दयानन्द कां वेद-भाष्य 
(गव्या सहित 


॥ 19111 
+ । 
1 न, > 
¶। ॥ 1 ॥ । ॐ 
। | | । ॥ £ 
| ॥ + 1 | 4 
4 ॥ 110 ॥ प्रहर्षं 1 ।# 
#, 11111 । | + 
111 । 
1#1॥ ॥ 4 
| ( ॥ | ॥ 1 
(१ 11 
11#॥| । 
(| 
141 | । 
111 
। 


ॐ ति 


र 


८ 33 अ~ 
। म्रोरम्‌ | ॐ 
दयानन्द-यनुर्वेदभाप्य-मास्कर 
(महि दयानन्द के वेदभाष्य की ख नुपम व्याख्या) र 
न 


दवितीय माग ११-२० श्रध्याय 
दय्राख्याता 
श्री प्रण्डित्र न्टखान्व्टेच्र अचर, रुम्त्रल र७ 
स्नातक- गुरुकुल भज्जर (रोहतक) एवं ८५ 


गुरुकुल कांगड़ी विहवविद्यालय, ह रद्वार (उ० प्र °) र 


प्रकाडक 


राप साहित्य भ्रचार टेस्ट 


ड ॥# 
४५५ खारी बावली, दिल्ली-६ 1 
फोन :२६०८३६० २२६९५४७ 
अ 
सर्वाधिकार प्रकाशक के प्रधीन दै 1 


£< ^ ` =` च अ 


संवत्‌ २०३० वि° 
सन्‌ १६७३ ई० 
सृष्टिसंवत्‌ १६६०८५३०७४ 


प्रकाशकीय | 
महषि दयानन्द सरस्वती क सत्यार्थप्रकाश श्रादि ग्रन्थों के स्वाध्याय से तथा महपि कै मन्तव्यो 
को समभने से मेरी प्राषं ग्रन्थोंके प्रति प्रारम्भसे हीश्द्धादै। चै ऋषि-कृत ग्रन्थों को प्रामाणिक चक्षु 
से पठता हैँ श्रौर मनुष्यकृत पुस्तकों को सन्देहपुणं दि से देखता ह, उन्हे प्रामाणिक नीं मानता । 
साधारणा पुस्तकों की तो बातत क्या है आजकल मनुष्यक्रत श्रनेक केदभाष्य तथा मन्त्र व्याख्यान प्रकाचित्त 
हो रहे हैँ उनमे श्रपना विष्वास नहीं । कारण यह है कि मनुष्यक्रत मन्वाथं ग्रौर ऋषिक्रेत मन्व्रा्थंकी 
तुलना करने पर मनुष्यकृत मन्त्राथं दोषपुणं सिद्ध होते है । ्रतः ऋषियों की रचना से श्रद्धा रौर मनृष्यों 
की कृतिम भ्रश्रद्धा स्वतः उत्पन्न हो जाती है । 
महपि दयानन्द्रेत वेदभाष्य मे भी बहत दिन से उक्त शरद्धा रही । श्रौर प्रवल इच्छा रही कि 
महपिकरृत वेदभाष्य का प्रधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार हो, जिससे मनुष्यक्रत वेदभाष्यों की दोषपूरण॑ता श्नौर 
मरप्रामाणिता सवंसाधारण को ज्ञात हो । स्वयं महषि का वेदभाष्य पठते हए ग्रौर विद्टानों से चर्चा करने 
पर विदित हुश्रा कि महिङृत वेदभाष्य मे कुच एक कठिनाइयां है, जिनके कारण से महि का प्रत्युत्तम 
वेदभाष्य प्रचार को प्राप्त नहीं हो रहा । मुख्य कठिनाइयाँ ये मन्त्र का पदार्थं शौर अन्वय पृथक्‌ 
पृथक्‌ हँ । ग्रतः म्रन्वय श्रोर पदार्थं मे एक-वाक्यता नहीं । एक-वाक्यता के विना महषि के भाष्य का 
तात्पयं टीक-ठीक सममे नहीं म्राता । दूसरी कठिनाई यह है कि पण्डितो ने जो भाषां करिया है बह ` 
धारावाही नहीं । पण्डित लोग पदार्थं को मख्य मानकर भाषार्थं करते रहै, वाक्य-रचना का पुरां ध्यान 
नहीं रक्खा ग्रतः भाषाथ भी ठोक नहीं बना । इन कठिनाइयों के कारण महि का वेदभाष्य विद्वानों 
ग्रौर स्वाध्यायशील श्रर्यो में प्रचार कौ प्राप्त नहीं हुश्रा । श्रतः मने निदचय किया कि महपिकरत वेदभाष्य 
को इन कटिनाइयो का निराकरण किया जाये । इसी इट निश्चय के परिणामस्वूप दयानन्द-य जुरवेद-भाष्य- 
भास्कर का द्वितीय भाग (११ से २० श्रध्याय) पाठकों कौ सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। 
महपिकृत वेदभाष्य की इस “भास्कर ' नामक व्याख्या के लेखक. श्रौ पण्डित सुदशेनदेव प्राचार्य 
है। जो वेद श्रादि शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित हैँ ओ्रौर महि दयानन्द सरस्वती मेँ अ्रगाध श्रद्धावान्‌ हैँ। 
श्री ्राचायं जौ ने बड़ी योग्यता ग्रौर पुरुषां के साथ यह्‌ व्याख्या लिखी है । प्रतः श्री ग्राचायंजीकां जँ 
हादिक धन्यवाद करता ह । श्री पण्डित राजवीर जी शास्त्री तथा त्र वेदपाल जी शास्त्री ते इस कायं 
म सहयोग प्रदान किया है तदथं उनका भी धन्यवाद है । 
सवश्री प्रो° रामसिह जी, पण्डित ज्योतिःस्वरूप जी, जगदेवरसिह सिद्धान्ती, स्वामी श्रोमानन्द 
सरस्वती, रघुवी रसिह शास्त्री, ग्राचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति इन विद्वानों ने "भास्कर' पर श्रपनी सम्मतियां 
सहषं प्रदान की ह जो प्रथम भागमें छप चुकी है; तदथं उक्त विद्वान्‌ भौ धन्यवाद के पात्र है । 
श्री रामहौसला जी मिश्र तथा उनके सहयोगी मुद्रण-कायं मेँ पूणं मनोयोग से सेवा कर रहे हैँ 
तदथं वे भी घन्यवादाहं हैँ । 
भ्राजकल कागज की बड़ी कमीहो गईहै। कागजका मूल्यभी बहुत बढ़ गया है । श्रनेक 
विष्नोंका सामना करते हए इस पवित्र कार्यं को पूरा करने का द संकल्प है । परभु मूभेडस कायंको 
पूरा करने की शक्ति प्रदान करे, यहो कामना ह । 
यजुवंद-माप्य-भास्कर के गेष दो भाग तथा ऋभ्वेद-भाष्य-भास्कर (सम्पू) भी प्रकाशित किया 
जारहा है। स्वाध्यायजील वेद-प्रमी श्रायं सज्जनोँसे निवेदनदहै कि इस यजुरकेदभाष्य-भास्कर का 
ग्रध्ययन करके सम्पूणं ग्रन्थ कै ग्राहक बनें । ऋषि-चरणों का भ्रनुचचर-- 
न्ट प्च्न्व्दट अय, 
प्रधान श्राषं साहित्य प्रचार ट्ट, 
२.एफ, क मलानगर, दिल्ली - ७ 
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 परमत्माकी अपार कृपा से महि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य की प्रनुपम व्याख्या दयानन्द- 
यजुवद-भाष्य-भास्कर का द्वितीय भाग (११ से २० प्रध्याय) पाठकों कौ सेवा में प्रस्तुत क्रियाजा रहा है। 


पाठको कौ सेवा में इस भाग के विषय में कुछ प्रावश्यक वक्तव्य इस प्रकार दै 


१--दयानन्द-यनजु्वेद-भाष्य-भास्कर का प्रथम भाग (१ से १० प्रध्याय) प्रकारित हो चुकाहै। 
उसमे “श्रन्वय नामक सन्दभं नहीं रखा गया था क्योकि सपदार्थान्वय मे काले टाइप सें '्रन्वय' स्पष्ट 
हो जाता है । पाठकों की श्रौरप्रधिक सुविधाके लिए इस हितीय भागमें मन्त्र का श्रन्वयः पृथक्‌ भी 
प्रकाशित क्रिया है रौर सपदार्थान्वय मे भी पूर्ववत्‌ काले टाइप में स्पष्ट विद्यमान है । 

२ प्रथम भाग (१ से १० प्रध्याय) मे, भावार्थं को मन्व्रानुसारी समाने के लिए भावार्थं पर 
मन्त्रां कै दुकडे रे गये है । इसका श्रधिक उपयोग विद्वानों के लिए है, सर्वसाधारणा क लिए नहीं । "विद्वानों 
को इशारा काफी है' श्रतः द्वितीय भागक ग्रन्तमे इते छोड़ दिया है । महूषि के भावाथंकी लंलीको 
विद्वान्‌ लोग हमारे इस प्रयास से भली-माति समभ सक्ते हँ । इससे विद्वानों की इस कल्पना का भी 
निराकरण किया गया है कि भावार्थं" महषि के स्वतन्त्र विचार है; मन्त्र का तात्पर्यं नहीं ।'' वास्त- 
विकता यह है कि भावार्थं मन्वाथं का सारहै। सहषि मन्त्र के देवता प्रतिपाद विषय) को लेकर 
मन्त्राथं का सार भावाथ मे लिखते हैँ । भावाथ में मन्त्रार्थं का सार कहीं संक्षेपमेंहोताहै ग्नौर कहीं 
विस्तारसे भी। भावार्थं मन्त्रार्थं के बोधम ग्रत्यन्त सह्‌ यफ़ है । ग्ननेक स्थानों में पदार्थं को भी स्पष्ट 
करता है इस तथ्य को हमने भावाथ पदाथं नामक संदर्भ मेंस्फुट किया है । पाठक इन सव तथ्योका 
साक्षात्‌ स्वयं स्वाध्यायसे कर समते हँ। 

यजुरवेद-भाष्य-भास्कर के इस द्वितीय भाग में यनुर्वेद के ११ से २० तक दस प्रध्यायों का समावेश 
है । इन दस श्रध्यायों मे ईइवर ने मनुष्य के लिए ग्रनेक महत्वं विषयों का उपदेश क्रिया है । 

चार दशक- यजुवद मे ४० चालीस प्रध्याय टँ । यजुरवंद-भाष्य-भस्कर में हमने इन्हें चार 
दशक के रूप में विभक्त किया है। प्रथम भाग (१-१० प्रध्याय) पहला दशक प्रकारितदहो चुकादै। 
उसमे ४३० मन्व हैँ । द्वितीय भाग (११-२० अ्रध्याय) दूसरा दशक भ्रापके हाथमे है। इसमें ७८१ मन्त 
है । यह सबसे बड़ा दशक है । तृतीय भाग (२१-३० प्रध्याय) तीसरा दशक है, इसमे ४४६ मन्त्र हैँ । चतुर्थं 
भाग (३१-४० प्रध्याय) चौथा दशक है, इसमे ३१८ मन्त्र हँ । इस प्रकार से यह्‌ दयानन्द-यजुवंद-भाष्य- 
भास्कर चार विभागों में प्रकाशित कियाजारहादहै। दोभागप्रकारित होचुकेरहैँ। शेषदोभाग भी 
शीघ्र ही ग्राहकों एवं पाठकों कौ सेवा मे पहच जायेगे । 

भास्कर की श्रावकश्यकता - प्रथम भाग (१-१० मध्याय) की भूमिकामे महषि दयानन्द के इस 
मन्तव्य को विस्तार से समभायारै कि वेदभाष्य करने का भ्रधिकार पक्षपात ्रादि दोषों से रहित तथा 
शुद्ध विद्या भ्रौर बुद्धि वाले साक्षात्कृतर्मा महषि महाशयो को ही है; कषुद्राशय मनुष्यों को नहीं । मनुष्य 
जाति के सौभाग्य से महि दयानन्द ने वेद का भ्रनुपम भाष्य किया । म॒हपि का भाष्य पदाथ, प्रन्वय 
श्रौर भावार्थं श्रात्मक है । लोगों ने महि की भाष्य शली को ठीक-ठीक नहीं समभा । रलौ को न समभने 


कै कारण महि का वेदभाष्य पठन-पाठन व्यवहार में कम ्राया। अतः महषि की भाष्य-शेली को 


कै (> +, 


( ४) ष 


॥(- +, 


ग्रधिक स्पष्ट करने ॐ लिए इसु, भास्कर नामक व्याख्या कौ श्रावदयकता श्रनुभव हई । इसमे देवता का 
अर्थ्‌ मन्वराथं भूमिका, पदाथ श्नौर म्रन्वय को मिलाकर सपदार्थान्वय, (संस्कृत) उसका भाषाथं, भावाथ 


(संस्कृत) ग्रौर उसका भावार्थ, मन्वराथं भूमिका के श्राधार पर भाष्यसार, उपमा श्रादि श्रलकारोंकी 
व्याख्या, सत्यार्थप्रकाश्च अ्रादि महपि के ग्रन्थो में व्याख्यात मन्त का तत्सम्बन्धी मन्त्र मे उल्लेख, मन्त्र 
अर मन्वराश का कर्मकाण्ड मे विनियोग, महीधर आदि के मन्त्रार्थो की यथास्थान की गई समीक्षा की 
न्याय्या, श्रध्याय कै शनन्त से विषय-वर्णान में मन्त्र संख्या का निर्देश किया गया है । महि कै वेदभाष्य को 
समभाने ऊ लिए यह सव कार्यं इस भास्कर नामक व्याख्या मेँ किये गये है| 

भास्कर नामक इस व्याख्या मे एक यह भी विशेषता है कि महषि का संस्कृत भाष्य मूल रूप में 
दिया गयादै, मूल में कोई परिवर्तन नहीं किया है । मूल संस्कृत-भाष्य के सामने ही सरल भाषाथं दिया 
गयादै। मूल संस्कृत भाष्य के अनुरूप भाव ही हिन्दी पाठकों को इसमे उपलब्ध होगे ¦ व्याख्याकार के 
गरन काल्पनिकं विचारो का इसमें सर्वथा श्रभाव है । यदि क्रिस विद्वान्‌ पाठक को भाषार्थं में प्राप्ति है 
तो महि का मूल संस्कृत-माप्य समक्ष है । वह्‌ उसपे पूणं लाभ उठा सकता है । ॥ 

महीधर श्रादि का वेदभाष्य- यजुर्वेद -संहिता पर महीधर भ्रौर उवट का वैदभाष्य उपलब्ध 
ह| यह वेदभाष्य संस्कृतम ही है; हिन्दी में नहीं । श्रनेक विद्वान्‌ इस भाष्य को बड़ी श्वद्धा से पदते है । 
वास्तविकता यहद करि ये वेदभाष्य काल्पनिकः सत्य-प्रथं से कोसों दूर हैँ। इन्द्र श्रादिं कलित 
देवता स्वीकार किये गये है। भन्त्र के देवता (प्रतिपा्-विषय) का कोई महत्त्व नहीं समा गया है । 
महष ने इन ञ्रनाषं वेदभाष्यों को त्याज्य वतलाया है । महषि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखते है-- 


"महीधर ने भी यजुर्वेद पर मूल से श्रत्यन्त विषुढ व्याख्यान किया है । उसमें से सत्यासत्य 
की षरीक्चाके लिग उनके कुद दोष यहां मी दिखलाति है--गणानां त्वा गणपति ' ॥ यजुर्वेद । २३ । 
१६॥ भाषाथ (गानां त्वा०) इस मन्त्र में महीधर ने कहा है करि- गणापति शब्द से घोडे का ग्रहृण है। 
सो देवो महीधर का उलटा ्रथं कि सवर ऋत्विजो के सामने यजमान कौ स्त्री घोडे केपास सोवे; श्रौर 
सोती हई घोडेसे कटेकरि, ह ्रदव ! जिससे गभं धारण होता, जो तैरा एेसा वीयं है, उसको मँ खेच 
के श्रगनीयोनिमें डाल, तथातु उत वौयं को मुक में स्थापन करने वाला है ।'' (ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका) 
भाष्य-करण गंकासमावानादिविषयः) । 


महीधर प्रादि के इस प्रकारके वेदमाष्यों ने पवित्र वेद-वाणी क साथ बड़ा ग्रन्थं करिया है । एसे 
हो वेन्यो को पद्कर लोगोंमें वेदों क प्रति घुणा उत्पन्न हुई । श्रत: महषि ने महीधर प्रादि के दूषित 
वेदभाष्यं कानिराकणा करने के लिए ग्रनुपम वेदभाष्य रचा। ्राजञादहै पाठक महषि के वेदभाष्य का 


स्वयं स्वाध्याय करेगे तथा उसक्रा सर्वत्र प्रचार श्रौर प्रसार करंगे। महि के वेदभाष्य के प्रचार में इस 
भास्कर नामक व्याख्या से पूणं लाभ उढठावं । 


ऋग्वेदादिभष्यभूभिका-- चारों वेदों का भाष्य करने से पूर्वं महर्षि ने ऋग्वेद दिभाष्यभूमिका 
नामक ग्रन्थ की रचना की। यह्‌ ग्रन्थ ऋण्त्रेद्रादि चारोवेदोंके माष्यकी भूमिकालूपमें लिवा गया 
दै । महि दयानन्द कै वेदभाष्य को समने के लिए इस ग्रन्थ का गम्भीर श्रध्ययन ्रनिवायं है। इसमे 
वेद के श्रनेक महत्त्वपूणं प्रतिपाद्य विषयों पर वेद-मन्वों क श्राधार पर बड़ा उत्तम प्रकाश डाला गया 
दै । वेद के सत्यां को सममने की यह ग्रनुपम कुजीदहै। वेदक मिथ्या म्रथंका निराकरण किया गया 
है । जसे महीधर ्रादि कृत वेद के मिथ्या भ्रं का एकं उदाहरणा ऊषर प्रस्तुत किया गया है । पाठक 
इस ग्रन्थ की महिमा को प्रघ्ययन के उपरान्त स्वयं श्ननुभव करगे । 
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चारों वेवों का भाष्य-महपि दयानन्द ने यजुर्वेद का सम्पूण श्नौर ऋ्वेद का सप्तम मण्डल के 


६१ सूक्त तक भाष्य किया दहै। मानव जाति के दौर्मग्यि से महपि चारों वेदों का माप्य पूरा न कर सक 
किन्तु भ्राज जितना महपि का वेदभाष्य उपलब्ध है उसक्रे भी गम्भीर श्रध्ययन की उत्कण्ठा पाठके 


दृष्टिगोचर नहीं होती । कुष एक श्राय विद्वानों मे चारों वेदो का भाष्य करने की धुन ग्रवदय दृष्टिगोचर 
होती है । मै यह समता ह कि जितना महपि का भाष्य विद्यमान द उस पर ग्नन्य किसी प्रायं विद्रान्‌ के भाष्य 
की भ्रावश्यकता नहीं है । लेष पर यदि कोई श्राय विद्वान्‌ महपि की रोली से (मन्तार्थ) भूमिका, पदाय॑, 
भ्रन्वय, भावाथ, श्रलंकार, समीक्षा, पूर्वापर संगति, प्रामासिक भाष्य लिखे तो वह समाजके लिषश्रद्रा 
का पात्र होगा। किन्तु श्राज भ्रायं विद्रान्‌ महपि की बली का त्तिरस्कार करके वेद-माप्यकर रटे; 
यह स्वंथा भ्रनुचित है । श्राय विद्वानों का सम्मान इसीमेंहै क्रिवे महपि-कृत वेदमाप्य का प्रचार करं 
तथा उनकी शेली को पूणं रूप से वेद-भाष्य प्रादि में स्वीकार करं । 


महर्षि का जितना वेद-भाष्य उपलब्ध होता है उसमें चारों वेदों के थोडे ही मन्त्रों का भाष्य जेष 
रहा है । सामवेद के कच्छ मन्त्रो को छोड़कर सव का समावेश ऋण्वेदमे दै । प्रथवंवेदके भी वहूतमे 
मन्त्र ऋण्वेदमे श्रा जाते टै । श्रपना विचार टै किंपूरा हिसाब लगाने पर थोडे मन्त्रणेसे गेव रहेगे जिन 
पर महषि का भाष्य उपलब्ध नहीं । जो शेष रहेंगे उन पर भी महपि कौ बुद्धि से विचार करने के लिए 
वेदिक यन्तर।लय श्रजमेर से प्रकाशित चतुर्वेद मन्त्र विषय-सूची पुं सहायक हो सकती है । 
वेदों के चार विभाग वेदोंके चार विभागक्यों किये गये? इसप्रदनके उत्तरम म्पि 
लिखते है 


“भिन्न भिन्न विद्या जनाने कै लिए भ्रर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गान-विद्यादै, एक तो यहकि-- 
उदात्त श्रौर षडजादि स्वरों का उच्चारण ठेसाशीघ्रताते करना जसा कि ऋर्वेद के स्वरों का उच्चारण 
दृत श्र्थात्‌ शीघ्रवृत्ति में होता है । दूसरी मध्यमवृत्ति जसा करि यजुर्वेद के स्वरों का उच्चारण ऋ्वेद के 
मन्त्रो से दूने काल मेँ होता है । तीसरी विलम्बित वृत्ति है जिसमे प्रथम वृत्तिर तिगुना काल लगता ट 
जेते कि सामवेद कै स्वरों के उच्चारया वा गानमें। फिर उन्हीं तीनों वृत्तिं के मिलाने से ्रधरवेवेद 
काभी उच्चारण होताहै, इसलिए वेदोंके चार विभागहुएरैं।' 


तथा-कहीं-करहीं एक मन्त्र का चार वेदों मेँ पाठ करने का यही प्रयोजन टै कि वह पूर्वोक्त 
ब्रकार की गान-विद्या से गाया जावे । तथा प्रकरण-भेद से कुछ कुद प्रथमेद भी होता है, इसोलिए्‌ कितने 
ही मन्वों का पाठ चारों वेदों मे करिया जाता है। 


कुछ एक विद्वानों का यह मत है कि वेद-भेद से म॒न्तरो क पर्थ मे वड़ाभेदहो जाता । प्रतः 
महपि कृत ऋग्वेद के मन्त्रो का ग्रथं सामवेद में व्यवहृत नहीं किया जा सता । विदानो की यह धारणा 
मिथ्या ह । महि विज्ञेष रूप से उक्त गान-विद्या की दृष्टि से वेदों के विभाग मानते हैं ्रौरप्रकरणभेदसे 
साधारण श्र्थ-मेद स्वीकार करते हैँ । ग्रतः महित मन्त्रार्थो का सर्वत्र व्यवहार किया जा सकता है । 


शर्य विद्टानों ्नौर स्वाध्यायजील पाठकों से निवेदन है कि महपिकरृत वेदभाष्य का स्वयं सवत्र 
उपयोग करे तथा इस अनुपम वेदभाष्य का श्रधिकाधिकं प्रचार एवं प्रसार कर । 
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१९. एकादज्ञ श्रध्याय- योगाभ्यास । भृगर्भ.विया । ईइवर की प्राप्ति । ईदवर की उपासना । 
मूमिभ्रादिे विद्युत्‌ का ग्रहण । भरुमि ्रादि से सुवणं का ग्रहण । राजा का बरण । राजा का कक्ष्य । 
वद्ानों का कत्तव्य । मनुष्य का कर्तव्य । पुरुषाथं से देडवयं की उत्पत्ति । वायु को जानने के साधन । 
वायु ्रौर ्जगनि के गुण । गृहस्थ का कर्तव्य । सेनापति श्रौर सभापति का कक्तंन्य । विद्‌ त्‌ का स्वरूप । 
स्वौ -पुरूप का कत्तव्य । पठन-पाठन श्रौर अ्रध्यापक। जल श्रादि पदार्थोकी शुद्धि । प्रजा भ्रौर 
पिता-पुत्र का व्यवहार माता-पिता की सन्तान को शिक्षा । मनुष्य के लिए ग्राह्य ग्रौर त्याज्य । विवाह 
के मय स्वरी-पुरुष क प्रतिज्ञा । विवाहित स्वी-पुरुष का वर्ताव । स्व्िधां कंसी दासी रखें । स्तियों का 

कत्तव्य । कन्या श्रौर कुमारोंका शुद्धिकरण । विदृषी की कन्याश्रों को उत्तम शिक्षा। स्त्रीकी रक्षा। 
पति का पत्नौ को उपदेश । पत्नी का पति को उपदेश । राजपुरुषो द्वारा चोर आदि दुष्टो का निवारण । 
पुरोहित कौ यजमान श्रादि से कामना । यजमान अर पुरोहित का वत्तवि । 

१२. वादश्च अ्रध्याय--विद्रानो के गण । परमेश्वर के कमं । राजधमं। विद्या-प्रभ्यास। 
मरध्यापकों का कत्तव्य । राजा ओ्रौर प्रजाके कमं। परमात्मा श्रौर जीव के लक्षण। भाता का कमं। 
राजा प्रजा का सम्बन्ध। राजा का कतंग्य । मनुष्य का कत्तव्य श्रौर ज्ञातव्य । विद्वानों का पाचक । विद्या 
कौ इृद्धि। विद्वानोंकेसंगसे लाभ । मनुष्य के लिए सेवनीय । विद्धान्‌ अरन्योंको भी विद्धान्‌ बनावे। 
राज्य का प्रबन्ध । स्वयवर विवाह । पुनजंन्म। जीव कहूं ज।ता है । मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर का दाह- 
कमं । माता-पिता श्रौर पुत्र का परस्पर वरत्तावि। विद्वानों का वर्ता । परस्पर पठन-पाठन । संकल्प की 
सिद्धि । प्रघ्यापको का द्धात्रां को निष्कपट भाव से अ्रध्यापन । द्वेष श्रादि का परित्याग । गर्भाधान श्रादि 
सस्कार। कन्याश्रो का कत्तव्य । अध्यापक-उपदेशकों का वेदाध्यापन । श्रध्यापन कार्यं मे नियुत । 
विद्या के लिए भ्राप्त-विद्रानों से प्राथना। माता का सन्तान-पालन । गृहस्थ-धर्म । कृषि-विद्या । पाक 
विद्या । गौ रादि पञयु्नोकौ वृद्धि । ओषधि से रोग-निवारण । श्रेष्ठ वैद्यो कौ सेवा । घुरुषाथं की वृद्धि । 
ग्रोपधि-त्रिज्ञान । रोग-निडत्ति। स्त्रियो के लिए अ्रनिवायं श्रोषधि-विद्या । सन्तान-उत्पत्ति । शुद्ध देश 
से ्रपधियों का ग्रहण । ओओपधि-वि् का निषेध । जितने रोग उतनी ओ्रोषधियां। श्रोषधियों का 
खनन । उदवरःप्राथता । पवी के पदार्थाका विज्ञन। श्रग्नि-विया करी खोज। युक्त श्रा र-विहार । 
माता-पिता प्रर सन्तान । परोपकारी पुरूष । मनुष्य के लिए ब्ननुकरणौय । राजपुरुष का कर्तव्य । 
गरीर्रौर श्रात्मा के बल से युक्त पुरुष । मन श्रौर वाणी का वशीकरण । 

१३. त्रयोदश श्रध्याय-- प्रथम्‌ अवस्था में मनुष्यों का कत्तव्य । परमेश्वर की उपापना । ब्रह्म 
का स्वल्प । मनुष्परकासंसारमेंवतवि। कंटक श्र दष्ट प्राणि्थों का निवारण । राजपुरुषो दारा 
रातरुंका बन्धन । सनापति का कर्तव्य । राजधमं । राजपत्नी का कत्त॑ज्य । स्वरौ के कत्तव्य । विज्ञान 
क सिद्धि । वसन्त-ऋतु का वणन । माता-पिता कौ सन्तानं को शिक्षा । विद्वानों के तुल्य मनुष्यों का 
मराचरण । विद्धानां के तुल्य विदषियो का उपदेश । चतुभो पर विजय । राजपुरुषो का कत्तव्य । विद्वानु 
स्त्री-पुरुव का कत्तव्य । ईदवर का स्वरूप । रक्षा ओर हिसा के योग्य पु । अध्यापकों का छात्रों को 
उपदेश । सृष्टि से उपकार-ग्रहण । ग्रीष्म, शरद्‌ श्रौर हेमन्त ऋतु का वर्णान । 

१४. चतुद श्रध्याय-स्त्रियोंके लिए उपदेश । ग्रीष्म, वर्षा श्रौर शरद्‌ ऋतु का वर्णन । 


विज्ञान कौ वृद्धि । विदुषी स्त्री । संवत्सर का वर्णन । विद्या श्रध्ययन । शर शौर हेमन्त ऋतु में व्यवहार । 
ऋतु चक्र का रचयिता । जगत्‌ का रचयिता । 


१५. पचदज् श्रध्याय--राजा प्रौर राजपुरुषो का कर्तव्य । स्त्री-पुरुष का धर्मं । साधनों से 
सुख की वृद्धि। प्रयत्न से स्वतन्त्रताकौ बृद्धि। पदा्थ-विद्या के जानने का उपाय । गृहाश्रमी का 


ल. 
= +8 


(९ ( ° ) 

५ तंऽ्य । भर्ति भ्रादि परर्थो के गुण। किरण ग्रादिके दृष्टन्त से श्रेष्ठ विद्या का उपदेश । वल-वरद्धिका 
ति १ । ह का कर्तव्य । विद्वान्‌ का कत्तव्य । राजा का कत्तव्य । धर्मात्मा के तुल्य प्रन्य मनुष्यों का 
ई + | ह । शिशिर ऋतु का वर्णन । स्त्री का कर्तव्य । राजा ग्नौरप्रजाका घमं । विदृषी स्त्री 


6 १६ षोडशा श्रध्याय- राजघ । चिक्षक श्रौर शिष्य का व्यवहार । राजपुरुषो का कर्तव्य । 

र 1 कत्तव्य । सेनापति भ्रादि का उपदेश । राजा ग्रौर प्रजाका व्यवहार । विद्वानों के सतकर्तव्य । 

¶ कृत्त ६४ से उपकार-ग्रहण । कौन सत्कर्तव्य नहीं । उद्योग का प्रकार । योद्धग्नँंकीरक्षाका उपाय । 

„^“ जल र» = ग्रहण । सन्तोष । विद्वानों का कर्तव्य । समाध्यक् प्रादि का कर्तव्य । सर्पं 
प्राणियों का निवारण । 


' . ७. सप्तदश श्रध्याय-- वर्षा-विद्या । गणित-विद्या । स्त्री कापतिके साथ व्यवहार । सभापति 
का कत्तव्य । गृहस्थ का कत्तव्य । प्राप्त विद्वानों का कत्तव्य । सेनापति का कर्तव्य । न्यायाधीश ऊ 
कत्तव्य । संन्यासियों का कर्तव्य । ईदवर का स्वरूप । राज्य का प्रधिकारी । प्रोटित, ऋत्विक श्र 
यजमान का कत्तव्य । यज्ञ की विधि । सूर्यं लोक का स्वरूप । ईदवर ने सूं को क्यों बनाया । ईदवर के 
गुण । राजधमं । योगियों के गुण । विद्वान्‌ का व्यवहार । योगी के कर्मो का फल । ईदवर-प्राप्ति । श्रम्नि 
कौ खोज । यज्ञ ग्रौर शब्दशस्तर के गुण । बाणौ का प्रयोग । विवाहित स्त्री-बुरष का कर्तव्य । 

१८. श्रष्टादश श्रध्याय --रईडव र-उपासना ग्रौर धर्मानुष्ठान के लाभ । गणित-विद्या के मूल का 
उपदेश । पशुपालन स्वीकार योग्य वाणी । यज्ञ-सिद्धि के साधन। विदान्‌ श्रौरप्रजाका व्यवहार । 
सब का रक्षक श्रनन। जल-रस का ज्ञान । राजा किसे माने। राजा का कर्तव्य । चन्द्र भ्रादि लोकोंसे 
उपक्रारःग्रहण । वायु श्रादि से उपकार-ग्रहण । यज्ञ का प्रनुष्ठान । विद्वान्‌ का कत्तव्य । विद्वान्‌ के 
तुल्य अन्य मनुष्यो का प्राचरण । पदार्थो की शुद्धि । सुखी नर । दीघंजीवी मनुष्य । सत्य का निणंय । 
क्िधा यज्ञ को सिद्धि। यज्ञसेलाभ। ऋण्वेद ञ्रादिका भ्रध्ययन। सेनाध्यक्ष का विजय। सेनापति का 
कक्तंभ्य । पुरुषां से सिद्धि । सभापति ग्रौर सेनापति का कर्तव्य । 


१६. एकोनविज्ञ श्रध्याय--घमं, प्रथं, काम श्रौर मोक्ष की सिद्धि; राजपुरुषों का कर्तव्य । 
राजा श्रौर प्रजा का कर्तव्य । स्त्री-पुरुष का वर्तव । माता-पिता ग्रौर सन्तान का वर्ताव । सुखकी 
प्राप्ति । कीति की प्राप्ति। कुमारी कल्यानं का कत्तव्य । कायं-सिद्धि का उपाय । होम के योग्य पदां । 
नीरोगता प्राप्ति । श्रध्यापकों का कत्तव्य । सत्पुरुषो का कत्तव्य । वेदाभ्यास का उपदेश । गृहस्थं का 
का कत्तव्य । सत्य का ग्रहण ्रौर श्रसत्य का परित्याग । धन्यवाद के योग्य मनुष्य । प्रानन्द-प्रास्ति। 
माता-पिता श्रौर पत्र श्रादि का वत्तावि। मनुष्यों की शुद्धि का उपाय । प्रधमं से भय । राज्य कौ बृद्धि। 
सुख-ू्वक निवास । जीवों की दो गति । सन्तानो का कर्तव्य । ईदवरप्राथना । सेनापति का कत्तव्य । 
मुक्त की प्राप्ति । विज्ञान कौ प्राप्ति । राज्य की उन्नति । शरीर से वीयं कौ उत्पत्ति । धम-म्र्म । 
वेद कै ज्ञाता। बल की बृद्धि । विद्वानों के तुल्य श्न्यों का ्राचरण । यज्ञ के प्रधिकारी। विदुषी स्तरिवां 
का कत्तव्य । श्रपने कुल को श्रेष्ठ बनाना । रोग से पृथक्‌ रहना । योगौ का कत्तव्य । 


२० विज्ञ श्रध्याय--राज्यधमं । सर्वोपकारक उपदेशक । ईङ्वर को उपासना । भध्यापक ग्रौर 
उपदेशक का कत्तव्य । शरीर विषयक उपदेश । स्त्री-पुरुष का कत्तव्य । विद्वानों का कत्तव्य । व्यक 
विद्या । वैद्यो का व्यवहार । भेषज्य ्रादि का उपदेश । पञु-पालन । स्त्री-रिक्षा । षि 


~, +. 


ग्रादि दृष 


लेखक का संलिप्त परिचय 
"दयानन्द-यजुवंद-माष्य-भास्कर'' के लेखक श्री पं० सुदशंनदेव जी आचार्य 

पचमी सं० १६६१ वि० को भ्राम बालन्द, जिला रोहतक निवासी महाशय शिवदत्त जौ ग्रायं 
रजकादेवी के घर्‌ को सुशोभित किया । =. 


ऋषिभक्त पिता ने इस होनहार पुत्र को प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त श्राषं प्रणाली से _ 
शासो के श्रध्ययना्थं ७ फरवरी, १६४७ ई० को गुरुकुल भज्जर मे भज दिया । वहां पर १ 
गुरदेव श्री भ्राचायं भगवान्देव जी के संरक्षण मे महावेथाकरणा षण्डित श्री विश्वत्रिय जी शा 
देवराज जी मुनि, श्री आचार्यं मेधात्रत जी, श्री पं° जगदेवसिह जी सिद्धान्ती, श्री स्वामी ब्रह्य 
पं० महामुनि जौ आदि विद्रानों से शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द-शास्त्, काव्यालङ्कार, दर्शन, उपनिऽ १, < 
गीता, रामायण, मनुस्मृति श्रादि का श्रध्ययन किया । 4 ५ 


तत्पख्चात्‌ गृण्कुल भज्जर भे ही श्राप प्रधानाध्यापक के सूप भँ श्रष्यापन-कायं क 
सन्‌ १६५७ में पंजाब विदवविद्यालय से शास्त्री तथा १६६२ में व्याकरणाचायं परीक्षा विदेष योग्य 
उत्तीर्णं कौ है। सन्‌ १६६७ में गुरुकुल कांगड़ी विदवविद्यालय मे एम° ए० (संस्कृत) ५ ना मेँ ्राप 
प्रथम रह ह । वेद व्याकरण तथा संस्कृत साहित्य मेँ प्रारम्भसे ही श्रापकी विशेष रुचि प्रौर गति दहै । _ 

मरायं प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित उपदेशक महाविद्यालय (यमुनानगर, भटिण्डा) मेर 4 । 
७ वषं तक प्रधान-ग्रध्यापक रहे । ^, 0. 

ञरापने व्याकरण-कारिका-ग्रकाश, लिगानुरासनद्रृत्त, फिटृसूत्रप्रदीप, वश ४.५ + 
अष्टाध्यायी तथा काशिका के वाततिकसूत्रों पर भो सुबोध व्याख्या लिखी दहै श्राप प्राच ५ ` व 
के मर्मज्ञ, उदीयमान नवयुवक लेलक हँ । श्राशादै विदरत्समाज श्रापकी रचनाश्रों का समुचित 
करेगा । ० 
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। ्रोरेम्‌ ॥ 
# अथेकादशा इध्यायारम्भः > 


ओं विश्वानि दैव सवितरितानि परा सुव । यद्धं तन्रऽजा संव ।॥। १॥ 


य०३०।३॥ 


प्रजापतिः । ख्रल्जित्र् देव्य मिच्घुरमनुष्यः । विराडा्यं ष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ योगाभ्यासमूगभविद्योपदेशमाह ।। 
ग्रव ग्यारहवे श्रध्याय का प्रारम्भ किया जाता है । इसके प्रथम मन्त्र में योगाभ्यास ग्रौर 
भूगभविद्या का उपदेश किया है । 
युञ्जानः भथमं मन॑स्त्यायं सविता धियः । शननेज्योति निच।य्यं पृथिव्याऽअध्यामुरत्‌ ॥ १ ॥ 
प््रब्टतर्थ्ः- (युञ्जानः) योगाभ्यासं भूगर्भविदयां च कुर्वाणः (प्रथमम्‌) रादौ (मनः) मनना- 
त्मिकान्तःकरणवृत्तिः (तत्त्वाय) तेषां परमेदवरादीनां पदार्थानां भावाय (सविता) रेशचर्य मिञ डः (धियः) 
धारणात्मिका अ्रन्तःकरणवृत्तीः (श्रमैः) पृथिव्धादिस्थाया विद्युतः (ज्योतिः) प्रकाशम्‌ (निचाय्य) 
निर्िचित्य (पृथिव्याः) भूमेः (ग्रधि) उपरि (श्रा) समन्तात्‌ (श्रभरत्‌) धरेत्‌ ।। १॥ 


अन्वयः यः सविता मनुष्यस्तत््वाय प्रथमं मनोधियर्च युज्जानोऽगने्ज्योतिनिचाय्य 
पृथिव्या श्रघ्याभरत्स पदाथं विद्याविच्च जायेत ॥ १॥ 


रतष्न्ट7भ््रन्त्रखः- यः सविता एेरव- ग्त्रणष्तरगर्थ्र जो (सविता) टेडवयं की 
ग्येमिच्छुः मनुष्यस्तत््वाय तेषां परमेशवरादीनां कामना करने वाला मनुष्य (तत्त्वाय) परमेदवर 
पदार्थानां भावाय प्रथम र्‌ श्रादौ मनः मननाऽऽत्मि- श्रादि पदार्थोके विज्ञानके लिये (प्रथमम्‌) ग्रादि 
काञन्तःकरणवृत्तिः [तां] धियः धारणाऽऽत्मिका में (मनः) मनन श्रात्मक ग्रन्तःकरणा की वृत्ति 
्न्त.करणावृत्तीः च युञ्जानः योगाऽम्यासं भूगभं- को श्रौर (धियः) धारणात्मक ्रन्तकरण कौ 
विद्यां च कुर्वाणः, श्रग्नेः पृथिव्पादिस्थाया विद्युतः वृत्तिं को (युञ्जानः) योगाभ्यास ब्रौर भगं 
ज्योतिः प्रकाशं निचाय्य निरिचत्य, पृथिव्याः भूमेः वियामें युक्त करता हुध्रा, (मनेः ) पृथिवी परादि 
श्रधि~भ्राश्रभरत्‌ उपरि समन्ताः धरेत्‌; स मे विद्यमान विद्युद्‌ के (ज्योतिः) प्रकाश को 
 पदाथविद्याविच्च जयेत ।॥ १॥ (निचाय्य) निदिचत जानकर (पृथिव्याः) भूमिको 
, (अ्रधि+ग्रा।-म्रभरत्‌) सव ्रोरसे धारण करे, 
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२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


1 
वह्‌ पदाथंविद्या ग्रौर योगविद्या का ज्ञाता होवे । 
[यः सविता नुष्यस्तत्त्वाय प्रथमं मनो धियङ्च युञ्जानः] 
न्थः यो जनो योगं भूगभेविद्यां च म्त्व््पर्थर जो पुरुष योगविद्या ग्रौर भूगभं 
चिकीषेत्‌ स॒ यमादिभिः क्रियाकौशलेश्चाऽन्तः विद्या को प्राप्त करना चाहे, वह यम श्रादि ग्रौर 
करणं पवित्रीकृत्य, तत्त्वानां विज्ञानाय प्रज्ञां समज्य, क्रियाकौशलों से भ्रन्तःकरणा को चित्र करके, तत्त्वों 
एतानि गुणकमंस्वभावतो विदित्वोपयुज्जीत । के विज्ञान के लिये वुद्धि को लगाकर, ्रौर इन्हे 
4 गुण, करम, स्वभाव से जानकर इनका उपयोग करे । 
[ अ्रणेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या श्रध्यामरत्‌ | 


पूनः- यत्‌ प्रकाशमानानां सूर्यादीनां प्रकाशक फिर--जो प्रकाशमान सूयं भ्रादि पदार्थो का 

ब्रह्मास्ति, त; विज्ञाय रवात्मनि निरिचत्य स्वभ्रयो- प्रकाशक ब्रह्म है, उसे जानकर, उसका श्रपनी 

जनानि साघ्नुयात्‌ ॥ ११।१॥ ग्रात्मा में निचय करके ्रपने प्रयोजनों को सिद्ध 
करे ॥ ११।१॥ 


7० परन्दपः मनः अन्तःकरणम्‌ । धियः प्रज्ञाम्‌ । अ्रग्नेः==प्रकाशमानानां सूर्या 
दीनां प्रकाशकस्य ब्रह्मणः । ज्योतिः प्रकाशकं ब्रह्म ॥ 


अन्यत्र =्ख7्ख्खत्र- (युञ्जानः) योग को करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व 
अर्थात्‌ ब्रहमा-ज्ञान के लिये (प्रथमं मनः) जव अ्रपने मन को पहिले परमेदवर में युक्त करते है, तव 
(सविता) परमेश्वर उन कौ (धियम्‌) वुद्धि को श्रपनी कृषा से अ्रपने में युक्त कर लेता है । (श्रगनेज्यो०) 
फिर वे परमेश्वर के प्रका को निश्चय कर के (श्रध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण करते है, (पृथिव्याः) 
पृथिवी के वीचमें योगी का यही प्रसिद्ध लक्षय है (ऋग्बेदादिभाष्यमूमिका उपासनाविषय) ॥ 


न्त्राख्यर स्रर- योगाभ्यास श्रौर मूगभेविद्या- एेडवयं की कामना करने वाला मनुष्य 
परमेरवर श्रादि पदार्थो के तत्तव ज्ञान के लिये प्रादि मेँ मन ग्रौरवबुद्धिको योगाभ्यास नौर भूगभेविद्यामें 
लगावे । यम ्रादि के पालन से मन को ग्रौर क्रियाकौशल से बृद्धिको शुद्ध करे । परमेश्वर प्रादि पदार्थो 
के गुण, कर्म, स्वभाव को जान कर इनका जीवन-व्यवहार में उपयोग करे । श्रौर जो सूयं श्रादि प्रकाशमान 
पदार्थो का मी प्रकाशक ब्रह्म है, उसे जान कर श्रपनी श्रात्मा मँ निर्वय करके श्रपने उदेदयों को सिद्ध 
क्रे । ग्रौर जो पृथिवी ग्रादि मे विद्यमान विद्युत्‌ है, उसे जानकर पृथिवी को सवश्रोरसे धारण करे 
म्र्थात्‌ भूगर्भविद्या को जानकर पुथिवी ग्रादि से उपयोग ग्रहण करे ।॥ ११। १। @ 


प्रजापतिः । स्रस्त =-य.गं तरवविद्यां च जिज्ञासुः । शंकुमती गायत्री । षड्जः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
योगाभ्यास श्रंर भूगभेविद्या का फिर उपदेश किया है ॥ 


युक्तेन मन॑सा व॒यं देवस्यं सवितुः सवे । स्वर्ग्य शक्ता ॥ २ ॥ 


प्प्रव्ध्श्यः (युक्तेन) कृतयोगाम्यासेन (मनसा) विज्ञानेन (वयम्‌) योगिनः (देवस्य) 
सवंद्योतकस्य (सवितुः) ग्रखिल जगदुत्पादकस्य जगदी श्वरस्य (सवे) जगदास्येऽस्मिन्नं श्वे (स्वरग्याय) स्वः = 
सुवं गच्छति येन तदधावाय (शक्त्या) सामर्थ्येन ॥ २ ॥ 
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क नच््रखः-- टे योगं तत्त्वविदयां च जिज्ञासवो मनुष्या यथा वयं युक्तेन मनसा शक्तचा च देवस्य 
: सवे स्व्याय ज्योतिराभरेम तथा यूयमप्याभरत ॥ २॥ { 
स स्तरष््रच्डव्श्रन्त्रखः- है योगं तत्वविदयां न्त्र टे योग ग्रौर पदार्थं विद्या के 
च जिन्ञासवो मनुष्याः ! यथा वयं योगिनः युक्तेन जिज्ञासु मनुष्यो ! जेसे (वयम्‌) हम योगी लोग 
छृतयोगाऽभ्यासेन मनसा विज्ञानेन शवतुधा साम्येन (युक्तेन) योगाभ्यास से यक्त (मनसा) विज्ञानमय 
च देवस्य सवंद्योतकस्य सवितुः श्रखिलजगदृत्पाद- मनसे ग्रौर (शक्त्या) ्रपने सामथ्यं से (देवस्प) 
कश्य जगदीश्वरस्य सवे जगदाख्येऽस्मिननेश्वय्ये सवके प्रकादाक (सवितुः) सकल जगत्‌ के उत्पादक 
स्वग्याय स्वः सुखं गच्छति येन तद्धावाय जगदीश्वर के (सवे) जगत्‌ में (स्वग्याय) सुख के 
ज्योतिराभरेम, तथा मूयमप्याभरत ॥ २ । साधनों की प्राम्ति के लिये (ज्योतिः) ग्रात्मप्रकाय 
को (ग्राभरेम) धारण करते वेसेतूम लोगभी 
धारण करो।॥ ११।२॥ ॥ 
[ युक्तनेन मनसा शक्त्या च देवस्य सवितुः सवे ] 


स्तऋव््वर्थः- म्रत्र वाचकनुप्तोपमालङ्धारः॥ ग्राव्ण इस मन्त्र में वाचक वप्तोपमा 

यदि मनुष्याः परमेश्वरस्य सृष्टौ समाहिताः सन्तो श्रलङ्कार है | यदि मनुष्य-परमेदवर की सृष्टि 

योगं तत्त्वविद्या च यथाशक्ति सेवेरन्‌, समाधिस्थ होकर योग श्नौर तत्त्वविद्या का यथा- 
क्ति सेवन करे, ग्रौर-- 


[ स्वग्ययि ज्योतिराभरेम | 


ते प्रकाशितात्मनः सन्तः योगं पदाथंविज्ञानं वे प्रात्मप्रका से युक्त होकर योग ग्रौर पदां 
चाभ्यस्येयुस्तहि- सिद्धीः कथं न प्राप्नुयुः।॥ विज्ञान का ्रम्यास करे, तो सिद्धियों कोकंसे न 
११।२॥ प्राप्त हों ।। ११।२॥ 


च्ल स््रब्ड््थ्र्‌:- युक्तेन योगेन । मनसा तत्त्रविद्यया। शक्त्या यथाशक्ति । 
सवितुः परमेश्वरस्य । सवे सृष्टौ । 


अ्रन्खत्र क्खरन्ख्त्र सव मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करं करि (वयम्‌) हम लोग 
(स्वरग्याथ) मोक्ष-सुख के लिए (शक्त्या) यथाोग्य सामथ्यं केवल से (देवस्य) परमेश्वर कीमृष्टिमें 
उपासना योग करके श्रपने भ्रात्मा को शुद्ध करं क्रि जिससे (युक्तेन मनषा) ग्रपने जुद्ध मन से परमेश्वर के 
प्रकाशस्वरूप प्रानन्द को प्राप्त हों (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका उपासनाविषय) ॥ 


न््र्खरऋर--१. योग श्रौर तत्वविद्या-- सवके प्रकाशक, सकल जगत्‌ के उत्पादक जगदीश्रर 
की षृष्टिमे जसे योगी लोग योगाभ्यास से युक्त मनसे समाधिस्थहोकरयोग का रौर पदार्थविद्याका 
सेवन करते हैँ ्रौर सव सुवो के साधनभूत श्रात्मज्योति को धारण करते, वेते योग ग्रौर तत्त्ववि्ाके 
जिज्ञासु लोग भी ्राचरणा करें तो सिद्धिकोक्योन प्राप्त होवे ।। ११।२॥ 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमावाचक इव प्रादि शब्द लुप्त है, अ्रतः वाच लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है। उपमा यहदहैकि योगी जनों के समान योग जिज्ञासु भी योगाभ्यास ग्रौर पदाथंविद्या को 
प्राप्त करे । ११।२॥ ५ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प्रजावतिः । सतरल्तित्र र~ योगपदारथ्ञानस्य प्रसविता (उपदेशकः) । निच॒दनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
योगाभ्यास ओर भूगर्भविद्या का फिर उपदेश किया है ॥ 


यकतवायं सविता देवान्त्स्वस्ेतो धिया दिवम्‌ । वहञ्ज्योतिः करिष्यतः 


सविता प्रषुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 
प््रन्टगर्ः- (युक्त्वाय) युवतं कृत्वा (खविता) योगपदाथंज्ञानस्य प्रसविता (देवान्‌) दिव्यान्‌ 
गुणान्‌ (स्वः) सुखस्य (यतः) प्रापकान्‌ (धिया) प्रज्ञया (दिवत्‌) विचयाप्रकाशम्‌ (बहत्‌) महत्‌ (ज्योतिः) 
विज्ञानम्‌ (करिष्यतः) ये करिष्यन्ति तान्‌ (सविता) प्रेरकः (प्र) (सुवाति) उत्पादयेत्‌ (तान्‌) ।॥ ३॥ 
अतरन्व्रखः यान्‌ सविता परमात्मनि मनो युक्त्वाय धिया दिवं स्वर्यतो बृहज्ज्योतिः करिष्यतो 
देवान्‌ प्रसुवाति तानन्योऽपि सविता प्रसुवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
रप्रन्दश्र्न्व्रिखः यान्‌ सविता योग- स्तऋष्त्रर्थ (सविता) योग रौर पदाथेज्ञान 
पदार्थज्ञानस्य प्रसविता परमात्मनि मनो युक्त्वाय को उत्पन्न करने वाला पुरूष परमात्मा मेमनको 
युक्तं कृत्वा धिया प्रज्ञपा दिवं विचाप्रकाशं स्वः (युक्त्वाय) युक्त करके (धिया) वुद्धि से (दिवम्‌) 
सुखस्य यतः प्रापकान्‌ बृहत्‌ महत्‌ ज्योतिः विज्ञानं विद्या-प्रकाश को तथा (स्वः) सुख के (यतः) प्राप्त 
करिष्यतः ये करिष्यन्ति तान्‌ देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ कराने हारे, (बृहत्‌) महान्‌ (ज्योतिः) विज्ञान को 
्र + सुवाति उत्पादयेत्‌, तान्‌ अन्योऽपि सविता (करिष्यतः) उत्पन्न करने वाले (देवान्‌) जिन 
प्रेरकः प्रसुवेत्‌ ।। ३ ॥। दिव्य गुणों को (प्र + सुवाति) उत्पन्न करता ह; उने 
दिव्य गुणों को श्रन्य जन भी (सवित।) प्रेरणावान्‌ 
होकर (प्रसूवेत्‌ ) उत्पन्न करे ॥ ११।३॥ 
[यान्‌ परमात्मनि मनो युक्त्वाय धिया" `" देवान्‌ प्रसुवाति | 
गत्र; ये योगपदा्थं विद्य प्रम्यस्यन्ति न्त्व जो लोग योग ग्रौर पदा्थविद्या 
तेऽवियादिक्लेलानां निवारकान्‌ शुद्धान्‌ गणान्‌ काग्नम्यास करते वे प्रविद्या आ्रादि क्लेशो के 
जनितुं शक्नुवन्ति । निवारक शुद्ध गुणों को उत्पन्न कर सकते हैँ । 
[ श्रन्योऽपिसविता प्रसुवेत्‌ |] 
य उपदेशका ई योगं तत्त्वज्ञानं न प्र प्यैवमम्य- जो पुरुष उपदेशक से योग ग्रौर तत्त्वज्ञान को 
स्येत्‌ सोऽप्येतान्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥ २ ॥ प्राप्त करके इस प्रकार भ्रभ्यास करे वह भी इन 
दि्प गुणों को प्राप्त कर सकता हं ॥ ११।३॥ 
ग्ऋ० स््रद्धक्र्ः- देवान्‌ =ग्रवियादिक्लेज्चानां निवारकान्‌ शुद्धान्‌ गुणान्‌ । प्रघुवाति == जनित 
शक्नोति । # 
_ अन्खत्र ठ्ख7्र्खग्त्र इसी प्रकार वह्‌ परमेश्वर देव भी (देवान्‌) उपासकोंको 
(स्वर्यतो धिया दिवम्‌) प्रत्यन्त सुव को दे के (सविता) उनकौ वृद्धि के साथ ग्रपने ग्रानन्दस्वरूप प्रकाश को 
करता दै, तवा (युकत्वाध) वहो स्रन्त्ामी परमात्मा ज्रपनी कृप्रासे उनकरौ युक्त करके उनके ्रात्माश्रोंमें 
(बृहज्ज्योतिः) बड़ प्रका क प्रकट करता है, ग्रौर (सविता) जो सव्र जगत्‌ का पिता है, वही (प्रसुवा०) 
उन उपासको को जान श्र परानन्द श्रादिसे परिपणं कर देता है, परन्तु (करिष्यतः) जो मनुष्य सत्य 
प्रेम भक्तिसे परमेश्वर कौ उपासना करने, उन्टीं उवसिकोंकोपरम कृपामय ्रन्तर्यामी परमेश्वर मोक्ष- 
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सुख देके सदा के लिये श्रानन्द-युक्त कर देगा ॥ (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका उपासनाविषय) ॥ 

=ब्८स्ररतरत्रर--१. योग श्रोर पदाथंविद्या- योग ग्रौर पदार्थज्ञान को ग्रपनी श्रात्मा मे उत्पन्न 
करने का श्रभिलाषी व्यक्ति परमात्मा में ग्रपने मनको लगाकर, वद्धि के द्वारा विद्या के प्रकार को, सुख को 
प्राप्त कराने हारे महान्‌ पदार्थं विज्ञान के उत्पादक एवं ग्रविद्या श्रादि केशों के निवारक दिव्य (जुदध) 
गुणो को श्रपनी ्रात्मा मेँ स्वथं उत्यन्न कर सकतादै। ग्रौरजो कोई विद्रान्‌ उपदेशक से योग ग्रौर 
पदार्थज्ञानं को प्राप्त करके इसका श्रम्यास करता रहे वह भी इन दिव्य गों को प्राप्त कर 
सकता दै ॥ । 


२. पचि क्लेश -ग्रविया | प्रस्मिता। राग। रेष । ग्रभितित्रेश । इनकी 
मे देख लेवें । ११।६॥ (ॐ 


व्याख्या योगदर्शनं 


प्रजापतिः । खल्ल =-ईदवरः ॥ जगती । निषादः ।। 
योगाभ्यासं कृतवा मनुष्याः कि कुर्यु रित्याह 
योगाभ्यास करके मनुष्य वया करं, इस विषय का उपदेश करिया है ।। 
युञ्जते मनं 5 उत युञ्जते धियो विपरा विप्र॑स्य वृतो विपरिचतः। 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेक 5 इन्मही देवस्य॑ सवितुः परिष्टतिः ॥ ४ ।। 


ष््ब्ड्रथ्रः (युञ्जते) परमात्मनि तत्वविजाने वा समादधते (मनः) चित्तम्‌ (उत) ग्रपि 
(युजते) (धियः) वुद्धीः (विध्राः) मेधाविनः (विप्रस्य) सर्वं शान्त्रविदो मेधाविनः (बृहतः) महतो गुणान्‌ 
्राप्तस्य (विपश्चितः) अरखिलविद्यायुक्तस्याप्स्येव वत्त॑मानस्य (वि) (होत्राः) दात्‌ ग्रहीतं शीलाः (दधे) 
(वथुनावित्‌) यो वयुनानि =प्रजञानानि वेत्ति सः । श्रवरा्येवानयीति दीर्घः (एकः) ग्रसटायः (इत्‌) एव (मही) 
महती (देवस्य) सवं प्रशस्य (सवितुः) सर्व॑स्य जगतः प्रसवितुरीश्वरस्य (परिष्टुतिः) परितः =-सर्वंतः 
स्तुवन्ति यया सा ॥ ४ ॥ 

श्रर्रणर्वर -(वधुनावित्‌) यहां '्रन्येषामपि ददयते' [० ६।४। १३५] इस से दीघं 
है ॥ ११।४॥ 

अश्रन्च्रखः- ये होत्रा विप्रा यस्य बृहतो विपश्चित इव वतं मानस्य विप्रस्य सकाशात्प्राप्तविद्याः 

सन्तो या सवितुदंवस्य जगदीश्वरस्य मही परिष्टुतिरस्ति तत्र यथा मनो युञ्जते धियो युल्जते तथा 
वयुनाविदेकोऽहं विदधे । ४ ॥ 


स्रप््रब्डदरश्व्रनन्त्रखः- ये होत्राः दातुं ग्रहीतुं न्त्रस्य जो (होत्राः) दान देने वाले 

शीला विप्राः मेधाविनः, यस्य बहतः महतो गुणान्‌ ग्रौर लेने वाले ( विग्राः ) मेधावी लोग--जिस 
पराप्रस्य विपश्चित अ्रखिलविद्यायुक्तस्याऽऽ्तस्य (बृहतः) महान्‌ गुणो को प्राप्त (विपदिचतः) सकल 
इव वतंमानस्य विप्रस्य सवंशार्त्रविदो मेधाविनः वियाग्नोंसे युक्त आप्त विद्धान्‌ के समान, (विप्रस्य) 
सकाज्ञात्‌ प्राप्तविद्याः सन्तो, या सवितुः स्वंस्य सव शास्तोके वेत्ता मेधावी विदान्‌ से विया को 
जगतः प्रसवितुरीरवरस्य देवस्य =-जगदीइवरस्य प्राप्त करके जो (सवितुः) सव जगत्‌ के उत्पादक 
स्वप्रकाशस्य मही महती परिष्टुतिः परितः =-सवंतः (देवस्य) सवके श्रकाशङ़ जगद रवर कौ | मही) 

` स्तुवन्ति यया सा, श्रस्ति, तत्र यथा मनः चितं मदाद्‌ (परिणतिः) स्तुति एवं उपासना है, वहाँ 
`  थुञ्जते परभात्मनि तत्त्वज्ञाने वा समादधते, [उत] जसे (मनः) चित को (युञ्जते) परमात्मा वा 


#॥ ^ 
६ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


गपि धियः बुद्धीः युञ्जते, तथा बयुनावित्‌ यो तत्त्वज्ञान मे समाधिस्थ करते है, [उत्त] श्रौर 

वयुनानि प्रज्ञानानि वेत्ति सः, एकः भ्रसहायः (धियः) वुद्धियं को (युञ्जते) युक्त करते है, वेसे - 

[इत्‌ | एव श्रहं वि दधे ॥। ४॥ (वयुनावित्‌) तत्त्वज्ञान का भ्रभिलाषी (एकः) 
ग्रकेला [इत्‌] ही मै (वि + दधे) मन ग्रौर बुद्धि को 
युक्त करता हँ ।। ११।४॥। 


[ये होत्राः" या" "` देवस्य परिष्टुतिरस्ति तत्र" ` मनो युञ्जते, उत धियो युञ्जते] 


न्वर्थः म्रत्र वाचकलुतोपमालङ्ारः। म्व इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ये युवताहार विहारा एकान्ते देशे परमात्मानं युञ्जते, ्रलङ्कार है ॥ जो युक्त ्राहार-विहार वाले योगी 
ते तरव विज्ञानं प्रप्य, निरयं सुखं यन्ति ॥ एकान्त देश मं परमात्मा में समाधिस्थहोते है 
वे तत्त्वज्ञान को प्राप्त करके नित्य-सुख को प्राप्त 

करते हैँ ।। ११।४॥ 


मर० प्रन्ट््रः होत्राः ==युवताहारविहाराः। 

सर्य स्र १. मनुष्य योगाभ्यास करके क्था करे युक्त प्राहार-विहार वाले एवं विद्या 
ग्रादिका दान देने ग्रौर लेने वाने मेघावी विद्वान्‌ लोग, महान्‌ गुणों को प्राप्त, म्रखिल विदयाभ्रों से युक्त, 
सव गास्वरों के वेत्ता, ग्राप्त, मेधावी विद्वान्‌ से विद्या को प्राप्त करते हँ । भ्रौर सकल जगत्‌ के उत्पादक, 
सवके प्रकारक जगदीदवर की महान्‌ स्तुति एवं उपासना मेँ तथा पदाथं विज्ञान मेँ मन प्रौर वृद्धि को 
लगाते रँ । वेमे पदार्थं विज्ञान की कामना करने वाले मनुष्य युक्त भ्राहार-विहार वले होकर एकान्त 
देल में परात्मा मे समाधिस्थ होकर ्र्थात्‌ योगाभ्यास करके पदां विज्ञान रौर नित्थ-सुख को 
प्राप्त करं ॥ 

२. श्रलङ्कुःर- डस मन्त्र मे उपमावाचक ्व' भ्रादि शब्द लुप्त है ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्धार दै । उपमा यह है किमेधावी विद्रानों के समान पदाथं-विन्ञान की कामना करने वाला एक व्यक्ति 
योगाभ्यास करके तत्त्वज्ञान श्रौर नित्य सुख को प्राप्त करे । ११।४॥ @ 

प्रजापतिः । स्रच्रित्रप -ईइवरः ॥ भुरिक्यटिःक्तः । धैवतः ॥ 
मनुष्याः परब्रह्यप्राप्ति कथं कुय्य रित्युपदिरयते ॥ 
मनुप्य ईड्वर की प्राप्ति कंते करं, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
च ५9 =+ 1 = 
युजे वां व्रह्म पुन्य नमोभिविं भ्ल ऽ एतु पथ्येव सुरेः। 
गुण्वन्तु विव 5 श्रमृत॑स्य पुत्रा 5 आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ^ ॥ 

प्प्र्ध्र्थः- (युजे) श्रात्मनि समादवे (वाम्‌) युवयोर्योगानृषटात्रुपदेशकयोः सकायाछ्न तवन्तौ 
(ब्रह्म) वटदढचापकम्‌ (पूव्यंत्‌) पूरवं्योगिभिः प्रत्यक्षीकृतम्‌ (नमोभिः) सत्कारः (वि) विवि परेऽ (इलोकः) 
सत्यवाक्संयुक्तः (एतु) प्राप्नोतु (पथ्येव) यथा पथि साध्वी गतिः (सूरेः) विदुषः (श्यृण्वन्तु) (विश्वे) 
सर्वं (श्रमृतस्य) ग्रविनारिनो जगदीश्वरस्य (पुत्राः) सुसन्ताना आ्राज्ञापालका इव (श्रा) (ये) (घामानि) 
स्थानानि (दिव्यानि) दिवि ==मुखप्रकाे भवानि (तस्थुः) ग्रास्थितवन्तः ॥ ५ ॥ 

` आत्रन्व्रख्रः- टे योगजिज्ञासवो जनाः ! भवन्तो यथा दलोकोश्टं नमोभियत्पर्व्यं ब्रह्म युजे 
तद्र सूरेः पथ्येव व्येतु । यथाये विद्र पृत्राःप्राप्तमोक्षा विद्रांसोऽगरृतस्य योगेन दिव्यानि धामान्यातस्शु- 
स्तेम्थः एतां योगविद्यां श्यृष्वन्तु ।। ५ ॥ 


४, ण्डक 


[काव 1. ~क - =“ * = अ का व क क , ` व= . कन अका 


"` "क्का क क व १ 7 च अ अ ` का 


एकादश ्रध्याये 
स्त्रप््रद्दव्रश्व्रन्त्रखः- हे योगजिज्ञासवो 
जनाः ! भवन्तोयथा इलोकः सत्य वाक्संयुक्तः ग्रहं 
नमोभिः सत्कारः यत्‌ पूव्यं पूर्वेर्योगिभिः प्रत्यक्नी- 
कृतं ब्रह्म बृहद्‌ व्यापकं युजे भ्रात्मनि समादधे, तदू 
वां युवयोर्योगाऽनु्ात्रुपदेशकयोः सकाशाच्छ्र तवन्तौ 
सूरेः विद्षः पथ्येव यथा पथि साध्वी गतिः, वि 
एतु विविधं प्राप्नोतु । 


७ 
. स्ऋर््र- हेयोग के जिज्ञासु मनुष्यो ! 
जसे (लोकः) सत्यभाषण युक्त मँ योगी (नमोभिः) 
स्तुति, प्राथना, उपासना रूप सत्कार से जिस 
(पूर्व्यम्‌ ) पूवं योगी जनों से प्रत्यक्ष क्रये हये (ब्रह्म) 
सवनव्यापक ब्रह्म को (युजे) श्रात्मा में साक्षात्‌ 
करता ह; उसे वह (वाम्‌) योगी ग्रौर योग-उपदे- 
शकोंसे योग विद्याके श्रोताश्रों को तथा (सूरेः) 
विद्वानों को (पथ्येव) पथ मेँ उत्तम गति के समान 

। (वि एतु) प्राप्त होवे । 
यथा [ये] विहवे सर्वे पुत्राः =प्राप्तमोक्षा जेसे- जो ये विश्वे) सव (पुत्राः) मोक्ष को 
विद्वांसः सुसन्ताना ्राज्ञापालका वा श्रमृतस्य ग्रवि- प्राप्त किये हये ग्राज्ञापालकर उत्तम सन्तान (ग्रमृत- 
लाशिनो जगदीश्वरस्य योगेन दिव्यानि दिवि स्य) ग्रविनाशी जगदीरवरके योगसे (दिव्यानि) 
सुप्रकाशे भवानि धामानि स्थानानि श्रा+ तस्थुः प्रकाशमान (धामानि) स्थानों मेँ (श्रा तस्थुः) 
भ्रास्थितवन्तः तेभ्य एतां योगविदां शृण्वन्तु ।॥५।॥ विराजमान टँ ; उनसे ग्राप लोग इस योगविद्या 

का (उयृण्वन्तु) श्रवण करो ।॥ ११।५॥ 
[ (ये) चिदे पुत्राः =प्राप्तमोक्षा विद्वांसोऽमृतस्य योगेन दिव्यानि धामानि श्रातस्धुस्तेभ्य 
एतां योगविद्यां श्यृण्यन्तु | 


न्ञच्तर्थ्ः- ्रत्रोपमालङ्कारः। योगं जिज्ञा- ्रवव््रव््र इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार 
सुभिराप्ता योगारूढा विह्ांसः संगन्तव्याः । तत्‌- दै ॥ योग-जिज्ञासु लोग, योगारूढ प्राप्त-विद्रानों 
संगेन योगविधिं विज्ञाय ब्रह्माम्यसनीयम्‌ । कासंग करे। उनकेसंगसे योग की विधिको जान 


कर ब्रह्म का साक्षात्कार कर । 
[ सुरेः पथ्येव वि । एतु | 


यथा विद्रत्प्रकारितो धमंमागं: सर्वान्‌ सुखेन जसे-- विद्वानों के द्वारा प्रकाशित धमं का मागं 
प्राप्नोति, तथेव कृतयोगाभ्यासानां सकाशाद्‌ योग- सवको सुखसे प्राप्त हो जाता दै, वसे ही योगी 
विधिः सहजतया प्राप्नोति । जनों से योग की विधि सरलता से प्राप्त हो 
जाती है । 
[श्र ` पध्यं ब्रह्म युज | 
नहि करिचदेतत्संगमकृत्व। ब्रह्माभ्यासेन विना- कोई श्रात्मा विद्वानों का संग तथा योगाभ्यास 
ऽऽत्मा पवित्रो भूत्वा सर्वं सुखमरनुते । कै विना पवित्र होकर सव सुखों को प्राप्त नहीं 
करता । 
[ तात्पर्यमाह ` | 
तस्मात्‌- योगविधिना सहेव सव परं ब्रह्मो इसलिये सव योगविधि से पर-ब्रह्म कौ उपा- 
पासताम्‌ । ११।५॥। सनाकरं।॥ ११।५॥ 


| स्तर प््रन्डतर््ः- पूत्राः=्राप्ता योगारूढा विद्वांसः । पध्येय = यथा धमंमागंः । वि 1-एतु = 
सुखेन प्राप्नोति । 


= दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


अन्यत्र ल्खर्खग्त्र उपासना का उपदेश देने वाले श्रौर ग्रहणा करने वाले दोनोंके 
प्रति परमेरवर प्रतिज्ञा करता है क्रिः जव तुम (पृरव्यंम्‌) सनातन ब्रह्म को (नमोभिः) सत्य प्रेम-भाव से 
ग्रपने परात्मा को स्थिर करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे, तव मै तुमको भ्राशीर्वाद देऊंगा 
कि (इलोकः) सत्यकीत्ति (वाम्‌) तुम दोनों को (एतु) प्राप्त हो, किंस के समान ? (षथ्येव सूरेः) जसे 
परम विद्वान्‌ को घ्मं-मागं यथावत्‌ प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्थ सेवा से सत्यकीति प्राप्न हो, 
फिरभो मै सवको उपदेश करता हँ कि (्रमृतस्य पुत्राः) हे मोक्ष-मागं के पालन करने वाले मनुष्यो ! 
(शृण्वन्तु विदवे) तुम सव लोग सुनो, कि (श्राय धामानि०) जो दिव्य लोकों श्र्थात्‌ मोक्ष-सुखों को 
(ग्रातस्युः) पूवं प्राप्त हो डके है, उसी उपासना-योगसे तुम लोग भी उन सुखो को प्राप्त होग्रो; इसमें 
सन्देह मत करो, इस लि? (युजे) मँ तुम को उपासना-योग मेँ युक्त करता हँ । (ऋश्वेदादिभाष्यमूमिका 
उपासनाविषय) ॥ 

ऋषूख्ररत्रबर- १. म्नुव्यब्रह्य कौ प्राप्ति कंसे कर जसे सत्यभाषण से युक्त, योगी 
स्तुति, प्राथं ना, उपासना रूप सत्कारो से पूवं योगी-जनों से प्रत्यक्ष करिये हुये स्वंव्यापक ब्रह्म को श्रात्मा 
मे साक्षात्‌ करताहै, वसे योग-जिज्ञासु लोग योगी तथा-योग-उपदेशकों से तथा योगारूढ भ्राप्त विद्वानों 
से योग विधिकोजान कर योग का श्रभ्यास करे । जेसे विद्वानों के प्रकाशित धमं का मागं सबको सुख 
से प्राप्त हो जाताहै वेते योगाम्यास करने वलि योगी-जनोंसे योग की विधि सरलता से प्राप्त हो सकती 
है । उनसे योग की विधि सीख कर ब्रह्म को प्राप्त करे । 

जीवनकालमें ही जिन्टोने मोक्ष को प्राप्तकर लियादै रौर जो ्रमृत=ग्रविनाशी जगदीश्वर 
के योगसे प्रकाशमय स्थानों मे विराजमान रहते हँ उन जीवन्मुक्त विद्वानों से योग विद्याका श्रवण 
क्रियाकरं। इन विद्रानोंका संग क्रिये विना तथा ब्रह्माभ्यास==योगाभ्यास के विना कोई भीभ्रात्मा 
पवित्र टोकर सव सुखां को प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिये सव मनुष्य योगविधि कै पर-ब्रह्म की 
उपासना करे ॥ 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे "इव ' गाब्द उपमावाचक है । ग्रतः उपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह 
दै कि जंसे विद्वानों से प्रकायित घमं के मागं से सवको सुख प्राप्त हो जातादहै वैते योगिधोंमेयोगकी 
विधि सरलता सेप्राप्त हो जती है।॥ ११।५॥ @ 

प्रजापतिः । खचित ~ ईहवरः ।। निचृदार्पी जगती । निषादः ॥ 
मनुष्याः कस्योपा तनं कर््युरित्याह्‌ ॥ 
मनुष्य क्रिस कौ उपाक्रना करे, इम विषय का उपदेश क्रिया है॥ 
यस्य॒प्रयाणपन्वन्य 5 इद्यु्देवा देवस्य मदहिमानमोज॑सा | 
यः प्थैवानि विममे सऽ एत॑शो र्ाश्सि देवः संविता मंहिखना ॥ ६ ॥ 
प््रद्टवर््रः (यस्य) परमेश्वरस्य (प्रयारप्‌) प्रयान्ति सर्वाणि सुखानि येन तत्प्रकृष्टं प्राणम्‌ (श्नु) 
पर्चान्‌ (ग्रन्धे) जौवादव्रः (इत्‌) एव (यवः) प्राप्नुयुः (देवाः) विद्वांसः (देवश्य) सवंसुवश्रदातुः (महिमा- 
न्‌) स्गुतिव्रिपवप (ग्रोजता) पराक्रमेण (यः) परमेश्वरः (पाथिवानि) पृथि विदितानि (विममे) 
विमानवानवन्निमिमीते (सः) (एतश्चः) सर्वं जगदितः==स्वन्धाप्त्या प्राप्त; । इण:तशतघुरौ। उ०३। 
१४७ ॥ (र नि) सर्वाय लोकान्‌ (देवः) दिव्यस्वकू्यः (सवतत) सर्वस्य जगतो निर्माता (महित्वना) स्वम- 
हिम्ना । श्रत्र बाहुलकादौरादिक इत्वनिः प्रत्ययः ।। ६ ॥ 


एकादश ग्रघ्यायं 


ञ 
४) यह द -इशासतशसनो' उणा (२। १४९) इस सूच भे यात 
ह ॥ ल ध. करने पर सिद्ध है। (महित्वना) यहां बहुल करके उणादि का 'टृत्वनि' प्रत्यय 


[द योगिनः ! युष्माभिर्थस्य देवस्य महिमानं प्रयाणमन्वन्य देवा यथः | य 
एतशः स।चता देवो भगवान्‌ महित्वनौजसापाथिवानी रजांसि विमम स द्रेव सततमुपास्यो 
मन्तव्यः ॥ ६ ॥ + 


। यूः योगिनः ! युष्मा- न्ऋष्वर्थ- हे योगी जनो! तम लोग 
स्य परमेश्वरस्य देवस्य सवंसुखप्रदातुः महिमानं (यस्य) जिस (देवस्य) सव सुखो के दाता 
स्तुतिविषयं प्रयाणं प्रयान्ति सर्वाणि सुखानि येन परमेश्वर की (महिमानम्‌) स्तुति को ४ म्‌) 
तत्प्कृष्ट त्राम्‌ श्रु परचाद्‌ श्रन्ये जीवादयः देवाः सव सुखो के प्राति के सायन श्रेष्ट प्राणा को (ग्रनु) 
विद्रासः ययुः प्राप्नुयुः, [यः] परमेश्वरः एतज्ञः सवं क्म के पडचाद्‌ (ग्रन्थे) जीव प्रादि (देवाः) विद्रान्‌ 
जगदितः =स्वव्याप्त्था प्राप्तः सविता सर्वस्य जगतो लोग ( यथः) प्रात्र करते हैँ । ग्रौर [यः] जोपर 
निर्माता देवः==भगवान्‌ दिव्यस्वरूपः महित्वना मेश्वर (एतशः) श्रपनी व्याप्ति से सव जगत्‌ में 
स्वमहिम्ना श्रोजसा पराक्रमेण पाथिवानि पृथिव्यां प्राप्त, (सविता) सव जगत्‌ का निर्माता, (देवः) 
विदितानि रजांसि सर्वान्‌ लोकान्‌ [विममे] दिव्पस्वरूप भगवान्‌ है, वह (महित्वना) गरन 
विमानयानवन्तिमिमीते सः इत्‌ एव सततमुपास्यो महिमा से, (ग्रोजसा) पराक्रम से (ाथिवानि) 
मन्तव्प्रः | ९ ।। पृथिवी पर प्रसिद्ध (रजांसि) सव॒ लोकों का 

|वि + ममे] विमान श्रादि यानों के समान 
निर्माण करता है, वह (इत्‌) ही सदा उपासनीय 
है ॥ ११।६॥ 


| (यः) एतश्षः सविता देवो मगवान्‌ महित्नौ जपा पाथिवानि रजांसि [विमते] स 
इत्‌ एव सततमुपास्यो मन्तव्यः| 
न्ऋच्ऋर्थः- ये विद्वांसः सवस्य जगतोऽन्त- न्च जो विद्रान्‌--सव जगत्‌ को 
रितैऽनन्तबलेन धर्तार, निर्मातारं, सुखप्रद, शुद्ध, ग्रन्तरिक् में ग्रनन्त-वल से धारण करने वाले, 
सवंशक्तिमन्तं, सवन्तिर्यामिणमीश्चरमुपासते; त एव॒ जगत्‌ के निर्माता, सुखो के दाता, युद्धस्वरूप, सर्व- 
सुवयन्ति, नेतरे ।। ११।६॥ शक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी ईरवर की उपासना करते 
है वे ही सुख पाते है; दूसरे नदीं ॥ ११।६॥ 
न्त्र्र= स्रब्डगः- प्रोजसा = ग्रनन्तवलेन । एतशः सर्वान्तर्यामी । देवः==सुवप्रदः, बुद्धः ।। 


न्ञरुखरत्र्र- १. मनुष्य किप्तको उपासना करं विद्धान्‌ लोग बुभ कर्मोके ग्रनुष्ठान के 
पञ्चात्‌ सब सुखो के दाता परमेश्वर की कृपा से स्तुति को तथा सव सुोके स।धनध्रेउ प्राणको प्राप्त 
करते है । जो परमेश्वर भ्रपनी व्याप्ति से सव जगत्‌ मेंप्राप्तहै भ्र्थात्‌ सर्वान्तर्यामो है; सव जगत्‌ का निर्माता 
है, शुद्धस्वरूप है, सवंशक्तिमान्‌ है, पनी श्रनन्त महिमा श्रौर पराक्रमसे विमान अ्रादि यानो के समानसव 
लोकों का रचयित। है । योगी जन उसी परमेश्वर कौ सदा उपासना करे । जो विद्धान्‌ लोग परमेश्वर को 
ही उपासना करते है, वे ही सुखी रहते है; दूसरे नही ॥ 

२. ईइवर के नाम-- एतशः । सविता । देव ।। ११।६।। @ 


१० दथानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


प्रजापतिः। स््रत्तित्रय = ईदवरः ॥ प्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ किमथ परमेऽवर उपास्यः प्राथंनीयहचास्तीत्याह । 


गरव किसलिये परमेङवर की उपासना ओर प्राथंना करनी चाहिये, इस विषय का 
उपदेश किया है ॥ 


देवः सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव य॒न्प॑तिं भगाय । 
दिव्या ग॑न्धवेः कैतपृः केतनः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न: खदतु ।॥ ७ ॥ 


प््ब्ध्र्थ्ः (देव) दिव्य विज्ञानप्रद (सवितः) सवंसिद्ध्युत्पादक (प्र) (सुव) उत्पादय 
(यज्ञम्‌) सुखानां सगमकं व्यवहारम्‌ (प्र) (सुव) {यज्ञ पतिम्‌) एतस्य यज्ञस्य पालकम्‌ (भगाय) ्रखिलै- 
श्वय्यय (दिव्यः) दिवि श्‌ ढगुणकरमंसु साधुः (गन्धव) यो गां पृथिवीं धरति सः (केतपुः) यः केतेन = 
विज्ञानेन पुनाति (केतम्‌) विज्ञानम्‌ (नः) भ्रस्माकम्‌ (पुनातु) पवित्रीकरोतु (वाचः) सत्यविद्यान्विताया 
वेदवाण्याः (पतिः) प्रचारेण रक्षकः (वाचम्‌) वाणीम्‌ (नः) प्रस्माकम्‌ (स्वदतु) स्वदतां = स्वादिश्रां करोतु 
श्रत्र व्यत्ययेन परस्मपदम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्ररऋछण्रप््ं _ (स्वदतु) यहां व्यत्यय से परस्मेपद है ।। ११।७॥ 

अन्त्रः है देव सत्ययोगविद्ययोपासनीय शवितर्भगवन्‌ ! त्वं नो भगाय यज्ञं प्रसुव यज्ञ- 
पति प्रसुव । गन्धर्वो दिव्यः केतपूभंवान्नोस्माकं केतं पुनातु वाचस्पतिभेवान्नो वाचं स्वदतु ॥ ७ ॥ 


स्रप््न्टवश््रन्चत्रिखः- है देव=-सत्ययोग- च्ष्तरर््र हे (देव) सत्य योगेविद्या के 
विद्ययोपासनीय दिव्य विज्ञानप्रद ! सवितः द्वारा उपासना कै योग्य, दिव्य विज्ञान के दाता 
भगवन्‌ ! सवंसिट्ध्युत्पादक ! त्वं नः प्रस्माकं (सवितः) सव सिद्धियों के उत्पादक भगवन्‌ ! 
भगाय प्रविलेदवर्याय यज्ञं सुखानां संगमकं व्पव- श्राप (नः) हमारे (भगाय) श्रखिल रेदवर्यं के लिये 
हार प्र; सुव उत्पादय, यज्ञपतिम्‌ एतस्य यजञस्थ॒ (यज्ञम्‌) सुखदायक व्यवहार को (प्र सुव) उत्पन्न 


पालकं प्र {सुव उत्पादय । कीजिये, (यज्ञपतिम्‌) इस यज्ञ के पालक को (प्र 
सुव) उत्पन्न कीजिये । 
गन्धर्वः यो गां==पुथिवीं घरति सः, दिव्यः ग्राप-- (गन्धर्वः) पृथिवी को धारण करने 


दिवि =णुद्धगुकर्मसु सावुः, केतपुः यः केतेन = वाले, (दिव्यः) शुद्ध गुण, कर्मो मे सर्वेष, 
विज्ञानेन पुनाति, भवान्‌ नः ==ग्रस्माकं केतं विज्ञानं (केतपूः) विज्ञान से पवित्र करने वाने हो, सो (नः) 


पुनातु पवित्रीकरोतु । हमारे (केतम्‌) विज्ञान को (पूनातु) पवित्र 
कोजिये। 
वाचः सत्यविद्याऽन्विताया वेदवाण्याः पनिः ग्राप-- (वाचः) सत्यविय्या से युक्त वेदवाणी 
प्रचारणा रक्षकः भवान्‌ नः श्रस्माकं वाचं वाणीं के (पतिः) प्रचारसे रक्षकहो। सो (नः) हमारी 
स्वदतु स्वदतां = स्वादिष्ठं करोतु ।। ७॥ (वाचम्‌) वाणी को (स्वदतु) स्वादिष्ठ=-मधुर 
कीजिये । 
[हे देव |." "सदितः ! भगवन्‌ ! त्वं नो मगाय यज्ञ रसु | 
स्च; ये सकलेशवर्य्योपपन्नं शद्ध स्ऋच््र्रू--जो सकल वयं से युक्त, शुध 


ब्रह्मोपासते, योगप्राप्तये प्राथयन्ते, तेऽखिलंश्व््यं॒त्रह्म कौ उपासना करते है, योगे की प्राप्ति के 


¢ 


एकादशं ग्रध्याये 


शुद्धात्मानं कन्तुः योगं च प्राप्तुं शक्नुवन्ति । लिये प्रार्थना करते टँ वे ्रखिल एेदवर्य, आत्मा 
शुद्धि, ग्रौर योगको प्राप्त कर सकते र । 


[ वाचस्पतिभवान्‌ नो वाचं स्वदतु] 


११ 


ये जगदीदवरवाभ्वत्‌ स्ववाचं शुन्धन्ति ते सत्य- जो जगदीश्वर की वेदवाणी के समान ग्रपनी 
वाचः सन्तः सवेक्रिभ्ाफलान्याप्नुवन्ति ।। ७ ॥ वाणी को शुद्ध करलेतेरहूं वे सत्यवादी टौकर सव 


क्रियाग्रो के फलो को प्राप्त करते ।। ११।७।। 
न्ऋख्खसत्रार- १. ईदइवरप्राथना- टे सत्य योगविद्या से उपासना करने योग्य, दिव्य 
विज्ञान के दाता, सकल सिद्धियों के उत्पादक, भगवन्‌ ! श्राप हमारे ्रखिल एेडवर्यं की प्राप्तिके लिये 


सुखद व्यवहार को उत्पन्न कोजिये, इस यज्ञ के पति == पालक को उत्पन्न कीजिये । 


श्राप पृथिवी को धारण करने वाले हो । शुद्ध गुण, कर्मो में सर्वश्रष्ठहो। प्रपने विज्ञानसे 
पवित्र करने वाले हो । सो हमारे विज्ञान को पवित्र कीजिये । हमें ग्रखिल रेश्वयं प्रदान कीजियि। म्रात्मा 
को शुद्ध कीजिये । योग को प्राप्त कराइये । 


श्राप सत्यविद्या से युक्त वेदवाणी के प्रचारसे हमारे रक्षक हो। सो हमारी वाणी को श्रपनी 
वेदवाणी के समान शुद्ध कीजिये । हमारी वाणी को स्वादिष्ठ मधुर वनाइये । 


२. परमेडवर की उपासना श्रौर प्राना किस लिये करं जो लोग सकल एेदवयं से सम्पन्न, 
शुद्ध ब्रह्म की उपासना ग्रौर योगं ग्रादिकी प्राप्ति के लिये प्रार्थना करते, वे एेख्वयंवान्‌ याद्धात्मा 
योगी बन जाते दै । जगदीडवर की वेदवाणी के समान उनकी वाणी गुदधहो जाती दै । उनके सव कर्म॑ 
फलवान्‌ होते हैँ ।। 

३. ईडवर के नाम देव । सविता । गन्धर्वं । दिव्य । केतू । वाचस्पति । ११। ७ ॥ 

विनियोग श्रो देव सवितः प्रसुव०' दस मन्त्र से कुण्ड के चारों ग्रोर जल सचन करे (संस्कार 
विधि सीमान्तोन्नयन) । @ 


प्रजापतिः । सत्त --ईङवरः । भुरिक्‌ शक्वरी । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥! 
परमेश्वर की उपासना ग्रौर प्राथंना किंस लिये करनी चाहिये, इसका फिर उपदेश किया दहै ॥ 
इमं नौं देव सवित्र ण॑य देवाच्य% सिविद सत्राजित धनजित स्वजितम्‌ | 
जहचा स्तोम सम॑धय गायत्रेण रथन्तरं वृह गायतरव॑त्तनि सखाहां ॥ ८ ॥ 
प्प्रब्डतर्ः- (इमम्‌) उक्तं वक्ष्यमाणं च (नः) भ्रस्माकम्‌ (देव) सत्यकामनाप्रद (सवितः) 
्रन्तर्यामिरूपेणा प्रेरक (यज्ञत्‌) विद्याघर्मसंगमयितारम्‌ (प्र) (नय) प्रापय (देवाव्यम्‌) देवान्‌ दिव्यान्‌ 
विदृषो गुणान्‌ वाऽवन्ति येन स देवावीस्तम्‌ । श्रत्रोगादिक ईभ्र्ययः (सखिविदम्‌) सखीन्‌ = सुहृदो विदन्ति 
येन तम्‌ (सत्राजित्‌) सत्रा सत्यं जयत्युत्कषेति येन तम्‌ (घनजितप्‌) धनं जयत्युत्कपंति येन तम्‌ 
(स्वजितम्‌) स्वः = सुखं जधत्युत्कपेति येन तप्‌ (ऋचा) ऋग्वेदेन (स्तोमम्‌) स्तुधते यस्तम्‌ (सम्‌) (ग्र्घय) 
वर्धय (गायत्रेण) गायत्रौप्रभृति छन्दसैव (रथन्तरम्‌) रथे रमशीयेयनिस्तरन्ति येन तत्‌ (गायत्रवत्तनि) 
शोायत्रस्य वर्तनिर्मा्गो व्तनं यस्मिन्‌ तत्‌ (बृहत्‌) मदत्‌ (स्वाहा) सत्यक्रियया वाचा वा ।॥। ८ ॥। 


१२ दयानन्द-य जुवेदभाष्य-भास्करं 


प्रस्ररणरपर्थ्‌ _ (देवाव्यम्‌) यहां उणादि का ईः प्रत्यय है ॥ ११।८॥ 


अन्क्खः- हे देव सवितर्जगदीश ! त्वं न इमं देवाव्यं सखिविदं सत्राजितं धनजितं स्वजित- 
मृचा स्तोमं यज्ञं स्वाहा प्रणय गायत्रेण गायत्रवर्तनि बृहद्रथन्तरं च समधेय ॥ ८ ॥ 


स्रप््न्डवश्रट्च्रखः- हे देव सत्यकामना- 
प्रद ! सवितः --जगदीज्ञ ! अरन्तर्यामिरूपेण प्रेरक । 
त्वं नः म्रस्माकम्‌ इमम्‌ उक्तं वक्ष्यमाणं च देवा्यं 
देवान्‌ = दिव्यान्‌ विदृषो गुणान्‌ वाऽवन्ति येन स 
देवावीस्तम्‌, सखिविदं सखीन्‌ सुहदो विदन्ति येन 
तम्‌, सत्राजितं सत्रा सत्यं जयत्युत्कषेति येन तप, 
घनजितं घनं जयत्युत्कपं ति येन तम, स्वजितं स्व: == 
सुं जयत्युत्कपं॑ ति येन तम्‌, ऋचा ऋः्वेदेन स्तोमं 
स्तूयते यस्तं यज्ञं विद्याघमंसंगमयितारं स्वाहा 
सत्यक्रियया वाचा वा प्र+खय प्रापय । गायत्रेण 
गायत्रीप्रभृति छन्दसेव गायत्रवत्तनि गायत्रस्य 
वर्तनिः == मार्गो वत्तेनं यस्मिन्‌ तदं बृहत्‌ महर 
रथन्तरं रथे =-रमणीयेयनिस्तरन्ति येन तत्‌ च 
सम्‌ ¦ श्रधय वधय ।॥ ८ ।। 


[हे देव ! सवितः ! त्वं 


न्वः ये जना ईर्प्या द्वेषादिदोषान्‌ 
विहायेद्वर इव सर्वेः सह सुह ईभावमाचरन्ति ते 
संवधितुं शक्नुवन्ति ॥ ११।८॥ 


न्त्रष्तरर्््‌ हे (देव) सत्यकामनाग्रों को पूणं 
करने वाले (सवितः) अ्रन्तर्यामी रूपसे ्रात्मा में 
प्रेरणा करने वाले जगदीश ! श्राप--(नः) हमारे 
(इमम्‌) इस (देवाव्यम्‌) विदानो वा दिव्यगुणों के 
रक्षक, (सखिविदम्‌) मित्रों को जानने वाले, (सत्रा- 
जितम) सत्य को विजय कराने हारे, (धनजितम्‌) 
धन को उन्नत करने वाले, (स्वजितम्‌) सुख को 
वट़ाने वाले, (ऋचा) ऋग्वेद से (स्तोमम्‌) स्तुति 
करने योग्य, (यज्ञम्‌) विद्या रौर धमं से मेल कराने 
वाले यज्ञ को (स्वाहा) सत्याचरण श्रोर सत्य- 
भावण से (प्रणय) प्रदान कीजिये। ग्रौर--(भाय- 
तरेण) गायत्री भ्रादि छन्दके दृष्टान्त से (गायत्र 
वर्तनि) गायत्री के समान मागं का श्रनुसरण करने 
वाने (वहत्‌) महान्‌ (रथन्तरम) रमणीय यानो से 
प्राप्त करने योग्य इस यज्ञ को (सम्‌; ग्रधेय) 
वदराइये । ११।८॥ 


` "सखिविदं प्रणय, संवधयं | 


नऋच्र्थर जो लोग ईर्ष्या, द्वेष श्रादि दोषों 
को छोडकर ईश्वर के समान सवके साथ मित्रता 
करते, वे वह्‌ सक्ते हैँ । ११।८॥ 


न= ्रन्डव्रश््रः सखिविदम्‌ =सुहदंभावप्‌ ।। 


ग््एण्खसर्छर- १. ईश्वर ्रार्थना- टे सव कामनाग्रों को पूणं करने वाले, प्रन्त्यामी रूप 
से श्रात्मा में गुम कर्मोकी प्रेरणा करने वानि जगदीश ! श्राप हमें सत्याचरणा रौर सत्थ भाषण से यज्ञ 


को प्राप्न कराद्ये, ग्रौर इस महान्‌ यज्ञ को वढ़ाइये । जो यज्ञ विद्वानों ग्रौर दिन्यगुणो का रक्षक 


मित्रों 


को जनाने वाला टै ्र्थात्‌ सवके साथ मित्रता का भ्राचरण सिखलातादहै। सत्यको वातार, धनको 
वाता है, सुख को वदाता दै, ऋग्वेद जिसकी स्तुति गाता है । यह यज्ञ, विद्या ग्रौर घमं से संयुक्त करने 
वालाहै। गायत्री ग्रादि छन्ददइसीकी महिमाकोगा रहेहैँ। इसी कै मागंका निदेश कररहै है। 
यह यज्ञ महान्‌ दै। जहां यज्ञ टो वहां सव लोग रथों-रमणीय यानं में बेठ कर जायें श्रौर यज्ञ कों 
वट्ावं । 

२. परमेश्वर की उपासना श्रौर प्रार्थना किसलिये करे जो लोगं ईर्प्या, द्रेव श्रादि दोषों को 
छ्लोडकर ईश्वर के समान यज्ञ प्रादि गुम कार्यो मं सवक्रे साथ मित्रता का व्यवहार करतेदँवे वृद्धि को 
प्राप्तहोतेर्टै। 


९ 


=. 


~ - 


एकादश प्रध्याय 


१ 


९६) 


३. यज्ञ के नाम देवावी । सखिविद्‌ । सत्राजित्‌ । घनजि जत्‌ व 
रथन्तरम्‌ ॥ ११।८॥ @ दु । सत्राजित्‌ । धनजित्‌। स्वजित्‌। स्तोम ¦ वृहत्‌ । 


प्रजापतिः । स्त्रल्ितरप्र-ईडवरः ।। भूरिगतिरक्वरी । पच्चमः ॥ 
मनुष्या भूमितत््वादिभ्यो विद्यतं स्वीकू्य रित्याह ।। 
मनुष्य भूमि श्रादि पदार्थो से विजुली को ग्रहण करे, इस का उपदेश कियाद ॥ 
[+ 1 ् ॥ श्वनोर्बादिभ्यौं ( ५ ॐ ॥ | ¢ १ 
देवस्य त्वा सवितुः म्र॑सवुऽश्वनोवादुभ्यां पूष्णा हस्ताभ्याम्‌ । आददे गायत्रेण 
छन्द॑साद्धिरस्वत्पृथिव्याः सधस्थाद पुरीप्यमङरस्वदाभ॑र तष्टुमेन्‌ छन्द साङ्िरस्वत्‌ ॥ ५ ॥ 
९ प््ब्ट्र्रः (देवस्य) ूर्यादिजगते प्रदीपकस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सर्वेषाम श्वर््यव्यवस्थां 
प्रति प्रोरकस्प प्रष्वे) निष्पन्न श्रयं (श्रवनः) प्राणोदानयोः (बाहुभ्याम्‌) बलाकप॑णाम्याम्‌ (पूष्णः) 
पष्टिकर्व्था (हस्ताम्यात्‌) धारणाकषंणाम्याम्‌ (ज्रा) (ददे) स्वीकरोमि (गायचरेण) गायत्रीनिमितेनार्थंन 
(छन्दसा) (श्रद्धिरस्वत्‌) ग्रद्धि रोभिर द्धारंस्तुल्यम्‌ (पृथिव्याः) (सधस्थात्‌) सहस्थानात्तलात्‌ (श्रग्निम्‌) 
विचुदादिस्वरूपम्‌ (पुरीष्यम्‌) पुरीषे उदके साधुम्‌ । श्रत्र पधातोरौणादिक ईषन्‌ किच्च । परीषमित्युदकना० 
॥ निघं° १।१२॥ (अङ्किरस्वत्‌) श्रद्भिरोभिः= प्राणो स्तुल्यम्‌ (श्रा) (भर) धर ्रेष्टुमेन) व्िष्टुभा 
नि्मितेनार्थेन (चन्यसा) स्वच्छन्देन (श्राङ्करस्वत्‌) प्रद्धिरोभिरडगंस्तुल्यम्‌ । € ॥ 
॑ प्रण (पुरीष्यम्‌) "पृ" धातु से ग्रौणादिक ईषन्‌ प्रत्यय करने पर श्रौ इसके 
"कित्‌ होने पर पुरीष" शब्द सिद्ध होताहै। रीष शब्द निघं० (१। १२) मे जल-नामों में पदा 
हं । ११।६॥ 
। अन्क्रखः--हे विद्र्‌ ! ग्रहं यं त्वा देवस्य सवितुः प्रसवेऽगप्रश्चिनोर्वाहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्या- 
मंगिरस्वदाददे स त्वं गायत्रेण छन्दसा पृथिव्याः सधस्थादङ्जिरस्वत्‌ वेषटुभेन छन्दसाऽद्भिरस्वघ्पुरोष्य- 
मग्निमाभर ।॥ £ ॥ 


सप्रन्द7श््र्न्व्िखः है विदन्‌ । ग्रहं यं मतरस रे विद्रान्‌ ! मे जिस (त्वा) 


त्वा त्वां देवस्य सूर्यादिजगतेः प्रदीपकस्य सवितुः 
स्वेषामे शवय्पंव्यवस्थां प्रति प्रेरकषस्य प्रसवे निष्पन्नं - 
श्रये श्रशिविनोः प्राणोदानयोः बाहुभ्यां बलाऽऽकषं- 
णाभ्यां पूष्णः पुष्टिकर्पा हस्ताभ्यां घारणाऽऽकरषंणा- 
भ्याम्‌ श्रद्धिरस्वत्‌ श्रद्ध रोभिरङ्ारेत्तुस्यम्‌ श्रा 1 
ददे स्वीकरोमि, सत्वं गायत्रेण गायत्रीनिमितेना- 
न छन्दसा पृथिव्याः सधस्थात्‌ सहस्थानातलात्‌ 
शरङ्किरस्वत्‌ भ््धिंरोभिः=प्राणौस्तुल्यं त्रेष्टुमेन 
त्रिष्टुभा निमितेनाऽथेन छन्दसा स्वच्छन्देन श्रद्धिर- 
स्वत्‌ श्रङ्किरोभिरङगेस्तुलयं पुरीष्यं पुरीषे =-उदके 
साधुम्‌ श्रग्निं विचुदादिस्वरूपम्‌ श्रा। भर 
धर ।। ६ ॥ 


तुभे (देवस्य) सूर्यं प्रादि जगत्‌ के लिये प्रका 
देने वाले (सवितुः) एेड्वयं के प्रति सवको प्रेरणा 
करने वाले ईश्वर कै (प्रसवे) रचे इस एदवयंसम्पन्न 
जगत्‌ में (्रश्विनोः) प्राण श्रौर उदान के (बाहु- 
भ्याम्‌) बल प्रौर अ्राकषंण से, (पूष्णः) पुष्टिकारक 
वायुके (हस्ताभ्याम्‌) धारण ग्रौर आकषंणसे 
(श्रङ्किरस्वत्‌) ्रङ्गारो के तुल्य = ग्रग्निको (म्रा 
ददे) स्वीकार करतार्है' सोत (गायत्रेण छन्दसा) 
गायत्री छन्द से प्रतिपादित श्रथ से (पृथिव्याः) पृथिवी 
तल से (अरद्किरस्वत्‌) प्राणों के तुल्य ग्रम्नि को, 
(रष्टुभेन छन्दसा) वरिष्टुभचन्द से प्रतिपादित भ्रं 
से (अरङ्किरस्वत्‌) श्रद्धारों के तुल्य देदीप्यमान 
(पुरीष्यम्‌ ) जल मे विमान (्रभ्निम्‌) विद्युत्‌ प्रादि 
रूप भ्रग्नि को (आ + भर) पकड ।॥ ६ । ११।। 


१४ दयानन्द-यनुरवेदभाप्य-भास्कर 


[हे विद्वन्‌ ! ग्रहं यं त्या देवस्य सवितुः प्रसवे," `'शरङ्गिःरस्वदाददे, सत्वं ` पृथिव्याः ` श्रग्निमाभर | 


नतच्श्वरः-  ग्रत्रोपमालङ्कारः । मनुष्यै रीश्व- 
सृष्टिगुणविदं विदांसं संसेव्प, पृथिव्यादिस्थोऽग्निः 


स्वीकायेः ।। ११ । & ॥ 


च्च इस मन्तरमें उपमा अ्रलङ्कार ह 
मनुष्य -ईश्वरकी सृष्टिक गुणों के वेत्ता विद्वान्‌ 
कौ सेवा करके पृथिवी ्रादि में विद्यमान श्रग्निको 
ग्रहण करे ।। ११।६॥ 


गब खरत्रगर १. मनुष्य भूमि श्रादि से विचत्‌ को ग्रहण करे - ईश्वर सूर्यं ्रादि जगत्‌ का 
प्रदीपक हे । एेश्वयं प्राप्ति के लिये सव्रको प्रेरणा करने वाला है । उसका रचा यह जगत्‌ रेश्वयं से सम्पन्न 
हं । ईश्वर प्राण श्रौर उदान के बल श्रौर श्राकर्षा से, पुष्टिकारक वायुके धारण श्रौर ्राकपंण गुणोंसे 
प्रग्नि ्रादि पदार्थो के तुल्य विद्धानोंको धारण कर रहा हे । इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग गायत्री ग्रादि 
छन्दो से प्रतिपादित अर्थो की सहायता से पृथिवीतल मँ विद्यमान श्रग्नि~ विद्यूत्‌ को तथा जल में वर्तमान 


विद्युत्‌ श्रादि रूप ग्रग्नि को पकड, ग्रहण करे । 


ईश्वर कौ सृष्टिक गुणों को जानने वाले विद्वानों की सेवा करके मनुष्य पृथिवी प्रौर जल में 


विद्यमान प्रग्नि= विद्युत्‌ को ग्रहण करे ॥ 


२ श्रलङ्धार इस मन्त्र मे उपमा प्रलङ्कार हं । उपमा यह ह कि पृथिवी ओ्रौर जल में विद्य- 
मान विचत्‌ श्रम्नि के श्रङ्गारों के समान देदीप्यमान ह ॥ ११।६॥ @ 


प्रजापतिः । स्र चित्र =ज्ञिल्पो ॥ भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्यः कथं भूम्यादेः सुवण दीनि प्राप्तव्यानीत्याह ॥ 
मनुष्य भूमि श्रादि से सुवर्णं श्रादि पदार्थो को कंसे प्राप्त करे, यह उपदेश किया है ॥ 
अश्निरासि नार्यंसि त्वया व॒यमभिरशकेम खनित सधस्थ आ । जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥१०॥ 


प्रच्य; (अरनिः) 
धिका (ञ्रसि) श्रस्ति (त्वया) 


स्तुल्यम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयोमयं खननसाधनम्‌ (श्रसि) श्रस्ति (नारी) नरस्य स्वीव साध्यसा- 
यया (बयम्‌) (श्रग्निम्‌) विद्युदादिम्‌ (शकेम) रक्नुयाम (खनितुम) (सध- 
स्थे) समानस्थाने (श्रा) (जागतेन) जगत्या विहितेन साधनेन 


(चन्दसा) (बर्िरसवत्‌) प्राणं 


अरन्च््रखरः टे शित्पिन्‌ ! त्वया सह सधस्थे वत्तंमाना वयं याऽध्रिरसि नार्य॑सि यां गृहीत्वा 
जागतेन छन्दसाऽङ्धिरस्वदग्निं खनितुं शकेम शक्नुयाम तां त्वं निमिमीष्व ।। १० ॥ 


रत्रप््रच्ट्रटन्त्रखः- हे ित्पिन्‌ ! त्वया 
यया सह॒ सधस्थे समानस्थाने वर्तमाना वयं या 
ग्रचिः ग्रयोमयं खननसाधनम्‌ श्रसि श्रस्ति, नारी 
नरस्य स्त्रीव साध्यसाधिका श्रसि ग्रस्त, यां गृहीत्वा 
जागतेन जगत्या विहितेन साधनेन छन्दसा ग्रद्धिर- 
स्वत्‌ प्रागस्तुल्यम्‌ श्रग्निं विद्युदादि खनितुम्‌ 
[श्रा 1 शकेम | = हकनुयाम, तां स्वं निभिमीष्व । 


स्ख हे शित्पौ ! (त्वया) जिस 
साधन से युक्त (सधस्थे) एक स्थान पर विद्यमान 
(वयम्‌) हम लोग जो (ब्रधिः) लोहे का बना हरा 
भूमि खोदने का साधनदहै, जो (नारी) नरके लिये 
नारी के तुल्य साध्य को सिद्ध करने वाला (ग्रसि) 
है, जिसे ग्रहण करके (जागतेन छन्दसा) जगती 
छन्द से प्रतिपादित साधन से (ग्रङ्धिरस्वत्‌) प्राणों 
के तुल्य वलवान्‌ (ग्रग्निम्‌) विद्युत्‌ श्रादि, ग्रग्निको 
(खनितुम्‌) खोद [्रा+ केम) सकं उस प्रभ्ि 
कोतू बना ॥ ११।१०॥ 


व र च 
0 =4 
[4 । = 
४ ४9 


क 


एकाद ग्रच्याय्र १५ 


[याऽच्िरसि, नायंसि यां गृहीत्वा ` `` `" श्रग्निं खनितं (शकेम) शक्नुयाम ] 

न्त्रः मनुष्यः सुसाधनेः पृथिवीं न्त्वत्र मनुष्य-ग्रध्रि म्रादि उत्तम 

खनित्वाऽग्निना संयोज्य सुवर्णादीनि निर्मातव्यानि, साधनों से पृथिवी को खोद कर, श्रग्नि से संयुक्त 

दरन्तु- पूर्वं भूगभंतत्तव विद्यां प्राप्येव कत्‌, शक्य- करके सुवर्णा प्रादि का निर्माण करं, किन्तु पहने 

मिति वेदितन्यम्‌ ।॥ ११।१० ॥ भूगभं सम्बन्धी पदार्थं विद्या को प्राप्त कर के णेसा 

कर सकते हैँ, फेसा निर्चित जानना चाहिये ॥ 

न्त्रर्खर्फर- भूमिश्रादि से सुवशे श्रादि कंसे प्राप्त करं मनुष्य रित्पीसे एक ग्रभ्चि 

(लोहमय भूमि खोदने का साधन ==कस्सौ) वनवावं । जेसे नर के लिये नारीसाध्यकौ साधिकादै वेस 

ग्रधि भी भूमि खोदने का उत्तम साधन है। शिल्पी जनों के साथरह कर प्रन्रि प्रादि उत्तम साधनोंसे 

भरमि को खोदकर द्रव्यो को निकालें श्रौर उन्हे श्रग्नि से संयुक्त करके उनसे सुवं श्रादि का निर्माण 

करे । लोहमय साधन ेसेहों जो श्रग्नि का खनन कर सकं, प्रग्निमे कामदे सकं । भूमिग्रादिसे 

सुवणं श्रादि को प्राप्त करने के लिये भूग भंविद्या को भी अ्रवह्य सीखें । भूगभविद्या के विना एेसा करना 
सम्भव नहीं | ११। १० 


प्रजापतिः । खचि --रेश्वयंप्रसाधकः शिल्पी ।। भुरिक्पटिक्तः । पच्वमः॥ 
पुनः स एव विषय उच्यते । 
मनुष्य भूमि श्रादि से सुवणं श्रादि पदार्थो को कंसे प्राप्त करे, इसका फिर उपदेय किया हे ॥ 


हस्तं ऽ ओआधायं सविता विभ्रदधि दिरण्ययीम्‌ । 
अण्ते्ज्यो ति्िचाय्यं पृथिव्या ऽ अध्यार्भर्दानुष्टुभेन छन्दंसाङ्भिरस्वत्‌ ॥ ११ ॥ 


प््रन्दर््रः (हस्ते) करे (्राधाय) (सविता) टेश्वयंवान्‌ _ (विभ्रत्‌) धरन्‌ (श्रचिम्‌) 
बननसाधकं शस्त्रम्‌ (हिरण्ययीम्‌) तेजोमयीम्‌ (श्रगनेः) विद्युदादेः (ज्योतिः) द्योतमानम्‌ ( ) 
(चथिव्याः) (श्रि) (श्रा) (ग्रभरत्‌) धरेत्‌ (अनुष्टुभेन) ्रनुष्टुन्‌ विहिताथंयुक्तेन (छन्दसा) (श्रद्धिरस्वत्‌। 
श्रद््किरसा =प्राणेन तुल्यस्य ।॥ ११ ॥ 

अन्त्रखः- सविता एेशवय्यप्रसाधकः दिल्प्यानुष्टुभेन छन्दसा हिरण्ययीमभ्रि हस्ते ्राधाय 
बिभ्रत्सन्नद्धिरस्वदगनेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या ग्रघ्याभर्‌ ।। ११ ॥ 


सप्ब्ट्रथरपिन्व्रखः- सविता -एिडवय्यं- मप्र (सविता) एेश्वयं को सिद्ध करने 
प्रसाधकः शिल्पी एेश्वय्येवान्‌ श्रानुष्टुभेन अनुष्टुब्‌ वाला ेडवयंवान्‌ शिल्पी (आनुष्टुभेन छन्दसा) 
विहिताऽथयुक्तेन छन्दसा हिरण्ययीं तेजेमयीम्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द से प्रतिपादित श्रथ के योग॒ से 
शराशरि खननसाधकं शस्त्रं हस्ते करे श्राधाय बि्नत्‌ (हिरण्ययीम्‌) तेजोमय ( अः खोदने के साधन 
धरन्‌ सन्‌ श्रद्धिरस्वत्‌ ग्द्किरसा =प्राणोन तुल्यस्य विशेष शस्व को (हस्ते) हाथ मे (विभ्रत्‌) धारण 
श्रगनेः विदयुदादेः ज्योतिः योतमानं निचाय्य पृथिव्याः करके (ब्रङ्खिरस्वत्‌) प्राणा के तुल्य (अग्नेः) विदयुत्‌- 


 अ्रधिश्रा श्रभरत्‌ धरेत्‌ ॥ ११॥ श्रादि की (ज्योतिः) ज्योति को (निचाय्य) निश्चित 


करके उसे (पृथिव्याः) पृथिवौ से (ब्राधिःग्रा 
भरत्‌) ग्रहण करे, पकड़ ।। ११। ११ ॥ 


१६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


[ अ्रङ्किरस्वदगनरज्योतिनिचग्य पृथिव्या श्रध्यामरत्‌ | 
न््राच्ार्ः मनुष्येयंयाऽयसि पाषाणे च स्प्र्थ- मनुष्य जंमे लोहे वा पत्थरमें 
विद्युद्‌ वर्तते तथैव सर्वत्र पदार्थेषु प्रविष्टाऽस्ति, विचयत्‌ विद्यमान है, वेते ही सव पदार्थो में प्रविष्ट 
तद्विद्या विज्ञाय कारयेषृपयुज्य भूमावाग्नेयादीन्य- है; उस विद्युत्‌ विद्या को जानकर, उसका कार्यो मे 
सराणि विमानादीनि यानानि वा साधनीयानि उपयोग करके, भूमि पर श्रग्नेय भ्रादि ग्रसं श्रथवा 
| ११। ११॥ विमान अ्रादि यानोंको सिद्ध करं ।। ११।११॥ 


न्ऋ्र्खस्रए्र- मुमि श्रादि से सुवणं श्रादि पदार्थोकौ प्राप्ति देश्वयं को सिद्ध करने वाला 
एव ेश्वयं वान्‌ शिल्पी वेद-विद्या के द्वारा तेजोमय ग्रधि (खनित्र विशेष) को हाथ में लेकर पृथिवी भ्रौर 
म्रम्नि ज्योतिर्मय सुवर्णं ्रादि को ग्रहणा करे । लोहा श्रौर पाषाण के समान सब पदार्थो में विद्युत्‌ विद्यमान 
ह । विद्यत्‌-विद्या को जानकर उसका कार्यो मेँ उपयोग करे । इस भूमि पर आ्राग्नेय श्रादि भ्रस्त्र श्रौर 
विमान आ्रादि यानो को बनावें। ११। ११। @ 
नाभानेदिष्ठः । च्रणच्ती = विद्वान्‌ ॥ ग्रास्तारपङक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्य भूमि ग्नादिसे सुवणं श्रादि पदार्थो को कंसे प्राप्त करे, इसका फिर उपदेश किधा है ॥ 
परततं ॒वाजिन्नाद्रव वरिष्ठामनुं संवतम्‌ । 
दिवि ते जन्यं परममन्तरिक्ष तव॒ नाभिः पृथिव्यामधि योनिरिति १२॥ 
प्रब्द: - (प्रतृत्तम्‌) ग्रतितूंम्‌ (वाजिन्‌) प्रशस्तज्ञानयुक्त विहन्‌ (श्रा) (द्रव) श्रागच्छ 
(वरिष्ठाम्‌) श्रतिगयेन वरां गतिम्‌ (श्रनु) (सम्बतम्‌) सम्यग्विभक्ताम्‌ (दिवि) सूय्य प्रकाशे (ते) तव (जन्म) 
प्रादुर्भावः (परमम्‌) (श्रन्तरिक्षे) म्रवकाडे (तव) (नाभिः) (पृथिव्यान्‌) (अ्रधि) उपरि (योनिः) निमित्तं = 


प्रयोजनम्‌ (इत्‌) एव ।। १२॥ 


अन्च्रखः- टे वाजिन्‌ ! यस्यते तव शिल्पविद्यया दिवि परमं जन्म तवान्तरिक्षे नाभिः पृथिव्यां 
योनिरस्मि सत्वं विमानन्यचिष्ठाय वरिष्ठां सम्वतं गति प्रतूत्तंमिदन्वाद्रव ॥ १२ ॥ 


रत्रप््न्ड्रश्र्न्च्रियः- हे वाजिन्‌ ! प्रशस्त- 
ज्ञानयुक्त विद्रन्‌ ¦ यस्य ते = तव शिल्पविद्यया दिवि 
सूय्यं परकाले परमं जन्म प्रादुर्भावः, तव श्रन्तरिक्षे 
ग्रवकाञे नाभिः, पृथिव्यां योनिः निमित्तं प्रयोजनम्‌ 
श्रस्ति, स त्वं विमानानि [श्रधि] श्रधिष्ठाय 
उपरि स्थित्वा वरिष्ठाम्‌ प्रतिरायेन वरां गति सम्बतं 
सम्यग्विभक्तां गति प्रतृत्तम्‌ प्रतितू्णंम्‌ इत्‌ एव 
ग्रनु ¦श्रा द्रव ग्रागच्छ। १२॥ 


म्स्त हे (वाजिन्‌) प्रगंसनीय ज्ञान 
वाले विद्वान्‌ ! जिस (ते) श्रापका शित्पविद्या के 
दवारा (दिवि) सूरयंके प्रकाश में (परमं जन्म) 
प्रत्यन्त प्रादुर्भाव है, म्रापकी (म्रन्तरितरे) ्राकार 
मे (नाभिः) नाभि है, (पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर 
(योनिः) प्रयोजन है, सो श्राप विमानोंमें [श्रध] 
वेठकर (वरिष्ठाम्‌) भ्रव्यन्त श्रेष्ठं (संवतम्‌) उत्तम 
रीति से विभक्त (प्रतूत्तम्‌ तीव्र) गति से (इत्‌) ही 
(ग्रनु+ग्रा+द्रव) श्रादइये।। ११।१२॥ 


[हे वाजिन्‌ ! यस्य ते क्षिल्पविद्यया दिवि परमं जन्म] 


स्त्च्र्र््ः--यदा मनुष्या विद्या-दस्तक्रिययो- 
मध्ये परम प्रयत्नेन प्रादुर्भूत्वा, 


स्त्ात्ऋर्््र जव मनुष्य विद्या ग्रौर हस्त- 
क्रिया में परम प्रयत्न से प्रवृत्त हौकर-- 


काद प्रध्याय १७ 


| [स त्वं विमानाप्यधिष्ठाय वरिष्ठां" गति प्रतूर्तमिदन्नाद्रव ] 

विमानादीनि यानानि विधाय गतानुगतंयीघ्र विमान श्रादि यानोंको वनाकर शीघ्र यातायात 
कुवन्ति, तदा तेषां श्रीः सुलभा भवति । ११।१२ ॥ करते हैँ तव उन्दं धन सुलभ होता टै ।। ११।१२॥ 

न्त्रा< प््रन्डारः- प्रतूर्तम्‌ =गीघ्रम्‌ ॥ 


न्ऋरूखरत्रट- पृथिवी श्रादिसे सुवणं श्रादि की प्राप्ति प्रशस्त ज्ञानवान्‌ विद्रान्‌ शिल्प 
विद्या कै द्वारा सूयं के प्रकाश में (युलोक में) प्रकट टो सक्ता दै, म्रन्तरिक्न मेँ नाभि के तुल्य ग्रपना के 
बना सकता है, पुथिवी पर श्रपने सव प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है । ग्रतः शित्प-विद्या का वेत्ता 
विद्वान्‌ विद्या ग्रौर हस्त-कमं के द्वारा बड़ पुरुषार्थं से शित्प-विद्या में प्रवृत्त होकर विमान श्रादि यानोंकी 
रचना करे ्रौर उनमें बेठकर भ्रत्यन्त श्रेष्ठ, सं विभक्त ग्रौर श्रति तीव्र गति से देशान्तर में गमन-ग्रागमन 
करके सुवणं ग्रादि धन को प्राप्त करे। ११।१२॥।। @ 


कधि: । च्रणच्तरी विद्वान्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनमंनुष्येः कि क्व योजनोयमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या कहां जोड़ना चाहिये, इसका उपदेश किया है ।। 
युञ्जाथां रासभं युवमस्मिन यामं वृषण्वसू । श्प्नि भरन्तमस्युम्‌ ।। १३ ॥ 

प््रब्टगर्श्रः- (यु जाथाम्‌) (रासभम्‌) जलागन्योवं गगुणाख्यमश्चम्‌ (युवम्‌) युवां शित्पतत्स्वा- 
मिनौ (श्रस्मिन्‌) (यामे) यान्ति येन यानेन तस्मिन्‌ (वृषण्वस्‌) वपंकौ वसन्तौ च (ञ्रग्नि्‌) प्रसिद्ध 
विद्युतं वा (भरन्तम्‌) धरन्तम्‌ (श्रस्मयुम्‌) भ्रस्मान्‌ याययितारम्‌ । भ्रत्रास्मदुपपदाद्याचातोरौणादिकः कुः । 
छान्दसो वशं लोपो वेति दलोपः ॥ १३ ॥ 

श्रमण (श्रस्मयुम्‌) यहां श्रस्मत्‌ शब्द के उपपद रहते धया धातु से उणादि का कु 
प्रत्यय है तथा छान्दसो वणं लोपो वा' इस नियमसे दकार का लोपदै।॥ ११।१३॥ 

अ्न्व्रखः- हे वृषण्वसू सू्यंवायूदव शित्पिनौ ! युवमस्मिन्‌ यामे रासभमस्मयुं भरन्तमग्न 
यजाथाम्‌ ॥ १३ ॥ 


रर प्ब्टवश््ररन्च्रयखः है वृषण्वसू -- न्ष हे (वृषण्वसू) सूयं मरौर वायु के 
सू्यंवायू इव ॒शित्पनौ [वपंको वसन्तौ च | युवं समान शिल्पी जनो । (युवम्‌) तुम दोनो [शिल्प 
युवां शित्पितत्स्वामिनौ श्रस्मिन्‌ यामे यान्ति येन ग्रौर उसका स्वामी] इस ह यामे) यानमें 
यानेन तस्मिन्‌ रालभं जलाऽग््योवंगगुणाऽऽख्यम- भम्‌) जल श्रौर अग्नि के वेग-गुण रूप घोडे क), 
इवम्‌ श्रस्मयुत्‌ ग्रस्मान्‌ याथयितारं भरन्तं घरन्तम्‌ तथा (अस्मयुम्‌) हमें ले चलने वाले, (भरन्तम्‌) 


श्रगिनिं प्रसिद्ध विद्युतं वा युञ्जाथाम्‌ ॥ १३॥ धारता करने वाने, (अग्निम्‌) -भसिदध ग्रग्निवा 
९ विद्युन्‌ को (युञ्जाथाम्‌) युक्त करा । 
[हे वृषण्वसु । ` `` युवमस्मिन्‌ यामे रासनं `` `` श्रित युञ्जाथाम्‌ | 
न्व््रवर्थः - येमंनुष्येयेस्मिन्‌ याने यन्तर- म्र जो मनुष्य जिस यान में यन्तर, 


कलाजलाम्निप्रयोगाः क्रियन्ते, ते सुवन देशान्तरं कला, जल प्रोरं प्रग्नि का प्रयोग करते वे सुव 
गन्तं राक्नवन्ति ॥ ११। १३॥ से देशान्तर मे जा सक्ते रँ ।। ११। १३॥ 
1 > 


१८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


न्ख्य रप्र ्रर- मनुष्य कहां किस को युक्त करे सूर्यं श्रौर वायु के समान शिल्पी प्रौर 
स्वामी परस्पर सहयोगी होकर यानो में रासभ =-जल भ्रौर भ्रग्नि के वेग-गुण को स्थापित करे । हम 
लोगों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने वाले वेग रादि गुणों को धारण करने वाले श्रम्ति श्रथवा 
विद्युत को यानो मे युक्त करे । क्योकि जो शिल्पी श्रौर स्वामी लोग जिस यान में यन्तर, कला, जल म्रौर 
ग्रग्नि का प्रयोग करते है, वे सुख से देशान्तर मे जा सकते हैँ ।॥ ११। १३॥ @ 


गुनःरेपः । क्च प्रल्िः =-राजा । गायत्री । पड्जः ॥ 
प्रजाजनाः कोटशं राजानम द्धी कु्युरित्याह ।। 
प्रजाजन कंसे पुरुष को राजा मानें, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


न 
) 


= 


योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय ऽ इन्द्रमूतये ॥ १४ ॥ 


प््रन्ध्र््रः (योगेयोगे) युञ्ञते यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ (तवस्तरम्‌) श्रत्यन्तं वलयुक्तम्‌ । तव इति 
वलना० ।। निघं० २ । ६ ॥ ततस्तरप्‌ (वाजेवाजे) सङ्ग्रामे सङ्ग्रामे (हवामहे) प्राह्वयामहे (सखायः) 
परस्परं सुहृदः सन्तः (इन्द्रम्‌) परमेरवय्य्‌ःयुक्तं राजानम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय ।॥ १४ ॥ 


श्रमण (तवस्तरम्‌) 'तवः' शब्द निघं० (२।६) में वबलनामो मे पढ़ा है । (तवः 
शब्द से "तरप्‌ प्रत्यय करने पर 'तवस्तर ' शब्द सिद्ध है । 
अअन्क्यखः- हे सखायः! यथावयमूतये योगेयोगे वाजेवाजे तवस्तरमिन्दरं हवामहे तथा यूय- 


मप्येतमाह्वयत ।। १४ ॥ 


स्रप्व्रन्टगश््रल्न्च्रिखः- हे सखायः ! परस्परं 
सुहृदः सन्तः ! यथा वयम्‌ ऊतये रक्षणाद्याय योगे- 
योगे युञ्जते यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ वाजेवाजे सङ्ग्रामे 
ङग्रामे तवस्तरम्‌ ्रत्यन्तं बलयुक्तम्‌ इन्द्र परमं- 
शवय्यंयुक्तं राजानं हवामहे प्राह्वयामहे तथा यूय- 
मप्येतमाह्लयत ।। १४ ॥ 
[हे सखायः 1" ऊतये 
म्प्र ये परस्परं मित्रा भृत्वाञ्यो- 
<न्पस्य रक्षार्थं बलिष्ठं धामिकं राजानं स्वीकूवंन्ति, 
ते निविघ्नाःसन्तः सुखमेघन्ते ।॥ ११ । १४ ॥ 


ग्स्थरं हे (सखायः) मित्रौ! जेसे हम 
लोग (ऊतये) रक्षा भ्रादि के लिये (योगे योगे) 
प्रत्येक कायं में, (वाजे वाजे) प्रत्येक संग्राम में 
(तवस्तरम्‌) ग्रत्यन्त बलवान्‌ (इन्द्रम्‌) परम रेश्वयं- 
वान्‌ राजा को (हवामहे) वुलाते हँ, स्वीकार करते 
ह, वेमे तुम भी उसे बुलावो, स्वीकार करो ।॥११।। 


"“** तवस्तरम्‌ इन्द्र हवामहे | 


न्त्राच््शथ्र जो लोग परस्पर मित्र होकर 
एक-दूसरे कौ रक्षा के लिये वलिष्ट, धामिक राजा 
को स्वीकार करते है, वे निविघ्न होकर सुख से 
वृद्धि को प्राप्त होते हैँ ।। ११। १४॥ 


म्त्रा० प्रच्टर्थः सखायः ==परस्परं मित्रा भूत्वा । ऊतये =ग्रन्योऽन्यस्य रक्षार्थम्‌ । तवस्त- 
रम्‌ == वलिष्ठम्‌ । इन्द्रम्‌ =वार्मिकं राजानम्‌ । हवामहे =स्वीकूर्महे ॥ 


्ऋर्खसत्रपर-- प्रजा कंसे राजाको स्वीकार करे- प्रजा जन परस्पर मित्र होकर एक- 


दूसरे की रक्षा के लिये प्रत्येक व्यवहार में तथा प्र्येक सङ्ग्राम में ्रत्यन्त बलवान्‌, श्रौर परम णेद्वयं- 
वान्‌ राजा को स्वीकार करं, क्योकिजो एेसाकरतेदँ वे निर्भय होकर सुखपूर्वंक वृद्धि को प्राप्त करते 
है ।॥ ११।१४। @ 


४ एकादश प्रध्याय १६ 


गुनःगेषः । ऋण्रस्रल्िः=- राजा ॥ प्रार्पी जगती । निषादः ॥। 
पुना राजा कि कृत्वा कि प्राप्नुयादित्याह ॥ 
फिर राजा क्या करके किस को प्राप्त करे, यह्‌ उपदेश किया ॥ 


त्वजे्य॑वक्रामन्नशंस्ती शद्रस्य गाणपत्यं मयो भूरे । 
उर्वन्तरिक्षं व्रीहि स्वस्तिग॑व्यूतिरभंयानि कृष्वन पएष्णा सयुजा सह ।। १५ ॥ 


प्््टतर््रः- (प्रतूवेन्‌) हिसन्‌ (श्रा) (इहि) श्रागच्छं (ग्रवक्रामन्‌) देगदेगान्तरानुल्लड्‌घयन्‌ 
(अकञस्तीः) प्रप्रशस्ताः शवरसेनाः (द्रस्य) रातरुरोदकस्य स्वसेना तेः (गापत्यम्‌) गणानां =सेनासमूहानां 
पतित्वम्‌ (मयोभूः) मयः सुं भावयन्‌ (श्रा) (इहि) (उर) (ग्रन्तरिक्न्‌) ग्राकागम्‌ (वि) (इहि) विवि- 
धतया गच्छ (स्वस्तिगच्यरूतिः) स्वस्ति = सुखेन सह गव्यूतिर्मा्गो यस्य सः (अभयानि) स्वराज्ये सेनायां 
चाविद्यमानं भयं येषु तानि (कृण्वन्‌) सग्पादयन्‌ (पूष्णा) पृष्टेन स्वकीयेन सेन्येन (सयुजा) यत्समानं 


युनक्ति तेन सितः (सह) साकम्‌ । १५॥ 


. अन्त्रखः टे राजन्‌ ! स्वस्तिगन्यूतिस्त्वं पूष्णा सयुजा सहागस्तीः प्रतूवंन्नेहि रात्रुदेलानव- 
| मयोभूस्त्वं सुद्रस्य गारपत्यमेहि । ग्रभयानि कृण्वन्‌ सन्नन्तरिक्षमुर वीहि ।। १५॥ 


सत्प््रन्टश्र्न्च्रिखः- हे राजन्‌ ! स्वस्ति- 
गव्यूतिः स्वस्ति = सुखेन सह गव्यूतिर्मार्गो यस्य सः, 
त्वं पुर्णा पुष्टेन स्वकीयेन सेन्येन सयुजा यत्समानं 
युनविति तेन सहितः, सह साकम्‌ प्रहस्तो: ग्रप्रशस्ताः 
शत्रुसेना: प्रतुवन्‌ हिसन्‌ श्रा । इहि प्रागच्छ । 


शात्रदेशान्‌ श्रवक्रामन्‌ देशदेशान्तरानुट्ल डः घयन्‌ 
श्रा।-इहि प्रागच्छ। 

मयोभूः मयः सुखं भावयन्‌ त्वं रुद्रस्य रत्र 
रोदकस्य स्वसेनापतेः गारपत्यं गणानां = पेनासमू- 
हानां पतित्वम्‌ श्रा + इहि म्रागच्छ । 

श्रभयानि स्वराज्ये सेनायां चाऽविद्यमानं भयं 
येषु तानि कृण्वन्‌ सम्पादयन्‌ सन्नन्तरिक्षम्‌ प्राकागम्‌ 
उरु वि | इहि विविधतया गच्छ ।। १५ ।। 


स्त्रस्तरं हे राजन्‌ ! (स्वस्तिगव्यूतिः) 
सुख से युक्त मागं वलि ्राप- (सयुजा) एक साथ 
संयुक्त होने वाले (पूष्णा) श्रपने बलवान्‌ सेना- 
वृन्द (सह) के सहाय से (ग्रस्तः) निन्दित शत्रु 
सेनाभ्रों को (प्रतूवेन्‌) मारते ह्ये (्रा+ इहि) 
प्राये । 

शत्रु के देश-देशान्तरों को (अ्रवक्रामन्‌) 
लांघते हुये (आ । इटि) ग्राह्ये । 

(मयोभूः) सुखको उत्पन्न करने वाले ्राप ` 
(रुद्रस्य) शत्र को रुलाने वाले (गाणपत्यम्‌) सेना- 
पतित्व को (ग्रा + इहि) प्राप्त कोजिये। 

(अभयानि) ्रपने राज्य में श्रौर सेना मे 
निर्भयता को (कृण्वन्‌) उत्पन्न करके (ग्रन्तरिक्षम्‌) 
श्राकारा में (उरू) बहुत (वि † इहि) नाना गति 
कीजिये ।। ११। १५॥ 


[हे राजन्‌ ! `" "त्वं पुष्णा सयुजा सहाज्ञस्तौः प्रतुर्वन्नेहि ] 


नच्रश्ः-- राजा सदेव स्वसेनां सुरि्षितां 
 हृष्टां पुष्टां रक्षेत्‌ । यदारिभिः सह योद्धमिच्छेत्‌ 
तदा स्वराज्यमनुपद्रतं संरक्ष्य युक्त्या वलेन च तरून्‌ 


हिसेत्‌, 


ज्र राजा सदा श्रपनी सेना को सुरि- 
क्षित श्रौर हृष्ट-पष्ट रखे । जव शत्रभ्रो से युद्ध करना 
चाहे तव भ्रपने राज्य को उपद्रवो से रहित करके 
युक्ति ग्नौर बल से शत्रुश्रो का हिसन करे, 


२० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
[ श्रमयानि कृण्वन्‌ सन्नन्तरिक्षं वौहि ] 
वा- श्रेष्ठान्‌ पालयित्वा सरवंत्र सत्कीति प्रसार- ग्रथवा- श्रेष्ठो का पालन करके सर्वत्र 
येत्‌ ॥ ११। १५॥ सत्कीति को फेलावे ॥ ११। १५॥ 


स्ऋऋरयरऋ्रर- राजाक्याकरे राजाका मागं सुखसे युक्त हो भ्र्थात्‌ वह सुख के मागं 
पर चले । वह श्रपनी सेना को सदा सुशिन्नित तथा हृष्ट-पृष्ट रखे । ओ्रौर सेना कँ साथ स्वयं भी समानरूप 
से संयुक्त रहे । जव शत्रुं के साथ युद्ध करने कौ इच्छा करे तव श्रपने राज्य को उपद्रव-रहित करके युक्ति 
प्रोर वल (सेना) से निन्दनीय शत्रुसेना का हिसन करे । शत्रु के देश-देशान्तरों को लांघकर उनको भ्रपने 
वश मे करे । सुल-दाता होकर रुद ्र्थात्‌ शत्रु को रुलाने वाले भ्रपने सेनापतियों का गणपति बने । 
ग्रपने राज्य ओओौर सेनाको निभेय रखे । श्रेष्ठो का पालन करके सवत्र श्रपनी सत्कीति का प्रसार करे । 
विमान रादि से अ्रन्तरिक्ष मे गमन करे ।। ११। १५ @ 


गुनःगेपः । अरिन््ः विद्युत्‌ ॥ भुरिक्पङिःक्तः । पचमः ॥। 
मनुष्यः कस्माद्वि्यत्स्वीकार्येत्याह ।। 
मनुष्य किस पदाथं से विजुली को ग्रहण करं, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


पथिव्याः सधस्थ।दग्नि पुरीप्यमङ्किरस्वदाभ॑राम्रि पुंरीप्यमङ्धिरस्वदच्छैमोऽमि 


पंरीप्यमद्किरस्वद्धरिप्यामः ॥ १६ ॥ 


प्रब्दः (पृथिव्याः) मूमेरन्तरिक्षस्य वा (सधस्थात्‌) सहस्थानात्‌ (श्रग्निम्‌) भूमिस्थं 
विद्युतं वा (पुरीष्यम्‌) यः सुखं पराति स पुरीषस्तत्र साधुम्‌ (श्रद्किरस्वत्‌) श्रङ्किरसा =सूरयेख तुल्यम्‌ 
(श्रा) (भर) धर (ग्रग्निम्‌) ्रन्तरिक्षे वायवादिस्थम्‌ (पुरीष्यम्‌) (श्रङ्किरस्वत्‌) (श्रच्छ) उत्तमरीत्या 
(इमः) प्राप्नुमः (श्रग्निम्‌) (पुरीष्यम्‌) (श्रङ्धिरस्वत्‌) (भरिष्यामः) वरिष्यामः ॥ १६ ॥ 

अ्रन्त्रखः हे विदन्‌ ! यथा वयं पृथिव्याः सधस्थादङ्किरस्वत्पुरीष्यमग्निमच्छेमः। यथा 
चाऽद्भधिरस्वत्पुरीप्यमग्निं भरिष्यामस्तथा त्वमप्यङ्भिरस्वत्पुरीष्यमग्निमाभर ।। १६ ॥ 


स्रप््रन्ट्भ्र्न्च्रखः हे विदन्‌ ! यथा 
वयं पृथिव्याः भूमेरन्तरिक्षस्य वा सधस्थात्‌ सह- 
स्थानाद्‌ श्रड्गिरस्वत्‌ प्रडिगरसा सूर्य्ये तुल्यं 
पुरीष्यं य: सुखं पृणाति स पुरीषस्तत्र साधुम्‌, श्रग्निं 
भूमिस्थं विद्यतं वा श्रच्छं उत्तमरीत्या इमः प्राप्नुमः, 
यथा च श्रडि. गरस्वत्‌ पुरीष्यम्‌ श्रग्निं भरिष्यामः 
धरिप्यामः, तथा त्वमपि श्रङ्धिरस्वत्‌ पुरीष्यम्‌ 
श्रनि प्रन्तरिक्षे वाय्वादिस्थम्‌ श्रा+:.र धर ॥ 


न्त्र हे विद्वान्‌ | जैसे हम लोग 
(पृथिन्याः) भूमि वा राका के (सधस्थात्‌) स्थान 
से (्द्धिरस्वत्‌ ) सूयं के समान, (पुरीष्यम्‌) सुख 
से परिपूणं करने वाली, (ग्रग्निम्‌) स्थूल वा विद्युत्‌ 
रूप प्रग्नि को (ग्रच्छ) उत्तम रीति से (इमः) 
प्राप्त करते है, ग्रौर जैसे (्रद्भधिरस्वत्‌) सूर्यं के 
तुल्य, (पुरीष्यम्‌) सुख से परिपणं करने वाली, 
(ग्रग्निम्‌) स्थुल वा विद्युत्‌ रूप श्रग्निको (भरि- 
ष्यामः) ग्रहण करेंगे, वैसे प्राप भी (ग्रङ्जिरस्वत्‌) 
सूयं के तुल्य, (पुरीष्यम्‌) सुख से परिपृशं करने 
वाली, (अ्रग्निम्‌) श्रन्तरिक्ष वा वायु ्रादिमें 
विद्यमान विद॒त्‌ को (ग्रा+भर) धारणा करो, 
पकड़ो ।।११।। १६ ॥ 


णकादयं प्र््यायं 


[हे विद्रनू ! यथा वयं पृथिव्याः सधस्थात्‌" `श्रगिनिंः ` इमः, तथात बमपिः ` श्रग्निनानर | 
हि ्रः-प्रत्रोपम(वाचकवुप्तोपमालङ्कारौ ॥ च्रं इस मन्व मे उपमा ग्रौर 
मनुष्ये विदुषामेवाऽनुकरणं कत्तव्य नाऽविदपाम्‌ । वाचक लुप्तोपमा ब्रलद्भार रँ | मनुप्य--विद्रानों 
सर्वेदोत्साहेनारन्यादि पदार्थविदयां गृहीत्वा सृखं काटी म्रनुकरणा कर; प्रविद्धानों कानी । ग्रौर 


वद्धनीयम्‌ ।॥ ११। १६॥ सर्वदा उत्साह से श्रम्ि ग्रादि पदार्थो कौ विद्या 


को ग्रहृण करके सुख को वदाव ।॥ ११। १६ ॥ 
श्रग्निम्‌ =ग्रण्यादिपदाथवियाम्‌ । 
न्ख १. मनुष्य किप पदाथं से विद्युत्‌ को ग्रहण करं मनुष्य भूमि वा प्रन्तरक्षस 
सूं के समान देदीप्यमान, सुख से परिपूणं करने वाली अ्रग्नि विद्युत्‌ को ग्रच्छीप्रकारसे प्राप्त करं । 
मनुष्य सदा विद्रानों काही श्रनुकरणा कर, मूर्खो का नहीं । वे सदा उत्साहे ्रग्निग्रादि पदार्थोकी 
विद्या को ग्रहण करके सुख को वदाव ।। 


नाल प्रचर्य 


२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे '्रद्धिरस्वत्‌' पद में उपमावाचकं "वेत्‌" पद होने से उपमा ्रलङ्कार 
है। उपमा यह दै कि ्रग्नि विद्युत्‌ सूयं के समान देदीप्यमान है । यहाँ उपमावाचक पद लुप्त होने से 
वाचक्रलुनोपमा अ्रलङ्कार मी दहै । उपमा यह है कि मनुष्य श्रेष्ठ विद्रानों के समान प्रग्नि ( विद्यत्‌) ग्रादि 
पदार्थं विद्या को ग्रहण करं ११।१६॥ @ 


पुरोधाः । अरिन्त्रः=वियुत्‌ ।। निचदार्षौ व्िष्टप्‌ | धैवतः ॥ 
विद्वांसः किवत्कि कु रिप्युपदिरहयते ॥। 
विद्वान्‌ लोग किस के समान क्या करं, यह्‌ उपदेश कियाद ।। 
अन्वभिरुषसामग्र॑मख्यदन्वहौनि प्रथमो जातवेद।: । 
अनु सूरस्य पुत्रा च॑ रच्मीननु ावापृथिवी ऽ आततन्थ ॥ १७ ॥ 


प्प्रब्धर्थः (ञ्जनु) (अग्निः) पावकः (उबकात्‌) (ग्गर्‌) पूवम्‌ (श्र्यत्‌) प्र्पातो भव्रति 
(श्नु) (श्रहानि) दिनानि (प्रथमः) (जातवेदाः) यो जातिषु विद्यते स सूर्यः (श्रनु) (सूरस्य) (पुरुत्रा) 
बहून्‌ (च) (रहमीन्‌) (नु) (चावा) (पृथिवी) (ग्रा) (ततन्थ) तनोति ।। १७ ॥ 


उत्रन्च्रखः- टे विदन्‌ ! त्वं यथा प्रथमो जातवेदः श्रम्निरुषसामग्र महान्यन्वख्यत्‌ । सूय्यस्याग्र 
पुसत्रा रदमीनन्वाततन्थ । द्यावापृथिवी च तथा विद्याव्यवहा रानन्वातनुहि ।। १७ ॥। 


सप्न्ट्थ्न्व्रिखः है विहन्‌ ! त्वं ` न्ष दे विद्धान्‌ ! जेसे (प्रथमः ) 
यथा प्रथमो जातवेदाः यो जातेषु वियते स सूर्यः कारणा रूप श्रभ्न =-विद॒त्‌, (जातवेदाः) सूयं रूप 
श्रम्निः पावकः उषसामग्र पूर्व॑म्‌ ब्रहानि दिनानि (अग्निः) अन्न, (उषसाम्‌) उषाग्रों के (अग्रम्‌) 
श्रनु + श्रस्यत्‌ प्रख्यातो भवति, सूय्येस्याऽग्ं पूर्वं अनुक्रम स (अ्रहानि) दिनों. को (ग्रनु + ्ररुपत्‌) 
पुरुत्रा बहन्‌ रहमीन्‌ श्नु । भ्रा । ततन्थ तनोति, प्रसिद्ध करता है, (सूयस्य ) सूयं के (ग्गर्‌) अनुक्रम 
छ्ावापयिवी च तथा विद्याव्यवहारान्‌ श्नु । ग्रा | से (पुरुत्रा) वहत ( ररमीन्‌) रदिमया को (ग्न 1 
तनुहि ॥ १७ ॥ श्रा । ततन्थ) फेलाता है, रार (यावापृथिवी) 
द्युलोक श्रौर भूलोक को प्रकाशित करता, वष 


षष 


३२९ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 
ग्राप विद्या-व्यवहार का (ग्रनु + श्रा तनुहि) प्रसार 
कौजिये ।। ११। १७ ॥ 
[हे विद्वन्‌ ! त्वं यथा प्रथमो जातवेदा श्रण्निरुषसामग्रमहान्यन्वस्यत्‌ `` ` ्ावापुथिवौ च ] 
च्ऋऋत्पः--रव वाचकलुप्तोपमालङ्ारः। न्गप््््र--इस मन्त मे वाचक लुप्तोपमा 
यथा कारण कायस विदय॒दग्निरनुपूर्वं सवितृ-- श्रलङ्कार है॥ जंँये--कारण कार्यरूप विद्युत्‌ = 
उषः--दिनानि कृत्वा पृथिव्यादीनि प्रकाशयति, ग्रग्निश्रनुक्रम से सूर्यं, उषा श्रौर दिनों को बना 


कर पृथिवी भ्रादि को प्रकाशित करता दवै । 
[तथा विद्याव्यवहारान्यातनुहि ] 


तथा विद्वद्भिः सुरिक्षां कृत्वा ब्रह्मच्यं-- वसे विद्धान्‌ लोग सुशिक्षा करके ब्रह्मचर्य, 

विद्या--धर्मानुष्ठान--सुशीलानि सवंत प्रचा्यं सवे विद्या, धर्माचरण रौर सुशीलता का सर्वत्र प्रचार 

ज्ञानानन्दाम्यां प्रकाशनीयाः ।। ११। १७ ॥ करके सव लोगों को ज्ञान प्रौर श्रानन्द से प्रकाशित 
करे ।। ११। १७ ॥ 


नप्र प्वच्ट्््रः प्रथमः ==कारणकायाल्यः । भ्रग्निः = विद्युदग्निः । मरग्रम्‌ =ग्रनुपुवंम्‌ ॥ 

न्ऽ्खरत्रएर १. विद्वान्‌ क्याकरे जवे प्रथम, सव उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान, कारण- 
कायं रूप श्रग्नि विद्युत्‌ करमशः सू, उवा ग्रौर दिन को बनाकर पृथिवी ्रादि पदार्थो को प्रकाशित 
करताटै, वसे विदान्‌ लोग भी विद्या-व्पवहारोंका प्रसार करें ग्र्थात्‌ सुरिक्षा करके ब्रह्माचयं, विद्या, 
धर्मानुष्ठान, सुशीलता प्रादि का सवत्र प्रचार करक सव ज्ञान प्रौर ्रानन्द से भरपूर करं ॥ 

२ श्रलद्ध(र इस मन्त्र में उपमावाचक इव श्रादि पद लुप्त है, श्रतः वाचक लुतोपमा 
प्रलङ्कारदै। उपमा यहदहैकि जपे श्रग्नि (विद्युत्‌) पृथिवी श्रादि को प्रकाडित करता है, वेसे विद्रान 
लोग विद्या-व्यवहारों को प्रकाशित करं ।। ११। १७ ॥ 


मयोभूः । अतरिन््रः==सभेजञः ॥ निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ समेशः किवत्किकररय्यादित्याहु ।। 
प्रव सभापति राजा किस के समान क्या करे, यह्‌ उपदेश करिया है॥ 
श्रागत्य॒वाज्यध्वांन्‌ सर्वां मधौ विरनुते। 
दरप्निथ॑ सधस्थं महति चश्रुषा निविकीषते ॥। १८ ॥ 
प्रयः (्रागत्य) (वाजी) वेगवानश्वः (श्रध्वानम्‌) मार्गम्‌ (सर्वाः) (मृधः) संग्रामान्‌ 
(वि) (धुनुते) कम्पयति (ग्रग्नित्‌) (सधस्थे) सहस्थाने (महति) विगाने (चक्षुषा) नेत्रे (नि) (चिकी- 
षते) चेतुमिच्छति ॥ १८ ।॥। 
अन्त्रः टे विदरत्राजन्‌ | भवान्‌ यथा वाज्यदवोऽव्वानमागत्य सर्वा मृधो विचृनुते। 
यथा गृरटस्थर्चक्षुपा महति सधस्थेऽगम्नि निचिकीषते तथा सर्वान्सं्रामान्‌ विधृनोतु। गृहे गृहे विद्यानिचयं 
च करोतु ।॥ १८ ॥ 
सत्रप्न्टा्रग््त्रखः- हे विदन्‌ राजन्‌ ! षर ठे विदान्‌ रानन्‌! जैते-- 
भवान्‌ यथा वाजो =ग्रस्वः वेगवानदवः श्रध्वानं (वाजी) वेगवान्‌ घोडा (म्रध्वानम्‌) मार्गं कोप्रा् 


मृधः सड्ग्रामान्‌ विधूनुते 
कुवा नेत्रेण महति विशाले 
` नि | चिकोषते चेतुमिच्छति 


म विधूनोतु, गृहे गृहे विद्यानिचयं 


ग्रश्ः--ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
` श्रर्ववद्‌ गत्वा, श्रागत्य, गत्रन्‌ जित्वा 
वद्या संपाद्य, बलावलं पर्यालोच्य, राग- 
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करक (सर्वाः) सव (मृधः) संग्रामो को (विधूनुते) 
कपाता है, ग्रौर जैसे गृहस्थ पुरुष (चक्षुषा) नेत्र से 
(महति) विल।ल (सधस्थे) निवास-स्थान में 
(ग्रग्निम्‌)ग्रग्नि का (नि-+ चिकीषते) चयन करना 
चाहता है, वेसे श्राप सव संग्रामो को कंपाद्ये श्रौर 
घर घरमे विद्याका चयन कीजिये | ११।१८॥ 


[हे विद्धन्‌ राजन्‌ ! भवान्‌ य्था वाजौ ` ` 'श्रध्वानमागत्य सर्वा मधोवि वनुते" "तथा 
सर्वान्‌ संग्रातान्‌ विवनोतु ] 


र्त्र इस मन्त्र में वाचक लुनोपमा ग्रल- 
ङ्ार टै । गृहस्थ लोग ग्रर्व के समान गमन~ग्रागमन 
करके, ात्रुग्रों को जीतकर, प्राम्नेयास्त्र-विद्या को 
सिद्ध करक, ्रपने वल ग्रौर निर्वलता को देखकर, 
रागद्वेष श्रादि को शान्त करके, ्रधर्मी त्रश को 
जीतं ।॥ ११। १८ ॥ 


व  न्र्यखर्रगर--१. सभापति राजा क्याकरे जसे वेगवान्‌ घोड़ा मागंको प्राप्त करके 


११। १८ ॥ @ 


) ॥ १६ ॥ 
श्रस्रणवर्थ - (वुत्वाय) यहां 


। जागम दहै ॥ ११। १६ ॥ 


को कम्पित करता है, वेषे सभापति राजा अ्राग्नेयास्त्र-विद्या को सिद्ध करके, श्रपने वल-ग्रबल 
ति देखकर, राग द्वेष ्रादि दोषों को शान्त करे, ग्रधामिक शत्रग्रों पर विजय प्रात्र करे। 

जेते गृहस्थ लोग श्रपने विशाल-घर में चक्षु की सहायता से ग्रभ्नि का चथन करतेदहै, वेमे 
त विद्वान्‌ राजा घर-घर में विद्या का चयन करे, विद्या का प्रचार करे ॥ 


२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' म्रादि पद लुप्त है, ग्रतः व चक लुत्ोपमा ग्रलङ्कार 
| उपमा यह है कि सभापति राजा श्रश्च के समान वेगवान्‌ होकर सङ्ग्रामो को कम्पित करे एवं शत्रुर 
जय प्राप्त करे। धर में गरदस्थों के भ्रमग्नि-चयन के समान घर-घर मे विद्या का प्रचार 


मयोभूः । अ रिन्त्रः=श्रग्निविद्या ॥ निचूदनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्यजन्म प्राप्य विद्या अ्रधीत्यातः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यजन्म प्राप्त करके, विद्या पट्‌ के पश्चात्‌ क्या करं, यह्‌ उपदेश किया हे ।। 


आक्रम्य वाजिन पथिवीमम्निभिच्छ रुचा तवम्‌ । 


भूम्यां वायं नो च्हि यतः खरम्‌ तं व॒यम्‌ ॥ १९ ॥ 


प्प्रब्ट्रथ्;- (ग्राक्रम्य) (वाजिन्‌) प्रशस्तविज्ञानवन्‌ (पृथिवौम्‌) भूमिराज्यम्‌ (्रम्निम्‌) 
दाम्‌ (इच्छ) (रुचा) प्रीत्या (त्वम्‌) (मुम्याः) क्षितेमध्ये (वृत्वाय) स्वीकृत्य । भत्र क्त्बोयगति 
गमः (नः) श्रस्मान्‌ (ब्रहि) भूगर्भाग्निविद्यामूपदिय (यतः) (खनेम) (तम्‌) भूगोलम्‌ 


"कत्वोयक्‌' | श्र° ७1 १।४७] इस सूत्र से क्त्वा को क्‌ 
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वृत्वाय ब्रूहि यतो वयं तं खनेम ॥ १६ ॥ 


सरप््रन्द्थ्रट्न्व्रिखः-- है वाजिन्‌ विदन्‌ 
समेडा राजन्‌ प्रशस्तविज्ञानवन्‌ ! त्वं रुचा प्रीत्या 
शत्र॒न्‌ आक्रम्य पृथिवीं भूमिराज्यम्‌ श्रग्निम्‌ ्रम्नि- 
विद्यां चेच्छ । 


भम्याः क्ितेर्मध्ये नः अ्रस्मान्‌ वुत्वाय स्वीकृत्य 
बरहि भूग्भाऽग्निविद्याम्‌पदिश । यतो वथं तं 
भूगोलं खनेम । १६ ॥ 


४ 


दयानन्द-यजुरवंदभाष्य-भास्कर 


अतरन्त्रख; हे वाजिन्‌ विद्न्सभेश राजंस्त्वं र्चा शतरूनाक्रम्य पृथिवीमम्ति चेच्छं भूया नौ 


षी 


ग्जपष्त्रप्थ्र हे (वाजिन्‌!) प्रशस्त विज्ञान 
वाले, विद्वान्‌ सभापति राजन्‌ ! श्राप (रुचा) प्रीति 
से शतरश्रों पर ग्राक्रमण करके (पृथिवीम्‌) पृथिवी 
के राज्य ग्रौर (ग्रग्निम) प्रभ्नि विद्या कौ (इच्छ) 
कामना करो। प्रौर 

(भूम्याः) पृथिवी पर (नः) हमें (वृत्वाय) 
स्वौकार करके (ब्रूहि) भूगर्भविद्या श्रौर रग्नि 
विद्या का उपदेदा कौजिये, जिससे हम लोग (तम) 
उस पृथिवी को (खनेम) खोदे । ११। १६ ॥ 


[हे वाजिन्‌ ` "राजन्‌ ! त्वं रुचा ` पुथिवीमग्नि चेच्छ | 


म्तः मनुष्यर्भृगर्भाऽग्निविद्या पाथि- 
वान्‌ पदार्थान्‌ सुपरीक्ष्य सुवरादीनि रत्ना- 
नयुत्साहेन प्राप्तव्यानि । 


[नो व॒त्वाय ब्रूहि, 
ये खनितारो भृत्याः सन्ति तान्‌ प्रति तद्ियो- 
पदेष्टव्या ।। १६ ॥ 


म्यत मनुष्य भूगर्भविद्या ग्रौर 
ग्रम्ति विद्याके द्वारा पाथिव पदार्थो की सुपरीक्षा 
करके सुवणं श्रादि रनों को उत्साह से प्राप्त 
करे । 


यतो वयं तं खनेम | 


ग्रौर- जो खोदने वाने भृत्य लोग, उन्हे 
भूगभेविद्या ग्रौर श्रग्निविद्या का उपदेश करे ॥ 


ग्ल प्रन्ट्र्ः- र्चा उत्साहेन । पृथिवीम्‌ पार्थिवान्‌ पदार्थान्‌ । श्रग्निम्‌ =सुवर्णा- 


४५ भ ॐ 


दीनि रत्नानि ॥ 


र्खसत्रर- मनुष्य का कर्तव्य प्रशस्त विज्ञान वाला सभापति राजा रुचि से शत्रुश्रो 
पर श्राक्रमणा करके पृथिवी का राज्य प्राप्त करं । तत्परा भूगर्भविय्या श्रौरश्रग्नि विद्या कै द्वारा 
पाथिव पदार्थो का परीक्षण करके सुवणं श्रादि रत्नों को उत्साह से प्राप्त करें । जो उसके राज्यम भूमि 
को वोदने वाते भृत्य लोग हो, उन्हे भी भूगभं-विद्या का उपदेश करे ।। ११। १६ ॥ @ 


मवोभूः। ्च्रस््रल्जिः राजा ।॥ निचुदार्पी बृहती । मध्यमः ॥ 
मनुष्याः कि साध्नुयुरित्याह ॥ 
मनुष्य क्वा सिद्ध करं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
चस्ते पृषं थिवी स॒धस्थ॑मात्मान्तरिं्ष समुद्रो योनिः । 
विख्याय चक्चुपा त्वम॒भि रिष प्रतन्यते ॥ ० ॥ 


प््रच्ट््र््रः (दौः) प्रका इव विनयः (तै) तव (षृष्ठत्‌) स्र्वाण््यवहारः (षुथिवी) भूमिरिव 
(सधस्थम्‌) सटस्थानम्‌ [श्रात्मा) स्वस्वल्पम्‌ (उअन्तरिक्षत्‌) प्राकाशइवाक्षयोऽश्नोभः (समुद्रः) सागर इव 


एकादश श्रध्याय २५ 


) प्रसिद्धीकृत्य (चश्ुता) लोचनेन (त्वन्‌) (श्रभि) त्राभिमृच्य (तिष्ट) 
र छतो जनस्य ॥ २० ॥ १ 

दै विद्वन्‌ राजन्‌ ! यस्य ते तव यौ पृष्ठं पृथिवी सघस्थमन्तरिक्षमात्मा समृ्रो 
1 विख्याय पृतन्यतोऽभितिषठ | २० ॥ थ 


न्च््रखः हे विद्रन्‌ राजन्‌! न्त्र टे विद्वान्‌ राजन्‌ | जिस (ते) 

प्रकाश इव विनयः पृष्ठम्‌ प्रापका (यौः) प्रकाल के समान विनय से युक्तं 
भूमिरिव सधस्थं सदस्थानम्‌, (पृष्ठम्‌) पिछला व्यवहार दै, (पृथिवी) परथिवी ऊँ 
इवाऽक्षयोऽक्षोभः श्रात्मा स्वस्व- समान (सधस्थम्‌) विदाल स्थान है, (ग्रन्तरिक्नम्‌ ) 
इव योनिः निमित्तम्‌ श्रस्ति,स॒भ्राक्राल के समान क्लोभरहित (ब्रात्मा ) आ्रात्मादै 
7 लोचनेन वि+स्याय भ्रसिद्धीकृत्य (समुद्र) सागर के समान गम्भीर (योनिः) प्रयोजन 
त्मनः पृतनामिच्छतो जनस्य श्रभि+ है, सो प्राप (चक्षुषा) विवेक से (विख्याय) 
खं तिष्ठ ।। २० ॥ प्रसिद्धिको प्राप्त करक (पृतन्यतः) ्रपनी सेना 


के इच्छुक शत्रू-जन का (अ्रभितिष्) सामना 

कीजिये । ११।२०॥ 

[हे `" "ˆ राजन्‌ | यस्य ते तव योः पृष्ठं पृथिवी सधस्थ श्रन्तरिक्षमात्मा | 
:--्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। ग्त्रपच्छर्थ् इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
मी, टढोत्साहस्थानात्मा, ग्रलङ्कार है।। जो मनुष्य न्याय-पश पर चलने 
वाला, दृदोत्साही, दृद्-स्थान ग्रौर टृढात्मा वाला 
है, ग्रौर- 
[सत्वं चक्षुषा विर्याय पृतन्यतोऽमितिष्ठ | 

प्रयोजनानि विवेकसाध्यानि सन्ति, तस्य जिसके प्रयोजन विवेकसाध्य रै, उसकी वीर- 
जायते । स धर्‌ वं विजयं करत्‌ शक्नुथात्‌ ।। सेना होती है । वह निदिचित विजय करने मे समथ 

२० ॥ होता है । ११।२० ॥ 


न्ञ्रा= प्ब्डवर्थः- चक्षुषा विवेकेन । पृतन्यतः वौ रसेनस्य । ग्रभितिषठ प्र. वं विजयस्व ।। 

 न््रणष्यखस््रण्ट- १. मनुष्य क्या सिद्ध करे विदान्‌ राजा प्रकाश के समान विनय एवे नम्र 

र वाला हो । दृद उत्साही हो । पृथिवी के समान विशाल स्थान वालाहो। प्राकाडाके समान 

त श्रात्मा वाला हो । समुद्र के समान सवका निमित्त हो । न्पाय-पथ का म्रनगामौ हो । वह 

जन (कां) को विवेक-लोचन से सिद्ध करे । जो एसा होता है, उक सेना बौर होती है। वह 

` का साम्मुख्य करके ध्रव विजय को प्राप्त करता दहै ॥ 

२. श्रलङ्कार मन्त्र मेँ उपमावाचकं 'इव' भ्रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
र है। उपमा यह है फ राजा द्युलोक (प्रकाश) प्रादि के गुणों के समान गुणोंसे विभूषित 

रो ॥ ११।२०।। @ 

६ मयोभूः । ट च्जिण्रो न्द्रः धनप्रदो जनः ।। ग्रारषी परक्ति । पचमः ॥ 

१... मनुष्ये रिह परभपुरषाथेनेइवय्यं जनितव्यमित्याह्‌ ।। 


२६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भांस्करं 


मनुष्यो को योग्यै कि इस संसार में परम पुरुषां से एेश्वयं को उत्पन्न करे, 
यह उपदेश किया है ॥ 


उत्क्राम महते सोभ॑गायास्मादास्थानंद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ । 
वयथ स्याम सुमतो पथिव्या ऽ प्रि खन॑न्त ऽ उपस्थे ऽ अस्याः ॥ २१ ॥ 


प््रब्टव्रः (उत्‌) (क्राम) (महते) (सौभगाय) शोभनेशव््याय (्रस्मात्‌) (श्रास्थानात्‌) 
निवास्थानस्य सकाशात्‌ (दविणोदाः) धनप्रदः (वाजिन्‌) प्राप्तेशवय्यं (वयम्‌) (स्याम) (सुमतौ) शोभन- 
्रज्ञायाम्‌ (पृथिव्याः) भूमेः (श्रग्निम्‌) (खनन्तः) (उपस्थे) सामीप्ये (श्रस्याः) ॥ २१ ॥ 


न्वः टे वाजिन्‌ विदन्‌ ! यथा द्रविणोदा श्रस्याः प्रथिव्याः अरस्मादास्थाना दुपस्येग्निं 
खनन्तो वयं महते सौभगाय सुमतौ प्रवृत्ताः स्याम तथा त्वमुत्कराम । २१॥ 


स्प्रन्टब्र्हन्व्रयखः हे वाजिन्‌ =विद्रन्‌ न्प्र हे (वाजिन्‌) रेरवयं कोप्राप्त 
्ाप्तेडवथ्यं ! यथा द्रविरोदाः धनप्रदाः श्रस्याः विद्वान्‌ ! जसे (द्रविणोदाः) धन के दाता हम 
पृथिव्याः भूमेः अस्माद्‌ आस्थानत्‌ निवासस्थानस्य लोग, इस (पृथिष्याः) भमि से, इस (ग्रास्थानात्‌ ) 
सकाशात्‌ उपस्थे सामीप्ये श्रग्निं खनन्तो वयं महते निवास स्थान के (उपस्थे) पास में (ग्रग्निम्‌) 
सोभगाय शोभनेदवर््याय सुमतौ शगोभनप्रजञायां श्रग्नि रत्नों को खोदते हए (महते) महान्‌ (सौभ- 
प्रवृत्ताः स्याम, तथा त्वम्‌ उत्‌} क्राम ।। २१॥ गाय) उत्तम रेङ्वयं की प्राप्ति के लिए (सुमतौ) 
श्रेष्ट-बृद्धि में प्रत्त होते है, वैसे प्राप भी (उत्‌ 
क्राम) प्रयत्न कीजिये ।। ११।२१॥ 
[हे विन्‌ ! यथा" वयं महते सोमगाय सुमतो प्रवृत्ताः स्यम तथा त्वमुतक्राम | 
न्वच््र्थ्ः- मनुष्या इ दैरवयं प्राप्तये सतत- च्रं मनुष्य इस संसार में एेरवयं की 
मुत्तिष्ठेरन्‌ । प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करे । 
[भ्रस्याः पृथिव्याः ` ` "उपस्थे श्रग्निंखनन्तः | 
परस्परं सम्मत्या पृथिव्यादेः सकाशाद्‌ रत्नानि परस्पर सम्मति करके पृथिवी भ्रादि से रत्नों 
प्राप्नुयुः ।। ११।२१॥ को प्राप्त करे ॥ ११।२१॥ 
म्त्रल प्रद्र: सौभगाय रव्य प्राप्तये । उत्क्राम उत्तिष्ठस्व [प्रयत्न कर| । 
उपस्थे =सकाञे । प्रग्निम्‌ रत्नम्‌ ॥ 
नरएय्रस्त्रगर- परम पुरुषाय से एदवयं कौ उत्पत्ति-जंसे धन के दाता पुरुष इस 
भूमि से एवं निवास-स्थान से ग्रण्नि = रत्नो को खोदकर महान्‌ उत्तम देरवयं कौ तथा उत्तम प्रज्ञा (वृद्धि) 
कीप्रापिमें प्रवृत्त होतेह, वैसे णेडवर्यं को प्राप्त करने वाने विद्टान्‌ भी प्रयत्न करे । परस्पर सम्मति 
करके पृथिवी ग्रादिसे रत्नों को प्राप्त करे ॥ ११।२१॥ @ 


मवामूः । जू ल्जिपरो क्र: -- धनदाता जनः ॥ निचृदार्पी व्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
मनुष्या इहं किवदृभूत्वा कि प्राप्नुयुरित्याह 
मनुप्य इस संसार मं किस के समान हो के क्रिस को प्राप्त करे, यह उपदेश किया है ॥ 


५ जन , 
॥ 
पः 
हः 
५ 


ध 


[न 


एकादशं प्रध्याय ः 


उ्दक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाकः सुलोक सुकते पृथिव्याम्‌ । 
ततं; खनेम सुमरतीकमग्नि% स्वो राणा 5 अधि नाकमु्तमम्‌ || २२ ॥ 


प््न्डर्थः-- (उत्‌) (श्रक्रमीत्‌) उत्तमतया क्रमणं कुर्यात्‌ (द्रविणोदाः) धनदाता (वाज 
वेगवान्‌ (र्वा) भ्रश्च इव (श्रकः) कुर्यात्‌ (सु) (लोकम्‌) द्रष््यम 3 न, 
व्याम्‌) (ततः) (खनेम) (सुप्रतीकम्‌) शोभना प्रीतिर्यस्य तम्‌ (ग्रग्िम्‌) व्यापकं विद्यदाख्यम्‌ (स्वः) 
सुखम्‌ (रहारणाः) प्रादुर्भवन्तः (श्रधि) (नाकम्‌) ग्रविद्यमानदुःखम्‌ (उत्तमम्‌) अ्रतिधेषठम्‌ ।। २२॥ ` 

अ्रन्च्रखः- ठे भूगर्भंविद्याविद्धन्‌ ! द्रविणोदा भवान्‌ यः वाज्यर्वा तथा पृथिव्यामघ्युद- 
करमीत्‌ सुलोकं सुकृतमृत्तमं नाकमकः सिद्धं कुर्य्यात्‌ । ततः स्वो रुहाणा वयमप्यस्यां सप्रतीकमग्निं 
खनेम । २२॥ १ { 


स्त्रप्रद्नव्रश्रन्त्रखः- है भूगभविद्यावि- स्तरपष्तरथ्- टे भूगर्भविद्या को जानने वाले 
द्विन्‌ ! द्रविणोदाः धनदाता भवान्‌ यथा वाजी विद्वान्‌ | श्राप (द्रविणोदाः) धन के दाता हो । 
वेगवान्‌ श्रर्वा श्ररव इव तथा पृथिव्याम्‌ श्रधि। जसे (वाजी) वेगवान्‌ (ब्र्वा) घोड़ा चलता 


उत्‌ श्रक्रमीत्‌ उत्तमतया क्रमणं कुर्य्यात्‌ । वेसे (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (ग्रधि) उत्‌) ग्रकर- 
मीत्‌) गति कीजिये, भृगर्भविद्या को प्राप्त 
कीजिये । 
सुलोकं द्रव्यं ॒सुकृतं घर्माऽऽचरयोन प्राप्यम्‌ ग्रौर (सुलोकम्‌) दर्शनीय, (सुकृतम्‌) धर्मा 
उत्तमम्‌ ग्रतिश्रेऽठं नाकम्‌ म्रविद्यमानदुःखम्‌ श्रकः- चरण से प्राप्त करने योग्य, (उत्तमम्‌) ब्रतिधरेष्ट, 
सिद्धं कुर्यात्‌ । (नाकम्‌) दुःखरहित स्वगं को (ग्रकः) सिद्ध 
कीजिये, प्राप्त कीजिये । 
ततः स्वः सुखं रुहाराः प्रादुरभवन्तः वयमपि तत्पर्चात्‌- (स्वः) सुख को (रुहाणाः) प्राप्त 
श्रस्यां सुप्रतीकं शोभना प्रीतियंस्य तम्‌ श्रण्निं करते हुए हम लोग भौ (स्याम्‌) इस प्रृथिवीमें 
व्यापकं विद्युदाख्यं खनेम ॥ २२॥ (सुप्रतीकम्‌) सुन्दर (्रग्निम्‌) व्यापक विद्युत्‌ को 


(खनेम) खोजें, प्राप्त करे ॥ ११।२२॥। 
[हे मूगर्भविद्याविददिद्न्‌ ! द्रविणोदा मवान्‌ यथा वाजौ भ्रर्वा तथा पथिव्यामध्युत्करामोत्‌ | 
न्तऋच््र्ः- स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । स्रवत इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
हे मनुष्याः ! सवं वयं मिलित्वा यथा पृथिव्यामदवो श्रलङ्कारदै। हे मनुष्यो ! हम सव मिल कर, 
विक्रमते तथा पुरुषाथिनो भूत्वा पृथिव्यादिविदयां जसे पृथिवौ पर॒ घोड़ा चलता दै वेमे पुरारी 
प्राप्य, दूःखान्युत क्रम्य, होकर पृथिवी श्रादि की विद्या को प्राप्त 
करके, दुःखो को लाँघकर 
[ उत्तमं नाकमकः | 
सर्वोत्तमं सुखं प्राप्नुयामः ।॥ ११।२२ ॥ सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करं ॥ ११।२२ ॥ 
च्ल प्प्रद्डगर्थः- उत्तमम्‌ सर्वोत्तमम्‌ । नाकम्‌ सुखम्‌ । प्रक: प्राप्नुयात्‌ ॥। 
न्ऋर्खर्7र १. मनुष्य क्या प्राप्त करं -भूगभं-विद्या का वेत्ता विदान्‌ घन का दाता 
होता दै। जैसे वेगवान्‌ घोड़ा गति करता है वसे उक्त विद्राच्‌ पृथिवी मेँ उत्तम रीति से गति करे। 


र दयानन्द-यजुवेदभाष्य भास्कर 


जेसे घोडा पृथिवी पर गति करताहै, वेसे सव लोग मिल कर, पृरुषार्थीं होकर पृथिवी श्रादि की विद्या 
को प्राप्त करे । धर्माचरण से प्राप्त करने योग्य, ्रतिश्वेष्ठ, दुव रहित, उत्तम लोक स्वगं को सिद्ध करं 
प्र्थात्‌ दुःखों का उत्क्रमणा करक सर्वोत्तिम सुख को प्राप्त करं । तत्पर्चात्‌ प्रीतिकारकं व्यापकं विद्यूत्‌ 


को खोजें ॥ 


२. ्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमावाचक 'इव' आदि पद लुप्त है, भ्रतः वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है। उपमायहदै कि जेसे वेगवान्‌ श्रह्व पृथिवी पर गति करता है, वंये विद्वान्‌ भूगभंमें 


विद्याके द्वारा गतिमान्‌ हो ।॥। ११।२२॥ ॐ 


गृत्समदः । आच्तरगप्रल्िः वायुः ॥ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
मनुष्या व्यापिनं वायुं केन जनीयुरित्याह ॥\ 
मनुष्य व्यापक वायु को क्रिस साधन से जाने, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
आ त्व जिमि मन॑सा धरतेनं प्रतिक्षियन्तं सव॑नानि विश्वां । 
पृथुं तिरा वय॑सा बृहन्तं व्यचैष्ठमन्नैं रभसं इशानम्‌ ॥ २३ ॥ 
प््रव्टगश्रः (श्रा) (त्वा) श (जिघमि) (मना) (घृतेन) ग्राज्येन (प्रतिक्षियन्त म्‌) प्रत्यक्षं 
निवसन्तम्‌ (वनानि) भवन्ति येषु तानि वस्तूनि (विश्वा) सर्वाणि (पृथुम्‌) विस्तीर्णम्‌ (तिरश्चा) येन 
तिरोऽचति तेन (वयसा) जीवनेन (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ (व्यचिष्ठम्‌) प्रतिशयेन विचितार =प्रनप्तारम्‌ 
(श्रन्नः) यवादिभिः (रभसम्‌) वेगवन्तम्‌ (हल्ञानम्‌) संप्रेक्षणीयम्‌ ।। २३ ॥ 
अजन्च्खः- टे जिज्ञासो ! यथाऽहं मनसा घृतेन सह विद्वा भुवनानि प्रतिक्षियन्तं तिरर्चा 
वयता पृथू वृहन्तमन्नः सह्‌ रभसं व्यचिण्ठ हशानं वयुमाजिधरमि तथा त्वामप्येनं धारयामि ।। २३ ॥ 


स्रप््रव्टव्श्र्न्त्रयखः ह जिज्ञासो ! यथाऽह 
मनसा घृतेन प्राज्येन सह्‌ विहवा सर्वाशि भुवनानि 
भवन्ति येषु तानि वस्तूनि प्रतिक्षियन्तं प्रत्यक्षं 
निवसन्तं, तिरश्चा येन तिरोऽञ्चति तेन, वयसा 
जीवनेन पथं विस्तीर्णं बृहन्तं महान्तम्‌, अन्नैः 
यवादिभिः सह॒ रभसं वेगवन्तं व्यचिष्ठम्‌ अ्रतिरायेन 
विचितारं =प्रनप्तार, हृशानं सं्रक्षणीयं वायुम्‌ 
श्रा जिघर्मि तथा [त्वा] ~-त्वामप्येनं धार- 
यामि । २३ ॥ 


न्त्र टे जिज्ञासु पुरुष! जैसे ैँ-- 
(मनसा) विच रपूर्वंकं (वृतेन) चृत से युक्त 
(विङ्व।) सव (मरुवनानि) सव वस्तुभ्नों मे (प्रति- 
क्षियन्तम्‌ । प्रप्यक् रहने वाने, (तिरदचा) टेढ़ी गति 
वाले (वयसा) जवन के कारण (पृथम्‌) विशाल 
एवं (बृहन्तम्‌) महान्‌, (ग्रन्नेः) यव श्रादि भ्रन्नों 
के साथ (रभसम्‌) वेगवान्‌ एवं उन्हँ (व्यचिष्ठम्‌) 
वेग से इधर-उधर फकने वाले (शानम्‌) दर्शनीय 
वायु को (ग्रा जिवि) धारण करता ह, पकडता 
है वसे [त्वा] तुभे भी इसे धारण कराता 
ह ।॥ ११।२३॥ 


[श्राज्येन सह्‌ `` ` वयसा पृधु ` बृहन्तं ` -वायुं जिघनि] 


स्ऋच्तर्थः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ 
मनुष्या श्रननद्धारा सुगन्ध्यादीनि द्रव्याणि वायौ 
प्रक्षिप्य तेन युक्तमुगन्{नारोमीक्ृत्य दीर्घं जीवनं 
प्राप्नुवन्तु ॥ ११।२३॥ 


न्त्वत्र टस मन्तरमें वाचक-वृप्तोपमा ग्रल- 


ङ्ाररै॥ मनुष्प--ग्रग्निकेद्रारा सुगन्धि ग्रादि द्रव्यो 


कोवायु मे डालकर==पदवाकर, उस सुगन्धयुक्त 
वायु स नीरोग होकर दीर्घं श्राधु कोप्राप्त करं ॥ 


एकादश प्रध्याय २६ 


न्ररख्रतर-- १. व्यापक वायु को क्रिससे जानं _ मनुष्य-ग्रग्निकरेद्रारा घृत श्रादि सुगन्धित 


` पदार्थो से सव लोकों में निवास करने वाले, टेदी-मेदी गति वादे जीवनके हेतु एवं विस्तरत तथा महान्‌ 


यव श्रादि ग्रन्नों के साथ वेगवान्‌, प्रत्यन्त वेगसे पदार्थो को इधर-उधर फैकने वाले, दर्लनीय वायु को 
लासिकासे सूघ कर जानें । श्रग्निके दवारा घृत श्रादि सुगन्धित पदार्थो को वागु में परटैचा कर, ग्रौर उस 
सुगन्धित वायु से नीरोग होकर दीर्घं-जीवन को प्राप्त करे । = प्न 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमावाचक “ट्व ्रादि पद लुप्त है, ्रतः वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार दै । उपमा यह है कि विद्रान्‌ पूरुष के समान जिज्ञासु शिष्य भी व्यापक वायु के गु्ोको 
जाने । ११। २४॥ @@ { 


गृत्समदः । अअ जिन्बः=-श्रग्निपदाथः ।\ ्रार्पोपङक्तिः । पच्चमः॥ 
पुनः कीदृशौ वाय्वग्नौ स्त इत्याह ॥ 
षर वायु श्रौर ग्रग्नि कंसे गुण वाले दहै इस विषय का उपदेश कियादहै।; 
आ विश्वतः प्रत्यञ्च जिघम्यरक्षसा मन॑सा तज्जुषेत | 
मय्यैश्रीः स्पृहयदर्णो 5 अभरिनाभिमूशै तन्वा जभूराणः ॥ २४ ॥ 
प््रब्डर्थः-- (ग्रा) (विदवतः) सवंतः (प्रत्यञ्चम्‌) प्रत्यगच्चतीति शरीरस्थं वायुम्‌ (जिर्घामि) 
(श्ररक्षसा) रश्नोव ददृषटतारटितेन (मनसा) चित्तेन (तत्‌) तेजः (जुषेत) (य्यश्रीः) मर्य्याणां = मनुष्याणां 
श्रीरिव (स्पृहयद्रणंः) यः सपृहय द्रव्यते स्वीक्रियते स इव श्रग्निः) शरीरस्था विद्युत्‌ (न) इव 
(ञअभिमज्ञ) प्राभिमृख्येन मृशन्ति सहन्ते येन तस्मे (तन्वा) शरीरेण (जर्भुराणः) भृगं गात्राणि विना- 
मयत्‌ । रत्र ज्‌मीधातो रोरादिक उरानन्‌ प्रत्ययः । २४ ।। 
श्रस््रप्ण्प्र्था- (जर्भराणः) यहां जु भी' धातु से उणादि का 'उरानन्‌ प्रत्यय हे ।। ११।२४॥। 
ऽत्रन्च््रयरः- मनुष्यो न यथा विश्वतोऽग्निर्वायुर्चाभि मेऽस्ति यथा तन्वा जर्भुराणा: स्पृहयद्वर्णो 
मर्यश्रीरहं यं प्रत्यज्चमरक्षसा मनसाऽऽजिघमि तथा तज्जुषेत ॥ २४ ॥ 
स्रसप््रव्ट्श्रह्न्त्रिखः- मनुष्यो नयथा ग्त्राप्वरर्थ (न) जसे (विरवतः) सव श्रोर 
इव विश्वतः सर्वतो श्रग्निः शरीरस्था विद्युद से (अग्निः) शरीरस्थ विद्युत्‌ ग्रौर वायु (म्रभिमृजञे) 
वायुदच श्रभि + मुके प्रभिमृख्येन मृशन्ति सहन्ते मृख्यसरूप से सहनशक्ति के लियेदहै, रौर जंसे-- 
येन तस्मै श्रस्ति, यथा तन्वा शरीरेण जभुराणः (तन्वा) शरीरस्थ वायुस (जभराणः) शरीर के 
भृशं गात्राणि विनामयत्‌ स्पृहयदणः यः स्पृहयद्भि- ग्रङ्खों को मरोडता हरा, (स्पृहयद्रणं:) इच्छुक-जना 


व्यते = स्वीक्रियते स॒ इव मर्यश्रीः मर्य्याणां = 
मनुष्याणां श्रीरिव श्रं, यं प्रत्यञ्चं प्रत्यगच्चतीति 
शरीरस्थं वायुम्‌ श्ररक्षसा रक्षोवद्दृष्टतारहितेन 
मनसा चित्तेन श्रा ¦ जिघमि तथा तत्‌ तेजः जुषेत ॥। 


११।२४॥। 


से स्वीकार किया जाता हुश्रा, (मर्यश्रीः) मनुष्यों 
की लक्ष्मी के तुल्य मै वायु का विज्ञाता, जिस 
(प्रत्यच्‌) शरीरस्थ वायु को (अररक्षसा ) राक्षसो 
की दुष्टता से रहित (मनसा) मनसे (ग्रा+ 
जिघमि) ग्रहण करता ह, वसे (तत्‌) अजग्न को 
(जुषेत) मनुष्य सेवन करे ।॥ ५१ । २४॥ 


॥ 


- दयानन्द-यनजुरवेदभाष्य-भास्कर 


रो॥ दै मनुष्याः । मयं लक्ष्मी प्रापक रश्यादिपदाथे- लुप्तोपमा अलङ्कार है ॥ है मनुष्पो ! तुम लक्ष्मी 
विदितेः कायेषु संयुते: श्रीमन्तो भवत ॥ को प्राप्त कराने वाले श्रग्निश्रादि पदार्थोको जान 
कर उनका कार्यो में उपयोग करके श्रीमान्‌ ==वन- 
वान्‌ बनो ।। ११। २४॥ 

अर= स्रच्टकवर्थः मयंश्रीः =ध्रीमान्‌। 

नस्खरऋर- १. वायु कसाहै- वायु शरीरके प्रत्येक श्रवयव मे विद्यमान है । मनुष्य 
शरीरस्थ वायुसेहीशरीरके्रङ्गोको मरोडताहै। जौ वायुका ज्ञाता है उसे वायु-विद्या के प्रभिलापी 
वरणा करते है, उसे म्रपना गुरु स्वीकार करते हैँ । वायु के गुणों को जानकर श्रौर उसे कार्यो मे प्रयुक्त 
करके मनुष्य लक्ष्म को प्राप्त करता है, ्नन्य विद्रान्‌ मनुष्यों के समान श्रीमान्‌ हो जाताहै। श्रत: मनुष्य 
दुष्टता-रहित चित्त से वायु को जाने । 

२. श्रन्ति कषा है ग्रग्निभ्र्थात्‌ शरीरस्थ विद्युत्‌ श्रौर वायु सवश्रोरसे कष्टौ को सहन करने 
की शक्ति प्रदान करते है रौर अ्रभ्नि श्रादि पदां लक्ष्मी के प्रापक है । इनके गुणों को जानकर ग्रौर 
इनको कार्यो मे संयुक्त करके मनुष्य श्रीमान वने ॥ 

३. श्रलङ्कार इस मन्त्र मेँ "न पद्‌ उपमावाचक दै ग्रतः उपमा श्रलङ्कार है । ग्रौर भ्रागे यथा- 
मयश्रीरहं मे वाचक लुप्तोपमा का भी प्रयोग क्रिया गयाहै । श्रतः वाचक-लुप्तोपमा ग्रलङ्कार है। 
उपमा यह्‌ है कि मनुष्य ग्रभ्नि ्रौर वायु के समान सहनरील हो । वाचक-लुप्तोपमा मेँ उपमा यह 
टैकि प्रन्नि रौर वायुके विज्ञाता विद्धान्‌ के समान ्नन्य मनुष्य भी अजग्न तथा वायुके गुणों को 
जाने ।। ११।२४।। @ 


सोमकः । अ्रिन्तरः =श्रग्निपदायेः ॥ निचृद्गायत्री । षड्जः ।। 
पुनग हस्यः कीटो भवेदित्याह ।। 
फिर गृहस्थ कंसे होवे, यह उपदेश किया है ॥ 
परि वाजपतिः कविरभिटव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रत्नानि दाशुष । ॥ २५ ॥ 


प््रच्ट्र्थरः- (परि) सर्वतः (वाजपतिः) प्रन्नादिरक्चको गृहस्थ इव (कविः) क्रान्तदर्शनः 
(रग्निः) प्रकाशमानः (हव्यानि) होतु ग्रहीतुं योग्यानि वस्तूनि (श्रक्रमीत्‌) क्रामति (दधत्‌) धरन्‌ 
(रत्नानि) सुवरणादीनि (दाचयुषे) दातुं योग्याय विदषे ।। २५ ॥ 

अअन्त्रखः- टे विद्रन्‌ ! यो वाजपतिः कविर्दाता गृहस्थो दाञयुपे रत्नानि दधदिवाभ्तिर्हव्यानि 
पय्यं क्रामीत्तं त्वं जानीहि ॥ २५॥ 


सत्रप्रन्टबश्र्न्त्रखः- है विदन्‌ ! यो न्ष है विद्वान्‌ ! जो (वाजपतिः) 
वाजपतिः ग्रन्नादिरक्षको गृहस्थ कविः क्रान्त- श्रन्न रादि का रक्षक, (कविः) करान्तदर्शी, दानी 
दशनः दाता गृहस्थो दाष दातुं योग्याय विदे गृहस्थ पुरुष है वह (दाशुषे) सत्पात्र विद्वान्‌ के 
रत्नानि सुवरणदीनि दधत्‌ धरन्‌ इव श्रग्निः प्रकाडा- लिये (रत्नानि) सुवणं श्रादि द्रव्धों को (दधत्‌) 
मानः हव्यानि होतु =ग्रहीतं योग्यानि वस्तूनि धारणा करता है, वेसे (्रग्निः) प्रकाशमान श्रग्नि 
परि 1 ्रक्रमौत्‌ सवंत क्रामति तं त्वं जानीहि ॥ (हव्यानि) होम की हई वस्तुं को (परि + ग्रक्र- 


एकाद प्रध्याय 


११1 
[>+ ~ 


मीत्‌) सर्वत्र पर्हैचा देता है, उसे तू जान ॥ 
[हे विदन्‌ ! यो. "दाता गृहस्थो दाशुषे रत्नानि दधदिवाग्नरहव्यानि पर्यकमीत्‌ | 
क 
स्तपच््रव््ः स्त्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः 1 च्च्य इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
विद्ानुभ्निना पृथिवीस्थ पदार्थम्यो घनं प्राप्य सुमारे भ्रलङ्कार है ।। विदान्‌ पुरूष प्रग्नि के द्वारा पृथिवी- 
सत्पातरेभ्यो दत्त्वा विद्या प्रचारेण सर्वान्‌ सुखयेत्‌ ।॥ स्थ पदार्थो से धन को प्रात करके, श्रेष्ठ-मा्म पर 
चलने वाले सत्पातरों मेँ दान करके, विद्या के प्रचार 
से सवको सुख प्रदान करे । ११। २५॥ 

स््र० प्न्डवर््रः- दादुपे==सत्पात्राय । रत्नानि धनानि 

न्गरुखरत्रगर--१. गृहस्थ कंसा हो- गृहस्थ पुरुप भ्रन्न ग्रादि का रक्षक, क्रान्तदर्शी, दाता, 
दान के पात्र विद्वानों के लिये सुवणं श्रादि रत्नों को धारणा करने वाला हो। 

२. श्रग्नि-श्रग्नि उक्त गृहस्थ पुरुष के तुल्य गुणों वाला है । वह हव्य-पदार्थं को सव श्रोर पहचा 
देता हे । विद्वान्‌ पुरूष उस प्रगति क दवारा पृथिवीस्थ पदार्थो से घन को प्राप्त करके, धर्म-मार्ग मे सल्पात्रो 
को दान करके विद्याके प्रचार से सवको सुखी रचे ॥ 

३. श्रलङ्धार--इस मन्त्र में उपमा-वाचक दव प्रादि पद लुप्त है । ग्रतः वाचक-लुप्तोपमा 
भ्रलङ्कार टै । उपमा यह है कि प्रग्नि गृहस्थ पुरुष के समान ग्रन्न श्रादि का रक्षक है । 
इत्यादि ॥ ११।२५ । @ 


पायुः । अ रिन्ञरः == सेनापतिः । ग्रनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥। 
कोटः सेनापतिः काय्यं इत्याह ।। 
कंसा सेनापति करना चाहिये, यह्‌ उपदेश किया है ।॥ 


परि खाग्ने पुरं वयं विभ सहस्य धीमहि । प्रदरं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावताम्‌ ॥ २६ ॥ 


प््रब्डवर्थ्;- (परि) (त्वा) त्वाम्‌ (श्रग्ने) विद्यया प्रकाशमान (पुरम्‌) येन सर्वान्‌ पिपत्ति तत्‌ 
(बयम्‌) (विप्रम्‌) विद्वांसम्‌ (सहस्य) य ्रात्मनः सहो == वलमिच्छति तत्सम्बुद्धौ (धीमहि) घरेम । 
श्रत धाञ्‌ धातोलिङपरा्धधातुकत्वाच्छब मावः (धृषदररं त्‌) धृषत्प्रगल्भो दृढो वर्णो यस्य तम्‌ (दिवेदिवे) प्रति- 
दिनम्‌ (हन्तारम्‌) (भङ्गुरावताम्‌) कुत्सिता भङ्गुरा: ==प्रहताः प्रकृतयो वियन्ते येषां तेषाम्‌ ।। २६ ॥ 

श्र स्र्ण्तर्थ- (धीमहि) यहां 'डधाज्‌' धातु के लिड्‌ लकार मे श्राधधातुक संज्ञाहोनेसे 
'शप्‌' का प्रभाव है ॥ ११।२६॥ 

अन्त्रखः- हे सहस्याऽग्ने ! यथा वयं दिवेदिवे भङगुरावतां पुरमग्निमिव हन्तारं धृषद्रणं 

विप्रं त्वा परिधीमहि तथा त्वमस्मान्धर । २६ ॥ 


सतरप््रब्डश््रहिन्च्रिखः- हे सहस्य य श्रात्मनः स््रसर््र ह (सहस्य) ग्रपनी बल=सेना 
सहः == बलमिच्छति तत्सम्बुद्धौ श्रे ! विद्यया कौ कामना करने वाले (श्ररने) विद्या से प्रकाशमान 
प्रकाशमान ! यथा वयं दिवेदिवे प्रतिदिनं भङगुरा- सेनापते ! जेसे- हम लोग (दिवे दिवे) प्रतिदिन 
वतां कुत्सिता भडःगुराः =प्रहताः प्रकृतयो विन्ते (भङ्गुरावताम्‌) कुत्सित स्वभाव को भद्ध नष्ट 
यषां तेषां पुरम्‌ येन सर्वान्‌ पिपत्ति तदु श्रम्निमिव करने वाले पूरुषो के (पुरम्‌) पालक, अग्निके 


कै 
३२ दपानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


हन्तारं धृषद णं ध्रपत्‌ प्रगल्भो = दृढो वर्णे यस्य॒ समान (हन्तारम) शतरुश्रों का हनन करने वाले, 

तं विप्रं विद्रांसं त्वा त्वां परि ¦ धीमहि धरेम तथा (घृषद्वणंस) उत्तम वशं वाले रूपवान्‌ (विग्र 

त्वमस्मान्‌ धर ।। २६॥ त्वाम) ्राप विद्वान्‌ पुरुष को (परि धीमहि) 
धारण करतेहै, वेसे श्राप हमें धारण करो । 


[ हि सहस्य श्रग्ने ! ` ` बयं ` ` `पुरमग्निमिव हन्तारं ` "विप्र त्वा परिधीमहि ] 


न्त्रः मत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ च्तत््रर््व्र्‌ उस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
राजप्रजाजनेन्ययिन प्रजारक्षको, ऽग्निवच्छवरुहन्ता, श्रलङ्कार है ।। राजा श्रौर प्रजा के लोग न्थायसे . 
सवेदा सुख प्रदः सेनेशो विधेयः ॥ ११। २६ ॥ प्रजा के रक्षक, प्रग्नि के समान शतरश्रों के घातक 
ग्रौर सवंदा सुख देने वाले पुरुष को सेनापति 
बनावे ।। ११। २६ ॥ 


न्प्ल प्न्डतर््ः पुरम्‌ यायेन प्रजारक्षकम्‌ । हन्तारम्‌ = शवरहन्तारम्‌ । 

न्ऋऋरुखस्पर- १. सेनापति कसा बनावं- जो ्रपने वल सेना का इच्छक, विद्या से 
प्रकालमान, जिन्होने ग्रपनौ दृष प्रकृति को नष्ट कर दिया है, उन श्रे पुरुषों के पालक, ्रग्नि के समान 
दृष्टो का दहन करने वाला, रूपवान्‌ ग्रौर विद्वान्‌ हो, उसे सेनापति वनाव । वह्‌ न्याय से प्रजा का रक्षक, 
प्रभ्नि के समान शत्रग्रो का घातक श्रौर सवंदा सुखदायक हो ॥ 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र में उपमावाचक "इव" प्रादि पद लुप्त है, ग्रतः वाचक-लुप्तोपमा श्रलङ्कार 
दै । उपमा यह द करि जेसे राजपुरुष ग्रौर प्रजा-जन सेनापति को वनाते है, वेमे सेनापति भी उनको धारण 
करे ।॥ ११।२६॥ @ 

गृत्समदः । अ रिन्ञरः=-सभेशः ॥ भ्रार्षी । पडक्तिः । पचमः ॥ 
पुनः सभेशः कीटो भवेदित्याह ॥। 
फिर सभाध्यक्ष कंसा होना चाहिये, यह उपदेश किथा है ॥ 
त्वमग्ने बुभिस्त्वमांशुशुक्षगिस्त्वमद भ्यस्त्वमश्म॑नस्परिं । 
त्वं वरनभ्यस्त्वमोपधीभ्यस्तवं नृणां तरंपते जायसे शुचिः । २७ ॥ 

प््रद्ध्र्थ; (त्वम्‌) (श्रग्ने) भ्रग्निवतप्रकालमान न्यायाधीश राजन्‌ । (द्युभिः) दिनेरिव. 
प्रकालमाने््याथादिगुणंः (त्वम्‌) (श्राश्युशुक्षिः) शीघ्र २ दृष्टान्‌ क्षिणोति = हिनस्तीव (त्वन्‌) (श्रदुभ्यः) 
वायुभ्यो जनेभ्यो वा (त्वम्‌) [श्रहमनः) मेघात्पापाणाद्रा। श्रव्मेति मेघना० ॥ निघण्टु १। १० ॥ (परि) 
सवतोभावे (त्वम्‌) (वनेभ्यः) ज द्खनेम्यो रदिमम्यो वा (त्वम्‌) श्रोषधीभ्यः) सोमलतादिभ्यः (त्वम्‌) 
(नराम्‌) मनुष्याणाम्‌ (नृपते) नृणां पालक (जायसे) प्रादर्भवसि (शुचिः) पवित्रः ॥ २७॥ 

इमं मन्त्रं यास्कमुनिरेवं व्याचष्टे त्वमग्ने दयभिरहोभिरत्वमाुुक्षणिराु इति च शु इति च क्षिप्र 
नामनी नवतः क्षणिरत्तरः क्षणोतेराशु शुचा क्षरणोतीति वा सनोती वा शुक्‌ शोचते: पञ्चम्यर्थे वा प्रथमा तथाहि 
वाक्यसंयोग श्रा इत्याकार उपसर्गः परस्ताच्चिकीषितेऽनुत्तर श्राु्लोचयिषुरिति शुचिः जशोचते्ज्वलतिकर्मणोऽयमपीतरः 
शुचिरेतस्मादेव निष्षिक्तमस्मात्पापकमिति नैरुक्ताः । निर० ६ । १ ॥ 

-आन्तऋणप्र््‌  (ग्रहमनः ) श्रदम' शब्द निघं० (१। १०) मेँ मेघ-नामों मेँ पटा है । निरु० 
(६। १) मे यास्कमुनि ने इस मन्व की व्याख्या इस प्रकार की हैः-- 


एकादश प्रध्याय ३३ 


न्व््खः हे नुपते श्रग्ने सभाध्यक्ष राजन्‌ ! यस्त्वं युभिः सूपं इव त्वमाशुगुक्षणिस्त्वमद्‌- 
वं वनेभ्यस्त्वमोपधीम्यस्त्वं नृणां मध्ये शुचिः परि नायसे तस्मात्वामाधित्य वथमप्येवं 
॥। २७ ॥ 


| ` । यहां चु शब्द दिवसवाची दै । 'ग्रागुगुक्षणिः' शव्द के महपि यास्कने चार 


॥१ 


| (£) शौच्रवाची श्राजु' तथा शु' पूर्वक हिसार्थक श्षणु' चातु से ग्रौणादिक "टन्‌ प्रत्यय 
से श्रा शु क्ष इन्‌) पराुयुक्षणि शब्द सिद्धहुग्रा है । जिसका प्रथं है- ग्रतिशीघ्र नाश 
वाला श्रग्ति। क्योकि श्रम्निप्रत्येक पदार्थं को जला कर नष कर देता । 


(२) शीध्रवाची श्राय तथा ज्वलानार्थक शुच्‌ शब्द से परे हिसार्थक क्षु घातु से इन्‌ प्रत्यय 
त से (श्राु-शुच्‌-क्षणु ।इन्‌) 'ग्रागुशुक्षणिः' शब्द बना है । जिसका प्र्थं है श्रम्नि। क्योकि ग्रग्नि 
ध्र ही प्रज्वलित होकर वस्तुप्रों कानाशकरदेतारै। 


॑ (३) शीध्रवाची श्रा तथा ञ्वलानाथेक शुच्‌ उपपद से परे 'सन्‌ (षण) सम्भक्तौ' धातु से 
नू प्रत्यय रखने से (श्राशु्ुच्‌ + सन्‌ ।-इन्‌) यह शाब्द बना है । जिसका प्रथं भीभग्रग्निहै क्योकि यह 
घ्र प्रज्वलित होकर ग्रपने प्रकाश से पृथक्‌ पृथक्‌ वस्तुग्रों को प्रकाशित करता । 


त (४) म्रथवा श्राडः उपसगं पूवंक इच्छाथंक सन्‌ प्रत्ययान्त शुच्‌! घातु से श्रौणादिकम्ननि प्रत्यय 
रखने से (श्रा-श्ुशुक्ष + श्रनि) यह शाब्द बना है । जिसका प्रथं दहै ग्रग्निको सव प्रकारसे प्रदीप्त करने 
की इच्छा वाला यजमान । 

॥ 4 । 


^ 


र शुचिः' शब्द ज्वलानार्थंक शुच्‌ धातु से कित्‌ इन्‌ प्रत्यय करने से वना है । गुद्धवर्थक गुचि शव्द 
ह भी ज्वलाना्थक शुच्‌ धातु से वना है । क्योकि शुद्धि से पाप प्रथवा मलीनता नष्हो जाती दहै । 
सत्रप््रन्खश्रल्न्च्रखः हे नृपते नृणां न्त्र टे (नृपते) नरों के पालक 
पालक श्रे -सभाध्यक्ष राजन्‌ श्रग्निवत्‌ प्रकाश- (स्रगने) विद्यासेग्नग्नि के समान प्रकाशमान न्याया- 
मान न्याथाऽधीश राजन्‌ ! यस्त्वं दयुभिः दिनेरिव धीश राजन्‌ ! (त्वम्‌) रप (दयुभिः) सूयं के समान 
 ्रकामानै््यायाऽऽदिगुणः मय्य इव, त्वन्‌ श्राशु- प्रकाशमान न्याय आ्रादि गुणोंसे त दी तवम्‌) 
शुक्षरिः शीघ्र लोघ्र दृष्टान्‌ क्षिणोति = हिनस्तीव श्राप (्राञुगुक्षणिः) गोघ्र दुष्टों का हिन करने 
= त्वम्‌ श्रदुभ्यः वाथुभ्यो जनेभ्यो वा त्वत्‌ श्रदमनः वानेहो। (त्वम्‌) भ्राप (ग्रःम्यः) वायु वा जलां 
 मेधात्‌ पाषाणाद्रा त्वं वनेभ्यः जङ्खलेभ्यो रदिमम्यो से, (ग्रदमनः) मेवा पाषाण से, (त्वम्‌) अ्राप 
वा त्वम्‌ श्रोबधिभ्यः सोमलतादिभ्यः त्वं नृणां (वनेभ्यः) जंगलो वा किरणों स, (त्वम्‌) ग्राप 
मनुष्याणां मध्ये शुचिः पवित्रः परि † जायसे सवंतो- (म्रोषविम्यः ) सोमलता श्रादि प्रोषधियों से उप- 
भावेन प्रादुरभवसि ! तस्मात्त्वामाभ्रित्य वयमपि कार लेने वाले हो । (नृणाम्‌) मनुष्यों मे (गुचिः) 
एवम्भूता भवेम ।॥। ११।। २७ ॥ पवित्र (परि { जायसे) प्रसिद्ध हो । इसलिये 
। ग्रापका आश्रय नेकर हम लोग भी एसे ही बनं ॥ 


नै 
ह धि 


{ [हे नृपते ! श्रग्ने ! यस्त्वं द्युभिः सुयं इव त्वमाच्रुधक्षणिः ` ` गुचिः परिजायसे | 


न्त्रक यो राजा, सभ्यः प्राजनो वा ्ञच््रग्थ्र जो राजा वा सम्य पुरुष सब 
; पदाथभ्यो गुणग्रहणविदयाक्रियाकौडला- पदार्थो से गुणों का ग्रहण, विद्या म्रौर क्रिया 


#॥ 1 
३४ दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर । । 
म्यामुपक। रान्‌ ग्रहीतुं शक्नोति, धर्माचरणोन पवित्रः कौशल से उपक्रारों को ग्रहण कर सकता है, श्रौर 
शीघ्रकारी च भवति, स सर्वाि सुखानि प्राप्नोति; जो धर्माचिख्ण से पवित्र तथा शीघ्रकारी होता है 
नेतरोऽलसः ॥ ११। २७ ॥ वह सब सुखो को प्राप्त करताहै; दूसरा श्रालसी 
पुरुष नहीं । ११। २७॥ 

स्० प्ट: नृपते राजन्‌ !॥ श्रण्ने = सम्य प्रजाजन ! ।। श्राशुयुक्षशि = शीघ्रकारी । 
गुचिः=-घर्माचरणेन पवित्रः ।। 

न्त्रख्ख्रसत्रर सभापति कसाहो- सभापति नरोंका पालक, ग्रग्नि के समान प्रकारमान 
न्यायाघीज, दिनों के तुल्य प्रकाशमान न्याय आ्आदि गुणों से प्रकारित सूयं के समान, दृष्टो का शीघ्र 
टनन करने वाला हो । वायु, जल, मेष, पाषाण == पत्थर, जङ्खल, रिम = किरण सोमलता श्रादि ्रोष- 
धियो से गुणों का तथा विद्या ग्रौर क्रियाकौशल से उपकार ग्रहण करने वाला, धर्माचिरणा से सब 
मनुष्यां मे पवित्र, कार्यो को शीघ्र करने वाला हो । ११। २७ ॥ क@ 


गृत्समदः । अ रिन्ञः=-विदयुत्‌ ।। भुरिक्‌ प्रकृतिः । धैवतः ॥ 
मनुष्याः कि कृत्वा कस्माद्विद्युतं गृह्हीयुरित्याह ॥ 
मनुष्य क्या करके किस पदाथं से विद्युत्‌ को ग्रहणा करे, यह उपदेश क्रिया है ॥ 

देवस्यं त्वा सवितुः प्रसवरेऽचिने वाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

पृथिव्याः सधस्थादग्निं पुरीप्यमङ्खिरस्वत्‌ खनामि । 

ज्यातिप्मन्तं त्वाग्ने सुपरतीकमजंस्रेण भानुना दीव्र॑तम्‌ । 

िवं परजाभ्यो सन्तं पृथिव्याः सधस्थाद्‌ ग्नि पुरीप्यमङ्किस्वत्‌ खंनामः ॥ २८ ॥ 

प्बन्ट श्रः (देवस्य) प्रकाशमानस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सरव॑स्योत्पादकस्येदवरस्थ (प्रसवे) 

प्रसूतेऽस्मिन्‌ संसारे (श्रहिविनोः) दावाप्रथिव्योराकषंणधारराभ्यामिव (बाहम्याम्‌) (पुष्णः) प्राणस्य 
वलपराक्रमाम्पामिव (हस्ताभ्याम्‌) (पृथिव्याः) (सधस्थात्‌) सहस्थानात्‌ (श्रग्निम्‌) विद्युतम्‌ (पुरीष्म्‌) 
सुखे: पूरकेषु भवम्‌ (श्रद्धिरस्वत्‌) वायुवद्रत्तंमानम्‌ (खनामि) निष्पादयामि (ज्योतिषमन्तम्‌) वहूनि 
ज्योतीषि वियन्ते यस्मिस्तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ श्रग्ने) भूगर्भादिविद्याविद्धन्‌ (सुप्रतीकम्‌) सुष्टु प्रतियन्ति 
सुखानि यस्मात्तम्‌ (श्रजस्र ण) निरन्तरेण (भानुना) दीप्त्या (दीद्यतम्‌) देदीप्यमानम्‌ (शिवम्‌) मङद्खलमयम्‌ 
(प्रजास्यः) प्रसूताम्थः श्रहिसन्तम्‌) ग्रताडयन्तम्‌ (पृथिव्याः) ब्रन्तरिक्षात्‌ (सधस्थात्‌) सहस्थानात्‌ 
श्रग्निम्‌) वायुस्थं विद्युतम्‌ (पुरीष्यम्‌) पालकेषु साधनेषु साधुम्‌ (श्रङ्धिरस्वत्‌) सूत्रात्मवायुवदरत्तमानम्‌ 
(खनामः) विलिखामः ।। २८ ॥ 


रन्त्रखः टे प्रग्ने शित्पविद्याविद्विदरन्‌ ! यथाऽहं सवितुदंवस्य प्रसवेऽश्चिनोर्वाहभ्यां पूष्णो 
दस्ताम्यां त्वा परस्त्य पृथिव्याः सधघस्थात्पुरीष्यं ज्योतिष्मन्तमजचखरे ण भानुना दीद्यतं पुरीप्पमग्निमङ्भि- 
रस्वत्वनामि तथा त्वामाश्रिता वयं पृथिव्याः सधस्थादङ्किरस्वद्हिसन्तं पुरीष्यं प्रजाभ्यः शिवमग्न 
खनामस्तथा सवं ्राचरन्तु ॥ २८ ॥ 


सत्रप््रन्टवथ्रन्त्रखः- हे श्रग्ने-शिल्प- न्प्र हे (ज्रगने) सित्पविद्या एवं 
विद्याविद्विढटन्‌ मूगर्भादिविदाविद्द्रन्‌ ! यथाऽहं भूगर्भं आदि विद्याके जानने वानि विद्रान्‌ ! जैसे 
सवितुः सवंस्योत्पादकस्येदवरस्य देवस्य प्रकारा- रमै (सवितुः) सवके उत्पादक (देवस्य) प्रकाशमान 


मानस्य प्रसवे प्रसूतेऽस्मिन्‌ संसारे, श्रषिवनोः 
` द्यावापुथिव्योराकषंणधारणाम्यामिव बाहुभ्यां, 
 परष्णः प्राणस्य बलपराक्रमाम्यामिव हस्ताभ्यां, त्वा 
` त्वां पुरस्कृत्य पृथिव्याः सधस्थात्‌ सहस्थानात्‌ पुरीष्यं 
| - धस्मिंस्तम्‌, सुप्रतीकं सुष्टु प्रतीयन्ति सुखानि 
यस्मात्तम्‌, श्रजन्रण निरन्तरेण भानुना दीप्त्या 
दीद्यतं देदीप्यमानं, पुरीष्यं पालकेषु साधनेषु साधम, 
शराग्नि विद्युतम्‌, श्रद्भिरस्वत्‌ वायुवद्रत्तमानं खनामि 
निष्पादयामि; तथा [त्वा] =-त्वामध्िता वयं 
पृथिव्याः अन्तरिश्नात्‌ सधस्थात्‌ सहस्थानाः 
श्रद्खिरस्वत्‌ सूत्रात्मवायुवदर्तमानम, रग्राहसन्तम्‌ 
 श्रताडयन्तं, पुरीष्यं पालकरेषु साधनेषु भवं, प्रजाभ्यः 
` ्रसूताभ्यः शिवं मङ्गलमयम्‌, श्रग्निं वायुस्थं विदतं 
 खनामः विलिखामः ; तथा सवं श्राचरन्तु ।। २८ ॥ 


` सुखैः पूरकैषु भवं, ज्योतिष्मन्तं बहूनि ज्योतींषि 


एकादश श्रध्याय ३५ 


ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न क्ये इससंसार में 
(ग्रदिवनोः) दयुलोक ग्रौर पृथिवी के प्रकर्षण ग्रौर 
धारण रक्तिं के समान (बाहुभ्याम्‌) ्रपनी 
भरजाग्रो से, (पृष्णः) प्राण॒ के बल ग्रौर पराक्रमके 
तुल्य (हस्ताभ्याम्‌) ग्रपने हार्थो से (त्वा) भ्रापको 
ग्रागे करके (पृथिव्याः) पृथिवी के (सधस्थात्‌) 
स्थान से (पुरीष्यम्‌) सुखों से पूणां करने वाते 
पदार्थो में विद्यमान, (ज्योतिष्मन्तम्‌) नाना 
ज्योतियों से (युक्त), (सृप्रतीकम्‌) उत्तम सुखदायक 
(ग्रजखंण) निरन्तर (भानुना) दीप्ति से दीदयतम्‌ 
देदीप्यमान, (पुरीष्यम्‌) पालक साधनों में श्रेष्ठ 
(्रग्निम्‌) विद्युत्‌ को जो ग्रङ्किरस्वत्‌) वायु के 
समान सवत्र व्यापक है उपे (खनामि) सिद्ध करता 
है; वसे [त्वा] ज्रापके ्राश्रित होकर हम लोग 
(पृथिव्याः) भ्राकाश के (सवस्थात्‌) स्थान से 
(ग्रद्भधिरस्वत्‌) सूक्ष्म रूप वायु के समान सवेत 
विद्यमान, (ग्रहिसन्तम्‌) दुःख रहित, (पुरीष्यम्‌) 
पालक साधनों में विद्यमान, (प्रजाभ्यः) प्रजाके 
लिये (शिवम्‌) मद्खलमय, (ग्रग्निम्‌) वायु में स्थित 
विद्युत्‌ को (खनामः) सिद्ध करते है, वसे सव 
सिद्ध करे ।। ११।२८॥ 


[ श्र" `पुरीष्यमग्निं' ` ` खनामि | 


ज्जगच््रप््र;ः ये राजप्रजाजनाः सवत्र स्थितं 
विद्य :रूपमग्निं सवभ्यः पदार्थेभ्यः साधनोपसाधनेंः 
प्रसिद्धीकृत्य कार्येषु प्रयुत्चते, 


ग्वार जो राजपुरुष ग्रौर प्रजा जन 
सवत्र विद्यमान विद्युत्‌ रूप म्रम्नि को सव पदार्थो 
से साधन-उपसाधनों के द्वारा प्रसिद्ध करके उसका 
कार्यो में प्रयोग करते हैं 


[ शिवम्‌ | 


ते शंकरमेश्वर्यं लभन्ते । 


वे मङ्खलमय एेर्वयं को प्राप्त करते हैं । 


[ तात्पयंमाह | 


न हि किञ्चिदपि प्रजातं वस्तु विदु ःव्याप्तया 
विना वर्तेत इति विजानन्तु ।। ११।२८॥ 


कोई भी उत्पन्न वस्तु विद्यृत्‌ कौ व्याप्ति से 
रहित नहीं है, एेसा सव्र लोग जनं ।। ११।२८॥ 


न््र7= प्रब्दः त्रग्निम्‌ सर्वत्र स्थितं विचुद्रूपमग्तिम्‌ । चिवम्‌ ==शंकरमेशवयम्‌ ॥ 

न्ररखस्रर--१. मनुष्य किससे विद्यत्‌ को ग्रहण करं सकल जगत्‌ के उत्पादक, प्रकाश- 
मान ईदवर के उत्पन्न किये इस संसार मेँ चयुलोक गनौर भूलोक के प्राक्षण श्रौर धारण रूप भुजा से 
वायु के बल श्रौर पराक्रमरूप हाथोंसे विद्धान्‌ लोग शित्पविद्या तथा भूगर्भविय्या के वेत्ता पुरुष को 
्ग्रणी बनाकर पृथिवी से श्रग्नि विदत्‌ को ग्रहण करते हं । 


३६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


२. विद्युत्‌- प्रग्नि भ्र्थात्‌ विद्युत्‌ सुखो से पूणं करनेश्वाले पदार्थो मेँ विद्यमान है, नाना ज्यो- 
तियों वाला है, उत्तम सुखो का दाका है, निरन्तर दीप्ति से देदीप्यमान है, ्राकाश मेँ सूक्ष्म वायु के समान 
विद्यमान है, हिसा रहित है, प्रजा के लिये मङ्खलमय है, वायु मे स्थित है। यह विद्यत्‌ रूप भ्रमति 
सव पदार्थो मे विद्यमान है । उनसे साधन-उपक्ाधनों के द्वारा प्रसिद्ध करके उसका कार्यो मे प्रयोग 
करं श्रौर उससे मङ्गलमय ठद्वयं को प्राप्त करं । कोई भी वस्तु विद्युत्‌ की व्याप्ति से रहित नहीं 


है ।। ११।२८॥ क@ 
गृत्समदः । अ शरिन््ः = विद्युत्‌ ॥ स्वराट्पङ्‌ क्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनमनुष्याः कोटशं गृह्हीयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कंसी विद्युत्‌ को ग्रहण करे, यह उपदेश किया है ॥ 


दां पृषटम॑सि योनिरग्नेः सं॑मदरमभितः पिन्व॑मानम्‌ । 
वधेमानो महाँ २5 आ च पुष्क॑रे दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थस्व ।। २९ ॥ 


प््न्ट्र््र; (ग्राम्‌) जलानाम्‌ (पृष्ठ्‌) ग्राधारः (ग्रसि) (योनिः) संयोगविभागवित्‌ (श्रग्नेः) 
सवतोऽभिव्याप्तस्य वियद पस्य सकाजात्‌ प्रचलन्तम्‌ (समुद्रन्‌) सम्गृरध्वं द्रवन्त्यापो यस्मात्सागरात्तम्‌ 
(अभितः) सवंतः (पिन्वमानम्‌) सिञ्चनम्‌ (वधेमानः) यो विद्यया क्रियाकौशनेन नित्यं वधते (महान्‌) 
पूज्यः (श्रा) (च) सवमूत्तदरव्पसमुच्चये (पुष्करे) भ्रन्तरि ते वर्तमानायाः । पुष्करमित्यन्तरिक्षना० ॥ निधं 
१।३॥ (दिवः) दीप्तेः (मात्रया) विभागेन (वरिम्णा) उरोर्वंहोभाविन (प्रथस्व) विस्तृतसुखो 


भव । २६॥ 


्रन्त्रपपत्र्र _ (पुष्करे) 'ुप्कर' शब्द निघं० (१।३) 


है ॥ ११।२६ ॥ 


मे म्रन्तरिक्ष-नामों में पठा 


अ्रन्त्रखः टे विदन्‌ ¦ यतोऽगनर्योनिमहान्‌ वर्धमानस्त्वमसि तस्मादभितः पिन्वमानमपां पृष्ठं 
पुष्करे दिवो मात्रया वर्धमानं समुद्रं तत्स्थान्‌ पदार्थाइच विदित्वा वरिम्ाऽप्रथस्व ।। २९ ॥ 


खत्रप््रव्टव््रन्त्रखः- है विदन्‌ ! यतो 
शरणनेः सर्वंतोऽभिव्याप्तस्य विचुदरूपस्य सकाशात्‌ 
प्रचलन्‌ योनिः संथोगविभागविन्‌ महान्‌ पूज्यः 
वधमानः यो विद्यया क्रियाकौलतेन नित्यं वर्धते, 
त्वमसि, तस्माद्‌ श्रभितः सर्वतः पिन्वमानं सिञ्च 
न्तम्‌, श्रपां जलानां पृष्ठम्‌ ्राधारः, पुष्करे प्रन्तरि ते 
वत्तमानायाः विवः दीप्ते: मात्रया विभागेन वर्धमानं 
समद्र सम्यगृच्वं द्रवन्त्यापो यस्मात्सागरात्तं तत्स्थान्‌ 
पदार्थान्‌ च सर्वमूत्तद्र्व्याणि विदित्वा वरिम्णा 
उरोवंहोभविन श्रा प्रथस्व विस्तृतसुखो 
भव ॥ २६॥ 


न्त्र हे विद्धान्‌ ! क्योकि श्राप 
(ग्रग्नेः) सवत्र व्यापक विद्यत्‌ रूप श्रग्नि से गति 
करने वाले, (योनिः) संयोग-विभागं को जानने 
वाले, (महान्‌) पूज्य ग्रौर (वर्धमानः) विद्याके 
द्वारा क्रिया-कौशल से नित्य वृद्धि को प्राप्तं करने 
वाले (रसि) हो, श्रतः (ग्रभितः) सव भ्रोर (पिन्व- 
मानम्‌) जल वरसाने वाने, (ग्रषाम्‌) जलो के( पृष्ठम्‌ ) 
ग्राधार, (पुष्करे) भ्रन्तरिक्न =म्राकाश में विद्यमान 
(दिवः) दीप्ति की (मात्रया) मात्रा से वढने वाले, 
(समुद्रम्‌) जिससे जल ऊपर को जाते हँ उस सागर 
को तथा (च) उसमें विद्यमान सव मूत्तं पदार्थो को 
जानकर (वरिम्णा) ्राधिक्य से (म्रा + प्रथस्व) 
विस्तृत सुख वाले वनो ॥ ११। २६ ॥ 


“त 
} ॐ, 


+ 


: ! सूयं यथा मूर्तेषु 


| 
"ऋ 


्र्टाश््रल्न्च्रिखः है स्त्रीपुरषो । 
मे ग्रहं च तत्सामग्रीं प्राप्तौ स्थः भवतः, 
तो रक्षणं च तःसहायान्‌ उभे द्वे बहुले 
नि लान्ति याभ्यां ते व्यचस्वती सुखव्याप्ति- 
ते श्रच्छद्रे विच्‌ दन्तरिक्षे ग्रदोपे इव स्थः भवतः। 
गृहे भृतं धृतं पुरीष्यं पालनेषु साधुम्‌ श्रनि 
बरा सम्‌ । वसाथाम्‌ ्राच्छादयतम्‌ ।। ३० ।। 


1.1 > 1 ए । 1 व # 
[श्रितः पिन्वमानमवां पृष्ठं ` `वरिम्णाऽधग्रथस्व | 


गच्छ टे मनुष्यो! तुम- जेषे पृथिवी 


ते तथाऽम्स्वपि श्रादि मूर्त पदार्थो में विद्युत्‌ विद्यमान है वेमे जल 
सुखानि सम्पाद- में भी है एसा मानकर उससे उपकार ग्रहण करके 
( विस्तृत सुखो को सिद्ध करो ।॥ ११।२६॥ 

अरर १. विद्ठान्‌- सर्वत्र व्प्राप्त विद्युत्‌ रूप प्रग्निसे गति करने वाला- चलने 
भाग का वेत्ता, पूज्य, विच्ाकेद्रारा क्रियाकौललसे नित्य वृद्धि को प्राप्त करने 


मनुष्य उक्त विद्धान्‌ से सागर ग्रौर उभे स्थित पदार्थो को जानें । जो सागर सव 


थिवी श्रादि मूत्तं पदार्थो मे विद्युत्‌ विद्यमान है वेमे जल (समद्र) मेंभीहै। उसमे मनुष्प 
करके सुखो को सिद्ध करे ।॥। ११। २९६ ॥ @ 


गृत्समदः । ब्टज्प्रत््र =स्त्रीपुरषौ ।। वि राडाप्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
श्रथ स्त्रीपुरुषाभ्यां गृहे स्थित्वा कि साघनीयमित्याह 
श्रव स्त्री श्रौर पुरुष घरमे रह के क्या सिद्ध करें, यह उपदेश क्रिया है ।। 


शम च स्थो वभ च स्थोऽट्रि वहरेऽउमे । व्यच॑स्वती संव॑साथां भृतम॒ग्नि पुरीष्यम्‌ ॥ ३०॥। 


 प्रब्टग्श््रः (ज्ञम्मं) गृहम्‌ (च) तत्सामग्रीम्‌ (स्थः) भवतः (वम्म) सवंतो रक्षणम्‌ (च) 
(स्थः) (श्रच्छिद्रे) प्रदोषे (बहुले) वहुनर्थान्‌ लान्ति याभ्यां ते (उभे) 
ति (सप्‌) (वस्ाथाम्‌) ग्राच्छादयतम्‌ (भृतम्‌) घृतं (ज्रग्निम्‌) (पुरीष्यम्‌) पालनेषु साधुम्‌ ॥। 


(व्यचस्वती) 


अरन्च्रयरः- दे स्तरपुरुषौ ! युवां शाम्मं च प्राप्तौ स्थः वस्म चोभे बहुले व्यचस्वती ग्रच्छ्र 
रिक्ष इव स्थः । तत्र गृहे भृतं पुरीष्यमग्निं गृहीत्वा संवसाथाम्‌ ।। ११। ३० ॥ 


र्थ टे स्त्री-पुरुषो ! तुम दोनो 
(शम्मं) घर (च) ग्रौर घर की सामग्री को प्राप्त 
हुये (स्थः) हो, तथा (वम्मं) सव प्रोर से सुरक्षा (च) 
ग्रौर सुरक्षा म सहायक पदार्थो को प्राप्त हो, ग्रौर 
(उभे) दोनो (बहुले) बहुत पदार्थो को प्राप्त कराने 
वाले, (व्पचस्वती) सुख से व्पराप्त (ग्रच्छिद्रे) दोष- 
रहित विद्यत ग्रौर प्रन्तरिक्ष के समन (स्थः) हो । 
सोउस घर में (भृतम्‌) विद्यमान (पुरीष्यम्‌) 
पालको मे श्रे (्रग्निम्‌) विद्युत्‌ को ग्रहण करके 
(सम्‌ ।-वसाथाम्‌) उपे प्राच्छादित करो ॥११।३०॥ 


शः 


३८ दयानन्द-य जुवंदभाष्य-भास्करं 


[हे रत्रीपुरुषौ ! युवां शमं च प्राप्तौ स्थः, वमं च | 


ग्रतः गृहस्थेत्रहाचयेणा सत्करणो- 
पकरणाक्रिया कुशलां विदां संगृह्य बहृद्ाराणि, 
सवंत्‌सुलप्रदानि, सवंतो रक्षान्वितानि, भ्र्न्यादि- 
साधनोपेतानि गृहाणि निर्माय-- 


न्त्रक गृहस्थ लोग ब्रह्यचयं से सत्कार, 
उपकार श्रौर क्रिया-कौशल कीविद्याको ग्रहण 
करके बहुत हारों वाले, सव ऋतुभ्रो मे सुखदायक, 
सव श्रोर से सुरक्षित, प्रग्नि = विद्युत्‌ भ्रादि साधनों 
से युक्त घरों को बनाकर-- 


[ सं वसाथातम्‌] 


तत्र सुखेन वसितव्यम्‌ ॥ ११।३० ॥ 


उनमें सुख से निवास करं ।॥ ११।३०॥ 


म्पण्खरः्रगर- १. स्त्री-पुरुष घरमे क्यासिद्ध करे स्त्री ग्रौर पुरुष ब्रह्मचयंके दारा 
सत्कार, उपकार ओर क्रियाकौशल कौ विद्या को प्राप्त करके घर श्रौर उसकी सामश्रीको प्राप्त करे । 
सव ग्रोरसे रक्षा ग्रौर उसमे सहायक घर श्रादि का निर्माण करें। घर एसे बनावे जो बहुत दारो 
वाले, सव ऋतुग्रो में सुखदायक, सव ग्रोर से सुरक्षित तथा पालकं प्रग्नि आदि साधनों से युक्त हों । 


२. स्तरी-पुरुष-- घर ग्रौर तत्सम्बन्ध सामग्री से युक्त, सव श्रोर से रक्षित तथा रक्षा मे सहायक 
सामग्री से सम्पन्न, विद्युत्‌ ग्रौर भ्रन्तरिक्न के समान निर्दोष हों। विद्युत्‌ रौर ग्रन्तरिक्ष बहुत प्र्थो के 
प्रापक श्रौर सुख से व्याप्त है, वेषे स्त्री-पुरुष भो होवे ॥ ११ । ३० ॥ @ 


गृत्समदः । च्रखग्प््रत््ी स्त्रीपुरुष ।॥ निचृदनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्रीग्रौर पुरुप घरमे रहकर क्या क्या सिद्ध करं, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


संवसाथा स्व विदा समीची ऽ उर॑सा त्मना । अग्निमन्त्भरिप्यन्ती ज्यातिंष्मन्तमज॑खमित्‌ ।३१।। 


प्रब्दः (सम्‌) सम्यक्‌ (वसायाम्‌) ग्राच्छादयतम्‌ (स्वविदा) यौ सुखं विन्दतस्तौ (समीचो) 
यौ सम्यगत्रतो == विजानीतस्तौ (उरसा) प्रन्तःकरणेन (त्मना) आ्रात्मना (श्रग्निम्‌) विद्युतम्‌ (श्रन्तः) 
सवषां मघ्ये वत्तमानम्‌ (भरिष्यन्ती) सर्वान्‌ पालयन्तौ (ज्योतिऽ्मन्तन्‌) प्रशस्तज्योतिर्याक्तम्‌ (श्रजलरम्‌ ) 


निरन्तरम्‌ (इत्‌) एव ।। ३१॥ 


अरन्त्रखः टेखी पुरुषौ ! युवां यदि समीची भरिष्यन्ती स्वविदा सन्तौ ज्योतिष्मन्त- 
मन्तरग्निमित्‌ त्मनोरसाऽजस्व्रं संवसाथां ताहि धरियमदनुवाताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


स्रप््रद्टवश््रन्च्रिखः- हे स्त्रीपुरुषौ ! युवां 
यदि समीची यौ सम्यगशखतो=-विजानीतस्तौ, 
भरिष्यन्ती सर्वान्‌ पालयन्तौ स्वविदा यौ सुखं विन्द- 
तस्तौ सन्तौ; ज्योतिन्मन्तं प्रशस्तज्योतिर्याक्तम, 
श्रन्तः सवषां मध्ये वत्तंमानम्‌, श्रग्निं विद्य॒तम्‌ इत्‌ 
एव त्मना श्रात्मना उरसा ग्रन्तःकरगणेन श्रज्ल 
निरन्तरं सम्‌ | वक्षाथां सम्यग्‌ ब्राच्छादयतं ताह 
श्रियमहनुवाताम्‌ ।। ३१॥ 


स्प्ष्तर्थय- टे स्व्री-पुरुषो | तुम यदि 
(समीची) श्रच्छी तरह से जानने वाते (भरिष्यन्ती) 
सवका पालन करने वाने श्रौर (स्वविदा) सुख को 
प्राप्त करने वाने होकर, (ज्योतिष्मन्तम्‌) प्रशंस 
नीय ज्योति से युक्त, (ग्रन्तः) सवके श्रन्दर विद्यमान 
(ग्रग्निप) विद्युत्‌ को (इत्‌) ही (त्मना) भ्रात्मा 
ग्रौर (उरसा) ग्रन्तःकरण से (सम्‌ |-वसाथाम्‌) 
उत्तम रीति से प्रच्छादित करो, तो धन को 


1 


# 


एकादश श्रघ्यायं ३९ 


प्राप्त होग्रो । ११।३१॥ 

पुरुषौ ! युगा" ` `श्रग्निमित्‌ त्मनोरसाऽ जस्र संवसायां तहि न्रियमदनुवाताम्‌ | 

ये मनुष्या विद्यतमुत्पाद्य स्वी- ग्त्रपच्छर्थ्र- जो मनुष्य विद्युत्‌ को उत्पन्न 
नच ते व्यवहारे दरिद्रा भवन्ति॥ करके स्वीकार कर सकते; वे व्यवहार मे दरिद्र 
(- नहीं होते ।। ११।३१॥ 

रट स्त्रीपुरुष घरमे क्या सिद्ध करं स्त्रौ ग्रौर पुरुष उत्तम विज्ञान वाल, 
बलि, सुव को प्राप्त करने वाले हों । वे प्रशंसनीय ज्योति वाली, सव पदार्थों 
विद्युत्‌ को ग्रात्मा श्ररश्रन्तःकरणा से सिद्ध करं । जो मनुष्य विद्युत्‌ को उत्पन्न करके 
रते है वे लोक-व्यवहार में दरिद्र नहीं होते ।॥ ११। ३१ @ 


भारद्राजः । अर रिन्ञरः विद्वान्‌ । ्रार्षीत्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 
विद्रान्वियुतं कथमुत्पादयेदित्याह । 
विद्धान्‌ पुरूपर विजलेः को कंपे उत्पन्न करे, यह्‌ उपदेश किया दै ।। 


ऽसि विश्वभरा ऽ अथर्वा त्वा प्रथमो निर॑मन्थदग्ने | 
पुप्क॑रादध्यथंवा निरंपन्थत । मुधनं विध्वंस्य वाघतः ॥ ३२ ॥ 
 प्रन्टर्भः (पुरीष्यः ) पुरीषेषु =पञयुषु साधुः (श्रसषि) (वि्वभरा) यो विदवं विभत्तिसः 
हिषको विद्वात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (प्रथमः) यः (निः) नितराम्‌ (श्रमन्त्‌) (श्रगने) सं7ादित- 
शल (त्वाम्‌) (श्रमे) विदत्‌ ! (पुऽ्करात्‌) ग्रन्तरिक्लात्‌ (श्रधि) (श्रयर्वा) हिसादिदोषरहितः (निः) 
त) (मुनेः) मूर्धैव वरत्तंमानध्य (विश्वस्य) समग्रस्य संसारस्य (वाघतः) मेधावी ।। वाच इति मेधा- 
निघं० ३। १५। ३२ ॥ 
 शआररपणतर्प (वाघतः) प्वाघ' चन्द निघं० (३। १५) में मेधावी-नामो मे पदा 
॥ ११।३२॥ 
।  अन्व्रखः- हे ग्रम्ने विद्रन्‌ ! यो वाघतो भवान्‌ पुरीष्योसि तं त्वाऽथर्वा प्रथमो विश्वभरा 
र सूरधो वर्तमानाघ्ुष्करादध्यग्नि निरमन्थत्स ठेडवय्यं माप्नोति ॥ ३२ ॥ 


चना 4 


+ जननि 


ब्टध्र्न्वक्रखः-- हि श्रण्ने विदन्‌ 
क्रिय | थो वाघतः मेधावी भवान्‌ 
पुरीषेषु = पशुषु साधुः श्रसि, तं त्वात्वाम्‌ 
ं म्रह्रिसको विद्धान्‌ प्रथमः म्रा विद्वभराः 
वदवं विभति सः, विदवस्य समग्रस्य ससारस्य 
मूर्धैव वत्तं मानरय वत्तं मानात्‌ पुष्करात्‌ बरनत 
द श्रि श्ररिनं निः श्रमःथत्‌ नितराम्‌ भ्रम 
, स ठेदवथ्यं माप्ने।ति ॥ ३२ ॥ 


ऋष्व हे (स्रगने) क्रिया-कौशल को 
स्च करने वाले विद्वान्‌ ! राप (वाघतः) मेघावी 
तथा (पुरीष्य) पशुभ्रों को सुख देने वाले (ग्रसि) 
हो, सो (त्वा) आपको म्रधर्वा) अ्रहिसक विद्वान्‌ 
जो (प्रथमः) ्रादिम (विद्वभराः) विश्च का धारण 
पोषण करने वाला है वह (विश्वस्य) 
समग्र संसार के (मूर्ध्नः) शिर के समान 
(पुष्करात्‌) अन्तरिक्ष से रग्नि = विद्युत्‌ का (निः 1 
ग्रमन्थत्‌) मन्थन करता है, वह ेडवयं को प्राप्त 
करता है ॥ ११।३२॥ । 


२. 
४७ दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्कर | 
[ है भ्रग्ने = विद्वन्‌ ` ` ` बाघतो भवान ` रि निरमन्थत्‌ | 


्पच्राः- येऽस्मिन्‌ जगति विद्वांसो भवे- च्रं जो इस जगत्‌ मे विदान्‌ होवे 
युस्ते सुविचार-पुरुषाथम्यिामम्न्यादिविद्यां प्रसिद्धी- सुविचार श्रौर पुरुषाथं से भ्रम्नि-ग्रादि विद्याको 
कृत्य स्वेभ्यः शि ^ रन्‌ ॥ ११।३२ ॥ सिद्ध करके सबको सिखलावे ।। ११। ३२ ॥ 


अ८खतरसत्रर विद्धान्‌ विद्युत्‌ को कंसे उत्पन्न करे विद्वान्‌ पुरुष क्रियाकौशल को सिद्ध 
करने वाल।, मेधावी, गो, प्रादि पञुध्रों को सुख देते वाला, ग्रहिसक शुभे कर्मो मेँप्र भम, विश्वका 
धारण-पोषण करने वाला हो । वह समग्र संसार कै शिर के तुल्य प्रनपरिक्च से प्रग्नि विद्युत्‌ को उत्पन्न 
करे। विद्वान्‌ पुरूष सुविचार ज्रौर पुरुषां के द्वारा म्रम्नि =विचयत्‌-वि्या को सिद्ध करके सवको 
सिखलावे ॥ ११।३२॥ @ 


भारद्वाजः । ॐअ निन्त्रः = विद्वान्‌ । निचुदगायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्धान्‌ पुरुष विद्युत्‌ को कंसे उत्पन्न करे, इसक। फिर उपदेश किथाहै।। 


तसु त्वा दभ्यङ्कृषि पत्र ईधे ऽ अथर्वणः । वृतं पुरुदरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


प््न्ट्र्रः - (तम्‌) (उ) वितक (त्वा) त्वाम्‌ (दध्यङ) यो दधीन्‌ =सुखधारकानग्यादिपदा- 
थान चति सः (ऋषिः) वेदाथ वित्‌ (पुत्रः) पवित्रः शिष्यः (ईधे) प्रदीपयेत्‌ । रत्र लोपस्त श्रात्मनेपदेणविति 
तकारलोपः (ग्रथवं एः) ्रहिसकस्य विदुषः (वृत्रहणम्‌) यथा सूर्य्यो वरवरं हन्ति तथा रतरुहन्तारम्‌ (पुरन्द- 
रम्‌) यः शत्रूणां पुराणि दृणाति तम्‌ ॥ ३ ३ ॥ ४ 

श्रऋण्ण्रं - (इधे) यहां 'लोपस्व' परात्मनेपदेषु [७ । १। ४१] से तकारका लोप दै ॥ 

अन्त्रः टे र।तन्‌ ! यथाऽथवर्णः पुत्रो दन्पड्‌ इ पिरु सकलविद्याविद्त्रहणं पुरन्दरमीषे 
तथेतं सवं विद्वांसो विद्याविनयाभ्यां वद्धयन्तु ॥ ३३ ॥ 


सत्रप्न्ट्र्न्त्रखः- हे राजन्‌ ! यथा च्ऋषरगर्थ- हे राजन्‌ | जैसे (ग्रथवंशाः) 
श्रथववरः ग्रहिसकस्य विदुषः पत्रः पवित्रः शिष्यः ्रहिसक विद्रान्‌ का (पुत्रः) पवित्र चिष्य जो 
दध्यङ यो दधीन =मुखधारकानग्यादिपदार्था- (दध्यङ्‌ ) सुखो को धारण करने वालेश्रग्नि श्रादि 
नञ्चति सः, ऋषिः वेदार्थं वि उ सवितकं सकल- पदार्थो काज्ञाताहै वह्‌ (ऋषिः) वेदां का वेत्ता 
विद्याविदु, वत्रहं यथा सूर्यो वृत्रं हन्ति तथा शत्रू एवं (उ) विचारपूर्वक सकल विद्याश का ज्ञाता 
टन्तार, पुरन्दरं यः शत्रणां पुराणि दृणाति तमू, टोकर (वरृ्रहणम्‌) जैसे सूयं वृत्र का हनन करता 
ईवे प्रदीपयेत्‌, तथेतं [तम्‌] | त्वा| त्वां सर्वे दै वैवे शत्रशरोंके हन्ता (पुरन्दरम्‌) शवर के पुरों 
विद्वांसो विद्याविनयाभ्यां वद्धयन्तु ।। ३३ ॥ का विदारण करने वाने इन्द्र राजा को (ईधे) 
प्रकाशित करे, वैते इस [तम्‌] उश (त्वा) भ्राप 
राजा को सत्र विद्वान्‌ विद्या श्रौर विनय से 

वटवे । 


[ ज्रथवंणः पुत्रो दध्यद्‌ ऋषिरुसकलविद्यादिद्‌ वृत्रहणं पुरन्दरमीवे| 
च्तरच्तरयर्यः ये यादच साङ्गोपाङ्गान्‌ वेदा- ग्रत जो साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढ़ 


१. 


एकादश प्रध्याय 


नधीत्य विद्वांसो विदृष्यद्च भवेयुस्ते ताश्च राज- 
पुत्रादीन्‌ राजकन्यादी इच विदुषो विदृषीदच संपाय्य 
ताभिधंमेणा राजप्रजान्यवहारान्‌ कारयेयुः ॥ 


१ 
कर विद्धान्‌ ग्रौर विदृपियां हों वे राजपत्र श्रादि 
ग्रौर राजकन्या प्रादिकों को विद्रान्‌ ग्रौर विदृषी 
बनाकर उनसे धमंपूरवंक राज-व्यवहार ग्रौर प्रजा- 
व्यवहार करावं ।॥ ११।३३॥ 

स्र सप्नब्डवर्थः- ऋषिः =यः साद्धोपाद्धान्‌ वेदानधीत्य विद्धान्‌ भवेत्‌ सः । 

न््र्रखरत्रगर- विद्वान्‌ विद्युत्‌ को कंसे उत्पन्न करे- ग्रहिसक विद्रान का पवित्र चिष्य 
सुखदायक श्रग्नि श्रादि पदार्थो का वेत्ता, वेदार्थं का ज्ञाता, सकल विद्य रों का वेत्ता विद्वान्‌ परप ग्रग्नि- 
विद्युत्‌ को उत्पन्न करे । जो विचत्‌ जंते सूयं वरत =मेव का हनन करता टै, वेमे जवृभ्रों काहनन करने 
वाला, शत्रुश्नो के पुर =नगरों का विदारणा करने वाला 

साङ्गोपाङ्ग वेदों का भ्रध्ययन करने वाले विद्वानों ग्रौर विदृषियों का कर्तव्यद्ैकिवेराजाके 
पत्र श्रौर कन्याग्रो को विद्धान्‌ श्रौर विदुषी वनावें । उन््रं राजव्यवहार ग्रौर प्रजाव्यवहार मेँ धर्मपूरकं 
प्रवृत्त रखे । ११। ३३ । @ 


भारद्राजः। अअरिन्ञः=विद्रान्‌ । निचद्गायत्री । पडजः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष विद्युत्‌ को कंसे उत्पन्न करे, इसका फिर उपदेशा किया है ॥ 


तमुं खा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ । धनञ्जय रणेरणे ॥ ३५ ॥ 


प््रन्डर््ः- (तम्‌) पूर्वोक्तं पदाथंविद्याविदम्‌ (उ) (त्वा) त्वाम्‌ (पाथ्यः) पथरमु = 
जलान्नादिपदार्थेषु साधुः (वृषा) वीर्यवान्‌ (सम्‌) (ईधे) राजधमंयिक्षया प्रदीप्यताप्‌ (दस्युहन्तमम्‌) 
ग्रतिशयेन दस्यूनां हन्तारम्‌ (धनञ्जयम्‌) यः शत्रुभ्यो धनं जयति तम्‌ (रणेरणे) युदधयद्धे ।। ३४॥ 

अरन्च्रखः- हे वीर ! यस्त्वं पाथ्यो वृषा रणेरणे विद्रान्‌ शोौर्य्यादिगुणयुक्तोऽसि तं धनजञ्जयमु 
दस्युहन्तमं त्वा त्वां वीरसेनया समीषे ॥ ३४॥ 


न्प्र टहेवीर!जोत्‌ (पाथ्यः) जल, 
श्रनन रादि पदार्थो का उत्तम रीति से उपयोग 


स्रप््न्दगश्रल्न्च्िथः- हे वीर! यस्त्वं 
पाथ्यः पाथस्सु -जलाऽन्नादिपदारथेषु साधुः वृषा | 
वीयंवान्‌--वलवान्‌, 


वीर्यवान्‌ रणेरणे युदधेुद्धे विदान्‌ शो्य्यादिगुण- 
युक्तोऽसि, तं पूर्वोक्तं पदाथं विद्याविदं धनञ्जयं 
यः शत्रुभ्यो धनं जयति तम्‌ उ दस्युहन्तमम्‌ ग्रतिशयेन 
दस्यूनां हन्तारं त्वा त्वां वीरसेनया सम्‌ ¦ ईवे 
राजधमं शिक्षया प्रदीप्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


करने वाला, तथा (वृषा) 
(रणे रणे) प्रत्येक युद्ध में विद्रान्‌ तथा शौयं ग्रादि 
गुणों से युक्त है, सो (तम्‌) पूर्वोक्त पदाथविद्या के 
वेत्ता, (धनञ्जयम्‌) शतरभ्रों से धन को जोतने वाले 
(उ) विचारपूवेक (दस्युहन्तमम्‌) दस्युजनां का 
ग्रत्यन्त हनन करने वाने (त्वा) श्रापको वीरसेना 
के द्वारा विद्वान्‌ (सम्‌ । ईधे) राजधमं को रशिक्षासे 
प्रकाशित करे ॥ 


[हे बीर ! यस्त्वं ``" `` विद्वान्‌ जोर्यादिगुरयुवतोऽसि, तं धनंजयपु दस्युहन्तमं त्वा `` ` ` ` सोचे | 


` ज्रः राजादयो राजपुरुषा प्राप्तेभ्यो 


न््रयरव्र्थ्र- राजा प्रादि राजपुरुष श्राप्त 


ॐ 
४९ देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भाँस्करं 
विद्वद्भ्यो विनय, शुद्धविद्या प्राच्य, प्रजारक्षाये कत | से विनय, ग्रौर शुद्ध-विद्या को प्राप्त करके, 
चोरान्‌ हत्वा, शत्रून्‌ विजित्य, परमं श्यं मुन्नयेयुः ॥ प्रजा की रक्षा कै लिये चोरों का हननं करके, 
११। ३४ ॥ रतरुश्रों को जीतकर परम ेश्व्यं को उन्नत 
कर ॥ ११।३४॥ 


च्ऋएख्ररत्रर विद्वान्‌ विद्युत्‌ को कंसे उत्पन्न करे वीर पुरुष- जल, अन्न भ्रादि पदार्थो का 
उत्तम रीति से उपयोग करने वाला, वलवान्‌, विद्वान्‌ होकर प्रत्येक युद्ध मेँ शौयं आदि गुणों से युक्त हो । 
वह्‌ पूर्वोकित अग्नि प्रादि पदा्थं-विद्या के वेत्ता, शत्रुर से धन को जीतने वाले, दस्युश्रों का प्रत्यन्त हनन 
करने वाले राजा प्रादि वीर राजपुरुषो को ग्राप्त विद्वान्‌ लोग राजधर्मं की शिक्षा से प्रदीप्त करं । राजा 
म्रादि वीर पुरुष भ्राप्त विद्वानों से विनय, ्रादि गुणों तथा शुद्ध विद्या को प्राप्त करक प्रजा की र्ना के 
लिये चोरों का हनन तथा शवुभ्ों को जीतकर परम टेश्वयं को बढ़ावे ॥ ११।३४॥ ॐ 


देवश्रवोदेववातौ ।॥ होत्र = विद्वान्‌ ॥ निचृदार्षीव्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनविदुषः कि कृत्यमस्तोत्पाह ॥ 
फिर विद्धान्‌ काक्या कामहै, यहु उपदेश किया है ॥ 


सीदं होतः ख 5 उ लोके विकित्वान सादया यन्न सुकृतस्य योनौ । 
देवावीरदृवान हविषां यजास्यग्नं वृहय्ज॑माने वयो धाः ॥ ३५ ॥ 


प्ट: (सीद) अ्रवस्थितो भव (होतः) दात््रहीतः (स्वे) सुवे (उ) (लोके) लोकनीये 
(चिकित्वान्‌) विज्ञानयुक्तः (सादय) गमय । भ्रज श्रनयेषानीति दौर्वः (यज्ञम्‌) धर्म्य रजप्रनाव्यवहारम्‌ 
(सुकृतस्य) सुष्टु कृतस्य धार्मिकस्य (योनौ) कारणो (देवावीः) देवँ रक्षितः शिक्षितश्च (देवान्‌) विदृषो 
दिव्यगुरान्वा (हविशा) दानग्रहणयोग्पेन न्यापरेन (यजासि) याजयेः (श्रणनै) विप्रन्‌ (बृहत्‌) महत्‌ (यजमाने) 
राजादौ जने चिरञ्जौविनम्‌ (वथः) दीर्घं जीवनम्‌ (धाः) धेहि ।। ३५॥ 
श्रन्ऋण्प्र-- (सादया) सादय । यहाँ ग्रन्येषामपि दृदयते' [श्र०६।३। १३५] इस सूत्र 
से दीष है॥ ११।३५॥ @ 
न्च: टे प्रणने ! होतश्िकित्वासतवं स्वे लोके सीद । युक्तस्य योनौ यज्ञं स।दध । देवावीः 
संस्तवं हविषा देवान्‌ यजासि यजमाने वयोधाः ॥ ३५॥ 
रत्रप््रन्ट्श्रन्त्रखः- हे श्रग्ने विर्‌ | न्त्थ हे (ग्रे) विद्रान्‌ ! श्राप (होतः) 
होतः दातर््रहीतः ! चिकित्वान्‌ विज्ञानयुक्तः त्वंस्वे देने ग्रौर लेने वाने तथा (चिकित्वान्‌) विज्ञान से 
सुखे लोके लोकनीये [उ] सीद ग्रवरिथतो भव । युक्त हो, सो (स्वे) सुख युक्त (लोके) लोक मेँ | उ] 
विचारपूरवक (सौद) विराजमान रहो । 
सुकृतस्य सुष्ट्‌ कृतस्य धामिकस्य योनौ कारणे (सुङ्ृतस्य ) उत्तम कमं करने वाले धामिक पुरुष 
[बहत्‌ ] मद्‌ यज्ञ धर्म्यं राजप्रजाव्वहारं सादय के (योनौ) निमित [वृहत्‌] महान्‌ (यज्ञम्‌) घर्म- 
गमय । युक्त राजा ग्रौर प्रजा के उ्पवहार को (स।दथ) 
प्राप्त कराये । 
देवावोः देवे रक्षितः िश्षि त्व संस्तवं हविषा प्राप (देवावीः) देवों = विद्वानों से रक्षित श्रौर 


त्रिक 


एकाद ्रव्याय ४३ 


हणायोग्येन न्यायेन देवान्‌ विदृषो दिव्य- शिक्षित होकर (हविषा) ग्रहणा करने-कराने योग्य 
न्वा यजासि याजयेः, यजमाने राजादौ जने न्याय से (देवान्‌) विद्वानों वा दिव्य गृणों का 
#ीविनं वथः दीर्चं जीवनं धाः चेहि ॥ ३५॥ (यजासि) संग कराइये, तथा (यजमाने) राजा 

ग्रादिको चिरजीवी एवं उनमें (वयः) दीर्घं श्राय 

को (धाः) स्थापित कीजिये ॥ ११ । ३५ ॥ र 

[हे श्रगने ! देवावीः संस्त्वं हविषा देवान्‌ यजासि, यजमाने वयो धाः|| 

च्छच्छ; विदुवदुभिरस्मिन्‌ जगति द्व न्त्व विद्रान्‌ इस जगत्‌ मेँ दो कर्म 
कर्मणी सततं कार्ये । भ्रं  ब्रह्मचयं जितेन्द्रिय- सदा कर । पहिला ब्रह्मचारो ग्रोर जितेन्द्रियता 
` त्वादि शिक्षया शरीरारोग्धबलादियुक्तं चिरंजीव- प्रादिकी दिन्ना सेशरीरके प्रारोग्य तथा वल 


नप्‌, ग्रादिसे युक्त दीघं ग्रायु को, 
ध [ चिकित्वान्‌ त्वं स्वे लोके सीद, सुकृतस्य योनौ यज्ञं सादय | 
हि, । ४; उत्तर--विद्याक्रियाकौशलग्रहणोनात्मवलं च दूसरा- विद्या प्रौर क्रियाकौलल को ग्रहण 
साध्यम्‌ । करके ग्रात्मिक वल को सिद्ध करं । 
| [ फलमाह | 
यतः सवे मनुष्याः शरीरात्मवलयुक्ताः सन्तः जिससे सव मनुष्य शारीरिक रौर प्रात्मिक 
सर्व॑दानन्देयुः ॥ ११। ३५॥ बल से युक्त होकर सदा प्रानन्द में रदं ॥११।२५॥ 
म्त्र० प्न्दर्भ्रः- वयः =शरीरारोग्यवलादियुक्तं चिरं जीवनम्‌ । 
क ` ग्प्रर्यस्पर- विद्वानों का कत्तेव्य- विदान्‌ पुरुष विद्या प्रौर क्रियाकोल का ग्रहणा करने 


कराने वाने, तथा विज्ञानवान्‌ हों । वह सुखमय लोक में स्थित रहे । धामिकता के निमित्त वुदेद्‌ यज्ञ 
म्र्थात्‌ धर्मयुक्त राजबव्यवहार श्रौर प्रजा व्यवहार को प्राप्त करावें । देव ्र्थात्‌ विद्वानों से रक्षित ्रौर 
शिक्षित होकर ग्रहृण करने-कराने योग्य न्याय से विद्वानों तथा दिव्य गुणों का संग करं । पर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, 
[जितन्द्िता आदि की शिक्षासे शरीर को नीरोग श्रौर वल प्रादि गुणों से युक्त करके चिरंजीव 
(दीर्घायु) वने । विद्या ग्रौर क्रियाकौशल को ग्रहण करके आरआत्मवल को वदाव । जिसमे सव मनुप्य 
शारीरिक ग्रौर ग्रात्मिक वल से युक्त होकर सदा भ्रानन्द मे रहं ।। ११।३५॥ @ 


गृत्समदः । ऽ्रचिन््रः==विद्रान्‌ ।। स्रारपीतरिष्टुप्‌ । वेवतः॥ 


पुनमेनुष्यकृत्यमाहं ॥ 
फिर मनुष्यों के कत्तव्य का उपदेश किया टै ॥ 


नि होता होतृषदन विदांनस्त्वेषो दीदिवो २ ऽ अंसदतुदनन; । 

अदेन्धत्रतपरमतिविषिष्ठः सहस्रम्भरः शचिजिहा ऽ जभ: । ३९ ।। 

‰ स्प्रब्टर्थः (नि) नितराम्‌ (होता) शुभगुणग्रहीता (होतृषदने) दातो  विदृषां स्थाने (दिदानः) 
विविदुः सन्‌ (त्वेषः) शुभगुशोदीप्यमानः (दोदि वान्‌) धम्यं व्यवहारं चिकीप्‌ (सदत्‌) सीदेत्‌ (सुदक्षः 
सुष्ट्‌ दक्षो वलं यस्य सः (श्रदन्धव्रतप्रमतिः) श्रदन्धेरहिसनोयत्र तंधमा।चरणः न नमंधा यस्यसः 
 (व्िष्ठः) ग्रतिशयेन वसिता (सहस्रम्भरः) सहस्रमसंस्य गुभगुसमूट्‌ विर्भाति सः (ज्ुचिजिह्वः) युचिः = 
५ पवित्रा सत्यभाषरोन जिह्वा =वाग्‌ यस्य सः (श्रग्नः) पावक इव वतमानः ॥ २६ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


अत्रन्व््रख्ः यदि नरो मनृप्यजन्म प्राप्य होतृषदने दीदिवान्‌ त्वेषो विदानः शुचिजिह्लः 
सुदक्नोऽदन्धव्रतप्रमतिवंसिष्ठः सहसखरम्भरो होता सतत न्यसदत्तहि समग्रं सुखं प्राप्नुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 


रत्प््रद्दव्श््रन्त्रख्‌ः- यदि नरो मनुष्य 
जन्म प्राप्य होतृषदने दातणां विदुषां स्थाने दीदिवान्‌ 
धम्यं व्यवहारं चिकीर्षुः त्वेषः गुभगुशो दीप्यमानः, 
विदानः विविदुषुः सन्‌, शुचीजिहः गुचिः== पवित्रा 
सत्यभाषरोन जिह्वा =वाग्‌ यस्य सः, [श्रग्निः] 
पावक इव वत्तंमानः सुदक्षः सुष्ट्‌ दक्षो वलं यस्य 
सः, श्रदन्धत्रतप्रमतिः भ्रदव्धैरहिसनीयेत्रते्धर्मा 
चरणः प्रकृष्टा मतिमेधा यस्य सः, वरिष्ठः अरति- 
दयेन वसिता सहल्रम्भरः सहस्रमसङष्यं गुभगुण- 
समूहं विभक्ति सः, होता युभगुखग्रहीता, सततं 
नि भ्रसदत्‌ नितरां सीदेत्‌ ताहि समग्रं सुवं 
प्राप्नुयात्‌ ।। ११।३६ ॥ 


न्प्र यदि नर, मनुष्य-जन्म को प्राप्त 
करके (होतृषदने) विद्या के दाता विद्वानों के घरमे, 
(दीदिवान्‌) धमंयुक्त व्यवहार को करने का इच्छुक, 
(त्वेषः) गुभ-गुणों से देदीप्यमान, (विदानः) 
जिज्ञासु, (गुचिजिह्वः) सत्यभाषणा से पवित्र वाणी 
वाला [श्रग्निः] अग्नि के समान तेजस्वी (सुदक्षः) 
उत्तम बल वाला, ्दन्धत्रतप्रमतिः) हिसा के 
म्रायोग्य ग्रहण करने योग्य ब्रत भ्र्थात्‌ धर्माचरण 
से उत्तम मेधा वाला, (वसिष्ठः) प्रत्यन्त समीप 
रहने वाला ==ग्न्तेवासी, (सहस्रम्भरः) सहस्र = 
ग्रसं्य शुभगुणों को धारण करने वाला, (होता) 
गुभ गलो को ग्रहण करने वला, लेकर नित्य 
(नि {-अ्रसदत्‌) विद्यमान रहै तो सकल सुख को 
प्राप्त करे ।॥ ११।३६॥ 


[नरो मनुष्यजन्म प्राप्य होतृषदने दीदिवान ` ` `श्रदब्धत्रतप्रमतिः ` ` सततं न्यसीदत्‌| 


न्त्यः यदा मातापितरः स्वपुत्रान्‌ 
कन्याश्च सुचिक्ष्य, पुनविदुषो विदरष्यदच समीपे चिरं 
संस्थाप्याघ्यरापयेयुः, 


स्तऋ्चत्र्थ् जव माता-पिता ग्रपने पूत्रो रौर 
कन्याश्रों को सुरिक्षा-करके फिर विद्वानों प्रौर 
विदरुपियों के समीप चिरकाल तक रखकर पावे, 


[त्वेषः | 


तदा ते सूयं इव कुलदेगोरीषकाः स्युः ॥ 


तव -वे सूयं के समान कूल श्रौर देश को चम- 
काने वाने हों ।॥ ११। ३६ ॥ 


न्ऋ० प्व्रन्ट््रः टोतृपदने = विदुषो विषृष्यदच समीपे । त्वेषः वृधं इव कुलदेशो- 


हीपकः ॥ 


नबएएयत्ररत्र्रर _ मनुष्यों का कतव्य -पातत-पिताकाकर्तव्य है रि वे अपने प्रों ग्रौर कन्याग्रों 
को विद्या देने वाले विद्वानों ग्रौर विदपियों के पास में चिरकाल तक रखे; जिसमे वे धर्मयुक्त व्यवहार की 
कामनाकरने वाने, गुम गुणोंसे देदीप्यमान होकर ्रपने कुल श्रौर देश को चमकाने वाने, ज्ञान के 
ग्रमिलापी, सत्यभाषणा मे पवित्र जिह्व वले, रग्नि के समान तेजस्वी, उत्तम वल वाने, धर्माचिरणा के 
भ्नुष्ठान से उत्तम मेधा वाते, ग्रन्तेवासी, प्रसव्य गुमगुणों को धारणा करने बाति, गरुमगुणों को ग्रहणा 
करनं वाल हकर सुखको प्राप्त करं ॥ ११।३६॥ @ 


प्रस्कण्वः । अतरनिन्त्रः विदान्‌ ॥ निचृदार्षी वृहती । मध्यमः ॥ 
प्रयेहाध्यापकः कटश: स्यादित्याह ॥ 
ग्रव यहां म्रव्यापक कंसा होवे, यह्‌ उपदेश किया जाता है ॥ 


(कती एकादश ब्रध्याय 


५. "न र्‌ 


"सथाद मूीर 5 भमि सोचल देवव 
वि धूममग्ने 5 अरपं मियेध्य मून प्र॑शस्त दशतम्‌ ।। ३७ ॥ 


प््रब्ट्र््रः (सम्‌) (सीदस्य) ग्रध्यापने ग्रास्व (महान्‌) मह । 
५ ज । ) महागुणाविरिष्टः (श्रसि) (शोचस्व 
। 4 भव (देववीतमः) देवे विदरद्धिः कमनीयतमः (विधुम्‌) विगतमलम्‌ (ग्रम्ने) विद्रत्तम ए 
भनस्वरूपम्‌ । श्ररुषमिति रूपना० ॥ निघं° ३। ७ । (मियेध्य) मिनोति प्रक्षिपति दृ्ठान्‌ तत्सम्बुद्धौ । 
भ्रत्र बहुलकादौणादिक एष्य प्रत्ययः किच्च (सुज) निष्यद्यस्व (प्रशस्त) इलाघ्य (दज्ञतम्‌) दरषव्यम्‌ ।। २७॥ 
,  उऋन््रणवश््र--(ग्ररषम्‌) श्ररुष' शव्द निघं० (३।७) में रूप-नामां मे पटा है । (मियेध्य) 
यहां बहुल करके उणादि का "एष्य ' प्रत्यय ग्रौर वह्‌ कित्‌ है ॥ ११। ३७ ॥ । 
अ्रन्त्रखः- हे प्रशस्त मियेध्याग्ने ! देववीतमस्त्वं विधृमं दर्गतमरुपं सृज शोचस्व च यतस्त्वं 
महन्‌ विद्वानसि तस्मादध्यापने संसीदस्व ।। ३७ । य्‌ 


सत्रस्जन्टवश््रन्त्रखः हे प्रज्ञस्त इलाघ्य ! स्तर्थं टे प्रगस्त) प्रदंसनीय, 
मियेध्य मिनोति प्रक्षिपति दृष्टान्‌ तत्सम्बुद्धौ ! (मियेध्य) दुष्टो को दूर हटाने वाते (ग्रग्ने) परम 
्र्ने विदत्तम । देववीतमः देवे विदरद्धिः कमनीयतमः विद्रान्‌ (देववीतमः) श्राप विद्रानों से श्रत्यन्त 
त्वं विरमं विगतमलं दज्तं द्रष्टव्यम्‌ श्ररुषं शोभन- कमनीय हो, सो श्राप (विधूमम्‌) निर्मल, द्लंतम्‌ 
स्वरूपं सुज निष्पद्स्व, शोचस्व पवित्रो भव च । दर्शनीय, (ग्ररुषम्‌) सुन्दर स्वरूप को (सृज) सिद्ध 
यतस्त्वं महान्‌ = विद्वान्‌ महागुणविरिष्ो श्रसि । करो, ग्रौर (शोचस्व) पवित्र वनो ! क्यांकरि-म्राप 
तस्मादध्यापने सम्‌ । सीदस्व प्रध्यापने प्रास्व ॥ (महान्‌) महान्‌ गुणो से युक्त विद्रान्‌ (ग्रसि) हो । 
इसलिये- श्रध्यापन कायं में (सम्‌ +सीदस्व) 
विराजमान रहो ॥ ११। ३७॥ 
[श्रग्ने ! देववीतमस्त्वं `` ` दशतं सृज शोचस्व च, यतस्त्वं महान्‌ =-विद्रानसि, तस्मादध्यापने संसीदस्व | 
न्त्रः यो मनुष्यो विदृषां प्रियतमः, न्त्वत्र जो मनुष्य विद्रानों का प्रियतम, 
सुरूपगुणलावण्य संपन्नः, पवित्रोपचितो, महा- सुन्दर रूप, गुण श्रौर लावण्य से युक्त, पवित्र, 
नाप्तो विद्रान्‌ भवेत्‌, स एव शास्त्राण्यध्याययितुं महान्‌ प्राप्त विद्रान्‌ हो, वही जास्त को पदा 
शक्नोति ।। ११।३७॥ सकता है ॥ 
न्प्र प्र्डव्र्ः- देववीतमः विदुषां प्रियतमः । दशतम्‌ =सुरूपगुणलावण्यसम्पन्नम्‌ । 
महान्‌ ग्राप्त विद्रान्‌ । 
न्त्रर्य स््र्रर--श्रध्यापक कंसा हो- विद्वान्‌ प्रध्यापक-प्रशंसा के योग्य, दुष्टों को दूर 
करने वाला, श्राप्त विद्वान्‌, विद्वानों के द्वारा श्रत्यन्त कमनीय अर्थात्‌ उनका प्रियतम हो। निर्मल, 
दर्शनीय एवं सुन्दर रूपवान्‌ श्रौर पवित्र हो । वही वेदादि शास्त्रों को पढा सकता है ।॥। ११।३७॥ @ 


सिन्धुद्रीपः। अरगष््रः जलानि । न्यङ्कुसारिणी वृहती । मध्यमः ॥ 
श्रथ जलादिपदाथंज्ञोधनेन प्रजासु कि जायत इत्याह ।। 
श्रब जल श्रादि पदार्थो के शोधने से प्रजा में क्या होता है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 
त्रपो देवीरप॑मरन मधुमतीरयच्मायं प्रजाभ्य; । तासामास्थानाटञिजिहतामोप॑धयः सुपिप्पलाः ।३८॥ 


>-4 
„१ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर ` 


प्ट (अपः) जलानि (देवीः) दिव्यानि पवित्राणि (उप) (सृज) निष्पादय (मधुमतीः) 
प्रशस्ता मघवो=मधुरादयो गृणा विद्यन्ते यासु ताः (श्रयक्ष्माधि) यक्ष्मादिरोगनिवारणाय (श्रजाभ्यः) 
पालनीयाभ्यः (तासाम्‌) अपास्‌ (श्रास्थानात्‌) प्रास्थायाः (उत्‌) (जिहताम्‌) भ्ाप्नुवन्तु (भ्रोषधयः) सोमादयः 
(सुपिप्पलाः) शोभनानि पिप्पलानि फलानि यासां ताः ॥ ३८ ॥ 

अन्त्यः हे सद्य ! त्वं मधुवतीदेवीरप उपसज यतस्तासामास्थानात्पुपिष्पला श्रोषधयः 


प्रजाम्योऽयक्ष्मायोज्जिहताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रत्रप्रन्टभ्रन्व्रिखः है सद्य ! त्वं मधु- 
मतीः प्रशस्ता मधवः==मधुरादयो गुरा विद्यन्ते 
यासु ताः, देवीः दिव्यानि=पवित्राणि श्रषः 
जलानि उप सृज निष्पादय । यतस्तासाम्‌ भ्रपाम्‌ 
भ्रास्थानात्‌ प्रास्थायाः सुपिप्पलाः शोभनानि पिष्प- 
लानि == फलानि यासां ताः, श्रोषधयः सोमाऽऽदयः 
प्रजाभ्यः पालनीयाम्यः श्रयक्ष्माय यक्ष्मादिरोग- 
निवारणाय उत्‌ । जिहतां प्राप्नुवन्तु । ११। ३८ ॥ 


स्र हे श्रे वेय! प्राप (मधुमतीः) 
प्रशंसनीय मधुर प्रादि गुणों वाले (देवीः) पवित्र 
(श्रपः) जलो को (उप + सृज) सिद्ध करो । जिससे 
(तासाम्‌) उन जलो के (्रास्थानात्‌) सर्व॑त्र॒विद्य- 
मान होने से (सुपिप्पलाः) सुन्दर फलवाली 
(ग्रोषधयः) सोम श्रादि ग्रोषधियां (प्रजाभ्यः) पालन 
करने योग्य प्रजा को (श्रयक्ष्माय) यक्ष्मा श्रादि रोगों 
के निवारण के लिये (उत्‌ + जिहताम्‌) प्राप्त 
होवे ।। ११।३८ ॥ 


[हे सद्वद्य | त्वं मधुमतोदेंवीरप उपसज ] 


स्तव्रग््रः राज्ञा द्विविधा वेद्याः संरक्ष 
णीया: । एके सुगन्धादिहोमेन वायुतरष्-प्रोषधीः 
गुद्धाः संपादयेयुः । 


स््व््र््र- राजादो प्रकार के व्यो का 
संरक्षण करे । पहले- सुगन्धित पदार्थो के होमसे 
वायु, वृष्टि ्रौर प्रोषधियों को शुद्ध करे । 


[ बुपिप्ला श्रोषधयः प्रजाभ्योऽयक्ष्मायोन्निहताम्‌ ] 


ग्रपरे सन्तो भिषजो विद्रंसो निदानादिद्रारा 
सर्वान्‌ प्राणिनोऽरोगान्‌ सततं रक्षयेयुः । 


दूसरे सज्जन वेद्य विद्वान्‌ लोग निदान श्रादि 
के द्वारा सव प्राणियों को सदा नीरोग रखे । 


[हेतुमाह-- | 


नततका विना समष्टिसुखं कदाचित्‌ 


संपद्यते ।। ११।३८ ॥ 


क्योकि इस कमं के विना समाजको कभी 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ११। ३८ ॥ 


व८स्ररत्रव्रर जलादि पदार्थो को शुद्धि से प्रजा में क्या होता है- राजा का कर्तव्य है कि 
वह दो प्रकारक वेद्यं का संरक्षण करे । एक व्य एसे हों जो प्रशस्त मधुर श्रादि गणोँ से युक्त, जलों को 
सुगन्धित पदार्थो के होम से जल, वायु ग्रौर ग्रोषधियों को युद्ध करं । दुसरे श्रेष्ठ वेद्य से विदान्‌ हों जो 
निदान श्रादि के दवारा सब प्राणियों कौ सदा नीरोग रखे । गुद्ध-जल से उत्पन्न, सुन्दर फल वाली सोम 
प्रादि ओपधियों का प्रजा के यक्ष्मा श्रादि रोगोँके निवारंश में प्रयोग करे । इस प्रकार जल श्रादि 
पदार्थो कौ युद्धि से प्रजा में सुख उत्पन्न होता है । इस कर्मं के विना समाज को कभी सुख प्राप्त नहीं हो 


सक्ता ॥ ११।३८॥ 


सिन्वदरीपः । प्ख: =स्पष्टम्‌ ।। विराट्‌त्रिष्टुष्‌ । षैवतः ॥। 


ग्रथ स्त्रीपुरुषयोः कत्तव्यकर्माह ॥ 


भरव स्तर पुरूष के कर्तव्थकमं का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


~ ` ५7 च 


एकादश ग्रध्याय 


४७ 


सं #॥ वायुर्मातरिश्वा दधातृत्तानाया हृद॑यं यद्रिकस्तेम्‌ | 
यो देवानां चर॑सि प्राणयन्‌ कस्मै देव वष॑दस्तु तुभ्य॑म्‌ ॥ ३५ ॥ 


प््रच्छव्रश्वरः (सत्‌) (ते) तव (वायुः) पवनः (मातरिदवा) यो मानर््यन्तरि > वसिति सः 


(दधातु) धरतु पष्णातु वा (उत्तनायाः)उत्ृष्स्तानः==गुभलक्षणविस्तारो यस्या राज्यास्तस्याः 
परन्तःकरणाम्‌ (यत्‌) (विकस्तम्‌) विविधतया कस्ते -- चिष्यते यत्‌ तत्‌ 
काश विद्रुपापर्‌ (चरसि) गच्छसि =प्राप्तोपि (प्राणथेन) येन प्राणन्ति 


। (हदयम्‌) 
(यः) विद्रान्‌ (देवानाम्‌) धामि- 
= सुखयन्ति तेन (कस्म) सुखस्व- 


रूपाय (देव) दिव्पसुलप्रद (ववर्‌ ) क्रियाकौगलम्‌ (श्रस्तु) (तुभ्यम्‌) ।। ३६॥ 


अअन्च्रखः टे पत्नि ! उत्तानायास्ते यद्विकस्तं हदयं तयज्ञशोधितो मातरिदवा वायुः संदधात्‌ । 


हे दे्वंपते स्वामिन्‌ ! यस्त्वं प्राणथेन देवानां यद्विकस्तं हृद 


वषडस्तु ॥ ३६ ॥ 


रत्रप्रच्टव््रान्च्रखः- हे पत्ति! उत्ता- 
नायाः उत्कृ्स्तानः ==गुभलक्षणविस्तारो यस्था 
राज्यास्तस्याः ते तव यत्‌ विकस्तं विविधतया 
कस्यते == शिष्यते यत्तद्‌ हृदयम्‌ म्रन्तःकरगां तद्य- 
शोधितो मातरिश्वा यो मातर्य्यन्तरिप्रे रवसिति 
सः वायुः पवनः सम्‌ {दधातु धरतु पुष्णातु वा । 


हि देव ! पते स्वामिन्‌ दिग्यसुखप्रद ! यः 
विद्वात्‌ त्वं प्राणथेन येन प्राणन्ति सुखयन्ति तेन 
देवानां धार्मिकाणां विदृषां यदू विकस्तं विविधतया 
कस्यते == िष्परते यत्तद्‌ हृदयम्‌ प्रन्तःकरणं चरसि 
गच्छसि प्राप्नोषि, तस्मे कस्मे सुख-स्वरूपाय तुभ्यं 
मत्तो बषट्‌ क्रिया-कौशलम्‌ श्रस्तु ।। ११। ३६ ॥ 


थं चरसि तस्म कस्म तुम्यं मत्तो 


न्बस्र््र टे पत्नी ! (उत्तानायाः) शुभ 
लक्षणों कै विस्तार वाली तुभः रानी का (ते) 
श्रपना जो (विकस्तम्‌) विविध प्रकार से रिक्षा 
करने के योग्य (हृदयम्‌) प्रन्तःकरणा है, उने यज्ञ 
से पवित्र (मातरिदवा) भ्रन्तरिक्न मेँ विचरशा करने 
वाला (वायुः) पवन (सम्‌ + दधातु) धारणा करे, 
कष्ट करे । 

हे (देव) स्वामिन्‌, दिव्य सुखो के दाता पतिदेव ! 
(यः) जो श्राप विद्वान्‌ हो, ्रतः (प्राणथेन) सुख- 
साधनों से (देवानाम्‌) धार्मिक-विद्रानों का जो 
(विकस्तम्‌) विविध प्रकार से रिध्ित (हदयम्‌) 
भरन्तःकरणा है उसे (चरसि) प्राप्त करते हो, सो 
(कस्म) श्राप सुख-स्वरूप के लिये ही मेरा (वषट्‌) 
सव क्रियाक्रौशल (ग्रस्त) हो ॥ ११।३६॥ 


[हे पत्नि ! उत्तानायास्ते यद्‌ विकस्तं हृदयं ``" ` ` ] 


स्त्च््रर््रः- परां युवा पुरुषो ब्रह्मचारिण्या 
सह विवाहं कूर्यात्‌, तस्या भ्रप्रियं कदाचिन्नाचरेत्‌ । 


न््च््ऋर्र पूगां युवा पुरुष ब्रह्मचारिणी के 


साथ विवाह करे । उसके प्रति प्रप्रिय ग्राचरणा कभी 


न करे । 


[हे देव पते ! स्वामिन्‌ ! यस्त्व्राणयेन देवानां यद्‌ विकस्तंहृदयं चरसि ] 


यास्त्री कन्या ब्रह्मचारिणा सहोपयमं कुर्यात्‌ 
तस्यानिष्टं मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ । 


जो स्त्री = कन्या जिस ब्रह्मचारी के साथ विवाह 


करे उसका अ्रनिष्ट कभी मनसेभीन सोचे। 


[ तस्मे कस्मं तुभ्यं मत्तो वषडस्तु ] 


एवं प्रमुदितौ सन्तौ परस्परं संप्रीत्या गृह-कृत्यानि 
 संसाधयेताम्‌ ।॥ ११। ३९ ॥ 


इस प्रकार स्त्री-पुरुष प्रमुदित होकर परस्पर 


प्रोतिपूवेक घर के कार्यो को सिद्ध करं ।। ११।३६ ॥ 


४. दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 


>दरय्सतरर स्त्रो-पुलष का कर्तव्य पृं युवा पुरुष ब्रह्मचारिशी कन्या कै साथ विवाह 
करे । वटे ब्रह्मचारिणी गुभ लक्षणों बालौ रानी हो। जिसका अन्तःकरण विविध प्रकार की उत्तम 
िभासे विशपित हो । जेषे अन्तरिक्ष मे विचरण करने वाला वायु यज्ञ से शुद्ध =पवित्र होता है, वसे 
उसका हृदय पवित्र हो । पुरुष एेसी पत्नी कै प्रति श्रप्रिय ्राचरणा कभी न करे । 

ब्रह्मच[रिणी कन्या पूर्ण युवा पुरुष के साथ विवाह करे। जो उसका स्वामी~पति हो, वह 
दिव्य सुखो का दाता, विद्धान्‌, सुख साधनों से धामिक विद्वानों के सुशिक्षित भ्न्तःकरण को प्राप्त करने 
वाला हो । ठेते पति कै प्रति पत्नौ मनसे भी भ्रनिष्ट-चिन्तन न करे । भ्रपितु श्रपने सव क्रियाक्ौल को 
पति के लिये पित करे । इस प्रकार परस्पर प्रसन्न होकर स्व्री-पुरुष प्रीतिपूरवंक गृह-कार्यो को सिद्ध 


करं ।॥ ११।३६ ॥ छ 


सिन्धुद्रीपः । अ्ररिन्त्रः = गृहस्थ पुरुषः । भुरिगनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री पुरूष के कत्तव्य कमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


सुजाता ज्यातिंषा सह शर्म वसूथमासंदत्स्रः । वासोंऽअग्ने विश्वरूप संव्यंयख विभावसो ॥४०॥ 
प््न्टव्र्रः _ (सुजातः) सुष्टप्रसिद्धः (ज्योतिषा) विद्याप्रकादेन (सह) (शम) गृहम्‌ (वरूथम्‌) 


वरम्‌ (श्रा) (्रसदत्‌) सौद (स्वः) सुखम्‌ (वासः) वस्त्रम्‌ (अ्रग्ने) 


ग्रग्निरिव प्रकाशमान (विश्वरूपम्‌) 


विविधस्वरूपम्‌ (सम्‌) (व्ययस्व) धरस्व (विभावसो) विविधया भया दीप्त्या सहितं वसु धनं 


यस्य तत्सम्बुद्धौ ।। ४०॥ 


अअन्त्रखः टे विभावसोऽग्ने ! ज्योतिषा सह सुजातस्त्वं स्व्वरूथं शमसिदत्सीद विश्वरूपं 


वासो संव्ययस्व ।। ४० ॥ 


स्प््रद्टवश्व्रन्च्रखः- हे विभावसो विवि- 
धया भया दीप्त्या सहितं वसु धनं यस्य 
तत्सम्बुद्धौ ! अस्ते ्रम्निरिव प्रकाशमान ! ज्योतिषा 
विचयाप्रकाशेन सह सुजातः पुष्टुप्रसिद्धः त्वं स्वः सुखं 
वरूथं वर शम गृहम्‌ श्रा + श्रसदत्‌ सीद; विङ्व- 
रूपं विविधस्वरूपं वासः वस्त्रं सम्‌ । व्ययस्व 
धरस्व ।। ४० ॥। 


[हे विमावसो | श्रग्ने ! ज्योतिषा सहु" ` 


च्तत््व्रथः- त्रत्र॒ वाचकलुप्ोपमालङ्कारः। 
विवाहितौ स्वरीपुरुषौ यथा सूर्यो भास्वरतया सर्व 
प्रकाडाते, तथा सुवस्त्राल ङारेरुज्ज्वलौ भूत्वा 
गरहादीनि वस्तूनि सदा पवित्राणि रक्षेताम्‌ ॥ 


न्ष हे (विभावसो) विविध प्रकार 
की दीप्ति वाले वसु धन से युक्त, (ग्रमे) श्रग्नि के, 
समान प्रकाशमान, (ज्योतिषा) विद्याप्रकाश से युक्त, 
तथा (सुजातः) सप्रसिद्ध गृहस्थ पुरुष ! तु (स्वः) 
सुख युक्त, (वरूथम्‌) श्रेष्ठ (शमं) घर मेँ (ग्रा + 
ग्रसदत्‌) रहे । ग्रौर (विदवरूपम्‌) विविध स्वरूप 
वाले (वासः) वस्व को (सम्‌ + व्ययस्व) धारण 
कर ।। ११।४० ॥ 


"शमं श्रासदत्‌, विश्वरूपं वासः संव्ययस्व | 


च्त्र्थ- इस मन्व मे वाचक-नुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है| विवाहित स्वरी-पुरुषों को चाहिये 
कि वे जसे सूयं श्रपने प्रकाश से सवको प्रकारित 
करता दहै, वसे सुन्दर वस्त्र श्रौर प्राभृषणों से 
उज्ज्वल होकर घर श्रादि वस्तुग्रों को सदा पवित्र 
रखे ।। ११। ४० ॥ 


काद श्रध्याय 


४६ 


4: ~ + 

लड्कारम्‌ । शमं गृहादि वस्तु ।। 
18 
विविध दीप्त वाले धन से सम्पन्न हों। जेते सूयं ्रपनेप्रकाशसे सवको प्रकारित करताद्ै, वमे वे 


` उत्तम वस्त्र प्रौर श्रलङ्कारों (भूषणो) से प्रकानमान रटे । सुखदा 
यक, श्रेष्ठ घरमे ट रहें 
श्रादि वस्तुश्रों को सदा पवित्र रखें ।। ५ + "म 


न्त्र7> प्न्डव्रश््ः- विभावसो यथा सूर्यो भास्वरतया सर्वे प्रकायते तथा । वासः सूवस्वरा- 


स्तर्या सर्र १. स्त्री-पुरुष का कर्तव्य विवाहित स्वरी ग्रौर पुरुष को चाहिये करि > 


२. श्रलङ्धार- इस मन्त्र . में उपमावाचक !टव' श्रादि पद लृष्त है । ग्रतः वाचक-लृप्तोपमा 
भ्रलङ्कार है । उपमा यह है कि विवाहित स्व्री-पृरुष ग्रसिनि सूर्यं के समान सुवस्त्र ग्रौर प्रलङ्ार ( भूषा) 
से उज्ज्वल रहे ।। ११। ४०। @ि | 


विश्वमनाः । रिन्त: =-विद्रान्‌ ।। भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनविद्रत्कृत्यमाह ।। 
विद्वानों के कर्तव्य का फिर उपदेश कियाद ॥ 


उदु तिष्ठ स्ध्वराधां नो देव्या धिया । दो चं भासा बृहता सुंशुक्वनिराग्न याहि सृण स्तिभः ॥४१॥ 


ष्प्रब्डग्र््रः-- (उत्‌) (उ) (तिष्ठ) (स्वध्वर) गोभना श्रध्वरा=ग्रहिसनीया माननीया 
व्यवहारा यस्य॒ तत्सम्बुद्धौ (श्रव) रक्ष । श्रत्र दचचोतस्तिडः इति दीर्घः (नः) ग्रस्मान्‌ (देव्या) गुद्धविद्या- 
शिक्षापन्नया (धिया) प्रज्ञया क्रियया वा (हृञञे) द्रष्टुम्‌ (च) (भाषा) प्रकाशेन (बहता) महता 
(सुश्ुक्वनिः) सुष्टु शुचां पवित्राणां वनिः = संभक्ता (श्रा) (श्रग्ने) व्िद्रत्‌ (यादि) ्रप्नुहि (सुशस्तिभिः) 
शोभनैः प्रशं सिंग रोः ।। ४१ ॥ कनि 
 आस््रपणणर्थ- (श्रवा) श्रव । यहां ्रयचोऽतस्तिङः' 
दीघं है।॥ ११।४१॥ 
` अत्रन्च््रखः- हे स्वध्वर सज्जन विद्रन्‌ गहस्थ ! त्वं सततमुत्तिठ सवदा प्रयतस्व । देव्या विवा 
"सोऽव । हे श्रग्ने श्नग्निवतप्रकाशमान ! सुशुक्वनिस्त्वमु दृशे बृहता भासा सूय्यं इव सुशस्तिभिः सवां वियः- 
याहि । प्रस्मंश्चि प्रापय । ४१॥ 


[श्र०६।३। १३३] इस सूत्रसे 


सत्रसप््न्टश्रन्त्रयखः--हे स्वध्वर ! सज्जन 
विषटन्‌ गहस्थ, शोभना श्रध्वराः ==म्रहिसनीया = 
माननीया व्यवहारा यस्य तत्सम्बुद्धो ! त्वं सततम्‌ 
उत्‌ । तिष्ठ संदा प्रयतस्व । देव्या शुद्धविद्ः 
शिक्षापन्नया धिया प्रज्ञया क्रियया वा नः म्रस्मान्‌ 
श्रव रक्ष । 

हे अण्न ! =-्रग्निवत्प्रकाशमान विद्धन्‌ ! सुञुक्वनिः 
सुष्टु शुचां पवित्राणां वनिः = सम्भक्ता त्वम्‌ उ 
हृश्े द्रष्टः बहता महता भासा प्रकारोन सूयं इव 
सुजञस्तिभिः शोभनैः प्रशं सितं ग्‌: सर्वा विद्या श्रा । 


न््पष्त्र्थर टे (स्वध्वर) सज्जन, विदान्‌, 
माननीय व्यवहारो वाले गृहस्थ पुरुष ! त्‌ सदा 
(उत्‌ + तिष्ठ) प्रयत्न कर । ब्रौर- (देव्या) युद्ध 
विद्या तथा शिक्षा को प्राप्त (धिया) बुद्धिवा कमं 
से (नः) हमारी (अरव) रक्षा कर। 


हे (ग्रगने) रग्नि के समान प्रकाशमान 
विद्वान्‌ ! श्राप (सुयुक्वनिः) उत्तम, पवित्र कर्मो का 
सेवन करने वाने हो, सो (उ) विचारपूवक (दशे) 
सु को देखने के लिये (बृहता) महान्‌ (भसा) 


8, 


(ग्रा + याहि) प्राप्त कीजिये, श्रौर हमें भी प्राप्त 


कराइये ॥ ११।४१ ॥ 
[ हि स्वधर ! "त्वं" "देष्या धियानोऽव | 
न्रा; म्रत्र वाचक्रलृप्तोपमालङ्कारः। स्तत्र इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 


विद्धेव ईभिः गुद्धविचया प्रज्ञादानेन सवं सततं संरक्ष्याः। अ्रलङ्कार है ॥ विद्वान्‌ लोग पवित्र विद्या श्रौर बुद्धि 
न हि सुशिक्नामन्तरा मनुष्याणां सुखायान्यव्‌ कै दान से सवकी सदा-रक्षा करे । क्थोकि सुशिक्षा 
किचिच्छरणमस्ति । के विना मनुष्यों के सुख के लिये प्रौर कोई शरणा 
नहीं है । 
[ त्वं सततमुत्तिष्ठ =- सर्वदा प्रयतस्व ] 
तस्मादालस्यकपटादीनि कूकर्माणि विहाय इसलिये प्रालस्थ गनौर कपट प्रादि कूकर्मो को 
विद्याप्रचाराय सदय प्रयतितव्यम्‌ ।। ११ । ४१ ॥ छोड कर विद्या प्रचार के लिये सदा प्रयत. 
करे | ११।४१॥ 
न्तल प््रच्ट्र््ः- देव्या ==युद्धविय्यादानेन । धिया =शुद्धप्रज्ञादानेन । 
च्ए्यखरत्रजर १. विद्वानों का कत्तव्य जिसका व्थवहार माननीय है वह सज्जन गृहस्थ 
विद्वान्‌ सदा ग्रालस्य, कपट श्रादि कुकर्मा को छोड़कर विद्या प्रचार मे सदां प्रयत्तशील रहे । वह श्रपनी 
गुदध विद्या ग्रौर लिक्षा से सम्पन्न वृद्धि के दारा सबकी रक्षा करे भ्र्थात्‌ शुद्ध विद्या श्रौर बुद्धि का दानः 
करे । क्योकि सुशिक्षा के विना मनुष्यों के लिये सुख-प्राप्ति की श्रौर कोई शरण नहीं है । 
ग्रम्नि के समान विद्या से प्रकाशमान विद्वान्‌ यज्ञ प्रादि पवित्र कर्मो का क्षेवन करने वाला है। 
सुखो के दशन के लिए सूयं प्रकाश के तुत्थ उत्तम प्रशंसित गुणों से सब विदयाश्रों को प्राप्त करे तथा 
सवको विद्या का दान करे । 
२. श्रलङार --इस मन्त्र में उपमावाचक इव" श्रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचक-लुप्तोपमा 
टं । उपमा वह दकि विद्वान्‌ विचा से सूयं के समान प्रकाशमान हो ॥ ११।४१॥ @ 


कण्वः । अअ रिन््रः विद्वान्‌ ।। उपरिष्ट { बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनविद्रत्कृत्यमाह ॥ 

विदानो के कर्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 

उध्वं 5 ङ पु णं 5 ऊतये तिषा देवो न स॑विता। 

ऊध्वां वाज॑स्य सनिता यदञ्जनिभिर्वाघिद्धिर्विह्ययांमहे ।। ४२ ॥ 
प््न्ड्रभ्दः (उर्ध्वः) उपरिस्थः (उ) (सु) (नः) भ्रस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय (तिष्ठ) 
दचचोऽस्तस्तिडः इति दीर्घः (देवः) योतकः (न) इव (सविता) भास्करः (ऊर्वः) उक्षः (वाजस्य) 
विज्ञानस्य (सनिता) संभाजकः (यत्‌) यः (श्रल्जिभिः) ग्यक्तिकारकौः किरशौः (वाघद्डिः) युदढधविद्या- 
कुशलं मंधाविभिः (विह्वयामहे) विशेषेरा स्परद्धामिहे ॥ ४२ ॥ । 


। श्जन्तरषणर्थ (तिष्ठा) तिष्ठ । श्रयचोऽतस्तिदुः' [श्र० ६ । ३ । १३३ | इस सूत्रसे दीघं ` 
दै ॥ १६।४२॥ 


४. 


 :-€3 9 प्प्रब्ध्रश््ररिन्व्रिखः- हे विद्रन्नध्यापकं ! 
म्‌ ऊर्ध्वः उपरिस्थः सविता भास्करः देवः योतकः 
नः भ्रस्माकम्‌ ऊतये रक्षणाचाय सु+ 


५ यत्‌ ==यस्त्वम्‌ [ऊध्वंः] उत्कृष्ट श्रञ्जिभिः 
 व्यक्तिकारकंः किरणः वाघभ्दिः युद्धविद्याकुशलंमं- 

` धाविभिः सह वाजस्य विज्ञानस्य सनिता संभाजकः 
भव, तम्‌ उ वयं वि + ह्वयामहे विोपेगा स्पद्धामिहे ।। 


एकादश ग्रध्याय ५९१ 


अन्त्रः टे विद्न्नध्यापक ! त्वमूर्ध्वः सविता देवौन न ऊतये सुतिष्ट सुस्थिरो भव। 
बद्धः सह वाजस्य सनिता भव तमु वयं विह्वयामहे ।। ४२॥ 


न्त्र टे विद्धान्‌ श्रध्यापक ! प्राप 
(ऊध्व) ऊपर विद्यमान (सविता, देवः) प्रकाश- 
मान सूयं के (न) समान (नः) हमारी (ऊतये) 
रक्षा रादि के लिये (सु+ तिष्ठ) सुस्थिर रहो । 

(पत्‌) जो श्राप [ऊर्वः] उत्कृष्ट हो, सो 
(अञ्जिभिः) पदार्थो को व्यक्त करने वालि किरा 
रूप (वाघद्धिः) युद्धविद्या मेँ कुशल मेघावी जनों कें 
साथ (वाजस्य) विज्ञान का (सनिता) सेवन करने 
वाने वनो, सो भ्रापकी (उ) विचारपू्वेक हम 
(वि + ह्वयामहे) विशेष कामना करते हैँ ॥। 


[ हे विदरन्नध्यापक ! त्वमृध्वं; सविता देवोन, न ऊतये सुतिष्ठ सुस्थिरो मव | 


न्त्रवव््ररथः- प्रत्र उपमालङ्कारः प्रध्या 
पकोपदेशकाजना यथा सविता भूमिचद्द्रादिम्य 
उपरिस्थः सन्‌ स्वज्योतिषा सवं संरक्ष्य प्रकाशयति, 
तथोकृष्टगुणो विद्या न्यायं प्रकाश्य सर्वाः प्रजा सदाः 
सुशोभयेयुः ।॥ ११।४२।। 


न्न्य सगर विद्वानों का कर्तव्य--जपे 
होकर श्रषनी ज्योतिसे सबकी रक्षा करता है, सवको प्रकाशित करता ह; 


न्च इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार 
है ।। प्रघ्यापकर ग्रौर उपदेशक लोग- जेमे सूयं 
भूमि ग्रौर चन्द्र रादि से ऊपर स्थित होकर ग्रपनी 
ज्योति से सवकी रक्षा करके प्रकाश करतारै, 
वैसे उ्छृष् गुणो से विद्या ग्रौर न्याय को प्रकाशित 
करके सब प्रजा को सदा सुशोभित करं ॥ 


सूयं भूमि ओर चन्द्र श्रादि से ऊपर स्थित 
वैते विद्धान्‌ ग्रध्यापक सकी 


रक्चा करे, विद्यादि से सवको प्रकाडित करे । इन कार्यो के लिये स्थिर रहे । उत्कृष्ट गुणो से युक्त विद्रान्‌ 


पदार्थो को ्रभिव्यक्त करते 


वाली किरणों के समान युदढ-विद्यामे कुशल मेधावी विद्वानों के साथ 


विज्ञान का सेवन करे । विद्या प्रौर न्याय को परकादित करके सब प्रजा को सदा सुशोभित करं । प्रजा- 
जन एेसे विद्वानों की विशेष कामना करे ।। ११।४२॥ @ 


त्रितः । अरिन्ञ्ः विदान्‌ ।। विराट्त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
श्रथ जनकापत्यग्यवहार माह ॥ 
ग्रब पिता पत्र के व्यवहार का उपदेश किया जाता है ॥। 


स॒ जातो गभ 


ऽ असि रोदस्योरग्ने चारुविभृत 5 ओपंधीषु | 


चित्रः शिशुः परि तमां थस्यक्तून म मातृभ्यो ऽ अधि कनिक्रदद गाः ॥ ४२ ॥ 


प्न्य; (सः) (जातः) 
द्यावापृथिव्योः (श्रग्ने) विदन्‌ (चारः) 


प्रसिद्धः (गर्भः) 
सुन्दरः (विभूतः) 


यो गीर्यते स्वीक्रियते सः (ग्रसि) (रोदस्योः) 
विरशेवेण धृतः पोषितो वा (्रोषधोषु) 


५२ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


सोमादिषु (चित्रः) सरभुतः +(ज्िशुः) बालकः (षरि) (तमांसि) रात्रीः (ख्मकनून्‌) प्रन्धकारान्‌ (प्र) 
(मातभ्यः) मान्यकर््रीभ्यः (अधि) (कनिकदत्‌) गच्छन्‌ (गाः) गच्छति । अ्जाऽ्डमावः ॥ ४३ ॥। 
श््रस््राण्णव्र (गाः) यहां श्रद्‌ का श्रभावहै ॥ ११।४३॥ 
अतरन्व्रखः- हे ग्रगने ! यस्त्वं यथा रोदस्योजतिश्चारुरोषधीषु विभृतश्चित्रो गर्भरध्को मात्‌- 
म्यस्तमांस्यकतून्‌ परय्यधिकनिक्रदत्सन्‌ गा गच्छति तथाभूतः शिचुर्गा विद्याः प्राप्नुहि ॥ ४३ ॥ 


सप्न्ट्भ्र्च्रिखः- है श्रे! विदन्‌ ! 
यस्त्वं यथा रोदस्योः चयावापृथिव्योः जातः प्रसिद्धः 
चारः सुन्दरः श्रोषधौषु सोमादिषु विभृतः विशेषेण 
धृतः पोषितो वा चित्रः भ्रमतः गभेः=श्र्कोयो 
गीयते = स्वीक्रियते सः, मातम्यः मान्यकर््रीभ्यः 
तमांसि रात्रीः श्रक्तून्‌ म्रन्धकारान्‌ परि ¦ श्रध 
कनिक्रदत्‌ गच्छन्‌ सन्‌ गाः-गच्छति, तथाभूतः 
शियुः वालकः गाः=-विचयाः प्राप्नुहि । ४३ ॥ 


न्जपस्तरगर्ध्य टे (रने) विद्वान्‌ !--जेसे 
(रोदस्योः) चुलोक ग्रौर पृथिवी लोक में (जातः) 
प्रसिद्ध, (चारुः) सुन्दर, (ग्रोषधीषु) सोम प्रादि 
ग्रोपधियों में (विभृतः) विशेष रूप से स्थितवा 
पोषित (चित्रः) श्रदुभत (गभः) स्वीकार करने 
योग्य सूयं है, वह (मातुम्यः) माताग्नों से (तमांसि) 
रात्रि रूप (ग्रक्तून्‌) अन्धकार को (परिश्रधि+ 
कनिक्रदत्‌) प्राप्त होकर (गाः) किरणो को 
(गच्छति) प्राप्त करता है, वैसे-(रिद्युः) बाल्या- 
वस्था मे (गाः) विद्याग्रों को प्राप्त कर ॥ 


[ हे अने ! `` जातः ` गर्भः मातृभ्यस्तमांसि श्रक्तून्‌ पयं धिकनिक्रदत्‌ सन्‌ गा गच्छति | 


ग्तरएच्त्रव्र्धः- यथा व्रह्मचर्यादिसुनियमेजंनितः 
पुत्रो विद्या ग्रधीत्य पितरौ सुखयति, तथव जनको 
प्रजाः सुखयेताम्‌ |} ११ । ४३ ॥ 


म्ऋव््रवर्थ- जसे ब्रह्मचयं श्रादि उत्तम 
नियमों से उत्पन्न पृत्र विद्याश्रौं को पढ़कर माता- 
पिता को सुख देता है, वेसे माता-पिता प्रजा को 
सुख देवे ॥ ११। ४३ ॥ 


स्तर० प्रद्र; जातः ==ब्रहमचर्यादिसुनियमेजंनितः। गर्भः =पृत्रः। 
न्ख स््रपरर- -पिता-पत्र का व्यवहार जसे चुलोक भ्रौर पृथिवी-लोक में प्रसिद्ध, सुन्दर, 


सोम आदि अ्रोषधियों में विजेष रूप से विद्यमान श्रथवा उनका विशेष पौष करने वाला, श्रदुभत सूयं 
रात्रि रूप म्रन्धकार को प्राप्त होकर करिरणोंको प्राप्त करतादहै; वैसे बालक माता श्रादि गुरु-जनोंसे 
विद्याग्रों को प्राप्त करे । जसे ब्रह्मचयं भ्रादि उत्तम नियमों के श्राचरण से उत्पन्नं हृश्रा पत्र सव 
विदयाग्नों को पटृकर माता-पिता को सुल देवे, वेमे माता-पिता भी श्रपनी प्रजा==सन्तान को सुखी 
रखे ।। ११। ४३) @ 


त्रितः । ॐअरिन््रः=- भौतिकः ।। विराडनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 
श्रथ पितरौ स्वापत्यानि कथं शिक्षे यातामित्युपदिश्यते ॥ 
ग्रव माता पिता श्रपने सन्तानो को किस प्रकार रिक्षा करे, यह उपदेदा किया जाता है ॥ 
स्थिरा भ॑व वीदवद्ध ऽ आशुर्भव वाज्य॒वेन । पृथुभव सुषद्स्त्वमरग्नैः पुरीषवाहणः ॥ ४४ ॥ 


प््रन्ट ररः (स्थिरः) निङ्चलः (भव) (वौड्वङ्कः) वीड्नि दृढानि बलिष्ठान्य ङ्गानि यस्य 
सः (श्राशरुः) सीघ्रकारी (भव) (वाजी) प्राप्तनीतिः (श्रवन्‌) विज्ञानयुक्त (पृथुः) विस्तृतमुखः (भव) 
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यः शोभनेषु व्यवहारेषु सीदति सः (त्वम्‌) (श्र्नेः) पावकस्य (पुरीषवाहणः) यः पुरीषाणि = 
कर्माणि वाहयति प्रापयति सः ॥ ४८ ॥ , “4. "9 


पदः पुरीषवाहणः पृथुमंव । ४४ ॥। 


्ररन् खः- हे श्रवन्‌ ! पुत्र ग्स्त टे (अर्वन्‌) विज्ञानवान्‌ पत्र | 
त्वं विद्याग्रहणाय स्थिरः निदचलः तू विद्या को ग्रहण करने के लिये (स्थिरः) निश्चल 
(भव) हो । ग्रौर-- 

वाजी प्राप्तनीतिः वीडवद्धः वीड्नि == टटानि (वाजी) नीतिमान्‌, (वीडवद्खः) दद्‌ एवं 
न्यङ्खानि यस्य सः, श्राशुः गीघ्रकारी भव । बलिष्ठ भ्रंग वाला तथा (ग्राशुः) शीध्रकारी 

॥ (भव) हो । ग्रौर-- 6 

त्वम्‌ श्रेः पावकस्य सुषदः यः शोभनेषु तू ग्रग्नेः) पावक के समान (सुषदः) उत्तम 
रेषु सीदति सः, पुरीषवाहणः यः पुरीषाणि = व्यवहारो मे विद्यमान, (पुरीषवाहणः) पालन 

[दीनि कर्माणि वाहयति प्रापयति सः, पृथुः श्रादि कर्मो को प्राप्त करने वाला तथा (पृथुः) 

तसुखः भव । ११। ४४ ॥ विस्तृत सुखवाला (मव) हौ । ११।४४॥) ह 


[ ह श्रवन्‌ ! ``" त्वं विद्याग्रहणाय स्थिरो भव, वाजी वाड्वद्धग्रायु्॑व | 
च्छत्रः हे सुसन्तानाः ! यृष्मामित्रहा- म््राच्ऋर्््र हे उत्तम सन्तानो ! तुम ब्रह्म 
चर्येण शरौरवलं, विदयासुदिक्षाभ्यामात्मवलं पूर्णं चर्यं ते शरीर-वल को तथा विय गनौर सुिक्षा से 
हृदं करत्वा स्थिरतया रक्षा विधेया, ग्रात्म-बल को पूर्णा दृट्‌ करकं स्थिरता से उसकी 

= रक्षाकरो, ग्रौर- 

४ [ त्वमग्ने: सुषदः पुरीषवाहणः पृथुभेव | 
५ म्राग्नेयाऽस्त्रादिना शत्र विनाशदचेति माता- ग्राग्नेयास्तर प्रादि से रातरुश्रों का विनाश करो । 
पितरः स्वसन्तान।न्‌ सुिनेयुः ।। ११।४४॥ इस प्रकार माता-पिता श्रपने सन्तानो को उत्तम 
४ रिक्षा करें ।। ११।४४ ॥ 
9 ज्तर7० प्रब्दः र्वन्‌ =सुसन्तान ! ॥। 
न््रा्यसरर- माता-पिता श्रषने सन्तानो को कंसी शिक्ाकरं हे विज्ञान से युक्त पत्र! 


६.६ विद्या को ग्रहण करने लिये स्थिर हो, चंचल मत हो। नीतिमान्‌, दद्‌ एवं बलिष्ठ भ्रंगो वाला तथा 
ट: शीश्रकारी बन भ्र्थात्‌ ब्रह्मचरथं से शरीर-बल, विद्या रौर सुशिक्ना से प्रात्म-वरल को पूशंतया दृट्‌ करके 
स्थिरता से उसकी रक्षा कर, जते ्रम्तिके वने आग्नेय अरस्त्र प्रादि शत्रु-विनाश रूप उत्तम-व्यवहारो में 
सफल होते है वसे तू यज्ञ रादि उत्तम-व्यवहारों में विराजमान रह । तर्नं को विनाश ग्रौर श्रेष्ठ 
जनों का पालन भ्रादि कर्मो का प्राप्त करने वाला होकर विस्तृत सुखधाला बन । इस प्रकार मताः 
4 पिता श्रपने सन्तानो को उत्तम शिक्षा करें ॥। ११। ४४॥ 


चित्रः । अलिन्तरः=-विद्वान्‌ ॥ विराट्‌ पथ्या वृहती । मध्यमः ।} 
पुनस्तैः प्रजासु कथं वत्तितव्यमित्याह ॥। 
फिर उन को प्रजा में कंसे वर्तता चाहिये, इस विय का उपदेश किया है ॥ 


„+ क 
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शिवो भेव प्रजाभ्यो मानुंषीभ्यस्त्वषंङ्खिशः | 
मा द्यावापृथिवीऽअभि शोचीमान्तरिक्षं मा वनस्पतीन ॥ ५५॥ 
प््रब्टक्र्थ्ः (शिवः) कल्याणकरी मङ्खलमयः (भव) (प्रजाभ्यः) प्रसिद्धाभ्यः (मानुषीभ्यः) 
मनुष्यादिम्यः (त्वम्‌) (श्रङ्धिरः) प्रारण इव प्रिय (मा) निषेधे (चवापृथिवी) विचुद्ध मी (श्रभि) भ्राभ्यन्तरे 
(शोचीः) शोक कुर्याः (मा) (अन्तरिक्षम्‌) ्रवकागम्‌ (मा) (वनस्पतीन्‌) वटादीन्‌ ॥ ४५॥ 
अन्व्रखः टे अरङ्कखिरः ! त्वं मानुषीम्यः प्रजाभ्यः शिवो भव चयावापृथिवी मभिशोचीरन्त- 


रिक्षं माभिरोचिवंनस्पतीन्माभिलोचीः । ४५ ॥ 


स्रप््न्टगथ्र्न्त्रखः- हे अरद्धिरः प्राण 
इव प्रिय! त्वं मानुषोमभ्यः मनुष्यादिभ्यः प्रजाभ्यः 
प्रसिद्धाम्यः किवः कल्याशकरो मङ्खलमयः भव । 
द्यावापृथिवी विदुम्दूमी मा न श्रभि+ शोचिः 
श्राम्यन्तरे शोक कुर्याः । श्रन्तरिक्षम्‌ श्रवकाशं मा 
न॒श्रभि शोचिः प्राम्यन्तरे लोकं कुर्य्या, 
वनस्पतीन्‌ वटादीन्‌ मान ्रभि¬ शोचिः ्राभ्यन्तरे 
रोकं कुर्याः ।। ११। ४५॥ 


न्पखत्र््र- हे (अङ्किरः) प्राण के समान 
प्रिय पुत्र! तू (मानुषीभ्यः) मनुष्य प्रादि प्रजाम्थः) 
प्रजा के लिये (शिवः) कल्याणकारी एवं मङ्गलमय 
(भव) बन । श्रौर (द्यावपृथिवी) द्युलोक श्रौर 
भूलोक के प्रन्दर (मा श्रभि+ शोचिः) शोक मत 
केर । श्रौर-(ग्रन्तरिक्षम्‌) भ्राकाश के ्रन्दर 
(मा अरभि+ शोचिः) शोक मत कर । (वनस्पतीन्‌) 
वट भ्रादि वनस्पतियों के श्रन्दर (माग्रमि- 
शोचिः) शोक मत कर ।। ११। ४५ ॥ 


[ है श्रद्धिरः ! त्वं मानुषोभ्यः प्रजाभ्यः शिवो भव | 


स्बपत्तररः सन्तानः प्रजाः प्रति मङ्कला- 
चरणेन भत्वा, 


ग्रात्रं उत्तम सन्तान, प्रजा के प्रति 


मङ्गलाचरण से रहकर-- 


[ द्यावा पृथिी माऽभिज्ोचिः ] 


पृथिव्यादीनां मध्ये निशे कः स्थातव्यम्‌ । 


पृथिवी ब्रादि लोकों में गोक-रहित रहँ । 


किन्तु- एतेषां रजतां विघायोपकारायोत्साहतया किन्तु--इन पृथिवी श्रादि की रक्षा करके उपकार 


प्रयतितव्यम्‌ ।। ११। ४५॥ 


के लिये उत्साह से प्रयत्न करं ॥। ११। ४५॥ 


सात प्मच्ट्र्रः  प्र्खिरः सन्तान ! । शिवः मङ्गलाचरण; । 

न्ऋष्खरत्र- सुसःतान क। प्रजा में कंसा वर्ताव हो प्राणों के समान प्रिय उत्तम सन्तान 
मनुष्य श्रादि प्रजा के लिये कल्याणकारी एवं मङ्गलमय हो । द्युलोक, पृथिवीलोक, म्रन्तरिक्नलोक श्रौर 
वनौ मे सर्वथा गोक रहित रट । यलोक ग्रादि की यज्ञ श्रादि गुभ-कर्मो से रक्षा करके इनसे उपकार 
ग्रहण करने के लिए उत्साह-पूर्वक प्रयत्न क्रिया करे ॥ ११।४५॥ @ 


त्रितः । अ रिन्ञ्रः=-सन्तानः । ब्राह्मी बृहती । मध्यमः।। 
पुनः स एवं विषय उपदिह्यते ॥ 
उन सन्तानो को प्रजामें कते वर्तना चाहिये, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 
येतु वाजी कानकदन्ानदद्रासंमः पत्वं । भर॑न्म्नि पुरीष्य मा पाचाययुपः पुरा । 
पामि दपण मरन्नपां गर्भ समुद्रियम्‌ । अग्न 5 आयाहि वतयं ॥ ४६ ॥ 


ज 
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+ ~ प्र) (एतु) गच्छतु (वाजी) ग्रश्चः (कनिक्रदत्‌) गच्छन्‌ (नानदत्‌) भृगं गब्दं 
) दा योग्यः (पत्वा) पतति == गच्छतीति (भरन्‌) धरन्‌ (श्रग्नि्‌) विद्य॒तम्‌ (पुरीष्यम्‌) 
नेषु साधुम्‌ (मा) (पादि) गच्छ (ग्रायुबः) नितवर्षाञ्जीवनात्‌ (पुरा) पूर्वम (वृषा) 
„ (अग्निम्‌) सूर्याख्यम्‌ (वृषणम्‌) वपयितारम्‌ (भरन्‌) (श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (गर्भेष्‌) (समूद्ियम्‌ 
र (श्रग्ने) विद्रन्‌ (श्रा) (याहि) प्राप्नुहि (वीतये) विविघमुखानां व्याप्ये ।। ८६ ॥ 


।। ४६ ॥ 


भ्र्न्च्रिखः- -हे श्रते = सुसन्तान ग्स्त टे (ग्रग्ने) उत्तम सन्तान 
भवान्‌ कनिक्रदत्‌ गच्छन्‌ नानदत्‌ भृगं शब्दं विद्वान्‌ ¦ प्राप (कनिक्रदत्‌) गति करने वात, 
रासभः दातुं योग्यः पत्वा पतति गच्छतीति (नानदत्‌) बहुत शव्द करने वाले, (रासभः) दान 
श्रः इव श्रायुषः नियतवर्षाज्जीवनात्‌ पुरा करने योग्य, (पत्वा) गतिशील (वाजी) ग्रश्चके 
माप्र+एतु गच्छतु । समान (आ्रायुषः) नियत वषं वाले जीवन से (पुरा) 

| | पहने (मा) मत (प्र+एतु) जाग्र । ग्रौर - | 
6 # पुरीष्यं पुरीपेषु =-पालनेषु साधुम्‌ श्रग्निं विद्यतं (पुरीष्यम्‌) पालक-साधनों में प्रेष्ठं (ग्रग्निम्‌) 
` भरन्‌ धरन्‌ मा पादि =-इतस्ततो मा गच्छ । विद्युत्‌ को (भरन्‌) धारण करके (मा पादि) इधर 

उधर मत जाग्रो । ग्रौर-- 

वृषा बलिष्ठः श्रां जलानां गभं समुद्रियं समुद्र श्राप (वृषा) वलिष्ठ हो, सो म्रपाम्‌) 
(तं व्रं व्॑यितारम्‌ शरमनं स्यस्यं भरन्‌ वरन्‌ जलो को (गर्भम्‌) _ उत्पतत-स्थान, (समुद्रियम्‌) 
१ सन्‌ वीतये विविधसुखानां व्याप्तये श्रा+याहि समृद्र=प्राकाशम विद्यमान, (वृषणम्‌) वर्षा करने 
प्राप्नुहि ॥ ११।४६॥ वाने, (खरग्नम्‌) सूयं नामक प्रग्नि को (भरन्‌) 
धारण करके (वीतये) विविध सुखो के लिये 

(प्रा+याहि) उसे प्राप्त करो ॥ ११। ४६ ॥ 


५५९. [ हे श्रग्ने ! भवान्‌ ``" श्रायुषः पुरा मा रतुः,* "` ्रग्निं मरन्‌ मा पादि | 
न्तराव्रपर्ः- मनुष्या विषयलोलुपता त्यागेन ग्रथ मनुष्य-विषय-लोलुपता के परि 


 ब्रह्मचयण पूर्णाजीवनं धृत्वाऽन्यादिपदाथं विज्ञानाद्‌ त्याग से तथा ब्रहमचयं-सेवन से पूर्णायुकोधारण 
५; धर्म्य व्यवहारमुन्नयेयुः ।। ११।४६॥ करके अ्रग्नि रादि पदार्थो के विज्ञान से धमयुक्त 
व्यवहार को उन्नत कर ॥ ११1 ४६॥ 


कः न्नर परच्डर्थ्ः- ्रग्निम्‌ =-अण्त्यादिपदा्थविज्ञानम्‌ । 

४ नर्य रत्र सुसन्तान का प्रजामें कता वर्ताव हो--जेसे गति करने वाला, अत्यन्त 
शब्द करने वाला, दान करने योग्य गतिशील घोडा पूणं आयु को प्राप्त करता ट, वत्त उत्त 
सन्तान विद्वान्‌ होकर विषय- लुपता के परित्याग से तथा ब्रह्मच के सेवन से पूण-जौवन को 
धारण करे । पूरणा प्रागु से पिले प्रजा सरे न जावे। पालक-साधनों मेंश्रष्ठ रग्नि विद्युत्‌ यादि 
पदार्थो के विज्ञान के द्वारा धमंयुक्त व्यवहार से विचलित न हो अ्रपितु घम-युक्त व्यवहार का प्रजा मे 


र उन्नत करे । 


५६ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर & क. 


त्रहाचं के अनुष्ठान से बलिष्ठ होकर जलो के उलू क, समुद्र --्राकाल मे विद्यमान, वर्षा 


करने वाले, सूयं को विविध-सुखो की प्राप्ति के लिये यज्ञ आदि 


धारण करे ।। {१।४६॥ छि 


वरितः । अत्र रिन्ञः=- सन्तानः ॥ विरा ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः | 


मनुष्ये: कि किमाचररीयं कि कि च त्यक्तव्यमित्याह ॥ 


मनुष्यों को क्या क्या ्राचरण करना श्रौर क्या क्या छोडना चाहिये, 
यह उपदेश किया है ॥ 


तरतं सत्यमृते सत्यम॒ग्निं पुरीप्यमङ्गिरखद्धरामः । 
आओपंधय प्रतिमोद ध्वमम्निमेत शिवमायन्तमभ्यत्र युष्मा । 
व्यस्यन्‌ विष्वा ऽ अनिगा ऽ अमीवा निषीदन्नो ऽ अपं दुमेति ज॑हि ॥ ४७ ॥ 


प््रन्लश्व्रः (ऋतम्‌) यथाथंम (सत्यन्‌) श्रविनश्चरम्‌ (ऋतम्‌) भ्रव्यभिचारी (सत्यम्‌) सत्सु = 
परुषेषु साधु सत्यं मानं भाषणं कमं च (ग्रग्निम्‌) विद्युतस (पुरीष्यम्‌) पालनसाधनेषु भवम्‌ (्रद्किरस्वत्‌) 
वायुवत्‌ (भरामः) धरामः (श्रोषधयः) यवादयः (प्रति) (मोदध्वम्‌) सुखयत (अग्निम्‌) (एतम्‌) पूर्वोक्तम्‌ 
(शिवम्‌) म द्गलकारिणम्‌ (श्रायन्त्‌) प्राप्नुवन्तम्‌ (श्रभि) अआभिमूख्ये (श्रत्र) (युष्माः) युष्मान्‌ । श्रत्र 
वाछन्दसीति गसो नादेशाभावः (व्यस्यन्‌) विविघतया प्रक्षिपन्‌ (विहवाः) सर्वाः (श्रनिराः) नितरां दातुम- 
योग्याः (श्रमीवाः) रोगपौडाः (निषीदन्‌) ग्रवस्थितः सन्‌ (नः) अ्रस्माकम्‌ (श्रष) दरीकरणे (दुम तिम्‌) 
दृष्टां मतिम्‌ (जहि) नाशय ।॥ ४७ ॥ 

अन्व्रखः टै सन्तानाः ! यथा वयमृतं सत्यमृतं सत्यं पुरीष्यमग्तिमङद्किरस्वद्धरामः। 
एतमायन्तं शिवमग्निं भृत्वा यूयमप्यभिमोदध्वम । या ग्रोषधयो युष्माः प्रति प्रध्नवन्ति ता वयं 
भरामः। है वेय ! त्वं विद्वा प्रनिरा म्रमीवा व्यस्यन्तत्र निषीदन्नो दर्मतिमपजहि दूरीकूषित्येनं 


प्रार्थयत ।। ४७ ॥) 


स्रप््रव्टभ्रन्च्रयखः- हे सन्ताना: ! यथा 
वयम्‌ ऋतं यथार्थं, सत्यत्‌ अ्रविनट्वरम, ऋतं 
ग्रव्यभिचारी, सत्यं सत्सु सत्पुरुषेषु साधु सत्यं 
मानं भाषणं कमं च, पुरीष्यं पालनसाधनेषु भवम्‌, 
श्रमग्निं विच्युतम्‌ श्रद्धिरत्वत्‌ वायुवद्‌ भरामः धरामः, 
एतं पूर्वोक्तम्‌ श्रायन्तं प्राप्नुवन्तं शिवं मद्धलकारि- 
णम्‌ श्रनि विद्युतं भृत्वा यूयमपि श्रभि मोदध्वम्‌ 
ग्रभिमृखं सुखयत । या ग्रोषधयः यवादयः युष्माः 
युष्मान्‌ प्रति प्राप्नुवन्ति ता वयं भरामः घरामः। 


हे वद्य ! त्वं विश्वाः सर्वाः श्रनिराः नितरां 
दातुमयोग्याः श्रमीवाः रोगपीडाः वि-+श्रस्यन्‌ 


न्च टे सन्तानो । जेते हम लोग 
(ऋतम्‌) यथाथे, (सत्यम्‌) ्रविनाशी, (ऋतम्‌) 
म्रव्यभिचारी, (सत्यम्‌) सत्पुरुषो मेँ श्रेष्ठ-सत्य 
मानना, सत्य बोलना, सत्य करना है उसे, तथा 
(पुरीप्यम) पालक-साधनों मेँ विद्यमान (श्रग्निम्‌) 
विद्युत्‌ को (अ्रङ््गिरस्वत्‌) वायु के समान (भरामः) 
धारण करते है, श्रौर--(एतम) इस पूर्वोक्त 
(श्रायन्तम) प्राप्त, (शिवम्‌) मंगलकारी (ग्रग्निम्‌) 
विद्यत्‌ को धारण करके तुम भी (ग्रभि=मोद- 
ध्वम्‌) हमारे सामने सुवी रहो । जौ (ओषधयः) 
यव=जौ श्रादि गओओषधियां (युष्माः) तुम्हे प्राप्त 
होती दै उन्हे हम (भरामः) धारण करे । 

टे वंद्य ! श्राप-- (विदवाः) जौ सव, (्रनिराः) 
सर्वथा देने के प्रयोग्य, (ग्रमीवाः) रोगजन्य पीड़ाये 


- क क 
= (अ कै - 1 
। ॥ 


एकादश श्रध्याय ५७ 


| । विविधततया प्रक्षिपन्‌ श्रत्र निषीदन्‌ ग्रवस्थित सन्‌ ट, उन्टे, (वि †- ग्रस्यन्‌) विविध प्रकार स दूर हटा- 


नः श्रमक्ं दुमंति दुष्टां मतिम्‌ श्रप + जहि=द्ररी- कर, यहां (निषीदन) विराजमान होकर, (नः) 
कुरु दूरं नाशय इत्येनं प्राथेयत ।। ४७ ॥ हमारी (दुर्मतिम्‌) दष्-वद्धि को (प्रप } जटि) नष्ट 
[- कीजिये । इस प्रकार वेद्य से प्राथना करो ॥ 

| ४ | ऋतं सत्यमृतं सत्यं पुरीष्यमग्नि ` ` `` भरामः] 

| न्ऋव्तर््रः- मनुष्या ऋतं सत्यं=-परं सत्यं स्व्यं मनुष्य प्रथम ऋत सत्य 


 क(रणं ब्रह्म, श्रपरमृतं 4 - ५ जीवाख्यं, ग्र्थात्‌ सूक्ष्म, सत्य कारणा ब्रह्म को, द्वितीयऋत 
सत्यभाषणादिकं, प्रकृतिजमगन्योषचिसमूहं च सत्य श्रर्थात्‌ प्रव्यक्त जीव को, सत्यभापणा ्रादि 
विज्ञाय, को तथा प्रकृति से उत्पन्न ग्रोषधियों को जानकर, 
[हे वद्य त्वं विड श्रनिरा श्रमीवा व्यस्यन्‌ ` "नो दुमंतिमपजहि] 
शरीरस्य ज्वरादिरोगान्‌, श्रात्मनो ऽविद्यादींङ्च शरीरके ज्वर श्रादि रोगों तथाग्रात्मा के 
। निरस्पर मादकद्रव्यत्यागेन सुमति संपाद्य, सुखं प्राप्य श्रविद्या रादि रोगोंको दूर हटाकर, मादक द्रव्यों 
नित्यं मोदन्ताम्‌ । के त्याग से सुमति को सिद्ध करके, युखको प्राप्त 
4 करके नित्य प्रसन्न रहें । 
| [ तात्पर्यमाह -- ] 
मा कदाचिदेतदविपरीताचरणेन सुखं हित्वा कभी भी इसपे विपरीत भ्राचरणा करके 
दुःखसागरे पतन्तु ।। ११। ४७ ॥ सुख को छौ इकर दु:खसागर मेन गिरे ॥ 

न््र7० प्रब्दः सत्यम्‌ परं सत्यं कारणां ब्रह्म । सत्यम्‌ -ग्रव्यक्तं जीवाख्यं, सत्यभाष- 
ादिकम्‌ । श्रमीवाः= शरीरस्य ज्वरादिरोगा, प्रात्मनोऽविद्यादयः। 

न््रर्खस्पर- १. मनुष्य क्याक्याकरं एक-कत सत्य श्रध ति यथाथं अविनाशी, कारण 
ब्रह्म को, दूसरा ऋत सत्य भ्र्थात्‌ श्रव्यभिचारी, सत्य मानना, सत्य बोलना श्रोर सत्य-कमं करना, सत्य = 
म्रन्थक्त जीव को, पालक विद्युत्‌ को वायुचप्राणा के समान सव मनुष्य धारणा करं । मंगलकारी विचत्‌ 
को धारण करके सुखी रह । प्रकृति से उत्यन्न यव जौ श्रादि ग्रोषधियों को जान कर उन्टे 
धारण करं । 

२. मनुष्य क्या क्या छोड सव मनुष्य वेद्यते प्रार्थना करे किट वेय! प्राप हमारे रोग-जन्य 
सव पीडाग्रों को यहाँ विराजमान होकर दूर कीजिये । श्रौर हमारी दुष्ट-मतिको भौ नष्ट कौजिये। इस 
विधि से सव मनुष्य शरीर के ज्वर श्रादि रोगों कोश्रौर आरत्माके प्रविया प्रादि रोगा को दुर हटाव। 
मादक-द्रव्यों का सेवन छोड कर सुमति को सिद्धकरे। इस प्रकार सुख को प्राप्त करके नित्य प्रसन्न 
रहँ । इसके विपरीत प्राचरण करके सुख को छोड़ कर दुःखसागर मे कभी न गिरे ॥ ११। ४७ ॥ @ 


त्रितः । अ जिन्ञः--सन्तानः।। मुरिगनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
| स्त्रियोऽपि कि किमाचरेयुरित्याह ॥ 
1 खिधों को क्या क्या भ्राचरण करना चाहिये, यह उपदेश किया दै ॥ 
ओष॑धयः भरतिग्भ्णीत पुष्पवतीः सुपिपलाः । रयं वो गभेऽकरत्वियः परलनश्सधस्थमासदत्‌ ॥४८।) 


0५ 


१ च 
५८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर न. 
प्रब्दः (्रोषधयः) सोमादयः (प्रति) (गृभ्णीत) गृह्णीत (पुष्पवतीः) श्रेष्ठानि पुष्पाणि 
यासां ताः (सुपिप्पलाः) शोभनफलाः (श्रयम्‌) (वः) युष्माकम (गभः) (ऋत्वियः) ऋतुः प्राप्तोऽस्य सः 
(प्रत्नम्‌) पुरातनम्‌ (सधस्थम्‌) सहस्थानम्‌ (श्रा) (्रसदत्‌) प्राप्नुयात्‌ ।।४८ ॥ 


उअन्त्रखः- हे लियः ! यूयं या ्रोषधयः सन्ति याम्योऽयमृत्वियो गर्भो वः प्रत्नं सधस्यं 
गभदियमासदत्ताः पुष्पवतीः सुपिप्पला ओषधीः प्रति गृभ्णीत ॥ ४८ ॥ 


स्रप्मन्टवथ्रन्त्रखः- हे स्त्रियः! ययंया म्र हे स्त्रियो! तुम--जो (्रोष- 
ग्रोषधयः सोमादय: सन्ति, याभ्यो श्रयम्‌ ऋत्वियः धयः) सोम श्रादि श्रोषधिथां है, जिनसे यह 
ऋतुः प्राप्तोऽस्य सः, गभः वः युष्माकं प्रत्नं पुरातनं (ऋत्वियः) ऋतु को प्राप्त (गभः) सन्तान (वः) 
सधस्थ गभयं सहस्थानम्‌ श्रा ।श्रसदत्‌ प्राप्नु- तुम्हारे (प्रत्नम्‌) पुराने (सधस्थम्‌) गर्भाशय को 
यात्‌, ताः पुष्पवतीः श्रे गनि पुष्पाणि यासां ताः, (्रा+ ग्रसदत्‌) प्राप्त होवे । उन (पुष्पवतीः) 
सुपिप्पलाः योभनफला गओ्ओोषधोः प्रति + गृभ्णीत श्रेष्ठ पुष्पों वाली (सुपिप्पलाः) उत्तम फलों वाली 


गृह्णीत ।। ४८ ॥ ग्रोपधियों को (प्रति +गरृभ्णीत) ग्रहणा करो । 
[ हे स्त्रियः ! पूयं मा ग्रोषधयः सन्ति, याम्योऽपमृत्वियो गर्भो वः प्रत्नं सधस्थं ` “` रासत्‌ ] 
न्वर्थः मातापितृभ्यां कन्याभ्यो व्या- स्तत्र माता-पिता कन्याश को व्या- 


करणादिकमध्याप्य वेद्यकशास्त्रमप्यध्यापनीयम्‌ । करण भ्रादि पढाकर, वैद्यक-श्ास्तर को भी पडावें । 
यत इमा ्रारोगम्यकारिका गभेसंपादनी रोषधीवि- जिससे ये आ्रारोग्य-कारक, गभं को सिद्ध करने 
ज्ञाय मुसन्तानान्थुत्पा्य सततं प्रमोदेरन्‌ ।। ४८॥ वाली ्रोपधियों को जान कर, उत्तम सन्तानो को 
उत्पनन करके सदा प्रसन्न रहँ ।। ११। ४८ ।। 

च्ऋर्खस्रतर- स्त्रियां क्याक्या करे माता-पिता कन्याश्रों को व्याकर श्रादि पढाकर 
व्यक-गास्त्र मी पडावे । जिते जो ग्ररोग्य-कारक, गभं को सिद्ध करने वाली सोम (गिलोय) श्रादि 
ग्रोपधिवां हँ, उन्टं जानकर उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करके सदा प्रसन्न रहँ । श्रेष्ठ पष्प रौर सुन्दर 
फलों वाली ्रोपधियों का उपयोग कर सकं ।। ११। ४८ ॥ कि 


उत्कील: । अ रिन्ञरः==पतिः । व्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
विवाहसमये स्त्रीपुरुषौ कि कि प्रतिजानोयातामित्युपदियते ॥ 
विवाह के समय स्त्री ग्रौर पुरुष क्या क्या प्रतिज्ञा करे, यह उपदेश किया है ॥ 


वि पाज॑सा पृथुना शोंचान वांस द्विपो रक्षसो 5 अमीवाः | 
सुशमेणा बृहतः शर्मणि स्यामन्नेरह सृदव॑स्य॒ प्रणीतो ॥ ४ ॥ 


प््रच्छ्र्थ्ः (वि) विविपरैन (पाजसा) वलेन । पातेर्वने जुट्‌च ॥ उ० ४ । २०३ ॥ इत्यसुन्‌ । पाज 
इति बलना० ॥ निघं० २। € ॥ (पृथुना) विस्तीणंन (शोशुचानः) भृशं गुचिः सन्‌ (बाधस्व) (द्विषः) 
गत्रुभूता व्यभिचारिणीवर पलीः (रक्षसः) दृष्टः (ब्रमीवाः) रोगंडव प्राणिनां परीडकाः (सृज्ञमेणः) 
सुखोमितयरटेस्य (बृहतः) महतः (ज्मणि) सृखकारके गृहे (स्याम्‌) व्तेध (श्रण्नेः) ग्रम्िवदृदीप्यमानस्य 
(ग्रहम्‌ ) पत्नी (सुहवस्य) शोभनो हवो ग्रहणं दानं वा यस्य तस्य (प्रणोतौ) प्रकृष्टायां घम्म्यिां 
नाता | ४६ ।। 


श, |= 
+. 

॥ क ~? 

की 


श््रन्कऋण्रश्र-- (पाजसा) पाजस्‌" शब्द "पाते्वंले जुट्‌ च' उणा० (८। २०; 
“प धातु से बल प्रथं में शश्रसुन्‌' प्रत्यय भ्रौर “जुट्‌' का ्रागम पर सिद्ध है । पाजस' शब्द निघरं७ 


मे बल-नामोंमेषढ़ादटै। ११।४६॥ 
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३) इस सुत्रसे 


(२। €) 


अअरन्च््रखः- हे पते ! यदि त्वं पृथुना विपाजसा वलेन सह गोगुचानः सदा वर्तया ग्रमीवा 
रक्षसो द्विषो बाधस्व तहि बृहतः सुशमंणः सुटवस्थगने्ते गर्भणि प्रणीतौ चाहं पत्नी स्याम्‌ | ५६ ॥ ॐ 


सत्रप््रदछ्श््रन्त्रखः- हे पते | यदित्वं 
पृथुना विस्तीणंन वि +-पाजसा बलेन विविवेन 
बलेन सह शोश्युचानः भृगं युचि: सन्‌ सदा वत्तंयाः, 
श्रमोवाः रोग इव प्राणिनां पीडकाः रक्षसः दृष्टाः 
द्विषः शात्रुमूता व्परभिच!रिणीवृ षलीः बाधस्व, तहि 
बहतः महतः सुश्ञमणः सुशोभितगृहस्य सुहवस्य 
शोभनो हवः ग्रहणं दानं वा यस्य तस्य श्रम्नेः 
श्रग्निवदेदीप्यमानस्य ते शर्मणि सुखकारके शरे 
प्रणीतो प्रक्रृष्टायां धर्म्यायां नीतौ चाऽहं पत्नी 
स्याम्‌ वत्तंध ॥ ४६ ॥ 


[ हेषते! त्वं. 


भ्रमीवा रक्षसे द्विषो बाधस्व तहि" 
न्त्वत्र: विवाह समये पुरुषेण स्त्रिया 


च व्यभिच।रत्यागस्य प्रतिज्ञां कृत्वा व्यभिचारि- 
णीनां स्त्रीणां लम्पटानां पुरुषाणां च सर्वंथा संगं 
त्यक्त्वा, परस्परमप्यतिविषयासवितं विहाय, 
ऋतुगामिनौ भूत्वाऽन्योजन्यं प्रीत्या वीर्यवन्त्य- 
पत्यान्यूत्पादयेताम्‌ । 


"सृुशशमंरः ` 


न्वर्थः हे पते ! यदि श्राप (पृथुना) 
विस्तृत एवं (वि +पाजसा) विविध वल के साथ 
(शोदुचानः) ्रतिपवित्र होकर सदा वर्ताव करो, 
(ग्रमीवाः) रोग के तुल्य प्राणियों को पीड़ा देने 
वाली (रक्षसः) दृष्ट (द्विषः) उतर रूप व्यभि- 
चारिणी ==वरृषली स्त्रियों को (बाधस्व) दूर हटाते 
हो तो (बृहतः) महान्‌, (युशमंणः) 
वाले, (सुहवस्य) उत्तम रीति से लेन-देन करने 
वाले, (अ्रम्नेः) श्रम्ति के समान देदीप्यमान श्रापकरे 
(शर्मणि) सुखकारक घर मे प्रौर (प्रणीतौ) 
उत्तम धर्मयुक्त नीति में मे प्रापकी पत्नी (स्याम्‌) 
विद्यमान रहँ ¦ ११। ४६ ॥ 
-श्रगनेस्ते मणि प्रणीतौ चाहं पत्नो स्याम्‌ ] 


सृन्दर्‌ घर्‌ 


स्तरएच्त्रर्श्र विवाह के समय पुरुप श्रौर 
स्त्री व्यभिचार-त्याग की प्रतिज्ञा करके, व्यभि- 
चारिणी स्त्री म्रौर लम्पट पुरुषों का सर्वथा संग 
छोडकर, परस्पर भी ग्रति विषयासक्ति का परि- 
त्याग करके, ऋतुगामी होकर परस्पर प्रीतिपूर्वकं 
बलवान्‌ सन्तानो को उत्पन्न करे । 


[ व्यभिचारनिन्दामाह-- |] 


न हिन्यभिचारेण तुल्यं स्त्रियाः पुरुषस्य 
चाप्रियम्‌, श्रनायुष्यम्‌ भ्रकीतिकरं कमं विद्यते । 
तास्मादेतत्‌ सवथा त्यक्त्वा धर्माचारिणौ भूत्वा 
दीर्घायुषौ स्याताम्‌ ॥ ११। ४६॥ 


व्यभिचार के समानस्तरी ग्रौर पुरुष के लिये 
श्रनिष्टकारी, ्रायु-नाशक ग्रौर ग्रपयशकारक कमं 
नहीं है, ्रतः इसे सवया छोडकर धर्माचारी होकर 
दीर्घायु होवे ॥ ११। ४६॥ 


न्ख्खर्रपर- विवाह के समय स्त्री-पुरुष क्या क्या प्रतिज्ञाकरं स्त्रीक्हतोदहैकिदै 
पति ! यदि श्राप विस्तत एवं विविध वल से युक्त, त्यन्त पवित्र ह्‌।कर वर्ताव करो, रोगके समान 


प्राणियों को पीडा देने वाली, दृष्ट, शत्रु-रूप व्यभिचारिणी (ब्रृषलौ) स्त्रियां टे, 


उनसं दर्‌ रह्‌ } तो मं 


सुन्दर घर वाले, उत्तम लेन-देन वाले, विद्यादि गुणोंसे अ्रग्निके समान देदीप्यमान प्रापक सुलकारक 
घर में ग्रौर धर्मपुक्त नीति में रहकर पत्नी बनना स्वीकार करती हँ । 
तात्पयं यह है कि स्त्री प्रौर पुरूष विवाह कै समथ व्यभिचार के परित्याग कौ प्रतिज्ञा 


६ दयानन्द-जुर्वेदभाष्य-भास्कर क क 


करके व्यभिचारी स्त्रियों अ्रौर लम्पट पुरुषों के संग को सर्वथा छोडकर, परस्पर भी भ्रत्यन्त 
विषयासक्ति का परित्याग करके, ऋतुगामी होकर परस्पर प्रीत से बलवान्‌ सन्तानो को उत्पन्न करे । 
व्यभिचार-कमं स्वरी रौर पुरुष का अ्रनिष्टकारी, श्रायु को नष्ट करने वाला, श्रषयश को बढ़ाने वाला है । 
इसका सर्वथा त्याग करके धर्मात्मा होकर दीर्घायु को प्राप्त करं ॥ ११। ४६ ॥ @ 


सिन्धुद्रीपः। अग्रः स्त्रियः ।। गायत्री । षड्जः ॥ 
ग्रथ कृतविवाहाः स्त्रीपुरुषा श्रन्योन्यं कथं वर्तेरन्नित्याह ॥\ 
प्रव विवाह किये स्त्री ग्रौर पुरुष श्रापस मे कंसे वन्तं, यह उपदेश किया है ।। 


स्रापो दिए म॑योसवस्ता नं ऽ उजं दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ ५० ॥ 


प््रन्टर्््ः-- (रापः) अ्राप इव गुभगुरव्यापिकाः (हि) खलु (स्थ) भवत । श्रत्रान्येषामपीति 
दीर्घः (मयोभुवः) मुखं भाव्‌काः (ताः) (नः) प्रस्माकम्‌ (ऊजे) बलयुक्ताय (दधातन) धरत (महे) महते 
(राय) सम्रामाथ (चभ्नसे) ख्यातं योग्याय ॥ ५० ॥ | 

प्रस्णत्ं (स्था) स्थ । यहां 'श्रन्येषामपि हद्यते' [अ्र०६।३) १३५] इस सूत्र से 
दीघं है ।। ११।५० ॥ 

अन्त्रः हे जलवद्रत्तमाना श्राप इव याः स्त्रियः! यूयं मयोभुवःस्थ ता ऊजे महे रणाय 
चक्षसे नो दधातन ।॥ ५० ॥ 


स्रप््न्दवश्रन्त्रखः- है जलवदरत्तमाना ज्प्ष्रगरथ हे जल के समान वर्तवि वाली, 
ग्रापः प्राप इव जुभगुणव्यापिकाः इञ याः स्त्रियः ! (रापः) जल के समान शुभ गुणों मे व्यापक 
यूयं मयोभ्रुवः सुखं भावकाः [हि ] खलु स्थ भवत, स्त्रियो ! तुम-(मयोवः) सुख को उत्पन्न करने 
ताः ऊजं वलयृक्ताय महे महते रणाय सङ्ग्रामाय वाली (हि) ही (स्थ) बनो, ग्रौर तुम-(ऊर्जे) बल 
चक्षसे व्यातुं योग्याय नः भ्रस्माकं दधातन धरत ।। से युक्त, (महे) महान्‌, (रणाय) संग्राम जो (चक्षमे) 
व्याति के योग्य है, उसके लिये (नः) हमे (दधा- 

तन) धारण करो ।॥ ११। ५० ॥ 

[हे ` श्राप" स्त्रियः । यूयं मयोभृवः स्थ | 


स्अच््ऋ्यः- म्रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्कारः। च्तप्व्ऋर्थ- इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
यथा स्त्रियः स्वपतीन्‌ प्रीगयेयुस्तथेव पतयः स्वाः श्रलङ्कार है ॥ जसे स्वियाँ श्रपने पतियों को प्रसन्न 
स्त्रियः सदा सुखयन्तु । करतीरै, वेमे ही पति ग्रपनी स्त्रियों को सदा 
सुवी रखे । 
[ता उर्जे महे रणाय चक्षसे नो दधातन] 
एते युदढधकर्मण्यपि पृथङ्‌ न वसेयुरर्थापि सहैव ये पत्ति लोग यृद्ध-कर्म में भी उनये ग्रलगन 
सदा वर्तंरन्‌ ।। ५०॥। - रहे म्र्थात्‌ सदासाथही रहं ।॥ ११।५०॥ 


न्त्रबएरत्ररत्रव्रर-- १. विवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर कंसे वत्तं विवाहित स्तरियां जल के समान 
गुमगणा का घारगा करने वाली तथा सुखो को उतन्नं करने वाली हों । जैसे स्तवियाँ ्रषने पतियों को 
प्रसन्न कर, वेस पति मौ श्रपनी स्त्िथो को सदा सुखी रखे । स्त्रियां वलयुक्त, महानु; संग्राम की ख्याति 
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सर- इस मन्त्र में उपमा-वाचक इव ' भ्रादि पद लुप्त दै ग्रतः वाचक-लृप्तौपमा ग्रलङ्कार 
वि कि स्त्रिधा जल के समान गुभ गुणां से व्याप्त भरपूर हों ।। ११।५० ॥ ॐ 


सिन्धुद्रीपः । अअग्स््रः = स्त्रियः ।। गायत्री । पड्जः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


| विवादित स्त्री पुरुष श्रापस में कंसे वर्ते, यह उपदेश करिया टे ।। 
यौ व॑ः शिवत॑मो रसस्तस्य भाजयतह न॑ः । उशतीरिव मातर; ॥ ५५॥ 
् च प्रच्छ - (यः) (वः) युष्माकम्‌ (शिवतमः) ग्रतिगयेनसुखकारी (रसः) श्रानन्दः (तस्य) 
३) सेवत (इह) श्रसिमन्‌ गृहाश्चमे (नः) अरस्माकमस्माच्‌ वा (उश्ञतीरिव) यथा कामयमानाः 
जनन्यः ॥ ५१ ॥ 
उन्च्रखः- हे लिव: । वो न इह यः शिवतमो रसोऽस्ति तस्य मातरः पत्रानृशातीरिव 
॥ ५१॥ 


रर प्रह्न्व्रिख्‌- हे स्त्रियः ! वः स्त्र्‌ टे स्त्रियो ! (वः) तुम्हारा श्रौर 
नः श्रस्माकमर्‌ इह ग्रस्मिन्‌ गृहाऽऽ्मे यः (नः) हमारा (इह) इस गृहाश्रम में (यः) जो 
 ्रतिशयेन सुखकारी रसः प्रानन्दः भ्रस्त, (शिवतमः) अत्यन्त सुखकारी (रसः) श्रानन्द ह 
` मातरः जनन्यः पूत्रान्‌ उशतीरिव यथा तुम उसकी (मातरः) उत्पन्न करने वाली होकर 
: [नः] म्रस्मान्‌ भाजयत सेवयत ।।५१।। (पत्रान्‌) पूत्रो की (उशतीरिव) कामना करती 
हुई [नः] हमारी (भाजयत) सेवा करो ॥ 

न [ हेच्तरियो! वोन इहयः शिवतमो रसोऽस्ति, तस्थमातरः पुत्रानुशतौरिव माजयत | 
न्तर स्त्री मातापितरौ पुत्रानिव स्वं न्भ्यच्छर््थ स्त्रियों को चाहिये कि जसे 
स्वं परति, प्रीत्या सेवताम्‌, एवमेव स्वां स्वा माता-पिता ्रपने पुत्रो की सेवा करते हैँ वेसे श्रपने 
पतिश्च । ञ्रपने पति की प्रीतिपूर्वक सेवा करं । इसी प्रकार 
श्रपनी अपनी स्त्री की पति भी सेवा करे । 


जैसे जल पिपासा से व्याकुल प्राणियों को 
त॒प्त करते हैँ वेसे ही सु्लोलतापूवंक श्रानन्द से 
स्त्री श्नौर पुरुष तृप्त रहँ ।॥ १६।५१॥ 


 च्छरुखसत्रप्रर- विवाहित स््री-पुरुष परस्पर कंसे वत्ते विवाहित स्त्रियां गृहाश्रम नें 
त्यन्त सुखकारी रस ==ग्ानन्द है, उसे उत्पन्न करने वाली हों । पत्रो की कामन। करने वालो टोकर 
४ सेवा करं । जेसे माता-पिता पत्र की सेवा करते ह, वैसे स्त्री श्रपने पति कौ प्रीतिपूरवक सेवा 
जल तृषातुर प्राणियों को तुप्त करता है, वैसे विवाहित स्व्री-पुरुष सुशीलता से वर्ताव करके 


परानन्द से तृप्त रटे ।॥ ११।५१  @ 


॥्‌ १ 
विम 


| ॥। 4 
{~ 


यथा जलानि तुषातुरान्‌ प्राशिनस्तुप्यन्ति तथेव 
लतयाऽऽनन्देन तप्ताः सन्तु । ११। ५१ ॥ 


६२ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


सिन्धुद्रीपः । अतरग = स्त्रियः ॥ गायत्री । षडजः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह । 


विवाहित स्त्री पुरुष भ्रापस में कंसे वत्ते, यह उपदेश किया है ॥ 
तस्मा 5 अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । आपा जनय॑था च नः ॥ ५२ ॥ 


प््रद्ट ५: (तस्मे) वक्ष्यमाणाय (श्ररम्‌) ्रलम्‌ । श्रत्र कपिलकादित्वाहलत्दम्‌ (गमाम) गच्छेम 
(वः) यृप्मान्‌ (यस्य) जनस्य (क्षयाय) निवासार्थाय गृहाय (जिन्वथ) प्रीर यत (श्राषः) जेलानीव (जन- 
यथ) उत्पादयत । श्रवरान्येषामपोति दौः (च) सुखादीनां समुच्चये (नः) प्रस्माकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

श्रस्एण्छर््र  (्ररम्‌) अलम्‌ । यहाँ कपिलकादीनां संजञाचन्दसो वा रो लत्वमापद्यत इति वक्त- 

व्यम्‌ [अ०८।२। १८] इस वात्तिकं से विकल्प करके लकार है । (जनपथा) जनयथ । यहां “्रन्येषा- 
रपि दृद्यते' [६।३ । १३५] इस सूत्र से दीघं है ॥। ११। ५२ ॥ 

अन्च्रखः- टै प्राप! जलवदहत्तमानाः या यूयं नः तस्मे क्षयाय जिन्वथ जनयथ चता वो 
युष्मान्वयमर गमाम यस्य प्रतिज्ञातस्य धम्येव्यवहारस्य पालिका भवत तस्यव वयमपि भवेम ।। ५२॥ 


सत्रप््रन्टशन्च्रखः- हे श्रापः--जलवद- 
तंमानाः ! जलानीव ! या यूयं नः म्रस्माकं [तस्मे ] 
वध््यमाणाय क्षयाय निवासार्थाय गृहाय जिन्वथ 
प्रीयत, जनयथ उत्पादयत च सुखादीनां समुच्चये, 
ता वः युष्मान्‌ वयम्‌ श्रम्‌ ग्रलं गमाम गच्छेम । 


यस्य = प्रतिज्ञातस्थ धम्य॑ब्यवहारस्य जनस्य 
पालिका भवत तस्येव वयमपि भवेम ।। ५२ ।। 


न्त्स हे (म्रापः) जल के समान 
वत्तवि करने त्रालो स्त्रियो ! जो तुम- (नः) हमारे 
[तस्मे ] वक्ष्यमाण (क्षयाय) निवास के योग्य घर 
के लिये (जिन्वथ) प्रसन्न रहती हो, (जिन्वथ च) 
प्रौर सुख श्रादि को उत्पन्न करती हो, सो (वः) 
तुम्हे हम (अरम्‌) स्व॑था (गमाम) प्राप्त करं । 
ग्रौर-- 

(यस्य) जिस प्रतिज्ञात धर्मयुक्त व्यवहार की 
एवं पुरुष की तुम पालिकाहो उसीके हमभी 
पालक वने ॥। ११ । ५२ ॥ 


[हे श्राप ! या यूयं नः [ तस्मे ] क्षयाय जिन्वथ, जनयथ च| 


न्त्यः पुरुषो यस्याः स्त्रियः पतिः, 


यस्य पुरुषस्य या स्त्री पत्नी भवेत्‌ स सा च परस्पर- 


स्थानिष्ट कदापि न कुर्यात्‌ । 


न्त्र परुष जिस स्त्री का पतिहो, 
तथा जिस पुरुष की जो स्वरी पत्नी हो, वह पुरुष 
ग्रौर स्त्री परस्पर अ्रनिष्ट कभी न करे। 


[ता वो युष्मान्‌ वयमरङ्धमाम |] 


एवं॑सुखसन्तानेरलंकृतौ भूत्वा धर्मेण गृह- 
कृत्यानि कु्यतिाम्‌ ॥ ११।५२ ॥ 


इस प्रकार सुख-विस्तार से प्रलंकृत होकर 
धमंपूवेक गृहकार्यो को करं ।। ११।५२ ॥ 


, एयर सव्र विवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर कंसे वत्तं विवाहित स्तिया जल के समान 
गुभ-गण से युक्त होकर गृह-कार्यो के लिये सदा प्रसन्न रहै श्रौर सुख को उत्पन्न करे । पुरुष एसी ही 


स्त्रियो को सर्वथा प्राप्त करे । स्त्रियाँ प्रतिज्ञात धर्मयुक्त व्यवहार का पालन करें । 


(पत्नी) का श्रौर स्त्री ्रपने पुरुप (षति) 


पुरुष प्रपनी स्त्री 


का कभी प्रनिष्टन करे। श्रपितु सुव कै विस्तार से भ्रलंकृतं 


होकर दोनों घरमपूर्वंक गृहु-कार्यो का परनुष्ठान करं ॥ ११ । ५२ ॥ छ 


एकादश श्रध्याय 


सिन्धुदरीपः । च्छत्रः =-पतिः।। उपरिष्टाद्‌ वृहती । मध्यमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विवाहित स्त्री पुरुष श्रापस मेँ कंसे वत्तं, यह उपदेश किया है ।। 
मित्रः सश्चसूज्यं पृथिवीं भूमिं च ज्योतिषा सह। 
सुजातं जातवेद समयच््मायं त्वा सश्चसंजामि प्रजाभ्यः ॥ ५३ ॥ 


प्ट: (मित्रः) सर्वेषां सृहत्सन्‌ (संसृज्य) संसर्गी भूत्वा (पृथिवीम्‌) ग्रन्तरिक्षम (भूमि 
२.१ | - ए र क्षम (रू म्‌ 
क्षितिम्‌ (च) (ज्योतिषा) विद्यान्यायसूरिक्षाप्रकादेन (सह्‌) (सुजातम्‌) सुष्टुप्रसिदधम्‌ न 


उत्पन्नं वेदविज्ञानम्‌ (श्रयक्ष्माय) ्रारोग्याय (त्वा) 
पालनीयाम्यः ॥ ५३ ॥ 


त्वाम्‌ (सम्‌) (सृजामि) निष्पादयामि (प्रजाभ्यः) 


अअन्च्रखः- हे पते ! यस्त्वं मित्रः प्रजाम्योऽयक्ष्मायं ज्योतिषा सह पृथिवीं भूमि च संसज्यमां 
सुखयसि तं सुजातं जातवेदसं त्वाऽहमप्येतदथं संसु जामि ॥ ५३ ॥। | 


रत्प्यन्टवश्रह्न्च््रिखः हे पते ! यस्त्वं 
मित्रः सर्वेषां सुहृत्‌ सन्‌ प्रजाभ्यः पालनीयाम्यः 
श्रयक्ष्माय श्रारोग्याय ज्योतिषा विदान्यायसुशिक्षा- 
प्रकाशेन सह पृथिवीम्‌ म्रन्तरिक्नं भूमि क्षितिच 
सम्‌ ¦ सुज्य संसर्गी भूत्वा मां सुखयसि, नं सुजातं 
सुष्टु्रसिद्धं जातवेदसम्‌ उत्पन्नं वेदविज्ञानं त्वा 
श्रहमप्येतदर्थं सम्‌ । सृजामि निष्पादयामि ॥ ५३ ॥ 


[ हे पते ! यतस्त्वं मित्रः प्रजाभ्योऽयक्ष्माय' 

न्त्रः स्त्री पुरुषाम्भां सदृगुणविद्रदा- 

संगाच्चेष्ठाचारं कृत्वा शरी रात्मनोरारोग्यं संपाद्य 
सुप्रजा उत्पादनीयाः । ११।५३ ॥ 


स्ख टे पते ! जो श्राप (मित्रः) 
सवके मित्र होकर प्रजाभ्यः) पालन के योग्य 
प्रजा के (अयक्ष्माय) भ्रारोग्य के लिये (ज्योतिषा) 
विद्या, न्याय ग्रौर सुशिक्षा के प्रकाग से (पृथिवीम्‌) 
ग्रन्तरिक्ष श्रौर (भूमिम्‌) भूमि के (सम्‌; सज्य) 
संगी होकर मु सुख देते हो, सो (सुजातम्‌) ग्रति 
प्रसिद्ध॒ (जातवेदसम्‌) वेद-विज्ञान के वेत्ता (त्वा) 
श्रापको मै, इसी कायं के लिये (सम्‌+ सुजामि) 
तैयार करती हँ ।॥ ११।५३॥ 

" "मां सुखयसि तं" ` `त्वामहप्येतदथं संसृजामि |] 

मच्छर स्त्री-पुरुष उत्तम गुणों वाले 
विद्वानों के संग से श्रेष्ठ प्राचार बनाकर, शरीर 
श्नौर ्रात्मा के श्रारोग्य को सिद्ध करके उत्तम 
प्रजा को उत्पन्न करं ।। ११।५३ ॥ 


न्7= प्रब्दः ग्रयक्ष्माय=शरीरात्मनोरारोग्याय । प्रजाभ्यः =सृप्रजाभ्यः। 

ग्र .सरप्रर- विवाहित स्त्रीपुरुष परस्पर कंसे वत्तं विवाहित पुरुष सवका मित्र होकर 
उत्तम सन्तान तथा शरीर श्रौर श्रात्माके प्रारोग्य के लिये श्रे गणो वाले विद्धानों के संग से विचा, 
न्याय श्रौर सुदक्षा के प्रकाश से श्राकाश श्रौर्‌ पृथिवौ को परिषां करे । अ्रपनी पत्नी को सुखी रखे । 
शपते श्राचार को श्रेष्ठ बनावे। स्वी भी एसे सुप्रसिद्ध वेद-विज्ञान को उत्पन्न करने वाले पुरुष को पति 


बनावे ॥ ११। ५२३ । 


सिन्युद्रीपः । छन्दः वायवः ॥। प्नुष्टुप्‌ । गान्वारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विवाहित स्त्री पुरुष ्रापस में कंसे वतत, यह उपदेश किया है॥ 


६४ दयानन्द-यजुरवेद भाष्य-भास्कर 


द्राः सर सृज्यं पृथिवीं वञ््योतिः समीधिरे । तेषौ भावुरन॑चऽदच्छुकरो देवेष रोचते ॥ ५४ ॥ 


प्रन्टकर्थ्‌ः- (रद्राः) यथा प्राणारूपा वायवः (संसृज्य) सुर्यमुत्पाद्य (पृथिवीम्‌) भूमिम्‌ (बहत्‌) 
टत्‌ (ज्योतिः) प्रकाम (खर्‌) (ईधिरे) दीपयन्ति (तेषाम्‌) वायूनां सकाशाद्त्पाद्च (भानुः) सूयय 
(श्रजस्र:) वहरजस्र प्रकाशो निरन्तरं विद्यते यस्मिन्‌ सः । भ्त र्भ्रादित्वादच्‌ (इत्‌) इव (शुक्रः) भास्वर 
(देवेषु) दिव्येषु पृथिव्यादिषु (रोचते) प्रकाशते ॥ ५४ ॥ 


प्रमाण (ज्रजल्ः) यहां श्रदोश्रादिभ्योऽच्‌' [श्र० ५।२। १२७] इस सूत्र से श्रच्‌ 
प्रत्यय है ।। ११।५४॥ 

अन्त्यः हे स्वोपरषाः! यथा र्द्रा सूर्य्यं संसृज्य पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे तेषां 
सकाशादयन्नः युक्रो भानुदंवेष्वजसरो रोचत इदिव विद्यान्यायाकंमुत्पाद्य प्रजाजनान्‌ प्रकाशये तेभ्य 
प्रजासु दिव्यानि सुखानि प्रचारयत ।। ५४ ॥ 


र्रप््रन्टर्न्क्ख- है स्त्री पुरुषाः ! स्त्रपर््- टे स्वरी-पुरुषो ! जसे (रद्राः) 
यथा रद्राः प्राणकूपा वायवः सुर्यं सम्‌ + सृज्य प्राणरूप वायु (संसृज्य) सूर्यं को उत्पन्न करके 
सूय मत्या पृथिवों भूमि, बहत्‌ महद ज्योतिः (पृथिवीम्‌) भूमि ग्रौर (बृहत्‌) महान्‌ (ज्योतिः) 
परकायं सम्‌ ईधिरे दीपयन्ति, तेषां वायूनां सका- प्रकाश को (सम्‌ +ईधिरे) प्रदीप्त करती है 
शादुत्पन्नः शुक्रः भास्वरः भानुः सूर्यः देवेषु दिव्येषु (तेषाम्‌) उन वायुभ्रो से उत्पन्न (शुक्रः) दीप्तिमान्‌ 
पृथिव्यादिषु अ्रजलः वहूरजखर प्रकाशो निरन्तरं (भानुः) सूयं (देवेषु) दिन्य पृथिवी भ्रादि पर 
विद्यते यस्मिन्‌ सः, रोचते प्रकाशते, इत्‌ इव (ग्रसः) श्रधिक एवं निरन्तर प्रकाश वाला होकर 
विद्यान्यायाकंमुत्याद्य प्रजाजनान्‌ प्रकाड्ाथन्ते, (रोचते) प्रकाश करता है, (इत्‌) वेषे जो विद्या 
तेभ्यः प्रजासु दिव्यानि सुलानि प्रचारयत ॥ ५४॥ श्रौर न्याय सूर्यं को उत्पन्न करके प्रजा-जनों को 
प्रकाश देते हैँ उनके लिये प्रजा में दिव्य सुखो का 


प्रचार करो ॥ ५४ ॥ 
[हे स्त्री पुरुषाः ! यथा रद्राः सूयं संसृज्य बृहज्ज्योतिः समीधिरे | 
न्कथं; स्रत्रोपमालङ्धारः। यथा वायु न्त्रतं टस मन्व मे उपमा श्रलङ्कार 


सूयं स्य, सूर्यं: प्रकाशस्य, प्रकाच्चाक्षष व्यवहारस्य है ।। जैसे वायु सूयं का, सूय प्रकाश्चका, प्रकाश 
च कारणमस्ति, तथव स्त्रीपुरुषाः परस्परस्य सुख- नेत्र-व्यवहार का कारण है, वेसे ही स्त्रीपुरुष 
स्य साघनोपसाधनकारिणो भूत्वा सुखानि साधयेयुः; पारस्परिक सुख के साधन-उपसाधन वन कर सुखो 
| ११। ५४ ॥ को सिद्ध करं ।। ११।५४॥।। 


ज्त्रएयत्ररत्र इर - विवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर कंसे वत्तं जसे वायु सूयं को उत्पन्न करके 
भूमि श्रौर महान्‌ प्रका को प्रदीप्र करते दै ्रौर उन वायुश्रों से उत्पन्न हुश्रा भास्वान्‌ सूयं पृथिवी ्रादि 
मे निरन्तर प्रत्यन्त प्रकाल करतादै, वेमे जो विद्वान्‌ परुष श्रौर विदुषी स्त्रियां विद्या श्रौर च्यायके 
सूयं को उत्पन्न करके प्रजा-जनों कौ प्रकाश देते हैँ । विवाहित स्त्री-पुरुषं उनके लिये प्रजा में दिव्य-सुखों 
का विस्तार करे । 


जेसे वायु सूर्यका, सूयं प्रका का, प्रकाश नेत्र-व्यवहारका कारण दहै वैसे विवाहित स्व्री-पुरुष 
पारस्परिक मुख के साधन उपसाधनों को बनाकर सुखो को सिद्ध करं ॥ ११। ५४ ॥ @ 
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॥: * ङः ५: ति / 1 ( 

` सिन्धुदरपः । स्तरिन्त्री व्रत्कतै =-हचा कन्या ॥ विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
स्त्रीभिः कि भूताः सेविका रक्षणीया इत्याह ।। 

खयो को केसी दासी रखनी चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। 


दरि = ॥ ध + [*4 मिन ~ अकि 
वसुभी रद्रधरिः कमृण्युं मद॑म्‌ । हस्ताभ्यां मृदं कृत्वा सिनीवाली कृगोतु ताम्‌ ॥ «^ ॥ 


६ प््रबटगरः (संसुष्टान्‌) सम्यक्‌ सुशिक्षया निष्पादिताम्‌ (वसुभिः) कृतेन चतुधिलतिवपं- 
चथ्येण प्राप्विैः (सद्रः) सेवितेन चतुश्चत्वारिल्र 4 ्रह्मच््यंण॒ विद्यावलयुवतेः (धीरः) सृसंयमेः 
राम्‌) या कर्मभिः संपद्यते ताम्‌ । श्रत्र कर्मवेषात्‌ ॥ श्र ५। १। १०० ॥ इति कर्मशब्दात्‌ संपादिः्ये ध 
) कोमल।द्गीम (हस्ताभ्याम्‌) (म्रीम्‌) मृदुगुणस्वभावाम (कृत्वा) (सिनीवाली) या सिनी: == 
7: कन्या वलयति सा (कृणोतु) करोतु (तान्‌) ।॥ ५५॥ 


५ खन्तरणतर् -(कमण्यान्‌) यहां 'कमंवेषाद्यत्‌' (श्र ° ५।१। १००) इस सूत्र से संपादि- 
श्र ९ कमं शब्द से 'यत्‌' प्रत्यय है ।। ११। ५५॥ | 

^ ९ अ्रन्च्खः- हे पते ! भवान्‌ शित्पिहस्ताभ्यां क्म॑ण्यां मृदमिव घीरवंसुमी रुपया शिक्षया 
संसृष्टा मृद्वीं कृणोतु था सिनीवाली वत्तंते तां खियं कृत्वा सुखेयतु ।। ५५॥ 


४ 1 ¶ < ~ = "~ 
 स्ष्छन्टर्थन्त्रखः- हे पते ! भवान्‌ न्प्रस्तरर्थ- हे पते ! प्राप-रिल्पी-जनों के 


` कशित्पिहस्ताभ्यां करण्यां या कर्म॑भिः सम्पद्यते तां 
(३ मृदं कोमलाद्धीम्‌ इव, धीरः सुसंयमेः वसुभिः कृतेन 
 चतुविदातिवपं ब्रह्मचर्येण प्राप्तविद्यः ददरः सेवि- 
` तेन चतुरचत्वरिशढ़ प॑ ब्रह्मचर्येण विद्याबलयुक्तेः 
क्षया संसृष्टं सम्यक्‌ सुरिक्षया निष्पादितां 
मीं मृदगुणस्वभावां करोतु करोतु, या सिनीवाली 
या सिनीः=प्रेमवद्धाः कन्या वलयति सा वत्तते, तां 
स्त्रियं कृत्वा सुखयतु । ५५ ॥। 


हाथों से (कर्मण्याप्‌) सुखयुक्त कार्यो के निमित्त 
वनी हई (मृदम्‌) कोमल मिद्री के समान (धीरः) 
ग्रति संयमी, (वसुभिः) चौबीस वपं पय॑न्त ब्रह्मचयं 
सेवन करके विद्या प्राप्त करने वाले, (स्रः) 
चवालीस वपं पयंन्त ब्रह्मचयं-सेवन से विद्या ्रौर 
बल से युक्त विद्वानों की सुरिक्षासे (संमृष्टाम) 
सुशिक्षित की हुई कन्या को (मृद्रीम्‌) मृदु गुण 
ग्रौर स्वभाव वाली (कृणोतु) बनाग्रो। जो 
(सिनीवाली) प्रेमवद्ध कन्याग्रों को धारण करने 
वाली है, उसे स्त्री बनाकर सुखी करो ॥ 


` [ हि पते ! भवान्‌ शित्पिहस्ताभ्यां कर्मण्यां मृदिमिवः ` | 


न्वा प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
यथा कुलालादयः सित्पिनो जलेन मृत्तिकां कोमलां 
कृत्वा तत्संभूतान्‌ घटादीन्‌ रचयित्वा सुखकार्याणि 
साध्नुवन्ति, 


तथेव वि.वद्भिर्मातापितृभिः रिक्षिता हयाः 
कन्याः ब्रह्मचारिणो विवाहाय संगृह्य गृहकृत्यानि 
। साध्नुवन्तु ॥ ११। ५५॥। 

५ 


वि कक ` 


स्प्च्रतर््रू--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है । जैसे-कृम्टार ्रादि दित्पौ जल से 
मिदर को कोमल करक, उनसे उत्पन्न घड़ ग्रादि 
बनाकर सुख के कार्यो को सिद्ध करते हँ 


[ धौरे्वसुभीरदर या शिक्षया संसुष्टां मृदं कृणोतु, वा सिनीवाली वर्तते तां स्त्रियं कृत्वा सुखयतु | 


वैसे विद्वान्‌ माता-पिता के द्वारा शिक्षित, प्रिय 
कल्याश्नों को ब्रह्मचारी लोग विवाह के लिये ग्रहण 
करके गृह-कार्यो को सिद्ध करं ॥ ११ । ५५॥ 


मयै 


६६ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


न्त प््रन्टव्र्रः- मृदम्‌ मृत्तिकाम्‌ । धीरंः= विदेवदेभिः । सिनीवाली =-हृद्या कन्या । 

स्वष्य्ररत्रगर- स्त्रियां कंसी सेविका रखे जसे कुम्हार भ्रादि शित्पी लोग जलसे सिद्ध 
की हई मिद्री को कोमल करके उससे घट=घड़ा श्रादि बना कर कार्योको सिद्ध करते है, वेसे स्त्रियां 
उक्त मिरी के समान कोमल स्वभाव वाली सेवरिकाभ्रों को रखकर गृह-कार्यो को सिद्ध करे । त्यन्त 
संयमी २४ वपं पयंन्त ब्रह्मचयं-सेवन करके विद्या को प्राप्त करने वाले "वसु" नामकं विद्वान्‌, ४४ वषे 
पयंन्त ब्रह्मच्यं-सेवन करके विद्या श्रौर वल से युक्त 'रद्र' नामक विद्वान्‌ जो माता-पिता है, उनसे 
सुचिक्षित मृदू-स्वभाव वाली, कुम्हार ग्रादि शिल्पीके हाथोसे सिद्धकी हुई मिदटरी के समान कोमल 
गरदं वाली कन्याग्रों को तथा ब्रह्मचारियों को विवाह के लिये स्वीकार करके स्त्री-पुरुष गृह-कार्यो 
को सिद्ध करं ॥ 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक् “इव श्रादि पद लुप्त है, अतः वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार टै । उपमा यहहैकि कुम्हार ्रादि {शिल्पी जनों से सिद्ध की हुई मिद्री कै समान कोमल श्रङ्ख 
वाली कन्याग्रों को विवाह के लिये स्वीकार करं !। ११।५५॥ @ । 


सिन्षुद्रीपः । अत्रब्डिल्जिः =-श्रखण्डितानन्दा स्त्री ।॥ विराडनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तदेवाह ।। 
स्त्रियों को केसी दासी रखनी चाहिये, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

सिनीवाटी सुकपदां सकरीरा स्वौपशा । सा तुभ्य॑मदिते मद्योखां द॑धातु हस्त॑योः ॥ ५६ ॥ 

प्ट (सिनीवाली) प्रमास्पदाटचा (सुकपर्दा) सुकेशी (सुकुरीरा) शोभनानि कुरीराण्य- 
लंकृतान्याभूषणानि यया सा । कज उच्च ॥ उ० ४। ३३ ॥ इति ईरन्‌ प्रत्ययः (स्वौपज्ञा) उपसमीपे श्यति = 
तनूकरोति यया पाकक्रियया सोपशा तस्या इदं कमं ्रौपशं तच्छोभनं विद्यते यस्याः सा (सा) (तुभ्यम्‌). 
(रदिते) अ्रखण्डितानन्दे (महि) पूज्ये श्रा) (उखाम्‌) सूपादिसाधनीं स्थालीम्‌ (दधातु) 
(हस्तयोः) ।। ५६ ॥ 

श्र्ऋण्त्रथर - (सुकुरीरा) यहां कज उच्च' उणा० (४। ३३) इस सूत्रसे कृ" धातुसेः 
“ईरन्‌ प्रत्यय है ॥ ११। ५६ ॥ 

अन्त्यः ह मह्यदिते ! या सिनीवाली सुकपर्दा सृुकुरीरा स्वौपशा यस्यं तुभ्यं हस्तयोरुखां 
दधातु सा त्वया संसेव्या ॥ ५६ ॥ 


सत्रप््रद्टग्र्न्चत्रखः हे महि पूज्ये ! 


श्रदिते ्रखण्डितानन्दे ! या सिनीवाली प्रेमास्पदा- 
द्या सुकपर्दा सुकेगी सुकुरीरा शोभनानि कूरीराण्य- 
लकृतान्याभूषरानि यया सा, स्वौपला उप समीपे 
द्यति तनूकरोति यया पाकक्रियया सोपा, तस्यां 
इदं कमं ग्रौपलं, तच्छोभनं विद्यते यस्याः सा, यस्ये 
तुभ्यं हस्तयोः उखां सूपादिसाधनीं स्थालीम्‌ [श्रा] 
दधातु सा त्वया संसेव्या | ११1५६ । 


गष टे (महि) पूज्या (ग्रदिते) 
ग्रवण्डित ्रानन्द वालीस्त्री! जो तू (सिनीवाली) 
प्रेम प्रतिष्ठासे परिपूर्णं, (सुकपर्दा) उत्तम केशों 
वाली, (सृकरुरीरा) सन्दर अ्राभूषणों से श्रलंकृत, 
(स्वौपदा) उत्तम पाकं विद्या मेँ कुशल है, सो तेरे 
लिये जो परिचारिका हाथों मे (उखाम्‌) सूप = 
दाल श्रादि वनानेका साधन स्थाली को ( [ब्रा] 
दधातु) धारणा करे उसका तू उत्तम रीति से सेवन 
कर ॥ ११।५६॥ 


--सतीभिः स्त्रीभिः सुरिक्षिताद- 
रक्षणीयाः । यतः सर्वाः पाच- 


च 


यथा समय सिद्ध होवें ॥ ११।५६ ॥ @ 


प्रब्दः 
: (श्रसि) ।। ५७ ॥ 


` स्रस््न्टश््रह््चत्रियखः हे गृहस्थः! यतस्त्वं 

खस्य यज्ञस्य शिरः उत्तमाङ्घवद्र्तमानः श्रसि, 
बान्‌ धिया प्रज्ञया कर्मणा वा शक्त्या 
साम्येन बाहुभ्याम्‌ उखां पाकस्थालीं 


। ^ 
छ त 
4 द 6 * 
त श्न 


था श्रदित्तिः जननी ते स्त्री वत्तते, सापत्नी 
गभं कुक्षौ यथा माता उपस्थे स्वाङ्कः पुत्रं धरति, 
1 ¶ श्रग्निम्‌ श्रग्निमिव वत्तमानं वीय्येम्‌ श्रा 


 बिभत्तुं ।। ११। ५७ ॥। 


= [ हे गृहस्य । 


| रूणक्तऋर््ः- प्रतरोपमालङ्कारः ॥ कुमारौ 


एकादश ब्रध्याय द 


““श्रदिते ! या सिनोवालौः'"सुकुरीरा, स्वौपशा यस्ये तुभ्यं हस्तयोरां दधातु] 


न्त्र श्रेष्ठ स्त्रियां सुशिक्षित, चतुर 
सेविकाभ्रों को रखे । जिससे सव पाचक श्रादि 
सम्बन्धी कायं यथासमय हों ।। ११। ५६॥ 


च््रर्य्ररत्रगर स्त्रियां केसो सेविका रखे - श्रेष्ठ स्त्रियां प्रेम भावना से भरपूर, उत्तम 
, सुन्दर श्राभूषणों से श्रलङ्क्रत, पाकक्रिया मेँ कुशल, सुशिक्षित सेविका रखे । जो स्वियों 
स्थाली श्रादि पात्रों को श्रपने हाथों मे धारणा करं, जिससे पाचक श्रादि से सम्बन्धित सव 


सिन्धुद्रीपः। अअब्डिल्तिः=-जननी । भुरिग्‌बहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह \। 
स्त्री विषय का फिर उपदेश किया दहै ॥ 


उखां कृणोतु शक्तयां बाहभ्यामदरतिधिया । 
माता पुत्रं यथोपस्थ साग्नि विभ्तु गभे 5 आ। म॒खस्य॒ शिरोऽसि ॥ ५७ ॥ 
(उखाम्‌) पाकस्थालीम्‌ (कृरणोतु) (शक्त्या) पाकविद्यासामथ्येन (बाहुभ्याम्‌) 


:) जननी (धिया) प्रज्ञया कमणा वा (माता) (पत्रम्‌) (यथा) (उपस्थे) स्वाङ्ग (सा) पत्नी 
त्‌) श्रग्निमिव वर्तमानं वीर्यम्‌ (विभ) (गभे) कुक्षौ (श्रा) (मखस्य) यज्ञस्य (किरः) उत्तमाद्ध- 


अअन्व्नखः- हे गृहस्थ । यतस्त्वं मखस्य शिरोऽसि तस्मादूवान्‌ धिया शक्त्या वाहुभ्यामुखां 
णोतु । याऽदितिस्ते खी वत्तते सा गभं यथा मातोपस्थे पुत्रं धरति तथाऽग्निमाविभत्‌ ॥। ५७ ॥ 


न्ष हे गृहस्य पुरुष! क्योकि ग्राप 
(मखस्य) यज्ञ के (शिरः) शिर के समान (ग्रसि) 
हो, ग्रतः आप (धिया) ज्ञान वा कमं से (शक्त्या) 
पाक-विद्या के निमित्त (बाहभ्याम्‌) ग्रपनी भूजाग्रो 
से (उखाम्‌) पाकस्थाली का (करोतु) निर्माण 
करो। 

जो (ग्रदित्तिः) पत्र उत्पन्न करने वाली तेरी 
स्त्री है (सा) वह पत्नी (गभे) गभेमे, जंसे माता 
श्रपनी (उपस्थे) गोदी में पुत्र को धारण करती 
है वैसे (अग्निम्‌) श्रग्नि के समान वीयं को (्रा 
बिभत्त्‌) धारण करे ॥ ११।५७ ॥ 


भवान्‌ धिया शक्त्या बाहुभ्यामुखां कृणोतु | 


न्प्र इस मन्त्र मे उपमा प्रलङ्कार 


१... 0 # 3 4 4 
दय 


कन्यावरौ ब्रह्मचयण विद्यासुशिषे पूणं कृत्वा बल- है ॥ कुमारी कन्था श्रौर कमार वर ब्रह्माचयं से 

ुद्धिपराक्रमयुक्तसन्तानोत्पादनाय विवाहं त्वा विद्या ग्रौर सुशिक्षा को पणं करके; बल, बुद्धि तथा 

वँयकशास्त्र रीत्या महौषधिजं पाकं विधाय पराक्रम से युक्त सन्तानं को उत्पन्न करने के लिये 
विवाह करके, वंद्यक शास्र की रीति से, महौ- 
षधियों से पाक बनाकर, 


[ याऽदितिस्ते स्त्री वत्तते सा गर्भे, यथा मातोपस्थे पुत्रं धरति तथाऽग्निमाबिभतुं | 


६ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


विधिव गर्भाधानं कत्वोत्तरपथ्यं वि <च्याताम, विधिपूर्वकं गभधिन करके, उत्तरवर्ती पथ्यका 
परस्परं सुहृत्तया वत्तित्वाऽपत्यस्य ग्भोधानादि- आचरण करं, परस्पर मित्रता से रहकर, बालक 
कर्माणि कुर्याताम्‌ ।। ११। ५७ ॥ के गर्भाधान श्रादि कमं किया करं ।॥ ११। ५७॥। 


न्ख्खसख्रगर- १. स्त्री-विषयक उपदेश -गरहस्थ यज्ञ का शिर दहै, यज्ञ श्रादि शुभकर्मोका 
पालक है । वह वुद्धि से, कर्मं से, पाक-विद्या के निमित्त ग्रपने हाथों से पाकस्थाली का निर्माण करे । 
जेसे माता ग्रपनी गोदी में पृत्रको धारण करती है वसे पृत्र को उत्पन्न करने वाली स्वरी 
पत्नी वनकर गभं में वीयं को धारणा करे । तात्पयं यह है कि कुमारी कन्था श्रौर कूमार वर ब्रह्मचयं- 
पूर्वक विद्या प्रौर सुशिक्षा को पूणं करके वल, वुद्धि, पराक्रम से युक्त सन्तानो की उत्पत्ति कै लिये 
विवाह करे । वेद्य क-शास्त्र की रीति से महान्‌ ्रोषधियों से पाक का नर्मणि करे । विधिपूवंरु गभधिान 
करके उत्तरवरत्तीं पथ्य प्र्थात्‌ संयम से रहँ तथा युक्त श्राहार-विहार करं । परस्पर मित्र॒ होकर बालकों 
के गभधिान श्रादि संस्कार करे ॥ 
२. श्रलङ्ार-इस मन्त्र मे 'यथा' पद उपमा-वाचक है ग्रतः उपमा ्रलङ्कार है । उपमा यह है कि 
जेसे माता पुत्र को गोदौ में धारण करती है वसे पत्नी गभं में वीयं को धारणा करे।। ११। ५७ । @ 
सिन्पुद्रौपः । च्र सू रुन्दबद्टित्खच्जिरच्तरेब्टे त्प विदरदादयः। पुवद्धिस्योत्तराद्ध॑स्य 
चोत्कृती छन्दसी । षड्जः ।॥। 
पुनद म्पतो किड्कृत्वा किड कु्य्यातामित्युपदिहयते ॥ 
फिर स्त्री पुरुष क्या करके क्या करं, यह उपदेश किया है । 
वसवस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दंसाऽङ्गिरखद्‌ ध्रुवासि पृथिव्यसि धारया मिं भ्राश 
रायस्पोषँ गोपत्य  सुवीय्यै % सजातान्यजमानाय सद्रास्त्वा कृषन्त॒॒तष्टुभेन 
छन्दं साऽद्िरस्वद्‌धरुवास्यन्तरिं्षमसि धारया मि प्रनाथ रायस्पोषँ गोपत्यथ सुवीर्यं 
सजातान्यजमानायाऽऽदित्यास्त्वां कन्तु जाग॑तेन चनन्दंमाऽङ्गिरस्वदधरुवासि चोरसि 
धारया मि प्रना रायस्पोषं गोपत्य सुवीय्यै% सजातान्यजपानाय विश्वं तवा देवा 
वैश्वानराः कृषन्त्वानु्रुमेन छन्द॑साङ्धिरस्वद्‌ ध्रुवासि दिशोऽसि धारया मयि प्रजा 
रायस्पापं गोप्य सुवीर % सजातान्यजंमानाय ॥ ५८ ॥ | 
प््रब्छ्र्य्रः (वसवः) वसुसंजका विद्वांसः (त्वा) त्वाम्‌ (कृण्वन्तु) (गायत्रेण) वेद विहितेन 


(छन्दसा) (श्र्धिरस्वत्‌) घनञ्जयप्राणवत्‌ (बरुवा) निश्चला (श्रसि) (पृथिवी) पृशुसुखकारिणौ (श्रसि) 
(धारय) (स्थापय) म्रत्रान्येपामपीति दीः (मयि) त्वत्प्रीतायां पत्नचाम्‌ (प्रजाम्‌) सुसन्तानम्‌ (रायः) 


एकाद ग्रघ्याय ६६ 


षम्‌) पुष्टिम्‌ (गौपत्यम्‌) गोर्धेनोः पृथिव्या वाचो वा पतिस्तस्य भावम्‌ (सुवीर्यम्‌) शोभनं च 
च तत्‌ (सजातान्‌) समानातप्रादुमावादृत्पन्तान्‌ (यजमानाय) विद्यासंगमयित्र प्राचार्य्याय (ख्द्राः) सद्र 
विद्वांसः (त्वा) (कृण्वन्तु) (त्रष्टुमेन) (छन्दसा) (ग्रद्धिरस्वत्‌) म्राकाशवत्‌ (ध्रुवा) ब्रक्षुन्धा (श्रसि) 

म्‌) ्रक्षयप्रेमयुक्ता (श्रसि) (धारस्य) (मयि) (प्रजाम्‌) सत्यवलधरमयुक्ताम्‌ (रायः) राजध्ियः 
शौषत्यभ्‌) श्रध्यापकत्वम्‌ (सुवोय्यंम्‌) सुष्टृपराक्रमम्‌ (सजातान्‌) (यजमानाय) साद्धोपाद्ध- 
य श्रादित्याः) पू्णविद्यावलप्राप्त्या विपर्चितः (त्वा) (कृण्वन्तु) (जागतेन) (छन्दसा) 
(ध्रुवा) निष्कम्पा (ग्रसि) (चोः) सूर््यदव वर्तमानः (श्रसि) (घारय) (मयि) (प्रजाम्‌) 
घ्र (रायः) चक्रवत्तिराज्यलक्ष्मचाः (पोषम्‌) (गौपत्यन्‌ | सकलविद्याधिस्वामित्वम्‌ (सुवीर्यम्‌) 
तान्‌) (यजमानाय) क्रियाकौशलसहितानां सर्वासां विद्यानां प्रवक्तं (विर्व) सर्वे (त्वा) (देवाः) 
 उपदेशका विद्वांसः (वैश्वानराः) ये विद्वेषु नायकेषु राजन्ते (कृण्वन्तु) (ब्रानुष्टुभेन) (छन्दसा) (श्रद्धिर- 
क  सूत्रात्मप्राणवत्‌ (घ्रुवा) सुस्थिरा (श्रसि) ` (दिज्ञः) सर्वासु दिक्षु व्याप्तकीतिः (ग्रसि) (चारय) 
यि) (श्राम्‌) (रायः) समग्र ययंस्य (पोषम्‌) (गौपत्यम्‌) वाक्चातुर््य॑म्‌ (सृवीय्यंम्‌) (सजातान्‌) 
यजमानाय) सत्योपदेशकाय ॥ ५८ ॥। 


44 न््रखः- हे ब्रह्मचारिणि कुमारिके ¦ या त्वमद्धिरस्वद्‌घ्रवासि पृथिव्यसितां त्वा 
गायत्रेण छन्दसा वसवो मम स्वरियं कृण्वन्तु । टे कमार ब्रह्मचारिन्‌ ! यस्त्वमङ्जिरस्वट्‌ घ्र.वोऽसि भूमिवत्‌ 
क्षमावानसि यं त्वा वसवो गायत्रेण छन्दसा मम पति कृण्वन्तु स त्वं मयि प्रजां रायस्पोषं गौपत्यं सुवीय्यं 
च धारय । श्रावां सजातान्‌ संतानान्‌ सर्वान्यजमानाय विद्याग्रहणाथं समर्पयेव । है स्वि | या त्वमद्कधिर- 
स्वदुध्र.वास्यन्तरिक्षमसि तां त्वा रद्रस्त्रष्टुभेन छन्दसा मम॒ पत्नीं कृण्वन्तु । हं वीर | यस्त्वमद्जिरस्वद्‌- 
ध्र बोऽस्यन्तरिक्षमसि यं त्वा सद्रास्तरष्टुभेन छन्दसा मम स्वामिनं कृण्वन्तु । स त्वं मयि प्रजां रायस्योषं 
गौपत्यं सुवीर्थ्यं च धारय । श्रावां सजातान्‌ सुशिक्ष्य वेदशिक्षाध्ययनाय यजमानाय प्रदद्याव । हे विदुषि! 
या त्वमद्जिरस्वदध्र वाऽसि द्यौरसि तां त्वादित्या जागतेन छन्दसा मम भार्य्या कृण्वन्तु । हे विदन्‌ ! यस्त्व- 
मङ्जिरस्वद्‌्र बोऽसि चयौरसि यं त्वादित्या जागतेन छन्दसा ममाचिष्ठातारं कृण्वन्तु । स त्वं मयि प्रजां 
रायस्पोषं गौपत्य सुवीर्यं च धारय । प्रावां सजातान्‌ जन्मतः सूपदिद्य सर्वंवियाग्रहणाथं यजमानाय 
समरप्पयेव । हे सुभगे ! या त्वम्जिरस्वद्‌ घ्र वासि दिशोऽसि तां त्वा वैश्वानरा विखवे देवा प्रानुष्टुभेन 
छन्दसा मदधीनां कृण्वन्तु । हे पुरूष | यस्त्वमद्धिरस्वद्‌घ्र.वोऽसि दिशोऽसि यं त्वा वैश्वानरा विदवेदेवा 


मदधीनं कृण्वन्तु स त्वं मयि प्रजां रास्पोषं गौपत्यं सुवीर्यं च धारय । प्रावा सूपदेशार्थं सजातान्‌ यजमा- 
नाय समर्प्पयव ।1 ५८ ॥। 


सप्न्दयाश्रष्न्व्ियखः हे ब्रह्मचारिणि ऋष्य हे ब्रह्मचारिणी कुमारी । जो 
कुमारिके ! यात्वन्‌ श्रद्धिरस्वत्‌ धनजञ्जयप्रण- तू (अङ्किरस्वत्‌) धनंजय प्राण के समान (घ्र्‌बा) 
वद्‌ घ्र्‌वा निश्चला श्रसि, पुथिवौ पृथुसुखकारिणो निरचल (रसि) हो । तु (पृथिवी) विस्तृत सुखका- 
श्रसि, तत्वा त्वां गयत्रेण वेदविहितेन छन्दसा रिणी (ग्रसि) है । सो (त्वा) तुभे (गायत्रेण) 
वसवः वसुसंज्ञका विद्वांसः भम स्त्रियं कृण्वन्तु । छन्दसा वेदोक्त २४ अक्षर वाते छन्द से (वसवः) 
“वसु' नामक विदान्‌ मेर स्त्रो (कृण्वन्तु) बनावे । 

हे कुमार ब्रह्मचारिन्‌ ! यस्त्मम्‌ श्रड्गिरस्वत्‌ हे कुमार ब्रह्मचारी  जोत्‌ (अरङ्किरस्वत्‌) 
धनलज्जयप्राणवद्‌ घ्र.वः निरचलः असि, भूमिवत्‌ धनंजय प्राण के समान (ध्रव ) निश्चल (ग्रसि) 
क्षमावान्‌ श्रसि, यं त्वा त्वां वसवः वसुसं्का है, | पृथिवौ ] भूमि के समान क्षमायील (ग्रसि) है" 


७० दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर 


विद्वांसः गायत्रेण वेदविहितेन छन्दसा मम पति 
कृण्वन्तु, स॒ त्वं मयि त्वत्प्रीतायां पल््थां प्रजां 
सुसन्तानं रायः घनस्य पोषं पुष्टिं गौपत्यं गोधेनोः 
पृथिव्या वाचो वा पतिस्तस्य भावं, सुवीर्यं शोभनं 
च तद्रव्यं च तत्‌ च धारय स्थापय । श्रावां सजा- 
तान्‌ = सन्तानान्‌ समानात्‌ प्रादुर्भावादुत्पन्तान्‌ 
सर्वान्‌ यजमानाय विद्यासंगमयित्र ब्राचाय्ययि 
विद्याग्रहराथं समपंयेव । 


हि स्त्रि)! या त्वन्‌ श्रङ्धिरस्वत्‌ भ्राकाशवद्‌ 
घ्रवा अ्रक्षन्धा श्रसि, ग्रन्तरिक्षम्‌ भ्रक्षयप्रेमयुवता 
ग्रसि,तांत्वा रुद्राः स्द्रसंज्ञका विद्वांसः त्रष्टुभेन 
छन्दसा मम पत्नीं कृण्वन्तु । 


हे वीर ! यस्त्वम्‌ ्रद्किरस्वत्‌ प्राकाल्ञवद्‌ ध्र्‌वः 
ग्रक्षन्धः रसि, अन्तरिक्षम्‌ ग्रक्षयप्रेमयुक्दः श्रसि 
यंत्वारुद्राः रद्रसंजका विद्वांसः चेष्ट्‌ भेन छन्दसा 
मम स्वामिनं कृण्वन्तु, स त्वं मयि प्रजां सत्यवल- 
धमयुक्तां रायः राजधियः पोषं गौपत्यम्‌ प्रध्याप- 
कत्वं सुवीर्यं सुष्ट्पराक्रमं च धारय । श्रावां सजा- 
तान्‌ = सन्तानान्‌ सुशिक्ष्य वेदशिक्षाऽध्ययनाय यज- 
मानाय सा द्धोप। द्धवेदाऽध्यापकाय प्रदद्याव । 


हे विदुषि ! या त्वम्‌ श्रङ्गिरस्वत्‌ ध्वा 
निष्कम्पा श्रसि, दयौः सूयं इव वत्तमाना श्रसि, तां 
त्वा श्रादित्याः पृरांविद्यावलप्राप्त्या विपर्चितः 
जागतेन छन्दसा मम भार्य्या कृण्वन्तु । 


हे विन्‌ ! यस्त्वम्‌ श्रङिगरस्वत्‌ घ्र्‌वः 
निष्कम्पः श्रसि, यौः सूय्यंडव वर्तमानः श्रसि, यं 


सो (त्वा) तुभे (वसवः) वसु नामक विद्वान्‌ 
(गायत्रेण छन्दसा) वेदोक्त गायत्री छन्द से मेरा 
पति (कृण्वन्तु) वनाव । सोत (मयि) तुभसे 
प्रसन्न मुक पत्नी में (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान, 
(रायः) धन को (पोषम्‌) पुष्टि को, (गौपत्यम्‌) गौ 
ग्रथति धेनु, पृथिवी वा वाणी के पत्तिभाव को, 
(सुवीयंम्‌) उत्तम वीयं को (धारय) स्थापित कर । 
हम दोनों (सजातान्‌) सव उत्पन्न सन्तानों को 
(यजमानाय) विद्या से संगम कराने वाले श्राचायं 
को विद्या-ग्रहण करने के लिये समर्पित करे । 


हेस्व्री! जोत (्रङ्भिरस्वत्‌) प्रकाश के 
समान (घ्र.वा) क्षोभ-रहित (ग्रसि) है, (ग्रन्तरि- 
क्षम्‌) अक्षय प्रेम से युक्त (ग्रसि) है, सो तुभे 
(सद्राः) ^श्द्र' नामक विद्वान्‌ (त्रैष्टुभेन छन्दसा) 
३६ ्रक्षर वाने त्रिष्टुप्‌-छन्द से मेरी पत्नी बनावे । 

हेवौर! जो तु (श्रङ्किरस्वत्‌) भ्राकाश के 
समान (घ्र्‌वः) निदचल (ग्रसि) है, (अन्तरिक्षम्‌) 
रक्षय प्रेम से युक्त (्रसि) है, सो (त्वा) तुभे 
(रुद्राः) ^रद्र नामक विद्रान्‌ (वष्ुभेन छन्दसा) 
त्रिष्टुप्‌ चन्दसेमेरा स्वामी (कृण्वन्तु) बनावे । 
सोतू (मयि) मुभ पत्नी में (प्रजाम्‌) सत्य, बल 
ग्रौर धमं से युक्त प्रजाको, (रायः) राजलक्ष्मी 
की (पोषम्‌) पृष्टिको, (गौपत्यम्‌) श्रध्यापक-भावं 
को, रौर (मुवीयंम्‌) उत्तम पराक्रम को (धारय) 
धारण कर । हम दोनो (सजातान्‌) उत्पन्न 
सन्तानो को सुशिक्षित करके वेद-रिक्षा के ्रध्यय- 
नाथं (यजमानाय) साङ्खोपाङ्ध वेद के श्रध्यापक को 
प्रदान करे । 

हे विदुषी ! जो तु (ब्रद्भिरस्वत्‌) धनं नय प्राण 
के समान (घरवा) निष्कम्प (म्रसि) है, (च्ौः) 
सूयं से समान वत्तवि वाली (्रसि) है, सो तुभे 
(ग्रादित्याः) पूगां विद्या श्रौर बल की प्राप्ति से 
युक्त 'ग्रादित्य' नामक विद्वान्‌ (जागतेन छन्दसा) 
४८ क्षर वाले जगती छन्द से मेरी स्त्री (कृण्वन्तु) 
वनावं । 


हे विद्वान्‌ ! जोत (ग्रद्भिरस्वन्‌) धनंजय प्राण 
के समान (घ्रवः) निष्कम्प (ज्रसि) है, (यौः) 


(4. 1; 


व, 

` त्वा श्रादित्थाः पूणविद्यावलप्राप््या विपदिचतः 
जागतेन छन्दसा ममाऽचिष्ठातारं कृण्वन्तु, स त्वं 
मयि प्रजां सृप्रजातां रायः चक्रवत्तिराज्यलक्ष्म्याः 
पोषं गौपत्यं सकलविद्याधिस्वामित्वं सुवीर्यं च 
धारय । श्रावां सजातान्‌ जन्मतः सूपदिदय सवं- 
 विद्याग्रहणार्थं यजमानाय क्रियाकौललसटितानां 
सर्वासां विद्यानां प्रववशरे समरपयेव । 


हि सुभगे ! या त्वन्‌ श्रडिःगरस्वत्‌ सूत्रात्मप्राण- 
` वद्‌ ध्रुवा सुस्थिरा प्रसि, दिः सर्वासु दिष्‌, व्याप्त- 
कीतिः श्रसि, तां त्वा वेदवानराः ये विहवेषु नायकेषु 
राजन्ते विहवे सवे देवाः उपदेगकरा विद्वांसः श्रानृष्र- 
भेन छन्दसा मदधीनां कृण्वन्तु । 


हे पुरुष ! स्त्वम्‌ श्रद्गिरस्वत्‌ सूत्रात्मप्राणावद्‌ 
रुवः सुस्थिरः श्रसि, दिशः सर्वासु दिक्षु व्धाप्त- 
कीति; श्रसि, य॑ त्वा वेहवानराः ये विच्वेषु नायकेषु 
राजन्ते विहवे सवं देवाः उपदेशका विद्वांसः मदधीनं 
कण्वन्तु,स त्वं मयि प्रजां रायः समग्रे इवय्यंस्य 
पोषं गौपत्यं वाक्‌ चातुर्य्य सुवीर्यं च धारय । श्रावां 
सूपदेशार्थं सजातान्‌ =-सन्तानान्‌ यजमानाय सत्यो- 
पदेडकाय समप्पयेव ।। ५८ ।। 


0कादिश प्रध्यायं 


७१ 


सूयं के समान वर्ताव वाला (ग्रसि) द, सो तुके 
(श्रादित्याः) पूणं विद्या ग्रौरवलकी प्राप्ति से 
युक्त श्रादित्य' नामक विद्वान्‌ (जागतेन छन्दसा) 
४८ श्रक्षर वाने जगती छन्द सेमेरा प्रधिष्ठाता ~ 
पति (कृण्वन्तु) बनावे । सो तू (मयि) मुभ पत्नीमें 
(प्रजाम्‌) उत्तम प्रजा को (रायः) चक्रवर्ती-राज्य- 
लक्ष्मी की (पोषम) पुष्टि को, (गौपत्यम) सकल 
विद्या्नों के श्रधिपति-भावको ग्रौर (सुवीर्यम) 
उत्तम वीयं को (धारय) स्थापित कर । हम दोनों- 
(सजातान्‌) उत्पन्न सन्तानो को जन्म से उत्तम 
उपदेश करके सव विद्याग्रोंको ग्रहण करने के 
लिए (यजमानाय) क्रिया-कौशल सहित सव 
विद्याभ्रं के प्रवक्ता =ग्राचायं को सौपे । 

हे सौभाग्यशालिनी ! जो तू (ग्रद्धिरस्वत्‌) 
सृक्ष्म प्राण के समान (घ्र.वा) स्थिर (म्रसि) है 
(दिशः) सव दिशाग्रों में कीति मती (ग्रसि) दे सो 
तुभे (वेश्वानराः) सव नेताग्रो में विराजमान, (विश्वे 
देवाः) सव उपदेशक विदान्‌ लोग (ब्रानृष्टमेन 
छन्दसा) ३२ श्रक्षर वाले ्रनुष्टुप्‌ छन्द से मेरे 
ग्रधीन (कृण्वन्तु) कर । 

हे पुरुष ! जो तू (ग्रद्धिरस्वत्‌) सूष्ष्म प्राण के 
समान (ध्रव) स्थिर (रसि) है। सो (त्वा) तुके 
(वे्वानराः) सव नेताग्रों मे राजमान (विश्वे 
देवाः) सव उपदेशक विद्धान्‌ लोग मेरे अ्रधीन 
(कृण्वन्तु) करे । सो तू (मयि) मुभ पत्नी में 
(प्रजाम्‌) उत्तम प्रजा को (रायः) समग्र एेश्वयं कौ 
(पोषम) पृष्ट को, (गौपत्यम्‌) वाणी की चतुराई 
को श्रौर (सुवीर्यम्‌) उत्तम वीयं को (घारय) 
स्थापित कर । हम दोनो उत्तम उपदेश के लिए 
(सजातान्‌) उत्पन्न सन्तानो को (यजमानाय) सत्य 
उपदेशक को सौपे ।। ११।५८।। 


[हे ब्रह्मचारिणि कुमारिके ` त्वां ` वसवः ` मम स्त्रियं कृण्वस्तु, हे कुमार ! ब्रह्मचारिन्‌ ! ` 
त्वा वसवः" `मम पाति कृ०यन्तु | 


न््रगव्र्थः- यदा स्वरीपुरषौ परस्परं परीक्षां 
कृत्वा <न्योऽन्यं दृदप्रीतौ स्याताम्‌ त~ वेदविधिना 


जकर जव स्वरी-पुरुष परस्पर परीक्षा 
करके ग्रापस में टट्-प्रीति वाले हों तव वेद-विधि 


य॒ज्ञं प्रतत्य ॒वेदोकतनियमान्‌ स्वीकृत्य विवाहं स यज्ञ कर, वेदोक्त नियमों को स्वीकार कर, 


विधाय--- 


विवाह कर-- 


७२ दयानन्द-यजुरकेदभाष्य-भास्कर 


[सत्वं मयि प्रजां ` धारय, श्रावां सजातान्‌ ` `विद्याग्रहुणा्थं समर्पयेव ] ॑ 

सन्तानानुत्पाद्य, यावदष् वाषिकाः पुत्राः पृच्य- न्तानों को उत्पन्न कर, जब तक आठ वषं 

रच ॒भवेयुस्तावन्मातापितरौ तान्‌ सुरि याताम, के पुत्र रौरं पृत्रिथाँ होवें तव तकरं माता-पिता उन्हे 
श्रत ऊध्वं उह्मचयं ग्राहयित्वा विद्याध्ययनाय स्वरृहा- उत्तम शिक्षा देवे । इससे भ्रागे ब्रह्मचयं त्रत ग्रहण 
दतिदरे प्राप्तानां विदुषां विदुषीणां च पाठशालासु करके, विद्या-्रध्ययन के लिये अपने घर से श्रति 


प्रेषयेताम्‌ । द्र प्राप्त विद्वानों ग्रौर विदूषिथों की पाठशाला में 
भेज देवे । 
[ दिछादानगौरवमाह-- | 

म्रत्र यावतो धनस्य व्ययः क्त्‌ योग्योऽस्ति इस कायं मे जितना धन व्थय करना उचित है 


तावन्त कुर्याताम्‌, न हि सन्तानानां विद्यादान- उतना करें । सन्तानो को विद्यादानं ते बढ़कर 
मन्तरा कञ्चिदृपकारो धर्मश्चास्ति । तस्मादेतत्‌ दसरा कोई उपकार श्रौर धमं नहीं है । श्रतः इसे 
सततं समाचरेताम्‌ । ११। ५८ ॥ सदा किया करे ॥ ११।५८॥ 


न्तरा प््रद्टतर्थ्ः- प्रजाम्‌ सन्तानम्‌ | सज।तान्‌ पत्रान्‌ पुत्रयङ्च । 


नऋऽयत्ररत्ररर  दस्ती क्या करे ब्रह्मचारिणी कृमारी धनंजय प्राण के समान निश्चल 
हो, भ्रत्यन्त सुखकारिणो हो, २४ वषं ब्रह्मचर्यं का सेवन करने वाने "वसु नामक विद्वान्‌ उसका 
विवाह करं । 

कुमार ब्रह्माचारी धनंजय प्राणा कै समान निद्चल हो, भूमि के समान क्षमाशील हो, उसे २४ 
वपं ब्रह्मचयं का सेवन करने वाले "वसु" नामक विदान्‌ उसको ब्रह्मचारिणी कुमारी का पति बनावे ग्रौर 
वह उससे प्रसन्न पत्नी मे उत्तम सन्तान को; धन की पृष को; गौ, पृथिवी श्रौर बाणी के पति भावको 
परौर उत्तम वीयं को स्थापित करे । तात्पर्यं यह है कि जव स्त्री-पुरुप परस्पर परीक्षा करके परस्पर 
प्रत्यन्त प्रसन्न हौ तव बेदविधि से यज्ञ करके, वेदोक्त विधि से स्वीकार करके विवाह करके सन्तानो को 
उत्पन्न करं । 

त्री-पुरुप सव उत्पन्न सन्तानो को यजमान = विद्या प्राप्त कराने वाले श्राव्यं को विद्या को 
ग्रहणा करने कै लिये सप देवे । जव तक श्राठ वर्षं के पुत्र रौर पुत्रि षां होवें तव तक्र उन माता-पिता 
सुशिक्षित करं । इससे ग्रागे ब्रह्मच -्रत को ग्रहणा कराकर विद्याव्यथन क लिये श्रपने घर ञे प्रति दर 
पत्रों कोभ्राप्त विद्वानों की श्रौर पृत्रियोंको ग्राप्त विदटषियों कौ पाठशाला मेँ मेज दैवं । इस कार्यं मे 
जितना धन खनचं करना योग्य है उतना करे वयोंकि विद्यादानसे वद्कर सन्तानो का उपक।र तथा धमं 
कोई नहीं है । ग्रतः सन्तानो को निरन्तर विद्या-दान करं । । ११।५८॥ 


सिन्धुद्रीपः । अद्दित्िः=-विद्याप्रकाश्ः।। श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धंवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ ` 
स्व पूरुषु क्था करके, क्या करे, इसका फिर उपदेश क्रया दै ॥ 


बा रस्नास्यदितिषटे विं भातु । कृताय सा मुरीगुषां मृन्मवीं योनिमग्नये । 


त्रभ्य॒ः प्राय॑च्छदद्ितिः श्रष्यानि्तिं । ५९ ॥ 


४ 


४ न कदाचिद्‌ विषयकथां श्यृणयुः, 
क 


+4 
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क 
ब 


~~ 


एकादश ग्रध्याय 


प्न्ड्रशर; (श्रदित्ये) दिवे --विदयाप्रकागाय (रास्ना) दात्री (श्रि ) (ज्रदितिः) 

त्री च (ते) तव सकाशात्‌ (बिलम्‌) भरणं धारणाम्‌ । बिलं भरं भवति बिमरतेः ।। निरु० २ । १७ ॥ 

गृह्णातु (कृत्वाय) (सा) (महीम्‌) महतीम (उखात्‌) पाकस्थालीम्‌ (मृन्मयीम्‌) मृद्रिकाराम्‌ 

(योनिम्‌) मिधिताभ्‌ (श्रग्नये) श्रभ्निसम्बन्पे स्थापनाय (पुत्रेभ्यः) सन्तानेभ्यः प्र) श्रयच्छु्‌) 

। (श्रदितिः) माता (श्रपयान्‌) श्रपयन्तु =-परिपाचयन्तु (इति) ग्रनेन प्रकारेणा । ५६ ।। | 
५4 उ्न्तऋणगर््- (बिलम्‌) निर० (२। १७) के ग्रनुसार 'विल' ब्द कां ग्रथ (भर 

` है । क्योकि भर' शब्द "भृ" धातु से निष्पन्न र ।। ११ ५६ ॥ ५. 


७३ 
पुत्रः 


दद्यात्‌ 


अअरन्च्रखः- हे ब्रध्यापिके विदुषि | यतस्त्वमदित्ये रास्नासि तस्मात्तं तव सकाशाद्‌ विलं 


` त्ष्प्रन्टश्व्रल््च्रिखः- हे श्रध्यापिके विदुषि! 


श्रदित्ये दिवे--विद्याप्रकाशाय रास्ना 


` दात्री श्रसि, तस्मात्‌ ते-तव सकाशा विलं ~ 
| | बरह्मचय्यंधारणं भरणं धारणं कृत्वाय श्रदितिः = 
विद्या पत्रः पुत्री च गृभ्णातु गृह्णातु, सा श्रदितिः 
माता भवती मृन्मयीं मृष्टिकारां योनि मिध्रितां 


महीं महतीम्‌ उघरां पाकस्थालीम्‌ श्रगनये प्रग्नि- 
सम्बन्धे स्थापनाय पत्रेभ्यः सन्तानेम्पः चप्र 
श्रयच्छत्‌ दयात्‌ । विद्यासुशिक्षाभ्यां युक्ता भूत्वा 
उखां पाकस्थालीम्‌ इति ग्नेन प्रकारेण श्रपयान्‌ = 
श्रन्नादिपाकं कुर्वन्तु श्रपयन्तु =-परिपाचयन्त्‌ ॥ 


/  ब्रहमचय्यंधारां कत्वायादितिविद्या गृम्णातु साऽदितिर्भवती मृन्मयीं योनि महीमुखामग्नये पुत्रेभ्यश्च 
प्रायच्छत्‌ । विद्यासुरिक्षाम्यां युक्ता भूत्वोखामिति श्रपयानन्नादिपाकं वृर्वंन्तु ।। ५६ ॥ | 


न्त्रपष्त्रग्थर हे ्रध्यापिका विदृषी ! क्योकि 
तू (ब्रदित्ये) विद्याप्रकरार को (रास्ना) देनेवाली 
(ग्रसि) है, प्रतः (ते) भ्रापके पाससे (विलम्‌) 
वरह्मचयं को धार (कृत्वाय) करके (अ्रदितिः) पुत्र 
ग्रोर पत्री विद्याग्रों को (गरम्णातु) ग्रहण करे ग्रौर 
वह॒ (ग्रदितिः) माता (मृन्मयीम्‌) मिद्रीकी वनी 
हुई (योनिम्‌) पदार्थो को मधित करने वाली 
(महतीम्‌) बड़ी (उखाम्‌) पाक-स्थाली को (ग्रगनये) 
श्रग्नि पर स्थापित करने के लिये पत्रेभ्यः) 
सन्तानो को (प्र + ग्रयच्छत्‌) प्रदान करे। वे विद्या 
ग्रौर सुशिक्षा से युक्त होकर (उखाम्‌) पाक-स्थाली 
मे (इति) इस प्रकार (श्रपयान्‌) ्रनन ्रादिकौ 
पकावे ।॥ ११ । ५६ ॥ 


[हे श्रध्यापिके विदुषि ! यतस्त्वमदित्यं रास्नाऽसि, तस्मात्ते तव सकाशाद्‌ बिलं ` "कृत्वायादितिगु हातु, 
उखामिति श्रपयान्‌ | 


न्त्रः कुमाराः पुरुषालां कुमायंस्च 
स्त्रीशालां गत्वा ब्रह्मचर्यं विधाय सुशीलतया विद्याः 


 पाकविधि च गृह्णीयुः । श्राहार-विहारानपि सूनिय- 
मेन सेवयेयुः । 


\ 


मयमांसा- 
विहःयाध्यापकमेवानुक्रलताम्ां 
तत्वा सृत्रतानि धरेयुः ॥ ११।५९ ॥ 


न्च कुमार पुरुषों की पाठशालामें 
ग्रौर कुमारियां स्त्रियो को पाठ्गालामेंजा कर 
ब्रह्मचयं का सेवन करके सुशीलता से विद्याग्रों को 
श्रौर पाक विधि को सीखें । प्राहार विहारो को 
भी उत्तम निम से सेवन करं । 


[ ब्रह्यचारिकक्तन्यमाह | 


विषय-कथा कभी न सुनें । मद्य, मांस, ्रालस्य 
ग्रोर अतिनिद्रा को दछोडकर, श्रध्यापकों की सेवा 
प्रौर भ्रनुकृलता से वर्ताव करके उत्तम-त्रतों को 


धारण करे ।। ११। ५६ ॥ 


७४ दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


न्ऋऋरूखत्ररत्र- दम्पतो क्या करे विदुषी श्रघ्यापिकरा कूमारियों को विद्या-प्रकाश को 
प्रदान करने वाली हो । कुमारियां ब्रह्मचयं को धारण करके विद्या ्रौर पाक-रीति को ग्रहण करे । वह 
विदृषौ माता मिदटरी कौ बनी हई, पदार्थो का जिसमे भली-भांति भिश्रण हो सके ठेसी, बडी पाकस्थाली 
को रग्नि पर स्थापित करने के लिये दे श्रथति पाक-विद्या सिखलावे । कुमारियां विद्या प्रौर सुरिक्षा से 
युक्त होकर पाक-स्थाली मे विधिपूवंक श्रन्न प्रादि का पाक करे । 


तात्पयं यह कि स्व्रौ-पुरुष कमारो को पुरूषो की पाठशाला मेँ श्रौर कूमारियों को स्वयो की 
पाठशाला मे भेज देवे । वहां वे ब्रह्मचयं को धारण करके सुशीलता से कूमार विद्याभ्रों को ग्रहण करे 
ग्रौर कुमारियां विद्या प्रौर पाकविधि को सीखें । नियमपूरवंक श्राहार-विहार का सेवन करे । विषय-कथा 
कभी न सुने । मद, मांस ग्रौर भ्रतिनिद्रा का परित्याग करे । भ्रध्यापकों की सेवा श्रौर श्रनुक्रलता मे 
रहकर उत्तम-त्रतो को धारण करं ।। ११। ५६ ॥ @ 


सिन्धुदरीपः । च्ररत््रगब्टख) स्त्रन्च्रोच्ऋतरग्रः = ्रादिम विद्रदादयः ।। 
स्वराट्संकृतिः । गान्धारः ॥ 
पुनविद्रांसोऽध्येतनुपदेश्यान्मनुष्यान्‌ कथं कथं शोधयेयुरित्याह ॥। 
फिर विद्वान्‌ लोग पद्ने हारे ग्रौर उपदेश के योग्य मनुष्यों को कंसे गुद्ध करे, 
यह उपदेश किया है ॥ 


वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रण॒छन्द॑साङ्गिरस्वद्‌ सदरास्त्वां भरृपयन्तु चैष्ट॑मेन छन्दंसाङ्जि- 
रस्वद।दित्यास्त्वां धूपयन्तु जागतेन छन्द॑साङ्गिरस्वद्‌ विशवे त्वा देषा वैश्वानरा 
भृपयन्त्वाुष्टुभेन्‌ छन्दं सा ्गिरस्व दिनद्र॑त्वा धूपयतु बरणस्त्वा शृपयतु विष्णुस्त्वां धूपयतु ॥६०॥ 


प्व; (वसवः) ग्रादिमा विद्वांसः (त्वा) त्वाम्‌ (घृषयन्तु) सुगन्धान्नादिभिः संस्कुवेन्तु 
(गायत्रे ) वेदस्थेन (छन्दसा) श्रद्गिरस्वत्‌) प्राणंस्तुल्यम्‌ (रद्राः) मध्यमा विपश्चितः (त्वा) (घुषयन्तु), 
विचासुरिक्षाम्यां संसकुवंन्तु (त्ेष्टुभेन) (छन्दसा) (श्रदिःगरस्वत्‌) विज्ञानवत्‌ (श्रादित्याः) उत्तमा विद्वांसो 
ऽध्यापकाः (त्वा) (्रूषयन्तु)सत्यव्यवहारग्रहणेन संस्कूवन्तु (जागतेन) (छन्दसा) (श्रडिः गरस्वत्‌) ब्रह्माण्ड- 
स्थगुद्धवायुवत्‌ (विश्वे) सवं (त्वा) (देवाः) सत्योपदेशका विद्वांसः (वैश्वानराः) सर्वेषु मनुष्येष्विमे सत्य- 
वर्म॑विद्याप्रकाशकाः (घरृषयन्तु) सत्योपदेशेन संरकुर्वनतु (श्रानुष्टुभेन) (छन्दसा) (ब्रदि्गिरस्वत्‌) वियुद्रत्‌ 
(इनदरः) परमं श्वययं वान्‌ राजा (त्वा) (ध्रूषयतु) राजविद्यया संस्करोतु (वरुणः) वरो न्यायाधीशः (त्वा) 
(घुषयतु) राजनीत्या संस्करोतु (विषुः) सकलव्िद्यायोगा द्गव्यापी योगिराजः (त्वा) (षैषयतु) योग- 
विद्याङ्गं: संस्करोत्‌ ॥ ६० ॥ 


अरन्त्रखः टे ब्रह्मचारिन्‌ ब्रह्मचारिणि वां! ये वसवो गाथत्रेण छन्दसा त्वाङ्कखिरस्वद्‌ 
वृपयन्तु । शद्रास्त्रष्टुभन छन्दसा त्वाद्धिरस्वद्‌ वू पधन्तु । श्रादित्य। ज{"तेन छन्दा त्वाङ्किरस्व ट धूपयन्तु । 


वेश्वानरा विद्वेदेवा प्रानष्र भेन छन्दसा त्वाद्धिरस्व { वृषयन्तु । इन्द्रस्त्वा धूपयतु । वरुषास्त्वरा धृषथतु । 
वि्।स्त्वा धृपयत्वेतांस्त्वं सततं ये वस्व ॥। ६० ॥ 


रत्रप्रन्य््रन्त्रखः हे ब्रह्मचारिन्‌ न्ष ठे ब्रह्मचरी वा ब्रह्मच।रिणौ। 
ब्रह्मचारिणि वा ! ये वसवः श्रादिमा विद्रसिः जो (वसवः) "वसुः नामक प्रथम कोटि के विद्वानु है 


एकादश ्रघ्याय 


७५ 


वेदस्थेन छन्दघा स्वा त्व।म्‌ श्रडिगरस्त्रत्‌ वे (गायत्रेण छन्दसा) २८ ग्रक्षर्‌ वाल गायत्री छन्द 


` प्राशस्तुलयं धरूषयन्तु सुगर्धाऽन्नादिभिः संस्कुवनतुः 
ह्राः मध्यमा विपदिचतः त्रष्टुभेन छन्दसा त्वा 
` त्वाम्‌ श्रडधि.गरस्वत्‌ विज्ञानवट्‌ धूपयन्तु _ विया 
 सृुशिक्षाभ्यां संसकुवनतु, ्रादित्याः उत्तमा वि द्रांसो- 
 ऽध्यापकाः जागतेन छन्दसा त्वा त्वाम्‌ श्रडि.गरस्वत्‌ 


ब्रह्माण्डस्थगुद्धवायुव धूपयन्तु सत्यव्यवहारग्रहणोन 
संस्कर्वन्तु, वेदवानराः सर्वेषु मनुप्येप्विमे सत्यधरमं- 
विद्याप्रकाशकाः विहवे सवं देवाः सत्योपदेशका 


विद्वांसः श्रानृष्ट्भेन छन्दसा त्वा त्वाम्‌ श्रडि.गरस्वत्‌ 


विचयद्रद्‌ धूषयन्तु सत्योपदेशेन संस्कुवन्तु, इन्द्रः 
परमेखवर्थ्यवान्‌ राजा त्वा त्वां धूपयतु राजवि या 
संस्करोतु, वरुणः वरो न्यायधीशः त्वा त्वां भरुपयतु 
राजनीत्या संस्करोतु, विष्णुः सकलवियायागा ङ्ग 


व्यापी योगिराजः त्वा त्वां पयतु योगविद्याऽद्धं: 


संस्करोतु, एतास्त्वं सततं सेवस्व । ६० ॥ 


से (त्वा) तुक (अ्रद्धिरस्वत्‌) प्राणों के समान 
(धूपयन्तु) सुगन्ध, ग्रन्न प्रादि से युद्ध कर, ग्रौर 
(रुद्राः) जो मध्यम कोटि के “सद्र नामक विद्वान्‌ हँ 
वे (त्रैष्टुभेन छन्दसा) ३९ म्रक्षर वाने त्रिष्टुप्‌ चन्द 
से (त्वा) तुभे (ग्रह्जिरस्वत्‌) विज्ञान के समान 
(घृपयन्तु) विद्या ग्रौर सुचिक्षा से युद्ध करं । 
ग्रौर-(ग्रादित्या.) '्रादित्य' नामक उत्तम विद्रान्‌ 
ग्रध्यापक (जागतेन छन्दसा) ४८ प्रक्षर वाले 
जगती से (त्वा) तुमे (ज्रडिगरस्वत्‌) 
ब्रह्माण्ड की शुद्ध वायु के समान (धूपयन्तु) सल्य- 
व्यवहार कै ग्रहण से शुद्ध करं । (वेश्वानराः) 
सव मनुष्यों मे ये सत्य, धमं श्रौर विद्या का प्रकाश 
करने वाले (विङ्वे) सव (देवाः) सत्य के उपदेशक 
विद्वान्‌ लोग॒(आरानृष्टुभेन छन्दसा) ३२ ग्रक्षर वाले 
ग्रनष्टुप्‌ छन्द से (त्वा) तुके (ग्रड्गिरस्वत्‌ ) विद्युत्‌ 
के समान (धूपयन्तु) सत्य उपदेश से युद्ध करं । 
गनौर (इन्द्रः) परम रेङ्वर्यवान्‌ राजा (त्वा) तुभे 
(धूपयतु) राज-विद्या से गुध करे, ग्रौर-(वरुणः) 
श्रेष्ठ न्यायाधीय (त्वा) तुके (धूपयतु) राजनीति 
से शुद्ध करे, ग्रौर (विष्णुः) सकल विद्या ग्रौर 
योगाद्ों का ्राचरण करने वाला योगिराज (त्वा) 
तु (धूपयतु) योग-विद्या के ग्रडगों से गुध करे। 
इनकी तू [ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी | सदा सेवा 
कर |] ११1६० । 


च्छन्द 


[ हे ब्रह्मचारिन्‌ ब्रह्मचारिणि वा ये वसवः "त्वा `` बूपयन्तु ` ] 


ज्जात सवेऽध्यापका अ्रखिला प्रध्यापि- 
कार्च सर्वाभिः सच्कियाभिररहयाचारिणो ब्रह्मचारि 
णीरच विद्यासुलिक्षाभ्यां युक्ताः सयः संपादयेयुः । 


गरक सव प्रध्यापकग्रौर सव ब्रध्या- 
पिकाएँ सव॒ सत्कियाग्रों से ब्रह्मचारियों ग्रौर 
ब्रह्मचारिणियों को विद्या रौर सुशिक्षा से शीघ्र 


युक्त कैर । 


[हेतुमाह | 


यत एते कृतपुणंव्रहाचर्या गृहाश्चमादीत्‌ यथा- 
कालमा चरेथुः।) १११६० ।। 


धूपयन्तु =विद्यासुचिक्षाभ्यां युक्ताः संपादयन्तु ।। 


जिससे ये ब्रह्मचयं को पणं करके गृहाश्रम 


श्रादि का यथासमय ग्रनुष्ठान करे । ११। ६० ॥ 


> स्रन्ड््श््रः- वसवः सवं ऽध्यापका अ्रखिला ्रध्यापिकाड्च . छन्दसा = सत्करियाभिः। 


>तत्रयरसपर - विदान्‌, मनुष्यों को कंसे शुद्ध करं प्रथम कोटि के वसु" नामक विद्वान्‌ 


७६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर | 


विद्या पटने वाले ब्रह्मचारियों वा ब्रह्मचारिणियों को प्राणों के +समान सुगन्धित अन्न आदिसे गुद्धकरे। . 
मध्मम कोटि के द्र नामक विद्धान्‌ विज्ञान के समान विद्या गौर सुदक्षा से उन्हे शुद्ध करे । उत्तम कोटि 
के 'ग्रादित्य' नामक विद्वान्‌ अध्यापक ब्रह्माण्ड में स्थित शुद्ध वायु के समान सत्य-व्यवहार कै ग्रहणा से उन्हें 
गुद्ध करं ¦ सव मनुष्यो मे सत्य, धमं ग्रौर विद्या का प्रकाश करने वाले विद्वान्‌ विद्युत्‌ के समान सत्य- 
उपदेश से उन्ं शुद्ध करे । परम देश्वयंवान्‌ राजा (इन्दर) राज-विद्या से उन्हे शुद्ध करे । श्रे न्यायाधीश 
(वरु) राजनीति से उन्हे शुद्ध करे । सकल विद्या श्रौर योगाङ्गं का अनुष्ठाता योगी (विष्णु) योग-विद्या 
के ्रद्धोसे उन्हे शुद्ध करे। 

तात्पयं यह है कि सब ग्रध्यापक आदि गुभक्रियाग्रों के उपदेश से ब्रह्मचारी श्रौर ब्रह्मचारिणियों 
को विद्याग्रौर सुरिक्षासे युक्त करें जिससे ये ब्रह्मचर्यं को पुं करके गृहाश्रम भ्रादि का यथाकाल 
सेवन करे ॥ ११। ६० । छ 


सिन्वृद्रीपः। अल्डित्यखग्व्टयख्रो त्तिञ्छोल्छतर्ः=-श्रध्यापिकादया । भुरिक्कृतिः। 
निषादः । उखेवसव्रीत्युत्तरस्य प्रकृतिः । धैवतः ॥ 
विदृष्यः स्त्रियः कन्याः सुशिकष्य घामिकोविदुषीः कृत्वे हिकपारलोकिकसुखे प्रापयेयुरित्याह ॥ 
विद स्त्रियां कन्याग्रों को उत्तम शिक्षा से धामिक विदुषी बनाकर इस लोक ओ्रौर परलोक के 
सुखो को प्राप्त करावे, यह उपदेश किया है ॥ 


अदिंतिषवा देवौ विश्वदेव्यावती पृथिव्याः सधस्थं 5 अङ्गिरस्वत्‌ खंनत्ववट 
देवानां त्वा पत्नीरदेवीर्वश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थ 5 अङ्खिरस्वदधतेसे 
धिषणास्त्वा देवीविं्व्यावतीः पृथिव्याः सधस्थ ऽ अङ्धिरस्वट भीन्धताम्‌ 
उवे वसूतीष्ूा देषीरविंदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थ ऽ अङ्धिरस्वच्छपयन्तखे 
ग्रास्त्वा देवीव वैव्यावती : पृथिव्याः सधस्थ 5 अङ्धिरस्वत्पचन्तृखे जन॑यस्तवाऽ- 
चिन्तपत्रा देषीविंदन्यावतीः वथिव्याः सधस्थं 5 अद्धिरस्वत्प॑चन्तखे ॥ ६१ ॥ 


प्व: ` (श्रदितिः) श्रध्यापिका (त्वा) त्वाम्‌ (देवी) विदुषी (विहवदेव्यावती) विश्वेषु 
देवेषु =-विद्रत्मु भवं विज्ञानं प्रशस्तं विद्यते यस्यां सा । श्रत सोमावेन्द्ियव्िदवदेव्यस्य मतौ ॥ श्र० ६। ३ । १३१ ॥ 
इति दीर्घत्वम्‌ (पृथिव्याः) भूमेः (सधस्थे) सटहस्थाने (श्रद्धिःरस्वत्‌) श्रग्निवत्‌ (खनतु) भूमि खनित्वा 
क्ृपजलवद्ि्यायुक्तान्तिष्पादयतु (श्रवट) ्रपरिभाषितानिन्दिति देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (त्वा) (पत्नीः) स्रीः 
(देवौः) विटपः ( विश्वदेव्यावतीः) (पृथिव्याः) (सधस्थे) (ब्रद्धिःरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (दधतु) (उखे) 
जानयुक्तं (धिषणाः) प्रगं सितवाग्यक्ता धियः (त्वा) (देवीः) विचायुक्ताः (विरवदेन्यावतीः) (पृथिव्धाः) 
(सधस्थे) (्रद्धिरस्वत्‌) (ग्रभि) ्रामिमख्ये (इन्धताम्‌) प्रदी पयन्तु (उखे) विज्ञानमिच्छके, (वरूत्रीः) 
वराः (त्वा) (देवौः) कमनीया (विश्वदेश्यावतीः) (पृथिव्याः) (सधस्थे) (श्रद्किरस्वत्‌) ्रादित्यवत्‌ 
(श्रपयन्तु ) पाचयन्तु (उखे) ग्रनाधारा स्थालीव विद्याधारे, (ग्नाः ) वेदवाचः । ग्ना इति दाढ्नामसु ॥। निघं० 
१।११॥ (त्वा) (देवीः) दिन्यव्रिद्यासम्पन्नाः (वि्वदेव्यावतीः) (पृथिव्याः) प्रन्तिरिक्षस्य (सधस्थे) 
(श्र्धिःरस्वत्‌) विचयद्रत्‌ (षचन्तु) परिपक्वां कुवन्तु (उखे) जानयुवते, (जनयः) युभगुणौः प्रसिद्धाः (त्वा) 
(श्रच्छिन्नपत्राः) ग्रखण्डितानि पत्राणि =वखाणि यानानि वा यासां ताः (देवीः) दिव्यगुगग्रदाः (विहव- 
देव्यावतीः) (पृथिव्याः) (सस्थे) ( ्र्भिरस्वत्‌) ग्रोपधि रसवत्‌ (षचन्तु) (उखे) जिज्ञःसो । ६ १॥ 8 


१ 2 ` 
त 
7 


र 


एकादजल ग्रध्याय 
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४ श्रस्त्रणत्र्थ् (विदवदेव्यवती) इस पद में 'सोमाद्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ (श्र०६।३) 


# ^ 
` १।३१) सूत्रसे दीर्घहुम्राहे।, 


(ग्नाः) "ना" शब्द निघण्टु में (नि° १। ११) वाणीकेनामोमे पटाद । 
अत्रन्व्खः- टे श्रवट शिशो ! विश्वदेव्यावत्यदितिर्दवी पृथिव्याः सधस्थे त्वाद्िरस्वत्वनतु । 
हे उवे कन्ये ! देवानां पत्नीविश्वदेव्यावतीरदेवीः पृथिव्याः सधस्थे त्वाद्खिरस्वदघनु । हे उ | विश्वदेव्या- 
वतीधिषसा देवीः प्रथिव्याः सधस्थे त्वाद्भिरस्वदभीन्धताम्‌ । है उखे ! विश्वदेव्यावतीर्वसूवी्देवीः प्रथिव्याः 
सधस्थे व्वाद्किरस्वद्कपयन्तु । हे उखे ! विश्वदेव्यावतीरदेवीरग्नाः पृथिव्याः सघस्ये त्वाद््धिरस्वत्‌ पचन्तु । 
हे उखे ! विश्वदेव्यावती रच्छिन्नपत्रा जनयो देवीः पृथिव्याः सधस्थ तवाङ्गिरस्वत्‌ पचन्तु । टै उखे । 


त्वमेताभ्यः सर्वाभ्यो ब्रहमचर्येण विद्यां गृहाण ।। ६१ ॥ 


सत्र््रन्टश्रन्त्रख्रः- है श्रवट ==रिदो 
 अ्रपरिभाषिताऽनिन्दिति ! विश्वदेव्यावतीः विद्वेष 
` देवेषु =विद्रत्सु भवं विज्ञानं परशस्तं विद्यते यस्यां 
सा, श्रदितिः प्रध्यापिका देवी विदुषी पृथिन्याः 
भूमेः सधस्थे सहस्थाने त्वा त्वाम्‌ श्रद्धिरस्वत्‌ 
ग्रम्निवत्‌ खनतु भूमि खनित्वा कूपजलवद्रि्या- 
युक्तान्तिष्पादयतु । 
हे उले कन्ये ज्ञानयुक्ते ! देवानां विदां 
पत्नीः स्त्रीः विद्वदेव्यावतीः देवीः वि दषीः पृथिव्याः 
सधस्थे त्वा श्रद्धिरस्वत्‌ प्राणवद्‌ दधु । 


हे उखे विज्ञानमिच्छके । विरवदेव्यावतीः 
धिषरणाः प्रशं सितवाग्यक्ता धियः देवीः विद्यायुक्ताः 
पृथिव्याः सधस्थे त्वा अ्रद्खिरस्वद्‌ श्रभि 1 इन्धताम्‌ 
प्रभिमूखं प्रदीपयन्तु । 


है उखे प्रन्नाधारा स्थालीव विद्याधारे ! विश्व- 
देव्यावतोः वरूत्रीः वरा देवीः कमनीयाः पृथिव्याः 
सधस्थे त्वा श्रद्धिरस्वत्‌ भ्रादित्यवत्‌ श्रषयन्तु 
पाचयन्तु । 


> 


ग्त्रपष््रर््थर हे (ज्रवट) प्रकथनीय ग्रानन्द 
से युक्त शिश्यु ! (विदवदेव्यावतीः) सव विद्रानों में 
विद्यमान प्रशस्त विज्ञान वाली (ग्रदितिः) श्रध्या- 
पिका (देवी) विदुषी, (पृथिव्याः) भूमि के 
(संघस्थे) स्थान में (त्वा) तुभे (ग्रद्धिरस्वत्‌) ग्रग्नि 
के समान (खनतु) भूमि को खोदकर करुप-जल के 
समान विद्या-युक्त करे । 

हे (उखे) ज्ञानयुक्त कन्या ! (देवानाम्‌) विद्रानों 
की (पत्नीः) स्त्रियां (विश्वदेव्यावतीः) सव विद्वानों 
मे विद्यमान प्रशस्त विज्ञान वाली (देवीः) विद्पियों 
को (पृथिव्याः) भूमि के (सधस्थे) स्थान में (त्वा) 
तुभे (अरद्किरस्वत्‌) प्राण के समान (दधतु) धारण 
करे । 


हे (उखे) विज्ञान की इच्छुक कन्या । (विश्व- 
देव्यावतीः) सव विद्वानों मे विद्यमान प्रशस्त विज्ञान 
वाली (धिषणा) प्रगंसित वाणी एवं वुद्धि से युक्त 
(देवीः) विदुषियां (पृथिव्याः) भूमि के (सधस्थे) 
स्थान में (त्वा) तुभे (अरद्किरस्वत्‌) प्राण के समान 
(अभि +-इन्धताम्‌) प्रदीप्त करे । 

हे (उखे) अ्रन्न का प्राधार स्थाली के समान 
विद्या को धारण करने वाली कन्या ! (विश्व 
देव्यावतीः) सव विद्वानों मे विद्यमान प्रशस्त 
विज्ञान वाली, (वरूत्रीः) श्रेष्ठ (देवीः) कमनीय 
देवियां (पृथिव्याः) भूमिके (सधस्थे) स्थान में 
(त्वा) तुभे (ग्रङ्किरस्वत्‌) श्रादित्य सूये के समान 
(श्रपयन्तु) पकावं । 


७ 

हे उखे ज्ञानयुक्ते ! विश्वदेव्यावतीः देवीः दिव्य- 
` विद्यासम्पन्नाः स्ना: वेदवाचः पृथिव्याः भ्रन्तरि- 
क्षस्य सधस्थे त्वा श्रद्धिरस्वत्‌ विचयुदत्‌ पचन्खु 
परिपक्वां कवेन्तु । 


हे उखे जिज्ञासो ¦ विश्वदेव्यावतीः श्रच्छिन्नपत्राः 
ग्रवण्डितानि पत्राणि = वस्त्राणि यानानि वा यासां 
ताः, जनयः युभगुणेः प्रसिद्धाः देवोः दिव्यगुणप्रदाः 
पृथिव्याः सधस्थे वा ॒श्रद्धिरस्वत्‌ प्रोषधिरसवत्‌ 
पचन्तु परिपक्वां कुवन्तु । 


हे उखे जिज्ञासो ! त्वमेताभ्यः सर्वाभ्यो ब्रह्म 
चर्येण विद्यां गृहारण ।। ६१ ॥ 


[हे ्रवट ! = श्जिज्ञो ! विइवदेव्यावतीर दितिदेवी ` ` त्वा" " 


दयानन्द-पजुवेदभाष्य-भास्कर = 
हे उखे) ज्ञान से युक्त कन्या ! (विवदेव्या- 
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वाली (देवीः) दिव्य विद्या से युक्त (ग्नाः) वेद- 


वतीः) सव विद्वानों मे विद्यमान प्रशस्त विज्ञान 


वाणी को (पृथिव्याः) भ्राकाश के (सधस्थे) स्थान 
मे (त्वा) तुके (अङ्किरस्वत्‌) विद्युत्‌ के समान 
(पचन्तु) परिपक्व करे । 

हे (उखे) जिज्ञासु कन्या ! (विश्वदेव्यावतीः) 
सव विद्वानों मे प्रशस्त विज्ञान वाली (ग्रच्छिन्न- 
पत्राः) भ्रखण्डित वस्त्रों वा यानों वाली, (जनयः) 


बुभ गुणों से प्रसिद्ध, (देवीः) दिव्य गुणों को प्रदान 


करने वाली देवियां (पृथिव्याः) भूमि के (सधस्थे) 
स्थान में (त्वा) तुभे (श्रङ्किरस्वत्‌) ग्रोषधि-रस के 
समान (पचन्तु ) परिपवव करे । 

हे (उखे) जिज्ञासु कन्या ! तू इनं सव्रसे 
ब्रह्मच से विद्या को ग्रहण कर ।॥ ११।६१॥ 


"खनतु, हे उखे ! देवानां पत्नी विरवदेव्यावती देवी ` ` 


त्वा" ` ` दधतु श्रपयन्त | 


न्त्रस्य माता-पितृ-ग्राचायं-ग्रतिथियो 
यथा चतुराः पाचकाः स्थात्पादिष्वन्नादीनि 
संस्कृत्योत्तमानि संपादयन्ति, तथंव वाल्यावस्था- 
मारम्यः विवाहात्‌ पूवं कूमाराः कुमायंइचात्युत्तमा 
भावयन्तु ।। ११। ६१ ॥ 


र्ञच््र् माता, पिता, भ्राचार्य, श्रतिथि 
लोग--जेसे चतुर पाचक पाकस्थाली =ग्रादि मेँ 
म्रन्न प्रादि का संस्कार करके उन्हें उत्तम वनातेहँ 
वसे ही बाल्यावस्था से लेकर विवाह से पूवं कुमार 
ग्रौर कूमारियों को उत्तम बनावे ।। ११।६१॥ 


न्ऋर्खरत्रएर- १. मातापिता का कत्तव्य-जसे पाचक बटलोई श्रादि वें श्रन्नादि संस्कृत 


करते दँ वेसे ही माता पिता तथा प्राचायं का यह परम कर्तव्य है किं वे श्रषने पुत्र तथा शिष्यो को पुशां 
विद्वान सभ्य तथा सुसंस्कृत वनाने काभरसक प्रयत्न करे । उनका शारीरिक, बौद्धिक तथा भ्रात्मिक 
सर्वाद्धीरा विकास कराने का यत्न करते रँ । जिससे बालक तथा बालिकायं सुयोग्य बनकर सब प्रकार 
की शक्तियों का संचय कर सके । 


२. विद्याकास्थान--ग्रच्छी विद्या सीखने कै लिये ग्राम तथा नगर से दुर पवित्र ्राश्रम 
वनाये जाये, जहां रहकर वालक तथा बालिका्ये स्वयं को समिधा तुल्य बनाकर विद्याभ्नि से श्रच्छी 
प्रकार प्रदीप्त हो सकं । विद्या के साथ साथ बृद्धि का विकास तथा प्राणविद्याकी शिक्षा भी दी जाये, 
जिससे प्राणाग्नि को प्रदीप्त कर सके ग्रौर इन्द्रियों के मलों को भली-भांति दग्ध कर स्कं । जिस प्रकार 
शाकादि पकाने की वटलोई पकाने के योग्य पदार्थो का धारणा करती हैँ इसी भ्रकार विद्या ग्रहण करने 
के लिये युद्ध पवित्र होना परमावश्यक है । वेद विद्या ते प्रदीप्त होकर ही स्त्री तथा पुरुष सूं के समान 
तेजस्वी होते हैँ ग्रौर सांसारिक प्रज्ञान को दूर कर सकते हैँ ।। ११।६१॥ 


एकादश श्रध्याय ७९ 


विद्वा त्रः । च्चः पतिः ।\ निचृद्गायत्री । पट्जः 1 

+ या यस्य स्त्री भवेत्सा तस्यडवर्य सततं रक्षेदित्याह ॥ 

जो जिस पुश्प की स्त्री होवे वह्‌ उसके णेरवयं की निरन्तर रक्षा करे, 
यह उपदेश किया है ॥ 


 यित्रस्यं॑ चर्षणीधृतोऽवो देवस्यं सानसि । युम्ने चित्रश्रवस्तमम्‌ । ६२॥ 


प््रब्धत्रथरः- (मित्रस्य) सुहृदः (चषणोधृतः) सुचिक्षया मनुष्याणां चर्त; (ग्रः) रक्ष (देवस्य) 
` कमनीयस्य पत्युः (सानसि) संभक्तव्यं पुराराम्‌ (दयुर्नम्‌) घनम्‌ (चिद्रश्रवस्तमम्‌) चित्राण्यास्चय्यमूतानि 
श्रवास्यन्नादीनि यस्मात्‌ तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


न्व्रखः-हे स्त्रि ! त्वं चष॑णीधुतो मित्रस्य देवस्य पत्युर्चित्रश्रवस्तमं सानसि 
दयम्नमवः ।। ६२॥ 


` स्रप््न्टग्श्रण्न्त्रिखः हस्ति! त्वं चषं- स्ष्तरर्थ टेस्त्री ! तू (चपणीधुतः) 
शीधृतः सुरिक्षया मनुष्याणां घर्त्‌ः मित्रस्य सुहदः सुरक्षा से मनुष्यो को धारणा करने वाल, (मित्र- 
देवस्य पत्युः कमनीयस्य पत्युः चित्रश्रवस्तमं चित्रा- स्य) मित्र, (देवस्य) कामना करने योग्य पति के 
ण्यादचरयय भूतानि श्चवांस्यन्नादीनि यस्मात्‌ तं सानसि (चित्रश्रवस्तमम्‌) चित्र =ग्रा्चयं से युक्त म्रन्न 
संभक्तव्यं पुराणं द्युम्नं धनम्‌ श्रवः रक्ष ।। ६२ ॥ प्रादि के हेतु (सानसि) सेवन करने योग्य, पुराने 
(दयम्नम्‌) धन की (ब्रवः) रक्षा करं । 
[हे स्त्र ! त्वं देवस्य पत्युः चयम्नमवः | 


स्त्रच्र्ः- गृहकृत्यकुशलया स्त्रिया सर्वा- स्तक गृह-कार्यो में कृंशल स्त्री सव 
ण्यन्तग हव्यानि स्वाधीनानि रक्षित्वा यथावदुन्ने- श्रान्तरिक गृह-कार्यो को स्वाधीन रखकर उन्टं 
यानि ।॥ ११।६२ ॥ यथावत्‌ उन्नत करे ॥ ११।६२ ॥। 


न्नयसपरर - पति श्रौर पत्नौ का धर्म घर के कार्यो मे कुशल स्त्रियों का_ यह परम 
धर्महै किवे श्रपने पति के धन की निरन्तरं वृद्धि किया करे श्रौर उसका सदा सदुपयोग करं । पुरुषों 
कोभीयोग्यहैकिवे चर्षणीधृतः ग्रन्छी सुशिक्षासे युक्त, सहृदयता से पणं, दिव्य गुणों की प्राप्तिके 
लिये यतनशील सदा रहँ । तथा दुर्गूणों का परित्याग कर सांसारिक सुखो की वृद्धि के. लिये भ्रन्नादि 
पदार्थो का सदा संग्रह करते रहै । @ 


विदवामित्रः। स्र च्रितप्र पतिः । भुरिग्बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
जो जिस पुरुष की स्त्री होवे वह्‌ उसके रेश्वयं की निरन्तर रक्षा करे, 
यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
देवस्त्वं सवितोद्र॑पतु सुपाणिः स्वह्करिः सुबाहुरुत शक्त्या ॥ ६३ ॥ 


स्पन्दः (देवः) दिव्यगुणकर्मस्वभावः पतिः (त्वा) त्वाम्‌ (सविता) सूर्यइवे शवययंप्रदः 
(उत्‌) उक्कृष्टतया (वपतु) बीजवत्‌ संतनोतु (सुपाणिः) प्रशस्तहस्तः (स्वडः गुरिः) शोभना अ्रड्गुलयो यस्य 
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सः । (सुबाहुः) गोभनभजः (उत) भ्रवि (शक्त्या) साम्येन सहछैवत्तमानो वत्तंमाना वा (अव्यथमाना) 
ग्रभौताऽचलिता सती (पृथिव्याम्‌) पृथिवीरथायाम्‌ (ज्राज्ञाः) इच्छाः (दि्ञः) काष्ठाः (श्रा) (पूणः) 


पिपृद्धि ।! ६३ ॥ 


अन्व्रखः- टे स्त्रि! सुबाहुः सुपाणिः स्वङ्गुरिः सवितेव देवः पत्तिः शक्त्या पृथिव्यां 
त्वोदपतु शक्त्याऽव्यथमाना सती त्वं पत्युः से वनेन स्वकीया श्राशा यशसा दिशङ्च श्राप ॥ ६३ ॥ 


रतप्रन्टव््रान्च्खः--हे स्त्रि ! सुबाहुः 
गोभनभुजः सुपाणिः प्रगस्तहस्तः स्वङ्गुरिः शोभना 
ग्रङगुलयो यस्य सः, सविता सृथ्यं इवेश्वय्य प्रदः 
इव॒ देवः =-पतिः दिव्यगुणकमंस्वभावः पत्तिः 
शक्त्या साम्येन सह॒ वत्त मानो पृथिव्यां पृथिवी- 
स्थायां त्वा त्वाम्‌ उत्‌ +- वपतु उत्कृष्टतया बीजवत्‌ 
संतनोत्‌ [उत्‌] श्रपि शक्त्या सामथ्येन सह वत्तं- 
माना श्रव्यथमाना ग्रभोताऽचलिता सती त्वं पत्युः 
सेवनेन स्वकोया श्राशाः इच्छाः, यशसा दिज्ञः काष्ठाः 
च श्रा पुरा पिपृद्धि ।। ६३ ॥ 


स्स्व हे स्त्री! जौ (सुबाहुः) सुन्दर 
भूजाश्नों वाला, (सुपाणिः) प्रशस्त हाथों वाला, 
(स्वङ्गुरिः) सुन्दर अंगुलियों वाला, (सविता) सूयं 
के समान एेङ्वयं प्रदान करने वाला (देवः) दिव्य 
गुण, कमं, स्वभाव वाला पति है वह-(शवत्या) 
सामथ्यं से युक्त रहकर (पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर 
स्थिर करके (त्वाम्‌) तुभे (उत्‌+वपत्‌) उत्तम- 
रीतिसेबीज के समान वपन करे। [उत्‌] ग्रौर- 
(रक्त्या) सामथ्यं से युक्त रहकर (्रव्यथमाना) 
निर्भय एवं स्थिर होकर तू पति की सेवा से प्रपनी 
(्राशाः) इच्छाश्रों को शओ्रौर यशसे (दिशः) 
दिशाग्रोंको (ग्रा+प्रृण) पूर्णां कर॥ ११। ६३॥ 


[हे स्त्र ! `` "देवः = पतिः शक्त्या पृथिव्यां त्वा मुदूवपतु ] 


्ऋच््रमथ्रः स्व्रीपुरषौ परस्परं प्रीतौ हयौ 
सुपरीक्षितौ स्वेच्छया स्वयंवरं विवाहं कृत्वा ऽति- 
विषयासक्तिं विहाय ऋतुगामिनौ सन्तौ सामथ्यं 
हानि कदाचिन्न कुर्याताम्‌ । 


न्त्रवच्तर्थ्र स्त्रीपुरुष परस्पर प्रसन्न मित्र 
ग्रौर सुपरीक्ित होकर अ्रपनी इच्छा से स्वयंवर 
विवाह करके, रति विषयासक्ति को छोड़ कर ऋत्‌- 
गामी होकर सामथ्यं शक्ति की हानि कभी 
न करं । 


[ जितेन्दरियस्तुतिमाह-- |] 


नहि जितेन्द्रिययोः स्वरीपुरुषयो रोगप्रादुर्भावो 
बलहानिदच जायते, तस्मादेतदनुतिष्टेताम्‌ ॥ 


क्योक्रि-जितेन्दरिय स्त्रीपुरुष मे रोग का प्रादु- 
माव म्रौरबलकी हानि नहीं होती । श्रत: इसका 
म्रनुष्ठान करं ॥ ११।६३ ॥ 


न्ऋएख्ररत्रर--१. पति के गुर पति बनने से पूवं ग्रावद्यकं है कि वह देव = दिव्यगुग- 
कमस्वभाव वाला हो । सूर्यं = सूर्यं के समान तेजस्वी तथा देडवयंभ्रद होना चाहिये । सुपाशि =प्रशस्त 
दाधा वाला श्रथात्‌ प्रगंसनीय कार्योसे जो सर्व॑ प्रगंसित हो । सुबाहु =प्रशंसित बलयुक्तं भुजाग्रो 


वाला हो। 


२. पत्नी के गुण पत्नौ के लिये श्रावद्यक है कि स्वसामर्थ्ययुक्त हो । अव्यथमाना निर्भय 


ग्रौर स्थिर होकर पति की सेवा करने वाली 
दिशाग्रो मे कीति वाली हो । क 


टो ग्रौर समी इच्छोश्रों की पतिसे ही इच्छा करती हुई सव 
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विद्वामित्रः । ठ रवर कन्या । ग्रनुषटरप्‌ । गांधार: ॥ 
पुनः सा कोटृशत्युपदिश्यते ।। 
क | फिर वह स्त्री केसी है, इसका उपदेश किया है ॥ 
अव्यथमाना पृथिव्यामाशा दिश 5 आपृण ॥ 
 उत्थायं वृहती भवोदुं तिष्ठ भुवा स्वम्‌ । मित्रतां त॑ऽउखां परिददाम्यभित्याःएपा मा दि ॥ ६४ ॥ 
प्च्ट्रः-- (उत्थाय) ग्रालस्यं विहाय (बृहती) महापुरुषार्थयुक्ता (भव) (उत्‌) (उ) (तिष्ठ) 
(ध्रुवा) मङ्गलकायपु कृतनिङ्चया (त्वम्‌) (मित्र) सुहई (एताम्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (उखाम्‌) प्राप्तव्यां 
कन्याम्‌ (परि) स्वेतः (ददामि) श्रमित्य) भयराटित्याय (एषा) प्रत्यक्षप्राप्ता पत्नी (मा) निषेव 
(भेदि) भिद्यताम्‌ ।। ६४ ॥ 
0 न्च्रखः- हे विदुषि कन्ये ! त्वंध्रवा बृहती भव विवाहायोत्तिष्ठ। उत्थायैतं पति 
स्वीकुरु । हे मित्र ! त एतामुखामभित्यै परिददामि । उत्वयेषा मा भेदि ॥ ६४ ॥ 
स्त्रप््न्टबव्रान्च्रखः--हे विदुषि कन्ये ! न्त्रहस््रतर्थ्--े विदृपी कन्या! तु (घ्रवा) 
` त्वं भुवा मङ्खलकाय्यपु कृतनिख्चया बृहती महा- मद्धल कार्यो में टद निश्चय वाली, (बृहती) ग्रौर 
पुरुषाथेयुक्ता भव, विवाहाय उत्‌ | तिष्ठ । उत्थाय महान्‌ पुरुषाथं वाली (भव) वन तथा विवाह के 


श्रालस्यं विहाय एतं पाति स्वीकुरु । लिये (उत्‌ + तिष्ठ) प्रयत्न कर । (उत्थाय) ्रालस्य 
को छोड कर इस पति को स्वीकार कर । 
-हे मित्रसुहद्‌ । तेत्‌म्बम एताम्‌ उषां प्राप्त हे (मित्र) सुहु पति ! (ते) तेरे लिये (एताम) 


व्यां कन्याम्‌ श्रभित्ये भवराहित्याय परिददामि इसे (उखाम्‌) प्राप्त करने योग्य कन्या को 
सर्व॑तो ददामि । उ त्वया एषा प्रत्यक्षप्राप्ता पत्नौ (श्रभित्ये) निभेयता के लिये (परि + ददामि) प्रदानं 
मान भेदि भिद्यताम्‌ || ६४॥ करता ह । (उ) विचारपूवंक तू (एषा) इस पत्नी 
से (माभेदि) भेदभाव एवं व्यभिचार मत कर ॥ 
[हे विदुषि कन्ये | ८ ` `विवाहायो तिष्ठ. उत्थायतं पाति स्गोकुरु । हे मित्र ! त एतामुखां `` 
परिददामि, त्वयंषा मा मेदि 
स्तव्यः कन्या वरद्च स्वप्रियं पुरुष, न्तरग्रक्त्र्थ- कन्या ग्रपने श्रिय पुरुषको, ग्रौर 
स्वकान्तां कल्यां च स्वयं परीक्ष्य स्वीकर्तंमिच्छत्‌ । वर श्रपनी कमनीय कन्या को स्वयं परीक्षा करके 
स्वीकार करने की इच्छा करे । 
यदा दयौविवाहकरणो निश्चयः स्यात्‌ तद॑व जब दोनों का विवाह करने का निरचय होवे 
माता-पितृ-ग्राचार्यादय एतयोविवाहं कुर्युः । तभी माता, पिता, अआआचायं श्रादि इनका विवाह 
करे । 
एतौ परस्परं भेदभावं व्यभिचारं च कदाचिन्न ये दोनों परस्पर भेदभाव ग्रौर व्यभिचार कभी 
कुर्याताम्‌ । किन्तु-स्वस्रीत्रतः पुमान्‌, स्वपतित्रता न करे । किन्तु-परुष स्व्री-त्रती भ्नौर स्त्री पतिव्रता 
स्त्री च संगतौ स्याताम्‌ ।। ११। ६४ ॥ होकर संग करे ॥ ११। ६४ ॥ 
च्<्खरत्र- १. स्वयंवर विवाह वर ग्रौर कल्या दोनों को रही पूणं विद्वान्‌ होना 
चाहिये श्रौर वे दोनो स्वेच्छा से एक दूसरे कौ परीक्षा करके स्वथवर विवाह करं । मांगलिक कार्थोमें 
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दोनों हौ सदा ्रालस्य त्याग कर परम पुरुषार्थ वने रहँ । उन्नति के मागं से कदापि पृथक्‌ न हो । 
शारीरिक, बौद्धिक तथा श्रात्मिक शक्तियों का विकास करते हृए पुरुषाथं चतुष्टय की सिद्धि मे निरन्तर 
लगे रहे । युभ कायो मे दोनों एकमत तथा निरिचित बुद्धि रखें । कभी भी वैमत्य पदा न होने देवे । 


२. दाम्पत्य धरम - रृहस्थाश्रम मेँ प्रवेश करक वर ग्रौर वधू सदा मित्रभाव से रहें । दोनोंही 
रमता का व्यवह।र रखे, तभौ मित्रता चिरस्थायी रह सकती है । जौ पुरुष स्त्री को श्रथवा स्त्री पुरूष को 
ग्रपने से किसी प्रकारसे भी हीन समभने लगजातेहैँ वे दोनोंही दु:खसागर में गोते खाते रहते है । 
पुरुप सदा स्वस्त्रीत्रत तथा स्त्री स्वपतित्रता वन कर रहे श्रौर कभी भी कलहादि मे पड़कर एक दूसरे से 


पृथक्‌ न रहे । @ 


विश्चामित्रः। च्रस्त्रमन्टच्रो त्तिज्कच्रत7्रः=श्रादिमविद्बदादयः \ धृतिः । षड्जः ॥ 
पुनस्तौ स्त्रौपुरुषौ प्रति विद्वांसः कि कुं रित्याह ॥ 
फिर उनस्त्री पुरुषों के प्रति विद्वान्‌ लोग क्या करं, इस विषय का उपदेश्च किया है ॥ 


वस॑वस्त्वा्न्दन्तु गायत्रेण छन्दंसाङ्खिरस्वदद्रास्त्वाह्न्दन्तु चेष्टुमेन 
छन्द॑सा ङ्किरस्वदादित्यास्त्वाह्नन्दन्त॒ जाग॑तेन चन्दंसाङ्बिरस्वद्विश्वे सवा 
देवा वैव्वानरा 5 आनुन्दन्वावुष्टुमेन चछन्द॑साङ्किस्वत्‌ ॥ ६५ ॥ 


प्रच्छद्रण्ड्रः (वसवः) ्रादिमा विद्वांसः (त्वा) त्वां पुमांसं स्त्रियं च (श्रा) समन्तात्‌ ( छृन्दन्तु} 
परदोप्यन्ताम्‌ (गायत्रेण) गायन्ति सद्विद्या येन तेन वेदस्थविभक्तेन स्तोत्रेण (छन्दसा) (श्रङ्किरस्वत्‌) 
ग्रग्निवत्‌, (द्राः) मघ्यमा विदांसः (त्वा) (आरा) (छन्दन्तु) (त्रष्टु भेन) त्रीणि कर्मोपासनाज्ञानानि स्तोभन्ते= 
स्थिरीकृ्बेन्ति येन (छन्दसा) (श्रङ्किरस्वत्‌) प्राणवत्‌, (श्रादित्याः) उत्तमा विपरिचतः (त्वा) (श्रा) 
छन्दन्त्‌ (जागतेन) जग द्वद्याप्रकाकेन (छन्दसा) (श्रङ्किरस्वत्‌) सूर्यवत्‌ (विशवे) स्वे (त्वा) (देवाः) 
सदपदेगप्रद तारः (वेश्वानराः) स्वेषु नरेषु राजन्तः (श्रा) (चछृन्दन्तु) (्रानुष्टु भेन) विद्यां गृहीत्वा पदचात्‌ 
द्‌.खंविस्तम्नुवन्ति येन तेन (छन्दसा) (श्रङ्किरस्वत्‌) समस्तौषधिरसवत्‌ ॥ ६५ ॥ 

अन्वय चि पुरूष वा! वसवो गायत्रेण छन्दसा यां यं त्वाऽङ्किरस्वदाचन्दन्तु शुद्रा- 
वेष्टुभेन छन्दसा त्वाऽद्कखिरस्वदाचछन्दन्तु, । श्रादित्या जागतेन छन्दसा त्वाऽङ्कगिरस्वदाछन्दन्तु । वैश्वानरा 
विश्वेदेवा भ्रानुष्टुभेन छन्दसा त्वाऽङ्भिरस्वदाच्छन्दन्त्‌ । ६५ ॥ 


ररस््रन्टथ्रन्च्खः- हे स्त्रि पुरुष वा, स्तष्र्थ्र हे स्त्री वा पुरुष ! (वसवः) 


वसवः श्रादिमा विद्रांसः गायत्रेग गायन्ति सद्विद्या 
येन तेन षेदस्थविभक्तेन स्तोत्रेण, छन्दसा यां यं त्वा 
त्वां पुमांसं स्त्रियं च श्रङ्धिरस्वत्‌ अग्निवद्‌ श्रा+ 
छन्दन्त्‌ समन्तात्‌ प्रदीप्यन्ताप । रुद्राः मध्यमा 
विद्वांसः त्रष्ट्मेन त्रीणि कर्मोपासनाज्ञानानि 
स्तोभन्ते स्थि रीकुवन्ति येन छन्दसा त्वा श्रद्धि- 
रस्वत्‌ प्राणवट्‌ श्रा + छन्दन्तु समन्तान्‌ प्रदीप्यन्ताम्‌ । 
ग्रादित्याः उत्तमा विपटिचतः जागतेन जगद्धिद्या- 


"वसु नामक प्रथम कोटि के विद्वान्‌ (गायत्रेण 
छन्दसा) सद्विद्या का गान करने वाले वेदस्थ 
स्तत्र रूप २४ श्रक्षरी छन्द मे (त्वा) तुभ पुरूष 
ग्रौर स्त्री को श्रद्कधिरस्वत्‌) भ्रग्नि के समान 
(ग्रा + छन्दन्त्‌) सव श्रोर से सुशोभित करं । 
(स्द्राः) मध्यम कोटि के “रद्र नामक विद्वान्‌ 
(व्रष्टुभेन छन्दसा) तीन- ज्ञान, कर्म॑, उपासना को 
स्थिर करने वाले ३६ ग्रक्षरी छन्दसे (त्वा) तुक 


एकादग श्रच्याय 


1 ला तवा शरद्धिरस्वत्‌ सूयव इ श्रा+ पृषु वास्त्री को अ्रद्भिरस्वत्‌) प्राण के समान 
तु समन्तात प्रदप्यन्ताम्‌ । वैश्वानराः सर्वेषु॒(ब्रा | छन्त) सव श्रोर से सुलोभित करं । 
नौ विवे सर्वेः देवाः सदृपदेशप्रदातारः (्रादिव्याः) उत्तम कोटि के ्रादित्य' नामक विद्रा 
्रानुष्टुमेन विदां गृहीत्वा पश्चाद्‌ दुःखं विस्तम्नु- (जागतेन छन्दसा) जगत्‌विद्या के प्रकादाक ॥; 
बन्ति येन तेन, छन्दसा त्वा श्रद्धिरस्वत्‌ समस्तौषधि- श्रक्षरी छन्द से (त्वा) तुभः पुरुप वस्त्रीको 
रसवद्‌ श्रा + छृन्दन्तु समन्तात्‌ प्रदीप्यन्ताम्‌ || ६५॥ (अ्रद्भिरस्वत्‌) सूर्यके समान (गरा +छन्दनत) सव 
शरोर से सुशोभित करं । (वैश्वानराः) सव नरो में 
प्रकाशमान (विखवे देवाः) सव सदपदेश देने वाले 
विद्रान्‌ (्रानृष्टुभेन छन्दसा) विद्या ग्रहण करने के 
पचत्‌ दुःख का निवारण करने वाले ३२ ग्रक्षरी 
छन्द से (त्वा) त्‌ पुरुष वास्त्री को [ब्रह्जधिरस्वत्‌) 
समस्त श्रोपचियों के रस के समान (म्रा) छन्दन्त्‌) 

सव श्रोर से सुशोभित करं ॥ ११। ६५ ॥ व 


त. [हे पुरुष ! स्त्रि ! वा वसवः `" त्वा ` `` प्राछृन्दन्तु | 
ग्त्रप्रच््र्र्रः श्रत्रोपमालङ्कारः ।॥ टे स्त्री- न्त्व दस मन्त्र में उपमा ग्रलङ्कार 


पुरुषौ । युवां ये याश्च विद्रांसौ विदृष्यद्च शरीरात्म- है॥ हि स्वरी-पुरुषो ! तुम दोनो-जो विद्रान्‌ ग्रौर 
बलकारोपदेगेन सृशोभेयुस्तेषामेव सेवासद्गौ सततं विद्पियां शरीर ग्रौर ्रात्म कै बलकारक उपदेश 
कुर्यातां; नेतरेषां क्षद्राणाम्‌ ॥ ११।९५॥ से सुशोभित करे उनकी ही सेवा श्रौर सङ्ग सदा 

किया करो; दूसरे क्षुद्र जनों का नहीं ।\ ११।६५॥। 


न्ख्खस्रयर- १. विदान्‌ पुरुषों को संगति से लाभ- स्वरी तथा पुरुषों को सदा विद्रानो 
करा संग तथा श्रविद्वानों से श्रलग ही रहना चाहिये । जौ वसूसंजञक प्रथम कोटि के विद्धान्‌ हैँ उनसे 
विद्यादि सद्गुणो को प्राप्त करके रग्नि के समान प्रकाशमान रहँ । श्रौर जो मध्यम कोटि के रद्रसंज्ञक 
विद्वान हैँ उनकी संगतिसे प्राण के समान जीवन-शकित प्रदान करने वाले वेद-ज्ञान का ग्रच्छी प्रकार 
परिशीलन करते रहं । ग्रौर जो ब्रादित्य संज्ञक उत्त विद्वान्‌ हों उनके साहचयं से ज्ञानाजंन करके सूर्य 
के समान संसार मे विद्या का प्रकाश फंलाते रहे । इसी प्रकार जौ दिव्यगुण युक्त पृूशंविद्रान्‌ सत्यो- 
पदेष्ठा हो, उनकी संगति से, उनके सदुपदेशों से मरपने दरगुणों को छोडकर सदा पवित्र रहं । जिस प्रकार 
गरोषधियो के रस से शारीरिक रोग दूर हो जाति हैँ उसौ प्रकार ग्रान्तरिक शुद्धि करते रहें । 

२. श्रलङार मन्त्र में उपमावाचक इवादि पदों के लृप्त होने से वाचकलुप्तं पमा म्रलकार ट । 
उपमा यह है जेते विद्वान्‌ पुरुष सुरिक्षित होकर दरो को उपदेश देते हैँ वेमे ही सभी मनुष्य प्रयत्न 
किया करं । &@ 


विश्वामित्रः । अरन्त्रच्यगब्टय््रो स्तरन्ऋरोक्करत् रः --पावकादयः ।। 
विराडब्राह्यी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्ते स्त्रीपुरुषाः कि कुय्यं रित्याह 
फिर वे स्त्री पुरुष क्या करं, इस विषय का उपदेश किया हे ॥ 


८४ दयानन्द-पजुवंदभाष्य-भास्कर 


आत्रतिमभरि पयु ज स्वाहा पनों पेधामग्नि प्रयुज स्वाहां चित्तं विज्ञातमग्नि प्रयुज्‌) ४ 
स्वाहां वाचो विघरतिमम्नि परयुज स्वाहा प्रन प॑तये मन॑वे स्वाहाय वैश्वानराय खाहां ॥ ६६ ॥ 


प्रब्दः (आ्राकूतिम्‌) उत्साहकारिकां क्रियाम्‌ (श्रग्निम्‌) प्रसिद्धं पावकम्‌ (प्रयुनम्‌) यः ` 
सर्वान्‌ युनक्ति तम्‌ (स्वाहा) सत्यया क्रियया (मनः) इच्छासाधनम्‌ (मेधाम्‌) प्रज्ञाम्‌ (श्रग्निम्‌) विद्यतम्‌ 
(परुजम्‌) (स्वाहा) सत्यया वाचा (चित्तम्‌) चेतति येन तत्‌ (विज्ञातम्‌) (शरग्निम्‌) श्रग्निमिव भास्वरम्‌ 
(प्रयुज्‌) ठ्यवहारेषु प्रयुक्तम्‌ (स्वाहा) सत्येन व्यवहारेण (वाचः) वाण्याः (विधृतिम्‌) विविधं धारणम्‌ 
(श्रग्निप्‌) योगाभ्यासजनितां विद्युतम्‌ प्रयुजम्‌) संप्रयुक्तम्‌ (स्वाहा) क्रियायोग रीत्या (प्रजापतये) ५७ 
स्वामिने (मनवे) मननलीलाय (स्वाहा) सत्यां वाणीम्‌ (श्रग्नये) विज्ञानस्वरूपाय (वंहवानराय) | 
नरेषु राजमानाय जगदीदव राय (स्वाहा) धर्म्यां क्रियाम्‌ ।। ६६ ॥ 

अन्त्यः टे स्वौपुरूषाः ! भवन्तो वेदस्थेगयव्यादिभिर्छन्दोभिः स्वाहा भ्राजति प्रयुज- 
मग्नि स्वाहा मनो मेधां प्रयुजमगिनिं स्वाहा, चित्त ` विज्ञातं प्रयुजमग्निं, मनवे प्रजापतये स्वाहा, ऽनये वैदवा- 
नराय स्वाहा च प्रापय्य सततमाचछन्दन्तु ।। ६६ ॥ 


न्प्र हेस्त्री-पुरुषो ! प्राप लोग वेद 
के गायत्री प्रादि छन्दो से (स्वाहा) सत्यक्रियासे 
(ग्राक्ृतिम्‌ ) उत्साह दैने वाली क्रिया के (प्रयुजम्‌) 
प्ररणा करने हारे (ग्रग्निम्‌) प्रसिद्ध श्रग्नि को 
(स्वाहा) सत्य वाणी से (मनः) इच्छा कै साधन को 
(मेधाम्‌) बुद्धि ग्रौर (प्रयुजम्‌) जो सव कोप्रेरणा 


रत्रप््रच्टग्््रल्त्रिखः हे स्त्रीपुरषाः ! 
भवन्तो देदस्थेगयत्र्यादिभिरक्छन्दोभिः स्वाहा 
सत्यया क्रियया, श्राकतिप्‌ उत्ाह-कारिकां क्रियां 
प्रयुजं यः सर्वान्‌ युनक्ति तम्‌ श्रभिनिं प्रसिद्धं पावकं 
स्वाहा सत्यया वाचा, मनः इच्छा-सावनं मेघां प्रज्ञां 
्रयुजं य: सर्वान्‌ युनक्ति तप्‌ श्रग्निं विद्य.तं स्वाहा 


सत्येन व्यवहारेण, चित्तं चेतति येन त विज्ञातं 
प्रयुजं व्यवहारेषु प्रयुक्तम्‌ श्रग्निम्‌ म्रग्निमिव 
भास्वरं | स्वाहा | सत्येन व्यवहारेण, वाचः वाण्या; 
विधूत विविधं धारणं ्रयुजं सप्रयुक्तम्‌ अ्रनिनिं 
योगाम्याघजनितां विद्यतं स्वाहा क्रिया-योगरीत्या ] 
मनवे मननशीलाय प्रजापतये प्रजास्वामिने स्वाहा 
क्रियायोगरीत्या, श्रग्नये विज्ञानस्वरूपाय वेश्वा- 
नराय विद्वेषु नरेषु राजमानाय जगदीदवराय स्वाहा 
सत्यां वाणीं च प्रापय्य सततम्‌ श्रा+- छृन्दन्तु 
समन्तात्‌ प्रदीप्यायन्ताम्‌ ॥ ११। ६६ ॥ 


करतादहै उम (्रग्निम्‌) विद्युदश्नि को (स्वाहा) 
सत्य व्यवहार से (चित्तम्‌) जिससे ज्ञान क्रिया 
जाता है उस (विज्ञातम्‌ प्रुजम्‌) जाने हृए॒व्यव- 
हारोमे प्रयोग किये (ग्रग्निम्‌) ्रग्नि के समान 
प्रकाशमान (स्वाहा) सत्य व्यवहार से (वाचः) 
वाणियों को (विधृतिम्‌) विविध प्रकार की धारणा 
को (प्रयुजम्‌) प्रयोग क्रिये गये (ग्रग्तिम्‌) योगा- 
म्यास से उत्पन्न विद्य्‌.त्‌ को (मनवे) मननशील 
(प्रजापतये) प्रजा के स्वामी के लिये (स्वाहा) 
क्कि यात्मक योग की रीति से (श्रग्नये) विज्ञान स्व- 
रूप (वेदवानराय ) सव मनुष्यों में प्रकादामान जग- 
दीदवर प्राप्ति के लिये (स्वाहा) सत्यवाणी कौ 
प्राप्त कराकर लगातार (ग्राछ्न्दन्तु) ग्रच्छी प्रकार 
प्रदीप्त करें । 


[हे स्त्रोपुरुषाः ! “"`श्राकूति प्रु मग्निं स्वाहा | 


ग्ल -प्रात्राऽज्छदन्त्विति पदं पूर्व 


मन्त्रादनुवत्त ते । मनुष्याः पृरुषरथंन वेदादिशास्तर।- 


न्त्र इस मन्त्र मे श्रादन्दन्त्‌' पद 
पटने मन्त्र से श्राता है। सभी मनुष्य परुषां से 


एकादल प्रध्याय 


ण्यधीत्योत्साहादीनुन्नीय व्यवहारपरमार्थं क्रिया- 
प्रयोगेणाभ्युदयिकनिःश्रेयसे समाण्नुवन्तु ।। 


८५ 
वेदादि शास्त्रों को पद कर श्रौर उत्साहादि को 
बढाकर व्यवहार तथा परमाथं की क्रियाग्रों के 
सम्बन्धसे इस लोकके ग्रौर पारलौकिक सृखों को 
प्राप्त कर्‌ । 

जरूख रत्र - मानव-धम-- सभी मनुष्यो को वेदादि सत्यलास्त्रोका प्रध्ययन करके पृस 
घां चतुष्ठय की सिद्धि का यत्न निरन्तर करना चाहिये । उसके लिये सवप्रथम गरोर को स्वस्थ रखने कं 
लिये जठराग्नि को प्रदीप्त रखें । जिससे शरीर स्वस्थ तश्रा युभ कार्यो के प्रति सदा उत्साही वना रहे । 

तत्पश्चात्‌ विद्युद्रूप प्राणाग्नि को प्रदीप्त करे, जिससे सत्यव्यवहारादि केट्रारा मन ग्रौर 
बुद्धि को सुसंयत क्रिया जा सके । तत्पश्चात्‌ योगाभ्यासादि के दवारा मननशील सवके पालक परमात्मा को 
प्राप्त करने कै लिये सतत प्रयत्न करते रहँ । जिससे 7टिक तथा पारलौकिक सुखो की प्राप्तिके साध 
मोक्षानन्द को प्राप्त कर सकते हैँ । @ 


प्रात्रेयः । र्च्रितत्र=विद्रान्‌ । ग्रनुष्टरप्‌ 1 गान्धारः ।। 
पुनगृ हस्थे कि काय्यं मित्याह ॥। 
फिर गृहस्थो को क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया टे ॥ 
=+ च, ~+ ॥ ५ 1 ^ = । > 
विश्वौ देवस्य नेतुर्मता वुरीत स्यम्‌ । वि््वोराय 5 इषुध्यति व्युस्दं ठेगीत पुष्यसे स्वाहा ॥ ६७ ॥ 
प्रब्दः ( विहवः) सर्वः (देवस्य) सवं जगस््रकाशकस्य परमेदवरस्य (नेतुः) सर्वनायकस्य 


(मत्तः) मनुष्यः (वुरीत) स्वीकुर्यात्‌ (सख्यम्‌) सख्ुर्भावं कमं वा (विश्वः) ्रखिलः (राये) श्रियं (इषु- 
ध्यति) शरादीनि चास्त्राणि धरेत्‌ । तेटुप्रयोगोऽ्यम्‌ (चयुम्नम्‌) प्रकागयृवतं यलो ऽनं वा । चुम्नं दयोततेरयश्ोऽमनं 


वा ॥ नि₹० ५।५॥ (वृणीत) स्वीकुर्यात्‌ (युष्पसे) पुष्टो भवेः (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ ।। ६७ ॥ 


श्रग्रपणर्थ च स्तम्‌" शाब्द निघण्टु मे (निर० ५।५) यशः तथा प्रनत के नामोमें पठित 
है । इनका नाम च्‌.म्न इसलिये है क्योकि वह सव जगह जाना जाता है । 


अन्तरयः यथा चिद्स्तथा विद्वो मर्तो नेतुदेवस्य सस्यं वुरीत विडो मनुष्यो राय इपु- 
ध्यति । स्वाहा च म्नं वु णीत यथा चैतेन तवं पुष्परसे तथा वथमपि भवेम । ६७ ॥ 


रतरप््रन्ट्रशरणन्च्रखः यथा विदास्तथा 
विवः सर्वो मत्तं: मनुष्यः नेतुः सवंनाधकस्य देव- 
स्थ सर्वजगत्प्रकाशकस्य परमेरवरस्य सख्यं सस्यु- 
भविं कर्मं वा वुरीत स्वीकुर्यात्‌, विश्वः प्रखिलः 
मनुष्यो राये शिप इषुध्यति रादीनि शस्त्राणि 
धरेत्‌, स्वाहा सत्यां वाचं द्य.म्नं प्रकाशयुवतं यश- 
ऽन्नं वा वृणीत स्वीकुर्यात्‌ । 


यथा चैतेन त्वं पुष्यसे पृष्टो भवेः, तथा वयमपि 
भवेम । ११। ६७ ॥ 


ज्त्रपष्परगरथय विदत्‌ पुरुष के समान (विवः) 
सव (मर्तः) मनुष्य (नेतुः) सवके नायक, (देव- 
स्थ) सव जगत्‌ के प्रकाशक, परमेरवर की (सल्यम्‌) 
मित्रता को (व रीत) स्वीकार कर; (विवः) सव 
मनुष्य (राये) एेश्वथं क प्राप्ति के लिये ( युध्यति) 
शर--बाण श्रादि यस्वोकोधारण कर; (स्वाटा) 
सत्य-वाणी को, (दयुम्न) प्रकशायुक्त यश को वा 
अरन्त को (वृणीत) स्वीकार करं । 

ग्रौर जैवे इससे त्‌ (पुष्यसे) पृष्ट होता है, वसे 
हम भी होवें ।। ११। ६७ ॥ 


<€ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


[यथा विद्वांस्तथा विश्वो मर्तो नेतुदंवस्य सख्यं बुरीत | | 
म्त्रयत्तरवथः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कुारः। न्जपलेत्र्््‌ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
गृहस्थं मनुष्यः परमेदवरेण सह मं त्रीं कृत्वा, ग्रलङ्कार है ॥ गृहस्थ मनुष्य परमेश्वर कै साथ मेत्री 
करके-- ^ 
[ सनुष्यो राये इषुध्यति" ` चय॒म्नं व॒रीत | 
सत्येन व्यवहारेण श्रियं प्राप्य यशस्वीनि सत्य-व्यवहार से एेदवयं को प्राप्त करके यश- 
कर्माणि नित्यं कार्याणि ॥ ११। ६७ ॥ स्वी कर्मोको नित्य किया करे ।। ११।६७॥ 
स्र प्परद्धर्थः- सख्यम्‌ =-मेत्रीम्‌ । द॒ म्नम्‌ = यशस्वि कमं ॥ 
च्तषुयरत्र  गृहस्थी का परम-लक्ष्य- परमात्मा ही एक मात्र सव का पूज्य तथा इष्ट 
देव है । उसी की उपासना करनी चाहिये । परमात्मा से भिन्न किसी की उपासना करना भ्रथवा इष्ट 
देव मानना श्रज्ञानियों का कायं है । सभी देवता सवं जगत्प्रकाशक परमेरवर की पूजा करते रहे है । वह 
सवका नायक तथा म्रधिष्ठाता है । सभी मनुष्यों को उचित है कि उसी को एकं मात्र सखा माने। 
वह सदा हीदुःखमे परम सहायक तथा दया करता है । 
ो दूसरे के धनादि का ग्रपहरण करते रहते हैँ वे दस्यु होते हैँ । उनसे सदा लक्ष्मी की रक्षा 
करनी चाहिये । धन धान्यादि की रक्षा के लिये तथा दस्युतृत्ति को समाप्त करने के बाणादि सभी प्रकार 
के ्रस्त्र-शस्त्रो को भो बनाना चाहिये । यदि दस्युभ्रों को उचित दण्डन मिले तब तो स्वंत्र श्रराजकता 
फलने काभय वना रहता दै । आन्तरिक दस्युश्रों मर्थात्‌ दुर्गा तथा दुव्यंसनों से बचने के लिये सत्य 
भाषगादि व्रतो कोसदा धारण करे ग्रौर धघन-धान्यादि की रक्षा करकं यशस्वी बनना चाहिये । ओर 
णिसा कदापि कोई कायं न करं जिससे पर-हानि तथा अ्रपयश की प्राप्ति होवे। @ ~ 


ग्रात्रेयः। अअर्व्ा=-माता।॥ गायत्री । षडजः॥ 
पुनर्मातापितरौ प्रति पुत्रादयः कि कि ब्र. युरित्याह ।। 
फिर माता पिताके प्रति पत्रादि क्या क्या कटं, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


मासु भित्था मास रिषोऽस्वं धृष्णु वीरयस्व सु । अग्निशचदं करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 


प्न्य; (मा) (सु) (भित्था) मेदं वर्ग्याः (मा) (सु) (रिषः) हिस्याः (श्रभ्ब) मात 
(धृष्णु) दाच म्‌ (वीरयस्व) ब्रारव्धस्य कममणः समाहिमाचर (सु) (श्रग्निः) पावकडव (च) ( ) 
(करीष्थः) करिष्यमाणं साघयिष्यथः || ६८ ॥ 


अतरन्त््रखः- टे ज्रम्व ¦ त्वमस्मान्‌ विद्यातोमासु भित्था सा सुरिषो धृष्णु सुवीरयस्व चैव 
कुर्वन्तौ युवां मातापृत्रावग्निरिवेदं करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 


सत्रप््रन्टव्रन्क्खः- हे श्रम्ब मातः ! 


ब च्रे (म्रग्व) माता! तू हमं विद्या 
त्वमस्मान्‌ विद्यातो मासु भित्याः मेदं वर्ग्याः, 


से (मा सु भित्थाः) मतग्रलगकर, (मामु ` 


सासु रिषः हिम्याः, धृष्णु दार्यं सु ¦ वौरयस्व 
ग्रारन्धस्य कर्मणाः समान्तिमाचर च एवं कुवन्तौ 
युवां मातापितरौ श्रग्निः पावक इव इदं करिष्पथः 


रिपः) हमारा हिसन मत कर, श्रपित्‌ (धृष्णु) 
टृटृतापूवंक (सु + वीरयस्व) प्रारम्भ विये हुये कमं 
को पूरा कर। इस प्रकार प्राचरण करते हुये तुम 


एकादशं श्रध्याय व 


दोनों माता-पिता (श्रग्निः) प्रम्नि के समान (इदम्‌ 
इस करने योग्य कायं को (करिष्यथः) सिद्ध कर 
सकोगे ।॥। ११।६८ ॥ 

[हे श्रम्ब ! त्वमस्मान्‌ विद्यातो मा सुमित्थाः, मा सुरिषः| 


करिष्यमागां साधयिष्यरथः | ११। ६८ ॥ 


स्च माता सुसन्तानान्‌ सुशिभैत, 
यत इमे परस्परं प्रीता भवेयुः, 


ग्च््रर्थ माता उत्तम सन्तानो को उत्तम 
शिक्षा करे, जिसमे ये परस्पर प्रसन्न रहें । 


[ धृष्णुः सुबीरयस्व च | 


वीराइच यत्कर्तव्यं तत्कुय्‌रकर्तव्यं च नाच- 
रेयु: ॥ ११।६८॥ 


ग्रौर-वीर होकर जो कत्तव्य कमंटैउसे करं 
ग्रौर श्रकत्तेव्य का ग्राचरगणान करे ।॥ ११।६८॥। 


न््रर्यखरत्रछर- माता का कत्तव्य माता-पिता अ्रपने पुत्र तथा पुत्रिय को विद्या ग्रहणा 
करने में सदा प्रयत्नशील रहं । उन्हें कभी भी शिक्षादिसे वचितन रक्खं । चाहे कितना भी कष्ट सहना 
पड़ परन्तु सन्तान को योग्य बनाने में किसी प्रकार कौ न्यूनतान प्राने देवें । @ 


म्रात्रेयः। अर्व्र--माता।। त्रिष्टुप्‌ । घेवतः॥। 
पुनः पतिः स्वपत्नीं प्रति {क कि वदेदित्याहं ।। 
फिर पति म्रपनी स्त्रीसे क्यार कटे, यह उपदेश कियाद । 


दशस्य देवि पृथिवि स्व॒स्तय॑ ऽ आसुरी माया स्वधयां कृतां । 
जुष्ट देवेभ्यं 5 इद॑स्तु हव्यमरिष्टा त्वमुदिंदि यन्न 5 अस्मिन ॥ ६५ ॥ 


प्परब्डर्थः- (ह हस्व) वद्धंस्व (देवि) विदयायुक्तं (पृथिवि) भूमिरिव पृथुविद्यं (स्वस्तये) 
सुखाय (्रासुरी) येऽसुषु =प्रारोषु रमन्ते तेषां स्वा (माया) प्रा (स्वधया उदकेनान्नेन वा (कृता) 
निष्पादिता (श्रसि) (जुष्टम्‌) सेवितम्‌ (देवेभ्यः) विद्रद्भ्यो दिव्येभ्यो गुरोभ्यो वा (इदम्‌) रस्तु) 
(हव्यम्‌) दात्‌ योग्यं विज्ञानम्‌ (श्ररिष्टा) ग्रहिसिता (त्वम्‌) (उत्‌) (इहि) प्राप्नुहि (यज्ञे) संगन्तव्ये गृहा- 
श्रमे श्रस्मिन्‌) वर्तमाने ॥ ६& ॥ 

अन्त्रः हे प्रथिवि देवि पत्ति ! त्वया स्वस्तये स्वधया याऽऽसुरी मायाऽस्ति सा 
कृतासि तथा त्वं मां पत्ति टहस्वाऽरिष्टा सत्यस्मिन्‌ यज्ञ उदिटि। यप्‌ त्वयेदं हव्यम्‌ जुष्ट कृतमस्ति 
तद्देवेभ्योऽस्तु ॥ ६९ ॥ 


= 


ज्ञस्य हे (पृथिवि) भूमि के समान 
विस्तृत विद्या वाली, (देवि) विद्या से युक्त पत्नी 
तू ने- (स्वस्तये) सुख के लिए (स्वधया) जल वा 
ग्रननसे जो (ग्रासुरी) श्रसुरों प्राणों में रमण 
करने वालों की (माया) बुद्धि टै उसे (कृता) सिद्ध 
किथा है, उससे तू मुक पतिको (टृहस्व) बढा । 
(अरिष्टा) श्रपीडित होकर (अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) 
संगति के योग्य गृहाश्रम में (उत्‌ ।-इहि) प्राप्त 


स्रप््रव््शप्रहन्च्रखः हे पृथिवि भूमिरिव 
पृथुवि ! देवि पत्नि विद्ायुक्तं | त्वया स्वस्तये 
सुखाय स्वधया उदकेनाञन्नेन वा या श्रासुरी 
येऽसुषु =प्राणोषु रमन्ते तेषां स्वा माया प्रज्ञा भ्रस्त 
सा कृता निष्पादिता श्रसि, तया त्वं मां पति 
ह'हस्व वद्ध॑स्व । श्ररिष्टा श्रहिसिता सती श्रस्मिन्‌ 
वर्तमाने यज्ञे संगन्तव्ये गृहाऽऽश्रमे उत्‌ + इहि 
प्राप्नुहि । यत्‌ त्वया इदं [हव्यं | दातु योग्यं 


दय दयानन्द-यजुकंदभाष्य भास्कर 


विज्ञान जुष्टं से वित कृतमस्ति, तद्‌ देवेभ्यः विद्रद्रयो हो । तु नेजनो यह [हन्पम्‌ | दान के योग्य विज्ञान 
द्म गत भ्यो वा श्रस्तु । ६६ ॥ को (जुष्टम्‌) सेवन किया है, वह (देवेभ्पः) विद्वानों 
क वा दिव्पगणों की प्राप्ति के लिये (ग्रस्तु) हो ॥ 
[हे'` देवि ! `` त्वया स्वस्तये ` याः ` माया रस्ति सा कृता रसि, तथा त्वं मां पति ह हस्य | 
न्वर्थः यास्वी पति प्राप्य ग्रहे वर्तति, मत्र्य जोस्त्री पति को प्राप्तं करके 


तया सुवृद्धचा सुखाय प्रयत्नो विपरेयः । घरमे रहती है उपे सुवुद्धिसे सुके लिए प्रयत्न 
करना चाहिए । 
[ रव्येदं हव्यं जुष्टं कृतमस्ति | 
सुसंस्कृत स्वं मन्नादि प्रीतिकरं संपादनीयम्‌ । वह उत्तम रीति से संस्कृत, श्रन्न घ्रादि का 


रुचिकारक बनावे । ्रौर-- 
[ श्ररिष्टा ` `श्रस्मिन्‌ यज्ञ उदिहि] 
न कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ हिसा वैरशुद्धिवां क्वचित्‌ कभी किसौकी हिसा भ्रौर वैर वृद्धिकरं न 
कार्या | ११। ६६ ॥ रवे ।। ११। ६६ ॥ 


ज्० प््रब्टव्रथ््ः मायासुवृद्धिः। हव्परम्‌ =सुसंस्कृतमन्नादि । जुष्टम्‌ प्रीतिकरम्‌ । 
प्ररिष्टा = ्रहिसा, भ्रवे वृद्धिः ॥ 

न्र्खस्ार ` श्रादजं पत्नी गृहस्थाश्रम को सुखी बनाने कै लिये जिस प्रकार पुरुषों का 
यिक्षित होना भ्रावश्यक है उसी प्रकार स्तरिय को पूणं विदुषी, सभ्य तथा परथिवी की तरह सहनशील 
ट्‌।ना चाहिय । पं सुशिक्षित स्त्री-पुरुषो की सन्तान ही शिक्षादि ग्रहण करने मे समर्थं ह्ये सकती है । 

गृटस्थ रूपौ यज्ञ को सफल वनाने के लिये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियो का श्रधिक भाग होता है । 
सन्तान कें वनाने में भौ माता का स्थान पिता की शरपेक्षा अ्रधिक है । परिवार के बन्धुग्रों से कसा न्यवहार 
करनाहै ? ्रचानक घरमेंभ्राये विदरान्‌-प्रतिथियों का सत्कार कंसे करना है ? उनसे सदूपदेल ग्रहणा 
करके कंमेवुरारईयों कोदुर करना चाहिये ? गृहस्थी कर्तव्य रूप पंचथजो को किस प्रकार करना 
चाहिये † इत्यादि सभौ वातो का ज्ञान स्त्रियों को होना चाहिये । 

इसके ग्रिरिक्त प्राण पोषक श्रन्नादि भोज्य पदार्थो को सुसंस्कृत करके बनाने मँ भी स्वियों 
को दक्ष होना चाहिये। ऋतु के श्रनुकरुल भोजन का निर्माण करना स्वास्थ्य के लिये परमावदयक है । 
ग्रतः स्वियों को पाकशास्वर तथा श्राधूर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिये । @ 


सोमाटुतिः । अत्ररिन्ञ्रः==पतिः ॥ विराड्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनः सा स्वभर्तारं प्रति कथं कथं संवदेतेत्याह्‌ ॥ 
फिर वह स्त्री म्रपने पति से कंमे कंसे कहे, यह उपदेश किया है ॥ 


रनः स॒पिरा॑सुतिः परत्नो होता वरेण्यः । सहसस्पुत्रो 5 अदशतः ॥ ७० ॥ र 
~ ~ नि हः 
प्रस्छश्व्रः |द्रवन्नः) द्रवो =वृक्षादय ग्रोपधयौऽन्नानि वा यस्य सः ((सपिरासुतिः) सर्पिषो 


त ] मरह ) प क) 
घृतादेरासुतिः = सवनं यस्य सः (प्रत्नः) पुरातनः (होता) दाता गृहीता (वरेण्यः ) स्वीकर्नमरहः (सहसः, व 
वलवतः (पुत्रः) ग्रपत्यम्‌ (श्रदृभुतः) प्रादचय्यंगुणक्म॑स्वभावः ॥ ७० ॥ ९२ र ४८ 
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€ 


उदितो भव ॥ ७०॥ 


थ॒श्रोषधयोऽन्नानि वा यस्य सः, 
; सर्पिषः ==वृताऽ्देरासुतिः == सवनं यस्य 
पुरातनः होता दाता गृहीता वरेण्यः 
महः सहसः बलवतः पुत्रः श्रपत्यम्‌ श्रद्‌भतः 
चय्येगुणकमंस्वभावः त्वं स्वस्तये सुखाय श्रस्मिन्‌ 
माने यज्ञे संगन्तन्ये गृहाऽशश्रमे उदिहि उदितो 


तश्र -ग्रत्र स्वस्तये, भ्रस्मिन्‌, यज्ञ, 
पदचतुष्टयं पूवं तोऽनुवर्तते । 


` कन्यया- यस्य पिता कृतब्रहमाचर्यो बलवान्‌ 
वेद्‌, यः पुरुषार्थेन बहून्यन्नादीन्यजंयित्‌ं शक्नुयात्‌, 
वभावः पुरुषो भवेत्‌, तेन साकं विवाहं कृत्वा; 
सततं सुखं भोक्तव्यम्‌ ॥ ११। ७० ॥ 


॥ 
४ ^ 


+ ॐ 


प्रवेश करने का श्रचिकरारीहि। 


अधिकार नहींदै। 


खर; हे पते ! द्र्वन्नः स्िरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः सहसस्पुत्रोऽ {भृतः त्वं स्वस्तये- 


न््रष््रार्थ्र- टेपते।त्‌ द्रवन्नः) वृक्ष ग्रादि 
श्रोपधियो वाला, ग्रथवा रन्न वाला, (सर्पिरासुतिः) 
घृत ग्रादि को उत्न्त करने वाला, प्रत्नः) पुराना, 
(होता) ग्रादान-प्रदान करने वाला, (वरेण्यः) स्वी- 
कार करने योग्य, (सहसः) बलवान्‌ पुरुप का (पुत्रः) 
पुत्र ्रौर (ग्ररभूतः) ्रदभूत गुण, कर्म, स्वभाव वाला 
होकर (स्वस्तये) सुव के लिये (ग्रस्मिन्‌) इस 
(यज्ञे) संगति के योग्य गृहाश्रम में (उदिहि) 
उदय को प्राप्त हो ।। ११।७०॥ 


[ श्रनुवत्तिमाह-- | 


न्त्व इस मन्त्र में स्वस्तये, ग्रस्मिन्‌, 
यज्ञे, उदिहि इन चार पदों की पूर्वं मन्त्रसे 
ग्रनुवृत्ति है । 


[ हे पते ! सहसस्पु त्रः, द्र. वन्नः, श्रदूभूतः, त्वं स्वस्तये `` ` उदिहि | 


कन्या-- जिसका पिता ब्रह्माचयसेवन से वलवान्‌ 
हो, जो पुरुषाथं से श्रनन श्रादि नाना पदार्थो को 
ग्रजित कर सके, ग्रौर पवित्र स्वभाव वाला पुरूष 
हो, उसके साथ विवाह करके निरन्तर सुख का 
भोग करे ॥। ११। ७० ॥ 


| न्््= प्रब्ड्र्थः- सहसः =कृतब्रह्मचयंस्य वलवतः । द्रवन्तः यः पुरुपा्थन वहुन्यन्ना- 
दीन्यजं यितुं शक्नुयात्‌ सः । ग्रदुमतः ==पवित्रस्वभावः । 
न्वख्खसत्रप्रर- पतिके योग्य गुर गृहस्थाश्रम में प्रवेशार्थी मे किन किन गणां का होना 
वह्यक है ? गृहस्थयज्ञ को सुखमय तथा सफल बनाने के लिये भोज्यं पदार्थो का होना परमावद्यक 
॥ उसके श्राय के साधन भ्रच्छे हों, वह धमंपूवेक धन-धान्य का प्रजंन करने वाला हो । ब्रह्मचयंका 
तथा पालन करके जिसने श्रपने शरीरादि का पूणं विकास किथा हो । पूणंयुवावस्था को प्राप्त हो । 
` घृत दुग्धादि पौष्टिक पदार्थो की प्राप्ति के लिये गायादि दृधारू पयुग्रों का स्वामी हो यज्ञादि 
श्रे कार्यो में शवदधा भक्तिभाव से दान करते वाला हो । रूपवान्‌, विच्‌ तथा वलवान्‌ हो जिसे सभी 
श्र्ठ मानते हों । जन-स।मान्य से प्रभृत गुणों वाला प्नौर सूयवत्‌ प्रकागवान्‌ ठा । वटी गृहस्थ ग्राश्रम 


८. इसके विपरीत श्रविद्रान्‌ रोगी एेश्वयं॑से रहित मनुष्य को गृहस्थाश्रम में प्रवेशकरने का 


# 
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विरूपः । अ िन्त्र;ः=- पत्तिः । विराड्‌ गायत्री । षड्जः \ ५ 
पुनः पतिः स्वपत्नीं प्रति कि किमुपदिशदित्याह ॥। 
फिर पति अ्रपनी पत्नी को क्या क्या उपदेश करे, यह उपदेश किया है ॥ 


परस्या 5 अधिं संवतोऽंररं 5 अ्रभ्यात॑र । यत्राहमस्मि तोर 5 अव ॥ ७१॥ 


प्ट: (परस्याः) प्रकृष्टायाः कन्यायाः (श्रधिः) (संवतः) संविभक्तान्‌ (श्रवरान्‌) नीचान- 
नुतकृष्टगुणस्वभावान्‌ (श्नमि) (श्रा) (तर) प्लव (यत्र) (ग्रहम्‌) (श्रस्मि) (तान्‌) (श्रव) ।। ७१॥ 

अ्रन्क्रखः- हे कन्ये ! यस्याः परस्यास्तवाहमचिष्ठाता भवितुमिच्छामि सा त्वं सम्बतोऽवरा- 
नभ्यातर यत्र कुलेऽहमस्मि तानव ॥ ७१ ॥ 


र्प््रब्टग्रान्त्खः- हे कन्ये ! यस्याः ग््ष्र््- टे कन्या | तुभः (परस्याः) 
परस्याः प्रकृष्टायाः कन्यायाः तवबाहमधिष्ठाता उत्तम कन्या का मेँ ्रधिष्ठाता पति बनना चाहता 
भवितुमिच्छामि, सा त्वं सम्बतः संविभक्तान्‌ श्रव- ह, सोतु (सम्वतः) विभक्त (ग्रवरान्‌) नीच गुर, 
रान्‌ नीचाननुत्कृष्ट गुणस्वभावान्‌ श्रभि+श्रा। स्वभावोको (म्रभि+भ्रा+तर) दूर कर। श्रौर 
तर प्लव, यत्र कुले ग्रहम्‌ श्रस्मि तान्‌ श्रव ॥ (यत्र) जिस कुल में (ग्रहम्‌) मे (स्म्‌) ह (तान्‌) 
उनकी (ग्रव) रक्षा कर॥ ११।७१॥। 
[हे कन्ये ! पश्याः परस्यास्तवाहमधिष्ठाता' ` `सा त्वं संवतो ऽवरानभ्यातर | 


स्तरगच्छरवर्ः-- कन्यया स्वस्या उत्कृष्टस्तुल्यो स्त्र कन्या-प्रपने से उत्कृष्ट वा तुत्य 
वा वरः स्वीकार्यः; न नीचः। वर कोस्वीकार करे; निकृष्टको नहीं । 
[ यत्र --कुलेऽहमस्मि तानव | 
यस्य पाणिग्रहणं कुर्यात्‌ तस्य सम्बन्धिनो जिसके पाणि=हाथ को ग्रहणा करे उसके 
मित्राणि च संवंदा सन्तोपणीयानि ॥ ११।७१॥ सम्बन्धी ग्रौर मित्रोंको सदा सन्तुष्ट रखे ॥ 
स्तरा० प्रनटः तान्‌ सम्बन्धिनो मित्राणि च ॥ श्रव=सन्तोषय ॥ 


न्तऋष्खसत्रर-- १. विवाह से पूवं परीक्षा कन्या ग्रौर वर दोनों कोही श्रपने से उत्कृष्ट 
कुल मे, जिसमे वंशपरम्परा से कोई रोग ग्रथवा ग्रसद्‌ श्राचरण न हो, विवाह करना चाहिये । इसी प्रकार 
दोनों के गुरा कमं स्वभावो को परीक्षा विवाह से पूवं करनी चाहिये । समान गृण कर्म स्वभाव वालों का 
ही पारस्परिक मित्रता तथा स्नेह स्थिर रहता है । 

२. स्त्री का कत्तव्य-- कन्या दोनो कुलो का भूषण होती दै । विवाह के पडचात्‌ पति के कलमं 
प्राकर सभी दुर्गुण का परित्याग करना चाद्ये टथा सतत्‌ प्रयत्न करना चाहिये कि पति कलमे भी 
को ई दृव्यसनहो तो उसे भी निज सटृव्यवहार से समाप्त करना चाहिये । श्रौर श्रपने सभी सम्बन्धियां 
को यथा योभ्ये सेवा करना तथा ग्रपने सुस्वभाव से सवके हृदयो में श्रपना स्थान वनाकर घर कवी साम्राजी 
वनना चाटिये । पति कुल की सव सम्पत्ति ग्रादि की सुरक्ना भी करनी चाहिये । @ 


वारिः । अरिन््रः पतिः । भृरिगूष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः सा स्वस्वामिनं प्रति कि किमादिङोदित्याह 
फिर वह्‌ स्त्री ग्रपने स्वामी से क्या-क्या कहे, इस विषय का उपदेदा किया टि ॥ 


+ 


4 


1 
त 1 


एकादश प्रध्याय तः 
परमस्यां; परावतं गोहिद॑ ऽ इट गदि । पुरीष्यः पुरुप्रियाऽने ते तग मृध॑ः ॥ ७२॥ 


प््रच्टकर्श्रः- (परमस्याः) भ्रनुत्तमगुणरूपशीलायाः (परावतः) दूरदेशात्‌ (रोहिदश्वः) रोहितो 
ऽगन्यादयोऽशा = वाहनानि यस्य सः (इह) (श्रा) (गहि) ब्रागच्छ (पुरीष्यः) पुरी पेषु -पालनेषु साधुः 
(परप्रियः ) पुरूणां बहूनां जनानां मध्ये प्रियः =ग्रीतः (ग्रगने) ग्रग्निप्रकायावद्वि्ञानयुक्त (त्वम्‌) (तरा) 
उल्लंघ । श्रत्र द्रचचोतस्तिङ इति दीधः (मृधः) परपदार्थाभिकांक्षिणः शत्रून्‌ | ७२ ॥ 

्रऋणर्थ- (तरा) यहां दचघोतस्तिडः' इस सूत्रे दीर्घं हृश्रादै। 

अअन्च्रखः- हे श्रग्ने पावक इव तेजस्विन्‌ स्वामिन्‌ ! रोहिदश्वः पुरीष्य पूरुप्रियरत्वमिह 
परावतो देशात्‌ परमस्याः कन्यायाः कति श्रुत्वाऽऽगदहि तथा प्राप्या सह मृधस्तर ॥ ७२॥ ` 


सत्रप्यरच्टव्रन्त्रखः है श्रग्ने पावक ऋज्र हे (ग्रमे) भ्रग्नि के समान 
इव तेजस्विन्‌ स्वामिन्‌ श्रग्निप्रकारावद्िज्ञानयुक्त! तेजस्वी एवं प्रग्नि कै प्रकाशक समान विज्ञान से 
रोहिद्दवः रोहितोऽगन्यादयोऽश्वा == वाहनानि यस्य॒ युक्त पते! तू (रोहिदश्वः) रोहित्‌ श्रग्नि ्रादि 
सः, पुरीष्य: पुरीषेषु = पालनेषु साधुः पुरुप्रियः ग्रश्च वाहनों वाला, (पुरीष्य) पालको में श्रेष्ट, 
पुरूणां = बहूनां जनानां मध्ये प्रियः =प्रीतः त्वम्‌ इह (पृरुप्रियः) बहुत जनों के प्रिय होकर (इट्‌) यहां 
परावतः देशात्‌ दूरदेशात्‌ परमस्याः म्रनुत्तमगुण- (परावतः) दूरदेश से (परमस्याः) ग्र्यत्तम गुण, 
शीलायाः कन्यायाः कीति श्रुत्वा श्रा {गहि ग्रागच्छ, स्वभाव वाली कल्या की कौतिका सुनकर (ग्रा, 
तया प्राप्त्या सहः मृधः परपदार्थाऽभिकांक्षिणः गहि) त्रा । ग्रौर उस प्राप्त कन्या के साथ (मृषः) 
त्रन्‌ तर उल्लङःघ ॥ ११। ७२ ॥ पर-पदार्थो के श्रभिलापी शवश्रों को (तर) पार 

कर ॥ ११।७२॥ 


[हे श्रगने | ˆ" त्वमिह परावतो देक्ञात्‌ परमस्याः कन्यायाः कोति भ्‌ त्वाऽऽगदि |] 


न्च; मनुष्यैः स्वस्याः कन्यायाः न्च मनुष्य अपनी कन्यावा पुत्रका 
पत्रस्य वा समीपदेशे विवाहः कदाचिन्नैव कायः । समीप देशा मे विवाह कभी न करं । 

यावद्‌ दूरे विवाहः क्रियते तावदेवाऽधिकं सुखं जितना दूर देल में विवाह क्रिया जातादहै 
जायते, निकटे कलह एव ।। ११। ७२ ॥ उतना ही अ्रधिक सृख होता है । समीप मे कलह टी 


रहता दै ।॥ ११।७२ ।। 


म्ऋख्यखस्र्रर- पति की योग्यता- ग्रहस्थ जीवन में प्रवेश लेने के लिये यह्‌ प्रावश्यक टै 
कि वह श्रग्नि के समान ज्ञानवान्‌ व तेजस्वी हो । निस्तेज पुरुष कभौ भौ इस आश्रम को सुखी नहीं वना 
सक्ता । ्रौर वह दूर देश का रहने वाला हो । समीप के कुलों मे विवाह नहीं करना चाहिये । अ्रन्यथा 
दोनों कुलो मे सहदयत। का प्रभाव श्रौर पारस्परिक कलहादि का होना सम्भव हो जाता दै । पत्ति वनने 
कै लिए योग्य है करि वह इतना धन-धान्यादि से सम्पन्न हो जो अ्रच्छी प्रकार पालन रक्षण तथा सग्व्धन 
करने मे सम्थंहो । ग्रौर इधर-उधर यातायात के लिये श्रश्वादि यान भी रखने वाला हो । अपने ग्रच्छे 
स्वभाव के कारण सवका मित्रहो तथा श्रपने सामथ्यं से सवको ग्रपने भ्रनूकरूल बनाने वाला हो ¦ वाणी 
ग्रादि मेँ म्रतीव मधुरताहो। श्रौर ग्रनाथं विचारों के मनुष्य हों उनको स्वपराक्रम से वश मेकरनेका 
सामथ्यं भी होना आवद्यक है। इन गुणों से विशिष्ट मनुष्य हौ गहाश्रम मे प्रवेश करने का अधिकारी 


हौ सकता टै । @ 
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जमदग्निः । अत्ररिन्ञ्रः-पतिः।। निचृदनुष्ट्ष्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषो प्रति सम्बन्धिनः कि कि प्रतिजानीरन्नित्याह ॥ 


फिर स्त्रीपुरुषों के प्रति सम्बन्धी लोग क्या क्याप्रतिज्ञा करे ग्रौर करावे, 
यह उपदेश किया है ॥ 


यदग्न कानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि । सर्व तदस्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठ्य ॥५३॥ 


प्प्रद्टर्थ्रः (यत्‌) (श्रग्ने) अ्रग्निरिव वत्तंमान (कानि) (कानि) (चित्‌) प्रपि (श्रा) (ते) 
तुभ्यं तव वा (दारुखि) काष्ठे (दध्मसि) धरामः (सर्वेम्‌) (तत्‌) (श्रस्तु) (ते) तव॒ (घृतम्‌) ग्राज्यम्‌ 
(तत्‌) (जुषस्व) (यविष्ठ) श्रतिलयेन युवा यविष्ठः स एव तनंसम्बृद्धौ ।। ७३ ॥ 

अजअन्त्रखः टे यविष्टचाग्ने विद्वान्‌ पतेस्तिवा! यशा कानि कानिचिद्रस्तूनि ते सन्ति तद्र 
द्यं दारुण्यादध्मसि । यदस्माकं वस्त्वस्ति तन्सवं तेऽस्तु यदस्माकं घृतं तत्त्वं जुषस्व । यत्ते वस्त्वस्ति तत्स- 
वं मस्माकमस्त्‌ । यत्ते घृतादिकं वस्त्वस्ति तद्वयं गृह्णी मः ॥ ७३ ॥ 


स्रप्यन्टवश्रन्त्रखः--हे यदिष्ृय अ्रतिशयेन 
युवा = यविष्ठः स॒ एव तत्सम्बुद्धौ ! श्रग्ने = विष्ठन्‌ 
पतेस्त्रिवाप्रग्निरिव वत्तंमान ! यथा कानिकानि 
चित्‌ ग्रपि वस्तूनिते तुभ्यं तव वा सन्ति, तद्द्वयं 
दारुणि काष्टे आर दध्मसि परमः । यदस्माकं 
वस्त्वस्ति, तत्‌ सर्वं तेतव श्रस्तु । यद्‌ अस्माकं 
घ्‌तन्‌ ग्राज्यं तत्‌ त्वं जुषस्व । यत्‌ ते तव वस्त्व- 
स्ति, तत्‌ सर्वम्‌ श्रस्माकम्‌ श्रस्तु । यत्‌ ते तव घ॒ता- 
दिकं वस्त्वस्ति तदयं गृह्णीमः ११। ७३ ॥ 


न्तरष््रव्थ्‌ टे (यविष्ठ) श्रत्यन्त युवा 
रगे) ्रण्नि के समान विद्वान्‌ पति वास्त्री! 
जेसे (कानि कानि चित्‌) कौन कौन सी वस्तुये 
(ते) भ्रापकेलिये वा श्रापकीरहैँ वेमे हम उन्दै 
(दारुणि) काष्ठमय ग्रलमारी श्रादि (भ्रा 
द्मसि) रखते है । श्रौर-- (यः) जो हमारी वस्तु 
है (तत्‌) वह (सर्व॑म्‌) सव ( न) ग्रापकौ (ग्रस्तु) 
हो । (यद्‌) जौ हमारा (घृतम) घौ (तत्‌) 
उसे (त्वम्‌) श्राप (जुषस्व) सेवन करो । (यत्‌) जो 
(ते) ्रापक्ी वस्त है (तत्‌) वह (सर्वम्‌) सव हमारी 
(म्स्त) हो । (यत्‌) जो (ते) ग्रापकी (घृत) श्रादि 
वस्तु है उसे हम ग्रहण करं । ११।७३ ॥ 


[हे यविष्ठ्य | श्रणने ! पते स्त्रि! वाययाकान कानि चिद्‌ दस्तूनि ते सन्ति, तददय दारुण्यादध्नसि ] 


वव्र; त्रहाचार्यादिभिर्मनुप्येः स्वकीयाः 
सवं पदार्थाः सर्वरथा निधातव्याः । 


न्तरपत्र्थ् तरहाचारी आ्रादि मनुष्य अ्रपने 
सव पदार्थो को सव कै लिपे रवे । 


[ यदस्माकं वस्त्वस्ति तत्सवं ते ऽसतु" | 


न कदाचिदीप्यया परस्परं भेत्तव्य यतः सर्वेषां 
सर्वाणि खानि वर्वेरन्‌, विघ्नाइच नोत्तिष्ठेरन्‌, 
एव-स्वरौपुरुपावपि परस्परं वर्तेयादाम्‌ ॥ 


कमी रर्प्या से परस्पर श्रलगन हों, जिससे 
सवके सव सुख वदे ग्रौर विध्न खड़ेन दहं । 

इस प्रकार स्त्री-पूरुप भी परस्पर वर्तव 
करं । ११।.५३ ॥ 


=८स््ररत्रर पति श्रौर पत्नी के प्रति सम्बन्धियों का कर्तव्य पणां युवावस्था मँ जव बर 
तशा वधू पति पत्नी भाव कोप्राप्त होति हैँ उस समय सभी सम्बन्धियों का यह परम कर्तव्यदैकि वे 
इन्दं प्रच्छी श्रज्टो रिक्षाये देवे । श्रौर जिस जिस वस्तु की इन्द श्रावदधकता हो उनको यथा सभयं प्रदान 


एकादग त्रध्याय ९३ 


ए सहदथता से रखे, ईर्मा भाव से नहीं । इसी प्रकार पति तथा पनी भी सभी के साथ सौहाद भाव 
पे रखे । ्रपनेसे वड़ोंका ग्रादर करते हए उनसे यभ गुणों को सीखने का यत्न सदा करे । इससे 
रिक तथा सामाजिक सुखो की वृद्धि होती दै । @ । 


जमदग्निः । अत्रनिन्त्रः पतिः ॥ विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री पुरुषो के प्रति सम्बन्धी लोग क्या क्या प्रतिज्ञा करं ग्रौर करावे, यह उपदेश कियाद ।। 


यदच्युपजि्धिका यद्रप्रोऽ अतिसर्पति । स्वे तदस्तु ते पृतं तञ्जुषस्व यविष्ठ्य ।। ७४ ॥ 


प््रच्ट्रथरः (यत्‌) (ग्रति) मुट्क्त (उपनिद्धिका) उपगताऽनुक्रूला जिह्वा यस्याः पल््याः सा 
= (वस्रः) उद्गलितोदानः (श्रतिस्रपंति) अ्रतिरायेन गच्छति (सर्वम्‌) (तत्‌) (श्रस्तु) (ते) (चतम्‌) 
(तत्‌) (जुषस्व) (यविष्ठ्य) ।! ७४ ॥ ह: 


न्च्रखः-- टे यविष्ठ्य ! त्वमुपजिद्धिका च यदत्ति वम्रो यदत्ति सर्पति तत्सर्वं तेऽस्तु यत्ते 
तत्तवं जुषस्व ॥ ७४ ॥ 


४ रत्रप्प्रच्टश्रणन्च्रखः- हे यविष्ठ ग्रति- ग्रथ टे (यविष्ठ) ग्रत्यन्त यूवा 
शयेन युवा यविष्ठः सएव तत्सम्बृद्धौ ! त्वम्‌ पते! (उपजिह्विका) ग्रनुक्रुल जिह्वा वाली पत्नी 
। उपनिह्लिका उपगताऽनुक्गला जिह्वा यस्याः पल्याः (यद्‌) जो (ब्रत्ति) खाती है, भ्नौर (वस्नः) वमन 
साच यदं श्रत्ति शरेड्वते, वम्र उदगलितोदानः किया हुभ्रा उदान (यद्‌) जो (ग्रति सर्पति) तीव्र 
यद्‌ श्रति+ सपंति श्रतिशयेन गच्छति, तत्‌ सर्वते गति करता है (तत्‌) वह (सवम्‌) सव (ते) श्राप 
। तुभ्यं तव वा श्रस्तु । यत्‌ ते तव घृतम्‌ प्राज्यम्‌ लिये वा्रापका (रस्तु) हो । ग्रौर (यत्‌) जो (ते) 
 श्रस्ति, तत्‌ त्वं जुषस्व ।। ११। ७४ ॥ ग्रापक्रा (घृतम्‌) घृत है (तत्‌) उसे तु (जुषस्व) 
भ सेवन कर ॥ ११ । ७४ ॥ 
[ हे यविष्ठ | त्वमुपजिह्धिका श्र च यदत्त ` सवं तेऽस्तु | 


3 अव्र; यत्प्रति पतिः प्रवर्तते, स्त्रीवा ग्वार जिसके प्रति पति वा स्त्री 
1  तदनुक्रलौ दम्मती स्याताम्‌ । व्यवहार में प्रवृत्त होती है उसके प्रनुक्रल दोनों 
र सत्री पुरुष रहै । 

॥ यत्‌ स्त्रियाः स्वं तत्‌ पुरुषस्य, यत्‌ पुरुषस्य तत्‌ जोस्त्री का पदा्थंदै वह्‌ पृरुषकाग्रौरजो 


स्त्रिया भवतु । नात्र कथंचिद्‌ देषो विधेयः, किन्तु पुरुष का पदाथं है वह स्त्री का होवे। इस विषय 
परस्पर मिलित्वाऽऽनन्दं मुज्जीयाताम्‌ ।। ११।७४॥ में कभी द्वेष न करं किन्तु परस्पर मिलकर श्रानन्द 
भोगे ।। ११। ७४ ॥। 


नय स ्रर- पति श्रौर पत्नी का धर्म- पति व पत्नी भाव को प्राप्त स्वरी-पुरुष सदा 
एक दूसरे के प्रियाचरण का प्रयत्न किया करे । क्योकि प्रतिक्गलाचरण से दुःख कौ वृद्धि होती है । 
गृहाश्रम में जितेन्द्रियता का होना परमावदयक् है । जिह्वादि इन्द्रियों के वशीभूत होकर रहने से शरीर 
कभी भी स्वस्थ नहीं रहते हैँ । भ्रनेक प्रकार की बीमारियां घर कर लेती हैँ । श्रौर स्तरी-पुरुष कदापि कोई 
वस्तु छिपाकर न रणे । दोनों कै मनो के भी कपट भावनहो। एक दूषरेके दुःखमें दुःख तथा सुखमें 


चैः 


६४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
सुख समभने वाले हों। एक दुसरे से छिपाकर अ्रथवा चोरी करके कभी किसी वस्तु का भोग न करे । 
इससे दोनों ही सुखी रहते हैँ ॥ ११।७४॥ @ # 


नाभानेदिः । अरिन्त्र; = विवान्‌ ॥ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनग हस्थाः परस्परं कथं वरत्तेरन्नित्याह ॥। 
फिर गृहस्थ लोग भ्रापस में कंसे वत्तं, यह उपदेश किया है ॥ 
अहरहृरमरयावं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासम॑स्मे । 
रायस्पापंग समिषा पटन्तोऽने मा ते प्रतिवेशा रिषाम ॥ ७ ॥ 
प््च्ट्र््रः ` (ब्रहरहः) प्रतिदिनम्‌ (श्रप्रयावम्‌) प्रयुवत्यन्यायं यस्मिन्‌ स प्रयावो न विद्यते 
प्रपावो यस्मिन्‌ गृहाश्रमे तम्‌ (भरन्तः) धरन्तः (श्रह्वायेव) यथाइवाय (तिष्ठते) वर्तमानाय (घासम्‌) 
मध्यम्‌ (ग्रस्म) राहाश्र माय (रायः) धनस्य (पोषेण) पृष्टया (सम्‌) (इषा) प्रन्नादिना (मदन्तः) हर्षन्तः 
(श्रणने। विदन्‌ (मा) (ते) तव प्रतिवेशाः) प्रतीता वशा =ध्ंभ्रवेशा येषां ते (रिषाम) हिस्याम । भ्रत्र 


लिङथं लुड्‌ ॥ ७५ ॥ 


श्रर्रण्त्र (रिषाम) यहां लिङ्थं में लुङ्‌ हुश्रा है । 
अन्त्यः हे ग्रस्ते ! श्रहरहस्तिष्ठतेर्वायेवास्मा श्रप्रयावं घासं भरन्तो रायस्पोपेोषा संम- 
दन्तः प्रतिवेशा: सन्तो वयं त ेइव्यं मारिषाम ।॥ ७५ ॥ 


सत्रप््रद्टव्भ्रन्त्र्खः- है श्रे विदन्‌ । 
ग्रहरहः प्रतिदिनं तिष्ठते वर्तमानाय श्रहवाय 
यथाऽट्वाय इव श्रस्मे गृहाऽऽश्र माय श्रप्रयावं प्रयु- 
वत्यन्यायं यस्मिन्‌ स प्रयावो, न विद्यते प्रयावो 
यस्मिन्‌ गृहाऽऽ्रमे त, घासं भध््यं भरन्तः धरन्तः 
रायः धनस्य पोषेण पृष्टया इषा प्रन्नादिना सम्‌ + 
मदन्तः हपेन्तः, प्रतिवेश्ञाः प्रतीता वेशा ध्म 
परवशा येषां ते, सन्ती वयं ते तव देडवर्य्यं मा रिषाम 
हिस्याम ॥ ७५॥ 


न्ष हे (ग्रग्ने) विद्वान्‌ ! हम लोग 
(ग्रहरहः) प्रतिदिन (तिष्ठते) विद्यमान (म्ररवायेव) 
भ्रव के समान (्रस्म) इस गृहाश्रम के लिए 
(ग्रप्रयावम्‌) प्रन्याय के मिश्रणसे रहित गृहाश्रम 
को तथा (घासम्‌) भक्ष्य पदार्थो को (भरन्तः ) 
धारण करते हृषु (रायः) धन कौ (पोषेण) पुष्टि 
से तथा (इषा) अ्रन्न्॒रादि से (सम्‌ मदन्तः) 
हृषित होकर (प्रतिवेशाः) धमं-प्रवेश में प्रसिद्र 
वन कर (ते) श्राप के द्वयं का (मा रिषाम) 
हिसन न करें ।॥ ११।७५॥ 


[हे ्रग्ने ! श्रहरहः' ` `श्रदवायेवा स्मिन्‌ घासं रन्तो" ] 


न्त्यः त्रत्रोपमालङ्कारः । गृहस्था 
यथा श्रद्वादिपञूनां मोजनार्थं यव दुग्धादिकमर्व- 
पालका नित्यं संचिन्वन्ति, तथेश्वर्य समुन्नीय 
सुखयेयुः । 


नर्य इस मन्त्र मेँ उपमा श्रलङ्कार 
दै ॥ गृहस्य लोग-जैसे श्रश्व श्रादि पशुश्र के भोजन 
के लिये श्रद्व-पालक लोग जौ तथा दुग्ध प्रादि का 
नित्य संचय करते हैँ वैसे ठेदवर्यं को उन्नत करके 
सुखी रहं । 


| राय स्पोवेरोषा संमदन्तः "वयं त ॒देहवयं मा रिषाम] 


धनमदेन केनचित्‌ सह्या कदाचिन्न कुर्युः, 


धनकेमदरसे किसी के साथ या कभी न 


एकादश प्रध्याय 
परस्योत्कर्षं श्रुत्वा दृष्टवा च सदा हृष्येयुः ॥ 


६५ 
कर । दूसरे कौ उन्नति को सुन कर प्रौर देखकर 
सदा हपित होवें ।। ११। ७५ ॥ 


, 
स्तर प्रच्छ प्रहरः नित्यम्‌ । म्रङ्वायेव यथा श्रदवादिपशुनां भोजनार्थम्‌ । 
घासम्‌ == यवदुग्घादिकम्‌ । 


न््ररुखरत्रर-- १. गृहस्थ-ध्म-- (क) गृहस्थ में प्रवेश करके गृहस्थी कापरम कर्तव्यद्रै कि 

बह विद्धान्‌ प्रतिथियों की दीन र्दूखियों की तथा स्वाध्ितों की ग्नन्नादि पदार्थो से सदा त्रप्ति करता रटे । 
श्रौर धनाजंन करते हुए यह ध्यान रक्वे कि मेरे व्यवहारसे किसीप्राणी कोदृःखतो नहीं मिल रहा 
है । मँ किसी के साथ श्नन्याय तो नहीं कर रहा ह । करयोकि ग्रन्याय से ग्रजित घन परिणाम में दृःखदायी 
ही होतादै। य 

(ख) भ्रन्नादि पदाथं वे ही भक्षणीयदहै जोशरीर का पोषण करने वाने हों। जिन्वा के वशी- 
भूत होकर कभी भी प्रपुष्टिकारक पदार्थोका भोगनकरें। तभीशरीर नीरोग तथा दीर्घायु वाला हो 
सकता है । बुद्धिनाशक मदिरा, मांस तथा नशा करने वाले पदार्थं कभी भी प्रयोगमेंन लाये । । 

(ग) जिन मनुष्यों ने धमं में प्रवेशने रक्वादहै ब्र्थात्‌ परोपक्रारीसाधु है, उनको कभी दुःख 
न होने देवे । उनके कार्यो मेँ वाधक न होकर सदा सहायक ही रहे । भ्रौर जो पाखण्डी मनुष्य हँ उनका 
कदापि वाणी से भी सत्कारन करं । 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मँ उपमा श्रलङ्कारदै। उपमा यहद करि जंमे ग्रशव-पालकःग्रश्वादि 
पञ्युश्रों के लिये घासादि के संचय के लिये प्रतिदिन प्रयत्न करते हैँ उसी प्रकार धनादि टेड्वयं कौ प्राप्ति 
के लिये यत्न करं । @ 


नाभानेदिः । अरिन््रः सेनापतिः ।। स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


पुनरेते परस्परं कथं संवदेरन्नित्याह्‌ ॥ 
फिर ये मनुष्य लोग ग्रापस में कंसे संवाद करं, यह उपदेश किया दै ।। 
नु 


नाभा पृथिव्याः समिधाने ऽ ज्परो रायस्पोषाय वृहृते ह॑वामहे । 
इरम्मद बृहदुक्थ यजत्र जेतारमग्नि पृत॑नासु सासहिम्‌ ॥ ७६ ॥ 


प््रद्दर््थः- (नाभा) नाभौ मघ्ये (पृथिव्याः) (समिधाने) सम्यक्‌ प्रदीप्ते (श्रणनौ) वल्लौ 
(रायः) धियः (पोषाय) पोषणकराय (बृहते) महते (हवामहे) स्पर्दामहे (इरम्मदम्‌) य इरयाऽन्नेन 
माद्यति == हृष्यति तम्‌ । उग्रपद्येरम्मदपाणिनधमाइ्च ।॥ श्र ३ । २। २७ ॥ इति खश्‌ प्रत्ययान्तो निपातः (बह- 
दुक्थम्‌) बुहन्महदुक्थ == प्रशंसनं यस्य तम्‌ (यजत्रम्‌) संगन्तव्यम्‌ (जेतारम्‌) जयलौलम्‌ (श्रग्नम्‌) विदय द्र- 
्रत्तमानम्‌ (पृतनायु) सेनासु (सासहिम्‌) अतिशयेन सोढारम्‌ ॥ ५६ ॥। 


्रग्रपण्त्र्थ (इरम्मदम्‌) यह गन्द “खश्‌ प्रत्ययान्त "उग्रपद्येरम्मदपािन्धमार्च' (श्र° 
३।२। ३७) सूत्र से निपातन से सिद्ध होता है । 
न्व्रखः- हे गृहिणो ! यथा वयं बृहते रायस्पोषाय पृथिव्या नाभा समिधानेऽग्नौ पृतनासु 
सासहिमिरम्मदं बृहदुक्थं यजत्रमम्िमिव जेतार सेनापति हवामहे तथा यूयमप्याह्वयत ॥ ७६ ।। 


> 
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खष््रन्टश््र््न्त्रखः- हे गृहिणः ! यथा 
वयं बृहते महते रायः श्रियः पोषाय पोषणकराय 
पृथिव्याः नाभा नाभौ मध्ये समिधाने सम्यक्‌ 
प्रदीप्ते श्रगनौ वह.नौ पृतनासु सेनासु सासहिम्‌ 
ग्रतिशयेन सोढारम्‌ इरम्मदं य इरयाऽन्नेन 
माद्यति हष्यति तं, बुहदुक्थं वबृहन्महदुक्थं = 
प्रशंसनं यस्य तं, यजत्रं संगन्तव्पम्‌ श्रग्निप्‌ विदुद्र- 
दत्तं मानम्‌ इव जेतारं जयगौलं सेनार्पात हवामहे 
स्पद्धमिरे, तथा यूयमप्याह्ुयत । ७६ ॥ 


# 
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न्स्र्थ- हे गृहस्थो 1 जसे हम लोग 
(वहते) महान्‌ (रायः) एेडवयं की (पोषाय) पृष्ट 
के लिये (पृथिव्याः) पृथिवी के (नाभौ) मध्य में 
(समिधाने) उत्तम रीति से प्रदीप्त (ग्रग्नौ) ्रग्नि 
मे, तथा (पृतनासु) सेनाग्नों में (सासहिम्‌) प्रत्यन्त 
सहनशील, (इरम्मदम्‌) भ्रन्न से हपित रहने वाले, 
(वबृहद्क्थम्‌) वडी प्रशंसा वाले, (यजत्रम्‌) संगति के 
योग्य, (अ्रभ्निम्‌) विद्युत्‌ कै समान विद्यमान, 
(जेतारम्‌) विजेता सेनापति की (हवामहे) स्पर्दा 


करते है, वेमे तुम भी करो । ११।७६ ॥ 


[हे गृहिणः ! ` पृथिव्या नाभौ ` ` 'पतनासु सार्साहि `` ` बृहदुक्थं ` ` भ्रग्नि मिव 
जेतारं सेनापति हवामहे | 
न्व्छथरः- मूमिराज्यं कुर्वं रभिज॑नैः स्तरगव्जर्थर भूमि पर राज्य करने वाते 
रस्तरास्राणि संचित्य पूणंवृद्धिविद्याशरीरात्म- लोग शस्वरास्तरों को संचित करके, पूर्णा बृद्धि, विद्या, 
वलसदहितं पुरुषं सेनापति विधाय, निभयतया शरीर भ्रौरभ्रात्मा के बल से युक्त पुरुष को सेना- 
प्रवतंन्ताम्‌ ॥ १६। ७६ ॥ पति बनाकर निरभेयतापूवंक रहं ।। ११।७६ ॥ 
नर प््न्टक्र््ः-- पृथिव्याः =भूमेः । बुहदुक्थम्‌ =पूर्णाबुद्धिविदयाश री रात्मबलसहितं पुरुषम्‌ । 
न्तप्रयत्रस्रगरर-- सेनापति कसा हो ?--सेनापति मेँ निम्नलिखित गुरा श्रवश्य होने चाहिये । 
गरच्छा सेनापति ही प्रजा की सम्पत्ति रक्षक हो सकता है। (१) भ्रग्नि = सेनापति बिजली की तरह शीघ्र 
कारी, दक्ष तथा स्कृति वाला हौ । (२) जेता==शत्रु-सेना अ्रथवा राज्य के दस्युभ्रोंको वश में करके सदा 
विजययौल हो । (३) यजत्र संग्राम मे श्रदम्य साहस वाला हौ श्रौर श्रपने प्रभाव से सेनामें संघटन 
करने वालाहो ग्रौर सज्जनो का ग्रादर तथा दृजंनौ का निरादर करने वाला हो । (४) बहदुक्थ जिसकी 
प्रगंसा करते । शत्रु पक्ष के भी जिसकी वीरता को मानते हों। (५) इरम्मद=ग्रन्नादि शक्तिप्रद 
पदार्थो से प्रसन्न ग्रौर मद्य मांसादि से सदा भ्रप्रसन्न रहता हो । (६) सासहि =्रत्यन्त सहनशील हो । 
वड़ोसे वड़ी प्राप्ति ज्राने पर भी धेयेवान्‌ हो । सेना कै प्रत्येके कायं मँ सहनशील होकर विचार करने 
वालाहो। इन गुणो से विशिष्ट सेनापति ही भ्रराजकताको दूर करनेमेंश्रौर शत्र्रोंको जीतने में 
समथटहोतारटे। क्षि 


नाभानेदिः । अ्ररिन्ञरः=-सेनासभापतिः ।। भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः।। 
पुनः पुनरेते चोरादीन्‌ प्रयत्नेन निवत्तयेयुरिव्याह ॥ 
राजपुरुषो को योग्य है कि ग्रपने प्रयत्न से चोर श्रादि दष्टोंकावारवार 
निवारण करें, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
याः सेनां 5 अभीतवरीराव्याधिनीस्गंणा 5 उत्‌ । 
ये स्तना ये च तर्कराम्तस्तं ऽ अग्नेऽपिंदधाम्यास्ये ॥ ७७ ॥ 
प्रनटः (याः) (सेनाः) (श्रभीत्वरीः) श्राभिषृर्यं राजविरोधं कुवंतीः (्राब्धाधिनोः) 


र एकादश म्रघ्याय 


^ । दहु त 
।  समन्तदवृहु रोगयुक्तारता चित्‌ गीला वा (उगणाः) उदच्यतायुघ्रसमृहाः । पृषोटरादित्वादमीष्टसिद्धि; 
भ्रपि (ये) (स्तेनाः) सुरङ्घ' दत्त्वा परपदाधपिहारिणः (ये) (च) दस्यवः 
परपदार्थापहर्तारः (तान्‌) (ते) प्रस्य । श्रत्र व्यत्ययः (श्रते) पावकस्य 
` (श्रास्थे) प्रज्वलिते ज्वालासमूटेऽनौ ।। ७७ ¦। 
8; श््रस्ऋणरवभ्र (उगसाः उद्यतायुघसमूहाः) यहां इस शव्द की सिद्धि पृषोदरादि गणा के 
ग्रन्तगंत मान कर करनी चाहिये । (ते =श्रस्य) इसमे "पत्ययो वहुलम्‌ सूत्र से विभक्ति व्यत्यय से षष्टी 
के स्थान पर प्रथमा विभक्ति है । ४ 
अ्रन्च्रखः- टे सेनासभापते! यथ्टंया प्रभीत्वरीराव्याधिनीसुगणाः सेनाः सन्तिता उत 
ये स्तेना ये तस्कराश्च सन्ति तां स्तेऽस्यागनेः पावकस्यास्येऽ पिदधामि तथात्वमेतानि दघेहि ॥ ७७ ॥ 


[+ 
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(उत) 
(तस्कराः) द्यृतादिकापटचंन 
(श्रपि) (दधामि) प्रक्षिपामि 


स्त्रप््ब्टव्र्रन्त्तरख्रः है सेनासभापते | च्जस्तरगश्व्र टे सेनापति तथा सभापति ! 
यथाऽहं या: श्रभीत्वरीः प्राभिमृख्यं राजविरोधं जँेै-जो (ग्रभित्वरीः) मृख्य रूप से राज-वरोध 
कवंतीः श्राव्याधिनीः समन्ताद्‌ वहु रोगयुक्तास्ता- करने वाली, (म्रा न्याधिनीः) सव ्रोर से नाना 
डितुःशीलावा उगणाः उद्यताऽऽगू्समूहाः सेनाः रोगों से युक्त ग्रथवा ताडन के योग्य, (उगगाः) 
सन्ति, ता उत प्रपि ये स्तेनाः सुरङ्ग दवत्वा पर- शस्त्रो युक्त (सेनाः) षेनाएं हैँ उन्हे (उत) 
पदार्थाऽ्हारिणः ये तस्कराः दूतादिकापट्येन प्रोर-(ये) जो (स्तेनाः) सुरंग लगाकर पर-यदार्थो 
परपदार्थाऽपहर्तारः च सन्ति, तास्ते ग्रस्य अ्रण्नेः को प्रपहरण करने वाले, तथा (ये) जो (तस्कराः) 
पावकस्थ श्रस्ये प्रज्वलिते ज्वालासमूहेऽग्नौ श्रपि { यूत =जूवा श्रादि छल-कपट से पर-पदार्थो कौ 
दधामि प्रक्षिपामि तथा त्वमेतानि दधेहि ॥ ग्रपहरण करने वाले हैँ (तान्‌) उन्हे (ते) इस 
(ग्रगनेः) म्रग्नि की (ग्रास्ये) प्रज्वलित ज्वालाग्रों 

मे (अपि दधामि) डालता ह; वसेत्‌ इन्हें डाल ॥ 


[हे सेनासभापते |.“ श्रमीत्वरीः, आ्आाव्यःधिनीः, उगणा: सेनाः सन्ति ] 


[81 (क [त ~ [९ 
> ग्चदश्वः प्रत्र वचकलृप्तोपमालङ्कारः। न्जग्च््रव््र- इस मन्त्र मे वाचक-लृप्तोपमा 
धामिकं राजपृरुषर्या प्रनुङ्गलाः सेनाः प्रजाश्च सन्ति म्रलङ्कार टै ॥ धामिक राजपृरुष-जो अ्रनुकरल 
ताः सतत सम्पूज्य, या विरोधिन्यो-- सेनाएं ्रौर प्रजा हैँ उनक्रा सदा सत्कार करके, 


ग्रौर जो विरोधी सेनाएं हो, 
| उत- ये स्तेना ये तस्कराङ्च स्ति | 


ये च दस्य्‌वादयशचोरा दृष्टवाचोऽनृतवादिनो तथा जो दस्यु श्रादि चोर, दृष्ट वाणी वाले, 
व्यभिचारिणो मनुष्या भवेयुस्तान्‌- मिथ्यावादी, व्यभिचारी मनुष्य हों उन्हे 
[ तास्तेऽस्याग्नेरास्येऽपिदघामि | 
ग्रम्निदाहादुद्रे ननकरेदेण्डेभ्‌ गं ताडयित्वा वशं ग्रग्निदाह श्रादि उद्विग्नकारी दण्डो से प्रत्यन्त 
नेयाः ।। ११ । ७७ ॥। ताडना करक वश में रखे ।। 
न्त्रयछ प््रब्डवर््रः- प्रभीत्वरीः=विरोधिन्यः । स्तेनाः ==दस्य्‌वादयः । तस्कराः चोराः, 


दृष्टवाचोऽनृतवादिनो व्यभिचारिणो मनुष्याः । 
न्प्रदर्ख र्रर {. सेनापति का कत्तव्य सेनापति का यह परमधमं है कि वह सज्जनो 
का पालन तथा दुष्टों का ताडन सदा किया करे । जिससे राज्य में ग्रराजकता उत्पन्न न हो सके । श्रराज- 
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कता उत्पन्न करने वालोंको कठोरसे कठ।र दण्ड देवै । श्रराजकता फलने वालों के तीन भेद हो 
सकते है (१) शस्व्रधारी विरोधी सेना जिस राज्य में विरोधी सेना प्रबल होती है वहाँ राजा 
तथा प्रजाको शान्ति कंसे प्राप्तहो सक्तीहै। (२) स्तेन, जोसुरङ्ख लगाकर दूसरोंके षदार्थोका 
ग्रपहरण करने मे लगे रहते है । (३) तस्कर, जो जग्रा श्रादि छल कपटादियुक्त कार्यो से श्रथवा 
रिरवतादि के लोभ भ्रन्याययुक्त कार्यो में लगे रहते हैँ । भ्रथवा दृक्चरित्र व्यक्ति भी तस्कर ही 
कहलाते हैँ । 

इन सभो प्रकारो के प्रजा विरोधी मनुष्यो को दधकते हूए अग्नि में, सभी के सामने गिरवा देवें । 
जिससे प्रागे से किसीकोभी दृष्कमं करने का साहस भी न हो सके । 

२. श्रलङ्कर- इस मन्त्र मे उपमायाचक पदके लुप्त होने से वाचकलृप्तोपमालङ्कार है । 
उपमायह दहै किजेमेमे अ्रन्यायौ शत्रुश्रोको अग्निम डालताहैँ वसे ही सेनापति भी शत्रो को 
दण्ड देवे । 


नाभानेदिः। अरिन्त्रः-- सभासेनेज्ञः। भृरिगरष्णिक्‌ । ऋषभः । 
पुनस्तान्‌ कथं ताडयेयुरित्याह ॥ 
फिर उन दृष्टो को किस प्रकार ताडना करें, यह उपदेश किया है ॥ 
दश्टभ्यां मलिम्लन जम्भ्यस्तस्कर्यौर 5 उत। 
हनु भ्या स्तनान्‌ भगवर्तौस्त्वं खाद सुखादितान ॥ ७८ ॥ 
प्रनटः (दष्रम्याम्‌) तीक्ष्णाग्राभ्यां दन्ताभ्याम्‌ (मलिम्लन्‌) मलिनाचारान्‌ सिहादीन्‌ 
(जम्भ्यः) जम्भेपु सुखेषु भवेजिह्वादिमिः (तस्करान्‌) चोर इव वर्तमानान्‌ (उत) श्रपि (हनुभ्याम्‌) 


ग्रो्ठमूलाम्याम्‌ (स्तेनान्‌) परपदार्थापहत्‌ न्‌ (भगवः) रे वयं सम्पन्न राजन्‌ (तान्‌) (त्वम्‌) (खाद) विनाशय 
(सुखादितान्‌) ्रन्यायेन परपदार्थानां भोक्तृन्‌ ।। ७८ ॥ 


अन्त्रः है भगवः सभासेनेश ! यथा त्वं जम्भ्येदषट्राभ्यां यान्‌ मलिम्लून्‌ तस्करान्‌ 
टनुम्यां सुादितान्‌ स्तेनान्‌ खाद विनारयेस्तान्‌ वयमृत विनाशयेम ।। ७< ॥ 


सत्रप्जब्टकव्रन्त्रखः- हे भगवः--सभा- 
सेनेश् रेश्चथ्यं सम्पन्न राजन्‌ ! यथा त्वं जभ्भ्ये 
जम्मेषु = सुचेषु मव जिह्वादिभिः दंष्टाम्यां तीक्ष्णा- 
ग्राम्यां दन्ताभ्यां यान्‌ मलिम्तरन्‌ मलिनाऽऽचाराच्‌ 
सिहादीन्‌ तस्करान्‌ चोर इव वर्तमानान्‌ हनुभ्याम्‌ 
गरोठमूलाम्यां सुखादितान्‌ श्रन्यायेन परपदार्थानिां 
भोक्तन्‌ स्तेनान्‌ परपदर्थाऽपहत' न्‌ खाद =-विनाडायेः 
विनाशय । तान्‌ वयम्‌ उत ग्रपि विनाङ्ञायेम ।। ७८ ॥ 


न्ष हे (भगवः) रेश्वयं सं सम्पन्न 
सभापति ग्रौर सेनापति राजा ! जैसे प्राप (जम्भ्येः) 
मृख में विद्यमान जिह्वा प्रादि तथा (दंष्टराभ्याम्‌) 
तीक्ष्ण ग्रग्रभाग वाले दांतों के विना से जिन 
(मलिम्लून्‌) मलिन भ्राचार वाले सिंह प्रादिकों 
एवं (तस्करान्‌) चोर के तुल्य व्यवेहार करने वालों 
को (हनुभ्याम्‌) ग्रोठ के मूल=-ठोडी के विनाश से 
(सुखादितान्‌) ग्रन्याय से पर-पदार्थो के भोक्ता, 
(स्तेनान्‌) पर-पदार्थो को श्रपहरणा करने वाले 
चोरों को (खाद) विनष्ट करते हो उन हम (उत) 
भी विनष्ट करें ।॥ ११।५८॥ 


ॐ १) ।%# कणः ) 


काद श्रध्याय 
एकाद ग्र ६€ 


4. [ हे मगवः । समासेनेशः | `" "त्वं जम्भ्यं दंष्ट्राभ्यां मलिभ्नून्‌ तस्करान्‌ `“ * स्तेनान्‌ खाद | 

 स््लर्थः--राजपुरपैयो _ गवादि्िसकाः ज्वर राजपुरप--जो गौ प्रादि कै 

। पवः पुरुषाश्च, ये च स्तेनास्ते विविधेन बन्धनेन दिसक सिह च्रादि पु ग्रौर पुरुप है, ्रौर जो 

४ ताडनेन नाशनेन वा=वशं नेयाः ॥ ११।७८॥ स्तेन ==चोर हैँ उन्हे विविध रकार ङ वन्थन 

ताडन वा विनासे वश में रखें ।। ११।७८ ॥ 
न्त्रजल प्न्त्र्थः- मलिम्लून्‌-गवादिहिसकान्‌ पून्‌, पुरुपान्‌ वा । 

य च्बर्खसत्रार- राजधमं सेनापति राजातथा प्रजा तव ही रेश्वयं सम्पन्न होकर भगवान्‌ 
कहला सकते दै । जव राज्यम चोर लुटरों काभयनटोग्रौर हिसक जन्तु सिहादिका प्रातंकनहो। 
श्रतः दुश्चरित्र मनुष्य, जोराज्यके गुप्तचौरर्रैः जो दूभरे के पदार्थोका श्रपहरण करते रहे स 
श्रथवा जो श्रन्याय से दूसरों के पदा्थे{ कोदूटत रहते, इनसभीचोरों को मुख में पड़ ग्रास की 
तरह बुरी तरह कुचल देवे । णेसा कठोर दण्ड देवे जिससे वे पनः वेसा प्रपराघ करने का साहस ही 

न करें| ७८। @षै ¢ (५ 


[१३ 


नाभानेदिः । रतरेन्त्ररप्रल्तिः स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनरेते कांस्कान्‌ निवत्तयेयुरित्याह ॥ 
फिर ये राजपुरुष किस किस का निवारण करं, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


ये जनेषु मलिम्ठव स्तेनासस्तस्कैरा वनं । ये क्षप्ववायवस्तेस्तिं दधामि जम्भयाः ॥ ७९ ॥ 


प्प्रद्टर्थः- (चे) (जनेषु) मनुष्येषु (मलिम्लवः) ये मलिनाः सन्तो म्लोचन्ति =-गच्छन्ति ते 
(स्तेनासः) गुप्ताश्चो राः (तस्कराः) प्रसिद्धाः (वने) ग्ररण्ये (ये) (कक्षेषु) सामन्तेषु (अ्रघायवः) प्रात्मनो- 
ऽवेन = पापेनायुरिच्छवः (तान्‌) (ते) तव (दधामि) (जम्भयोः) वन्धने मुखमध्ये ग्रासमिव ।। ७६ ॥ 

अन्त्यः हे सभेल ! सेनापतिरहं ये जनेषु मलिम्लवः स्तेनासो ये वने तस्कराये कन्व 
घायवः सन्ति तांस्ते जम्भयोर््रासिमिव दधामि ॥ ७६ ॥ 


सरप्रद्धश्र्न्च्रखः हे सभे ! सेना- ग्रस्य हे सभापति । मेँ सेनापति-- 
पतिरहं ये जनेषु मनुष्येषु मलिम्लवः ये मलिनाः (ये) जो (जनेषु) मनुष्यों मेँ (मलिम्लवः) मलिन 
सन्तो स्लोचन्ति गच्छन्ति ते, स्तेनासः गृप्ता- प्राचार वाने होकर गमन करने वाले (स्तेनासः) 
इ्चोराः, ये वने भ्ररण्ये तस्कराः प्रसिद्धाः, ये कक्षेषु गुप्त-चोर रै (ये) जो (अरण्ये) जंगल में 
सामन्तेषु श्रघायवः श्रात्मनोऽचेन ==पापेनाऽ्यु- (तस्कराः) प्रसिद्ध चोर रै, (ये) जो (कनेषु) 
रिच्छवः सन्ति, तान्‌ ते त्तव जम्भयोः ग्रासं पामन्त लोगों मे (ग्रघायवः ) पाप करके ्रायु की 
बन्धने मुखमध्ये ग्रासम्‌ इव दधामि ।। ७६ ।' इच्छा करने वाले पापी दँ (तान्‌) उन (ते) ्रापके 
। । (ग्रासम्‌) बन्धन रूप मुख में ग्रास के तुल्य (दधामि) 
रखता ह ।।११।७६ ॥ 


[हे सभेज्ञ | सेनापतिरहं ये मनुष्येषु मलिम्लव, स्तेनाशः, ये वने तस्कराः, ये कक्ेऽप्रघायवः सन्ति तान्‌ 
जस्भयोः ग्रासमिव दधामि| 


स्च्ऋर्थः- सेनापत्यादिराजपुरुषाणामिदमेव म्ब्व _ सेनापति आदि राजपुरुषो का 


१०० दगादल्द-य जव दनाष्य-भास्कर 


कर्तव्यमरित यद्‌ ग्रामारण्यस्थाः प्रसिद्धा ग्रप्रसिद्धा- अही कत्तेव्म है कि जो ग्राम तथा जंगल में रहने ` 
श्चौराः पापाचारादच पृरुषा सन्ति, तेषां राजा- वाले प्रसिद्ध रौर अव्रसिद्ध चोर, पापी पुरुष दै उन्हे . 
धीनत्वं कुरिति ।। ११। ७९ ॥ राजाके अ्रधीन रखें ।॥ ११।७६॥ ` च 

स्तऋ० प्व्र्धकर्थः- स्तेनासः = प्रसिद्धा म्रप्रसिद्धाञ्चोराः । ्रघायवः=पापाचार); पुरुषाः। 

ग्र सत्र र - सेनापति का धमं सेनापति का मुख्य कर्तव्य है कि समस्त राज्य के चोरों ध 
तथ) दस्युश्रों को वशमें करके दण्डदेवे श्रौर राजाके अधीन करे । (१) प्रथम प्रकार के चोरोंको 
स्मेन कहते हँ । जिन मनुष्यों का श्राचरणा मलीन है, चरित्र की हृषि से पतित है, वे गप्त-चोर होते है। 
(२) दूसरे प्रकारके चोरों को दस्यु कहते है जो दूसरों के धन-घान्य को हानि पचाति रहते है । श्रवसर 
कालाम उठाकर पदार्थो कौ चोरी करके छिप जाते हैँ । (३) तीसरे प्रकार कै चोरों को ्रधायु कहते दै । 
जोखले रूपमे गस्त्रादि कौ सहायता से हिसक वनकर दूसरों के धनो को छीन लेते हैँ । जिनको वतमान 
मे डाक कहते हैँ । ये तीनों ही चोर राज्य मेँ प्रराजकता फौलाते रहते दै । @ 


नामानेदिः । टयगप््रव्क) स््रब्टेदय कम = स्पष्टम्‌ । प्रनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजपुरुष किस किस का निवारणा करं, उसका फिर उपदेश किया है ॥ 


या 5 अस्मभ्य॑मरातीयाद्श्ं नो द्रेषते जन॑ः। 
निन्दायोऽस्मान भिप्सांच्च स्व तं भस्मसा ऊरु । ८० ॥ 


प््रद्ट्रथ््रः (यः) मनुप्यः (अरस्मम्यम्‌) घामिकेम्य. (श्ररातीयात्‌) शतरुत्वमाचरेत्‌ (यः) (च) 
(नः) ग्रस्मान्‌ (द्र षते) श्रप्रीतयति । श्रत्र बहुलं चन्द्ीति ज्ञो लुगभावः (जनः) (निन्दात्‌) निन्देत्‌ (यः) 
(श्रस्मान्‌) (धिप्सात्‌) दम्भितुमिच्छेत्‌ (च) (सर्वम्‌) (तम्‌) (भस्मसा) कत्स्नम्भस्मेति भस्मसा । श्रत छन्दसो 
वर्णलोप इति तलोपः (कुरु) सम्पादय ।। ८० ॥ 

श्रस्ऋपणत्रथ् (द्र षते) यहां "बहुलं छन्दसि' इस पाणिनीय सूत्र से शप्‌ विकरण का लुक्‌ } 
नहीं हुम्रा । (भस्मसा) यहां "छन्दसो वशं लोपः इस वातिक सूत्र से तक्रार का लोप हृश्रा है । | 

रन्ल्रयखः- टे सभासेनेश ! त्वं यो जनोऽस्मम्यमरातीयाद्यौ नौ दषते निन्दाच्च योऽस्मान्‌ ` 
चिप्साच्छलेच्च तं सर्वं भस्मसा कृरु ॥ ८०॥ | 


स्रप््रन्टवश्रन्क्रखः हे सभासेनेज्ञ । न्त्ष्परर््द- दे सभापति श्रौर सेनापति | 

त्वं यः मनुष्यः जनः श्रस्मम्यं धामिकेभ्यः श्ररात्ती- श्राप (यः) जो (जनः) मनुष्य (अस्मभ्यम्‌) हम 
यात्‌ रात्रुत्वमाचरेत्‌, यः नः प्रस्मान्‌ द्वेषते श्रभ्रीतय- धार्मिक जनों से (अ्ररातीयात्‌) शत्रुता करे, (यः) 

ति, निन्दात्‌ निन्देत्‌ च, यः श्रस्मान्‌ विप्सात्‌= जो (नः) हमसे (द्रेषते) द्वेष करे, (निन्दः 

लेत्‌ दम्मितुमिच्छेत्‌ च तं सर्वं भस्मघ्रा कृत्स्नं हमारी निन्दा करे, श्रौर (यः) जो (भ्रस्मान्‌) . 
भस्मेति भस्मसा कुरु सम्पादय ।। ८० ॥ (चिप्सात्‌) छलना चहि (तम्‌) उन (सर्वम्‌) ` 
सवक (भस्मसा) भस्मसात्‌ (कुर) करो ॥ स 
| हे सासेनेश ! त्वं यो जनो ` `श्ररातीयात्‌ "नन्दात्‌ ` ` धिष्लात्‌ ` "तं सवं भस्मसा कुर | 
न्त्वत्र; त्रघ्यापक-उपदे्क-राजवृरुषा- 


एकादश प्रध्याय १०१ 


५  योग्यमस्ति यदध्यापनेन रिक्षयोपदेशेन पुरुषों को योग्य है किवेग्रध्यापन, शिक्षा, उपदेश 
दण्डेन च विरोधस्य सतत विनारकर णमिति ।। ग्रौर दण्डसे विरोधकासदा विनाश करे ॥ 


५, 


1: न्प्ररूखरत्ग्रर-- १. सुराज्य कै निर्माता समाज कौ बुराइयों को तथा प्रज्ञान को दूर 
करने वाले तीन व्यक्ति होते है १. भ्रध्यापक । २. उपदेशक । ३. राजा । इन तीनों का यह परम कर्तव्य 
है किंशिक्षासे, उपदेशसे तथा दण्डसे समाजमें बुराइयों को पैदा न होने देवे। एतदर्थं यहभी 
भ्रावश्क है कि ्रध्यापक तथा उपदेशक पूणां विद्वान्‌, धार्मिक, परोपकारी तथा सदाचारी हों । इसी 
प्रकार राजा त्यायकारी, धार्मिक, विद्रान्‌ ग्रौर वलवान्‌ होना चाहिये । 

२. दुगुणो के भेद-समाज की बुराइयों केदो प्रमुखभेदरैँ- .द्रेष। यहक्रोध का कारण 
है। इच्छा या स्वाथंवृत्तिकै पूरान होने से पारस्परिक द्वेष पेदाहोतादहै। इसी प्रकार २. दम्भ~घमण्ड 
है । यह ग्रस्य का दूसरा रूप है । जिसका उपद्रव छल कयट रूपमे होता दै । ग्रतः इन दोनों बुरादयों 
करा समूल उन्मूलन करना चाहिये । 3 


ए नाभानेदिः । ष्रि त्खच्चन्त्रणन्तर तै स्पष्टम्‌ । निचृदार्षी पक्तिः । पञ्चमः॥ 
श्रथ पुरोहितो यजमानादिभ्यः कि किमिच्छेत्कुर्याच्चित्याह्‌ ॥। 
ग्रब पुरोहित यजमान प्रादि से किस किस पदां की इच्छा ग्रौर कायं सिद्ध 
करे, यह्‌ उपदेश किया है \ 

सशथरिते ये ब्रह्म सश्चचितं वीर्य वकम्‌ । सथितं क्षत्रं जिः यस्यादमस्मि पुरोहितः ॥ ८१ ॥ 

प्प्रब्ट79‡:- (संतम्‌) प्रगंसनीयम्‌ (मे) मम॒ यजमानस्य (ब्रह्य)वेदविज्ञानम्‌ (संश्ितम्‌) 
(वीर्यम्‌) पराक्रमः (बलम्‌) (संक्ञितम्‌) (क्षत्रम्‌) क्षत्रियलम्‌ (जिष्णु) जयशीलम्‌ (यस्य) जनस्य 
(श्रहम्‌) (श्रस्मि) (पुरोहितः) यं यजमानः परः पूर्वं र्घाति सः । पुरोहितः पुर एनं दधति ॥ निर 
२।१२।॥ ८१॥ 

्रस्रप्रण्दर््र्‌ पुरोहितः पुर एनं दधति । निरुक्त । भ्र्थात्‌ जो प्रत्येक कायं में मख्य हो, 
ग्रथवा जिते सव कार्यो में रागे किया जाता दै उसे पुरोहित कहते हँ । | 

अन्वयः ग्रहं यस्य पुरोहितोऽस्मि तस्य मे मम॒ तस्य च संशितं ब्रह्ममे तस्य च संशितं 
वीर्य्यं संशितं बलं संशितं जिष्णु क्षत्रं चास्तु ।॥ ८१ ॥ 


म्‌ 
) 


~~ 


र पन्दश््र््च्रिखः- अ्रहु यस्य जनस्य न्परखत्र् (ब्रहम) मे (यस्य) जिस पुरूष 
पुरोहितः य॑ यजमानः पुरः पूर्वं दधाति सः, शरस्मि, का (रोहितः) पूरोहित त जिसे यजमान 
तस्य मे-मम मम यजमानस्य तस्य च संशितं यज्ञ-कमं मे प्रागे रता दै वह (ग्रस्मि) ह सो 
प्रशंसनीयं ब्रह्म वेदविज्ञानं, मे मम यजमानस्प (मभ) मेरे यजमान का तथा भरा (सं शतम्‌) 
तस्थ च संक्तितं प्रशंसनीयं वीर्य्यं पराक्रमः, प्रशंसनीय (ब्रहम) वेदविज्ञान टो; (मे) मेरे यजम.न 
संशितं प्रशंसनीयं बलं, संक्षितं प्रशंसनीयं जिष्एयु कातत्रामरा (सं शितम्‌) प्रगंसनाय (वयम्‌) 1 
जयशीलं क्षत्र क्षवरियकृ लं चाऽस्तु ॥। ८१।। कम हो, (संशितम्‌) प्रशंसा (बलम्‌) बल हो; 

ग्रौर (संशितम्‌) प्रशंसनीय (जिष्णु) विजेता 
(क्षत्रम्‌) क्षत्रिय कुल हो ॥ \१।५१॥ 
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रहं यस्य पु ोहितोऽस्मि तस्य मे "संशितं ह्य ` `बीयं ` बलं निष्ण कषत्रं चाऽस्तु] 4 ५ 
न्त्रतं जो जिसका पुरोहित श्नौर यज- | 
मानहो, वे दोनों परस्पर जिस विद्या, योगबल, 
ग्रौर ध्मचिरर से श्रात्मा कौ उन्नत्ति, ब्रह्मचयं कै ` 
हारा जितेन्द्रियता ग्रौर प्रारोग्य से शरीर-बलकी 


न्त्रगच्र््रः- यो यस्य पुरोहितो यजमानइ्च 
भवेत्‌, तावन्योऽन्यस्य यया विद्यया, योगवनेन, 
धमचिरणोन चात्मोन्नतिः, ब्रह्मचयंख जितेन्द्रिय 
त्वेनारोग्येरा च शरीरस्य बलं वधेत, तदेव कमं 
सततं कुर्याताम्‌ ।। ११ ।८१॥ 


बृद्धि हो वही कमं सदा करं ।॥ ११।८१॥ 


न= प्परब्ट्र््रः--त्रहा विया, योगवलम्‌, धर्माचरणम्‌ । बलम्‌ =ब्रह्मचर्येण जितेन्द्रिय 
त्वेनारोग्येण च शरीरस्य बलम्‌ । 

चहखस्परर-- पुरोहित कसाहो ?- पृहाश्रमियों के कुलों का पुरोहित वलवान्‌ तथा 
विद्वान्‌ होना चाहिये । जव तक कुलो के पुरोहित प्रच्छ नहीं होते तब तक कुलों मे वत्त॑मान दुगं दुर 
नही होते । परोदित निलोभि सत्यवक्ता तथा सदाचारी होना चाहिये । वह ब्रह्म भ्र्थात्‌ वैद का विद्वान्‌, 
विदरत्समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त हीना चाहिये । उसका तेजोबल प्रवल होना चाहिये । वह जिष्टु भ्र्थात्‌ 
मरपने प्रभावसे दूसरों पर विजय करने वाला हो । श्रात्मिक बल में भी दरों से उक्ष हो । जितैन्द्रिय- 


तादि होने से पुरोहित पूरं स्वस्थ हो । 


उपरोक्त गुरो से विशिष्ट पुरोहित यजमान के कुल में भी प्रगंसित वेद ज्ञान, प्रशंसित वल तथा 


जयगीलता प्राप्त करा सकता है । 


नाभानेदिः। सन्ऋस्रत्तिखंच्तरस््रगन्त्रः = राजा यजमानङच । विराडनुष्टूप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनयजमानः पुरोहितं प्रति कथं वत्ततेत्याह्‌ ।। 
फिर यजमान पुरोहित के साथ कंसे वते, यह उपदेश किया है ॥ 


उदैष। वाह्रऽजतिरमुदर्चोऽअथो व्रम्‌ । क्षिणोषि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वां २5अहम्‌ ॥ ८२ ॥ 


प््रच्टव्रश्तर (उत्‌) (एषाम्‌) 


पूर्वोक्तानां चोरादीनां दृष्कर्मकारिरम्‌ (बाहू) बलवीर 


(अतिरम्‌) सन्तरेयमुल्लङ् येयम्‌ (उत्‌) (वर्चः) तेजः (अरयो) श्रानन्तयं (बलम्‌) साम्यम्‌ (क्षिरणोमि) 


हिनस्मि (ब्रह्मणा) 
स्व कौयान्‌ (ग्रहम्‌) ।।। ८२ ॥ 
अबन्च्रखः ग्रह 


वदेश्चरविज्ञानप्रदानेन (श्रमित्रान्‌) गत्रूत्‌ (उत्‌) (नयामि) ऊर्ध्वं वध्नामि (स्वान्‌) 


यजमानः पुरोहितो वा ब्रह्मणौवां बाह उदतिरम्‌ । वर्चो बलममित्रांदच 


क्षिणोम्यथो स्वान्‌ सुहृदो वर्चो वलं चोन्नयामि प्रापयामि ।। = २॥ 


ख्रप््रच्टव्श्रन्च्रखः- श्रहं = यजमानः 
पुरोहितो वा ब्रह्मणा वेदेश्वरविज्ञानप्रदानेन एषां 
पूर्वोक्तानां चोरादीनां दुष्कर्मकारिणां बाह बल- 
वध्यं उद्‌ श्रतिरं सन्तरेयमुट्लङवेयप्‌ । वर्चः 
तेजः बलं सामथ्यं श्रमित्रान्‌ गतरून्‌ च [उत्‌] + 
क्षिणोमि हिनस्मि श्रथो श्रनन।रं स्वान्‌ स्वकीयान्‌ 
सुहदो वचः तेजः वलं सामर्थ्यं च उत्‌ + नयामि -- 
प्रापयामि ऊध्वं बध्नामि ॥ ८२॥ 


न्तत (ग्रहम्‌) मै यजमान वापुरो- 
हित (ब्रह्मणा) वेद ग्रौर ईश्वर-विज्ञान के प्रदान से 
(एषाम्‌) इन पूर्वोवित दृष्ट कर्म डरने वाते चोर 
प्रादि के (वाहू) वल श्रौर वीयं को (उद्‌ + 
सरतिरम) क्षीण करता ह । ओ्रौर (वर्चः) तेज कौ 
(वलग) सामथ्यं को ग्रौर (ग्रमिरान्‌) गत्रो को 
( [उत्‌ | । क्षिणोमि) क्षीण करता ह । (ब्ध) 
प्रौर (स्वान्‌) ्रपने मित्रके (वचः) तेज श्रौर 


+न 


सत्रप्ञन्डवबश्र््न्त्रिखः हे श्रन्नपते !--यज- 
 ! पुरोहित ! वा अनन्तानां पालक ! त्वं नः 
म्यम्‌ श्ननमीवस्य रोगरहितस्य सुवकरस्प 
‡ बहु शुष्मं == बलं भवति यस्मात्तस्य श्रन्न- 
+ देहि श्रतिप्रक्रष्तया देहि । श्रस्य ्न्नस्य 
तारिषः सन्तर । नः=-श्रस्माकं {पदे दौ 
थ मनुष्यादेस्तस्मे चतुष्पदे चत्वारः पादा 


एकादश प्रध्याय 


१०३ 
(बलम्‌) सामथ्यं को (उत्‌ + नयामि) बढाता ह ॥ 


: पुरोहितो वा ब्रह्मणो षां बाहू उदतिरं, वर्चो बलममिवराश्च उतुक्षिणोमि | 
पुर)हि- 


ध न्क राजा श्रादि यजमान ग्रौर 
पुरोहित लोग पापियों के सर्वस्व का क्षय विना 
ग्रौर-- । 


[श्रयो स्वान्‌" "वर्चो बल च उन्नयानि | 


धममत्मिश्रों के सर्वस्व की वृद्धि सर्वथा करे ।। 


 ज्रहरयखररतरव्रर-राजधमं राजा प्रौर पुरोहितादि कायह परम कर्तव्य करि सर्वप्रथम 
शक्ति इतनी बढ़ानी चाहिये जिसमे दुष्करम कमं करने वाले चौरादि, हिसक जन्तु सिहादि तथा 
[र विजय प्राप्त कर सके । जिस राजाके र।ज्यमें ग्रौर पुरोहित के पौरोहित्य मेँ दष्कमं बते हैँ 
कता बढती है वे जीवनावस्थामें भी मृतक तुल्यहीहोतेहैँ। राजा का वल जलपेना, नभ- 
स्थलसेना होता है । ग्रौर पुरोहित का बल ज्ञान तथातप होता है। 

 अ्रपने शत्रुश्रोंको वश में करके उनके वल को सर्वथा छिन्न भिन्न कर दे जिससे वेकभीभी 
न उठा सकरं। श्रौर मित्रोकेतेज एवं सामथ्यं कौ उन्नति करनेका सर्वंथायत्न करना 


 नाभनेदिः। खच्तरन््ऋान्त्रष्ुरो हितत स्पष्टम्‌ । उपरिष्टादवृहती । मध्यमः । 
श्रथ मनुष्यः कथं कथं वत्तितन्यमित्युपदिहयते ॥ 
श्रव मनुष्यों को इस संसार में कंसे कंसे वत्तना चाहिये, यह उपदेश किया दै ॥ 


पतेऽननंस्य नो देद्यनपीवस्यं शुष्मिणं: । परपर दतर तारिष॒ऽउजं ना धेहि द्विपदे चतुप्पदे ॥ ८३ ॥ 


स््न्डर्ध्रः- (ग्रन्ते) श्रन्नानां पालक (अन्नस्य) (नः) अस्मभ्यम्‌ (देहि) (श्रनमीवस्य) 
तस्य सुखकरस्य (शुष्मिणः) बहु गुष्मं = वलं भवति यस्मात्तस्य (प्रप्र) अ्रतिप्रकृष्टतया (दातारम्‌) 
) संतर (ऊजंम्‌) पराक्रमम्‌ (नः) भ्रस्माकम्‌ (षेहि) (द्विपदे) द्रौ पादौ यस्य मनुष्यादेस्तस्मे 
दे) चत्वारः पादा यस्य गवादस्तस्मं ।। ८३॥ 
उ्न्च्रखः- दे ्रननपते यजमान पुरोहित वा ! त्वं नोऽनमीवस्य गुष्मिणोऽन्नस्य प्रप्रदेहि । 
नस्य दातारं तारिषः । नोऽस्माकं द्विपदे चतुष्पदे ऊजं धेहि ।। ८३ ॥ 


रष हे (्रन्नपते) म्रन्नोंके पालक 
यजमान वा पुरोहित भ्राप (नः) हमारे लिए 
(ग्रनमीवस्थ) रोगरहित, सुवकारो, (गुषिणः) 
ग्रति-बलदायक, (ग्रन्स्य) प्रननको (प्रप्र 
देहि) ्रत्युत्तम रीतिसे प्रदान करो। इस (म्रनन- 
स्प) म्रनन कै (दात.रम्‌) दाता को (तारिषः) 
बढाश्नो । (नः) हम।रे (द्विपदे) दो परो वाले मनुष्य 


*» 414. +> {शा सा ४ ~ 
न्द 3 + 
४ ¶ |, 9 + : 
वः = ८5 "मक 
क ॥ ॥ 
५, - १, 
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यस्य गवादेस्तसमे ऊजं पराक्रमं धेहि । ८३ ॥ = तथा (चतुष्पदे) चार पैरो वाने गौ प्रादि के 10 
, ॐ (ऊम्‌) पराक्रम को (षेहि) धारण कीजिए। ` 


[हे श्रन्नपते ! ` ` "त्वं नोऽनमीवस्य शुष्मिणोऽन्नस्थ श्र ध्र देहि] 
न्प्र; मनुष्यः सदेवारोग्यवलकारक- न्त्र मनुष्य सदेव श्रारोग्य भ्रौर बलका- ` 


मन्नं स्वेभोक्तिञयमन्येभ्यः प्रदातव्यं च । रक ग्रन्न को स्वयं सेवन करें तथा श्रन्योंकोभी 
प्रदान करे । 
[ नोऽस्माकं द्विपदे चतुष्पदे अजं घेहि | 


मनुष्याणां पञ्ुनां च सुखवते संवधंनीये । यत्‌ मनुष्य प्रौर पञशुभ्रों के सुख तथा बल को 
रवर वू  माऽनुकृलाऽऽचरणेन सर्वेषां सुखोन्नतिः बहाव । जिसे ईरवर श्रौर सृष्ि-कम के प्रनुक्रूल 
सदा वधेत ॥ ग्राचरणसे सवके सुख की उन्नति सदा वबृद्धिको 
प्राप्त हो ।। 

गर प्न्ट्रः अनमीवस्य ==्रारोग्यकारकस्य । शुष्मिणः =-वलकारकस्य । द्विपदे~ 
मनुष्येभ्यः । चतुष्पदे =पशुम्थः । ऊर्जम्‌ == सुखं बलं च । परेहि = संवधंय । 

ऋष्खसत्र- भोजन कंसा हो ?-ग्रन्न ेसा होना चादिये जिससे शारीरिक बल की 
वृद्धि हो ओर किसी प्रकारके रोगकाकारणन बने। 

भोजन सदा सात्विक होना चाहिये । उससे ऊर्ना शक्ति की प्राप्ति होती है । ओरौर बुदधचादि 
का विकास भली-मांति होता है । तामसिक मांसादि के भोजन से सदा बचना च। ह्ये । 

श्रपने म्राधित दो पैर वाले सेवकादि तथा चार पैर वातै गायादि पञ्ुश्नो को यथायोग्य भोजन 
देना चाहिये । जिससे उनके वलादि की वृद्धि से सुख की वृद्धि सदा होती रहे । 

विनियोग ग्राहृति से वचे हृएु भात म दही, मधु श्रौर उसमें घी यथाथोग्य किचित्‌ २ मिलाके 
रोर सुगन्धयुक्त प्रौर भी चावल वनाये हृए थोडे मे मिला के बालक के सुचि प्रमाणे-“श्रोम्‌ स्नन्नपते०'' 
दस मन्त्र को पठ्‌ के थोड़ा-थोड़ा पूर्वोक्ति भात बालक के मुख मे देवे । (संस्कारविधि श्रन्नप्राशन) ।। 


| पूर्वावराध्यायसंगतिमाह- - | 


ग्रत्र॒गरृहस्थराजपुरोहितसभासेनाधीशप्रजाजन- इस प्रध्याय में गृहस्थ, राजा, पुरोहित, सभा- 
कत्तव्यकर्मादिवर्णनादेतदध्यायोकतार्थस्य॒पूवध्या- पति, सेनापति, प्रजा कै कर्तव्य कर्मं श्रादिका 
योक्तार्थेन सह संगतिरस्तीत्यवगन्तन्धम्‌ ॥ वरन होने से इस प्रध्याये कथित श्र्थंकी पूवं 
ग्रध्यायमें प्रोक्त श्रथं के साथ संगति है, पेसा 

समभ ॥ 


इति श्रोयुतपण्डितमुदर्नदेवाचा्यकृते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
एक।दश्ोऽध्यायः सम्पुरणः ॥। ११ ॥ 


क "= 
4 क 


।। ग्रोरेम्‌ । 
> अथ हदशा ऽध्यायारम्भः > 


आं विश्वानि देव सवितरितानि परां सुव । यद्द्र तन्रऽआ सुव | १॥ 
य०३०।३॥ 


वत्सप्रीः । अरिन्ञः=-विद्वान्‌ । भुरिक्पङ्क्तिः । पञ्चमः ॥ 
तत्रादौ विद्रदुगुरणानाह ॥ 


ग्रब बारहवें अ्रध्याय का भ्रारम्भ किया जाता है । इसके प्रथम मन्त्रमें 
विद्वानों के गुणों का उपदेशा किया है ॥ 
शानो स्क्प 5 उर्व्या व्योद्‌ दुमेषमायुः श्रिये रचानः। 
श्रग्निरमृतौं 5 अभवद्रयोभियदनं चोरज॑नयत्सुरेताः ॥ १॥ 
प््रब्टग्र््रः (हशानः) दर्शकः (रुक्मः) दीप्तिमान्‌ (उर्व्या) महत्या पृथिव्या सह (वि) (ग्रद्योत्‌) 
द्योतयति (दुभषम्‌) दुःखेन म्षितु = तोट्‌ शीलम्‌ (श्रायः) भरन्तम्‌ । श्रायुरित्ननाम ॥ निघं* २।७॥ 
(श्रिषे) शोभायै (रुचानः) रोचकः (अ्रग्निः) कारणाख्यः पावकः (श्रमृतः) नाशितः (अभवत्‌) 


भवति (वयोभिः) यावज्जीवनेः (यत्‌) यम्‌ (एनम्‌) (चौः) विज्ञानादिभिः प्रकाडमानः (अजनयत्‌) जन- 
यति (सुरेताः) शोभनानि रेतांसि = वीर्याणि यस्य सः ।\ १ ॥ 


प््र्रणपर्थ (श्रायुः==ग्रन्नम्‌) निषण्टु२।७ मेभ्रायु शव्द ग्रन्न नामोंमें पद्ाहै। 


अन्त्रः हे मनुष्याः ! यथा हानो चौरग्निः सूयं उर्व्या सह सर्वान्मूर्तान्‌ पदार्थान्‌ व्यद्यो- 
त्तथा यः ध्रिये रुचानो रुक्मो जनोऽभवद्यश्च सुरेता प्रमृतो दुमंषंमायुरजनयद्रयोभिः सह यमेन विद्ांसम- 
जनयत्तं यूयं सततं सेवध्वम्‌ ।। १ ॥ 


र सत्रन्दश्रण्न्त्जिखः--हैे मनुष्याः । ग्त्ऋष््र्र--दे मनुष्पो ! जंमे- (हशानः) 


यथा दजञानः दर्शको दयौः विज्ञानादिभिः प्रकाशमानः दर्शक, (चः) विज्ञान श्रादि से प्रकाशमान, 


श्रग्निः =-सु््यः कारय 1ऽ5ल्यः पावकः उर्व्या महत्या (ग्रग्निः) सूयं एवं कारण रूप ग्रग्नि (उर्व्या ) 
पृरि.व्या सह सर्वान्‌ मर्तान्‌ पदार्थान्‌ वि ¦ ग्रयोत्‌ महान्‌ पृथिवी के साथ सव मूर्तं पदर्थोको (वि + 
द्योतयति, तथा यः श्रिये योभाये स्चानः रोचकः अद्यौत्‌) विशेष रूप से प्रकारित करता द; वेसे-- 


१०६ 


रुक्मः दोप्तिमान्‌ जनोऽभवत्‌ भवति, यज्च सुरेताः 


गोभनानि रेतांसि वीर्याणि यस्य सः, अमृतः 
नाशरहितः दुमषं दुःखेन मपितु =सोद्‌ शीलम्‌ 
श्रायुः ्नन्नम्‌ श्रजनयत्‌ जनयति, वयोभिः यावज्जी- 


वनः सह [यत्‌ ] यम्‌ एनं विद्वांसम्‌ श्रजनधत्‌. 


जनयति, तं यूयं सततं सेवध्वम्‌ ।। १२ । १ ॥ 


दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करं 


जो (श्रिये) शोभा के लिए (रुचानः) रोचक, 
(सक्मः) दीप्तिमान्‌ परमेइवर (श्रभवत्‌) है, श्रौर 
जो (सुरेताः) उत्तम बल वाला, (श्रमृतः) नाश 
रहित परमेरवर (दुमंष॑म्‌) दुःख सहने योग्य 
(्रायुः) ग्रन्न को (अ्रजनयत्‌) उत्पन्न करता है, 
ग्रौर- (वथोभिः) जीवन कै साथ [यत्‌] इस 
विद्वान्‌ को (ग्रजनयत्‌) उत्पन्न करता है, उसकी 
तुम सदा सेवा = उपासना करो ॥ १२। १॥ 


[हे मनुष्याः ! यथा ` `श्रम्निः = सयं उर्व्या सह सर्वान्‌ सूर्तान्‌ पदार्थान्‌ व्यद्यौत्‌ `` ] 


च्अव््रदर्रः--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथाऽस्मिन्‌ जगति सूर्यादयः सर्वे पदार्थाः 
स्व दृष्टान्तः परमेदवरं निदचाययन्ति, तथा मनुष्या 
म्रपि भवेयुः ॥ १२। १॥ 


ग्रत इस मन्व मे वाचक-लुप्तोपमा 
्रलङ्कार है ॥ जेसे--इस जगत्‌ म सूयं प्रादि सव 
पदथं श्रपने दृष्टान्तो से परमेदवर का निश्चय 
कराते है, वेसे--विद्रान्‌ मनुष्य भी परमेश्वर के 
निश्चायक हों ।॥। १२। १॥ र 


न्ऋर्खरत्रजर- १. विद्वान्‌ के गुण विद्वान्‌ के लिए योग्यहैकि वह्‌ ज्ञान श्रौर विज्ञानसे 


; 
1 


प्रकाशमान हो । ग्रग्नि के समान तेजस्वी तथा ज्ञान से प्रकाडमान होकर प्रकृति से लेकर पृथिवी पर्यन्त 
स्थूल पदार्थो का विके ज्ञाता हो । स्वयं विद्वान्‌ होकर दूसरों के लिए भी दशंक होना चाहिये । विद्वान्‌ को 
परम तपस्वी होना चाहिये । दुःखादि कष्टों कौ सहन करने का साम्यं हो । वीर्यादि शरीरस्थ धातुभ्रों को 
ग्रच्छी प्रकार पूष्टकरके शरीर को स्वस्थ रक्खे श्नौर श्रपनी प्राय को बढ़ाये । भ्रौ शरेष्ठ कार्यो कौ करते 
हए अ्रमरता को प्राप्त करे । 

२. अ्रलकार--इस मन्त्र मं इवादि पद के लुप्त होने से वाचक-चृप्तोपमा श्रलंकार है । उषमा 
यह है कि जसे सूर्यादि पदार्थं परमेदवर की सत्ता बता रहे हैँ, उसी प्रकार विद्रानोंको भी परमेदवर की 
सत्ता का सभो को निद्चय कराना चाहिये ॥ १२। १॥ ॐ 


कृत्सः । ॐनिन्तरः= विद्वान्‌ । भुरिगार्पीत्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्रानो के गुणों का फिर उपदेश किया है ॥ 


नक्तापासा सम॑नसा विरूपे पधराप्यैते शिशुमेकं समीची । 
दयावाक्षामा स्क्मा 5 अन्तविभाति दैवा ऽ अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाः ॥ २॥ 


प्रदवः (नक्तोषासा) नक्तं रात्रि चोषा दिनं चते (समनसा) समानं मनो विज्ञानं 
ययोस्ते (विरूपे) तमःप्रकादाभ्यां विरुदधरूपे (धापयेते) पाययतः (शि्ुम्‌) बालकम्‌ (एकम्‌) ग्रसहायग्‌ 
(समीची) ये सम्यग-चतः सर्वान्‌ प्राप्नुतस्ते (द्यावाक्नामा) प्रकाशभूमी भ्रतान्येबाघपीति दीः (रुक्मः) 
रचिकरः (श्रन्तः) ग्राम्यन्तरे (वि) (भाति) प्रकाशते (देवाः) दित्पाः प्राणाः (श्रग्नित्‌) विद्युतम्‌ (धारयन्‌) 
धारयेयुः (द्रविणोदाः) ये द्रविणं वलं ददति ते । द्रविणोदाः कर्मानं द्रविरणभुच्यते यदेनदमिद्रवन्ति बलं वा 
दरविणं यदेनेनामिद्रवनिति तस्य दाता द्रविरोदाः ॥ निद० ठ । १॥ २॥ 
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द्रादश प्रध्याय 


१०७ 


श्रमण (द्यावाक्षामा) इसमे श्न्येषामपि दी्ंः' (्र०६।३। १३६) सूत्ये पूर्वपद 


श को दीं ह्रा है। 


` कहते है क्योकि सभी मनुष्य धन-प्राप्ति के लिए भागदौढ्‌ करते 


द्रविणोदस्‌ शब्द के महपि यास्क ने (निर० ८। १) मेदो ्र्थंक्यिर्है- (१) द्रविण धनको 
१ [= ॐ 
९ 


। श्रौर उसके दाता को द्रविणोदस्‌ कहते 


है । (२) द्रविण' बल का नाम है, क्योकि बल पाकर ही मनुष्य चेष्ठादि कर सकते । उसवल के दाता 


को द्रविणोदस्‌ कहते दै । 


अ्न्च्रखः हे मनुष्याः ! यमग्निं द्रविणोदा देवा धारयन्‌ यो रुक्मः सन्तन्तविभाति यः 
समनसा विरूपे समीची दयावाक्षामा नक्तोषासा यथेकं श्िगुं द्रं मातरौ धापयेते तथा वर्तमानं तं 


विजानन्तु ॥ २॥ 


। रत्रप््न्टव्रण्वर्न्व्रखः हे मनुष्याः । यप्‌ 

श्रग्निं विद्युतं द्रविणोदाः ये प्रविं बलं ददतिते, 
देवाः दिव्याः प्राणा धारयन्‌ धारयेयुः, यो रकम: 
रुचिकरः सन्‌ श्रन्तः प्राम्यन्तरे वि + भाति प्रकागते, 
यः समनसा समानं मनः = विज्ञानं ययोः ते, विरूपे 
तमःप्रकाशाभ्यां विरुद्धरूपे समीची ये सम्यगच्चतः == 
सर्वान्‌ प्राप्नुतस्ते द्यावाक्षामा प्रकामूमी नक्तोषासा 
नक्तं रात्रि चोषा दिनं च ते, यथा एकम्‌ 
ग्रसहायं श्िक्ञं वालकं द्रे मातरौ धापयेते पाययतः, 
तथा वत्तेमानं तं विजानन्तु । १२ ।२॥ 


न्ष टे मनुष्यो ! जिस (ग्रग्निम्‌) 
विद्युत्‌ को (द्रविणोदाः) वल को देने वाले (देवाः) 
दिव्य प्राण (धारयन्‌) धारण करते, जो (रुक्मः) 
रुचिकर होकर (ग्रन्तः) प्रन्दर (विभाति) 
चमकता है, जो (समनसा) तुल्य विज्ञान वाने, 
(विरूपे) ्नन्धकार ग्रौर प्रकाश से विर्द्रस्पवाले, 
(समीची) सबको प्राप्त होने वाने, (चावाक्षामा) 
प्रकाश श्रौर ्रन्धकार रूप (नक्तोपासा) रात्रि 
श्रौर दिन दहै वे जैसे (एकम्‌) एक (रियुम्‌) बालक 
को दो मातां जननी ग्रौर धाई (घापयेते) दूध 
पिलाती रै, वैसे वर्तव वाली उस श्रग्नि--विदय॒त्‌ 
को जानो ।॥ १२।२॥ 


[ नक्तोषासा, यथेकं शिश द्रे मातरौ धापयेते | 


न्त्वत्र -ञ्रत्र वाचकलुतोपमालङ्कारः॥ 
यथा जननी धात्री च बालकं पालयतस्तथाऽटोरात्रौ 
सर्वान्‌ पालयतः । 


न्त्रक इस मन्त्र में वाचक-वृप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है ॥ जम माता ग्रौर धाई दोनो वालक को 
पालती हैँ वैसे दिन रात सवको पालते हें । 


[हे मनुष्याः ! यमग्नि- देवा धारयन्‌ यो स्क्मः सन्नन्तविभाति, ` ` तं विजानन्तु | 


यद्व॒ विदयुदरूपेण।ऽभिव्याप्तोऽस्ति सोऽग्निः 


सूय्यदिः कारणमस्तीति सवं निदिचन्वन्तु ॥ 


जो विद्युत्‌ रूप से सवत्र व्याप्त है वह रग्नि 
सूयं म्रादि का कारण है, फेसा सव निस्चय करो ॥ 


न्नर प््रब्ड्र्थः- नक्तोषासा =ग्रहोरात्रौ । धापयेते = पालयतः । प्रग्निम्‌ = विदयुदरपेणा- 


ऽभिन्य।प्तं सूयदिः कारणम्‌ । 


न्नर८्यसरग्रर- विदान्‌ का कर्तव्य विद्वान्‌ का कत्तव्य है कि वह सभी पदाथ विद्याको 


जानकर सर्वत्र विद्यमान विदयुदग्नि को जानने का पूरा प्रयत्न करे। य 


विद्यत्‌ धन ओ्रौर शक्ति को देने 


वाला है, मह स्वयं प्रकाशमान होकर सवके श्रन्दर प्रकाशमान है । जसे बालक को माताग्रौर घाई दोनों 
दूध पिलाती है, वेसेदी दिन रौर रात सबको पालते है, ग्रौर विद्यु! प्रकाश प्रर अन्धकार र विरुद 


रूप वाला है ।॥ {१२।२॥ @& 


प 
र ५ ट > 1, 4 ॥५- 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


उयावाश्वः । रत्र त्त्र --परमात्मा। विराडजगती । निषादः ॥ 
श्रथाग्रे परमात्मनः कृत्यमुपदिहयते ॥। 
ग्रव अ्रगले मन्त्र में परमेरवर के कृत्य का उपदेश किया है ॥ 


विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः पासावीद्‌ भद्रं द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकंमल्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणपुषसो विर।जति ॥ ३ ॥ 
प््रद्ट्र्रः (विवा) सर्वाणि (रूपाणि) (प्रति) (मुञ्चते) (कविः) करान्तद्शंनः करान्तप्रः 
सवंज्ञो वा (प्र) (श्रसावीत्‌) उत्पादयति (भद्रम्‌) जननीयं सुखम्‌ (द्विषदे) मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) गवा- 
दयाय (वि) (नाकम्‌) सवंदुःखरहितम (अ्रस्यत्‌) प्रकाचयति (सविता) सकलजगत्ध्रसविता जगदीश्वरः 
सूरयो वा (वरेण्यः) स्वीकत्तमर्हः (अनु) (प्रयाणम्‌) प्रकृष्टं प्रापणम्‌ (उषसः) प्रभातस्य (वि) (राजति) 


प्रकाराते ।। ३ ॥ 


अअन्च्रखरः है मनुष्याः ¦ यो वरेण्यः कविः सवितोषसः प्रयाणमनुविराजति विश्वा 
रूपाणि प्रतिमुञ्चते । द्विपदे चतुष्पदे नाकं व्धख्यत्‌ भद्र प्रासावीत्तमौ दशमुत्पादक सूर्यं परमेदवरं 


विजानीत । ३॥ 


यः | 

स्रप्प्रन्ट््भ्र्त्रिखः- हे मनुष्याः | यो 
वरेण्यः स्वीकत्तमहंः कविः क्रान्तद्ंनः सविता 
सकल जगत्‌प्रसविता सूयं: उषसः प्रभातस्य प्रयाणं 
प्रकृष्टं प्रापणम्‌ श्रनु + वि | राजति प्रकाशते, 
विह्वा सर्वाणि रूपाणि प्रति; मुञ्चते, द्िपदे 
मनुप्याद्याय चतुष्पदे गवाद्याय नाकं सवंदःखरहितं 
वि} अख्यत्‌ प्रकाशयति, भद्र जननीयं सुखं प्र 
श्रसावीत्‌ उत्पादयति, तमीदशमुत्पादकं सूर्यं 
विजानीत ॥ 


[ परमेश्वरः | 

है मनुष्याः ! यो वरेण्यः स्वीकत्तमरहः कवि; 
क्रान्तप्रज्ञः सवज्ञो वा सविता सकल जगत्प्रसविता 
जगदीदवरः उषसः प्रभातस्य प्रयाणं प्रकृष्टः प्राप- 
णाम्‌ श्नु वि | राजते प्रकागते, विश्वा 
सर्वाश रूपाणि प्रति + मुञ्चते, द्विपदे मनुप्या- 
याय चतुष्पदे गवाद्याय नाकं सवंदःवरहितं वि +- 
श्रस्यत्‌ प्रकाटयति, भद्रं जननीयं सुखं प्र ¦ श्रसा- 
बत्‌ उत्पादयति तमौदृजञमुत्पादकं परमेश्वरं 


[सयं] 

न्ष टे मनुष्यो | जो (वरेण्यः) 
स्वोकार करने के योग्य, (कतिः) क्रान्त-दर्शी, 
(सविता) सकल जगत्‌ काः प्रेरक सूर्यं (उषसः) 
प्रभात कौ (प्रयागम्‌) उत्तम प्राप्ति को (ग्रनु + 
वि 1 राजते) प्रकालित करता है, (विद्वा) सव 
(रूपाणि) रूपों को (प्रति मुञ्चते) प्रकट करता 
दै, (द्विपदे) मनुष्य ग्रादि तथा (चतुष्पदे) गौ ग्रादि 
के लिए (नाकम्‌) सव दुःखों से रहित स्वगं को 
(वि ‡ ग्रस्पत्‌) प्रकारित करता है, (भद्रम्‌) सुख करो 
(प्र + ग्रसावीत्‌) उत्पन्न करता दहै, कसे उत्पादक 
सूयं को तुम जानो ॥ 


[परमेहवर | 


हे मनुष्यो ! जौ (वरेण्यः) स्वीकार करनेके 
योग्य, (कविः) क्रान्त प्रज्ञा वाला वा सर्वज्ञ, 
(सविता) सक्रल जगत्‌ का उत्पादक जगदीश्वर 
(उषसः) प्रभात कौ प्रयाणम्‌) उत्तम प्राप्ति को 
(ग्रनु {वि | राजते) प्रकारित करता है, (विश्वा) 
सव (रूपाणि) रूपोंको (प्रति| मुत) रचता दै, 
(द्रिषदे) मनुष्प श्रादि (चतुष्पदे) गौ श्रादिके लिए 
(नाकम्‌) सव दुःखों से रहित स्वगं को (वि+ 
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ग्रख्यत्‌) प्रकारित करतादै, (भद्रम्‌) सुख को 
(प्र + ग्रसावीत्‌) उत्पन्न करतादै, णेसे उत्पादक 
परमेश्वर को तुम जानो ॥ १२।३ ॥ 
[हे मनुष्या ! योः ` `सविता" ` ` विवा ख्पारि प्रतिमुञ्चते, द्विपदे चतुष्पदे नाकं 
व्यख्यत्‌" ` तं" ` ` परमेहतररं विजानीत | 

` न्ऋच्जव््रः--त्रत्र व्लेपालद्भारः। येन जग- न्त्र टस मन्त्रमें ठ्तपालङ्कार है।। 
दीश्वरेण सकलरूपप्रकाशकः, प्राणिनां सुखहेतुः, जिस परमात्माने सकलषूपो का प्रकारित करने टारे 
 प्रकाडमानः सूर्यो रचितस्तस्येव भक्ति सर्वे मनुष्याः प्राणियों के सुख के हेतु प्रकाशमान सूयं को वनाया 
 कवंन्त्विति ।॥ १२।३॥ उसी की भक्ति सवर मनुष्य करे ॥ १२। १३॥ 


विजानीत | १२।३॥ 


न््रार स््रब्द्र्रः प्रतिमुञ्चते -=प्रकारायति। नाकम्‌ प्राणिनां सुखहेतुः । 
| म्त्र्खरत्रर- १. सूर्यके गण सूर्य सव प्राणियों को ग्रपने्रपने कर्मोमे प्रेरणा करने 
बाला, श्रन्धकार का नाश करने से सव वस्तुश्नों का दर्शक है । ग्रोपयि ्रादियों को पकाने तथा रोगौत्पा- 
दकं कीटाशुग्रों का नाश करनेसे सवसे वरणीथदहै। संसारमेंदो पैर वाले मनुष्यादि तथा चार परर 
वाले गायादि पञ्युश्रों को धान्यादि उत्पन्न करके सुख देने वाला दै । क्योकि सूयं के न होने से अनन्तादि 
की उत्पत्ति नहीं हो सक्ती । 

२. परमात्मा के गुण- परमात्मा सव जगत्‌ का उत्पादक है, क्यो करि वह्‌ सवंगक्तिमान्‌ है । वेद 
कै शारवत ज्ञान देने वाला होने से ईद्वर कवि है, रौर उन्नति की ग्रोर वदने वालों के लिए सदा सन्मागं 
दर्शक है । दुःखरहित मोक्ष सुख का प्रकाशक तथा प्रदाता ह । मोक्ष सुख ही सच्चा सुख है प्रतः इसे भद्र 
कहते हैँ । 

३. इस मन्त्र में इलेषालङ्कार है । श्रलङ्कार यह है कि सविता कवि, वरेण्यादि शव्द सूयं तथा 
परमात्मा दोनों के वाचकं होने से श्लेषालङ्कार टै १२। १३ ॥ @ 


स्यावाश्वः । गोरख त्ज्तरणन्ब्‌ विद्वान्‌ ।। धृतिः । ऋषभः । 
पुनविद्वदुगुरणा उपदिश्यन्ते ।। 
विद्वानों के गुणों का फिर उपदेश किया रै ॥ 


स॒पणोऽसि गरूौस्वते शिरो गाय॒त्रं चश्चुथन्तर पक्षो । स्तोमं ऽ ग्रामा 
छन्दाशवस्यङ्गानि यजुषि नामं । सामं ते तनवाव य्॑ञायत्नियं पुच्छं 
धिष्ण्यां; शफाः । सृपणोऽसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्तरः परत ।॥। ५॥ 


स््रच्डर्थः (सुपेः) शोभनानि पर्णानि = लक्षणानि यस्य सः (श्रसि) (गरुत्मान्‌) गृर्वात्मा 
(त्रिवृत्‌) त्रीणि कर्मोपासनाज्ञानानि वर्तन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ (ते) तव (क्ञिरः) णाति हिनस्ति टूःखानि 
येन तत्‌ (गायत्रम्‌) गायत्या विहितं विज्ञानय (चक्षुः) नेत्रमिव (बृहथन्तरे) बृहद्धीरथेस्तरन्ति दुःखानि 
याभ्यां सामभ्यां ते (पक्षौ) पार्ध्राविव (स्तोमः) स्तोतुमहं ऋर्वेदः (आत्मा) स्वरूपम्‌ (छरदांसि) 
उष्णिगादीनि (श्रङ्घानि) श्रोत्रादीनि (यजु षि) यजु्रतयः (नाम ) आख्या (साम) तृतीयो वेदः (ते) तव 
(तनूः) शरीरम्‌ (वामदेव्यम्‌) वामदेवेन हृष्टं विज्ञातं विज्ञापितं वा (यज्ञायज्ञियम्‌) यज्ञाः संगन्तन्या 


११० 


दयानन्द-य वुरवेदभाष्य-भास्कर 


व्यवहारा प्रयजञास्त्यक्तव्याश्च तान्‌ यदहंति तत्‌ (पुच्छप्‌), पुच्छमिवान्व्योऽवयवः (चिष्पणचाः) दिधिषति == 
दब्दयन्ति यस्ते चिषणाः बुरोपरिभागास्तेषु साधवः (ज्ञफाः) बराः (सुवणः) शोभनपतनशीलः (श्रसि) 
भ्रस्ति (गरुत्मान्‌) गरुतः == शब्दा वियन्ते यस्य सः (दिवम्‌) दिव्पं विज्ञानम्‌ (गच्छं) प्राप्नुहि (स्वः) 


सुखम्‌ (पत) गरृहारा ॥ ४॥ 


अ्रन्त्खः टे विदन्‌ ! गतस्ते तव त्रिवृत्‌ शिरो गायत्रं चक्षु हद्रथन्तरे पक्षौ स्तोम श्रात्मा 
छन्दांस्यद्धानि यज्‌पि नाम यज्ञायज्ञियं वामदेव्यं साम ते तरर्चास्ति तस्मात्‌ त्वं गरुत्मान्‌ सृपर्णोऽस्यरित 


सद्व त्वं दिवं गच्छस्व: पत।। ४॥ 


स्रप्प्रन्टगभ्रन्च््यखः- हे विदन्‌! यतते 
तव त्रिवृत्‌ त्रीणि कर्मोपासनाज्ञानानि वत्त्॑ते 
यस्मिन्‌ तत्‌ शिरः श्राति = हिनस्ति दुःखानि येन 
तद्‌, गायत्रं गायत्या विहितं विज्ञानं चक्षुः नेत्रमिव, 
बृहद्रथन्तरे बहद्धौ स्थेस्तरन्ति दुःखानि याभ्यां 
सामभ्यां ते पक्षौ पाठर्वाविव, स्तोमः स्तोतुमहं 
ऋग्वेदः श्रात्मा स्वरूपं छन्दांसि उष्णिगादीनि 
ग्रद्धानि श्रोत्रादीनि, यजंषि यजुःशरुतयेः नाम 
ग्राख्या, यज्ञायज्ञियं यज्ञाः=-सङद्खन्तव्या व्यवहारा 
ग्रथज्ञास्त्यक्तव्याश्च तान्‌ यदहति तद्‌ वामदेव्यं 
वामदेवेन दष्टं = विज्ञातं विज्ञापितं वा साम तृतीयो 
वेदः ते तव॒ [पुच्छम्‌] पुच्छमिवाञ्न्त्योऽवयवः, 
[ धिष्ण्याः | दिधिषन्त शब्दयन्ति यैस्ते धिषणा: == 
खुरोपरिमागास्तेषु साधवः [्ञफाः] खुराः तनुः 
शरीरं चाऽस्ति; तस्मात्‌ त्वं गरुत्मान्‌ गरुतः = 
शब्दा विद्यन्ते यस्य सः सुपशंः शोभनपतनशीलः 
ग्रसि ==श्रस्ति; स इव त्वं दिवं दिव्यं विज्ञानं गच्छ 
प्राप्नुहि; स्वः सुखं धत गृहाण ।¦ १२।४॥ 


[ हे विद्रनु ! 

न्जच्परः- ग्रत वाचकरलुप्तोपमालङ्कारः॥ 

यथा सुन्दर लाखा-पत्र-पुष्प-फल-मूला वृक्षाः गोभन्ते 
तथा वेदादि स्त्राऽ्येतारोऽध्यापकाः सुरोचन्ते । 


स्ग्रस्रशर्‌ हे विद्वान्‌ | क्योकि (ते) श्राप 
का (च्रिवृत्‌) कर्म, उपासना श्रौर ज्ञान इन तीनोंसे 
युक्त (शिरः) दुःखों का हनन करने वाला शिर है, 
(गायत्रम्‌) गायत्री-छन्द से विहित विज्ञान (चक्षुः) 
नेत्र के समान है, (बृहद्रथन्तरे) वड रथों से दुःखों 
को तरने वाने दो साम (पक्षौ) पंखों के समान है, 
(स्तोमः) स्तुति के योग्य ऋग्वेद (ग्रात्मा) स्वरूप 
है, (छन्दांसि) उष्णिक्‌ ग्रादि छन्द (ग्रङ्ानि) श्रोत्र 
ग्रादि श्रद्ध रै, (यजुषि) यजुः रूप श्रुतिं (नाम) 
नाम हे, (यज्ञायज्ञियम्‌) ग्रहण ग्रौर त्याग करने 
योग्य व्यवहारो का प्रकाशक (वामदेव्यम्‌) वामदेव 
के द्वारा विज्ञात वा उपदिष्ट (साम) तीसरा सामवेद 
(ते) प्राप का [पुच्छम्‌] पृच्छके समान श्नन्तिम 
ग्रवयव है, [धिष्ण्याः] शब्द करने मेँ श्रेष्ठ 
[चुराः] र हैँ ग्नौर (तनूः) शरीर है, अ्रतः 
(गरुत्मान्‌) जो मधुर शब्द करने वाले (सुपर्णः) 
सुन्दर उड़ने वाला पक्षी (ग्रसि) है उसके समान 
ग्राप (दिवम्‌) दिव्य विज्ञान को (गच्छ) प्राप्र करो, 
ग्रौर (स्वः) सुख को (पत) ग्रहण करो ॥ १२।४॥ 


न्त्वत्र इस मन्त्र मेँ वाचकलुपधोपमा 
ग्रलङ्कार है ।। जे सुन्दर शाखा, पत्ते, पुष्प, फल, 
मूल वाने व्क्ष गोभा देते हँ वेसे- वेदादि शस्त्रो 
के पठने-पटढाने वाने बडे भ्रच्छे लगते है । 


[पृच्छं धिष्ण्याः, सुपर्णोऽसि, स इव दिवं गच्छ ] 


श्रा परावः पृच्छाच्चवयवेः स्वकार्याणि साघ्नु- 
वन्ति, यथा च पक्षी पक्नाम्यामाकारन्मा्गंण 
गत्वाऽऽगत्य च मोदते तथा- 


जंसे- पशु पं रादि प्रवयवों से श्रपने कार्यो 
कासिद्ध करते, ग्रौर जैसे पक्षी पलों से ब्राकाश्च 
मागं से जाकर ग्रौर श्राकर प्रसन्न होता है वैसे-- 


श्रै 


द्रादल ब्रध्याय १११ 
। [ स्वः पत ] 
या-सुचिक्षाः प्राप्य पुरुषार्थेन सुखा- मनुष्य विद्या ग्रौर सुचिक्षग्रों को प्राप्त करके 
१२।४।। पुरुषार्थं से सृखों को भ्राप्त करं ।॥ १२।४॥ 


७ स्र्ड्र्रः सुपर्णाः = सुन्दर गाखा-पत्र-पुष्प-फल-मूलो वृक्षः, वेदादिगास्त्राच्येता- 


ज््रर्खसरत्रयर- विदान्‌ का कर्तव्य ज्ञान, कर्म श्रौर उपासना तीनो प्रकार का ज्ञान 
होना चाहिये । वह स्तुति के योग्य ऋचाग्रों वाने ऋग्वेद को, क्या कर्तव्य दै ग्रौर क्या 
इसका प्रकाश करने वाले यजुः रूप ध्रुति्यो को, ग्रौर वामदेव्य से उपदिष्ट सामसूप श्रुतियों को 
ते । श्रौर प्रकाश म उने वलि पक्षी ञ्रादि की तरह विविध विमान प्रादि वनाने की विद्या 
संसार को सुखी करे । 

विनियोग- पति श्रपनी गभ्िणी पत्नी के गर्भादाय पर हाथ धर के यह्‌ मन्त्र बोले “सुपर्णो 
(संस्कार ० पुसवबन०) ।। १२।४॥ &@ 


इ्यावाश्चः । च्िरूणयुः =-विद्रान्‌ । मुरिगृत्कृतिः । पट्जः ।। 
पुना राजधममाह 
फिर राजधमं का उपदेश किया टै ॥ 


णो; क्रमोऽसि सपत्न॒हा गायत्रं छन्द 5 आरोह पथिवीमनु विक्रमस्य 
करमोऽस्यभिमातिहा तष्टं चद 5 आरोंहान्तरित्तमनु विक्रमस्व 
करपोऽस्यरातीयतो हन्ता जाग॑तं छन्द ऽ आरोह दिवमनु विक्रमस्व 
; क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ताऽधनष्टुभं छद 5 आर्यो दिशोऽनु विक्रमस्व ॥ ^ ॥ 


स््रब्टर्थः (विष्णोः) व्यापकस्य जगदीश्वरस्य (क्रमः) व्यवहार. (श्रसि) (सपत्नहा) यः 
न्‌ हन्ति सः (गायत्रम्‌) गायत्रीनिष्यन्नम्थंम्‌ (छन्दः) स्वच्छम्‌ (ग्रा) (रोह) ग्रारूढो भव 
बीम्‌) प्रथिव्यादिकम्‌ (अनु) (वि) (क्रमस्व) व्यवहर (विष्णोः) व्यापकस्य कारणस्य (क्रमः ) 
धान्तरम्‌ (रसि) (श्रभिमातिहा) योऽभिमातीनभिमानयुक्तान्‌ हन्ति (्रष्टुभम्‌) त्रिभिः सुखंः संबद्धम्‌ 
दः) बलप्रदम्‌ (श्रा) (रोह) (ग्रन्तरिक्षम्‌) प्राकारम्‌ (ग्रनु) (वि) (क्रमस्व) (विष्णोः) व्याप्तुं 
शीलस्य विदयद्रपाग्नेः (क्रमः) (श्रसि) (श्ररातीयतः) विद्यादिदानं कर्तुमनिच्छतः (हन्ता) नाशकः (जागतम्‌) 
जगज्जानाति येन तत्‌ (छन्दः) सृष्टिविद्यावलकरम्‌ (आरा) (रोह) दिवम्‌) सूर्या्ग्निम्‌ (श्नु) (वि) (क्रमस्व) 
(विष्णोः) हिरण्यगर्भस्य वायोः (क्रमः) (श्रसि) (शत्रूयतः) भ्रात्मनः शत्रुमाचरतः (हन्ता) 
` (आ्रानृष्टुभम्‌) ग्रनुकूलतया स्तोभते =सुखं बध्नाति येन तत्‌ (छन्दः) आनन्दकरम्‌ (आरा) (रोह) (दिशः) 
 पूर्वादीन्‌ (श्नु) (वि) (क्रमस्व) प्रयतस्व ॥। ५ ॥ 

अत्रन्व्रखः- हे विदन्‌ ! यतस्त्वं विष्णोः क्रमः सपत्हाऽसि । तस्माद्‌ गायत्रं छन्द ्रारोह । 
| रीमनुविक्रमस्व । यतस्त्वं विष्णोः क्रमोऽभिमातिहासि तस्मात्वं व्ष्टुभं छन्द प्रारोहान्तरिक्षमनु- 
मस्व यतस्त्वं विष्णोः क्रमोऽरातीयटन्ताऽसि तस्माज्जागतं छन्द आरोह दिवमनुविक्रमस्व यस्त्व 
विष्णोः क्रमः शत्रूयतो हन्ताऽसि स त्वमानुष्टुभं चन्द ग्रारो दिशोऽनुविक्रमस्व ।॥ ५ ॥ 


११२९ 


स्रप््न्द्र्न्व्जियप्रः- हि विहरन्‌ ! यतस्त्वं, 


विष्फोः व्पापक्स्य ज्गदोश्वरस्य क्रमः व्यवहारः 
सपत्नहा य: सपत्नानरीन्‌ हन्ति सः, श्रसि तस्मा 
गायत्रं गायत्री निष्पन्नमर्थं छन्दः स्वच्छम्‌ श्रा + रोह 
प्ररूढो भव, पृथिवीं परथिव्यादिकम्‌ श्रनु {वि 
क्रमस्व व्यवहर । 

धतस्त्वं विष्णोः व्यापकस्य काररास्य क्रभः 
ग्रवस्थान्तरम्‌ श्रभिमातिहा योऽभिमातोनभिमान- 
युक्तान्‌ हन्ति, श्रसि तस्मात्वं त्रष्टुभं त्रिभिः सुखैः 
सम्बद्धं छन्दः बलप्रदम्‌ श्रा रोह ्राूढो भव 
ग्रन्तरिक्षम्‌ प्राकारम्‌ श्रनु वि | क्रमस्व व्यवहर । 


यतस्त्वं विष्णोः व्याप्त शीलस्य विचयुद्रूपाऽगनैः 
क्रमः श्ररातौीयतः विद्यादिदानं कर््तुमनिच्छत 
हन्ता नाशकः श्रसि, तस्माज्‌ जागतं जगज्जानाति 
येन तत्‌, छन्दः सृष्िविद्यावलकरम्‌ श्रा + रोह ्रारूढो 
भव, दिवं सूर्याचग्निम्‌ श्रनु + वि । क्रमस्व व्यवहर । 


यतस्त्वं विष्णोः हिरण्यगभेस्य वायोः क्रमः 
शत्रूयतः श्रात्मनः गत्रुमाचरतः हन्ता नाशकः श्रसि, 
स त्वम्‌ श्रानुष्टभम्‌ ग्र नुकरृलतया स्तोभते == सुखं 
वध्नाति येन तत्‌, छन्दः श्रानन्दकरम्‌ श्रा + रोह 
ग्रारूटो भव, दिशः पूर्वादीन्‌ श्रनु + विक्रमस्व 
प्रयतस्व ।। १२।५॥ 


[ हे विद्र ! त्वं सपत्नहा ˆ" 

दिवं * "त्वं ५५५ 

न्तरत्त्र्खः- मनुप्येर्वेदविद्यया भूगर्भादिविद्या 

निदिचत्य, पराक्रमेगोन्नीय, रोगाः शत्रवद्च 
विहन्तव्याः ।। १२।५॥। 


प्रथिवी त्वं 


स= प््ब्डदरश्व्रः पृथिवीम्‌ ==भूगर्भविद्याम्‌ । 


अ्रग्नि-विद्याम्‌ । 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
ग्पष्रर्थ्र हे विद्वान्‌ ! क्ोक्रि श्रि ` 


श्रमिमातहा ` ` 
शत्रूयतो हन्ता ` "` दि्ञोऽनुविक्रमध्व | 


(विष्णोः) व्यापक जगदीश्वर के (क्रमः) वप्रवहार 
हो, (सपत्नहः) शतरम्ों के घातक (श्रसि) हो, श्रत 
(गायत्रं) गायत्री-विहित (छन्दः) स्वच्छ वेदाथं 


(ग्रा + रोह) श्रारूढ रहो, (पृथिवीम) भूगभंविद्या 


को (ग्रनु । वि क्रमस्व) व्यवहार मे लाग्रौ । 

क्योकि प्राप (विष्णोः) व्यापक कारणा 
प्रकृति के (क्रम) कार्यं रूप हो, (श्रभिमातिहा) 
ग्रभिमानियों का हनन करने वाने (श्रसि) हो 
ग्रतः श्राप (वेष्टुभम) तीन सुखो से सम्बद़ (छन्दः) 
वबलदायक वेदाथं पर (ग्रा+-रोह) श्रारूढ रहो 
(ग्रन्तरिक्षम) खगोल विद्या को ्रनु+वि-+ 
क्रमस्व) व्यवहार में लग्नो । 

क्योकि प्राप (विष्णोः) व्याप्तिश्ील विद्युत्‌ 
रूप श्रग्नि कै (क्रमः) व्पवहार हो, (्ररातीयतः) 
विद्यादि दान करने के श्रनिच्छुक पुरुष के (हन्ता) 
नाशक (रसि) हो, ्रतः (जागत्तम्‌) जगत्‌ ज्ञान कै 
साधन (छन्दः) सृष्टि विद्या के बलकारी वेदाथं पर्‌ 
(ग्रा+-रोह) आ्रारूढ्‌ रहो, (दिवम्‌) सूयं प्रादि 
ग्रग्नि विया को (ग्रनु +-वि-}-क्रमस्व) व्यवहार में 
लाग्रो । 

जो श्राप (विष्णोः) हिरण्यगभं वायु के (क्रमः) 
व्यवहार हो, (शत्रूयतः) श्रपने से शत्रुता करने 
वाले के (हन्ता) नाशक (म्रसि) हो, सो श्राप 
(ब्रानृष्टुभप) अनुक्रुलत। से सुख को बाधने के साधन 
(छन्दः) प्रानन्दकारी (छन्दः) वेदार्थं पर (ग्रा 
रोह) आ्रारूढ रहो, (दिशः) पूवं श्रादि दिशा को 
(ग्रनु+वि क्रमस्व) श्रनुक्रूल बनाने का प्रयत्न 
करो ।। १२।५॥ 
भ्रन्तरिक्षं स्वम्‌ ` ` श्ररातीयतो हन्ता `` 

स्त्र - मनुष्य वेद विद्यासे भूगभं श्रादि 
विद्यभ्रों को निरिचत करके, उन्है पराक्रम मे 
बढाकर रोग ग्रौर शत्रुश्रो का हनन करं ॥ 
ग्रन्तरिश्चम्‌ ==ग्राकाशविच्य।म । दिवम्‌ = 


॥ 
थ । 
=" ननि ~ 


त 


दादश श्रध्यराय ११३ 


षः ॐ ५ न्तस्यख्रत्रर- राजा के कत्तव्य ` (१) राजा सवंव्यापक ईश्वर का प्रतिनिधि है ग्रतः वह 
शत्रुश्रो का विनाश सदा करे श्रौर वेदादि सत्यशास्त्रो का ज्ञाता होकर श्रथवा वेदवेतताश्नों का परिपोपक 


०५ भरगभं विद्या को खोजकर सदा व्यवहार मे लाये । (र) राजा प्रकृति-विज्ञान को कार्यूपमें लाने 


+ 7 होता है श्रत: प्रकृति-नियमों का भ्रनुसन्धान करा कर खगोलविद्या को व्यवहार मे लावे । श्रौर 


प्के, 


^ ` "व चक्वाक अ कनि 


` सभी प्रकार के सुखो को प्राप्त होवे । (३) राजा सर्वत्र विद्यमान वियत्‌ का विज्ञान करके व्यवहार में 


लाये । सूर्यादि विदयाभ्रोंकाज्ञान धीः करे । श्रौरजोभी विद्या के जानने में वाधक कारण हँ उनको 
सदा नष्ट करे । (४) (४ को वायु-विज्ञानकाभी प्रसार तथा वृद्धि करनी चाहिये । इन विज्ञानं की 
सहायता से पूर्वादि दिगाग्रों को सदा ग्रपने भ्रनुकरल वनाता रहे ।॥ १२।५।॥ @ 


वत्सप्रीः । अरिन्ञः=-समेश्षः। निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधमे का फिर उपदेश किया है ॥ 


सो जनान वि हीमनिद्धोऽ अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ।। ६ ॥ 


प््ब्टत्रशव्रः (्रक्रन्दत्‌) प्राप्नोति (श्रग्निः) विद्युत्‌ (स्तनयन्निव) यथा दिव्यं शब्दं कुर्वन्‌ 
(द्यौः) सय्यं प्रकाशः (क्षामा) क्षामा = पृथिवी । क्षामेति प्रथिवीनाम निघं० ॥ १ । १॥ श्रत्रान्येवामपीत्युपधादीरघः 
(रेरिहत्‌) भृशं फलानि ददाति (वीरुधः) वृक्षान्‌ (समञ्जन्‌) सम्यक्‌ प्रकाशयन्‌ (सद्यः) समानेऽहनि 
(जज्ञानः) प्रादुभूतः सन्‌ (वि) (हि) खलु (ईम्‌) सवंतः (इद्धः) प्रदीप्तः (ग्रस्यत्‌) प्रकटयति श्रा) 
(रोदसी) यावाप्रृथिव्यौ (भानुना) स्वदीप्त्या (भाति) प्रकाशते (श्रन्तः) मध्ये वत्तमानः सन्‌ ।। ६॥ 

श्रमण -क्षामा' यह शब्द निघण्टु में (१।१) प्रृथिवीनामोंमे पढादहै। ग्रौर इसमें 
श्रन्येषामपि' इस सूत्र से उपधा को दीघं हृप्राहै । 

अन्त्रः हे मनुष्याः ! यः सभेशः सदो जज्ञानो द्यौरग्निः स्तनयन्तिवा रीनाक्रन्द्यथा क्षामा 
वीरुधस्तथा प्रजाभ्यः सुखानि रेरिहत्‌ यथा सवितेद्धः समञ्जन्‌ रोदसी व्यस्य द्ानृनाऽन्तराभाति तथा यः 
शुभगुणकमं स्वभावः प्रकाशते तं हि राजकमंसु प्रयुड्‌ध्वम्‌ ।। ६ ॥ 


स्प्रन्टगश्रन्व्खः हे मनुष्याः ! यः स्पष्टे मनुष्यो | जो सभापति 
सभेश्षः सथ: समानेऽहनि जज्ञानः प्रादर्भृतः सन्‌ (सद्यः) उसी दिन =गीघ्र (जज्ञानः) प्रसिद्ध (यौः) 
दयौः सूर्य॑प्रकाशः श्रग्निः विद्युत्‌ स्तनयन्निव यथा सूर्॑-प्रका, रूप (अग्निः) विद्युत्‌ (स्तनयन्निव) 
दिव्यं शब्दं कुर्वन्‌ श्ररीन्‌ श्रा श्रक्रन्दत्‌ प्राप्नोति, जसे दिव्य शब्द करती हुईं शत्रश्रों को (म्रा म्रक्र- 
यथा क्षामा क्षामा पृथिवी वीरुधः वृक्षान्‌ तथा न्दत्‌) प्राप्त होती दहै, जैसे (क्षामा) पृथिवी 


प्रजाभ्यः सुखानि रेरिहत्‌ भृशं फलानि ददाति । (वीरुधः) वृक्षों को प्राप्त होती है वेते प्रजाको 
सुखदायक (रेरिहत्‌) फल प्रदान करता हं । 
यथा सविता इदः प्रदीप्तः समञ्जन्‌ सम्यक्‌ जंसे सूयं (इद्धः) प्रदीष्त होकर (समञ्जन्‌) 


प्रकाशयन्‌ रोदसी चावापृथिव्यौ [ईम्‌ | = सवतः प्रकाश करता हरा (रोदसी) द्युलोक, ग्रौर पृथिवी 
वि + श्रस्यत्‌ प्रकारयति, भानुना स्वदीप्त्या भरन्तः को [ईम्‌ | सव श्रोर से (वि अरस्यत्‌) प्रकाशित 


११४ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


मध्ये वत्तंमानः सन्‌. श्रा} भाति \काशते तथा यः करता है, (भानुना) श्रपनी दीप्ति से ( 
युभेगुराकमंस्वभावेः प्रकाशते तं हि खलु राजकर्मसु मध्य मे वत्तमान होकर (ग्रा भाति) सव | 


"> ¬ ‰ 


्रयुड ध्वम्‌ ।। १२।६ ॥ भकाश करता है, वेसे जो सभापति शुभ गुणा, करं । 
स्वभाव से ्रकारित है उते (हि) ही राजकावौं म 
प्रयुक्त करो ॥ १२।६॥ ५. 
[हे मनुष्या ! ` "यथा सविता रोदसौ- "व्यख्यत्‌ | + 
नस््ररः- प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपम।ल- न्स्तरव्रथं इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक । 
ङ्धारौ ॥ है मनुष्याः ! यथा सूर्यः सवलोकमध्यस्थः लुप्तोपमा प्रलङ्कार है ॥ हे मनुष्यो ! जैसे-सूयं सब >: 
सर्वान प्रकारयाक्ष॑ति, लोकों के मध्य में स्थित होकर सबका प्रकाशन 
प्रौर प्राक्षण करता है, 
[कामाः 'रेरिहत्‌ | | 
यथा पृथिवी बहुफलदा वतते, तथाभूतः पुरूषो जं से-पृथिवी बहुत फल प्रदान करने वाली है 
राज्यकायषु सम्यगुपयोक्तव्यः।। १२।६\। ठेसे गुणों वाले पुरुष का राज्य-कार्यो मे ठीक 


उपयोग करे ।। १२। ६ ॥ 
>-79 प्रद्र: रेरिहत्‌ = वहुफलप्रदा वर्त॑ते । 


"एयर रतरयर १. राज-धमं- जैसे विचत्‌ गजंना करक मेधो को छिन्न-मिन्न कर देता है 
हैवेसेही राजा सदा रातरश्रों का विनाश करने वाला ठो । प्रौर जैसे प्रथिवी सभी प्राणियों के हितां 
प्रोपचियों ग्रौर विविध फल वातते वृक्षों कोपेदा करती है वै ही राजाको योग्यै कि वह भ्रपने 
राज्यमें तरह तरह के उद्योगों की स्थापना कराये श्रौरं प्रजाके सुख कौ सदा वृद्धि करे । श्रौर जैसे 
सूयं स्वयं प्रकारामान होकर सवको प्रकाश्चित करता है वसे ही स्वयं युभ-गुण-कम-सवभाव से युक्त 
होकर सदा प्रसिद्धि को प्राप्त करे। क्योकि श्रयोग्य राजा के होनेसे कभीभी सुख की वृद्धि नहीं 
हो सकती । 

२. श्रलङ्कारः इस मन्त्रम 'टव' पद के प्रयो होने से उपमा प्रलङ्कारहैग्रौर इवादि पदोंका 
लोप होने से भी वाचकलृप्तोपमां नङ्कार टे। उपमा यह्‌ है जसे सूयं सव का प्रकाराक है भ्रौर पृथिवी वहु- 
विध फलों को देने वाली हैवेमेहीराजाभी होना चादिये ॥ १२ । ६॥ @ 


वत्सप्रीः। अ्ररिन्त्रः विद्वान्‌ । भुरिगाष्यंनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनविद्रदृगुणानुपदिशति ॥ 
फिर विद्रानों के गुणों का उपदेश कियाहै॥ 
अर्नेऽभ्यावरिन्नभि मा निवसायुपा वच॑सा परया धनन । सन्या मधयां रय्या पोषेण ॥ ७ ॥ 


प््र्वर््रः (श्रे) विद्रन्‌ ! (श्भ्यावत्तिन्‌) प्राभिमुख्येन वत्तित्‌ः शीलमस्य तत्सम्बद्धौ 
(श्रभि) (मा) माम्‌ (नि) नितराम्‌ ( वत्तं स्व) (्रायुषा) चिरज्जीवनेन (वचंसा) ग्रन्नाध्ययनादिना 
(प्रजया) सन्तानेन (धनेन) (सन्या) सर्वासां विद्यानां संविभागकर्व्या (मेधया) प्रज्ञया (रय्या) विद्याध्रिया 
(पोषेण) पृष्टया ॥ ७ ॥ । 


द्रादय 


खः है श्रभ्यावत्तिन्‌ 
शीलमस्य तत्सम्बुद्धौ ! श्रण्ने = 

| त्वत्‌ श्रायुषा चिरज्जीवेन 
नादिना प्रजया सन्तानेन धेन 
विद्यानां संविभागकत्रेया मेधया 
विद्याश्रिया पोषेरष पुष्ट्या च सह 


श्रलत्याव ११५ 


शरभ्यावतिन्नम्ने पुरुपाथिन्‌ विदन्‌ ! त्वमागुपा वच॑सा प्रजया घनेन सन्या 
नवत्तस्व मां च॑तेः संयोजय ॥ ७ ॥ 


न्त्रस्य हे (म्रम्यावत्तिन्‌) सम्मुख ग्रच्छा 
वर्तावि करने वाले, [म्रग्ने) पुरुषार्थ विद्रान्‌ ! श्राप 
(्रायुषा) चिरायु से, (वच॑सा) ग्नन्न, श्रध्ययन 
ग्रादिसे, (प्रभया) सन्तान से, (घनेन) धन से, 
(सन्या) सव विद्याग्नों का संविभाग करने वाली 
(मेधया) मेघा-वृद्धि से, (रय्या) विद्या की शोभा 


वत्तस्व नितरां वर्तस्व, [मा] मां 
जय ।। १२ । < ॥ । 


ग्रौर (पोषेण) पृष्टिमे युक्त होकर (ग्रभि+नि-} 

वत्तस्व) सर्वथा ग्रच्छा वर्तव करो, प्रौर [मा 

मुभे इनसे संयुक्त करो ॥ १२।७॥ 

। [हे'" "श्रे" ` == विदन्‌ | त्वं `` धनेन ` 'मेवया रय्या "च सह्‌ श्रमिनिवत्तस्व | 
श्रः मनुप्येरभृगर्भादिविद्यया विनं- 


प्तं नेव शक्येत । न प्रज्ञया विना विद्या 


त 


न्त्र मनुष्य भू-गभे ग्रादि विद्या के 
विना रेर्वयं को प्राप्त नहीं कर सकते । मेधा वृद्धि 
के विना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती ।॥ १२। ७॥ 
जल ्च्टतर्थः- वर्च॑सा =भूगर्मादिविद्यया । घनेन =-एेश्चर्येण । 
।  -न्रष्यस्र्र- विद्वान्‌ के गुण- भूगर्भविद्यादि सभी विद्याश्रों का ज्ञाता, परम पुरुषार्थ 
को योग्यै कि वह चिरायु होकर विद्याके तेज को प्राप्त करे । धन धान्य से सम्पन्न होकर 
; सन्तान वाला हो । सभी विदयाम्नं को ग्रहण करने वाली मेधा वुद्धि से युक्त होकर विद्या की शोभा 
दा बठाया करे १२।७॥ @ 


बत्सप्रीः । अ्रिन्त्रः=-विद्रान्‌ । स्रार्पीत्िष्टुप्‌ । निषादः ॥ 
पुनविद्याम्पासमाह ।! 
फिर विद्याभ्यास करना चाहिये, यह उपदेश किया टै ॥ 


अग्ने ऽ अद्धिरः जातं तं सन्त्वाृतंः सहसरं त॒ ऽ उपारतं: | 

अधा पोषस्य पोषेण पुना नषटमकरधरि पुनो रयिमाकृधि ॥ < ॥ 

प्प्रदग्र्रः- (श्रग्ने) पराथंविद्याविन्‌ (श्रद्धिरः) विद्यारसयुवत (शतम्‌) (ते) तव (सन्तु) 

वृतः) श्रादृत्तरूपाः श्रियाः (सहस्रम्‌) (ते) (उपावृतः ) ये भोगा उपावर्तन्ते (रघ) प्रथ 

स्य॒ चेति दीर्घः (पोषस्य) पोषकस्य जनस्य (षोषेख) पालनेन (पुनः) (नः) प्रस्मभ्यम्‌ (नष्टम्‌) 

विज्ञानम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (कृधि) कुरु (पुनः) (नः) भ्रस्मम्यम्‌ (रयिम्‌) प्रशस्तां श्रियम्‌ (ग्रा) 

कुरु || ८ ॥ ५ 

्रस्रणर्थथ -श्रधा' इस पद में 'निपातस्य च इस पाणिनीय सूव्रसे दीधे हुप्राहै। 
न्त्रखः- हे ग्रग्नेऽङ्धिरो विदन्‌ । यस्य पुरुषाथिनस्ते तवाञग्नेरिव श्तमावृतः सहस्र ते 

: सन्तु । श्रध त्वमेतैः पोषस्य पोषेण नष्टमपि नः पुनराकृधि रि पुनराकृधि ॥ ८ ॥ 


१९१६ 


रत्रष््रद्टवश्वरन्त्रखरःः हे श्रने पदार्थ-. 
विदयावित्‌ ! श्रङ्धिरः विदन्‌ विद्यारसयुक्त ! यस्य 
पुरुषायिनः ते =-तव श्रण्नेरिव शतम्‌ श्रावृतः प्रावृत्ति- 
रूपाः क्रियाः सहल ते==तव उपावृतः ये भोगा 
उपावत्तन्ते सन्तु । 


श्रध अ्रथ त्वमेतेः पोषस्य पोषकस्य जनस्य 
पोषेण पालनेन नष्टम्‌ ्रहष्टं विज्ञानम्‌ श्रपिनः 
प्रस्मभ्य पुनः श्रा} कृषि समन्तात्‌ करु, रथि 
प्रशस्तां धियं [नः] प्रस्मभ्यं पुनः श्रा कृधि 
कुरु ।। १२।८॥ 


दयानन्द-यजुर्ेदभाष्य-भास्कर 


च्रे हे (म्रगने) पदा्थ-विद्या के वेत्ता ¦ | 
(्र्किरः) विद्या के रसिके विद्वान्‌! (ते) तुभ 


पुरुषार्थ कौ अग्नि के समान (गतम्‌) सेकड़ों 
(्राञृत्तः) विद्या की प्रावृत्ति रूप क्रियां > 
(सहस्रम्‌) हजारों (ते) भ्रापकी (उपावृतः) भोगों 
की उपाव््तियां (सन्तु) होवें । 

(ग्रध) ग्रौर-म्राप इनसे (पोषस्य) पोषक 
मनुष्य के (पोषेण) पालन से (नष्टम्‌) परोक्ष 
विज्ञान को भी (नः) हमारे लिए (पुनः) फिर 
(आ कृषि) प्रत्यक्ष कीजिये, (रयिम्‌) प्रशस्त 
ठेश्वयं को [नः] हमारे लिए (पुनः) फिर (भ्रा ।- 
कृधि) उत्पन्न कोजिये ॥ १२।८॥ 


[ है श्रगनेऽङ्खिरो विद्ठन्‌ ``" ते `" शतमावृतः सहस्र ते ` `` उपावृतः सन्तु ] 


न्जरच््ररः मनुष्येविदयासु शतश श्रावृत्तीः 
कृत्वा शित्पविद्यासु सहस्रमुपावृतीङच, 


न्च मनुष्य विद्या्नों मे सेको 
मरातरृत्तियां करके ` श्रौर शिल्प विद्याश्रों मं हजार 
उपाढृत्तियां भोगों की प्राप्ति करके- 


[ श्रवा ˆ` नष्टमपि पुनराकृधि, रथिः" `पुनराङृधि | 


गुप्तागुप्ता विचयाः प्रकाइय, 
जननोयम्‌ ।॥ १२।८॥ 


सर्केषां श्रीसुखं 


गृप्त श्रौर ्रगुप्त विद्याग्रों को श्रकारित करके 
सवके लिये टेश्वयंसुख को उत्पन्न करं ।। १२।८॥ 


= प्रद्र: रतम्‌ -गतशः। नष्टम =गप्तागप्ता विद्याः । रयिम्‌ = श्री सुखम्‌ ॥ 


न>त्रत्रस्रर- विद्रद्‌-धमं- विद्या के रसिक विद्वान्‌ को योग्यहै करि वह सभी प्रकार की 
पदाथं विद्या्रों का ज्ञाता हो । श्रौर गृप्तागुप्त विद्याग्रों को वार-वार भ्रभ्यासं करके सवं जनहिताय सदा 
प्रकाशित करता रहे । जिससे सभी प्रकार का ेश्वयं वदने से सुख की बृद्धि होती रहे ॥ १२।८॥ 


वत्सप्रीः । आ्ररिन्ञः विद्धान्‌ । निचृदार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनरध्यापककृत्यमाह ॥ 
प्रध्यापक के कर्तव्य का उपदेश किया है ॥ 


पुन॑रूजां निर्व्तस्व पुन॑र्न 5 इषायुषा । पुनन: पाद्यणृ्टसः ।। ९ ॥ 


प्रचट; (पुनः) (ऊर्जा) 
विद्रन्‌ ! (इषा) इच्छया (श्रायुषा) 


प्रापय ।। & ॥ 


सत्र््रव्टगश््रन्च्रश्रः-हे श्रगे विदन्‌ । 


॥/ पर क्रमयुक्तानि कर्माणि (नि) (वत्तस्व) (पुनः) (श्रग्ने) 
१) अ्रनेन (पुनः) (नः) श्रस्मान्‌ (पाहि) रक्ष (रंहसः) पापात्‌ ॥ & ॥ 
न्व्रखः ठे श्रे! त्वं नोऽस्मानंहः पुननिवत्तस्व पुनरस्मान्‌ पाहि पनरिषाॐऽ युषोर्जा 


न््सतरतर््--हे (ग्रगने) विद्वान्‌ ! भ्राप (नः) 


र 
, च 
~. ~- 


र सः पापात्‌ पुनः नि + वत्तंस्व। हमें (श्रहसः) पापसे (पूनः) बार-बार (निवर्तस्व) 

पाहि रक्ष । पुनः इषा इच्छया हटाप्रो। (पूनः) बार-बार हमारी (पाहि) रक्षा 
ऊर्जा पराक्रमयुक्तानि कर्माणि करो। (पुनः) वार-वार (इषा) इच्छा से (्रायुषा) 
श्रन्न से (ऊर्जा) पराक्रम-युक्त कर्मा को प्राप्त 


कराग्रो।। १६।६॥ 
ॐ [हे श्रग्ने | त्वं नो ऽस्मानहंसः पननिनत्तसय, ` ऊर्जा प्रावय | 
व्रः--विद्रासः सर्वानुपदेश्यान्‌ न्तर विद्रान्‌-सव उपदेश के योग्य 


त्‌ सततं निवत्य शरी रात्मबलयृक्तान्‌ मनुष्योंकोपापसे सदा हटाकर शरीर ग्रौर श्रात्मा 
[॥ स्वयं च पापान्तिवत्ताः परमपुरुपाथिनः के वल से युक्त करे । प्रौर स्वयं पापमे दूर रट्‌ 


च्यत ब्रध्यापक के कर्तव्य सच्चरित्र श्रौर विद्वान्‌ ्रध्यापक का मुख्य कर्तव्य 
स्वयं पापों से दूर रहे ग्रौर दरों को सदपदेश से पापसे दूर रवखे । प्रौर उन्दंपापसेरक्षा 
# भ्रत्म-शकिति प्राप्त कराये । ग्रौर युभ कार्योमेप्रद्रृत्त करे । १२।६॥ @ 


वत्सप्रीः । अअरिन्ञः=-विद्वान्‌ ।। निचुद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

कह श्रध्यापक के कर्तव्य का फिर उपदेश कियादहे। 
ध रय्या निव॑ैस्वाग्ने पिन्व॑स्व॒ धार॑या । विश्वप्ट्यां विष्वतस्परिं ।। १० ॥ 

ग प््रद्दर््यः- (सह) (रय्या) घनेन (नि) (वर्तस्व) (श्रग्ने) विदन्‌ (पिन्वस्व) सेवस्व 

(धारया) धरति सकला विद्या यया सा वाक्‌ तया । धारेति वाङ्ना० ॥ निष० १। ११॥ (विऽवप्सन्या) 

= सर्व भोग्यं वस्तु प्सायते भक्षयते यया (विइवतः) सवंत: (परि) । १० ॥ 

श्रस्रणर्थ् "धारया यहाँ धारा शव्द निषण्टु (१। ११) में वाणीके नामोंमें पद़ाहै। 

) उत्रन्त्रखः- टे अ्रग्ने विद्रन्‌ ! त्वं ृषटादुव्यवहा रान्निवतंस्व विश्वप्स्न्या धारया रय्या च सह 
तः परिपिन्विस्व सर्वंदा सुखानि सेवस्व ॥ १०॥। 


१6 

1 
 सष््न्टश्र्व्रिखः- हे श्रग्ने विदन्‌ । स्त्रस््रगर्थ्--रे (रगे) विद्वान्‌ ! प्राप दृष्ट 
स्वं दुष्टादु्यवहारात्‌ नि । वत्त॑स्व । विहवप्स्या व्यवहार से (नि वर्तस्व) दूर रहो। (विश्व- 
। विहवं सर्व भोग्यं वस्तु प्सायते =मश्ष्यते यया, प्स््या) सव भोग्य वस्तुप्रों का भक्षण करने वाली, 
धारया धरति सकला विद्या ययासा वाक्‌ तया, (धारया) सकल वियाघ्नों को धारण करने वाली 
रण्या धनेन च सह विश्वतः सर्वतः परि † पिन्वस्व = बाणी से ग्रौर (रथ्या) धन से युक्त होकर 
सर्वदा सुखानि सेवस्व ।। १२। १० ॥ (विश्वतः) सब ्रोर से (परि + पिन्वस्व) सदा 


ह. सुखो का सेवन करो ॥ १२। १० ॥ 
+. [ हे श्रमने व्रन्‌ ! स्वं दुष्टव्बयहारान्निःत्तस्व | 
 ऋ्ऋत्ऋर्थः-न खलु विद्वांसः कदाचिदप्य- लप्र विधान्‌ कमी भी अ्रधमं का 


हः 


१ @ ह 


दि. 


११८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भांस्कर ऋ 


धमंमाचरेयुः, न चान्यानुपदिशेयुः । 


+ श्राचरण न करे, श्रौर न ही न्यो को उरं 
उपदेश करे । 
[ धारया ` "` सह ` `" परिपिन्वस्व | 


इस प्रकार-सकल शास्त की विद्या से शोभाय- ` 
मान होकर प्रशंसा के पात्र हों ।। १२। १० ॥। 


न्अद० प््न्डरभ्रः-- धारया --सकलशास््रविद्यया । परिपिन्वस्व = प्रशंसितो भव ॥ 


एवं सकलशास्त्रविद्यया विराजमानाः सन्तः 
पशंसिताः स्थुः । १२। १०॥ 


च्ऋुखरर र श्रध्यापक के कत्तव्य - विद्धान्‌ कभी भी स्वयं प्रधमं में प्रवृत्त न टोग्रौर 
नही दूसरों को श्रधमं का उपदेश करे । उसकी वाणी मे एसा सामथ्यं तथा तेज हो, जिससे वह सव॒ 
विद्याद्र काधारणा करने वाली होकर सव मनुध्यों को सन्मां पर प्रत्त कर स्के । ्रौरसभी प्रकारके 
एेश्वयं को प्राप्त कर सुखों की वृद्धि करे ॥ १२। १० ॥ @ स 


घ्र.वः। अरिन्ञः=-राजा । अ्राष्यनृष्टुप्‌ः। गान्धारः ॥ 
पुना राजप्रजाकम्माह ॥ 
फिर राजा प्रौर प्रजा के कर्मो का उपदेज्ञ किया दहै ॥ 


आ त्वाहापम॒न्तर भृ धृवसितष्ाविचाचलिः । विशस्त्वा सवां वाञ्छन्तु मा लद्रा्मधिभ्रशत्‌ ॥ ११॥ 


प्रब्दः (रा) (त्वा) त्वां राजानम्‌ (श्रहाषंम्‌) हरेयम्‌ (ग्रन्तः) सभामध्ये (श्रभूः) भवेः 


(ध्रुवः) न्यायेन राजपालने निश्चितः (तिष्ठ) स्थिरो भव (श्रविचाचलिः) सर्वधा निश्चलः (विज्ञः 
(त्वा) त्वाम्‌ (सर्वाः) ्रषिलाः (वाञ्छन्तु) अ्रभिलषन्तु (मा) न (त्वत्‌) (राष्‌) राज्यम्‌ 


(श्रत्‌) नष्टं स्थात्‌ ॥ ११ ॥ 


(श्रधि) 


अ्रन्च्रखः- टे गुभगुणलक्षण सभेश राजन्‌ ! त्वा राज्यपालना पाहमन्तराहाषेम्‌ । त्वमन्त- 
रभः । अ्रविचाचलिघ्र.वस्तिष्ठ । सर्वा विशस्त्वा वाञ्छन्तु । त्वत्‌ तव सकाशाद्राष्ट्‌ माऽधिभ्रशत्‌ ॥ ११ ॥। 


रत्रप््रच्टकव्रश्रन्त्रखः- है ज्ुभगुगलक्षण 
सभे राजन्‌ ! त्वा त्वां राजानं राज्यपालनायाऽ- 
हम्‌ श्रन्तः समामध्ये श्रा + श्रहाषं ट्रेधम्‌ । 


त्वम्‌ श्रन्तः सभामध्ये श्रमः भवेः । श्रविचा- 
चलः सवंधा निदचलः ध्रुवः न्यायेन राज्यपालने 
निदिचतः तिष्ठ स्थिरो भव । 


सर्वाः ग्रखिलाः विशः प्रजाः त्वा त्वां वाञ्छन्तु 
प्रमिलपन्तु । त्वत्‌ =-तव सकाडदू राट्‌ राज्यया 
न श्रधि; चात्‌ नष्टं स्यात्‌ ॥ १२। ११॥ 


स्तग्ष््थं हे युम गु रौर लक्षणों 
वलि सभापति राजन्‌ ! (त्वा) आ्राप राजा को 
राज्य-पालन के लिए मेँ (ग्रन्तः) सभा के मध्यमे 
(ग्रा +ग्रहाषंम्‌) स्वीकार करता है । 


ग्राप (अ्रन्तः) सभाके मध्यमे (ग्रभूः) विद्य 
मान रहं । (श्रविचाचलिः) सर्वथा निद्चल तथा 
(घ्रः) न्यायपूर्वकं राज्य-पालन मेँ हृ होकर 
(तिषठ) स्थिर रहो । 


(सर्वाः) सव (विशः) प्रजा (त्वा) श्रापको 
(वाञ्छन्तु) चाहें । (त्वन्‌) श्रापके अनाचार से 
(रष्टरम्‌) राज्य (मा म्रवि+ भ्रशत्‌) न्न हो ॥ 


१ क च ५ 


} प्रजाः 


दराद् ग्रध्याय 


र ११६ 
1 [हि सभे राजन्‌ | त्वां राज्यपालनाघाऽहमन्तराहार्षम्‌ | 
तै > न्त्य 2 व्रः उतमाः ^ 1 प न 4 
+ धिः उत्तमाः प्रजाजनाः सवेत्तिमं न्च त्रे प्रजाजन सर्वश्रेष्ट पुरुष 
पुरुषं सभाध्यक्षं राजनं कृत्वाऽनतूपदिशन्तु- को सभाध्यक्ष राजा वनाकर उमे उपदेश करे 
ष [स्वम्‌ ` `श्रविचाचलिघ्र वस्तिष्ठ | 
^ । जितेन्द्रियः सन्‌ सवंदा धर्मात्मा पुरुपार्थी श्राप जितेन्द्रिय होकर सदा धर्मात्मा म्रौर 
भवेः । पुरुषार्थ वनो । 
४ [स्वत्‌ ` "राष्ट माऽधिश्रशत्‌ | 
न तवानाचाराद्‌ राष्ट कदाचिन्नष्टं भवेद्‌, ग्रापके ्रनाचारसे राष्ट कभीनष्रनटहो। 


[ सर्वा विज्ञस्त्वा वाञ्छन्तु |] 
यतः सर्वाः प्रजास्त्वदनुक्रूलाः स्युः ।। १२ । ११॥ जिसये-सव प्रजा ग्राफ प्रनुकरल रहे ॥ 

। न्ज7० प्य्रब्डध्र््थः- प्रविचाचलिः=जितेन्द्रिः । घ्र्‌वः=धमत्मि पृरुपार्थी । वाञ्छन्तु ~ 
भ्रनूकरुलाः स्युः ॥ । ५ 

न्प्र्यखःरत्रएर- प्रजा कसे पुरुष को राजा बनये--राना वनाने से पटले उसकौ परीक्षा 
करनी चाहिये । राजा वही वन सकता है जो वाधा से प्रथवा विपत्तिमे कभी विचलितन होता दहो । 
जो सभा म श्रथवा न्यायालय में दृ होकर निष्पक्ष न्याय करनेवालाहो । प्रजावत्सलहो, ग्रौर जो 
दुर।चारादि व्यसनों मे फंभकर राज्यका विनाशन करनेवाला है। जितेन्द्रिय होकर पुरूषा्थंमे प्रजा 
को श्रपने श्रनुक्रूल रखने वाला हो ।॥ १२। ११।। @ 


शुनःरोपः। व्ररूण्ः == राजा । विराडा्षौ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजा रौर प्रजा के कर्मों का फिर उपदेश क्रियादै॥ 


उदुत्तमं ॒वंस्ण॒ पाशमस्मदवाधमं वि म्यम श्रधाय। 
अथां वयमादित्य त्रत तवानागसो 5 अदितये स्यम ॥ १२॥ 
प्रब्दः (उत्‌) (उत्तमम्‌) (वरूण) शत्रणां वन्धक (पाञ्ञम्‌) बन्धनम्‌ (श्रस्मत्‌) अ्रस्माकं 
सकाशात्‌ (श्रव) (श्रधमम्‌) निङ्ष्टम्‌ (वि) (मध्यमम्‌) मघ्यस्थम्‌ (श्रथाय) विमोचय (श्रथ) पश्चात्‌ । 
श्र निपातस्य चेति दीधः (वयम्‌) प्रजास्थाः (ग्रादित्य) ग्रविनाशिस्वरूप सूयं इव सत्यन्यायप्रकाशक (त्ते) 
सत्यन्यायपालननियमे (तव) (श्रनागसः) ग्रनपराधिनः (श्रदितये) पृथिवी राज्याय । अदितिरिति पृथिवौना° 
॥ निघं० १। १॥ (स्याम) भवेम ॥ १२ ॥ 
मरण श्रथा' यहाँ निपातस्य च इस पाणिनीय सूत्रसे दीघं हृभ्रा दै । श्रदितये 
वहां परथिवीवाची प्रदिति शब्द निषण्ट्‌ (१) १) में पृथिवी नामोौमें पठित है । 
। न्च्रखः- हे वरुणादित्य ! त्वमस्मदधमं मध्यममुत्तमं पाशनुदवविश्रथापाथ वयमदितये 
तव ब्रतेऽनागसः स्याम ।॥ १२॥ 


१२० दयानन्द-पजुरवेदभाष्य-भास्कर 


र्प््न्ट्शरल्त्रिखिः हे वरर शत्रणां प्सते (वरुण) शवधरं को वांधने 
वन्धक ! श्रादित्य अविनाशिस्वरूप सूयं इव वलि, (ग्रादित्य) ्रविनाशी स्वरूप, सूर्यं के समाः 
सत्यन्यायप्रकाशक । त्वम्‌ श्रस्मत्‌ रस्माकं सका- सत्य ्रौर न्थाय के प्रकाशक, राजन्‌ । श्राप 


3 ५ च र 
शाद्‌ श्रधमं निकृष्ट मध्यमं मध्यस्थम्‌ उत्तमं पाज्चं (अस्मत्‌) हमारे (ब्रधमम्‌) निष्ट, (मध्यमम्‌) 
बन्धनम्‌ उत्‌ । शरव, वि श्रथाय विमोचय । मध्यम, (उत्तमम) उत्तम (पाशम्‌) बन्धन कौ 


(उत्‌ + भ्रव} वि श्रथाय) सवथा मक्त करो । 


श्रथ पञ्चाद्‌ वयं प्रजास्थाः भ्रदितये परथिवी- (ग्रथ) श्रौर-वयम्‌ हम प्रजा-जन ग्रदितये) ¢ 
राज्याय तव व्रते सत्यन्यायपालननियमे श्रनागस्षः पृथिवी के राज्य के लिए (तव) ्रआापके (व्रते) सत्य- ` 


ग्रनपराधिनः स्याम भवेम ।॥ १२। १२ ॥। ग्रौर न्याय के पालन के व्रत में (ग्रनागसः) निदोषि 
(स्याम) होवें ॥ ६२ । १२॥ 
[ हे वरुण ! श्रादित्य त्वमस्र्तृ `` पां ` ` ` विश्वथाय ``] 
न्त्रक: यथेश्चरस्य गुणकर्मस्वभावा- स्त7स्त्रथ्र -जेसे-ईश्वर के गुण, कमं, स्वभाव 
नुक्ला धामिका जनाः सव्याचरणो वतंमानाः सनतः के भ्रनुक्रुल धार्मिक जन सत्य कै श्राचरण में वतं मान 
पापवन्धान्तुक्ताः सुखिनो भवन्ति, तथवोत्तमं राजानं तथा पाप-वन्धन से मुक्त होकर सुखी रहते है, वेसे- 
प्राप्य प्रजाजना श्रानन्दिता जायन्ते ।। १२ । १२॥ श्रेष्ठ राजा को प्राप्त करके प्रजा-जन श्रानन्दित 
रहते हैँ ।। १२। १२॥ 
ऋ प््रद्टार््रः वरुण ईश्वरस्य गुणकर्म॑स्वभावानुक्रूलो धार्मिको जनः । अ्रादित्य = 
सत्याचररो वतंमान । पाम्‌ =पाप-बन्धनम्‌ । 
न्रबष्खरत्रग्र- राज-धम--राजा का यह परम धमंहै कि वह एसा शक्तिशाली वं श्रस्त्र- 
रस्त्रो से सम्पन्न हो जसे वह रवरश्नों को वाँधने म समर्थं हो सके । राजा प्रादित्य के समान सत्य रौर 
न्याय का प्रकाशक हो; प्रजा को प्रवम, मध्यम तथा उत्तम पाप--बन्धनों से मुक्त करने वाला हो । जिससे 
सत्य ग्रौर न्याय के पालन रूप व्रत में रहकर प्रजा सदा कभी पापाचरण में प्रवृत्त नहो । श्रौर धामिक 
होकर सुखी रहे ।। १२। १२ ॥ 
विनियोग--श्रोम्‌ उदुत्तमं `ˆ“ स्याम' इस मन्त्र को वोलके ब्रह्मचारी श्रपनी मेखला श्रौर 
दण्ड को छोड ॥ १२। १२॥ @ 


त्रितः। अरिन्ञ्रः--राजा। भुरिगार्षीपंक्तः। पञ्चभः।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजाम्रौर प्रजा केकर्मोँका फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


अग्रं वृहनुपसामृ्वो 5 अंस्थानिनगन्वान तम॑सो ज्योतिषागात्‌ । 
गरग्नि | 


मनना स्शता स्वङ्गऽ आ जातो विश्वा सान्यपाः॥ १३॥ 


प््न्टवरथ््रः- (्रग्े) प्रथमतः (बहन्‌) महत्‌ (उषसम्‌) प्रभातानाम्‌ (ऊर्ध्वः) उपर्य्याकाशस्थः 
(श्रस्थात्‌) तिष्टति (निजगन्वान्‌) निर्गतः सन्‌ (तमसः) अ्रन्धकारात्‌ (ज्योतिषा) प्रकायेन श्रा) (श्रगात्‌) 
प्राप्नोति (ग्रग्निः) पावकः (भानुना) दीप्त्या (सशता) सृूपेण (स्वद्भः) शोमनान्यङ्गाति यस्य सः (श्रा) 
(जातः) निष्पन्नः (विद्वा) (सद्यानि) साकाराणि स्थानानि (श्रप्राः) व्याप्नोति ॥ १३ ॥ 


"अव 
5) ऋ 


कः 
४ 
=) 


 भावुना 
 प््रव्टव्रश्र्न्त्रखरः- हे राजन्‌ ! यस्त्वम्‌ 
 श्रगर प्रथमतः यथा [श्रग्निः] =सूय्येः पावकः स्वद्धः 
 शोभनान्यङ्गानि यस्य सः, श्रा + जातः निष्पन्नः 
 बुहत्‌ महद्‌ उषसां प्रभातानाम्‌ ऊध्वेः उपरय्याका- 
शस्थः श्रस्थात्‌ तिष्ठति, रुशता सुरल्पेण भानुना 
दीप्त्या ज्योतिषा प्रकागेन तमसः म्रन्धकारात्‌ 
निजेगन्वान्‌ निगंतः सन्‌ भ्रा-{-श्रगात्‌ प्राप्नोति, 
विष्वा सर्वाणि सश्रानि साकाराणि स्थानानि 
श्रश्राः व्याप्नोति, तद्रत्‌ प्रजायां भव । १२। १३ ॥ 


द्वादश श्रध्याय 


९२१ 


अ्रन्च्रयख्रः- हे राजन्‌ ! यस्त्वमग्रे यथा सूर्यः स्वङ्घ प्राजातो वुहन्नुषसामूर्ध्वास्थाद्रशता 
ज्योतिषा तमसो निजं गन्वान्सन्नाग द्विश्वा सद्यान्यप्रास्तदरत्प्रजायां भव ॥ १३ ॥ न 


च्त्ष्त्रर्थ-रे राजन्‌ ! प्राप (्रग्रे) पटने 
से-जैवे [अ्रग्निः] सूर्य (स्वङ्गः) सुन्दर ग्रद्धों वाला, 
(श्रा { जातः) प्रसिद्ध, (वहत्‌) महान्‌, (उषसाम्‌) 
उषा =प्रभातों के (उध्वं) उपर प्राकाग में 
(ग्रस्थात्‌) स्थित दै, (रुशता) सुरूप, (भानुना) 
दीप्ति, (ज्योतिषा) प्रकाश से युक्त तथा (तमसः) 
श्रन्धकार से (निजंगन्वान्‌) रहित होकर (ग्रा 
श्रगात्‌) सव ्रोर प्राप्त है श्रौर (विद्वा) सव 
(सद्यानि) साकार स्थानों मे (ग्रप्राः) व्याप्त होता 
है, वेते राजा प्रजामें व्याःत होवे ॥ १२। १३॥ 


[हे राजन्‌ ! यस्व" [श्रगिनिः] = पधंः, बृहत्‌, तमसो निजंगन्वान्‌, स्वद्ध, जातः | 


न्त्रः यः सूं वत्सदुगुणेर्महान्‌, 
सत्पुरुषाणां शिक्षयो्करष्टः, दुव्यंसनेम्यः पृथग्‌ वत्तं- 
मानः, सत्यन्यायप्रकाशितः, सृन्दराद्धः, प्रसिद्धः, 
सर्वेः सत्कतु योग्धः, विदितवेदितव्यः, दूतैः सवं- 
जनहृदयाशयवित्‌, 


ग्ऋच््छर्थ--जो सूयंके समान सद्-गृणोंसे 
महान्‌, सत्पुरुषो की शिक्षा से उत्कृष्ट, दुव्यंसनों से 
पृथक्‌, सत्य ग्रौर न्याय से प्रकाशित, सुन्दर ग्रद्धों 
वाला, प्रसिद्ध, सवके लिए सत्कार के योग्य, जानने 
योग्य व्यवहार का ज्ञाता, दूतोके द्वारा सव जनों 
के हृदय के प्राशय का वेत्ता-- 


[ विवा सद्मान्यप्राः, तद्वत्‌ प्रजायां मव | 


शुभन्यारेन प्रजा व्याप्नोति, स एव राजा 
भवितुं योग्यः । १२। १३ ॥ 


श्रेष्ठ न्याय से प्रजामें व्प्राप्त होतादै वही 
राजा बनने के योग्य है ।। १२। १३ ॥ 


मठ प्रच्डवर्थः- श्रम्तिः सूर्यवत्‌ सद्गुणेर्महान्‌ । वृहत्‌ सत्पुरुषाणां शिक्षय तृष्ट । 
तमसः ==दव्यसनात्‌ । निजं गन्वान्‌ =पृथग्वत्तंमानः । स्वङ्गः =सृन्दरा ङ्गः । जतः ==प्रसिद्धः। 

मग्रख्यखसरत्रगरर- राजा कंसा होना चाहिये- राजा सूयं की तरह सद्गुणो के कारश सव 
मनुष्यों मे महान्‌ तथा सत्य न्याय का प्रकाशक हो । ग्रौर शत्रुश्रों को सदा द्िन्ल-भिन्न करने वाला हो । 


सुन्दर तथा स्वस्थ श्रद्धोंवाला 


दूतो से श्रथवा गुप्त पुरुषों से जानने बाला हो । राञ 


हो, श्रपने प्रभाव से सर्वत्र प्रकाशमान हो । प्रजा के सभी व्यवहारों को 
यमे कोई स्थान श्रथवा पुरुषणएेसान टो, जिसका 


ज्ञान राजाकोन हो । वह सभी प्रकारके ्रजञानों से पृथक्‌ हो ॥ १२। १३॥ ~) 


त्रितः । च्व चरचर जीव ईङवरईच । स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
श्रथात्मलक्षरषान्याह ।! 
श्रव परमात्मा रौर जीव के लक्षणों का उपदेश किथा जाता है ॥ 
हथसः शुचिषदरसुरन्तरिघ्नसद्धोता वेदिषद तिथि रोणसत्‌ । 
नृषद्वर सहतसद्‌चव्ये।मसदेन्ना गोजा 5 ऋतजा 5 अंद्रिना ऽ ऋतं वृत्‌ ॥ १४ ॥ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


प््रन्टार््रः (हंसः) दृषटकमंहन्ता (शुचिषत्‌) शुचिषु = पविषु व्यवहारेषु वत्तमानः (वसुः) 
सज्जनेषु निवस्ता तेषां निबासयिता वा (श्रःतरिक्षसत्‌) यो धर्मावकाज्ञे सीदति (होता) सव्यस्य ग्रहीता 
ग्राहयिता वा (वेदिषत्‌) यो वेदां = जगत्यां यज्ञशालायां वा सीदति (श्रतिथिः) श्रविद्यमाना तिथियेस्य 
स॒ राज्यरक्षणाय यथासमयं श्रमराकर्तां (दुरोणसत्‌) यो दुरोरो =सवं्तसुखप्रापके रहे सीदति सः 
(नषत्‌) यो नायकेषु सीदति सः (वरसत्‌) य उत्तमेषु = विद्वत्सु सीदति (ऋतसत्‌) य ऋते = सत्ये संस्थितः 
(व्योमसत्‌) यो व्योमवद्व्यापके = परमेश्वरे सीदति (श्रन्जाः) योऽपः=प्राणान्‌ जनयति (गोजाः) यो 


१२२ 


गाव इन्द्रियाणि पञ्ून्‌ वा जनयति (ऋतजाः) य: ऋतं सत्यं ज्ञानं जनयति सः (श्रद्रिजाः) 


योडदरीन्मेषान्‌ जनयति (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (बृहत्‌) महत्‌ ॥ १४॥ 


अन्वयः हे प्रजाजनाः! युयं यो हंसः गुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिधिद्‌ रोणसन्नृष- 
दरस टतसदुग्यो मसदन्ना गोजा ऋतजा श्रद्रिजा ऋतं बृह ब्रह्म जीवदचास्ति यस्तौ जानीयात्‌ तं सभा- 


धीरं राजानं कृत्वा सततमानन्दत ।। १४ ॥ 


स्ष्परन्प्रभ्र्नन्च्रखः- हे प्रजाजनाः ! युयं 
यो हंसः दृष्टकमंहन्ता शुचिषत्‌ शुचिषु = पवित्रेषु 


व्यवहारेषु वत्तमानः वयुः सज्जनेषु निवस्ता तेषां ` 


निवासयिता वा श्रन्तरिक्षपत्‌ यो घर्माऽ्वकाजे 
सीदति, होता सत्यस्य ग्रहीता ग्राहयिता वा वेदिषत्‌ 
यो वेद्यां = जगत्यां यज्ञशालायां वा सीदति श्रतिथिः 
ग्रविद्यमाना तिथियंस्य स॒ रज्यरक्षणाय यथासमयं 
स्रमणकर््ता दुरोणसत्‌ यो दुरोण सवं ्तसुखप्रापके 
गृहे सीदति सः, नृषत्‌ यो नायकेषु सीदति सः, 
वरसत्‌ य॒ उत्तमेषु विद्रत्सु सीदति सः, ऋतसत्‌ य 
ऋते --सत्ये संस्थितः, व्योमसत्‌ यो व्योमर्वद्र- 
थापके परमेश्वरे सी दति, श्रन्जाः योऽपः प्राणान्‌ 
जनयति गोजाः यो गावः==इन्द्रिाणि परशून्‌ वा 
जनयति ऋतजाः य ऋतं = सत्यं ज्ञानं जनयति सः, 
श्रद्रिजाः योरीन्मेघान्‌ जनयति, ऋतं सत्यं बृहत्‌ 
महद्‌ ब्रह्म जीवदचार्ति, यस्तो जानीयात्‌, तं 
सभाधोशं राजानं कृत्वा सततमानन्दत । १२। १४॥ 


न््स््रग्रथर हे प्रजा-जनो ! तुम-जो (हंसः) 
दुष्ट कर्मो का हनन करने वाला, (युचिषत्‌) पत्र 
व्प्रवहारो मे वर्तमान, (वसुः) सज्जनो में निवास 
करने वाला, श्रथवा उनको वसाने वाला, (रन्त- 
रिक्षसत्‌) घमं-स्थान में रहने वाला, (होता) सत्य 
को ग्रहण करने वा कराने वाला, (वेदिषत्‌) जौ 
वेदी भ्रर्थात्‌ जगत्‌ वा यज्ञगाला में विद्यमान, 
(्रतिथिः) जिसकी कोई तिथि निदिचित नहीं वह 
यथाततमय राज्य कौ रक्षाके लिए भ्रमण करने 
वाला, (दुरोणसन्‌) सव ऋतुशो मे सुखदायक गृह 
मे रहने वाला, (वषत्‌) नेताग्रो मेँ वैठने वाला, 
(वरसत्‌) श्रेष्ठ विषठानों मे विराजमान, (ऋतसत्‌) 
सत्य मे स्थित, (व्योमसत्‌) आआकाश के समान 
व्यापक परमेश्वर मे स्थित, (ग्रव्जाः) प्राणोंका 
जनक, (गोजाः) इन्धियों वा गौ रादि परुग्रों का 
उत्पादक, (ऋतजाः) सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने 
वाला, (म्रद्रिजाः) मेघो का जनक, (ऋतम्‌) सत्य 
(बृहत्‌) महान्‌, ब्रह्म ग्रौर जीव है, जो उन्ह जानता 
दै उस सभापति को राजा बनाकर सदा श्रानन्द 
मे रहो ॥ १२ ।१४॥ 


[ हे प्रजाजनाः ! युयंयो हंसः `` ऋतं बृहत्‌ ब्रह्म जौवद्चास्ति, वस्तौ जानीयात्‌ तं समाधीशं राजानं 
कृत्वा सततमानन्दत | 


ग्क्त य ईश्वरवत्‌ प्रजाः पालयतु, 
सुखयितुं शवनुयात्‌ स एव राजा भवितुं योग्य स्यात्‌, 
न राज्ञा विना जाः सुखिन्यो भवितुमर्हन्ति ॥ 


स्वस्त्र्थ- जो ईश्वर के समान प्रजाका 
पालन श्रौर उमे सुखी कर सकर वही राजा बनने 
के योग्य है, राजा के विना प्रजा सुखी नहींहो 
सकती ॥ १२1 १४॥। + 


व 
{ 


= 
ॐ 


"य 


4. 
4.“ "१" 


शः प्रकाशय ।। १५ ॥ 


` शोचीः किन्त्वेतच्छिक्षं प्राप्य विभादि ॥ १५॥ 


ख्रस््रन्टवश्रह्न्त्रिखः है श्रगने विद्याम 
 भीप्सो ! त्वम्‌ श्रस्थां = मातरि सत्यां वि {भाहि = 
प्रकारतो भव प्रकाशय । श्रस्याः ==मूमेरिव प्रत्य- 
कषाया भूमेरिव शुक्रज्योतिः चुक्रं -गुद्धाचरणं 
 ज्योतिः=-प्रकारो यस्य सः, विद्वान्‌ यो वेत्तिसः, 
मातुः जनन्थाः उपस्थे समीपे सीद तिष्ठ । श्रस्या 
सकाशात्‌ विश्वानि सर्वाणि वधुनानि प्रज्ञानानि 
प्राप्नुहि । एनाम्‌ श्रन्तः श्राभ्यन्तरे मा तपसा सन्ता- 
{4 श्रचिषा तेजसा मा श्रि + ज्ञोचीः शोकयुक्तां 
कुर्य्याः किन्त्वेतचिछिक्षां प्राप्य वि | भाहि 
प्रकाशय ।। १२ । १५ ॥ 


द्रादज्च ग्रघ्याय 


१२३ 


न्जरखररत्वर- मानव-धम- सभी मनुष्यों को दृष्ट कर्मोकात्याग करके, पवित्र होकर 
कार्यो मे लगे सज्जनो के साथ निवास करना चाहिये । सत्य का ग्रहण ग्नौ श्रसत्य का परित्यागं 
सदा उद्यत होकर धमं तथा राज्यके कार्योके लिषएु सर्वत्र भ्रमण करे । जो सभी ऋत्ग्नो 
देने वाले हो, एसे घरों का निर्माण करे । सर्वत्र विद्यमान परमात्मा की भक्ति करते ह विद्रानों 

करं । प्राणा शक्ति तथा इन्द्रियों का सामथ्यं बढ़ाते हए सदा सत्य-ज्ञान को प्राप्नकरने में 
ल रहे । उपरोक्त धर्मो का पालन करने मे मानव महान्‌ बनता है । १२। १४॥। क 


त्रितः । आ्ररिन्त्रः राजा । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । वैवतः।। 


पुनर्मात्रकरत्यमाह ॥ 
माता के कम्मं का उपदेश कियादहै।। 


त्वं मातुरस्या 5 उपस्थे विश्वान्यमे वयुनानि विद्रा । 
तप॑सा माचिषाऽभिर्शोचीरन्तरस्या शुक्रज्योतिविभादि ॥ १५ ॥ 


4 प्प्रब्ड्श्रः (सीद) तिष्ठ (त्वत्‌) (मातुः) जनन्याः (श्रस्याः) प्रत्यक्नाया भूमेरिव (उपस्थे) 
समीपे (विश्वानि) सर्वाणि (अररे) विद्यामभीप्सो (वयुनानि) प्रज्ञानानि (विद्रान्‌) यो वेत्ति सः (मा) 
` (एनाप्‌) (तपसा) सन्तापेन (मा) (श्रचिषा) तेजसा (रभि) (ज्ञोचीः) गोकयुक्तां कुर्या ) 
 श्राभ्यन्तरे (श्रस्याम्‌) मातरि (शुक्रज्योतिः) गुक्र रुद्धाचरणं ज्योतिः ==प्रकागो यस्य सः (वि ) 


भाहि 


र अअन्क्रखः- हे ग्रग्ने ! त्वमस्यां मातरि सत्यां विभाहि प्रकारितो भवास्या भूमेरिव गुक्रज्यो- 
। तिविह्ान्‌ मातुरुपस्थे सीद । श्रस्याः सकाशाद्िश्वानि वयुनानि प्राप्नुहि । एनामन्तर्मा तपसाचिपामाभि- 


षरं हे (ग्रमे) विया प्राप्ति के 
इच्छुक बालक | त्‌ (ग्रस्याम्‌) इस सती माता में 
(वि + भाहि) प्रकाशित हो । (अस्याः) इस प्रत्यक्ष 
भूमि के समान (शुक्रज्योतिः) गुद्धाचरण रूप 
प्रकाशवाला (विद्धान्‌) विद्रान्‌ होकर (मातुः) 
माता के (उपस्थे) समीप (सीद) बेठ । (ब्रस्याः) 
इस माता से (विश्वानि) सव (वयुनानि) प्रजञानौं 
को प्राप्त कर । (एनाम्‌) इसके (अन्तः) ग्रन्त.करण 
को (तपसा) सन्तापसे (म्रचिषा) तेज से (मा 
ग्रभि ।शोचीः) शोकयुक्त मत कर । किन्तु 
इसकी रिक्षा को प्राप्त करके (विभाहि) प्रका'शत 
कर । १२। १५॥ 


१२४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


[हे श्रग्ने ! त्वं ' ` मातुरुपस्थे सीद, क सकाशाद्‌ विहवानि वयुनानि प्राप्नुहि, 
एनामन्तर्मा तपसा ` : किन्तु ` विभाहि | 
च्रपव््रग्रः--यो विदुष्या मात्रा विद्यासुशिक्षां न्तरग्स्ञव्प्र जो विदृषी माताके द्वारा विद्या 
प्रापितः, मातृसेवकः जननीवत्‌ प्रजाः पालयेत्‌ स॒ श्रौर सुलिक्षा कौ प्राप्त होकर, माता का सेवक बन- 
स राज्येश्वर्येणा प्रकाशेत ॥ १२। १५॥ कर जननी के समान प्रजा का पालन करे वह राज्य 
के एेश्वयं से प्रकाशित होता है ॥। १२ । १५॥ 
नप्= स््रद्टगर्थः- वयुनानि = विद्यां सुिक्षां च । विभादि = राज्यैदवर्येण प्रकाशितो भव ॥ 
च्तरखरत्रर-- १. माता का कत्तव्य वालक को शिक्षा देने वालों में सर्व॑प्रथम माताका 
स्थान हं। माता स्वयं शुद्धाचरण वाली होकर बालकं को सव प्रकार से सुशिक्षित करे । भाता का यह्‌ 
मख्य कत्तव्य है कि वह सभी प्रकार की शिक्षाश्रों से बालक को सुशिक्षित करे । बालक का भी यह 
कत्तव्य है कि वह कभी भी माता को किसी प्रकार का दुःख देकर शोकयुक्त न करे । 
२ राजा का कत्तव्य जसे बालक श्रपनी माता को किसी प्रकार से भी शोकं सन्तप्त नहीं 
करता वेमे ही राजा ग्रपनी प्रजा को गोक सन्तप्त न करके सभी प्रकार चे सुशिक्षित किया करे । @ 


त्रितः । अरिन्ञ्रः=राजा। विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः॥ 
पुना राजकर्म्माह्‌ ।। 
राजाके कमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


न्तरे रुचा तमृखायाः सदने स्वे । तस्यास्तव हर॑सा तपञ्जातवेदः शिवो भ॑व ॥ १६ ॥ 


प्वन्ट्र्रः (ब्रन्तः) मध्येः (श्रमे) विद्रन्‌ (रुचा) प्रीत्या (त्वम्‌) (उखायाः) प्राप्तायाः प्रजायाः 
(सदने) ्रध्ययनस्थाने (स्वे) स्वकीये (तस्याः) (त्वम्‌) (हरसा) ज्वलनेन । हर इति ज्वलतो ना० ॥ निधं 
१।१७ ॥ (तपन्‌) शत्रून्‌ सन्तापयन्‌ (जातवेदः) जाता = विदिता वेदा यस्य तत्सम्बृद्धो (शिवः) मद्धल- 
कारी (भव) ।॥ १६॥ 


्रन्ऋण्र्थ--'हरसा' यहाँ 'हरस्‌' शब्द नि्घं० १। १७ में ज्वलन" वाचक नामोँमें 
पटा दहै। 


अन्च्रखः टे जातवेदोऽग्ने ! यस्त्वं यस्या उखाया भ्रधोऽग्निरिव स्वे सदने तपत्‌ सन्नन्तारुचा 
वतथास्तस्या हरसा सन्तरपस्त्वं शिवो भव ॥ १६ ॥ 


रत्रप््रन्टब्रन्त्रखः- हे जातवेदः जाताः ऋष्व टै (जातवेदः) वेदों को जानने 
विदिता वेदा यस्य तत्सम्बुद्धौ ! श्रग्न विदन्‌ ! वाले (ग्रमे) व्िद्रान्‌ राजन्‌ ! म्राप जिस (उखायाः) 
यस्त्वं यस्या उखायाः प्राप्तायाः प्रजाया श्रधोऽग्नि- प्रजा के नीचे श्रग्नि के समान (स्वे) भ्रपने (सदने) 
रिव स्वे स्वकीये सदने प्रध्ययनस्थाने तपन्‌ तृन्‌ ्रध्य्रयन-शाला में (तपन्‌) त्रश को सन्तापयुक्त 
सन्तापयन्‌ सन्नन्तः मध्ये ख्चा प्रीत्या वरत्तेथास्तस्याः करता हमरा (म्रन्तः) प्रजा कै मध्य सें (रचा) 
हर्ता ज्वलनन सन्तपन्‌ रात्र्‌ सन्तापयन्‌ त्वं क्षिवः प्रीति से वर्तव करो, उस प्रजा के (हरसा) तेज से 
मद्खलकारी भव ॥ १२। १६ ॥ (सन्तपन्‌) शतरुग्रों को सन्ताप-युक्त करते हृएु श्राप 

(शिवः) मङ्गलकारी बनो ।॥ १२। १६॥ 
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[ हे""" श्रग्ने ! त्वं" "सदने तपन्‌ `` सचा वर्तेथाः, `  'संतपन्‌ त्वं हवो मग ] 
न्वतः प्रत्रवाचकनलुप्तोपमालङ्कारः ॥ स्तत्र इस मन्त्र में वाचक-लृप्तोपमा 
यथा सभाध्यक्षो राजा न्यायासने स्थित्वा राज्य- प्रलङ्कार है॥ जैमे-सभावति राजा न्यायासन पर 
पालनकृत्यानि कुर्यात्‌, तथा प्रजा राजानं सुखयन्ती बेठकर राज्य-पालन सम्बन्धी कार्यो को करे, वेमे 
सती दृष्टान्‌ सन्तापयेत्‌ । १२ । १६ ॥ प्रजा राजा को सुखी करती हूईदृष्टोंको तत 
करे ।। १२। १६ ॥ ६ 

ग्ल प््रब्डवश्रः प्रसने=सभाध्यक्न । राजन्‌ ! सदने =न्यायासने । 

न्र्खसपर- १. राजा-धम-- राजा स्वयं जातवेदः=-वेदों का विद्वान्‌ हौ करप्रजाका 
पालन करे । ग्रौर शत्रश्रों को सन्ताप देता हुभ्रा प्रीतिसे प्रजामें वर्ताव करे । श्रौर सदा मंगलकारी 
बना रहे । प्रजा के तेज से षदा शत्रुग्रों को वश मं रक्खे । | 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । उपमा यह है जसे राजा प्रजाकान्याय 
से पालन करे वैसे ही प्रजा राजा को सहयोग देकर राजा को सुखी करे । @ 


त्रितः । अअचिन्ञ्रः राजा । विराडनुष्टुप्‌ । शान्धारः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा के कर्मं का फिर उपदेश कियाद । 


शिवो भृत्वा महय॑पग्नेऽअथों सीद्‌ शिवस्त्वम्‌ । शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं यानिमिहासंद : ॥१७॥ 


प्रब्दः (शिवः) स्वयं मङ्धलाचारी (भूत्वा) (मह्यम्‌) प्रजाजनाय (अग्ने) शनुविदारक 
(श्रथो) (सीद) (शिवः) म द्धलकारी (त्वम्‌) (शिवाः) मद्धलचारिणीः (कृत्वा) (दिजः) या दि्यन्त = 
उपदिश्यन्ते दिग्भिः सहचरितास्ताः प्रजाः (सर्वाः) (स्वम्‌) (योनिम्‌) राजधर्मासनम्‌ (इह) ग्रस्मिन्‌ जगति 
(श्रा) (श्रसदः) ग्रास्व । १७ ॥ 

अन्त्रखः- टे ग्रभ्े ! त्वं मह्य शिवो भूत्वेह शिवः सन्‌ सर्वा दिशः शिवाः कृत्वा स्वं योनिमा- 
सदोऽथो राजधमं सीद ॥ १७ ॥ 


रत्र््रव्टाश्रल्न्व््रिखः हे श्रण्ने शत्रुविदा- न्त्व टे (म्रग्ने) शतरग्रो के विदारक 
रक ! त्वं मह्य प्रजाजनाय किवः स्वयं मर्खला- राजन्‌ । श्राप (मह्यम्‌) मुभ प्रजा-जन के लिए 
चारी भूत्वा इह श्रस्मिन्‌ जगती शिवः मङ्खलकारी (शिवः) स्वयं मङ्गलाचारी होकर (इह) इस जगत्‌ 
सन्‌ सर्वाः दिज्ञः या दिश्यन्ते =-उपदिद्यन्ते दिग्भिः मे (शिवः) मङ्गलकारी होते हुए (सर्वाः) सव 
सहचरितास्ताः प्रजाः, शिवाः मङ्गलचारिणीः (दिशः) दिशा मे विद्यमान प्रजाग्रों को (शिवाः) 
कृत्वा स्वं योनि राजधर्माऽऽसनम्‌ श्रा । श्रसदः प्रास्व, मङ्लचारिणी बनाकर (स्वम्‌) ग्रपने (योनिम्‌) 
श्रथो राजधर्मे सीद ।। १२ । १७ ॥ राजधमं के आसन पर (स्र; ग्रसदः) बेठो (अथो) 
श्रौर राजधमं में (सीद) स्थित रहो ।। १२। १७ ॥ 
[हे श्रते ! त्वं मह्यं शिवो सूत्वा, इह शिवः सन्‌ स्वं योनिमा सदः | 

न्ऋव्रहर््ः--राजा स्वयं धामिको भूत्वा, न्त्रक राजा स्वयं धामिक होकर) 


` प्रजाजनानपि धािकान्‌ संपाद्य, न्यायासनमधिष्ठाय, प्रजा-जनों को भी धामिक बनाकर, न्याय-ग्रासन 


सततं न्यायं कुर्यात्‌ ॥ १२ । १७ ॥ पर बैठ कर सदा न्याय करे ॥ १२। १७॥ 
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५ 
० प्रच्7थरः--म्ररने राजन्‌ । चिबः=-धासिकः। योनिम्‌ =न्यायासनम्‌ ॥ शआ्रासदः = 


सततं न्यायं कुर ॥ 


ऋ7रखरर--राज-धमं--राजा स्वयं ग्रच्छे प्राचरण वाला होकर मङ्खलकारी कायं 
करता रहे रौर सभाम न्थायासन पर बैठकर सब दिगाश्रों म रहने वाली प्रजाश्नों को भ्रच्छे ्राचरण 
वाली वनाये । ग्रौर राजधमं के पालन में कभी प्रमादन करे ॥ १२। १७॥ @ 


वत्सप्रीः। अ्ररिन्त्रः राजा । निचृदापीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुना राजविषयमाह ॥ 
राजघमं का फिर उपदेश किया है | 


दिवस्परि प्रथमं जत् 5 अग्निरस्मदद्वितीयं परं जातवेदाः । 
तृतीय॑मप्सु नृमणा 5 अजंखमिन्धान 5 एनं जरते स्वाधीः ॥ १८ ॥ 
प््न्््र्रः (दिवः) विद्यृतः (परि) उपरि (प्रथमम्‌) (जज्ञे) जायते (श्रग्निः) (श्रस्मत्‌) 


पररमाकं सकागात्‌ (द्वितीयम्‌) (परि) (जातवेदाः) जातप्रजञानः (तृतीयम्‌) (रप्सु) प्राशोषु जलेषु वा 
(नृमणाः) तषु नायकेषु मनो यस्य॒ सः (श्रज्नम्‌) निरन्तरम्‌ (इन्धानः) प्रदीपयन्‌ (एनम्‌) (जरते) 


स्तौति (स्वाधीः) गोभनाध्यानयुक्ताः प्रजाः ।। १८ ॥ 


अ्रन्च्रखः टै सभे ! योऽग्निरिव त्वं दिवस्परि जज्ञे तमेनं प्रथमं यो जातवेदास्त्व- 
मस्मञ्जज्ने ततेन द्वितीयं यो नुमणास्त्वमप्सु जज्ञे तमेनं तृतीयमजसरभिन्धानो विद्वान्‌ परिजरते स त्वं 


स्वाधीः प्रजाः स्तुहि ॥ १८ ॥ 


सत्रसप््रच्टव््रन्च्रखः हे समे ! यो- 
ऽग्निरिव त्वं दिवः विद्युतः परि + जज्ञे उपरि +- 
जायते तमेनं प्रथमं, यो जातवेदाः जातप्रज्ञानः 
त्वम्‌ श्रस्मत्‌ ्रस्माकं सकाशाद्‌ जज्ञे जायते तमेनं 
दवितीयं, यो नृमरणाः वृषु नायकेषु मनो यस्य सः, 
त्वम्‌ श्रप्सु प्रारोपु जलेषु वा जज्ञे जायते, तमेनं 
तृतीयम्‌, श्रजन्न' निरन्तरम्‌ इन्धानः विद्वान्‌ 
प्रदीपयन्‌ परि 1 जरते स्तौति, स त्वं स्वाधीः 
प्रजाः गोभनाध्यानयुक्ताः प्रजाः स्तुहि ।। १२ । १८ ॥ 


न्तपष्व्रा््र- टे सभापति राजन्‌ ! जो श्राप 
(अग्निः) प्रम्नि के समान (दिवः) विद्युत्‌ से 
(परि + जज्ञे) उपरहो, सो प्रथम श्रमी श्राप की 
जो श्राप (जातवेदाः) मेधा बुद्धि वाले (भ्रस्मत्‌) 
हमारे सान्निध्य से (जज्ञे) बनते होसो द्वितीय 
ग्राश्रमीग्रापकी जो श्राप (तरमणाः) नेतारं मेमन 
को रखने वाले (म्रप्सु) प्राण ==वल, जल शान्ति 
मे (जज्ञे) प्रसिद्ध हो सो त्रतीयाश्रमी श्रापकी, 
(म्रजस्रम्‌) निरन्तर (इन्धानः) विद्या से प्रदीप्त 
विद्धान्‌ (परि+जरते) स्तुति करतादहै, सो श्राप 
(स्वाधीः) श्रत्यन्त उत्कण्ठा से स्मरण करने वाली 
प्रजा कौ (स्तुहि) स्तुति करो ।। १२। १८ ॥ 


[ हे सेद ! योऽग्निः `` तमेनं प्रथमं, यो जातवेदाः ` -तमेनं द्वितीयं, यो नृमणाः तमेनं तृतीयं, श्रजल्र मिन्धानः ] 


न्तर; -मनुप्येरादौ ब्रह्मचर्येण विद्या 


सुरिक्षा, द्वितीयेन गृहाशमेगौश्र्य, तृतीयेन वान- 
प्रस्थन तपदचरणं, चतुर्थेन संन्यासाध्रमेण नित्यं 


न्तरपत््रर मनुष्य प्रथम ब्रह्मचयं से विद्या 
ग्रौर सुदक्षा, द्वितीय ग्रहाश्रम से फेधर्थ, तृतीय 
वानप्रस्थ से तपस्या, चतुर्थं संन्यास भ्राश्रम से नित्य 


धि. # "५. 
(+ छि. 
॥) # 4. 


~~ ४] 
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द्या धमं प्रकाशनं च कत्तेव्यम्‌ ॥ १२ । १८॥। वेदविद्या ग्रौर धमं का प्रकाश करे ॥ १२ । १८ ॥ 
स्तर्० प्व््डवर्ः प्रथमम्‌ =त्रह्मचर्यम्‌ । द्वितीयम्‌ ==गृहाश्रमम्‌ । तृतीयम्‌ =-वानप्रस्थम्‌ । 
= नित्यम्‌ ॥ 
' ' न्त्रग्ररखत्रःरत्र रर राज-धम- राजा का कत्तव्यहै कि जिन्टोनिप्रथमाश्रम में विद्या सुचिक्षा 
ग्रहण करके श्रपने को श्रम्नि के तुल्य तेजस्वी बनाया है जिन्टोने द्ितीयःश्रम में मेधा वुद्धि से सम्पन्न होकर 
 श्वयं का प्रजन किया है, जिन्होने तृतीयाश्रम मे प्राणविद्या की उन्नति करके श्रथवा गान्ति मे निरन्तर 
विद्या तथा तपसे प्रदीप्त होति हृए मनुप्यों मे नायक वने हृएुरहैँ ग्रौर जो चतुर्थाश्रम में ईश्वर की स्तुति 
 भेलगे हए है, इन सभी श्राश्रमवासियों को सुव्पवस्था में रखे ॥ १२। १८ ॥ @ 


वत्सप्रीः । अ्ररिन्ञ्रः राजा । निचुदार्षी व्रिष्टृप्‌ । धेवतः।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधमं का फिर उपदेश किया दहै ।। 


अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्रा ते धाम्‌ विभरता पुरुत्रा । 


त ते 
विद्मा ते नामं परमं गृहा यद्वदिभा तमुत्सं यतं 5 आजगन्थ । १९॥ 


ः प्रन (विद्य) जानीयाम । श्रत्र चत्तसुषु क्रियासु संहितायां दचचोऽतस्तिङ इति दोघं: । 
(तै) तव [श्रम्ने) विदन्‌ ! (त्रेधा) त्रिभिः प्रकारः (त्रयाणि) त्रीणि (विद्य) (ते) तव (घाम) धामानि 

। (विभता) विरेषेण धरत योग्यानि (पुरुत्रा) पुरूणि = बहूनि (विद्‌म) (ते) (नाम) (परमम्‌) (गहा) गुहायां 
स्थितं गुप्तम्‌ (यत्‌) (विद्य) (तम्‌) (उत्सम्‌) क्रपइवार्द्रीकरम्‌ । उत्स इति कूपना० ॥ निघं० ३ । २३ ॥ 
(यतः) यस्मात्‌ (श्राजगन्थ) प्रागच्छेः ।। १६ ॥ 
4 श्रसणठर् “विद्या' यहां दयचोऽतस्तिडः' इस पाणिनीय सूव्रसे दीघं हुग्रा है । "उत्सम्‌ 
यहाँ उत्स शब्द निघण्टु मे (३। २३) मेँक्रृप नामोंमें पादै । 

अअन्व्रखः--े ग्रग्ने ! ते तव यानित्रेधा त्रधाणि कर्माणि सन्ति तानि वयं विद्य । हे स्था- 

। । नैश! तेयानि विभुता पुरुत्रा धाम सन्ति तानि वयं विद्य । हे विदन्‌ ! ते तव यद्‌ गृहा परमं नामास्ति 
„ तद्वयं वि । यतस्त्वमाजगन्थ तं त्वामृत्समिव विद्य विजानीमः । १६ ॥ 


५ सत्रस््रच्ट्श्व्रलिन्व््िखः- हे ्रगने विदन्‌ न्गाष्वरर््र हे (रगे) विदान्‌ राजन्‌ ! ( ते) 
ते-तव यानि त्रेवा त्रिभिः प्रकारः त्रयाणि त्रीणि श्राफ जो तीन प्रकार के (त्रयाणि) तीन 
कर्माणि सन्ति, तानि वयं विद्य जानीयाम । कमं हँ उन्हे हम (विद्य) जाने । 


हे स्थानेश ! ते तव यानि विभृता विशेषेण हे स्थानों के स्वामी ! (ते) प्राप के जो 
धत्त॒" योग्यानि पुरुत्रा पुरूणि == वहूनि धाम धामानि (विभृता) विशेष धारण करने योग्य (पुरुत्रा) 


सन्ति, तानि वयं विद्य जानीयाम । बहुत (घाम) नाम, जन्म, स्थान है उन्हे हम 
|; (विद्य) जानं । 
ए (ते) श्रापका जो (गुहा) गहा 
विद्वन्‌ ! ते-तव यदू गुहा गुहायां स्थितं | हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! ( ३ 
1 नाम श्रस्ति, तद्वयं विद्य जानीयाम । मे स्थित गुप्त (परमम्‌) श्रेष्ठ (नाम) नाम = 


उसे हम (विद्य) जानं । 


9... 
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यतः यस्मात्‌ त्वर्‌ श्रा ¦ जगन्थ प्रागच्छेः, तं ` (यततः) जिससे श्राप (ग्रा + जगन्थ) गाते हो, हमे 
त्वाम्‌ उत्सम्‌ करप इवाऽ्रीकरम्‌ इव विद्य विजा- प्राप्त होते हो सो भ्रापको हम (उत्सम्‌) ग्राद्र = 


नीमः | १२। १६ ॥ तृप्त करने वाले कए के समान (विद्य) जानं । 
[हे ्रग्ने ! ते=-तवः``त्रयारि कर्माणि, धाम, नाम भ्रस्ति तद्‌ दयं विश्य] 
न्बाव्ार््रः- प्रजास्थजनेरान्नञा च राज- मच्छर प्रजा श्रौर राजा राजनीतिके 


नीतिकर्माणि, स्थानानि, सकंषां नामानि च विज्ञे कार्यो, स्थानों ्रौर सवके नामो को जानें । 
यानि । 


[ त्वामुत्समिव विद्य | 


यथा कृषीवलाः करपाज्जलमृत्कृष्य क्षेत्रादीनि जेसे- किसान करए से जल को निकालकर खेत 

तर्पयन्ति तथेव प्रजास्थेधनादिभी राजा तपेणीयो, श्रादि को तृप्र करते हैँ वेसे डी प्रजा-जन धन श्रादि 

राज्ञा प्रजाइच तप्पणीयाः ।। १२। १६ ॥ से राजाको तृप्त करे, श्रौर राजा प्रजाको तृप्त 
करे ॥ १२। १६॥ 


न््रल प्य्रद्डवर्थ्रः-- घाम =स्थानानि। नाम=सर्वेषां नामानि । उत्सम्‌ कूपम्‌ ॥ 


म्रर्यखस्ररर--राज-प्रजाधमं--राजा प्रौर प्रजाको योग्य है कि दोनों मिल कर एक 
द्सरे के सहयोग से राज्य के कार्यो को चलाये । एक दूसरे से चपा कर कोई कायं न करे । राज्यसम्बन्धी 
कार्योको, स्थानोंको ग्रौरनामों कोदोनोंही जानने का प्रयत्न करें । प्रजा धनादिसे राजा को तथा 
राजा उस धन से प्रजा के हितकर कार्यो से प्रजा को सदा तृप्त किया करे । १२ । १६ ।॥ @ 


वत्सप्रीः । अरिन्त्रः=-राजा । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुना राजप्रजासम्बन्धमाह ॥ 
फिर राजा ग्रौर प्रजा के सम्बन्ध का उपदेशा किया टै ॥ 


समुद्र त्वा नृमणा 5 अष्सुन्तचक्षा 5 शपे दिवो अग्न 5 उध॑न्‌। 
तृतीयं त्वा रज॑सि तस्थिवाश्चसंमपामुपस्थं महिषा 5 अवधेन ॥ २० ॥ 


प््रच्टश््रः (समुद्रे) प्रन्तरिते (त्वा) त्वाम्‌ (नृमणाः) नायकेष्‌, मनौ यस्य सः (श्रप्सु) 
ग्रन्तेष्‌ जलेषु, वा (्रन्तः) मध्ये (नृचक्षाः) नरष == मनुष्येष चक्षो = दशनं यस्य सः (ईधे) प्रदीपये (दिवः) 
सूयप्रकाशस्य (अग्ने) विदन्‌ (ऊधन्‌) ऊधनि =- उषसि । ऊध इत्युषसो नामसु ॥ निघं° १ । ८ ॥ (तृतीये) 
त्रयालां पूरके (त्वा) त्वाम्‌ (रजसि) लोके (तस्थिवांसम्‌) तिष्ठन्तम्‌ (श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (उपस्थे) समीपे 
(महिषाः) महान्तो विद्वांसः । महिष इति महन्नामसु° ॥ निघं० ३। २॥ (श्रवधेन्‌) वर्धेरन्‌ ।। २० ॥ 

्रस्ऋछणत्र्थ -'ऊधघन्‌' यहां ऊधस्‌ जब्द (निघं०१।८) मेँ उषा कै नामोंमेंपढ़ाहै। 
"महिषाः यहां महिष शब्द (निघं० ३।३) मे महन्नाभों में पढ़ा है । 

अॐन्च्रखः हे भ्र ! नृमणा ब्रं यं त्वा समृद्रेऽग्निमिवेधे नृचक्षा श्रहमप्स्वन्तरीधै दिव 


उन्नी तृतीये रजसि तस्थिवांसं सूर्यमिव यं त्वामपामुपस्ये महिषा भ्रवर्ध॑न्‌ स॒ त्वमस्मान्‌ सततं 
वचय ।। २० ॥। 


है 


यस्यसः, श्रहंयंत्वात्वां 
| ईधे प्रदीपे, नुचक्ना 
 चक्षो =दकेनं यस्य सः, श्रम्‌ श््सु 
वा श्रन्तः मध्ये ईधे प्रदीप्तये, दिव 
ऊधन्‌ ऊधनि == उषसि ईधे प्रदीप्तये 
पूरके रजसि लोके तस्थिवांसं 
व यं [त्वा] त्वाम्‌ श्रषां जलानाम्‌ 
महिषाः महान्तो विद्रंसः = ग्रवर्धन्‌ 
स्मान्‌ सततं वधय ।। १२। २० ॥ 


[हे श्रग्ने | ˆ" यंत्वा 


र ॥ १२।२०॥ 


प््रच्छग्य्रः (श्रकरन्दत्‌) 


ह। 


तरल प्रब्ध्र््रः महिषाः च=प्रधानपुरुषाः॥ 


द्रादिज ्रघ्याय २२६ 


चस्य टे (ग्रमे) विद्धान्‌ राजन्‌ । 
(व्रमणाः) नेतारो मे मन वाला (त्वा) अ्रापक्रो 
(समुद्रे) ्रन्तरिक्षमें रग्नि के समान (ईव) प्रदीप्त 
करता ह, (वरृचक्नाः) सव मनुष्यों को देखने वाला 
म ्रापको (म्रप्सु) ग्रनन वा जल (ग्रन्तः) मेँ (ईषे) 
प्रादित करता ह । (दिवः) सूर्य-प्रकाल की 
(ऊधन्‌) उषा में, (तृतीये) तीसरे (रजसि) लोक 
मे (तस्थिवांसम्‌) स्थित सूं के समान (त्वा) 
ग्रापकरो (श्रपाम्‌) जलो के (उपस्थे) पासे 
(महिषा) महान्‌ विद्रान्‌ लोग (ग्रवधन्‌) वदाव 
सो श्राप हमें सदा वदाग्रो ।। १२।२०॥ 


महिषा श्रवर्धन्‌, स त्वमस्मान्‌ सततं वर्धय | 
ऋ्रश््रः- प्रजासु वतमानाः सवं प्र्ान- 
वर्ग नित्यं वद्धयेयुः, राजपुरुषाः प्रजा- पुरुष राज-वगं को नित्य बढाव, ग्रौर राजपुरुष 


न्च््रश्य प्रजा मे विद्यमान सव प्रचान 


प्रजाजनों को वटाव । १२।२० ॥ 


 च्ध्रर्यखःरत्रगर- राज-प्रजाधमं- प्रजाजनों को, उन्नति पथ पर ले जाने वाले, नृचक्षाः 
थो को समानता से देखने वाले, श्रन्तादि उत्पन्न करने मेँ सदा सहायक, सव मनुप्यामं उत्कृष्ट 
गे सदा व॑ढाना चाहिये । इसी प्रकार राजा प्रजा को बढाया करे ।॥ १२।२०॥ ॐ 


वत्सप्रीः । अरिन्रः= विद्युत्‌ । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 
श्रथ मनुष्याः कहा भवेयुरित्युपदिश्यते ॥। 
श्रव मनुष्यों को कंसा होना चाहिये, यह्‌ उपदेश करिया दे ॥ 


गमयति, (श्रग्निः) विद्युत्‌ (स्तनयन्निव) यथा लन्दयन्‌ (दयौः ) स्यः 
} पृथिवीम्‌ । श्रत्ान्येषापपीु दीर्धः सु गामिति व्रिभक्तिनोग (रेरिहत्‌) ताडधति (वीर्यः, ग्रोपघीः । 
श्नोषधयो भव्न्ति धिरोहणात्‌ ॥ निर० ६। ३ ॥ (समञ्जन्‌) प्रकटयन्‌ ( 
: (वि) (हि) प्रसिद्धौ (ईम्‌) सवतः (इदः) प्रदीप्यमानः (श्रस्यत्‌) स्याति (श्रा) (रोदतौ) 
भूमी (भानुना) किरग,समूटेन (भाति) राजति (श्रनतः) मध्ये । २१॥ 

` श्षामा' यहां श्रन्येषामपि दीघंः इत पाणिनीय सूत्रसे 
(१ तिमि कालोप हृभ्राहै। विरुधः' यहां 'वीरुध्‌ शन्द को महि यास्क ने (निर० 
न ओषधि वाचक माना दहै । विरु इसलिये कहते रै क्योकि 


) लीध्रम्‌ (जज्ञानः) 


उपधा दीघं रौर 


ये विज्ञेव रूप से पेदा होती 


१३० 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


अअन्च्रयखः- दे मनुष्याः ! यूयं यथाँ चौ सूर्योऽग्निस्तनथन्तिव वीरुधः समञ्जन्‌ सन्‌ सद्यो 
ह्यक्रन्दत्‌ । क्षामा रैरिहदयं जज्ञान इद्धः सन्‌ भानुना रोदसी ई व्यख्यत्‌ । तब्रह्माण्डस्यान्तरा भातीति 


तथा भवत । २१॥ 


रत्र प्रद्ट्थ्रन्त्रखः- है मनुष्याः! यूयं 
यथा द्यौः =-सुय्यः श्रननिः विद्‌ त्‌ स्तनयन्निव यथा 
राव्दथन्‌ वीरुधः ग्रोपधीः समञ्जन्‌ प्रकटयन्‌ सन्‌ 
सद्यः गीघ्र हि प्रसिद्धम्‌ अक्रन्दत्‌ गमयति, क्षामा 
पृथिवीं रेरिहत्‌ ताइयति, श्रयं जज्ञानः जायमान 
इद्धः प्रदीप्यमानः सन्‌ भानुना किररासमूहेन रोदसी 
प्रकाशभूमी इ स्वेतः वि~+श्रख्यत्‌ स्यति, 
बरह्ाण्डस्यान्तः मध्ये श्रा भाति राजति, इति तथा 
भवत ।॥ १२।२१॥ 


[हे मनुष्याः ! यूयं यथा द्यौः -सुधः, श्रग्निः स्तनयन्‌, वीरुधः समञ्जन्‌ ` ` 


न्त्रः ईश्वरेण यदथंः सूयं उत्पादितः 
स॒विद्यदिव सर्वान लोकानाकृष्य, संप्रकादय, 
ग्रोपध्य।दिवृद्धिहतुः सन्‌ सवंभूगोलानां मध्ये यथा 
विराजते तथा राजादिमिभंवितव्यम्‌ ।। १२।२१॥ 


१, 
ऋष्य हे मनुष्यो! जेसे- (दयौः) सूयं 
(श्रग्निः) ग्रौर विद्युत्‌ (स्तनयन्तिव) शब्द करती 
हई (वोरुधः) ग्रोषधियों को (समञ्जन्‌) उत्पन्न 
करती हृदं (सद्यः) शीघ्र (हि) प्रसिद्ध रूप में 
(म्रक्रन्दत्‌ ) प्राप्न कराती है, तथा (क्षामा) पृथिवी 
को (रेरिहत्‌ ) ताडित करती दै, ग्रौर यह (जज्ञानः) 
उत्पन्न होकर (इद्धः) प्रदीप होती हई (भानुना) 
किरणों से (रोदसी) प्रकाश ग्रौर भूमि को (ईम्‌) 
सव श्रोर से (वि+म्रख्यत्‌) विख्यात करती है, 
तथा ब्रह्माण्ड के (ग्रन्तः) मध्य मे (ग्रा-+ भाति) 
चमकती है वेमे-- तुम बनो ।॥। १२।२१।। 
` ब्रह्माण्डस्याऽन्तरामाति,` ` तथा भवत | 


न्त्र ईश्वर ने जिस लिए सूयं उत्पन्न 
क्रिया है वह विद्युत्‌ कै समान सवलोकोंका 
ग्राकपेरा, प्रकाशन करके ग्रोषधि श्रादिकीवबरद्धि 
कादहेतु होकर सव भूगोलों के मध्यमे जैसे विराज- 
मान दहै वेसे राजा भ्रादि मनुष्य भी होवं ॥ 


न्तरर्ख्ररःर- पूर्याग्नि का कायं- सूर्यं उत्पन्न होकर पृथिवी श्रादि लोकों काभ्राकष॑ण 


करके उनको प्रकाित करतादै । सूयं ही विविध-ग्रोषधियों को बढाता श्रौर परिपक्व करता है। 
सूयं ग्रपनी किरणों से सारे ब्रह्माण्ड को प्रकारित करता है ।॥ १२।२१॥ ॐ 


वत्सप्रौः। अ्जिन्त्रः=-राजा ।। निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
ग्रत्र राजकमंशि कीटहग्जनोऽभिषेचनीय इत्याह ॥ 

यहां राज-कायं में कंसे पुरूष को राजा बनावे, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
श्रीगामुदारा धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रार्पणः सोमगोपाः 

वसुः सृनुः सहसा 5 अप्सु राजा विभरात्यग्रं ऽ उषसामिधानः ॥ २२॥ 
प्रसवः (श्रीराम) लक्ष्मीसां मध्ये (उदारः) य उत्क्रष्टं परीक्ष्य ऋच्छति ददाति 
(वरुणः) वर्ताऽ्ारमूतः (रयोरणाम्‌) धनानाम्‌ (मनीषाम्‌) प्रज्ञानाम्‌, याभिर्मन्यन्ते = जानन्ति ता 
मनीषाः तप्रजञास्तासाम (प्राणः) प्रापकः (सोमगोपाः) सोमानामोषधीनामंश्वर्ग्याणां वा रक्षकः (वसुः) 
कृतब्रह्मचय्यः (सुनुः) सुतः (खहसः) वलवतः पितुः (रप्सु) प्राणोषु (राजा) प्रकाशमानः (वि) (भाति) 

प्रदीप्यते (श्रग्र) समृखे (उषसाम्‌) प्रभातानाप्‌ (इधानः) प्रदीप्यमानः ॥ २२ ॥ 


कच 


द्वादश प्रध्याध १३९१ 


\ ॐ ध ए मनष्याः ! यूयं यो जन उपसामग्र इधानः सूर्यं इव श्रीखामृदारो रयीणां 
॥ शा # “ # त्र. सरं ट ¢ पसं 
घरण मनीषाणां प्रापण: सोमगोपाः सहसः सूनुवसुः सन्नप्यु राजा विभाति तं सर्वाध्यक्षं कुरुत ।। २२ ॥ 


५ | कु ~ शश्च मनुष्यो ! तुम जो (उपसाम्‌) 
(2 ॥ धानः== -वेलाभ्रों के (गगरे) सम्मुख (इधानः) प्रदी- 
सूयः प्रदीप्यमानः इव श्रीणां लक्ष्मीणां मध्ये प्यमान सूयं के समान, (श्रीणाम्‌) लक्ष्मी का 
उदारः य उत्कृष्ट परीक्ष्य ऋच्छति ददाति, (उदारः) परीक्षापूर्वक उक्कृष्ट दान करने वाला, 
रीणां नाना धरणः घर्ताऽऽधारभूतः मनीषारां (रयीणाम्‌) धनो का ( धरुणः) श्राघार, (मनीषा- 
भ्रसाना, याभिर्मन्यन्ते जानन्ति ता मनीषाः ==प्रजञा- शाम) जानने का साधन प्रजागरं --वृद्धियों को 
स्तासां प्रार्पणः प्रापकः, सोमगोपाः सोमानामोप- प्रापण) प्राप्न कराने वाला, (सोमगोपाः ) सोम = 
धीनामरवर््याणां वा रक्षकः, सहसः वलवतः पितु; ग्रोपधियों वा देश्य का रक्षक, (सहसः) वलवान्‌ 
नुः सुतः वसुः छृतत्रह्मच्य॑ः सन्य प्राणेषु राजा पित। का (सूनुः) पुत्र (वसुः) वसु ब्रह्मच री बनकर 
प्रकारमनः वि । भाति प्रदीप्यते, तं सर्वाध्यक्षं (ग्रसु) प्रणो मं (राजा) प्रकरायमान होकर (वि 
कुरुतः ।। १२ । २२॥ भाति) चमकता है, उमे सर्वाध्यक्ष--राजा 
वनावे ॥ १२।२२॥ 
[हे मनुष्याः ! यो जनः ` श्रीणामुदारः, रयीशां धरुणः, मनीषाणां प्रापणः, सहसः 
सुनुवंसुः, श्रप्सु राजा, उषामग्रं इधानः सूर्यं इव, सोमगोपाः | 
न्त्ऋव््रथ्रः-मनुप्येयंः सुपात्रेभ्यो दाता, स्च मनुप्य-जो सुपात्रं को दान 
धनस्य व्पथेव्ययस्याकर्ता, सर्वेषां विद्यावुद्धिप्रदः, देने वाला, धन को व्यथं व्ययन करने वाला, सव 
कृतत्रह्माचयं स्य जितेद्द्रियस्य तनयः, योगाङ्खानुष्ठा- को विद्या ग्रौरब्रद्धि देने वाला, ब्रह्माचारी, जितेन्धिय 
नेन प्रकाशमानः, सू्ंवत्‌ शत्रुगणा कमंस्वभावानां का पुत्र, योगाद्धोंके प्रनुष्ठान से प्रकाशमान, सयं के 
मध्ये देदीप्यमानः, पितृवत्‌ प्रज।पालको जनोऽस्ति, समान शत्रू के गुणा, कर्म, स्वभावो मे देदीप्यमान, 
स राज्यकरगायाभिपेचनीयः | १२) २२॥ पिता के समान प्रजाका पालक पुरूष, उसका 
राज्यं-कमं के लिये श्रभिपेक करे ॥। १२।२२॥ 

न्प्7= प्रव्डथरः--उदारः=सुपात्रेम्यो दाता । धरुणः==व्यथेव्ययस्याकर््ता । मनीषा- 
शाम्‌ विद्याबुद्धीनाम्‌ । प्रापंणः==प्रदः । सहसः =-कृतव्रह्मचयंस्य जितेन्दरिधस्य । सूनुः तनयः । ग्रप्सु = 
योगा ङ्खानुष्ठाने । राजा =प्रकाशमानः । उषसाम्‌ =रात्रुगुण कमंस्वभावानाम्‌ । श्रग्रे मध्ये । इधानः = 

देदीप्यमानः) सोमगोपाः = पितृवत्‌ प्रजापालकः । 
न्अ्र्खरर- राजधभ--जिसने ब्रह्माचयं का पालन करके सभी प्रकार की शक्तियोंका 
विकास क्रियाहैश्रौर जो सूर्यकी तरह शत्रु वं में प्रकाशमान है। ्रोरगुभमकर्योमें लोभ न करके 
उदारता से दान देने बाला श्रौर सभी प्रकार कौ प्राणपोवक ग्रोषधियों का रक्षक हो। वह राजा 
बनने के योग्य है । राजा बनाने से पूवं यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ङञंवे कुलयें पेदा हुश्राहोतथा 

शूरवीर पिता कापृत्रहो। १२।२२॥ 
वत्सप्रीः । अ्ररिन्ञ्ः=- राजा । प्रार्चीविष्टृप्‌ । घेवतः॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजकमं में कंसे पुरुष का ग्रभिषेक करे, यह फिर उपदेश किया ह ॥। 
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बीड 


प्रदरः (विश्वस्य) (केतुः) (युबनस्य) 
ग्रन्तःस्थः (श्रा) (रोदसी) प्रकालभूमी (श्रपृरात्‌) प्रपूरयात्‌ (जायमानः) 
(चित्‌) इव (श्रद्विर्‌) मेवम्‌ (श्रभिनत्‌) भिन्दात्‌ (परायन्‌) परेतः सन्‌ 


"क 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


नदसी 
नस्य केतुर्भुवनस्य गर्भञ आ शद॑सी 5 अपृणाज्जायमानः । 


भवन्ति भूतानि यस्मिस्तस्य लोकमात्रस्य (गर्भः) 
उत्पद्यमानः (वीडम्‌) दृढबलम्‌ 
(जनाः) (षत्‌) यः (अग्निम्‌) 


विद्युतम्‌ (श्रयजःत) संगमयन्ति (पञ्च) प्राणाः ।। २३ ॥ 


अअन्त्रखः- हे मनुष्या! यद्यो विद्वान्‌ विश्वस्थ भुवनस्य केतुगर्भो जायमानः परान्‌ रोदसी 
रपृणाद्रीड्मद्विमभिनत्‌ पञ्चजना अ्रग्निमयजन्त चिदिव विदयादिश्ुभगुणान्‌ प्रकाशयन्तं न्यायाधीश 


मन्यध्वम्‌ ।। २३ ॥ 


सत्रप्रन्टाश्र्न्च्रिरः-- ह मनुष्याः ! यत्‌ = 
यो विद्धान्‌ विश्वस्य भुवनस्य भवन्ति भूतानि 
यस्मिस्तस्य लोकमात्रस्य केतुः, गभः भ्रन्तस्थः, 
जायमानः उत्पद्यमानः परायन्‌ परेतः सन्‌ रोदसी 
प्रकाशभूमी श्रा ¦ अ्रपृरात्‌ प्रपूर्यात्‌, वीडु ढबलम्‌ 
श्रद्रिमेघम्‌ श्रभिनत्‌ं भिन्यात्‌ पञ्च प्राणाः जनाः 
श्रग्निं विद्यृतम्‌ श्रयजन्त संगमयन्ति, चित्‌=-इव 
विद्याऽऽदिल्ुभगुणान्‌ं प्रकारयेत्‌, तं न्यायाधीश 
मन्यध्वम्‌ ।। १२ । २३ ॥ 


| हे मनुष्या ! यत्‌ == यो विदान्‌ विवस्य 


न्त्रः प्रत्रोपमालङ्कारः ॥ यथा भव- 
नस्य मध्ये सयं प्राकषेरेन सवं विद्याप्रापकः, राज्य- 
धर्ता, यत्र च्छेदकः, सुखानां जनयिता, गर्भस्य मातेव 
प्रजापालको विद्वान्‌ भवेत्‌, तं राज्याधिकारिणां 
कुर्यात्‌ ।। १२।२३ ॥ 


्ऋष्तरर््थ्र टे मनुष्यो ! (यत्‌) जो विद्वान्‌ 
(विश्वस्य) सव (वनस्य) प्राणियों के निवास- 
स्थान लोकमात्रको (केतुः) प्राप्त करने वाला, 
(गर्भः) भ्रन्दर रहने बाला, (जायमानः) सुखो का 
उत्पादक, (परायन्‌) शत्रृभ्रों का उच्छेदक होकर 
(रोदसी) यौ श्रौर भूमि को ग्रा ग्रपृणात्‌) 
परिपूर्णं करे, (वीडम्‌) दृद वल वाले (ग्रद्विम्‌) 
मेघ का (ग्रभिनत्‌) भेदन करे, (चित्‌) जसे (पञ्च) 
पांच प्राण रूप पुरुप (ग्रग्निम्‌) विद्युत्‌ का (ग्रय- 
जन्त) संग करते हैँ वैसे विद्या ग्रादि गुभगुणों को 
प्रक।रित करे, उवे न्यायाधीश मानं ।॥ १२।२३॥ 


भुवनस्य केतुः, वीड़मद्रिमभिनत्‌, गभः | 


म्व इस मन्त्र में उपमा श्रलक्कार 
है । जैसे लोक में सूयं प्राकपेण से सव्रको 
धारण करता है वेसेजो सव विद्याग्रं कोप्राप् 
कराने वाला, राज्य को धारण करने वाला, 
रात्रुग्रों का उच्छैद करने वाला, सुखो का उत्पादक, 
जैसे माता गभेकरा पालन करती है वेसेप्रजाका 
पालक विद्वान्‌ हो, उभे राज्याधिकारी बनावे ॥ 


न्एर्खसरत्रछर--१. राजाके योग्य गुण राजा स्वयं विद्वान्‌ होकर, प्राणीमात्र को सुख 


प्राप्त करानेकीच्च्छासे सभीके निवासि की व्यवस्था करे । सभी मनुष्य के मनकी वातो को दूतो के 
द्वारा जानकर जव्रश्रौ का विनाल करे श्रौर प्रजाके सुखो को बढावे । श्रपने पराक्रम से उत्पन्न यशसे 
यलोक तथा प्रृथिव्री लोक को परिपृणं करे । यज्ञादिकेद्वारा वृष्टिकोन होने देने वाले तत्त्वों का भेदन 
करे । ग्रौर वि्यादि जुम गुणों की वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करे । 

२. श्रलङ्कार उस मन्त्रमे उपमानङ्कार ट । उपमा यहद जेषे सूयं सव लोकों काम्राकरषण 


ध 


दादश प्रध्याय १३३ 


करताहै वेसेही राजा भी ग्रपने सदुन्यवहारसे सव प्रजाको सुखदेताहृश्रा विद्यादि 
 । १२।२३॥ @ । 


वत्सप्रीः। अरिन्रः=-कारणार्थः। निचृदार्षी व्रिष्टृष्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमनुष्येः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह उपदेश क्रिया है ॥ 


क्‌ पवको अरतिः समधा मर्व्यै्वभ्निः्ृता नि धायि । 
इय॑त्ति धुमप॑स्वं भरि च्रटृच्छुक्रेण शोचिषा व्रामिन्॑नन । २५॥ 


न स््रच्व्र््रः (उशिक्‌) कामयमानः (पावकः) पवित्रकर्ता (श्रतिः) ज्ञता (सुमेधाः) गोभन- 
सत्येषु) (श्रग्निः) कार णाष्यरः (रमृतः) प्रविनासौ (नि) (धायि) निवीयते (इयति) प्राप्नोति 
(रुषम्‌) रूपम (भरिभ्रत्‌) प्रत्यन्तं धरन्‌ पुष्यन्‌ (उत्‌) (बुक्रेग) प्रायुररेण (शोचिषा) दीप्त्या 
) सूर्यम्‌ (इनक्षन्‌) व्याप्नुवन्‌ । इनशनतीति व्याप्तिकरम० ॥ निधं० २ । १८ ॥ २४ ॥ 

६ श्रर्तरदफ्  'दनक्षन्‌ यहां व्याप्त्यथंक-इनक्षति क्रिया है । इसका निचण्टु (२।१८) में 
यथक क्रियाग्रों मेपाठदै। 

 अन्च्रयः- हे मनुष्याः ! मूमीश्वरेणा मयेषु य उशिक्‌ पावकोऽरतिः सुमेवाऽ मृतोऽग्निनि- 
यः शुके श शोचिषा च।मिनक्षत्‌ धूममशूपं भरि ्रदुदियत्ति तमीश्वरमुपाघ्वमुपकुरुत वा ॥ २४॥ 


 रत्रप््रद्ाश्र्न्व्रिखः- हे मनुष्याः! यूय- ग्स्त टे मनुष्यो ! तुम-र्ईश्वर ने 
मर्त्येषु य उक्िक््‌ कामयमानः पावकः मनुष्यों मे जो (उशिक्‌) कामना के योग्य, 
त्रकर्ता (श्रतिः) ज्ञाता सुमेधाः गोभनप्रजञः (पावकः) पवित्र करने वाला, ( श्रतिः) ज्ञाता, 
ग्रविनाशी श्रग्निः कारणाऽऽव्यः निधायि (सुमेवाः) मेधावौ विद्धान्‌ तथा (ग्रपृतः) ग्रविनाी 
ते, यः शुक्रेण प्रागुकरेण शौचिषा दीप्त्या (अग्निः) कारणा रूप प्रमि (नि धायि) स्थापित 
सूर्य॑म्‌ इनक्षन्‌ व्याप्नुवन्‌ धरम्‌ श्ररुषं रूपं भरि- क्रिया है, जो (शुक्र रा) ग्राञुकारी (शोचिषा) 
अत्यन्तं धरन पुष्यन्‌ उत्‌ +-इयत्ति प्राप्नोति दीप्ति से (याम्‌) सूर्यं को (इनक्षन्‌) व्याप्त करता 
वरमुपाध्वमुपकुरुत वा ।। १२।२४ ॥ हुश्रा (धूमम्‌) धूभ [ग्ररषम्‌) रूप को (भरिभ्रत्‌) 
भ्रत्यन्त धारण करके (उत्‌ + इयतति) ऊपर परचता 
है, उस ईइवर की उपासना करो वा उपकार 
करो।) १२। २४॥ 
[हे मनुष्याः ! "` ईडवरेण मध्यं" श्र तिः सुमेवा ` ` स्रम्निनिधायि | 
स्तक्र्थ मनुप्य--ईदवर के रचे पदार्थो 
काकारप काथं पूर्वक विज्ञान करके बुद्धि को 
बदढावं ॥ 


 च्ऋर्खसत्रगरर ईहवर के गुरो का वणन ईरवर सव सेश्रेठ 
पवित्र करने वाला, सर्वज्ञ ग्रौर सुमेधा वालादै। कमोनटेन होने से अरवृतदै, 


 ज्तऋच्र्श्;- मनुष्ये रीश्वरसष्टानां पदार्थानां 
रणाका्ं पुरस्सरं विज्ञानं कृत्वा प्रज्ञोन्नेया ॥ 


होने ये कामना करने के 
श्रानो दीप्तिसे 
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सूर्यादि को प्रकाशित करता है । वहे प्रा्ुकारी होत्रे से गुक्रहै। ईश्वरहीसारी सृष्टि का कत्त 


तथा भर्ता है । वही -उपस्य है ॥ १२।२४॥ @ 


वत्सप्रीः। ऽअ िन्ञ्रः=-जगदीङवरः । भुरिक्पडक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुननंरः कि कि वेद्यमित्याह्‌ ।। 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर प 2: 


, धर्ता । 


ध्र 


फिर मनुष्यो को क्या-क्या जानना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


दशाना स्क्म 5 


उर्व्यां व्यवोहृभर्षमायुः च्रे स्वानः । 


अग्निरमृतो 5 अभग्रयोभिथदेनं शोरज॑नयत्सुरेतांः ॥ २५ ॥ 


प्रच्छ (टशानः) दर्शकः (:कमः) (उर्व्या) प्रृथिव्या सह (वि) (श्र्ौत्‌) प्रकाशयति 


(दुमष य्‌) ठगंतो मप: = सेचनं यस्मात्तत्‌ (रायः) जीवनम्‌ (श्रिये) शोभाये (स्चानः) प्रदीपकः (श्रग्निः) ` 


तेजः (रमृतः) नाशरहितः (रभवत्‌) (वयोभिः) व्यापकं: (यत्‌) यस्मात्‌ (एनप्‌) (दयौः) स्वप्रकाशः 
(श्रजनयत्‌) जनयति (सुरेताः) शोभनानि रेतांसि वीर्याणि यस्य सः ।। २५॥ 


तरन्त्रखः टे मनुष्याः ! यूयं यद्यो हशानो स्क्मः धिये रुचानोऽप्रतो दमं ष॑मायुः कुर्वन- 
मृतोऽग्निरव्या सह व्यद्यौदयोभिः सहाभवत्‌ । तदुद्यौः सुरेता जगदीश्वरो यदेनमजनयत्तं तत्तां व 


विजानीत । २५॥ 


सत्रस््रन्ट्र््र्न्च्छख्रः- हे मनुष्याः | यूयं 
यत्‌ यो हृज्ानः दय कः रुक्मः भिये गोभायं रुचानः 
प्रदीपकः अ्रभृतः नाशरहितः दुमंषं दुर्गतो मं = 
सेचनं परस्मात्‌ तत्‌, श्रायुः जीवनं कुव॑न्नमृतः नाश- 
रहितः रग्निः तेजः उर्व्या पृथिव्या सह वि + श्रद्ौत्‌ 
परकालधरति, बयोभिः व्यापकर्गुणौः सह श्रभवत्‌, तद्‌ 
योः स्वप्रकाशः सुरेताः जगदीश्वरः शोभनानि 
रेतांसि = वीर्याणि यस्य सः, यत्‌ यस्माद्‌ एनम्‌ 
श्रजनयत्‌ जनयति तं तत्तां च विजानीत ।॥१२।२५। 


[हे भनुष्याः! युयं `` -वयोमिः सह "तद्‌ चौःऋुरेताः --जगदीइव रौ यदेनमजनयत्‌, तं तत्‌ तां च विजानीत | 


१ 


चरवरच्रदर्श्ः टे मनुप्या जगत्सरष्टारमनादि- 
मौश्वरमनादिजगत्‌ कारणं गुणकर्मस्वभावैः सह 
विज्ञायोपार त उपयुञ्जते च, 


[ र्कम: श्रिये" 


५) 


ते दीर्वाथृपः श्रीमन्तो जायन्ते ॥ १२ । २५॥ 


न्ख हे मनुष्यो ! तुम (यत्‌) जो 
(टशानः) दिखाने वाला, (रुक्मः) सुनहरी, (धिये) 
गोभाके लिए (रुचानः) प्रदीपक, (ग्रमृतः) नाश- 
रहित, (दृम॑षम्‌) दुःख-रहित (्रायुः) जीवन को 
वनाने वाला [म्रमृतः) श्रविनाशी (ग्रग्निः) तेजः 
स्वरूप प्रग्नि (उर्व्या) पृथिवी के साथ पदार्थोको 
(वि + ्रयौत्‌) प्रकाित करता है, (वयोभिः) 
व्यपक-गणों से युक्त (ग्रभवत्‌) है, बह (यौः) 
स्वप्रकागस्वरूप (सुरेताः) उत्तम वलो बाला 
जगदीश्वर (यत्‌ ) जिसमे (एनम्‌) इसे (श्रजनयत्‌) 
उत्पन्न करता टै, उस जगदीश्वर, श्राधुं श्रौर 
विचत्‌ =ग्रग्नि को जानो ।॥ १२। २५॥ 


न्वत्र जो मनुष्य जगत्‌ के खषा, 
ग्रनादि ईश्वर एवं श्रनादि जगत्‌ के कारण = 
प्रकृति को गुल, कर्म, स्वभाव से जानकर ईश्वर की 
उपासना ग्रौर प्रकृति का उधयोग करते है 


" श्रायुः कुर्वन्‌ | 


वे दीर्घायु, श्रीमान्‌ होते हँ ॥ १२। २५॥ 


पि | 


॥ 
॥ 
म 


+ 4 ~ 


"न 


द्रादशे ्रघ्यायं 


र १३५ 
॥ र््र= प्रद्र: वयोभिः =गुणकर्मस्वभावेः । प्रायुः =-दीरघयुः। 
4 र्रुखरत्रर- परमेरवर के गुण तथा कर्मं स्वप्रकाशस्वरूप परमेघ्र चरिकाल मेँभी 


` नाशरहित होने से श्रमृतदहै। सभी प्रकार की शक्तियोंसेपूर्णदहोनेसे सुरेता । वह दृःखरहित है श्रतः 
 दर्मषं कहलाता है । वहं सूर्यादि का तथा वेद ज्ञान का निर्माण करके सवको दिखाने वाला दै, सवको 

जीवन शक्ति देने वाला है। वह सभी गुणां से युक्त होनेसे पृथिव्यादि कोरूध्म प्रक्रतिमे ठ्नाने 
 वालाहै।। १२।२५ ॥ & 


वत्सप्रीः । अत्रजिन्ञः=- विद्वान्‌ । विराडार्पी त्रिप.प्‌ । धैवतः। 
पुनविद्रद्भः कोशः पाचकः स्वीकायं इत्याह । 
फिर विद्वान्‌ लोग कंसे रसोइया को स्वीकार करे, यह उपदेल क्रिया है ॥ 


यस्त अद्य कृणवंद्दरशोचेऽपूपं दव ्रृतवन्तमत्रे | 
प्रतं न॑य प्रतरं वस्यो ऽ अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यवि ॥ २६॥ 


प्रब्दः (यः) (ते) तव (्र्य) (कृणवत्‌)कुर्यात्‌ (भद्रशोचे) मद्रा मजनीया लोचिर्दीप्तियंस्य 
ततसम्बुद्धौ (ब्रपुपम्‌) (देव) दिव्य भोगप्रद (घृतवन्तम्‌) वहू वृतं विद्यते यस्मिन्‌ तम्‌ (ग्रमे) विदन्‌ (घ्र) (तम्‌) 
(नव) प्राप्नुहि (प्रतरम्‌) पाकस्य सतारकम्‌ (वस्यः) ्रतिशवितं वयु तत्‌ (रच्छ) (ञ्रभि) (सुम्नम्‌) सुख- 
स्वरूपम्‌ (देवभक्त) देवे विद द्धिः सेवितम्‌ (यविष्ठ) भ्रतिशयेन युवन्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्च्रखः- टे भद्रशोचे यविष्ठ देव।ग्ने ! यस्ते तव वृतवन्तमभिसुप्नं वश्यो देवभक्तमप्‌ामच्छ 
कग वत्तं प्रतरं पाककर्तारं त्वमद्य प्रलय ।। २६ ।। 


रर पव्दश्रन्त्रखः- हे भद्रशोचे भद्रा न्प्र टे (भद्रशोचे) उत्तम दीप्तिवाने 
भजनीयां शोचिर्दीप्तियंस्य तत्सम्बुद्धौ । यविष्ठ (यव्रिष्ट) म्रत्यन्त युवक, (देव) दिव्य भोगों कौ 
ग्रतिशयेन युवन्‌ ! देव दिव्पभोगप्रद । श्रग्ने प्रदाता, (ग्रमे) विद्वान्‌ ! जो (ते) ज्राफकरे (घृत- 
विद्ठन्‌ ! यः ते==तव घृतवन्तं वहु घृतं विद्यते वन्तम्‌) बहत वृतवाने, (म्रमि + सुम्नम्‌) सुखस्व- 
यस्मिन्‌ तम्‌, श्रभि ¦ सुभ्नं सुलस्वरूपं वस्यः म्रति- सूप, (वस्थः) भ्रत्यन्त सुगन्धित, (देवभक्तम्‌) 
शयितं वसु तत्‌, देवभक्तं देवेद्ध द्धिः सेवितम्‌ विदानो से सेवित (ग्रपूपप) पुभ्रा को (ग्रच्छ) 
श्रपुपम्‌ ग्रच्छ कृणवत्‌ ुरय्याव्‌ तं प्रतरं -पाककर्तारं प्रच्छ (कृणवत्‌) वनाव उसे (प्रतरमर) पाचक को 


पाकस्य सन्तारकरं त्वम्‌ श्रय प्रणय प्रप्हि ॥ ग्राप (्र्) चीघ्र (प्रणय) प्राप्तं करो ॥ 
[ यः ` "देव मक्तमपूपमच्छ करत्‌, तं प्रतरं =-पाककर्तारं त्वमद्य प्रणय | 
न्तव: मनुष्ये विद्रतसुिक्षितोऽत्यृत्त- ग्ऋच्ऋर्थ्‌ मनुष्य विद्रानों द्वारा सुशि- 


मानां व्यञ्जनानां सुस्वादिष्ठनामन्तानां रुचि- कित, ग्र्युत्तम व्यञ्जनं तथा श्रत्यन्त स्वादिष्ठ, 
कराणां निर्माता पाकतर्ता संप्राह्यः।। १२।२६॥ रुचिकारक अ्रस्नो के निर्माता को पाचक स्वीकार 
करे ।। १२।२६॥। 
नर्यस्य पाचक के योग्य गुण पाक गासवमे युिकषित, दिव्य भोगों का प्रदाता 
म्नौर घृतादि पौष्टिक तथा सुगन्वित पदार्थो से युक्त भोजन के निर्माण मे योग्य पाचक होना चाहिये । जो 
 श्रपूपादि उत्तमोत्तम पदार्थो के निर्मासा मे दक्ष हो। श्नौर विद्वानों के प्रति श्रद्धामाव भी रवताहो। @ 


१२३६ 


जनिष्यमाणः ।। २५॥ 


4 
अन्च्रखः हे ग्रग्ने विदन्‌ ! त्वं यः सौश्रवसेषु वत्तंमानस्तमाभज यः रस्यमान उक्थऽडक्थे 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 
वत्सप्रीः। अरिन्ञ्ः ~ विद्वान्‌} विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
विद्वान्‌ लोग कंसे रसोई को स्वीकार करे, यह फिर उपदेश करिया है ॥ 
आ तं भज सोश्रवसेष्वग्र ऽ उक्थ 5 उक्थ आभंन शस्यवाने। 
प्रियः सूर्यं पिया 5 अग्ना भेदात्युज्जातेनं भिनद इज्जनिंखेः ॥ २७ ॥ 


- "न न 


प्रियः सूर्येऽग्ना च प्रियो जातेन जनित्वः सहो द्ध वात्युद्धिनदत्तं त्वमाभज । २७ ॥ 


स्रप््रन्दव्रन्त्रखः- हे श्र्ने=- विदन्‌ ! 
त्वं यः सौश्रवसेषु वत्तमानस्तम्‌ श्रा भज सेवस्व, 
यः शस्यमाने स्तूयमाने उक्थऽउक्ये ववलुं योग्ये 
योग्ये व्यवहारे प्रियः सेवनीयः सूर्ये सूरिषु 
स्तोतृपु भवे श्ग्ना भ्रग्नौ च श्रियः कान्तः जातेन 
जनित्वः जनिष्यमाणः सह उत्‌ ¦ भवाति भवेत्‌, 
उत्‌ ¦ भिनदत्‌ भिन्यात्‌ तं त्वम्‌ श्रा; भज सेवस्व ॥ 


न््स्तर्थ टे (रग्न) विद्रान्‌ ! अ्रपजो 
(सौश्रवसेषु) श्रेष्ठ धनो मे वतमान हो उसका 
(ग्रा | भजस्व) सेवन करो, जो (शस्यमाने) स्तुत्ति 
करने योग्य ( उक्थऽउक्थे) वाग्‌-व्यवहार मेँ (प्रियः) 
प्रिय हो, जो (सूये) स्तोता-जनों मे ओ्रौर (ग्रग्ना) 
प्रग्नि-सम्बन्धी कार्यो में (प्रियः) कमनीयदहो, जो 
(जातेन) उत्पन्न हुए श्रौर (जनित्वैः) उत्पन्न 
होने वलि पुरुषों के साथ (उत्‌ भवाति) रहने 
व।ला हो, जो (उत्‌ +-भिनदत्‌) ग्रन्न श्रौर व्यंजनों 
को भिन्न-भिन्न रखने वाला हो, उसका श्राप 
(ग्रा+भज) सेवन करो ॥ १२।२७॥ 


[ हे श्रगने! =-ञ्टिन्‌ ! त्वं यः सौश्रदेषु वतमानः ` प्रियः ` "उद्‌भिनदत्‌ तं त्वमाभज |] 


न्त्रः मनुष्यः पाककरणे सावुः, + स्तर्थं मनुष्य पाक-का्यं मेँ कुशल, 
सर्वस्य प्रियः, ग्रन्लव्यञ्जनानां भेदकः, पाचको भवेत्‌ सवका प्रिय, ग्रन्न ग्रौर व्यं ननो का मेदक, पाचक 
स स्वीकर्तव्यः ।॥ ॥ १२।२७॥ हो उसे स्वीकार करे ।। १२ । २७ ॥ 


मअल प्रब्दः प्रियः सर्वस्य प्रियः। 


न्ऋर्खरत्रर- पाचक कंसाहो ?-- जिसके मधुर वाण््यवहार से सव प्रसन्न हों । पाक- 
गाल्त्र कं जानने वालो में जिसकी प्रशंना हो; पकाने की सभी क्रियाँ जनता हो, प्रौर जो श्रन्न तथा 
व्यञ्जनां को पृथक्‌-पृथक्‌ पकाना जानता हो, फेसा पाचक होना चाहिये । पाचक श्रेषठ-धनों वाला भौ हो 
क्योंकि घन।भाव से पीडति प।चक सदा दृःखगप्रद होता है ॥ १२। २७ ॥ 


(>> ९ 


= 


ओ 


प्रच्याः (रा) (तम्‌) (भज) सेवस्व (सौश्रवसेषु) (ग्रणते) विदन्‌ (उक्थऽक्थे) वक्तुं 
योग्ये योग्ये व्यवहारे (आरा) (भज) (स्याने) स्तूयमाने (प्रियः) कान्तः (सूर्य्ये) सूरिषु=स्तोतृषु भवे 


(प्रियः) सेवनीयः (ग्नाः) ग्रग्नौ (भवाति) भवेत्‌ (उत्‌) (जातेन) (भिनदत्‌) भिन्यात्‌ (उत्‌) (जनित्वः) 3 


ॐ 


४ 
“वु 


च 


दादश अ्रघ्याय ११६ 


वत्सप्रीः । अ्ररिन्ञः = विद्धान्‌ ।। विराडार्पी वरिष्टरप्‌ । धैवतः ।। 
पुनर्मनुष्येविद्याः कथं वद्धनीया इत्याह । 
फिर मनुष्य लोग विद्या को किस प्रकार वदाव, यह उपदेश किया दै ॥ 
त्वामग्ने यज॑माना 5 अनु द्रून विष्वा वसुं दिर वाय्पीणि। 
स्वयां सह द्रविणमिच्छरमाना व्रजं गोमन्तमुशिजो विवतरुः ॥ २८ ॥ 
# प्रब्दः (त्वाम्‌) (ग्रग्ने) विद्रन्‌ (यजमानाः) संगन्तारः (श्रनु) (दयन्‌) दिनानि (विङ्वा) 
सर्वाणि (वसु) वसूनि =द्रव्याणि (दधिरे) धरेयुः (वार्याणि) स्वीकर्तमर्हाणि (त्वया) (सह) साकम्‌ 


(द्रविरम्‌) धनम्‌ (इच्छमानाः) व्यत्ययेनाऽ त्रात्मनेषदम्‌ (व्रजम्‌) मेषम्‌ (गोमन्तम्‌) प्रस्ता गावः किरणा 
यस्मिस्तम्‌ (उशिजः) मेधाविनः । उ्ञिगिति मेधादिना० ॥ निघं० ३ । १५॥ (वि) (वव्रः) वृणुयुः | २८ ॥ 


श््रम्त्रण्रथ-'उचिजः' यहाँ उरिज्‌ जव्द निवण्टु (३। १५) मेँ मेधावी नामोंमेंपदादै। 
“इच्छमानाः' यहां "व्यत्ययो वहुलम्‌ सूत्र से ग्रात्मनेपद हुप्रादै । 

अत्रन्च्रयखः- हे भ्रमे विद्रन्‌ ! यन्त्वामाधित्योदिजो यजमानास्त्वया सह याननय्यन्‌ विद्वा 
वार्याणि वसु दधिरे द्रविणमिच्छमाना गोमन्तं व्रजं विवत्‌ स्तथाभूता वयमपि भवेम ॥ २८॥ 


रप्यन्दव्भ्रन्च्रयखः- हे श्रणे-विद्रन्‌ ! 
यन्त्वानाभ्नित्य उक्ञिजः मेधाविनः यजमानाः संग- 
न्तारः त्वघा सहे साकं थान्‌ श्नु +न्‌ दिनानि 
विश्वा सर्वाणि वार्य्याणि स्वीकर्त॒मर्टाणि वसु 
वभूनि =द्रभ्याणि दधिरे धरेयुः, द्रविणं यनम्‌ इच्छ- 
मानाः गोमन्तं प्रशस्ता गावः=-किरया यरि्मंस्तम्‌ 
ब्रजं मेद्यं वि वत्र: वरृरुयुः, तथाभूता वयमपि 
भवेम ।। १२। २५ ॥ 


[हे श्रणने ! विद्वान्‌ ! यं ट्बामाच्रित्यः` 


ग्रव्ररः- - मनुष्यः प्रयतमानानां विदुषां 
संगात्‌ पुरुषार्थेन प्रतिदिनं वियासुखे वद्रंनोये ॥ 


म्प्र हे (श्रग्े) विद्रान्‌ । प्रापका 
ग्राश्रध करके (उशिजः) मेधावी (यजमानाः) संग- 
तिक्रारक लोग म्रापके (सह) साथ जिन (म्रनु- 
दयून) म्रनुकरुल दिनों को, (विश्वा) सव (वार्याणि) 
स्वीकार करने योग्य (वसु) पदार्थों को (दधिरे) 
धारण करे, (द्रविणम्‌) धन कौ (इच्छमानाः) 
इच्छा करते हुए (गोमन्तम्‌) प्रशस्त किरणों वाले 
(व्रजम्‌) मेघ को (वि+वत्र्‌;) वरण करे, वसे 
हम भी बनं ।॥ १२।२८॥ 

"यजमाना ` `श्ननुद्यून्‌ ` `` वार्याणि वसु दधिरे | 

स्ऋच्रद्थ्र मनुष्य प्रयल्ललील विद्वानों 
केसंग में पुरुषाथं के द्वारा प्रतिदिन विद्या श्रौ 
सुख को वढ़ावे ॥ १२।२८॥ 


मरग्रख्यरत्रमर- विद्या की वृद्धि के उपाय-- जव पटने तथा पटाने वाने दोनों ही मेधावी 
होते दै । विद्वानों की सङ्खति करे उनको अनुकल धनादि से सन्तुष्ट रखा जाता हो ¦ विद्या के श्रधिकारी 
को विद्या सिखाई जाये, तव विद्या की सदा वृद्धि होती है । विद्धान्‌ सदा गोमान प्र्थाद्‌ उद्दिय को संयम 


करके सर्वत्र प्रकाशमान होना चाहिये । ॐ 


वत्यप्रीः । ७ रिन्त --परमेहवरः ॥ विराडार्पी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 
पुनस्तत्संगेन कि भवतीत्याह ॥। 
फिर उन विद्वानों के संग सेक्याहोता दै, यह्‌ उपदेश किया दै ॥ 


देयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्करं 


अस्ताव्यभ्रिनरा सृरोवोँ वेश्वानर ऽ ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 
अद्रेषे द्यावापृथिवी वेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रब्दः (्रस्तावि) स्तूयते (श्रग्निः) परमेश्वरः (नराम्‌) नायकानां विदुषाम्‌ (सूङ्ञेवः). 
सुष्ट्मुखः । जञेमिति सुखना० ॥ निघं० ३ । ६ ॥ (वेहवानरः) विवे स्वे नरा यस्मिन्‌ स एव (ऋषिभिः) 
वेदव द्धिविरद्धिः (सोमगोपाः) एश्वयं पालकाः (द्वेषे) द्ेष्टुमनहें प्रोतिविषये (द्यावापृथिवी) राजनीतिभू- 
राज्ये (हुवेम) स्वीकूयमि (देवाः) त्रन्‌ विजिगीषमाणाः (धत्त) धरत (रयिम्‌) राज्धधिधम्‌ (अस्मे) 
ग्रस्मभ्यम्‌ (सुवीरम्‌) शोभना वीरा यस्मात्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


१२८ 


श्र सरण  'सुजेवः' यहाँ दोव' शब्द निघण्टु (३। ६) में सुख वाचक नामों मे पढ़ा है। 


अन्च्रखः- टे देवाः ! येय॒ष्माभिऋ षिभिर्यो नरां सुशेवौ वैश्वानरोऽग्निरस्तावि वे यूयमस्मे 
सुवीरं धत्त तदाश्चिताः सोमगोपा वयमद्वेवे द्यावापृथिवी हुवेम ॥ २६ ॥ 


स्रप्रन्टगर्गन्त्रख्‌ः- है देवाः शत्रून्‌ 
विजिगीषमागाः ! येर्कृष््ाभिच्छ षिभिः वेदविद्धि- 
विद्रद्धिः यो नरां नायकानां विदुषां सुशेवः सुष्ठसुखो 
वेश्वानरः विद्वे सवे नरा यस्मिन्‌ सएव श्रग्निः 
परमेश्वरो श्रस्तावि स्तूयते, ये यूयन्‌ श्रस्मे ्रस्मभ्यं 
सुवीरं गोभना वीरा यस्मात्‌ तम्‌ [रथि] राज्या- 
श्रियम्‌ धत्त॒ धरत तदाश्रिता: सोमगोपाः शय्यं - 
पालका वयन्‌ श्रद्रेषे द्रेष्टुमनहं प्रीतिविषये 
द्यावापृथिवी राजनीतिभूराज्ये हवम स्वीकू्यमि 
॥ १२। २६ ॥ 


ष्य है (देवाः) शत्रश्रों को जीतनेकी 
इच्छा करने वाले, विद्रानो ! श्राप (ऋषिभिः) वेदज्ञ 
विद्वानों के द्रारा-जो (नराम्‌) नायक विद्वानों को 
(सुशेवः) उत्तम सुख देने वाला, (वैश्वानरः) जिस 
मे सव नर मनुष्य विद्यमान हैँ उस (ग्रग्निः) 
परमेश्वर कौ (ग्रस्तावि) स्तुति की जाती है, राप 
(म्रस्मे) हमारे लिये (सुवीरम्‌) श्रेष्ठ वीरोँके हतु 
[रयिम्‌ | राज्यलक्ष्मी को (धत्त) धारणा करो, 
उसके श्राध्ित (सोमगोपाः) एैश्चयं के पालक हम 
लोग (ग्रदरेषे) द्वेष करने के श्रयोग्य, प्रीति विषयक 
(यावाप्रथिवी) राजनीति श्रौर भूमिके राज्यको 
(हुवेम) स्वीकार करं ।। १२। २६ ॥ 


[हे देवाः | येयंष्मामिकछ षिभिः `` ` श्रग्निरस्तावि ` ` वयभद्रेषे द्यावापृथिवी हुवेम | 


न्त्राव््र्रः- ये सच्चिदानन्दस्वरूपेश्वर सेवका 
घामिका विद्रंसः सन्ति, ते परोपकारकं त्वादाप्ना 
भवन्ति, नहीट्गानां संगमन्तरा सुस्थिरे विद्याराज्ये 
कत्तु राक्नुवन्ति ।। १२1 २६ ॥ 


मक्त्य जो सच्चिदानन्द स्वषूप ईश्वर 
के सेवकं धार्मिक विद्वान्‌ हवे परोपकारी होनेसे 
ग्राप्त होते, णेसे विद्रानोंके संग के विना विद्या 
ग्रौर राज्य सुस्थिर नहीं कर सकते ॥ १२ । २६ ॥ 


स्त प्प्रच्छर््रः- -ऋपिभिः==सच्चिदानन्दस्वरूपेश्वरसेवकः धामिकविदवदभिः, परोपकार 
कत्वादाप्ते: । श्रहेपे = सुस्थिरे । द्यावापृथिवी =विद्याराज्ये ॥ 


न्ऋख्खसत्रगर विद्वानों को संगतिसे लाभ (१) जो सभी प्रासियों कोसुख देने वाला 


परमेश्वर रै 


उसकी ही उपासना करनी चाहिये, ्नन्य जड़ वस्त्रो की नहीं । (२ ) सोमगोपा-म्र्थात्‌ 


4 


सभौ प्रकारके देश्चर्योकी रक्षा होती दै। (३) पारस्परिक देषभाव दूर होकर प्रेमभाव वढृतादै। 
(४) राजनीति तथा राज्य की लक्ष्मीकै स्थिर होन से सर्वत्र शान्ति रहती है । (५) श्र्ट-वीरों की वृद्धि 


होती है ।। @ 


द्वादशं प्रध्याय 
विरूपाक्षः । अत्ररिन्त्रः भौतिकः ॥ गायत्रीः । पड्जः ॥ 


पुनमंनुष्याणां के सेवनीया: सन्तीत्याह ॥ 
फिर मनुष्य किन का सेवन करे, यह उपदेदा किया है ॥ 


समिधां दुवस्यत वृतेवेधयतातिंधिम्‌ । आसन्‌ हव्या जुहोतन ॥ २० ॥ 


[+~ 
~\+ 
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प््रन्ट्रः (समिध) सम्यगग्निसंस्कृतेनान्नादिना (श्रग्निम्‌) उपदे्ाकं विद्वांसम्‌ (दुवस्यत) 
सेवध्वम्‌ (घृतः) घृतादिभिः (बोध्यत) चेतथत [श्रतिथिम्‌) प्रनियततिधिमुपदेशकम्‌ (श्र) [ब्रस्मिन्‌) 
(हव्या) दातुमर्हाणि (जुहोतन) दत्त | ३० ॥ 


अन्च््रखरः- है गृहस्थाः ! यूयं समिधाग्निमिवान्नादिनोपदेशकं दुवस्यत घृतेरर्तिथि बोधयत । 
ग्रस्मिन्‌ हन्यां जुहोतन ॥ ३० ॥ 


6 [च ९ व [ 
समिधा सम्थगग्िसंस्कृतेनाऽन्नादिना श्रग्नित्‌ उत्तम रीतिसे ्रग्निसे संस्कत प्रन श्रादिकेद्रारा 


इव उपदेशक विद्रसम्‌ इन्नादिनोपदजकं दुवस्येत (ग्निम्‌) ग्रग्निके समान विद्रान्‌ का (दुवस्यत) 


ख्रष््रब्टव्श्रन्त्रखः हे गृहस्थाः ! युयं ष्र्‌ टे गृहस्थो ! तुम- (समिधा) 


सेवध्वम्‌ । सवन करो । 

घृतः घृताऽऽदिभिः श्रतिथिम्‌ अ्रनियततिथि- (घृतः) घृत प्रादि के दवारा (स्रतिथिम्‌) श्रनि- 
मूपदेशकं बोधयत्‌ चैतयत । वत तिथि वाले उपदेशक को (बोधयत) सचेत 

करो । 

श्रस्मिन्‌ हव्या दातुमर्हाणि [श्रा जुहौतन (्रस्मिन्‌) इसमें (हव्यानि) देने योग्य पदार्थो 

दत्त ।॥। १२।२० ॥ का (| श्रा] + जुहोतन) दान करो ।। १२। ३० ॥ 
[हे गृहस्थाः ! यूयं समिधाऽग्तििरान्नादिनोपदेशकं दुदस्यत | 

ज््रवच्््रः- मनुष्यः सत्पुरुपाणामेत्र सेवा च्च्य मनुष्य-सत्पुरुषों की ही सेवा 
कार्था, सत्पात्रेभ्य एव दानं च देयम्‌ । करे श्रौर सत्पात्रोकोहीदानद। 

| [ घते रतिथि बोधयत, श्रस्मिन्‌ हव्या जुहोतन | 

यथाऽग्पै घृतादिकं हृत्वा संसारोपकारं जन- जेसे-प्रम्निमें घृत प्रादि का होम करके 
यन्ति, तथेव विद्रत्सूत्तमानि दानानि संस्थाप्येतंजं- संसारका उपरर करतें वेत ही ना म 
गति विद्यासुरिक्षे वधंनीये ।॥ १२।३०॥ उत्तम दानों को संस्थापित करके इनसे जगत में 


विद्या ओ्रौर सुशिक्षा को वढ़व्रे । ९२।३० ॥ 
न्रवख्यसतरगरर- विद्वान्‌ ही पूज्य है सभी मनुष्यों को योग्य है कि वे उत्तमोत्तम पदार्थो से 
तथा सभी प्रकार के धनों से विद्वानों का सत्कार करे । विद्वान्‌ म्रतिथि वगं का सदा सतकार करके त्रिया 
भ्रोर सुरिक्षा को बढ़ाये । @& 


तापसः । अगिन्ञः--विद्वान्‌ ॥ विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार ॥ 
विद्वन्‌ स्वतुल्यानन्यान्‌ विदुषः कुर्यात्‌ । 
विद्ठानु परुष को चाहिये कि स्रपते तुल्य भ्रन्थ मनुष्यो को विदान्‌ करे, यह्‌ उपदेवा करियादे ॥ 


24... 
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१४० दयानन्द-यजुरवदभाष्य-भास्कर 


उदुंत्वा विश्वे देवाऽअग्नं भरन्तु चित्तिमिः। स नं भव शिवस्तव सुपतीको विभावसुः ।॥ ३१॥ 


प्रब्दः (उत्‌) (उ) (त्वा) (विश्वे) स्वे (देवाः) विद्वांसः (ग्ने) विद्रन्‌ (भरन्तु) 
पष्णन्तु (चित्तिभिः) सम्यग्‌ विज्ञानेस्सह (सः) (नः) प्रस्ममभ्पम्‌ (भव) (शिवः) मङ्गलोपदेष्ठा (त्वम्‌) 
(सूप्रतोकः) रोभनानि प्रतीकानि लक्षणानि यस्य सः (विभावसुः) येन विविधा भ।=विद्यादी- ` 
प्तिवस्यिते ॥ ३१॥ 

अन्त्रः हे प्रगे विदन्‌ ! यत्वा विद्वे देवादिचत्तिभिरूदृभरन्तु स॒ विभावसुः सुप्रतीकस्त्वं 
नः शिवो भव ।। ३१॥ 


र्रप््न्व्श्रन्त्रखः हे श्रणने=-विदन्‌ ! र्ष्र््र- हे (ग्रमे) विद्वान्‌ ! (त्वा) 
यत्वा विश्वे सवं देवाः व्िदरंसः चित्तिभिः सम्यग्‌ आ्आापको (विश्वे) सव्र (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष 
विज्ञानः सह उद्‌ उ भरन्तु पुः्णन्तु, सः विभावसुः (चित्तिभिः) विज्ञानं से (उ +-उ + भरन्तु) उत्तम 
येन विविधा भा=विद्यादीप्तिवास्यते, सुप्रतीकः रीति से विचारपर्वंक पृष करे । सो (विभावसुः) 
शोभनानि प्रतीकानि = लक्षणानि यस्य सः, त्वं न: विविध विद्यप्रकाश से युक्त, (सुप्रतीकः) सुन्दर 
ग्रस्मभ्यं शिवः म द्खलोपदेष्टा भव ॥ १२।३१॥ लक्षणो वाले प्राप (नः) हमारे लिए (शिवः) 
म द्गल-उपदेशक (भव) वनो ।। १२।३१॥ 
[हे श्रणने-विद्न्‌ ! यं त्वा ` देवारिचत्तिभिरुदुभरन्तु स" "त्वं नः क्िवो भव] 
सपक्छरः- यो यथा विद्वद्भ्यो विद्यां च्तरग्त््रपश्त्र जो व्यक्ति जैसे विद्रानों से 
संचिनोति, तथेवान्यान्‌ विचासंचितान्‌ संपादयेत्‌ ।। विद्या का संचय करतादै वैते वह भ्रन्यों कौ भी 
विद्या-यक्त बनावे ॥ १२। ३१ ॥ 
््र= प््च्टबग्ः-- चित्तिभिः =विया संचयः । 
न्एय्त्रसत्रार विद्धान्‌ का कर्तव्य जसे ग्रग्निका प्रकाल दूर तक फल जाता है वैसे ही 
विद्वान्‌ की विद्यासे सव मनुष्य प्रकाशित होने चद्धिये। विद्या की शोभा इसी में है करि उसका सदा 
सरो को दान देकर मनुष्य मात्रका मङ्गल किया जाये। विद्धान्‌ सुप्रतीक ग्रथति सभी जुभ लक्षणों से 
युक्त होना चाहिये । 


तापसः । अअगिन्त्रः=-राजा ।। विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


पुना राजा {कि कृत्वा कि प्राप्नुयादित्याह ।। 
फिर राजा क्या करके किसको प्राप्र होवे, यह उपदेश किया है ।। 
दंग ज्योति्मान याहि शिवोभरचिभिष्टृवम्‌ । वृद्धि भानुभिरमासिन मा दिसीस्तन्धा जाः ॥३२॥ 
1 प्रब्दः (प्र) (इत्‌) (्रण्ने) विदाप्रकाशक (ज्योतिष्मान्‌) बहनि ज्योतींषि विज्ञानानि 
विद्यन्ते यस्य सः (याहि) प्राप्नुहि (श्षिषेभिः) मद्धलकारकैः (श्रचिभिः) पूजितः (त्वम्‌) (बहद्विभः) 
महद्भिः (भानुभिः) विचाप्रकायकं्ग गौ: (भासन्‌) प्रकाशकः सन्‌ (मा) (हिसीः) हिस्याः (तन्वा) शरीरेण 
(श्रजाः) पालनीयाः ॥ ३२ ॥ 
` आन्च्रखः- टे ्म्ने विदन्‌ ! त्वं यथा ज्योतिष्मान्‌ सूर्यः दिवेभिरचिभिव्‌'हद्धिर्भानुभिरिदेव 
भासन्वत्त ते तथा प्रयाहि तन्वा प्रजा माहिसीः।। ३२ ॥ 


द्रादश ग्रच्याय ५४४ 


रत्रष््रन्ट्भ्रन्च्तिखर्‌ः हे श्रमे -विद्रन्‌ ग्राप्त टे ( रमन) विद्याप्रकाशक 
विद्याप्रकाशक ! त्वं यथा ज्योतिष्मान्‌ =सू््यंः विदान्‌ राजन्‌ प्राप जेमे, (ज्योतिष्मान्‌) नाना 
वहूनि ज्योतींषि विज्ञानानि विद्यन्ते यस्य॒ सः, उयोतिरूप । विज्ञान ग सिक्त य 
क्षिवेभिः मद्धलकारकः श्रचभिः पूजितः बृहद्भिः (दिवेभिः) मद्गलकारक ्रचिभिः) । पूजित 
महद्भिः भानुभिः विदाप्रकाशकंर्गणौः इत्‌ =एव (वृहिद्धः) महान्‌ (भानुभिः) विद्या-प्रकाशक गुणों 
भासन्‌ प्रकाशकः सन्‌ वत्तते तथा प्र} याहि प्राप्नुहि, से (इत) ही (भासन्‌) प्रकाश करने वाला है, वैसे 
तन्वा शरोरेण प्रजाः पालनीयाः मा हिसीः भ्रापहमें (प्रयाहि) प्राप्त होग्रो । तन्वा शरीर से 
हिस्याः । १२।३२॥ (प्रजाः) पालनीय प्रजा का (मा हिसीः ) हिसन 
मत करो ॥ १२।३२ ॥ "वकः: 


[ हि श्रणने ! == विद्ठनु त्व॑' ` तन्वा प्रजामा हिसीः | 


न्ऋच्छार््थः स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। स्च््रतर््--उस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
है सराजयपुरुष राजन्‌ ! त्वं शरीरेणानपराधिनः ग्रलङ्कारदै।। ह राजपुरुषो से युक्त राजन्‌ ! श्राप 
कस्यापि प्राणिनो हिसामकरत्वा, शरीर से किसी भी निर्दोष प्राणी कीहिसान 
करके, । 
[ मावुभिः ] 
विद्यान्यायप्रकाञेन प्रजाः पालयन्‌, जीवन्नमभ्यु- विद्या रौर न्भायके प्रकाडसये प्रजा का पालन 
दयं, मृत्वा मुक्तिसुखं प्राप्नुयाः ॥ १२। ३२ ।। करते हए, जीते हृए्‌ अभ्युदय को, प्राणत्याग करके 


मक्त सुख को प्राप्त करो । १२।३२॥ 
ग्तर= प््रन्टतर्थः  प्रगने ! रे सराजपुरुष राजन्‌ ! भानुभिः = वियान्यायप्रकालेः । 
गऋरूयखसत्रपर--१. राजा के कत्तेव्य- राजा स्वयं सुरिक्षित होकर विद्या को वृद्धिके लिए 
सदा यत्न करे । राजा के प्रजा-हित के कार्यो का उदेश्य महान्‌ तथा कल्याणकारी होना चाहिये । 
ग्रौर एेसे कार्थं की सव लोग प्रशंसा करने वाले हों । राजा कभी भी प्रजा-पालन रूप कत्तव्य काकभी 
हिसन न करे श्र्थात्‌ प्रजा के कार्यो में कभी भी प्रमादन करे । 


२. श्रलङ्कार - इस मन्त्र मे इव पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । उपमा यह्‌ है 
कि जैसे विद्वान्‌ रूप सूं कगलकारक महान्‌ गणो से सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार राजा कोभी 
सद्विद्या का प्रकारा करना चाहिये । @ 


वत्सप्रीः । अ्ररिन्त्रः --शतरुदाहको विद्धान्‌ ॥ निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । षेवत्तः ॥ 
राज्यप्रबन्धः कथं काय्यं इत्युपदिरयते ॥ 
राज्य का प्रबन्ध कैसे करे, यह उपदेश किया है ।। 


अत्रन्ददृभि स्तनय॑न्निव चोः क्षामा रेरिहद्‌ वीरुधः समञ्जन । 
स्यो जं॑ज्ानो वि हीमिद्धो ऽ अख्यदा रोद॑सी भानुनां मारयन्तः ।। ३३ ॥ 


प्रब्दः (ग्रक्रन्दत्‌) विजानाति (अग्निः) शात्रदाहको विदान्‌ (स्तनयन्निव) विद्युद द्ध जयन्‌ 
(द्यौः) विदयान्यायप्रकाशकः (क्षामा) भूमिम्‌ (रेरिहत्‌) भृशं युध्यस्व (वौरधः) वनस्थान्‌ वृक्षान्‌ (समञ्जन्‌) 


१४२ 


लेन (भाति) (श्रन्तः) राजधम्मं मध्ये स्थितः ।। ३३ ॥ 


अन्तक्रखः--टे प्रजाजनाः ! युष्माभियंथा यौरग्निः स्तनयन्तिवाकन्दद्रीरुधः समञ्जन्‌ क्षामो ` 


रेरिहत्‌ जज्ञान इद्धः सद्यो व्यख्यत्‌ भानुना हि रोदसी 
वेद्यम्‌ ।। ३३ ।। 


ख्रप्न्टवगरन्त्रखः--हे प्रजाजनाः ! 
युष्माभि्यंया द्यौः विदान्यायप्रकाशकः अग्निः 
ब्रुदाट्को विद्वान्‌ स्तनयन्निव विचयुद्रद्रजंयन्‌ 
श्रकरन्दत्‌ विजानाति, वीरुधः वनस्थान्‌ वृक्षान्‌ 
समञ्जन्‌ सम्यग्‌ रक्षन्‌ क्षामा भूमि रेरिहत्‌ भृशं 
 युच्यति, जज्ञानः राजनीत्या प्रादुर्भूतः इद्धः शुभ 
लक्षणैः प्रकाितः सद्यः तूर्ग वि + श्रख्यत्‌ घर्म्यानुप- 
देशान्‌ प्रकेथयति, भानुना पुरुषाथं प्रकाशेन हि खलु 
रोदसी अग्निभूमी श्रन्तः राजधम्मंमध्ये स्थितः 
ग्रा भाति, तथा स राजा भवितुं योग्योऽस्तीति 
वेद्यम्‌ ।। १२। २३ ॥ 


[ बोरधः समञ्जन्‌, श्रग्निः 
स्अत््थ्ः--प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमालङ्कारौ । 
न हि वनवक्षरक्षरोन विना वृष्टिवाहूल्यम्‌, श्रारोग्यं, 
तडिदृव्यवहारवद्‌ दूरसमाचारग्रहणेन शत्रुविनांशनेन 
राज्ये विद्यान्यायप्रकादेन च विना सुराज्यं च 
जायते ।। १२ । ३३ ॥ 


न््रल प््रद्टर्व्रः--वीरुधः=-वनवृक्षाः । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर (५५ 
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सम्यक्‌ रन्नन्‌ (षयः) तुम्‌ (जज्ञानः) राजनीत्या श्रादरभूतः (वि) (हि) खलु (ईम्‌) सवतः (इदः) चुभ- 
लक्षरा प्रकाशितः (ग्रस्यत्‌) धरम्यानुपदेशाच्‌ प्रकथयः (श्रा) (रोदसी) श्रम्निभूमी (भानुना) पुरुषाथश्रका- 


म्रन्तराभाति तथा स राजा भवितुं योग्योऽस्तीति 


स्त्रवस्त्रगर्थ्र- टे प्रजा-ननो ! तुम्हे जेपे (यौः) 
विद्या ्रौरन्यायका प्रकाशक (ग्रग्निः) शत्रुप्रो 
का दाहक विद्वान्‌ (स्तनयन्निव) विद्यूत्‌ के समान 
गजंता हु्रा (ग्रक्रत्दत्‌) विज्ञान को प्राप्त होताहै, 
(वीरुधः) वनस्थ व्रक्षों कौ (समञ्जन्‌) सुरक्षा 
करता हृश्रा (क्षामा) भूमि पर (रेरिहत) बहुत 
युद्ध करता है, (जज्ञानः) राजनीति से प्रसिद्ध, 
(इद्धः) युभ लक्षणों से प्रकाशित, (सद्यः) शीघ्र 
(वि +-ग्रख्यत्‌) धर्मयुक्त उपदेश करता है, 
(मानुना) पृरुपाथं के प्रकरा से (हि) निश्चय से 
(रोदसी) चुलोक श्रौर भूलोक को (ग्रन्तः) राज- 
धमं मे स्थित होकर (ग्रा भाति) प्रकारित होता 
रै, वसे--वह राजा हौने योग्य है, एेसा जानो ।। 
स्तनयन्तिवाक्रन्दत, दयौः | 
स्तरत््रथ्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 

ग्रौर उपमा श्रलङ्काररैँ।। वनके वृक्षोंकीरक्नाके 
विना वर्षा की श्रधिकता ग्रौर श्रारोग्य नहीं होता । 
विदयुत्‌-व्यवहार के समान दूरके समाचारों का 
ग्रहण, शत्रुश्रो के विनाश, राज्यमें विद्याग्रौर 
न्याय कै प्रकाश के विना सुराज्य नहीं होता ॥ 


स्तनयन्निव == तडिद्‌व्यवहा रवत्‌ । 
# 


नऋयत्ररत्रर १. राजाके योग्य गणो का व्णंन-राजा वही सुशासन कर सकता दै 


जो विद्युत्‌ की तरह गजंता हूग्रा ्रपने शत्रुभ्रों को जीत लेता है । राज्य में श्रराजकता को समाप्त करने के 
लिये विद्या तथा न्याय का प्रकाशक हो, राजनीति में ददता से व्याति प्राप्त करे । सभी गुभ गणो के 
कारणा प्रजाका प्रिय हौ । श्रपने पुरुषार्थं से सदा धर्मयुक्त कार्यो म सदा उत्साह दिखाने वाला हो । 
राजाकापरम ध्म॑दै कि वह वन की सम्पत्ति वृक्षादि की सदा रक्षा तथा वृद्धि करता रहे । 

२. श्रलङ्कार--टस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार तथा उपमालङ्कार ह । उपमा यह हैँ कि 


जंसे विदयत्‌ गजता भरा मेषादि को चिन्न-भिन्न कर देता है वैसे ही राजा भी शतरुश्रो का विनाश करने 
वाला होना चाहिये । @ 


हाद श्रध्याय १४३ 


वसिष्टः । अरिन्त्रः =सेनेश्ञः ॥। भ्रार्पीविष्टरप्‌ । ववतः ॥ 
पुनः कोशं जनं राजव्यवहारे नियुञ्जी रन्नित्याट ॥ 
फिर कंसे पुरुष को राजव्यवहार में नियुक्त करं, यह उपदे कियाद । 
म्रपरायमतनिर्भरतस्यं ग्रण्वे वि यत्सूर्यो न रोचते वृद्धाः। 

अभि यः पुरं पृत॑नासु तस्थो दीदाय दैव्यो ऽ अतिथिः शिवो न॑ः ॥ ३५॥ 
प्वन्टबश्र्‌ः- (प्रपर) म्रतिप्रकषेण (श्रयम्‌) (श्रग्निः) सेनेगः (भरतस्य) पालितव्यस्य राज्यस्य 
(श्यृण्वे) (वि) (यत्‌) यः (सूर्यः) सविता (न) इव (रोचते) प्रकायते (बृहदूभाः) मटाप्रकाशः (श्नमि) 
(यः) (पूरुम्‌) पूण बलं सेनाध्यक्षम्‌ । पूरव इति मनुष्यना० ॥ निवं० २।३ ॥ (पृतनासु) सेनामु (तस्थौ) 
तिष्ठेत्‌ (दोदाय) धर्मं प्रकारयेत्‌ (देव््रः) देवेषु =विद्रत्मु प्रीतः (श्रतियिः) नित्यं भ्रमणकर्ता विदान्‌ 


(शिवः) मङ्घलप्रदः (नः) म्रस्मान्‌ । ३४॥ 


श्रस््रणव्र्र-- "पूरम्‌" इसमे पूर शब्द मनुष्य वाची है । निषण्टु मे (२।३) "पूरवः यह 


शब्द मनुष्यके नामोमेपद़ाटै। 


उ्रन्व्ररग्रः- हे राजप्रजाजनाः ! ययं यद्योऽयमग्निः सूर्यो न बहद्भाः प्रप्ररोचते। योनः पृत- 
नासु पूरुमभि तस्थौ देव्योऽतिधिः शिवो विद्या दीदाय । यत्तं विजयो विद्या च श्रूयेत स॒ लब्धलक्षः 


कुलीनः सेनाया योधयिताऽधिकत्तं व्यः ।॥ ३४ ॥ 


स्ष््रव्टश्रर्न्च््रखः-- हे राजप्रजाजनाः 
ययं यद्‌ = योऽयमग्निः सेनेगः सूय्यंः सविता न टव 
बृहदुभाः महाप्रकागः प्रप्र रोचते म्रतिप्रकपेण 
प्रकारते; यो नः श्रस्मान्‌ पृतनासु सेनासु पूरं 
ूर्णावलं सेनाऽव्यक्षम्‌ श्रभि + तस्थौ तित्‌, देव्यः 
देवेषु विद्यु प्रीतः श्रतिथिः नित्यं भ्रमणाकर्ता 
विद्वान्‌ क्षिवः मङ्गलप्रद विद्या दीदाय धमं प्रका- 
दयेत्‌ यत्‌ यः ते [भरतस्य | पालितव्यस्य राज्य 
स्य॒ वि + श्युण्वे विजयो विद्या च श्रूयेत, स लब्ध 
लक्षः कुलीनः सेनाया योधयिताऽधिक्तव्यः ॥। 


[त्‌ते [भरतस्य वि} ष्पृण्वे] स 


-गच्रश्ः--प्रत्रोपमालङ्कारः ॥ यस्य 
 पुण्यकीत्त पुरुषस्य शत्रुषु विजयो विद्याप्रचार्च 
श्रूयते, स कुलीनः सेनाया योधयिताऽधिकर्तव्यः ॥ 


स्तरष्तर््र-रे राजा ग्रौर प्रजाके पुरुषो । 
तुम-(यद्‌) जो यह्‌ (रग्निः) सेनापति (सूरः) 
सूयं के (न) समान (बृहद्भाः) महान्‌ प्रकाश वाला 
(पर प्र + रोचते) भ्रत्यन्त प्रकाशित दै, जो (नः) 
हमारी (प्रतनासु) सेनाग्रों मे (पूरुम्‌) पूरं बल 
वाले सेनाध्यक्ष को (ग्रभि} तस्थौ) स्थिर करे, 
(दैव्यः) विद्वानों में प्रिय, (्रतिथिः) नित्य भ्रमण 
करने वाला विद्रान्‌ (शिवः) मद्भलकारी विद्या 
एवं धर्मं को (दीदाय) प्रकाशित करे; (यत्‌) जो 
श्रापके [भरतस्य] पालनीय राज्य कौ (वि 
शयण्वे) विद्या ग्रौर विजय को प्रसिद्ध करे वह लक्ष्य 
को प्राप्त करने वाला, कुलीन पुरुष सेना का युद्ध 
कराने बाला प्रधिकारी हो ।॥ १२।३४॥ 


` कुलौनः सेनाया योधयिताऽधिकत्तंव्यः] 


ज्व्रदर्व्र- उस मन्त्रम उपमा म्रलङ्कार 
है ॥ जिस पुण्य कीत्तिवाले पुरूष का शतवुश्रौ पर 
विजय रौर विद्याप्रचार प्रसिद्धहोवे उस कलीन 
पुरुष को सेना का युद्ध करने वाला ग्रधिकारी 
बनावे ।। १२। ३४ ॥ 


१४४ 


= 


रच ्रूयते ॥ 
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=> ० प्प न्ट ०ः- भरतस्य = पृण्यकं तेः पूरुषस्य । विश्यृण्वे =श्रु विजयो विदयाश्रचार- 


नएयत्र रत्र १. सेनापति कंसा होना चाहिये- जो स्के समान तेजस्वी, ५ सव 
से ्रधिक वलवान्‌ हो उपे सेनाध्यक्ष बनाना चाहिये । सेनापति श्रपने गुभ गुरोंके कारण टि का 
प्रिय, सब का मंगलकारी तथा पुरुषार्थी होकर सदा भ्रमण करने वाला होना चाहिये । वह ऊँचे कुल में 


उत्पन्न तथा विद्याब्रृद्धि मेँ एवं धर्मवृद्ध में रचि रखने 


सभी शत्रु्रों १२ सदा विजय प्राप्त करता है । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । उपमा यह 
उसी प्रकार सेनापति भी ्रपने गुणो के कारण तेजस्वी हौना चाहिये 


दाला हो। एेसा सेनापति श्रन्दर तथा बाहर के 


है कि जसे सूयं सर्वत प्रकाशमान है 


वरिष्ठः । अप्रः कन्याः ॥ प्रा्षीवरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
ग्रथ सर्वेमनुष्येः स्वयंवरो विवाहः कां इत्याह ॥ 
रव सतर मनुष्यो को स्वयम्वर विवाह करन। चाहिये, यह उपदेश किया रै ॥ 
आपो देवीः परतिंगरभ्गीत मस्मैतःस्योने कृंगुध्व थ सर्भा ऽ उ लोके । 


तस्मै नमन्तां जन॑यः 


सुपत्नीमतेविं पुत्रं 


विंभृतात्स्वेनत्‌ ।॥। ३५ ॥ 


प्रद्र: (ञ्रापः) पवित्रजलानीव सकलगुमगुणान्यापिकाः कन्याः (देवीः) दिव्यरूपशीलाः 


(प्रति) (गृम्णीत) स्वीकृर्वीत (भस्म) 


प्रदीपकं तेजः (एतत्‌) (स्यते) 


भुसुलकारिके (कृणुध्वम्‌) 


(सुरभौ) देश्वयं प्रकाशक । श्रत्र घुर एड्वय दीप्त्योरित्यस्माद्राहुलकादौगादिकोऽमिच प्रत्यय; (उ) (लोके) द्रव्ये 


(तस्म) (नमन्ताम्‌) न प्राः सन्तु (जनयः) वियासुरिक्षया प्रादुर्भूताः (सुषत्नीः) 


गोभानाच्च ताः पल्यश्च 


ताः (मातेव) (पुत्रम्‌) (बिभृत) धरत (श्रप्सु) प्रारोषु (एनत्‌) श्रपत्यम्‌ ।। ३५ ॥ 
रज्र 'सुरमौ' यहां शुर रशवर्यदीप्त्यो' इस धातु से श्रौादिक श्रभिच्‌ प्रत्यय 


शरन्च्रखरः- टे विद्ांसो मनुष्याः | या श्रापो देवीः सुरभौ लोके पतीन्‌ सुखिनः कुर्वन्ति ताः 


प्रतिगृम्णीतंताः सुखिनीः कृ ध्वम्‌ । यतेत द्धस्मास्ति तस्म याः 


सुपत्नीजंनयो नमन्ति ताः प्रतिभवन्तोऽपि 


नमन्तामुभये मिलित्वा पुत्रं मतिवापृस्वेनद्विभरत ॥ ३५ ॥ 


स््प््च्टक्रश््रन्क्रखरः--है विद्वांसो मनुष्याः! 
या श्रापः पवित्रजलानीव सकलयुभगुणव्यापिकाः 
कन्याः देवीः दिव्यल्पलीलाः सुरभौ रेश्वय्यप्रकारके 
लोके वरषवये पतीनः सुखिनः कुर्वन्ति, ताः भ्रति + 
गृ स्णौत स्वीकुर्वीति, एताः सुखिनीः कृशध्वम्‌ । 


यदेतद्‌ भस्म प्रदीपकं तेजः त्रस्ति, तस्मै: याः 
सुपत्नीः गोमनार्च ताः पत्न्यश्च ताः जनयः विदया- 
सुिक्या प्रादुर्भूताः नमन्ति, ताः प्रति भवन्तोऽपि 
नमन्तां नम्राः सन्तु । 


न्सर्वं ह विद्राच्‌ मनुष्यो ! जो-(भ्रापः ) 
पवित्र जलों के सभान सकल गुभ-गृणो में व्यापक 
(देवीः) दिव्य रूप श्रौर सुशीलता बाली कन्याये 
(सुरभौ) ठेदवयं के प्रकाशक इस (लोके) दर्शनीय 
लोक मेँ पतयो कौ सुखी करती हैँ उन्हे (प्रति- 
गरम्णीत) स्वीकार करो । इन् सुखी करो । 


जो यह्‌ (भस्म) प्रकारक तेज है उसके लिए ` 


जो (सुपत्नीः) सुन्दर पत्नियां (जनयः) विद्या श्रौर 
सुरिक्षा से प्रसिद्ध होकर नमस्ते करती है उनके 
प्रति श्राप भी (नमन्ताम्‌) नम्र हों । 


र 
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द्रादल श्रच्याय 


उभये मिलित्वा पुत्रं मातेव श्रप्सु प्रगोपु एनत्‌ 
श्रपत्यं बिभृत घरत ॥ १२ । ३५॥ 


१४५ 


दोनों मिलकर--जेते माता पत्र कोधारण 
करती है वेसे (एनत्‌) इस वालक को (विभृत) 
धारणा करो । १२।३५॥ 

[ हे विद्वांसो मनुष्याः | या श्रापो देवीः "` ] 

न्त्व म्रत्रोपमालङ्कारः । मनुष्यैः 
परस्परं प्रसन्नतया स्वयंवरं विवाहं विधाय, धर्मेण 
सन्तानानुत्पाद्य, एतान्‌ विदुषः कृत्वा गृहाश्चमे- 
इवय मून्नेयम्‌ ।। १२ । ३५॥ 


स्त्राच्तरर्थ्- इस मन्त्र मेँ उपमा ग्रलङ्धार 

है । मनुष्य-परस्पर प्रसन्नता से स्वर्थवर विवाह 

करके, धमं से सन्तानो को उत्पन्न करके, इन 

विद्धान्‌ बनाकर गृहाश्रम के रेश्वयं को उन्नत 
करे ।। १२।३५॥ 

न्र्खस्त्र्रर--१. स्वयंवरार्थं कन्या की योग्यता--कन्या सभी जुभ लक्षणों वाली ग्रौर 

छलकपट से रहित हो। देवी भ्र्थात्‌ कन्याये दिव्य रूप वाली हों, उनक्रा प्राचरगा तथा स्वभाव ग्रच्छा 

हो । कन्याग्नों को भी पुरुषों की भांति ब्रह्मचयं ब्रत का पालन करके पूणां विदुपी होना चाहिये । सुरिक्षित 


` कन्याये ही स्वयंवर विवाह के योग्य होती हैँ । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-ग्रलङ्कार है । उपमा यह हैकि जसे मातापृत्रकोधारण 
करतीदहैवेसे ही स्वयवर विवाह करके सन्तान को धारणा करं । @ि 


विरूपः । अर रिन््रः=-जीवः।। निचद्गायत्री । पड्जः॥ 
श्रथ जवाः कथं कथं पुनजन्म प्राप्नुवन्तीत्याह ।! 
प्रव जीव किस-करिस प्रकार पुनजन्म को प्राप्त होते है यह उपदेश करिया दै ॥ 


ञ्प्सग्ने सधिष सोपंधरीरनुं रुन्यसे । गभं सन जांयमे पुनः ॥ ३६ ॥ 


प््न्ट्र्रः (रप्सु) जनेषु (श्रगने) प्रग्निवदत्तमान विद्वन्‌ (सधिः) पोटा ! प्रत्र वर्गाव्यत्ययेन 
हस्य धः । इद्च प्रत्ययः (तव) (सः) सोऽचि लोपे चेटःादपरणमिति सन्धः (श्रोषधीः) सोमादीन्‌ (अनु) 
(रुध्यसे) (गर्भे) कुक्नौ (सन्‌) (जायसे) (पुनः) ॥ ३६ ॥ 


्रमण्र्य 'सधिः' यहां वर्णंव्यत्यय से हकार को घकारं ग्रौर इकार प्रत्यथ हृप्रा है । 
'सौषधिः' (सः ग्रोपधिः) यहां 'सोऽचिलोपे चेत्पादपूरणम्‌ इस सूत्र स विभक्ति कालोपह्म्राहै। 


उआन्व्ध्यः- रे ग्रमे अ्रभ्निरिव जीव ! सधियंस्त्वमप्सु गभं ग्रोपधीरनुरुध्यसे स त्वं गभं स्थितः 
सन्‌ पुनर्जायसे । इमावेकक्रमानुक्रमौ तव स्त इति जानीटि ।। ३६ ॥ 


रतस्यरन्दश्रन्च्रखः- हे श्रमे =श्रग्निरिव न्तरगतः टे (रग्न) प्रण्नि के समान 
जीव ग्रग्निवदर्तमान विदन्‌ ! सधिः षोढा यस्त्वम्‌ वर्ताव करने वाने विद्वान्‌ जीव | ग्राप (सधिः) 
र्सु जलेषु गर्भे कुक्षौ श्रोषधौः सोमादीन्‌ श्रनु ! वुल ख को सहन करने वालेहो, सो श्राप (अप्सु) 
रुध्यसे, सः त्वं गभं कुक्षौ स्थितः सन्‌ पुनः जायसे । जलो मे, (गभं) गभं मँ (ग्रोषधीः) सौम ग्रादि 


` इमावेकक्रमानुक्रमौ तव स्त इति जानीहि ॥। ग्रोषयियों का (ग्नु + रुध्यसे) श्रनुरोघ करते हो, 


सोस्राप (गभं) गभं में स्थित होकर (पूनः ) फिर 


भ 
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(जायसे) जन्म लेते हो । ये ्रापके कप-पनुकरम छ 
है, फेसा जान ।॥ १२।३६ ।। ५ 


[ ह श्रणने --श्रग्निरिवजोव ! `` त्वप्सु" `श्रोषधीरनुरुध्यसे, त्वं गभं स्थितः सन्‌ पुनर्जायसे | 


न्च ये जीवाः शरीरं त्यजन्ति ते 
वायावोषध्यादिषु च श्रान्त्या गर्भ प्राप्य यथासमयं 
सशरीरा भूत्वा पुनर्जायन्त ॥ १२।३६ ॥ 


म्ल प््रन्डतर्थः-- ्रप्सु वायौ । 


ग्रत जो जीव शरीर त्याग कसते किन 
वे वायुञ्रौर रोधि श्रादिनें भ्रमण करके, गर्भ 
को प्राप्त कर, यथा^मय सशरीर होकर फिर जन्म 
लेते हैँ ।। १२।३६॥ 


न्यस जीवों के पुनजन्म का वरन जीव श्रपने कर्मो के श्रनुघार सुखदुःख को 
भोग करता है । जीवात्मा मृत्यु के बाद वायु भ्नौर ग्रोषधियों में घूमता हुभ्रा पूनजंन्म ले लेता है । जीव 
का यह्‌ ्रावागमन चक्र मुक्ति होने तक चलता रहता है । @ 


विरूपः । अरिन््रः--जीवः\। भुरिगा्ष्यष्टिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनर्जोवस्य क्व क्व गतिभवतीत्याह्‌ ॥ 
फिर जीव कहां कटां जाता है, यह उपदेश किया है ॥ 


ग्भोऽअस्योपंधीनां गभा वनस्पतीनाम्‌ । गर्भो विश्व॑स्य भृतस्याग्ने गर्भोऽग्रपाम॑सि ।। ३७ ॥ 


प््रच्व्र््ः (गभः) योऽनर्थान्‌ गिरति=विनाशयति सः । गर्मो गभेण शात्यरथे गिरस्यनर्थानिति 
यदा हि स्तर गुखान्‌ गृह्णाति गु साश्चास्या गृ न्तेऽय गर्भो भवति ॥ निर० १०। २३ ॥ (श्रसि) (ग्रोषधोनाम्‌) 
सोमयवादीनाम्‌ (गभः) (वनस्पतीनाम्‌) ग्रश्वत्थादौनाम्‌ (गर्भः) (विडवस्य) सर्व॑स्य (सूतस्य) उत्पन्नस्य 
(श्रगने) देहान्तप्रापक जीव (गभः) (श्रषाम्‌) प्राणानां जलानां वा (श्रसि) ।। ३७ ॥ 

श्रस्णय ग्भः' गर्भं शब्द के निवंचन महर्षि यास्क ने (निरु० १० । २३) में इस 


प्रकार कयि है (१) जो ग्रहण करता है। 


(२) अथवा जो श्रनर्थो कानाश्च करतादै। जवस्व्रीभी 


गुणों को ग्रहणा करती है अ्रथवा उसके गुण ग्रहण किये जाते है तब ही गर्भं कहलाता है । 


न्त्रखः टे ्रण्ने ! श्रम्नितुल्यजीव यतस्त्वमग्िरिवौषधीनां गर्भो वनस्पतीनां गभंः। 
विश्वस्य भूतस्य गर्भोऽां गर्भश्चासि तस्मात्त्वमजोऽसि । ३७ ॥ 


स्त्रप््रन्दयश्व्रन्च्रिखः है श्रग्ने =श्रग्नि- 
तुल्यजोव देहान्तप्रापक जीव ! यतस्त्व॑भग्िरिव 
श्रोषधीनां सोमयवाऽ्दीनां गभः योऽनर्थान्‌ 
गिरति == विनाञ्चयति सः, वनस्पतोनां ्रश्वत्थाऽ- 
दीनां गभः यौऽनर्थान्‌ गिरति == विनाशयति सः, 
विहवस्य सवस्य भूतस्य उत्पन्नस्य गभः योऽन- 
थन्‌ गिरति=विनाययति सः, श्रां प्राणानां 
जलानां वा गभः योनर्थान्‌ गिरति=-विनाज्चयति 
सः, च श्रसि। तस्मात्वमजो श्रसि।। 


ग्स्त टे (रगे) स्रग्नि के समान 
देहान्त को प्राप्त करने वाले जीव ! जिससे तू 
ग्रग्निके समान (ग्रोषधीनाम्‌) सोम ग्रौर यव 
जौ आदि श्रोषधियों के (गभः) दोषों को नष 
करने वाला है, (वनस्पतीनाम्‌) ग्रहवत्थ पीपल 
ग्रादि वनस्पतियों के (गभः) दोषों को नष्ट करने 
वाला है, (विश्वस्य) सव (भूतस्य) उत्पन्न 
प्राणियों के (गभः) दोषों को नष्ट करने वाला 
है, (ज्रपाम्‌) प्राण वा जल के (गर्भः) दोषो को 
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नष्ट करने वाला है, ग्रतः तू ग्रजग्रजन्मा 
(ग्रस) टै । 
[हे श्रर्ने !` ` `त्वमग्निरिबौषधीनां गभः." 'श्रसि| 
स्बग्च्र्रः- स्रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्धारेः। स्त्च्तरवर्- इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
हि मनुष्याः! ये विद्युद्वत्‌ सर्वान्तगंता जीवा जन्म- श्रौर उपमा ग्रलद्कार दँ ।। हे मनुष्यो ! जो विद॒त्‌ 
वन्तः सन्ति, तान्‌ जानन्त्विति । १२ ¦ ३७ ॥ के समान सवके श्रन्तगंत शरीर घारणा करने वाले 
र जीव है, उन्हे जानें ॥ १२। ३७॥ 
| न््ररुख्ररत्र्रर-- १. जोव की देहान्त होने के बाद की गति- मृत्यु के पश्चात्‌ यह ्रजन्मा 
जीवात्मा श्रग्निकी भांति सोम-यवादि श्रोषधियों मे, पीषलादि वनस्पतियोमें, सम्पूणं प्राणियों 
 अ्रथवावायु में गति करतादै। भ्र्थात्‌ श्रपने कर्मं वश भिन्न-भिन्न योनियोकोप्राप्रकरलेतादै। 
ह: २. श्रलङ्कार- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । उपमा वट्‌ है कि जंमे ग्रग्निसव नें 
विद्यमान है वसे ही जीवात्मा भी विना किसी वाघा के सवत्र गति करता रहता टै । @ 


च --~ क 


विरूपः । अअञिन्ञ्रः--जीवः | निचुदा््यनुष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
मरणान्ते गरीरस्य का गतिः कार्येत्याह ॥ 
। मृत्यु के पर्चात्‌ शरीर का क्या होना चाहिये, यह उपदेश किया टै ।। 
शरस्य भस्म॑ना योनिमप्चं पृथिवीम॑ग्ते । सथसृञ्यं मातथिष्ट्वं ज्योतिप्मान पुनरासद : ।। ३८ ।। 
4 प्प्र््र्थ्ः- (प्रसद्य) प्रगत्य (भस्मना) द्वेन (योनिम्‌) वेदधारणकारणाम्‌ (श्रपः) (च) 
श्ररल्यादिकम्‌ (पृथिवीम्‌) (श्रगने) प्रकाशमान (संसृज्य) संसर्गीभूव्वा (मातुभिः) (त्वम्‌) (ज्योतिष्मान्‌) 
प्रस्तप्रकाशयुक्तः (पुनः) पञ्चात्‌ (जरा) (ग्रसदः) प्राप्नोषि ।। ३८ ॥ 

तरन्त्य हे श्रमने सूर्यं इव ज्योतिष्मान्‌ ! त्वं भस्मना प्रथिवी चापड्च योनि प्रस मातृभिः 
सह संसृज्य पुनरासदः ॥ ३८ ॥ 


सर्प्न्द्वश्रह््च्रिखः हि श्रमे =सूय्यं इव स्रपषवर्-हे (जरण्ने) सूयं के समान 
प्रकाशमान ! ज्योतिष्मान्‌ प्रशस्तप्रकाशयुक्तः त्वं (ज्योतिष्मान्‌) उत्तम प्रकाल से युक्त जीव! तू 
भस्मना दग्धेन पृथिवीं च ्रर्यादिकम्‌ श्रषः च (भस्मना) दम्ब होकर (पृथिवीम्‌) पृथिवी (च) 
योनि देदधारणकारणं प्रसद्य प्रगत्य मातृभिः भ्रौर श्रग्नि ग्रादि को (रपः) जल (च) श्रौर 
सह संसृज्य संसर्गीभूत्वा पुनः परचाः श्रा ¦ श्रसदः (योनिम्‌) देह-धारण के कारण गर्भागय को 
प्राप्नोषि ।। १२। ३८ ॥ (प्रसद्य) प्राप्त होकर (मातृभिः) माताश्रा के साथ 
(संसृज्य) संसगं करके (पुनः) फिर (ग्रा + म्रसदः ) 

शरीर को श्रात्त करता ।। १२।३८॥ 


४0 [ है श्रते ! `` त्वं भरुमना पृथिवीं चापच श्रास्दः | 

र स्त्व; रत्र वाचकलुतोपमालङ्कारः।। ग्वत इस न मे १०.१.०५ 
हिजीवाः! भवन्तो यदा शरीरं त्यजतः तदैतद्‌- अ्रलङ्कार है॥ है जीवो! भ्राप शक ५६ ॥ 
भस्मीभूतं सत्‌ प्रथिन्पादिना सह संयुक्तं । छोडते हो तव इषे भस्मीभूत करकं १।* दि 


४. के साथ से संयुक्त करो । 
तः. 
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[ योनि प्रसद्य मातृभिः सह संसृज्य पुनरासदः ] 


यूयमात्मानर्चाम्बाशरीरेषु गभशियं प्रविश्य 


पूनः सशरी राः सन्तो विद्यमाना भवन्त्विति ॥ 


तुम ग्रौर तुम्हारी श्रात्मायें माताभ्रों के शरीरों 
मे गर्भाशय मेँप्रविष्ट होकर फिर शरीरधारण 
करके विद्यमान होवो ।। १२। ३८ ।॥ 


न्त्ा= प््रन्ट्र्थः प्रगे जीव । योनिम्‌ =गर्भाशियम्‌ । प्रसद्य = प्रविश्य । मातृभिः 


ग्रम्बाभिः। 


स्त्रख्खरत्र- १. मृत्यु के बाद शरीर श्रौर जोव को गति- मृत्यु के वाद यह पाञचभौतिक 
शरीर श्रग्नि में जलाने से पृथिव्यादि पभूतों में मिल जाता है। श्रौर जीव माताश्रों से संसगं में प्राकर 


दूसरे शरीर को प्राप्त करता है । 


२. श्रलङार--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । उपमा यह है कि जैसे सूयं प्रकाशमान्‌ 
रै वसे ही जीवात्मा भी प्रकाशस्वरूप रै रौर स्वंत्र गति करने वाला है । कै 


विरूपः । अ िन्ञरः--जोवः ॥ निचदनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
ग्रथ मातापित्रपत्यानि परस्परं कथं वरत्तरन्नित्याह ।। 
ग्रव माता, पिता ग्रौर पृत्र ग्रापस में कंसे वत्तं, यह उपदेश किया है ॥ 


पुनरासन्य सद॑नमपन्च पृथिवीप॑ने । शेषे मातुयथोपस्थेऽन्तर॑स्या शिवत॑मः ॥ ३९ ॥ 


प््च्टव्र०तरः (पनः) (ग्रास) ग्रागत्य (सदनम्‌) गभंस्थानम्‌ (श्रषः) (च) भोजनादिकम्‌ 
(पृथिवोम्‌) भूमितलम्‌ (श्ररने) इच्छादिगुणप्रकारित (जेषे) स्वपिषि (मातुः) जनन्याः (यथा) (उपस्थे) 
उत्संगे (श्रन्तः) ्राम्पन्तरे (ब्रस्याम्‌) मातरि (ज्ञिवतमः) श्रतियेन मङ्धलकारी । ३६ ॥ 
अरन्व्त्रखः टे ग्रस्ते  यतस्त्वमपः पृथिवीं च सदनं पृनरासद्यऽस्यामन्तः शिवतमः सन्‌ यथा 
वालो मातुरुपस्थे शेषे तस्मादस्यां शिवतमो भव ।। ३६ ॥ 


स्त्रप्वन्टवश्व्रन्च्िखः- हि च्ररने इच्छादि- 
गणप्रक्रादित ¦ यतस्त्वन्‌ श्रयः पृथिवीं भूमितलं 
च भोजनादिकं सदनं गर्भस्थानं पुनः श्रासद्य 
ग्रागत्य ्रस्यां मातरि श्रन्तः ग्राम्धन्तरे शिवतमः 
ग्रतिशयेन मद्खलक्रारी सन्‌ यथा बालो मातुः 
जनन्याः उपस्थे उत्स ङ्घ जेषे स्वपिषि, तस्क श्रस्यां 
मातरि श्शिवतमः ग्रतिरायेन मंगलकारी भव ॥ 


न्प्र हे (ग्रगने) इच्छा ्रादि गुणों में 
प्रकाशित जीव ! क्योकि तू (ग्रपः) जल (पृथिवीम्‌) 
भूतल (च) ग्रौर भोजन श्रादि को (सदनम्‌) गर्भा 
शय में (पुनः) वार-वार (भ्रासद्य) परह कर 
(ग्रस्याम्‌) इस माता में (अन्तः) अन्दर (शिव- 
तमः) श्रत्यन्त मङ्गलकारी होकर बालक के समान 
(मातुः) जननी कौ (उपस्थे) गोदी मे (शेषे) सोता 
है, ्रतः (ग्रस्याम्‌) इस माता मेँ (शिवतमः) 
म्रत्यन्त मङ्गलकारी (भव) हो ॥ १२। ३६ ॥ 


[हे श्रणने ! "त्वं "यया बालो मातुरुपस्थे शोषे, तस्मादस्यां शिवतमो भव | 


ग्क्त; पुत्रः यथामातरः स्वापत्यानि 


सुखयन्ति, तथं वानुक्रुलधा सेवया स्वमातरः सतत- 
मानन्दयितव्याः न । च कदाचिन्मातापितृभ्यां 


न््राव््रगर््र- जसे मातायं श्रपने सन्तानोंको 
सुख देती दँ वेमे पृत्र अ्रनुक्रलतासे सेवा क दारा 
ग्रपनी माताश्रों को सदा श्रानन्दिति रखे। श्रौर 
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शोधः समाचरणीयः । न च मातापितरृभ्यामेते माता-पिता का कभी विरोध न करें । श्रौर माता- 
शिक्षा युक्ताः कदाचित्कार्याः ॥ १२। ३६ ॥ पिता इन्दं प्रधम प्रौर कुरिक्षा से युक्तकभीन 

(4 करं ॥ १२1 ३६ ॥ 

+ नए रत्र सन्तान का माता के प्रति कत्तव्य- सन्तान का यह परम कर्तव्य है कि 

बह श्रपनी माता को कभी दुःखन देवे प्नौर सदा उसका मंगलकारी ही वना रहे। जैमे माता वच्चैको 


। जन्म देकर उसको सव प्रकार से सुली रखती दै ववे ही सन्तान भी माताको दृल्वन देर । ्रौरन 
कभी उनका विरोध करे। कै 


४ 
| 


वत्सप्रीः । अ्ररिन्ञ्रः मातापितरौ ।। निचृदार्पीगायत्री । पड्जः ॥ 
पुनजनकजनन्ां परस्परं वत्तमानं योग्यं काय्यंमित्याह ॥ 

फिरपूत्रोको माता पिता के विषयमे परस्पर योग्य वत्त॑मान करना चाहिये, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
| निवत्त € ॥ € * | 

पुन॑सूरजा स्व॒ पुन॑रग्न ऽ दृषायुपा। पुनन: पाद्चरुहसः | ४० ॥ 


प््रब्टबः (पुनः) (ऊर्जा) पराक्रमेण (नि) (वतंस्व) (पुनः) (श्रते) (इषा) ग्रन्नेन 
(श्राधुबा) जीवनेन (पुनः) (नः) अ्रस्मभ्यम्‌ (पाहि) (ब्रहत्ः) पापाचर गात्‌ ।। ४०॥ 


अअन्च्रखः- रे म्रमने मातः पितर्च | त्वपिषायुषा सह्‌ नो वर्धय पुनर॑हसः पाहि।हे पत्र! 
त्वमूर्जा सह निवत्त॑स्व । पूनर्नोऽस्मानहंसः पाहि ॥ ४० ॥ 


र्प््च्टवश्र््न्च्रिखः- हे श्रगे--मातः न्ष्तथर हे (ग्रमे) माता श्रौर पिता! 

'पितङच ! त्वम्‌ इषा प्रन्नेन श्रायुषा जीवनेन सह नः श्राप (इषा) प्रन्न (स्रावुषा) प्रौर जीवन से (नः) 

प्रस्मभ्यं बधय, पुनः श्रं शसः पापाचरणापु पाहि। हमे वदाश्रो (पनः) फिर (अ्रंहसः) पापाचरण से 
(पाहि) हमारी रक्षा करो । 

हे पुत्र ! त्वम्‌ ऊर्जा पराक्रमेण सह नि ¡ वत्तस्व, । हेपुत्र! तू (ऊर्जा) पराक्रम के साथ (नि 

पुनः नः == श्रस्म।१ श्रंहसः पापाचरणात्‌ पाहि ॥ वत्तस्व) पापाचरण से दुर हो (पूनः) फिर (नः) 


हमे (्रंहसः) पापाचरण से (पाहि) उचा ॥ 
[ हे श्रगने मातः (पितुश्च त्वम्‌ `` ` ्रहंसः पाहि | 


न्त्रः यथा विद्वांसो मातापितरः ऋच्छ जसे विद्रान्‌ माता.पिता उत्तम 
(3 सुसन्तानाच्‌ विया, सुशिक्षवा दुष्टाचारात्‌ पृथ- सन्तानो को विद्या एवं सुशिभा के द्वारा दृष्ट 
` ग्रतेयुः । ग्राचरण॒ से उन्हें पृथक्‌ रषं 

[ हि पुत्र ``" नः=श्रस्मान हंसः पाहि | 

तथा प्रपत्यान्पप्येतान्‌ पापाचरणात्‌ सततं वेसे- सन्तान भी इन्हे पापाचरण से सदा- 
 प्ृथग्रनेयु । पृथक्‌ रल । 
६ [ हिवुमाह `` | 

नैवं विना सवं धर्माचारिणो भवित्‌ं शकनु- इसके विना सव धर्मात्मा नहीं हो सकते ॥ 


ष ५ 
४ वन्ति ।॥ १२। ४०॥ 


1 
१५ 


५५ 


1 


१५० देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


अर स्व्र्टव्श्व्रः प्रने==विद्रन्‌ कतः पितः! । प्रहसः =दृष्टाचारात्‌ । पाहिच=पृथग्रक्ष ॥ 

स्ऋएरखसत्रर-- माता-पिता का सन्तान के प्रति कत्तव्य स्व-सन्तान की, भ्रन्नादि पौष्टिक 
पदार्थो से पालन करके उनकौ रायु को बढाना माता-पिता का परम-कत्त व्य है । इसी प्रकार सन्तान को 
दृष्टाचरणा से पृथक्‌ रखकर, सुशिक्षित करके उनका पणं-विकास कराने का प्रयत्न करना च। हये । @ 


वत्सप्रीः । अरिन्ञरः विद्वान्‌ ।। निच <गाथत्री । षड्जः ॥ 
विद्वद्भिः कथं वतितव्यमित्याह्‌ । 
विद्रानों को केसे वत्तंना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


सह रय्या निवकतस्वाग्ने पिःवस्व धार्या | विश्वप्स्न्या विश्वतस्परें | ४१ ॥ 


प्न्य (सह) (रय्या) श्रीप्रापिकया (नि) (वत्तस्व) (श्रणने) विद्रन्‌ (विन्वस्व ) सेवस्व 
(धारया) सुसस्कृतया वाचा (विरवस्स्न्या) विवान्‌ = सर्वान्‌ भोगान्‌ यश्ं प्साति तया (विरवतः ) स्वंस्य 
जगतः (परि) मध्ये ।॥ ४१॥ 

अन्त्यः टे प्रण्ने ¦ त्वं विश्वप्स्न्या रथ्या धारया सह विश्वतस्परि निवर्तस्वास्मान्‌ 
पिन्वस्व च । ४१ ॥। 


स्रप््रन्टगश्व्रन्त्रखः--है श्रण्ने विदन्‌ । स्त्रस्तरं हे (ग्रस्ते) विद्वान्‌ ! प्राप-- 
त्यं विदवप्स्न्या विरवान्‌ सर्वान्‌ भोगान्‌ यया (विहवप्स्न्या) सव भोगों का भक्षण करने वाली, 
प्साति तया, रय्या श्रीप्रापिकया धारया सुसंस्कृतया (रय्या) श्रीलक्ष्मी को प्राप्न कराने वाली 
वाचा सह विइवतः सवंस्य जगतः परि मध्ये नि+ (धारया) सुसंस्कृत वाणी के साथ (विदवतः ) 
वत्तं स्व, श्रस्मान्‌ पिन्वस्व सेवस्व च।। १२।४१॥ सव जगत्‌ के (परि) मध्य में (नि वत्त स्व) 
निश्चय से वर्तमान रहो । श्रौर हमारी (पिन्वस्व) 
सेवा करो ।। १२।४१ ॥ 
[हे श्रगने | त्वं" `रय्या धारया सह विश्वतस्परि निवत्तस्व | 
न्त्रः विद्‌वद्भिर्नुष्येरस्मिन्‌ जगति न्त्व विद्वान्‌ मनुष्य इस जगत्‌ मे 
सुवृ वा पुरुषार्थेन श्रीमन्तो भूत्वा =न्येऽपि धनवन्तः सुबुद्धि एवं पुरुषां से श्रीमान्‌ होकर दूसरोकोभी 
संपादनीया ।' १२। ४१ ॥ धनवान्‌ बनावे ।। १२। ४१ ॥ 
ऋ प्रच्डव्र्व्रः--धारया=सुवृद्धचा । 
च्ऋरुखस्ार-- विद्रान्‌ का कत्तं व्य--विद्रान्‌ मनुष्य को चादिये कि वह भ्रपनी वाणी को 
णेस सुसंस्कृत तथा सुसंयमित वनाये, जिससे सम्पूणं रेदवर्यो को प्राप्त करने तें समर्थं हो सके। श्रौर 
प्रपते पृरुपाथं से समी प्रकार के घन-घान्य से सम्पन्न होने का प्रयत्न करना चाहिये । श्रौर दूसरों को 
मी धनादि से सम्पन्न वनाय । क 


दीवतमाः। ॐ रिन्त्रः श्रोता ॥ विराडार्पी विष्टृष्‌ । धैवतः ॥। 
मनुष्याः परस्परमध्ययनाध्यापनं कथं कु्ुरित्वाह ॥ 
मनृप्य लोग ग्रापस में कंसे पढ ग्रौर पद्व, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


एकादगे ग्रध्याय १५१ 


वधां मेऽ अस्य वच॑सो यवि मष्स्य प्रभूतस्य स्वधवः| 
पीय॑ति त्वौ ऽ श्रनुंत्वो गृणाति बन्दार्े तन्वं बन्दे 5 अग्र॥५२॥ 


प्प्रब्टः- (बोध) प्रवगच्छ । श्रव्र दरचचोऽतरितडः इति दीर्घः (मे) मम (ज्रस्य) वर्तमानस्य 
(वचः) (यविष्ठ) ग्रतिशयेन युवन्‌ (षंहिष्ठस्य) श्रतिरयेन भाषितु योग्यस्य महतः (प्रभृतस्य) प्रकर्षण 
धारकस्थ पोषकस्य वा (स्वधावः) प्रशस्ता स्वधा वटृन्यःनादि विद्यन्ते यस्य सः (पीयति) निन्देत्‌ । 
भ्रत्रानेकार्या श्रपि धातो भवन्तीति निन्दार्थः (त्वः) करिचत्‌ निन्दकः (श्नु) पर्चात्‌ (त्वः) कटिचत्‌ (गृणाति) 
स्तुयात्‌ (बन्दारुः) ग्रभिवादनशीलः (ते) तव (तन्वम्‌) ररीरम्‌ (बन्दे) स्तुवे (श्रग्ने) श्रोतः ॥ ४२ \॥ 


| श्र स्पणत्र्थ--बोधा' यहां (्रचचोऽतस्तिडः' इस पाणिनीय सूत्रसे दीघं हृग्रा है । "पीयति 
५ ८ धातु निन्दाथं मेँटहै । क्योकि श्रनेकार्था प्रपि घातवो भवन्ति" णेस महपि पतजञ्जलिने 
लवा है । 4 


ञरन्व्रखः टे यविष्ठ स्वधावोऽगने ! त्वं मे ममप्रमृतस्य मंहिष्ठस्यस्य वचसोऽभिप्रायं बोध । 
यदि त्वो यं त्वां पीयति निन्दे्वोऽवुगरृणाति स्तुयात्‌ तस्यते तव तन्वं उन्दारुरहं वन्दे ।॥ ५२॥ 


खत्रप्य्रब्टवश्रहन्च्रखः- हे यविष्ठ ग्रतिरयेन ग्स्त टे (यविष्ठ) श्रत्यन्त युवक, 
युवन्‌ । स्वधावः प्रशस्ता स्वधा=वहुन्यन्तानि (स्ववावः) उत्तम नाना ग्रन्नों वाले, (ग्रगने) वाणी 
विद्यन्ते यस्य सः। श्रमे श्रोतः ! त्वं मे ममर प्रभृतस्य को सुनने वले! तू (मे) मेरे [प्रभृतस्थ) उत्तम 
प्रकर्षेण धारकस्य पोषकस्य वा मंहिष्ठस्य ग्रतिटयेन रीतिमे घारणवा पोषण करने वाने, (मंटिष्ठस्य) 
भापितु योग्यस्य महतः श्रस्य वत्त मानस्य वचसः सवथा भाषण कै योग्य प्रात्‌ महान्‌, (प्रर पर) इस 
श्रभिप्रायं बोध ग्रवगच्छं। (वचसः) वचन के अ्रभिप्राय को (बोध) समभः। 

यदि त्वः कदिचत्‌ निन्दकः यं त्वां पीयति यदि (त्वः) कोई निन्दक स्रापकी (पीयति) 
निन्देत्‌, त्वः कर्चिदर श्रनु + गुाति=स्तुथात्‌ निन्दा करता है, (त्वः) कोई (रनु गृणाति) 
पचात स्तुयात्‌, तस्य ते-तव तन्वं शरीरं वन्दारुः स्तुति करता है, सो (ते) श्रापके (तन्वम्‌) शरीर 
ग्रभिवादनशीलः श्रहं बन्दे स्तुवे ।। १२ । ४२॥ क्‌[ (वन्दारुः) ग्रभिवादन करने वाला मँ (वन्दे) 

भ्रापकी स्तुति करता हँ ।। १२।४२ ॥ 


[ हि "` श्रण्ने! त्वं मे-मम: "वचकोऽभिप्रायं बोध | 


ज्वरः यदा कश्चित्कच्िदध्यापयेदृपदि- न्प्र जव कोई किसी को पदवेवा 
शद्रा तदाऽध्येता श्रोता च ध्यानं दत्वा ऽधीयीत उपदेश करे तव पटने श्रौर सुनने वाला ध्यान देकर 
श्यृणुयाच्च । पदु श्रौर सुने । 

यदा सत्यासव्ययोनिर्णयः स्यात्‌ तदा सत्यं जव सत्य-ग्रसत्य का निर्णय हो तब सत्यको 
गृह्णीयादसत्यं त्यजेद्‌ । ग्रहण करे ्रौर श्रसत्य को छोड देवे । 


[ यदि त्वः" त्यां पीयति निन्देत्‌, श्रनुगृणाति = स्तुयात्‌ | 
एवं कृते सति कश्चिन्निन्यात्‌ कड्चित्‌ रतुयात्‌ फसा करने पर - कोई निन्दा करे वा कोई 
तद्यपि कदाचित्‌ सत्यं ने त्यजेत्‌, अनृतं च न स्तुति करे तव भी कभी सत्यकोन छोडे, ग्रौर 
भजेत्‌ । ग्रसत्य को ग्रहेण न करे । 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्कर २ 
[ तस्यक्ते `` ` श्रहं वन्दे | 
इदमेव मनुष्यस्यासाधारणो गणः ।। १२ । ४२ ॥। यही मनुष्य का श्रसाधारण गण है ।। १२।४२॥ 
न्वख्यखसपर- शिष्य कंसा होना चाहिये-(१) प्रभृतः गुरु के सुने हए पाट को म्रच्छी 
प्रकार धारण करने वाला हो । (२) स्वधावः = प्रन्नादि पदार्थो से गुरु की सेवा करने वाला हो । (३) 
यविष्ठ--शरीर श्रौर वृद्धि से पूणं स्वस्थ हो। (४) मंहिष्ठ = महत्वाकांक्षी होकर भाषगा करने में दक्ष 
हो । (५) श्रग्निः गरु के वचनो को ध्पानपूर्वक ४ प्रकाशित हो । (६) वचसो बोधः नगु के पटाये 
हए पाठ को समभने की योग्यता वाला हो । (७) दूसर से निन्दा या स्तुति सुनकर भी सत्यमागंसे 
विचलित न होने वाला हो । (<) वन्दारः=गुरुजनों को सदा प्रभिवादन करने वाला हो । @ 


१५२ 


सो माहृतिः । अरिन्तरः =-घामिक-विद्वान्‌ ।। घरार्चीपिक्तिः । पञ्चमः ॥ 
मनुष्पाः कि कृत्वा कि प्राप्नुयुरित्याह ॥ 

मनुष्य लोग क्या करक किस को प्राप्न हो, यह उपदेश किथा है ॥। 

स बोधि सरिया वसुपते वसुदावन्‌ । युयोध्यस्मद दरषासि विष्वकमणे खाहां ॥ ४२ ॥ 
प््रद्धार्रः- (सः) श्रोता ववता च (बोधि) वध्येत (सुरिः) मेधावौ (मघवा) पूजितविद्या- 

युक्तः (वसुपते) वसूनां घनान पालक (वधुदावन्‌) वसूनि धनानि चुात्रेभ्यौ ददाति, तत्संबुद्धौ 
(यु गोधि) वियोजय (अस्मत्‌) अस्माक सकाशात्‌ (द्वेषांसि) दवेषयुक्तानि कर्माणि (विह्वकमंणे) श्रखिल- 
दुमकर्मानुष्ठानाय (स्वाहा) सत्यां वाणीम्‌ ॥ ४३ ॥। 


अन्च्रखः- टे वसुपते वसुदावन्‌ ! यो मघवा सूरिभवान्सस्यं बोधि स विङ्वकर्मणे स्वांहामुप- 
दिगन्संस्त्वमस्मदद्रेषांसि वियुयोधि सततं दू रीकरर ।। ४३ ॥ 


र्प््रन्टव्थ्रट्च्रखः है वसुपते वसूनां = 
धनानां पालक ! वसुदावन्‌ वसूनि घनानि सुपा- 
त्रेम्यो ददाति तत्सम्बृद्धौ ! यो मघवा पूजितविद्या- 
युक्तः सूरिः मेधावी भवान्‌ सयं बोधि बुध्येत, 
सः श्रोता वस्ता च विहक्मलि अ्रविलब्रुभकर्मा 
ऽवृष्ठानाय [स्वाहा ] =-स्वाहां सत्यां वाणीम्‌ 
उपदिशन्‌ संस्त्वन्‌ श्रस्मत्‌ भ्रस्माक सकाशाद्‌ 
्रेषांसि द्रं पयुक्तानि कर्माणि वि+ युयोधि =-सततं 
दूरीकुरु वियोजय ॥ १२ ॥ ४३॥ 
[यो सुरिभंवान्‌ स्यं बोधि, विहवकर्मरे 
न्त्रवव्रवथथ्रः- ये मनुष्या ब्रह्मचर्येण जिते- 
न्द्रिया भूत्वा द्ेषं व्रिहाय धर्मेणोपदिद्य श्रुत्वा च 
प्रयतन्ते त एत्र धार्मिका विद्रांसोऽणिलं सत्यासत्यं 
ज्ञातुमृपदेष्टु चाहन्ति, नेतरे हठाभिमानयुक्ताः क्षुद्रा- 
रयाः ॥ {२ । ४३।। 


म्स्त हे (वसुपते) वसु प्रर्थात्‌ घनो 
के पालक, (वमुदावन्‌) वसु श्र्थात्‌ धनों को सुपात्रं 
को देने वाले, (मघवा) पूजित विद्या से युवत 
(सूरिः) मेघावी विद्वान्‌ ! श्रापसत्यको (बोधि) 
जानो । (सः) वह श्रोता ग्रौर वक्ता (विदवकर्मगो) 
सव शुभ कर्मों के भ्रनुष्ठान के लिये [स्वाहा] 
सत्य वाणी का उपदेश करता हृम्रा (्रस्म्‌) हम 
से (द्वेषांसि) द्ेष-युक्त कर्मो को (वि-+ युयोधि) 
सदा दूर करे । १२।४३॥ 


स्-हामुपदिश्ञन्‌ ` ` ` ्रस्मदूद्र षांसि वियुयोचधि| 


ग्त्रच्छरशव्र- जो मनुष्य ब्रह्मचर्यं से जिते- 
द्दिय होकर द्रेष को छोडकर धमं से उपदेश करके 
ग्रौर सुनकर प्रयत्न करतेरहैँवेही धार्मिक विदान्‌ 
सव सत्य ग्रौर म्रसत्यको जान सकते श्रौर उपदेश 
कर सक्ते है, हठ श्रौर श्रभिमान से मुक्त दूसरे 
क्षद्राह्यय लोग नहीं ॥। 


एच 


द्रादज् ग्रध्याय 


ज्रर्खरत्रर- श्रध्यापक कंसाटो-- (१ 


१५३ 


६ 
स््प्र७ प्वरच्डव्रः- सूरिः = धामिकविद्रान्‌ । विडवकर्भगो ~ प्रखिलं सत्यासत्यं जातुमुपदे- 


) वसुपतिः =विद्यारूप धन का पालक हो । (र 
वसुदाव [~ गः ष्यं १ # + । ९ ५ 
न्‌ =विद्या-धन को योग्य शिष्यो को देने वाला हो। (३) मघवा=पूणं विद्या के कारणा ध 


पूजित हो । (४) सूरिः =मेधावी हो । (५) स्वाहा = सत्योपदेश करने वाला हा । (६) द्रपादि दर्ुणासे 


दूर रहने वाला हो । @& 


सोमाहतिः । अररिन्त्रः विद्धान्‌ । स्वराडार्षी व्रिष्टृप्‌ । व्रैवतः॥ 
कीटशा मनुष्याः सत्यसंकल्पा भवन्तीत्युपदिदयते ।\ 
कँसे मनुष्य सत्य संकल्प वाले होते है, इस विपय का उपदेय किया हे ॥ 


पुन॑स्त्वाऽऽ््िल्या स्दरा वसवः सभिन्धतां पुनतरह्लाणों वसुनीथ युः | 
५ ५ ट ॥ ॥ हे ॥ 
घृतेन त्वं तनय वधेयस्व सत्याः स॑न्तु यज॑मानस्य॒ कामाः ॥ ५४ ॥ 


प्न्य 
(रुद्राः) 


(पुनः) परध्ययनाध्यापनार्म्या पदचात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (आ्रादित्याः) पूणंविद्यावलयुक्ताः 
मध्यस्थाः (वसवः) प्रथमे च विद्वांसः (सम्‌) (इन्यतात्‌) प्रकाययन्तु (पुनः) (ब्रह्माणः) चतुरवंदा- 


ध्ययनेन ब्रह्म! इति सज्ञां प्राप्ताः (वसुनीय) वेदादिगाखवोघा्य सुव्णादिधनं च यो नयति तत्सम्बुद्धौ 


न्न 


(यज्ञः) प्रध्ययनाध्यापनादिक्छ्यामयेः (घृतेन) सुसंस्कृतेनाज्थादिना जलेन वा (त्वम्‌) प्रव्यापकः श्रोता वा 
(तन्वम्‌) शरीरम्‌ (वर्धयस्व) (सत्याः) सत्सु धर्मेषु साधवः (सन्तु) भवन्तु (यजमानस्य) यष्टु = 
संशन्तं, विदुषः पुजित्‌, च शीलं यस्थ तस्य (कामाः) ब्रमिलापाः ।। ५४ ॥ ५ 

न्व्रयः- हे वसुनीथ त्वं यज्ञेषु तेन च तन्वं गरीरं नित्यं वधंधेस्व पुनस्त्वांमादित्या र्द्रा 
वसवो ब्रह्मा णः समिन्धताप्‌ । एवमनृष्ठानाद्यज मानस्य कामाः सत्पाः सन्तु ।॥ 44 | 


ख प््न्टाश्रन्व्रिखः- ह वसुनीथ वेदादि 
दास्त्रबोधाऽऽव्यं सुवरणादिधनं च यो नयति त्‌ 
सम्बुद्धौ ! त्वं प्रध्यापकः श्रोता वा यज्ञः प्रध्मयना- 
ऽध्यापनादिक्रियामयेः घृतेन सुसंस्कृतेनाज्यादिना 
जनेन वा च तन्वं शरीरं नित्यं वधयस्व । पुनः 
ग्रध्ययनाऽध्यापनाभ्यां पडचात्‌ [त्वा] त्वान्‌ 
श्रादित्याः पूणंविच्याबलधुक्ताः रद्राः मध्यस्थाः 
वसवः प्रथमे च विद्वांसः ब्रह्माणः चतुरवेदाऽध्ययनेन 
ब्रहा इति संज्ञां प्राप्ताः सम्‌} इन्धतां प्रकाशयन्तु । 
एवमनुष्ठानाद्‌ यजमानस्य यष्टु = संगन्त्‌, विदुषः 
पूजित्‌ च शीलं यस्य तस्थ कामाः ग्रभिलापाः सत्याः 
सत्सु =धमेषु साधवः सन्तु भवन्तु ॥। १२। ९४ ॥ 


स््रष्व्रर्थ टे (वसुनीथ) वेदादि जास्तरोके 
बोध रूप धन श्रौर सुवणं आदि धन को प्राप्त करने 
वाले अ्रध््रापक वा श्रोता ! (त्वम्‌) श्रःप- (यज्ञैः) 
ग्रध्ययन-श्रध्यापन भ्रादि क्रियामय यज्ञो से श्रौर 
(घृतेन) सुसंस्कृत घृत ब्रादि वा जल से (तन्वम्‌) 
डारीर को नित्य (वर्धधस्व) वद्ाग्री । (पुनः ) पठन- 
पाठन के पञ्चात्‌ [त्वा ] श्रापको (आदित्याः) पूर्ण 
विद्यावल से युक्त विद्वान्‌, (द्राः) मध्य-कोटि के 
विद्वान्‌, (वसवः) प्रथम-कोटि के विद्वान्‌, (ब्रह्माणः ) 
चारों वेदों के अध्ययन से व्रह्मा पद को प्राप्त 
विद्रात्‌ (सम्‌ { इन्धताम्‌ ) प्रकाशितं करं। इस 
प्रकार भ्ननुष्ठान करने से (यजमानरः प्र) संगति भ्रौर 
पूजा करने वालि यजमान की (कामाः) म्रभिलाषाणु 
(सत्याः) धमं -युक्त (सन्तु) ह ॥ १२। ४४ ॥ 


१५४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
[ हे कैसुनीय ! त्वं यजञैः `] 


स्च; पे प्रपत्नेन सर्वां विद्या अ्रधी- म्गच््रर्- जो-प्रयत्न से सव विद्याग्रोंको 

व्याध्याप्य च पनः पनः सत्सगं कुवन्ति, पटृ-पढाकर बार-बार सत्संग करते है 
[ घृतेन तम्वं नित्यं वर्धयस्व ] च 

कुपथ्यविषयत्यागेन शरी रात्मनोरारोग्यं वधे- कुपथ्य श्रौर विषय के परित्यागसे शरीर श्रौर 

यित्वा नित्यं पुरुषाथंमनुतिष्ठन्ति, ग्रात्मा कै ्रारोग्य को बढ़ाकर नित्य परुषां 
करते है 
[ यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु | 
तेषामेव संकल्पाः सत्या भवन्ति, नेतरेषाम्‌ ॥ उन्हीं के संकल्प सत्य होते हैँ, न्यो के नहीं 


न्त्र० प्रन्टव्र्थ्रः- वृतेन =कुपथ्यविपयत्यागेन । तन्वम्‌ = शरी रात्मनो रारोग्यम्‌ । 

न्ऋख्खस्णर सत्य संकल्प करमे के साधन- हमारी इच्छायं पूणं हों एतदथं ्रावद्यक 
हैकि हमारा शरीर यज्ञमय ब्र्थात्‌ परोपकारी हो ग्रौर यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यो से तथा ब्रतादि पौष्टिक पदार्थो 
के प्रयोग से पुणा स्वस्थ हो । सत्याः हमारी इच्छायं भीजुभहो, तभी परणं हो सकती ह। शुभ 
इच्छाग्रों को पूरा करने के लिये वेदादि शास्त्रों की उत्तम विधया तथा सुवर्णादि दूसरे धन भो होने 
चाहिये । इसके साथ वेद के विद्वान्‌ श्रादित्य, रुद्र तथा वसु इन तीन प्रकार क विद्वानों कौ संगति से भ्रच्छी 
प्रकार प्रकारित ही, तव ही सत्व संकत्पी बन सक्ता है । @ 


सोमाहूतिः । स्त्र रः == माता-पित्‌-श्राचार्याः ॥ निचुदार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
ग्रथ जन्यजनकाः कि किं कर्माचरेथुरित्याह ॥ 


सन्तान म्रौर पिता-माता परस्पर किन-किन कर्मो का श्राचरणा करे, 
यह उपदेश किया है ॥ 


अवेत वीत वि चं सपतातो येज स्थ पुराणा ये च नत॑नाः । 
अदाद्मोऽवसान पृथिव्या 5 अक्रननिपे पतिरों लोकमस्मै ॥ ४५ ॥ 


प््रद्धर्धरः- (अरप) (इत) त्यजत (वि) (इत) विविधतया प्राप्नुत (वि) (च) (संत) 
गच्छत (ग्रतः) कारणात्‌ (ये) (श्रत्र) प्रस्मिन्समये (स्थ) भवथ (पुराणाः) प्रागधीतविद्याः (ये) (च) 
(नूतनाः) संप्रतिग्रहीतविद्याः (श्रदात्‌) दयात्‌ (यमः) उषरतः परीक्षकः (श्रवसानम्‌) अ्रवकाशमधिकारं 
वा (पृथिव्याः) भूमे्मध्ये वत्तंमानाः (श्रक्रन) कुर्वन्तु (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (पितरः) जनका म्रध्यापका 
उपदेशकाः परीक्षका वा (लोकम्‌) श्रार्षं द्शनप्र (श्रस्मे) सत्यसंकल्पाय ।। ४५ ।। 

अन्च्रखः- टे विद्वांसः ! येत्र पृथिव्या मध्ये पुराणायेच नूतनाः पितरः स्थतेऽस्मं दमं 
लोकमक्रन्‌ । यान्‌ वृष्पान्यमोऽवसानमदात्ते यूधमतोऽवमद्पितवर्म वीतात्ैव च विसपेत । ४५ ॥ 


स्रप््रन्टग्रन्त्रखः हे विद्रसः | येऽत्र च्चक्रे विद्रानो! (ये) जो (म्रत्र) 
ग्रस्मित्‌ समये पृथिव्या मध्ये मूतेर्मध्ये वत्त- इस समध (पृथिनव्धा) भूमि परर विद्यमानं 
मानाः पुराणाः प्रागधीतविद्याः ये च नतनाः (पुराणाः) पुराने विरात्‌ है, श्रौर (येच) जो 
सम्प्रतिग्रृहीतविद्याः पित्तरः जनका श्रध्यापका (नूतनाः) नये विद्धान्‌ है, (पितरः) पित्ता, श्रध्यापक 


4 


उपदेशका परीक्षका वा स्थ भवथ, ते ऽस्म सल्य- 


= संकल्पाय इमं प्रत्यक्षं लोकम्‌ प्रां दगेनम श्रक्रत्‌ 


 कृवेन्तु । 


यान्‌ युष्मान्‌ यमः उपरतः परीक्षकः श्रवसानम्‌ 
श्रवकाशमधिकारं वा श्रदात्‌ दद्यात्‌, ते युयम्‌ ग्रतः 
श्रधर्मात्‌ कारणाद्‌ श्रष। इत त्यजत, धर्मवि। 
इत विविधतथा प्राप्नुत, श्रत्र श्रसिमिन्‌ समये एव च 
वि~ सर्पत गच्छत । १२। ४५ ॥ 


द्रादश ग्रल्याय 


१५५ 


वा परीक्षक (स्थ) रै, वे--(्रस्मं) दस मत्य-- 
संकल्प वाले मनुष्य के लिए (इमम्‌) इष (लोकम्‌) 
म्रार्षं दर्शन को (ग्रक्रत्‌) प्राप्त करे । 


तुम्हें (यमः) प्राप्त परीक्षक (ग्रवसानम्‌) अ्रव- 
काश वा श्रधिकार (ग्रदात्‌) प्रदान करे, सो तुम 
(अतः) इस ब्रधर्म मे (ग्रप+इत) दूर रट, 
ग्रौर धर्म को (वि)-इत्‌) विविध प्रकारसे प्राप्त 
करो । ग्रौर (ग्रत्र) दसी समय टौ (वि) सत) 
प्राप्त करो ।॥। १२। ४५ ॥ 


[ये न्त्र" "पितरः स्यु, ते ऽस्मे दमं लोकम न्‌ | 


न्वर्थः स्रयमेव माता-पितृ-प्राचा- 
याणां परमो धर्मो ऽस्ति यत्‌ सन्तानेम्यो विद्यासु- 
शिक्षाप्राप्तिकारयम्‌ । 


मऋव्रद्र्ध- यही माता, पिता ग्रौर भ्राचायं 
कापरम धमंदहै कि सन्तानो को विद्या, सुरिक्षा 
की प्राप्ति कराना] 


[ यृयम्तो ऽधर्मादेत, धर्मं वीत, वेऽरः ` पुर।एा ये च नूतनाः पितरः] 


ये ऽधरमान्मुक्ता धर्मेण युक्ताः परोपकारग्रिया 
वृद्धा गुवानख्च विद्वांश: सन्ति ते सततं सत्योपदेशे- 
नाविद्यां निवत्यं॑ विद्यां जनयित्वा कृतकृत्या 
भवन्तु ।। १२} ४५ ॥ 


न्न= प्यद्डर्थः- पितरः ==माता-पितृ-म्राचार्याः । 


जो प्रधर्मं से मक्त ग्रौर धमं से युक्त परोपकारी 
वद्ध ग्रौर युवक विदान्‌ हवे सदा सत्य उपदेशसे 
ग्रवि्या को हटाकर तथा विद्या को उत्पन्न करके 
कृत-कृत्य होवे ।। १२ । ४५ ॥ 


पुराणाः = परोपकारप्रिया वृद्धा 


विद्वांसः । नूतनाः =परोपकारप्रिपा युवानो विदरंसः ॥ 


7रुखसरपर- सन्तान श्रौर माता पिताका पारस्परिक 


व्यवहार- माता पिता को योग्य 


क्रिवे स्वयं श्रध्मसे दुर रह्‌ कर सन्तान कौ धर्मं मे प्रेरित करें रौर उन्ह सुशिक्षित करं । इसी प्रकार 
९ 

सन्तान का कर्तव्यदैकिवेविद्रान्‌ मात-पिता तथा श्राचायं से उनके दोषों स प्रलग रह्‌ कर ग्रापं-द्णेन 

प्राप्त करे ग्नौर सदा सत्य-संकल्पी होकर श्रविद्यादि दोषों से दुर रहे । ॐ 


सोमाहतिः । अरिन्ञः _ श्रध्येता, श्रध्यापकश्च ।। मुरिगार्षी तरिप-प्‌ । बेवतः ॥। 
श्रध्ेत्रध्यापकाः कि कृत्वा सुखिनः स्युरि्याह्‌ ॥ 
पठने पाने वाले क्या करके सुखी हों, इस विषय का उपदेल किया दै ॥ 


संज्ञानमसि कामधरणं मयि ते कामधरणं भूयात्‌ । 
अ्त्मस्मास्यममेः पुरीपपसि चितं स्थ परिचितं ऽ उध्यवितंः श्रवध्वम्‌ ॥ ४९ ॥। 


प्प्रद्छर्थः (संज्ञानन्‌) सम्यग्विजञानम्‌ (श्रसि) (कामधरणम्‌) सं कृत्पानामाघरणम्‌ (मयि) 
(ते) तव (कामधरणम्‌) (सूयात्‌) (श्रमे) पावकस्य (भस्म) दग्धदोषः (ज्रि) (श्रग्ेः) विद्यत: 


(पुरीषम्‌) पूणां वलम्‌ (श्रसि) (चितः) 


संचिताः (स्थ) भवत (परिचितः) परतः: -संवंतः संचेतारः 


(ऊर्ध्वचितः) ऊर्ध्वं संचिन्वन्तः (श्रयध्वम्‌) सेवध्वम्‌ ।॥ ४६ ॥ 


१५६ 


~ 1 


दथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं | 1: 
आन्ल्रयरः-- हे विन्‌ ! त्वं यत्स्ञां प्राप्तोऽसि । यत्‌ त्वमन्नेर्भस्मास्यागेरय्ुरीषध्राप्तौसि 


तन्मां प्रापय । यस्य ते तव यत्कामधरणमस्ति तत्कामधरणं मयि भूयाद्यथा यूयं विद्यादिथुभगुणैरिचितः ` 
परिचितः ऊध्वं चितः स्थ पुरुषार्थं चाश्रयध्वं तथा वयमपि भवेम ।। ४६ ॥ 


र्रप््रन्टगश््रन्त्खः- हे विदन्‌ ! त्वं यत्‌ 
संज्ञानं सम्यग्‌ विज्ञानं प्राप्तो श्रसि, यत्‌ त्वम्‌ 
श्रगनेः पावकस्य भस्म दग्धदोषपः श्रसि, श्रग्नेः 
विद्य्‌तः यत्‌ पुरीषं पणं वलं प्राप्तो ्रसि, तन्मां 
प्रापय । 


यस्य ते-तव यतं कामधरणं संकत्पानामा- 
धररम्‌ श्रस्ति, त्‌ कामधरणं संकल्पानामाधल्णं 
मयि भूयात्‌ । 

यथा यूयं विद्यादिग्ुभगुखेश्चितः सचिताः 
परिचितः परितः सवतः संचेतारः ऊध्वचितः ऊर्ध्वं 
संचिन्वन्तः स्थ भवत, पुरुषार्थं च श्रा ¦ श्रयध्वत्‌ 
सेवध्वं, तथा वयमपि भवेम । १२। ४६ ॥ 


[ हेविद्रन्‌ | त्वं यत्‌ संज्ञानं 
न्त्रः जिज्ञासवः सदा विदुषां सकाशा 
विद्या प्राध्यं पूच्तरयु्धविद्‌ युष्मासु पदा्थंविज्ञान- 
मस्ति तावत्सवंमस्मामु धत्त । 


न्प्र हे विद्वान्‌ ! श्राप जिस (सञा- 
नम्‌) उत्तम विज्ञान को प्राप्त (ग्रसि) ५ ग्राप 
(ग्रगतेः) स्रम्नि के (मस्म) जिन दोषों को दग्ध 
करने वाले (म्रसि) हो, (ग्रग्नेः) विद्युत्‌ कै जिस 
(पुरोषम्‌) पूणं बल को प्राप्त (अ्रसि) हो, उसे मुभ 
प्राप्त कराग्रो । 


(ते) ग्रापका जो (कामधरणम्‌) संकल्पो का 
प्राधार है, वह (कामधरणम्‌) संकल्पो का श्राधार 
(मयि) मुभमें भी (भूयात) होवे। 


जंसे प्राप विद्या भ्रादि दुभ गुणों से (चितः) 
युक्त हो, (परिचितः) उन्हँं सब श्रोर से संचित 
करने वाले तथा (ऊध्वंचितः) उन्हें उन्नत करने 
वाले (स्थ) हो, ग्रौर पुरुषां का (ग्रा |-धयध्वम्‌) 
सेवन करते हो, वेसे हम भी होवें । १२। ४६ ॥ 


प्राप्तोऽसि ' तन्मां प्राप्य | 


ग्रा जिज्ञासु लोग सदा विद्रानोंसे 
विद्याञ्नो को प्रार्थनापूर्वक पं कि जितना श्रापमें 
पद।थं विज्ञान है वह्‌ सव हमें स्थापित करो । 


[ यथा यूयं ˆ"" चितः परिचित ऊध्वंचितः स्थ | 


यावतीर्वा श्या भवन्तो जानन्ति तादती- 
रस्मान्‌ विक्षत । 


ञिति हस्त क्रियायें ग्राप जानते टँ उतनी हमें 
तिखाग्रो । 


[ अ्राश्रयध्वघ्‌ | 


यथा वयं भवदाशध्िता भवेम तथेव भवन्तो- 
ऽप्यस्माकमाश्रयाः सन्तु ॥ १२। ४६ ॥। 


जेमे हम श्रापके श्राधि्त होवे ववे ही ।५ 
मारे म्राधित हों ।॥ १२। ४६ ॥ 


न्तल प्वब्ट्र्थ्रः संजानम्‌ =-पदार्धंविजानम्‌ । 


च्त्रर्रत्रस्तरर- म्रघ्यापक का कत्तव्य--जितना भी उत्तम पद्यार्थं विज्ञान है वह सव 


जिज्ञासुप्रों को सिखाकर श्रघ्यापक काकर्तव्यद्धै करिव 


उनके दोषों कोभी दूर कराये। उसके लिये 


ग्रावदयक है कि ग्रघ्यापक भी सच्चरित्र तथा सत्य संकल्प वानां हो । सव प्रकारके ज्ञानो से युक्तं करना, 
परिचित कराना तथा टको वदना प्रघ्यापके का मृख्य कर्तव्यं है । 


५ 


५ "~ 


प 


+ ५. 


~ 


ह 
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विद्वामित्रः । अरिन्त्रः विद्वान्‌ ॥ प्रार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
मनुष्ये रुत्तमाचरणानुकरणं कार्यमित्याह ।। 
मनुष्यो को उत्तम प्राचरगों का ग्रनुकरणा करना चाहिये, 
यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


श्रय सो 5 अग्नर्यम्मिन्त्सोममिनद्रः सुतं दभ्र जटं वावशानः । 
सहसियं वाजप्य न सचि ससवान्ःसनश्तयसे जातवेदः ॥ ४७ ॥ 


प्प्रब्डव्र्रः (श्रयम) (सः) (श्रग्निः) (यस्मिन्‌) (सोमम्‌) सर्वपिध्यादिरसम्‌ (इन्द्रः) सूर्यः 
(सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (दधे) धरे (जठरे) उदरे । जठरमुदरम्‌ मवति ऊग्धमरिमन्‌ ध्रियते धीयते दा ॥। निर° ४। 
७॥ (वावज्ञानः ) शृं कामयमानः (सहसियम्‌) सटप्राताम्‌ भार्याम (वाजम्‌) प्रन्तनादिकम्‌ (भ्रत्यम्‌) 
श्रतितं =व्याप्तुं योग्यम्‌ (न) इव (स्तिन्‌) ग्रश्वम्‌ (ससवान्‌) दद्‌ (सन्‌ (स्तूयसे) प्रशस्यसे (जातवेदः) 
उत्पन्नविज्ञान ।। ४७॥ 


्रन्प्रणत्र्् जटरे-उदरे' यहां जठर शन्द उदर पर्यायवाची है । महपि यास्क ने (निरुक्त 
४। ७) में जछर शाब्द निवंचन करते हए लिखा दै--उदर को जठर इस लिये कहते है क्योकि इसमें 
खाया हरा रखा जाता टै । 


ऋन्च्खः- है जातवेदः ! यथा ससवान्संस्त्वं स्तूययेऽयमग्तिरिन्दर्च यस्मिन्‌ सोमं दधाति 
यं सुतं जठरेऽ्दं द५4। सोऽहं वावशानः सन्‌ सहस्वरिथं दधे । त्वया सह्‌ वा मत्यं न सप्ति दत्रे । ताटृशस्त्वं 
भव । ४७॥ 


स्रप्न्टत्श्रटन्त्रखः- हे जातवेदः उत्पन्न ज्त्रष्तर्र्थर हे (जातवेदः) भ्रंकुरित विज्ञान 
विज्ञान ! यथा ससवान्‌ ददत्‌ संस्त्वं स्तूयसे वाल विद्वान्‌ । जेसे- (ससवान्‌) दान करते हुए 
प्रास्यसे, श्रयम्‌ श्रग्निः इनदरः सूर्यः च यस्मिन्‌ श्राप (स्तूयसे) प्रगंसित हो । ग्रौर यह (ग्रम्निः) 
सोमं सर्वोषध्यादिरसं दधाति, यं सुतं निष्पन्नं प्रग्नि तथा (इन्द्रः) सूयं (यस्मिन्‌) जिसमें 
जठरे उदरे श्रहं दधे घरे, सः ब्रहं वावज्ञानः भृगं (सोमम्‌) सव ग्रोपयि श्रादि के रस को स्थापित 
कामयमानः सन्‌ सह्यं सहप्राप्तां भार्यां दधे करता है, जिस (सुतम्‌) तैयार सोम को (जठरे) 
धरे, त्वया सह वाजप्‌ प्रन्नादिकम्‌ श्रव्यम्‌ उदर मँ मै (दधे) धारण करतार्है, सोमे (वाव- 
ग्रतितु =व्याप्त्‌ योग्यं न इव सप्तिप्‌ भ्रव दधे शानः) प्रत्यन्त कामना करता हृप्रा (सहसियम्‌) 
धरे, तादृश्ञस्त्वं भव ।। १२। ४७ ॥ साथ प्राप्त हई स्त्रीको (दधे) धारण करता ह 
ग्रौर श्राप के साथ (वाजम्‌) अन्न प्रादिको एवं 
(ग्रत्यम्‌ ) प्राप्त करने योग्य पदाथं के (न) समान 
(सप्तिम्‌) भ्रव घोड़े को (दधे) धारण करता है, 

वैसे भ्रापभी होग्रो । १२। ४७ ॥ 

[ श्रयमग्निरिद्रह्च ` सोमं दधाति, श्रह ` ` ` सहसियं दवे | 


स्नवः परत्रोपमावाचकलुप्तोपमालङ्कारो । न्च्््र्--दस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचक 
यथा विद्यत्सूयौ सर्वान्‌ रसान्‌ गृहीत्वा जग- लुप्तोपमा ्रलङ्कारहं॥ जव विद्युत्‌ मरौर सूये सव 
द्रसथतो, यथा पत्या सह स्वरी, स्त्रिया सह्‌ पत्ति- रसो को ग्रहण करके जगत्‌ को रसयुक्त करते है, 


१५ दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर ह: 
चानन्द भुट्क्ते, तथाऽहमेतः दभर । ॥ जसे पति केसाथस्व्रीग्रौर स्त्री के साथ पति 
श म्रानन्द को भोगतारहै, वैतेन इसरसको धारण ` 
करता । 
[हे जातवेदः ! ससवान्‌ ` ` 'त्वं स्तूयसे ] कैः 
यथा सदृगुरोर्ुक्तस्त्वं स्तूयसे तथाऽहमपि जेमे- सदुगुरों से युक्त होकर श्राप प्रशंसित 
प्रशंसितो भवेयम्‌ ॥ १२। ४७ ॥ होते हो वेसे मै भी प्रशंसित हों ।॥ १२।४७॥ 


न्तर० प्वच्डगर्व्रः ्रग्निः=-विद्युत्‌ । सोमम्‌ = सर्वा रसम्‌ । 

न्ऋरयत्रसऋर- १. मानव-घमं-जेसे विद्वान्‌ परुष विद्या सिखाते हुए सवत्र प्रशंसा को 
प्राप्त होतेह व्ही प्रच्जे गुणों को प्राप्त होकर सव मनुष्य भ्रशंसित हों । श्रौर जैसे विद्युत तथा सूरं 
प्रोपधियोमें सौम रस स्थापित करते हँ वसे सव मनुष्य सव संसार को रसयुक्त करे । पतिसे स्त्री 
तथा स्वरौ से पुरुष प्रसन्न रटे कर सदा प्रानन्दित रहँ । श्रौर बलयुक्त श्रश्वादि पशनो को, उत्तमोत्तम 
यवादि भ्रन्नो को प्राप्त करके सदा स्वस्थ रहँ । 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा तथा वाचकलुप्रोपमा ग्रलङ्कार हैँ । उपमा यह है जसे विदत्‌ 
तथा सूर्यं रसो को लेकर सव जगत्‌ को रसयुक्त करते हैँ वंसे ही हम भी रस को धारण करे। @ 


विश्वामित्रः । अअरिन्तरः==श्रध्यापकः ॥ भुरिगार्षी पडक्तिः। पञ्चमः 
शरध्यापकं निष्कपटत्वेन सर्वे विद्याथिनः पाठनीया इत्याह ।। 
प्र्यापक लोगों को निष्कपटता से सव विद्यार्थीजन पढ़ाने चाहे, यह उपदेश किया है ॥ 


अग्ने यत्ते दिवि वर्च॑ः पृथिव्यां यदोपंधीष्वप्स्वा य॑जत्र । 
येनान्तरिंशषमुवाततन्थं॒त्वेषः स॒ भावुरंणवो नृचक्षाः ॥ ४८ ॥ 


प््रन्टत्रश्रः (श्रगने) विद्रन्‌ (यत्‌) यस्य (तै) तव (दिवि) द्योतनात्मके विद्युदादौ (वर्चः) 
विज्ञानप्रकाशः (पृथिष्या्‌) भूमौ (वत्‌) (ग्रोषधीषु) यवादिषु (श्र्यु) प्राणोषु जलेषु वा (श्रा) (यजत्र) 
संगन्तुं योग्य (येन) (ग्रन्तरिक्षम्‌) श्राकारम्‌ (उरु) बहु (श्रा, ततन्थ) समन्तात्तु (त्वेषः) प्रकाशः 
(सः) (भानुः) प्रभाकरः (श्रवः) भ्र्णासि = बहृन्युदकानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः । श्रणंसो लोप्च ॥ श्र 
५।२। १०६ ॥ इति मत्वथे वः सलोपडच (नृचक्षाः) न्‌ तू चक्षसे सः ।। ४८ ॥ 


श्रस्रण्पर्थ- 'त्रणंवः' यहां 'श्रणंसो लोपश्च' (श्र° ५।२। १०६) इस वात्तिक से मत्वं 
मँ व प्रत्यय ग्रौरसकारकालोपटूग्राङै। 
अन्वयः टे येजव्ाग्ने ¦ यद्यस्य ते तवाऽग्नेरिव दिवि वर्चः यत्‌ पृथिव्यामोषधीष्वप्सु 
वर्चोऽस्ति येन नृचक्षा भानुरणंवो नान्तरिक्षमर्वाततन्थ तथा स त्वं तदस्मासु धेहि ।। ४८ ॥ 
स्रप््रन्ट््रम्व्रखः- है यजत्र संगन्तुः न्त्रष्तरर्म्- है (यजत्र) संग करने योग्य 
योग्य ! श्रण्ने विद्रन्‌ ! यत्‌ = यस्य ते == तव श्रग्नेरिव (ग्रमे) विद्वान्‌ ! (यत्‌) जो (तै) श्राषका श्रग्नि 
दिवि चोतनात्मके वि्युदादौ वचं: विन्नानप्रकायः कै समान (दिविः) दीप्तिमय विद्यु ग्रादि कै विषय 


यत्‌ यस्य पृथिव्यां भूमौ श्रोषधीषु यवादिषु श्रप्सु मेँ (वर्चः) विज्ञानप्रकाश है, प्रौर (यत्‌) जो. 


+ 
टि 


१ 


११ 


>. ‡ षः, 


द्रादग श्रघ्यापय १५६ 


प्राणेषु जलेषु वा वचेः विज्ञानघ्रकाशः श्रस्ति, येन (प्रथिव्याम) भूमि, (ग्रोपधिषृ) जौ रादि रौषि 
। नृचक्षाः नन्‌ चक्षते सः [त्वेषः] =प्रकादाः भानुः रप्सु) प्राण वा जल के विपय में (वच॑ः) विज्ञान 
प्रभाकरः श्रवः श्र्णासि==वहृन्युदकानि विद्यन्ते प्रकार है, जिससे (वरृचक्षाः) नरो को दिखानेवाला 
॥ यस्मिनूसः, येन श्रन्तरिक्षम्‌ श्राकाशम्‌ उरु वहु [त्वेषः] प्रकाशरूप (भानुः) सूर्यं तथा (ज्रगोवः) 
` श्रा ततन्थ समन्तात्‌ तनु, तथा स त्वं तदस्मासु वहत जल वाला सागर विस्तृत है, जिस 
धेहि ॥ १२।४८॥ (श्रन्तरिक्षम्‌) भ्राकाग को (उरु) बहुत (ग्रा 

ततन्थ) चहं श्रोर विस्तृत दै, वेसे-ग्राप उस 

विज्ञानप्रकाश को हममे स्थापित करो ।। १२।४८॥ 

[ हे" श्रण्ने ! यत्‌=यस्यते `` वर्चोऽस्ति ``" सत्वं तदस्मासु वेहि |] 


गच्छः त्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ न्प्र टस मन्त्र मे वाचक-लुपतोपमा 
भ्रस्मिन्‌ जगति यस्य मृष्टिपदाथंविज्ञानं यादशं स्यात्‌ ग्रलङ्कार दै ॥ इस जगत्‌ में जिमे सृष्टिक पदार्थो 
तादशं सदयोऽन्यान्‌ ग्राहयेत्‌ । का विज्ञान जसा हो उसे शीच्रभ्रन्यो को ग्रहण 
करावे । 
| [ हवुमाह- | 
| यदि न ग्राहयेत्‌ तहि तन्नष्टं सदन्ये; प्राप्तु- यदि ग्रहण न करावेतो वह्‌ नष्ट हमरा दूसरों 
मराक्यं स्यात्‌ ॥ १२।४८॥ से प्राप्त नहीं किया जा सकता ॥ १२। ४८ ॥ 


न्प्र प्रब्दः वर्च॑ः =सृष्टिपदा्थं विज्ञानम्‌ । 

न्र्खस्णर--१. श्रध्यापक का कत्तव्य -प्रघ्यापक का यह परम कर्तव्य है कि उसने 
विद्यत्सम्बन्धी तथा प।थिव ग्रोषधि श्रादि का जितना भी विज्ञान प्राप्त किया हो, वह तृचक्षाः मनुष्यो को 
मां दिखाने वाला होना चाहिये । निष्कपट होकर दुसरों को सिखाना चाहिये । जिससे स्वयं भी यजत्र = 
संग करने योग्य वन सके । चिक्षक का ज्ञान सूयं के समान तेजस्वौ तथा सागर के समान विस्तृत होना 
चाहिये । 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे इव पद के लुप्त होने से वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । उपमा यह है 
जसे-सूर्यं स्वयं प्रकाशमान्‌ होकर लोक-लोकान्तरो को प्रकाशित करतार वसे ही शिक्षक भी दूसरों को 
ज्ञानस्वरूप होकर ज्ञानयुक्त करता रहै । 


विरवामित्रः। अ रिन्तरः=्रध्याधकः ॥ भुरिगा्षी पंव्तिः। पत्चमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


अध्यापक लोग निष्कपट भावसे विद्याथियों को पठाव) 
यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


अग्नं द्विवोऽ अभमच्छौ जिगास्यच्छा देवाँ २ ऽ ऊचिषे धिष्ण्या ये । 
या रौचने परस्तात्‌ स्यस्य याचावस्तांद पतिप्ठ॑न्त्‌ 5 आपः ॥ ५९ ॥ 


प्परन्डश््ः-(ग्रण्ने) विद्रन्‌ (दिवः) प्रकायात्‌ (शरणम्‌) विज्ञानम्‌ (अच्छ) (जिगासि) स्तौषि 
(श्रर्छ) (देवान्‌) दिव्यगुणान्‌ विदुषो विद्याथिनौ वा (ऊचिषे) ववित (धिष्ण्याः) ये दिधिषन्ति =न्रुवन्ति 


१६० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


ते धिपारास्तेषु साधवः । श्रत धिवातोबहिलकादौरादिकः कनिन्‌ ततो यत (ये) (याः) (रोचते) प्रकाशे 
(परस्तात्‌) कराः (र्यस्य) (याः) (च) (श्रवस्तात्‌) श्रधस्थाः 
जलानि वा ।। ४६ ॥ 


शर्ण विष्ण्याः' यहाँ चि चातु से श्रौणादिक कनिन्‌ प्रत्यय बहुल वचन कैश है 


ग्रौर फिर साधु प्रथं में यत्‌ प्रत्ययहुभ्राहै। ५० 
अत्रन्व्छयरः हे ्ण्ने ! वस्त्व दिवोर्णा या म्रापः सुंस्य रोचने परस्ताद्याश्चावस्तादुपतिष्ठन्ते ता 
प्रच्छ जिगासि। ये चिष्लचाः सन्ति तात्‌ देवान्‌ प्रत्यर्णामच्छोचिवे स त्वमस्माकमुपदेष्टा भव ॥। ४६ ।। 


रत्रप्यरद्टब०न्त््रयखः- हे श्नन्ने विद्रन्‌ । 
यस्त्वं दिवः प्रकाशाद्‌ श्रणं विज्ञानं याः श्राषः 
प्राणा जलानि वा सुथ्यंस्य रोचने प्रकाशे षर- 
स्तात्‌ पराः याः च श्रवस्तात्‌ प्रस्थाः उ+ 
तिष्ठन्ते, ता अ्रच्छ जिगासि स्तौपि। 


ये धिष्ण्याः ये दिधिपन्ति=न्रुवन्ति ते धिषाण- 
स्तेषु साधवः, सन्ति, तात्‌ देवात्‌ दिव्यगुणान्‌ 
विदुषो विद्याथिनो वा प्रति भ्रण विज्ञानम्‌ श्रच्छं 
ऊचिषे वक्षि, स त्वमस्माकपुषदेष्टा भव ॥ 


न्त्थ टे (अग्ने) विद्रान्‌ ! आप 
(रिवः) प्रकाश से (भ्र्णम्‌) विज्ञान की, श्रौर 
(याः) जो (ग्राधः) वाध वा जल (सूर्यस्य) सुथंके 
(रोचने) प्रकाश मे (परस्तात्‌) ऊपर हैँ ग्रौर (याः) 
जो (म्रवस्तात्‌) नीचै (उप + तिष्ठन्ते) उपस्थित 
टं, उनको (मच्छ) ग्रच्छी प्रकार से (जिगासि) 
स्तुति करते हो । ग्रौर-- 

(ये) जो (धिष्ण्याः) उपदेश करने वालों में 
शरेष्ठ विद्वात्‌ हैँ उन (देवान्‌) दिव्य गुणों वाले 
विद्वानों वा विद्यार्थियों के प्रति (ग्र्णम्‌) विज्ञान 
का (म्रच्छ) ग्रच्छौ प्रकार (ऊचिषे) उपदेश करते 
हो, सो श्राप हमारे उपदेष्टा बनो । १२ । ४६॥ 


हे श्रग्ने ! यस्त्वं दिओोऽ्णं, या श्रायः सूरथस्प रोचने परस्ता , याह्चावस्तादुषतिष्ठन्ते ता श्रच्छं जिगासि 
< सू त्‌ ष 


न्परच्र्थः--ये सुविचारेण विद्युतः सूरयकि- 
रशेषृपर्यधःस्थानां जलानां वायूनां च वोधं यथा 
प्राप्नुवन्ति, ते ऽन्यान्‌ प्रति सम्यगुपदिशन्तु ।। 


च्रपत््‌--जो--प्रत्यन्त विचारपूर्वक 
विद्य्‌त्‌ एवं सूर्य-किरणो मे ऊपर नीचे स्थित जल 
मरौर वायु सम्वन्धी बोधको जसा प्राप्त करते है, 
वे उसका श्रन्यों को भी ठीक-ठीक उपदेश 
करे ॥ १२ । ४६ ॥ 


न्रा प््रन्टवश््रः दिवः == विच्युतः । ब्रणंम्‌ बोधम्‌ । रोचने किरणेषु । परस्तात्‌ = 


# = 


उपरिस्था: । 


~एयत्ररत्रगर- श्रध्यापक्‌ का धम--रिक्षक कोयोग्यहै कि वह निरन्तर श्रपने ज्ञान को 


वदता रटे । विद्युत्‌ सम्बन्धी तथा सूर्यं किरणों के ऊपर तथा नीचे स्थिल जल ग्रौर 


प्रकार जाने । श्रौर उस ज्ञान को (धिष्ण्या देवान्‌) 
समथं विद्यार्थियों को सिखाता रटे । 1 


वागृ्रो को ग्रच्छी 


उपदेश करने वाले विद्रानोँं को श्नौर धारण करनेमें 


विश्वामित्रः। अ्ररिन्त्रः=-विद्युत्‌॥ श्रार्ची पङ्क्तिः । प्वमः। 
मनृष्यद्रंषादिकं विहायानन्दितव्यमित्युपदिदयते 


मनुष्यां को दरेषादिकं छोड़ कै ग्रानन्द में रहना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


(उपतिष्ठते) (भाषः) प्राणा = 


+ 
¢ 
¢ 


| 


विद्याविज्ञानदानग्रहणाख्यम्‌ (शरदरहः) 
|| ५० ॥। 


अतरन्क्रखः- सर्वे मनुष्याः प्रावणेभिः सह 
सन्तो यज्ञं महीरिषो जुषन्ताम्‌ ।। ५० ॥ 


स्तरप््रन्टव्र०शन्च्रखः- सर्वे मनुव्याः प्राव- 
: विज्ञानैः सह वर्तमाना श्रनमीवाः ग्ररोगाः 
दहः द्रोहरहिताः सजोषसः समानमेवाप्रीतयः 
रोष्यासः पूर्ासु गुरक्रियासु भवाः श्रगनयः वह्लय 
त्तंमाना विद्रांसः इव सन्तो यज्ञं वियाविज्ञान- 
प्रहणाऽऽव्यं महीः महतीः इषः इच्छाः जुबन्तां 
त || १२।५०॥ 


>: द्रादग प्रध्याय 
5 अन्यः प्रावणेभिः सजोषसः । जुपन्तों यज्नमदृहोऽनमीवा 5 इषों महीः 


प््न्ट्शवरः  (पुरीष्यासः) पूर्णासु गगाक्रियासु भवाः (श्रग्नयः) वह्नय इव वर्तमाना विद्रासः 
:) विज्ञाने: । श्रतरान्येवामपीति दीवतरम्‌ (सजोषसः) समानपेवाप्रोतयः (जुषन्तान्‌) सेवन्ताम्‌ 
द्रोहरहिताः (श्रनमीवाः) ्ररोगाः (इषः) इच्छाः (महीः) 


१६१ 
॥ «० | 


श्रस्रणयश्र प्रावणेभिः' यटा स्रन्येपामपि टृदयते' सूत्र मे पूर्वपद को दीघं हुश्राहै। 
¦ वर्तमाना भ्रनमीवा श्दरहः सजोपसः पुरीप्यासोऽग्नय 


स्त्र सव मनुप्य (प्रावणेभिः) नाना 
विज्ञानो से युक्त होकर ग्रनमीवाः) रोग-रहित, 
(ग्रहः) द्रोह-रहित, (सजोषसः) समान सेवा ग्रौर 
परीति वाने, (परीप्यासः) पूणं गुरा-कर्मो में वत्तं मान 
(ग्रग्नयः) अ्रम्नि के समान विद्वानों के तुल्य होकर 
(यज्ञम्‌), विद्या, विज्ञान, दान, ग्रहणा रूप यज्ञ का 
तथा (महीः) महान्‌ (इषः) इच्छाश्रों का 


(जुषन्ताम) सेवन करो ।॥। १२। ५० ॥। 
[ सवे मनुष्या श्रग्नय इव, श्रनमवाः, श्रद्‌ हः, सजोषसः सन्तो यज्ञं महीरिषो जुषन्ताम्‌ ] 
न्वः स्रत्र वाचकलुप्तोणमालङ्कारः।। 
यथा विद्युदविरुटधा सती समानसत्तया सर्वान्‌ पदा- 
रथान्‌ सेवते तथेव रोग-द्रोहादिदोषं रहिताः परस्परं 
¢ श्रीतिमन्तो भूत्वा विल्ानृद्धिकरं रज्ञं॒प्रतत्ये, 
महान्ति सुवानि सततः भुञ्जीरन्‌ । १२। ५० ॥ 


स्त्वत्र टस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपभा 
ग्रलङ्कार है ॥ जेसे- विद्युत्‌ ्रविरुद्र=ग्रनुकृल 
होकर सत्ता-सामान्य से सव पदार्थो का सेवन करती 
है, वेमे ही रोग, द्रोह श्रादि दोषों से रदित विद्वान्‌ 
मनुष्य परस्पर प्रीतिमान्‌ होकर विज्ञान की वृद्धि 


‡ करने वाले यज्ञ को फलाकर महान्‌ सुखों का 
£ सदा भोग करे ॥ १२।५०॥ 

। न्त० प्दच्टत्रथ्रः--प्रनयः= विद्युत्‌ । अ्रनमीवाः=रोगरहिताः। ्रद्रहः =द्रोहादिदोपरटिताः। 
† सजोषसः = परस्परं प्रीतिमन्तः । यज्ञस == विज्ञानव्रद्धिकरं यज्ञम्‌ । महतीः महान्ति ! इपः=- सुखानि । 
च 


जुषन्ताम सततं भुञ्जीरन्‌ ॥ 

ग््ररखत्ररत्रहर--पनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार सव मनुष्योंकोयोग्य है कि वेनाना 
प्रकार कै विज्ञानों को सीखे, रोगरहित रहँ, किसी के साथ द्रोहादि न रखकर समान सेवा तथा समान 
प्रीति वाले हों । सभी श्रेष्ठ गुणों से पुरीष्यासः ==पू्णं होकर ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त विद्रानों के समान यज्ञ- 
 विद्याको सीखकर सव इच्छग्रों को प्राप्त करं ।॥ १२।५०॥ छि 

विडामित्रः । अ चिन्ञरः=-माता, पिता, आ्आाचार्य्च । भुरिगार्षौ पङ्क्तिः । पचमः ॥ 
मनुष्येगं भधिनादिसंस्कारं रपत्यानि संस्कतंब्यानीत्याह ।। 

मनुष्य गर्भाधानादि संस्कारों से बालकों का संस्कार करं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


न 1. 
न १ 


१६२ दयानन्द-य जुवेदभाष्य-भास्कर 


इटामग्ने पुरद शसं सनिं गोः शंचत्तम% हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तं समतिभूतवस्मे॥ ५१॥ 


प््रन्टवर्थः (इडाम्‌) स्तोतुमर्हां वाचम्‌ (श्रस्ने) विदन्‌ (षुरुदंसम्‌) पुरूणि = बहनि दं्ानि = 
कर्माणि भवन्ति यस्मात्‌ (सनिर्‌) संविभागम्‌ (गोः) वाचः (श्श्वत्तमम्‌) अ्रतिशयितमनांदिरूपं वेदबौधम 
(हवमानाय) व्रिद्यां स्यद्र॑मानाय (साध) साधनुद्धि । श्रत्र व्यत्ययेन शष्‌ (स्थात्‌) भवेत्‌ (नः) भ्रस्माकंम्‌ 
(सूनुः) उत्पन्नः (तनयः) पुत्रः (विजावा) विविधेश्वय्यं जनकः (श्रण्ने) श्रध्यापक (सा) (ते) तव 
(सुमतिः) शोभना प्रज्ञा (मतु) भवतु । श्रत श लुक्‌ । भषुबोस्तिङोति गुणाभावः (श्रस्मे) श्रस्माकम्‌ ।। ५१ ॥ 


श्रन्ऋणक्थ--'साध इसमे "व्यत्ययो बहुलम्‌" इस सूत्र से व्यत्यय से शप्‌ प्रत्यय हूभ्रा है । 
इसी प्रकार "भूतु यहां शप्‌ प्रत्यय का लक्‌ ओ्रौर भूसुवोस्तिङि ' इ सूत्र से गुरा का श्रभाव हम्राहै। 


अ्रन्च््रस्रः टेप्रमने! तेसा सुमतिरस्मे भूतु ययाते नौस्माकं च यो विजावा तनयः 
स्यात्‌ तया त्वं तस्म हवमानायेडां गोः श्वत्तमं पुरुदंसं सनि साधाग्ने वयं च साध्नुयाम ॥ ५१॥ 


स््रप््रन्टगशर्न्त्रखः है श्रमे! ग्रध्या- 
पके! ते तव सा सुमतिः शोभना प्रज्ञा ्रस्मे 
प्रस्माकें भूतु भवतु, थथा ते तव नः=श्रस्माज 
च यो विजावा त्रिविधेडव्यंजनकः [सुनुः | 
उत्पन्नः तनयः पत्रः स्यात्‌ भवेत्‌, तया त्वं तस्मे 
हवमानाय विद्यां स्पद्धंमानाय इडां स्तोतुमर्हा वाचं 
गोः वाचः शहवत्तमम्‌ श्रतिदायितमनादिरूपं वेद- 
वोधं पुरद॑सं पुरूरि बहूनि दंसानि कर्माणि 
भवन्ति यस्मात्‌ सनि संविभागं साध साध्नुहि 


श्रे ! विद्रन्‌ ! वयं च साध्नुयाम ।। १२ । ५६॥ 


न्स््र्भ- हे (ज्रग्ने) प्रध्यापक | (ते) 
ग्रापको वह (सुमतिः) श्रेष्ठ वुद्धि (्रस्मे) हमारी 
(भूत्‌) होवे, जिससे (ते) भ्रापका श्रौर (नः) 
हमारा जो (विजावा) विविध ठद्वयं को पैदा 
करने वाला [सूनुः | उत्पन्न (तनयः) पुत्र (स्यात्‌) 
होवे, उस सुमति से (हवमानाय) विद्या की स्पर्धा 
करने वाले उस पत्र के लिए (इडाम्‌) स्तुति योग्य 
वारी को तथा (शडवत्तमम्‌) ग्रत्यन्त श्रनादि रूप 
वेद-ज्ञान को श्रौर (पृरुदंसम्‌) नाना कमौँ के हेतु 
(सनिम) विवेक को (साध) सिद्ध कीजिये । 

हे (ग्रमे) विद्वान्‌ ! हम भी उसे सिद्ध 
करं ॥ १२।५१॥ 


[हे श्रग्ने ! ` ते नः=श्रस्माकं च यो विजादा [सुनुः] तनयः स्यात्‌| 


च्च्य मातापितृभ्यामाचार्येण च 
सावधानतया ग्भधिानादिसंस्काररीत्या सुसन्ताना- 
नुत्पाद्य, 


न्वत्र माता, पिता श्रौर श्राचा्यं 
सावधानता से, गर्भाधानं श्रादि संस्कार की रीतिचे 
उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करके- 


[मा चुमतिरस्मे भृतु | 


वेदेदवरविद्धायृत्ता धीरुःपाछा ; 


वेद, ईर्वर श्रौर विद्या से युक्त बुद्धि की 
उत्पन्न कर । 


[हैवुमाह - |] 


नही टगोल्यो धर्मो्पत्यसुखनिचिर्वर्तत दति 
निद्चेतव्यम्‌ । ५२ । ५१ ॥ 


वरयोविः श्रपत्य-सृख का खजाना रूप फसा 
दुसरा धम नहीं दै, ठेसा निह्चय कर ॥ 


द्रादल श्रध्यायं १६३ 


(त = स्यन्दः श्रने=-हे मातः ! पितः ! ्राचायं च ! । तनयः ==सुतन्तानः । 
सुमतिः न=वेदेश्वरविद्यायुक्ता धीः। | 
पः ह न्ब्रव्रऽयत्रसतऋर-गुर्जनों का कर्तव्य प्राचा्यंको योग्य ति वह पत्र तुल्य रिष्यों को 
` मेधावुद्धि से सम्पन्न करे। जिससे विद्या-प्राम्ति स्पर्धा करते हृण शिष्य स्तति के योग्य ग्रनादि वेद- 
वाणी 4 ५.4 करनेमेंप्रवाधलरूपसे प्रवृत्त रहे । विजावा र्त्‌ विविध रेश्वर्यौ क प्राप्त करने 
वाले ज्ञानो को सिखावें । उनम णेसी विवेक-वृद्धि पदा करे, जिससे वै श्रनेक प्रकार कौ समंस्या्रों को 
स्वयं ही समाहित कर तेवं । एसे ही माता-पिता भी सन्तान को योग्य वनाय ।। १२। ५१। । ॐ 


विर्वामित्रः। आञिन््रः = मातापित्राचर्याः पुत्रस्च । निचृदाप्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


ए प्रथ जन्पजनकानां कर्तव्यं कर्माह ॥! 
भ्रव मता पिता ग्रौरपूत्रादिकों के कर्तव्य कर्म का उपदेश क्रियां ।। 
कः [व 3 ९ न यतं अ =+ ॥ क 3, ४ 
ते या्निंक्रत्वियो यतो जाताऽअरोचथाः | तं जानक्रनऽ आ राहाथा ना वधया रयिम्‌ ॥ ^> ॥ 
प््रन्ट्रथरः (अजयत्‌) (ते) तव (योनिः) दुःखवियोजकः सुखसंयोजको व्यवहारः (ऋत्वियः) 
ऋतुःसमभोऽस्य प्राप्तः । श्रत्र छन्दसि घसिति घस्‌ प्रत्ययः (यतः) यस्मात्‌ (जातः) प्रादुर्भूतः सन्‌ (श्ररोचथाः ) 
परदीप्येथाः (तम) (जानत्‌) (ग्रमे) रम्निरिव स्वच्छात्मन्‌ (ग्रा) (रोह) ग्रारूढो भव (अजथ) ग्रनन्तरम्‌ । 
प्रत्र निपातस्य चेति संहितायां दीर्घः (नः) ्रस्मभ्यम्‌ (वधय) श्रत्रानाषाम रीति संहितायां दीर्घत्वम्‌ (रयिम्‌) 
प्रशस्तां श्रियम्‌ । ५२ ॥ 
श्रनऋणत्र्भ्-'्त्वियः' इसमे “टन्दसि घस्‌' इस सूत्र से घस्‌ प्रत्यय हृश्रा है। श्रथा' यहाँ 
संहितायाम्‌ श्रधिकार मे निपातस्य च' इस सूत्र से दीघं हुश्रा है । वर्धया" यहाँ '्रन्येपामपि दृद्यते' 
सूत्र से संहिताधिकरार में दीघं हुश्राहै। 
अ्न्च्रखः- है ्रण्ने ¦ त्वं यस्मे तत्र ऋत्वियोऽयं योनिरस्ति यतो जातस्त्वमरोचथाः । तं 
जानंस्त्वमारोहाथ नो रयि वर्धय ॥ ५२ ॥ 


स्त्रप्ज्रच्ट7्रन्त््रिखः- हे श्रमे ! प्रग्िरिव च्तरस्रन्र- टे (म्रगने) श्रग्नि के समान 
स्वच्छात्मन्‌ । त्वं यस्ते=-तव ऋत्वियः ऋतुः समयो- स्वच्छ श्रात्मा वाते पत्र ! तू-जो (ते) तेरा 
ऽस्य प्राप्तः श्रयं योनिः दुःखवियोजकः सुखसंभोजको (ऋत्वियः) समय के भ्ननुसार (ग्रयस) यह (योनिः ) 
व्यवहारः श्रस्ति, यतः यस्माद जातः प्रादुर्भूतः सन्‌ दुःख से वियुक्त करने वाला श्रौर सुख से संयुक्त 
त्व्‌ श्ररोचथाः प्रदीप्येथाः तं जानन्‌ त्वम्‌ श्रा। करने वाला व्यवहार है, (यतः) जिससे (जातः) 
रोह प्रारूढो भव । श्रथ श्रनन्तरं नः ग्रस्मभ्यं रथि प्रसिद्ध होकरत्‌ (श्ररोचथाः) प्रकारित होता है 
प्रशस्तां श्रियं वधय ।। १२। ५२॥ (तम्‌) उसको (जानन्‌) जानता हुश्रात्‌ (ग्रा 
रोह) उन्नत हो । (ग्रथ) ग्रौर-(नः) हमारे लिए 
(रयिम्‌) उत्तम धन को (वधय) वदा ।। १२।५२ ॥ 

[ हे श्रग्ने ! त्वं यस्ते तव ऋत्दियोऽयं योनिरस्ति, यतो जातस्त्वमरोचयथाः | 


न्तराव्र्र- रे मातापित्राचार्य्याः ! सूयं पुत्रान्‌ गच्छे माता, पिता प्रौर प्रचयं । 
पृत्रीरच धरम्येशा ब्रह्मचर्येण सेवितेन सद्विद्या जन- राप पत्र ग्रौरपृत्रिथों को धर्मयुक्त ब्रह्मचयं के सेवन 
1 यित्वोपदिशत-- से श्रेष्ठ-विद्या को उत्पःन करके उपदेह करो- 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
[ त्वमारोह, प्रथनो रचि वर्धय |] 


हे सन्तानो ! तुम श्रेऽठ विद्या एवं सदा 
से हमे उत्तम-सेवा ग्रौर धन से संदा सुखं 
करो ।। १२। ५२॥ 


न्बरषडखरसत्रएर-गुरजनों का सन्तान को उपदेश्ञ--जव न्तान पढ लिखकर पशं विद्वान्‌ हो ` 
जाये तव उनको चाहिये किं वे ऋत्वियः =-समय के श्रनुसार गुरुश्रो के प्रति दो प्रकार का व्यवहार रखे। 
एक तौ उनको किसी प्रकार कादुःख न देवे श्रौर जनके दुःखों मं सदा सहायक हों । दूसरे यथाशक्ति 
उनकरोसुवदेने का प्रयत्न करं । एेसाकरने से सन्तानका यश्च सवत्र फल जाता है श्रौर उनका ज्ञान ` 
तेजस्वी होता है । इस प्रकार कौ सन्तति सदा उन्नति करती हई सव प्रकार के ेश्वर्यो को प्राप्त कर 
स्वयं भी सुखी रहती दै ।। १२। ५२ ॥ @ 


५ । 


हे सन्ताना ! यूयं सद्वि्यया सदाचारेणाऽस्मान्‌ 
सुसेवया धनेन च सततं सुखयतेति ॥ १२। ५२ ॥ 


विश्वामित्रः । अतररिन्सः-- माता पित्रादयः । स्वराडनुष्टुप्‌ । गाधारः॥ 
कन्याभिः कि कृत्वा कि काय्यं मित्याह ।। 
कन्याग्नों को क्या करके क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


चिदसि तयां दृवतयाङ्गिरस्द धरुवा सीद । 
परिचिदसि तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धुषा सींद॥ ५३॥ 
प्रन्नः (चित्‌) संज्ञः्ता (ग्रसि) (तया) (देवतया) दिव्यगुराप्रापिकया (श्रद्धिरस्वत्‌) 


मराणवत (ध्ुवा) निश्चला (सीद) भव (परिचित्‌) विद्यापरिचयं प्राप्ता (श्रसि) (तया) धर्मानुषठानयुक्तया 
क्रिया (देवतया) दिव्ययुप्रदया (श्रङ्किरस्वंत्‌) हिरण्यगभंवत्‌ (ध्रुवा) निष्कम्पा (सीद) श्रव 
तिष्ठस्व ।} ५३ ॥ 


त्ख; टे कन्ये ! या चिदसि सात्वं तया देवतया सहाङ्किरस्वत्‌ घ्रवा सीद। है ब्रह्म ` 
चारिणि ! या त्वं परिचिदसि सा तवा देवतया सहाङ्कगिरस्वद्‌ ध्र्‌ वा सीद ॥ ५३ ॥ 


च्सथ्र्त्रिखः- हैक्न्ये! या चित्‌ 
संज्ञप्ता श्रसि, सा त्वं तया देवतया दिव्यगृण- 
प्रापिकया सह श्रद्धिरस्वत्‌ प्रावः घरवा निरचला 
सीद भव । 


हे ब्रह्मचारिणि ! या त्वं परिचित्‌ विद्यापरिचयं 
प्राप्ता अत्ति, सा [त्वं] तया धर्माजनुषठानुक्तया 
क्रियया देवतया दिव्यसुखप्रदया सह अ्रद्किरस्वत्‌ 
हिरण्यगर्भवद्‌ ध्रुवा निष्कम्पा सीद म्रव्तिष्ठस्व ॥ 


च्जव्तवर्रः-- स्वेमतिापित्रादिभिरध्यापि- 
कामिविदुपीमिहच कन्याः सम्बोधनीया--- 


स्स्व टे कन्या! जो त्‌ (चित्‌) ज्ञान- 
यक्त (ग्रसि) है, सो तू उस (देवतया) दिव्य गुणों 
के प्रापक वर-देवता के साथ (श्रङ्किरस्वत्‌) प्राणों 
के समान (घ्र्‌वा) स्थिर (सीद) रह्‌ । 


है ब्रह्मचारिणी ! जौ तू (परिचित्‌) विद्या 
परिचय को प्राप्त (ग्रसि) दै, सो [त्वम्‌] तू (तया) 


धमचिरण युक्त कमं से एवं (देवतया) दिव्य सुखो 
के दाता वर के साथ (ग्रङ्भिरस्वत्‌) हिरण्यगभं== ` 


ईश्वर के समान (धर्‌वा) स्थि (सीद) रह 


स्तच््दर््र--पव-माता, पिता श्रादि एवं 


स्रल्पापिका वरिद्पियां कन्वाश्रों को समभावं - 


१ ५ ~ # 1 
* नन भ्व › ऋष्व) क २ + 


देवतया ==स्वसटशेन वरेगा । 


दादश प्रध्याये १६५ 


[ हे ब्रह्मचारिणि ! या त्वं परिचिदसि | 
व भो कन्याः ! सूयं यदि पूर्णनाखण्डितेन ब्रह्म हे कन्याग्रो ! तुम--यदि पूर्ण, श्रवण्डित ब्रह्म 
विद्याः सुरिक्षाः प्राप्य, युवतयो चयं से ग्रखिल विदयग्न तथा सुरिक्षाभ्रों को प्राप्त 
भूत्वा-- करके, युवतियां होकर-- 
[ सात्वं तया देवतया सहाद्धिरस्वत्‌ घ्र वा सौद | 
स्वसदृशेवंरः स्वयंवरविवाहं कृत्वा गृहाश्रमं ग्रपने सदृश वरोँ के स।थ स्वयंवर विवाह करके 


कुर्यात, तहि सर्वाणि सुखानि लभध्वं, सन्तानाद्च गृहाश्रम करो तो सव सुखो को प्राप्त होभ्रो, ग्रौर 
` जाधैरन्‌ ।। १२।५३॥ सन्तान उत्पन्न होवें ।। १२।५३॥ 


न= प््रद्धर््रः- परिचित्‌ =-पुांनावण्डतेन ब्रह्मचर्यणाखिला विया: सचिक्षा प्राप्ताः । 


~ 


=जरूरत्ररत्रगर- गर्गरो का कन्याग्रों को उपदेश पुत्रोंकी भांति पृत्रियां भी पूर्णा विदृषी 


होकर युवावस्था में श्रपने सहर दिव्यगुणों वाते वर से स्वयंवर विवाह करे । दसी प्रकार ध्मधिर्मको 


जानकर धर्मक्त कार्यो मे दिव्य सुखो के देने वाले वर का सदा सहयोग देवे । ओ्रौर उसी के साथ निश्चल 
होकर रहँ ।॥ १२। ५३ ॥ @ 


विदवामित्रः । अत्ररिन्तरः=-मातापित्राचचार्याः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनरतमेव विषयमाह ॥ 

कन्याश्रों को क्या कर के क्या करना चादिये, इसका फिर उपदे किया है ॥ 

लोकं पुंण लि पुणाथो सीद धरुवा त्वम्‌ । इनद्राप्ी त्वा बृहस्पतिरस्मिन योनावसीपदन ॥ ५४ ॥ 
प््ब्ड्थः--(लोकन्‌) सप्े्ितव्यप्‌ (पृण) तपंय (छिद्रम्‌) छिनत्ति यत्तत्‌ (पृण) पिपूद्ध 

(श्रथो) (सीद) (घ्रुवा) दृढनिदचया (त्वन्‌) (इन्द्राग्नी) मातापितरौ (त्वा) त्वम्‌ (बृहस्पतिः) वृहत्या 
वेदवाचः पालिकाध्यापिका (श्रस्मिन्‌) विद्यावोये (योनौ) वन्धच्छेदके मोक्षप्रापके (ग्रसौषदन्‌) 
प्रापयन्तु ॥ ५४ ॥ 

न्च्रयख्ः--हे कन्ये | यां त्वा योनावस्मिन्निन्द्राग्नी वृहस्पतिश्चासीषदन्‌ तस्मिन्‌ त्वंघ्रवा 
सीदाथो द्िद्रं पृण लोकं प्रण ।। ५४ ॥ 


खत्रसप्न्टगश्रन्त्रख्‌ः- हे कन्ये !यांत्वा न्त्र टे कन्ये ! जिस (त्वा) तुको 
त्वां योनौ बन्धच्जेदके मोक्षप्रापकरे श्रस्मिन्‌ विद्या- (योनौ) वन्धनं से द्ुडाने वाले मुक्ति प्राप्त कराने 
बोधे इन्द्राग्नी मातापितरौ बृहस्पतिः बृहत्या वेद- वाले (ग्रस्मिन्‌) इस वियाके बोध मँ (इन्द्राग्नी) 
वाचः पालिकाऽध्यापिका च अ्रसीषदन्‌ प्रापयन्तु, माता प्रर पिता (वुहस्पतिः) वेदवाणी की रक्षा 
तस्मिन्‌ त्वं ध्रुवा दृढनिरचया सौद । श्रो चिद्र करने वाली च्रध्यापिका (म्रसीपदन्‌) जो रिक्षा 
छिनत्ति यत्तत्‌ पृण तर्पय, लोकं संप्र्षितव्यं पृण सिखाये, उत पर ( त्वम्‌) तुम (घरवा) 2 निडचय 
पिदृद्धि। १२।५४॥ के साथ (सीद) स्थित हो । (ग्रथ ) शओ्रौर जो-जो 
(चछिद्रम्‌) न्यूनता हो उस-उस को (पृण) पूरा कर 
(लोकम्‌) जो भौ देखने योग्य प्रारियों कों 

(पृण) तृप्त कर ॥ १२ । ५४॥ 


१६६ 


विद्या-शिक्षा क्रियेत- 


यां स्वीकृत्य सर्वा कन्या निरिचन्ता भूत्वा 


सर्वि दु्यंसनानि त्यक्त्वा समावतंनानन्तरं 
स्वयंवरं विवाहं कृत्वा सुपुरुषाथंनानन्दयेयुः । 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 
[हे क्न्ये! यां त्वा योनावस्मिन्िन््ाग्नौ वृहस्पति इचासीषदन्‌ | 
न्तरदच्वभ्रः--मातापित्राचार्येरीद्शी धर्म्या 


न्क क ॥ = "^, ~ 
= र ॥ = #. 


ग्राचाये 
कल्याग्रों को धामिक विद्या श्रौर शिक्षा का उप 
देश करे । 


[ तस्मस्त्वं ध्वा सौद, श्रथो छिद्र परर, लोकं पृ ] 


न्त्थ माता, पितता श्रौर 


जिन शिक्षाश्रों को स्वीकार करके सव 
कन्याएं निरिचन्त होकर, सव दुव्यं सनो को चछोड- 
कर, समावतेन के बाद स्वयंवर विवाह करक पूणं 
पुरुषां से भ्रानन्दित रहे । 


न्तरपछ प््रन्टर्रः- वृहस्पतिः =ग्राचायंः । घ्र्‌.वा=निरिचन्ता । छिद्रम्‌ = सर्वाणि द्यं 
सनानि । पृण == त्यज । लोकम्‌ = समावतनानन्तरं स्वयंवरं विवाहम्‌ । पृणा = म्रानन्दय ।। 

नअष्खरत्ररर- कन्याके लिए गुरग्रों का उपदेहा-- माता, पिता तथा श्राचायं कन्याश्रोंको 
ठेसौ रिक्षा देवे जिससे सव बन्धनो से दूटं कर मुक्तिसुख की प्रापि हो सके । वेद की विदपी ब्रध्या- 
पिका कन्याश्रों क न्यृनताश्रों को दूर कराने का पूरा प्रयत्न करे । जिससे वे दरव्य॑सनों से ट कर विदृषी 


तथा गरीर से स्वस्थ हों १२।५४।। छि 


प्रियमेधा: । ॐग्रष्व्रः = कन्याः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
एुनप्तमेव विषयमाह ॥ 
कन्याधनं को क्या करके क्या करना चाहिये, इसका फिर उपदेश किया है । 


ताऽअस्य सृददाहसः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्चयः । जन्मन्देवानां विशंस्तिष्वः रोचने दिवः ॥ ५५ ॥ 
प््रद्धवर््रः- (ताः) ब्रह्मचारिणः (श्रस्थ) गृहाश्रमस्य (सूददोहसः) सूदाः सुष्टु पाचका 


दोहसो ==गवादिदोग्धारङ्च यासां ताः (सोमम्‌) सोमरसान्वितं पाकम (श्रीरन्ति) 


परिपक्वं कु्व॑न्ति 


पृश्नयः) सुस्परशास्तन्वड्‌ग्यः । श्रत सपकाधातोनिः प्रत्ययः सलोपक्च (जन्मन्‌) जन्मनि = प्रादृभवि (देवानाम्‌) 


दिव्यानां विदुपां पत्तीनाम्‌ (विशः) प्रजाः (त्रिषु) 


रुचिकर व्यवहारे (दिवः) दिव्यस्य ।॥। ५५ ॥ 


मूतभविष्यदतंमानेषु कालावयवेषु (जरा) (रोचने) 


श्रपण; '¶ृरनवः' यहां स्पृश्‌ धातु से नि प्रत्यय श्नौर सकार का लोप हृश्रादै।॥ 
अन्त्रः या देवानां सूददोहसः पृरनयः पत्नचो जन्मन्‌ द्वितीये विद्याजन्मनि विदुष्यो भूत्वा 
दिवस्य सोमं श्रीणान्ति ता श्रारोचने त्रिषु सुखदा भवन्ति विश्च प्राप्नुवन्ति ।। ५५ ॥ 


स्रप््रन्दव्श्व्रन्त्रखः-- या देवानां दिव्यानां 
विदां परतीनां सुददोहसः सूदाः =सुष्टु पाचका 
दोसो =-गवादिदोग्धारद्च यासां ताः, पृदनयः = 
पत्न्यः मुस्परगास्तन्वर्ग्यः जन्मन्‌ = द्वितीये विद्या- 
जन्मन जन्मनि=प्रादुमवि विदुष्यो भत्वा दिवः 
दिव्यस्य श्रस्य गृहाश्रमस्य सोमं सोमरसाऽन्वितं 


च्त7ष्तरवर््र्‌--जो- (देवाना) दिव्य विद्रानू 
पतियो की (सूददोहशः) श्रेष्ठ पाचक श्रौर गौ रादि 
के दोग्वा वाली, (पृदनयः) भ्रत्यन्त कोमलं एवं 
मृडौल गरीर वाली पत्नियां है, वे (जन्मन्‌) दूसरे 
वरि्या-जन्म मेँ विदृषी होकर, इस (दिवः ) दिव्य 
(ग्रस्य) गृहाश्रम के (सोमम्‌) सोमरस से युक्त 


4 
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कं श्रीणन्ति परिपववं कुर्वन्ति, ताः ब्रह्मचारिणी पाक को (श्रीणन्ति) पकाती हैँ (ताः) वे ब्रह्म 

1 रोचने रुचिकरे व्यवहारे त्रिषु भूतभविष्य- चारिण्यां (ग्रा + रोचने) रुचिकर ` व्यवहार मे 

दत्तंमानेषु कालाऽवयवेषु सुखदा भवन्ति, विशः (त्रिषु) भूत, भविष्व ग्रौर वर्तमान इन तीनों काला 

\ प्रजाः च प्राप्नुवन्ति ।। १२।५५॥ मं सुखदायक होती ह म्रौर (विशः ) सन्तानों को 
। प्राप्र करती है| १२। ५५॥ 


तः [ या देवानां ` `` पृश्नयः =-पल्यो `` रोचने त्रिषु सुखदा भन्ति, विजञादच प्रापनुदन्ति ] 


हिक [न ह * = [ॐ पि 
च्ञव््ाश्वरः- यदा सुशिक्षितानां विदृषां यूनां „ *=अत्त्रग्व्र्‌--जव सुरिक्ित, विदान्‌ युवकों 
+ स्तल्षहंशां रूपगुणसम्पन्नाः स्त्रियो भवेयुस्तदा की श्रपने सदय रूपवती स्त्रियां हवे तव गृहाश्रम 
गृहाश्रमे सर्वंदा सुखं सुसन्तानादच जायेरन्‌ । मे सदा सुख ग्रौर उत्तम सन्तान उत्पन्न हों । 
[ फलमाह-- ] 
६; नह्यवं विना वर्तमानेऽभ्भदयो, मरणानन्तरं इसके विना वतमान में ्रम्युदय ग्रौर मरणो- 
निश्रेयसं च प्राप्तु शक्यम्‌ ॥ १२ । ५५॥ परान्त निःश्रेयस (को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता ।। १२। ५५॥ 


ग्र स्व्रच्ड््रः देवानाम ~ सुशिक्षितानां विदुषां यूनाम्‌ । पृहनयः = स्वसटगा रूपगुण- 
सम्पा: स्तरिय । रोचने गृहाश्रमे । त्रिषु सर्वदा । विशः =सुसन्तानाः ॥ व, 
स्ऋऋर्खरत्रगर- कल्याभ्रों के करत्तव्य-कन्याश्नोको योग्यहै किवेब्रहमाचर्याधममें ग्रच्छी 
्रकार विद्या से युक्त होवे ग्रौर पृदनयः = शरीर से सुन्दर तथा वलवती होवें । तत्यइ्चात्‌ स्वयंवर विवाह 
करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके, श्रौर पाक विद्यः में निपुण होकर उत्तमोत्तम सोमगुण युक्त पाको को 
पकाया करे । उनका व्यवहार तीनों कालों में प्रच्छा होना चाहिये । इस प्रकार श्रेष्ठ ग्राचरण से सन्तान 
का पालन करते हुए गृहाश्रम के सुखो को प्रप्त होवे ।॥ १२।५५॥ @ 


सुतजतृमधुच्छन्दाः । छ नज्टः =-परमेरवयं१्‌ । निच दनुष्टृप्‌ । गान्धारः ॥ 
कुमारकुमारोभिरित्थं कतंव्यमित्याह्‌ ।। 
कुमार प्रौर कुमारियों को इस प्रकार करना चाहिये, यह उपदेश किया है ।! 
इनदरं विश्वांऽअवीदृधन्त्समुद्रग्य॑चसं गिरः । रथीतम रथीनां बाजांनाथ सत्यति प्रतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रब्दः (इन्द्रम्‌) परमेशवयम्‌ (वहवाः) अखिलाः (श्रवीवृधन्‌) {वर्धेयुः (समुदरव्यचसम्‌) 
समुद्रस्य व्यचसो व्याप्य इव यस्मिस्तम्‌ (गिरः) वेदविद्यासंस्कृता वाचः (रथीतमम्‌) श्रतिशयेन प्रशरत- 
रथयुक्तम्‌ (रथीनाम्‌) प्रगरतानां वीराणाम्‌ । श्रत्र छन्दसीवनिपाटितीकारः (दाजानाम्‌) सम्रामाणां मध्ये 
(सत्पतिम्‌) सत ईश्वरस्य वेदस्य धर्मस्य जनस्य वा पालकम्‌ (पतिस्‌) ग्रखिलेशवर्थ्यं स्वामिनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रख्र7णद्र् (रथीनाम्‌ ' यहां छन्दसीवनिपौ इम वात्तिकर सूत्र से ईकार प्रत्यय हृम्रा है। 
अअन्च्रखः- हे स्त्रपुरूषाः । यूयं यथा विश्वा गिरः समूद्रन्यचसं वाजानां रथीनां मध्ये रथी- 
तमं सत्पति पतिमवीद्धंस्तथा सर्वान्विधयत ।¦ ५६ ॥ 


सत्रप्यन्टाश्चर्त्रिसरः- है स्त्रीपुरुषाः । न्वरे स्वी-पुरुषो ¦! तुम-जेसे 
यूयं यथा विक्ष्वा: ्रखिलाः गिरः वेदविच्यासंस्कृता (विश्वाः) सव॒ (गिरः) बेद-विद्या से संसृत 


"५ न्द = = त च # चक + ~ > # 
न. 0 ` 


१६८ दयानन्द-यजुवेद भाष्य-भास्कर 


वाचः समुद्रव्यचसं समुद्रस्य व्यचसो =व्याप्तय वाणियां (समुद्रन्यचसप्‌) समुद्र के समान व्ाप्ति 
इव यस्मिंस्तं, वाजानां संग्रामाणां मध्ये रथोनां वाले, (वाजानाम्‌) संग्रामों तथा (रीना) 
प्रशस्तानां वीराणां मध्ये रथीतमम्‌ ्रतिशयेन प्रशस्त वीरो के मध्यमे (रयीतमम्‌) प्रत्यन्त प्रशस्त 
प्रशस्तरथयुवतं सर््पाति सतः =- ईश्वरस्य वेदस्य धमं- रथ वाने भ्र्थात्‌ महारथौ, (सत्पतिम्‌) त 1 प्रात्‌ 
स्थ जनस्य वा पालकं पतिम्‌ श्रखिलैश्व्यं स्वामि- ईदवर, वेद, धर्मं वा जनों के पालक, (पतिम्‌) 
नम्‌ [इन्द्रम्‌] श्रवीवधन्‌ परमेश्वरम्‌ वर्धेयुः, तथा प्रखिल देशं से सम्पन्न पति रूप (इन्द्रम्‌) परम 
सर्वानि वधंयत ।। १२ । ५६ ॥। ेद्वयं वाले इन्द्र को (्रवीवृधन्‌) वदढाती दै, 
वैसे सबको बहाग्रो ।। १२। ५६ ॥ 


[हे स्त्रीपुरुषाः ! यूयं यया विवा गिरः ` `सत्दति पतिन ीवधन्‌ | 
ऋग्च्गभ्रः- ये कृमारा याइच कूमार्यो ग्त्राच्रद-जो- कुमार घ्रोर जो कुमा- 


दीर्घेण ब्रहमचर्येण साङ्खोपाङ्गान्‌ वेदानधीत्य रयां दी्घंकाल तक ब्रह्मचयं से साद्धोषाङ्ध 
स्वप्रसन्नतया स्वयंवरं विवाहं कृत्वेश्वर्याय वेदों को पकर अ्रपनी प्रसन्नता से स्वयंवर 


प्रपतेरन्‌ । विवाह करके णेडत्रयं के लिए प्रयत्न करते है 
[तथा सर्वान्‌ वधयत ] 
धर्येण व्यवहारेगाग्यभिचारतया सुसन्ताना- धमम-युक्त व्यवहार से, व्यभिचार रहित होकर 
नुत्पा्य परोपकारे प्रवत्तंरन्‌ । उत्तम सन्तानो कौ उत्पन्न कर परोपकार में 
प्रवृत्त रहते है, 
[ फलमाह ॥ 9 
त॒ दहामृत्र सृुखमश्नुवीरन्‌, न चेतरेऽ- वे--इस लोक प्रौर परलोक में सुख को प्राप्त 
विद्वांसः ।। १२। ५६ ॥ करते रै दूसरे प्रविद्वान्‌ नहीं । 


ग्ा० प्ब्डश््रः-गिरः==साद्धोपाङ्खान्‌ वेदान्‌ । प्रवीघ्रृधन्‌ =रेश्वययि प्रथतेरन्‌ । 

नऋऽ्खर्छर--पन्तान का कत्तव्य-- सन्तानका कतत्तव्यटै कि वह प्रथम वेदादि सत्य- 
यास्तं को सीखें, तदनन्तर संग्रामो में तेजगति से चलकर समुद्र की तरह सवंत व्ाप्त होने वाने प्रशस्त 
वीरो में महारथी बनने का प्रयत्न करे । एतेदथं ईश्वरीय वेदविद्या के रक्षक समग्र णेदवयं को धम॑युक्त 
व्यवहारो से वायं ।। १२। ५६ & 


मधुच्छन्दाः । अरिन्ञ्रः=विवाहितस्त्रीपुरुषौ । भूरिगुष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
श्रथ विवाहं कृत्वा कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ 
श्रव विवाह करके कंसे वर्ते, टस विषय का उपदेश किया है | 


समित सं कल्पे स्रियो रोचिष्ण सुमनस्यमानो । इपमूर्जमभि संवसानो ॥ ८७ ॥ 


प््रद्टतर्््ः (सम्‌) एकीभावम्‌ (इतम्‌) प्राप्नृतप्र (सम्‌) समानाभिप्राये (कल्पेधाम्‌) समर्थय- 
ताम्‌ (संश्रयो) परस्परं सम्धकप्रीतियुक्तौ (रोचिष्म) विपयासक्ितिविरहत्येन देदीप्यमानौ (सुमनस्यमानो) 
सुमनसो सखाया विदरांसाविवाचरन्तौ (इषम्‌) इच्छाम (ऊरजत्‌) पराक्रमम (संवसानौ) सम्यक्‌ सुवखा- 
लंकारेणाच्छादितौ । ५७ ॥ 21 


॥ संकत्पेथाम्‌ ।॥ ५५ ॥ 


श््रग्न्च्रखः- हे विवादितौ स्त्री- 
रषौ , युवां संप्रियौ परस्परं सम्यक्‌ प्रीतियृकतौ 
रोचिषा विषयाऽसवितविरटत्वेन दद प्यमानो 
तनस्थमानौ सुमनसौ सलयौ विदरांसाविवा- 
तो संवसानौ सम्पक्‌ सुवस्त्राऽलङ्कारेणाऽऽच्छा- 


तम्‌, ऊर्जं पराक्रमम्‌ श्रभि। संकल्पेथां समाना- 
गा समथंयताम्‌ ।॥ १२ । ५७ ॥ 


ऽन्यस्य प्रियाचरणो रतौ, विद्याविचार- 


 तदागृहे कल्याणमारोग्यं वर्धेताम्‌ । 


मग्नो भवेताम्‌ ।। १२। ५७ ॥ 


ध्र 


सं वां मनाश्प्ति सं व्रता 


„क=त ( 


द्रादग ्रध्यायं 


है विवाहितौ खीपृरुषौ ! युवां संप्रियौ रोचिष्णा सुमनस्यमानौ संवसानौ सन्ता- 


१६६ 


न्त्र्ष््रतरश्रू- टे विवाहित स्त्री-पुरुषो ! तुम 
दोनो (संप्रियौ) परस्पर उत्तम प्रीतिसे युक्त, 
(रोचिष्णृ) विषयासक्ति मे रहित होने के कारणा 
देदीप्यमान, (सुमनस्यमानो) दो मित्र विद्वानों के 
समान भ्राचरणा वाने, (संवसानौ) उत्तम रीति से 
सुन्दर वस्त्र श्रौर प्राभूषगों से श्रलंकरत होकर 
(दषम) इच्छा को (सम्‌+ इतम) मिलकर प्राप्त 
करो। ग्रौर- (ऊर्जम्‌) पराक्रम को (स्रमि; संकल्पे 
थाप) तुल्य ग्रभिप्रायसे समथं वनाग्रो। 


[ हे विवाहितौ स्तरीपुरुषौ ! युवां संप्रियौ ` ` सुमनस्यमानौ संवसानौ सन्तौ | 
{;--यदि स्त्रीपुरुपौ सर्वथा विरोधं 


न्तरवच्छःश्दर- यदि खी-पुरुप सवथाविरोधको 
छोडकर, परस्पर प्रियाचरगा में रत, विद्या ग्रौर 
विचार से युक्त, उत्तम वस्त्रों से्रलेकृत होकर 
प्रयत्न करं- 


[ इषं समितम्‌, उजंमभिसंकल्पेथाम्‌ | 


तत्र घर मे कल्याण एवं प्रारोग्य की वृद्धि होवे! 


१ [ व्यतिरेकमाह | 
यदि च विद्रेषिणौ भवेतां तदा दुःखसागरे 


ग्रौर यदि खी-पुरुष परस्पर द्वेष करने वाले हों 
तो दु:खसागर में मग्न होवं ।। १२।५७ ॥ 


न्त्र प्यब्डदर््रः- संप्रियौ =-सर्वथा विरोधं विहायान्योऽन्यस्य प्रियाचरणो रतौ । सुमनस्य- 
=विद्याविचारयुक्तौ । संवसानौ = सुवस्वरालङ कृतौ । इषम्‌ = कल्याणम्‌ । ऊजंम्‌=ग्रारोग्यम्‌ ॥ 
 जऋर्खरस्र- विवाहित स्त्री-पुरुषों क। पारस्परिक व्यवहार विवाह केवाद ल्ली पुरपसदा 
एक दरसरे के प्रियाचरण करने का प्रयत्न कर । सदा सहृदय होकर उत्तमोत्तम वसो तथा ब्रलकारो को 
धारणा करे । विषयासक्त न होकर शरीरों को स्वस्थ रखे । सवत्र तेजस्वी होकर सम्मान प्राप्त करं! 
एक होकर सव इष्ट वस्तुग्रों को प्राप्त करं रौर पौष्टिक पदार्थो से म्रपनी.-प्रपनी शक्तियों को वदाये । @ 


मधुच्छन्दाः । अआ्ररिन्तरः उपदेशकः । भुरिगुपरिष्टाद्‌ वृहती । मध्यमः ॥ 
श्रध्यापकोपदेश्षका यावत्सामथ्यं तावद्‌ वेदाध्यायनोपदेशौ कुययु रित्याह ॥ 
श्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोगों को चाहिये कि जितना सामथ्यं हो उतना ही वेदों का 
श्रध्यापन ग्रौर उपदेश करे, यह उपदेश किथा है ॥ 
सम॑ वित्तान्याकरम्‌ | 
गरं पुरीष्याधिपा भेव तवं नऽ इपमूजे यज॑मानाय धेहि ॥ ५८॥ 


१७० दयानन्द-य जुवंदभाष्य-मास्कर 


पच्छः (सम्‌) एकस्मिन्‌ घर्मो (वाम्‌) युवयोः (मनांसि) संक्त्पविकल्पाद्या अ्रन्तःकरण- 
उृत्तयः (सम्‌) (व्रता) सत्यभापणादीनि (सम्‌) (उ) समुच्चये (चित्तानि) संजप्पानि धर्म्याणि कर्माणि 
(श्रा) समन्तात्‌ (ञ्रकरम्‌) कुर्याम्‌ (श्रग्ने) उपदेशकाचायं (पुरोष्य) पुरीपेषु =पालकेषु व्यवहारेषु भवस्त- 
त्स॑बुदधौ (शरधिपाः) प्रधिकः पालकः (भव) (त्वम्‌) (नः) परस्माकम्‌ (इषम्‌) ग्रननादिकम्‌ (ऊर्जम्‌) शरी- 
रात्मवलम्‌ (यजमानाय) धर्मेण सगन्तं शीलाय (बेहि) ॥ ५८ ॥ 

अन्त्रः हे स्वरीपुरुषौ । यथाऽहमाचार्यो वां संमनांसि संब्रतो संचित्तान्याकरः तथा युवां मम 
प्रियमाचरेतम्‌ । है पुरीष्याग्ने ! त्वं नोऽधिपा भव यजमानायेषमूर्जं च बेहि ।॥ ५८॥ 


सतप्रद्टगरन्व्यखः- है स््रीवुरुषौ ! 
यथाऽहमाचार््यो वां युवयोः संमनांसि एकस्मिन्‌ 
धमं, संकत्पविकल्पाद्या भ्रन्तःकरणाबवृत्तयः संन्रता 
सत्यभाषणाऽऽदीनि [उ] समुच्चये संचित्तानि 
संज्ञप्तानि धर्म्यागि कर्माणि श्रा, श्रकरं समन्तात्‌ 
कुर्याम्‌, तथा युवां मन प्रिथमाचरेतम्‌ । 


हे पुरीष्य ! पुरीपेषु =पालकेषु व्यवहारेषु 
भवस्तनृसम्बुद्धो ! श्र्ने ! उपदेशकाचार्य्यं ! त्वं नः 
प्ररमाकम्‌ श्रधिपाः अधिकः पालकः भव, यजमानाय 
धर्मेण संगन्तुं यीलाय इषम्‌ ग्रननादिकम्‌ ऊजं 
गरी रात्मवलं च धेहि ।॥ १२।५८ ॥ 


ष्वव टे स्व्री-पुरुषो ! जते रँ 
ग्राचायं (वाम्‌) तुम दोनों कै (संमनांसि) एक 
धमं में प्र्थात्‌ सम्मिलित संकल्प-विकल्प 
प्रादि ग्रन्तःकरख की वृत्तियों को, (संत्रता) सत्य- 
भाषण रादि व्रतोंको, [उ] ्रौर (संचित्तानि) 
उपदिष्ट धर्मयुक्त कर्मो को (ग्रा | ग्रकरम्‌) सव 
भ्रोरसये सिद्धकरतार्है, ववे तुम दोनों मेरा प्रिया 
चरण करो । 


हे (पुरीष्य) पालक-व्यवहासें में वर्तमान 
(ग्रग्ने) उपदेशक आचार्यं ! श्राप (नः) हमारे 
(श्रधिपाः) श्रत्यन्त पालक (भव) बनो । ग्रौर- 
(यजमानाय) धर्म से संगतिशील पुरुप के लिए 
(इषम्‌) भ्रन्न प्रादि तथा (ऊर्जम्‌) शरीर श्रात्मा के 
वल को (वरेहि) धारणा कर ॥ १२। ५८॥ 


[हे स्त्रीपुरुष ! यथाऽहमाचार्यो दँ संमनांसि, संत्रता, [उ ] संचित्तान्याकरम्‌ ] 


न्त्रः -उपदेगका यावच्छक्यं तावन्‌ 
सर्वेषामेकयर्म्यम्‌, ठेककर्म्य॑म्‌, एकनिष्ठाम, तुल्य- 
सुखदुःखे, यथा स्यात्‌ तथा रिक्षयेथुः । 


| हे [व ) श्रमे | त्वं ब; 


ग्राप्तविद्रांसयेवे पदेष्टारम- 
चतेपारमश्वयंपराक्रमवृद्ध 


सवं स्व्रीपुरुषा 
व्यापकं सेवेरन्‌, स 
कूर्यात्‌ । 


स्प्राव्त्रह्र--उपदेशक लग जितना हो सके 
उतना सवका एक धमं, एक करम, एक निष्ठा एवं 
समान सुल-दुःख होवे वेसी शिक्षा करे । 


इषमूर्जं च वेहि | 


सव स्त्रीपुरुष श्राप्त विदान्‌ उपदेशक एवं 
प्रघ्यापक् की ही सेवा करे, श्रौर वै इनके 
णेश्वयं तथा पराक्रम की वृद्धि करे। 


[ व्यतिरेकमाह-- | 


नकधर्मादिभिविनाऽ्मयु सौहार्दं 
नेतेन विना सततं मुषं च ॥ १२ । ५ ॥ 


जायते, 


च्० प्रन्टददरः--समनांसि=-पकवर्म्यम्‌ । 


क्थोकि--एक धर्मं ग्रादि के विना ्रात्माश्रो में 
मित्रता उत्यनन नहीं होती, श्रौर इसके विना निर 
न्तरसुवभीनरींहौ सत्ता ॥ १२।५॥ 
सव्रता = फेककर्म्यम्‌ । संचि त्तानि == एकनि- 


ष्ठाम्‌ । श्र्ने | =्राप्त विदन्‌, उपदेष्ः, ग्रध्यापक । इषम्‌ =-पेदवयंम्‌ । ऊम्‌ पराक्रमम्‌ ॥ 


५ क 3, 


द्रादल ्रघ्याय १७१ 


व्रदोषदेश र नुषके ४ क भाक ग्रधवा श्राचाय॑ सभी स्त्री-पृरुषों को 

तका माः दशन केरतेरह। गृहस्थे स्त्री-पुरुप समान संकल्प बने रोकं हि = 
का सद। प्रियाचरणा किथा करे । सत्यमापणादि व्रतो कोधारणा करके सव कार्यो ् ४ ध सर 
इस प्रकार की शिक्ाश्रों से उपदेशक सदा सव मनुष्यों का प्रत्यन्त पालक हो (र 1 १ 
सत्कार करने वाने यजमान को श्रन्नादि ण्व्य को वदराकर श्रात्मा तथाजरीरकी सवगर =^ ) 
युक्त करें ।। २।१८॥ @ र्‌ कृ क्रियो से 


मधुच्छन्दाः । अनिन्ञ्रः=विद्रान्‌ ।। भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
केऽध्यापनोपदेश्ञाय नियोजनीया इत्याह ॥ 
क्रिन करो पड्राने ग्रौर उपदेश के लिए नियुक्त करना चाहिये, इस विष क{ उपदे क्रिया द ॥ 


अग्ने त्वं पुरीष्यो रविमान पृष्ट्पार ऽ असि। 
शिवाः कृा दिशः सर्वाः सं यानिग्ासंदः। ^९ ॥ 


प्रदाः टे (श्रे) उपदेशक विष्ठन्‌ ! (त्वम्‌) (पुरीष्य) ेकमत्पपालनेषु भवः (रयिपरान्‌) 
विद्याविज्ञानधनयुक्तः (पुष्टिमान्‌) प्रशस्तशरी रात्मवलसहितः (अ्रसि) (शिवाः) कल्पाणोपदेगयुकताः 
(कृत्वा) (दिशाः) उपदेषव्याः प्रजाः (सर्वाः) समग्राः (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (योनिम्‌) सुलसाधकं टूःव- 
विच्तरदकमुपदेशम्‌ (इह) ्रस्मिन्‌ संसारे (श्रा) (श्रसदः) प्रास्व ॥ ५९ ॥ 1 ५ 
अअन्त्रखः- हे प्रग्ने ! यतस्त्वमिह पुरीष्यो रयिमान्‌ पृष्टिमानसि तस्मत्सर्वां दिशः शिवाः 
कृत्वा स्वं योनिमासदः ।। ५९ ॥ 


सस्न्डश्रटिन्च्रखः--हे श्रर्ने ! उपदेशक म्ष्तरठर्ख- टे (ग्रग्ने) उपदेलक विद्वान्‌ । 
विदन्‌ ! यतस्त्वम्‌ इह प्रसिमन्‌ संकारे पुरीष्यः क्योकि श्राप (इह) इस संसार मे (पुरीष्यः) एक- 
ेकमत्यपालनेषु भवः रयिमान्‌ विद्याविज्ञानधन- मत को पालन करने वालों में वतंमान, (रिमान्‌) 
युक्तः पृष्टिमान्‌ प्रशस्तशरी रातमवलसहितः श्रसि, विद्या; विज्ञान तथा धन से युक्त ग्रौर [पृष्टिमान्‌) 
तस्मात्‌ सर्वाः समग्रा दिशः उपदेषवयाः प्र गाः शिवाः प्रगस्त रीर रौर ग्रात्मा के बल ते युक्त (ग्रसि) 
कल्या णोपदेशयुक्ताः कृत्वा स्वं स्वकीयं योनि हो, इसलिए-- (सर्वाः) सव (दिशः) उपदेश के 
सुखसाधकं दुःखविच्छैदकमुपदेशम्‌ श्रा † ्रसदः योग्य प्रजा को (शिवाः) कल्याणकारी उपदेश से 
ग्रास्व । १२। ५६ ॥ युक्त करके (स्वम्‌) प्रपने (योनिम्‌) सुखसाधक 
तथा दुःख-विच्छेदक उपदेश को (भ्रा अ्रसदः) 
स्थापित करो ॥ १२। ५६ ॥ 


मग्ने ! यतस्त्वमिह पुरीष्यो रयिमान्‌ पृष्टिमान्‌ श्रि | 
६ 


गऋच्ार््थरः राजप्रजाजनंरयेऽत्र जितेन्द्रिया अव्र राजा ओरौर प्रजा-जनों को 

धिका; परोपकारभ्रिया विद्वांसो भवेयुस्ते प्रजासु चाहिये कि वे--जो यहां जितेन्द्रिय, धामिक, 

धमंपिदेलाय नियोजनीयाः । परोपकारी विदान्‌ हों उन्द प्रजा में धर्मोपदेश के 
लिए लगाव । 


१७२ दथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


[ सर्वा दिज्ञः किवः कृत्वा स्वं यो निषासदः | १५२. 

उपदेशकारच प्रयत्नेन सर्वान्‌ चिक्षयेकधमं- श्रौर उपदेशक प्रयत से सवको रिक्षाके हारा ` 
युक्तान्‌ सततमविरोधिनः सुखिनः संपादयेयुः ॥ एक धमं से युक्त सदा प्रविरोधी एवं मुखी 

वनाव ।। १२ । ५९ ॥ 
च््र= प्रचट पुरीष्य: जितेन्द्रियः । रयिमान्‌ = घा्मिकः । पुष्टिमान्‌ = परोपकारग्रियः। 
मर्यखरपर- श्रध्यापक को योग्यता (१) ब्रग्निः =ग्रध्यापक ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त होना 
चाहिये । (२) पुरीप्यः =-निरिचत एक मत वाला हो । जो श्रनिदिचत ज्ञान वाला हो उसका ज्ञान श्रपूरण 
होता है । (३) रयिमान्‌ = विद्या तथा सुवर्णादि घन से पूर्णं हो । (४) पृष्टिमान्‌ = प्रशस्त शारीरिक तथा 
प्रशस्त ग्रात्मिक वल वाला हो । (५) योनिम्‌ चिवाः= सुख प्रापक कल्याणकारी उपदेश देने वाला हो । 
स्वयं धार्मिक तथा जिनेन्दरिय होकर दूसरों को श्रच्छी शिक्षा देने वाला हो ॥। १२। ५८: ॥ @ 


मधुच्छन्दाः । ब्द प्रत्र --विवाहितोौ स्त्रीषुरुषौ । श्रारपी पक्तिः 1 पञ्चमः ॥ 
पुनः सवंविदयाप्रदानायाप्ता दिद्रासः प्राथनीया इत्याह 
फिर सव को चाहिये किं विद्या देने के लिए श्राप्त विद्वानोंसे प्राना करे, 
इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


भव॑तं नः सम॑नसो सचैतसावरेपसौ । 
मा यन्न दिश्सिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवौ भ॑वतमरद्य न॑: ॥ ६० ॥ 


प््रब्टब्थ्रः- (भवतम्‌) (नः) ग्रस्मभ्यम्‌ (समनसौ) समानविचारौ (सचेतसौ) समानसंजञानौ 
(श्ररेपसो) प्रनपराधिनौ (मा) (यज्ञ्‌) संगन्तव्यं धमंम्‌ (हिसिष्टम्‌) हिस्याताम्‌ (मा) (यज्ञपतिम्‌) 
उपदेदोन धमंरक्षकम्‌ (जातवेदसौ) उत्पन्ताऽखलविज्ञानौ (क्िवौ) मंगलकरारिणौ (भवतम्‌) (ग्रद्य) 
(नः) भ्रस्मम्यम्‌ | ६० ॥। 


अरन्क्रखः- हे विवाहितो स्वरीपुरूपौ ! युवां नः समनसौ सचेतसावरेपसौ भवतम्‌ । यज्ञमा 
हिसिष्टं यज्ञपति मा हिसिष्टम्‌ । श्र्य नो ज।तवेदसौ शिवौ भवतम्‌ ॥ ६० ॥। 


स्रप््रव्टश्रन्त्रखः हे विवाहितौ न्त्रस््रवश्रू-हे विवाहित स्वरी-पुरुषो ! तुम 
सत्री-पुरुषौ ! युवां न: प्रसमम्यं समनसौ समान- दोनो-(नः) हमारे लिए (समनसौ) समान विचार 
विचारौ सचेतसौ समानसंजञानौ श्ररेपसौ श्रनपरा- वाले, (सचेतसौ) समान जान वाने, (म्ररेपसौ) 
धिनौ भवतम्‌ । यज्ञं संगन्तव्यं घर्म मा हिसिष्डं निदपि (भवतम्‌) बनो, (यज्ञम्‌) संग के योग्य 
हिस्याताम्‌, यज्ञपतिम्‌ उपदेरेन धर्मरक्षकं मा धमं का (मा हिसिष्टम्‌) हिसन मत करो, (यज्ञ 
हिसिष्टं हिस्याताम्‌ । श्रद्य नः प्ररस्मभ्यं जातदेदस्षौ पतिम्‌) उपदेलके द्वारा धर्म कै रक्षक का (मा 
उत्पन्नाऽखिलव्रिज्ञानौ क्िवौ मद्धलकारिगणौ हिसिष्टम्‌) हिसन मतकरो । (रय) भ्राज (नः) 
भवतम्‌ ।। १२। ६० ॥ हमारे लिए (जातवेदसौ) उत्पःन सकल विज्ञानं 
वाने णवं (शिवौ) मद्धलकारी (भवतम्‌) हों ॥ 
[हे स्त्रौपुरुष्पौ ! युवां ` ` यज्ञपत्ति मा हिसिष्टम्‌| 
रच्छ -स्वीपुरुपजनेः सत्थोपदेशाया- चच््रशर्र-सत्री-पुरप--सत्य-उपदेश एवं 
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द्रादग ्रध्याय १७३ 


¦ प्रगल्भा निष्कपटा प्राप्ता स्रध्यापन कै लिणएु पूर्णा-विद्या वाने, प्रगल्भ चतुर 
निष्कपट, भ्राप्त विद्वानों से नित्य प्रार्थना करं । 


1 9 | शर्य नः" ` ` शिनौ भरतम्‌ | 

_ [न्य ष ~ 
सर्वेभ्य एवमृपदिजेयुर्यं तः सवं धर्मा ग्रोर विद्रान्‌ सवको णेसा उपदेश करं जिसमे 
॥ १२ । ६० ॥ सव धार्मिक होवें । १२। ६० ॥ 


` न्गरखरत्रशर- गृहर्भ-धपं-- विवाहित स्वरी-पुरुषों वो गोग्यद्रैक्रिवे दुर्व्यसनोंसे दूर रह्‌ 
मान विचार वाले तथा समान ज्ञान वाते हौकर रहं । रहस्थके योग्य धर्मं का कभी उल्लंघन न 
र जो धमं का प्रचार करके धमं की रक्षा करते फेस धार्मिक विद्रानों का सदा सत्कार करें । 
ं पूजा कभी न करं । किन्तु पूज्य, सकल विज्ञान से पणं विद्रानों के लिए सदा मङ्खलकारी 
१२।६० ॥ @. 


मधुच्छन्दाः । प्रत्र माता । प्रार्पी व्रिष्टरप्‌ । घेवतः॥ 
माता [किवत्संतानान्‌ पालयतीत्याह 1! 
माता किस के तुल्य सन्तानो को पालती है, यह उपदेश क्ियादै।॥ 


 मातेवं पत्रं ॒पूथिवी पुंरीप्यमग्नि सवे योनावभारुखा । 
 विषवैदवेक्रत॒भिः संविदानः प्रजापेतिरविश्वकरमा वि मुञ्चतु ।। ६१ ॥ 


प्र्टर्थरः -(मातेव) (पुत्र्‌) (पृथिवी) भूमिवटत्तंमाना विद्षी खी (पुरीष्यम्‌) पृष्टिकरेषु 
भवम्‌ (श्रग्निप्‌) विद्यतमिव सुप्रकाशम्‌ (स्वे) स्वकीये (योनौ) गर्माडये (श्रमाः) पुष्णाति धरति 
वा) ज्ञातुमर्हा (ताम्‌) (विवः) सर्वेः (देवेः) दिव्ये गगः सह (ऋतुभिः) वसन्तादय (संविदानः) 
पयन्‌ (प्रजापतिः) परमेश्वरः (विहवकरम्मा) अ्रखिलोत्तमक्रियः (वि) विरुद्धाथं (मुञ्चतु) ॥। ६१॥। 

अ्न्च्रयखः- योखा पृथिवीवद्रत्तमाना ली स्वे योनौ पुरीष्यमग्ति पुत्रं मातेवाभा धरति तां 
दानो विश्वकर्मा प्रजापतिविदवेदेवे ऋतुभिः सह सततं दुःखाद्विमु चतु प्रथग्क्षतु ॥ ६१ ॥। 


 स्रस्छन्टश्रटिन्व्यखः या उखा जातुमर्हा न्अएष््रगर्थ्र जो (उखा) जानने के योग्य 
थिवी] = िोवद्रतंमाना स्त्री, भूमिवद्ततं- [परथिवी] भूमि के समान वतंमान विदुषौ स्त्री 
माना विदुषी स्त्री स्वे स्वकीये योनौ गर्भादाये (स्वे) श्रपने (योनौ) गर्भशिय मे (पुरीष्यम्‌) पुष्टि 
पुरीष्य ुष्टिकरेषु गुणेषु भव्‌ श्रनि विद्युतमिव कारक गुणो से युक्त, (ग्रग्निम्‌) विचत्‌ के समान 
सप्रकाशं पुत्रं मातेव शरभाः पुष्णाति धरति वा, सुप्रकाश वाले पुत्र का माताके समान (ग्रभाः) 
तां संविदानः सम्यग्‌ ज्ञःपयन्‌ विश्वकर्मा अ्रखिलोत्तम- पोषण वा धारण करती दै" उस स्त्री को 
क्रियः प्रजापतिः परमेश्वरः विश्वैः सरवे: देवः दिव्यं- (संविदानः) उत्तम रीति से उपदेश करता हुभ्रा 
गणैः सह ऋतुभिः वसन्ताच्ेः सह सततं दुःखाद (विश्वकर्मा) ग्रखिल उत्तम ध (प्रजापतिः) 
` विमुञ्चतु =पृथग्रक्षतु ।। १२।६१॥ परमेश्वर (विश्वैः) सव (देवैः) दिव्य-गुणों से 

^ युवत (ऋतुभिः) वसन्त श्रादि ऋतुशो के दारा 
सदा दुःख से (वि + मुतु) पृथक्‌ रखे ।। १२। ९१ 


१७४ दयानन्द-यजुकंदभाष्ये-भास्कर 


[ या-उला [ पृथिवी ] पृथिदीवदृरततंसाना रत्रौ स्वे योनौ" -श्रग्नि पुत्रं मातेःाभाः ] 
न्च; अरत्रोपमालङ्कारः।। यथा जननी ग्तरव्च्तरर्त्र-इस मन्त्र में उपमा ्रलंकार्‌ 
सम्तानानुत्पा् पालयति तथेव पृथिवी काररस्थां है ।। जंभे जननी सन्तानो को उत्पन्न करके पालन 
विद्युतं प्रकटय्य रक्षति, करती है, वेसेही परथिवी कारणस्थ विद्युत्‌ को 
प्रकट करके उसकी रक्षा करती है । ु 
[ तां संविदानो विरदकर्मा प्रजापततिः ` ` ऋतुभिः सह्‌ ] 
यथा परमेश्वरो याथातथ्येन प्रधिन्यादिगरखान्‌ जसे परमेश्वर य्थाथं रूपसे प्रथिवी श्रादिके 
जानाति, प्रतिनियतसमयमृत्वादीन्‌ पृथिव्यादीश्च गणो को जानता है, प्रत्येक के नियत समय 
धृत्वा, स्वस्वनियतपरिवौ चालयित्वा प्रलथसमये पर ऋतु श्रादि ग्रौर पृथिवी श्रादिकों को धारण 
भिनत्ति, तथेव ॒विद्रदिभियंधावृद्धचं तान्‌ विदित्वा करके श्रपनी-श्रषनी नियत परिधि मे चलाकर, 


कायं सिद्धये प्रयतितव्यम्‌ ।। १२ । ६१ ॥ प्रलय समयमे भेदन करतादहै, वैसेही विद्रान्‌ लोग 
यथावृद्धि इन्हे जानकर काये-सिद्धि कै लिए 
प्रयत्न करे ॥ 


नऋ प््रद्टक्र्थ्रः प्रग्निम्‌ =-काररास्थां विद्यतम । पूत्रम्‌=-सन्तानम्‌ । मातेव=यथा- 
जननी । श्रभाः=-पालयति,/रक्षति । 


च्रुखसत्रार- १. माता का कत्तव्य सन्तान के पालन करनेमें माता का स्थान पृथिवी 
के समान होतादहै। जेसे सवंज्ञ परमेश्वर इस सम्पूणं ब्रह्माण्ड की रचना श्रपने श्रनन्त सामथ्यं से करता 
दै रौर दिन्ययुणो से युक्त ऋतु्रो के हारा पृथिवी से उत्यन्न होने वाला धान्य श्रौरं फलादि केद्वारा 
सव प्राणियों का पालन करताहै श्रौर नाना प्रकार के रोगों से मुक्त रखता है, वैसे ही विदुषी माता 
वालक को गर्भाशय में सुरक्षित रक्े ग्रौर पुष्टिकारक गुणों से बालक को विद्युत्‌ की तरह तेजस्वी 
बनायें । ग्रौर प्रच्छी-ग्रच्छी शिक्षां देकर बालक को सुशिक्षित करे । 


२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार है। उपमा यहदहै किं जैसे माता सन्तान को 
उत्पन्न कर उसका पालने करती दहै वसे ही परमात्मा पृथिवी प्रादि से ्रौषचियों को षदा करकै प्राणियों 
को पालता है ।। १२) ६१॥ @ 


मुच्छन्दाः । न्त्रि्' त्तिः स्त्री । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
स्त्रियः कौटशान्पतीन्नेच्छेयुरित्याह ।' 
स्वयां कंसे पतियों की इच्छा न करं, यह उपदेश किया है ॥ 


असुन्वन्तमयं नमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । 
तरन्यमस्मदिच्छ सातं 5 इत्या नमो देवि निक्त तुभ्य॑मस्तु ।। ६२ ॥ 


प्रन्ट ०: (ग्रसुन्वन्तम्‌) प्रभिषवादिक्रियानृष्ठानरहितम्‌ (श्रयजमानम्‌) प्रदातारम्‌ (इच्छं) 
(स्तेनस्य) ग्रप्रसिढचोरस्य (इत्याम्‌) एतुमर्हा क्रियाम्‌ (श्रनु ) (इहि) गच्छ (तस्करस्य) प्रसिद्धचोरस्य 
(गरन्यम्‌) भिन्नम्‌ श्रस्मत्‌) (इच्छ) (सा) (ते) तव (इत्या) एतुमर्हा क्रिया (नमः) रनम्‌ (देवि) 
विदुषि (निचः ते) नित्ये सत्याचारे पृथिवीवद्रत्तंमाने (तुभ्यम्‌) (श्रस्तु) भवतु ॥ ६२ ॥ 


द्रादग ग्रच्याय ९ १७५ 


ह ॥ 
+ 4 


१. न्च्खः- ट निक्रते देवि । त्वमस्मत्स्तेनस्य तस्करस्य सम्बन्धिनं विहायान्यमिच्छासुन्वन्त- 
८ 1 । 


 मयजमानं मेच्छं । यामित्यामन्विहि सेत्या तेऽस्तु नमश्च तस्ये तुम्यमस्तु ।। ६२ ॥ 


स्रष्वब्टाश्व्र्न्च्रिखः- हे निक्रिते ! न्ष टे (निक्रःते) नित्ये सव्याचा- 
नित्ये सतयाचारे पृथिवीवद्रत्तंमाने । देवि ! विदूषि ! रण वाली, पृथिवी के समान वर्तमान (देवि) 
त्वम्‌ श्रस्मत्‌ स्तेनस्य ग्रप्रसिद्धचोरस्य तस्करस्य विदृपी! तू (्रस्मत्‌) हमारे (स्तेनस्य) श्रप्रसिद्ध 
प्रसिद्धचोरस्य सम्बन्धिनं विहायाऽन्यं भिन्नम्‌ चोर, (तस्करस्य) प्रसिद्ध चोर के सम्बन्धी को 
इच्छ, श्रषुन्जन्तर्‌ श्रभिषवादिक्रियाऽनुष्ठानरहितम्‌ छोड़कर (ज्रन्यप) क्रिसी ग्रौर कौ (उच्छ) कामना 
` श्रयजमानम्‌ श्रदातारं मेच्छं । यामित्याप्‌ एतुमर्हा कर । ग्रौर--(ग्रसुन्वन्तम) प्रभिषव भ्रादि 
क्रियाम्‌ श्रनु + इहि गच्छ, सेत्या एतुमर्हा क्रियाते क्रियाश्रों के म्रनुष्ठान से रहित (ग्रयजमानम्‌) 
तव श्रस्तु भवतु, नमः श्रन्नं च तस्यै तुभ्यमस्तु प्रदाता की (मेच्छ) कामना मत कर। ग्रौर जिस 
भवतु ।॥ १२।६२॥ (इत्याम्‌) प्राप्त करने योग्यक्रिया का (ग्रनु+ 
इहि) ग्रनुगमन करे वह्‌ (इत्या) प्राप्त करने योग्य 
क्रिया (ते) तेरी (ग्रस्तु) सफल हो । ग्रौर (नमः) 
म्रन्न (तुभ्यम्‌) तुभे (अरस्तु) प्राप्त हो ॥ 


[हे देवि । त्वमस्मत्‌ स्तेनरय तस्करस्य सम्बन्धिनं विहायान्यामिच्छ | 


न्पच्तरवर््रः- रे स्त्रियः | मूयमपुरूपाथिनः म्म्रगच्तर्य्- टे स्त्रियो ! तुम-पूरुषा्थंसे 

स्तेनकषम्बन्धिनः पुरुषान्‌ पतीन्‌ मेच्छत, भ्राप्त- रहित, चीरों के सम्बन्यी पुरुषो को पति रूपमे 

नीतन्‌ गृह्णीत । मत चाहो, एन्तु ग्राप्त रीति वाले पुरूषो को स्वी- 
कार करो। 


[हे निक ते | नमइच तस्यं ठुभ्यनस्तु | 


यथा पृथिव्यनेकोत्तमफलप्रदानेन जनान्‌ रज्ज- जँसे- पृथिवी श्ननेक उत्तम फल प्रदान करने 
यति तथा भवत । एवंभूताभ्यो युष्मभ्यं वयं नम: से जनों को रंजित करती है, वसी तुम बनो। सो 
कु्मः। तुम्हारा हम सत्कार करते हं । 
[श्रसुन्वन्तमयजमानं मेच्छ | 
यथा वयमलसेभ्यः स्तेनेभ्यदच पृथग्‌ वर्तेमहि जँसे--हम प्रालसौ ओ्रौर चोरों से पृथक्‌ रहते 
तथा यूयमपि वत्तेध्वम्‌ । १२। ६२ ॥ हैँ वैसे तुम भी रहो ।॥ १२।६२॥ 


7० सन्दर देवि स्त्र ! । स्तेनस्य =स्तेनसम्बन्धिनः । तस्करस्य =ग्रपुरुषाथिनः ॥ 
ग्रन्थम्‌ =ग्राप्तनीतिम्‌ । इच्छ गृहाण । श्रसुन्वन्तम्‌ = ग्रलसम्‌ । ग्रयजमानम्‌ = स्तेनम्‌ । 


ग्नस्य रपति कंसा हो- स्वयंवर विवाह से पूवं विदृषौ श्रौर सत्याचरणा करने 

वाली कुमारियां पेसे पति को कभी न स्वीकार करे, जो चिप कर चोरी करता हो श्रथवा प्रसिद्ध चोर 
 हो। चौरं के सम्बन्धियोंमेसे भीवर न चुने । ग्रौर ्रभिषवादी क्रियाभ्रो वाले यज्ञादि से रहित तथा 
श्दाता हो, अच्चे पुरुषों की संगति न कंरता हो, से पुरुष को भी वर न बनाय । जो श्रेष्ठ कायों त 
(ति रखता हो श्रौर अ्न्नादि पदाथ बाला हो, एेसे पति का सदा वरण कर । जिससे सदा सुखो कौ 


ब होती रहे ।॥ १२।६२ । @ 


† 
५ 
1 


१७६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
शे 


मवुच्डुन्दाः। न्त्रक" त्तिः =स्तरी। भुरिगार्षी पङ्क्तिः । पचमः ॥ 
पुनरेता: कथं भवेथुरित्याह ॥ 
फिर ये स्त्रियां कंसी हो, इस विषय का उपदेश किया टै ॥ 


नमः स तं निक्त तिम्मतेजोऽयस्मयं बिचुंता बन्धमेतम्‌ । 


1 


यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे नाके ऽ अधि रोहयेनम्‌ ॥ ६३ ॥ 


प्ब्ड्रः (नमः) अन्नादिकम्‌ (सु) (ते) तव (निकछंते) नितरामृतं = सत्यं यस्था 
तत्सम्बृद्धौ (तिग्मतेजः) तीव्राणि तेजांसि यस्मात्तत्‌ (श्रयस्मयम्‌) सुवरादिप्रकृतम । श्रय इति हिरण्यना० ॥ 
निघं० १।२॥ (वि) (चुत) विमु च । इचचोऽतरितङ इति दीर्घः (बन्धम्‌) बध्नाति येन तम्‌ (एतम्‌) 
(यमेन) न्यायाधीशेन (त्वन्‌) (यम्या) न्याथकर्व्या (संविदाना) सम्यक्‌कृतभ्रतिज्ञा (उत्तमे) (नाके) 


ग्रानन्दे भोक्तव्ये सति (श्रधि) (रोहय) (एनम्‌) ।॥ ६३ ॥ 


श््रख्7ण्प्य  'ग्रयस्मयम्‌' यहां 'श्रयस्‌' शब्द हिरण्य वाची है ग्रौर यह शब्द निघं° (१।२) 
मे हिरण्यवाचियों मे पढ़ा है । "विचृता' यहां दयचोऽतस्तिङः' इस सूत्र से दीघं हुभ्रा है । 


न्त्रखः- हे निक्रःते ! यस्यास्ते तिग्मतेजोऽयस्मयं नमोऽस्ति सा त्वमेतं बन्धं सुविचृत । 
यमेन यम्या सह च संविदाना सघ्येनं पतिमृत्तमे नाकेऽधिरोहय ।। ६२ ॥ 


सप्प्र्टश््र््च्रिखः- है नि्ःते ! नित- 
रामृतं = सत्यं यस्यां तत्सम्बुद्धौ ! यस्यास्ते तव 
तिग्मतेजः तीव्राणि तेजांसि यस्मात्तव, श्रयस्मयं 
सुवर्णादिग्रकृतं नमः अ्नन्नादिकम्‌ श्रस्ति, सरा त्वमेतं 
बन्धं वध्नाति येन तम्‌, सु+वि+ चृत विमुच। 
यमेन न्यायाधीरोन यम्या न्यायकर्व्या सह॒ च 
सविदाना सम्यक्‌ कृतप्रतिज्ञा सत्येनं -पतिमृकत्तमे नाके 
ग्रानन्दे भोक्तव्ये सति ग्रधि ~+ रोहय ।। १२। ६३ ॥ 


ग्त्रास्तरशछ्रं टे (निक्रते) नितान्त सत्य से 
युक्त स्त्री ! (ते) तेरा (तिग्मतेजः) तीत्र तेजो का 
हेतु (ग्रयस्मयम्‌) सुवणं म्रादि का कारण (नमः) 
ग्रनन श्रादिरहै,सो तू (एतम्‌) इस (बन्धम्‌) बन्धन 
को (सु+ वि + चृत) उत्तम रीतिसे खोल। 
श्रौर (यमेन) न्यायाधीश पुरुष तथा (यम्या) 
न्याथ-कर््री स्त्री के साथ (संविदाना) सत्य प्रतिज्ञा 
वाली होकर (एनम) इस पति को (उत्तमे) श्रे 
(नाके) भोग करने योग्य ग्रानन्द मे (ग्रधि +-रोह) 
ग्रारूढ कर ॥ 


[ हे निं ते | यस्यास्ते तिग्मतेजोऽयस्मयं नमोऽस्ति | 


न्त्राच्तश्वरः- टे स्त्रियः! यूयं चेथेयं पृथिवी 
तेजःसुवगान्नादिसम्बन्धाऽस्ति, तशा भवत । 


न्त्रक टे स्त्रियो ! तुम--जेसे यह 
पृथिवी तेज, सुवणं श्रौर म्रन्न प्रादि से सम्बन्धित 
है, वेसी ही वनौ । 


{ यमेन यम्या च सह संविदाना सती | 


युष्माकं पतयो न्यायाधीगा भूत्वा सापराधा- 
नपराधिनां सत्यन्यायेन विवेचनं कृत्वा सापराधान्‌ 
दण्डयन्ति, निरपराधिनः सत्कवंन्ति-- 


तुम्हारे पति न्यायाधीश होकर, दोषी श्रौर 
निदोषं का सत्यन्याय से विवेचन करके, दोषियों 
कोदण्डदेतेरहैँ रौर निदोषिोंका सत्कार करते है, 
ग्रोर- 


द्रादल ग्रघ्याय 


१७७ 


[ एनं पतिमृत्तमे नाकेऽधि रोहय ] 


युष्मभ्यमनृकत्तमानानन्दान्‌ प्रददति; तथा यूयमपि 
भवत ।। १२।६३ ॥ 


तुम्ं उत्तम ्रानन्द प्रदान करते, वसी तुम 
भी बनो ।। १२।६३ ॥ 


न्जवरुरसत्रगर-गृहस्थ-स्त्रियों का धर्म-गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके खियांँ भूमि की तरह 
सदा सहनशील, सत्याचरण वाली होकर रहँ । जिससे उनका यदा सर्वत्र बढता र । न्यायाधीज्च के समान 
। सत्यासत्थ के विवेकमें कृशलख्री परुषो की संगतिसेश्रेठ ज्ञान का गर्जन सदा करे प्रौर दुःखप्रद 
कारणां से पृथक्‌ रहकर प्रपने सदाचरणा से पुरुष को भी उत्तम सुख देने वाले मागं पर चलाय । 


मधुच्छन्दाः । न्ति! त्तिः =-स्त्रीः। ्रार्षपी व्रिष्टृप्‌ । धैवतः ॥। 
कस्म प्रयोजनाय दम्पती भवेतामित्युपदिरयते ।। 
किंस प्रयोजन के लिये स्त्री पुरुष संयुक्त होवे, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


यस्यास्ते घोर 5 आसन नुहोम्येषां वन्धानांमवसजैनाय । 
यात्वा जनो भूमिरिति प्रमन्द॑ते निक्रैतिं तवाहं परि वेद विश्वतः ॥ ६४॥ 


प््न्दगर्रः- (यस्याः) सूत्रतायाः स्त्रियाः (ते) तव (घोरे) भयानके (ग्रासन्‌) श्रास्ये मुखे 
(जुहोमि) ददामि (एषाम्‌) वत्तं मानानाम्‌ (बन्धानाम्‌) दू-खकारकत्वेन निरोधकानाम्‌ (अ्रवस्जनाय) 
त्यागाय (याम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (जनः) (भूमिः) (इति) इव [प्रमन्दते) ग्रानन्दयति (निक तिम्‌) भूमि- 
मिव (त्वा) (ग्रहम्‌) (षरि) स्वतः (वेद) जानीयाम्‌ (विदवतः) सवंत: । ६४॥ 


अ्रन्व्खः- हे घोरे पत्नि ! यस्यास्त श्रासन्नेषां बन्धानामवसजंनायामृतात्मकमन्नादिकं 
जुहोमि यो जनो भूमिरिति यां त्वा प्रमन्दते तामहं विइवतो निः तिमिव त्वा परि वेद सा त्वमित्थं 


मां विद्धि ।। {२।६४॥ 


सत्रप््रन्टगश्रन्तव््खः- हे घोरे ! भयानके । 
पलिनि ! यस्थाः सृत्रतायाः स्त्रियाः ते तव भ्रासन्‌ 
भ्रास्ये मुखे एषां वत्तमानानां बन्धानां दुःलकार- 
कत्वेन निरोधकानाम्‌ श्रवसजनाय त्याग।य श्रमृता- 
त्मकमन्नादिकं जुहोमि ददामि, यो जनो भूमिरिति 
इवयां त्वा त्वां प्र {मन्दते अ्रानन्दयति, तामहं 
विक््वतः सर्वतः निक्रतिः भूमिम्‌ इव त्वा त्वां 
परि+ वेद सर्वतो जानीयाम्‌, सा त्वमित्थं मां 
विद्धि ॥ १२ । ६४॥ 


न्प्र टे (घोरे) भयानक पत्नी । 
(यस्याः) जिस सूत्रता (ते) तुभ स्त्री के (्रासन्‌) 
मुख में विद्यमान (एषाम्‌) इन (बन्धानाम्‌) 
दुःखकारकं बन्धनं के (ग्रवसजनाय) त्याग के लिए 
म्रमृत-रूप श्रननन श्रादि (जुहोमि) प्रदान करतार्हः 
ग्रौर जो पुरूष (भूमिः) पृथिवी के (इति) समान 
(त्वा) तुभे (प्र मन्दते) प्रानन्द देताहै, सोरे 
(विरवतः) सव ओर से (निकरःतिम्‌) भूमि के 
समान (त्वा) तुके (परि+वेद) सब ्रोर से 
जानू" । सोत इस प्रकार मुेभोजान ॥ 


[हे ` "पत्नि ! यस्यास्ते श्रासन्नेषां बन्धानामवसर्जनाय ` ` जुहोमि | 


र्चः म्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल- 
ङ्धारौ । यथा पतयः स्वानन्दाय स्त्रियो गृह्णन्ति, 
तथेव तस्मे स्त्रियोऽपि पतीन्‌ गृह्णोयुः। प्रत्र गृा- 


ग्वार इस मन्त्रम उपमा ग्रौर वाचक- 


लुप्तोपमा अ्रल ककार है ॥ जंसे--पति अपने परानन्द 
के लिए स्त्िधोको ग्रहण करते दै वसे ही उस 


१७८ | दयानन्द-थजुवं दभाष्य-भास्कर | 
श्रमे पतिव्रता स्त्री स्वरीव्रतः पतिश्च सुखनिधिरिव आनन्द के लिए स्वियाँ भौ पतियों को ग्रहण कर । 


भवति । इस गृहाश्चम में पतिव्रता स्त्री रौर स्वरीव्रत पति 

सुख की निधि के तुल्य होता है । । 

[ भूमिरिति यां त्वा ` तामह ` निच तिमिव त्वां परिवेद | 
नेत्रभूता स्त्री, बीजरूपः पुमान्‌ । स्त्रीक्ञैत्ररूपरहै, ्रौर पुरुष बीजरूप दहै । 
[ तात्पयं माह- - | 

यद्येतयोः शुद्धयोर्बलवतोः समागमेनोत्तमाः यदि इन शुद्ध एवं बलवान्‌ स्त्री-पुरुषों के समा- 
विविधाः प्रजा जायेरेस्तहि सवंदा भद्रं भवतीति गम से उत्तम विविध प्रजा उत्पन्नहो तभी सदा 

वेद्यम्‌ ।। १२। ६४ ॥ कल्यारा होता है, एेसा जानें । १२। ६४ ॥ 


म्ल प्रब्दः भूमिः। निकर तिः क्षेत्रभूता । 

म््रर्खर्पर १. गृहस्थ-जीवन का उह श्य- गृहस्थ स्वी-पुरुषो को योग्य है कि वे परस्पर 
सौहार्दभाव से रहते हण सांसारिक सुखो को प्राप्त होवें । पुरूष एक पत्नीव्रत श्रौर स्त्री एकपतिव्रता 
होकर रटे । श्रपने जौवन को संयम से विताय ग्रौर श्रेष्ठ ब्रतोंको धारण करं । जिससे दुःख देने वाले 
वन्धनं से दूट कर सभी प्रकारके भ्रन्नादि रेश्वर्यो को प्राप्त करते रहँ । इस श्राश्रम मे प्रवेश करके 
एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करं भ्र्थात्‌ कभी भी भ्रप्रियाचरणादि व्यवहारन करें। इस प्राश्रममें 
स्त्री भूमि की तरह सुप्रजा को पैदा करने वाली होती है । 

२. श्रलङ्ार- इस मन्त्र मे उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे भूमि सव प्राणियों को 
गरन्नादि उत्पन्त करके प्रानन्द प्रदान करती है वसे स्वरी-पुरुष दोनों ही स्वयंवर विवाह करके सुखो 
को प्राप्त करं ।। १२।६४॥ छै 


मधुच्छन्दाः । खच्तस्त्रणन्त्रः =-स्त्रीपुरुषौ । भ्रार्षी जगती । निषादः ।। 
विवाहसमये कीटशीः प्रतिज्ञाः कुर्यु रित्याह 
विवाह समयमे कंसी प्रतिज्ञाएं करं, इस विषय का उपदेश किया है | 


यं तें दवी निक्रतिराववन्धर पाशं ग्रीवास्वविचृत्यम्‌ । 
तंते विष्याम्यायुंषो न मध्यादधरेते पितुम॑द्धि प्रसूतः | नमो भृत्ये येदं चकारं ॥ ६५ ॥ 


प््रद्टगरश््रः- (यम्‌) (ते) तवं (देवी) दिव्या खी (निक्छतिः) प्रृथिवीव (श्राबबन्ध) समन्ता- 
द्वध्नामि (पा्ञाम्‌) धर्म्यं बन्धनम्‌ (ग्रीवासु) कण्ठेषु (श्रविचुत्यम्‌) श्रमोचनीयम्‌ (तम्‌) (ते) तव (वि) 
(स्यामि) प्रवियामि (श्रायुषः) जीवनस्य (न) इव (मध्यात्‌) (श्रथ) श्रानन्त्ये (एतम्‌) (पितुम्‌) 
परन्नादिकम्‌ (्रद्धि) मृडक्ष्व (प्रसूतः) उत्पन्नः सन्‌ (नमः) सत्कारे (सत्ये) एेश्वय॑कारिकाये (या) (इदम्‌) 
प्रत्यक्षं नियमनम्‌ (चकार) कुर्यात्‌ ॥ ७५॥ 

अन्त्रः टै पते ! निकरं तिरिवाहं ते तव यं ग्रीवास्वविचत्यं पाशमाबबन्ध तं ते तवाप्यहुं 
विष्यामि । ब्रायुषोऽन्नस्य न विष्यामि । श्रथावयोर्मध्यात्कदिचदपि नियमात्‌ प्रथड्‌ न गच्छेत्‌ । यथाऽहमेतं 
पितुमद्धि तथा प्रसूतः संस्त्वमेनमद्धि। हस्ति! या त्वमिदं पृतिब्रताधर्मेण सुसंस्कृतं चकार तस्थ भूत्यै 
नमोऽहं करोमि ॥ १२। ६५ 


दादश प्रन्धाय 


रत्रप््रन्टश्रहन्च्िखः-- हि पते! निक्रतिः 
पृथिवी इव [देवी | दिव्या खी श्रहं ते-तव यं ग्रीवासु 
कण्ठेषु श्रविचुत्यम्‌ प्रमोचनीयं पाशं धर्म्यं वन्धनम्‌ 
श्रा बबन्ध समन्ताद्‌ बध्नामि, तं ते == तवाऽप्यहं वि 
~+ स्यामि, प्रविशामि, श्रायुषः = श्रननस्य जीवनस्य न 
इव॒ विष्यामि प्रविशामि । श्रथ भ्रानन्त्यं 
ग्रावयोमध्यात्‌ कश्चिदपि नियमात्‌ पृथडः न गच्छेत्‌ । 
यथाऽहमेतं पितुन्‌ प्रन्नादिकम्‌ श्रद्धि तथा प्रसूतः 
उत्पन्नः सस्त्वमेनमद्धि भुडःध्व । । 


हे स्त्रि! या त्वमिदं प्रत्यकं नियमनं पतिब्रता- 
धर्मे सुसंस्कृतं चकार वुर्य्याः, तस्ये भृत्ये रेश्वय्यं- 
कारिकायं नमः सत्कारम्‌ श्रहं करोमि । १२।६५॥ 


१७६ 


न्स्तर्थ टै पति ! मै- (निक्रःतिः) 
पृथिवी के समान (देवी) दिव्यगुणों वाली स्त्री 
(ते) शआ्रापके (यम्‌) जिस ग्रीवासु) कण्ठ मेँ 
(श्रविचृत्यम्‌) व्याग के श्रयोग्य (पारम्‌ ) धरमंयुक्त 
बन्धन को (म्रा।ववन्ध) सव श्रोरसे वाँवती ह, 
उसे (ते) ्रापके हृदय में मै (वि + स्यामि) प्रविष्ट 
करती ह, ग्रौर (ग्रायुषः) ग्रन्न एवं जीवन के (न) 
समान (वि-+प्यामि) प्रविष्ट करती हँ । (रथ) 
प्रौर हम दोनों मे से कोई नियमसे प्रथक्‌ न 
होवे । जसे मं इस (पितुम्‌) ग्रन्न श्रादिको खाती 
ह वेसे (प्रसूतः) लोक में उत्पन्न हए ग्रापमी 
इसका (ग्रद्धि) भक्षण करो । 

हेस्त्री!जोत्‌ (इदम्‌) इस बन्धनरूप नियम == 
व्रत को पतिव्रता धर्मं से सुसंस्कृत (चकार) करती 
है, सो (भूत्य) इस उक्त एेश्वयं से सम्पन्न तेरा 


ष्क, 


में (नमः) सत्कार करता ह ।। १२।६५॥ 


[ श्रथावयोर्मध्यात्‌ कश्चिदपि नियमात्‌ पृथङ्‌ न गच्छेत्‌ | 


न्त्रः प्रत्रोपमालङ्भुारः। विवाहसमये 
यानव्यभिचाराख्यादीन्‌ नियमान्‌ कुय्‌ स्ते म्योऽन्यथा 
कदाचिन्नाचरेयुः । कुतः - 


न्वर्थः इस मन्त्र मे उपमा प्रलंकार 
है ।। विवाह के समय जिन भ्रव्यभिचार प्रादि 
नियमों को करं उनसे . विरुद्ध कभी ग्राचरणन 
करे । क्योकि-- 


[ वथाऽहमेतं पितुमद्मि तथा. ` 'त्वमेनमद्धि | 


यदा पाशि गृह्णन्ति तदा पुरुषस्य यावत्स्वं 
तावत्‌ सर्व॒ स्त्रियाः, धावत्‌ स्त्रियास्तावदखिलं 
पुरुषस्येव भवति । 


जव पाणिग्रहणा करते हैँ तव पुरुप का जितना 
रेश्व्यं है वह सव स्त्री का ग्रौर जितना रेश्वयं स्त्री 


काहै वह सव पुरुषकाही होता है । 


[ हे पते ! `" रहं ते-तव यं गरौ वास्ववचुत्यं पाशमाबबन्ध तं ते तवाहं विष्यामि | 


यदि पुरूषो विवाहितां विहायान्यस्त्रीगो भवेत्‌, 
स्त्री च परपुरुषगामिनी स्थात्‌, तावुभावपि स्तेनवत्‌ 
पापात्मानौ स्याताम्‌, ग्रतः स्त्रियोऽनुमतिमन्तरा 
पुरुषः, पुरुषाज्ञया च विना स्त्री किचिदपि कमं न 


कुर्यात्‌ । 


यदि पुरुष विवाहित स्त्री को छोडकर प्रन्य 
स्त्रीगामी होवे, ग्रौर स्त्री प्रन्य पुरुपगामिनौ होवे 
तो वे चोर के समान पापात्मा होवे, अ्रतःस्त्रीके 
गरनुमति के विना पुरुष प्रौर पुरुष कौ भ्राजा के 
विना स्त्री कोई भी कायन करे। 


[ श्रव्यभिचरणमाह- - | 


इदमेव स्त्रीपुरुषयोः प्रीतिकरं कर्म, यदव्यभि- 
चरणमिति ॥ १२ । ६५॥ 
न्त्रा= प््रच्डक्र््ः पितुम्‌ = स्वम्‌ । 


ग्रव्यभिचार ही स्त्री ओर पुरुष का प्रीतिकारक 
कमं है ॥ १२।६५॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


१८० 
1 


न्तरएरत्र रत्र विवाह-समय की प्रतिज्ञाएं - गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय खी-पुरुप दोनों 
टी टद्‌ प्रतिज्ञा करं कि ट्म दोनों कभी भी एक दुसरे का अ्र्रियाचरणरूप व्यवहार न करेगे । श्रौर . 
धमंवन्धनों मे सदा वे रहैगे । जंसे अन्न ओर जीवन हमें प्रिय होत है वैसे ही परस्पर पृथक्‌ न होकर 
सदा सृखों को वृद्धि करगे । दोनों का खान-पान, रहन-सहन, एक सा होगा, दोनों ही मित्रता का व्यवहार 
रखेगे । कभी भी एक दूसरे से चिपाकर किसी वस्तुकाभोगन करेगे। एक दूसरे का सदा सत्कार 
करेगे । इस प्रकार यह ग्राश्रम स्वगंतुल्य हो जाता है ॥ १२। ९५॥ ॥. 


विश्वावसुः । अत्ररिन्त्रः स्त्रीपुरुष । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
कोटशाः स्त्रोपुरुषा गृहाश्रमं कतुं योग्याः सन्तीत्याह ॥ 
कंसे स्तरी-पुरुष गृहाश्रम करने के योग्य होते हैँ, यह उपदेश किया है ॥ 
निवेशनः सङ्गमनं वभूनां विश्वा रूपाऽभिचष्टे शचीभिः । 
देव ऽ इव सविता सत्यधमनद्रो न तंस्थो समरे पथीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प््च्टर््रः - (निवेशनः) यः स्त्रियां निविशते (संगमनः) सम्यग्गन्ता (वसूनाम्‌) पृथिव्यादीनां 
पदार्थानाम्‌ (विवा) सर्वारि (रूपा) रूपाणि (श्रभि) (चष्टे) पश्यति (काचीभिः) प्रज्ञाभिः कम्म॑भिर्वा 
(देव इव ) यथेश्वरः (सविता) सकलजगतः प्रसविता ( सत्यधर्मा) सत्यो धर्मो यस्य सः (इन्द्रः) सूर्यः (न) 
इव (तस्थौ) तिष्टेत्‌ (समरे) संग्रामे । समर इति संग्रामना० ॥ २। १७ ॥ (पथीनाम्‌) गच्छताम्‌ ।। ६६ ॥ 
श्रन्त्रपण्र्थ- 'समरे' यहां समर शव्द संग्राम वाची दै । यह शब्द निषण्टु (२। १७) में 
संग्राम वाचक रन्दो में पड़ा है। 
अन्त्रः यः सत्यधर्मा सविता देव इव निवेशनः संगमन, शचीभिवंसूनां विश्वा रूपाऽभि- 
चष्टे । इन्द्रो न समरे पथीनां सम्मुखे तस्थौ स एव गृहाश्रमाय योग्यौ जायते । ६६ ।। 
रत्रप््रन्टग््रान्त्रयखः- यः सत्यधर्मा 


सत्यो धर्मो यस्य सः सविता सकल जगतः प्रसविता 
देव यथेश्वरः इव निवेशनः यः: स्त्रियां निविशते 


न्तऋस्तरवर्र जो (सत्यधर्मा) सत्य धर्म वाला, 
(सविता) सकल जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला 
(देवः) ईश्वर दै, उसके समान (निवेशनः) स्त्री मे 


संगमनः सम्यग्‌ गन्ता शचीभिः प्रज्ञाभिः कर्मभिर्वा 
वसूनां पृथिव्यादीनां पदार्थानां विश्वा सर्वाणि 
खूपा रूपाणि श्रभि; चष्टे परयति, इन्द्रः सूयं; 
न इव समरे संग्रामे पथीनां गच्छतां सम्मुखे 
तस्यौ तिष्टेत्‌, स एव गृहाश्रमाय योग्यो 
जायते ।। १२ । ६६ ॥ 


प्रविष्ट तथा (संगमनः) सङ्क करने वाला होकर 
(शचीभिः) प्रज्ञा वा कर्मोसे (वसूनाम्‌) पृथिवीं 
प्रादि पदार्थो के (विदवा) सव (रूपा) रूपों को 
(रमि | चष्टे) सव प्रोर से देवता है; म्रौ र-(इन्द्रः) 
सूयं के (न) समान (समरे) संग्राम में (पथीनाम्‌) 
पथिको के सम्मुख (तस्थौ) खड़ा रहता है, वही 
गृहाश्रम के योग्य होता है ॥ १२। ६६ ॥ 


| यः ` देव इव ` -शाचोभिर्व॑मूनां विश्वा रूपाऽभमिचष्टे | 


न्त्रः श्रव्रोपमालङ्कारौ। हे मनुष्याः | 
यथर्वरेर मनुष्योपकाराय कारणात्‌ कार्यरूपा 
प्रनके पदार्था रचिता उपयुज्यन्ते । 


न्त्र इस मन्वरमें दो उपमा प्रलङ्कार 
टे ॥ ठे मनुष्यो ! जसे-ईश्वर ने मनुष्यों के उप- 


कारके लिए कारण (प्रकृति) से कार्यरूप ग्रनेकं 


दादश ब्रध्यायं १८१ 


पदां रचे है, जिनका मनुष्य उपयोग करते = 
ग्रौर-- 1 
[इन्द्रो न समरे पथीनां सम्ुे तस्थौ | 
यथा सूर्यो मेेन सहं युद्धाय वर्तते, तथा सृष्टि जंसे-सूयं मेघ के साथ युद्ध के लिए तैयार 


। क्रमविज्ञानेन सूङ्गियया च भूम्यादि पदार्थेभ्योऽनेके रताद, वैसे सृष्टिक्रमं के विज्ञान से ग्रौर उत्तम 


स 


व्यवहाराः संसाधनीयाः । १२ । ६६ ॥। किया से भूमि प्रादि पदार्थो से म्रनेक व्यवहारो को 
सिद्ध करो ॥ १२।६६॥ । 
न्त्= स्तरद्टव्त््‌ः समरे युद्धे| 
नतरऽरत्ररत्रर- १. गृहस्थ स्त्री-पुरुषों कौ योग्यता-- (१) निवेशनः-दस श्राश्रम में प्रवेश 
करने वालो को योग्यहै किवे “संगमनो वसूनाम्‌'' सभी प्रकार के ेश्वयं वाले हों । उनका एसा स्व- 


 भावहो किवे सभी वसु ब्रह्मचयं का पालने वालों सेमिल कर चलते हों। (२) जसे परमेश्वर सत्य- 


धमं वाला, सव्र को उत्पन्न करने वाला ग्रौर सव पदार्थो को देवता दै वेमे ही गृहस्थी स्त्री-पूरुष सत्य- 
व्रती हों । उत्तम सन्तान पेदाकरनेके लिए पं ब्रह्मचयं का पालन करके शरीरादि से पूणा स्वस्थ ला 
ग्रौर सभी पदार्थोकाज्ञान रखतेहों (३) जसे सथं सदा नियम में रहता हमरा ग्रपने शत्रश्रों से क 
संधषं करता रहता है वेमे ही गृहस्थी भी श्रपने दर्व्यसनों से ग्रौर विरोधियों से सदा संघं करते रह । 
२. श्रलंकार- इस मन्त्र मेदो उपमा ग्रलङ्कारदहैँ। उपमा यहद किं जसे ईदवर ने ग्रनेक 
पदार्थं बनाये है वसे ही पदार्थं विद्या को सीख कर उनका उपयोग करे । रौर सूयं मेष के साथ युद्ध 
करता रहता है वेषे ही दर्गुणों से दृढता से युद्ध करते रहे ।। १२। ६६ । £ 


विश्वावसुः । क्करष्र व््रत्कगः च्यः == विद्वांसः । गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ कृषियोगविद्यम्‌ श्राह ॥ 
ग्रव खेती प्रौर योग-विद्या का उपदेश किया जाता है।। 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । धीरा देवेषु सुम्नया ॥ ६७ ॥ 
प््रब्डग्र््रः (सीरा) सीराणि=-हलानि (युञ्जन्ति) युञ्जन्तु (कवयः) मेधाविनः । कविरिति 
मेधाविना० ॥ ३। १५॥ (युगा) युगानि (वि) (तन्वते) विस्तृणन्ति (पृथक्‌) (धीराः) ध्यानवन्तः (देवेषु) 
विदत्सु (सुम्नया) सुम्नेन =- सुखेन । श्रत तृतीयेकवचनस्यायादेजञः ॥ ६७ ॥ ` 
श्रस्रण्ठर्थ- -कवयः' यहां कवि शब्द मेधावी वाचक दटै। निघं० (३। १५) में कवि 
शब्द मेधावी-तामों में पढ़ा है । सुम्नया यहां तृतीया विभक्ति के एक वचन के स्थान पर प्रयादेश 
हृभ्रादै। 
अअन्च्रखः- टे मनुष्याः ! यथा धीराः कवयः सीरायुगा च युञ्जन्ति सुम्नया देवेषु पृथग्‌ 
वितन्वते तथा सवे रेतदनुष्टेयम्‌ ।। ६७ ॥। 
सत्रप्रन्टवशर्न्व्रिख्रः- हे मनुष्याः | यथा च्ऋष्तरर्श्र हे मनुष्यो ! जसे (धीराः) 
धीराः ध्यानवन्तः कवयः मेधाविनः सौरा सीरा ध्यान करने बाले (कवयः) मेधावौ लोग (सौरा) 
हलानि युगा युगानि च युञ्जन्ति युञ्जन्तु, सुम्नया हल ग्रौर (युगा) जुभ्रों को (युञ्जन्ति) युक्त करते 


ह १ € 


श्न दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर < ५ 
सुःनेन = सुखेन देवेषु विद्रतयु पृथक्‌ वि । तन्वते टै, श्रौर (सुम्नया) सुख से (देवेषु) विद्वानों मे ` 
विस्तणान्ति, तथा सरवेरेतदनुष्ठेयम्‌ ॥ १२ । ६७ ॥ (पृथक्‌) भ्रलग ही (वि 1 तन्वते) उन्नति ४. 

6 करते है, वेमे सव इस कृषिकरमं {का 


करे ।। १२। ६७ ॥ 

[ हे मनुष्याः ! यथा धीराः कवयः सौरा पुगा च युङजन्ति, सुम्नया `` ` वितन्वते | 
म्भ्य: प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्खारः। न्यत्र उस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
मनुष्ये रिह विद्रच्िक्षया कृषिकर्मोन्नियम्‌ । ग्रलंकार है ।। मनुष्य--इस संसार में विद्रानों कौ 

£ रिक्षा से कृपि-कमं को उन्नत करें । 
यथा योगिनो नाडीषु परमेश्वरं समाधि- जसे योगी लोग नाडियों मे परमेदवर की 
योगेनोपकु्वन्ति तथेव कृषिकमंदारा सुखोपयोगः समाधि-योग से उपासना करते हैँ वेसे ही कृषि-कमं 

कर्तव्यः ।। १२ । ६७ ॥ से सुख की प्राप्ति करे ।। १२। ६७ ॥ 


ऋज पन्ड्ररः धीराः==योगिनः। कवयः = विद्वांसः । सीरा=नाडयः। युगा==समाधि- 
योगेन । 

अन्यत्र ठ्खर्खत- (कवयः) जो विद्वान्‌ लोग ग्रौर (धीराः) ध्यान करने वाले हँ 
वे (सीरा) (युञ्जन्ति) (पृथक्‌) यथायोग्य विभाग से नाडयो मे अ्रपने ग्रात्मा से परमेश्वर कौ धारणा 
करते है (युगा) जो योगयुक्त कर्मो में तत्पर रहते हैँ (वितन्वते) श्रपने ज्ञान श्रौर भ्रानन्द को सदा 
विस्तृत करते हँ (देवेषु सुम्नया) वे विद्वानों के बीच में प्रशं सित होके परमानन्द को प्राप्त होते है 
(ऋर्वेदादि० उपासनाविषय) ॥ 

म्ब्रख्खस्रपरर- १. मनुष्यों का मुख्य कर्तव्य -संभी मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम कृषि 
गरादि कर्मो को करते हुए उन्नति किया करे । जेमे विद्रान्‌ पुरुष कृषि के उत्तम साधन हलादि यन्त्रो से 
तथा उत्तम वेलों को जुश्रों मे जोड़ कर भ्रन्नादि पदार्थो को उत्पन्न करते हँ प्रथवा जसे ध्यान करने वाले 
नाडो मे पने श्रात्मामे परमात्माकी धारणा करते हृए योग युक्त कर्मो से ज्ञान तथा श्रानन्दकौ 
वृते दै, वेसे ही सदा सुखो की समृद्धि करते हए उन्नति करं । 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । उपमा यह दहै जेषे योगौ नाडियोंमें 
परमात्मा का ध्यान करते हृएु ज्ञानवान्‌ होति हैँ वेमे ही कृषि-विद्या के दवारा सुखो कौ प्राप्ति करं । @ 

विश्वावसुः । कूष््री त्त्व, क्तच्रखो च््रव~-विद्रासो वा विराडार्पी 
त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
खेती ्रौर योग-विद्या का फिर उपदेश किया है ॥। 
युनक्त सीरा वि युगा तंवुध्वं कृते योनौ वपतेह बीज॑म्‌ । 
गिरा च॑ श्रृषटिः सभ॑रा असंन्ना नेदींयऽ हत्पृण्यः पक्वमेयात्‌ ।॥ ६८ ॥ 
प््रन्ट श्रः _ (युनक्त) युग्ध्वम्‌ (सौरा) टलादौनि कृष्युवकरणानि नाडीर्वा (वि) विविधां 


(युगा) युगानि (तनुष्व ्‌) विस्तणीत्‌ (कृते) हलादिभिः कर्षिते योगा ङ्गं निष्पादितेऽन्तःकरणे वा (योनौ) 
भेत्रे (वपत) (इह) ्रस्यां भूमौ वृद्धौ वा (वजम्‌) यवादिकर सिद्धिमूलं वा (गिरा) कृषियोगकर्मोपियुक्तया 


दादल प्रध्याय 


१८३ 


सुशिक्षितया वाचा (च) स्वसुविचारेण (श्रुष्टिः) शीघ्रम्‌ । श्रष्टोति क्िप्रनामागुश्रष्टीति ॥ निर० ६। १२॥ 
(सभराः) समानधारणपोषणाः (श्रसत्‌) भ्रस्तु (नः) भ्रस्मान्‌ (नेदीयः) ग्रतिशयेनान्तिकम्‌ (इत्‌) एव 
(सरण्यः) याः क्षेत्रथोगान्‌ गता यवादिजातयः (पक्वम्‌) (श्रा) (इयात्‌) प्राप्नुयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
्रस््ऋणश्- श्रुषटिः यहां शरषटि शब्द क्षिप्रवाचक टै । निर० (६।१२) में इसका निर्वचन 
यह किया है -जो शीघ्र व्याप्त करे उमे श्रुष्टि कहते दैं। 
ञतरन्व्रखः टे मनुष्याः । यूयमिह साधनानि वितनुध्वं सीरा युगा युनक्त । कृते योनौ वीजं 
वपत गिरा च सभराः श्रुष्टिमवत याः सृण्यः सन्ति ताभ्यो यन्नेदीथोऽसत्‌ पक्वं मवेत्तदिदेव न एयात्‌ ॥ 


[योगविद्या| 

सत्रप््ब्टगश्र्न्त्रखः- हे मनुष्याः ! यूय 
मिह्‌ म्रस्यां बद्धौ साधनानि वि तनुध्वं विस्त्‌- 
णीत; सीरा नाडीः युगा युगानि युनक्त युरध्वम्‌, 
कृते योगाद्धं निष्पादितेऽन्तःकरणो योनौ त्रे बीजं 
सिद्धिमूलं वपत; गिरा योगकर्मोपियुक्तया सुलिक्षि- 
तया वाचा च सुविचारेण सभराः समानधारण- 
पोषणाः श्रुष्टिः शीघ्र भवत। याः सुण्यः या 
योगान्‌ गता सन्ति; ताभ्यो यन्नेदीयः श्रतिशये- 
नाऽन्तिकम्‌ श्रसत्‌ भ्रस्तु; पक्वं भवेत्‌; तदिद्‌ ~ 
एव नः ्रस्मान्‌ श्रा {इयात्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥ 


[ कृषिविद्या | 

स्त्रप््रन्टदश््र्न्त्रखः--है मनुष्याः ! यूय- 
मिह म्रस्यां भूमौ साधनानि वि । तनुध्वं विस्त णीत, 
सीरा हलादीनि कृष्युपकरणानि युगा युगानि 
युनक्त युगध्वम्‌ । कृते हलादिभिः कषिते, योनो नत्र 
बीजं यवादिकं वपत । गिरा कृषिकमोपियुक्तया 
सुशिक्षितया वाचा च स्वसुविचारेण सभराः समान 
धारणपोषणाः श्रुष्टिः रौघ्र भवत । याः सृण्यः 
याः तेतरान्‌ गता यवादिजातयः सन्ति, ताभ्यो यन्ने- 
दीयः ग्रतिशयेनाऽन्तिकम्‌ श्रसत्‌ भ्रस्त, पववें भवे- 
त्तदिद्‌ --एव नः भ्रस्मान्‌ श्रा { इयात्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥ 


[योगविद्या| 

म्ऋर्थ हे मनुष्यो ! तुम-(टह) इस 
वुद्धि में साधनों को (वि-+तनुध्वम्‌) विस्तृत 
करो, (सीराः) नाड्यो को एवं (युगा) योग- 
साधनों को (युनक्त) युक्त करो (कृते) योग-ग्रद्धों 
से निष्यन्न श्रन्तःकरण में (योनौ) योगके क्षेत्र 
मे (बीजम्‌) सिद्धि के मूल को (वपत) वोग्रो । 
(गिरा) योग-कमं मेँ उपयोगी सुरिक्षित वाणी से 
(च) रौर सुविचार से (सभराः) समानरूपसे 
सवका धारण-पोषण करने वाले [श्ुष्टिः) शीघ्र 
वनो । ्रौर जो (सुण्यः) योग को प्राप्त कराने वाले 
साधन रँ उनसे जो (नेदीयः) भ्रत्यन्त निकट 
(ग्रस्त) हो, (पक्वम्‌) परिपक्व हो, उमे (इद्‌) 
ही (नः) हमे (ग्रा +-इयात्‌) प्राप्त करो ॥ 

[कृषिविद्या | 

न्अस्त्रर्थर हे मनुष्यो ! तुम- (इह) इस 
भूमि पर साधनों का (वि+तनुध्वम्‌) विस्तार 
करो, (सीरा) हल श्राटि कृषि के उपकरणों एवं 
(युगा) जृम्रा आदि को (युनक्त) युक्त करो । 
(कृत) हल आदि से कषित (योनौ) खेत में 
(वीजम्‌) यव जौ आदि वीज को (वपत) वोग्रो। 
(गिरा) कृषिक मे उपधोगी सुदिक्षित वाणी से 
(च) भ्रौर श्रषने उत्तम विचारसे (सभरा) समान 
रूप से सवका धारण-पोषरा करने वाले (श्रुष्टिः) 
दीघ्र बनो । नौर जो (सुण्यः) नतो को प्राप्त होने 
वाली यव श्रादि श्रन्नों की जातिया हैँ उनसे जो 
(नेदीयः) ग्रत्यन्त निकट (ग्रसत्‌) हो, भ्र्थात्‌ उनसे 
जो (पववम्‌) पाक बन सके वह (इत्‌) ही (नः) 
हमे (श्रा +इयात्‌) प्राप्त कर। ॥ १२। ६< ॥ 


तथ देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


[हे मनुष्याः ! मूषमिह साधनानि वितनुध्वं, सौरा युगा युनक्त | 
न्पव्रग्रः- टे मनुष्याः ! यूयं विद्वद्भ्यः च्जव्च््ार््र्‌ है मनुष्यो ! तुम--विद्रानो 
कृपौवनेम्यश्च कृपियोगकमंरिक्षां प्राप्यानेकानि श्रौर क्रिसानों से कृषि श्रौर योग-कमं की जिक्ना 
साधनानि सम्पा कृषि योगं च कुरुत । को प्राप्त करके, प्रनेकं साधनों को सिद्ध करके, 
कृषि ग्रौर योग को सिद्ध करो । 
[याः सुण्यः समति ताभ्यो यत्‌" " पक्वं भवेत्‌ तदिदेव न एयात्‌ | 
तस्माद्द्‌ यत्पक्वं स्यात्‌ तत्तद्‌ गृहीत्वोपुङध्वं ग्रतः जो-जो पाक वने उस उस को ग्रहण करके 

भोजयत वा ॥ १२।६८ ॥ खाश्रो वा खिलाग्रो ॥ १२।६८ ॥ 

न्त प्रद्टग्रश्वरः युनक्त कृषि योगं च कुरुत ॥ 

अन्यत्र र्खा्र्खत््त्र हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास मरौर परमात्मा ॐ योग से 
नाद्यो में ध्यान करके परमानन्द को (वितनुध्वम्‌) विस्तार करो, इस प्रकार करने से (कृते योनौ) 
योनि भ्रात अ्रपने अन्तःकरण को शुद्ध रौर परमानन्दस्वरूप परमेदवर में स्थिर करके उसमें उपासना 
विधान मे विज्ञानरूप (बौजम्‌) वीज को (वपत) ग्रच्छी प्रकार से वोभ्रो तथा (गिरा च) पूवक्ति प्रकार 
से वेदवा करके परमात्मा मे (युनक्त) युक्त होकर उसकी स्तुति, प्राना ग्रौर उपासना मेँ प्रवृत्ति 
करो तथा (शरुष्टिः) तुम लोग एेसौ इच्छा करो करि हम उपासना-योग के फल को प्राप्त होवें ग्रौर 
(नो नेदोयः) हमको ईख्वर के ्रनुग्रहसे वह फल (श्रसत्‌) शीघ्र ही प्राप्त हो, कंसा वह फल है करि 
(पक्वम्‌) जो परिपक्व शुद्ध परम श्रानन्द से भराहुभ्रा ग्रौर मोक्ष सुख को प्राप्त करने वालाहै 
(इत्सृण्यः) अर्थात्‌ वह उपासना योगवृत्ति कंसी है क्रि सव क्लेशो को नाद करने वाली श्रौर (सभराः) 
सव गान्ति प्रादि गुणों से परं है । उन उपासना योगवृत्तियों से परमात्मा के योगको श्रपने श्रात्मामें 
प्रकारित करो ।। १२। ६८ ॥ 

नअप्र८य्तररत्रट- कृषि-विद्या का उपदेश--सव मनुप्यों को चाहिये कि वै नये-नथे करृपिके 
यभ्त्रोका निर्माण करके भूमि की उपज वदते रहें । क्योकि हलादि उत्तम साधनों की सहायता से ही 
उत्तम चेती हो सकती है । उपज बढ़ाने कै लिए उत्तम बीज बौना चाहिये । बीजों की जो विभिन्न 
जातियां हँ उनका व्रिकास करते रहँ । जो कृषिविद्या मेँ सुरिक्षित हों, श्रथवा जो कृषि-कमं में निपुण 
हो| वेदोनो दही समान विचारों वाले होकर कृषि-क्मंको नित्य वद्ाये ग्रौर धान्यादिसे सुखो को 
पराप्त कर ॥ १२।६८ ॥ छ 


कुमारहारितः । करुूखिच्रत्ठव्ः कृषकाः । ्रिषटूप्‌ । घैवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
करृपि विद्या का फिर उपदेश किया है ॥ 


गुन सु फाटा वि कृषन्तु भूपं शुनं कीनाशा 5 श्रभि य॑न्तु वहिः । 
शुनासीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला 5 ओष॑धीः कत्तनास्मे ।॥ ६९ ॥ 


प्रच्छ्‌ ` (शुनम्‌) सुखम्‌ । शुनमिति युलना० ॥ निघं० ३। ६ ॥ (सु) (फालाः) फलन्ति 
विस्तीगं भूमि कुर्वन्ति यैस्ते (वि) (कृषन्तु) विलिखन्तु (सरुनिम्‌) (जनत्‌) सुखम्‌ (कौनाज्ञाः) पे श्रमेण 
किलदयन्ति ते कृषिवलाः । भ्रत्र किलक्रीच्चोपधाया; कन्‌ लोपश्च लो नाम्‌ च ।। उ० ५।५६ ॥ विल्ाधातोः कनि 
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परत्थये लोप उपधाया ईत्वं चातोर्नामागम्च (श्नमि) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (वाहः) वहन्ति वंस्तंत्रंषभादिवाहनेः 
(शुनासीरा) यथा वायुसू्य । शुनासीरी शुनो वायुः सरत्यन्तरिक्षे सीर श्रादित्यः सरणात्‌ ॥ निरु० € । ४० ॥। 
(हविषा) संस्कृतेन घृतादिना संस्कृतौ (तोक्ञमाना) सन्तुष्िकारौ । श्रत्र दर्ण्यत्ययेन काः । दिकरणात्मने- 
षदव्यत्ययो च (सुषिष्पलाः) शोभनानि पिप्पलानि फलानि वासु ताः (श्रोषधीः) यवादीन्‌ (कत्तन) कुर्वन्तु 
(ज्रस्मे) ग्रस्मम्यम्‌ !। ६६ ॥ 0; 
प्रतरणं “शुनम्‌ ' गुनम्‌ शव्द निघण्टु में (३।६) सुव-नामों मे पटा दै । 'कीनाः' 

यहाँ "किलशेरीच्चोपधायाः कन्‌ लोपर्च लो नाम्‌ च' (उशादि० ५। १५६) सूत्र से क्लिक्‌ धातु से कन्‌ 
प्रत्यय, उपधाभूत इकार के स्थान पर ईकारादेश, घातुके लकार का लोप, ओ्रौरमित्‌ "नाम्‌" का 
म्रागम हुप्रा है । (किलश्‌ कन्‌, क्लीश्‌ +ग्र, कश्‌ ग्र, की नामन्‌ ; स्र, =कीनागः) 'गुनासीरा' 
यहां शुन शब्द वायु का वाचक, श्रौर सीर शब्द प्रादित्य का वाचक्रर। निरुक्त (&। ४०) में इनके 
निवंचन इस प्रकार है वायु प्रन्तरिक्षमें सरणा क्रिया करती दै ग्रतः जुन वायुका वाचक है । श्रादित्य 
भी सरण क्रिया करने से सीर कहलाता है । तोरमाना' यहां “व्यव्ययो बहुलम्‌ ' सूत्रस्य योगविभाग से 

बशोव्यत्थय से षकार को शकार हुभ्राग्रौर विकरण तथा श्रात्मनेपद मी व्यत्यये हूम्रादै। 

अन्त्रखः- ये कीनाशास्ते फाला वाहः सह वरत्तंमानेर्हलादिभिर्भूमि विकृषन्तु जुनमभियन्तु । 

हविषा तोषमाना शुनासीरेवास्मे सुपिप्पा श्रोषधीः कर्तन ताभिः सु गुनं च ॥ ६६ ॥ त 
रष््न्टशभ्रट्न्च््रखः-ये कोनान्ञाः ये स्त्णस्त्रगश्र- जो (कीनालाः) जो श्रम से 
श्रमेण क्रिलद्यन्ति ते कृषीवलाः ते फालाः फलन्ति = कष्ट उठाने वलि कृषीवल हैँ वे (फालाः) भूमि को 
विस्तीर्णा भूमि कृर्वन्ति यस्ते, वाहः == वहन्ति विस्तीणं करने के साधन फाली श्रादि से युक्त 
यस्तत्र षभादिवाहनेः सह ॒वर्तमानेहंलादिभिः सूम होकर (वाहैः) वेल प्रादि के साथ वतमान हल 
वि | कृषन्तु विलिखन्तु, श्नं सुखम्‌ श्रमि । यन्तु प्रादि साधनों से (भूमिम्‌) भूमिका (वि; कृषन्तु) 
प्राप्नुवन्तु । हविषा संस्कृतेन घृतादिना संस्कृतौ विलेखन करं प्रौर (शुनम्‌) सुख को (ग्रभियन्तु) 
तोकहामाना सन्तुष्टिकरौ शुनासीरा यथा वायुपूर्ख्यो प्राप्त करे । ्रोर (हविषा) सुगन्धित घृत ग्रादिसे 
इव श्रस्मे श्रस्मभ्यं सुपिप्पलाः गोभनानि पिप्पलानि = संस्कत (तोशमाना) सन्तुष्टिारक (गुनःसीरा) 
फलानि यासु ताः, श्रोषधौः यवादीन्‌ कर्तन॒ वायु प्रौर सूयं के समान म्रस्मे) हमारे लिए 
कुर्वन्तु । ताभिः सु शुनं सुखं च । १२।६६ ॥ (सुपिप्पलाः) सुन्दर फलों वाली (ग्रोघीः) यव = 
जौ ्रादि श्रोषधियों को (कत्तन) उत्पन्न करे ओ्रौर 
उनसे (सु) उत्तम (गुनम्‌) सुख को उत्पन्न 


करे ॥ १२।६६॥ 
[ ये कीनाशा ` ` ` बाहः सह ` ` ` भूमि विकृषन्तु, श्ुनमभियः्तु | 

ग्च्तरवर्ः- ये चतुराः कृषिकारा गोव्रषभा- न्गव्तरगर्र जो चतुर किसानगौग्रौर बेल 
दीन्‌ संरक्ष्य विचारेण कृषि कृर्वन्ति, तेऽत्यन्तं सुखं प्रादि की रक्षा करके विचारपू्वक कृपि करते वे 

लभन्ते । ग्रत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैँ । 

[ हविषा तोक्ञमाना श्युनःसौरेबास्ये सुपिप्पला श्रोषधोः कत्तन | 

नात्र मे्रेऽमेध्यं किञ्चित्‌ प्रतेप्यम्‌, किन्तु-- इस खेत में श्रमेध्य~गन्दौ वस्तु न डाले, 
बीजान्यपि सुगन्ध्यादियुक्तानि कृत्वेव वपन्तु । श्रपितु- बीजों को सुगन्धि प्रादि गुणों से युक्त 


करके ही बोवे । 


"प 


१८६ दयानन्द-य जुवेदभाष्य-भास्कर ध 


[ तानिःसु शुनं च | १ 
यतोऽन्नान्यारोग्यकराणि भूत्वा बलबुद्धी जिससे-- श्रन्न प्रारोम्य-कारक होकर बलग्रौर 
वधेयेयुः ॥ १२। ६६ ॥ वुद्धि को बढाव । कैः 


स= प्न्टकर्थ्रः कीनागाः चतुराः कृषिकाराः । वाहैः ==गोव्रृषभादिभिः। विकरृषन्तु = 
विचारेण कपि कुरवंन्तु । गुनम्‌ =ग्रत्यन्तं सुखम्‌ । सु + शुनम्‌ = श्रा रोग्यकरं बलबुद्धिवद्धंकम्‌ ॥ 


न््रर्खरऋप्रर- कृषि-विद्या का उपदेश सव मनुष्यों को उचितदटहै कि वे यवादि उत्तम 

ग्रोपधियों को उत्पन्न करने के लिए भ्रत्यधिक परिश्रम करे । भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए यह परमाः 
वयक है कि कृषि करने के विस्तीणं फाली वाते हलादि यन्त्रोको बनाये । कपि के योग्य बलवान्‌ 
वलादि पयश्रों को बढायं । उत्तम कृषि के लिए श्रच्छी वर्षा श्रौर समय पर होवे, एतदथ सुगन्धित, पौष्टिक 
या रोगनिवारक पदार्थो से यज्ञ केदारा वायु की शुद्धि करं । शुद्ध वायु मण्डल के होने पर सूयं भी 
षा करने में सहायक होता दै । श्रौर वर्षा से श्रच्छे फलो वाली यवादि ्रौषधि्थों को पेदा करके सुखो 


कोप्राप्र करं ।। १२।६९॥ @ 


कुमारहारित: । क्करुष्ीे व्रल्कर भः ==कृषकाः । प्राषीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 1 
कपि विद्या का फिर उपदेश किथा टै ॥ 


पूतेन सीता मधुना समज्यतां विरववेरनुंमता मरुद्धिः । 
उजैस्वती पय॑सा पिन्वमानास्मान्त्सीते पय॑साभ्या ववृत्स्व ॥ ७० ॥ 


प्रन्टक्र््रः (घतेन) प्राज्येन (सीता) सायनिति = नेत्रस्थलोष्ठान्‌ क्षयन्ति यया सा काषपट्टिका 
(मधुना) क्षौद्रेण शाकंरादिना वा (सम्‌) एकीभावे (ग्रज्धताम्‌) संयुज्यतम्‌ (विश्वैः) स्वँ: (देवैः) 
ग्रन्नादि कामयमानेविद्रद्धिः (श्रनुमता) ्रनुज्ञापिता (मरुः) मनृष्येः (ऊजेस्वती) ऊजं: ==पराक्रम- 
सम्बन्धो विदयते यम्याः सा (पयसा) जलेन दग्धेन वा (पिन्वमाना) सिक्ता=पेविता (ब्रस्मान्‌) (सीते) 
सीता (पयसा) जलेन (ञ्रभि) (श्रा) (ववृस्ख्ब) वत्तिता भवतु ॥ ७० ॥ 


अन्च्रखः- विद्वेदवेमंरुद्धयुप्माभिरनुमता पथसोर्जस्वती पिन्वमाना सीता धृतेन मधुना 
समज्यताम्‌ । सा सीते सीतास्मान्‌ घृतादिना संवोत्स्यतीति पयसाञभ्यावव्रत्स्व म्रभ्यावत्यताम्‌ । ७० ॥ 


रत्प््ब्टगश््र््च्खः विद्वः स्वः देवः न्प्र तराप (विखवेः) सव॒ (देवैः) 
ग्रन्नादि कामयमानंविद्रद्धिः मरुद्धिः मनुप्येः भ्रन्न श्रादि की कामना करने वाते व्रद्रानु 
ुष्माभिरनुमत म्रनृज्ञापिता पयसा जलेन दुग्धेन वा (मरुद्भिः) मनुष्य (ग्रनुमत।) स्वीकृत, (पयसा) 
उजस्वती ऊर्जः=-पराक्रमसम्बन्यो विद्यते यस्याः जलवा दुश्व के द्रारा --(ऊजंस्वती) पराक्रम वाली 
सा, पिन्वमाना निक्त सेविता सीता सायन्ति= (पिन्वमाना) यवन की हई, (सीता) खेत के देनो 
त्रस्थलोष्ठान्‌ क्षयन्ति ययासा काष्ठपट्िका घुत्तैन को क्षीण केने वाली काठ को पद्री मेज को 
ग्राज्येन मधुना क्षोद्रण शछकंरादिना वा सत्‌ | (वरतेन) घृत से एत्र (मधुना) मवु=गहद वां 
श्रज्यताम्‌ एकीभावेन संवृज्यताम्‌ । स। सीते सीता शक्कर से (सप्‌ -स्रज्यताम्‌) संुक्तं करं । भौर 
श्रस्मान्‌ घुतादिना संयोत्स्यतीति, पयता जलेन वह्‌ (सोते) सीता=मंन हं ब्रू ख्नादि से संवुक्त 


द्वादश ग्रध्याय १८७ 


रा +- ववृत्स्व = श्रभ्यावत्यतां वत्तिता करेगी प्रतः उसे (पयसा) जलसे ्रभित॑ग्रा+ 
। १२।७० ॥ वव्रृत्स्व) परित्रत्त करो ।। १२ । ७० ॥ 


[ विशवरदेवेः' ` `श्रनुमता पयसोजंस्वती पिन्वमाना सीता घतेन मधुना समजञ्यताम्‌ | 
 न्त्राव्रा्रः स्वे विद्रांसः कृषीवला विद्यया न्त्वत्र सव विद्रान्‌ किसान विद्यासे 
तिं, धृत-मधु-जलादिना सुसंस्करृतामनुमतां म्रनुज्ञात, घृत, पव प्रौर जल श्रादिसे सुसंस्कृत, 
मिमन्नसुसाधिकां कुन्तु । स्वीकरत नैत्र-भूमि को अ्ननन को उत्पन्न करने 
वाली == उपजाऊ वनाव । 
यथा सुगन्धादियुक्तानि बीजानि कृत्वा वपन्ति, जैसे व्रजो को सुगन्ध भ्रादि गुणों से युक्त 


तामपि सुगन्धेन संस्कृतां कुर्वन्तु ॥ १२।७०॥ करके वोते हैँ वेमे टी उसभूमि को भी सुगन्ध से 
संस्क्रृत करं ॥ १२ । ७० ॥ 
ग्धर्खसरत्रएर- कृषि विद्या का उपदेश- -भूमि को उपजाऊ वनाने के लिए जसे हल 
तै परमावशयक दै, उसी प्रकार उसको समान करना, वडे-वडे मिदर कै देन फोड्ने के लिएु सीताः 
भ्रैज भी च्छ तथा विस्तृत होने चाहिए इस प्रकार जलादि से संस्कृत भूमि स्निग्ध होकर श्रधिक उपजाऊ 
हो जाती है । श्रौर हमें घृतादि स्निग्ध पदार्थो तथा गुडादि मधुर पदार्थो को पर्या मात्रा मे उल्यन्त करने 
चरै समथं हो जाती है । एेसी इस कृषि विद्या का पूणं ज्ञान करना सव मनुष्यो का परमवमं टै । @ 


<. कुमारहारितः । व्करष्प व्रल्ठदः कृषकाः । विराट्‌ पवितः । पञ्चमः ।। 
॥ 

य पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 

&4 कृषिविद्या का फिर उपदेश किया टै ॥ 


दङ्गलै पवीरवतसुरोवंश् सोम॒पित्सर । 
| द्रति गामविं प्फ च पीवरीं परस्वद्रधवाहनम्‌ || ७! ॥ 
~ प्रब्दः (लाङ्गलम्‌) सीरापर्चाद्धागे दाढर्वाय सयोज्यं काष्ठम्‌ (पवौरवत्‌) प्रशस्तः 
परदीरः~फालो विद्यते यस्मिन्‌ तत्‌ (सुङ्ञेवम्‌) सुष्टु सुखकरम्‌ (सोभपित्वर) वे सोमयवाद्योपधीः पालयन्ति 
तान्त्सरयति कुटिलं गमयति (तत्‌) (उत्‌) (वपति) (गाम्‌) पृथिवीम्‌ (म्रविन्‌) रक्षणादिहैतुम्‌ (रफ 
यम्‌) प्रफवितुं -गमयित्‌ योग्यम्‌ (च) (पौवरीम्‌) यया पाययन्ति तां स्थुलाम्‌ प्रस्थावत्‌) प्रशस्तं प्रस्थानं 
यस्यास्ति तत्‌ (रथवाहनम्‌) रथं वहति येन तत्‌ ।। ७१ ॥। 

अन्च्रखः- हे कृषीवलाः ! यूयं यत्‌ सोमपित्सरु पवी रवत्सुगेवं ला ङ्कलं प्रफर्व्यं प्रस्यावद्रथवा- 
हनं चास्ति येनावि पीवरीं गामृद्रपति त्ययं साध्नुत ॥ ७१ ।। 


र प््रन्ट^श्रणिन्व्रखः- हे कृषीवलाः ! यूयं न्प्र टे किसानो | तुम--जो (सोम- 
यत्‌ सोमपित्रं ये सोमधवाद्योपधीः पालयन्ति यपित्सष) सोम एवं जौ प्रादि ्रोपचियो के पालका 
तान्त्सरथति =कुटिलं गमयति, पवोरवत्‌ प्रशस्तः को टेदा-मेढा चलाने वाल (पवी रवत्‌) उत्तम 
परवीरः फालो विद्यते यस्मिन्‌ तत्‌, सुजञेवं सुष्टु फाली वाला, (सुशेवम्‌) उत्तम क (लाद्ध- 

सुखकरं लाद्धलं सीरापदचाद्धागे दादूर्याय संबोज्यं लम्‌) टव एवं उसके पी त्रे दहता के लिए प्रयुक्त 

काष्ठं प्रफर्व्यं प्रफवितुं = गमयतु योग्यं प्रस्यावत्‌ कष्ठ-विज्ञेष है, ओर--नो प्रफर््पम्‌) चलाने के 


१८८ देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प्रस्तं प्रथात्नं यस्याऽस्ति तत्‌, रथवाहनं रथं योग्य (प्रस्थावत्‌) उत्तम प्रस्थान = गति ४ शः 
वहति येन तत्‌, चाऽस्ति, येन श्रवि रक्षणादिहेतं (रथवाहनम्‌) रथ को वहन करने वाला बेल श्रादि ` 
पीवरीं यया पाययन्ति तां स्थूलां गां पृथिवीम्‌ दै, जिससे (ग्रविम्‌) रक्षा श्रादि की हैतु (षीवरीम्‌) 
उत्‌ ¦ वपति तद्‌ यूयं साध्नुत । १२।७१॥ स्थूल (गाम्‌) प्रथिवी को (उत्‌ + वपति) प्रजा 
बोती है, उसे तुम सिद्ध करो ॥ १२।७१॥ 
[हे कृषीदलाः ! ` ` `पौवरीं गाम्‌, श्रवि` ` ` उद्वपति, तद्‌ यूयं साध्नुत ] 

स्तच््र्रः- कृषीवलः स्थूलमृत्स्नामन्ना- न्त्व किसान--स्थुल उत्तम मिद्री 
दय॒त्पादनेन रक्षिकां सुपरीक्ष्य, हलादिसाधनेः संकृष्य, जो अन्न ्रादि के उत्पादनसे है उसकी सुपरीक्षा 
समीकृत्य, ससंस्केता नि वीजानि समुप्योत्तमानि करके, हल श्रादि साधनों से जोतकर, एकसार 


धान्यान्युत्पा् भोक्तव्यानि ॥ १२। ७१ ॥ करके, सुसंस्कृत वीजो को बोकर, उत्तम धान्यं 
को उत्पन्न करके उनका भोग करे ।। १२।७१॥ 
च््र० परब्र: पीवरीम्‌=स्थूलाम्‌ । गाम्‌ ==मृत्स्ताम्‌ । अ्विम्‌=ग्रननाद्युत्पादनेन 
रक्षिकाम्‌ । 


च्त्यर्परर- कृषि-विद्या का उपदेशश--कृपि विजेषजों का यह परम कर्तव्यटहै किवे 
प्रथममिद्री की परीक्षाकरं कि किस भूमि मेक्या वस्तु पैदाहो सकती दटै। उस भूमि कोहलादिसे 
जोतकर एकसार करने के लिए ेसी मेज बनाये, जिसमे उत्तम फालीवाला (पवीरवत्‌) सुखदायक 'लाङ्ख- 
लम्‌' च्टता के लिए एक विलेप काष्ठ लगा हुभ्रा हौ, जिससे एकसार करते समय कृषक की रक्षा होती 
दै । ग्रौर उस संस्कृत भूमि में संस्कृत वीजो का वपन सदा क्रिया करं ।॥ १२। ७० ॥ @ 


कुमारहारितः। च्िच्रश्टयत्रौ त्तिज्ेव्छऋत्रदः--सुहूदादयः।। ग्रार्ची पडक्तिः। पञ्चमः ॥ 
पाचिका स्त्री प्रयत्नेन सुरस॑स्कृतान्यः्नानि व्यञ्जनानि कुर्यादित्याह ॥ 
पकानेहारी खी ्रच्छे यत्न से सुन्दर अ्रन्न ग्रौर व्यंजनों को वनावे, यह उपदेश किथा है ॥ 


कामं कामदे पुच्व मित्राय वरुणाय च। 
इनद्रायािभ्यां पष्णे प्रजाभ्य 5 आपधीभ्यः।। ७२॥ 


प््रन्ट्ररः (कामम्‌) इच्छाम्‌ (कामदृवे) इच्छापूरिके (धुक्ष्व) पिपूधि (मित्राय) सहदे 
(वरूणाय) उत्तमाय विदरूपे (च) प्रतिथये (इन्द्राय) परमेदवर््ययूक्ताय (अरहविभ्याम्‌) प्राणापानाभ्याम्‌ 
(पृष्टे) पृष्टिकराय (प्रजाभ्यः) स्वसन्तनेभ्यः (ज्रोषधीभ्यः) सोमयवादिम्यः | ७२ ॥ 


अन्वयः हे कामदूवे पाचकं त्वं भूमिरिव सुसंस्करतंरन्नेमिवराय, वर्णाय चेन्द्रायाश्िभ्यां 
पूष्णो प्रजाभ्यः ग्रोपधीम्यः कामं धुक्ष्व |! ७२॥ 


स्रप्रन्टा्रन्त्रखः हे कामदृचे ! = स्तस्तत्र टे (कामदूचे) इच्छा को पूर्ण 
पाचिके उच्टापूरके ! त्वं भूमिरिव सुसंस्कृतेरन्नेः करने वाली पाचिका ! तू ~ पूर्ववत भूमि के समान 
मित्राय मुद्दे वरुणाय उत्तमाय विदधे च प्रतिय सुसंस्कृत श्रन्लों से (मित्राय) मित्र, (वरुणाय) 
इन्द्राय परमश्वग्ययुत्ताय अद्िविभ्यां श्राणाऽ्या- उत्तम विद्वान्‌, (च) श्रौर ्रतिथि, ( इन्द्राय) परम 
नाभ्यां पृष्छे पृष्टिकिराय प्रजाभ्यः स्वसन्तानेम्थः देश्वयंवान्‌ राजा, (ग्रश्धिम्पाम्‌) प्राण ्रौर्‌ प्रपान, 


+ 1 
४ द्रादल श्रघ्याय १८६ 


 श्रोषधीभ्यः सोमयवादिभ्यः च्छा पो 
श्रोष वादिभ्यः कामम्‌ इच्छां धुक्ष्व (पूष्मो) पुष्टिकारक वायु, (प्रजाभ्यः) ग्रपनी सन्तान 


पिपूद्धि।। ११।७२ ॥ तथा (ओ्रोषधीभ्यः) सोम श्रादि ग्रोपधियों की 
(कामम्‌) इच्छा को (धुक्ष्व) पूणं कर ॥ १२।७२॥ 
[ हे कामदुघे =-पाचिके ! तवं सुसंस्कृतं रन्न: `" ` कामं धुक्ष्व | 
न्मत्र ` या स्त्री वा पुरुषः पाकं कुर्यात्‌, म्र जो स्त्रीवा पुरुप पाक वनात 
तां तं च पाकविद्यां सुरिक्ष्य, हद्यान्यन्नानि निर्माय, उस स्त्री वा पुरूष को पाक-विद्या सिव ति ट 
संभोज्य सर्वान्‌ रोगान्‌ दुरीकूर्यात्‌ ।। १२।७२॥ रुचिकारक रन्त बनाकर उनका सेवन हन 
रोगो को दूर करे । १२।७२ ॥ य 
न्रपर्खत्रसत्र्रर पाचिका स्त्री कंसी हो ?-पाक-शास्त्र में निपुणा पाचिका स्त्री कामृदृघा = 
ग्र्थात्‌ सभी इच्छाभ्रोंकोपूर्णाकरने वाली है । वह सभी यवादि ग्रोपधियों करे पकाने तथा उन्ह मुम्वृत 
करने की विधि जानती हो । यथाविधि परकाये गये पदां ही स्वादिष्ठ होते । पाचिकाका यह्‌ सं 
कर्तव्य है कि वह उत्तमोत्तम सुसंस्कृत प्रन्नों से मित्रों की, विद्वानों की, ग्रतिधि की परमेश्ववंवान्‌ राजा 
तथा सन्तान की इच्छाभ्रोंको पूगं करने वाली हो ।॥ १२। ७२ । 5 | 


कुमारहारित: । अष्टन्यख7ः =गवादिपञ्चवः । मुरिगार्पौ गायत्री । षड्जः 1 
मनुष्ये वादिपशुब्द्धि कृत्वा पयोघृतादीनि वद्धयित्वा नन्दितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को गौ ग्रादि पशुश्रों को बदा उनसे दूध घी ग्रादि की वृद्धि कर ्रानन्द में रहना चाहिए, 
इस विषय का उपदेश किया है 1 
वि मुच्यध्वमध्न्या देवयाना 5 अगन्म तमसस्पारमस्य । ञ्यातिंरापाम ॥ ७३ ॥ 
र प्रब्दः (वि) (मुच्यध्वम्‌) त्यजत (्रघ्न्याः) हन्तुमयोग्या गाः (देवयानाः) याभि- 
देवान्‌ =दिव्धान्‌ भोगान्‌ प्रप्नुवन्ति ताः (अगन्म) गच्छेम (तमसः) रात्रेः (पारम्‌) (ग्रस्य) सूर्यस्य 
(ज्योतिः) प्रकाशम्‌ (श्रापाम) व्याप्नुयाम ।। ७३ ॥ 
न्त्यः दे मनुष्याः ! यथा यूयं ब्रघ्न्या देवयानाः प्राप्य सुसंस्कृतान्यन्नानि भुक्तवा 
रोगेभ्यो विमुच्यध्वं तथा वयमपि विमूच्येमहि । यथा यूथं तमसः पारं प्राप्नुत तथा वयमध्यगन्म । वथा 
गूयमस्य ञ्योति्व्यप्नुत तथा वथमध्यापाम ।। ७२ ॥। 
सष्यन्टतश्रषन्च्िखः हे मनुष्याः! यया ग्ष्वर्थ्‌ हे मनुष्यो ! -जेसे तुम-- 
युयम्‌ श्रघ््या हन्तुमयोग्या गाः देवयानाः यामि- (म्रघ्न्या) हनन के प्रयोग्य (देवयानाः ) दिव्यः भोगों 


वान्‌ दिव्यान्‌ भोगान्‌ प्राप्नुवन्ति ताः, प्राप्य, को प्राप्त कराने वाली गौग्रों को प्राप्त करके, 
सुसंस्कृतान्यन्नानि भुक्त्वा रोगेभ्यो वि मुच्यध्वं सुसंस्कृत रन्न को खाकर रोगों से (विमुच्यध्वम्‌) 
त्यजत तथा वयमपि विमृच्येमहि । विमुक्त रहते हो वसे हम भी रोग-विमुक्त रहं । 

यथा यूयं तमसः रात्रैः पारं प्राप्नुत तथा वयमपि जैसे तुम--(तमसः) श्मन्धकार के (पारम्‌) 
श्रगन्म गच्छेम । पार को प्राप्त करते हो वैसे हम भी (ग्रगन्म) 
प्राप्त करे । 


यथा यूयम्‌ श्रस्य सूर्य॑स्य ज्योतिः प्रकाशं जैसे तुम (ग्रस्य) इस सूयं के (ज्योतिः) 


= 4 ५ 


व्याप्नुत तथा वथमप्यापाम ठ प्नुयाम ।१२।७३॥। प्रकाश को प्राप्त करते हो वैसे हम भौ (ग्रापाम) 
प्राप्त करे ।॥ १२। ७३ ॥ 
[ हे मनुष्ाः ! `" `युयमन्या "प्राप्ये सुसंस्ृतान्यन्नानि भुक्त्वा रोगेभ्यो विमुच्यध्यम्‌"` तमसः पारं प्राप्नुत] 
न्जव्ञ्थ््‌ः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ स्त्रवः इस मन्त्र मे वाचक-लृप्तोपमा 
मनुष्या गवादीन्‌ पून्‌ कदाचिन्न हन्युः, न श्रलंकार है । मनुष्य--गौ श्रादि पञुभ्रों की स्वयं 
घातयेयुडच । कभी हत्या न करे, ग्रौर न हत्या करावें । 
यथा सूर्योदया ई रात्रिनिवत्तते, तथा वे्कयास्व- जसे सूर्योदय से रात्रि नितृत्तहो जाती है वसे 
रीत्या पथ्यान्यन्नानि संसेन्य, रोगेभ्यो निवर्त- वैद्यकं शास्त्र की रीति से पथ्य भ्रन्नों का सेवन 
न्ताम्‌ ॥ १२।७३ ॥ करके रोग-निवृत्त रहें ।। १२ । ७३ ॥ 
सल प््न्टरथ््रः- म्रल््याः==गवादिपशवः। 
न्ऋर्खसरफर १. गायादि के पालन से रोगमुक्ति-गायादि दुधार पु देवयानाः - 
दिव्य भोगों को प्राप्त कराने वाने होते हैँ । अ्रतः उनका पालन प्रवद्ध करना चाहिये । घी दूधादिसे 
अन्नो को सुसंस्छरृत करके भोजन करने से रोगों से मुक्ति होती है। जंसे सूं कै प्रकाश से श्रन्धकार दूर 
हो जाता दै, वैसे ही वेचक गास्वों के अनुसार घृतादि से संस्कृत भ्रन्नों कै खाने से रोगों से निवृत्ति 
होती है । 
२. श्रलङ्कार--दस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालङ्कार है । उपमा यह्‌ है-जैसे सूर्यं प्रन्धकार को 
दूर करतादहै वसे ही संस्कृत प्रन खाने से रोगों कौ निन्रत्ति होती है ॥ १२।७३ ॥ @ 


१९० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कुमारहारितः। अरि च्छरन्त्रपरै दम्पती । भ्रार्षी जगती । निषादः ॥ 
मनुष्यः कथं कृत्वा सुखयितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को किस प्रकार परस्पर सुखी होना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


सचुरब्दा 5 अय॑वाभिः सजुरुषा 5 अरुणीभिः । 
सजापसावश्िना दशुसोभिः सजुः सूरऽएतंरोन 
सजुवश्वानर 5 इडया घृतेन स्वाहां ॥ ७४॥ 


.प््न्टव्र््रः-- (सजुः) संयुक्तः (श्रब्दः) संवत्सरः [श्रयवोभिः) मिच्ितामिध्ितंरन्ेः क्षणादिभिः 
कालावयवः (सजूः) सहवत्तंमानाः (उषा) प्रभातः श्ररुणीभिः) रक्तप्रभाभिः (सजोषसो) समानसेवनौ 
(श्रहिविना) प्राणापानाविव दग्पती (दंसोभिः) कर्मभिः (सजुः) सहितः (सूरः) सूर्यं: (एतक्ेन) भ्ररवेनेव 
व्याप्तिशौलेन वेगवता किरणनिमित्तेन वायुना । एतज्ञ इत्यदवनाम ॥ निं १। १४॥ (सजुः) संयुक्तः 
(वेश्वानरः) विद्युदग्निः (इडया) प्रन्नादिनिमित्तरूपया पृथिव्या (घृतेन) जलेन (स्वाहा) सत्येन 
वागिन्दरियेण । ७४॥ 

शर्ण (एतेन) एतय शव्द निघं० (१) १४) में श्रइव-नामों में पढ़ा है । 

५ अन्वयः टै मनुप्याः! वयं सर्वे स्व्रीपुरुषा यथाऽयवौभिः सजरुरब्दोऽरुणीभिः सजुरुषा 
दसोमिः सजोपसावदिवनेव एतजञेनेव सजूः सूर इडया घृतेन स्वाहा सजुर्वेदवानरदच वत्तते तथेव 
प्रीत्या वत्तंमहि ॥ ७४॥ 


दरादग ग्रघ्याय 


सप््रन्टग्श्रन्त््रखः-- हे मनुष्याः ! वयं 
सर्वे स्त्रीपुरुषा यथा श्रधवोनिः मिचिताऽमिध्रिते- 
रन्नैः क्षणादिभिः कालाऽवयवेः सजुः संयुक्तः श्रव्दः 
संवत्सरः, श्ररणीभिः रक्तप्रभामिः सजुः सदवत्त- 
मानाः उषाः प्रभातः, दंसोभिः कर्मभिः सजोषसौ 
समानसेवनौ श्रहिवना प्राणाऽपानाविव दम्पती 
इव, एतशेन म्ररवेनेव व्याप्तिशीलेन वेगवता किरण- 
निमित्तेन वायुना इव सजुः सर्हितः घुरः सूर्य॑ः, 
इडया ग्रन्नादिनिमित्तिरूपया घृतेन जनेन स्वाहा 
सत्येन वागिन्द्रियेण सजुः संयुक्तः वेंश्वानरः विदयु- 
 दग्तिः च वर्तते, तथेव प्रीत्या वरत्तेमहि ॥ 


१६१ 


्तऋखगर्य टे मनुष्यो । हम सव स्त्री- 
पुरुष--जेमे (ग्रयवोभिः) मिध्ित-ग्रमिध्ित श्रन्न 
एवं क्षण श्रादि काल कै ग्रवयवों स (सजूः) 
संयुक्त (ग्रव्दः) संवत्सर है, (ग्ररुगीभिः) रक्त 
प्रभा ग्रादिसे (सजूः) युक्त (उषाः) प्रभातकाल 
ह, (दंसोभिः) कर्मोके द्रारा (सजोपसौ) परस्पर 
समान रूपसे सेवा करने वाते (ग्रदिवनौ) प्राग 
श्रपान के समान दम्पती है, {एतञगेन) ग्रदव के 
समान व्याप्तिशील, वेगवान्‌, किरणों के निमित्त 
वायु के (सजुः) सहित (सूरः) सूयं है, ग्रौर- 
(इडया) कार्यं रूप श्रनन प्रादि (वृतेन) जल तथा 
(स्वाहा) सत्य वाणी से (सजूः) युक्त (वेदवानरः) 
विद्युत्‌ रूप श्रग्नि है-वेसेटी प्रोति से संयुक्त 
रहं ।। १२।७४ ॥ 


[हे चनुष्याः ! वयं सर्वे स्त्रीपुरुषा यथाऽय्ोमिः सजूरब्दः' ' "वतते तथव प्रीत्या वतेमहि | 


न््पच््रगः- मनुष्येषु यावत्‌ परस्परं 
सौहार्दं तावदेव सुखम्‌, यावद्‌, दोहद तावदेव दुःखं 


जायते । तस्मात्‌-सर्वेः स्त्री-पुरुषेः परोपकारक्रियया 


सहव सदा वत्तितव्यम्‌ ॥ 


स्वरथ मनुष्यों मे परस्पर जितना 
सौहादं मित्रता होती टै उतना ही सुख तथा 
जितना दौहादं = शत्रुता होती दै उतनाही दुःख 
उत्पन्न होता दै । श्रतः-सव स्व्री-पुरुष परोपकार 
से संयुक्त होकर ही सदा वर्ताव करं ॥ १२। ७४॥ 


न््रर्खरत्रर- सौहादं ही दाम्पत्य जोवनका सुख गृहस्थाश्रम नें सत्री पुरुष परस्पर 


सौहादं भावसे दस प्रकार रहै जसे क्षणादि कालके श्रवयव संवत्सर से संयुक्त हैं 
रक्तप्रभा से संयुक्त है, जसे परस्पर समानरूप से 
के समान व्याप्तिशील वेग वाली किरणं सूयं से संद 


सेवा करने वाले प्रार-ग्रपान संबद्ध दहं 


जैसे प्रभातकाल 
जेसे अ्ररव 
है ओर जसे अन्तादि का निमित्त जल विचयुदग्नि 


से संबद्ध है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष परस्पर प्रच्छ वरतो से संबद्ध हँ । वे सदा दौहादं भाव को छोडकर 


सुखो को बढाए ॥ १२ । ६४॥ @ 


भिषक । च्चयः =-स्पष्टम्‌  प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्येरवश्यमोषधसेवनं कृत्वाऽरोगे वेतितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को ग्रवदय ग्रौषध सेवन कर रोगो से वचना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


या ओष॑धीः प्रवी जाता देवेभ्य॑खियुगं पुरा । 
मनै तु वशरूणांमह शतं धामानि सप्त च ॥ ७“ ॥ 
स््रन्ट०;- (याः) (श्रोषधीः) सोमादाः (पूर्वाः) (जाताः) प्रसिद्धाः (देवेभ्यः) पृथिव्यादिभ्यः 
(त्रियुगम्‌) वर्प॑त्रयम्‌ (पुरा) (मन) मत्ये । शत्र विकरणव्यत्ययेन शष्‌ (नु) शीघ्रम्‌ (बश णाम्‌) भरणाना 
धारकाणां रोगिणाम्‌ (ग्रहम्‌) (छतम्‌) ग्रनेकानि (धामानि) मर्मस्थानानि (सप्त) (च) ।। ७५॥ 


१९२ 


ष्स्त्रणवण् (मनं) यहाँ दिवादिगण कौ मन धातु से विकर व्यत्यय से शप्‌ हु्राहै। 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न्च्रखः- ग्रहं या ग्रोषधीदवेभ्यख्ियुगं पुरा पूर्वा जाताया बभ्र णां शतं सप्त च धामानि 
मर्माणि व्याप्नुवन्ति ता नु मनं शीघ्र जानीयाम्‌ ।॥ ७५ ॥ 


स्प््रन्टश््रन्त्रख्‌ः- ग्रहं याः श्रोषधीः 
सोमाद्याः देवेभ्यः पृथिव्यादिभ्यः त्रियुगं वर्षत्रयं 
पुरा पूर्वाः जाताः प्रसिद्धाः या बचन णां भरणानां= 
घारकाणां रोगिगां शतम्‌ अ्रनेकानि सप्त च 
धामानि मर्माणि मर्मस्थानानि व्याप्नुवन्ति, ता 
नु मने = शोघ्र जानीयां गीघ्र मन्ये ।। १२ । ७५॥ 


स्प्यो (ग्रोषधीः) सोम प्रादि 
प्रोवधियां (देवेभ्यः) पृथिवी श्रादि में (त्रियुगम्‌) 
तोन वपं (पुरा) पुरानी (पूर्वाः) पहले (जाताः) 
प्रसिद्ध प्र्थात्‌ उत्पन्न हुई है, प्रौर जो (बभ्र.णाम्‌) 
रोगों को धारण करने वाने रोगिों के (शतं 
सप्त च) एक सौ सात (धामानि) मर्म-स्थलोंको 
व्याप्त करती है, उन्हें (नु) शीघ्र (मने) जान्‌ ॥ 


[ श्रहमोषधोदेवेभ्यस्त्रिुगं पुरा पूर्वा जाताः | 


स्तरच्र्व्रः - मनुष्या याः पृथिन्यामप्यु चौष- 
घयो जायन्ते गतत्रिवर्पा भवेयुस्ताः संगृह्य, 


स्च मनुप्य--जो प्रथिवी श्रौर जल 
मे श्रोषधियां उत्पन्न होती हँ जव वे तीन वषं 
पुरानी हो जायें तव उन्हे ग्रहणा करके-- 


| याबन्नणां जातं सप्त च धामानि =-मर्मारि व्याप्नुवन्ति | 


यथावेद्यकशास्त्रविधि संसेवन्ते ता भुक्ताः सत्य 


वेयक-गास्त्र कौ विधि से सेवन करते, वे 


सर्वाणि मर्माण्यभिव्याप्य, रोगान्‌ निवार्य, शरीर- सेवन की हई सव भमं-स्थानों मे व्धाप्त होकर), 


सुखानि सद्यो जनयन्तु ॥ १२।७५॥ 


रोगों को हटाकर, शारीरिक सुखो को शीघ्र उत्पन्न 
करती हैं ।। १२ ॥ ७५॥ 


च्रूयत्ररऋर--रोगनिवारराथं श्रोषधियोंकाज्ञान- जो व्र राम्‌-रोगों को धारण 


करने वाले । उनके मर्म॑-स्थलो तक प्रभाव करने वाली सोमादि ग्रोपधियों का ज्ञान करना ग्रत्यावरयक 
है । पुरानी तथा परिपक्व ग्रोपधियां ही रोगों की निवृत्ति करने मे समथं होती हैँ । इस शरीर में एक 
सौ सात ममस्थानटै, सवके रोगोंके दूरीकरणाथं श्रोषधियोंका ज्ञान करने वाला ही ्रच्छा वैद्य 
होता दहं । १२।५७५ @ 


भिषक्‌ ॥ च्यत: स्पष्टम्‌ । म्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्याः कि कृत्वा कि साधयेयुरित्याह ॥ 
मनुष्य क्या करके किस को सिद्ध करें, यह्‌ उपदेश क्रिया है ।। 

शतं वों 5 अम्ब धामानि सहृख्रमृत वा रुह॑ः । अधां शतक्रत्वो युयमिमे चर॑ ऽ अगदं कत ॥ ७६ ॥ 

। प््द्टव्रशतरः (दतम्‌) (वः) युष्माकम्‌ (श्रम्ब) मातः (धामानि) मर्मस्थानानि (सहस्रम्‌) 
प्रसंख्याः (उत्त) श्रपि (वः) युष्माकम्‌ (रुहः) नाडवङ्कुराः (श्रधा) श्रथ । रत्र निपातस्य चेति दीर्धः 
(शतक्रत्वः) गतं क्रतवः प्रज्ञाः क्रिया येषान्तत्सम्बुद्धौ (युयम्‌) (इमम्‌) देहम्‌ (मे) मम (श्रगदम्‌) रोग- 
रहितम्‌ (कृत) कुरुतं । श्रत विकरणलुक्‌ ।। ७६ ॥ 


श्र्त्रचण्रथ््र - (श्रधा) यहाँ ' निपातस्य च' इस सूव्रसे दीं हृश्रा है।. (कृत) यहां उकार 
विकरणशा प्रत्यय का लुक्‌ हृश्रादहै।। 


द्रादशे प्रध्याय १६३ 


६ अअन्च््रसख्रः टे शतक्रत | यूय भासां गतमत सहस्र म्ह सन्ति ताभिर्मं ममेमं देहमगदं क्रतं । 
` श्रधस्वयंवो देहानगदान्‌ कुरुत । यानि वोऽसं्यानि धामानि तानि प्राप्नत । हे ग्रम्ब ! त्वम- 
 प्येवमाचरत । ७६ ॥ 


स््रप्रन्ट्श्र्न्त्रयखः- ह शतक्रत्वः ] ग््रष्वरय्थ हे (शतक्रत्वः) नाना प्रज्ञाग्रौर 
शतं क्रतवः =प्रना क्रियाये पान्तत्सम्बुद्धौ ! यूयं यासां कर्म॑वाने वैचजनो ! तुम-जिन ग्रोषधियों के 
 शतमुत श्रपि सहस्रम्‌ भ्रसंख्याः रुहः नाड्य्कुराः (गतम्‌) सौ (उत) प्रौर (सहस्रम्‌) भ्रसंख्य 


सन्ति, ताभिमं ममेम देहमगदं रोगरहितं (रुहः) ना़ी-प्रकुर हैँ उनसे (मे) मेरे (दमम्‌) 


कृत कुरुत । दस शरीर को (ग्रगदम्‌) रोग-रहित (कृत) 
| करो । 
श्रध प्रथ स्वयं वः युष्माकं देहानगदान्‌ (ग्र) ग्रौर-स्वयं (वः) श्रपने शरीरों को 
कुरत । यानि वः युष्माकम्‌ श्रसद्स्यानि धामानि भी रोग-रहित रखो । ग्रौर-जो (वः) श्रापके 
` ममंस्थानानि तानि प्राप्नुत । प्रसंख्य (धामानि) ममं-स्थान हैँ उन प्राप्त करो । 
हि श्रम्ब मातः ! त्वमप्येवमाचर ।। १२। ७६ ! हे (ग्रम्ब) माता ! तू भी ेसा भ्राचरण 
कर ॥ १२।७६ ॥ 


[हे शतक्रत्वः ! यूयं ` मे ममेम देहमगदं कृत, श्रधा स्वयं बो देहानगदान्‌ कुरुत |] 


न्त्याः मनुष्याणामिदमादिमं कर्तव्यं न्च -मनृप्यों का यह पहला कर्तव्य 
कर्मास्ति यदोषधिसेवनं, पथ्याचरणं, सुनियम- कमं है कि प्रोपधियों का सेवन, पथ्याचरण ग्रौर 
व्यवहरणं च कृत्वा शरी रारोग्यसम्पादनम्‌ । उत्तम नियमों का भ्रनुष्ठान करके गरीर को 
नीरोग रखना । 
[हेतुनाह-- |] 
नल्यतेन विना धर्माथंकाममोक्षाणामनुष्ठानं इसके विना धमं, अ्रथं, काम ग्रौर मोक्ष का 
कर्तु कदिचदपि शक्नोति ।॥ १२।७६॥ ग्रनुष्ठान कोई भी नहीं कर सकता । १२।७६ ॥ 


न्तल प्न्डदश्ः-म्रगदम्‌ =ग्ररोगम्‌। 

न्त्रगर्खस्रर--गश्रच्छा वेद्य कंसा हो ?--प्रच्छा वेद्य वही होतार जो रोगके कारणां 
का भी ज्ञान रखता हो । शतकृत्वः = व्य वहत वुद्धिमान्‌ तथा श्रौषध-निर्माण के कार्यो में कुशल होना 
चाहिए । श्रौर विभिन्न सोमादि ग्रोषधियों के रुहः विभिन्न जड़, फल, फूल आदि के गुणों को जानने 
बाला हो । धामानि शरीर के भी स्थानों को जानता हो । एेसावद्यही रोणोसे रक्षाकरने मे समथं 
होता है। भ्रम्ब=वेद्यका स्वभाव माता के समान हितकारक एवं स्नेहप्‌णं होना चाहिये । @ 


भिषः । च्च्य = स्पष्टम्‌ । निच्‌दनुष्टूप्‌ । गान्धारः ॥ 
कीटशा ग्रोषधयः सेव्या इत्याह ॥ 
कैसी श्रोषधियों का सेवन करना चाहिये, यह उपदेश किया है 
ओष॑धीः परतिमोदध्वं पुष्पवतीः परसूवरीः अश्वौ ऽ इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्ः ॥ ७७ ॥ 
न्द्रः (ग्रोषधीः) सोमादीन्‌ (प्रति) (मोदध्वम्‌) प्रानन्दयत (पुष्पवतीः) प्रशस्तानि 


१६४ दयानन्द-यजुरवंदभाष्य-भास्कर 


पुष्पाणि यासां ताः |प्रसुवरीः) सुखप्रसाविकराः (ग्रह्वा इव) यथा तुरङ्गाः (सजित्वरीः) शरीरः सह ४. 


संयुक्ता, रोगान्‌ जेतुं शीलाः (वीरुधः) सोमादीन्‌ (पारयिष्ण्वः) रोगजद्ःखेम्पः पारं नेतुं समर्थाः । ७७॥ 
उअन्त्रखः हे मनुष्याः ! यूयमश्वा इव सजित्वरीर्वोरधः पारयिष्ण्वः पुष्पवतीः प्रसूवरी रोषधीः 
संसेव्यः प्रतिमोदध्वम्‌ ।। ७७ ॥। 
रत्रप््रन्टव्र्न्त्रिखः- है मनुष्या ! युयम्‌ न्ञऋस्तरर्थण्र टे मनुष्यो ! तुम--(श्रश्वा) 
श्रवा यथा तुरद्भाः इव सजित्वरीः शरीरे: सह घोड़ों के समान (सजित्वरीः) शरीर से संयुक्तं एवं 
संयुक्ता रोगान्‌ जेतु शीलाः वीरुधः सोमादीन्‌ रोगो को जीतने बाली, (वीरुधः) सोमलता श्रादि, 
पारयिष्णवः रोगजदुःखेम्यः पारं नेतुं समर्थाः (पारयिष्णवः) रोगज दुःखोंसेपारने जाने वाली 
पुष्पवतोः प्रशस्तानि पुष्पाणि यासां ताः प्रभुवरीः (पुष्पवतीः) प्रशंसनीय पुष्पों वाली, (प्रसूवरीः) 
सुखप्रसाविकाः ्रोषधीः सोमादीन्‌ संसेव्यः प्रति| सुखो को उत्पन्न करने वाली ग्रोषधीः) सोम 
मोदध्वम्‌ ्रानन्दयत ॥ १२ । ७७ ॥ ग्रादि प्रोषधि्ों का सेवन करके (प्रति + मोदध्वम्‌) 
ग्रानन्दित रहो ॥ १२। ७७ ॥ 
[ हे मनुष्या ! य॒यमदवा इव सजित्वरीर्वोरधः पारयिष्णव्ः' ` `श्रोषधौः संसेव्य प्रतिमोदध्वम्‌ ] 
न्त्रः म्रत्रोपमालङ्धारः ॥ यथाऽश्वा- न्त्रं इस मन्त्र मे उपमा प्रलकार 
रूढा वराः शत्रून्‌ जित्वा विजयं प्राप्याऽऽनन्दन्ति, दै जँसे-्रश्वारोही वीर शत्रश्रों को जीतकर, 
तथा सदोपघसेविनः पधथ्यकरारिखो जितेन्द्रिया जना विजय को प्राप्त करक श्रानन्द करते है, वैसे उत्तम 
ग्रारोग्यमवाप्य नित्यं मोदन्ते ।। १२। ७७ ॥ ग्रौपव का सेवन करने वाले, पथ्यकारी, जितेन्द्रिय 
लोग श्रारोग्य को प्राप्त करक नित्य हर्षित रहते 
हैं ।। १२। ७७ ॥ 
न्त्राल पच्छः ्रश्वाः = म्रश्चारूढाः वीराः। 
न्ऋरूखररऋर- १. कसी श्रोषधियां सेवन करनो चाहिये- शरीर को स्वस्थ रखने के लिये 
णेस ग्रोपधिो कासेवन करं, जो ग्रश्वाः=घोडों कै समान सजित्वरी रोगों को जीतने बाली हों 
पारविष्छवः=रोगोसेपारले जाने वाली हों, पष्पवतीः ==प्रशंसनीय फलों वाली हों, शौर प्रसूवरीः = 
ट्वो से दुर करके सुखो को उत्पन्न करने वाली हों । एसे गुणों वाली ग्रोषधियों कै सेवन से सदा 
ग्रानन्द की वृद्धि होती है। 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार है। जसे घोड़ों पर चढ़कर वीर शत्रश्रों को जीतकर 
श्रानन्दित होते हैं वैसे ही उत्तमौषधियों के सेवन से सदा स्वस्थ रहँ ।। १२। ७७॥ ® 


भिषक्‌ । चि क्कित्ुः स्पष्टम्‌ । प्रनुषटूप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः पित्रपत्यानि परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याह । 
फिर पिता ग्र पृत्र ्रापस में कंसे वत्तं, यह उपदेश किया टै ॥ 
आपधारितिं मातरस्तद्रौ देवीरपं ब्रुवे । सनेयमश्वं गां वासं ऽ रात्मानं तवं परुष ॥ ७८ ॥ 


। प्न: (श्रोषधोः) (इति) इव (मातरः) जनन्यः (तत्‌) कमं (वः) युष्मान्‌ (देवीः) 
द्या विदृषौः (उष) समीपस्थः सन्‌ (ब्र वे) उपदिकेयम्‌ (सनेयम्‌) संभजेयम्‌ (शरदम्‌) तुरङ्गादिकम्‌ 


~ 


रः ५ राद ग्रध्णाय १६५ 
(गाम्‌) वेन्वादिक पृथिव्यादिकं वा (वासः) वस्त्रादिकं निवेतनंवा [श्रात्मानम्‌) जी 


प्रयत्नशील ।। ७८ ॥ ठम्‌ (तव) (पूरष) 


¦ अन्च््रखः- हे ग्रोषधीरिति देवीर्मातरोऽहं तनयो वस्तत्पत्थ्यं वच उपन्रवे । हे पूरुष ! सुसन्ता- 
नाऽहं माता तवाद्वं गां वास भ्रात्मानं च सततं सनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 7. 


रत्रष््रन्डवश््रान्त्रिखः हे श्रोषधीरिति म्स्त हे ग्रोषधीः) म्रोपधियों के 

इव देवीः ! दिव्या विदुषी: मातरः ! जनन्यः ! (इति) समान (देवीः) दिव्य गुणों वाली (मातरः) 

ग्रहं तनयो बः युष्मान्‌ तत्‌ पथ्यं वचः कर्म उप विदृपौ माताग्नो! म पृत्र (वः ) तुम्दं (तत्‌) पथ्य 

बरवे समीपस्थः सन्‌ उपदिगेयम्‌ । (वचः) कर्म का (उप, तरवे) समीप रहकर उप- 
देश कहं । 

है पूरुष ! प्रयत्नलील सुसन्तान ! ग्रहं माता हे (पूरुष) प्रयत्नगील उत्तम सन्तान ! मै 


तवाहवं तुरद्धादिकं गां वेन्वादिकं पृथिव्यादिकं माता तेरे (ग्रदवम्‌) घोडा ग्रादि, (गाम) चनु 
वा वासः वस्त्रादिकं निकेतनं वा श्रात्मानं जीवंच प्रादि, या प्रृथिवौ भ्रादि (वासः) वस्त्र भ्रादि या 
सततं सनेयं संभजेयम्‌ । १२ । ७८ ॥ निवास श्रादि ग्रौर (ग्रात्मानम्‌) जोव कौ सदा 
(सनेयम्‌ )सेवा करूं ।। १२ । ७८ ॥ 
[हे श्रोषधीरिति देवीर्मातरः ! श्रहं तनयो वरतत्पथ्यं वच उप ब्रुवे] 


न्त्रः श्रत्रोपमालङ्कारः ॥ यथा स्तव््व्रश््रू--इस मन्त्र मे उपमा प्रलङ्कार 
यवादय श्रोषधयः सेविताः शरीराणि पुष्यन्ति तथव दै जेसेजोभ्रादि प्रोपधियां सेवनकी हई शरीरो 
जनन्यो विद्याभुशिक्षोपदेशेनाऽपत्यानि सुपोषयेयुः। को पृष्ट करती हैँ वसे टी मातां विद्या प्रौर 


सुशिक्षा के उपदेश से सन्तानो को पृष्ट वनाव । 
[हे पुरुष ! युसन्तानाऽहं माता तवाइवं गां वात ब्रातमानं च सततं सनेयम्‌ | 


यन्मातुरेइवर््यं तदहायोऽपत्यस्य यदपत्यस्येतन्मा- जो माताका एेडवयं है वह सन्तानका भाग 
तुरस्ति, एवं सर्वं सुप्रीत्या वत्तित्वा परस्परस्य है, श्रौरजो सन्तानका है वहमाताकाट, इस 
सुखानि सततं वर्धयेयुः । १२। ७८ ॥ प्रकार सत्र प्रीतिपूरवक वर्ताव करके पारस्परिक 


सुखो को सदा बावे ॥ १२ । ७ ॥ 

न= प्ब्धदश्रः-- प्रोपधीः=-यवादय भ्रोपधघयः। 

न्ररस्खस7र- १. माता का कर्तव्य देवीः==दिव्य गुणों वाली विदपौ माता का 
सन्तान का पालन करना तथा सुधिक्ित करना परम कर्तव्य है । जसे प्रोपविरा रोगों से चाकर सुखां 
को बाती है, वसे ही माता सन्तान को ुर्गणो से सदा बचाए । श्रौर माता की जितनी भी घोडे, गाय, 
भूमि तथा वस्त्रादि सम्पत्ति है वह सव सन्तान के लिएही होती है। ४, 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है। उपमा यह दै कि जसे यवादि ग्रोषधियां 
सेवन करने से शरीर को पृष्ट करती है वेमे ह माता वच्चो को विद्यादि से सुशिक्षित करे । कछ 

भिषक्‌: । व्ञेच्छ्ः = स्पष्टम्‌ । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्याः प्रत्यहं कटश विचारं कुय्यं रित्याह ॥ 
मनुष्य लोग नित्य कैसा विचार करे, यह विषय श्रगले मन्त्रमे कटा टे ॥ 


1 3. 
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१६६ दयानन्द-यजजुवंदभाष्य-भास्कर 


जर्वत्थे वो निषदनं पर्णं वो वसतिष्कृता । गोभाज 5 इत किलासथ यत्‌ सनवथ पृशूषम्‌ ॥ ७९ ॥ 

प््रन्द्र््रः- (श्र्वत्थे) श्वः स्थाता न स्थाता वा वर्तते तादशे देहे (वः) युष्माकं जौवानौम्‌ 
(निषदनम्‌) निवासः (परं ) चलिते पत्रे (वः) युष्माकम्‌ (वसतिः) निवासः (कृता) (गोभाजः) ये 
गां पृथिवीं भजन्ते ते (इत्‌) इह (किल) खलु (अरसथ) भवत (यत्‌) यतः (सनवथ) भ्रोषधिदानेन 


सेवध्वम्‌ । श्रत्र विकरणद्रयम्‌ (पुरुषम्‌) ग्रन्नादिना पूं देहम्‌ । ७६ ॥ 

श््र््रणरगर््- 'सनवय' यहां उकार प्रौर शप्‌ दो विकरण प्रत्यय हृए्‌ है ॥। 

अ्न्त्रखः- हे मनुष्याः ! म्रोषधय इव यद्रोऽदवत्थे निषदनं वः परणं वसत्तिः कृताऽस्ति 
तस्मादगोभाजः किल पूरुषं सनवथ सुखिन इदसथ ।। ७६ ॥ 


सत्रसप््न्दद्रान्त्रखः- हे मनुष्याः ! ग्रोष- 
धय इव यत्‌ यतः वः युष्माकं जीवानाम्‌ श्रहवत्थे 
रवः स्थाता न स्थाता वा वत्तते तादे देहे निषदनं 
निवासः वः युष्माकं परं चलिते पत्रे वसतिः निवासः 
क्ताऽस्ति । तस्माद्‌ गोभाजः ये गां =पृथिवीं भजन्ते 
ते किल खलु पुरुषम्‌ भ्रन्नादिना पूर्णां देहं सनवथ 
ग्रोपधिदानेन सेवध्वम्‌, सुखिन इत्‌ इह श्रसथ 
भवथ ।॥ १२ । ७६ ॥ 


[ हे मनुष्याः ! 

न्राच्रद््रः- मनुष्यैरेव भावनीयम्‌--ग्रस्माकं 

शरी राण्यनित्यानि, स्थितिरचञ्चलाऽस्ति, तस्माच्छ 

रीरभरोगिणं संरक्ष्य, वर्मथिंकाममोक्षाणामनु- 

ष्ठानं सद्यः कृत्वा ऽनित्येः साधनेनित्यं मोक्षसुखं 

खलु लन्धव्यम्‌ । 

[ श्रोदधयः इव, 

यथौपवितृरादीनि पत्र॒पृष्पफलमूलस्कन्द- 

गाखादिमिः शोभन्ते तथेव नीरोगागि शोभमानानि 
भवन्ति ।। १२। ७६ ॥ 


म्प्र हे मनुष्यो ! श्रोषधियों के 
समान (यत्‌) क्योकि (वः) तुम जीवों का 
(ग्रद्वत्ये) कल रहे वान रहै एेसे देह मेँ (निष- 
दनम्‌) निवास दहै ग्रौर (वः) तुम जीवों का (पर्णे) 
चलायमान पत्र पर (वसतिः) निवास (कृता) बना 
है । प्रतः गोभाजः पृथिवी का सेवन करने वाते 
वनकर (किल) निश्चय से (पूरुषम्‌) अ्रनन भ्रादि 
से पूणं शरीर की (सनवथ) ग्रोषधि-प्रदान से सेवा 
करो तथा (इन्‌) इस लोक मेँ सुखी (ग्रसथ) रहो ॥ 


`" बोऽवत्थे निषदनं वः परं वसतिष्कृताऽस्ति ] 


स्तत्र मनुष्यों को यह समना 
चाहिये--हमारे शरीर भ्रनित्य हैँ, स्थिति चंचल है, 
ग्रतः शरीर को नीरोग रखकर धर्मं, ब्रं, काम 
ग्रौर मोक्ष का प्रनृष्ठान शीघ्र करके श्रनित्य साधनों 
से नित्य मोक्ष-सुख को प्राप्त करं । 


“ ` पूरुषं सनवथ | 


जंसे-ग्रोषधि-तृणा ग्रादि पत्र, पुष्प, फल, मूल, 
स्कन्ध, शाखा प्रादि से शोभित होतेह वैसेही 
नीरोग शरीर शोभायमान होते हँ । १२।७६॥ 


च्ऋखखरत्रार शरीरो को श्रनित्यता का चिन्तन- मनुष्यों को नित्य यह ध्यान रखना 
चाहिये करि हमारेये शरीर ्रस्थिर हैँ । भ्रद्वत्थ प्र्थात्‌ इनका विशवास नही, कल रहेगे या नहीं। इस 
संसारमें हमारा निवास चंचल पत्तों की तरह है । पता नहीं कव टूटकर गिर जाये । श्रत: गोभाज 
परथिवी के सुखो का भोग करते हृषु ग्रनित्य शरीरो को स्वस्थ रखते हृएु सुखी रहना चाहिण्‌ । छ 


भिषक्‌ । अत्रो खध््रखः = श्रोषधिविद्या । म्रनुष्टुष्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनः पुनः सद सेवनं कार्यं मित्याह ।। 
व्रार-वार श्रेष्ठ वेद्यो का सेवन करे, यह उपदेश करिया है ॥ 


दादश ब्रध्यायं १६७ 


यत्रोष॑भीः समग्मत राजान; समिताविव । विप्रः स ऽ उच्यते भिपग्रक्नाहामींवचातंनः | ८० ॥ 


प्न्डतरश्रः- (यत्र) येषु स्थलेषु (ग्रोषधोः) सोमाद्याः (समग्मत) प्रापनृत (राजानः) क्षत्रधर्म- 
यक्ता वीराः (समिताविव) यथा संग्रामे तथा (विप्रः) मेधावी (सः) (उच्यते) उपदिदयेत । लेट॒प्रयोगोऽयम्‌ 
(भिषक्‌) यो भिषज्यति = चिकित्सति सः । श्रतर मिषज॒घातोः किप ( रक्नोहा) यो दृष्टानां --रौगासां रन्ता 
(श्रमीवचातनः) योऽमीवान रोगान्‌ शातयति सः । श्रत्र दरणंव्यत्ययेन शास्य चः ।। ८० ॥ । 


' नि ( < प ~ ~ ओ 
्रन््रण्रपशर-- "उच्यते यह्‌ लिङ्थं मेँलेट्‌ का प्रयोग है। "भिषक्‌ यहां भिषज्‌ धातुसे 
विंवप्‌ प्रत्यय हश्रा है । श्रमीवचातनः' यहां वर्णंव्यत्यय से शकार के स्थान पर चकार हृभ्रादै। 


अ्रन्व््रखः- हे मनुष्याः ! यूयं यत्रौषधीः सन्ति ता राजानः समिताविव समग्मत यो रक्षो- 
हाऽमीवचातनो विप्रो भिषग्भवेत्स युष्मान्‌ प्रत्युच्यत उच्येत तदगुणान्‌ प्रकाशयेत्तास्तं च सदा सेवध्वम्‌ ॥ 


स्त्रस््रन्ट्भ्रन्त्रखः- हे मनुष्याः! यूयं न्प्र हे मनुष्यो ! तुम (यत्र) 
यत्र येषु स्थतेषु श्रोषधीः सोमाद्याः सन्ति, ताः जिन स्थलोंमें (ग्रोपधीः) सोम प्रादि ग्रोपधियां 


राजानः क्षत्रधमंयुक्ता वीराः समिताविव यथा है, उन्हे (राजानः) क्षात्रधमं से युक्त वीर (समिता- 
संग्रामे तथा सम्‌ ।श्रग्मत प्राप्नुत । यो रक्षोहा विव) जंसे संग्राममे (समम्‌ -; ्रगमत) प्रात होते 
यो दृष्टानां = रोगाणां हन्ता, श्रमीवचातनः यो रँ वैसे प्राप्त करो, जो (क्षोहा) रोगोंका हनन 
ऽमीवान्‌ = रोगान्‌ शातयति सः, विघ्रः मेधावी करने वाला, (ग्रमीवचातनः) रोगों को निवृत्त 
भिषग्‌ यो भिषज्यति = चिकित्सति सः, भवेत्‌, सः करने वाला, (विप्रः) मेधावी, (भिषग्‌) चिकित्सक 
युष्मान्‌ प्रत्युच्येत == उच्येत तद्गुणान्‌ प्रकाङयेद्‌ हो, वह तुम्दे (उच्येत) उनके गुणों का उपदेश 
उपदिदयेत तास्तं च सदा सेवध्वम्‌ ॥ १२।८० । करे, तुम--उन श्रोपधियों का सेवन तथा उस 

चिकित्सक की सेवा करो । १२ । ८० ॥ 

[हे मनुष्या युयं यत्रोषधौः सन्ति ता राजानः समिताविव समग्मत । यो `" 
भिषग्‌ भवेत्‌ स युष्मान्‌ प्रत्युच्यते | 

च्ञ; म्रत्रोपमालङ्कारः। यथा सेना- स्त्व इस मन्त्र मे उपमा अ्रलङ्कार 
पतिसुिक्षिता राज्ञो वीरपुरुषाः परमप्रयतेन दै । जेते सेनापति के दवारा सुशिक्षित, राजाके 
देशान्तरं गत्वा शत्रून्‌ विजित्य राज्यं प्राप्नुवन्ति वीरपुरुष देशान्तर मेँ जाकर शवभ्रों को जीतकर 
तथा सदवै सुशिक्षिता यूयमोषधिविदयां प्राप्नुत । राज्य को प्राप्त करते है, वंस श्रे वंच से सुरक्षित 

श्राप लोग ग्रोषधिविद्या को प्राप्त करो । 
यस्मिन्‌ शुद्ध देशे श्रोषधयः सन्ति, ता विज्ञा जि युद्ध देश में श्रोषधियां हं उन्हें जान कर 
योपयुडःध्वमन्येभ्परचोपदिशत ॥ १२।८० ॥ उनका उपयोग करो ्रौर भ्रन्यो कोभ उपदेश 

करो ।। १२।८०॥ 

1० प्न्य - राजानः =-सेनापतिसुरिक्षिता राज्ञोवीरपुरषाः । यत्र = यस्मिन्‌ शुद्धे देशे । 
ज्रयः स्र १. सदूवे्य कौ योग्यता जये संग्राम मेंक्षत्रिय योद्धा मिल कर शुको 
प्राप्त करके विजय प्राप्त करते है, वैसे श्रच्छा वै उत्तम श्रोषधियों की खोज तथा उनके ज्ञान से रोगों 
पर विजय प्राप्त करने व,ला हो । रक्षोहा = रोगों का समूल हनन करने वाला ठो । प्रमौवचातनः- 
सेगो को धीरे-धीरे समाप्त करने वाला हो । कुद काल के लिए लाभ दिखाकर धन का लोभीनहो। 


१९८ 
"विप्रः भिषक्‌ चिकित्सक ग्रपने कायं मेँ बहुत निपुण हो । ओ्ओौर दूसरों को श्रपतने श्रनुभव की शिक्षा 
भी दिया करे । 


२. श्रलङ्धार इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । उपमा यह है कि जेसे सुशिक्षित सेनापति शत्र को 
जीतकर राज्य प्राप्त करते ह, वसे ही वें रोगों पर श्रोषध-विज्ञान से विजय प्राप्त करे ।। १२।८०॥ @ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


भिषङ्‌ । व्ञेच्छः = स्पष्टम्‌ । अ्रनुषटरप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्यः सदा पुरुषाथं उन्नेय इत्याह ॥ 
मनुष्यो को नित्य पुरुषां बढाना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 


दश्वावतीर सोमावतीमूनयन्तीमुदो नसम्‌ । आवित्त सवा ऽ आपधीरस्मा अरिष्टतातये ॥ ८१ ॥ 


प््रच्ट श्रः (अङवावतीम्‌) प्रगरतगुभगुरायुक्ताम्‌ । श्त्रोभयत्र मतो दीर्घः (सोमवतीम्‌) वहुरस- 
सहिताम्‌ (ऊजन्तोम्‌) वलं प्रापयन्तीम्‌ (उदोजसम्‌) उत्कृष्टं पराक्रमम्‌ (श्रा) (श्रवित्सि) जानीयाम्‌ 
(सर्वाः) श्रविलाः (श्रोषवीः) सोमयवायाः (श्रस्मे) (श्ररिष्टतातये) रिष्टानां = हिसकानां रोगाणाम- 


भावाय ॥ ८१ ॥। 


श्रन्बऋण्रव्ः - ज्रद्वावतीम्‌' 'सोमावतीम्‌' इन दोनों पदों मे मतुप्‌ प्रत्यय कै परे दीर्घ 


अन्त्रः टे मनुप्याः ! यथाऽहमरिष्टतातयेऽश्वावतीं सोमावतीमूदोजसमूजंयन्तीं मटौषधी- 


म।वित्स्यस्मं यूयमपि प्रयतध्वम्‌ ।। ८१ ॥ 


स्रष्रद्टवथ्र्न्त्रखः- हे मनुष्याः ! यथा- 
ऽहम्‌ श्ररिष्टतातये रिष्टानां = हिसकानां रोगाणाम- 
भावाय श्रहवावतों प्रलस्तश्युभगुणयुक्तां सोमावतौं 
वहुरससहिताम्‌ उदोजसम्‌ उत्कृष्टं पराक्रमम्‌ 
ऊजयन्तीं वलं प्रापयन्ती महौषधो [सर्वाः] श्रखिला 
[ओषधीः | सोमयवादया श्रा ¦ श्रवित्सि जानीयाम्‌, 
ग्रस्मं यूयमपि प्रयतघ्वम्‌ | १२। ८१॥ 


ग्त्पषरथ्- हे मनुष्यो । जेमे मै (श्ररिष्- 
तातये) हिसक रोगों के प्रभाव के लिए (ग्रदवा- 
वतीम्‌) प्रशस्त गुभ गुणों से युक्त, (सोमावतीम्‌) 
वहत रसीली, (उदोजसम्‌) उक्करृष्र पराक्रम एवं 
(ऊरजयन्तीम्‌) वल को प्राप्त कराने वाली महौषधी 
को एवं [सर्वाः] सव [श्रोषधीः| सोम, यव जौ 
म्रादि श्रोषधियों केो (ज्रा+ग्रवित्सि) जानता 
इसके लिषएु तुम भी प्रयत्न करो ॥ १२।८१॥ 


[ हे मनुष्याः ! श्रममरिष्टतातये `“ महौषधीमावित्सि | 


न्रवच्तऋ्व्रः ्रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्कारः। 
मनुप्याखामादिममिदं कर्माऽस्ति यत्‌- रोगाणां 
निदानचिकित्सौ पधपथ्यमेवन मोपधीनां गुणविज्ञानं 
यथात्रदृपय। जनं च, 


न्ख टस मन्त्र में वाचक्र-लुप्तोपमा 
प्रलंकार है ॥ मनुष्यों का पहला क्म यह है कि-- 
रोगों का निदान, चिकित्सा, ग्रौषध एवं पथ्य का 
सेवन ग्रोपधियों का गण-विज्ञ।न श्रौर उनका यथा- 
वत्‌ उपयोग करना । 


[हतुनाह- | 


यतो रोगनिवृत््या निरन्तरं 
स्यादिति ।। १२।८१॥ 


पुरुपार्धन्नतिः 


जिससे रोगनिव्रत्ति होकर सदा पुरुषार्थं की 
उन्नति होवे । १२।८१॥ 


दरादश प्रध्याय १६६ 


ज्जस्खस्रयर-१. सदूवद्य को योग्यता- ग्ररिष्टतातये शरीरस्थ रोगोंको वान्त करने के 
लिए श्रावद्यक दै कि प्रच्छेप्रच्छे चिकित्सक एेसी नवीन श्रोपधियों का ज्ञान वदति रह जो म्रदवावतीः-- 
प्रशस्त गुणों वाली हों, प्रभूत रस वाली हों, उत्कर पराक्रम तथा ऊर्जयन्ती वलो को प्राप्त कराने वाली 
हों । रोगों की निवृत्ति तथा वल कौ वृद्धि करना ही सद्व्य का मुख्य कर्तव्य दै । 

२. श्रलङ्धार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । उपमा यह है कि जसे परमेडवर श्रथवा 
सवै श्रोषधियों के गुणों को जानता टै वसे ही सव मनुष्यो को ग्रोपधि-विज्ञान त्रा उनका उपयोग 
ग्राना चाहिये ॥१२। ८१ @ 


भिषक्‌ । आ ष्घ््रखः स्पष्टम्‌ । विराउनुष्टरप्‌ । गान्धारः ॥ 
किन्निमित्ता श्रोषधयः सन्तीत्याह ॥ 
ग्रोषधियां विस लिए, इस विषय का उपदेश क्रिया है | 


उच्छुष्मा ऽ ओष॑धीनां गावो गोष्ठादिवेरते । धन॑ सनिष्यन्तीनामात्पान्‌ तवं प्रु ॥ ८२॥ 


प्रब्द द्रः--(उत्‌) (चुष्माः) प्रशस्तवलकारिण्यः । शुष्मेति बलनाम ॥ निघं० २।६ ॥ म्र 
श्रादित्वादच्‌ (ग्रोषधीनाम्‌) सोमयवादीनाम्‌ (गावः) घेनवः किरणा वा (गोष्ठादिव) यथा स्वस्थानात्तथा 
(ईरते) वत्सान्‌ प्राप्नुवन्ति (धनम्‌) यद्धिनोति = वधेयति तत्‌ धनम्‌ । कस्माद्धिनोतीति सतः ।। निर० ३। ६ ॥ 
(सतिष्यन्तीनाम्‌) संभजन्तीनाम्‌ (श्रात्मानम्‌) ररीराऽविष्ठातारम्‌ (तव) (पूरुष) पुरि=देहे गयान 
देहधारक वा ॥ ८२ ॥ 

श््रस्रणवर्थ शुष्माः यहां शुष्म रब्द निषण्टु मे (२।&) बल-नामोंमेपढादह। श्रीर 
श्रं श्रादि गणमें होने से मत्वथं मेँ श्रच्‌ प्रत्यय हृम्रा है । धनम्‌! धन शब्द का निवंचन (निरु० ३। ६] 
में इस प्रकार कियाहैकरिजो तृप्त करता है ्रथवा वृद्धि करता है उसे धन कहते । 

उ्रन्क्रखः- हे पूरुष ! या धनं सनिष्यन्तीनामोपधीनां शुष्मा गावो गोष्ठादिव तवात्मान- 

मुदी रते तास्त्वं सेवस्व ॥ ८२॥ 


खतप्रन्टब्रन्च्िख्‌ः- हे पुरषः ! पुरि न्त्रपष्तरर््थ हे (पुरुष) पुर प्र्थात्‌ देहमें 
देहे शयान देहधारक वा ! या धनं यद्धिनोति-वधं- शयत करने वाने वा देह को धारण करने वाले 
यति तद्‌ धनं सनिष्यन्तीनां सम्भजन्तीनाम्‌ श्रोष- जीव ! जो (धनम्‌) वृद्धि कै हेतु घन को 
धोनां सोमयवादीनां शुष्माः प्रशस्तवलकारिण्यः (सनिष्यन्तीनाम्‌) प्राप्त कराने वालौ (ग्रोपधौनाम्‌) 
गावः धेनवः किरणा वा गोष्ठादिव यथा स्वस्था- सोम, यव आदि ग्रोषधियों मे (गुष्माः) उत्तम बल- 
तात्तथा तवाऽऽतमानं शरीराऽधि्ातारम्‌ उत्‌+ कारी है, ग्रौर जो (गावः) गौवे वा किरणों 
ईरते वत्सान्‌ भाप्नुवन्ति, तास्त्वं सेवस्व ।। (गोष्ठादिव) जेसे ग्रषने स्थान से तेरे (श्रात्मानम्‌) 
शरीर कै ग्रधिष्ठाता श्रात्मा को (उत्‌ ईरते) 
वच्छे प्राप्त कराती है, उन ओषधिं का सेवन 

एवं उनके गौरो की सेवा कर ।॥ १२।८२ ॥ 

[ हे पूरुष! या" श्रोषधौीनां शुष्मा गानो गोष्ठादिव तवात्मानमुदीरते | 

ग्व इस मन्त्र मे उपमा अ्रलंकार 


~ ओ | 
र्त्र श्रत्रोपमालङ्कारः। है मनुष्याः ` हः क 
म है ॥ हे मनृष्यो ! जैसे-पालन की हुई गौवं दुग्ध 


यथा सम्पालिता गावो दुग्धादिभिः स्ववत्साब्‌ 


२०० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भाष्कर ५ 
मनुष्यादीरच सम्पोष्य वलयन्ति, तथेवौषधयो श्रादि से अपने वचडों श्रौर मनुष्य आ्रादि का पौषण 
युष्माकमात्मलरीरे संपोष्य पराक्रमयन्ति । करके बल प्रदान करती हैँ वेमे श्रौषधियाँ भ्रापके 
भ्त्मा ज्रौर शरीर का पोषणा करके पराक्रम को 
बढाती है । कः 
[ हेतुमाह ` | 


यदि कर्चिदन्नादिकमौषधं न भुञ्जीत, तर्हि यदि कोई श्रन्न श्रादि श्रौषधे का सेवन न करे 
क्रमशो वलविज्ञानह्वासं प्राप्नुयात्‌, तस्मादेता तो क्रमशः बल श्रौर विज्ञान कै ह्वास कोप्राप्त 
एतन्निमित्ताः सन्तीति वेद्यम्‌ ॥। १२।८२ ॥ होवे, ग्रतः ये गाये भ्रौर ग्रोषधियां शरीर श्रौर 
ग्रात्माके लिए है, ठेसा जानो ॥ १२।८२॥ 
स्7० प्रब्टर्रः- गावः =-सम्पालिता गावः । श्रात्मानम्‌ =्रात्मानं शरीरं च । 
न्ररख्रर्र- १. श्रोषधियोंके लाभ जेते गाये पौष्टिक दूधादि से बचडों तथा मनुष्यों 
का पालन करतौ, वेते हो श्रोषधियां (यव सोमादि) बल को बढाने वाली होती हैँ। शारीरिक बल 
के वने से श्रोपधियां (घनम्‌) तृप्ति तथा वृद्धि के कारणभूत धन को प्राप्त कराने वाली है । विधिके 
गरनुसार प्रोपधियों के सेवन से ग्रात्मिक शक्ति की प्राप्ति भी होती है। 
२. श्रलङ्कार इस मन्व मे उपमालङ्कार है। उपमा यह दहै किं जसे गौवे दूधादि से मनुष्यों 
का पोप करतीदहै, वसे ही ग्रोषवियां भी प्रात्मिकं तथा शारीरिक बल कौ प्रदान करती है । @ 


भिषक्‌ । च्रन्य्ः =-स्पष्टम्‌ । निचृदनृषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
सुसेविता भ्रोषधयः कि कुर्वन्तीत्याह ॥। 
रच्छ प्रकार सेवन कौ हई ग्रोषधियां क्या करती है, यह उपदे किया है ॥ 


द्कतिनोमं वो माताथो यृयशचस्थ निष्करतीः । सीराः पतत्रिणी स्थन यदामय॑ति निष्क्रय ॥ ८३ ॥ 


प्ञन्ट श्रः (ष्कृतिः) निष्कं (नाम) प्रसिद्धम्‌ (वः) युष्माकम्‌ (माता) जननीव (श्रथो) 
(यूयम्‌) (स्थ) भवत (निष्कृतीः) प्रत्युपकारान्‌ (सौराः) नदीः । सीरा इति नदीनाम ॥ निधं १। १३ ॥ 
(पतत्रिणीः) पतित्‌ गन्तु शीलाः (स्थन) भवत (यत्‌) या क्रिया (भ्रामयति) रोगयति (निः) नितराम्‌ 
(कृथ) कुरुत । श्रत्र विकरणस्य लुक्‌ ।। ८३ ॥ 

शर्ण सीराः" यहां सीर शव्द निषण्टु (१।१३) मेंसीर के नामों में पटा है। 
कृथ ` यहां उकारविकरण विकरण व्यत्यय से लुक्‌ हरा है । 

अन्तरयः हे मनुष्याः ! मयं याव इष्कृतिमतिवौपधिर्नामि वर्तते तस्याः सेवका इवौषधीः 
सेवितारः स्थ पतत्रिणी सीराः नद्य इव निष्कृतीः सम्पादयन्तः स्थन।थो यदाऽऽमयति तान्निष्क्रथ || ८३ ॥ 


्रसप््रद्ट¶व्ररन्त्रख- टे मनुष्याः ! यूयं न्ऋष्त्र दे मनुष्यो । तुम-जो (वः) 
यावः युष्माकम्‌ इष्कृतिः निष्कर्व्री माता जननी श्रापकी (इष्कृतिः) उपकार करने बाली (माता) 
दव प्रोषधिरनामि प्रसिद्धं वर्तते, तध्याः सेवका इवो जननी के समान (नाम) प्रसिद्ध श्रौषचि है, उसके 
षधीः सेवितारः स्थ भवत, पतत्रिणीः पतितुं मेवन करने वालों के समान ग्रोपयि के सेवन करने 
गन्तुं लीलाः सीराः=नद्य इव निष्कृतीः प्रत्युप- वाले (स्थ) बनो, ्रौर- (पतत्रिणीः) गतिशील 


दादश श्रध्याय ९०१ 
कारान्‌ सभ्पादयन्तः स्थन भवत, श्रथो यत्‌ या (सीराः) नदियों के समान (निष्कृतीः) प्रत्युपकार 
क्रिया भ्रामयति रोगयति, तां निः + कृष नितरां करने वलि (स्थन) वनो, ग्रौर-(यत्‌) जो क्रिया 


कुरुत । १२।८३ ॥ (श्रामयति) रोगों को उत्पन्न करती है उसे 


© 


(निः + कथ }सवेथा दूर्‌ करो ।। १२। ८३ ॥ 
[हे मनुष्याः ! यूथं या व इष्ृतिमतिवोषयिः वर्तते तस्याः सेका इवो पधी सेवितारः स्व | 


न्त्रः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। ग्तरयच््श्व्र इस सन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
हे मनुष्याः ! यथा मतापितरौ युष्मान्‌ सेवन्ते तथा ब्रलङ्कार है ॥ हे मनूप्यो ! जसे माता-पिता 
युथमप्येतान्‌ सेवध्वम्‌ । तुम्हारी सेवा करते टै वेषे तुम भी इनकी सेवा 
करो । 
[श्रयो यदामयति तान्‌ निष्ठृथ ] 
यद्यत्कमं रोगाविष्करं भवति तत्तत्‌ त्यजत, जो-जो कमं रोगों को वाता दहै उस-उसको 
एवं सुैविता ग्रोषधयः प्राणिनो मातुवत्पोष- चछछोडो, इस प्रकार उत्तम रीतिसे सेवन की हई 
यन्ति ।। १२। ८३ ॥ प्रोषधियां माता के तुल्य पोषण करतीहैं।। ` 


[५ 


स्र प्र्टग्र्व्रः- माता=मातापितरौ । यत्‌ ==यद्यत्कमं । श्रामयति=-रोगाविष्करं 
भवति । निष्क्रय त्यजत । 


न्ऋरूयख्रत्रगर-- १. श्रोषधियों के लाभ--(१) जसे माता उपकार करने वाली होती 
वैसे ही ग्रोषधियां भी उपकार करती हँ । ्रतः इनकी सुरक्षा माता की तरह वरनौ चाहिये । (२) श्रौर 
जिन कर्मो केकरने से रोग पैदा होते हैँ उनका परित्याग करके श्रोषधियों का सेवन करना चाहिये । 
तभी रोगों के निवारण मे सोमादि प्रोषधियां समथं होती ई, म्रन्यथा नहीं । (३) ओपवियां उसी 
प्रकार गतिशील बनाने वाली होती हँ जिस प्रकार नदियां गति वाली होकर सदा परोपकारार्थं ही 
गति करती रहती हैँ । | 

२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र मे वाचकलु"तोपमालङ्कार है । जेमे माता सन्तान का निरन्तर लाभ 
ही करती है वसे ग्रोषधियां भी सदा लाभ देने वाली होती हैँ ।। १२। ८२ ॥ ॐ 


भिषक्‌ । च्यः स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
कथं रोगा निवत्तन्त इत्याह ॥ 
कंपे रोग निवृत्त होते हँ, यह उपदेश किया है ॥ 
अति विश्व: परिष्ठा स्तेन ईव ऽ व्रजम॑क्रणुः । आषधीः प्राचुच्यवुयति चं ठन रपः ॥ ८५ ॥ 
प्प्न्टग्र््रः--(श्रति) (विङ्वाः) सर्वाः (परिष्ठाः) स्वेतः स्थिताः (स्तेन इव) यथा चोरो 
भिच्यादिकं तथा (व्रजम्‌) गोस्थानम्‌ (क्रमुः) क्राम्यन्ति (ओषधीः) सोमयवाच्याः (प्र) (अचुच्यवुः) 
च्यावयन्ति नाशयन्ति (यत्‌) (किम्‌) (च) (तन्वः) (रषः) पापफलमिव रोगास्यं दु-खम्‌ ।। ८४ ॥ 
अअन््रखः- -हे मनुष्य।: ! यूयं याः परिष्ठा विश्वा ग्रोषधीत्र जं स्तेन इवात्यक्रमुः । यत्‌ कि 
च तन्वो रपस्तत्सर्वं प्रा बुच्यवृस्ता युक्तयोपयुज्जीध्ववम्‌ ॥ ८४ ॥ 


स्रप्यन्टगश्र्न्व्िखः- हे मनुष्याः! पूयं ऋसा टे मनुष्यो । तुम--जो (परिष्ठाः) 


२०२ दयानन्द-यजुकवेंदभाष्य-भास्करं 
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याः परिष्ठाः सर्वतः स्थिताः विदवाः सर्वाः श्रोषधीः सव ओ्ओर विद्यमान (विश्वाः) सव (ग्रोषधीः) सोम, 
सोमयवाय्याः व्रजं गोस्थानं स्तेन इव यथा चोरो यव==जौ प्रादि हवे जेषे (व्रजम्‌) गोशाला की 
भित्यादिकं तथा ्रति + श्रक्रमुः क्राम्यन्ति, यत्‌ कि भित्ति ्रादि को लांघक्रर (स्तेनः) चोर भयसे 
च तन्वो रपः पापफलमिव रोगाख्यं दुःखं तत्सवं भाग जाता दहै वेते (ग्रति ग्रक्रमुः) रोगों को 
प्र ¦ अ्रचुच्यवुः च्यावयन्ति = नाशयन्ति, ता युक्त्यो- भगाती है, श्रौर--(यत्‌) जो (कि च) कुछ (तन्वः) 
पयुञ्जीध्वम्‌ ।। १२। ८४ ॥ शरीर का (रपः) पाप-फल कै तुल्य रोग नामक 
दुःख है उस सवको (प्र ग्रचुच्यव्‌ः) नष्ट कर देती 

है, उनका युक्ति से उपयोग करो ।। १२। ८४ ॥ 


[ हे मनुष्या ! ययं या ` ` ` श्रोषधोत्र' जं स्तेन इवात्यक्रमुः ` ` ` तन्वो रपः `" ` प्राचुच्यवुः | 
न्पक्रदर््रः- अत्रोपमालङ्कारः॥ यथा चोरो न्त्र इस मन्त्र मे उपमा श्रलङ्कार 
गोस्वामिना धपितः सन्नभीरघोषमुल्लङ्‌घ्य पलायते, है ॥ जैसे चोर गोस्वामी से धमकाया हृश्रा भित्ति 
तथेव सदौधधेस्ताडिता रोगा नश्यन्ति । १२।८४॥ श्रादि को लांँघकर भागजाता है वेसे ही उत्तम 
ग्रोपधों से ताडना क्ये हुए रोग नष्हो जति 
है ।। १२।८४॥ 
ऋ० प््रब्डव्र्रः-- म्रत्यक्रमुः--उल्लङ्‌्य पलायन्ते । 
म्ऋर्खस्परर-- १. श्रोषधियों से रोग निवृत्ति--जेमे चोर भयसे भित्ति श्रादि को लांघ 
करमभागजातादहै, वसे ही सोमादि प्रोषधियों के सदुपयोगसे रोग भाग जातेदैँ। श्रौरजोभी शरीरमें 
पाप तुल्य दुःख हँ उन को समूल नष्ट कर देती हैँ । 
२. अ्रलङ्कार--इस मन्त्रम उपमालंकार है । उपमा यह कि जसे चौर स्वामी से डरकर भाग 
जातादटै, वेसेही रोग भी ग्रोषधियों के उपयोगसे दुर हो जाते हँ ।। १२।८४॥ @ 


भिषक्‌ । च्रेच्यः स्पष्टम्‌ । प्रनु्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
रोग कंसे निवृत्त होते है, इसका फिर उपदेश किया दहै ॥ 


यदिमा वाजयन्रहमोपीरैस्तं ऽ आदभे । आत्मा यदस्य नश्यति पुरा जीवग्र्भो यथा ॥ ८५ ॥ 


प््रद्टवश््रः (यत्‌) याः (इमाः) (वाजयन्‌) प्रापयन्‌ (श्रइम्‌) (श्रोषधीः) (हस्ते) (्रादघे) 
(ग्रात्मा) तत्त्वमूलम्‌ (यक्ष्नस्य) क्वस्य =राजर गस्य (नह्यति) (पुरा) पूर्वम्‌ (जौवगृभः) यो जीवं 
गृह्णाति तस्य व्याधेः (यथा) येन प्रकारेणा ॥ ८५ ॥ 

अत्रन्व्रख्रः टे मनुष्याः { यथापुरा व[जयन्नहं यदिम। ग्रोषधीहस्त श्रादवे याभ्यो जीवगृभो 
यक्ष्मस्यात्मा नद्यति ताः सदयुक्तयोपयुञ्जताम्‌ ।। ८५॥ 


स्रपन्टव्रन्त्रसरः हे मनुष्याः ! यथा च्व टे मनुष्यो | (यथा) जिस 
येन प्रकारण पुरा पूवं वाजयन्‌ प्रापयन्‌ श्रं यत्‌ प्रकार (पुरा) पहने (वाजयन्‌) प्राप्त कराता ह्रां 
याः इमाः श्रोषधीः सोमयवाद्याः हस्ते श्रा+ दधे, मेँ-- (यत्‌) जिन इन (्रोषधीः) सोम, यव=जौ 
याभ्यो जोवगुभः यो जीवं गृह्णाति तस्य व्याधैः श्रादि प्रोषधियोंको (हस्तै) हाथ मे (ग्रा+दधे) 


दाद प्रध्याय २०३ 


यक्ष्मस्य क्षयस्य = राजरोगस्य श्रात्मा तत्त्वमूलं धारणा करता ह, जिनमे (जीवगृभः) जीव को 
नश्यति, ताः सदुक्त्योपयुञ्जताप्‌ । १२।८५ ॥ पकड़ने वाली व्याधि (यक्ष्मस्य) क्षय ्र्थात्‌ राज- 
रोगका (म्रात्मा) मूल नष्ट होता दै, उनकोश्रेप्र 
युक्ति से उपयोग करो ।। १२ । ८५ ॥। 
[हे मनुष्याः ! यथा' ` `श्रहं `` श्रोषधीहस्त श्रादधे, याभ्यो ` "यक्पस्याल्ना नयति | 
स्तत्रव््रव््रः- स्रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्धारः॥ ग्राव इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
मनुष्यैः सुहस्तक्रिययौषधीः संसाध्य, यथाक्रममूप- ग्रलङ्कार है ॥ मनुष्य-उत्तम हस्त-क्रिया से ग्रोप- 
योज्य, यक्ष्मादिरोगान्निवाय, नित्यमानन्दाय धियोंको सिद्ध करके, यथाक्रम उपयोग करके, 
प्रयतितव्यम्‌ ।। १२ । ८५ ॥ यक्ष्मा श्रादि रोगों का निवारण करके, नित्य 
श्रानन्द के लिए प्रयत्न करं । १२। ८५ ॥ 
न्7= प्ञब्टा्रः- -हस्ते =सुहस्तक्रियया । यक्ष्मस्य =यक्ष्मादिरोगस्य । 
न््रबर्खस्रणर- १. वेद्य का कर्तव्य ग्रच्छेवे्य का यह प्रमुख कर्तव्पहै कि वह प्रथम 
ग्रोषधियों क। यथाविधि ज्ञान प्राप्त करे । तत्पदचाद्‌ क्रियात्मक ग्रौपध-निर्माण भी सीवे। उसके हाथमे 
फेसा यद होना चादिये, ग्रथवा वह एसे कौशल से ग्रोपधियो का निर्माण कर, जिसमेवे प्रसाध्य क्षय 
जेसी भयंकर बीमारियों को भी नष्टकरने में समं टहों। 
२. श्रलङ्ार- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार टै । जसे पहने विद्रान्‌ रोगों कौ नित्रत्ति 
ग्रोषधियों से करते रहे द, वेसे ही सभी मनुष्य प्रयत्न करं ॥ १२।८५॥ @ 


भिषक्‌ । च्यः = स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
यथायोग्यं सेवितमोषधं रोगान्कथं नो नाहायेयुरित्याह ।। 
ठीक-ठीक सेवन की हई श्रौषध रोगों को कंसे न नष करे ? यहं उपदेल कियाद ॥ 


यस्यौपधीः प्रसर्पथाङ्गमद्धं परंप्परः । ततौ यद्मं॑विवांधध्व 5 उग्रा मध्यमशीरिव ॥ ८६ ॥ 


प्प्रद्टर्थः - (यस्य) ग्रोषधीः) (प्रसपंथ) (ज्रद्धमङ्ख्‌) प्रत्यवथवम्‌ (परष्परः) म्मम 
(ततः) (यक्ष्मन्‌) (वि) (बाधध्व) (उग्रः) (मध्यमज्ञीरिव) धरो मध्यमानि मर्माणि श्यणातीव ॥ ८६ ॥ 

अरन्व्रखः- हे मनुष्याः ! यूं यस्याङ्घमङ्ग परुष्परुः प्रतिवत्तमानं यम मध्यमशीरिव 
विवाधध्वे । श्रोषधीः प्रसपथ विजानीत तान्वयं सेवेमहि ।। ८६ ॥ 


नि 


स्रप्रन्टबश्र्िन्त्रखः है मनुष्याः यूयं यस्य न्त्थ टे मनुष्यो । तुम--जिसके 
ग्रङ्धमङ्ः प्रत्यवयवं परष्पहः ममंममं प्रति वत्तमानं (्रङ्गमङ्खम्‌) प्रत्येकं श्रद्ध में तथा (परुष्परः) 
यक्ष्मन्‌ [उग्रः] मध्यमज्ञौरिव यो मध्यपानि प्रत्येक ममं-स्थान में विद्यमान (यक्ष्मप्‌) क्षय-रोग 
मर्माणि शगातीव वि । बाधध्व, [ततः] श्रोषधीः जो [उग्रः] उग्र होकर (मध्यम गौरव) मम॑-स्थलों 
सोमयव।दीन्‌ प्र { सपंथ == विजानीत । तान्‌ वयं का मानो हिसन करता है उसको (वि | -वाधध्वे) 
सेवेमहि ॥ १२। ८६ ॥ हटाभ्रो । (ततः) ओर (ओ्रौपधीः) सोम, यव=जौ 
श्रादि ग्रोपचियों को प्र सपेथ) जानो । उनका 

हम सेवन करं ॥ १२।८६॥ 


२०४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


[ हे मनुष्याः ! पुं ` `` श्ङ्गमङ्ग' ` `` प्रति वत्तमानं यक्ष्मं [ उग्रः | सध्पमज्ञीरिव विबाधध्वे, 
श्रोषधीः प्रसपंथ | 

न्प्र यदि जशास्त्राऽनुसारेणौषधानि स््7त्तर््र यदि शास्त्र के अनुसार भ्रौषः 
सेवेरस्तद्यं ङ्खादङ्गार रोगार्‌ निःसार्थाऽरोगिणो धियो का सेवन कर्‌ं तो प्रत्येक श्रङ्ग से रोगों को 

भवन्ति ॥। १२। ८६॥ निकालकर नीरोग होवें । १२।८६ ॥ 
=स्यखसखर7र- यथाविषि सेवित श्रोषध ही रोगनाश्क--जो-जो श्रसाध्य क्षय जेसी बीमा- 
रियां है, जो रीर की प्रत्येक धातु में प्रवेश कर चुकी है, जो प्रत्येक  मर्मस्थान को उग्र होकर पीडति 
करने लगी ह, उन को समूल नष करने के लिए शास्तरानुसार तथा निरन्तर शओआओषध-सेवन करना परमा- 

वद्यक है । तव ही नीरोग होकर सुखो की वृद्धि सम्भव है ।॥ १२। ८६ । @ 


भिषक्‌ । च्च्य दः स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 
कथं कथं रोगा निहन्तव्या इत्याह ॥ 
कैसे-कंमे रोगो को नष्ट करे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 

साकं यद्य थर पते चपिंग किकिदीविना । साकं वात॑स्य॒ ध्राज्या साकं नश्य निहक्रया॥ ८७ ॥ 

प्रन्टगर््रः- (साकम्‌) सह (यक्ष्म) राजरोगः (प्र) (पत) प्रपातथ (चाषेण) भक्षणेन 
(किकिदीविना) कि कि ज्ञानं दीव्यति==ददाति यस्तेन । कि ज्ञान इत्यस्मादोरादिके सन्वति डो कृते । 
किकिस्तदुपपदादिवुधातो रौरणादिकः किर्बाहिलक!हीघं इच (साकम्‌) (वातस्य) वायोः (ध्राज्या) गत्या 
(साकम्‌) (नश्य) नद्यत्‌ । श्रत्र व्यत्ययः (निहाकपा) नितरां हात्‌, योग्यया पीडया ॥ ८७ ॥ 

प््रस््राणठर््र--किकिदीविना' यहाँ ज्ञानार्थेक कि घातु से ्रौणादिक डि प्रत्यय श्रौर सन्वदु- 
भाव से किकि' शब्द बना । श्नौर किक्रि' उपपद से "दिव्‌ धातु से ग्रौणादिक कि प्रत्यय भ्रौर बहुल 
वचनसे धातुके इकार को दीघं होने से 'किकरिदीवि' शब्द वना हे । 

अतअरन्च्रयखः- टे चिकित्सक विद्ठन्‌ । किकिदीविना चाषेण साकं यक्ष्म प्रथत यथा तस्य वातस्य 
ध्राज्या साकमयं नदय निहाकया साकं दू रीभवेत्तदर्थं प्रयतस्वे ।। ८७ ॥ 


रप््रद्टग्रश्रन्व्रिखः- है चिकरिटंसक स्तस्य ट चिकित्सक विदान्‌ ! तुम-- 
विद्रन्‌ ! किकिदीविना कि कि ज्ञानं दीव्परति=- (किकिदीविना) न जाने क्रिंस-किंस ज्ञान को प्रदानं 
ददाति यस्तेन, चाषे भक्षणेन साकं सह यक्ष्म करने वलि (चाषेण) ग्राहार कै (साकम्‌) सहाय 
राजरोगः प्र +पत प्रपातय, यथा तस्य वातस्य वायोः से (यक्ष्म) राजरोग को [घ्र पत्त) गिराश्रो । जैये- 
ध्राज्या गत्या साकं सह श्रयं नहय नय्येत्‌, निहाकथा उस (वातस्य) वाय की (ध्राज्या) गति के (साकम्‌) 
नितरां हात्‌ योग्यया पीडया साकं सह दूरीभवेत्‌, सहाय से यह (नश्य) नष्ट होवे, तथा (निहाकया) 


तदर्थं प्रचतस्व ।। १२। ८७ || सवथा त्याग के योग्य पीड़ा के (साकम्‌) सहित 
दूर होवे, उसके लिए प्रयत्न करो ॥ १२। ८७ ॥ 
[ हि चिकित्सक विहन्‌ ! ` चाषेण साकं यक्ष्म प्रपत, वातस्य ध्राज्या ्ाकमयं नह | 
न्त्रः मनुप्येरौपधमेवनध्राणायाम- च्ञ मनुष्य - प्रौपध-पेवन, प्राणा 
व्यायामं रोगान्‌ निहत्य सुखेन वत्तितव्यम्‌ ॥ याम प्रर व्याथाम सेरोगों काना करके सुख 


से रहं ।। १२।८७ ॥ 


द्रादग ग्रध्याय २०५ 
न्तत प्द्टदशथ्व्रः चपिया =-ग्रौपधसेवनेन । वातस्य [ध्राज्या] = प्राणायामेन, व्याया- 
मेन च॥ 
्अदएस्तररत्गर- श्रसाध्य रोगों के निवृत्ति का उपाय-- १. जव कोईशरीरमें प्रसाध्य रोग 
घर कर जाये, तव विभिन्न प्रकार की ग्रौषधोंके सेवनसे पथ्य रखता हृम्रा रोगों सेट जाता है। 


भ्रोर उस समय शुद्ध ग्राहार काभी विज्ञेय ध्यान रखना चाद्ये । २. वातस्य घ्राज्या=वायु की 
गति सेम्र्थात्‌ प्राणायाम के श्रम्याससे क्षयादि रोगों का समूल निवारण होने सेशरीर नीरोग 
रहता है ॥ १२ । ८७ । @ 


भिषक्‌ । व्ेन्मराः = स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
णुक्त्या संमेलिता ग्रोषधयो रोगनाक्िका जायन्त इत्याह ।। 
यक्रित से मिलाई हई ग्रोषधि्यां रोगों को नष्ट करती ह, यह उपदेश किया है ।। 
द्मन्या वों ऽ अन्यापंवत्वन्यान्यस्या ऽ उपावत । 
ताः सर्वाः संविदाना 5 ददं मे प्राव॑ता वचः ॥ ८८॥ 
प््रब्ट72:- (ग्रन्या) भिन्ना (वः) युष्मानु (श्रन्याम्‌) (श्रवतु) रक्षतु श्रन्या) (ग्न्यस्याः) 
(इदम्‌) (मे) मम (प्र) (श्रवत) श्रतरान्येषामवीति दीर्घं: (वचः) ।। ८८ ॥ 
श््रसत्राण््र्र--“ग्रवता' यहाँ '्रन्येषामपि दीर्घः इस सूत्रसे दीर्घंहृश्रारै। 
अन्च्रखः- हे स्तरिय: ! संविदाना यूयमिदं मे वचः प्रावत तास्सर्वा ग्रोपधीरन्या प्रन्यस्या 
इवोपावत । यथाञन्याऽ्यां रक्षति तथा वोऽध्यापिकाऽवतु ॥ ८८ ॥ 
विशेषः--भन्त्र के "ताः सर्वाः संविदानाऽइदं मे प्रावता वचः' इतने प्रंशका पदार्थं <टा 


हुभ्रादै। 

स्रसप्न्टश्रटन्च्िख्ः टे स्त्रियः! संवि- म्प्र हे स्त्रियो ! ज्ञान युक्त होकर 
दानाः भूयमिदं मे मम॒ वचः प्र । श्रवत, ताः सर्वाः तुम-(इदम्‌) इस (मे) मेरे (वचः) उपदे की 
ग्रोषधीरन्या भिन्ना श्रन्यस्या इवोपावत । (प्र +-श्रवत) रक्षा करो । (ताः) उन (सर्वाः) सब 


श्रोषधियों को (ग्रन्याऽन्यस्याः) अ्रपनी परस्पर की 
ग्रनूकृलता के समान (उप ।-ग्रवत) मिलाग्रो । 


यथा श्रन्या भिन्ना श्रन्थां भिन्नां रक्षति, तथा जेसे (भरन्या) एक (ग्रन्याम्‌) दूसरी की रक्षा 

वः युष्मान्‌ श्रध्यापिका श्रवतु रक्षतु ।॥ १२।८्८॥ करतीदहै वसे (वः) तुम्हारी, भ्रध्यापिका (म्रवतु) 
रक्षा करे । १२। ८८ ॥ 
[हे स्त्रियः ! युं ` 'सर्वा श्रोषधौरन्याऽन्यस्या इवोपावत | 


ग्व्छवरश्रः ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्च इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
यथा संदुवृत्ताः स्वियोऽन्याऽन्यस्या रक्षणं कुवेन्ति ्रलङ्कार है जसे सदाचारिणी स्रया परस्पर 
तथेवानुकृल्येन संमिलिता ओषधयः सर्वेभ्यो रोगेभ्यो रक्षा करती है ही अ्रनुकलता 1 मिली हई 
रक्षन्ति! श्रोषधियां सब रोगों से रक्षा करती हैँ। 


२०६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
[हे स्त्रियः ! संवदाना यूयमिदं मे वचः प्रात्रत | 
हे स्त्रियः | यूधमोषधिविद्याये परस्परं संव- हे स्त्रियो ! तुम-प्रोषधिविद्या के लिए परस्पर 
दध्वम्‌ ॥ १२। ८८ ॥ संवाद करो ॥ १२ । ठ्स ॥ 
न्ष्रट्ररत्रषर- १. ग्रोषधियों कौ उपयोग विधि--ग्रच्छे वेद्यं कोयोग्यहै कि वे ग्रोष- 
धियोंके गणो का ज्ञान करके उनको उचित मातरा मे मिलाकर श्रौषध-निर्माण करे । क्योकि भ्रोषचधियों 
के मिलने से विलेप गुणों की उत्पत्ति होने से वे विशेष रोगनाशक होती हैँ । जैसे स्त्रियां सदाचार के 
कारण एक दूसरों की रक्षाकरतीरहै, वेते ही ओषधियां मिलाने से रोगनाशक हो जाती हैँ । 
२. श्रलङ्कुार-- य मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार है । जेसे सदाच।रिणी स्त्रियां एफ़ दूसरे की 
रक्षाकरतीरहैँ वेतेहो ग्रोषधिर्यां मिलकर श्रधिक उपयोगी होती हैँ ।। ।॥ १२।८८॥ @ 


भिपक्‌ । च्च्य: = स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
रोगनिवाररार्था एवौषधय ईइवरेण निमिता इत्याह ॥ 
रोगो के निवारण के लिए ही श्रोषधियां ईइवर ने रची है, यह्‌ 
उपदेश किया है ।। 


याः फलिनीर्या 5 अफला 5 अपुष्पा याश्रं पुष्पिणीः । 
बृहस्पतिपम्रतास्ता नो पमृञ्चन्तश्चह॑सः ॥ ८९ ॥ 


प्रनटः (याः) (फलिनीः) वहुफलाः (याः) (श्रफलाः) म्रविद्यमानफलाः (श्रपुष्पाः) 
पुष्परदहिताः (याः) (च) (पुष्पिणीः) वहूपृष्पाः (बृहस्पतिष्रसूताः) बृहतां पतिनेदवरेणोत्पादिताः (ताः) 
(नः) म्रस्मान्‌ (मुञ्चन्तु) मोचयन्तु (श्रंहसः) रोगजन्यदुःखात्‌ ।। ८६ ॥ 

अन्च्रखः हे मनुष्याः! याः फलिनीर्या श्रफला या श्रपुप्पा याश्च पुष्िणीवु हस्पतिप्रसूता 
ग्रोपधघयो नोऽहसो यथा मृचन्तु ता युष्मानपि मोचयन्तु ॥ ८६ ॥ 


स्रप््रन्टदथ्रन्च्खः है मनुष्याः | याः चष्प्थर टे मनुष्यो ! (याः) जो 
फलिनीः वहुफलाः याः श्रफलाः अ्रविद्यमानफलाः (फलिनीः) वहूत फलों वाली, (याः) जो (ब्रफलाः) 
याः श्रपुष्पाः पृष्परटिताः याश्च पुष्पिणीः वहुपुष्पाः फलों से रहित, (याः) जो (्रपुष्पाः) पूष्पों से 
बहस्पतिप्रसूताः बृहतां पतिनेश्वरेणोत्यादिताः रहित, श्रौर (याः) जौ (पुष्पिणीः) बहुत पुष्पों 
ग्रोषधयो नः प्रस्मान्‌ श्रंहवः रोगजन्यदुःखाद्‌ वाली (बृहस्पतिप्रमूताः) बृहस्पति ईश्वर के 
यथा मुञ्चन्तु माचयन्तु, ता युष्मानपि मोच- द्वारा उत्पन्न की हर्द श्रोषधियां दहै, वे (नः) हमे 
यन्तु ।। १२। ८६ ॥ (प्रहसः) रोगजन्य दुःख से जसे (मृच्चन्तु) मुक्त 
करती है" वसे वे तुम्हँं भी मृक्त करे ॥। १२।८६ ॥ 
[है मनुष्या ! याः` ` "बृहस्पतिप्रसूता श्रोषधयो नोऽहंसो `` मुञ्चन्तु | 

पच्छः - अत्र वाचकलृप्तोपमालङ्कारः। न्च इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
मनुष्यर्यां ईङवरेण सर्वेपां प्राणिनां जीवनाय श्रलङ्कार है।॥ मनुष्य--जो ईदवर ने सव प्राशियों 
रोगनिवारणाय चौपधयो निर्मिताः, ताभ्यो वैक कै जीवन श्रौर रौगनिव।रण कै लिए श्रोषधि्ां 
शास्तराक्तापयानेन सर्वान्‌ रोगानू हत्वा, पापाचा- बनाई है, उने वैचकशास्त्र मेँ प्रतिपादित उपयोग 


दूरे स्थित्वा धर्मे नित्यं प्रवत्तितव्यम्‌ ॥ 


द्रादल ग्रघ्याय 


२०७ 


लेकर सव रोगों को नष्टकरके, पापाचरण से द्र 
रह कर, धमं में नित्य प्रवृत्त रहं ।। १२ । ८६ ॥ 


न्प्> प्डच्टबश्व्रः बृहस्पतिप्रसूता = ईदवरेणा निर्मिताः । प्रहसः ==पापाचारात्‌ ॥ 


न्त्ररूखररत्रतरर-- १. श्रोषधियों कौ रोगनिवाररणाथं उत्पत्ति- वहस्पति परमेदवरने जो भी 


से युक्त प्रथवा फलरहित, पुष्पों से युक्त श्रथवा पुष्पों से रहित ग्रोपधियां बनाई, वे सभी रोग 
क है । श्रतः इनक्रा विगेष ज्ञान करक रोगों को दूर करना चाहिये । 


0 २. श्रलङ्धूार इस मन्त्रम वाचकरलृुप्तोपमालङ्कार हे । जसे रोगो के निवारणार्थं परमेदखवर 


करते रहें । १२। ८६ 1 क्षि 


स््रष्टारब््‌ 


कौन-कौन ग्रोपधि किस-किस से 


ध ने सव 
न नै सव श्रोषधियों को वनाया दै, वैसे ही वैय उनका विक्ेप ज्ञान करके रोगों का निवारण 


भिषक्‌ । च्च्य: =-स्पष्टम्‌ । भुरिगृष्िक्‌ । ऋषपभः॥ 
कि किमौषधं कस्मात्कस्मान्मुञ्चतीत्याह ।\ 
| ल्ुडाती है, यह उपदेश किया है ॥ 
युज्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । अर्थो य॒मस्य॒ पद्वीशात्सर्वस्माद्‌ देवकिल्विात्‌ ॥ ९० ॥ 


(मुञ्चन्तु) प्रथक्कवंन्तु (मा) माम्‌ (शपथ्यात्‌) शपथे भवात्‌ कर्मर: (श्रथो) 


(बरुण्यात्‌) वरुणो घु=-वरेषु भवादप राधात्‌ (उत) म्पि (श्रथो) (यमस्य) न्यायाधीशस्य (पड्वीशात्‌) 


स्यायविरोध।चरणात्‌ (सवंस्मात्‌) (देवकित्विषात्‌) देवेषु = विद्रतस्वपराघकरणात्‌ ।। ६० ॥। 


अ्न्च्रखः- हे विद्वांसः ! भवन्तो यथौषधयो रोगात्पृथग्रक्षन्ति तथा शपथ्यादथो वरुण्यादथो 


स्रप््रब्टाश्रट्न्त्रिखः-- हे विद्वांसः ! भवन्तो 


 यथोषघयो रोगात्‌ पृथग्‌ रक्षनिति, तथा शपथ्यात्‌ 


शपथे भवात्‌ कर्मणः श्रथो वरुण्यात्‌ वरुगाषु = 
वरेषु भवादपराधाद्‌ श्रथ यमस्य न्यायाऽधीशस्य 
पडवीशात्‌ न्यायविरोधाऽऽ्चरणाद्‌ उत भ्रपि 
स्वस्मात्‌ देवकिल्विषात्‌ देवेषु = विद्रत्स्वपराध- 
करणात्‌ मा मां मुञ्चन्तु पृथग्‌ रक्षन्तु प्रथक्‌ 
कुर्वन्तु तथा धुष्मानपि रोगेभ्यो मुञ्चन्तु प्रथक्‌ 
कू्वंन्तु ॥। १२।६० ॥ 


 थमस्य पड वीशादृत सवंस्मादेवकित्विषान्मा मुञ्चन्तु पृथग्र्षन्तु तथा यृष्मानपि रोगेभ्यो मृचन्तु ॥ ६० ॥ 


म्प्य हे विद्रानो ! प्राप--जंसे ग्रोष- 
धियां रोग से प्रथक्‌ रखती हैँ वसे (गपथ्यात्‌) 
शपथ सम्बन्धी कमं से, (ग्रथो) मरौर (वरुण्यात्‌) 
श्रेष्ट-जनों में होने वाले अ्रपराधसे, (्रथो) ग्रौर 
(यमस्य) न्यायाधीश के (पड्वीशात्‌) न्याय-विरुद 
ग्राचरणा से, (उत) ग्रौर (सवंस्मात्‌) सव (देव- 
क्रिल्विषात्‌) विद्वानों मे होने वाने भ्रपराधकेकारण 
से (मा) मुभे (मुचन्तु) पृथक्‌ रखो । वसे प्रोष- 
धियां तुमको भी रोगों से (मुञ्चन्तु) पृथक्‌ रखे ॥ 


[ हे विद्वांसः ! भवन्तो यथौषधयो रोगात्पृयग्‌ रक्षन्ति तथा | 


स्त्रयः स्रत्र वाचकलुप्ोपमालंकारः ॥ 
मनुष्ये प्रमादकार्योषधं विहायान्यद्‌ भोक्तव्यम्‌ । 


ग्त्राक््र्थ्‌ इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार दहै ॥ मनुष्य ~ प्रमादकारी प्रौषध को 
छोडकर भ्रन्य का सेवन करे । 


[ जश्ञपथात्‌, वरुण्यात्‌, यमस्य पड्वीशात्‌, देवकिल्विषान्मा मुञ्चन्तु | 


न कदाचि ग्छपथः कायेः, श्रेऽ्ठापराधात्‌, न्याय- 


सौगन्ध (शपथ) कभी न खावें, श्रेष्ठो के प्रति 


दयानन्द-षजुवेदभाष्य-भास्कर इ; 


ग्रपराध. न्यायके विरोध, पापाचारणा, मूर्खाके ` 
समान ईर््या विषय से प्रथक्‌ होकर श्रनुकृलत्ता से 
वर्ताव करे | १२। ६० ॥ क 

न्व7= परन्टरः  वरण्यात्‌ =श्रष्ठापराधात्‌ । यमस्य =न्यायस्य । पड्वीशात्‌ =वि रोधात्‌ । 
देव किल्विषात्‌ = पापाचरणाद्‌ विईवदीर््याविषयात्‌ । 

नष्य्रसपर- १. विद्रान्‌ वैद्यो का घमं उत्तम वद्यो को च!हिए कि जसे प्रोपधियों से 
शारीरिक रोगों से सुरक्षा करते है वैये ही मानसिकं अ्रपराधो से ्र्थात्‌ मिथ्या शपथ से, सज्जनो के प्रति 
प्रनादर भाव से, शौर न्याय विरुद्ध ्राचरण से सदा मनुष्यों को बचाव । जो विद्वान्‌, सदाचारी तथा 
परोपकारी देव तुल्य मनुष्य हों उनके प्रति जो भी अ्रपराधकरते हो, उनसे सदा रक्षा करे । 

२. श्रलङ्कार इस मन्त मेँ वाचकलुप्तोषमालङ्कार है । जैसे श्रोषधियां रोगों से वचाती है, 
वेसे ही विद्रान्‌ पुरुष मानसिक दोषों से सदा सुरक्षा करं ।। १२।६० ॥ @ 


२०; 


विरोधात्‌, प।पाचरर ‹वि..वदीर्प्याविषयात्‌ पृथग्‌ 
भूत्वाऽनुक्ल्येन वत्तितन्यमिति ।। ५२ । ६० ॥ 


वसगः । च्यः = स्पष्टम्‌ । श्ननृष्टरप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रध्यापकाः सर्वेभ्य उत्तमोषधिविज्ञानं कारयेयुरित्याह ।। 
ग्रध्यापक लोग सव को उत्तम ग्रोषधि जनावे, यह उपदेश किया है ।। 
ञ्रवपतंन्तीरवदन्दिव ऽ ओप॑यस्परि । यं जीवमश्नवामहे न स रिप्याति पर्ष: ॥ ९१॥ 
प्रध्यः (श्रवपतन्तीः) ग्र श्रागच्छन्तीः (श्रवदन्‌) उपदिशन्तु (दिवः) प्रकाशात्‌ (ग्रोष- 
धयः) सोमाय्ाः (परि) सर्वतः (यम्‌) (जीवम्‌) प्राणधारकम्‌ (ग्रदनवामहै) प्राप्नुयाम (न) निषेधे (सः) 
(रिष्याति) रोगे हिसितो भवेत्‌ (पूरुषः) पुमान्‌ । ६१ ॥ 
अन्वयः वयं या दिवोऽवपतन्तीरोषधयः सन्ति या विद्रसः पयंवदन्‌ याभ्यो यं जौवमइन- 
वामहै याः समेव्य स पूरुषो न रिष्याति कदाचिद्रोगे हिसितो न भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


स्रप््रद्ट्श्र््न्च्रि्ः- वयं या दिवः ग्रस्त हम-जो (दिवः) प्रकाश से 


प्रकागाईं श्रवपतन्तीः त्रध ग्रागच्छन्तीः शओ्रोषधयः 
सोमाद्याः सन्ति, या विद्वांसः परि +-श्रवदन्‌ सवंत 
उपदिशन्तु, याम्यो यं जीवं प्राणधारकम्‌ श्दन- 
वामौ प्राप्नुयाम, याः संसेव्य सः पुरुषः पमान्‌ 
न रिष्याति कदाचिद्‌ रोगेहिसितो न भवेत्‌ 
[ ताः सेवेमहि | । १२ । ६१॥ 


(ग्रवपतन्तीः) नीचे श्राती हृदं (ग्रोषधयः) सोम 
ग्रादि ग्रोषधियां है, जिनका विद्वान्‌ लोग (परि+ 
ग्रवदन्‌) सव ग्रोर उपदेश करते हँ, जिनसे (यम्‌) 
जिस (जीवम्‌) प्राणों को धारण करने वाले जीव 
को (ग्ररनवामहै) प्राप्त करते हैँ, जिनक्रा सेवन 
करके (सः) वह (पूरुषः) पुरुष (न रिष्याति) रोगों 
से कभी पीडित नहीं होता; उनका सेवन करं ॥ 


[या दिवः" 'श्रोषधयः सन्ति, ता विद्वांसः प्यवदन्‌ ] 


न्त्रः - विद्रांसोऽखिनेम्यो मनुष्येभ्यो 


दिव्यौषधीनां विद्यां प्रददुः । 


न्गच्त्रवश्व्रः- विद्वान्‌ सव मनुष्यों को दिव्य 
ग्रोषधियों कौ विद्याको प्रदान करं । 


[ खाभ्यो ` ` ' जौवमहनवामहै | 


यतोऽलं जीवनं सरवे प्राप्नुयुः ।॥ एता ग्रोषधयः 


जिससे -- दीघं जीवन को सव प्राप्त करं । 


द्रादश ्रध्याय २० 
केनापि कदाचिन्नैव विनाशनीयाः ॥ १२। ६१ ॥ इन ग्रोपधियों को कोई कभौ नष्ट न करे । 
च््र्र= प््रच्डव्र्रः- पर्यवदन्‌ = विदां प्रययुः । जीवम्‌ ==ग्रलं जीवनम्‌ । 
स्तऋरख्रत्ऋर ` वद्यो का उत्तम कर्तव्य जितनी भी ग्रोपधियां जीवनप्रद > जिनके सवन से 
रोग पीडित नहीं करते, उनको विद्वान्‌ वेच ग्रच्छी प्रकार जानकर दूसरों कोभी उपदेश करं । श्रौर 
जीवनघ्रद ग्रोपधियों को नष्ट होने से सदा वचावं। जिससे रोगोंकी निच्रृत्ति होकर मनुष्यों की राय 
वढृती रहे ।॥। १२। ९१॥ @ र ‰ 


५. 
वरुणः । च्न्य्र्ः = स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
सत्रीभिरवहयमोषधिविद्या ग्राह्या इत्याह ।। 
सिया स्रवद ग्रोषधिविदा ग्रहण करे, यह उपदेश किया है ॥। 


याऽ ओष॑धीः सोमाङ्गीवेहीः शतविचक्षणाः । तासांमसमि त्वमुततमारं कामाय ग रदे ॥ ९२॥ 


प््रच्डवर््रः-- (याः) (ग्रोषधीः) (सोमराज्ञीः) सोमो राजा यासां ताः (बहीः) (शलतविचक्षरा) 
शतमसंख्या विचक्षणा गुणा यासु ताः (तासाम्‌) (श्रसि) (त्वम्‌) (उत्तमा) (श्ररम्‌) ग्रलम्‌ (कामाय) 
इच्छासिदधये (ञम्‌) कल्याणकारिणी (हृदे) हृदयाय । ६२॥ 


अन्च्रखः टै खि! यतरत्वं याः गतविचक्षणा बह्वीः सोमराज्ञीरोपधीः सन्ति तासामृत्तमा 
विदृष्यसि तस्माच्छ हृदेऽरं कामाय भवितुमर्हसि ॥ ६२ ॥ 


सत्रप््रन्टवश्रन्च््रिखः- है स्त्रि! यतस्त्वं ग्ब्रास्व्रार्थ- रे स्त्री ! क्योकि तू- (याः) 
याः शतविचक्षणाः शतमसंख्या विचक्षणा गुणा जो (जतविचन्नणाः) ग्रसंख्प विचक्षणा गुणों वाली, 
यासु ताः, बह्लमीः सोमराज्ञीः सोमो राजा यासां ताः, (वह्वीः) वहुत, (सोमराज्ीः) सोभ जिनका राजाह 


श्रोषधीः सोमाद्याः सन्ति, तासामृत्तमा विदुषी वे (ग्रोषधीः) सोम प्रादि श्रोपधियां है, उनकौ 

श्रसि। तस्मात्‌ शं कल्याणकारिणी हृदे हृदयाय उत्तम विदृषी हैँ । ग्रतः (शम्‌) कल्याणकारिणी 

श्ररम्‌ प्रलं कामाय इच्छासिद्धये भवितुमहुसि ॥ होकर (हृदे) हदय के लिए (म्रम्‌) पर्याप्त 
(कामाय) इच्छा-सिद्धिकीटहेतु हो सकती है ॥ 


[ हे स्त्रि ! यतस्त्वं या: `" 'श्रोषघीः सन्ति तासामुत्तमा विदुष्यसि, तस्मात्‌ ` ` श्रं कामाय भवितुमहंसि | 


न्च स्त्रीभिरवरयमोपधिविदया ग्राह्या, न्तरदच्र्थ्थरं स्त्रियां श्रवदय ग्रोषधि-विदया 
नेतामन्तरा पूर्णं कामसुखं लब्धुं शक्यम्‌, रोगान्ति- को ग्रहण करं । इस विद्या के विना पूणं कामसुख 
वत्तंयितं च ॥ १२। ६२ ॥ प्राप्त नहीं किया जा सकता, रोगों से निवृत्त रहना 


भी संभव नहीं । १२। ६२ ॥ 


न्तरल स्मव्टक्र्थ्रः--कामाय=-कामसुखाय। 

नर्खसऋप्रर- स्त्रियों के लिए श्रोषधि-विद्या को ्रावहयकता-- पुरुषो कौ तरह स्त्रियों को 
भी सोमादि ग्रोषधियों का ज्ञान करना चाहिये । शतविचक्षणाः =ग्रसंल्य प्रदभ्ेत गुरं वाली ग्रोषधियों 
को जानकर स्त्रियां कल्याण करने की भावनासे दूसरों के तथा ग्रपने रोगो का निवारण करके (कामाय) 
संकत्प बल को बढ़ाये ।। १२। ९२ ॥ @ 
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वसुर: । च्च्य इः = स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
कथं सन्तानोत्पत्तिः कार्येत्याह ॥\ 
कैसे सन्तानो को उत्पन्न करे, यह उपदेश किया है ॥ 


याऽ आपश; सोम॑राङ्ीविष्िताः पृथिवीमनु । व॒हस्पतिपसृता 5 अस्ये संद॑त्त वीय्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 


प्न; (याः) (ज्रोषधोः) ग्रोषध्यः (सोमराज्ञीः) सोमगप्रमृलाः (विष्ठिताः) विकञेषेण 
स्थिताः (पृथिवोप्‌) (ग्रनु) (बहस्पतिप्रसूताः) बृहतः = कारणस्य पालकस्येश्चरस्य निर्माणादृत्पन्नाः 
(श्रस्ये) पलन्ये (सम्‌) (दत्त) (वीर्यम्‌) ।। ६३ ॥ 


उत्न्क्रखः टे विवाहित पुरुष ! याः सोमराज्ञीवृ हस्यतिप्रसूता श्रोषधीः पृथिवीमनु विष्ठिता 
सन्ति ताभ्योऽस्य व्यं दहि । हि विद्वांसः ! यूथमेतासां विज्ञानं सवेभ्यः सं दत्त ॥ €३ ॥ 


सष्न्टग्रन्च्रखः- हि विवाहित पुरुष ! न््यस्प्रार््य- हे विवाहित पुरुष ! (याः) 
याः सोमराज्ञीः सोमप्रमुखा बहस्पति्रसूताः बृहतः जो-(सोमराज्ञीः) सोम॒ जिनमें प्रमुख है तैः 
कारणस्य पालकस्येश्वरस्य निर्माणादृत्पन्नाः ओषधीः (बृहस्पतिप्रसूता) बृहत्‌ कारणरूप प्रकृति के पालक 
ग्रोषध्यः पृथिवीमनु विष्ठिताः विशेषेण स्थिताः ईश्वर के निर्माण से उत्पन्न (ग्रोषष्यः) श्रोषधियां 
सन्ति, ताभ्योऽस्यं पत्ये वी्थं देहि । है वे (पृथिवीम्‌) पृथिवी के (ग्रनु) पृष्ठ भाग पर 
(विष्ठिताः) विशेष रूप से स्थित है, उनसे (ग्रस्य) 

इस पत्नी के लिए (वीयंम्‌) वीयं दान कर । 


हे विद्रंसः ! यूयमेतासां विज्ञानं सर्वेभ्यः हे विद्वानो । तुम -इन ग्रोषधियों का विज्ञान 
संदत्त ।। १२ । ६३ ॥ सवक प्रदान करो ।। १२। ६३ ॥ 
[ हि विवाहित पुरुष ! याः ` `` श्रोधधीः पृथिवीमनु विष्ठिताः सन्ति, ताम्योऽस्यं वीयं देहि | 
न्तव स्त्रीपुरुपाभ्यां महौषधीः संसेव्य स््रच्छ्र्् स्त्रीपुरुष मटौषधियो का सेवन 
सुनियमेन गर्भाधानमनु वरेयम्‌ । करके उत्तम नियम से गभाधिान करं । 
[ हे विद्वांसः! युयमेतासां विज्ञानं सर्वेभ्यः संदत्त | 
ग्रोपघीविन्नानं विद्रःम्यः संग्राह्यम्‌ ।॥ ६३ ॥ ग्रोषधि-विज्ञान को विद्वानों से ग्रहण करें ॥ 


ज्त्रा८ख सत्र एर उत्तम सन्तान का उवाय--उत्तम सन्तति के लिए स्व्री-पुरुषौ को योग्यै 
कि वे ग्रच्छी गुणोत्पादक सोमादि श्रोषधियों का सेवन करके सव प्रकार की रक्ियों का विकास करके 
ही सन्तान की इच्छा करे । तव ही ग्रच्छी सन्तान प्राप्त हो सकती है ।॥ १२।६३। @ 


वरुणः । न्िष््रच्त्रः स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
शुद्धभ्यो देजञेम्य ग्रोषधयः संग्राह्या इत्याह ॥ 
रुद्ध देशों चे ग्रौषधि्ों का ग्रहण करं, यह उपदेश किया है ॥ 
याश्चदमुपणष्वन्ति याश्च दृरं॑परागताः । स्वाः संगत्यं॑वीर्धोऽस्ये संद॑त्त वीय्यम्‌ ॥ ९४ ॥ 
प््रन्टा9ः _ (याः) (च) विदिताः (इदम्‌) (उपश्वृण्वन्ति) (याः) (च) समीपस्थाः (दूरम्‌) 


~+ 


प्रणि 


वकः पात च 


(परागताः) (सर्वाः) (संगत्य ) एकीभूत्वा (वौरुघः) 


पराक्रमम्‌ ।। ६५॥ 
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प्रभृतयः (श्रस्य) प्रजायं (सम्‌) (दत्त) (वीर््यप्‌) 


न्च्रखः- टे विद्वांसः ! भवन्तो पाश्चोपश्यृण्वन्ति यार्च टूर परागतार्ता; सर्वा वीरुध 
संगत्येदं वीर्यं प्रसाध्नुवन्ति त।सां विज्ञानमस्यै कन्यायं संदत्त ।॥ ६४ ॥ 


स्रष््रन्टश््रन्त््रिखः- हे विद्वांसः । 
भवन्तो याच विदिताः उपश्यृण्वन्ति, याच 
समीपस्थाः दूरं परागताः, ताः सर्वाः वीरुधः 
वक्षप्रभृतयः संगत्य एकीभूत्वा इदं वीर्य्यं पराक्रमं 
प्रसाध्नुवन्ति, तासां विज्ञानमस्यं --कन्याये प्रजायं 
संदत्त ।। १२ । ६४ ।। 


(प 


न्त्ररष्र्थ्र- टे विद्रानो ! श्राप-- (याः) 
जिन (च) विदित प्रसिद्ध ग्रोपधियों को (उप- 
श्रुण्वन्ति) सुनते रहै, ग्रौर (याः) जो (च) समीप 
ग्रौर दुरस्थर्टैँवे सव (वीरुधः) वृक्ष ग्रादि ग्रोष- 
धियां (संगत्य) मिलकर इस (वीर्यम) पराक्रम 
को सिद्ध करतो है, उनका विजान (ग्रस्य) इस 


कन्या एवं प्रजा के लिए प्रदान करो ॥ १२। ६४॥ 
[हि विद्वांसः ! मर्तो याहचोरश्ुण्वन्ति, याइच दूरं पागताः, ताः सर्वा] 
वीरुधः संगत्येदं दीं प्रसाध्नुवन्ति | 
च्त्राच्र्थरः- हे मनुष्याः ! या ग्रोपधयो स्तरावर हे मनुष्यो ! जो श्रोपधिगां 
दूरसमीपस्था, रोगापहारिण्यो, बलक्रारिण्यः श्रूयन्ते दूर एवं समीपस्थ, रोगो को प्रपह्रणा करने 
ता उपयुज्यारोगिणो भवत ।। १२। ९४॥ वाली तथा बलकारी प्रसिद्ध है उनक्रा उपयोगं 
करके नीरोग रहो । १२। ६४ ॥ 
म्त्रा< प्यब्धदश्व्रः वीरुधः=-ग्रोषधयः । वीर्यम्‌ वलम्‌ । 
न्त्रएर्खरऋषर- श्रनुभूत ब्रोषधियों काही प्रयोग करना चाहिये विद्रानो को योस्य है 
कि जो-जो श्रोषधिययां लोक प्रसिद्धहोदकीरहै, जोदूर तथा समीप केरोगों कोदूर करनेमेसमधहां 
उन शओ्रोपधियों को जानकर सदा सेवन करे । ग्रौर भ्रोषधि्यां सदा द्रया समीप के बुद्धस्थानांस ही 
(संगत्य) एकत्रित करें । वे ही सदा शक्तिप्रद तथा रोगनिवारक हो सकती हँ ।। १२। ९४ @ 


वरुणः । च््रच्छ बः स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
केनाप्योषधयो नेव ह्वासनीया इत्याह ॥। 
कोई भी मनुष्य ग्रोषधियों की हानि न करे, यह्‌ उपदेशा क्रिया ट ॥ 


मा वों रिषत्‌ खनिता यसं चाहं खनामि वः । द्विपाच्चतुप्वाद्स्माक स्मम्त्यनातुरम्‌ ॥ ९५ ॥ 


च्प्रब्व्रः- (मा) (वः) युष्मान्‌ (रिषत्‌) ।हिस्यात्‌ (खनिता) (यस्मे) प्रयोजनाय (च) 
(ग्रहम्‌) (खनाति) उत्माटयामि (वः) युष्माकम्‌ (द्विपात्‌) मनुष्यादि (चतुप्पात्‌) गवादि (-्रस्माकम्‌) 
(स्वत्‌) (रस्तु) भवतु (ग्रनातुरम्‌) रोगेणातुरतारहितम ॥ ९५॥ 
नव्यः हे मनुष्याः ! रहं यस्मे यामोषधीं खनामि सा खनिता सती वो युष्मान्‌ मा 
रिष्यत्‌ । यतो वोऽस्माकं च सर्वं द्विपाच्चतुष्पादनातुरमस्तु ।। €५॥ 
न्त्रतं हे मनुष्यो ! मे (यस्मे) जिस 


रतस्यन्टाश्श्रान्च्जखः है मनुष्याः | भ्रं 1 । 
प्रयोजन के लिए जिस श्रोषि को (खनामि) 


यस्मे प्रयोजनाय यामोषधीं खनामि उत्पाटयामि, 


२१२ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


लनिता उत्पाटिता सती वः =युष्मान्‌ मा रिषत्‌ खोदता एवं फाड़ता है वह (खनिता) लोदी एवं _ 
मः त्‌ । यतो वः युप्माकग श्रस्माकं च सर्व द्विपात्‌ फाडी हुई ग्रोषचि (वः) तुम्हें (मा रिषत्‌) पीडति. 
मनप्यादि चतुष्पात्‌ गवादि श्रनातुरं रोगेणातुरता- न करे । क्यौक्रि-- (वः) तुम्हारा ग्रौर (मरस्माकम्‌) ॥ 
रहितम्‌ श्रस्तु भवतु ॥ १२। ९५॥ हमारा सव (द्विपात्‌) मनुष्य श्रादि वग तथा 
न (चतुष्पाद्‌) गौ श्रादि वर्गं (ग्रनातुरम्‌) रोगजन्य 
व्याकुलता से रहित (म्रस्तु) हो ॥ १२। €५॥ 
[ हे मनुष्याः ! श्रं 'यापोषधीं खनामि सा" `मा रिषत्‌ | 


न्त्रः य ओषधीः खनेत्‌ स ता न्क्व जनो भ्रोषधियों को] खोदे वह 
निर्वीजा न व्यात्‌, यावत्‌ प्रयोजनं तावदादाय उन्हे निर्मूलन करे, जितना प्रयोजन हो उतनी 
प्रत्यहं रोगान्निवारयेदोषधिसन्तति च वर्धयेत्‌ । लेकर प्रतिदिन रोगों का निवारणा करे प्रौर 
3 ग्रोपधियों की सन्तति को बढ़वे । 
[ यतो ` `" द्विपाच्चतुष्पादनातुरमस्तु | 
येन सर्वे प्राणिनो रोगकष्टमप्राप्य सुखिनः जिसमसे-- सव प्राणी रोगज कष्ट कोप्राप्तन 
स्युः ॥। १२।६५॥ होकर सुखी रदँ ।। १२। ६५॥ 
न्त्र7= प्रद्र -- स्रनातुरम्‌ == रोगकष्टमप्राप्तम्‌ । 
न्तर्खस्रएर- ्रोषधियों का नाह करना पाप है-जो-जो म्रोषधियां दो पैर वाले 
मनुष्यादि के, चार परैर वाले गायादि पञुभ्रों के लिए हितकारक हो, उनको कभी नष्ट न करं । उन्हे 
ग्राव्यकता के अनुसार ही खोदे श्रौर उनका सदुपयोग करके सुखी रहँ । सभी मनुष्य एसा प्रयत्न करे 
कि रोगनिवारक श्रोषधियां वदती रहँ ।। १२। ६५॥ @ 


वरुणः । च्च्य; स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
कि कृत्वौषधि विज्ञानं वद्धं तेत्याह ॥ 
क्या करने से ग्रोषधियों का विज्ञान वदता है, यह उपदेश किया है ॥ 


ओपथय्‌ः समवदन्त सोमेन सह राज्ञ । यस्म कृणोति ब्राह्मणस्त रंजन पारयामसि ॥ ९६ ॥ 


प््रन्डद्रश्व्रः - (ग्रोषधयः) सोमायाः (सम्‌) (श्रवदन्त) परस्परं संवादं कुर्यु: (सोमेन) (सह) 
(राज्ञा) प्रधानेन (यस्म) रोगिणे (कृणोति) (ब्राह्मणः) वेदोपवेदवित्‌ (तम्‌) (राजन्‌) प्रकाशमान 
(पारयामसि) रोगसमृद्रात्पारं गमयेम ॥ ६६ ॥ 

अन्त्रखः हे मनुष्याः ¦ याः सोमेन राज्ञा सह वत्तंमाना ग्रोषधयः सन्ति तद्विज्ञानार्थं भवन्तः 
समवदन्त । है राजन्‌ ! वयं वद्या ब्राह्मणो यस्मं श्रोपधीः कृणोति तं रोगिणं रोगात्‌ पारयामसि ।। ६६ ॥ 


सत्रप््रन्टवश्र्च्रिखः- है मनुष्याः! याः न्तरस्य टे मनुष्यो ! जो-- (सोमेन) 

सोमेन राज्ञा प्रधानेन सह वत्तमाना श्रोषधयः सोम नामक (राज्ञा) श्रोषचियों कै राजाके साथ 

सोमाद्याः सिति, तद्विज्ञानार्थं भवन्तः सम्‌ | वत्तमान (ग्रोषधयः) सोम श्रादि ग्रौषधिथां है 

ग्रवदन्त परस्परं संवादं कुर्य्य । उनके विज्ञान के लिए श्राप (सम-।-ग्रवदन्त) 
परस्पर संवाद करो। 

हे राजन्‌ प्रकाशमान ! वयं वेद्या ब्राह्मणः दै (राजन्‌) प्रकाशमान राजा ! हम लोग ` 


दादश प्रलयाय २१३ 


वैदोपवेदविई यस्म रोगिरो श्रोषधीः कृणोति, ्राहाणः) वेदों ग्रौर उपवेदों का वेत्ता विदान्‌ 
तं रोगिणं रोगात्‌ पारयामसि रोगसमृद्रात्‌ पारं (यस्म) जिस रोगी के लिए श्रोपधियो को 
गप्रयेम । १२।६६॥ (कृणोति) बनाता है, उस रोगौ को (पारयामसि) 
रोग-समुद्रसेपारने जाते ॥ १२।६€६॥ 
[ हे मनुष्याः ! या. ˆ -श्रोषधयः सन्ति तदूविज्ञाना्थं मवन्तः समवदन्त, वयं 
द्याः रोगिणं रोगात्‌ पारयामसि ] 
न्त्रः वेया: परस्परं प्रदनोत्तरेरोपयि- ग्गं वेय लोग परस्पर प्रडन-उत्तर 
विज्ञानं सम्यक्‌ कृत्वा रोगेभ्यो रोगिणः पारं से ग्रोषचि-विज्ञान को ठीक करके, रोगों मे रोगियों 
नीत्वा सततं सुखयेयुः । कोपारले जाकर, सदा सुखी रखे । 
[ब्राह्मणः | 
यद्चेतेषां विद्रत्तमः स्यात्‌ स सर्वानाधूर्वेदम- ग्रोरजोइन व्योम श्रेष्ठ विद्रान्‌ हो वह 
ध्यापयेत्‌ ।। १२। ६६ ॥ सवको प्रायुर्वेद पषटावे । १२ । ६६ ॥ 
= प्रच्टव्व्रः -समवदन्त==परस्परंप्रदनोत्तरंकुर्यः । ब्राह्मणः विद्रत्तमः॥ 
रख सत्रर- पारस्परिक प्रहनोत्तर विद्या से ग्रोषधि-विद्या कौ वद्धि ्रोपधि-विद्या 
के विद्वान्‌ इक्‌ वेठकर प्रश्नोत्तर व्रिद्या से परस्पर विच।र-विनिमथ श्रिया करं, जिनसे यह विद्या 
भ्रधिक्र प्रभावोत्पादक बनकर रोगोकेनिवारणमें समथंहोस्के। जोडस विद्याका ब्राह्मणाः चपूर्ण 
विद्वान्‌ हो, उसे दूसरों को सिखाने के लिए निधुक्त करं । 7ेसाकरनेसे रोगौ रोग-सागरसे मृक्तिपा 
सकता दै ।। १२।९६॥ ॐ 


वरुणाः । च्जिष्ररच्ररवः--वद्याः । म्रनृष्टृप्‌ । गान्धारः ॥ 
रोगपरिमारणा श्रोषधयः सन्तीत्याह ।। 
जितने रोग हैँ उतनी ग्रोषधि हैँ उन का सेवन करे, यह्‌ उपदेश किया टै । 
नाशयित्री वलासस्याशसऽउपचितांमसि । अथो शतस्य यक््माणां पाकारारंसि नाण॑नी ॥ ९७ ॥ 
प््रब्ड्र्रः (नाशयित्री) (बेलासस्य) ग्राविभंतकफस्य (ब्रशंसः) मूनेन्द्रियव्याधेः (उपचितान्‌) 
म्रन्येषां व्धंमानानां रोगाणाम्‌ (श्रसि) म्रस्ति (श्रथो) (तस्य) प्रनेकेषाम्‌ (यक्ष्मारान्‌) महारोगाणाम्‌ 
(पाकारोः) मूखादिपाकस्यारोमं मंच्छिःः शूलस्य च श्रसि) रस्ति । श्रत्रोभयत्र व्यत्ययः (नानो) 
निवारयितुं शीला ।। &७ ॥ + 
श्रमणाय _ श्रसि' यहां "व्यत्ययो बहुलम्‌ सूतव्रस्थ योगविभाग से पुरुष व्यत्ययसे प्रथम- 
पुरुष के स्थान पर मध्यमपुरुष हृभ्रा है । 
खः टे वैद्याः! या बलासस्याशंस उपचितां नाशयित्यसि प्रथो शतस्य यक्ष्माणां 
पाकारोर्नाश्चन्यसि तामोष्धि यूयं विजानीत ॥। ६७ ॥ 
स्रप््न्टाश्रल्न्व्रखः हे वेद्याः ! या न्ऋष्त्र्थर टे वेय लोगो ! जो प्रोषधि 
बलाशस्य अ्राविर्भतकफस्य श्रक्ञंसः मूनेन्द्ियव्यायैः (वलागस्य) प्रकट कफ का, (रसः) मूनेन्द्रिय को 
उपचिताप्‌ भ्न्येष। वर्धमानानां रोगाणां नाज्ञयित्रौ व्याधि प्रशं ग का, (उपचिताम्‌) अरन्य वदने वाने 


२१४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 
रसि अस्ति, अथो ज्ञातस्य अनेकेषां यक्ष्माणां रोगों का (नाजञयिरौ) नाश करने वालौ (भरि) 


महारोगाणां पाकारोः मृखादिपाकस्यारोमंमंच्छिदः है, (श्रथो) श्रौर (शतस्य) ग्रनेक (यक्ष्मा) यक्ष्मा 4 भ 


गलस्य च नाञ्ञनी निवारयित्‌ गीला श्रसि ग्रस्ति, श्रादि महारोगों का,(प।कारोः) मख प्रादि का पाक 
 ताभोषधि युयं विजानीत ।। १२ । €७ ॥ तथा ग्रस =-म्म॑र्गरेदक शूल का (नाशनी) निवारण 
करने वाली (म्रसि) है, उस ग्रोषधि को तुम 


जानो ।। १२ । ६७ ॥ 
[हे बे्याः ! याः ` उपचितां नाज्ञयिच्पसि | 
न्वयः मनुष्येरेवं विज्ञेयं --यावन्तो ग्त्रहच्जर्थ्र मनुष्यों को यह जानना चाहिए 
सोगाः सन्ति, तावत्य एव तन्निवारिका ओषधयोऽपि कि जितने रोग हँ उतनी ही उनका निवारण करने 
वत्तन्ते । वाली ग्रोषधियां भी हैँ । 
[ श्रयो ` पाकारोर्नाज्ञिन्यसि | 
एतासां विज्ञानेन रहिताः प्राणिनो रोगैः इनके विज्ञान से रहित प्राणी रोगों से पीडित ` 
पच्यन्ते । रहते ह । 
[ तामोषधि धयं विजानोत | 
यदि रोगाणामोपधी जनिीयुस्तहि तैषां निवार- यदि रोगो की ग्रोपधियों को जानें तो उनके 
णात्‌ सततं सुखिनः स्युरिति । १२ । 8७ ॥ नित्रारणा से सदा सुखी रहँ ।। १२ । ६७ ॥ 


त्रा० प्प्रद्ट्थः नाशयित्री =-निव।रिका। 
गऋर्यखर्र7र- प्रत्येक रोग के लिए ग्रोषधि-विद्ा  ग्रोपधि-विद्या कै विद्रानों को उचित 
टैकिवे प्रत्येक रोग की श्रोपधिके खोजने कासदा प्रयत्न करें। जंमे बलाशस्य=वलनाशक कफ कीं 
वद्धि, भ्र्जसः = तरवासीरादि, यक्ष्मा =क्षयादि श्रसाध्य रोग, पकारोः-मृख का पकना श्रौर भयङ्कर 
मर्मच्दक गूलादि भिन्न-भिन्त प्रकार के रोगै, उनके निवारण के लिए ग्रोषधि-विद्या को श्रच्छी 
प्रकार जानना चाहिये ॥ १२ । ६७ \। @छ 
वरुणः । च्च्य; स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
कः क श्रोघरधि खनतीत्थुपदिश्यते ।। 
कौन-कौन श्रोपधि का खनन करतादहै, यह उपदेश किया है। 
त्वां गंन्धरवांऽअखर्नस्त्वामिन््रस्त्वां बृहस्पतिः । 
त्वामोंपध्र सामो राजौ विद्रान यच््मादमुच्यत ॥ ५८ ॥ 
| प््रन्टवरव्रः (त्वान्‌) ताम (गन्धर्वाः) गानविद्याकुशलाः (श्रखनन्‌) खनन्ति (त्वाम्‌) ताम्‌ 
(इन्द्रः) परमेद्वय्यं युक्तः (त्वात्‌) ताम्‌ (बरृहस्यतिः) वेदवित्‌ (त्वाम्‌) त।म॒(श्रोषधे) श्रोषधिम्‌ (सोमः) 


सौम्यगुणासम्पन्नः (राजा) प्रकालमानो राजन्यः (विद्वान्‌) सत्यथास्त्रवित्‌ (यक्ष्नात्‌) क्षयादिसेगात्‌ 
(ग्रमुच्यत) मृल्येत ।। 8८ ॥ 

अ्रन्च्रख्रः टै मनुष्याः | यथा सेवितया रोगी यक्ष्मादमुच्यत यामोषधे श्रोषधि यृथमृपषयुडः- 
ग््वं्वां तां गन्धर्वा ग्रवर्नस्त्वां तामिन््रस्त्वां तां बृहस्पतिस्त्वा तां सोमो विदान्‌ राजाच त्वां तां 
खनेत्‌ ।। ६८ ॥ 
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 सत्रष्व्टव्रररन्च्त्रस्रः हे मनुष्याः | यथा 
सेवितथा रोगी यक्ष्मात्‌ क्षधादिरोगार्‌ श्रमच्यत 
मुच्येत्‌, यामोषधे =ग्रोषधि = मयमुपयुरग्व, 
त्वां तां गन्धर्वाः गानविद्ाकुशलाः श्रखनन्‌ 
खनन्ति, त्वां =-ताप्‌ इन्द्रः परपेश्वध्यंयुक्तः, त्वां = 
तां बृहस्पतिः वेदवित्‌, त्वां तां सोमः सोम्यगुण- 
सम्पन्नः विद्वान्‌ सत्यशास्त्रविद्‌ राजा प्रकागमानो 
राजन्यः च त्वां तां खनेत्‌ ।। १२। ६८ ॥ 


२१५ 

ऋष्व टे मनुष्यो ! जिस ्रोपधिके 
सेवनसे रोगी (यक्ष्मात्‌) क्षय भ्रादि रोगों से 
(ग्रमुच्यत) मृक्त हो जाता है, जिस (ग्रोषवे) 
ग्रोषधि का तुम उपथ्रोग करते हो, (त्वाम) उसे 
(गन्धर्वाः) गानविद्या मे कशल गन्धवं लोग (्रख- 
नन्‌) खोदते है, (त्वाम) उमे (इन्द्रः) परम णडवयं 
मे युक्तं राजा, (त्वाम्‌) उस (वहस्पतिः) वेववेत्ता 
विद्रान्‌, (त्वाष) उसे (सोमः) सौम्थगुणों से सम्पन्न 
व्यक्ति, (विद्वान्‌) सत्य-गास्त्रा का वेत्ता विद्रान्‌ 
रौर (राजा) प्रकाशमान क्षत्रिय राजा (त्वा) उसे 
खोदे ।। १२। ६८ ॥ 


[हे मनुष्याः ! यया सेदितया रोगी यक्ष्मादमुच्यत, यामोषवे = प्रोषि यृवनुयुड्च मू | 


न्च याः कारिचदोषधयो मूलन, 
काह्ठिचिच्छाखादिना, कार्चित्पष्पेण, काश्चित्पत्रेण, 
काश्चित्फनेन, कादिचव्‌ सर्वाङ्गं रोगान्‌ मोचयन्ति; 
तासां सेवनं मनुष्येयंधावत्‌ कायम्‌ ॥ १२ । ६< ॥ 


स्राच्छव्त्र जो कु ग्रोपधियां मूल से, 
कुछ शाखा ्रादि से, कु इष्य से, कुछ पत्तों से, 
क फलों से, कुद सर्वागसे रोगों को हटाती है 
मनुष्पर उनका यथावत्‌ सेवन करं ।। १२ 


। ६८ ॥ 


न्र्खस्रतर- श्रोषधियों को खोदने के श्रधिकारी- जिन प्रोपधियों के सेवन से क्षयादि 
रोगों की निवृत्ति होती टै, उनको खोद्ने का धिकार सवको नहीं । जो गन्धवं -गानविद्या में कशल 
हो, जो बृहस्पतिः =वेद के विद्वान्‌ हो, जो इन्द्र परम्‌ णेश्वयं वाला राजा हो, जो सोम विदान्‌ राजा = 
सोम्य गुणों से तथा श्रोषधि विद्या से प्रकारामान हो, वे ही श्रोषधियों को दूदवाने के प्रधिकारी दै! @ 


वरुणः । आ ष्च; = स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥\ 
मनुष्यैः कि कृत्वा कि काय्यं मित्याह ॥। 
मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिए, यह उपदेश करिया है ॥। 


सहस मे 5 अरातीः सरस्व पृतनायतः । सदैस्व सर्वे ' पाप्मान सहमानास्योषपे ।। ९९ ॥ 


प्रब्दः (सहस्व) वलीभव (मे) मम ॒(ज्ररातीः) शत्रून्‌ (सहस्व) 


पृतनां = सेनामिच्छतः 
(ग्रोषधे) ग्रोपधिवद्त्तंमाने ।॥ € ॥। 


(पृतनायतः) श्रात्मनः 


(सहस्व) (सर्व र) (पाप्मानप्‌) रोगादिकप्‌ (सहमाना) वलनिमित्ता (रसि) 


अन्क्रखः- हे ग्रोषत्रे ग्रोषधिवदरत्तमाने खि! यथौषयिः सहमानासि मे मम रोगान्‌ सहते 
तथाऽरातीः सहस्व स्वस्प पृतनायत-सहस्व । सवं पाप्मानं सहस्व ।। ९९ ॥ 


स्रप््रन्डभ्र्न्च्तरिखः- हे श्रोषधे == ग्रोषयि- 
वद्र तमान स्त्र ! ग्रोपधिवद्रत्तंमाने ! यथौषधिः सह- 
माना बलनिमित्ता श्रसि, मे-मम रोगान्‌ सहते, 
तथा श्रारातीः शत्रून्‌ सहस्व वली मव, स्वस्य पृतना- 
यतः श्रात्मनः पृतनां सनामिच्छतः सहस्व बलौ भव, 


न्तरगते (्रोषप्रे) ग्रोषधि के तुल्य 
वर्ताव वाली स्त्री ! जैसे ग्रोपधि (सहमाना) 
बल का निमित्त (रसि) दै, तथा (मे) मेरे रोगों को 
वश्च से करती वेमे त्‌ (अरातीः) रत्रुशरंको 
(सस्व) वेश मे कर, प्रपनी (पृतन।यतः) सेना कौ 


२१६ 


स्वं पाप्मानं रोगादिकं सहस्व वली भव ॥ 


दयानन्द-यजुरवंद भाष्य-भास्कर 


इच्छा करने वाले को (सहस्व) वश भे कर, सव ¦ १ 
(पाप्मानम्‌) रोग श्रादि को (सहस्व) वश में 
कर ।॥ १२। ६६ ॥ 


र्न 


[हे ओोषषे ! `` `सहमानाऽसि श्ररातौः सहस्व, स्वस्य पृतनायतः सहस्व, सवं पाप्मानं सहस्व | 


गव्याः मनुष्ये रोषचिसेवनेन वलं वध- 
चित्वा प्रजायाः स्वस्य च शरन्‌ पापात्मनो 
जनांरच वशं नीत्वा सरवे प्राणिनः सुखयिततव्याः ॥ 


ग्त्राच्छद्र्‌ मनुष्य -म्रोषचियों के सेवन से 
वल को वद़ाकर प्रजाके श्रौर अ्रपने शत्रग्रों तथा 
पापी जनों को वश मे करके सव प्राणियों को सुखी 
करं | १२। ६६ ॥ 


नन प्रब्दः सहमाना =-वलवद्धिका । पृतनायतः शत्रून्‌ । पाप्मानम्‌ पापात्मानं 


जनम्‌ । सहस्व =- वे नय । 


-7स्यर्र- श्रोषयि-सेवन का उदेश्य जसे ओषधियां रोगों को वड मे करती हैः 
वैवे ही श्नोपधि-येवन से नीरोग तथा वलवान्‌ होकर श्रपने तथा प्रजा के दाच्रश्रोंको वशम करे । ग्रौर 
शत्र सेनाग्रं को पराजित करके पाप्मानम्‌ == जो दुराचरणादि पाप हों उनको वश्च मेँ करना चाहिये । @& 


वरुणः । च्च्य; स्पष्टम्‌ । विराड्बृहती । मध्यमः ।। 
मनुष्याः कथं भूत्वा स्वभिन्नान्‌ कथं कुरयरित्याह ॥। 
मनुष्य कंसे हो के दूसरों को कंसे करं, यह उपदेव कियादै॥ 
दरायुस्त ऽ ओषथे खनिता यस्मै च त्वा खनाम्यहम्‌ । 


अथा त्वं दीर्घायुभृत्वा शतवल्शा वि 


रौहतात्‌ ।॥। १०० ॥ 


न्दर: (दीर्घायुः) चिरमायुः (ते) तस्याः (ओषधे) भ्रोपधिवदत्तंमान विदन्‌ (खनिता) 
सेवकः (यस्मे) (च) (त्वा) ताम्‌ (खनामि) (ग्रहम्‌) (श्रथो) (त्वम्‌) (दी्घयुः) (रत्वा) (ज्तवल्क्ञा) 
दतमसंख्याता वल्या = ग्रङ कुरा यस्याः सा (वि) (रोहतात्‌) ।। १०० ॥ 

अन्वयः हे ग्रोपध इव मनुष्य ! यस्यते तव यामोषधीं खनिताश्ं खनामि तयात्वं 
दीरघायुर्भव दी्घायुर्भूत्वाथो त्वं या शतवल्शौपधी वर्तते त्वा तां सेवित्वा्य सुखी भव तथा विरोहतात्‌ ॥ 


सत्रष्यरन्टभ््रन्त्रिखः- है श्रोषधे =-इव 
मनुष्य ! ग्रोपधिवदरत्तमान विद्रन्‌ ! यस्य ते 
तव यामोषघीं खनिता सेवकः ग्रहं खनामि, तया 
त्वं दीर्घायुः चिरमायुः भव । दीर्घायुः चिरमायुः 
भूत्वा श्रयो त्वं या शतवल्शा गतमसंब्याता 
वत्या =ग्रट्‌कुरा यस्थाः सा, श्रौषधी वत्तते त्वा 
तां सेवित्वा श्रथ सुखौ भव तथा वि रोहतात्‌ ।\ 


न्त्रपष्पर्थ्‌ हे (ग्रोषवे) श्रोषि के 
समान वर्ताव करने वाने विद्वान्‌ मनुष्य | (ते) 
श्रापकी जिस ग्रोषधि को (खनिता) खोदने वाला 
सेवक मै, खोदता ह, उससे श्राप (दीर्घायुः) चिर 
ग्रायु वाले वनो । ग्रौर-- (दीर्घायुः) चिर प्राय 
वानि होकर (श्रथो) फिर श्राप जो (शतवल्शा) 
ग्रसंख्य अ्रकूरों वाली श्रोषचि दै, (त्वा) उसका 
सेवन करके सुखी वनो तथा (वि+ रोहतात्‌) 
विशेष उन्नति करौ ।। १२। १०० ॥ 


[हे ग्रोषधे इव मनुष्य ! ` "तया त्वं दी्घायुर्भव| 


ऋच्य्‌; है मनुष्याः | यूषमोषधिसव- 


च्च्य हे मनुष्यो ! तुम -ग्रोषधि- 


दादश अ्रध्यायं २१७ 


„ नैन दीर्घायुषो भवत, धर्माचारिणाश्च भूत्वा सर्वा सेवनसे दीर्घायु वनो, श्रौर धर्माचारी होकर सव 


[= त +~, 
> ~ = ॥ 
बर ध 


नोषधिसेवनेनेदशान्‌ कुरत ।। १२ । १०० ॥ को भ्रोषधि-सेवन से दीर्घायु श्रौर धर्माचारी 


प बनाश्रो ।। १२। १००॥। 


म््रर्खसत्रए्र- उत्तम वद्यो का कत्तव्य ग्रच्छ ग्रोषचि विद्याके विद्रानोंको योग्यै किं 
वे शतवल्शा =-ग्रसंख्य भ्रंकृरों वाली ग्रोपधियोंके सेवनसे दीर्घाय होकर दूसरों को भी दीर्घाय करं। 
श्रौर धर्मात्मा होकर स्रा सुखी रहं । फेस सदुवेद्य सदा उन्नति करते हँ । १२ । १०० ॥ @ 


वरुणः । न्त्रि्च्तरः वेद्याः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्सौषधिः कौटशौत्याह ।। 
फिर वह ओ्रोषधि किस प्रकार की है, इस विषय का उपदेल किया है ॥ 


त्वमुंत्तमास्यौपधे तवं वृक्षा ऽ उपंस्तयः। 
उप॑स्तिरस्त॒ सोऽस्माकं योऽ्रस्मो ऽअभिदासंति ॥ १०१॥ 
प्रब्दः (त्वम्‌) (उत्तमा) (रसि) श्रस्ति। श्रत्र व्यत्ययः (ग्रोषधे) ग्रोपधिः (तव) यस्य 
(वक्षाः) वटादयः (उपस्तयः) ये उप समीपे स्त्यायन्ति = संध्नन्ति ते । श्रतरोपपूव्सत्यं संघात इत्यस्मादोौणादिकः 
क्वप्‌ संप्रसारणं च (उपस्तिः) संहतिः (श्रस्तु) (सः) (अस्माकम्‌) (यः) (म्रस्मान्‌) (ग्रभिदासति) श्रभीष्ट 
सुखं ददाति ॥ १०१ ॥ 
श््रस््णतर्थ ग्रसि' यहाँ पुरुष व्यत्यय से प्रथम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुप हृभ्राहै। 
'उपस्तयः' यह शब्द उप पूर्व॑क स्त्ये संघाते" धातु से ्रौणादिक क्विप्‌ प्रत्यय ग्रौर सम्प्रसारण होकर 
वना टै । 
अन्त्रखः- दे वेचजन ! योऽस्मान्‌ श्रभिदासति स त्वमस्माकमुपस्तिरस्तु योत्तमौपे- 
श्रोषधिरसि-ग्रस्ति तव यस्य वृक्षा उपस्तयस्तेनौपधिनाऽस्मभ्यं सुखं देहि ।। १०१ ॥ 


स्रस्रन्डव्भ्र्च्रिखः है व्यजन ! यो ग्रथ टेवेय! जो हमे (ग्रभिदासति) 


` स्मान्‌ श्रभिदासति ग्रभीष्ट सुखं ददाति, स त्वम 5 ग्रभीष्ट सुख देता है (सः) वह (त्वम्‌) तू (ब्रस्माकम्‌) 


स्माकमुपस्तिः संहतिः श्रस्तु, योत्तमौषधे = ग्रोषधि- हमारा (उपस्तिः) संग करने वाला (ग्रस्तु) हो 
रसि =श्रस्ति, तव यस्य वक्षाः वटादयः उपस्तयः जो (उत्तमा) उत्तम (ओ्रोषधे) ओओोषधि है, तथा 
ये उप --समीषे स्त्यायन्ति = संघ्नन्ति ते, तेनौषधि- (तव) भ्रापके (वृक्षाः) वट=वड़्‌ ग्रादि वृक्ष 
नाऽस्मभ्यं सुखं देहि ।॥ १२ । १०१॥ (उपस्तयः) पास में संघात रूपमेँ है, उस ग्रोपपि 
से हमें सुख दीजिये । १२ । १०१॥ 
[हे पचजन ! योऽस्मानमिदासति, स त्वमस्माकमुपस्तिरस्तु | 


स््र^व््र्यः- मनुष्येन कदाचिद्‌ विरोधिनो स्तव्य मनुष्य--कभी विरोधी व्य कौ 

वैयस्यौपधं ग्राह्य, न विरोधिमित्रस्य च, किन्तु-- श्रौषध ग्रहण न करे, ग्रौर न विरोधी के मित्रकी 

ग्नो वैद्यक-शास्त्राविदाप्तोऽजातशतरः सर्वोपिकारी क्िन्तु--जो वं्क-शगास्त्र का वत्ता, प्राप्त, श्रना 

सर्वेषां सुह : वर्तते तस्मादौषधविद्या संग्राह्या ॥। शत्र, घर्वोपकारी ग्रौर सवका मित्र दै उसपे ्रौषध- 
विद्या को ग्रहण करं ।। १२। १०१ 


२१८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


अररूख्रर्रगरः रोगी कंसे वेद्यो से चिकित्सा करायं- जो श्रभीष् सुख देने बाला | 
वेद्यो, उससे ही ्रौपध प्रण करना चाहिये, विरोधी वद्य से नहीं । वह वैच उपस्ति विद्यादि गुणो 
से पूगां तथा संग करने वालाहो। ओरौर इतना ्रच्छा चिकित्सकं हो किं जो उसके पासं वटादिवृक्षहों. 
उन्हीं से ्रावदयकता होने पर सव रोगों की चिक्रित्सा जानने बाला हो ॥१२ । १०१ ॥ ॐ ` 4 


हिरण्यगभंः । चः -रईहवरः । निचृदार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ किमथे ईहवरः प्रार्थनोय इत्याह ॥ 
ग्रव करिसलिये ईङ्वर कौ प्राना करनी चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


मा मां हिश्सीञ्जनिता यः परथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा व्यान॑र्‌ । 
यश्वापश्न्द्राः प्रथमो जजान कस्मै देवायं हविषां विषम ॥ १०२॥ 


प््रन्टवः (मा) निषे (मा) माम्‌ (हिसोत्‌) रोगेटिस्यात्‌ (जनिता) उत्पादकः (यः) ` 
जगदीश्वरः (पृथिव्याः) भूमेः (यः) (वा) (दिवम्‌) सूर्यादिकं जगत्‌ (सत्यधर्मा) सत्यो धर्मो यस्य सः 
(वि) (श्रानद्‌) व्पाप्तोऽस्ति (यः) (च) ग्रग्नि सूर्य॑म्‌ (श्रषः) जलानि वागत (चन्द्राः) चन््रादिलोकान्‌ । 
भत्र शसः स्थाने जस्‌ (प्रथमः) जन्मदिः परृथगादिमः (जजान) जनयति (कस्म) सुखस्वरूपाय सुखकार- 
काय । क इति पदना० ।। निघं० ५।६४॥ वा छन्दति सरवे त्रिध इति सर्वनाभकारयम्‌ (देवाय) दिव्यसुखप्रदाय 
विज्ञानस्वरूपाय (हविषा) उपादेयेन भक्तियोगेन (विधेम) परिचरेम । {०२ ॥ 


श्स्तऋणरतर््‌ - चन्द्राः" यहां सुप्‌ व्यत्यय से गस्‌ कै स्थान पर जस्‌ प्रत्यय हृश्रा दहै । 
कर्म यहांक शव्द (निघण्डु ५।४) में षद-नामों में षदा दै। इसे “वा छन्दसि सर्वं विधयः" ट्स 
वातिक से सवनाम कायं हृश्राहै। 


तरन्त्य: यः सत्यधर्मा जगदीश्वरः प्रथिव्या जनिता यो वा दिवमपरच व्यानट्‌ । चणद्राङ्चं 
जजान यस्म कस्म देवाय हविषा वयं विधेम स जगदीश्वरो म। मा हिसीत्‌ ॥ १०२ ॥ 


स्रप््रन्टाश्त्रन्च्रखः- यः जगदीड्वरः नऋ (यः) जो जगदीश्वर (सत्य- . 
सत्यधर्मा जगदीश्वरः सत्यो धर्मो यस्य सः, धर्मा) सत्य धर्मं वाला, (प्रथिव्याः) भूमिका 
पृथिव्याः भूमेः जनिता उत्पादकः, यः जगदीदवरः (जनिता) उत्पादक है, (वा) प्रथवा (यः) जौ 
वा {दिवं सूर्यादिकं जगद्‌ श्रपः जलानि वायून्‌ जगदीश्वर (दिवम्‌) सूय श्रादि जगत्‌ को, (म्रपः) 
च ग्रभ्नि सूर्यं व्यानट्‌ व्पाप्तोऽस्ति। [प्रथमः] जल तथा वायुको, (च) ग्रौर ग्रग्नि तथा सूय॑को 
जन्मादेः परृथगादिमः चन्द्राः चन्दरादिलोकान्‌ च (व्यानट्‌) व्याप्त करता है, श्रौर - [प्रथमः | जन्म 
जजान जनयति, यस्मे कस्मं सुखस्वरूपाय मुख- श्रादि से पृथक्‌ तथा ग्रादिम है, श्रौर (चन्द्राः) 
कारकाय देवाय दिव्पसुलप्रदाय विज्ञानस्वरूपाय चद्र लौ्कोको (जजान) उत्यन्न करतार, जिष 
हविषा उपादेयेन भक्तियोगेन वयं विधेम परिचरेम, (कस्मै) सुखस्वरूप, युखक।रक (देवाय) दिव्य 
स॒ जगदीहवरो मामांमान हिसीत रोगैः सुखो के प्रदाता, विज्ञान स्वरूप जगदौदवर की 
हिस्यात्‌ ।। १२ । १०२॥ (हविषा) उपदि भक्त योगत ट्प (विपेम) 

परिचर्या =-पेवा करं, वह जगदीश्वर (मा) मु 
(मा हिकीत्‌) रोगों से पीडितिन करे ॥ 


राद श्रध्याय ९१ 


१९. 
[यः सत्यधर्मा जगदीडरः पृथिव्या जनिताः सः" मामा हिसीत्‌ | 
\ न्ऋल््राथवरः मनष्यः सत्यधर्मप्राप्तये, ग्रोप- च्तधल्वर् मनुष्य सत्य धर्म की प्राप्ति 
 ध्यादि विज्ञानाय च परमेदवरः प्रार्थनीयः ॥। करे लिए ग्रौर ग्रोपयि प्रादि के विज्ञान ऊ लिण 
४ , परमेदवर से प्राना करं | १२ । १०२॥ ¢ 
५ % + 
= न्रुखरसत्रर- ईइ्वर को उपासना का फल जो परमेश्वर प्रथिवी, सूर्यादि को रचने 


| वालाहै जो जलादिकोव्याप्रकर रहा दहै, जौ जन्मादिसे रहितदै, उस दिव्य गुणोंसे पूर्ण सवको 
आनन्द देने वाले परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये । ईदवर की उपासना करने मे मनुष्य शारीरिक, 
मानसिक तथा प्रात्मिक दुःवोसे ठजातादै ॥ १२।१०२॥ @ 


हिरण्यगभभः । अअरिन्त्रः विद्युत्‌ । निचृदृष्णिक्‌ । ऋषभः॥ 
मूस्थपदाथविन्ञानं कथं कत्तव्यमित्याह ॥। 
पृथिवी के पदार्थो का विज्ञान कंसे करना चाहिए, यह उपदेग किया टै | 


श्रभ्यावंत्तस्व पृथिवि य्॒नेन पय॑सा सह । वपां त ऽ अग्निरिपिता 5 अगहत ॥ १०३ ॥ 


प््रन्डब०;- (श्रभि) (रा) (वत्तस्व) वर्तते वा (पृथिवि) भूमिः (यजनेन) संगमनेन (पयसा) 
जनेन (सह) (वपाम्‌) वपनम्‌ (ते) तव (रग्निः) (इषितः) प्रेरितः (श्ररोहत्‌) रोहति । १०३ ॥ 


उतअन्क्रखः- टे मनुष्य ! त्वं पृथिवि भूमि्यज्ञेन पयसा सह वत्तते ताममभ्यावत्तस्वाभि- 
मु्येनावतंते यया ते वपामिषितोऽग्निर रोहत्स गणकमंस्व मावतः सेवं दितव्यः ।॥। १०३ ॥ 


रत्रप््रब्दवश््र्न्व्खः- हे मनुष्य! त्वया ग्रथ टे मनुष्य ! तू जो (पृथिवि) 
वरथिवि=भूमि्थ्ञेन संगमनेन पयसा जलेन सह॒ भूमि (यज्ञेन) संगतिकरारक यज्ञ मे (पयसा) जल से 
वत्तते, तामभ्यावत्तस्व =आरभिमृख्येनाऽऽवत्तते वत्तते (सह) युक्त दै, उसको (ग्रम्यावत्तस्व) सव भ्रोरसे 
बा, यथा ते तव वपां वपनम्‌ इषितः प्रेरितः वर्तव मेला। जिससे (ते) तेरी (वपाम्‌) वपन- 
श्रग्निररोहत्‌ रोहति, स गुखकभेस्वभावतः स्वे- क्रिया के प्रति (इपितः) प्रेरित कौ हई (खरग्निः) 
सा ,१२)९०२॥ विद्युत्‌ (अरोहत्‌) बढती है, उसे गुणा, कमं गौर 
स्वभाव से जान । १२। १०३ ॥ 
[हे मनुष्य ! त्वं या पृथिवि == भूमिः यज्ञेन पयसा सह वतते, यया इषितोऽग्निररोहत्‌ स 
गुरकर्मऽस्वभावतः स्ववं दितव्यः | 


न्ताच्रश्रः या भूमिः सर्व॑स्याधारा, रत्ना- न्त्रक जो भूमि सवका प्राधार, रत्नों 
करा, जीवनभ्रदा, विच्‌ दयुक्ताऽस्ति, तस्या विज्ञानं काखजाना, जौवनप्रदग्रौर विद्या से युक्त है, उसका 
भूगभ॑विद्यातः सवेंमनुष्येः कायम्‌ ॥ १२। १०३ ॥ विज्ञान भूगर्भविद्या से सव मनुष्य प्राप्त करं ॥ 


स्त्र प्परब्डर्थ्ः- स्रग्निः = विचुत्‌ । 4 

न््रख्खसतरत्रर- भूगभं-विद्या का ज्ञान श्रावश्यक सभी मनुष्यां को योग्य टं कि पृथिवी 
सव प्रकार के रत्नों काखजानाहै, इममे लोकोपयोगी तथा संगतिक्रारक पयसा =-जल श्रथवा तेलादि 
भरे हुए दँ । ग्रतः भूगर्भ-विद्या को जानकर उनका सदपथोग करं श्रौर कृषि घ्रादिसे प्रन्नादि उपज 
बाकर सदा सुखी रह ।। १२। १०३ ॥ ॐ 


२२० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 


हिरण्यगभः । अनिन्त्रः -श्रम्निविद्या । भुरिग्गायत्री । षड्जः ।। 
किमर्थाऽग्निविद्यान्वेषरीया इत्याह ॥ 
किसलिए श्रग्निविय्या की खोज करनी चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ ै 
स्परे यत्त शुक्रे यच्चन्र यत्तं यच्च॑ य्गिय॑म्‌ । तदेवेभ्यों भरामसि ॥ २०४ ॥ 
प्न्ख्र्रः (श्रे) विदन्‌ (यत्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (शुक्रम्‌) ग्रागुकरम्‌ (यत्‌) (चन्द्रम्‌) हिरण्य 
वदानन्दप्रदम्‌ (यत्‌) (पूतम्‌) पवित्रम्‌ (यत्‌) (च) (यक्ञिषम्‌) यज्ञानुष्ठानाहं स्वरूपम्‌ (तत्‌) (देवेभ्यः) 
गुणेभ्यः (भरामसि) भरेम ॥ १०४ ॥ 
अन्त्यः हे म्रसने विद्रन्‌ ! यत्पावकस्य शुक्रं यच्चन्द्रं यत्पूतं यच्च यज्ञियं स्वरूषमस्ति तत्त 
देवेभ्यडच वयं भरामसि ॥ १०४ ॥ 


सप्रन्द्थर्न्त्रिखः है अ्रगने=-विद्रन्‌ । ग््स्र्य्‌ हे (्रग्ने) विद्रान्‌ । (यत्‌) जो 
यत्‌ पावकस्य शुक्रम्‌ प्रागुक रं यच्चन्द्रं हिरण्यवदा- श्रग्नि का (ुक्रम्‌) आुकारी (यत्‌) जो (चन्द्रम्‌) 
नन्दप्रदं यत्‌ पुतं पवित्रं यच्च यज्ञियं यज्ञाऽनुष्ठानाऽहं हिरण्य सुवणं के समान श्रानन्दप्रद, (यत्‌) जौ 
स्वरूपमस्ति, तत्‌ ते तुभ्यं देवेभ्यः गुगोभ्थः च बयं (पूतम्‌) पवित्र श्रौर (यत्‌) जो (यज्ञियम्‌) यज्ञा- 
भरामसि भरेम ।। १२। १०४॥ नुष्ठान के योग्य स्वरूप है, उपे (ते) प्राप के लिषए 
एवं (देवेभ्यः) दिव्य गुणों के लिए हम (भरामसि) 

धारणा करं ।। १२। १०० ॥ 


[हे श्रणने ! =-च््िन्‌ ! यत्‌ पावकए्य शुरं, चन्द्र , पूतं, यज्ञियं स्वरूपमस्ति तत्ते देवेभ्यश्च भरामसि | 


न्तव: मनुष्ये दिव्यगुणकमंसिद्धये स्त्पच्तरतर्थ मनुष्य दिव्य गुणा, कमं की 
विदयुदादेरग्नेविद्या संपरक्षणीया ॥ १२ । १०४ ॥ सिद्धि के लिए विद्युत्‌ प्रादि प्रगिनि से विद्याग्रों का 
प्रत्यक्ष करं ।। ॥ १२ । १०४ ॥। 


ग्ऋ० प्रव्टार्थ्रः- देवेभ्यः =-दिव्यगुणकमंसिद्धये । 

नष्खररप्रर- श्रग्नि-विद्या के लाभ- विद्वानों का यह परम कर्तव्य है कि वे (देवेभ्यः) 
दिव्यगुणों की प्राति के लिए श्रग्नि-विद्या को ्रवदय ही जानें । क्थोकि इसके जानने से यज्ञ के लाभो का 
ज्ञान होता है । यह श्रग्नि-युद्धिकारक ग्रौर पावन करने वाल दै । शुक्रम्‌ = प्रग्नि-विद्या कै ज्ञानसे 
शीघ्र चलने वाने यन्त्रोँका ग्राविष्कार हो सकता है । जिसमे (चन्द्रम्‌) भ्रानन्दवद्धक विविध प्रकार के 
श्य की प्राप्ति होती दै ।। १२। १०४ ॥ @ 


दिरण्यगर्भः। च्जिह्धग्न्त्‌-- स्पष्टम्‌ । विराट्‌ वरिष्टृप्‌ । धैवतः ॥ 
ग्रथ युक्रताहारविहारौ कर्य रित्याह ॥ 
ग्रव टीक-ठीक ग्राहार विहार करं, यह उपदेश किया दै ॥ 
हप जैमहमित 5 आदमृतस्य॒ यानि मदिपस्य॒ धाराम्‌ । 
आया गोषु विशत्वा तनृषु जहामि सेदिमनिराममींवाम्‌ ।। १०५ ॥ 
प्र्ट79{:- (इषम्‌) ग्रम्‌ (ऊजेम्‌) पराक्रमम्‌ (ग्रहम्‌) (इतः) प्रस्मात्पूवक्ताव्‌ विद्यहस्व- 


दाद ग्रहणाय 


२२१ 
रूपात्‌ (श्रादम्‌) ग्रत्तं योग्यम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (योनिम्‌) कारणम्‌ (महिषस्य) महतः (धाराम्‌) धारिकां 
वाचस्‌ (श्रा) (मा) माम्‌ (गोषु) इन्द्रियेषु (विशतु) प्रविशतु (श्रा) (तनषु) गरीरेषु (जहामि) (सेदिम्‌) 

हिंसाम्‌ । सेदिमनि० ॥ श्र ० ३।२। १७१ ॥ इति वात्तिकेनास्य सिद्धिः (ग्रनिराम्‌ | ग्रविद्यमाना इ राऽन्नभुक्ति- 

यस्यां ताम्‌ श्रमीवान्‌) रोगोत्पन्नां पीडाम्‌ । १०५ ॥ 


श्रमण सेदिम्‌' दसकी सिद्धि सेदिमनि०' 


कि प्रत्यय तथा लिट्‌वत्‌ कायं करनेसे होती है । 


(श्र० ३।२। १७१) इस वात्तिकं से 


अअन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथाऽहमित भ्रादमिषमूर्जं महिपस्यत्तस्य योनि धारां प्राप्नुयां 
यथेयमिडक मा मामाविशतु । येन मम गोषु तनूषु प्रविष्टां सेदिमनितराममीवां जहामि त्यजामि तथा 


यूयमपि कुरुत ।। १०५ ॥ 


रत्र प््न्टबश््र्त्रिखः हे मनुष्याः! यथा 
श्रहमितः म्रस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ विदयुत्स्वरूपाद्‌ श्रादम्‌ 
ग्रत योग्यम्‌ इषम्‌ प्रन्नम्‌ ऊर्जं पराक्रमं महिषस्य 
महतः ऋतस्य सत्यस्य योनि कारगां धारां 
धारिकां वाचं प्राप्नुयाम्‌, यथेयमिडूक्‌ मा = 
माप्‌ श्रा विशतु प्रवियतु, येन मम गोषु इन्द्रि 
येषु तत्रषु शरीरेषु प्रविष्टां सेदि हिसाम्‌ अनि 
राम्‌ ग्रविद्यमाना इराऽन्नभुक्तियंस्यां ताम्‌ श्रमीवां 
रोगोत्पन्नां पीडां जहामि = त्यजामि तथा यूयमपि 
कुरुत ।॥ १२। १०५॥ 


न्त्र टे मनुष्यो ! जसे मेँ (इतः) 
इस पूर्वोक्तं विद्युत्‌ स्वरूप प्रग्निसे (ग्रादम्‌) खाने 
योग्य (इषम्‌) श्रन्न को, (ऊर्जम्‌) पराक्रम को, 
(महिषस्य) महान्‌ (ऋतस्य) सत्य के (योनिम्‌) 
कारण को (धाराम) धारण करने वाली वाणी 
को प्राप्त करता है; जेसे- यह म्रन्न ग्रौर पराक्रम 
(मा) मुक मे (आ+ विशतु) प्रविष्ट होते हैः 
जिससे- मेरी (गोषु) इन्द्रिय श्रौर (तनूषु) 
शरीर में प्रविष्ट हई (सेदिम्‌) हिसा को, (ग्रनि- 
राम्‌) जिसमे श्नन्न का सेवन न कर सकं एेसी 
(्रमीवाम्‌) रोग से उत्पन्न पीड़ा को (जहामि) 
छोडता ह; वसे तुम भी करो ॥ १२। १०५॥ 


[ श्रहमितः* ` 'श्रमौवां जहामि | 


न्यस्तः मनुष्या म्रग्नेयंच्छुक्लादियुक्त 
स्वरूपं तेन रोगान्‌ हन्युः । 


न्त्व मनुष्य म्रग्निका जो शुक्ल 
श्रादि गुणों से युक्त स्वरूप है उससे रोगों 
का हनन करे । 


[ मम गोषु तनूषु प्रविष्टां सेदि" ` जहामि, महत ऋतस्य योनि धारां प्राप्नुयाम्‌ | 


इन्द्रियाणि शरीराणि च स्वस्थान्यरोगाणि 
कृत्वा कायं कारणज्ञापिकां विद्यावाचं प्राप्नुवन्तु । 


इद्दियों श्रौर शरीरोंको स्वस्थ एवं नीरोग 
बनाकर कार्यकारण को बतलाने वाली विद्या 
सम्बन्धी वाणी को प्राप्त करं । 


[ श्रहम्‌ ` `श्रादमिषमूर्जं `` प्राप्नुयाम्‌ | 


युक्ताहारविहारौ च कुय्‌; ।। १२। १०५॥ 


म्रौ र-युक्त ग्राहार-विहार करं । 


न्ञ ० प्रब्दः इतः = श्रणनयंच्छुक्लादियुक्त स्वरूपं तेन । ्रमीवाम्‌ रागम्‌ । ज मि 


हन्मि । योनिम्‌ =कायंकारणज्ञापिकाम्‌ । धाराम्‌ 


विद्यावाचम्‌ । इषम्‌ --्राहारम्‌ । ऊजम्‌ 
न्ऋरुखरगर- मनुष्यका ्राहार कसा हो -- मनुष्यों को उचित 


विहारम्‌ ।। 
किवे विद्यदग्निकी 


सहायता से एेसे अन्नो कौ उत्पत्ति बढाए जिनसे शवित की वृद्धिटो। वाणी सत्यताको धारण कर्‌ 


५.५. 


वृद्धि हो । ग्रौर हिसावृत्ति को 
कर देवें ।। १२। १०५॥ @ 


दयानन्द-यजुव्र दभाष्य-भास्कर 


< 


पावकाग्निः । अरिन्ञरः == विद्रान्‌ । निचृत्पङक्तिः । पचमः ॥ 
मनुष्ये: कथं भवितव्यमित्याह ।} 
मनुष्यों को कंसा होना चाहिये, यह उपदेश किया है । 


अग्र तव श्रवो वया महि भ्राजन्ते ऽ अचयों विभावसा । 
रह्दानो शद॑सा वाजमुक्थ्यं दधासि दाशं कवे | १०६ ॥ 


क । 


प्परचछर्थः (स्रस्ते) पावक इव वर्तमान विदन्‌ (तव) (श्रवः) श्रवणम्‌ (वयः) जीवनम्‌ 


(महि) पूज्यं महत्‌ 


(आाजन्ते) (श्रचंयः) दीप्रयः (विभावसो) यो विविधा्ां भायां वसति तत्सम्बृद्धौ 


(बरहः्ानो) श्रम्निवद्‌व्‌ हन्तो = महान्तो भानवो ==विद्याश्रकाशा यस्य तत्सम्बृदढौ (ज्ञवसा) वलेन (वाजम्‌) 
विज्ञानम्‌ (उक्थ्यम्‌) वक्तं योग्धम्‌ (दधासि) (दाशुषे) दातुं योग्याय विद्याथिने (कवे) विक्रान्त 


प्रज्ञ | १०६ ॥। 


अतरन्त्रखः- टे व॒टेद्ानो विभावसो कवेऽग्ने विदन्‌ ! यतस्त्वं शवसा दाशुष उक्थ्यं बाज 
दधासि तरमात्तवाग्नेरिव महि श्रवो वयोऽच॑यङ्च भ्राजन्ते ।। १०६ ॥ 


स्रप्रद्टाश्र्न्च्रिखः- है बहदुभानो । 
ग्रम्निवद्वटन्तो = महान्तो भानवोन्=विद्याप्रकाशा 
यस्य तत्सम्बद्धौ ! विभावसो यो वरिविधा्यां भायां 
वसति तत्सम्बुद्धौ ! कवे ! विक्रान्तप्रल ! श्रगने ! = 
विद्धन्‌ पावक इव वत्तमान विदन्‌ ¦! यतस्त्वं शवसा 
वलेन दाशुषे दात्‌ योग्याय विद्याथिने उक्थ्यं वक्तु 
योग्यं वाजं विज्ञानं दधासि, तस्मात्‌ तवाग्नेरिव 
महि पूज्यं महत्‌ श्रवः श्रवणं वयः जीवनम्‌ श्रच॑यः 
दीप्तयः च राजन्ते ।। १२ । १०६ ॥ 


न्प्र टे (वृहद्धानो) म्रम्ति के समान 
महान्‌ विद्या के प्रकाश वाने, (विभावसो) विविध 
विद्या-प्रकाल् में निवास करने वाले, (कवे) श्रत्यन्त 
वृद्धिमान्‌, (भ्न) श्नग्नि के समान वर्तावि वाले 
विद्वान्‌ ! क्योकि श्राप (शवसा) वल से (दाशुषे) 
विद्यादान के योग्य विद्यार्थी के लिए (उक्थ्यम्‌) 
उपदेश करने योग्य (वाजम्‌) विज्ञान को (दधासि) 
धारण करते हो; ग्रतः (तव) प्रापका श्रग्ति के 
समान (महि) पूजा के योग्य महान्‌ (श्रवः) सुनने 
के योग्य शब्द, (वयः) जीवन श्रौर (्रचंयः) विद्या 
की किरणें (भ्राजन्ते) चमकती है ।। १२ । १०६ ॥ 


[ ह बहद्‌मानो ! ` "` तवाग्नेरिव `` "श्र यः ` “` ज्राजन्ते | 


न्तत; ये मनुष्या 
ग्राप्तवत्‌ सत्कीतयः प्रकालन्ते, 


ग्रम्निवदुगुणिन 


स्तपरच्तरवरशत्र जो मनुष्य प्रग्नि के समान 
गुणी, श्राप्त पुष के समान सत्कीति वाने होकर 
प्रकाशित होते है - 


[ दाश्चुषे `` वाजं दधासि | 


ते परोपकारायान्येभ्यो विद्याविनयधर्मान्‌ सत- 
तमृपदिलयुः ।। १२ । १०६ ॥ 


वे परोपकार के लिए श्रन्योँको विद्या, विनय 


ग्रौर घम का सदा उपदेश करें । १२। १०६ ॥ 


4 ह ं ~ 3 उ ५ | 
सके । भोजन णिसा सात्िक होना चाहिये, जिससे शरीर तथा इन्द्रिय के दोषदूर होकर + 
वदने वाते तथा रोगो की उत्पत्ति करने वाले भोजनों का सर्वथा त्याग 
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। 4 १५ ( 
त्रा स््रन्डश्वरः- वुहद्धानो ।=ग्रग्निवदुगुणिन्‌ | । श्रचयः=-सत्कीर्तयः । भ्राजन्ते 


॑ प्रकान्ते । दा्ुषे ==परोपकाराय । वाजम्‌ == विद्याविनयधर्मम्‌ । दधासि उपदिशसि ॥ 
[५.४ प 


ननि न््ररुय्ररत्रगर- विद्रानों का कर्तव्य विद्वानों को उचितदहैकि प्रथम वरेस्वयं वृह भानु ~ 
` श्रग्निकै समान महात्‌ विद्याके प्रकाश से युक्त, विभावसु तदा प्रकामं टी निवास करने वाने हँ । 
विद्या रूपी श्रग्नि से प्रकाशमान होकर कवि =ग्रत्यन्त वृद्धिमान्‌ वने । तत्पश्चात्‌ उस विद्यावरल से 
दाशुषे = विद्या-दान के योग्य श्रधिकारी विद्यार्थीको युक्त करे । विद्याका दान करने से विद्याकी 
` किरणे स्वेत्र फलने से विद्वान्‌ का जीवन पूजनीय बन जाता है। ग्रतः विद्वान्‌ को निरन्तर विद्या-दानमें 
लगे रहना चाहिये ।। १२ । १०६ ।। @ 


पावकाग्निः । च्जिब्व्रन्बर्‌ -स्पब्टत्‌ । भुरिगार्षी पडक्तिः। पञ्चमः ॥ 
जनकजनन्थो सन्तानान्‌ प्रति कि कि कुर्यातामित्याह । 
माता-पिता सन्तानो के प्रति क्या-क्या करं, यह उपदेश किया टै 


पावकवर्चाः शक्रवचः ऽ अनूनवर्चा 5 उद्वियपि भानुना । 
पुत्रो मातर। विचरन्तुपांवसि पृणाक्नि रोद॑सी ऽ उमे ॥ १०७ ॥ 


प्यान्दर््रः (पावकवर्चाः) पवित्रीकारिकाया विद्युतो वर्चौ=-दीप्तिरिव वर्चोऽध्ययनं यस्य 
सः (शुक्रवर्चाः) युक्रस्थ सूर्यस्य प्रकारा इव वर्चो=न्यायाचरणं यस्य सः (अरनूनवर्चाः) न विद्यते 
ऊनं =न्यूनं यस्य सः (उत्‌) (इयि) प्राप्नोषि (भानुना) धरमंप्रकायेन (पत्रः) (मातरा) मातापितरो 
(विचरन्‌) (उष) (श्रवसि) रक्षसि (पृरक्षि) संबध्नासि (रोदसौ) द्यावापृथिव्यो (उभे) ॥ १०७ ॥ 

अ्रन्च््रखरः- हे जन ! यस्त्वं यथा पूत्रो ब्रह्मचर्यादिषु विचरन्‌ सन्‌ विद्यामाप्नोति तथा सूयं- 
विद्युतौ भानुना पावकवर्चाः शुक्रवर्चाः अनूनवर्चा न्यायं करोति यथा संबध्नीत तथा विद्यामिथरपि राज्यं 
पृराक्षि । मातरोपाऽवसि तस्माद्धामिकोऽसि ।। १०७ ॥ 


सत्रष््रन्डश््र्न्च््िखः हे जन ! यस्त्वं स्ख दे पुरुप! तू-जंसे पत्र ब्रह्म 
यथा पुत्रो ब्रह्मचर््यादिषु विचरन्‌ सन्‌ विद्याः चयं प्रादिमें विचरण करतारा विद्या को प्राप्त 
माप्लोति, यथा सूर्यं विद्युतौ भानुना धर्मप्रकारेन करता दै, सूं प्रर विदत्‌ के समान (भानुना) 
वावकवर्चाः पवित्रीकारिकाथा विद्युतो वर्चो धर्म के प्रकाश से (पावकवर्चाः) पवित्र करने वालौ 
दीप्तिरिव वर्चोऽध्ययनं यस्य॒ सः, शुक्रवर्चाः विद्युत्‌ के समान भ्रध्ययन कौ दस्ति से [दौप्तिमान्‌, 
शुक्रस्य सूर्य॑स्य प्रकाश इव वर्चो ==न्यायाचरणं (शुक्रवर्चाः) सूयं के प्रकाश के समान न्यायाचरण 
यस्य सः, श्रनूनवर्चाः न विद्यते ऊनं =-्मूनं वचः के प्रकाश से प्रकारमान, (अरतूनवर्चाः ) पशं तेज 
यस्थ सः, न्यायं करोति, यथा [उभे] [रोदसी | वाला होकर न्याय करता ह, जस [उभे | दोनो 
दयावाप्रथिव्यौ संबध्नीत तथा विद्याम्‌ [उत्‌] ।. [ रोदसी | युलोक ग्रौर पृथिवी परस्पर सम्बद हं; 
इयि प्राप्नोषि, राज्यं पृणक्षि सम्बध्नासि, वेपे-विद्या को (|उत्‌। + इयि) आन करता 
मातरा मातापितरो उपावसि रक्षसि, तस्माद्वा रै, राज्य को ( पृराक्षि) बांधता है, (मातरा) 
भिकोऽसि ॥ १२ । १०७ ॥ माता-पिता की (उपावसि) रक्षा करदा रै; अ्रतः 

धामिक है ।॥ १२। १०७ ॥ 


२२४ दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर 


[हे जन ! यस्त्वं यया पुत्रो ब्रह्मचर्यादिषु विचरन्‌ सन्‌ विद्यामाप्नोति ` ` "पा गकवर्चाः 
तथा विद्याप्‌ [उत्‌] इषि] 
न्त्रः मातापितणामिदमत्युचितम- स्त्राच्छ्थर माता-पिता को यहं भ्रति 
रिति यत्‌-सन्तानानुत्पा्य बाल्यावस्थायां स्वयं उचित है कि- सन्तानो को उत्पन्न कर, बात्या- 
सुचिक्ष्य ब्रह्मचर्य कारयित्वाञत्चायंकुले विदयाग्रह- वस्था में स्वयं सुशिक्षा करके, ब्रह्मच्थं करा, श्राचायं 
णाय संप्रेष्य विद्यायोगकरगम्‌ । कुल मे विद्या ग्रहण करने के लिए भेजकर विद्या 
युक्त करना । 


[मातरा उपावसि|| 
ग्रपत्यानां चेदं समुचितं वर्तते यत्‌-विद्यासुशि- सन्तानो को यह भ्रति उचित टै कि--विद्या 
क्षायुक्ता भूत्वा पुरुषाथंनेश्वयंमून्नीय, निरभिमान- श्रौर सुशिक्षा से युवत होकर, पुरुषां से एेड्वयं को 
मत्सरया प्रीत्या मातापिता मनसा वाचा कर्मणा उन्नत करके, श्रभिमान ग्रौर ईर्ष्या से रहित होकर 
यथावत्‌ परिचर्यानुष्ठानं क्तंव्यमिति प्रीतिपूर्वकं माता-पिता की मन, वचन, कर्मं से 
यथावत्‌ सेवा करना ।। १२। १०९ ॥ 


न्तरा० प्रन्द्त्रः पूत्रः--सन्तानः। मातरा==मातापितरौ ॥ 

च्तऽयत्रर7र- माता-पिता तथा सन्तान का कत्तव्य माता-पिता का यह कत्तव्यहै कि 
वे सन्तान उत्पन्न करके उसे सुशिक्षित करं । सन्तान को पावकवर्चा==पवित्रं कराने वाली विद्यासे 
युक्त करे, गुक्रवर्चाः सूयं की भांति न्यायाचरण करने वालाव नावे भ्रर्थात्‌ उसके चरित्र का विशेष 
ध्यान रक्खे । अनूनवर्चा =ग्रौर एेसा प्रयत्न करे करि सन्तानमें किसी प्रकार का दोष न रहे, उसका 
सर्वाद्धपूगं विकास हो सके । 


सन्तान का कर्तव्य यह दहै कि वह सुशिक्षित होकर माता-पिता की सदा सेवा करते हए 
उनकी रक्षा करे । ्रौर जेमे चुलोक ग्रौर पृथिवी परस्पर सम्बद्धहँ वेसे ही विद्या की प्राप्ति निरन्तर 
करता रहे । १२ । १०७॥ @ 


पावकाग्निः । अत्रनिन्ञः--सन्तानः। निचुत्‌पडक्तिः। पचमः ॥ 
मातापित्सन्तानाः कोटश्ा भवेयुरित्याह ॥ 
माता, पिता ्रौर सन्तान कंसे हों, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


उर्जा नपाज्जातवेदः सृणस्तिभिमेन्द॑स्व धीतिभिर्हितः । 
त्वे 5 इषः संद॑धुभूरिवपेसक्चित्रोतयो वामजांताः ॥ १०८ ॥ 


प््च्टव्र्रः (ऊर्जः) पराक्रमस्य (नपात्‌) न विद्यते पातो =धर्मात्पतनं यस्य सः (जातवेदः) 
जातप्रजञान == जातवित्त (सृश्ञस्तिभिः) गोभनाभिः प्रशंसाभिः ज्रि याभिः सह (मन्दस्व) श्रानन्द (धीतिभिः) 
स्वाडगुलीमिः । धौतय इत्यङ्गृलिनाम० ॥ निं २। ५॥ (हितः) सर्वस्य हितं दधन्‌ (त्वे) त्वयि (इषः). 
न्नादीनि (सम्‌) (दधुः) दधतु (मूरिवपंसः) वहनि प्रशंसनीयानि वर्पासि = रूपाणि यासु ताः । बं इति 
रूपना० ॥ निघं० ३ । ७ ॥ (चित्रोतयः) चित्रा =ग्रार्चय्यंवद्रक्षणाच्ाः क्रिया यासु ताः (वामजाताः) 
वामपु ==प्रलस्येषु कमसु वा जाताःन्तप्रसिद्धाः । वाम इति प्रशस्यना० ॥ निधं० ३। ८॥ १०८ ॥ 


भर 
| ती 
सन 


राद ग्रध्वाय 


२२५ 

श्रस््रणत्र्य-चीतिभिः' यहाँ घरीति गन्द श्रंगुलि-वाचक है । धीति यन्द निघण्टु (२।५) 
भे श्रङ्धलि-नार्मोमें पढ़ा । भूरिवर्पसः यहां वं शब्दरूप वाचक्रटै ग्रौर निघण्टु (३।७) में वर्प 
शब्द खूप नामो मे पटा है । 'वामजाताः' यहां वाम शब्द प्रशस्यवाचक है ग्रौर यह गव्द प्रगस्य-नामों में 


निष्ट (३।८) मेंपटादै। 


अ्न्च्रखः है जातवेदस्तनय ! यरस्मिस्त्वे त्वयि भूरिवपंसरिचत्रोतयो जाता मात्रादयो- 
ऽध्यापिका इषः संदधुः स सुशस्तिभिर्धीतिभिराहृत अर्ज्जो नपाद्वितः सदा मन्दस्व ।। १०८ ॥ 


रत्प््रव्ट्भ्ररन्च्रखः- हे जातवेदः ! =-तनय 
जातप्रज्ञान = जातवित्त ! यस्मिंस्त्वे त्वयि मूरि- 
वपंसः बहूनि प्रशंसनीयानि वर्पासि रूपाणि यासु 
ताः, चित्रोतयः चित्रा =ग्रादचय्येवद्रक्षणायाः 
क्रिया यासु ताः, [वामजाता] वामेषु प्रशस्ये 
कर्म॑सु वा जाताः =प्रसिद्धाः मात्रादयोऽध्यापिका 
इषः श्रन्नादीनि सम्‌ | दधुः दधतु, स सुशस्तिभिः 
रोभनाभिः प्रशंसाभिः क्रियाभिः सह धीतिभिः 
स्वाडगलोभिः श्राहुत ऊज्जः पराक्रमस्य नपात्‌ 
न विद्यते पातो-धमत्पितनं यस्य सः, हितः सवस्य 
हितं दधन्‌ सदा मन्दस्व ग्रानन्द । १२ । १०८ ॥ 


स्त्रषवार््र-हे (जातवेदः) प्रज्ञान वुद्धि 
ग्रौर वित्त=घन से युक्त पत्र | (त्वे) तुभ में 
(भूरिवपंसः) नाना प्रशंसनीय रूपों वाली, 
(चित्रोतयः) श्राङ्चयं से युक्त रक्षा म्रादि कर्मं करने 
वाली, [वामजाताः] वाम =प्रंसनीय कर्मो में 
प्रसिद्ध माता श्रादि श्रध्यापिकाणं (इषः) म्रन्त ग्रादि 
को (सम्‌ +-दधुः) धारण करं, प्र्थात्‌ तुभे ्रनन 
ग्रादि प्रदान करं सो त्‌ (सुशस्तिभिः) 
प्रगंसनीय कमं करने वाली (धीतिभिः) सुन्दर 
ग्र॑गुलियों से बुलाया हुग्रा (ऊर्जः) पराक्रम को 
(नपात्‌) धमं से गिराने वालान होकर (हितः) 
सके हित को धारण करता हूग्रा सदा (मन्दस्व) 
श्रानन्द कर । १२ । १०८ ॥ 


सुन्दर 


[ हे जातवेदः == तनय ! यस्मिस्त्वे त्वयि मात्रादयोऽध्यापिका इषं संदध्‌ः | 


ग्क्त; येषां कुमाराणां कुमारीणां 
मातरो विद्ाप्रिपा विद्रुष्यः सन्तु, त एव सततं 
सुखमाप्नुवन्ति । 


स््रएव््रर्थर जिन कुमारो एवं कूमारियोंकौ 
मातां विद्याप्रिय विदृषी होती हैँवे ही सदा 


सुख को प्राप्त करती हैँ । 


[ स सुशस्तिभिः `` ऊर्जो तपात्‌ सदा मन्दस्व | 


यासां मातां येषां पितुरणां चापत्यानि विद्या- 
सुशिक्षात्रह्मचयं; शरी रात्मवलयुक्तानि घर्माचारीणि 
सन्ति, त एव सदा सुखिनः स्युः ।। १२ । १०८ ॥ 


से युक्त धर्माचारी होते रै 
रहते है । 


= 


जिन माता-पिता के सन्तान विद्य, सुशिक्षा 
ग्रौर ब्रह्मचयं से शारीरिक तथा श्रात्मिक वल 
वे ही सदा सुखी 


न्न प््च्ड्र्थ्रः जातवेदः=-कुमारः/कुमारी । सुशस्तिभिः =-विद्यासुशिक्षाब्रह्मचरयेः । ऊज॑: = 
शरीरात्मवलम्‌ । नपात्‌ धर्माचारी । मन्दस्व सदा सुखी भव ॥ 


नऋर्यरप्रर- माता-पिता का कत्तव्य धामिक तथा विदान्‌ माता-पिता को योग्य है कि 
वह सन्तान को विद्या से, बुद्धि से तथा घनादि से सम्पन्न कर, श्रौर एसा यत्न करं जिससे सन्तान का 


शारीरिक पूर्णं विकास होने से सुन्दर 
सभी कायं प्रशंसनीय हों, नपात्‌ = चरमं 
भ्रानन्द से युक्त रहै ।। १२। १०८ ॥ @ 


रूपवाली वने । अपने चरित्रधन कौ रक्षाकरने वाली हो, उसके 
रि = = ् क र क ~ 
से कभी भी श्रलगनदहो रौर हितकर कायं करी हु सदा 


२२६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


न) ~ । 
॥ 
4 


पावकाग्निः । ॐअरिन्त्रः == पुरुषार्थो । निचृदार्षी पङ्क्तिः । पञ्चमः ॥ 
मनुष्यः कटश्लो भवेदित्याह ॥ 
मनुष्य कंसा हो, यह उपदेश किया है ॥ 


इरज्यननप्रे परथयस्व जन्तुभिरस्मे रायों ऽ अमत्य । 
स दंणेतस्य वपुंपो विर॑जसि पणिं सानसिं क्रतुम्‌ ॥ १०९ ॥ 


प््रन्ट्व्रश्रः (इरज्यन्‌) एेहवर्य्यं कुवन्‌ । इरञ्यतोति रेशवय्येकर्मा० ॥ निघं° २ । २१॥ (श्रग्ने) 
ग्रम्निवत्तापुरुषाथं [प्रथयस्व ) विस्तारय (जन्तुभिः) मनुष्यादिभिः श्रस्मे) भ्रस्मभ्यम्‌ (राधः) श्रियः 
(श्रमत्यं) नाशप्राक्रतमनुष्यस्वभावरहित (सः) (दज्णेतस्थ) द्रष्टुं योग्यस्य (वपुषः) रूपस्य । वपुरिति 
रूपना० ॥ निधं ३।७॥ (वि) (राजसि) (पृणक्षि) संवध्नासि (सानसिम्‌) सनातनीम्‌ (क्रतुम्‌) 
प्रज्ञाम्‌ ।। १०६ ॥ 

प््रस्रएणण्रश्वर 'इरज्यन्‌' इरज्यति क्रिया निघण्टु २।२१ में रेश्व्यथं क्रियाश्रों मे पी 
है । 'वपुषः' वपुप्‌ शन्द निघण्ट्‌ ३।७मेंलरूग-नामोंमे पट़राहै। 

अअन्त्रयखः टे ग्रमरत्याग्नि ! य इरज्यंस्त्वं दशंतस्य वपुषः सानसि क्रतुं पृणक्षि तत्रैव विराजसि 
सोऽस्मे जन्तुभी रायः प्रथयस्व ।। १०६ ॥ 


स्त्रप््रन्दत्र्रन्च्रयखः-- हे अ्रमत्यं ! नाग- म्प्रस््रग्र टे (भ्रमत्य) नाञ्च श्रौर 
प्राकृतमनुप्यस्वभावरदहित ! ज्ररे ! भ्रग्निवत्‌ प्राकृत ==मूखं मनुष्य के स्वभाव से रहित (श्रगने) 
प्राप्तपुशूएथि ! य इरज्पन्‌ े्चरग्यं कुवन्‌ त्वं दहेतस्य श्रग्नि के समान पुरुषार्थौ ! (इरज्यन्‌) णेडवयं को 
द्रष्ट्‌ योग्यरय वपुषः रूपस्य सानसि सनातनीं सिद्ध करता हृश्रा तु (दशंतस्थ) दर्शनीय (वपुषः) 
करतु प्रजां रक्षि संवध्नासि, तत्रेव वि राजसि, रूप की (सानसिम्‌) सनातन (क्रतुम्‌) प्रज्ञा 
सोऽस्मे ॒म्रस्मम्यं जन्तुभिः मनुष्यादिभिः राधः बुद्धिको (पृणक्षि) संबद्ध करतादै एवं उसी में 
श्रियः प्रथयस्व विस्तारय ।॥ १२! १०६ ॥ (वि } राजसि) विराजमान रहता है, सो (ग्रस्मे) 
हमारे लिए (जन्तुभिः) मनुष्य श्रादि प्राणियों से 
(रायः) श्रीलक्ष्मी का प्रथयस्व) विस्तार 
कर ।। १२। १०६ ॥ 
[रैः श्रगने | यत्वं सानसि क्रतु पृणक्षि तत्रैव विराजसि, सोऽस्मे ' रायः प्रथयस्व ] 
स्तावः यो मनुष्येभ्यः सनातनीं वेद- ऋच्छ जो मनुष्यों को सनातन वैद 
विदां ददाति, सुरुपाचारे विराजते, स॒एवैशवर्यं विद्या देत. है, सुन्दर श्राचरण में विराजमान रहता 
लव्ध्वाञन्येम्यः प्रापयितुं शक्नोति । १२। १०६ ॥ दहै, वही रेश्वर्यं को प्राप्त करके भ्रन्यों को भी प्राप्त 
कर सकता है ।। १२। १०६ ॥ 
न्त्रव० प्तरब्टव्र्त्रः क्रतुम्‌ वेदविद्याम्‌ । पृणक्षि ददासि । रायः =रेश्र्यम्‌ । 
न्ऋएरत्ररत्रहर पुरुषार्था हो लक्ष्मीका स्वामी--ग्रग्नि के समान पुरुषार्थी तथा कां में 
कुंयल मनुष्य श्रज्ञानादि से रहित होकर रेश्र्यं को प्राप्त करता है । उसका रूप दर्शनीय होता है, उसकी 


वृद्धि सदा कायंमें संलग्न रहती है, वह सदा दूसरे प्राणियों कौ श्रषेक्षा लक्ष्मी का ्रधिक विस्तार कर 
लेता है ।। १२ । १०६ ॥ ® 


द्रादय ग्रघ्याय्र 


पावकाग्निः । व्ह न्त््‌ स्पष्टम्‌ । श्रार्पी पर्क्रितः। पच्वमः।| 
कः परोपकारी जायत इत्याह ॥ 
कौन पुरुष परोपकारी होता है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
इष्करत्तरंमध्वरस्य परचेतसं क्षयन्तं राध॑सो महः । 

राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिश्चरयिम्‌ ॥ ११० ॥ 
प्रब्दः (इष्कर्तारम्‌) निष्कर््तारं = संसाधकम्‌ । श्रत छान्दसो वंलोष इति नलोपः (श्रध्व- 
रस्य) श्रहिसनीयस्य = वधितुं योग्यस्य यज्ञस्य (प्रचेतसम्‌) प्रकृतपजञम्‌ । चेता इति प्राना० ॥ नि० ३।६॥। 
` (क्षथन्तम्‌) निवसन्तम्‌ (राधसः) धनस्य (महः) महतः (रातिम्‌) दातारम्‌ (वामस्य) प्रशस्यस्य (सुभगाम्‌) 


सष्ट्वेशवयप्रदाम्‌ (महीम्‌) पृथिवीम्‌ (इषम्‌) श्रन्नादिकम्‌ (दधासि) (सानसिम्‌) पुराणम्‌ (रयिम्‌) 
धनम्‌ ।। ११० ॥ 


श्रस्ऋणय्रथ--इष्कर््तारम्‌' यहां "छन्दसो वर्गलोपः' इस वात्तिक से नवार लोप हृग्रा है । 
श्रचेतसम्‌' यहाँ चेत ञ्‌ शब्द प्रज्ञा वाचक है । चेत्‌ शब्द प्रज्ञावचक शब्दों मं निघण्टु ३। €मेंपदाहै। 

अ्रन्च्रखः-- हे विद्ठन्‌ ! यस्त्वमध्वरस्येष्कर्तारं प्रचेतसं व।मस्य महो राधसो राति सुभगां 
महीमिषं सानसि रयि च दधासि । तस्मादस्माभिः पूज्योऽसि ।॥ ११० ॥ 


स्प््रब्दगश्व्रान्त्रखर्‌ः हे विद्रन्‌ ! यस्त्वम- स््रषष्तर्थ हे विद्वान्‌ ! श्राप 


ध्वरस्य॒ग्रहिसनीयस्पर वधत्‌ योग्यस्य यज्ञस्य 
इघ्कर्तारं निष्कर्तारं = संसाधकं प्रचेतसं प्रक्रत प्रज्ञं 
[क्षयन्तं | निवसन्तं वामस्य प्रलस्यस्थं महः महतः 
राधसः धनस्य राति दातारं सुभगां सृष्ट्वेश्वयंप्रदां 
महीं प्रथिवीम्‌ इषम्‌ प्रननादिकं सानसि पुराणं 
रपि धनं च दधासि, तस्मादस्याभिः पर्योऽस्ति ॥ 


(ग्रध्वरस्य) श्र हसनीय वाते के योग्य यज्ञ के 
(इष्कर्तारम्‌) सिद्ध करने वले, (प्रचेतसम्‌) उत्तम 
वुद्धि वाले, क्षयन्तम्‌) निवास करने वानि पुरूको, 
(वामस्य) प्रंसनीय (महतः) महान्‌ (राधसः) 
धन के (रातिम्‌) दाता को; (सुभगाम्‌) उत्तम 
ठेखवर्यं को प्रदान करने वाली (महीम्‌) प्रृथिवो क; 
(इषम्‌) श्रन्न श्रादिको ग्रौर (सानसिम्‌) पुराने 
(रयिम्‌) धन को (दधासि) धारण करते हो; ग्रतः 
हमारे पूज्य हो ।। १२। ११० ॥ 


[ हे विद्वन्‌ | यस्स्वमध््ररस्य ` `` रथि च दधासि, तस्माःस्पानिः पूज्योऽसि | 


स्त्रः मनुष्यो यथा स्वार्थं सुखमिच्छे 
तथा परार्थं च, स एवाप्तः पूज्यो भवेच्‌ ।। 


स््रएक्र् मनुष्य जसे ग्रपने लिए सुखको 
कामना करे वसे दूसरे के लिए भी, वही प्राप्त पुरूष 
पूज्य होवे । १२ । ११० ॥ 


^ ¢ रि 
न्त्र(र्खसत्र्ट- परोपकारी का लक्षण--जो उत्तम बृद्धि वाला मनुष्य सदा यज्ञाद न्रष्ठ 


कार्यो को सिद्ध करता रहता है, जिसका सभी प्रशंसनीय धन दूसरों के लिए होता है प्रथवा सदा उत्तम 
तेश्वयं का दान करता रहता दै, ग्रौर जो भ्न्नादि को तथा विद्यादि सदा रटने वा धन को धारण करता 
है, वह प्रशंसा के योग्य ग्रोर प्रादरणीध होता दै ॥ १२। ११० ॥ क@ 


दगएनन्द-यजलवेदभाष्य-भास्कर 


पावक्राग्निः। अअ रिन्त: विद्वान्‌ । स्वराडार्षी पक्तिः । पमः ॥ 
मनुष्यं केषामनुकरणं कायं मित्याह ।। | 
मनुष्यों को किन का भ्ननुकर करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ $ 


ऋतावानं महिं विश्वद॑शेतमग्निर सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
रुतकण सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्ये मनुंषा युगा ॥ १११॥ 


प्प्रद्धर््रः (ऋतावानम्‌) ऋतं वहु सत्यं विद्यते यस्मिंस्तम्‌ । श्रत्र छन्दसीवनिपाविति वातिकेन 
वनिप्‌ (महिषम्‌) महान्तम्‌ (विहवदज्ञंतम्‌) सवविद्याबोधस्य द्रष्टारम्‌ (अग्निम्‌) विद्वांसम्‌ (सुम्नाय) 
मुखाय (दधिरे) हितवन्तः (पुरः) पुरस्तात्‌ (जनाः) विद्याविज्ञानेन प्रादुर्भूता मनुष्याः (शरुत्करणंम्‌) 
श्रतो--श्रव्रणसाधकौ कणा यस्य॒ बहघ्रतस्य तम्‌ (सप्रथस्तमम्‌) प्रथसा विस्तरेण सह वत्तंमानः 
सप्रथास्तमतिशयितम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (गिरा) वाचा (दव्यम्‌) देवेषु = विद्रत्सु कुशलम्‌ (मानुषा) मनुष्या- 


रामिमानि (युगा) युगानिन=वर्षाणि ।॥। १११] 


प््रस्रण््र्‌ 'कतावानम्‌' यहां ऋत शब्द से "छन्दसीवनिपौ' इस वातिक सूत्र से वनिप्‌ 


प्रत्य हुश्रारै। 


उशन्त्रखः- टे मनप्यं ! यथा जना गिरा सुम्नाय दैव्यं श्रुत्कणां विरवदशंतं सप्रथस्तममृता- 
वानं महिषमग्नि विद्वासं मान॒षा युगा च पुरो दधिरे तथैवं विद्वांसमेतानि च त्वं वेहीति 


त्वा शिक्षयामि । १११ ॥ 


स्त्रस््रन्टव्रश््रन्त्रिखः- हे मनुष्य ! यथा 
जनाः विद्याविज्ञानेन प्रादुर्भूता मनुष्याः गिरा 
वाचा सुम्नाय सुखाय देव्यं देवेषु=विद्रत्सु 
कुशलं श्रुत्कर्णं श्रुतौ =श्रवणसाधकौ कण यस्य 
वहुश्रृतस्य तम्‌, विह्वदज्ञेतं सवंविद्याबोधस्य 
द्रष्टारं सप्रथस्तमं प्रथसा = विस्तरेण सह वत्तंमानः 
सप्रथास्तमतिशयितम्‌, ऋतावानत्‌ ऋतं वह्‌ 
सत्यं विद्यते यस्मिंस्तम्‌, महिषं महान्तम्‌ अग्निं 
विद्वांसं मानुषा मनुप्याणामिमानि युगा युगानि = 
वर्षाणि च पुरः पुरस्ताद्‌ दधिरे हितवन्तः, तथेव 
विद्रांसमेतानि च त्वं धेहीति त्वा त्वाँ शिक्ष 
यामि ।। १२। १११॥। 
हि मनुष्य ! यथा जनाः" ` 
स्तरवव्त्रा्थः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। 
ये सत्पुरुषा ग्रतीतास्तेपामेवानुकरणंः मनुष्याः 
कू :; नेतरेषामधामिकागाम्‌ ॥ 


च्तरहर्खरत्रबर 
मे कुलटा, जो श्रतकर्णम्‌ 


ग्रनुकरण किन काकरे? 
वहत जान वानहों, जौ सव प्रकार के ज्ञान-विज्ञान को जानते हो, 


न्त्र टे मन्‌ष्य ! जैसे-(जनाः) 
विद्या ग्रौर विज्ञान से प्रसिद्ध मनुष्य (गिरा) वाणी 
से (सुम्नाय) सुव के लिए (दैन्यम्‌) विद्वानों मे 
कुल, (श्रुत्कर्णम्‌) श्रवणा-क्रिया को सिद्ध करने 
वलि कानों से युक्त भ्र्थात्‌ बहुश्रुत, (विदइवदशंतम्‌) 
सव विद्या-बोध के द्रष्टा, (सप्रथस्तमम्‌) श्रत्यन्त 
विद्या-विस्तार से युक्त, (ऋतावानम्‌) बहुत सत्या- 
चरण से युक्त, (महिषम्‌) महान्‌ (ग्रग्निम्‌) विदान्‌ 
पुरुष को ग्रौर (मानुषा) मानव के (युगा) वर्षो 
को (पुरः) प्रथम (दधिरे) धारण कर चुके है, 
वेमे ही उक्त विद्वान्‌ ग्रौर इन मानव-वर्षोको तू 
धारणा कर, यह (त्वा) तुभे रिक्षा करता ह ।। 


गर्न = वद्रासं मानुषा युगा च पुरो दधिरे तथेव विद्रांसमेतानि च त्वं वेहि| 


न्त्वत्र उस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारदहै।॥ जौ सत्पुरुषहो चुके है उन्हीं का 
मनुष्य ्रनुकरशण कर; अनन्य श्रधामिकों का नहीं ॥ 


--जोगश्रेष्ठवागी वानेहों, जो देव्यम्‌=विद्रानों 


्रादय प्रध्याय 


। 
 ॐ। 
(72 


५ जिनकी विद्याका विस्तार हो चुका हो, ऋतावानम्‌ = जो सत्याचरणा वाले हो, ग्रौर जो मानवक वर्पो 
र ५ रणा कर ध्रूके हों ्र्थात्‌ बहुत श्रन्‌भवी हो, उन धामिक विद्वान्‌ पुरुषां काटी ग्रनुकरगा करना 
चाहिय ॥ १२। १११ @ ई 
7 
गोतमः । स्तरो सतरः =-राजजनः । निचृद्गायत्री । पडट्जः ॥ 
राजजनाः कि कृत्वा कीटा भवेयुरित्याह । 
राजपुरुष क्या करके कंसे हों, यह उपदेश किया दै ।। 


आप्यायस्व समत ते विश्वतः सोम दृष्यम्‌ । भवा वाजस्य सङ्गथे ॥ ११५ ॥ 


१ प्रब्दः (म्रा) ( (प्यायस्व) वर्धस्व (सम्‌) (एतु) संगच्छताम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (विश्वतः) 
` सवेत (सोम) चन्द्र इव वर्तमान (वृष्ण्यम्‌) वृष्णो =वीयंवतः कर्मं (भव) द्रचचोऽतस्तिडः इति दीर्घः 
`  (बाजस्य) विज्ञानवेगयुक्तस्य स्वामिन ग्राज्ञया (संगथे) संग्रामे ॥ ११२ ॥ 

श्रम्ऋण्छर्थर- -भवा' यहां ्रचचोऽतस्तिडः' इससे दीघं हुप्रादै। 
इरन्व्रखः- टे सोम ! ताहशस्य विदृषः संगात्तं दृण्यं विदवतः समेतु तेन त्वमाप्यायस्व 
वाजस्य वेत्ता सन्‌ संगाथे विजयी भव ।। ११२ ॥ 


स््रप््न्टश्र्न्व्रिखः है सोम! चन्द्रइव गस्य टे (सोम) चन्द्र के समान वर्तव 
ब्तंपान ! तादृश्य विदुषः संगात्‌ ते तुभ्यं वृष्ण्यं वलि राजपुरुष ! उक्त विदन्‌ के संगसे (ते) तेरे 
वृष्णो == वीर्यवतः कर्म॒विकश्ष्वतः सर्वतः सम्‌ {एतु लिए (वृष्ण्यम्‌ | वीयं वान्‌ == वलवान्‌ पुरुष का कर्मं 
संगच्छतां, तेन त्वमाप्यायस्व वर्धस्व । वाजस्य (विदवतः) सव ग्रोर से (सम्‌) एतु) प्राप्त हो, 
विज्ञानवेगयुक्तस्य स्वामिन श्राज्ञया वेत्ता सन्‌ उसमे त्‌ (ग्राप्यायस्व) बह । ग्रौर (वाजस्य) 
[ संगथे | संग्रामे विजयौ भव ।। १२। ११२ ॥ विज्ञान एवं वेग से युक्त स्वामी की राज्ञा से उसका 
वेत्ता होकर [संगथे] संग्राम में विजयी (भव) 
हो ॥ १२। ११२॥ 
[ हि सोम ! ˆ` ` वृष्ण्यम्‌ `` ` अ्राप्यायस्व, [संगथे ] विजयी मव | 
५ ग्रः राजपुरुषे नित्यं वीर्यं वधेयित्वा स््रच््तर्थ- राजपुरुष नित्य वीये वल को 
विजयेन भवितव्यम्‌ । १२ । ११२ ॥ बाकर विजय से युक्त रह ।। १२। ११२ ॥ 
न्तऋ० प््रन्डर्थः- वृष्ण्यम्‌ =वीयंम्‌ । 
/ नतएय्दरसतरएर- राजपुरुष कंसे हों ?--राजपृरुषों को उचित है कि वे सोम चन्द्र के समान 
सौम्य स्वभाव वाले तथा प्रजा को सुखदेने वाले टां। विद्वानों की संगति से सवग्रोएसे एक होकर 
वृष्ण्यम्‌ =-बलवान्‌ होकर उन्नति करते रहँ । ग्रौर संगथे संग्राम में विज्ञान के सहयोग से सदा विजय 


४ प्राप्त करे ।। १२ 1 ११२ ॥ @ 


¢ 


( गोतमः । खो खः =-योगाभ्यासौ । मुरिगार्पीं पड्क्तिः । पचमः ॥। 
| शरीराटमबलयुक्ताः किमाप्नुवन्तीत्याह्‌ ॥ 
रीर श्रौर श्रात्मा के बल से युवत पुरुष किसको प्रप्त होते दै, यह उपदेज्ञ किया है ॥ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


संते पयांश्ामि समं॑यन्तु वाजाः सं दृष््यान्यभिमातिषाहंः । 
आप्यायमाना 5 अमृताय साम दिवि श्रषांशचस्युत्तम।नि धिष्ये ॥ ११३ ॥ 
प्रन्डवरः- (सम्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (पयांसि) जलानि दग्धानि वा (सम्‌) (उ) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु 
(वाजाः) घनुवेदवोधरजा वेगाः (सम्‌) वृष्ण्यानि) वीर्याणि (अभिमातिषाहः) येऽभिमातीनभिमानयुक्तान्‌ 


शत्रून्‌ सहन्ते निवारयन्ति (आ्रप्यायमानः) समन्तादरेमानः [श्रमृताय) मोक्षसुखाय (सोम) गेश्वय्यं- 
युक्त (दिवि) योतनात्मके परमेश्वरे (श्रवांसि) म्रन्नानि श्रवणानि वा (उत्तमानि) (घष्व) धित्स्व ।११३।। 


२३०५ 


अ्रन्त्रखः- हे सोम! यस्मे ते पयांसि संयन्त्वभिमातिषाहो वाजाः संयन्तु वृष्ण्यानि संयन्तु स 
ग्राप्यायमानस्त्वं दिव्पमृतायोत्तमानि श्रवांसि धिष्व ।। ११३ ॥ 


स्रप्रन्टगश््रन्च्रखः है सोम! रेश्वय्यं- 
युक्त ! यस्मे ते तुभ्यं पथांसि जलानि दुग्धानि वा 
सम्‌ यन्तु प्राप्नुवन्तु, अभिमातिषाहः येऽभिमातीन- 
भिमानयुक्तान्‌ शत्रून्‌ सहन्ते निवारयन्ति, वाजाः 
धनुरवेदबोधजा वेगाः सम्‌ ¦ यन्तु प्राप्नुवन्तु, वृष्ण्यानि 
वीर्य्याणि सम्‌ ¡ यन्तु प्राप्नुवन्तु, स श्राप्यायमानः 
समन्ताद्रधमानः त्वं दिवि दचयोतनात्मके परमेश्वरे 
श्रमृताय मोक्षमुखाय उत्तमानि श्रवांसि म्रन्नानि 
श्रवरानि वा धिष्व धत्स्व ।। १२। ११३ ॥ 


न्पस््र््रं हे (सोम) योग-एेडवयं से युक्त 
पुरुष ! (ते) तुभे (पयांसि) दूध वा जल (सम्‌ 
यन्तु) प्राप्त होवें; (ग्रभिमातिषाहः) ग्रभिमानी 
दात्रृश्रो का निवारण करने बाले (वाजाः) धनुर्वेद 
के बोध से उत्पन्न वेग (सम्‌ +-यन्तु) प्राप्त होवे; 
(वृष्ण्यानि) विविध वीयं = वल (सम्‌ + यन्तु) प्राप्त 
होवे, सो (्राप्यायमानः) सव श्रोरसे वढृताहूम्रा 
तू (दिवि) प्रकाशस्वरूप परमेइवर मे (ग्रवृताय) 
मोक्ष-सुख के लिए (उत्तमानि) उत्तम (श्रवांसि) 
ग्रन्न वा उपदेशों को (धिष्व) धारणा कर ॥ 


[ हे सोम ! `` ` श्राप्यायभानस्त्वं दिव्यमृताय ` ` ` विष्व | 


स्त्ल्रदर्यरः ये मनुष्याः शरीरात्मवलं नित्यं 
वर्ववन्ति, ते योगाभ्पासेन परमात्मनि मोक्षानन्द 
लभन्ते ।। १२ । ११३ ॥ 


च््रच्छवरश््र जो मनुष्य गरीर प्रौरग्रात्मा 


के बल को नित्य वदते वे योगाभ्यास से पर- 
मात्मा में मोक्षानन्द को प्राप्त करते हँ ।।१२।११३॥ 


र प्रबध्य प्राप्यायमानः शरी रात्मवलं नित्यं वर्धमानः । दिवि=परमात्मनि। 


ग्रमृताय = मोक्षानन्दाय ॥ 


न््रएूयत्ररर7र ` स्वस्थ योगामभ्यासी ही मोक्ष का श्रधिकारी--योगाभ्यासी को उचितदहै कि 


प्रथम वह दूधादि पदार्थोके सेवनसे शरीर को स्वस्थ करे श्रौर शत्रुतुल्य रोगों कासदा निवारण करे। 
वृष्ण्यानि जारीरिक वल तथा ग्रात्मिक वल का विकास करक उन्नति करता हृग्रा चयलोक में प्रकालमान 
परमेश्वरमें माक्ष मुखको प्राप्तकरनेका प्रयत्न करे । कोरि निर्बल मनुष्य मोक्ष्राप्ति नहीं कर 
सकता ।॥ ११। ११३ । ॐ 


गोतमः । स्ञोग््रः = सवं हितकारी । श्राय ष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
कोऽत्र वद्धंत इत्याह ॥ 
संसार मेकौनवृद्धिकौ प्राप्त होता है, यह उपदेश किया दै ।॥ 


आप्यायस्व मदिन्तम साप्‌ विनमिरशशुभिः । भव नः सभथस्तपः सख। वृषे ॥ ११४ ॥ 


पः + 


श कक रण ररक "ह र कन्व प्क 1. 


द्वादस अच्यावं 


-4१। 


ष्ठरन्क्र्रः-- (श्रा) (ध्यायस्व) (मदिन्तम) श्रतिटयेन मदितं = टितं लील (सोम) रेद्वय्यं- 
॥ विद्धवेभि ) सर्व (ग्र्ुभि ) किरं (जव) द्रच्चचोज्तस्तिड इति दोघं: (नः श्रस्माक्म्‌ । सप्रयस्तमः) 
तं विस्तृतमुखकारकः (सखा) मित्रः (वृधे) वनाय ।। ११८ ।। 

ऋग्त्राणवथ- “नवा यटा ्रचचोध्नस्तिडः इम सूत्रमे दीघं द्ग्राद। 

ध "4 अन्च्रय्रः मदिन्तम साम ! त्वमनुमि किरम सृय्यं इव विव्वेभि सा्नराप्यायस्व 
 वत्र्रस्तमः सवा सन्‌ नावृकव भव ।। ११४॥ 


9 


सत्रस््रद्श्व्रान्च्रिख्रः टे मदिन्तम । ग्रति- न्त्र टे (मदिन्तम) अनत्यन्त हरित 
श्येन मदित्‌ =दपितु शील ! सोम ! एदवय्यंयुक्त ! स्वभाव वाने, (सोम) गश्रयं मे युक्त पुरुष ! त्‌- 
५ त्वम्‌ श्रशुभिः=-किररेः सय्यं इव विदवेभिः सर्वेः (्रनुभिः। जन किरणों ने मूर्यं वदता है वैसे 
सधनः श्राव्यायस्व । सप्रथस्तमः श्रतिटयेन (विव्वेमिः) सव साधनों चे (आप्यायस्व ) वद्‌ । 
 विस्तारमुखकारकः सखा मित्रः सन्‌ नः श्रस्माकं ग्रौर- (सप्रथस्तमः) ्रत्यन्त विस्तृत सू को 
बुधे वर्धनाय भव ।। १२ । ११८ ॥ उत्पन्न करने वाला (सखा) मित्र होकर (नः) 
हमारी (वु) वुद्धि के लिये (भव) तत्पर हो ॥ 
हि" "सोभ! त्वं' ` व्रि्वेमिः साधनंराप्यायस्व | 
गऋलर््रः दह सर्वहितकारी सर्वतो ऋवर्‌ उस संसार में जो सवका 
वर्धते, नेर्प्यकः ।। १२। ११४ ॥ हितकारी है वह सव श्रोर से वदता है; ईर््या करने 
बाला नहीं ।॥ १२। ११४ ॥ 
अ= प्यर्ध्श्ः- सोम सवंहितकारिन्‌ ! ॥ 
दर्यखरऋप्र- उन्नति के साधन-- (१) मदिन्तम~जो भ्रव्यनत प्रसन्न रहने वालाहै। 
(२) सौम=जो सौम्य स्वभ।व वाला तथा चन्द्रतुल्य दूसरों को भी प्रसन्न करने वाला है । (३) सखा जो 
स्वे कामित्रदै। दूसरोंसे मित्रता करके कभी करिसीको धोखा नहींदेता है । अ्रपने विचारोकी वृद्धि 
करके श्रपने साथियों को बद़ाता है । (४) सप्रथस्तमः == जो सुखे के साधनों को उत्पन्न करके सत्कर्म के 
कारणा सर्वत्र प्रसिद्ध दै) वह सदाही उन्नति कोप्राप्नकरतादै।। १२। ११४ छ 


वत्सारः । अअरिन्त्रः विद्वान्‌ । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
मनुष्याः किं कि वश्ञीकृत्यानन्दं प्राप्नुवन्त्वित्याह ।। 
मनुष्य लोग क्रिस को वश में करक श्रानन्द को प्राप्त होवे, यह उपदेश क्रिया है ॥ 
आ तै वत्सो मनो यमत्परमाश्चैत्सधस्थात्‌ । अग्ने त्वां कामया गिरा ॥ ११५ ॥ 
प्रन्डा२; (श्रा) (ते) तव (वत्सः) (मनः) चित्तम्‌ (यमत्‌) उपरमेत (परमात्‌) उक्कृष्टात्‌ 
(चित्‌) प्रपि (सधस्थात्‌) समानस्थाना प्‌ (श्रे) विदन्‌ (त्वाद्ामथा) यया त्वां कायते तथा। भ्र 
द्वितौपेकवचनस्यालुक्‌ (गिरा) । ११५ ॥ 
अररणा (त्वाङ्कामया) यहां द्वितीया विभक्ति के एकवचन का प्रलुक्‌ हृप्राहै। 
अन्त्यः हे भ्रमते सोम ! विदरस्तवाङ्खामया गिरा परमात्सचर्ाच्चिदत्सो गोरिवायमत्स 
त्वं सुवित कथन्नाप्नुयाः ॥ ११५ ॥ 


२३२ 

सप्यरन्द्रन्व्रखः हे शर्ते --सोम 
विदन्‌ ! त्वाङ्ामया यया त्वां कामयते तया, गिरा 
[ते] तव [मनः] चित्तं परमात्‌ उत्कृषटात्‌ सध 
स्थात्‌ समानस्थानात्‌ चित्‌ अपि वत्सो गौरिव 
श्रा ¦ यमत्‌ उपरमेत्‌, स त्वं मुक्ति कथन्नाऽऽप्नुयाः † 


[ हे ्रण्ने ! = 

स्तव्यः मनुष्ये: सदेव मनः स्ववशं 
विधेयं, वाणी च ॥ १२ । ११५ ॥ 

न््= प्रदः गिरा=वाण्या ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


स्तगण टे (अरम्ने) सोम्य गुणो से युक्त 
विद्वान्‌ ! तुभे- (कामया) कमनीय (भिरा) वागी 
से [ते] तेरा [मनः] चित्त (परमात्‌) उत्तम 
(सधस्थात्‌) निवास से (चित्‌) भी जसे (वत्सः ) 
वडा गौ के (श्रा ।-यमत्‌) पास रमण करताटै 
वैसे रमण करे, सोत मुक्तिको क्योन प्राप्त 


हो ।। १२। ११५ ॥ 


विद्रन्‌ ! त्वां कामया गिरा [ मनः] `` चित्‌ ` भ्रारमेत्‌ | 


स््रग्रकरग्र - मनुष्य सदा ही सनमग्रौर वाणी 
को श्रपने वश में रखे । १२। ११५॥।। 


न्ख्य मन श्रोर वाणौके संयमसेही सूक्ति मृुवित-सुख के अ्रभिलापौी को 


चाहिये कि वह सदा ्रपनी वाणी तथा मन को इतना संयम मे रक्वे किं इनकी प्रवृत्ति ईश्वर में इस 
प्रकार हो जावे, जसे वडा अपनी माता (गाय) के पास उत्सुकता से रमण करता है। मन ग्रौर वाणी 
के संयम से मुक्ति-परमसुख की प्राप्ति प्रवद्य होती है । १२। ११५ ।। क 
विरूपः । छ रिन्ञः=- राजा । गायत्री । पडजः॥ 
श्रथ राजा कि कुर्यादित्याह ॥ 


ग्रव राजा क्या करै, यह उपदेश किया दहै ।। 
तुभ्यं ता ऽ अद्िरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथ॑क्‌ , अग्रे कामाय येमिरे ।। ११६ ॥ 


प््र्ट्र्ः (तुभ्यम्‌) (ताः) (श्रङ्किरस्तम) श्रतिशयेन सारग्राहिन्‌ (विदवाः) प्रचिलाः 
(सुक्षितयः) ध्रेष्ठमनुप्याः प्रजाः (पृथक्‌ ) (श्रग्ने) प्रकाशमान राजन्‌ ! (कामाय) उच्छासिद्धये (येमिरे) 


प्राप्नुवन्तु ।। ११६ ॥ 


अअन्च्रखः- हे ग्रद्भिरस्तमाग्ने राजन्‌! या विदवाः सुक्षितयः प्रजाः पथक्‌ कामाय तुभ्यं 


येमिरे तास्त्वं सततं रक्ष ॥ ११६ ॥ 


स्रप््रन्दवन्त्खः- है श्रद्धिरस्तम 
ग्रतिशयेन सारग्राहिन्‌ ! श्रगने ! = राजन्‌ प्रकाग- 
मान राजन्‌ । या विहवाः प्रखिलाः सुक्नितयः = 
प्रजाः ध्रेष्ठमनुप्याः प्रजाः पृथक्‌ कामाथ इच्छा- 
सिद्धये तुभ्यं येमिरे प्राप्नुवन्तु, तास्त्वं सततं 
रक्ष ।। १२। ११६॥ 
[ हे" `श्रण्ने राजन्‌ | याः ' सुक्षितयः = प्रजा 
नवच््र^ध्ः- यत्र प्रजा धामिकं राजानं 
प्राप्य स्वां स्वामभिलाषां प्राप्नुवन्ति, तत्र राजा 
कथं न वद्धंत ।। १२। ११६॥ 


्ष्त्र््र हे (अद्धिरस्तम) म्रत्यन्त 
सार को ग्रहण करने वाले (ग्रग्ने) प्रकाशमान 
राजन्‌ ! जो (विदइवाः) सव (सुक्षितयः) श्रेष्ठ 
प्रजाजन (पृथक्‌) ग्रलग (कामाय) इच्छा-सिद्धि 
के लिण (तुभ्यम्‌) तुभे (येमिरे) प्राप्त होते हैँ 
उनकी तू सदा रक्षाकर । १२। ११६॥ 


: पृथक्‌ कामाय तुभ्यं येमिरे, तास्त्वं सततं रक्ष | 


न्अदस्तरव्य जहां प्रजा धामिक राजा को 
प्राप्त करके स्रपनी-ग्रपनी श्रभिलाषा को प्राप्त 
क्रते हँ वहां राजा कंसे वृद्धिकौप्राप्तन हो ॥ 


द्रादशे प्रध्याय 


~€) 
९११ 
१६) 


= प्रब्दः प्रमने=-धामिकराजन्‌। कामाय=स्वस्वाभिलापप्राप्रये। 
न्त्रषरुखसत्रजट-राज-धमे- श्रग्नि के तुल्य सर्वत्र प्रकादामान राजा का यह परमकर्तव्य 
किं वह श्रद्धिरस्तमः=- सारभूत को सदा ग्रहण करे ग्रौर प्रसार को सदा व्यागदेवे। रौ 
„ (कः प ^ ६ द देवे । ग्रौर जो-जो 
|^ एर जा-जन श्रपनी श्र कामनाणं लेकर, राजाके पास ्राणं, उनको सदा पणां करके प्रजाकी रक्रा 
करे । १२। ११६ @ ॥ 
्ः प्रजापतिः । अत्ररिन््रः--सभेशाःपरमेदवरः। गायत्री । पडजः। 
द पुनमनुष्याः कीटजञा भूत्वा कि कुर्युरित्याह ॥ 
ष फिर मनुष्य कंसे होकर क्या करे, इस विषय का उपदे किया है ॥ 
अग्निः प्रियेषु धाम॑सु कामों भुतस्य भव्य॑स्य । सम्राडेको विराजति ॥ ११७ ॥ 

प््््र्थरः (श्रग्निः) पावक इव वर्तमानः (प्रियेषु) इष्टेषु (धामसु) जन्मस्थाननामसु 
(कामः) यः काम्यते सः (भूतस्य) ग्रतीतस्य (भेव्प्रस्य) श्रागामिसमयस्य (सम्राट्‌) सम्यक्‌ प्रकाशकः 
(एकः) श्रद्वितीयः परमेश्वरः (वि) (राजति) ।। ११७ ॥ 

उतन्त्रखः- यो मनुष्यः सम्राडेकः कामोऽग्निः सभेशः परमेडवर इव भूतस्य भव्यस्य प्रियेषु 
धामसु विराजति स एव राज्याभिषेधनीयः ।। ११७ ॥ 4 


न्तर्तर्थ्र जो मनुष्य (सम्राट्‌) उत्तम 
रीति से प्रकाश करने वाला, (एकः) प्रद्वितीय, 


स्रप्रद््भ्रन्च्रखः-- यो मनुष्यः सम्राट्‌ 
सम्यक्‌ प्रकाशकः एकः अ्रदवितीयः परमेदवरः कामः 


यः काम्यते सः श्रग्निः--सभेज्ञः परमेहवर इव 
पावक्र इव वर्तमानः भूतस्य प्रतीतस्य भव्यस्य 
स्रागामितमयरस्य त्रिधेषु इष्टेषु धामसु जन्मस्थान- 
नामसु विराजति, स एव राज्याऽभिषेचनीयः 


(कामः) कामना करनेके योग्य, (ग्रग्निः) सभा- 
पति एवं परमेदवर के सम।न (भूतस्य) भूत 
(भव्यस्य) भविष्य समथ के (प्रियेषु) प्रिय (धामसु) 
नाम, जन्म ग्रौर स्थानों मे (विराजति) विराज- 
मान रहता है वही राज्याभिषेक के योग्य है ॥ 


[यो मनुष्यः ` रग्निः == सभेशञः परमेहवर इव ' विराजति स एव राज्याभिषेचनीयः | 


न्त्रः म्रत्र वाचक्रलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्याः परमात्मनो गुखकमंस्वभावान्‌ङ्कलान्‌ 
स्वगुराकर्मस्वभावान्‌ कृर्वन्ति, त एव साम्राज्यं 
भोक्तुमहंन्ति ॥। १२ । ११७ ॥। 


== स्यन्दः प्रमग्निः परमातमा ॥ 


न्त्र इस मन्त्रम वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारदहै।। जो मनुष्य परम।त्माके गुणा, कमं 
ग्रौर स्वभावके ग्रनुङुल ग्रपने गुणा, कमं प्रौर 
स्वभावको बनाते हवे ही साम्राज्य को भोग 
सकते हैँ ।। ६२ । ११७ ॥ 


-तख्यरणर- १. राजा कंसा हो ?- जो मनुष्य अ्रपने गुणों से सर्वत्र प्रकाशमान हो, सव 


मनुष्यो मे म्रसाधारण होने से ग्र्वितीय हो, जिसे सव प्रजा के 


मनुष्य चाहते हों, परमेरवर के समन 


 अ्रग्रणी रौर ईश्वर के तुल्य गुणकर्म -स्वभ।व वाला हयो, ग्रौर भूत एवं भविष्यत्‌ काल में सर्वत्र विशेष 
रूप से विराजमान रहता हो, एेसे मनुष्य को राज्यपद पर बेठाना चाहिये । 

२. श्रलङ्ार- इस मन्त्रमे वाचक-लुप्तोपमा ग्रलङ्कार है । जेषे परमात्मा के गुण, कमं तथा स्व- 
भावै, वसे ही मनुष्य राज्य करने का ्रधिकारी हैँ ।। १२। ११७ ॥ @ 


२३४ 


[पुर्वापखः 

अत्र स्त्रपुरुषराजप्रजाकृष्यध्ययनाध्यापनादि- 
कर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाऽध्यायार्थेन सह संगतिर- पट 
स्तीति वोध्यम्‌ ॥ के 


(~ 


इति भयुतपण्डतुद्शनदेवाचांते दथाननद-यजुवेदभाष्य- = ` 
भास्करे दरादज्लोऽध्यायः सम्पणंः ॥ क 4 


।। ग्रो३म्‌ ॥ 


4 + 


क अथं त्रयोदशा.ऽध्यायारम्भः # 


ओं विश्वानि देव सवितदै रितानि परां सेव । यद्धद्रं तन्नऽआ सव | १॥ 


यऽ ३०।३॥ 


वत्सारः । अत्रिन्बः--परमविद्रान्‌ । ्रार्ची पङ्क्तिः । पच्मः॥ 


मनुष्ये रादिमाऽवस्थायां [कि कि कार्यं मित्याह ॥ 
श्रव तेरहवें प्रध्याय का प्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र मे मनुष्यों को पटली ग्रवस्थामें क्या-क्या 
करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


मथि गृहणाम्यत्रं ऽ चग्रिश्ररायस्पोपाय सुप्रजास्त्वाय सुवीययौय । मामु देवता; सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


| पन्थः (मयि) ्रात्मनि (गृह्णामि) (श्रमे) (श्रग्निम्‌) परमविद्वांसम्‌ (रायः) विज्ञानादि- 


। अम 
२५ 


| | स्रप्रद्टगथ्रण्न्च्रखः है कुमाराः कुमा- 
रथंच ! यथाऽहमग्रे मयि प्रात्मनि रायः विज्ञानादि- 
धनस्य पोषाय पुष्टये सुप्रजास्त्वाय शोभनाश्च ताः 
प्रजाः सूप्रजास्तासां भावाय, सुवीर्याय भ्रारोग्येण 
सृष्टृषराक्रमाय श्रग्निं परमविद्रासं गृहामि, येन 
माम्‌ उ देवताः दिव्या विद्वांसो गुणा वा सचन्तां 
|  समवयन्त, तथा भयमपि कुरुत ।। ६३।१॥ 


$? 


स्कर प्रत्र वाचकलुपपमालङ्कारः॥ 


धनस्य (पोषाय) पुष्टये (सुप्रजास्त्वाय) शोभनाश्च ताः प्रजाः सु्रजास्तासां भावाय (सुवोरय्याय) 
श्रारोग्येणा सृष्टुपराक्रमाय (माम्‌) (उ) (देवताः) दिव्या विद्वांसो गुरा वा (सचन्ताम्‌) समवयन्तु ।।१।। 

अन्व्खः- टे कुमारा कुमाय्यंश्च ! यथाऽहमग्रे मयि रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीरय्याग्न 
गृह्णामि येन मामु देवताः सचन्तां तथा यूयमपि कुरुत ।। १ ॥ 


ऋस हे कुमार ग्रौर कुमारियो ! जेसे 
मे (ग्रग्रे) आ्आदिम ्रवस्था मेँ (मयि) श्रपनी 
ग्रात्मा में (रायः) विज्ञान श्रादि धन की (पोषाय) 
पुष्टि के लिए (सुप्रजास्त्वाय) उत्तम प्रजा-भाव के 
लिए, (सुवीर्याय) श्रारोग्य से उत्तम पराक्रम की 
प्राप्ति कै लिए (श्रग्निम्‌) परम विद्धान्‌ को 
(गृहामि) ग्रहण करता ह; जिससे (माम्‌) मुभे 
(उ) निङ्चय से (देवताः) दिव्य विद्वान्‌ वा गुण 
(सचन्ताम्‌) प्राप्त होति दै, वेसे तुम भी करो ॥ 


[ ग्रहम्‌ ` ` ` ्रग्निं गृह्णामि | 


म्परपव्र्थ इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 


२३६ दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर्‌ 


मन्यामि सपृचितमस्तित्रहमच्कुमाराव- भ्रलंकार है ॥ मनुष्यो को यह श्रति उचित है कि ` 
स्थायं वेदाद्य्ययनेन पदा्थविदयं, ब्रह्मकमं, ब्रह्मो- वे ब्रह्मचयंयुक्त कुमारावस्था मेँ वेदादि शास्त्र के 


पासनां, ब्रह्मज्ञानं स्वीकुय; । ग्रध्ययन से पदांविद्या, ब्रह्म-कमं, ब्रह्म-उपासना 
ग्रौर ब्रह्मज्ञान को स्वीकार करे । 
[ येन मापु देवताः सचन्ताम्‌ | 

येन दिव्यान्‌ गुणानाप्तान्‌ विदुषश्च प्राप्य, जिससे दिव्य गुणों ग्रौर प्राप्त विद्रानों को 

प्राप्त होके-- 
[ रायस्पोषाय, सुप्रजास्त्वाय, सुवीर्याय | 

उत्तम श्री-प्रजा-पराक्रमान्‌ प्राप्नुयुरिति ॥ उत्तम रेर्वयं, प्रजा, श्रौर पराक्रम को प्राप्त 

करं । १३। १॥ 


न= प््रब्टार्यः- म्रग्निम्‌ --पदा्थंविद्याम्‌, ब्रह्मकमं, ब्रह्मोपासनाम्‌, ब्रहाज्ञानम्‌ । गृह्णामि = 
स्वीकरोमि । देवताः = दिव्यान्‌ गुणान्‌, ्राप्तान्‌ विदष्च । सचन्ताम्‌ प्राप्नुवन्तु । रायस्पोषाय ==उत्तम- 
श्रप्राप्तये । सुप्रजास्त्वाय =उत्तमप्रजाप्राप्तये । सुवीर्याय == उत्तमपराक्रमश्राप्तये । 


न्बरदख्खसत्रणर १. मनुष्य की प्रथमावस्था के कक्तव्य- १. जान-विज्ञान के पोषा के लिए 
यथाशक्ति प्रयत्न करे । २. उत्तम प्रजा के लिए गारीरिक शक्ति का पोषण करें । ३. विद्या तथा शक्ति 
की प्राप्ति के लिए स्रग्नितुल्य तेजस्वी, सदाचारी श्रौर विद्धान्‌ श्राचायं के पास जावे । इस प्रकार श्रेष्ठ 
ग्राचायं के पास रहकर सव प्रकार की उन्नति करिया करं । क्योकि दिव्यगुण युक्त परुष ही दिव्य गुणों 
को प्राप्त करा सक्ते है । 


२. श्रलङ्कार इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमा श्रलंकार द । जसे पूवं-काल में देवता दिव्यगुणों 
वालों से दिव्य गुणो कं प्राप्ति करते रहै हैँ वेषे ही सव मनुष्यों को भी करना चाहिये ।। १३। १। @ 


वत्सारः । 9त्ररिन्ञरः ब्रह्म । विराट्‌ व्रिष्टरप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ परमेहवरोपासनाविषयरमाह ।। 
ग्रव परमेदवर की उपासना विषय का उपदेश किया जातादहै॥ 


अपां पृषति योनिरग्नेः संमुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । 
वधरेमानो पर्हो>ऽ आच पुप्कैर दिवा मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थस्व ॥ > ॥ 


प््रद्टतर्थ्यः (ग्रपाम्‌) व्यापकानां प्राणानां जलानां बा (रृष्ठत्‌) प्रधिकरणाम्‌ (श्रसि) 
(योनिः) कारणम्‌ श्रग्नेः) विद्युदादेः (समुद्रम्‌) ग्रन्तरिक्षमिव सागरम्‌ (श्रभितः) सवंतः (पिन्वमानम्‌) 
सिञ्चमानम्‌ (वर्धमानः) सर्वथोत्कृष्टः (महान्‌) स्वेभ्यो वरीयान्‌ सर्वेः पूज्यश्च (श्रा) (च) (पुष्करे) 
प्रन्तरिक्षं । पुष्करमित्यन्तरिक्षनाम० ॥ निघं० १।३ ॥ (दिवः) दचयोतमानस्य (मात्रया) यथया सर्वं मिमीते 
(वरिम्णा) ग्रतिगयेनोरबंहुस्तेन व्यापकत्वेन (प्रथस्व) प्रस्यातो भव ।। २॥ 


श्जन्ऋण्थ -पुष्करे' यह्‌ 
ग्रन्तरिक्ष-नामोमेक्रिधादहै । 


पुष्कर रशान्द श्रन्तरिक्षवाची दै । निघण्टु १।३ में इसका पाठ 


खत्रप््रन्टगश्र्न्च्रियखरः है विद्रन्‌ | यस्त्व- 


| वा पृष्ठम्‌ श्रधिकरणां समुद्रम्‌ अन्तरिश्चमिव 
सागरं पिन्वमानं सिञ्चमानम्‌ श्रग्नैः विद्यदादेः 
योनिः कारणां दिवः योतमानस्थ मात्रया यया सर्व 


 सोऽस्मासु वरिम्णा प्रतिगयेनोरवंहस्तेन व्यापक- 
त्वेन श्रा; प्रथस्व पख्यातो भव । १३।२॥ 


वरं, सवंशक्तिमद्‌ 
` प्राप्यन्ते, 


त्रयोदश प्रध्याय 
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अ्रन्च्रखः- टे विदन्‌ । यस्त्वमभितोऽ्पां पृष्ठं समुद्रं पिन्वमानमम्नेर्योनिदिवो मात्रया पुष्करे 
गी महांश्चासि सोऽस्मासु वरिम्गा155 प्रथस्व ।। २ ॥ ष 


स्त्रास््रय््रू-टे विद्रान्‌ परमेश्वर ! म्राप- 
(ग्रभितः) सव ग्रोर (ग्रपाम्‌) व्यापक प्राण वा जल 
के (पृष्ठम्‌) ग्रघार (समुद्रम्‌) प्रन्तरिक् के तुल्य 
सगर को (पिन्वमानम्‌) सींचने वानेहो, ( ग्रगनः ) 
विद्युत्‌ श्रादि के (योनिः) कारणा (दिवः) प्रका 
मान युलोक की (मात्रया) मात्रा से (पुष्करे) 
ग्रन्तरिक्न मे (वर्धमानः) सर्वधा उक्ष हो, 
(महान्‌) सवे श्रेष्ठ ग्रौर सवके पूज्य (ग्रसि) हो 
सो हममे (वरिम्णा) श्रत्यन्त व्यापकतासे (ग्रा; 
प्रथस्व) प्रख्यात प्रसिद्ध हजिए ॥ १३।२॥ 


[हे विद्रन्‌ | यस्त्वं ` `श्रणनेर्योनिदिवो मात्रया, श्रवां ` `समृद्र, महान्‌, वधंमानञ्चासि |] 
 ्त्ाच््र्थः- मनुष्येयंत्‌ सच्चिदानन्दस्वरूपम- 
 विलस्थ जगतो निर्मातु, सर्वेत्राभिव्पाप्तं, सर्वेभ्यो स्वरूप, सकल जगत्‌ के निर्माता, 
ब्रह्मं वोपास्यं सक्रलविद्याः 


सच्चिदानन्द- 
सर्वत्र व्यापक, 
उपासना करकं 


न्तराच्तरवर्र _मनुप्प-जिस 


सवसे श्र, सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म कौ 
सकल विद्याएं प्राप्त को जातौ हैँ 


[ सोऽस्मासु' ` `श्राप्रथस्व | 


तत्‌ कथं न सेवितव्यं स्यात्‌ ॥ १३।२॥ 


उसकी सेवा क्यो न करं ।॥ १३।२॥ 


ग्र प्न्डर्थः- महान्‌ स्वेभ्यो वरम्‌ । वर्धमानः = सवंशक्तिमत्‌ । 


¢ न्त्रगर्खस्रर- परमेश्वर ही सब का उपास्य देव है परमेदवर सव व्यापक जलोंका 


आधार रहै, भ्न्तरिक् के समान सागर को सींचतादै, विद्युत्‌ तथा प्रकाशमान यलोक प्रादि काकारण 
है, श्रपनी वरिम्णा=-महिमा से सव से महान्‌, सर्वोत्कृष्ट ग्रौर सवंव्यापक ह । उसी की उपासना करनी 
चाहिये । उसी की उपासना से मनुष्य की उन्नति होतो रै । ्रौर सवत्र स्याति कौ प्राप्ति होती 


है ।॥ १३।२॥ @ 


र वत्सारः। अग्ल्दित्खः-- ब्रह्य । अ्रार्षौ त्रिष्टुप्‌ । धवत: ॥ 
| किस्वरूपं ब्रह्म जनेरुपास्यमित्याह ।। 
| मनुष्य करस स्वरूप वाले ब्रह्म कौ उपासना करे, यह उपदेश किया है । 


ब्रह्म॑ जज्ञानं भ्र॑यमं पुरस्ताद्रि सीमतः सुरुचो वेन ऽ अवः । 
स बुध्न्या 5 उपमा 5 अ॑स्य विषाः सतञ्च योनिमसतश्च विवः ॥ > ॥ 
प्््गर््रः - (ब्रह्म) स्वेभ्यो बहत्‌ (जज्ञानम्‌) सवस्य जनकं विज्ञात (प्रथमम्‌) विस्तृतं विस्तार- 


चित्र (पुरस्तात्‌) सृष्टयादौ (वि) (सोमतः) सीमातो = मर्य्यादातः (सुरुचः) सुप्रकाशमानः सुष्टरुचिविष- 
अद (वेनः) कमनीयः । वेनतीति कान्तिकर्म्मार ॥ निघं० २।६॥ (श्रावः ) आन्रृण्वन्ति =स्वव्पाप्तचाच्छा- 


क 


= प 


नि 


२३८ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर क 


५.६ । 


दयन्ति ता: (सः) (बुध्न्याः) वृध्ने =-जलसम्कर !ऽन्तरिक्षे भवाः सूर््यचनद्रपृथिवी तारकादयो लोकाः (उपमाः) 
उपमिमते याभिस्ताः (ग्रस्य) जगदीश्चरस्य (विष्ठाः) या विविधेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति ताः (सतः) विद्यमा- 
नस्य व्यक्तस्य (च) ग्रव्यक्तस्य (योनिम्‌) स्थानमाक्ाशम्‌ (श्रसतः) प्रविद्यमानस्याददथस्याव्यक्तस्य 
कारणस्य (च) महत्तत्वारैः (विवः) विषरृणोति । भ्रत्र मन्त्रे घसेति न्लेलंगड मादश्च ।। २ ॥ 

त्राह यास्कमुनिः  विसीमतः सुरुचो वेन श्रावरिति च व्यवृणोत्सवंत श्रादित्यः सुरुच भ्रादित्य- 
रइमयः सुरोचनादपि वासौभेत्येतदन्थंकमुपवन्धमाददीत पच्चमीकर्माां सीग्नः सीमतः सीमातो मर्ग्या- 
दातः सीमा मर्य्यादा विषीन्यति देशाविति ॥ निर० १।७॥ 

प्रसरणं वेनः" वेनती क्रिया कान्ति श्रथंमें निघण्ु २।९ मेषी रै । "विवः' यहाँ 
"मन्त्रे घसहर०' इस सूत्र से च्लि प्रत्यय का लुक्‌ श्रौर छान्दस ग्रडागम नहीं हुभ्रा । इस मन्त्रके कुछ भाग 
का निरु० १। ७ मे यास्कमुनि ने इस प्रकार व्याख्या की हैः--वि श्रावः=सव प्रकार से विस्तृत किया, 
सुरुचः सूयं की किरणो, क्योकि ये वहत दीप्ति वाली होती है वेनः सूयं, सीमतः == सव प्रकार से । 
यहां सीम्‌ निपात परिग्रहां मे दै रौर उससे श्रनर्थक ग्रतः, प्रत्यय करने से 'सोमतः' वनादहै। ्रथवा 
ग्रतः प्रत्यय पंचम्पर्थक हो । तवर सौमतः' का श्रथं सीमातः' होगा। क्योकि सीमा का श्रथं मर्यादा है 


क्योकि यह दो देशों को श्रलग-ग्रलग करती है । 


अ्रन्त्रखः- यज्जज्ञानं प्रथमं ब्रह्म यः सुशुचो वेनो यस्यास्य बुध्न्या विष्ठा प्रावः उपमाः सन्ति 
स स्वभावः स पुरस्तात्‌ विसीमतः सतरचासतइच योनि विवस्तत्सवंरूपासनीयम्‌ ॥ ३ ॥ 


सत्रप््रन्टग्श्रन्त्रखः- यज्‌ जज्ञानं सवस्य 
जनकं विजात्र प्रथमं विस्तृतं विस्तारयितरं ब्रह्य 
स्व॑भ्यो बृहद्‌ यः सुरुचः सुप्रकाशमानः सृष्टुरुचि- 
विषयदच वेनः कमनोयः यस्याऽस्य जगदीरवरस्य 
बुध्न्या: बुध्ने = जलसम्बन्धेऽन्तरिक्ने भवाः सूर्यं 
चन्द्रपृथिवीतारकादयो लोकाः विष्ठाः या विवि- 
धेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति ताः [श्रावः] भ्रावरृण्वन्ति = 
स्वव्याप्त्याऽञच्छादयन्ति ताः उपमाः उपमिमते 
याभिस्ताः सन्ति, स स्वभावः सः [पुरस्तात्‌] 
सृष्ट्यादौ विसीमतः सीमातो = मर्थ्यादातः सतः 
विद्यमानस्य व्यक्तस्य च ग्रव्यक्तस्य श्रसतः अ्रविद्य- 
मानस्याऽहदयस्याऽत्यक्तस्य कारग।स्य॒च महत्त- 
त्वादेः योनि स्थानमाकागं विवः विन्रणोति, तत्स- 
वरुपासनीयम्‌ ।। १३ । ३ ॥ 


[यस्यास्य बुध्न्या 


न्ञस्ऋ्रः--यस्य ब्रह्माणो विज्ञानाय 


न्त्रपष््र्थर जो ब्रह्म-(जज्ञानम) सवका 
जनक, विज्ञाता, (प्रथमम्‌) स्वथं विस्तृत श्रौर 
सवका विस्तार करने वाला, (ब्रह्म) सबसे बड़ा 
है; जो (सुरुचः) श्रत्यन्त प्रकाशमान ग्रौर उत्तम 
रुचि का विषय, (वेनः) कामना करने योग्य है, 
(ग्रस्य) इस जगदीश्वर के (बुध्न्याः) जल-सम्बन्धित 
ग्रन्तरिक्ष मे विद्यमान सूये, चन्द्र, पृथिवी प्रौर 
तारा प्रादि लोक (विष्ठाः) विविध स्थानों में 
स्थित है, [ग्रावः] जो श्रपनी न्याप्ति से ग्राकाश 
को भ्राच्छादित करते है, (उपमाः) जो ब्रह्म 
विज्ञान के लिए उपमा दृष्टान्त है, वह ब्रह्म सव 
मे व्रियमान दै, वह [पुरस्तात्‌ | सुष्टिके ्रादिमें 
(विसीमतः) मर्यादा से (सतः) विद्यमान = व्यक्त ~ 
कायं-जगत्‌ के (च) ग्रौर (ग्रसतः) ग्रविद्यमान = 
प्रदस्य ग्रव्यक्त कारणा प्रकृति (च) ग्रौर (मह- 
त्त्व श्रादि के (योनिम्‌) स्थान भ्राकाल को (विवः) 
खोलदेता है, उस ब्रह्य की सवको उपासना करनी 
चाहिये ।। १३।३ ॥ 


"उपमाः सन्ति| 


च्गच्तरर््र जिस ब्रहम के विज्ञान के लिए 


"= म अनतत" ' क ऋ = कुः च 


नै भ १ + च । 
^ 
4४२८} प 

| 


५ 


ध त्रयोदज प्रध्याय २३६ 
 श्रसिद्धाऽ्रसिद्धा लोका रान्ताः सन्ति, प्रसिद्ध ग्रौर प्रप्रसिद्ध लोक दृष्रान्त हैँ 

४, रै [ श्रावः, विवः, विसीमतः| 

(च~ न 


यत्‌ सर्वत्राभिव्याप्तं सत्‌ स्वंमावृणोति सर्व जो ब्रहम सव्र में व्यापक होकर सवको ग्राच्छा- 
विकाशयति, सुनियमेन स्वस्वकक्षायां विचालयति, दित कर रहा है, सवका विकास करता है 


है, सवको 
नियमपूवंक श्रपनी-ग्रपनी कक्षामें चलातारै 
[ तत्सर्वेरुपासनीयम्‌ | 
तदेवान्तर्यामि ब्रह्म सर्वं मंनुष्यंरुपास्यं, नातः सव मनुष्य उसी श्रन्तर्यामी ब्रह्य की उपासना 
पृशग्वस्तु भजनीयम्‌ । १३।३ ॥ करे, उसे प्रथक्‌ वस्तु का भजन न करे ॥ 


न्त्र प्रब्दः वुध्न्याः==प्रसिद्धाःप्ररिद्धा लोकाः । उपमाः=दटृष्टाःताः । विसीमतः= 
सुनियमेन स्वस्वकक्षायाम्‌ । 


अन्यत्र र्खग्रव्खात् मटपिने प्रार्याभिविनय मे इस मन््रकौव्याख्या कौट "हे 
महीय परमेश्वर ! श्राप वड़ो से भी वड़ेहो । प्रापसे वड़ावा प्रापक तुल्य कोई नहीं है । जज्ञानम्‌ सव 
संव जगत्‌ में व्यापक प्रादुर्भूत हो । सव जगत्‌ के प्रथम =म्रादिकरण श्राप हीहो। सूयं भ्रादिलोक 
'सीमतः' सीमा से युक्त मर्यादा रहित "सुरतः प्राप से प्रकारित रै । पुरस्तात्‌ इनको पूर्वं रच के प्राप 
ही धारण कर रहै हो। “विश्रावः इन सव लोकों को विविध 4 से + पृथक्‌ पृथक्‌ यथायोग्य वर्ता 
रहे हो । वेनः" श्रापकरे श्रानन्दस्वरूप होने से तेसा कोई जन संसारमें नरह है जो मरापकी कामनान करे 
किन्तु सव ही भ्रापको मिला चाहते टँ तथा म्राप परनन्त-विद्या-युक्त हो । सव रीति ५ रक्षक ध 
हो । सो ही परमात्मा वुघ्न्याः ग्रन्तरिक्षान्तगंत दशादि पदार्थ का "विवः विवृत विभक्त करता है । 
वे ग्रन्तरिक् श्रादि "उपमा' सव व्यवहारो मे उपयुक्त होते दै प्रौर वे स विविध जगत्‌ के निवास-स्थान है । 
'सत्‌' विद्यमान स्थूल जगत्‌, श्रसत्‌ ग्रविद्या चक्षुरादि इन्द्रियों से प्रगौचर इस द्विपरि जगत्‌ की "योनिः 
श्रादिकरणा श्रापको ही वेदादिशास्त्र ग्रौर विद्धान्‌ लोग कहते हँ । इसस इस जगत्‌ कं माता-पिता श्रापही 
है, हम लोगों के भजनीय इष्टदेव हौ ॥ (श्रार्थाभिविनय २।२८) । 

न्ख्य सत्रएर - ब्रह्म का स्वरूप - जो परमात्मा सव संसार का जनक तथा जानने वाला 
है, वह्‌ स्वयं विस्तृत है प्नौर सवका विस्तार करनेवाला, वह्‌ ब्रह्म ==सवसे वड़ा है, सुरुचः =-वह्‌ त 
प्रकाशमान दै, वेनः =-वह्‌ सबसे कामना करने योग्य है, सूयं, चन्दर, पृथिवी प्रादि सव पदां ईइवर 
श्रन्तरिश्च में स्थितै, जो प्रकाशको भी ग्राच्छादित कर रहा है, वह ब्रह्म विज्ञान के लिए उपमादहैग्रौर 
वही व्यक्त कायं जगत्‌ का ग्रोर प्रव्यक्तकारणा प्रकृति के कारण भ्राकाशादिको खोल देता है । उसी ब्रह्म 
की उपासना करनी चाहिये । १३।२३। ॐ 


हिरण्यगर्भः । च्च्प््रल्तिः =-परमेवरः । र्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तत्‌ कोटशमित्याह 
फिर वह ब्रह्म कंसा है, इस विषय का उपदे क्रिया है ॥ 


हिरण्यग भः स्॑वत्तेताग्रं तस्यं जातः पतिरेक ऽ आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवी द्यामुतेमां कस्मै देवायं हविषां विषेम ॥ ४ ॥ 


२४० दयानन्द-य जुवं दभाष्य-भास्कर ५ 


प्वन्ट्रथरः - (हिरण्यगः) हिरण्यानि =सूर्यादीनि तेजांसि गर्भे मध्ये पस्य सः। त 
हिरण्यम्‌ ।॥ क्त० ॥ हिरण्यं कस्मादृध्तियत अ्रायन्यमानमिति वा ह्यते जनाउजनमिति वा हितरमणां भवतीति वा ह्यं । 
स्यात्‌ प्र प्साकमंरः ।। निर० २। १० ॥ (सम्‌) (्रवत्तत) (श्रप्रे) सृष्टेः प्राक्‌ (भूतस्य) उत्पन्नस्य (जातः) 
जनकः (पतिः) पालकः (एकः) श्रसहायोऽद्वितीयः (श्रासीत्‌) (सः) (दाधार) धृतवान्‌ (परेथिवीम्‌) प्रकाश- 
रहितं भूगोलादिकम (दाम्‌) प्रकाशमय सूर्यादिकम (उत) (इमाम्‌) वत्तंमानां स॒ष्टिम्‌ (कस्म) सुखस्व- 
रूपाय प्रजापतये (देवाय) प्रकारमानाथ (हविषा) आ्रात्मादिसामग्रचा (विधेम) परिचरेम । विधेमेति षरि- 
चरणकर्मा० ॥ निघं० ३।५॥ निरुक्तकारमेवमाह-- हिरण्यगर्भो हिरण्यमयो गर्भो हिरण्मयो गर्भोऽस्येति 
वा गर्भो गृभेगरणात्य्थं गिरत्यनर्थानिति वा यदाहि स्त्री गुणान्‌ गृह्णाति गृणााश्चास्या गृह्यन्तेऽथ त. गर्भो 
भवति । समभवदग्रे भूतस्य जातः पतिरेको बभूव स धारयति पृथिवीं दिवं च कस्म देवाय हविषा विघरेमेति 
व्याख्यातं विधतिर्दानिकर्मा° निरु° १०।२३ । ४॥ 


श््रस््राण्णवर 'हिरण्यगभभेः' इसमें हिरण्य शब्द सूर्यादि ज्योति का वाचकटहै। शतपथ में 
लिखा रै - ज्योति्वें हिरण्धम्‌  भ्र्थात्‌ हिरण्य शब्द ज्योति का वाचक है। हिरण्य शब्द के निरुक्त २। १० 
मे निम्न रथं कयि है (१) क्योकि स्वगंकार तन्त्री भ्रादि यन्वों से लम्बा करने के लए खींचते 
है । (२) सुवणं एक मनुष्य से दुसरे के पास दानादान रूप मेँ ग्रहणा क्रिया जाता है । (३) , यह मनुष्य 
को हित (सुख) प्राप्त करातादहै। (४) यह हृदय को प्रिय लगता है । (५) इच्छार्थक हयं धातु ४ 
हिरण्य वना दहै । सभी मनुष्य सुवणं को प्राप्त करना चाहते हैँ । "विवेम' यहां विधेम क्रिया का परि- 
चर्या (सेवा) प्रथं है । निषण्टु ३।५ में इसका पाठ परिचरणा प्रथं वाली क्रियाभ्रं मे है। इस मत््रकी 
व्याख्या निरुक्त (१०।२३) मे यास्कमुनि ने की है । 

अन्त्यः टे मनुष्याः | यथा वयं योऽस्य भूतस्य जातः पतिरेको हिरण्वगर्भऽग्रे समवत्तता- 
सत्स इमां सुषि रचयित्वोतापि पृथिवीं द्यां दाधार तस्मे कस्म सुखस्वरूपाय देवाय परमेश्वराय ह्विषा 
विधेम तथा यूयमप्येनं सेवध्वम्‌ ।। ४ ॥ 


रत्रप््रच्टवश््रन्ल्खः- है मनुष्याः ! यथा 
वयं योऽस्य भूतस्य उत्पन्नस्य जातः जनकः पतिः 
पालकः एकः भ्रसहायोऽद्रितीयः हिरण्यगभंः हिर- 
ण्यानि =सूर्यादीनि तेजांसि गर्भे मध्ये वस्य सः, 
भ्रगरे सृष्टेः पराक्‌ समवत्तत=भ्रासीत्‌ स इमां 
वत्तमानां (सुष्टि) सृष्टि रचयित्वा, उत =-श्रपि 
पृथिवीं प्रकाररहितं भूगोलादिकं यां प्रकागमयं 
सूर्य्यादिकं दाधार धृतवान्‌ तस्मं कस्म == सुखस्व- 
रूपाय मुखस्वरूपाय प्रजापतये देवाय = परमेहवराय 
प्रकागमानाय हविषा श्रात्मादिसामग्रया विधेम 
परिचरेम, तथा यूयमप्येनं सेवध्वभ्‌ ॥ 


न्प्र हे मनुष्यो ! जेते हम लोग- 
जो इस (भूतस्य) उत्पन्न जगन्‌ का (जातः) जनकं 
(पतिः) पालक, (एकः) ग्रद्वितीय, (हिरण्यगर्भः) 
जिसके गभं मध्य में सूयं त्रादि तेजस्वी पदां 
विद्यमान है वह परमेश्वर (ग्रगरे) सृष्टि से पूर्व 
(समवतंत) वर्तमान था उसने (इमाम्‌) इस सृष्टि 
को रचकर (उत) ग्रौर (पृथिवीम्‌) प्रकाश-रहित 
भूगोल भ्रादि को, (दयाम्‌) प्रकाशमय सूर्यं ्रादि को 
(दाधार) धारणा किया दै, उस (कस्मै) सुखस्वरूप 
प्रजापति (देवाध) प्रकाशमान परमेदवर की 
(टविषा) श्रात्मा प्रादि सामग्री से (विधेम) परि- 
चर्या सेवा करते दै, वैसे तुम भी इसकी सेवा 
करो।। १३। ४ ॥ 


[दे मनुष्याः  श्रस्य गतस्य जातः पतिः" -श्रषरे समवतंत | 


न्तत; टे मनुष्याः ! यूयम्‌-ग्रस्याः 


न्जवच््ार््र टे मनुष्यो ! तुम-दससुष्टि सै 
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पूवं परमेदवर ही जाग्र था, 
"  "पृथिर्वी द्यां दाधार | 


जिसने इन लोकों को धारणं कियाहै, जो 
प्रलय-वमयमें इनका मेदन करतार 


+ [कस्म देवाय हविषा दिवे] 

1 वास्यं < = 
. तमेवोपास्यं मन्यध्वम्‌ ॥ १३।४॥ उसी परमेदवर को उपास्य मानो ॥ १३।४॥। 
` अन्यत्र ठ्खारन्खग्त्र- (क) (त दाधार पृथिवों यामूतेमां इस मन्तरांगको त्यस्या 
 महषपि ने सत्या्थंभ्रकाश में इस प्रकार कौ है--“सव जगत्‌ काधारण श्रौर्‌ प्राकपंणा का कर्ता विना 


परमेश्वर क दूसरा कोई भी नहीं । इसलिए जो सवर जगत्‌ को रचता टै वही--'स दावार पृथिवीमृत 
दयाम्‌" यह यजुर्वेद का वचन है । जो पृथिव्यादि प्रकाशरटित लोक लोकान्तर, पदाथं तथा सूर्यादि प्रका 
सहित लोक श्रौर पदार्थो का रचन, धारण परमात्मा करता है । जो सवम व्यापको रहाट वही सव 
जगत्‌ का कर्ता श्रौर धारण करने बाला है (सत्यार्थं° समर ८) ॥ 
| (ख) “हिरण्यगर्भः “^ हविषा विधेम'' यह यजुर्वेद का मन्त्रहै। टै मनुष्यो ! जोसृष्टिके 
पूवं सब सूयं श्रादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति-स्थान, प्राधार श्रौर जो कु उत्पन्न हूना था ग्रौर होगा 
उसका स्वामी था, है श्नौर रहेगा । वह पृथिवी से लेक सूर्यलोक पर्यन्त सृष्टि को कना के धारणकररटा 
। है उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जते हम करे ववे तुम लोग मौ करो । सत्याथंप्रकाज्ञ समु° ७) ॥ 
(ग) ''हिरण्वगरभ `" हविवा विधेम प्रथं -जो (हिरण्यगभंः) स्वप्रकाशस्वरूप ्रौर जिसने 
प्रकाशा करनेहारे, सूरयं॑चनद्रमा श्रादि पदां उत्पन्न करके धारणा किये, जो (भूतस्य) उत्पन्न हृष 
सम्पूणं जगत्‌ का (जातः) प्रसिद्ध (पतिः) स्वामौ (एक ) एक ही चेतन स्वरूप {ग्राक्ीत्‌) धा, जो (अग्र) 
सव जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्वं (समवत्तत) वतमान था (सः) सो (इमाम्‌) इस (पृथिवीम्‌) भूमि (उत) 
‡ र ग्रौर (द्या्‌) सूर्यादि को (दाधार) धारण कर रहा है । हम लोग उस (कस्म ) ५ (देवाय) 
शुद्ध परमात्मा के लिए (हविषा) ग्रहण करते योग्ब योगाभ्यास ्रौर श्रतिप्रेम से (विधेम) विगेप भक्ति 
किया करे (संस्कारविधि० ई्वरस्तुतिर) ।। 


क 


५ (घ) विनियोग -- 'हिरण्यगमंः० इस मन्त्र को बोल के पति श्रपनी गभिणी पत्नी के गर्मागय पर 
हाथ घरे (संस्कारविषि पु सवन०) ॥ 
स (ङ) “हिरण्यगभैः'' -- जव सृष्टि नहीं हई-थी तव एक = अ्रहधितीय "हिरण्यगर्भः" (जो सूर्यादि 


तेजस्वी पदार्थो का गभं नाम उत्पत्ति स्थान =-उत्पादक) रै, सो ही प्रथम था । वह्‌ सव जगत्‌ का छान 
प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पतिहै। वही परमात्मा पृथिवी से लेके प्रकृति-पर्यन्त जगत्‌ का रच कं धारणा करता टै । 
"कस्म ' (कः प्रजापतिः, प्रजापतिरवे कः, तस्मं देवाय, शतपथे) प्रजापति जो परमात्मा उसकी पूजा म्रात्मादि 
वदार्थो के समर्पण चे यथावत्‌ करे, उससे भिन्न कौ उपासना ललमात्र मीम लोग न करे । जो परमात्मा 
को ल्लोड़ के, वा उसके स्थानमें दूसरे को पूजा करतार उसकी श्रौर उपदेश भरको ददशा ्रत्यन्त ध 
है, यह प्रसिद्ध है । इसमे चेतो मनुप्यो, जो तुमको सुख कौ इच्छा ही ताएक निराकार परमात्मा 
यथावत्‌ भक्ति करो अन्यथा तुमको कभौ सुख न हीगा (शआरर्याभिदिनय २।२०) ॥\ 
नः (च) महपि ने इस मन्त्र का ास्त्राथं आदि में बड़ा उपयोग कियाद । मरपि के जौवन चरित्र 
0 ५ ८ ए | 
। मे इसका कई स्थानों पर उल्लेख किया गया टे ॥ 
(2 
॥ 
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ॐ चनी #ै न्क १, 
3 ६५४ 
(भ ह 
॥ 3 प रत 
की) + ॥ 


दयानन्द-यजुवरेदभाष्य-भास्कर 


>7रूयद्रररर- परमेहवरः क्रा स्वरूप- परमेश्वर इस उत्पन्नं मात्र जगत्‌ का जनकं तथा 
पालक ह, वह द्वितीय दहै, उसके मध्यमे ही सूर्ं-चन्द्रादि तेजस्वी पदाथं विद्यमान, परमेश्वर ही 
सिसे पूवं विद्यमान था, वह हौ इस सृष्टि को रचकर प्रथिवी श्रादि प्रकाश-रहित तथा सूर्यादि प्रकाशमय 
लोकों को धारण कर रहारहै। उसी कौ उपासना हम सव श्रद्धासे करं । वर्योकि वह परमेश्वर सुख- 


स्वरूप तथा सुखो का दाता है । १३।४॥ छ 


हिरण्यगभः | ईशच्ररः स्पष्टम्‌ । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः स कटश इत्याह ॥ 
फिर वह परमेश्वर कंसा है, यह उपदेश किया है । 


दरप्सश्चस्कन्द ॒पृथेवीमन चामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वैः । 
सपान यानिमनुं संचर॑न्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्र होताः ॥ ^ ॥ 
प्रन्डवश््रः (द्रप्पः) हषं =-उत्साहः । श्रत्र हप विमोहनहर्षणयोरित्यत श्रौणादिकः सः किच्च 
(चस्कन्द) प्राप्नोति (पृथिवीम्‌) भूमिम्‌ (श्रनु) (चाप्‌) प्रकाज्म्‌ (इमम्‌) (च) (योनिम्‌) कारणम्‌ 
(अनु) (यः) (च) (पूवः) पणं: (समान्‌) (योनिम्‌) स्थानम (श्रनु) (संचरन्तम्‌) (द्रप्सम्‌) भ्रानन्दम 
(जुहोमि) गृह्णामि (रनु) (सप्त) पचर प्राणा मन भ्रात्मा चेति (होत्राः) श्रादातारः।। ५॥ 


श्रन्रपणप्रथं ` द्रप्सः इसमें विमोहन तथा हर्षं प्रथं वाली दृप्‌ घातु से प्रौणादिकस 


प्रत्यय रौर कित्‌वदंमावहू्राहै। 


अन्त्रखः टे मनष्याः ! यथाहं यस्य सत होव्राऽनुग्रहीतारो य इमां पृथिवीं चां योनि चानु 
यः पूर्वो द्रप्सोञ्नु चस्कन्द तस्य योनिमनु संचरन्तं समानं द्रसं सवंत्राभिव्याप्तमानन्दमनुजुहोमि 


तथेनमादत्त ॥ ५॥ 


सत्रप््रन्ट्त्र्न्च्रखः हे मनुष्याः ! यथाऽह 
यस्थ सप्त पच प्राणा मन म्रात्मा चेति होत्राः 
श्रनग्रहीतार श्रादातारः य इमां पृथिवीं भूमि द्यां 
परकायं योनि कारणं चानु यः पुवः पर्णाः द्रप्सः 
दपः = उत्साहः श्रनु † चस्कन्द प्राज्नोति, तस्य योनि 
स्थानम्‌ श्रु सम्‌ {चरन्तं समानं द्रप्सम्‌ 
सर्वत्राऽभिव्याप्तमानन्दम्‌ श्रनु {जुहोमि गृह्णामि, 
तथनमादत्त ।। १३ । ५॥ 


न्तर्ष्शवर- टे मनुष्यो! जसे में जिसके 
सप्त) पांच प्राणा, मन श्रौर श्रात्मा ये सात 
होत्राः) ग्रहण करने वले, जो (इमाम्‌) इस 
पृथिवीम्‌) भूमि को (चम्‌) प्रकाशमय द्युलोक को 
योनिम्‌) इनके कारणा प्रकृति को प्राप्त है, 
च) श्रौर जो (पूरवः) पूणं तथा दरप्सः) हषं 
उत्साह से युक्त होकर (ग्रनु\ चस्कन्द) सर्वत्र 
उपलब्ध है, उसके (योनिम्‌) निवास-स्थान में 
(नु । संचरन्तम्‌) संचरण करते हृए (समानम्‌) 
समान रूप से (द्रप्सम्‌) सवत्र व्याप्त श्रानन्द को 
(ग्रनु + जुहोमि) ग्रहण करता ह वसे इस श्रानन्द 
को तुम ग्रहण करो ॥ १३।५॥ 


[हे मनुष्याः ! यथाऽहं ` `दरप्सम्‌ = सवंत्रामिव्याप्तमानन्दमनु जुहोमि, त थेनमादत्त ] 


न्तऋच्रव्भ्रः- टे मनष्याः । ययं यस्य 


न्तव टे मनुष्यो । तुम-जिस 


त्रधोदय ग्रच्याय २४३ 
सानन्दं स्वरूपं सर्वेत्रोपलमभ्यते, दीश्वर क। श्रनिन्द-युक्त स्वल्प सर्वत्र उपलन्धरै 
गमभ्यस्यत ।। १३ । ५॥ उतकी प्राप्तिके लि योगाभ्यास करो ॥ १३।५॥ 
न्त्र प्रब्ट्रः द्रप्सम्‌ जगद श्चरस्य सानन्दं स्वरूपं सर्वत्रापलव्धम्‌ । 
 च्ऋरुखरत्रर- परमेश्वर का स्वरूप-वरंन वट परमेश्वर पृथिवी तथा सूर्यादिके कारणा 
र व्यापक है, पूणंपुरुष है, प्रानन्दस्वरूप है भ्रौर सवत्र उपलब्ध टै । उसके वनापे इस संसारम 
करते हुए, उसके समान रूप वाला होकर सर्वत्र विद्यमान म्रानन्दको ग्रहणा करना चाहिये। 
प्त करने के लिए साधनभूत सात होते हँ भ्र्थात्‌ पाँच प्राण मन ग्रौरग्रात्मा ।। १३।५।। @ 


हिरण्यगर्भः । लिरण्खनरः =-ईइवरः । भरिगुष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
मनुष्ये रत्र कथं वत्तितव्यमित्याह्‌ ॥ 
मनुष्यो को संसार में कंते वर्तना चार्हिये, यह उपदेश क्रिया दै ॥। 
सर्वेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य॑ः संपभ्या नम॑ः ॥६॥ 
प्रदरः (नमः) नन्तम्‌ । नम इत्यन्ननाम० ॥ निधं० २।७॥ (अरस्तु) (सपंभ्यः) ये सपन्ति = 
ते लोकास्तेभ्यः। इमे वं लौकाः सर्पास्तिहानेन सर्वेण सपं न्ति ।॥ नत० ७।३। १।२५॥ (ये) (के) 
च) (पृथिवीम्‌) भूमिम्‌ (रनु) (ये) (अरन्तरिश्न ) राका (ये) (दिवि) सूर््यादिलोके (तेभ्यः) (सेभ्यः) 
णिभ्यः (नमः) म्नननम्‌ ।। ६॥। 
द ।  श्रस्रपणगर्थ 'नमः' निषण्डु २।७ मे नमस्‌ गन्द प्रन्त-नामों मे पटाद । 'पेभ्यः यहां 
प शब्द लोक का वाची है । शतपथब्राह्मण में (७।३)।१।२५) मं लिखादहै करिये लोक सर्प 
हलति दै क्योकि वे गति करते हैँ । । 2 
= अन्क्खः- येके चात्र सर्पाः सन्ति तेभ्यः सपंम्भो नमोऽस्तु । येऽन्तरिक्ष ये दिविये च 
। # ` प्रथिवीमनुसपंन्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमोऽस्तु ॥ ९ \। 


7 
न 


ष्पन्टाथरल्न्व्रिखः- ये के चात्रसर्पाः स्पष्ार्थ- (ये) जो (के) कोई इस जगत्‌ 

सन्ति, तेभ्यः स्पेभ्यः ये सर्पन्ति-गच्छन्ति ते मलोक (तेभ्यः) उन (सपभ्यः) गतिशील लोकों 
लोकास्तेभ्यः नमः म्रन्नम्‌ श्रस्तु । करे लिए (नमः) म्रन्न (ग्रस्तु) हो । 

ये ऽन्तरिक्षे म्राकाे, ये दिवि सूर््यादिलोके, (ये) जौ (अन्तरिक्षे) मे, ये) जो 

ये च प्रथिवीं भूमिम्‌ श्रनु ¡ सर्पन्ति, तेभ्यः सपभ्यः (दिवि) सूं प्रादि लोक में (च) ग्र (ये) जो 

प्राणिभ्यः नमः ्रत्नम्‌ श्रस्तु ।। १३।६ ॥ (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर (ग्न सर्पन्ति) प्राणी 


गति करते हैँ (तेभ्यः) उन (सपम्पः) प्राणियों के 
लिए (नमः) ग्रन्न (ग्रस्तु) हो ॥ १३।६॥ 


(6 |े के चात्र सर्पाः सन्ति तेभ्यः सपेभ्यो नमो सस्तु | 

। मऋाच्ार््य जितने ये लोक दिखाईदेते है, 
गनौर जो दिखाई नहीं देते है वे सव प्रपनी-म्रपनी 
कक्षा मे ईश्वर से नियत किए हृए-- 


न्धच््रर्- यावन्त इमे लोका रश्यन्ते, 
येच न दृश्यन्ते तै सर्वे स्वस्वकक्षाथामीदवरेण 


नियताः सन्तः, 


२८४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य भास्कर 


[ येऽन्तरिक्षे `` नुसर्पन्ति, तेभ्यः सर्पेभ्यो नमोऽस्तु ] = 
ग्राकाले भ्रमन्ति, तेषु सवषु लोकेषु ये प्राणि- श्राकाशमें घरूमते है, उन सवलोकंमें जो 
नदचलन्ति, तदथं मीड्पेरण [अन्नम] रचितं यत्त॒ प्राणी चलते है उनके लि [भ्रन्न] बनाया है, 
एतेषां जौवनं भवति, यूथं विजानीत ।॥। १३।६। जिससे इनका जीवन रहता है, एेसा तुम जानौ ॥ 
न्बा= प्न्टव्र्रः स्रनुसपंन्ति भ्रमन्ति । 
न्तरवयत्रसरपर - मनुष्यों क। व्यवहार जितने भी संसारम लोकै, वे सव गतिशीलहै, ` 
ग्ररवेप्रपनौ-प्रनी कञ्चामें भ्रमण कर रहें । उन सव लोकी में जितनेभी प्राणी रहतेदहै, उनसव 
के जीवन का ्राघार भ्रन्नरै। मनुष्यों का यह विशेषधमंदहैकिवे सवप्रागियोंको ्रन्नादिसेतप्त 
करने का प्रयत्न करं ॥ १३।६॥ 


ध 
1 
हिरण्यगमः। [{लिरखण्खरः=-ईङवरः।। ब्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ । 
पुनस्तेः कथं भवितव्यमित्युपदिरयते ॥। | 
फिर मनुष्यो को कंस। होना चहिये, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
उपवा यातुधानानां ये वा वनस्पती १ऽ२नु। 
ये वरविटेषु दोर॑ते तेभ्यः सर्पेभ्या नमः ॥७॥ . 
प््रन्ट श्वरः (याः) (इषवः) गतयः (यातुधानानाम्‌) (ये) यान्ति परपदार्थान्‌ दधति तेषाम्‌ 


ये) (वा) (वनस्पतीन्‌) वटादीन्‌ (अनु) (ये) (वा) (ग्रवटेषु) प्रपरिभाषितेषु मागंषु (लेरते) (तेभ्यः) ` 9 
(सपंम्यः) (नमः) वजप ।॥ ७॥ 


ॐ्न्व्ञत्रः टे मनुष्याः ! यूयं या यातुधानानामिपवो येवा वनस्पतीननुवर्तन्ते ये वाऽवटेषु 
दोरते तेम्यः सपेभ्यो नमः प्रक्षिपत । ७ ॥ | 


स्र्रब्टवभर्त्रिखः- हे मनुष्याः ! युं च्ऋष््र्थं रे मनुष्यो! तुम--(याः) जौ ` 
या यातुधानानां ये यान्ति परपदार्थान्‌ दधति तेषाम्‌ (यातुधानानाम्‌) परपदार्थो को प्राप्त करके धारण 
इषवः गतयः ये वा वनस्पतीन्‌ वटादीन्‌ रनु करने वाले उकृश्रो कौ (इषवः) चाल, (वा) 
वत्तन्ते, ये वाऽवटेषु प्रपरिभाषितेषु मागेषु शेरते, ग्रथवां (ये) जो (वनस्पतीन्‌) बड श्रादि वनस्पतियों 
तेम्यः सर्पेभ्यः ये सर्प॑न्ति गच्छन्ति ते लोकास्तेभ्यः कै वनों ते (ग्रनु 1 वत्त॑न्ते) रहते है, (वा) ग्रथवा 
नमः वज्रः प्रक्षिपत ।। १३।७॥ (ये) जौ (ग्रवदेपु) श्रप्रसिद्ध मार्गौ मे (शेरते) सोते ` 
टे, (तेभ्यः) उन (सर्पेभ्यः) गतिशील लोगों के लिए 
(नभः) वज्र को फेंको ॥ १३।७॥ तः 
[या यातुधानानामिषवः, येवा वनस्पतीननुवत्त न्ते, ये वाऽवटेषु शेरते ] 


चतस्रः मनुष्या ये मार्गेषु, वनेषत्कोचका न्जवसत््रबश्च -मनुप्यां को चाहिये क्रि जो | 


दिवसे एकान्ते स्वपन्ति तान्‌ गोम, वनो में उचक्के लोग दिन मेंएकान्तमें 4 
सोते है, उन ४ 


[तेभ्यः स्पभ्यो नमः प्रल्िपत | ५ 
दस्यून्‌ नागांस्च लस्त्रौषधादिना निवारयन्तं ॥ उक्र ग्रौर सर्पो का शस्त्र श्रौर ग्रौषध श्रादि 
से निवारण करं ॥ १३।७॥ 


तः 


त्रयोदञ प्रध्याय २४५ 
्रब्डद्रश्व्रः- यातुधानानाम्‌ =-उत्कोचकानाम्‌ । म्रवरेषु एकान्ते । नोरते = स्वपन्ति । 
, नागेभ्यः । नमः = गस्त्रौपधादि । 

ज्तऋरखरत्रगर--मानव धर्म-- मनुष्यों कायह्‌ परम धमं टीना चाहिये कि जोसंसारमें 
दार्थ को वलपूर्वक लेकर धारणा करने वालि ग्रादिटहीं। वे चाहे वनां मे ग्रधवा 
गं में छुषकर रहते हो, उनको नमः = वज्रादि से नष्ट करने का प्रयत्न कर्‌ ॥ १३।७॥ @ 


हिरण्यगर्भः । तरूरर्ख; = स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
४, पुनर्मनुष्येः कण्टकाः कथं बाधनीया इत्याह ।\ 
फिर मनुष्यों को कंटक ग्र्थात्‌ दृष्ट प्राणी कंसे हटने चादिष्ट, यह उपदेश किया टै ॥ 
चामी रोचने दिवो ये वा सूर्य॑स्य रस्मिषु। 
सदस्कृतं तेभ्य॑ः सर्पभ्या नमः॥८॥ 
॥ 


अरन्च्रखः- हे मनुष्याः | येऽमी दिवो रोचने ये वा सूर्य्यस्य रदिमषु येषां वाप्सु सदस्करृत- 
त तेभ्यः सर्पेभ्यो नमो दत्त । ८ ॥ 


श््रन्क्रखः- हे मनुव्याः ! येऽमी च््रष््रर्थ्‌ टे मनुष्यो! (ये) जो [ब्रमी) 
विद्यतः सेचने दीप्तौ, ये वा सूर्यस्य रश्मिषु, यह्‌ (दिवः) विचत्‌ की (रोचने) दीप्ति =चमक 
वाऽत्सु सदः सदनं कृतं निष्पन्नम्‌ अस्ति, तेभ्यः में, (वा) अ्रथवा (रे) जो (सूंस्य) सूर्यकी 
दृष्प्राणिम्यः नमः वज्र दत्त ॥ १३।८॥ (रदिमषु) किरणों मे, (वा) प्रभवा (येषाम्‌) 
जिनका (श्रप्सु) जल में (सदः) घर (कृतम्‌) वना 
हुमा है, (तेभ्यः) उन सव (सर्पेभ्यः) सपं ्रादि 
दृष प्राणियौं के लिए (नमः) वज्र प्रदान करो। 


[हे मनुष्याः | येऽप्र दिवो रोचने, येषां वाऽ सदस्छृतं ` ` "तेभ्यः सर्पेभ्यो नमो दत्त | 
स्त7च्छ्थर मनुष्यों को चािए्‌ करिव जो 

जल श्रौर अन्तरिक्षे सपं ्रादि दष्प्राणी रहते 

है उनकी वज्र-प्रहार से निदृत्ति करं || १३।८॥ 


न्च मनुष्येयं जनेष्वन्तरिघ्ने सर्पा 
पन्ति, ते वज्रप्रहारेण निव तंनीयाः।\ १३।८॥ 


स= प्रब्दः -म्रप्सु == जलेषु । नमः=-वज्रव्रह।रम्‌ । 
कतव्य सभी मनुष्यों को उचित दै कि जो-जो विचयत्‌ की 


क्षः  च्ऋरुखस्रपर- मनुष्य का वदयत 
स्तिमें ज्र्थात्‌ भ्राकालमें सूयंकौ क्रिरणों मे ग्रथवा जलमे घर वनाकरर सप सद्ग तुत्ति वाले हिसक 


प्रा प्रां गी रहते हों, उन सवरको वज्रप्रहार से दूरकरनेका पूराप्रयत्नक रं ॥ १३।८॥ 


| # ^ 
२५४६ दथानन्द-पजुरकवंदभाष्य-भास्कर 


वामदेवः । ॐअ रि न्ञर;--सेनापतिः । भुरिक्‌ पर्‌क्तिः। पञ्चमः ॥ 
राजपुरुषः कथं शत्रवो बन्धनीया इत्याह ॥ 
राजपुरुषो को शत्रु कंसे वांधने चाहिये, यह उपदेशं किया है ॥ 
कृणुष्व पाजः प्रसिति न पूवीं याहि राजेवामर्वोर 5 इमेन । 
तृष्वीमनु प्रसिति द्रगानाऽस्तासि विध्य॑ रक्षसस्तपिषैः॥ ९ ॥ 
प्रखरः (कृद्युष्व) कुरुष्व (पाजः) वलम्‌ । पातिबने जुर्‌ च ॥। उ० ४। २१०॥ इत्यसुन्‌ 
(प्रसितिम्‌) जालम्‌ । प्रसितिः प्रसयनात्तन्तुर्वा जालं वा ।। नि० ६ । १२॥ (न) इव (पृथ्वीम्‌) भूमिम्‌ (याहि) 
पराप्नुहि (राजेव) (श्रमवान्‌) वहवः सचिवा वियन्ते यस्य॒ तद्रव्‌ (इभेन) हस्तिना (वरष्वौम्‌) क्षिप्रगतिम्‌ 
तृष्दिति क्षप्रनाम० ॥ निघं० २।१५॥ ततो वोतो गुणवचनादिति इष्‌ श्रनु) (प्रसितिम्‌) बन्धनं 
जालम्‌ (द्रूखानः) हिसन्‌ (ग्रस्तः) प्रक्षेष्ता (रसि) (विध्य) ताडय (रक्षसः) शत्रून्‌ (तपिष्ठेः) श्रतिशयेन 
संतापकरेः गस्त्रैः । श्रयं मन्त्रः नि ६। १२ व्याख्यातः | & ॥ 
श्रर्रणणय््र पाजः यहां पा धावु से "पातेर्वने जुट्‌ च' (उणादि० ४।२१०) सूव्रसे 
ग्रसुन्‌ प्रत्यय हृभ्रा है । प्रसितिम्‌ इसमें प्रसिति शब्द को (निर० ६। १२ में) जालवाचक तथा तन्तु- 
वाचक कहा है । तृष्वीम्‌' निषण्टु२। १५ मेंतृषु गन्द भिप्र-वाचकों मेषा है। तृषु गब्दसेस्त्रीलिङ्ख 
मे वोतो गुणवचनात्‌ सूत्र सेडीप्‌ प्रत्यय करनेये त्ृष्वी जब्द बनता है। इस मन्त्र कौ व्याख्पा निष्टं 
२। १५ मे यास्कमुनिनेकी है। 
अन्च्रखः-- टे सेनापते ! त्वं पाजः कृणुष्व प्रसितिन प्रथ्वीं याहि । यतस्त्वमस्तामि तस्मा- 
दिभेनामवान्‌ राजेव तपिष्ठेः प्रसिति संसाध्य रक्षसङ्च द्र णानस्तृष्वीमनुविष्य !। € ॥ 


स्रप्रन्टथ्र््त्रखः- है सेनापते ! त्वं चष्टे सेनापति ! तू-- (पाजः) 
पाजः वलं कृशुष्व कुरुष्व, प्रसिति जालं न इव वलत््सेना को (कृरुष्व) वना, (प्रसितिम्‌) 
पृथिवीं भूमि याहि प्राप्नुहि । यतस्त्वमस्ता प्रक्ेप्ता जाल =वन्धन कै (न) समान (पृथिवीम) भूमि 
भ्रसि, तस्मादिभेन हस्तिना श्रमवान्‌ वहवः सचिवा को (याहि) प्राप्त कर । क्योकि तू (ग्रस्ता) गर = 
विद्यन्ते यस्य तद्ट{ राजेव तपिष्ठेः ग्रतिरायेन वारा श्रादि को फकने वाला (ग्रसि) रहै ग्रतः 
सन्तायकरः स्तरः प्रसिति बन्धनं जालं संनाध्य (इमेन) हाथी से (ग्रमवान्‌) बहुत सचिव =मन्व्रियों 
रनः रात्रून्‌ च द्रूणानः हिसन्‌ तुष्वं क्षिप्रगतिम्‌ वाने (राजेव) राजा के समान (तपिष्ठ) भ्रत्यन्त 
श्रनु । विध्य त।डय ॥ १३। ६ ॥ सन्ताप कारक शस्त्रो से (प्रसितिम्‌) बन्धन जाल 
को सिद्ध करके (रक्षसः) शवरश्रो ता (द्रगानः) 
हिसन करता हुश्रा (तृष्वीम्‌) शीघ्र गति से (ग्रनु + 

विध्य) ताडन कर ।। १३।९॥ 

[हे सेनापते | त्वं पाजः कृणुष्व, `` "त पिष्ठे; प्रसिति संसाध्य, रक्षञ्च द्रणानस्तृष्मीमनु्य | 

च््राज्राश्व्रः--प्रत्रोपमानङ्कारः।। राजवत्मेना- 
पतिः पूगां बलं सम्पाद्य, ग्रनेकंः पालैः शत्रन्‌ 
वद्ध्वा, गरादिभिविरध्वा, कारागारे संराप्य, 

शरान्‌ पालयेत्‌ ।। १३ । & ॥ 


न्तर उस मन्त्र में उपमा ग्रलद्भुार 
ट। राजा कै समान सेनापति पूर्णां वल-सेनाको 
वनाकर, ्रनेक वन्नों से शत्रुश्रों को बांधकर, 
गर=वाण श्रादिसे बीधकर तथा उन्है कारा- ` 
गारन्=जेल में रवकर श्रेष्ठो का पालन करे ॥ 
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1 ५ (ध = 
न््रल प्रन्डवरश्रः पाजः पूर्णा बलम्‌ । प्रसितिम्‌ =ग्रनेकविधं पालम्‌ । 
न्ऋरुयक्ररत्रर १. सेनापति शत्रश्रों कोकंसे बधि राजाके समान सेनापति का कर्तव्य 
वह भ्रपने सेना के बल को सर्वथा सुदृढ बनाकर, श्रत्यन्त सन्तापकारक रास्त्रं को बनाये श्रौर 
श्रच्छी प्रकार चलानेका श्रम्धास कर दात्रुश्रोंका विनाश करे। जौ शत्र हिसन करनेवाला 
 राक्षस-सटहश दुःदायी हो उसको शीघ्र ही गस्त्ों के वन्धनों ते वाध कर दण्ड देवे । 


| २. श्रलङ्धार दत मन्त्र मे उपमालद्भारदटहै । जसे राजा लत्रग्रोका विनाल कर प्रजाकी 
करतारहै वेसा ही सेनापति भी करे ।॥ १३।६॥ @ 


वामदेवः । अअरिन्बः सेनापतिः । भुरिक्‌ परक्तिः। पच्वमः॥ 
पुनः स कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते । 
फिर वह सेनापति क्या करे, यह उपदे क्रिया टै ॥ 


तव॑ श्रमासं 5 आशुया पतन्त्यनु स्पृश ध्रषता शाशुचानः। 
तप॑शप्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो विसृज विष्वगुल्काः ॥ १० ॥ 


प्रब्दः (तव) (च्रमासः) भ्रमणशगीला वौ राः (श्राञ्युया) गीघ्रगमनाः । श्रत जसः स्थाने यादेशः 

। (पतन्ति) श्येनवच्छत्रदले संचरन्ति (ग्रनु) (स्पृजञ) भ्रनुगतो भव (धृषता) दटेन संन्येन (शोशुचानः) 
` भृशं पवित्राचरणः (तपुषि) तापाः (श्रगनेः) स्रग्निरिव वत्त॑मान (जुह्वा) भ्राञ्यटवनसाधनया (पत ङ्धान्‌) 
ग्रशवान्‌ । पतङ्खा इत्यहवना० ॥ निघं० १। १४॥ (म्रसंदितः) अ्रण्डितः (वि) (सुज) निष्यादय | ( विष्वक्‌] 
सर्वतः (उल्काः) विद्युत्पाताः । १० ॥ ; 
श्स्ऋछणणर्र -श्रागुया' यहाँ जस्‌ के स्यान पर यादेश हृग्रा है। पतङ्गान्‌ इसमे पतद्ध 

शब्द प्रश्चवाचक है1 ग्रौर इसका पाठ निघण्टु १।१४में ग्रश्व-नामोंमेकियादहै। 

अअरन्च्रखः- हे सेनापतेऽगने शोयुचानस्त्वं ये तव ्रमासो यथा विष्वगागुयोत्कास्तथा शत्रुषु 
पतन्ति तान्‌ धृषताऽनुस्पृश । ्रखण्डितः सन्‌ जुद्लागनेस्तप्‌ पीव शत्रूणामुपरि सर्वंतो विच्युतो विसृज 
पतङ्गान्‌ सुरिक्षितानदवान्‌ कुरु ।। १० ॥ + 


स्रप्रच्ट््रन्व््रखः- है सेनापते अग्ने । ग्त्रगष््रर्श्र हे सेनापति ! (ग्रग्ने) रग्नि के 


ग्रग्निरिव वर्तमान ! शोशुचानः भृगं पवित्राऽ- 
चरणः त्वं ये तव मासः भ्रमणज्ीला वीराः यथा 
विष्वक्‌ सर्वतः श्राञ्युया शीघ्रगमनाः उल्काः 
विदयुत्पाताः तथा ज्ञत्रुषु पतन्ति श्येनवच्छनुदने 
संचरन्ति, तान्‌ धृषता द्टेन संन्येन श्रनूस्पृज्ञ मरनुगतो 
भव । [श्रसंदितः | अखण्डितः सन्‌ जुह्वा 
ग्राज्यहवनसाधनया श्रन्नेस्तपषि तापाः इव शात्रूणा- 
मुपरि सर्वतो विद्युतो विसृज निष्पादय, पतङ्धान्‌ ~ 
सुश्िक्ितानसवान्‌ श्रवन्‌ कुरु ।। १३। १० ॥ 


समान वर्ताव वाला तथा (शोशुचानः) भ्रत्यन्त 
पवित्र श्राचरण वाला तू-जो (तव) तेरे (भ्रमासः) 
भ्रमगागील वीर, जसे (विष्वक्‌) सब श्रोरसे 
(आराचयुया) शौघ्रगति वाली (उल्काः) विद्युत्‌ को 
चिगारिथां गिरती हैँ वेसे रत्नों पर (पतन्ति) 
बाज पक्षी के समान शत्रूदल पर गिरते ह उनके 
प्रति (धृषता) चट सेना से (ग्रनुस्प ग) अनुकल हो । 
ग्रौर - [ ्रसदितः| अ्रखण्डित होकर (जुह्वा) घृत- 
होम करने का सावनन=सर.वासे प्रग्नि को (पूषि) 
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= नाना तापो के तुत्थ दतरुभ्रो के उपर सव श्रोरसे 
विजलिषों को (वि-+प्रूज) छोड । ग्रौर-- 
(पतङ्खान्‌) सुशिक्षित अ्रश्वो को सिद्ध कर ॥ 


[हे सेनापते ! श्रमे! शोुचानस्यं ये तरे चताः, वथा विष्वरगावुगोऽकास्तया शत्रु पतन्ति, ` 


तान्‌ धृषताऽनुस्पृश | 
न्वः सत्र वाचकनृप्ोपमालङ्खारः।। न्वस्य उत मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
राजसेनापतिमेनामत्यैः परस्परं प्रीत्या, बलं संवध्यं, श्रलङ्कार है । राजा सेनापति ग्रौर सेनाके भत्य 
वीरान्‌ हषं चित्वा, संयोध्य परस्पर प्रीतिपूर्वकं बल=सेना को वदाकर, वीरों 


को हपित करके, युद्ध कराके--- 
[अग्नस्तपू षीव श्ात्रणामुपरि सवतो दियतो चिसृज |] 


ग्रग्यादयस्त्रः गतध्न्यादिभिद्च शत्रृणामृपरि ्राग्नेय श्रादि भ्रस्तो से, ग्रौर गतघ्नी-=तोप 
वरिदयुद्व॒ष्टिः कार्या । श्रादिये गतरभ्रों के ऊपर विद्युत्‌ कौ वर्षा करं । 


[हेतुमाह - ] 
यतः: सदो विजयः स्यात्‌ ॥ १३ । १ ॥ जिससे यीघ्र विजय हौ ॥ १३ । १० ॥ 

नऋ प्वद्ध्र्थः- रगे == राजसेनापतिः, रेनाभृव्यः। योगुचानः= परस्परं प्रीत्या । 
तपूषिः =-म्रर्ययस्त्रागि, चतध्न्यादयः। 

न्तप्रऽय्दररत्रगर-- १. सेन।पति का कर्तव्य- सेनापति णेसा होना चाहिए, जो श्रग्निके समान 
तेजस्वौ हो, गोयुचानः =अरत्यन पविच्र भ्राचरण वाला हो। उसकी सेनाम जो भ्रमगशील श्रथात्‌ 
दात्रं की गतिविधिधो का पता लगाने वने हौ, श्रथवाजो पसे योद्धाहोंजो विद्युत्‌ की तरह शीघ्र मति 
वानेम्रर रात्र भना पर वाज पक्षी कौ तरह तीव्र प्रहार करने वाले हों, उनके सदा श्रनृकल रहे । उनको 
सभी सुविधाएं देकर सदा प्रोत्साहित करता रहै । श्रपने सेना-वल को श्रवण्डित वनाय रक्ते । सेना 
के घोड़े हूत ही प्रिक्षत रव्खे। शत्रु पर सदा विजली कौ तरह तीत्र प्रहार क्रिया करे, जिसमे शत्रभ्रों 
पर गीध्र विजय प्राप्त की जा सके । 

२. श्रलङ्धु(र इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे हवन में स्रूवासे ग्रग्नि को प्रचण्ड 
कियाजातादै वेदी शत्र पर तीव्र विद्युत्‌ की तरह प्रहार करे॥ १३।१०॥ @ 


वामदेवः । अत्ररिन्त्रः=सेनापतिः। निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः स कौटश्ञो भवेदित्युपदिङ्यते ॥ 
फिर वह सेनापति कंसा टो, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
मति स्पश विधन तार्भतमा भवां पायुर््िशो ऽ अस्या अन्धः । 
योनोंद्रे 5 अधशश्रसो या 5 अन्त्य माकर व्यथिरादधर्षीत | ? १॥ 


6 प्वच्ट्र््रः (प्रति) (स्पा) वाघनानि (वि) (सृज) (तूणितमः) ्रतिदायेन त्वरिता (भव) 
द्चौःतरतड इति वीः (पायुः) रक्षकः (विशः) प्रजायाः (रस्याः) वत्तंमानायाः (श्रदव्धः) श्रहिसिकिः ` 
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( 
(यः) (नः) भ्रस्माकम्‌ (दूरे) विप्रकृष्टे (श्रधश्ंषः) योऽचं=-पापं कर्त शंसति स स्तेनः (यः) (श्रन्ति) 


निकटे (श्रमे) अ्रग्निवच्छन्रुदाटक (माक्रिः) निपि् । अत्र मकि धातो्बाहलकादिन्‌ नृममाव्च (ते) तव 
(व्यथिः) उपथकः==यवरुः (श्रा) (दधर्षीत्‌) धरेत्‌ । श्रत्र वा च्छन्दसीति द्विवचनम्‌ ॥ ११।। 


श््र्ऋण्र्शर "भवा ब्रहां 


'द्रयचोऽनस्तिडः;' 


सूत्रमे दीघंदटृग्राटै। "माकिः' य्दा मकि 


धातु से बहुलवचन से दज. प्रत्यय प्रौर नुम्‌ प्रागमका अ्रभाव ह्राद । "दर्पात्‌" इसमे "वा छन्दसि' 


वातिक सूत्रसे द्विवंचनटहृश्रादै । 


। अन्क्रखः- हे श्रग्ने ! ते तव नीभ्स्माकं चयो व्यधिरवशलंसो दूरे योलन्त्यस्ति यथा सोऽस्मा- 
त्माकिरादधर्षीत्‌ तं प्रति त्वं तूशणितमः सन्‌ स्पशो विसृज श्रस्या विशः पायुरदन्धो भव ॥ ११॥ 


स्रसप््रन्डव्श्र्न्त्रिखः- ह श्रने ! ्रग्नि- 
वच्छत्रदाहक ! ते-तव नः==श्रस्माकं च यो 
व्यधि; व्यथकः=-यात्रुः श्रघशंसः योऽघं पापं कत्तं 
शंसति स स्तेनः दूरे विप्रकृष्टे योऽग्रन्ति निकरे 
श्रस्ति, यथा सोऽस्मान्‌ माकिः न॒ श्रादधर्षात्‌ 
धर्पेत्‌, तं प्रति त्वं तूणितमः ग्रतिशयेन त्वरिता 
सन्‌ स्पल्ञः वाधनानि विसृज । श्रस्याः वत्तमानायाः 
विज्ञः प्रजायाः पायुः रक्षकः श्रदन्धः ग्रहिसकः 
भव ।। १३। ११ ॥ 


[यो व्यधिरघदंसो दूरे यो ऽन्ति भ्रस्त, 


नलच्य्यः 
ये निकट्द्‌रस्थाः प्रजाभ्यो दुःखप्रदा दस्यवः सन्ति 
तान्‌ राजादयः सामदामदण्डेदेः सद्यो वशं नीत्वा 


न्ष टे (ग्रमे) श्रग्नि के समान 
रात्रुओ्रो का दहन करने वाने सेनापति ! (ते) तेरा 
ग्रौर (नः) हमारा (यः) जो (व्यथिः) व्यथा 
पीड़ा देने वाला शत्रू, (म्रघलंसः) पाप की प्रशंसा 
करने वाला चोर, (दूरे) दूर दै एवं (यः) जौ 
(श्रन्ति) निकट दै, जिसमे वह हमे (माकिः) 
(श्रा + दधर्षीत्‌) दवाव । उसके प्रति त्‌ (तूणितमः) 
ग्रत्यन्त त्वरित गति बाला होकर (स्पशः) वाधाभ्रों 
को (विसुज) हटा । श्रौ र-(ग्रस्याः) इस (विशः) 
प्रजा का (पायुः) रक्षक एवं (ग्रदव्धः) ब्रहिसक 
(भव) बन ॥ १३ । ११॥ 
स्यो विसृज | 

ग्वत उस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारदटै। जो निकट वा दर रहने वाले प्रजा 
के लिए दुःखदायक दस्यु टँ उन्हे राजा भ्रादि लोग 
साम, दाम, दण्ड ग्रौरभेदसे गीघ्र वमे करके- 


तं प्रतित्वः. 


[ विज्ञः पायुरदन्यो भव | 


दथान्थायाभ्यां धा्मिकीः प्रजाः सततं 


पालयेयुः ।। १३ । ११ ॥ 


~ क 
न प्ब्टर्थः-- व्यथिः प्रजाभ्यो 


श्रन्ति निकटस्थः । 


दया ग्रौर न्याय से धामिक प्रजाका सदा 
पालन करं ॥ १३। ११ ॥ 
दुःखप्रदः । भ्रघलंसः दस्युः । दुरे दूरस्थः । 


नरख्यसर र १. सेनापति कला हो- जो व्यथिः-=पीड़ा देने वाला गतर होग्रौर जो 


 शअ्रघयंसः--पापों की प्रशंषा करता हो । चाहे वह दूर हो, म्रथवा वह निकट टो, जो भी धर्षित करता दै 
उश प्रबल शत्र कै प्रति तूरणितमः=ग्रत्यन्त त्वरित गति होकर ग्रभ्निः=-शतरश्रों को प्रग्नि की तरह जलाने 
वाला होकर नष्ट कर दे । ओर प्रजा का पायुः =-पालकं हटाकर प्रदन्वः श्रौर ग्रहिसकर होकर सव वाधाच्रा 


 कोदूर करने में तत्पर रहे। 


२५० 


दयानन्द-यजुेदभाष्य-भास्कर ‡ 
२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकच्चुप्तोपमा अ्रलङ्कार है । जसे श्रग्नि सव पदार्थो को पास 


गराते ही भस्म कर देती है, वैसे ही सेनापति गवरु को समूल नष्ट कर देवे ॥ १३। ११ ॥ ष 


वामदेवः । अरिन््रः सभाध्यक्षो राजा । भररिगार्षी षडक्तिः । पञ्चमः ॥ 


पुनः स कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष राजा क्या करे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
उदग्र तिष्ट प्रत्यात॑नुष्व न्युमिर्वो 5 ओषतात्तिग्महेते । 
योनो ऽ अराति समिधान चक्रे नीचा तं ध॑द्यतसं न शुष्कम्‌ ॥ १२॥ 
प्रच्य (उत्‌) (ग्रण्ते) सभाध्यक्च (ततष्ठ) (प्रति) (श्रा) (तनुष्व) (नि) (श्रमित्रान्‌) 
घमंटरष्टन्‌ गवरन्‌ (श्रोषतात्‌) दह (तिग्महेते) तिरमस्ती त्रो हेतिवं जरो = दण्डो यस्य सः । हित्तिरिति वच््रना० । 
निघं० २।२०॥ (यः) (नः) श्रस्माकम्‌ (अ्ररातिम्‌) त्रम्‌ (समिधान) सम्यक तेजस्विन्‌ (चक्रे) करोति 
(नीचा) न्यग्भूतं कत्वा (तम्‌) (धक्षि) दह । भत्र विकरणलुक्‌ (श्रतसम्‌) काष्ठम्‌ (न) इव (गुष्कम्‌) 


भ्रनाद्र॑म्‌ ।। १२॥ 


श्रस्रण्णर्थ - तिग्महेते' इसमें हेति शब्द वज्रवाचक टै । निघण्टु २।२० में हेति शब्द वज्र 
नामों में पटाद । 'धक्षि' इसमें विकरररा प्रत्यय का लुक्‌ हूभ्राहै। 


अअन्त्रखः टे ्ग्ने ! त्वं राजधमं उत्तिष्ठ धामिकान्‌ प्रत्यातनुष्व । हे तिग्महेतेऽमित्रान्योष- 
तात्‌ । हे समिधान ! यो नोऽराति चक्रे तं नीचा बुष्कमतसं न वक्षि ।॥ १२॥ 


रत्प्व्टव्रभ््न्त्रखः हे श्रमे! समभाध्यक्ष 
त्वं राजधमं उत्‌ ` तिष्ठ, धामिकान्‌ प्रत्यातनुष्व । 


हे तिग्महेते ! तिगमस्तीत्र हेतिवं जो = दण्डो 
यस्य सः [ तत्सम्बुद्धो | ¦ अ्रमित्रान्‌ चमंद्रेष्टून्‌ गवन 
नि; ओ्रोषतात्‌ दट्‌ 

हे समिधान ! सम्पक्‌ तेजस्विन्‌ ! योनः 
ग्रस्माकम्‌ प्राति गरं चक्रं करोति, तं नीचा न्यर्भूतं 
करत्वा श्ुष्कष्‌ ग्रनाद्रम्‌ श्रतसं काष्ठं न इव घक्षि 


दह्‌ ॥ 


ऋष्ट (ग्रमे) सभाध्यक्ष ! तू 
राजधमं का (उत्‌ + तिष्ठ) उत्थान कर, धामिकोंका 
(प्रत्यातनुष्व) विस्तार कर । 

टे (तिग्महेते) तीव्र वज्रन=दण्ड वाने सभा- 
ध्यक्ष! तु (अ्रमित्रान्‌) धमं से द्वेष करने वाने 
रात्रुग्रो का (नि; ग्रोषतात्‌) दहन कर । 

दे (समिधान) उत्तम तेजस्वी सभाध्यक्ष ! (यः) 
जो (नः) हमारे (ग्ररातिम्‌) शत्रु (चकर) बनाता 
दै, उसे (नीचा) तिरस्कृत करफे (जुप्करम्‌) सूखे 
(ग्रतसम्‌) काठ के (नं) समान (वक्षि) दहन 
कर ॥ १३। १२॥ 


[हे श्रगने ! त्वं राजधपं उत्तिष्ठ, धािकान्‌ प्रत्यातनुषय | 


गत्यथ अ्रतरोपमालद्कारः॥ राजादयः 
सम्या घमं विनये समाहिता भूत्वा जलमिव मित्रान्‌ 
गीतयेयुः । 


नत्त इस मन्त्र में उपम। श्रलंकार 
है।॥ राजा श्रादि सभ्य जन धमं एवं विनधमें 
समाहित होकर जन कै तुल्य मिक गौतन 
कर्‌ । 


त्रयोदश श्रध्याय 


२५५ 
[हे तिग्महेते ! श्रमित्रान्‌ न्योषतात्‌] 
ग्रम्नि के समान शत्रुग्रोंका दहन करे । 
[यो नोऽराति चक्रे तं नीचा शुष्कमतसं न घक्षि] 
य उदासीनः स्वित्वाऽस्माकं शत्रनृत्पादयेत्तं दं 
बन्धं बरध्वा निष्कण्टकं राज्यं कुर्युः ॥ १३। १२ ॥ 


श्रग्निरिव गव्रून्‌ दहेयुः । 


जो उदासीन रहकर हमारे शत्र्रों को उत्पन्न 

करे उमे चट वन्धन में बांधकर निष्कण्टक राज्य 
करे । १३ । १२ ॥ 

7० प््रद्दव्रथ्रः चक्रो उत्पादयेत्‌ ॥ 

ग्ऋषुखर्एर--१. राजा का कत्तव्य- (१), राजा का प्रथम कर््तव्यदै कि स्वयं उन्नत 
होकर प्रजा की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्न क्रियाकरे। जोधामिक तथा विदान्‌ बुर रै उनकी सदा 
सुरक्षा किया करे। (२) जो धर्मादिश्रे्ठ कार्योसे दवेषकरने वाले हों उनको तीत्रदण्ड देकर दटेन कर 
देवे । तीत्र दण्ड के विना पापी पाप से कदापि निवृत्त नहीं होते। (३) जो ग्रराति=ग्रदानील स्वार्थी 
मनुष्य राज्य में हों, श्रवा राज्य से बाहर शत्रु हों, उन सवक्रो तेजस्वी होकर सूखे काट की तरह जला 
देवे प्र्थात्‌ समूल नष कर देवे । 

२. श्रलङ्ार इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार दहै। जैसे प्रग्नि सव पदार्थों कोजला देतीदै उसी 
प्रकार राजा पापियोंकाग्रौर शत्रग्नों का विनाश करे ।॥ १३।१२॥ छि 


वामदेवः । अअरिन््रः राजा । निचुदाप्यं तिजगती । निषादः ।। 
पुनः स कीटो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा किस प्रकारका हो, इस विषय का उपदेश कियाद ॥ 
ऊर्ध्वा मव प्रतिं विध्याध्यस्सदाविप्कुणुष्व देव्धान्यत्र । अवं स्थिरा त॑नुदि 
यातुजूनां जामिमजामिं प्रमणीरि शत्रून । जननष्ट्वा तेज॑सा सादयामि ॥ १२ ॥ 


प्प्र्ध्र;- (ऊर्ध्वः) उत्कृष्टः (भव) प्रति) (विध्य) ताडय (श्रधि) (श्रस्मत्‌) (श्राविः) 
प्राकटचे (कृशष्व) (देव्यानि) देवै विद्रद्धिनिवं त्तानि वस्तूनि (अग्ने) (श्रव) (स्थिरा) निदचलानि 
(तनुहि) विस्तर हि (यातुदूनाम्‌) ये यान्तिये च जवन्ते तेषाम्‌ (जामिम्‌) भोजनयुक्तम्‌ (श्रजामिस्‌) भोज- 
नरहितं स्थानम्‌ । श्रत्र जप्रधातो्वपादिभ्य इतीन्‌ (प्र) (भृगीहि) हिन्धि (शत्रून्‌) ग्रीन (श्रग्नेः) पावकस्य 
(त्वा) त्वाम्‌ (तेजसा) प्रकाशेन सह ( सादयामि) स्थापयामि ॥ १२३ ॥ 

पररग्ण्यतर्थः- श्रजामिम्‌' यह शब्द जमु (भक्षणार्थक) घातु से 'वपादिम्पः० ` इस सूत्रसे 
इन प्रत्यय करने से वनादहै। 

अन्व्रखः- हे ग्नगने विदरत्राजन्‌ ! यतस्त्वमूर््वो भव शत्रन्‌ प्रति विध्यास्मत्‌ स्थिरा देव्या 
न्याकर ष्व । सुखानि तनुहि यातुजूनां जामिमजामिमवतनुहि विनाशय । शव्रन्‌ प्रमृणीटि तस्मादहं त्वाग्न- 
स्तेजसाधिसाधयामि ।॥ १३ ॥ 


सतर ष्न्टगभ्र्न्च्रिखः- है श्रग्ने विद्वन्‌ ग्रस्त हे (्रग्ने) विद्रान्‌ राजन्‌ । त्‌ 
राजन्‌ । यतस्त्वमूध्वेः उत्कृष्टः भव, रत्रन्‌ (उध्वंः) उत्कृष्ट उत्तम (भव) वन, (गत्रन्‌) 
श्ररीत्‌ प्रति -+- विध्य ताडय, श्रस्मत्‌ स्थिरा निश्च- दात्रुभ्रों का (प्रति; विध्य) ताडन करः, (म्रस्मत्‌) 
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लानि देव्यानि देवेविदरद्धिनित्रत्तानि, वस्तूनि 
ग्राविः ¦ कृष्युष्व (प्रकट कृरु) सुखानि तनुहि 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 0 


हमारी (स्थिरा) स्थिर (दैव्यानि) विद्रानों के दारा ` 
वनाई हुई वस्तुभ्रों का (आविः + कृशष्व) अ्रावि- 


प्कार कर, सुखो का (तनुहि) विस्तार कर, (यातु- 
जूनाम्‌) पर-पदार्थो को प्रात करने वाले तथा वेग- 
वान्‌ गतरग्रो के (जामिम्‌) भोजनयुक्त स्थान ग्रौर 
(ग्रजामिम) भोजन-रहित स्थान को (श्रव तनुहि) 
नष्ट कर, (गवरून्‌) शवरग्रो की प्रमृणीहि) हिसा 
कर। श्रतः मे (त्वा) तुभे (ज्रगनैः) श्रग्नि के 
(तेजसा) प्रकाश से (अ्रधि-+-सादयामि) सभापति 
पद पर स्थापित करता ह ।। १३। १३॥ 
[हे श्रण्ने ! विदन्‌ राजन्‌ |ˆ" -त्वमूर्ध्यो भव |] 

स्तत्त्वं मनुष्य राजाके देश्यं कोप्राप् 
करक उत्तम गुणा, कमं, स्वभाव वाले हों, 

[्रस्मत्‌ ` `सुलानि तनुहि | 
प्रजाभ्यो दरिद्रम्यदच सततं सुखं ददुः । प्रजा ग्रौर दरिद्र-जनों को सदा सुख देवे । 
[ स्थिरा `  यातुज॒नां जाभिमजामिमवतनुहि ] 

धमं स्थिराः सन्तो दृष्टाधर्माचारिणो मनुष्यान्‌ धमं में स्थिर होकर दृष्ट्‌, प्रधर्माचारी मनुष्यों 

सततं रिक्षयेयुः । को सदा शिक्षा देवें । 
[ग्रहं त्वाऽगनेस्तेजसाऽधिसादयामि | 
सवत्करष्टः सभापति च मन्येरन्‌ ॥ १३। १३॥ ग्रौर सर्वोत्कृष्ट पुरुष को सभापति माने ।। 
न्त० स्वरद्टव्र्रः - ऊर्घ्वंः=-उत्तमगुराकमंस्वभावः । यातूनाम्‌ ==दृषएाघर्माचारि णाम्‌ । 
न्तऋ्रष्खरस्त्रगट- राज-धम--राजा को उचित दै करि वह स्वयं उक्कृष्र बनने कां प्रय स 

करे । श्रेष्ठ राजा ही दूसरों को श्रेष्ठ बनाने वाला होना है। जो राज्य में म्रच् विद्वान्‌, वेज्ञानिक तथा 
शिल्पी हों उनको प्रोत्साहन देकर नई-नई वस्तुग्रो का आविष्कार करानेका प्रयत्न करे। जो दूसरोंके 
पदार्थो का श्रपहरण करने वलि हों, उनके भोजन के स्थानों को ग्रौर भोजन-रहित स्थानों को नष्ट कर 
देवे । ग्रौर तेजस्वी होकर शत्रु पर विजय प्राप्त करके राज्य को निष्कण्टक वनावे ।। १३। १३ ।। 


विस्तृणुहि, यातुजनां ये यान्ति ये च जवन्ते तेषाम्‌ 
जामि मोजनयृक्तम्‌ श्रजामि भोजनरहितं स्थानम्‌ 
श्रव ¦ तनुहि = विनाश्य, शत्रन्‌ ्ररीन्‌ प्र; मृरीहि 
हिन्धि । तस्पादहं त्वा त्वाम अग्नेः गावकस्य 
तेजसा प्रकागेन सह श्रधि + सादयामि स्थापयामि । 


स्रस्तरः मनुष्या राज्येरवर्यं प्राप्योत्तम- 
गुणाकमंस्वभावा मवेथुः 


वामदेवः । आ चिन्त्रः=राजा। भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः स कौटशो भवेदित्याह ।। 
फिर वह राजा कंसा हो, यह विषथ श्रगने मन्त्र तें कटा है ॥ 
अग्निमृदधा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या 5 ग्यम्‌ | 
अपा रताशसि जिन्वति । इन्र॑स्प चौजसा सादयामि ॥ १५ ॥ 


प्ट; ` (ग्रग्निः) सूर्यः (सूर्ढा) सवेषां शिर इव (दिवः) प्रकाशयुक्तस्याकाशस्थ मध्ये 
(ककुत्‌ महान्‌ । ककृह इति महन्ना० ॥ निधं० ३ । ३ ॥ प्रस्पान्त्यलोपो बरं्यव्ययेन हस्य दः (पतिः) पालकः 
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(पृथिव्याः) भूमेः (श्रयप्‌) (श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (रेतांसि) वीर्याणि (जिन्वति) प्रीराति= तपं 
0 | { प्यारा ः गति = तपर्या 
(इन्द्रस्य) सूर्य॑स्य (त्वा) त्वाम्‌ (ग्रोजसा) पराक्रमेण (सादयामि) ।। १४ ॥ । ४ 


न श्ण | "ककुत्‌ ' यहाँ ककु महान्‌ ब्र मे है । निघण्टु ३। इमे कवुःह्‌ शव्द महत 
नामों मे पटित दै । वर्ण-व्यत्ययसे हकार के स्थान पर दकार दहुग्राहै। शः 


4 अरन्त्रखः- हे राजन्‌ ! यथाऽधरमग्निदिवः पृथिव्या मूर्द्धा ककृत्पतिरपां रेतांसि जिन्वति तथा 
त्रं भव । श्रं त्वा त्वामिन्द्रस्यौजसा सह राज्याय सादयामि ॥ १४॥ 

रत्रस््रब्दव्रश्व्रन्व्थरः हि राजन्‌ ! यथाञ्य- म्प्य टे राजन्‌ ! जसे (ग्रय्म) यह्‌ 
मग्नः सूर्यं: दिवः प्रकाशयुक्तस्याऽऽकाशस्य मध्ये (ब्रग्निः) सूर्यं (दिवः) प्रकारयुक्त प्राकाय के मध्य 
पृथिव्याः भूमेः मूर्ढा सर्वेषां शिर इव ककुत्‌ महान्‌ मे (पृथिव्याः) भूमिका (मूरा) सवके गिर के 
पतिः पालकः श्रषां जलानां रेतांसि वीर्ग्याणि जिन्वति समान (ककुत्‌) महान्‌ (पत्तिः) पालक = रक्षक 
प्रीणाति तर्षयति, तथा त्वं भव । श्रहुं त्वा टोकर (प्रपाम्‌) जल के (रेतांसि) नाना वल को 
त्वामिन्द्रस्य सूर्य॑स्य श्रोजसा पराक्रमेण सह (जिन्वति) तृप्त पुष्करा है, वेसातू बन । म 
राज्याय सादयामि ।। १३। १४॥। (त्वा) तुभे (इन्द्रस्य ) सूयं के (ग्रोजसा) पराक्रम 
सहित राज्य के लिए (सादयामि) सभापति पद पर 

स्थापित करता ह ॥ १३। १४॥। 


[हे राजन्‌ ! यथाऽयमग्निः" "` तथा त्वं मव | 


म्जच््र््यः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ न्वर्थः उस मन्र में वाचक-लुप्तोपमा 
यो मनुष्यः सूर्य॑वदु गुणकरमस्वभावो न्यायेन प्रजा- प्रलङ्कारदटं\। जो मनुष्य सूर्यं के समान गृण, कमं, 
पालनतत्परो धामिको विद्वान्‌ भवेत्‌, स्वभाव वाला, न्याय से प्रजा के पालने तत्पर, 
धामिक विद्वान्‌ हो, 
[श्रहं त्वा =-त्वामिन्द्रस्यौजसा सह्‌ राज्याय सादयामि] 
तं राजत्वेन सरवे मनुष्याः स्वीवुरय्‌; ।। उसे सव मनुष्य राजा स्वोकार करं ॥ 


ग्त्रद० प्रब्धर्थः स्रग्निः=-सूयंवत्‌ गुणकममस्वभावः। 


नस्य सखरर- १. राजधमं- राजा को सूयं कौ तरह तेजस्वी होना चाहिये । जसे सूयं 
शिर के समान महान्‌ पालक होकर जलो का धारणा करता है श्रौर उनकी विभिन्न शक्तियों को परिपृष्ट 
करताहै, वैसे ही गुण, कमे, स्वभाव वाला राजा विभिन्न शक्तियों का पोषण करे श्रौर सूयं की तरट्‌ 
पराक्रमी होकर राज्य को चलावे। 

२. श्रलङ्ार--इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जसे स्यं तेजस्वी होकर जलो के बलों 
का पोषण करताहै वेमेही राजा प्रजा का न्याय से पालन करे । १३। १४ ।। कि 


त्रिशिराः । अतररिन््रः=राजा। निचुदापौत्िष्टप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनः स कोटो भवेदित्याह ॥ 
वह्‌ राजा कसा हो, इस विषय का फिर उपदेश किया है । 


२५४ दयानन्द -यजुवदभाष्य भास्कर 


सुवो यतस्य रजसश्च रता यत्रा नियुद्भिः सच॑से शिवाभिः । 
दिवि मृद्रानं दिप स्वी जिह्वामभ्ने चक्षे हव्यवाहम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्वरन्टव्र्ः (भुवः) पृथिव्याः (यज्ञस्य) राजधर्मस्य (रजसः) लोकस्येश्वयस्य वा (च) पश्वा- 
दीनाम्‌ (नेता) नयनकर्ता (यत्र) राज्ये । श्त्र निगातस्थ चेति दीः (नियुद्भिः) वायो्ेगादिगुगः सह 
(सचसे) समवे षि (शिवाभिः) कल्याराकारिकाभिनींतिभिः (दिवि) न्यायप्रकाजे (मुनिम्‌) शिरः (दधिषे) 
धरसि (स्वर्षात्‌) स्वः = सुखानि सनन्ति भजन्ति यथा ताम्‌ (जिह्वाम्‌) जोहवीति यया तां वाचम्‌ (श्रगने) 
विद्रन्‌ (चकृषे) करोपि (हव्यवाहम्‌) हव्यानि = टोत्‌ दातुमर्हाणि प्रज्ञानानि यया ताम्‌ ॥ १५॥ 


श्जस््ऋणय्र यत्रा ' यहाँ निपातस्य च' इस सूत्रसे दीघं हृश्राहै। 


अ्न्च्य््रः हे गरणे विन्‌ ! यथाऽग्नि्नियुद्धिः सह्‌ वायू रजसो च नेता सन्‌ दिवि मूद्धनिं 
धरति तथा यत्र शिवाभिः सह भवो यज्ञस्य सचमे राज्यं दधिषे टव्धवाहं स्वर्पां जिह्वाञ्चक्रषे तत्र सर्वाणि 
सुखानि वद्धन्त इति विजानीहि ॥ १५॥ 


स्रखरब्टव््रन्त्रखः है अ्रग्ने=-विद्रन्‌ न्ग टे (ग्रगे) विदान्‌ राजन्‌! जपे 
यथाऽग्निनियुद्धिभः वायोवेगादिगुशौः सह॒वाग्र श्रग्नि तथा (नियुद्भिः) श्रपने वेग श्रादि गणो के 
रजसः लोक्य शवग्य॑स्य वा [च] पश्वादीनां तेता सहित वायु (रजसः) लोक वा रेश्वयं [च] ग्रौर 
नयनकर्ता सन्‌ दिवि न्यायप्रकाे मृद्धनिं शिरः पशु प्रादिका (नेता) नेता होकर (दिवि) न्यायके 
धरति, तथा यत्र राज्ये ्िवाभिः कल्याराकारि- प्रकाश में (मूदद्धनिम्‌) शिरको धारण करत। है 
कामिरनीतिमिः सह भुवः पृथिव्याः यज्ञस्य राजवम॑स्य वषेतु (यत्र) जिस राज्य में (शिवाभिः) कल्पाग- 
सचसे समवेपि राज्यं दधिषे धरसि, हव्यवाहं कारी नीतियों से (मुवः) पृथिवी के (यज्ञस्य) राज- 
हव्यानि = होत्‌ दातुमर्हाणि प्रज्ञानानि वथा ताम्‌, धमं से (सचे) संयुक्त होता है, राज्य को (दधिषे) 
स्वर्षा स्वः सुखानि सनन्ति--भजन्ति यया ताम्‌, धारणा करता दै, (हव्यवाहम्‌) नाना-विध प्रज्ञान 
जिह्वां जोहवीति यया तां वाचं चजृषे करोषि, तत्र॒ को दैने में समथं (स्वर्षाम्‌) सुखो के सेवन का 
सर्वाणि सुखानि वदन्त इति विजानीहि ॥ साधन (जिह्वाम्‌) वाणी को (चक्षे) सिद्ध करता 

दे, उस राज्य मे सव सुख वदते है; एेसा जान ॥ 


[हे श्रण्ने ! `` "यत्र श्िवाभि; व्ह भुवः" राज्यं दधिषे ""तत्र सर्वाणि सुलानि वद्धन्त इति विजानीहि | 


न्ऋस्््रः--यस्मिन्‌ राज्ये राजादयः स्वं न्ग जिस राज्यम राजा ग्रादि 

धामिका मङ्घलचारिणो घरमंण प्रजाः पालयेयुस्तत्र॒ सव धामिक, मर््खलचारी लोग धरम॑पूर्वक प्रजाका 

विद्यासुरिक्षाजानि सुखानि कुतो न व्द्धेरन्‌ ॥ पालन करे वहां विद्या श्रौर सुशिक्षा से उत्पन्न 
सुख क्यो न वहं ॥ १३। १५ ॥ 


_ _. न्दर्यरत्णर - राज-धमं- जैसे अ्रग्नि श्नौर वायु वेगादि गुणों से युक्त होकर लोक- 
लाकान्तर। को नेता होकर धारण करते ह, उसी प्रकार राजा राज्य की कल्या करने वाली नौतियों 
स पृथिवी केराज्य को नेता टोकर धारणा करे। ग्रपने राज्य मे सव प्रकार के ज्ञान-विज्ञान को 
उन्नत करता हृग्रा सुखो के साधनों को वदढावे श्रौर सत्य श्रौर मधुर वाणीस प्रजा के सुखो को वाता 
रहे ।। १३ । १५॥ # 


त्रयोदश भ्रघ्याय 


त्रिशिराः। अत्ररिन्त्रः= राजपत्नी । स्वराडार्प्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः सा कोटशौ भवेदित्याह ॥ 


फिर वह राजपत्नी कंसी होवे, यह उपदेश किया है ॥ 


ध्रुवासि श्ररुणास्तंता विन्वकर॑मणा । 


मा त्वा समुद्रदरधीन्मा सुपर्णोऽव्यथमाना पृथिवीं इश ॥ १६॥ 


३ प्बन्ट्श्ः--(घ्रवा) निष्कम्पा (श्रसि) (धरुणा) विद्याघर्मधर्त्री (ज्रास्तता) वस्त्रालङ्कार- 
श्रुभगुणः सम्यगाच्छादिता (विहवकमरा) विश्वानि समग्राणि धम्यंकर्मागि यस्य पत्युस्तन (मा) (त्वा) 
त्वाम्‌ (समुद्रः) समृदुद्रवन्ति कामुका यस्मिन्‌ व्यवहारे सः(उत्‌) (वधोत्‌) हन्यात्‌ (मा) (सुषणंः) लोमनानि 


पर्णानि ==पालितान्यङ्खानि यस्य॒ सः 
(हह) वर्धय ।। १६ ॥ 


(अरन्यथमाना) 


पीडामप्राप्ता (पृथिवीम्‌) स्वराज्यभूमिम्‌ 


उतअन्च्रखः- टे राजपत्नि ! यतो विश्वकर्मणा पत्या सह वत्तमानाऽस्स्त॒ता धस्णा घ्र वाऽसि 
साऽव्यथमाना सती त्वं परथिवीमुदटह त्वा समुद्रो मावधघीत्‌ सुपश्च मा वधीत्‌ ।। १६ ॥ | 


सत्रस्प्रब्टकरनन्क्रखः- हि राजपत्नि । 
यतो विहदकर्मणा विश्चानि=-समग्राणि वम्य- 
कर्माणि यस्य पत्युस्तेन पत्था सह वत्तमानाऽऽस्तता 
वस्त्राऽलद्कारञ्युभगुणेः सम्यगाच्छादिता धरुणा 
विद्याधमंधर््री ध्रुवा निष्कम्पा श्रसि, सा ऽव्यथमाना 
पीडामप्राप्ता सती त्वं पृथिवीं स्वराज्यमूमिम्‌ 
उत्‌+ हह वधय; त्वा त्वां समुद्रः समुद्द्रवन्ति 
कामुका यस्मिन्‌ व्यवहारे सः, मा वधीत्‌ हन्यात्‌, 
सुपण शोभनानि पर्णानि ==पालितान्य ङ्गानि यस्य 
सः, च मा वधीत्‌ हन्यात्‌ ।॥ १३। १६ ॥ 


ग्त्रष्त्रररध्थ हे राजपत्नी ! जिससे तू 
(विश्वकर्मणा) सव धर्मयुक्त कर्मोको करने वाले 
पति के साश्र रहती हुई (ग्रास्तुता) वस्त्र, ग्रलद्कार 
ग्रौर बुभ गुणों से भली-भांति ्राच्छादित, 
(धरुणा) विद्या ग्रौर धमं को धारणा करने वालो, 
ग्रौर (श्रवा) स्थिर (रसि) है, सो (्रव्यथमाना) 
पीडाकोन प्राप्य होती हई त्‌ (पृथिवीम्‌) मूमि 
(उत्‌ +-ह ह) बढा, (त्वाम्‌) तुभे (समृद्रः) कामुक 
लोग जिस व्यवहार में द्वित रहते हैँ वह काम- 
व्यवहार (मा वधीत्‌) पीडति न करे, रौर 
(सुपः) सुन्दर, पालित प्रङ्धों वाला पति (माव- 
धीत्‌) पीड़ित न करे । १३। १६ ॥ 


[हे राजपत्नि ! `" पत्या सह वतमाना" `" त्वं पथिवीमुह ह| 


न्त्रः यायी राजनीतिविदां राजा 


मच्छर जसे राजनीति-विद्या राजा 


ऽधीतवान्‌ भवेत्‌, ताहशीमेव राञ्यप्यधीतवतौ पढ़ा हुभ्रा हो, वेसी ही विद्या को रानी भौ पदी 


स्यात्‌ । 


हुई हो । 


[ ्र.वाऽसि | 


सदेवोभौ पतिव्रतास्त्ीव्रतौ भूत्वा न्यायेन 
पालनं कर्याताम्‌ । 


सदा दोनों पतिव्रता श्रौर स्त्रीब्रत होकर न्याय 


से पालन करे । 


[ शरव्यथमानः सतो, समद्रो मावधौत्‌ | 


व्यभिचारकामव्यथारदहितौ भूत्वा घमं ण सन्ता- 


व्यभिचार तथा काम-व्यथा से रहित होकर 


२५६ दयानन्द-पनुर्वेदभाष्य-मास्कर 


१ #्यायं रत्र न्यायं पुरषरच धमंपूर्वकं सन्तान को उत्पन्न करके, स्त्रिय 
नानुत्पाद्य रव्रीन्यायं रत्री, पुरुषन्यायं पु्षद ४५ 
कुर्यात्‌ ।। १३। १६ ॥ न्याय स्त्री ग्रौर पुरुषों का न्याय पुरुष करिया करे 
1 । ९ ९ 
स्तर प्यन्डवर्रः घ्र वा=-पतित्रता । अ्रव्यथमाना=व्यभिचारकामन्यथारहिता ॥ द 
च्ऋऋररदररत्रत्रर- राजपत्नो-ध्म जसे राजा ध्मंसेप्रजाका पालन करतादै, वेसेही ८. 
पत्नी भी शुभ गुणों से युक्त होकर सदा परति के कार्यो मेँ सहयोग देती रहे । सदा विद्या श्रौर धमं न त 
धारणा करती हई प्रथिवीस्थ प्राणियों के सुखों को वदढावे । जिस व्यवहार से कामुकं मनूप्य द्वित हं 1 
है उम-उस व्यवहार से रहित ग्रौर पतित्रेता होकर प्रजा का पालन किया करे । स्त्रियों का न्याय स्त्रिय 
तथा पुरुषों का न्याय पुरुष ही किया करे ॥ १३ । १६ ।। छ ्, 


त्रििराः। न्वस्ति; राजा श्रनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः पतिस्तां कथं वत्तयेदित्याह ॥ 
फिर राजा म्रपनी राणी को कमे वत्तवि, यह उपदेश किया है ॥ 


प्रजापतिष्ट्वा सादयत्यपां पृषे समुद्रस्यम॑न । व्यच॑खतीं प्रथस्वतीं रथ॑ पृथिव्परसि ॥ १७ ॥ 


स्रः (प्रजापतिः) प्रजायाः स्वामी (त्वा) त्वाम्‌ (सादयतु)स्थापथतु (श्रपान्‌) जलानाम्‌ 
(पृष्ठे) उपरि (समुद्रस्य) सागरस्य (एमन्‌) प्राप्तव्ये स्थाने । श्रत्र सप्तम्या लुक्‌ । श्रत्र एमन्नादिषु छन्दसि 
पररूपमिति वात्तिकेन पररूपम्‌ । (व्यचस्वतीम्‌) वह व्यचो = व्य चनं विद्यागमनं सत्करणां वा विते यस्था- 
स्ताम्‌ (प्रथस्वतीष्‌) प्रथाः ==प्रच्थाता कीत्तिविद्यते यस्यास्ताम्‌ (श्रथस्व) प्रख्याता भव (पृथिवी) 
भूमिरिव सुखप्रदा (श्रसि) । १७ ॥ 


- ( ॥ ४ 

शरन्ऋपणत्थ "एमन ' यहां “सुपां सुलुक्‌०' सूत्र से सप्तमी विभक्ति का लुक्‌ हुश्राहै। भ 
अआ्न्चव््रखः है विदुपि प्रजापालिके राज्ञि! यथा प्रजापतिः समृद्रस्यापामेमन्‌ पृष्ठे नौकेव॒ 
व्यचस्वती प्रथस्वतीं त्वा त्वां सादयतु यतस्त्वं पृथिव्यसि तस्मात्‌ सखीन्यायकरणे प्रथस्व तथाते 
पतिभेवेत्‌ ॥ १७ ॥ ५ 
रष््रन्टगश््र्न्व्तरखः- हे विदुषि प्रजा- न्तस््रवर्थर- हे विदूपी, प्रजापालक, रानी! ` 


पालिक राजनि! यथा प्रजापतिः प्रजायाः स्वामी 
समुद्रस्य सागरस्य श्रपां जलानाम्‌ एमन्‌ प्राप्तव्ये 
स्थाने पृष्ठ उपरि नौकेव व्यचस्वतीं वहु व्यचो = 
न्यञ्चनं विद्यागमनं सत्करणं वा विद्यते यस्यास्ताम्‌ 
प्रथस्वतीं प्रथा ==प्रस्याता कीत्तिविचयतैं यस्थास्तां 
त्वा त्वां सादयतु स्थापयतु, यतस्त्वं पृथिवौ 
भूमिरिव युलप्रदा श्रसि, तस्मात्‌ स्वरीन्यायकररो 
प्रथस्व प्रल्याता भव तथा ते पतिर्भवेत्‌ ।॥। १३।१७ ॥ 


जसे- (प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी राजा 
(समूद्रस्य) सागर के (ग्रपाम्‌) जलके (एमन्‌) 
प्राप्तिस्थान पृष्ठे) जल की पीठ के ऊपर नौका 
के समान (व्यचस्वतीम्‌) विद्याप्राप्ति रा सत्कार से 
युक्त (प्रथस्वतीम्‌) प्रसिद्ध कीत्ति वाली (त्वा) 
तुमको (सादयतु) न्यायासन पर स्थापित कर, 
क्योकि तू (पृथिवी) भूमि के समान सुखदायक 
(्रसि) है, ग्रतः स्त्रियो के न्याय करने में (प्रथस्व) 
प्रष्यात == प्रसिद्ध हो, वसे तेरा पति पुरुषों के न्याय 
मे प्रसिद्ध होवे ॥ १३। १७ ॥ 


ह + 
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[ हे विदुषि प्रजापालिके राजि ! `" प्रजातिः त्वां सादयतु] 


 स्च््ाश्रः  प्रत्र वाचवलुप्तोपमालङ्कारः॥ स्त्रवच्तरश्{ इस मन्त्र मे वाचक-नु्तोपमा 
 राजयपुरुपादयः स्वयं यस्मिन्‌ राजकर्मणि प्रवर्तः भ्रलंकार टै ।। राजपुरुष ्रादि स्वयं जिस राजकं 
रस्तस्मिन्‌ स्वां स्वां स्त्रियं स्थापयेयुः । मे प्रवृत्त होवें उसमे प्रपनी-ग्रपनी स्त्री कोभी 
स्थापित करें । 
[त्वं'' स्त्रीन्यायकरणे प्रथस्व, तथा ते पतिभेवेत्‌ | 
यः पुरुपः पुरुषाणां न्यायाधिकारे तिष्टैत्तस्य जौ पुरुष पुरुषों के न्यायाधिकार मे स्थित होवे 
स्त्री स्त्रीणां न्यायासने स्थिता भवेत्‌ । उसकी स्वरी स्त्रियों के न्यायासन पर विराजमान 
होवे ।। १३। १७ ॥ 


न्ऋर्खस्रर- १. राजा श्रपनी पल्नीको भौ राजकायं में नियुक्त करं राजा कौतरट 
स्वरया भी न्यायादि कार्यो में सहयोग करे, प्रर्थात्‌ पुरूषो के कायं पुरुष करे ्रौर स्त्रियो के कायं 
स्तिया ही करे । न्याय-पीठ पर वटी स्त्र्या जलके ऊपर नौकाके समान दों ब्र्थात्‌ निष्पक्ष होकर 
कार्यं करके प्रजा को उचित न्याय दिया करें । वे स्त्रियां भी पूर्णं विदुषी, प्रसिद्ध कीति वाली ग्रौर प्रथिवी 
की तरह सुख देने वाली हों । 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा अ्रलङ्कार दै । जैसे पृथिवी सुल देने वाली टै वेसे 
ही राजकार्यं मे लगे हृए पुरुष प्रजा को सुख देने वाले हों ।\ १३ । १७ ॥ ड 


स "अ स की 


त्रिशिराः। ऋरिन्त्रः= राजपत्नी । प्रस्तारपङ््‌क्तिः। पचमः॥ 
पुनः सा कीटश्ली भवेदित्याह ॥। 
फिर वह राणी कंसी हो, यह फिर उपदेश क्रिया दै ॥ 


भूगमि भृभिरस्यदितिरसि विध्वधाया विश्व॑स्य भुव॑नस्य धरी | 
पाथिवीं य॑च्छ पृथिवीं दै पृथिवीं मा दिस; ॥ १८ ॥ 


# प््न्दर््रः (मूः) भवतीति भूः (रसि) (भूमिः) पृथिवीवत्‌ (्रसि) (श्रदितिः) अ्रखण्डित- 

इव््यमन्तरिक्षमिवाक्षुव्धा (ग्रसि) (विश्वधायाः ) या विहवं = सर्व गृह्णाति = गृहाश्रमी राजव्यवहारं दधाति 

स{ (विश्वस्य) स्वस्थ (गुनस्य) भवन्ति भूतानि यस्मिनुराज्ये तस्य (धर््रौ) धारिका (पृथिवीम्‌) 
(यच्छ) निग्रहण (पृथिवीम्‌) (टह) वर्धय (पृथिवीम्‌) (मा) (हिसीः) हिस्याः । १८ ॥ 

अत्रन्त्रयखः.. हे राजपत्ति ! यतस्त्वं भूरिवासि तस्मात्‌ पृथिवीं यच्छ । यतस्तं विश्वाया 

विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री भूमिरिवासि तस्मात्‌ पृथिवीं हह । यतस्त्वमदितिरिवासि तस्मात्‌ पृथिवीं 


मा हिसीः।। १८ 

+: स पन््श्रन्च्रिखः हे राजपत्ति ! ग्रस्य टे राजपत्नी क्योकि त्‌ (भूः) 
थतस्त्वं भः भवतीति भूः इव श्रसि, तस्मात्‌ पृथिवीं भूमि के समान प्रसि) है, ग्रतः (पृथिवीम्‌) भूमि 
यच्छ निगृहाण । यतस्त्वं विद्वधायाः या विष्वं = को ग्रहण कर । क्योकि तू (विदवधायाः) सव गृहा 
सर्वे गृह्णाति =गृहाश्रमी राजन्यवदार दधतिसा, श्वम तथा राजन्वदाा कोधारण ७ । 
विश्वस्य सर्वस्य भुवनस्य भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ (विद्वस्य) सब (भुवनस्य) प्राश्यो कै निवास 
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राज्ये तस्य धर्त्री धारिका भूमिः पृथिवीवत्‌ इवासि, स्थान राज्य को (धर््री) धारण करने वालं 
तस्मात्‌ पृथिवीं दह वधय । यतस्त्वमदितिः (भूमिः) भूमि के समान (ग्रसि) रहै, त ग्रतः 
ग्रवण्डितं श्वर्यं मन्तरिक्षमिवाक्षुब्वा इवासि, तस्मात्‌ (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (दृह) बहा। क्योकितू 
पृथिवों मा हिसीः हिस्याः ॥ १३ । १८ ॥ (म्रदितिः) ्रखण्डित रेश्वयं एवं म्रन्तरिक्ष के समान 
क्षोभ-रहित (ग्रसि) है, अतः (पृथिवीम्‌) पृथिवी 
का (मा हिसीः) हिसन मत कर ॥ १३ । १८ ॥ 


| हे राजत्नि ! यतस्त्वं भूरिवासि, `" 'विषटस्प्र भूेनस्य धत्रं श्रसि|]| 


स्वर्या राजकरलस्त्रियः पृथिव्यादि- स्तत्र जो राजकुल की स्त्रियां पृथिवी 
व< घर्पादिगु्युक्ताः सन्ति, ता एव राज्यं कर्तुम- आदि के समान धेयं श्रादि गुणोंसे युक्तहैवेही 
हन्ति १३ ।१८॥ राज्य कर सकती हैँ ।। १३। १८॥ 


अन्खत्त्र ख्यरगर्ख्ष्तल-महपि ने भूरसि०' इस मन्त्रको सत्याथंप्रकाश में ईङ्वर के 
नामों को व्यास्पासे प्रनाणल्पमें उद्धत क्रिया है। (सत्थाथं्रका् समु° १) ॥ 

न्ष्खसत्रर्र- रजकुल की स्त्रियां कसी हो--राजकूल की स्त्रियां भूमि के समान सहन- 
गोल तथा निष्यक्ष होकर राजकायं करने वाली हों । विदवधा गृहाश्रम श्रौर राजव्यवहारों को धारण 
करने वाली हों । सव प्राशियों के प्राध्रय भूत राज्य को धारण करने वाली हों । उनका एेद्वयं श्रदिति = 
श्रलण्डित रहै रौरवे अन्तरिक्ष के समान क्षोभ-रदित होकर पृथिवीस्थ प्राणियोंका कभी हिसन 
न करं ।। १३ । १८ ।। ॐ 


व्रििराः। अररिन््रः=स्त्रोपुरुषौ । मुरिगतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तौ परस्परं कथं वत्तेयाताभित्याह ।। 
फिर वे स्त्रीपुरुष श्रापस में कंसे वत्त, यह उपदेश किया है ॥ 
विन्वस्म प्राणायापानाय व्यानायोदानाय, प्रतिष्ठायै चरित्राय । 
ञग्न्वा भषातु मदय। स्वस्त्या छर्दिषा न्त॑मेन तयां देषतथाङ्गिरखद धरुवा सीद ॥ १९ ॥ 


प्वन्ड गः (विङ्वस्मे) सम्पृरःयि (प्राणाय) जीवनहेतवे (श्रषानाय) दुःखनिवारराय 
(व्यानाय) विविघोत्तमव्यवहाराय (उदानाय) उत्कृष्टाय बलाय (प्रतिष्ठाये) सत्कृतये (चरित्राय) 
धर्माचरणाय (श्रन्निः) विज्ञानवान्‌ पतिः (त्वा) त्वाम्‌ (श्रमि) पराभिमृख्यतया (पातु) रक्षतु (मह्या) 
महत्या (स्वस्त्या) सुखध्रापकक्रियया (दछदिषा) प्रदीप्तेन (शन्तमेन) म्रत्यन्तसुखरूपेणा कर्मणा (तया) 
(देवतया) विवाहितपतिरूषधा सुखप्रदया (श्र्भिरस्वत्‌) कारणवत्‌ (घ्रुवा) निदचलस्वरूपा (सीद) 
ग्रवस्थिता भव ।। १६ ॥ ४ 
_ अ्रन्व्रखः टे खि! योऽभ्निस्ते पतिमंह्या स्वस्त्या शन्तमेन छर्दिषा विद्वस्मं प्राणायापानाय 
व्रानायादानाय प्रतिष्ठायं चरित्राय या त्वाभिपातु सा त्वं तया देवतया सहाऽङ्किरस्वद्‌ घ्र.वां सीद ।।१६॥ 


स्रप््रच्टव्श्व्रन्त्रखः- हे स्त्रि! योऽग्निः चकर्थ हे स्त्री! जो (रग्निः) विज्ञान- 
विज्ञानवान्‌ पतिः ते पतिरमह्या महत्या स्वस्त्या वान्‌ तेरा पति है वह (मह्या) महती (स्वस्त्या) 
सुखप्रापकक्रियया शन्तमेन ग्रत्यन्तसुखशूपेण मुखप्रापक क्रिया से, (शन्तमेन) श्रत्यन्त सुख रूष 
कमणा छदिषा प्रदीप्तेन व््वस्मे सम्पूतावि प्राणाय ( यदिप) प्रकाशयुक्तं क्म मे, (विवरमं ) सम्पूर्ण 


जीवनहेतवे श्रपानाय दुःखनिवारगणाय व्यानाय 
विविधोत्तमव्यवहाराप उदानाय उक्कृष्ाय बलाय 
 श्रतिष्ठाये सत्कृतये चरित्राय धर्माचरणाय यां 
 त्वात्वाम्‌ श्रभिपातु प्राभिमुख्यतया रक्षतु, सात्वं 
तथा देवतया विवाहितपतिरूपया सुखप्रदया सह 
श्रङ्धिरस्वत्‌ क(रणवद्‌ ध्रुवा निदचलस्वरूपा सौद 
श्रवस्थिता भव ।। १३ । १६ ॥ 


-) 
ऋ. 


त्रभोदग प्रध्याय 


२५६ 


(घ्राणाय) जीवन के लिए (्रपानाय) दुःखों के 
निवारण के लिण, (व्यानाय) विविध उत्तम 
व्यवहार क लिए, (उदानाय) उत्कृष्ट बल के लिए, 
(प्रतिष्ठायै) सत्कार के लिए, (चरित्राय) धर्मा- 
चरण के लिए (त्वा) तेरी (ग्रभिपातु) सव ग्रोर 
से रक्षाकरे,सोतू (तया) उस (देवतया) विवादित 
पति रूप सुखदायक देवता के साथ (ग्रद्भधिरस्वत्‌) 
कारण प्रकृति के समान (घ्र.वा) स्थिर (सीद) 
रह्‌ ।। १३। १६ ॥ 


[हे स्त्रि! `“ श्रग्निस्ते पतिः `` प्रतिष्ठाय चरित्राय ``" त्वाऽभिपतु| 


स्त्रः पुरुषाः स्वस्वस्त्रीणां सत्कार 
सुखाभ्यामन्यभिचरेण च प्रियाचरणं पालनादिकं 
च सततं कुय्‌;, । 


स्ऋच््र््र पुरुप ग्रपनी-ग्रपनी स्त्रियो के 
सत्कार, सुखप्रदान ओ्रौर ग्रव्यभिचार से प्रियाचरण 
तथा पालन भ्रादि सदा करे । 


[सां त्वं तया देवतया सह ` 'ध्रवा सीद | 


स्त्रियोऽप्येवमेव, नस्वस्त्रियं विहायान्यां पुरुषः, 
स्वपुरुषं विहायान्यं स्त्री च संगच्छत । 


स्त्रियां भी णेसाही करे, श्रपनीस्त्रीको छोड 
कर पुरुष, श्रौर श्रपने पुरुष को घछछोड़कर स्त्री ग्रन्य 


कासंग न करे। 


[ तात्पर्यमाह | 


एवं परस्परस्य प्रियाचरणावुभौ वतय 


ताम्‌ ॥ १३। १६ ।। 


इस प्रकार परस्पर प्रियाचरगणा वाले ट्‌ःकर 
दोनों वर्तव करं । १३ । १६ ॥ 


न्न= प््रन्डद्र््रः - प्रतिष्ठाये =-सत्काराय। चरित्राय म्रव्यभिचारेण । 


न्तर्खरत्रर- स्त्रीपुरुषों का पारस्परिक व्यवहार पुरुषों का कत्तव्य दकि वेस्वयं 


विज्ञानवान्‌ होकर ग्रपनी सुख देने वाली क्रियाभ्रौ से म्रपनं 


[> 


) स्त्रियों की निम्न कार्यो के लिए रक्षाकरं । जो 


जीवन के कारण हँ जिनसे जीवन की रक्षा होती है उनकी रक्षा करना । श्रपान ==जो दुःखप्रद कायं है 


उनको दूर करना । व्यान त=जितने भी विविध उत्तम व्यवहार हैँ उनका पालन करना। 


उदान सभी 


प्रकार के बलों की प्राप्ति करना । प्रतिष्ठा एसे कां जिनसे निरन्तर सम्मान की वृद्धि हो ् । 
चा त्र ~-जो-जो धर्माचरण दै उनका पालन करना । इसी प्रकार स्त्रियों का कत्तव्य है कि वे देवतुल्य प॑त 
के साथ प्रकृति के समान स्थिर होकर रहँ । १३1 {६ ॥ ॐ 


श्रग्िः। प्रत्न्ञी स्त्री । ग्रनुष्ट्प्‌ 1 गान्ारः ॥ 
पुनः सा कौटज भवेदित्याह ।। 
फिर वह स्त्री कंसी हो, इस विषय का उपदेश किया टै ॥ 


काण्ड)तकाण्डात्यरोहन्ती परुषः 


परुषस्परि । एवा नो दवं परत॑नु सहस्रेण शतेन च ॥ २० ॥ 


प्रब्दः (काण्डात्काण्डात्‌) र्ेभ्॑न्थेः (प्ररोहन्ती) प्रकृष्टतया वद्ध॑माना (परुषः परुषः ) 


२६० 


दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर 


मर्मरो मर्मणः (परि) सर्वतः (एवा) नि ग्नस्य चेति द्धः (नः) श्रस्मान्‌ (दूर्वे) दूर्वाव्रत्तंमाने (घ्र) (तनु) ` 


विस्ृणुहि' (सहस्रोण) ग्रसंख्यातैन (शतेन) म्रनेकंः (च) ॥ २० ॥ 

्रसत्ऋण्र्थ "एवा यहां निपातस्य च' सूत्रसे दीघं हूश्राहै। 

अन्त्रख टे स्वि! त्वं यथा सहस्रंण शतेन च काण्डात्काण्डात्परुषः परुषस्परि श्ररोहन्ती 
दरवोषिधी वत्तंते तथेव नोऽस्मान्‌ पृत्रपौ र श्वर्यादिभिः प्रतनु ॥ २० ॥ 


स््रप््रन्टत्श्रन्त्खः-हेस्त्रि! त्वं यथा 
सहस्र र ॒श्रसङ्स्यातेन शतेन अनेकं: च काण्डा- 
त्काण्डात्‌ ग्रन्ेग्रन्पेः परुषः परुषः ममंणो मर्मणः 
परि + प्ररोहन्ती स्वतः प्रकृष्टतया वद्धंमाना 
[ दवं | दर्वा--श्रोषधी दूवविद्र्तमाने वत्तते तथव 
नः ==ग्रस्मान्‌ पूत्रपोत्ररवर्य्यादिभिः प्रतनु 
विस्तृणुहि ॥ २० ॥ 


न्ष टिस्त्री | त्‌ जैसे (सहस्रण) 
ग्रसंघ्य (शतेन) ग्रौर अनेक (काण्डात्‌ काण्डात्‌) 
ग्रन्थियों से एवं (परुषः परुषः) म्म॑-स्थानों से 
(परि +प्र + रोहन्ती) सव श्रोर से भलीर्भांति 
वदती हुई | दवं | दूब नामक श्रोषधि होत्ती है वेसे 
ही (नः) हमें पृत्र-पौत्र एवं एेरव्यं श्रादि से (प्र 
तनु) विस्तृत कर ॥ १३।२० ॥ 


[हेस्ति! त्वं यथा सहस्रंण शतेन च" `परिग्ररोहन्तौ दर्वा = श्रोषधौ वर्तते तथैव नोऽस्मान्‌ ` 'प्रतनु | 


स्र ग्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
यथा दुर्बोध रोगप्रणाशिका सुखवद्धिका सुविस्तीर्णां 
चिरं स्थात्री, तथा सती विटपी स्त्री कुलं शतधा 
सहस्रधा वत्रयेत्‌, तथा पुरुषोऽपि प्रयतेत ॥ १३ ॥ 


न्वत्र इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलकार है ।। जसे दूर्वा = दूब नामक ग्रोषधि रोग 
नाशक, सुख वद्धंक, अ्रति विस्तृत, ग्रौर चिर 
स्थायी होती है वैसे सती, विदुषी, स्त्री कुल को 
नानाप्रकार से वदाव । वैसे पुरुष भी प्रयत्न 
करे ॥ १२३।२०॥। 


च्जएयत्ररत्रर १. स्त्रियां कसी हों ?- जसे दूब घास श्रसंस्य ग्रन्थियो से श्नोर मर्मस्थानों 
से प्रक्रि होकर चिरस्थायी रहती दै श्रौर रोगोंका नाश करके सुखो कौ वृद्धि करती दहै, वैसेही 
स्वियां भी कुल को पत्र-पौत्रादि से बढ़ाने वाली हों। कुल के दोषोंको दूर करके सुखो को निरन्तर 


बढाया करं । 


२ श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमा प्रलङ्कार है। जसे दर्वा घास प्रनेक स्थानों से 
श्रकृ।रत होकर चिरस्थायी रहतीदै वैसे ही स्त्र्या भी कुल को बढाया करे । १३।२०॥ (1 


ग्रग्निः। प््रत्न्त्री स्त्री । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः॥ 
पनः सा कौटशी भवेदित्याह ॥। 
फिर वह स्वरी कंसी हो, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


या शतेन प्रतनोपिं सट्र॑ंण विरोहसि । तस्यास्ते देवीष्टके विपेमं॑हविषां वयम्‌ ॥ २१ ॥ 


प््रच्छार्ः (वा) (शतेन) ग्रसं च्यातैन 
विविधतया वर्धंमे (तस्थाः) (ते) तव (देवि) देदीप्यमाने (इष्टके) 


परिचरेम (हविषा) होतुमहंग (वयम्‌) । २ १॥ 


(प्रतनोषि) (सहश्ने ण) श्रसंस्यातेन (विरोहसि) 


इष्टकेवे युभेगणैः सुगोभिते (विधेम) 


अन्त्यः टे दष्क टष्टकावरं वडगि देवि स्ति, ययैष्ठका शतेन प्रतनोति सहस्रेण विसोहति 


स्रस्ब्टव्रन्व्रख ह इष्टके --इष्टका- 
हृढाङ्धः दष्टकैव गुभेर्गणेः सुशोमिते ! देवि = 
त्र ! देदीप्यमाने । यथेष्टका ज्ञातेन ग्रसटःख्या- 


बरतथा वर्धते तथा या त्वमस्मान्‌ शतेन 
ख्यातेन प्रतनोषि, सहस्रे ण भ्रसट्ख्यातेन च 
विरोहसि विविधतया वधंसे, तस्यास्ते तव हविषा 
होतुमहंण वयं विधेम त्वां परिचरेम ॥' 


न्त्पच््र्थः- प्रत्र वाचकरलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
यथा शतशः सहस्राणीष्टका गृहाकारा भूत्वा सर्वान्‌ 
सुखयन्ति तथेव याः साघ्व्यः स्त्रियः पूत्रपौत्रमृत्या- 
दिभिः सर्वानानन्दयेयुः-- 


ताः पुरुषाः सततं सत्कुय्‌ न हि सत्पुरुषस्त्री- 
समागमेन विना बयुभगुणाढयान्यपत्यानि जायेरन्‌ । 
सुखं जायेत ।। १३॥ २१ ॥ 


भ्र्थात्‌ शरीरादि स पूणं स्वस्थ 
है, वैसे ही जो साध्वी स्त्रियां उत्तम पूत्र, 
वस्तुश्रों से सत्रार के योग्य होती ह । 


त्रयोदश म्रध्याय 


एव॒ भूतेः सन्तानेविना मातापितृणां कुतः 


न्ष टे (ष्क) इंट के समान दृट्‌ 
म्रद्धों वाल एवं गुम गणां से सुशोभित, (देवि) 
देदीप्यमान स्त्री | जेम--इंट (गतेन) गत संव्या 


से (श्रतनोति) घर को विरतृत करती दै, 
(सहखं ण) सहस्र संव्य। से (विरोहति) 
विविध प्रकार से बढती है, वस-जो तू हमें 
(रतेन) गते संध्या से (प्रतनोषि) विस्तृत करती 
है, ग्रौर (सटख ण) सहच संख्या स॒ (विरोहसि) 
विविध प्रकरारसे बढती दहै, सो (ते) भ्रापक्रो 
(हविषा) देने योग्य सामग्री से (वथम्‌) हम 
(विधेम) सेवा करं ।॥ १३।२१ ॥ 


[हे इष्टके देति सत्र ! यथेष्टका शतेन प्रतनोति, सहत्रे ण विरोहति, तथा ` ` तवमस्नान्‌ शतेन 
प्रतनोषि सहस्र ण च विरोहसि | 


स्रग्रस््रार्थ इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
म्रलंकरार है ।॥ जेते संकडोतथा हजारों ईट घर- 
रूप होकर सवको सुख देतो हं, वसेहीजो व्र 
स्त्रियां पुत्र, पोत्र, भृत्य आदि से सवको प्रान- 
न्दिति करं - 


[तस्यास्ते तव हविषा वयं विधेम | 


उनका पुरुष सदा सत्कार करं । क्योक्रि 
सत्पुरुषो श्रौर श्रे स्त्रियों के समागम के विना 
गभ गुणों से भरपूर सन्तान उत्पन्न नहीं हीते । 

टस प्रकार के सन्तानो के विना माता-पिता 
को सुख कहां से हो पकता ह ।॥ १३।२१ ॥ 


न्ख्य स्कर १. स्त्री-धमं- दिव्य गुणों से युक्त स्त्री इंट के समान च्छ्‌ भ्रगां वाला 
होनी चाहिये । जैसे अ्रसंख्थात इटो से बना हुप्रा घर सुख दन वाला टाता 
पौत्रादिसे गृहस्थ के सुखोंको बढती वे सदा त्रावश्यक 


२. श्रलङ्ार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तापमा श्रलङ्गार है। जैसे गत्त-सटख परिमाण वालो 
हे गृहाकार मेँ सुखप्रद होतो है वसे ही स्वियां भी सुवो की वद्धि कर्‌ ॥ १३।२१॥ छ 
इन्द्राग्नी । अ रिन्त्रः--विदुष्यध्यापिका । सुरगनुषटुप्‌ । गान्वारः ॥ 


पुनः सा कशो भवेदित्युपरिर्यते ॥। 
फिर वह्‌ स्त्री कंसी हेव, यहु उपदेश किना दै ॥ 


"ग्ग 


२६२ दयानन्द-यजुबेदभाष्य-भास्कर 


यास्तं 5 अग्ने सृय्यं र्चा दिवपातन्वन्ति रपिपराभैः | 
ताभिर्नो ऽ श्रय सर्वाभी स्चे जनाय नस्कृधि ॥ २२॥ 


प््रद्डग्थरः (याः) (ते) तव (अने) अ्रग्निरिव वत्तमाने (सूर्ये) व (रुचः) दी.तयः 
(दिवम) प्रकाशय (्रातन्वन्ति) समन्ताद्विस्तृण्वन्ति (रश्मिभिः) किरणः (ताभिः) रुचिभिः (नः) भ्रस्मान्‌ 
(श्रय) (सर्वाभिः) (सचे) सुचिकरारफाय (जनाय) प्रसिद्धाय (नः) स्मान्‌ (कृधि) कृरु । श्रत्र ६िकरण- 
वुक्‌ ।। २२ ॥। 

श्रस्ररण्र््र्‌ (कृषि) कुरु । यहां विकरस-प्रत्यय का लुक्‌ है ॥ 

अन्त्यः हे अग्ने विदृष्यध्यापिके ज्खि! वास्ते रुचयः सन्ति ताभिः सर्वाभिर्नो यथा रुचः 
सूये रदिमभिदिवमातन्वन्ति तथा त्वमातनु श्रय सचे भनाय नः प्रीतान्‌ कृति ॥ २२॥ 


स्रस््च्टगश्र्च्रखः- हे श्रमे !=-विदु- न््स्तरर्थ- हे (ख्रगने) भ्रस्नि कै समान 
ष्यध्यापिके स्त्रि प्रग्निरिव वर्तमाने | यास्ते तव तेजस्विनी विदुषी ब्रध्यापिका स्त्री! (याः) जौ 
रुचयः सन्ति, ताभिः रुचिभिः सर्वाभिः नः त्रस्मान्‌ (ते) तेरी (रुचयः) दीप्तियां दहै, (ताभिः) उन 
यथा र्चः दीप्तयः सूर्ये प्रक रद्िमिभिः किरणैः (सर्वाभिः) सव दीप्तियों से (नः) हमे-जंसे (रुचः) 
दिवं प्रकाशम्‌ श्रातन्वन्ति समन्ता विस्तृण्वन्ति दीप्तियां (सूर्ये) सूयं मे (रदिमभिः) किरणोंसे 
तथा त्वमातनु श्रय रुचे स्चिकारकाय जनाय (दिवम्‌) प्रकाश को (ग्रातन्वन्ति) सव श्रोर फलाती 
प्रसिद्धाय नः ग्रस्मान्‌ प्रीतान्‌ कृवि कुर ।। २२॥ है वेषे तू संयुक्त कर । (ग्र) शीघ्र (रुचे) दीप्ति 
उत्पन्न करने वाले (जनाय) पुरुष के लिए (नः) 

हमे प्रीतिमान्‌ (कृधि) कर ॥ १३।२२॥ 

[है श्रण्ने ! `` यथा रुचः सूर्ये रदिमभिदिवभातन्यन्ति तथा त्वमातनु | 


स्ऋक्वश्रः- म्रत्र वाचक्लुःतोपमालङ्कारः। न्तव उस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
यथा ब्रह्माण्डे सूर्यस्य दीप्तयः सर्वाणि वस्तूनि भ्रलंकार है ॥ जसे ब्रह्माण्डे सूयं की दीप्तियां सब 
प्रकार्य रोचयन्ति तथेव विदृप्यः साध्व्यः पतिव्रताः वस्तुग्रों को प्रवचित्त करके प्रदीप्त करती है, वैसे 
स्त्रियः सर्वाणि गृहकर्माणि प्रकाशयन्ति । ही विदुषी, साध्वी, पतिव्रता स्त्रियां सव गृह कार्यो 


को प्रकारित करती हैँ । 
[श्र रचे जनाय नः प्रीतान्‌ कृषि | 


यत्र स्त्रीपुरुषौ परस्पर प्रीतिमन्तौ स्यातां तत्र जहां स्त्री-पुरुप परस्पर प्रीतिमान्‌ होवें वहाँ 
सव कल्याग मेव ॥ १३ । २२ ॥ सव कल्याण ही है ॥ १३।२२॥ 


नवदर्खस्त्वर- १. स्तरी-धमं जेमे सूयं प्रदीप्त किरणों सेसव वस्तृश्रो को प्रकाशित 
करतादै वये ही विदृषी तथा श्रन्ति के समान तेजस्वी स्तिया सव गृहकार्यो को कुंशलतापूर्वक करं श्रौर 
मरपने दक्षतापूणं कार्थ मे सव्रको प्रभावित करे । दीपति-गृक्त पति-खूप पुरूपं के परति सदा प्रीतिमान्‌ होकर 
र्दे । तवी गृहस्थमे कल्याण हो सकता हे। 

२. श्रलद्कार इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमा अ्रलद्कार है। जैसे सूयं की शरणं सवको त्रका- 
दित करतीं वेने ही स्त्रियां घर क कार्यो को प्रकाित करे ॥ १६।२२ ॥ 


त्रयोदय श्रध्याय ९६३ 


इन्द्राग्नो । ब्ब रप््रत्तिः परीक्षकः ॥ प्रनृष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ स्त्रीपुरषंः कथं विज्ञानं संपाद्यमित्याह ।। 

श्रव स्वी पुरषो को विज्ञान की सिद्धि कंसे करनी चाहिये यह्‌ उपदे कियाद ॥ 

यावो दैवाः सस्यं स्वौ गाप्वर्पु या स्चः। 

इन्द्राग्नी ताभेः सर्वाभी स्च ना धत्त बृहस्पते ॥ २३॥ 
प्प्रब्डर्ः- (याः) (वः) युष्माकम्‌ (देवाः) विद्रांसः (सूय्यं {र (रुचः) रुचयः 
` (अ्रहवेषु) (1 ¢ 1 ८ (3 0 क 
र्वाभिः) (रुचम्‌) कामनाम्‌ (नः) भरस्माकं मच्ये (चतत) (बहृस्पते) बृहतां विदां पालक ।। २३ ॥ 
अत्रन्त्रखः- हे देवाः ! यूयं या वः सूर्ये र्चो या गोप्वद्वेषु रुचश्चेव स्वः सन्ति ताभिः सर्वा- 
भर्नो रुचमिन्द्राग्नी इव धत्त । हे वृहस्पते परीक्षक ! भवानस्माकं परीक्षां कुरु ॥ २३ ॥ 


स प््रव्ट््र्व्रिखः-- हे देवाः! विद्रांसः। न््ष्तरर्थ टे (देवाः) विद्रानो ! तुम-- 
याः वः युष्माक सूये सवितरि र्चः रुचयः याः (याः) जो (वः) तुम्दारी (सूयं) सूयं में (र्वः) 
ु धेनुषु श्रदवेषु गवादिषु रचः रुचयः चेव रुचः रुचिरा है, (याः) जो (गोषु) गायों में, (म्रख्वेषु) 
प्रीतयः सन्ति, ताभिः सर्वाभिः रुग्मिः नः ्रस्माक घोडा, गाय प्रादि पञुश्रों में (रुचः) रुचियों के 
रुचं कामनाम्‌ इन्द्राग्नी वियुसूथ्यंवदध्या- तुल्य (रुचः ) प्रीतियां है (ताभिः) उन (सर्वाभिः) 
सव रुचियों से (नः) हममे (रुचम्‌) कामना को 
(इन्द्राग्नी) विद्युत्‌ ग्रौर सूर्यं के समान तेजस्वी 
ग्रध्यापकं श्रौर उपदेशक के तुल्य (धत्त) स्थापित 


। करो । 
हे बृहस्पते परीक्षक बृहतां विदृषां पालक ! हे (हस्यते) महान्‌ विद्वानों के पालक, परीक्षक 
भवानस्माकं परीक्षां कुर ।। १३ । २३ ॥ विद्वान्‌ ! श्राप हमारी परोक्षा करो ।। १३।२३ ॥ 


[हे देवाः ! युधं याः सुरे, गोषु, श्रेषु रचः सन्ति, ताभिः ``" रुग्मर्नो स्चं' "` धत्त, हे वृहस्पते 1 
““" शअ्रस्माकं परीक्षां कुरु | 
न्रग्रत्र्र्थः- यावन्मनुष्याणां विदत्सङ्ख ग्रथ जव तक मनुष्यों की विद्वानों के 
ईश्वरेऽस्य सृष्टौ च रुचिः परीक्षा चन जायते, सङ्ग मे, ईश्वर ग्रौर इसको मृष्ट मे रुचि श्रौर 


` तावद्‌ विज्ञानं न वद्धेते ॥ १३ ।२३॥ परीश्चा उत्पन्न नहीं होती है तव तक विज्ञान नहीं 
बद्ता ॥ १३।२३॥ 


न्रपर्यसत्रर- परीक्षक ही विज्ञान जान सकता है-जो बुहस्पतिन्=विदान्‌ ग्रौर परीक्षक है 
वे विद्यत्‌ तथा सूयं के समान तेजस्वरी होकर पेसे उत्तम श्रध्पापक तेथा उ देवक वनं, जो हमारे अ्रन्दर 
णेसी रुचि पदा करे, जिसमे सूयं सम्बन्धी, गायादि पञुधों तथा पाथिव-विज्ञान, गौर अरवशक्ति सम्मन्न 
पदाथं-विज्ञान को हम जानने में समथं हो सकं ।॥ १३ । २३ ॥ ॐ 
इन्द्राग्नी । आ्रच्चप््रल्िः = दम्पतो । निचदबृहती । ऋषभः ।। 
दम्पती श्रन्योऽन्यं कथं वर्तेवातासित्याहं ।। 
स्त्री पुरुष भ्रापस में कंसे वत्तं, यह्‌ उपदेश क्रिया है ।। 


न 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


विराट्‌ ज्यातिरथारयत्‌ स्वराड्‌ ज्योतिर्‌ धारयत्‌ । भरजाप॑तिष्ट्ूवा सादयतु पृषे पथिव्या 
ज्यातिंप्पतीम्‌ । विश्वस्यै प्राणायापानाय व्यानाय विष्वं ज्यातियच्छं । 
ञग्निषटेऽधरैपतिस्तयां देवत॑याङ्किरस्वद्‌ धरुवा सीद ।॥ २४ ॥ 
प्प्रर्कर्व्रः- (विराट्‌) या विविधासु राजते (ज्योततिः) विद्याप्रकादाम (श्रधारयत्‌) धारयेत्‌ 
(स्वराट्‌) सवषु धर्माचरणेषु स्वयं राजते (ज्योतिः) विद्युदादिप्रकाशम्‌ (श्रधारथत्‌) (प्रजापतिः ) प्रजायाः 
पालकः (त्वा) त्वाम्‌ (सादयतु) संस्थापयतु (पृष्ठे) तने (पृथिव्याः) भूमेः (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रगरतं ज्योत्ि- 
विद्याविज्ञानं विद्यते यस्यास्ताम्‌ (विश्वस्म ) श्रखिलाय प्राणाय) प्रसिति सुखं येन तस्मे (श्रपान।य) 
ग्रयानिति दुःखं येन तरम (व्यानाय) व्यानिति सर्वान्‌ शुभगुण कथं स्वभावान्‌ येन तस्मै (विदवम्‌) समग्रम्‌ 
(ज्योतिः) विज्ञानम (यच्छ) रृहाण (श्रग्निः) विज्ञानवान्‌ (ञे) तव (श्रधिपतिः) स्वामी (तथा) (देवतया) 
दिव्यया (श्रद्धिरस्वत्‌) सूत्रात्मवत्‌ (ध्रुवा) निष्कम्पा (सीद) स्थिरा भव ॥ २४ ॥ 
अअन्च्रखः- या विराट्‌ स्त्री ज्योतिरधारयत्‌, यः स्वराड्‌ ज्योतिरधारयत्‌ सा सचाऽखिलं 
सुखं प्राप्नुयात्‌ । हे स्त्र ! योऽग्निस्ते ऽधिपतिरस्ति तया देवतया सह त्वमद्भिरस्व घ्रूवा सीद । है 
पुरुष ! याऽग्निरतवाऽधिपल्यस्ति तया देवतया सह त्वमङ्िरस्वः ध्र.वःसौद । हेस्त्रि ! यः प्रजापतिः 
पृथिव्याः पृष्टे विहवस्मे प्राणायापानाय व्यानाय ज्योतिमतीं विद्य॒तामिव त्वा सादयतु सा त्वं वि्वं ज्योति- 
यं्टच्तं स्मा एनं पति त्वं सादय ॥ २४॥ 


र 


च्ऋष्तरगरश्र जो (विराट्‌) विविध विदाग्नों 
में प्रकामान स्त्री (ज्थोतिः) विद्युद्‌ श्रादि के 
प्रक को (म्रधारयत्‌) धारण करे, [जो 
(स्वराट्‌) सव धरम-कार्योँ में स्वय प्रकाशमान 


स्रप्पब्टगश्व्रन्स्रखः- या विराट्‌ =स्ती 
या विविधासु राजते ज्योतिः विद्युदादिप्रकाशम 
श्रारयदं धारपरेन्‌, [यः स्वराट्‌ स्वषु ध्मचिर- 


गोपु स्वयं राजते ज्योतिः विद्युदादिप्रकारम्‌ 
श्रवारयत्‌ धारयेत्‌| सास चाऽखिलं सुवं पुरुप (ज्योतिः) वियत्‌ ग्रादिके प्रकाशको (ब्रधा- 
प्राप्नुयात्‌ । रयत्‌) वारण करे | वह स्वरी रौर पुरुप सकल सुख 


कोप्राप्त करते दहें। 


हे स्त्रि! यो ऽग्निः विज्ञानवान्‌ ते तव श्रधि- 
पतिः स्वामी श्रस्ति, तया देवतया दिव्यया सहं 
त्वमद्धिरस्वत्‌ सूत्राऽऽ्मव; ध्रुवा निष्कम्पा सीद 
स्थिरा भव । 


है पुरुष ! या ऽग्निः विज्ञानवती [ते] ~ तवा- 
धिपत्नी स्वामिनी श्रस्ति, तथा देवतया दिव्यया 
सह त्वमद्धिरस्वत्‌ सूव्रात्मवरं ध्रुवः निष्कम्पः 
सीद स्थिरो भव । 


है स्त्रि! यः प्रजापतिः प्रजायाः पालकः 
पृथिव्याः भूमेः पृष्ठे तते विदवस्मै प्रलिलाय 
प्राणाय प्राति मुखं येन तस्म, श्रपानाय 


देसी! जो (ग्रग्निः) विज्ञान वाला (ते) 
तेरा (ग्रधिपतिः) स्वामी दै, (तया) उस (देवतया) 
दिव्य गुणौ वलि स्वामी के साथ (ग्रह्िरस्वत्‌) 
सूक्ष्म ्रात्मा के समान (घरवा) भ्रचलं~-स्थिर 
होकर (सीद) रह । 

टे पुरुष जो (ग्रग्निः) विज्ञानवती [ते] तेरी 
(ग्रधिपत्नी) स्वामिनी दै (तया) उस (देवतया) 
दिव्य गणो वालीस्त्रौ के साधतू (ग्रङ्धिरस्वत्‌) 
सूक्ष्म भ्रात्मा के समान (घ्र्‌वः) भ्रचलस्थिर 
होकर (सीद) रह । 

देस्त्री! जो (प्रजापतिः) प्रजा का पालक 
(पृथिव्याः) भूमि के (पृष्टे) तल पर-(व्िह्वभ्मं ) 
सव (प्र(णाव) सुल-गान्ति (अपानाय) दुःखनिढत्ति, 


` विश्वं समग्रं ज्योतिः विजनं यच्छं गृहाण । (वि 
एतस्मा एनं पाति त्वं सादय संस्थापय ग्रहणा कर । इसी के लिए इस पतिको तू (सादय) 


त्रयोदश प्रध्याय 


निति दुःखं येन तस्मे, ्थानाय व्यानिति सर्वान्‌ (व्यानाय) सव शुभ गृण, कमं, स्वभाव की 
शुभगुराकमंस्वभावान्‌ येन तस्मे, ज्योतिष्मतीं व्याप्ति के लिण (ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रशस्त ज्योति 
विच्युतां प्रशस्तं ज्योतिविद्याविज्ञानं विद्यते यस्या- ब्र्थात्‌ विद्या-विज्ञान वाली के तुत्थ (त्वाम्‌) तुके 
स्ताम्‌ इव त्वा त्वां सादयतु संस्थापयतु, सात्वं (सादयतु) उच्च पद पर स्थापित करे, सोत 


) सम्पूणं (ज्योतिः) विज्ञान को (यच्छ) 
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उच्च पद पर स्थापित कर 11 १३।२४॥ 
[या विराड्‌ ज्थोतिरधारयत्‌, यः स्वराट्‌ "सा स चाचिलं सुखं प्राप्नुयात्‌ | 


न्वर्थः ये स्व्रीपुरुपाः सत्सद्धवि्ा- न््रपच्छर्््‌ जो स्त्रीपुरुष सत्संग श्रौर 
भ्यासाम्यां विद्युदादिपदाथेविदयां वद्धेयन्ते त इह विद्याभ्यासं से विद्युत्‌ प्रादि पदार्थं विद्या को 
सुखिनो भवन्ति । बढ़ाते दहै, वे ही सुखी होते हैँ । 
[हि स्त्रि! यो'' 'तेऽचिपतिरस्ति तया देवतया सह ` सोद, हे पुरुषः "त्वं ` सीद ] 
पतिः स्त्रियं सदा सत्कर्यात्‌, स्त्री पति च कुर्यात्‌ पतिस्त्री का सदा सत्कार करे, ग्रौर स्त्री पति 
एवं परस्परं प्रीत्या सहेव सुखं मज्जाताम्‌ ॥। का सत्कार करे, इस प्रकार परस्पर प्रीतिपूवंक 


ही सुख को भोगे ।॥ १३।२४॥ 

र्त्रा० प््ब्डवर्ध्रः--ज्योतिः=-विदुदादिपदार्थंविद्याम्‌ । 

ज््ख्खरत्रर- स्त्री-पुरुषो का पारस्परिक व्यवहार स्तरियोको योग्यहैकि वै विविध 
विद्याश्रों को सीखकर सव धर्मं कार्यो मेभी प्रकाशमान रर । श्रौर ग्रपने विज्ञान यूव्त स्वामी के साध 
सृक्ष्म-श्रात्मा के समान स्थिर होकर रद । वेसेहीपुरुषोको योग्यहै करिवे दिव्य गुणो वालीस्त्रीके 
साथ सूक्ष्मात्मा के समान श्रचल होकर रहँ । श्रौर दोनों ही स्त्री-पुरुष प्राणाय मूखप्राप्ति के लिए 
ग्रपानाथ = दृःख निव्रत्ति कै लिए, व्यानाय विविध युभगणों की प्राप्ति के लिए समस्त विज्ञान क प्राप्त 
करे श्रौर एक दूसरे की उन्नति के लिट्‌ सदा प्रयत्नशील रहे । एेसा करनेसे सव सुखां की वृद्धि 
होती दै ।। १३।२४॥ @ 


इन्द्राग्नी । ऋतवः = स्पष्टम्‌ । पूवस्य भुरिगतिजगतो । निषादः । ये प्रगनय इत्युत्तरस्य 
भूरिग््राह्मी बु हनी छन्दः, मध्यम स्वरः ॥ 
श्रथ वसन्तत्तुवणनमाह ॥ 
ग्रव वसन्त ऋतु का वर्णेन किया जाता हे ॥ 
मधुश्च माध॑वश्च वासंन्तिकावृत्‌ 5 अरभेरन्तःश्लेषोऽसि कल्यतां .च्ावापृथिषा 
कल्पन्तामाप ऽ ओष॑धयः कल्पन्तामग्नयः पथडः मम॒ ज्येष्टाय सत्रता 
ये 5 अग्रयः सम॑नसोऽन्तरा द्यावापृथिवी ऽ इमे वासंन्तिकावृत्‌ऽअंभिकल्पपाना 
इन्द्रमिव देवा ऽ आभेसंविंशन्तु तया देवतंयाङ्धिरस्वद ध्रवं सीदतम्‌ ॥ >५॥ 


प्परन्टदर्थः (मधुः) मधुरसुगन्धयृक्तदचेत्रः (च) (साधवः) मधुरादिफलनिमित्तो वशाखः 
(च) (वासन्तिकौ) वसन्ते भवौ (ऋतु) सर्वान्‌ प्रापकौ (श्रमैः) उष्णात्वनिमित्तस्य (अन्तःश्लेषः) 
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ग्राम्यन्तरे सम्बन्धः (श्रसि) भवति । श्रत्र व्यत्ययः ( 
(कल्पन्ताम्‌) समथंयन्तु (आपः) जलानि (श्रोषधयः) 


कल्पेताम्‌) समथेयतः (द्यावापृथिवी) सुं 


(पृथक्‌) (मम) (ज्येष्ठाय) ज्येष्ठे मासि भवाय व्यवहाराय मम बद्धत्वाय वा (सन्रताः) व्रतैः =-सत्ये- 
वयवहारः सह वत्तमानाः (ये) (शरण्नयः) पावक इव कालविदो विदरः (समनसः) समानविज्ञानाः 
(अनन्तरा) मध्ये (चावापृथिवी) प्रकाशान्तरिक्षे (इमे) प्रत्य भे (वासन्तिकौ) (ऋतु) (श्रभिकल्वभ्ानाः) 


ग्रामिमुख्येन समर्थयन्तः (इन्द्रमिव) यथापरमेरव्यं म्‌ (देवाः) (ग्रभिसं विशन्तु) (तया) 


(देवतथा) परम- 


पूज्यया परमेइवराख्यया (अरङ्किरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (ध्रुवे) निधिते दै (सीदतम्‌) भवेताम्‌ । श्रत पुरुष- 


व्यत्ययः ।। २५।। 


श््र्त्रप्ण्यत (असि) भवति । यहां व्यत्यय है । (सीदतम्‌) भवेताम्‌ यहां पुरुष-व्यत्यय है ।। 
ॐन्च््रखरः यथा मम ज्येष्ठाय यावग्नेरुत्पयमानौ ययोरन्तः दलेषोऽसि भवति तौ मधुर्च 


माधवश्च वासन्तिकौ सुखायतूं कल्पेतां याभ्यां चावापृथिवी चापः 


कल्पन्ताम्‌ प्रृथगोषधयः कल्पन्ता- 


मग्नयश्च । टे सव्रताः समनसो देवा वासन्तिका येऽत्रान्तराग्नय्च सन्ति तांश्चाभिकत्पमानाः सन्तौ 
भवन्त इन्द्रमिवाभिसंविन्तु यपरमे चावापृथिवी तया देवतया सहाङ्गिरस्वद्‌ ध्र.वे वत्तेते तथा युवां स्त्री 


पुरुषौ निरचलौ सीदतम्‌ ॥ २५॥ 


सप्यन्टव्््रन्व्रखः- यथा ज्येष्ठाय 
ज्येष्ठे मासे भवाय व्यवहाराय मम बृद्धत्वाय वा 
यावग्नेः उप्यात्वनिमित्तस्य उत्पचमानौ ययोरन्तः- 
इलेषः प्राभ्यन्तरे सम्बन्धः श्रसि भवति, तौ मधुः 
मवुरसुगन्धयुक्तस्चंत्रः च माधवः मधुरादिफल- 
निमित्तो वेचाषः च वासन्तिक वसन्ते भवौ सुखाय 
ऋत्‌ सर्वान्‌ प्रापक्रौ कल्पेतां समर्थयतः, याभ्यां 
चावापृथिवी सूयंभूमी चापः जलानि कल्पःतां 
सथथयन्तु, पृथगोषधयः यवादयः सोमादयदच 
कल्पन्तां समधंयन्तु, श्रगनयः पावकाः च । 


है सत्रताः व्रतैः = सत्यव्यवहारेः सह्‌ वर्तमानाः 
समनसः समानविज्ञानाः देवाः ! वासन्तिकौ वसन्ते 
भवौ ऋतु सर्वान्‌ प्रपकौ येऽत्रान्तरा मध्ये श्रयः 
पावक इव॒ कालविदो विद्वांसः च धन्ति, तांह्च 
ग्रभिकल्पमानाः प्राभिमृय्येन समर्थयन्तः सन्तो 
भवन्त इन्द्रमिव वथापरमंदवर््यय्‌ श्रभिसंविशशन्तु । 


ष् जेमे- मेरे (ज्यैष्टचाय) ज्येष्ठ- 
मस के व्यवहार वा बरृद्त्वके लिए जो (ग्रभैः ) 
उप्णता के निमित्त ग्रम्ति से उत्पन्न होने वाने क 
जिनका परस्पर (म्रन्तःदनेषः) श्रान्तरिक सम्बन्ध 
(असि) है, वे दोनों- (मधुः) मधुर सुगन्ध से युक्त 
चेत्र (च) श्रौर्‌ (माधवः) मधुर ्रादिगुोँसे 
युक्त फलो का हेतु वैशाख (च) भी (वासन्तिकौ) 
वासन्तिक है, जो सुख के लिए (ऋतु) सवको प्राप्त 
टोकर (कल्पेताम्‌) समर्थं होवे, जिनसे (चयावा- 
पृथिवी) सूयं, भूमि श्रौर (रापः ) जल (कल्पन्ताम्‌) 
समथं होवें, (पृथक्‌) भिन्न-भिन्न (ग्रोषधयः) जौ 
ग्रौरथसोम श्रादि प्रोषधि्ां (कल्पन्ताम्‌) सम 
होवे । (श्रगनयः) ओर श्रग्नियां समर्थं होवें । 

हे (सव्रताः) सत्य-व्यवहारों से युक्त (समनसः) 
समान विज्ञान वाने विद्रानो ! (वासन्तिकौ) वसन्त- 
सम्बन्धी (ऋत्‌) सवको प्राप्त होने वाने चैत 
प्रौर वैशसे है, ग्रौर (ये) जो इनक (अन्तरा) 
मध्यमे (म्रग्यः) अ्रन्नि के समान कालक वेत्ता 
विदान्‌ टै, उन्हें (अभिकलमानाः) स॒व प्रोर से 
समपित करते हुए श्राप (इन््रमिव) परमं 7इ्वयं के 


र 


यवादयः सोमादयश्च (कल्पन्ताम्‌) (श्रग्नयः) पावकाः ` 


समान (ग्रभिसंविशन्वु) सव श्रोर प्राप्त हों । (अ 


श्रौर-- 


1 त्रयोदश ग्रध्याय 

यथेमे प्रत्यत द्यावापृथिवी प्रकााऽन्तरि 
तथा देवतया परमपूज्यया परमेशवराख्यया सहाद्धि- 
 रस्वत्‌ प्राणवद्‌ घ्रवे निदिचते टदे वत्तते, तथा 

युवां स्त्रीपुरुषौ निश्चलो सीदतं भवेताम्‌ ।। २५॥ 
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जेये- (इमे) ये (द्यावापृथिवी) प्रका ग्रौर 
म्रन्तरिक्ष (तया) उस (देवतया) परमपूज्य परमेदवर 
नामक देवता के स।थ (म्रद्धिरस्वत्‌) प्राण कै 
तुल्य (घ्रे) निद्चित च्छट वेवे त॒म स्त्रीपुरुष 
निद्चल (सीदतम्‌) रहो ॥ १३।२५॥ । 
[ययोरन्तः इनेषोऽसि == मवति, तौ" ` ` वासन्तिकौ सुखाय ऋत्‌ कल्पेतां, दयात्रावधिवी, न्रा, 
श्रोषधयः कत्पन्तामग्नयङ्च | 


न्ञ्रपव््रर्श्रः- हे मनुष्याः ! यूं यस्मिन्‌ म्त्रमच्तऋर्थं टे मनुष्यो ! तम जिस वसन्त 
वसन्त शलेष्मोतर्यते, यस्मिन्‌ सूयं: तीत्रप्रकाशः, ऋतु मे रतेष्मा उत्पन्न होता है, जिसमें सूर्यं तीव्र 
पृथिवी शुष्का, श्रापो मध्यस्था, ग्रोषधयो सूतनपृुष्प- प्रकाश वाला, पृथिवी युष्क=सूखी, जल मध्यस्थ, 
पत्रान्विता श्रग्िज्वाला इव भवन्ति, तं युक्त्या नूतन पुष्प ग्रौर पत्तो से युक्त ग्रोपधियां अ्रग्निकी 
सेवित्वा पुरुषार्थेन सर्वाणि सुखान्याप्नुत । ज्वालाग्रों के समान, उन्हे युक्ति से सेवन करके 
पुरुषां से सत्र सुखो को प्राप्त करो । 

[हे सव्रताः ` "देवा; ! `" ऋतु" `" मवन्त इनद्रमिवाभिपंविशन्तु | 

यथा विद्वांसः परमध्रत्नेनान्वरतु सुखायेरवयं - 


जेते विद्रान्‌ परम प्रयत्न मे ऋतु क ग्रनुकृल 
न्नयन्ति तथेव प्रयतध्वम्‌ । १३ । २५॥ 


सुख के लिए एेश्वयं को उन्नत करते, वेमेही 
तुम प्रयत्न करो ।। ५३ । २५॥। 

न्० प्रद्धक्र््रः- उलपः ==दलेष्मा । 

म्ऋर्खस्रएर--वसन्तत्तु-वशंन - वसन्त-ऋतु चेतर श्रोर वेलाख मासोंकानाम टै। इस 
ऋतु में दनेष्मा==कफ की वृद्धि ग्रौर उष्णता की वृद्धि होनी प्रारम्भ हो जाती दै। ये दोनों मास मवुरता 
से पूणं तथा मधुर-फलों से युक्त सदा रह । इसी प्रकार सूय, भूमि, जल श्रौर विभिन्न ओपतरियां मवरर 
होकर सुख के लिए समर्थं रहे । ग्रौर जो सत्य-व्यवहारों से युक्त, समान विज्ञान वाले, ग्रौर ज्रग्निके 
समान काल के वेत्ता विद्वान्‌ हँ उनको एेवर्थादि की प्राप्ति केलिषु सव प्रोरसे प्राप्त करं । जने 
प्रकारा श्रौर श्रन्तरिक्च परमात्माके साथप्राण के समान दृद वेसेही स्त्रीपुरुष निङ्वल रहकर, 
वसन्तत्त्‌ मे ऋतु के ग्रनक्रल रहकर नीरोग होकर सुखी रहँ ।। १३। २५ @ 


सविता । श्रच्रप्रल्िः स्त्री \ निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः सा कही भवेदित्याह ॥ 
फिर वह स्वी कंसी हो, यह उपदेश किया हे ॥। 
अपाटासि सहमाना सहखवारतीः सह॑ख पृतनायतः । सदख॑वीर्यासि सा म। जिन्व ।। २६ ॥ 


प्रब्ड्ः-- (ग्रषाढा) गव्रुभिरसद्यमाना (ग्रति) (सहमाना) पत्यादीन्‌ सोदमर्हा (सहस्व) 
(श्ररातोः) शत्रून्‌ (सहस्व) (पृतनायतः) ग्रात्मनः पृतनां सेनामिच्छतः (सहततवीर्य्या) ग्रसंख्यातपराक्रमा 
(श्रसि) (सा) (मा) माम्‌ (जिन्व) प्रीरणीहि ।। २६॥ 

अत्रन्च्छरयः- हे पत्ति ! या त्वमषाढासिसा त्वं सदमान। सतो पति मां सहस्व । यात्वं 
सहस्रवीर्य्याऽसि सा त्वं पृतनायतोऽरात): सहस्व यथाहं त्वा प्रीणामि पति तथा मा च जिन्व ॥ २६॥ 


२६८ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्करे 


र्रष्यन्दत्र्रन्त्रिखः- हे पत्नि! या त्वम च्रगष्वदर्थ- हे पत्नी! नो त्‌- (ग्रषा 
षाढा शतरभिरसह्यमाना श्रसि, सा त्वं सहमाना चात्रश्रौ केद्वारा श्रसह्य (श्रसि) है, सो तु (सहमाना) 


पत्यादीन्‌ सोद्मर्हा सती पति मां सहस्व । पति श्रादि सम्बन्धियों को सहन करती हुई, मुभ 
पति को सहन कर । 
या त्वं सहस्रवीर्या प्रसंव्यातपराक्रमा श्रि, सा जो त्‌ (सहेखरवीर्या) अ्रसंल्य पराक्रम वाली 
त्वं पृतनायतः प्रात्मनः पृतनां =-सेनामिच्छतः ग्रसि) है, सौ तू (पृतनायतः) श्रषनी सेना के ५ 
श्ररातीः गचरन्‌ सहस्व । इच्छुक (श्ररातीः) शवुश्रों का (सहस्व) मण 
कर । 
यथाऽहं त्वां प्रौरामि पति तथा मामांच जये म तुभे प्रसन्न करता ववे परतिको 
जिन्व प्रीणीटि । १३।२६ ॥ तयथा (मा) मु्को (जिन्व) प्रसन्न कर ।।१३।२६॥। 
[य त्वं सह्रवीर्याऽसि सा त्वं प्तनायतोऽरातौः सहस्व | । 
स्त्रपव्ररः-या कृतदीर्षव्रह्मचयंबलिष्ठा न््रल््ण+- जो- दीर्घं ब्रह्मचयं के सेवनसे 
जितेन्द्रिया, वमन्तायुतृक्त्यविलक्षणा, पत्यपराध- बलिष्ठ, जितेन्द्रिय, वसन्त प्रादि ऋतुशो के कर्मो में 
क्षमाकारिणी, शत्रनिवारिकोत्तमपराक्रमा स्त्री विलक्षण, पति के श्रपराध को क्षमाकरने वाली 


रतरु्रो की निवारक, उत्तम पराक्रम वाली स्त्री-- 
[यथाऽहं त्वां प्रीरणामि पति तथा मा च जिन्व | 


नित्यं स्वस्वामिनं प्रीणाति, तां पत्तिरपि नित्य ग्रपने स्वामी को प्रसन्न रखती दहै उसे 
नित्यमानन्दयेन्‌ ॥ १३ । २६ ॥ पति भी नित्य प्रानन्दित रखे । १३।२६॥ 


च्ल प्रब्दः सहस्रवीर्या =-कृतदीषंत्रह्मचययं बलिष्ठा, जित्तन्द्िया । 


न्एखररत्रगर- स्त्री-धमं स्त्रियों को उचित दैकिवे श्रपाढा=शतरु मे (विरोधियों से) 
प्रसह्य हां स्रि विरोधियो के ग्रागे कभी भुकने वाली न हों ग्रौर सहमाना पति ग्रादि सम्बन्धियों को 
सहेन करन वाला हा । सह्लवाया == ग्रनन्तशक्तियो से सम्पन्न हों । ग्रपनी सेना के शात्रश्रों को सहन 
करने वालो हां ्र्थात्‌ उनके ्रागे कभीन भूकर सदिष्णुता प्राप्त करें श्रौर भ्रपने स्वामी कौ प्रिया- 
चरणा से प्रसन्न रक्वं ॥। १३।२६ ॥ 
गोतमः। च्तरिरव््ेद्ेव्तरः=-माधुयदियो गुणाः । निच दगायत्री । षड्जः ॥ 


€ 


श्रथ वसन्तर्तोगुंणान्तरानाह ॥ 
प्रव वसन्त ऋतु के प्न्य गणोंका वर्णन किया 


मधु वातां: ऋताय॒ते मधुं क्षरन्ति सिन्प॑वः। माध्वीः सन्त्वोषधीः | २७॥ 


प्मन्टत्रथरः (मधु) मधुरं यथा स्यात्तथा (वाताः) वायवः (ऋतायते) कतमृदकमिवाचरन्ति 
प्रत्र उचनव्यत्ययेन बहुवचनस्यान एकवचनम्‌ । ऋतमिःयुदकनातसु पठितम्‌ ॥ निधं १ । १२॥ न छन्दस्यपु त्रस्येतीः 
त्वामावः ।ब्रन्येवानपोति दीधः (मधु) (क्षरन्ति) वर्षन्ति (चिन्धवः) नदः समुद्र वा । धिन्धव इति नरी- ` 
नाम ॥ निघं० १। १३॥ (माध्वौः) माश््यो मव्ृरगुपधक्ताः। प्रत्र ऋच पाह्य इति मधुशब्दाव्णि 
यणादेदानिवातः (नः) प्रस्मञपम्‌ (सन्तु) (श्रोषधीः) श्रोवधयः ॥ २७ ॥ वैः । 


त्रयोदश ग्रध्याय 


२६६ 
। श््रम्रणव्र्र-- (ऋतायते) यहां वचन-व्यत्यय से वहुवचन के स्थान में एकवचने । 
(कऋतुम्‌' पद निघं० १।१२ मे उदक=जलके नामों में पटितदहै। यहांन 'छन्दस्पपृत्रस्य (७।८।३५) 


से ईत्वं का श्रभाव टै। श्रन्येषामपि दृष्यते (६।३। १३७) से दीघं है । (सिन्धवः) "सन्तु: प 
निघं० १। १३मेनदीके नामों पठित है । (माध्वीः) यहां 'ऋल्व्यवास्त्वच० ~ ६१ ४। १७५ ) 
से मधु शब्द से श्रण्‌ प्रत्यय करने पर यश्‌-परादेल निपातित दै ॥ 


> अरन्व्रखः- टे मनुष्याः ! यथा वाता वसन्ते नो मधु ऋतायते सिन्धवो मधु क्षरन्ति 
ग्रोपधीर्नो माध्वीः सन्तु तथा वयमनुतिष्टेम । २७ ॥ ६ 


सत्र प््रन्डधश्रहिन्व्यख्रः--हे मनुष्याः ! यथा न्तऋ्रष्पर््थ टे मनुष्यो ! जैसे-(वाताः) 
वाताः वायवः वसन्ते नः प्रस्मम्यं मधु मधुरं बथा वायु वसन्त में (नः) हमारे लिए (मधु) मधुरता 
स्यात्तथा ऋतायते ऋतमुदकमिवाऽभ्चरन्ति, पूवक (ऋतायते) जल के समान चलते 
सिन्धवः नद्यः समृद्रावा मधु मधुरं सथा स्पात्तथा (सिन्धवः) नदी वा समुद्र (मवु) मधुरता पूर्वक 
क्षरन्ति वर्षन्ति, श्रोषधीः श्रोपधयः नः भ्रस्मम्यं (क्षरन्ति) वरसते है" ( ग्रोपधीः) ग्रोपधियां (नः ) 
माध्वीः माध्न्यो =-मधुरगुरयुक्ताः सन्तु, तथा हमारे लिए ( माध्वीः) मधुर गुण से युक्त (सन्तु) 
वयमनुतिष्ठेम ॥ १३ । २७ ॥। हो, वैसे हम श्रनुष्ठान करं । १३। २७ ॥ १ 
[ बाता वसन्ते नो मधु ऋतायते | 


न्वर्थः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ ग्त्प्रच्तर्् टस मन्त्र मे वाचक-लुप्रोपमा 

यदा वसन्त अनागच्छति तदा पृष्पादिसुगन्धयुक्ता श्रलङ्कार है ॥। जव वसन्त प्राता ट, तत्र पृष्प ग्रादि 
वाय्वादयः पदार्था भवन्ति, तस्मिन्‌ भ्रमणं पथ्यं की सुगन्धसे युक्त वायु ग्रादि पदाथं होते रै, उसमें 
वत्तंत इति वेद्यम्‌ ।। १३ । २७ ॥ श्रमणा पथ्य होता है, एता जानो ॥ १३। २७ ।। 

== सन्ध्य मधु =पुष्पादिसुगन्धयुक्तः (वायुः) । 

विनियोग- इस मन्त्र से मधुकं की ग्रोर प्रवलोकन करे (संस्कारविधि विवाह०) ।। 

न््रण्यख स्र -१ वसन्तत्तु के लाभ वसन्त-ऋतु मे हवा सुगन्ध, मधुर, मन्द तथा शीतल 
चलती है, नदी ग्रौर समृद्र मधुरता पूर्वक वर्षा करते हैँ श्रौर विभिन्न प्रकार की भ्रोषधियां मधुरता से 
युक्त होती है । ्रतः इस ऋतु मे रमण करना उपयोगी है ग्रौर हमारा जीवन वसन्तर्तु को तरह मधुरता 
पू्णं बने । 

२. श्रलङ्कार-- इस मन्त मे वाचक-लुप्तोपमालङ्कार है । वसन्तत्त्‌ की तरह्‌ हमारा जीवन 
मधुर बने ॥१३ । २७॥ 


गोतमः । {चि ्रे्टेत्््ः = माधुर्यादयो गुरः । गायत्री । पड्जः ।। 
पुनः स एव विषय उपदिह्यते ॥ 
किर उसी वसन्त ऋतु के गुणों का उपदेश किया ऋ) 
मधु नक्तमुतोषसो मधूमत्याथिवच रजः । मधु रस्तु नः पिता॥ २८ ॥ 


प््ब्यर्रः- (मधु) (नक्तम्‌) रात्रिः (उत) श्रपि (उषसः) प्रातुमंखानि दिनानि (मधुमत्‌) 


२७० दयानन्द-यजुकंद भाष्य भास्कर 


मधूरगुणयुक्तम्‌ (वाथिवस्‌) पृथिव्या विकारः (रजः) द्रचशुकादिरेणु (मधु) (द्यौः) प्रकाशः (श्रस्तु) 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (पिता) पालकः ॥ २८ ॥ 

अन्त्रः टे मनुष्याः | यथा वसन्ते नक्तं मधूताप्युषसो मधु पाथिवं रजो मधुमद चौर्मधु 
पितता नोऽस्तु तया यूयमप्येतं युक्त्या सेवध्वम्‌ ॥ २८ ॥ 


स्रस््न्टश्रन्क्रखः- हे मनुष्याः! पथा स्ख हे मनुष्यो ! जंसे- वसन्त में 
वसन्ते नक्तं रात्रिः मधु मधुरं यथा स्यात्तथा उत = (नक्तम्‌) रात्रि (मधु) मधुर हो, (उत) भरौर-- 
ग्रपि उषसः प्रातम्‌खानि दिनानि मधु मधुरं यथा (उषसः) उषां श्र्थात्‌ प्रातःकाल कै मुखे वाले दिन 
स्यात्तथा पाथिवं पृथिव्या विकारः रजः द्रयणुकादि- (मधुः) मधुर हो, (पाथिवम्‌) पृथिवी का विकार 
रेणु मधुमत्‌ मधुरगुरायुक्तं द्यौः प्रकाशः मधु मधुरं॑रूप (रज) चणक ग्रादि रेणु (मधु) मधुर गुणसे 
यथा स्यत्तवा पित्ता पालकः नः प्रस्मभ्यम्‌ श्रस्तु, युक्त हो, (यौः) प्रकाश (मधु) मधुर एवं (पिता) 
तथा गूयमप्येतं युक्त्या सेवध्वम्‌ ॥ १३। २८ ॥ पालक (नः) हमारे लिए हो, वेमे तुमभी इसे 
युक्ति से सेवन करो ॥ १३।२८ ॥ 
[ वसन्ते ` "` उषसो मधु] 


न्तप््र्रः--म्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः॥ न्प्र इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
प्राप्ते वसन्ते पक्षिणोऽपि मधुरं स्वनन्ति, हर्षिताः ग्रलङ्कार है ॥ वसन्त के श्राने पर पक्षी भी मधुर 
प्रारिनरच जायन्ते ।॥ १३ । २८ ॥ शब्द करते है, ग्रौर प्राणी हपित होते है ॥ 


विनियोग इस मन्त्र मे मधुपक की भ्रोर ग्रवलोकन करे (संस्कारविधि विवाह०) ॥ 

> सत्र्र - १ वसन्तत्तुवणंन- जसे वसन्तत्तुं मेँ रात्रिया, दिन, पा्थिवरेशु श्रौर 
प्रकागादि हमारे लिए मधुर तथा विविध उत्तम श्रोषधियांँ प्राप्न कराने से पालक हैँ वेसेही हम 
माधुर्यादि गण वाले होवे । श्रौर वसन्त में होने वाले पदार्थो को जानकर यथाथं में जीवनोपयोगी 
बनाये । 

र. ब्रलङ्कार इस मन्त्र मँ वाचक-लुप्तोपमालंकार है । जसे वसन्तत्तं सव प्राशियों के लिए 
मधुर ग्रौर ्राह्लादकदहैवेसेही हम भी बनं १२३।२८॥ @ 


गोतमः । चि ्ेव्ेत्रयः विद्वांसः । निचृद्गायत्री । षड्जः ।। 
ग्रथ वसन्ते जनेः किमाचरणोयमित्याह्‌ ।। 
प्रव वसन्त-कऋतु में मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय 
का उपदेश किया है ॥ 
मधुमान्ना वनस्पतिर्मधुमाँ ऽ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ २९ ॥ 
प्रच्छदः (मधुमान्‌) प्रशस्ता मधवो गुरणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (नः) प्रस्मभ्यम्‌ 
(वनस्पतिः । ग्रश्वत्थादिः (मधुमान्‌) प्रगस्तो मधुः =प्रतापो विद्यते यस्य सः (श्रतु) मवतु (सूर्यः) सविता 
(माध्वीः) मधुरा गणा विद्यन्ते यासु ताः (गावः) धेनव इव किरणाः (भवन्तु) (नः) अस्मभ्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


, अन्च्रखः टे विद्रांसः! यया वकषन्तेनो वनस्पतिर्मधुमान्‌ सूर्य्य॑र्च मधुमानस्तु । नो गावौ 
माध्वाभवन्तु तथोपदिशत ।। २६ ॥ 


त्रयोदल ्रध्याय 
9 
 उत्प्प्रद्टव्श्रान्च्रयख्रः- हि विद्वांसः ! यथा 
वसन्ते नः प्रस्मम्पं वनस्पतिः ब्रदवत्थादिः मधु- 
मान्‌ प्रगस्तो मधुः = प्रतापो विद्ते यस्य सः, सूथ्यः (मधुमान्‌) प्रशंसनीय प्रताप =-तेज वाली हो, ग्रौर 
सविता च मधुमान्‌ परशस्तो मधु प्रतापो विद्यते (सविता) सूयं (मधुमान्‌) प्रगंसनीय मधु तेज 
यस्य सः श्रस्तरु भवतु, नः ्रस्मभ्यं गावः धेनव इव॒ वाला (त्रस्तु) हो, (नः) हमारे लिए (गावः) गौ 
किरणाः माध्वीः मधुरा गुणा विद्यन्ते यासु ताः कै तुल्य किरणें (माध्वीः) मधुर गुणो वाली हो-- 
भवन्तु, तथोपदिश्त ।। १३ ।२६ ॥ वेसा उपदेश करो ।। १३ ।२६ ॥ 
[हे विद्वांसः | यथा वसन्ते नो वनस्पतिर्मधुमान्‌ * `` मवतु तथोपदिज्ञत | 
न्त्ऋच्रथरः--रे मनुष्याः ! यूं वसन्तमृतु ग्रा टे मनुष्यो ! तुम~वसन्त ऋतु 
प्राप्य याटृग्रव्परहोमेन वनस्पत्यादयो मधुरादिगुणाः को प्राप्त करके जसे द्रव्यो के टौम स वनस्पति 
स्युः, तादशं यज्ञमाचरत । ग्रादि पदार्थं मधुर प्रादि गुण वाने हो, वंसा 
यज्ञ करो । 
इत्थं वासन्तिकं सुखं सर्वे यूयं प्राप्नुत ॥ इस प्रकार तुम सव वासन्तिक सुख को प्राप्त 
करो ।। १३।२६ ॥ 

न्त्र स््रद्टव्रध्रः- मधुमान्‌ =मधुरादिगुणः । 

विनियोग _ इस मन्त्र से मधुपक की ग्रोर श्रवलोकन करे (संस्कारविधि विवाह॒°) । 

न्य रत्रमर - वसन्तत्तं मे विदानो का कत्तव्य _ वसन्तत्तं मे वट, पीपलादि वनस्पतियां 
मधुरतादि गुणों वाले हो जाते हैँ रथात्‌ वटादि के प्रयोग से विभिन्न गर्मी के रोगों की निवृत्ति होती 
है। ग्रतः वे स्वास्थ्यप्रद होने के कारणा हमारे लिए मधुर हैँ । इनके सदृपयोग से सूयं तथा सूयं की किरणों 
से होने बाले रोगों का शमन होता दै । श्रत विद्धान्‌ परुष वनस्पति विज्ञान से वासन्तिक सुखो को 
प्राप्त करे ।। १३ । २६ ॥ ॐ 


२७१ 
स्त्रस्तरं टे विद्रानो ! जेसे-वसन्त में 
(न.) हमारे लिए (वनस्पतिः) वट ग्रादि वनस्पति 


गोतमः । श्रच्र7प्रलिः=-ऋतुः । ्रार्पीपडक्तिः। पच्चमः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
वसन्त मँ मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इसका फिर उपदेश किया हं ॥ 
रपां गम्भ॑न्त्सीद मा त्वा सूरययोऽभिताप्सीन्माग्निवे वानरः । 
अच्छिजपतराः प्रा ऽ अनुवीन्तस्वालं॑तवा दिव्या वृष्टिः सचताम्‌ ॥ २० ॥ 
पप्रद्ड्र््रः- (्रपाम्‌) जलानाम्‌ (गम्भन्‌) गम्भनि धारके मेषे । श्रत्र गमधातोरोणादिको 
बाहुलकाद्‌ मनिः प्रत्ययः सप्तम्या लुकं च (सौद) आस्व (मा) (त्वा) (सूयः) मातंण्डः (रभि) 
(ताप्सीत्‌) तपेत्‌ (मा) (श्रग्निः) (वेडवानरः) विख्ेषु नरेषु राजमानः (श्रच्छिन्लपत्राः) ग्रच्छिन्तानि पत्राणि 
यासां ताः (प्रजाः) (अनुवीक्षस्व) ग्रानुकरत्येन विशेषतः संपरक्षस्व (ग्नु) (त्वा) त्वाम्‌ (दिव्या) गुदढध- 
गुणसम्पन्ना (वृष्टिः) (सचतात्‌) समवेतु ।। ३० । 
प्रसरणं - (गम्भन्‌) यहाँ "गम्‌ ' धातु से श्रौणादिक बहुल करकं "भनि प्रत्यय ह्‌ । 
अअन्क्खः हे मनुष्य ! त्वं वसन्तेऽपां गस्भन्निव सीद यतः सू्यंस्त्वामाऽभिताप्सीत्‌ । 
व॑श्वानरोऽग्निस्त्वामाभिताप्सीदच्छिन्तपत्राः प्रजा अनु त्वा दिष्या वृष्टिः सचतां तथा त्वमनुवीक्षस्व ।। ३० ।। 


२७२ 


सत्रप्रनन्ब्वर्त्ियर्‌ः हे मनुष्य! त्वं त्रसन्तै- 
ऽपां जलाना गम्भन्‌ गम्भनि=-घारके मेवे इव सोद 
म्रास्व, यतः सुग्येः मातंण्डः त्वा त्वां माऽभिताप्सीत्‌ 
तपेत्‌, वेश्वानरः विद्वेषु नरेषु राजमानः अग्निः 
त्वा त्वां माऽभिताप्सीत्‌ तपेत्‌, अच्छिन्नपत्राः 
ग्रच्छिन्नानि पत्राणि यासां ताः प्रजाः श्रनु त्वा त्वां 
दिव्या शुदधगुरासम्पन्ना वृष्टिः सचतां समवेत 
तथा त्वमनुवीक्षस्व भ्रानकृल्येन विजेषतः संपरक्षस्व ॥ 


दयानन्द-यजुरवेद भाष्य-भास्कर 


च्तरस््र्वर हे मनुष्य ! तू-(ग्रपाम्‌) जनों ` 
को (गम्मन्‌) धारण करने वाले मेघ के समान (सीद) 
रहे, जिससे (सूयः) सूर्यं (त्वा) तुभ (माऽभिता- 
प्सीत्‌) सन्तप्त न करे, (वैश्वानरः) सव नरोँमें 
भकाडमान (अग्निः) प्रग्नि (त्वा) तुभे (माऽभि- 
ताप्सौत्‌) सन्तप्त न करे, (ग्रच्छिन्नपत्राः) पृं 
भ्रवयवों वाली (प्रजाः) प्रजा (ग्न) मनूक्ृल हो, 
(त्वा) तुभे (दिव्या) शुद्ध गुणों से युक्त (वृष्टिः) 
वर्पा (सचताम्‌) प्राप्त हो, वैसे तु (म्रनुवीक्षस्व) 
म्रनुकृलतापवंक विशेष रूप से निरीक्षण करे 


[हे मनुष्य ! त्वं वसन्तेऽयां गम्भन्निव सीद ॥ 


न्त्रः वसन्तग्रीष्मयोर्मध्ये 
जलागयस्थ शीतलं स्थानं संयेवन्ताम्‌ । 


मनुष्या 


न्त्रतं --वसन्त प्रौर ग्रीष्म मे मनुष्य 
जलाशय से युक्त शीतल स्थान का सेवन करे । 


[ यतः सूर्यस्त्वा माऽभिताप्सौन्‌ | 


येन तापाऽभितप्ता न स्थुः । 


जिससे ताप से सन्तप्त न हों । 


[त्वा दिव्या वृष्टिः सचतां तथा त्वमन्‌वोक्षस्व | 


येन यज्ञेन पुष्कला वृष्टिः स्यान्‌, प्रजानन्दड्च, तं 
सेवध्वम्‌ ।। १३ । ३० ॥ 


जिस यज्ञ से पुष्कल वृष्ट हो, प्रजा को श्रानन्द 
हो उसका सेवन करो ॥ १३। ३० ॥ 


च्ल प््रच्ट््व्रः दिव्या पुष्कला । सचताम्‌ सेवताम्‌ ॥ 

नररत्रस्रगर--वसन्तत्तं में कत्तव्य-कमं वसन्तत्तं में गर्मी वदने लगती है ्रतः भौतिक 
ग्रग्नि तथा सूयं के सन्ताप से वचने के लिए ग्रावश्यक है कि जल कै धारणा करने वाले मेघ-तुल्य जला- 
शयो प्रथवा नदी श्रादि का सेवन प्रधिक मात्रां किया जाये । श्रौर जिस प्रकारके रज्ञो से यथासमय 


युद्ध तथा पर्याप्त-वर्पा हो सके, 
रहती है ।॥। १३।३० ॥ 


पसे यज्ञो का प्रचष्टान करना चाहिए । इससे प्रजा सदा ग्रानन्द में 


गोतमः । च्ररूुण;=-वरणीयो गरः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
ग्रथ जनस्तत्र सुखप्राप्तये किभाचरणीयमित्याह ।। 


भ्रव मनुष्यों को उस वसन्त में सुखप्राप्ति के लिए क्या करना चाद्ये, 
यह उपदेश किया है ॥ 


वीन्त्समदरानःसमंसख्वत्‌ स्वर्गानपां परतटृषभ 5 इष्ैकानाम्‌ । 
परीपं वसानः सुकृतस्य लाके तत्रं गच्छ यत्र पव परता; ॥ ३१॥ 
प्वव्टगश्रः- (त्रीन्‌) ग्रधोमध्योर्ध्वस्थान्‌ (समुद्रान्‌) समुदद्रवन्ति पदार्था येषु तान्‌ भूतभविष्य- 


दरतत॑मानान्‌ समयान्‌ (सम्‌) (ग्रसृपत्‌) सपति (स्वर्गान्‌) 


स्वःसुखं गच्छन्ति == प्राप्नुवन्ति येभ्यस्तान्‌ 


(श्रपाप्‌) प्राणानाम्‌ (पतिः) रक्षकः (वृषभः) वर्पकः श्रेष्ठो वा (इष्टकानाम्‌) इज्यन्ते = संगम्यन्ते कामा 


म त्रयोदग ्रध्याय त 
। व (पुरीषम्‌) पूर्णयुखकरमुदकम्‌ (वसानः) वासयन्‌ (सुकृतस्य) सुष्ट ततो धर्मो येन तस्य 
(लोके) द्षव्ये स्थाने (तत्र) (गच्छ) धर्म्ये मार्गे (पूरवे) प्रावतना जनाः (परेताः) सुखं प्राप्ताः ।। १ ॥ 


अरन्व््रखः टे विद्र॑स्त्वं ! यथाऽपांपतित्रु षभः पृरीपं वसानः सन्निष्टकानां त्रीन्‌ समृद्राल्लो- 
कान्‌ स्वरगान्‌ समसूृपत्‌ । संसर्पति तथा सर्पं यत्र सुकृतस्य लोके मार्गे पूरवे परेतास्तत्र त्वमपि गच्छ ॥ ३१ ॥। 


सत्रप््रब्टवश््र्न्त्रखः- है विहन्‌ ! त्वं च्त्राष्तर्थ टे विद्वान्‌ ! तू-जंमे (ज्रपाम) 
यथाऽपां प्राणानां पतिः रक्षकः वृषभः वर्पकः प्राणों का (पतिः) रक्षक, (व्रृपभः) वर्षा करने 
श्रेष्ठो वा पुरीषं परणंसुखकरमृदकं वसानः वास- वाला वा श्रे, वादल (पुरीषम्‌) पूणं सुखकारी 
यन्‌ सन्निष्टकानां इज्यन्ते = संगम्यन्ते कामा येः जल को (वसानः) धारणा करता हृग्रा, [इष्टका 
पदार्थेस्तेषां त्रीन्‌ ग्रधोमध्योरध्वस्थान्‌ समुद्रान्‌ नाम्‌) कामनाश्रों को प्राप्न कराने वाने गरभोष 
लोकान्‌ समुद्रवन्ति पदार्था येषु तान्‌ भूतमविष्य- पदार्थो मंसे (त्रीन्‌) निकृष्ट मध्यम प्रौर उर 
हत्तंमानान्‌ समयान्‌ स्वर्गान्‌ स्वः == सुखं गच्छन्ति तीन (समुद्रान्‌) पदार्थो की प्राप्तिके प्राधा मूत, 
प्राप्नुवन्ति येभ्यस्तान्‌, समसुपत्‌ सं सपति, तथा भविव्पत्‌ ज्रौर वर्तमान कालों को (स्वर्गान्‌) जो 
सपं । सुख-प्राप्ति के साधन हँ उन्दँ (समसृपत्‌) प्राप्न होता 

है-वंसे उन्ह प्राप्त कर । । 

यत्न सुकृतस्य सुष्टु कृतो धर्मो येन तस्य जिस (सुक्रतस्थ) धमं के (लोके) माग प्र 
लोके मागे द्रष्टव्ये स्थाने पूवं प्राक्तना जनाः (पूरवे) पूर्वज लोग चलकर (परेताः) सुख को 
परेताः सुखं प्राप्ताः तत्र त्वमपि -गच्छ धर्म्य मागं प्राप्त हए हैँ (तत्र) उस धर्मयुक्त मार्ग परतू भी 


[ गच्छ] ।। १३।३१ ॥ (गच्छं) चल ।॥ १३।३१॥ 
[यन्न सुकृतस्य लोके =-मारगे पूवं परेतास्तत्र त्वमपि गच्छ, त्रीन्‌ समुद्रान्‌ `` `स्वर्गान्‌ समसपंत्‌ |] 
स्त्च्छवर्थः--म्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः। न्त्णच्तपर्थर इस मन्त्र मे वाचक्र-लुप्तोपमा 


मनुष्येर्धामिकाणां मार्गेण गच्छद्भिः शारीरिक- ग्रलंकार है ॥ मनुप्य--धामिक लोगों के मागं से 
वाचिक मानसानि त्रिविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि । चलकर शारीरिक, वाचिक श्रौर मानसिक तीन 
प्रकार के सुखो को प्राप्त करे । 


[ इष्टकानाम्‌ | 
यत्र कामा श्रलं स्युस्तत्र प्रघतितव्पम्‌ । जिसमे कामनाणएं पूणं हों उसमें प्रयत्न कर । 
[ ऋत्वनुक््‌लव्यवहा रमाह | 
यथा वसन्तादय ऋतवः क्रमेर वत्तित्वा स्वानि जसे वसन्त ्रादि ऋतुं क्रम से ्राकर 


स्वानि लिङ्गान्यभिपद्न्त, तथा ऋत्वनुकृलान्‌ अ्रपने-ग्रपने चिह्लो को प्रकट करती दै, वंस ऋतु- 
व्यवहारान्‌ कृत्वाऽऽनन्दयितव्यम्‌ ।। १३ । ३१ ॥ गरनुक्रुल व्यवहारो को करके ्रानन्दित रहें ॥ 
म्र प््द्ध्र्थः- त्रीन्‌ =शारीरिकव। चिकमानसानि त्रिविधानि । 
न्ऋरूखसरगर--१. सुखप्राप्ति के लिए वरणीय गुण ` जैसे जलो का रक्षक, वर्षा करने 
वाला बादल पूर्णं सुख देने वाने जलौ को धारण करता हृभ्रा सव्र कामनाघ्रो को प्राप्त कराने वाले 
साधन रूप उत्तम, मध्यम तथा श्रध समुद्रो को प्राप्त होता, वैसेटीजोप्राणोंके रक्षक, सुखो कौ 
वर्षा करने वाले, पूरणं सुखो से युक्त, सव कामनाग्नो कौ प्राप्ति कौ इच्छासे श।रीरिके, वाचिक एवं 
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मानसिक सुखो को प्राप्त करने वाले महापुरुष है, उन्हे सदा राप्तं करं । रौर जंसे पूर्वज धमंके 


मागं पर चलकर सुखो को प्राप्त करते रहै हैँ वेषे ही सदा धमचिरण किया करं । 
२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । उपमा यह है किं मेष की तरह महा- 
पुरुषों का श्रनुगमन करके सुख प्राप्त करं ।॥ १३।३१। @ 


गोतमः । च्यगत््रगष्थ्धरिर्खौ = सूमिसूर्यो । निच्‌द्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


मातापित्रभ्यां स्वसन्तानाः 
माता पिता अ्रपने सन्तानो को केसी शिक्षा 


कथं शिक्ष्या इत्याह ।। 
करे, इस विषय 7 उपदेश किया है ।। 


मही योः परथिवी चन 5 इमं यङ्ग भिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः॥ ३२॥ 


प्रन्ट्र््रः (मही) महती (द्यौः) सूयं: (पृथिवी) भूमिः (च) (नः) भ्रस्साकरम्‌ (इमम्‌) 
(यज्ञम्‌) स द्न्तव्यं गृहाश्रमव्यवहारम्‌ (मिमिक्षताम्‌) सेक्तुमिच्छेताम्‌ (पिप्रताम्‌) पालयतम्‌ (नः) ्रस्मान्‌ 


(भरीमभिः) धारणपोषणाद्यः कमंभिः ।। ३२ ॥ 


अअन्त्रखः हे मातापितरौ ! यथा मही द्यौः पृथिवी च सर्वे सितः पालयतस्तथा युवां न 


इमं यज्ञं मिमिक्षतां भरीमभिनंः पिपृताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


स्रप््रन्टवश््रन्व्रखः--हे मातापितरौ 
यथा महौ महती द्यौः सूयं: पृथिवी भूमिः च सवं 
सिञ्चतः, पालयतस्तथा युवां नः प्रस्माकम्‌ इमं 
यज्ञं॒सङ्खन्तव्यं गृहाऽऽश्रमन्यवहारं भिभिक्षतां 
सेक्तुमिच्छताम्‌, भरीमभिः घारणपोपणादयेः कममभिः 
नः ्रस्मान्‌ पिपृतां पालयतम्‌ । १३। ३२ ॥ 


[हे मातापितरौ ! यया `` चयौ: पृथिवी च सवं" 
न्वः - रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा भूमिसूर्या सर्वेषां धारणं, प्रकाशं, पालनं च 
कृ रुतस्तथा मातापितरः स्वसन्तानेभ्योऽन्नं विद्यादानं 
सुशिक्षां च कृत्वा पूर्णान्‌ विदुषः पुरुषाथिनः 
सम्पादयेयुः ।॥ १३ । ३२ ॥ 


न्त्रपष्तर्थर हे माता श्रौर पिता | जैसे- 
(मही) महान्‌ (चौः) सूं, ग्रौर (पृथिवी) भूमि 
सवको सींचते ग्रौर पालते हैँ वेसे तुम दोनों (नः) 
हमारे (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) संग के योग्य गृहाश्रम 
के व्यवहार को (मिमिक्षताम्‌) सींचने की इच्छा 
करो, (भरीमभिः) धारण पोषण श्रादि कर्मोसे 
(नः) हमारा (पिप्ृताम्‌) पालन करो ॥ 
` पालयतस्तथा युवां ` `` सरीमभिनंः पिपताम्‌ | 

न्त्वत्र इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ॥ जेसे भूमि श्रौर सूयं सवक्रा धारण, 
प्रकाडन श्रौर पालन करते हैँ वैसे माता-पिता अ्रपने 
सन्तानो को प्रन, विद्यादान श्रौर सुशिक्षा करके 
पणं विद्रान्‌ तथा पुरुषार्थो बनावे | १३।३२॥ 


„  -ऋयत्रस्रः १. माता-पिता सन्तान को कंसे शिक्षित करे जैसे भूमि सवको धारण 
करती है ग्रौर जसे सूयं सवको प्रकाशित करता है वैसे ही संगमनीय गृहाश्रम रूप यन्न को सींचते हुए 
वारण-पोपणादि कर्मो चे सन्तान का पालन करं । माता भूमि की तरह सहनशील होकर श्रौर पिता 
सूय का तरह तजस्वा होकर सन्तान को सुरिक्षादि से युक्त कर । 


२. श्रलद्कार- इस मन्त मे वाचक~लुप्तोपमा ग्रलङ्कार दै । माता-पिता भूमि रौर सू्थंकी 


तरह सन्तान का धारण-पोषणादि करे ।। १३। ३२ ॥ 


-त्थायादीति व्रतानि 


विष्णोः 


त्रयोदश ग्र्या 
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गोतमः । ल्त; = ईङवरः । निच गायत्री । पडजः ॥ 
विद्रहदितरजनेराचरखीयमिव्याह ॥ 
विद्वानों के तुल्य प्रन्य मनुष्यों को ्राचरण करना चाहिये, 
इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
कर्माणि पञ्यत॒ यतं व्रतानि परस्परो । दन्द्रम्य युज्यः सखां ।॥ ३३ ॥ 
परब्र; (विष्णोः) व्यपकेश्चरध्य 


(कर्माणि) जगत्सुष्टिपालनप्रलयकरणान्यरायादीनि 


(पदयत) संप्रक्षध्वम्‌ (यतः) (व्रतानि) नियतानि सत्यभापणादीनि (पस्पजञे) स्पृलति (इन्द्रस्य) परम- 
श्वयेमिच्ड्ुकस्य जीवस्प युक्तस्य (युज्यः) उपयुदेत नन्धप्र ः: (सखा) मित्र इव वर्तमानः ।। ३३ ॥ 


अ्रन्त्रखः- टे मनुष्याः | य इन्दरस्प जं वतप युज्यः सखास्ति यतोऽयं विष्णोः कर्माणि व्रतानि 


च पस्पे तस्मादेतस्येतानि यूधरमपि पद्यत ॥। ३३॥ 


स्रप््रब्टश्रट्त्रखः हे मनुष्याः ! य 
इन्द्रस्य = जोवस्य परमेश्वग्पेमिच्चुकस्य जीवस्य 
युक्तस्य युज्यः उपयुक्ताऽऽनन्दप्रदः सखा मित्र 
इव वर्तमानो श्रस्ति, यतोऽयं विष्णोः व्यापकरे- 
वरस्य कर्माणि जगत्सुष्टिपालनप्रलयकरण- 
निथतानि सत्यभाषणादीनि 
च पस्पशे स्प्रशति, तस्मादेतस्येतानि यूयमपि 
पश्यत सप्रे्षध्वम्‌ ।। ३३ ॥ 


म्ऋऋष्र्थ- टे मनुष्यो ! जो विद्रा 
(इन्द्रस्य) परम णेडवयं के इच्छुक जीव योगी 
को (युज्यः) उपयुक्त श्रानन्द प्रदान करने वाला 
तथा (सखा) मित्र के समान वर्तव करने वाला 
है, (यतः) क्योकि यह (विष्णोः) व्यापक ईदवर के 
(कर्माणि) जगत्‌ की सुष्टि, पालन, प्रलय श्रौर 
त्याय प्रादि करना ग्रौर (व्रतानि) नियत सत्य- 
भाषणा भ्रादि व्रतों को (पस्पशे) स्पशं करता 
है, ग्रतः इस विद्वान्‌ के इन कर्मो एवं व्रतो को तुम 
भी (पद्यत) देखो, धारण करो ॥ १३।३३ ॥ 


[य इन्द्रस्य = जीवस्य युज्यः सखाऽस्ति, यतोऽयं दिष्णोः कर्माणि व्रतानि च परस्प | 


न्तऋव््रार््रः यथा परमेद्वरस्य सुहदृपासको 
धामिको विद्रानस्य गुणकर्मस्वभावक्रमानुसाराणि 
सृष्टिकर्मणि कुर्यात्‌ जानीयात्‌, तथेवेतरे मनुष्याः 


कुर्यर्जानीयुर्च ॥ १३। ३३ ॥। 


न्त्रक जेते परमेडवर का मित्र उपा- 
सक, धार्मिक, विद्वान्‌ ग्रपने गुण-कर्म-स्वभावके 
गरनुसार सुष्टि-कर्मोकोकरे ्रौर जाने वैसे ही 
द्सरे मनुष्य भी करे श्रौर जानं ॥ १३।३३॥ 


म्ष्खर्रगर- विदानो के श्रनुकूल ्राचरण ` जो विद्वान्‌ परम रेश्वयं का इच्छुक 


होकर परमात्मा मेँ मन लगाये रहता है, 


ग्रौर जो मित्रके समान सवर से उत्तम व्यवहार करताहै 


गनौर जो सर्वव्यापक ईश्वर के संसार की सृष्टि, पालन भ्रौ प्रलयरूप कर्मो को तथा सत्यभावणादि ब्रतों 


को स्पशं करता है म्र्थात्‌ सृष्टिके पदार्थो से परमात्मा कौ 


कुशलता को देखकर स्वयं भौ तदनुक्रल 


ग्राचरण करता टै। उनके कर्मो क अ्ननुसार ही मनुष्यमात्र को श्रपना आचरण बनाना चाहिये । क 


गोतमः । च्चरत च्ेन्ड्;=-विदान्‌ । युरिकूत्निषटुप्‌ । धैवतः ॥ 
विद््रस्स्मीभिरप्युषदेष्टव्यमित्याह ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषों के समान विदपौ स्त्रियां भी उपदेश करं, यह उपदेश किया है ॥ 
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धरवास धस्णेता जते प्रथममेभ्यो योनिभ्यो ऽ अधिं जातवेदाः | 
स॒ गांयत्या तिष्टुभान॒ष्टमां च देवेभ्यो हव्यं वहतु परजानन ॥ ३५ ॥ 


प्रश्रः (ध्रुवा) स्थिरा (श्रसि) (धरुणा) धर्वी (इतः) कर्मणः (जज्ञे) प्रादुर्भवति 
(प्रथमम्‌) ्रादिमं कायम्‌ (एभ्यः) (योनिभ्यः) कारणोभ्यः (श्रधि) (जातवेदाः) यो जातेषु विद्यते सः (सः) 
(गायत्र्या) गायत्रीनिष्यादितया विद्यया (त्रिष्टुभा) (श्रनुष्टुभा) (च) (देवेभ्यः) दिव्यगुणोभ्यो विद्वभ्यो 
वा (हव्यम्‌) होतुमादातुमहं विज्ञानम्‌ (वहतु) प्राप्नोतु (प्रजानन्‌) प्रकृष्टतया जानन्‌ ॥ ३४ ।। 

अन्त्यः टेस्त्रि| यथात्वं धरुणा घ््रू.वासि यथेभ्यो योनिभ्यः स जातवेदाः प्रथममधि- 
जज्ञे तयेतोऽधिजायस्व । यथा स तव पतिर्गायत्रया त्रिष्टुभानुष्टुभा च प्रजानन्‌ देवेभ्यो ह्यं वहतु तथेतया 
प्रजानन्ती ब्रह्मचारिणी कन्या भवन्तीभ्यः स्त्रीभ्यो विज्ञानं प्राप्नोतु ।। ३४॥ 


स्प््रद्टगभ्रन्त्रखः है स्त्रि ! यथा 
त्वं धरूरा धर्वरी ध्रुवा स्थिरा श्रसि, यथेभ्यो 
योनिभ्यः कारगोभ्यः स जातवेदाः यो जातेषु 
विद्यते सः, प्रथमम्‌ भ्रादिमं कार्यम्‌ श्रधि। जज्ञे 
प्रादुर्भवति, तथेतः कमणः श्रधिजायस्व । 


यथा स तव पतिः गायत्र्या गायत्रीनिष्पा- 
दितया विद्यया त्रिष्ट्‌भाऽनुष्ट्भा च प्रजानन्‌ 
प्रकृष्टतया जानन्‌ देवेभ्यः दिन्यगुरोभ्यो विद्रद्धयो 
वा हव्यं होतुमादातुमर्हं विज्ञानं वहतु प्राप्नोतु, 
तथतया प्रजानन्तौ ब्रह्मचारिणी कन्या भवन्तीम्यः 
स्त्रीभ्यो विज्ञानं प्राप्नोतु ।। १२३ । ३४ ॥ 


च्रं हे स्त्री! जैसे तू-(घरुणा) 
गभे गणो को धारण करने वाली, (घ्र्‌वा) ग्रौर 
स्थिर है, जेसे-- (एभ्यः) इन (योनिभ्यः) कारणों 
से (सः) वह (जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थो मेँ विद्य- 
मान प्रग्नि (प्रथमम्‌) श्रादिम कायं रूप में 
(ग्रधि | जज्ञे) प्रकट होता है, वैसे (इतः) इस, 
कमं से प्रसिद्धो । 

जेसे- वह तेरा पति (गायत्या) गायत्री छन्द 
ते, (त्रिष्टुभा) त्रिष्टुप्‌ छन्द से, (ग्रनुष्टुभा) ग्रौर 
प्रनुष्टुप्‌ छन्द से प्रतिपादित विद्या के द्वारा (प्रजा- 
नन्‌) उत्तम रीति से जान-यक्त होता हृग्रा 
(देवेभ्यः) दिव्य गुणों वा विद्वानों से (हव्यम्‌) 
परादान के योग्य विज्ञान को (वहतु) प्राप्त करता 
है, वसे इस उक्त विद्या से ज्ञान-युक्त होती हुई 
ब्रह्मचारिणी कन्या श्राप स्त्रीजनो से विज्ञान को 
प्राप्त करे ।। १३ । ३४ ॥ 


| यया स तव पतिः. ` देवेभ्यो हव्यं हतु तथेतया ` ` "कन्या मवन्तीभ्यः स्त्रीभ्यो दिज्ञानं प्राप्नोतु | 


चत्वरः मनुष्या जगदीदवरमुष्िक्रम- 
निमित्तानि विदित्वा, विद्वांसो भूत्वा यथा पुरुषेभ्यः 
गास्त्रोपदेदयान्‌ ` कुर्वन्ति, तथेव स्व्रियोऽप्येतानि 
विदित्वा स्त्रीभ्यो वेदाथ निष्कर्पोपदेशान्‌ कूवन्तु ॥ 


न्यव मनुष्य जगदीद्वर, सृष्टक्रम 
म्नौर निमित्त ==कारण को जानकर, विद्वान्‌ होकर 
जेमे पुरुषों को शास्व -उपदेदा करते है, वैसे ही 
स्तरा भी इन्द्रँ जानकर स्त्रियों को वेदा्थं ऊ 
निष्कषं =सार का उपदेश्च करे ॥ १३ ।। ३४॥ 


>एय््ररऋर पुरुषों कौ तरह स्त्रियां भी उपदेश करे स्त्रियो का यह कर्तव्यहै किवे 


धरुणा ==शुभगरणो को धारण करने वाली हों त्र.वा== 
रहं ्रौर जसे जातवेदा ब्रग्नि सव पदार्थो मेँ विमान 


धामिक कार्यो तथा ग्रपने स्वामी के साथ स्थिरतासे 


नहै तथा सवको प्रकारित करता दै वेतेही सव 


पदाथं मात्र की विद्याकरो जानकर प्रकाचित हो । जसे पुरुष गायत्र्यादि छन्दो मे प्रतिपादित विद्याको 


त्रयोदल श्रध्याय २७७ 


सौख कर दिव्य गुणों वाले विज्ञानको प्राप्रकरतेर्टै, वैसे ही स्त्रियां भी पूर्णं विदृषी होकर स्वियौ को 
उपदेश किया करं ॥ १३। ३४॥। क 8. 
गोतमः । च्तर्तरच्रेन्टवः स्पष्टम्‌ । निचुदुबृहती । मध्यमः ॥। 
श्रथ जायापती उद्राहं कृत्वा कथं वततयातामित्याह ॥\ 
ग्रव स्त्री पुरुष विवाह करके कंसे वर्तं, इस विषय का उपदेश कियाद ॥ 
इष राये रमस्व सर्हसे च्रम्न 5 उर्जे 5 अप॑त्याय। 
सम्राडसि स्वराटसि स।श्स्वतो त्वोत्सौ प्रावताम्‌ । ३५ ॥ 
प्रचर: (इषे) विज्ञानाय (राये) श्रिये (रमस्व) क्रीडस्व (सहसे) वलाय (उ॒म्ते) यगसे- 
जननाय वा । दयुम्नं द्योततेयंज्ञो वाऽन्नं वा ॥ निङ० ५। ५ ॥ (ऊजं) पराक्रमाय [श्रपत्याय) संतानाय 


(सम्राट्‌) यः सम्यग्राजते सः (श्रसि) (स्वराट्‌) या स्वयं राजतेसा (श्रसि) (सारस्वतौ) सरस्वत्यां = 
वेदवाचि कुंशलावृपदेशकोपदेष्टरयौ (त्वा) त्वाम्‌ (उत्त्ौ) कूपोदकमिवाद्रीमूतौ (श्र) (अ्रदतान्‌) रक्षणा- 


दिकं कुरुताम्‌ ।॥ ३५॥ 


्रस्ऋणतर््र _ 
यश्च वा म्रन्नहै। 


(द्युम्ने) ्य॒म्न शब्द 


श्युत्‌ दीप्तौ" धातुसे बनादहै । प्रतः श्युम्नःका प्रथं 


अअरन्क्रखः-हे पुरूष ! यस्त्वं सम्राडसि। हस्ति यात्वं स्वराउसि स त्वं चेषे राये सहसे 


दयुम्न उजंऽपत्याय रमस्व 
चोपदिशामि ।। ३५ ॥ 


स्रप््रब्टाश्र्व्रियखः- हे पुरुष ! यस्त्वं 
सम्राट यः सम्यग्‌ राजते सः श्रि, हे स्त्रिया 
त्वं स्वराट्‌ या स्वयं राजते सा श्रसि,स त्वं चेषं 
विज्ञानाय राये श्रिये सहसे बलाय द्युम्ने यशसेऽ- 
न्नाय वा ऊजं पराक्रमाय श्रपत्याय सन्तानाय 
रमस्व क्रीडस्व । उत्सौ कूपोदकमिवाऽ्द्रीभूतौ इव 
सारस्वतौ सरस्वत्यां =वेदवाचि कुशलावुपदेशको 
पदेष्टचौ सन्तावेतानि प्रावतां रक्षणादिकं कुर- 
ताम्‌ इति [त्वा] त्वां पुरुषं स्त्रियं चोपदि- 
कामि ।॥ १३। ३५॥ 


[हे पुरूष ! `` 'हेस्त्रि!`' 
न्च कृतविवाहौ स्त्रीपुरुषौ परस्पर 
प्रीत्या विद्वांसौ सन्तौ वसन्ते पुरुषार्थेन श्रीमन्तौ, 


। उत्साविव सारस्वतौ 


प्रीतिपूर्वकं विद्वान्‌ होकर वसन्त 


सन्तावेतानि प्रावतामिति त्वां पुरूपं स्त्रियं 


स््रपष्तरवर्ध्य हे पुरुष ! जो तू- (सम्राट्‌) 
उत्तम-रीति से राजमान =प्रकालमान (अ्रसि) है, 
हेस्त्री! जोतू (स्वराट्‌) स्वयं राजमन=प्रकाग- 
मान (्रसि) है, वह ग्रौर सम्राट्‌ पुरुष प्रौर 
स्वराट्‌ स्त्री (इषे) विज्ञान, (राये) श्री =रेश्वयं, 
(सहसे) बल, (चुम्ने) यश वा प्रनत, (ऊजं) पर- 
क्रम, (अपत्याय) सन्तान की प्राप्ति के लिए 
(रमस्व) रमण कर । (उत्सौ) कुप जल के तुल्य 
अ्राद्रंस्वभाव वाजे होकर (सारस्वतौ) सरस्वती == 
वेदवाणी में कुशल उपदेशक ग्रौर उपदेष्टो वन 
कर इन विज्ञान श्रादि पदार्थो की (प्रावताम्‌) रक्षा 
प्रादि करो । यह्‌ [त्वा] तुभ पुरुष प्रौर स्रौ को 
उपदेश करता हँ । १३। ३५॥ 


स त्वं च इषे, राये, ` ` `दयुम्ने, ऊर्जेऽपत्याय रमस्व | 


ग्ऋच्ऋर््रू--विवाहित स्ती-पुरूष परस्पर 
में पुरुषाथं से 
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सदगुणौ, परस्परस्य रक्षां १ 
पत्यान्युत्पाद्यास्मिन्‌ संसारे नित्यं क्रीडेताम्‌ ॥ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्करं 


कुर्वन्तो धर्मेणा- श्रीमान्‌, सदृगुखी होकर परस्पर रक्षा करते हए 


धर्मं से सन्तानों को उत्पन्न करके इस संसारमें 
नित्य रमण करे ॥ १३ । ३५ ¦| 


ऋख्यखस्रर- विवाहित स्ःग-पुरुषों का कत्तव्य पूर्ण -विद्रान्‌ श्रौर ब्रह्माचयंत्रत का 
पालन करने से प्रकाशमान स्वर-पुरुष ही विवाह करे । श्रौर क्रृप-जल के तुल्य ्रा्रंस्वभाव वाले होकर 
वेदवाणी के कुशल उपदेष्टा तथा उपदेष्टरी वनने का पूरा प्रयत्न करें । ग्रौर सुख-प्रापति क लिए विज्ञान, 
ग श्वयं, बल, यश, भ्रन्न, पराक्रम श्रौर सन्तानादि की प्राप्ति का श्रयत करके सदा उनकी रक्षा 


करे | १३।३५।। छै 


भरद्राजः। अरिन्ञ्ः= विद्वान्‌ । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ शत्रुविजयः कथं कत्तव्य इत्याह ॥ 
ग्र शत्रुन को कंसे जीतना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


अम्र युक्त्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः 
प््र्टगरथ्रः- (श्रग्ने) विन्‌ (युक्षव) भ्रत्र 


। अरं वह॑न्ति मन्यवे ।। ३६ ॥ 
ह चोऽतरितडः इति दीधः । टिकःणस्य लुक्‌ च (हि) 


खनु (तव) (श्रक्वासः) सुशिक्नतास्तुर ङ्क: (देव) दिन्यविद्यायुवत (साधवः) ग्रभीष्ट साध्नुवन्तः (श्रम्‌) 
ग्रलम्‌ (वहन्ति) रथादीनि सनानि प्रापयन्ति (मन्यवे) शवरूणामुपरि क्रोधाय ॥ ३६ ॥ 
श्रसख्रपणर्थं (युक्ष्वा) यहां द्रचचोऽतस्तिडः' (६।३। १३५) से दीर्घं है ग्रौर विकरणा का 


लुषए्‌ है। 
अअन्त्रखः- हे देवाऽमने । 

यु््व ॥ १३।३६॥ 

स्रप््रनगश्वरन्त्रखः- हे देव दिन्यवि्ा- 
युक्त अग्ने ! विद्रन्‌ । ये तव साधवः प्रभीष्टं 
साघ्नुवःतः श्रश्वासः सुरक्षितास्तुरद्खाः मन्यवे 
शव्रुणामुपरि क्रोधाय श्रम्‌ प्रलं वहन्ति रथादीनि 
यानानि प्रापयन्ति, तान्‌ हि खलु त्वं युक्षव ॥ 


ये तव 


[हे'“ 'श्रण्ने ! ये तव साधवो ऽहवास 

स्तप्रत््द्वरः- राजमनुष्येवंसन्ते प्रथममदवान्‌ 

सुदिश््य, सारथींखच रथेषु नियोज्य, श्त्रुविजयाय 
गन्पव्यम ॥ १३। ३६ ॥ 


साधवोऽश्वासो मन्यवेऽरं वहम्ति तान्‌ हि त्वं 
चष्टे (देव) दिव्यविद्या से युक्त 
(ग्रमे) विद्वान्‌ ! जो तेरे (साधवः) प्रभीष्टको 
सिद्ध करने वाले (ग्रदवासः) सुशिक्षित घोडे 
(मन्यवे) रवुभ्रों के उपर क्रोध करने के लिए 
(श्ररम) सामथ्यं से (वहन्ति) रथ श्रादियानोंको 
वहन करते है, उन्हे (हि) हीत्‌ (युक्षव) रथादि 
मे युक्त कर ॥ १३।३६ ॥ 
मन्यवेऽरं वहन्ति, तान्‌ हि त्वं युक्षव | 


स्तरपत््ार्थ- राजा लोग वसन्त में घोड़ों को 
सुशिक्षित करके श्रौर सारथियों को रथ पर नियुक्त 
करके गात्रुविजय के लिए जावे ।। १३।३६ ॥ 


न््राएय्ररत्रर ` शातर-विजय के श्रावदयक उपाय दिव्य गुणोंसे युक्त राजा का यह परम 


कर्तव्यदटैकिवट ग्रभीष्टकोसिद्धक्रनेके निए शतरभ्रों पर विजय प्राप्तं करे । उसके लिए वसन्तादि 
उत्तमर््त मे श्रश्वादि को श्रच्छी प्रकार श्रगिक्षित करे । प्रौर जो श्रदव ग्रथवा रथादि यानो को चलाने म 
निपुण हों उनको ही इस काम में लगावै ॥ १३1 ३६ ।। @ 


(ग्वा 9 ~ ४ 


1 


४.) 


त्रयोदश ्रध्याय 


विरूधः । अत्ररिन्ञः = सेनापतिः । निचृद्गायत्री । पड्जः ॥ 
श्रथ राजयुरुषकृत्यमाह ॥ 


भ्रव्र राजपुरुषो के कत्तव्य का उपदेश किया दै ॥ 
यचा हि देवहत॑मा २५ अर्वो२ 5 अने रथीरिव । नि ता पूच्पः संद: ॥ २७ ॥ 


स्पन्द्‌; (युक्षव) श्रत्रापि दीधः (हि) किल (देवहूतमान्‌) देवेविद्रद्धिः स्पद्धितान्‌ 
(श्रहवान्‌) (ग्रगने) .(स्थौरिव) यथा शत्रुभिः सह वहुरथादिसेना द्धवान्‌ योद्धा युध्यति तथा (नि) नितराम्‌ 
(होता) दाता (पूव्यं) पूर्वे विद्रद्धः वरतशिक्षः (सदः) सीद । श्रत्र लडचडभावः।। ३७ ॥ | 


श्रमण _ (युक्ष्वा) यहां भी 'रचचोऽतस्तिडःः' (६।३ 1 १३५) मे दीघं दै । (सदः) 


यहां छान्दस ल्‌ मेँ ्रडागम नहीं हुप्रा। 
उतन्त्रखः टे 
निषदः। ३७ ॥ 


सत्र्रन्टाशर्न्व्रिखः हे अ्रगने ! पूव्यः 
पूर्वे विद्रद्धिः । कृतचिक्षः होता दाता त्वं देवहुत- 
मान्‌ देवेविदरद्धिः स्पद्धितान्‌ श्रःवान्‌ रथीरिव 
यथा शत्रुभिः सह्‌ बहुरथादिसेना ङ्खवान्‌ योद्धा 
युध्यति तथा युद््व । हि किल न्याधासने नि 
षदः नितरां सीद । १३ । ३७॥ 


च्‌ 


ग्रमे ! पूर्व्यो होता त्वं देवहुनमानद्वान्‌ रथीरिव युक्षव हि न्यायासने 


गषत टे (ग्रमे) सेनापतिः ! (पूयः) 
पूर्वज विद्वानों से सुखिक्षित (होता) रौर दाता 
तू-(देवहूतमान्‌) विद्वानों के द्वारा स्पद्धाक्रिए हृए 
(ग्रदवान्‌) घोड़ों को-(रथीरिव) जेते गत्रश्रों के 
साथ वहत रथ श्रादि सेनाके श्रङ्खोवाला योद्धा 
युद्ध करता है वेमे युद्ध करने के लिए (युद््व) रथ 
ग्रादिमें युवत कर । ग्रौर-(हि, 

) 


) निद्चवय से न्याय 
के श्रासन पर (निषदः) स्वेथा विराजमान 
रह्‌ ॥ १३। ३७ ॥ 


[हे अरणे ! "त्वम्‌" -्रश्वान्‌ रथीरिव युक्षव ] 


न्तका; सेनापत्यादिराजपुरुषेमं हारथिव- 
दशवादीनि सेना ङ्गानि कार्येषु संयोजनीयानि । 


ऋच्र्थ--सेनायति ग्रादि राजपुरूष मह्‌ 
रथी के समान श्रदव घोडे रादि सेनाके रङ्गो 
को कारो में संयुक्त करं । 


[हि न्यायाने निषदः| 


सभापत्यादयो न्यायाने स्थित्वा 


स्यायमाचरन्तु ।। १३ । ३७ ॥ 


धम्यं 


सभापति ्रादि लोग न्याय के श्रासन पर बेट- 
कर धर्मानुसार न्याय करे ।॥ १३ । ३७॥ 


न= प्न्डार्ः- प्रगे ! =-सेनापत्यादिराजपुरुप | । रथी रिव == मत्व रथिवत्‌ । म्रर्वान्‌ = 


गरवादीनि सेनाऽद्धानि । युध्व ==कायेषु संयोजय । 


जरर्ख स्परर--राजपुसर्षों के कतव्य सेनापति आदि राजपुरुषं का कर्तव्य है कि 


ग्रदवविद्या के प्रिक्षण-प्राप्त विद्वानों से युद्ध के लिए घोड़ों क राः 
प्रकार सभापति पूव्यं: ==पूवंज विद्वानों स सुरिक्षित, होता =ग्रच्छे 


को रथादि में नियुक्त करं । इसौ 


= 


ो सुशिक्षित करावें । ग्रौर ेसे शिक्षित घोड़ों 


न्याय का दाता होकर न्पायासन पर विराजमान रहे ।। १३। ३७ ॥। @ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


विरूपः । ॐरिन््रः विद्युत्‌ । विष्टूप्‌ । धैवतः ॥ 
मनुष्यः कि भृत्वा वाग्धा्य्येत्याह ॥ 
मनुष्यो को कंसे होके वाणी धारण करनी चाहिये, यह उपदेश किया टै ॥ 
सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न धेनां 5 अन्तदृदा मन॑सा पृयमा।नाः । 
घृतस्य धारां ऽ अमि चाकशीमि दिरण्ययँ वेतसो भ्ये ऽ अग्नेः ॥ ३८ ॥ 
प्प्च्टवर््भः (सम्यक्‌) (सरवन्ति) गच्छन्ति (सरितः) न्यः। सरित इति नदीनाम० ॥ निधं 
१। १३ ॥ (न) इव (वेनाः) वाचः । वेना इति वाङ्नाम० ॥ निधं° १। ११ ॥ (श्रन्तः) ग्रम्यन्तरे (हृदा) 


हदयेन (मनसा) विज्ञानवता चित्तेन (पुयमानाः) पवित्राः (घृतस्य) उदकस्य (धाराः) (श्नमि) प्रामिमृच्ये 
(चाकशीमि) भृशं प्राप्नोमि (हिरण्ययः) यशस्वी (वेतसः) वेगवत्यः । श्रव वौधातोर्बाहुलकादौणादिकस्तसिः 


९४ 
41 
#। 


भरत्ययः (मध्ये) (्रग्नेः) विद्युतः ।! ३८ ॥ 


श्रन्ऋण्छर्थ- (सरितः) 'सरित्‌' पद निघं० १। १३ मे नदीकेनामों में पठित है। (धेनाः) 
वेना पद निधं १। ११ मे वाणी के नामों में पठित दहै । (वेतसः) यहां 'वि' धातु से बहुल करके 


भ्रौरादिक (तसि प्रत्यय है । 


अन्त्रखः टे मनुष्याः ! यथाऽगनेर्म्ये हिरण्यय इव वत्तंमानोऽहं या घृतस्य वेतसो धाराः 
सरितो नान्तह्‌ दा मनस। पूथमाना धेनाः सम्यक्‌ खवन्ति ता श्रभिचाकशीमि तथा यूयमप्येताः 


प्राप्नुत ।। ३८ ॥ 


र्रप््रस्टवश्वरन्त्रिखः- हे मनुष्याः! यथा 
ऽग्नेः विद्यत: मध्ये हिरण्ययः यगस्वी इव वत्तमानोऽहूं 
या घुतस्थ उदकस्य वेतसः वेगवत्यः धाराः सरितः 
नद्यः न इव श्रन्तः प्राम्यन्तरे हदा हृदयेन मनसा 
विज्ञानवता चित्तेन पूयमानाः पविवराः धेनाः वाचः 
सम्यक्‌ स्रवन्ति गच्छन्ति, ता श्रभिचाकञ्ीमि प्राभि- 
मुख्यतया भृगं ्रा्नोमि, तथा पूयमप्येताः प्राप्नुत । 


नष्टे मनुष्यो ! जंसे- (ब्रग्नेः) 
विद्युत्‌ के मध्यमे (हिरण्ययः) यशस्वी पुरुष के 
समान वत्त॑मान भँ--जो (घृतस्य) जल की (वेतसः) 
वेगवती (धाराः) धारां (सरितः) नदियों के (न) 
समान, (ग्रन्तः) अन्दर (हृदा) हदय से (मनसा) 
विज्ञानवाय्‌ चित्त से (पूयमानाः) पवित्र (चनाः) 
वाणियां (सम्यक्‌) उत्तम-रीति से (खवन्ति) 
है, उन्हे (ग्रभिचाकशीमि) मुख्य रूप से प्राप्त 
करता, वेते तुमभी इन्दे प्राप्न करो ।। १३।३८॥ 


[ हे मनुष्याः ! यथो ˆ` या घृतस्य वेतसो धाराः सरितो न, श्रन्तह दा मनसा पूयमाना वेना सम्यक्‌ 
सपन्ति ता श्रभिचाकज्ीमि ] 


न्च  ग्रत्रोपमालङ्कारः।। मनुष्यर्यथा 
समं विषमं चलन्त्यः शुद्धाः सत्यो नद्यः समुद्र 
प्राप्य स्थिरत्वं प्राप्नुवन्ति, तथव विद्यासु्िक्ाधर्मः 
पवित्रीभूता वाण्यो निख्चलाः प्राए्व्याः प्रापयित- 
व्याच ॥ १३। २८ ॥ 


चतरत टस मन्त्र मे उपमा श्रलंकार 
दै । मनुष्य जैये सम श्रौर विषम चलती हुई, 
गुद्ध होती हई नदियां समुद्र को प्राप्र करके स्थिरता 
कोघ्राप् करती, वमे ही विद्या, सुशिक्षा ्रौर 
धर्मं से पवित्र हुई निश्चल वाशियों को प्राप्त करें 
ग्रौर करावें ॥ १३ । ३८ ॥ 


च्ल प्वद्टार्यः- वेतसः ==समं वरिम चलन्यः। पूथमानाः == यविव्रीभरताः । धेनाः = वाण्यः । 


त्रयोदश श्रध्यायं २८१ 


न्तर्खररतर १. विद्वान्‌ ही वारी को धारण कर सकता है जये प्रवल वेगवाली जल 
से युक्त नदियां समुद्र मे जाकर स्थिरहो जाती हैँ । इसी प्रकार हिरण्य तथाग्रग्निके समान तेजस्वी, 
हृदय श्रौर मन से पवित्र विद्रान्‌ पुरुष को पाकर बाणि्यां स्थिर हो जाती । इसी प्रकार सव मनुष्यों को 
पवित्र वाणियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । ` $ 

२. श्रलङार- इस मन्व मे उपमालङ्कार है । नदियों की तरह .निर्चल वागि्यां प्राप्न करनी 
चाहिये ।। १३।३८।। क 


विरूपः । अअरिन्त्रः=-विद्रान्‌ । निच्‌देवृहती 1 मध्यमः॥ 
विद्ठदभ्य इतरंरपि विज्ञानं प्राप्यमित्याह ।। 
विद्वानों से म्नन्य मनुष्यो को भी ज्ञान लेना चाहिये, इस व्रिषय का उपदे कियाद ॥ 


ऋचे त्वांस्चेतां भासे त्वा ज्योतिषे त्वा। 
अभूदिदं विश्वस्य सुषनस्य वाजिनमग्नेवेशवानैरस्यं च । ३९ ।। 


प्रब्दः (ऋचे) स्तुतये (त्वा) त्वाम्‌ (रुचे) प्रीतये (त्वा) (भासे) विज्ञानाय (त्वा) 
(ज्योतिषे) न्यायप्रकाशाय (त्वा) (श्रभूत्‌) भवेत्‌ (इदम्‌) (विदवस्य) सर्वाधिका रस्य (भुवनस्य) जगतः 
(वाजिनम्‌) वाजिनां =विज्ञानवतामिदमवयवभूतं विज्ञानम्‌ (श्रग्नेः) विदयुदास्यस्य (वेड्वानरस्य) 
ग्रखिलेषु नरेषु राजमानस्य (च) ॥ ३६ ॥। = 


उ्रन्च्खः- हे विद्रन्‌ ! यस्य तव विदवस्य भवनस्य वेदवानरस्याग्नेश्च वाजिनमिदं विज्ञानम- 
भूत्‌ जातं तमूचे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा वयमाश्रयेम ।। ३६ ॥ 


र प्यन्टगश्रल्च्रखः हे विदन्‌ ! यस्य न्ष टे विद्वान्‌ ! तेरा-(विर्वस्य) 
तव विदवस्य सर्वाधिकारस्य भुवनस्य जगतः वेवा- सवके समान श्रधिकरार वाले (भुवनस्य) जगत्‌ का 
नरस्य ग्रखिलेषु नरेषु राजमानस्य श्रनेः विदयुदा- प्रौर (वेवानरस्य) सव नरो मे विराजमान 
ख्यस्थ च वाजिनं वाजिनां =-विज्ञानवतामिदमवयव- (अग्नेः) विद्युत्‌ नामक घ्रग्नि का (वाजिनम्‌) 
भूतं विज्ञानम्‌ इदं विज्ञानमभूत्‌ = जातं भवेत्‌, विज्ञानवान्‌ जनों का ग्रवथव रूप यह विज्ञान 
तमूचे स्तुतये त्वा त्वा, रुचे प्रीतये त्वा त्वां, (अ्रभृत्‌) रै, सो (ऋचे) स्तुति के लिए (त्वा) 
भावे विज्ञानाय त्वा त्वां, ज्योतिषे न्यायप्रकालाय तुमको, (रुचये) प्रीति के लिए (त्वा) तुको, 
त्वा त्वां वयमाश्रयेम ।। १३1 ३६ ।। (भासे) विज्ञान के लिए (त्वा) तुभको, (ज्योतिषे) 

न्याय के प्रकाश के लिए (त्वा) तुको हम प्राश्य 
करते है, भ्र्थात्‌ तेरा आश्रय ग्रहण करते है ॥। 
[हि विष्न्‌ ! यस्थ तव विवर भुवनस्य ` इद विज्ञानममूत्‌ | 


न्ताल्तरर््यः- यस्य मनुष्यस्य सवेषां जगन्‌- स्ऋच्त्रदर् जिस मनुष्य को सव जगत्‌ के 
पदार्थान। यथार्थो बोधः स्यात्‌, पदार्थो का यथां बोध टोवे- 
[ तचे त्वा ` ` वयमाश्रयेम | 
तमेव सेवित्वा पदा्थविज्ञानं स्वेमनुष्येः उसी की सेवा करके पदाथविज्ञान को सव 


प्राप्तव्यम्‌ । १३ । ३६ ॥ मनुष्य प्राप्न करे ।। १३।३६ ॥ 


दयानन्द-यजुकेदभाष्य भास्कर 


नर्खरप्रर पूर विद्वान्‌ हो विज्ञान देने मे योग्य है जो समस्त संसार के पदार्थौ 
करा रोर सव मनुष्यों मे विद्यमान विद्युदादि का विजेष ज्ञाता हो, वह दूसरों को भी विज्ञान की शिक्षा 
देवे । जिस को सौख कर सव पदार्थो कौ स्तुति ==गणविद्या, रुचये =उन पदार्थो के प्रति रुचि, भासे = 
उनका विजेष ज्ञान, रौर ज्योतिषे न्याय के प्रकाश को जानकर सदा श्रानन्दित रहं ।। १३। ३६ ॥ @ 


२५८९ 


विरूपः । अरिन्ञ्रः = विद्वान्‌ । निचृद्ष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः स एव विष उपदिश्यते ॥ 


विद्वानों से भ्रन्य मनुष्यों को भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर इसी विषय 
का उपदेश किया है ॥ 


अग्निज्योंतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वर्च॑सा व्चैस्वान । सहखदा 5 अंसि सदाय त्वा ॥ ४० ॥ 


पन्थः (ञ्रग्निः) पावकः (ज्योतिषा) दीप्त्या (ज्योतिष्मान्‌) प्रगस्तप्रकाशयुक्तः (रुक्मः) 
सुवर्णमिव (वच॑सा) विय्यादीप्त्या (वचंस्वान्‌) विद्याविज्ञानवान्‌ (सहस्रदाः) सहस्रमसंख्यं सुखं ददातीति 
(श्रसि) (सहस्राय) अ्रतुलविज्ञानाय (त्वा) त्वाम्‌ ।। ४० ॥ । 


अन्त््खः- टे विद्रन्‌ ! यस्त्वं ज्योतिषा ज्योतिष्मानस्निरिव वर्च॑सा वर्च॑स्वान्‌ रुक्म इव 
सहस्रदा ्रसि तं त्वां सहस्राय वयं सत्कुर्यामि ॥ ४० ॥ 


र्रप््रट्श्रन्च्र्रः- हे विन्‌ ! यस्त्वं स्पष्टे विद्रान्‌ । जो तू-(ज्योतिषा) 
ज्योतिषा दीप्त्या ज्योतिष्मान्‌ प्रशस्तप्रकाशयुक्तः दीप्ति के कारण (ज्योतिष्मान्‌) प्रशस्त प्रकाश से 
श्रग्निः पावकः इव, वच॑सा विद्यादीप्त्या वचंस्वान्‌ युक्त (ख्रग्निः) श्रम्निके समान है, (वर्चसा) विद्या 
विद्याविज्लानवान्‌ स्वम समुवगंम्‌ इव सहस्रदाः की दीप्ति से (वर्चस्वान्‌) विद्या ग्रौर्‌ विज्ञान वाला . 
सहस्रमसङ्‌स्यं सुखं ददातीति अ्रसि, तं [त्वा] = होकर (रुक्म) सुवणं के समान वर्चस्वी है, 
त्वां सहस्राय प्रतुलविज्ञानाय वयं सत्कु्य्याम ।४०।। (सहस्रदाः) प्रसंख्य सुखों को देने वाला (ग्रसि) 
है, सो [त्वा] तुभे (सहस्राय) प्रतुल विज्ञान के 
लिए हम सत्कृत करं । १३। ४० ॥ 
[ हे विद्रन्‌ ! यस्त्वं ज्योतिषा ज्योरि.ष्मान्‌ ` ` श्रसि | 
नव््ाः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ न्तर इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
मनुप्ययरग्निूर्य विया प्रकाशमानो विद्रान्‌ भवेत्‌, श्रलकार है ॥ मनुष्य--जो अग्नि विद्या एवं सूरय 
विद्या से प्रकाशमान विद्रान्‌ हो-- 
[तं त्वां सहस्राय वयं सत्कुर्यम | 
तस्मादधीत्य पृव्कला विद्याः स्वीकार्याः ॥ ४० ॥ उसमे विधा को पद्व.र सव विद्याग्नों को 
स्वीकार करं ।॥ १३।४०॥ 
न्त्रान प्रद्टा०ः सहस्राय =-पृुष्कलविद्यायं । 
च्ऋरय्ररत्ररर पूरं-विद्रान्‌ ही विज्ञानदाताहै- जौ विद्या कै प्रकाश ये प्रकालमान, रग्नि 
कौ तरह तेजस्वी सुवं की तर्‌ वर्चस्वी विद्वान्‌ वे ही सहस्रदाः ==ग्रसंस्प सूखों क देने वाने हति है । 
एस पृषरूपा स दूसर मनुष्य भा सहल्राय = ्रसश्य विज्ञ'न को प्तीखकरर सदा श्रानन्दित रहं । 


त्रयोदश प्रध्याय कैः 


२. श्रलङ्धार-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तपमा ग्रलद्धुार रै । उपमा यहदैकि ग्रग्नि ग्नौर सुवर्ण 
के समान तेजस्वी से विज्ञान को सीखें ।। १३। ४० । ५ 


विरूपः । अगरिन्त्रः विद्वान्‌ | त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
| पुनस्ते {क कुं रिव्याह ॥ 
फिर वे विद्वान्‌ स्त्री पुस्ष क्या करं, इस विषय का उपदे कियाद ॥ 
आदित्यं गभ पय॑सा सम॑ङ्यि सहस॑स्य प्रतिमां ति्वरूपम्‌ । 
पाङ्धि हर॑सा मामि म॑रुस्थाः शतायुषं कृणुहि चीवम।नः । ४? ॥ 
प्न्य (ग्रादित्यम्‌) सूयंम्‌ (गर्भ) स्तुतिविषयम्‌ (पयसा) जनेनेव (सम्‌) (्रङधि) 
शोधय (सहस्य) प्रसंख्यपदाथंसमूहस्य (प्रतिमाम्‌) प्रतीयन्ते सवं पदार्था यया ताम्‌ (विहवरूपम्‌) 
सवेरूपवत्पदाथं दशंकम्‌ (षरि) सवतः (वृधि) वजय (हरसा) ज्वलितेन तेजसा । हर इति ज्वलतो 
नाम० । निघं० १। १७ ॥ (मा) (ग्रभि) (मंस्थाः) मन्येयाः (ज्ञतायुषन्‌) दातवप॑परिमितजीवनम (कृशुहि) 


(चीयमानः) वृच्यमानः ।। ४१ ॥ 


श्रर्रणणतर्थ- (हरसा) 'हर' यह्‌ पद निघं० १। १७ मेतेज-नामोंमे षढा 
अअन्व्रखः- हे विद्॑स्त्वं यथा विद्युत्पयसा सहस्रस्य प्रतिमां विद्वरूपं गभमादिव्यं घरति 
तथान्तःकरणं समङ्धि। हरसा रोगान्‌ परिग्रृङ्धि चीयमानः सन्‌ शतायुषं तनयं कृथुहि कदाचिन्मा- 


ऽभिमंस्था । ४१ ;। 


स्प््रद्टाशर्न्व्रिखः-है विद्रन्‌ ! त्वं 
यथा विद्युत्‌ पयसा जलेनैव सहस्रस्य श्रसरष्य- 
पदाथं समूहस्य प्रतिमां प्रतीयन्ते सवं पदार्था यया तां, 
विहवरूपं सववंरूपवत्पदाथंदशंकं गर्भ स्तुतिविषयम्‌ 
भ्रादित्यं सूर्य्यं धरति, तथाऽन्तःकरणं समङ्धि 
शोधय । हरसा ज्वलितेन तेजसा रोगान्‌ परि 
वृड.धि स्वतो वजंध्र । चीयमानः वृध्यमानः सन्‌ 
शतायुषं शतवषेपरिमितजीवनं तनयं कृ हि । 
कदाचिन्साऽभिमंस्थाः मन्येथाः ॥ १३ । ४१॥ 


न्प्र टे विद्वान्‌ ! तू-जंमे विद्युत्‌ 
(पयसा) जल से (सहस्रस्य) ग्रसंच्य पदार्थो की 
(प्रतिमा) जिससे पदाथं प्रतीत विदित होतेह 
उस प्रतिमा को; ओ्रौर (विरवरूपम्‌) पव रूपवान्‌ 
पदार्थों के दर्शक, (गर्भम्‌) स्तुति के योग्य, 
(श्रादित्यम्‌) सूयं को धारण करती है, वेमे 
ग्रन्तःकरणा को (समङ्धि) चुद्ध कर । (हरसा) प्रज्व- 
लित अग्नि से रोगों को (परिव्रृडधि) सव रोर 
से हटा । (चीयमानः) वदता हुप्रा (शतायुषम्‌) 
सौ वषंकौ प्रायु वाने पत्र को (कृणुहि) प्राप्त 
कर । कभी (माऽभिमंस्थाः) रभिमान मतकर॥ 


[हे विन्‌ ! हरसा रोगान्‌ परिव द्धि, शताथुषं तनयं कृणहि | 


म्यक हे स्त्रीपुरुषाः! यूधं सुगन्ध्या- 
दिहोमेन सूरय प्रकां जलं वायुल्च शोधयित्वा, 
श्ररोगा भूत्वा, शतायुषस्तनयान्‌ करत । 


न्वर्थं रे स्त्री-पुरुषो ! तुम-सुगन्धि 
ग्रादिके होम से सूयं कै प्रकाश, जल ग्रौरवायुको 
शुद्ध करके, नीरोग होकर, पूत्रो को शतायु 
वनाग्रो । 


[यथा विदत्‌ `` सहस्रस्य प्रतिमां विहवरूपं गर्भमादित्यं धरति तथा | 


यथा विद्युन्निर्मितेन सूयेण रूपवतां पदा्थनिां 


जसे विद्युत्‌ से वने सूर्यं से रूपवान्‌ पदार्थो का 


+ 


(1 
दशनं परिमारां च भवति, तथा विद्यावन्त्यपत्यानि 
भवन्ति । 


कह 


दयानन्द-यजुवेद भाष्य -भास्कर 


ददन ग्रौर परिमाण होता है वसे विद्यावान्‌ 


सन्तान होते हँ । । 


| तात्पयंमाह-- | 


तस्मात्‌ कदाचिदभिमानिनो भूत्वा प्रमादेन 
विद्याया भ्रायुपडच विनागं मा कुरुत ॥ ४१ ॥ 


ग्रतः-- कभी श्रभिमानी होकर प्रमादसे विद्या 


ग्रौरश्रायु का विनाशन करे ।॥ १३।४१॥ 


च्तऋ० प््रब्धवर््रः--टरसा = सुगन्ध्यादिहोमेन । प्रतिमाम्‌ परिमाण म्‌ । 

विनियोग दोनो वधू वर कुण्ड की प्रदक्षिणा करके सूर्यं का दर्शन करे, उस समय - श्रादित्य- 
गभः इस मन्त्र से परमेश्वर का उपस्थान कर (संस्कारविधि गर्भाऽ) ॥ 

न्रखरत्वर- विद्या सम्पन्न स्त्रीपुरुषों का धर्म विद्वान्‌ स्तरी-पुरुषों का यह परम-कर्तव्य 
है कि जसे वियु म्रसंख्य पदार्थो को प्रतीत कराने वाले, सव रूपवान्‌ पदार्थो के दशक गर्भम्‌ = स्तुति के 
योग्य सूरय को धारण करती है वसे ही अन्तःकरण को शुद्ध रके प्रौर प्रज्वलित यज्ञकी ग्रग्निसे 
वायु तथा जल को शुद्ध करके नीरोग रहं । रौर इस प्रकार की सन्तानो कौ जन्म देवे जो सौ वर्ष तक 
स्वस्थ रहकर जीवित रह सकं । ग्रौर कभी भी किसी प्रकार का श्रभिमान न करे ॥ १३।४१।। @ 


विरूपः । अररिन्त्रः विद्धान्‌ । निचतृविष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तेन कि काय्यं मित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ पुरुष को क्या करना चाहिये, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
वात॑स्य जूति वरुणस्य नाभिमश्वं ज्नानथ सरिरस्य मध्यं | 
शिशुं नदीना हग्मिद्रिुध्नमग्ने मा दिथ॑सीः प्रमे व्यमन्‌ ॥ ४२॥ 


प््रच्टव्र्थः (वातस्य) वायोः (जुतिम्‌) वेगम्‌ (वरुणस्य) 


जलसम्‌हस्य (नाभिम्‌) बन्धनम्‌ 


(्रस्वम्‌) व्यातु गलम्‌ (जज्ञानम्‌) प्रादर्भूतम्‌ (सरिरस्य) सलिलस्योदकस्य । सलिलमित्युदकना० ।। निघं ° 
१।१२ ॥ कपिलकादिरःद्रं फः (मध्ये) (जिश्ुम्‌) वालकम्‌ (नदीना प्‌) (हरिम्‌) हरमाणम (ग्रद्विबुध्नम्‌) 


मेघाकागम्‌ श्रमे) पाकवदरत्तमान 
ग्राकाञे ॥ ४२॥ 


(मा) (हिसीः) (परमे) प्रकृष्टे (व्योमन्‌) व्पौम्निव्याप्ते 


श्रन््रण.व्र्‌ (सरिरस्य) सलिल' पद निं १। १२ मे उदक जल के नामोमें पढ़ाहै। 


यहां कपिलकरादि से लकार के स्थानम रेफ टै । 


अन्च्रखः टे ग्रमे विद्र॑स्तवं परमे व्योमन्‌ वातस्य मध्ये ज्‌तिमदवरं सरिरस्य वरुणस्य नाभि 
नदीनां जज्ञानं शिशुं वालमिव वर्तमानं हरिमद्िशरध्नं मा हिसीः ॥ ४२ ॥ 


स्रप्रनटव््रन्त्रखः- है श्रणे--विद्रन्‌ 
पावकवदरत्तमान ! त्वं परमे प्रकृष्टे व्योमन्‌ व्योम्नि 
व्प्राप्ते भ्राकागे वातस्य वाथोः मध्ये जुति वेगम्‌ 
श्रह्वं॒व्याप्त्‌ गीलं सरिरस्य सलिलस्योदकस्थ 
वरुणस्य जलसमूटस्य नाभि वन्धनं नदीनां जज्ञानं 
प्रादरभूतं शु = बालं वालकम्‌ इव वर्तमानं हरि 
ट्रमाणम्‌ श्रद्विबुध्नं मेवाऽऽकायं मा हिसीः ॥ ४२॥ 


न्ख टे (सरसे) प्रम्नि के समान 
वत्तमान विद्वान्‌ ! त्‌-- (परमे) उत्तम (व्योमन्‌) 
व्मापक प्रकाश में, (वातस्य) वायुके मध्ये, 
विद्यमान (जूतिम्‌) वेगरू्प (ग्रश्रम) व्याप्तिशील 
ग्रश्च को, (सरिरस्य) सलिल =-जल रूपं (वरुणस्य) 
समुद्र के (नाजिम्‌) वन्वन को, (नदीनाम) नदियों 
का (जज्ञानध्‌) प्रदुभवि करने वालि, (शिशुम्‌) 


त्रयोदश ग्रध्याय क्न 


वालक के समान वतवि वाले, (हरिम्‌) दनव को 
हर करने वाले (ग्रद्विवुध्नम्‌) मेघ एवं भ्राकाश 
का (मा हिसीः) हिसन मत कर ।॥ १३ । ४२ ॥ 
[हे श्रग्ने=-विद्रन्‌ ! त्वं परमे व्योमन वातस्य जूति, वरुणस्य नाभिम्‌, श्रद्विवुध्नं मा हिसौः| 
स्तऋच्छथ्रः-- प्रत्र वाचक्रलुप्तोपमालङ्कारः। न्त्र इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमा 
मनुष्यैः प्रमादेनावकागे वर्तमानं वायुवेगं वष्टि प्रलङ्कार है । मनुष्य-प्रमादके कारणा, ्राका 
प्रबन्धं मेघमहत्वा जीवनं वर्धनीयम्‌ ।॥ १३।४२॥ में विद्यमान वायुकेवेग ग्रौर वर्पाके प्रवन्धरूप 
मेघ का विना न करके जीवन को वदावे ॥ 
च्ल प्य्रब्धाश्यरः वरुगास्य त्ृष्टेः। नाभिम्‌ = प्रबन्धम्‌ । ्द्विवुध्नम्‌ मेवम्‌ ॥ 
न्तऋर्खरत्रमर-१- विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तव्य-सभी विदान्‌ पुरूषो का कर्तव्यटैकिवे 
श्राकाश मे विद्यमान तथा व्याप्त वायुकेवेगका ग्रौर जलका कार, नदियों के उत्पत्तिकर्ता, दुःखों के 
हरण करने वाने, बालक के समान रागद्रेपादि से रहित मेव का कभी विनादान करे । क्यङि वायुका 
वेग श्रौर वृष्िकर्ता मेके हननन करने से जीवनोत्पादक पदार्थोँके वद्नेसे जीवन वृद्धिको प्राप्न 
करता दहै। 
२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमा ग्रलङ्कार है । उपमा यहद कि वालक के समान 
वर्ताव करने वाले मेव का विनाशन करं ।। १३।४२॥ @ 


विरूपः । अरिन्त्रः=विदयुद्रपोऽग्निः । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनरयं कि कुर्य्यादित्याह्‌ ॥ 
फिर वह विद्धान्‌ क्या करे, यह्‌ विषय अ्रगले मन्त्रमें कटा टै ॥ 


अजंघमिन्दुंमरुपं सुरण्युमग्निभीडे पवेत नमोमिः। 
स पवैभित्सीशः कल्प॑मानो गां मा दिथसीरदिति विराजम्‌ ॥। ५२ ॥ 


प्प्रब्धग्र्थः- (श्रजसरम्‌) निरन्तरम्‌ (इन्दुम्‌) जलम्‌ (्ररुषम्‌) ग्रदवम्‌ (भुरण्युम्‌ ) पोषकम्‌ । 
रत्र भुरणधातोय्‌ प्रत्ययः (श्रग्निम्‌) विचत्‌ (ईडे) ्रध्यन्विच्छामि (पुवंचितिम्‌) पूर्वा चितिश्चयनं यस्य 
तम्‌ (नमोभिः) प्रन्ने: (सः) (पवेभिः) पूर्णैः साधनाङ्धः (ऋतुशः) वहन्‌ तून्‌ (कल्पमानः) समथः सन्‌ 
(गाम्‌) प्रथिवीम्‌ (मा) (हिसीः) हिस्याः (ग्रदितिम्‌) म्रखण्डिताम्‌ (विराजम्‌) विविधे: पदाथं 
राजमानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रमण (मुरण्युम्‌) यहां "भुरण! घातु से चु प्रत्यय है । 
अन्यः -हे विद्रन्‌ ! यथाहं पवं भिनंमोभिः सह वत्तमानमिन्दुमरुपं शरण्यं ू्वंचितिमग्नि- 
मजसरमीडे तमूतुशाः कल्पमानः सन्नदिति विराजं गां न नाशयामि तथेव स त्वमेतमेनां च मा 
हिसीः ॥। ४३ ॥ 
सरप्रनव््रन्व्रखः हे विद्रन्‌ ! यथाऽहं न्रे विदान्‌ | जसे मै-( पवेभिः) 
पर्वभिः पूर्णः साधनाङ्गेः नमोभिः अन्तैः सह पूणं साधन रूप श्रङ्खों वाले (नमोभिः) भ्रन्ना 
वत्तंमानमिन्द्‌ं जलम्‌ श्ररुषम्‌ प्रवं भुरण्यु पोषकं सहित (इन्दुम्‌) जल को, (ग्ररुषम्‌) प्रव सरूप, 


॥1 


२८९ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


प्वंचिति पूर्वां चितिरचयनं यस्य तम्‌, श्रग्निं (भुरण्युम्‌) पोषक, (पूर्वचितिप्‌) प्रथम चन वाली 
विद्युतम्‌ रजस निरन्तरम्‌ ईडे भ्रध्यन्विच्छामि (मग्नम्‌) विचत्‌ को; (श्रजखम्‌) निरन्तर (ई3) 
तपृतुशः वहनृतून्‌ कल्पमानः समर्थः सन्‌ श्रदितिम्‌ खोजता ह । उसको, तथा (तुश) सव ऋतु 
प्रवण्डितां विराजं विविधेः पदाथः राजमानं गां को (कल्पमानः) समथं करता हृभ्रा (ग्रदितिम्‌) 
पृथिवी न नाशयामि, तभ्रेव स॒ त्वमेतमेनां च प्रखण्डित (विराजम्‌) विविध पदार्थोसे सुशोभित 
मा हिसीः हिस्याः ॥ १३ । ४३॥ (गाम्‌) पृथिवीको नहींनष् करतार्ह, वेसेहीत्‌ 
इस श्रन्न सहित जल, म्रग्नि ग्रौर पृथिवी को 
(मा हिसीः) नष्टन कर ।॥ १३।४३ ॥ 


[हे विद्वन्‌ ! `` "अहं `` नमोभिः सह ` ` इन्दुम्‌" ` 'श्रभिनिम्‌ ` ` "ईडे, ऋतुशः कल्पमानः] 


न्वर्थः मनुष्ये ऋ त्वनुक्रूलतय। क्रियया- स्तव्रगर्थ् मनुष्य ऋतु के ्रनूकरल क्रिया 
ऽग्निं जलमन्नं च संसेव्य, से भ्रग्नि, जल ग्रौरग्रन्न का सेवन करके- 
| विराजं गां न नाक्ञयामि | 
राजभूमिः सदव रक्षणीया । राजभूमि की सदा रक्षा करे। 
[हेतुमाह- ] 
यतः सर्वाणि सुखानि स्युः ॥ १३ । ४३॥ जिससे सव सुख उत्पन्न हों ॥ १३। ४३ ॥ 


न्ऋरुख सत्र विदान्‌ पुरुषों के कत्तव्य--वद्रान्‌ पुरुषों का कत्तव्य यह है कि वे स्वास्थ्य- 
प्रदहोनेसे पूणं साधन रूप ग्रन्नोंको, जीवन शक्तिप्रद जलोंको तथा श्रश्व के समान शवितसम्पन्न, 
पृष्टिकारक विद्युदग्नि को ऋतुग्रो के भ्रनुकरल सेवन करे, रौर विविध पदार्थो से सुशोभित श्रवण्डित 
पृथिवी कौ सदा रक्षा करं ॥ १३।४३॥ 


विरूपः । अत्ररिन्त्रः=-विद्रान्‌। निचुतृत्रि-प्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तेन कि न काय्यं मित्याह ॥ 
फिर उस विद्धान्‌ को क्या नहीं करना चादिए, यह उपदेश क्रिया है ॥ 


वस्त्री ववप्ट्वरंणस्य नाभिमवि जज्ञाना रजसः परस्मात्‌ । 
मही % साहस्रीमसुरस्य मायामग्ने मा दिरुसीः परमे व्योमन्‌ ॥ ५५ ॥ 


प्््टवर्थः- - (वरत्रम्‌) वरयि त्रम्‌ (त्वष्टुः) छेदकस्य सूग्य॑स्य (वरणस्य) जलस्य (नाभिम्‌) 
वन्धिकाम्‌ (श्रविम्‌) रक्षणादिनिमित्ताम्‌ (जज्ञानम्‌) प्रजाताम्‌ (रजसः) लोकात्‌ (परस्मात्‌) श्रेष्ठात्‌ 
(महीम्‌) महतीं भूमिम्‌ (साहच्नरीम्‌) ग्रसंख्यातां वहुफलप्रदाम्‌ श्रसुरस्य) मेघस्य (मायाम्‌) प्रज्ञापिकां 
विद्य॒तम्‌ (ब्रन) विदन्‌ (मा) (हिसीः) हिस्याः (परमे) सर्वोत्कृष्टे (व्योमन्‌) भ्राकरारावद्‌ व्याप्ते 
ब्रह्मणि ॥ ४४ ॥। 

अन्च्रखः टे ग्रग्ने ! त्वं त्वष्टर्वरूतरीं वरुणस्य नाभि परस्माद्रजसो जज्ञानामसूरस्य मायां 
साहखरीमवि परमे व्योमन्वरत्तमानां महीं मा हिसीः ॥ ४४॥ 


 स्त्रप््रच्यश््रान्त्रखः- है श्ररने ! विदन्‌ | गष्तरर्व्र-टे प्रगे विद्वान्‌ ! तू-(त्वष्टुः) 
त्व त्वष्टुः छंदकस्य सूर्यस्य वरूत्रीं वरथित्रीं छेदक सूर्यं को (वकूत्रीम्‌) वरण करने वाली, 


^ (क अभजत 


त्रयोदश ग्रघ्याय 


वरुणस्य जलस्य नाभि वन्धिकां परस्मात्‌ श्रष्ठाद्‌ 
रजसः लोकाद्‌ जज्ञानां प्रजाताम्‌ ्रसुरस्य मेवस्य 
मायां प्रज्ञापिकां विद्युतं साहस्तीम्‌ प्रस्‌ स्यातां वहु- 
फलप्रदाम्‌ श्रवि रक्षगादिनिमित्तां परमे सर्वो्क्रष्टे 
व्योमन्‌ श्राकाशवद्‌ व्याप्ते ब्रह्मणि वत्तमानां महीं 
महतीं भूमि मा हिसीः हिस्याः ।। १३ । ८४ 
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(वरुणस्य) जल को (नाभिम्‌) वांधने वाली, 
(परस्मात्‌) श्रेष्ट (रजसः) लोक स (जज्नानाम्‌) 
उत्पन्न हई, (्रसुरस्य) मेघ == वादल की (मायाम्‌) 
प्रज्ञापक विद्युत्‌ रूप, (साहस्रम्‌) सख = ग्रसंख्य 
फल प्रदान करने वाली, (म्रविम्‌) रक्षा प्रादिकी 
निमित्त, (परमे) सवसे उत्तम (व्योमन्‌) श्राका् के 
समान व्यापक ब्रह्ममे विद्यमान (महीम्‌) विगाल 
भूमिको (मा हिसीः) नष्टन कर। १३।४८॥ 


[ परस्माद्रजसो जज्ञाना, त्वष्टुवंरूत्री, वरुणस्य नामिमू, श्रसुरस्य मायां, परमे व्योमन्‌ व्तमानां साहस्रं महीम्‌ | 


स्त्वत्र सर्वे मंनुष्येययं पृथिवी परस्मात्‌- 
` कारणाज्जाता, सूयक्िपैरासम्बन्धिनी, जलधारा, 


म्त्पच््र््र- सव मनुप्य-जो यह प्रथिवी 
सृक्ष्म कारण से उत्पन्न, सूयं के ्राकपंगा से सम्बद्ध, 


मेघनिमित्ता, वहृभूगोलाकारा ग्रसंख्यसुखप्रदा जल का प्राधार, मेघ कौ निमित्त, विशाल भूगोल 
परमेश्वरेण निमिताऽस्ति-- के श्राकार वाली, ग्रसंख्य सुख प्रदान करने वाली 
परमेर्वर ने बनाई है- 
[ मा हिसीः | 


तां गुणकर्म॑स्वभावतो विज्ञाय सुखाय समृप- 
योक्तव्या ।। १३ । ४४ ॥। 


उसको गुण, कमं प्रौर स्वभाव से जानकर 
सुख के लिए उपयोग करं ।॥ १३।४४॥। 


ग्त्र= प्प्रद्ध्र्भः- रजसः=-कारणात्‌ । वरूत्रीम्‌ =्राकषंणसम्बन्धिनीम्‌ । नाभिम्‌ 
ग्राधाराम्‌ । मायाम्‌ = निमित्ताम्‌ । साहस्रीम्‌ ==्रसंख्यसुखप्रदाम्‌ ॥ 


ग््रयर्खस्रगर- विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तव्य विद्रान परुषो को योग्य है क्रि वे ्राकाशके 


समान विलाल भूमि को कभी नष्टन करें । क्योकि यह महत्त्वशालौ प्रथिवी जीवनर्षा का निमित्त है, 
श्रसंख्य फलों को देने वाली है, सूर्यं के प्राकपंसा से स्थित होने से सूयं को वरणा करने वाली है, जलो को 
बाधने वाली है नौर मेघ का कारण ह । ेसी इस ईश्वर से निमित भूमिके गुणों का ज्ञान करके सुख के 
लिए उपयोग करना चाहिये ॥ १३। ४४। @ 


विरूपः । ॐअिन््रः विद्वान्‌ । तिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनरनेन कि कायं मित्याह ॥ 
फिर इस विद्धान्‌ को क्या करना चाद्ये, यह उपदेश किया हे ॥ 


यो ऽ अग्निरम्तेरध्यजांयत्‌ शोकात्पृथिव्या 5 उत वां दिवस्परि । 
येन भरजा विश्वकर्मा जजान तम॑ग्ने हेडः परि ते टणक्तु ॥ ५५ ॥ 
प्रब्दः (यः) (श्रग्निः) चाक्षृषः (उ्रग्नेः) विद्युदाख्यात्‌ (ग्रधि) (अजायत) जायते 
(शोकात्‌) शोषकात्‌ (पृथिव्याः) (उत) (वा) (दिवः) सूर्यात्‌ (परि) सवतः (येन) (प्रजाः) (विरवकर्मा) 
विश्वानि कर्माणि यस्य सः (जजान) जनयति (तम्‌) (अ्रणने) विद्रन्‌ (हेडः) अनादरः (परि) (ते) तव 
(बुरक्तु) छिन्नो भवतु ॥ ४५॥। 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ८ 
अन्व्खः रे भ्रग्ने विदन्‌ ! यः पृथिव्याः शौकादुत वा दिवोऽनेरग्निरध्यजायत । येन ४ 
विश्वकर्मा प्रजाः परिजजान तं ते हेडः परिवृणक्तु ॥ ४५ ॥ 


सषप्न्दभ्र्न्च्रखः हे श्रग्ने--विहन्‌ । ग्रस हे (म्रम्ने) विद्रान्‌ ! जो 
यः पृथिव्याः शोकात्‌ शोपकार उत वा दिवः सूर्या, (पृथिव्धराः) भरमि कै (शोकात्‌) शोषक-भाव से, 
रमतेः विच दास्यार्‌ श्रग्निः च्षपः अ्रधि + श्रनायत (उत वा) श्रथवा (दिवः) स्थं स, (ग्नः) विचत्‌ 
जायते; येन विश्वकर्मा विदवानि कर्माणि यस्य सः नामक श्रग्निसे (ग्रग्निः) चाक्षुष अनग्नि (श्रधि- 
प्रजाः परि ¦ जजान सर्वतो जनयति, तं ते तव श्रजायत) उत्पन्न होती है, जिससे (विहवकर्मा) 
हेडः श्रनादरः परि + वुरक्तु सवंतः छिन्नो भवतु ॥ सव कर्मो वाला ईश्वर (प्रजाः) प्रजा को (परि+ 
जजान) सव श्रोर उत्पन्न करता है, उसके प्रति 
(ते) तेरा (हेडः) ्रनादर भाव (परि+-वृणक्तु) 

सव श्रोर से छिन्न ==नष्रहो।। १३।४५॥ 


[हे श्रगे-द्न्‌ ! यः पृथिव्याः "` दिवः'""श्रध्यजायत, तं ` 'परिवृणवतु | 
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मवक्रभ्रः- टे विष्ठांसः ! यूयं योऽग्निः गच्रथू हे विद्रानो ! तुम-जो म्रग्नि 
पृथिवीं भित्त्वोत्पद्यते, यश्च सूयदिस्तस्माद्विघ्नकारि- पृथिवी का भेदन करके उत्पन्न होती है, भ्रौर जौ 
णोऽग्नेः सर्वान्‌ प्राणिनः परथग्‌ रक्षत । सूयं रादि से उत्पन्न होती है उस विघ्नकारी ्रग्नि 


से सव प्राणियों को पृथक्‌ रखो । 
| येन विडवकर्मा प्रजाः परि {-ज नान | 
येनाग्निनेश्वरः सर्वान्‌ रक्षति, तदृविद्यां विजा- जिस श्रग्निसे ईङ्वर सबकी रक्षाकरतारै उस 
नीत ।॥ १३। ४५॥ श्रग्नि-विद्या को जानो ।। १३ । ४५ ॥। 


न्त्रर्खरःर-- विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तव्य विद्रानों का कत्तव्य कि वे श्रग्िविद्या को 
खोजकर जन-हित के कार्यो मे सदा उपयोग क्रिया करें । चाहे वह्‌ श्रग्नि पृथिवी से, सथं से ब्रथवा 
विद्युत्‌ से उत्पन्न हृई हो, किन्तु कभी भी उसका दुरुपयोग न करे, जिससे प्रग्नि-वि्य। के प्रति किसी को 
ग्रनादरभावपेदानदहो सके । १३।४५॥ 


विरूपः । खरखरः =्रह्य । निचृतृव्रष्टरप्‌ । धैवतः ॥ 
ग्रथेहवरः कोहशोऽस्तीत्याह ॥ 
ग्रव ईदवर कंसा है, यह उपदेश किया है ॥ 


चित्रे देवानामुदगादनीकं च्रर्मत्रस्य॒ वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्रविपृथिवी ऽ अन्तरित सूरय ऽ अल्पा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ४६ ॥ 
प््रच्टा्व्रः (चित्रम्‌) श्रदमुतम्‌ (देवानाम्‌) पृथिव्यादीनां मध्ये (उत्‌) (श्रगात्‌) उदितोऽस्ति 
(श्रनीकम्‌) नेनेव किररासमूटम्‌ (चक्षः) दर्जकम्‌ (मित्रस्य) प्रारास्य (वरुणस्य) उदानस्य (श्रगनेः) 
प्रसिद्धस्य (बरा) (प्राः ) व्याप्नोति (द्यावापृथिवी) प्रकाशाप्रकाजे जगती (श्रन्तरिक्षम्‌) ग्राकाशम्‌ (सूर्यः) 
सविता श्रात्मा) सर्वंस्यान्तर्यामी (जगतः) ज द्धमस्य (तस्थुषः) स्थावरस्य (च) ।। ४६ ॥ 
अन्त्रखः टे मनुष्याः! भवन्तो यदु ब्रह्म देवानां चित्रमनीकं मित्रस्थ वरुरस्याग्नेश्चक्षुः 


# 


। (+ क: 


|| ४६ ॥ 


न्टवश्व्रल्न्च्िखः हे मनुष्याः ! 
यदू ब्रह्म देवानां पृथिव्यादोनां मध्ये 
प्र दम्रतम्‌ श्रनीकं सेनेव किरणसमूटं मित्रस्य 
` वरुणस्य उदानस्य श्रग्नेः प्रसिद्धस्य चक्षुः 
दर्शकं भ्यः सविता इवोदगाद्‌ उदितोऽस्ति, जगतः 
 जङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य चाऽऽत्मा सवस्यान्त- 
 र्य्यामी सद्‌ द्यावापृथिवी प्रकायाःप्रकाले जगती 
 श्रन्तरिक्षम्‌ श्रन्त श्राकाशं चाऽऽग्राः व्याप्नोति, तज्जगन्नि- 
माति पात्‌ संहतुं व्थापकं सततमुपासौरन्‌ ।। 


त्रयोदज ग्रध्याय 
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तस्तस्थुषश्चात्मा स्‌ द्यावापृथिवी म्रन्तरिक्षं चाप्रास्तज्जगन्निर्मातर पातर संहतूं व्यापकं 


ग्रष््रार्थ- रे मनुष्यो ! प्राप--जो ब्रह 
(देवानाम) पृथिवी प्रादि के मध्य मे (चित्रम) 
ग्रऽभरत (अनीकम्‌) सेना के तुल्य किरणासमूटह के 
समानदहै, जो (मित्रस्य) प्राण (वरुणस्य) उदान 
एवं (रग्न) प्रसिद्ध ग्रग्नि के (चक्षुः) दलंक (सूर्यः) 
सूयं के समान (उदगात्‌) उदित है, जो (जगतः) 
जद्धम चेतन (तस्थुषश्च) ग्रौर स्थावर-=जड़ 
जगत्‌ क। (्रात्मा) सर्वान्तर्यामी होकर (च्ावा- 
पृथिवी) प्रकरा्ण श्रौर ग्रप्रकाग रूप जगत्‌ कोम्रौर 
(म्रन्तरिक्षम) प्रकाल को (ज्राप्राः) व्याप्त कर 
रहा है उस--जगत्‌ के निर्माता, पाता-रक्षक, 
ग्रौर संहर्ता, व्यापक ब्रह्म की सदा उपासना करो ।। 


[ जगत्कतुंत्वादिकमाह्‌ -- | 


न्च म्रत्र वाचक्रलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
न खहिवदं निष्कतूं कमनधिष्टातृकमनीर्वरं जगदस्ति । श्रलङ्कार दै ।। यह्‌ जगत्‌-कर्ता, 


च्च्य - इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रधिष्ठाता ग्रौर 


ईङवर से रहित नहीं है । 


[यद्‌ ब्रह्म ` सुं इ गोदगाज्जगतस्तस्थुरइचात्ता सद्‌ द्या रापुयिवो श्रन्तरिक्षं चा प्राः | 


पुण्यफलदानठ्पवस्थापकमनन्तजञानप्रकागं वत्तंते, 


यद्‌ ब्रह्म सर्वान्तर्यामि, सर्वेपां जीवानां पाष- 


जो ब्रह्म सर्वान्तर्यामी, सव जीवों के पाप-पुण्य 
रूप फल के प्रदान का व्यवध्थापक ग्रोर अ्रनन्त 
ज्ञान के प्रकाश वाला । 


[ तात्पर्यमाह -- | 


तदेवोपास्य घर्मर्थिंकाममोक्षफलानि मनुष्ये राप्त- 


व्यानि ॥ १३। ४६ ॥ 


मनुष्य - उसी ब्रह्म की उपासना करके धमं, 
ग्रथ, काम ग्रौर मोक्ष रू1 फलो को प्रात्त करं ॥ 


अन्खच्र ठ्खग्रव्यत _ (क) पूयं श्रात्मा जगतस्तस्शुषर्च इस यजुर्वेद के वचन से 
जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन ग्रौर जंगम ्र्थात्‌ जो चलते फिरते है, "तस्थुषः अरप्राणी म्र्थात्‌ स्थावर 
जड भ्र्थात्‌ पृथिवी प्रादि दँ उन सके ग्रात्मा होने ग्रौर स्वप्रकाशरूप सव के प्रकाशा करनेसे परमेश्वरका 


नाम सूर ' दै, (सत्याथं० समु० १) ।। 


(ख) प्रहन _ ''सूयं परात्मा जगतस्तस्थुषड्च 
पुनः क्यों खण्डन करते टो (सत्पाथं° समु° १९) ॥ | ४ । 
(ग) “चित्रं देवाना° । (सूयं श्रात्माः ) प्रारणी ञ्रौर जड़ जगत्‌ का जो श्रात्मादै 3 सूयं 
कहते र। (श्राप्राद्या०) जो सर्य रौरं ग्रन्य सव लोकों को वना के धारणा श्रौर रक्षण करने वालाहै 


इत्यादि वेद-प्रमाणो से लेवादि मत सिद्ध होते है 


= ह्य तथा सयं लोक का प्रकाश करने 


1 है (वरुणस्या०) सव उत्तम कामो में जो वर्तमान मनष्य-प्राणा, अपान रौर अग्नि का प्रकाश 


२६० दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


करने बाला 8, (चित्रं देवानां०) जो शरदभुत स्वरूप विद्वानों के हृदय मेँ सदा प्रकायित रहता है 
कम्‌) जो सकल मनुष्यों कै सव दुःख नाश करने के लिए परम उत्तम बलदहै, बह परमेश्वर (उदगात्‌) 
हमारे हृदयो मे यथावत्‌ प्रकाशित रहे ( पंच महायज्ञ विधि) ॥ 

विनियोग “चित्रं देवा०' इस मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान करे (संस्कारविधि गृहाश्रम) ॥। 

न्त्र प्न्य: सूयं: =-अनन्तज्ञानप्रकाशं [ब्रह्य | । 

नरस्यरतरर- १. ब्रह्मका स्वरूप जो ब्रह्म पृथिवी श्रादि देवों से विचित्र है, जो सेना 
की तरह सर्वत्र गरपने प्रकाश को फलाए हृषु है, जो प्राणा, उदान श्रौर भौतिक भ्रग्नि के दर्शक सूयंके 
समान सवत्र उदित है, जो चलने वाले चेतन तथा न चलने वाले श्रचेतनों मे व्यापक है, जो भूलोक, श्रन्त- 
रिक्षलोक गनौर दयलोक में सर्वत्र विद्यमान है उसी परन्रह्य की उपासना करनी चाहिए । 
२. श्रलङ्कार दस मन्व मे वाचकलुप्तोषमा श्रलङ्कार टै । उपमा यह है कि वह ब्रह्म सूयंकी 


तरह सवका दर्शक ग्रौर सेना कौ तरह शक्ति-सम्पन्न एवं प्रकाशक है ।॥ १३ । ४६ ॥ @ 


न > 


++ 


विरूपः । अरिन्ञः मनुष्यः । विराड्‌ ब्राह्मी पड्वितः । पचमः ॥ 
पुनमनुष्येणा कि काय्यं मित्याह ।\ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ ५ 


इप॑ मा दिश्सीद्िपादं परु संहसराक्नो मेधाय चीयमानः । 
मयुं परं मेधमर्ने जुषस्व तैन॑चिन्वानस्तन्वौ निषीद । 
मयुं त॒ श़गच्छत॒ यं द्विष्मस्तं ते शुर॑च्छतु ॥ ४७ ॥ 


प्रचट: (इमम्‌) (मा) (हिसीः) हिस्याः (द्विषादम्‌) मनुप्यादिकम्‌ (पञ्चम्‌) चतुष्पादं गवा- 
दिकम्‌ (सहच्राक्षः) व्रसंव्यद्थनः (मेधाय) सुखसंगमाय (चीयमानः) वधं मानः (मयम्‌) जा द्गलम्‌ (ष्यम्‌) 
प्रसिद्धम्‌ (मेधम्‌) पवित्रकारकम्‌ (श्ग्ने) पावक इव मनुष्यजन्मप्राप्त (जुषस्व) प्रीणीहि (तेन) (चिन्वानः) 
वर्धमानः (तन्वः) गरीरस्य मध्ये पृष्टः सन्‌ (नि) नितराम्‌ (सौद) तिष्ठ (मयुम्‌) शस्यादिहिसक पशुम्‌ 
(ते) तव (युक्‌। शोकः माव क्विप्‌ (ऋच्छतु) प्राप्नोतु (यन्‌) शत्रुम्‌ (द्विष्मः) भ्प्रीतयामः (तम्‌) (ते) तव 
सकाशात्‌ (शुक्‌) गोकः (ऋच्छतु) ।। ८७ ॥ 

श्रसत्रगण््रथरं (जुक्‌) यहां भाव अथं में किविप्‌ प्रत्यय है ॥ 

, , अन्त्रखः- हे ग्रस्ते | पावक इव मनुष्य मेधाय चीयमानः सहस्राक्षस्त्वमिमं द्विपादं मेधं 

मयु परशु चमा हिसीः तं पशु जुषस्व तेन चिन्वानः सन्‌ तन्वो मध्ये निषीद । दयं ते गुड मथुमृच्छतु । ते 
तव यं शत्रु वयं द्विष्मस्तं शुगरृच्छन्तु ।। ४७ ॥ 


स्रप््रन्दवभ््रहन्त्रखः- है श्रगने ! =-पावक स्पष्टे (म्रग्ने) श्रग्नि के समान 
इव मनुष्य पावक इव मनुप्यजन्मप्राप्त ! मेधाय मनुष्य-जन्म को प्राप्त पुरुष ! (मेधाय) सुख की 
सुखस्धमाय चीयमानः वद्धेमानः सहच्राक्षः प्राप्ति के लिए (चीयमानः) बढता हुश्रा (सह- 
श्रसङ्ख्यदशनः त्वमिमं द्विपादं मनुष्यादिफं मेधं स्राक्षः) श्रसंख्य ग्रांखों वाला तू (इमम्‌) इस 
पवित्रकारक मयु जाद्घलं पञ्ुः चतुप्वादं गवादिकं (द्विपादम्‌) मनुष्य ग्रादि का, (मेधम्‌) पवित्र करने 
च मारहिसौः हिम्याः, तं पञ्ु प्रसिद्धं जुषस्व॒ वाले (युम्‌) जङ्घली (पशुम्‌) चार पैरो बा गौ 


= प्रीणीदि। तेन चिन्वानः वर्धमानः सन्‌ तन्वो मध्ये 
शरीरस्य मध्ये पृष्टः सन्‌ निषीद नितरां तिष्ठ । इयं 
ते तव शुक्‌ शोकः मयु गस्यादिदिसकं पुम्‌ 

` ऋच्छतु प्राप्नोतु । ते= तव तव सकागाद यं त्रु 


त्रयोदश अ्रध्प्राय 


वयं द्विष्मः प्रप्रीतयामः तं शुक्‌ शोकः ऋच्छतु 
प्राप्नोतु ।॥ १३ । ४७ ॥ 


[हे श्रते ] "त्वमिमं. मेधं 
स्पच्तरवशव्रः- केनापि मनुप्येणोपक्रारकाः 
पशवः कदाचिन्न हिसनीयाः, 


२६९ 
ग्रादि पञुश्रों का (मा हिसीः) टिसन मत कर, उस 
(पशुम्‌) प्रसिद्ध गौ ्रादि पशु से (जुषस्व) प्रीति 
कर । उससे (चिन्वानः) बढता हूभ्रा (तन्वः) 
शरीर में पृष्ट होता हृश्रा (निषीद) स्वंधा स्थिर 
रह । यह (ते) तेरा (गुक्‌) गोक (मुम्‌) शस्य == 
खेती श्रादि के हिसक पगुश्रंको (ऋच्छतु) प्राप्त 
होवे । (ते) तेरे जिस शत्रु से हम (द्विष्मः) प्रप्रीति 
करं उसे (गुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे ॥ 

मरु पञचुःच मा हिसीः| 
न्त्व कोर भी 


मनुष्य 
पशुग्रों की हिसा न करे। 


उपक्रारक 


[तं पञ्ु जुषस्य, तेन चिन्वानः" ` निषोद | 


किन्त्वेतान्‌ संपाव्येतेभ्य उपक्रारं संगृह्य सर्वे 
मनुष्या ग्रानन्दयितव्याः । 


किन्तु--इनका पालन करके, इनसे उपकार 


लेकर सव मनुष्य ग्रानन्दित रहं । 


[इयं ते शुडः मुमृच्छतु | 


यैर्ाङ्खिलेहिसकंः पञु-शरय-मनुप्थराणां हानिः 
स्यात्‌, ते तु राजपुरुषं हन्तव्या निग्रह तव्यार्च ॥ 


जिन जंगली हिसक प्राणियों 
ग्रौर मनुष्यो को हानि हो उनका 
करे श्रौर उन्हं पकड़ ।। १३ । ४७ ॥ 


से पथु, खेती 
राजपुरुष हनन 


न््र्रष्खरत्रर-- मानवधर्म मनुष्यों का वह परम कर्तव्यदटै कि सुखों की प्राप्तिका 


सदा प्रयत्न करे श्रौर उन्नति करते हुए ्रसंख्य भ्रांखों वाले हों म्र्थात्‌ विभिन्न प्रकारके ज्ञान का प्रजन 
करे । जो दो पैर वाले उपकारक प्राणी है, ्रथवा चार पैर वाले गायादि पञ है, उनको सदा रक्षा करे। 
क्योकि उपकारक पुरो के पालन से शरीरादि का पोपणाहोताहै । श्रौर खेती भ्रादि को हानि पर्टचान 
वाले ग्रथवा हिसक वन्य पञ हो, उनसे कभी प्रीति न करे । १३ । ४७ ॥ @ 


विरूपः । अशरिन्ञः = मनुष्यः । निचद्त्राह्मी पडक्तिः । पचमः ॥ 
पुनरयं मनुष्यः कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर यह्‌ मनुष्य क्या करे, यह्‌ उपदेश किया टै ।। 


#. _ 1 


इमं मा दिरसीरेकंशषं परं कनिक्रदं वाजिने वाजिनेषु | 
गोरमारण्यमनुं ते दशापि तेनं चिन्धानस्तन्बो निषीद । 
ते शुगच्छत॒ यं द्विष्मस्तं त शुगरच्छतु ॥ ४८॥ 


गोरं त 

प्््ध्रः- (इमन्‌) (मा) (हिसीः) हिस्याः (एक्ञफम्‌) एक वुरमश्वादिकम्‌ (पशुम्‌) द्रष्टव्यम्‌ 
(कनिक्रदम्‌) भशं विकलं प्राप्तव्पथम्‌ (वाजिनम्‌) वेगवन्तम (वाजिनेषु) वाजिनानां = संमामारामचय्‌- 
नेषु कमसु कार्यसिद्धिकरम्‌ (गौरम्‌) गौरवर्णम्‌ (आरण्यम्‌) सरण्ये भवम्‌ (ग्रनु) (ते) तुभ्पम्‌ (दिशामि) 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ५ 
उपदिशामि (तेन) (चिन्वानः) वद्धंमानः (तन्वः) शरीरस्य मध्ये (नि) (सौद) (गौरम्‌) (ते) इत्यादि 


पूववत्‌ ।। ४८।। 
अअन्त्रखः- ह मनुष्य ! त्वं वाजिनेष्विममेकशफं कनिक्रदं वाजिनं पशुं मा हिसीः । ईव रोऽह्‌ 
ते तुभ्यं यमारण्यं गौरं पशमन दिशामि तेन चिन्वानः संस्तन्वो मध्ये निषीद । ते तव सकाशाद गौरं 


२९२ 


युग्रच्छतु यं वयं द्विष्मस्तं ते शुग्रच्छतु ।। ४८ ॥ 


स्रप््च्टगश्व्रन्त्रखः-- हे मनुष्य ! त्वं 
वाजिनेषु वाजिनानां --संग्रामाणामवयवेषु कर्म॑सु 
काय्यंसिदधिकरम्‌ इममेकशफम्‌ एकं रमइवादिकं 
कनिक्रदं भृगं विकलं =प्राप्तव्यथं वाजिनं वेगवन्तं 
पशु द्रव्यं मा हिसीः हिस्याः। 


ईइवरोऽहं ते = तुभ्यं यमारण्यम्‌ श्ररण्ये भवं गौरं 
गौरवरां पञयु द्रष्टव्यम्‌ श्रनु + दिज्ञामि उपदिशामि, 
तेन चिन्वानः वर्धमानः सन्‌ तन्वो मध्ये शरीरस्य 
मध्ये निषीद नितरां तिष्ठ । 


ते-तव सकाशाद्‌ गौरं गौरवं शुक्‌ शोकः 
ऋच्छतु प्राप्नोतु । यं वयं द्विष्मः भ्रप्रीतयामः तंते 
तुभ्यं शुक्‌ गोकः ऋच्छतु प्राप्नोतु ॥ ९३ । ४८॥ 


[हे मनुष्य ! त्वम्‌ ` `एकं ` "पञ्च 
न्त्रः मनुप्येरेकफा ग्रश्वादयः पशवः 
कदाचिन्नो हिस्याः, न चोपकारका ्रारण्याः । 


स्त्र टे मनुष्य ! तू- (वाजिनेषु) 
संग्रामो के श्रवयव रूप कर्मो मे कायं-सिद्धि करने 
वाले (इमम्‌) इस (एकशफम्‌) एक-बुर वाले 
ग्रश्च घोडे ्रादि पशुभ्रों को, जो (कनिक्रदम्‌) 
म्रत्यन्त व्यथा को प्राप्न होने वाले (वाजिनम्‌) 
वेगवान्‌ (प्यम्‌) दशंनीय पञ्च हैँ उनका (मा हिसीः) 
हिसन मत कर । 

मे ईश्रर- (ते) तेरे लिए (म्रारण्यम्‌) जंगली 
(गौरम्‌) गौर वणं वाले (पञ्चम्‌) दर्शनीय पद्यु का 
(ग्ननु +दिशामि) उपदेश करता ह । उससे 
(चिन्वानः) बढता हुश्रा (तन्वः) शरीर में (निषीद) 
सवथा स्थिर रह । । 

(ते) तेरे पास से (गौरम्‌) गौर वणं वाले पञ 
को (गुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे । जिससे हम 
(द्विष्मः) श्रप्रीति=दरेप करते हैँ उसे (ते) तेरा 
(शुक्‌) योक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे ॥। १३।४८ ॥ 
मा हिसो, यमारण्यं `` `ग्रनुदिज्ञामि | 

न्च मनुष्य एक-वबुर वाले घोडे श्रादि 
पञुश्नों कौ कभी हिसा न करं श्रौर उपकारक 
जंगली पश्र काभी हिसन न करे। 


[ते "गोरं ग्‌ ऋच्छतु ] 


येपां हननेन जगतो हानी रक्षगोनोपकारश्च 
भवति, ते सदेव पालनीया, हिखरार्च हन्तव्याः ॥ 


जिनके हनन से जगत्‌ की हानि श्रौर रक्षाते 
उपकार होता है उन पञुश्रों का सदा ही पालन करे 
प्रौर जो हिसक हँ उनका हनन करे ।। १३।४८ ॥ 


_ _ "ऋ्एयव्‌सत्र्र- मानव-धर्म- मनुष्यों को परमेश्वर ने यह उपदेश दिथा हैकि जो एक-षुर 
वाले श्रस्वादि पुट, जासग्रामो मे कायं-सिद्धि करते है, उन वेग वाने दनय पदुग्रो की कभी हिसा 
कर, उनका) सवथा रक्षा किया करे । इसी प्रकार हिसन-बृत्ति से रहित जो दशनीय वन्य-पशु हों 
उनको मी न मारे । रौर उनकी सहायता से वृद्धि करते हृद सर्वथा स्थिर रटँ । ्रौर जौ हिसा-दृत्त के 
गौरवणं के जंगली भ्रनुपकारक पयु है, उनका सदा हिंसन किया करे ।। १३। ४८ ।। ॥) 


| 
। 


त्रयोदश प्रध्याय ९ 


विरूपः । अरिन्त्रः-- राजा । कृतिः । निषादः ॥ 
पुनर्मनुष्येः के पशवो नो {हिसनीया हिसनीयाइ्चेरयाह ।। 
फिर मनुष्यों को कौन पञ्युन मारने श्रौर कौन मारने चाहिये, 
यह उपदेश किया दै ॥ | 

इम साहस्र शतधारम॒त्सं॑व्यच्यमान सरस्य मध्यं । 

घृतं॑दृहांनामद्रितिं जनायाग्ने मा दिश्य: परमे व्योमन । 

गवयमारण्यमनु ते दिशामि तेनं चिन्वानस्तन्वं निषीद । 

गवयं ते शुगरच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ५९॥ 

। स्रन्टतर्थ्रः (इमम्‌) (साहस्रम्‌) सहस्रस्यासंख्यातानां सुखानामयं साधकस्तम्‌ (शतधारम्‌) 
शतमसंख्याता दुग्धधारा यस्मात्तम्‌ (उत्सन्‌) करूपमिव पालकं गवादिकग (व्यच्यमानम्‌) विवरिधप्रकारेणा 
पालनीयम्‌ | (सरिरस्य) म्रन्तरिक्षस्य (मध्ये) (घृतन्‌) प्राज्यम्‌ (दृहानान्‌) प्रपूरयन्तीम (अदितिम्‌) 
श्रखण्डनीयां गाम्‌ (जनाय) मनुष्पा्याय प्राणने (्रण्ने) विवेकप्राप्ोपकारप्रकाशक राजन्‌ (मा) (हिसीः) 
(परमे) य (व्योमन्‌) व्योम्नि =व्याप्तेऽन्तरिक्षे वत्तमानाम (गवयम्‌, गोसटगम (श्रारण्यत्‌) (ग्रनु) 
(ते) (दह्यामि) (देन) (चिन्वानः) पुष्टः सन्‌ (तन्वः) (नि) (सीद) (गवयत्‌) (ते) (शुक्‌) शोकः 
(ऋच्छतु) (यम्‌) (द्विप्मः) (तम्‌) (ते) (गुक्‌) (ऋच्छतु) ।। ४६ ॥ 

अतरन्च्रख्रः टे मरगने ! तवं जनायेमं साहस्र शतधारं व्यच्यमानमृत्समिव वी्य॑मेचकं वृषभं 
घृतं दुहानामदिति वेनु च मा हिसीस्ते तुम्थमपरमारण्यं गवयमनुदिशामि तेन परमे व्योमन्‌ सरिरस्य 
मध्ये चिन्वानः संस्तन्वो निषीद । तं गवयं ते गुण्ृच्छतु यन्ते शत्रं वयं द्विष्मस्तमति युगरच्छतु शोकः 


प्राप्नोतु ।। ४६ ॥ 


रत्रप््न्यथ्र्न्व्रिखः- हे श्रग्ने | विवेक- 
प्राप्तोपकारप्रकाडक राजन्‌ ! त्वं जनाय मनुष्या 
दयाय प्राणिने इमं साहस्र सहस्रस्याऽसंख्यातानां 
सुखानामयं साधक्स्त, शतधारं रतमसङख्याता 
दुग्धधारा यस्मात्तं व्यच्यमानं विविधप्रक।रेण 
पालनीयम्‌ उत्समितव्र कृपमिव्र पालक गवादिकं 
वीय्यंसेचकं वृषभं घृतम्‌ प्राज्यं दुहानां प्रपूरयन्तीम्‌ 
श्रदितिम्‌ -घेनुम्‌ प्रषण्डतनोयां गांच मा हिसीः 
हिस्याः । 


ते तुभ्मपरमारण्म्‌ अरण्ये भवं गवयं 
गोसद्यम्‌ श्रनु \ दिशामि उपदिशामि । तेन परमे 
प्रकृष्टे व्योमन्‌ व्पोभ्नि = व्याप्तेऽन्तरिक्षे वर्तमानां 
सरिरस्य श्रन्तरिक्षस्य मध्ये चिन्वानः पृष्टः सन्‌ 
तन्वः शरीरस्य निषोद नितरां तिष्ठ । 


ग्नस्य हे (ज्रग्ने) विवेकी उपकार के 
प्रकाशक राजन्‌ ! तू-- (जनाय) मनुष्य श्रादि 
प्राशियों के लिए (इमम्‌) इम (साहस्रम्‌) सहस्र 
्र्थात्‌ भ्रसंख्य सुखो के साधक, (रतधारम्‌) 
शत ॒भर्थात्‌ भ्रसंख्य दृग्ध-धारा वाले, (व्यच्य- 
मानम्‌) विविध प्रकार से पालन के योग्य, 
(उत्सवम्‌) कप =ङ्ए के समान पालक एवं वीयं के 
सेच कग वृषभ साड की, ग्रौर- (घृतम्‌) घृत से 
(दुहानाम्‌) पूरण करने वाली ( ग्रदितिम्‌) ग्रवण्ड- 
नीय गौ की (मा हिसीः) हिसा मत कर । 

(ते) तेरे लिए दूसरे (्ररण्यम्‌) जंगली (गव- 
यम) गौ के सद्या पयु--नीलगाय का (म्रनु 
दिशामि) उपदेश करता हँ । उसमे (परमे) उत्तम 
(व्योमन्‌) व्यापक (सरिरस्य) आश में 
(चिन्वानः) पूष होकर (तन्वः) शरीर को 
(निषीद) सर्वधा स्थिर कर । 


२६४ 


तं गवय गोसच्शं ते तुभ्यं शुक्‌ शोकः ऋच्छतु 


प्राप्नोतु, यंते तव शत्र वयं द्विष्मः श्रप्नीतयामः 
तमति शुक्‌ योक: ऋच्छतु प्राप्नोतु ॥ १३ । ४६ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


उस (गवयम्‌) गौ के सदश नोलगाय पद 
(ते) तेरा (गुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त हीवे। 
जिस (ते) तेरे शत्र, से हम (द्विष्मः) श्रप्रीति= 
देव करते हैँ उसे अत्यन्त (गुक्‌) शोक (ऋच्छतु) 
प्राप्त होवे ।। १३ । ४६ ॥ ॥ य 


[हे श्रगने ! ` वृषभं, घृतं बुहानामदिति वेनु च म हिसीः | 


च्छः -ञ्त्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
राजमनुष्या येभ्यो वृषादिभ्यः कृष्यादीनि कर्माणि 
भवन्ति, याभ्यो गवादिम्यो दृग्धादिपदार्था जायतते, 
येः स्वेषां रक्षणं भवति, ते कदाचिन्नेव हिस- 
नीयाः। य एतान्‌ दहिस्पुस्तेभ्यो राजादिन्यायेशा 
श्रतिदण्डं दधुः । 


' ््त््र्थ्र इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलेकार है ।। राजपुरूष जिन वेल भ्रादिसे कृषि 
श्रादि कायं होते दै, जिन गौ श्रादि से दुग्ध ग्रादि 
पदाथं उत्पन्न होते है, जिन पदार्थो से सबकी रक्षा 
होती है उनकी कभी हिसा न करं। जौ इनकी 
हिसा करे उन्हे राजा प्रादि न्यायाधीश भ्रति 
दण्ड देवे । 


[ गवयं ते शुग्‌ ऋच्छतु | 


ये च जाङ्घला गवयादयः प्रजाहानि कृ्युस्ते 
ह-तव्याः ।। १२ । ०६ ॥ 


ग्रौर--जो जंगली गवय=नील गाय श्रादि 
पशु प्रजा की हानि करं, उनका हनन करे ॥ 


च्तरपष्खर7र १. राज-धमं राना कायह परम-कर्तव्यदहै कि मनृष्योंको श्रपरिमित 
सुख देने वाले, पालन करने योग्य, दूध घृतादि से पूर्णं करने वाने अ्रवण्डतीय=विनायान करने योग्य 
गायादि पञु्रां को ग्रौर करए के समान पालक कृषि के योग्य एवं वीयं के सेचक भ्रच्छी नस्नके सांडोंकी 
कभीभी त्सिनकरे । ग्रौरजो गायके सद्ग जङ्कली नीलगायादि कृषपिके लिए हानिकारक पदु है, 
उनको मारना राजाकाधमंहै। 

२ श्रलङ्कार इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमा श्रलद्कारहै। उपमा यह दहै कि करण कै समान 
पालक पञुश्रां को नहीं मारना चादिए ॥ १३ । ४९ ॥ 


विरूपः । अगरिन्त्रः=- राजा । कृतिः । निषादः ॥ 
पुनः के पञश्चवो न हिस्या हिस्याश्चेत्याह ॥। 
फिर किन पयुश्रोकोन मारनाभ्रौर किन कोम।रना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 


दममृरणायुं वरुणस्य नाभि तवचं पशुनां द्विदां चतुष्पदाम्‌ । 


त्वष्टः प्रजानाँ प्रथमं जनित्रमग्न मा दिश्चसीः परमे व्योमन । 
उष्टरमारण्यमनुं ते दिशामि तेनं चिन्वानस्तन्वौ निषीद । 
त॒ शुगृच्छतु य॑ द्वि्मस्तं ते गशुगच्छतु । ५० ॥ 


८. प्रच्छ; (इमम्‌) (ऊणपुम्‌) प्रविम्‌ (वरुणस्य) वरस्य =प्राप्तन्यस्य सवस्य (नाभिम्‌) 
निबन्धनम्‌ न (प गुना य्‌) (द्विपान्‌) (चतुष्वदाभ्‌) (त्वतः) मुवप्र कराच $स्प (प्रजान।न्‌) (प्रवमन्‌) 
प्रादिमम्‌ (जनित्रम्‌) उत्पत्तिनिमित्तम्‌ (रने) (मा) (हिसीः) दिस्याः (परमे) (व्योमन्‌) (उष्म्‌) 


"र ह 


व 1 
उष्य 


त्रयोद श्रध्याय 


` (आरण्यम्‌) श्ररण्ये भवम्‌ (शरन) (ते) (दिशामि) 
५ इत्यादि पूर्ववत्‌ || ५० ॥। 


२६५ 
(तेन) (चिन्वानः) (तन्वः) (नि) (सीद) (उग्रम्‌) 


न्च्रखः हे ग्रगने ! प्राप्तविद्य राजंस्त्वमिमं वरुणस्य नामि द्विपदां चतुष्पदां पशूनां त्वचं 
त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जनित्रं परमे व्योमन्वतंमानमू्णयिं मा हिसीः । ते यं घान्पहिसक्रमारण्यमृष्टर हन्तुमनु- 
दिशामि तेन चिन्वानः संस्तत्वो मध्ये निषीद । ते गुगारण्यमृष्टृवरृच्छतु यं ते द्रष्टारं वयं द्विः्मस्तं 


शुगृच्छत्‌ । ५० ॥ 


सत्रप््रन्टव्रान्त्रयखः- हि श्रग्ने ! प्राप्त 
विद्य राजन्‌ ! त्वमिमं वरुएस्थ वरस्य प्राप्तव्यस्य 
सुखस्य नाभि निबन्धनं द्विपदां चतुष्पदां पञुनां 
त्वचं त्वष्टुः सुखप्रकाशवस्य प्रजानां प्रयमन्‌ ग्रादिमं 
जनित्रम्‌ उत्पत्तिनिमित्तं परमे प्रकृष्टे व्योमन्‌ 
व्योम्नि == व्याप्तेऽन्तरि 4 वत्तंमानमूर्थुत्‌ सरवि 
मा हिसीः हिस्याः। 


ते तुभ्यं य॑ धारन्याहिसकमारण्म्‌ प्ररण्ये भवम्‌ 
उष्टं हन्तुमनु ¦ दिश्चानि उपदिशामि, तेन ।चन्वानः 
पृष्टः सन्‌ तन्वः शरीरस्य मध्ये निषोद नितरां तिष्ट । 


ते तव शुक्‌ लोकः श्रारण्यत्‌ प्ररण्ये भवम्‌ उष 
मृच्छतु प्राप्नोत्‌, यंते तव द्वेष्टारं वयं द्विष्मः 
ग्रप्रीतयामःतं ते तव शु शोकः ऋच्छतु प्राप्नोतु । 


[हे श्र्नेः``राजन्‌ ! ``" ऊर्णाषु 


न्ञच््वर््ः- हे राजन्‌ ! येषामनव्पादीरनां 
लोमानि त्वगपि मनुष्याणां सुखाय प्रभवति, य 
उष्टा भारं वहन्तो मनुष्यान्‌ सुखयन्ति, तान्‌ ये 
हन्तुमिच्ेथृस्ते जग.(पीडका विज्ञेवाः, सम्यग्‌ 
दण्डनीयादच । 


च्जपस्तरर्थ्र टे (रस्ते) विद्या को प्राप्त 
विद्वान्‌ राजन्‌ ! तू (इमम्‌) इस (वरुणस्य) श्रेष्ठ 
प्रपणीय सुख के (नाभिम्‌) वन्धन कौ, (द्विपदाम्‌) 
दो पैरों वाले (चतुष्पदाम्‌) चार पैरों वाने (पञ्चू- 
नाम्‌) पञुम्रों कौ (त्वचम्‌) त्वचा की, (त्वष्टुः) मुख 
के प्रकाशक राजा कौ (प्रजानाम्‌) प्रजा के (प्रथ- 
मम्‌) प्रथम (जनित्रम्‌) उत्पत्ति के हतु की, (परमे) 
उत्तम (व्योमन्‌) व्यापक भ्राकाश में विद्यमान 
(अऊर्णाधुम्‌) भेड की (मा हिसीः) हिसा मत कर । 

(ते) तेरे लिए जिस धान्य के हिसक (्रारण्यम्‌) 
जंगली (उष्ट्रम्‌) ऊंट को मारने का अनु + 
दिज्ञामि) उपदेश करता ह । उससे (चिन्वानः) पृष 
होकर (तन्वः) गरीर में (निषीद) स्वेथा स्थिर 


तेरा (जुक्‌) शोक (आरण्यम्‌) जंगली 
ऋच्छतु) प्राप्त होवे, (यम्‌) 
ष्ठा से (वथम्‌) हम (द्विष्मः) ग्रप्रीति 
(तम्‌) उसे (ते) तेरा (गुक्‌) शोक 
ऋच्छतु) प्राप्त होवे ।। १३ । ५० ॥ 


(भः 
~~ 


मा ईहिसोः, ` ` ` उष्ट्‌ मन्‌दिज्ञामि | 
ग््क्र्थ्- टे राजन्‌ ! जिन मेड श्रादि 
पञुभ्रो के रोम ग्रौर त्वचाचमड़ी भी मनुष्यों के 


सुख के लिए समर्थं है, जो ऊट भार को वहन करके 


मनुष्यों को सुख देते दै, उन्हे जो मारना चाहे उनको 
जगत्‌ को पीड़ादेने वलि समभे श्रोर उन्हें दण्ड 
देवं । 


[ति शुगारण्यवुष्टृम्‌च्छतु | 


ये चारण्या उष्टा हानिकरास्तेऽपि दण्ड 
नीयाः ।। १३ । ५० ॥ 


श्रोर-जो जंगली ऊंट हानिकारक टै उन्हे भी 
दण्डित करं :। १३। ५० ॥ 
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दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


१ 
ठ 
न 
८1 कै अः 
# ` 


न्तर्रस्यखररत्र्रर - अन्य श्राहिसनीय पशुश्नो का वणन राजा का यह परम धर्महैकि जो-जो 
भेडादि प्रजा को सुख देने वाने पञ है, जिनकी त्वचा तथा लोमादि जीवनोपभोगी हो, उन दो पैर वाले 
ग्रथवा चार पर वाले पञ्युपक्षियों कौ कभी हिसा न करे त्रिन्तु उनो संरक्षण देकर उनका सदुपयोग 
वदाय करे श्रौर जो जंगली ऊँटादि हिसरवरृत्ति वाले पञयु हों, उनकी प्रजा क सुख के लिए हत्या करवा दे । 
इसमे राज्य में स्थिरता रहती है ।। १३ । ५०॥ 


विरूपः । अ रिन्ञः-- राजा । भूुरिक्‌कृतिः । निषादः ॥ 
पुनमनुष्येः के पश्वो न हन्तन्या के च हन्तव्या इत्याह ।। 
फिर मनुष्योंको कौनसे पुन मारने म्नौर कौनसे मारने चाहिये, 
यह उपदेश किया टै ॥ 


द्यमेरजनिष्ट 
दरेषतामग्र॑षायेस्तेन 


अजा 
तेन देषा 


शाकात्सा 


ऽ अपतयञ्जनितारमग्रे। 
राहमायन्नप मेध्यासः । 


शर्भमारण्यमनुं ते दिशामि तेनं ॑चिन्वानस्तन्या निषींद। 


शरभे ठे शगच्छतु यं 


द्विष्मस्तं ते 


= 


शुगरच्छ्तु ॥ ५१ ॥ 


प््रन्दभ्रः-- (ग्रजः) छागः (हि) खलु (श्रग्नेः) पावकात्‌ (ग्रजनिष्ट) जायते (शोकात्‌) (सः) 
(श्रपश्यत्‌) परयति (जनितारम्‌) उत्पादकम्‌ (अग्ने) (तेन) (देवाः) विद्वांसः (देवताम्‌) दिव्यगुणताम्‌ 
(श्रग्रम्‌) उत्तमं सुखम्‌ (श्रायन्‌) यन्ति=प्राप्नुवन्ति (तैन) (रोहम्‌) प्रादुर्भविम्‌ (श्रायन्‌) प्राप्नुवन्तु 
(उप) (मेध्यासः) पवित्राः सन्तः (शरभम्‌) शल्यकम्‌ (श्रारण्यम्‌) ज ज्लोत्पन्नम्‌ (श्नु) (ते) (दिज्ञामि) 


(तेन) (चिन्वानः) ग्रग्र पूववत्‌ ।। ५१॥ 


अजन्त्रखः- टे राजंस्त्वं योह्यजोऽजनिष्ट सोऽग्रे जनितारमपद्यत्‌ । येन मेध्यासो देवा भ्रग्र 
देवतां सृखमृपायन्‌ येन रोहमपायन्‌ तेनोत्तमगुरा,तामग्रं सुखं तेन वृद्धि च प्राप्नुहि यमारण्यं शरभं तेऽनुदि- 
शामि तेन चिन्वानः संस्तन्वो निपीद तं ते जुगृच्छतु यं ते तवारि वयं द्विष्मस्तं शोकादग्नेः गुगरच्छतु ॥। 


र्रप््रब्ट7श्रन्त्रखः- ह राजन्‌ त्वं यो 
हि खलु ग्रजः दागः श्रजनिष्ट जायते, श्रोऽगर 
जनितारम्‌ उत्पादकम्‌ श्रपरयत्‌ पटयति । येन 
मेध्यासः पवित्राः सन्तः देवाः विद्वांसः ज्रग्रम्‌ उत्तमं 
सुखं देवतां दिव्पगुरातां सुखमुप । श्रायन्‌ यन्ति = 
प्राप्नुवन्ति, येन रोह प्रादुर्भावम्‌ उष ्रायन्‌ 
प्राप्नुवन्तु, तेनोत्तमगुखताम्‌ श्रग्रं = सुखम्‌ उत्तमं 
सुखं, तेन वद्धि च प्राप्नुहि । 


यमारण्यं जद्धलोत्पननं शरभं गल्यकं ते 
तुभ्यम्‌ श्रनु + दिशामि उपदिशामि, तेन चिन्वानः 


ऋष्व हे राजन्‌ । तू-जो (हि) 
निदचयसे (ग्रजः) वकरा (ग्रजनिष्ट) उत्पन्न होता 
दै (सः) वह्‌ म्रगरे) पहले (जनितारम्‌) उत्पादकं 
को (म्रपदयत्‌) देखता टै, जिससे-- (मेध्यासः) 
पवित्र हृए्‌ (देवाः) विद्रान्‌ लोग (्रग्रम्‌) उत्तम 
सुख ग्रौर (देवताम्‌) दिव्य गुणों कौ सुखपूर्वक 
(उप ग्रायन्‌) प्राप्त करते टँ । जिससे--(रोहम्‌) 
प्रसिद्धि को (उप-+-म्रायन्‌) प्राप्न होवें ्रतः उत्तम 
गुण श्रोर (ग्रग्रम्‌) उत्तम-सुख को श्रौर उससे 
वृद्धि को प्राप्त कर । 

जिम (्रारण्यम्‌) जंगली (शरभम) शल्यक == 


= 


सट को (ते) तेरे लिए (ग्रनु + दिशामि) उपदेश 


, त्रयोदच प्रध्याय 


क २६७ 
; सन्‌ तन्वः शरीरस्य मध्ये निषीद नितरां करता ह, उसमे (चिन्वानः) पृष्ट होकर (तन्वः) 


| शरीरम (नि) षीद) सर्वेथा स्थिर रह । 

तंते तव श्युक्‌ गोकः ऋच्छतु प्राप्नोतु ¦ उस शल्यकं को (ते) तेरा (गुक्‌) शोक 
(ऋच्छतु) प्राप्त होवे । 

यं॑ते=-तव।रि वयं द्विष्मः ग्रप्रीतयामः, तं (यम्‌) जिस (ते) तेरे गत्रुमे (वयम) हम 


(रमेः) श्रग्नि से (गुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त 
हवे ॥ १३। ५१ 


[हि राजन्‌ ! त्वं यो ह्यो. ` तेनोत्तमगणतानग्रं = सुवं तेन वद्ध च प्राप्नुहि | 


श्ोकादग्नेः पावकात्‌ शुक्‌ गोकः ऋच्छतु प्राप्नोतु ।। (द्विप्पः) प्रप्रीति=दरेप करते हँ उनेशोक रूप 


न्च; राजजनेरतादीनहत्वा संरक्षयेते र्त्र राजालोग--ग्रज=-वकरे प्रादि 
उपकाराय संयोजनीयाः । पुश्रों कोन मारकर श्रपितु इनका संरक्षण करके 
इन्हे उपकार के लिए संयुक्त करं । 
ये शुभपयुपक्षिहिसका भवेयुस्ते भृगं ताड- जो उत्तम पु-पक्षियों के हिसक हों उनका 
नीयाः । अ्रत्यन्त ताडन करे ।  / 


[यमा.ण्यं शरभं तेऽनुदिज्ामिः` ` तंते गुग्‌ ऋच्छतु | 
यदि शल्यकी हानिकारिका स्यात्‌, तहि सा यदि गल्यकरी संह (स्त्री) हानिकारकटो तो 
प्रजापालनाय हन्तव्या ॥ १३ । ५१ ।। उसका प्रजा के पालन के लिए हनन करं ॥ 
म्र प्न्डर््रः-रारभम्‌ =शत्यकोम्‌ । 
नखस्य राजा किन-किन पशुश्रों को रक्षा रौर हत्या करे राजा का यह परम्‌- 
धमं है करि वह जिन अजादि पञ की सहायता से पवित्र विद्रान्‌ सुखो को प्रात करते द, श्रौरवृद्धिको 
प्राप्त होते दै, उन-उन की सदा रक्षा तथा वृद्धि करं । ग्नौर्‌ कृषि आदि के लिए हानिमारक जो शल्यकी 
(संह) प्रादि पशुहों ्रथवा हिभ-ग्र्ति वाने हो उनक्री सदा हत्या करवा दे। इभी प्रकार जो-जो 
हितकारी पक्षी हों उनकी रक्षा रौर हानिकारकों का विनाज्ञ कराता रहे । इससे प्रजा मे सुख तथा गान्ति 


रहती है ।। १३।५१ ॥ @ 
उदाना: । अत्ररिन्ञ्ः=-युवा । निच <गायत्रौ । पड्जः ॥ 
पुनः कोटा रक्ष्या हिसनीयाचेत्याह ।। 
फिर कंसे पशुश्रों की रक्षा श्नौर हिसा करनी चादिए, यट उपदेल किया है ॥ 
सवं य॑विष्ठ दाशो भ्रः पाहि शरणुधौ गिरः । रता तोकमुत त्मना ।। ५२ ॥ 


प््न्ड्र्थ्‌ः- (त्वम्‌) (यविष्ठ) ग्रतिशयेन युवन्‌ (दाशुषः) सृखदातन्‌ (नन्‌) धरमनेतन्मनुप्यान्‌ । 
्त्रनुन्‌ पे इति रुरदेशः पूर्वस्यानु नासिकत्वं च (पाहि) (श्यृणुधि) अत्र हेध्यदिशोऽन्येषाम रति दीर्घः (गिरः) 
सत्या वाचः । (रक्ष) श्र य हयचोऽतस्तिडः इति दीर्धः (तोकम्‌) ्रपत्यम्‌ (उत) ग्रपि (त्मना) आत्मना ॥ ५२॥ 


आस्रणर्थ (नः पाहि) यहां नन्‌ पे (८३ ॥ १०) सेन वणं को रु आदेश ग्रौर 
पूवे वणं को श्रनुनासिक भाव हृ्रा ै। (शृणुधी) यहां 'हिः के स्थान में नि आर्य है तथा 


२६९० 


'प्रन्येषामपि टद्यते' 
हु्रा है । 

रस्य्रन्ट(०रन्त्रखः हे यविष्ठ ! प्रति- र्तरगस्त्रव्शरू- हे (यविष्ठ) अत्यन्त युवक ! तू- 
दायेन युवन्‌ ! त्वं संरक्षितेरेतेः पञ्युभिः दाञ्युषः इन संरक्षित पदुभ्रों से (दाशुषः) सुख-दाता (नन्‌) 
सृखदातन्‌ नन्‌ धमंनेतन्मनुष्यान्‌ पाहि । इमा गिरः धमं-तायक मनुष्यों की (पाहि) रक्षा कर । इन 
सत्या वाचः श्यृशुधि । त्मना शरात्मना मनुष्याराभरुत (गिरः) वाणियों को ( श्ृणुचि) सुन । ्रौर-- 
ग्रपि पशूनां तोकम्‌ ग्रपत्यं रक्ष ॥ १३।५२ ॥ (त्मना) भ्रात्मा से मनुष्यों के (उत) श्रौर पदुग्रो 

के (ग्रपत्यम्‌) सन्तान की (रक्ष) रक्षाकर। 


[हे यदिष्ठ ! त्वं" `मनुष्यारणाभुत पशूनां तोकं रक्ष | 
स्तपक्र्खरः- ये मनुष्या मनुष्यादिरक्षकान्‌ स्त्र्य्‌ जो मनुप्य--मनृप्य अ्रादि के 
पशून्‌ वधेधन्ते, रक्षक पदयुधो की ब्रद्धि करते है 
[इमा गिरः श्वृखुधि | 
करुणामयानुपदेशान्‌ श्युण्वन्ति श्रावयन्ति, करुणामय उपदेशों को सुनते सुनाते है-- 
[ त्मना | 
त ग्रामजं सुखं लभन्ते ॥ १३। ५२ ॥ वे-सन्तान-सुख को प्राप्त करते है ॥ १३।५२ ॥ 
र प्रद्टयश््रः गिरः -==करुणामयानुपदेशान्‌ । श्यृश्‌ुधि ग्य, श्रावय । 
न्ऋयत्ररत्रर-- युवकों का कत्तव्य युवकों को उचितदहै क्रि वे मुखोंके देने वाने, धर्म के 
कायंमेग्रग्रणी पुरूपों करौ रक्षाकरं । उनके बतये उप्देशांको ध्यान से श्रवणा करे, श्रौर श्रपनी तथा 
पयुग्रों के सन्तान की स्वयं सदा रक्षा करे ॥ १३।५२॥ @ 


उगनाः । अत्रत्र =ग्रध्येतृ-ग्रध्यापकाः । पूर्वस्य ब्राह्मी पङ्क्तिः । पञ्चमः। 
सरिरे त्वेति मध्यस्य ब्राह्मी जगती । निषादः। गायत्रेरोत्युत्तरस्य 
निचद्‌ ब्राह्मी पक्तिः । पञ्चमः ॥ 


श्रथाध्येतुजनानध्यापकाः किमुपदिजोभुरित्याह ॥ 

ग्रव पटने वालों को अ्रध्यापक क्या उपदेश करे, यह उपदेश किया है ॥ 
ग्रपां तवम॑न्त्सादयाम्यवां चवो्मन्त्सादयाम्यपां ता भस्मन्त्सादयाम्यपां 
त्वा ज्या्तिंपि सादयाम्य॒पां त्वायने सादयाम्यर्णवे .] सद॑ने सादथामि 
समुद्रत्या सदन साद्रयामि। सरिरे ला सदने सादयाम्य॒पां त्रा क्षमे 
सददवाम्यपां त्वा स्रिपि सादयाम्यपां त्वा सदने सादथ।म्पपां त्वा 
सधस्थं सादयाम्यपां त्वा यानीं सादयाम्य॒पां चो पुरीषे सादयाम्यपां 
त्वा पाथसि सादयामि गायत्रेण त्वा छन्द॑सा सादयामि वरष्ठमेन त्या 

न्दसा सद्याप्नि जाग॑नेन ला छन्द॑सा सादयाम्बासुष्टुमेन तवा छन्द॑सा 
साद्यापि पाठक्तैन ता छ्द॑सा सादयामि ॥ ५३ ॥ 


१, + 


त्रयोदज प्रध्याय २६६ 


प्प्र्डदरथ्रः- (श्रषाम्‌) प्राणानां रक्षणे (त्वा) त्वाम्‌ (एमन्‌ एति =- गच्छति तस्मिन्‌ वायं 
(सादयामि) स्थापयामि (श्रषाम्‌) जलानाम्‌ (त्वा) (ग्रोद्मन्‌) ष 1 क 
काष्ठादीनाम्‌ (त्वा) (भस्मन्‌) भस्मन्यभ्रं । श्रत्र सवत्र सप्तमीलक्‌ (सादयामि) (श्रपाम्‌) व्याप्नुवतां विदु 
दादीनाम (त्वा) (ज्योतिषि) वियति (सादधामि) (रषात्‌) प्रपरिश्नस्य (त्वा) श्रयने) भूमौ (आक 
(ग्रणंवे) प्राणे (त्वा) (सदने) स्थातव्य (सादयामि) (समुद्रे) मनसि (व्वा) (सदन गन्तव्ये (सादयामि) 
(सरिरे) वाचि (त्वा) (सदने) प्राप्तव्ये (सादयामि) (श्रपाम्‌) प्राप्तव्यानां पदार्थानाम्‌ (त्वा) क्षये) 
चक्षुपि (सादयामि) (अपाम्‌) (स्वा) (सधिषि) समानान्‌ शब्दान्‌ शणो येन तर्मन्‌ श्रोत्रे (सादयामि) 
(श्रपाम्‌) (त्वा) (सदने) दिवि (सादयामि) (्रषाम्‌) (त्वा) (सधस्थे) ग्रन्तरक्षे (सादयामि) (ग्रपाम्‌) 
(त्वा) (योनौ) समुद्र (सादयामि) (ग्रपाम्‌) (त्वा) (पुरीषे) सिकतासु (सादयामि) (ज्रपान्‌) (त्वा) 
(पाथसि) म्रन्े (सादयामि) (गायत्रेण) गायत्रीनिमितेन (त्वा) (छःदसा) स्वच्छेनार्थंन (सादयामि) 
(त्रेष्टुभेन) वरिष्टुपप्रोक्तेन ७ (छन्दसा) (सादयामि) (जागतेन | जगत्युक्तेन (त्वा) (छन्दसा) (साद- 
यामि) (आ्रानुष्टुमेन) ग्रनुष्टुप्‌क (त्वा) (छन्दसा) (सादयामि) (पाड्वतेन) पटक्तिप्रकायितेन (त्वा) 
(छन्दसा) (सादयामि) संस्थापयामि । ५३ ॥ २ 


श्रमण यहां सप्तमी का लुक्‌ दै । 


अतरन्क्रखः हे मनुष्य ! यथा रिक्षकोऽहमपामेमंस्त्वा सादयाम्यपामोद्च स्त्वा सादयाम्यां 
भस्मंस्त्वा सादयाम्यपां ज्योतिषि त्वा सादयाम्यपामयने त्वा सादयाग्यरंवे सदने व्वा सादयामि समुद्र 
सदने त्वा सादयामि सरिरे सदने त्वा सादयाम्यपां क्षये त्वा सादयाम्यपां सधिपि त्वा सादयाम्यपां सदने 
त्वा सादयाभ्यपां सधस्थे त्वा सादयाम्यपां योनौ त्वा सादयाम्यपां परीषे त्वा सादयाम्यपां पाथसि त्वा 
सादयामि । गायत्र छन्दसा त्वा सादयामि तरष्टुमेन छन्दा त्वा सादयामि जागतेन छन्दसा त्वा 
सादमराम्यानुष्डुमेन छन्दता त्वा सादयामि पाड्कतेन छन्दसा त्वा सादयामि तथेव वर्तस्व ।। ५३ ।। 


रतरस््रन्धा्रल्न्व्रखः- हे मनुष्य ¦ यथा 
शिक्षकोऽहमपां प्राणानां रक्षणे एमन्‌ एति = 
गच्छति तस्मिन्‌ वायौ त्वात्वा सादयामि स्थाप- 
यामि, श्रां जलानाम्‌ ओद्यन्‌ प्रोपधिषु त्वा त्वां 
सादयामि स्थापयामि, रपां प्रा'तानां काष्ठादीनां 
भस्मन्‌ भस्मन्यश्रं त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, 
शरां व्याप्नुवतां विदुदादीनां ज्योतिषि विद्यति त्वा 
त्वां सादयामि स्थापयामि, भ्रपाम ग्रन्तरिक्चस्य 
श्रयने भूमौ त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, श्रणवे 
प्रासे सदने स्थातव्य त्वा त्वा सादयामि स्थाप- 
यामि, समुद्रे मनसि सदने गन्तव्ये त्वा त्वां साद- 
यामि, स्थापयामि, सरिरे वाचि सदने प्राप्तव्ये त्वा 
त्वां सादयामि स्थापयामि, शअ्रषां प्राप्तव्यानां 
पदार्थान। क्षये चक्षुषि त्वा त्वां सादयामि स्थाप- 
यामि, श्रपा प्राह्तव्यानां पदार्थानां सधिषि समानान्‌ 
शब्दान्‌ ध्यु णोति येन तस्मिन्‌ श्रोत्रे त्वा त्वां साद- 


म्ना दे मनुष्य ! जेते मै शिक्षक 
(्रपाम्‌) प्राणोंकी रक्षा करे लिण (एमन्‌) गतिशील 
वायु में (त्वा) तुभे (सादयामि) स्थापित करतां 
(अपाम्‌) जलो की (ग्रोयन्‌) मोपधियो मे (त्वा) 
तुभे (सादयामि) स्थापित करता ह, (ग्रपाम्‌) प्राप्त 
हुए काष्ठ ग्रादि की (भस्मन्‌) भस्म=राख मे 
(त्वा) तुके (सादयामि) स्थापित करता ह, 
(अपाम्‌) व्यापक विचत्‌ आदि कौ (ज्योतिषि) 
दीप्ति में (त्वा) तुके (सादयामि) स्थापित करता 
ह, (अपाम्‌) प्रन्तरिक्ष के (ग्रथने) स्थान मे (त्वा) 
तुभे (सादयामि) स्थापित करता है, (अ्रणंवे) प्राण 
के (सदने) स्थान में (त्वा) तुभे (सादयामि) 
स्थापित करता ह, (स पुदरे) मन के (सदने) स्थान 
मे (त्वा) तुभे (सादयामि) स्थापित करता है, 
(सरिरे) वाणो के (सदने) पराप्ति-स्थान में (त्वा) 
तुभे (सादयामि) स्थापित करता ई, (अपाम्‌) 


३०० 


यामि स्थापयामि, श्रषां प्राप्तव्यानां पदाथनिां सदने 
दिवित्वात्वां सादयामि स्थापयामि, श्रषां प्राप्तव्यानां 
पदार्थानां सधस्थे अन्तरिते त्वा त्वां सादयामि 
स्थापयामि, श्रषां प्राप्तव्यानां पदार्थानां योनौ 
समुद्र त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, श्रपां प्राप्त 
व्यानां पदाथनिं पुरीषे सिकतासु त्वा त्वां साद- 
यामि स्थापयामि, अ्रपां प्राप्तव्यानां पदार्थानां 
पाथसि प्रन्ने त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, 
गायत्रेण गायत्रौनिमितेन छन्दसा स्वच्छेनाऽथेन 
त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, तरष्टुमेन विष्टप्‌- 
प्रोक्तेन छन्दसा स्वच्छेनाऽ्थंन त्वा त्वां सादयामि 
स्थापयामि, जागतेन जगत्युक्तेन छन्दसा स्वच्छे- 
नार्थेन त्वा त्वां सादयामि स्थापयामि, ्राुष्टु- 
भेन ग्रनुष्टूप्‌ कथितेन छन्दसा स्वच्छेना्थेन त्वात्वां 
सादयामि स्थापयामि, पाडक्तेन पडिक्तप्रकाशि- 
तेन छन्दसा स्वच्छेनाऽ्थेन त्वा त्वां सादयामि 
संस्थापयामि तथेव वत्तस्वर ।। १३ । ५३ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


प्राप्ति के योग्य पदार्थो मँ (क्षये) चक्षु मेँ (त्वा) 
तुके (सादयामि) स्थापित करता ह, (्रषाम्‌) 
प्राप्ति के योग्य पदार्थो में (सधिषि) श्रोत्र मेँ (त्वा) 
तुके (सादयामि) स्थापित करता ह, (म्रपाम्‌) 
प्राप्ति के योग्य षदार्थो मे (सदने) ४9 मेँ 
(त्वा) तुभे (सादयामि) स्थापित करता है, 
(पाम) प्राप्ति के योग्य पदार्थो मेँ (सदने) 
ग्राकाश में (त्वा) तुभे (सादयामि) स्थापित 
करता है, (ग्राम) प्राप्ति कै योग्य पदार्थो में 
(योनौ) समृद्र मे (त्वा) तु (सादयामि) स्थापित 
करता ह, (्रपाम) प्राप्ति के योग्य पदार्थो में 
(पुरीषे) सिक्ता =रेत मे (व्वा) तुके (सादयामि) 
स्थापितं करता है, (अपाम्‌) प्राप्ति के योग्य पदार्थो 
मे (पाथसि) भ्र में (त्वा) तुभे (सादयामि) 
स्थापित करता है, (गायत्रेण) गायत्री से प्रतिपादित 
(छन्दसा) स्वच्छ अरथं से (त्वा) तुभे (सादयामि) 
संयुक्त करता है, (त्रष्टुभेन) त्रिष्टुप्‌ से प्रतिपादित 
(छन्दसा) स्वच्छ अ्रथंसे (त्वा) तुभे (सादथामि) 
संयुक्त करता ह, (जागतेन) जगती से प्रतिपादित 
(छन्दसा) स्वच्छ भ्रथ॑से (त्वा) तुके (सादयामि) 
संयुक्त करता ह, (म्रानुद्टुमेन) ग्रनुष्टुप्‌ से भ्रति- 
पादित (छन्दसा) स्वच्छ प्रथं से (त्वा) तुभे (साद- 
यामि) संयुक्त करता ह, (पाङ्क्तेन) पंक्ति से प्रका- 
शित (छन्दसा) स्वच्छग्रधं से (त्वा) तुफे (साद- 
यामि) संवुक्तकरतार्ह-वंसेहौतू वर्तावि कर ॥ 


[ हे मनुष्य ! ` ` शि्नकोऽहंमपामेमन्‌ त्वा सादयानि | 


च््रास्रव्थरः विद्धिः सर्वान्‌ पृर्षांस्ति- 
उच वेदानध्याप्य जगत्स्थानां वाय्वादिषदार्थानां 
विद्यासु निपृुलीकृत्य ते प्रयोजनसाधने प्रवर्त 
नीयाः ॥ १३ । ५३ ॥ 


न्जाच््र् विद्धान्‌ -सव पूरुषं श्रौर 
स्त्रियों कौ वेद पद़ाकर, जगत्‌ के वायु भ्रादि पदार्थो 
की व्रि्या्रों मेँ निपुण करके उन्दर प्रयोजन-सिद्धि 
मे प्रद्रत्त करे ॥ १३। ५३ ॥ 


~ य्स््रर  ्रध्यापक पटने वालों को उपदेश करे ~ म्रध्यापक शिष्यो को सभी प्रकार 


कौ रिक्षा देवें, जिससे उनका सर्वाद्धिपूर्णं विकास 
जीवनोपयोगी ग्रोपयि-विन्ञान, रौप वनिर्माणिकला, वि 


होसके । प्राणों की रक्नाके लिए प्राराविद्या, 


य्‌ विया, सपुद्र श्रौर ग्रन्तरिक्च मे गति करनेकी 


विद्या, मन, श्रोत्र, नेव्रादि को सुसंयमित करने की विदा मरोर ्रन्नादि पदार्थोकी प्राप्ति तथा उपपोग 


करने की सव विद्याणं शिष्यं कौ निखा । 


ग्रौर गायत्री श्रादि छन्दो में प्रतिपादित वेदों की यिक्ना 


देवे । जिसमे सव पदार्थ-विया के ज्ञान से सव प्रता रं को ) 
व । ।जसस सव पदाधं-वियाके ज्ञनसे सव प्रकार कै नुवा क प्रप्त कर सक । इमौ प्रकार शिष्य 


मी विद्धान्‌ होकर दृखरों को सिखाधा करे ॥ 


१३।५३ ।। @ 


त्रयोदश ग्रध्याय 


उशनाः । श्ररणतः =-बलम्‌ । स्वराट्‌ ब्राह्मी जगती । निपादः॥ 
श्रथ मनुष्यः सृष्टेः सकाल्ञात्‌ के क उपकारा ग्राह्या इत्याट्‌ ॥ 
श्रव मनुष्यों को यष्टि से कौन-कौन उपकार लेने चाहिये, यह उपदेश कियाद ॥ 


ञ्य पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री वासन्ती 
गांयत्ये गायत्र गायत्रादुपाशचणु्पाश्चणास्तिद्रत्‌ त्रिवृतो रथन्तरं 
वसिष्ठ 5 ऋपिः प्रजापतिग्रहीतया त्वयां प्राणं गृह्नामि परजाभ्यः । ^४॥ 


ष््न्डाथः- (श्रयम्‌) त्रग्निः (पुरः) पूर्वम (मुवः) यो भवति सः (तत्य) (प्राणः) येन प्राणिति 
सः (भौवायनः) मवेन सता रूपेण कारणेन निव तः (वसन्तः) यः सुगन्धादिभिरव्रासिधति भ्राणायनः) 
प्राणा निवृत्ता यस्मात्‌ (गायत्री) या गायन्तं त्रायते सा (वासन्ती) वसन्तस्य व्याख्यात्री (गायते) 
गायत्याः । श्रत्र षष्ठयर्थे चतुर्थो (गायत्रत्‌) गायत्र्येव छन्दः (गायत्रात्‌) (उपांशुः) उपग्रहीताः (उपांजञोः) 
(त्रिवृत्‌) यस्त्िभिः कर्मोपासनाज्ञानेर्वत्तते सः (त्रिवृतः) (रथन्तरम्‌) यद्रथे == रमणीयेस्तारयति तत्‌ 
(वसिष्ठः) ग्रतिदायेन वासयिता (ऋषिः) प्रापको विद्वान्‌ (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापतिगरहीतो यया 


स्त्रिया तया (त्वया) (प्रारणम्‌) बलयुक्तं जीवनम्‌ (गृह्णामि) (प्रजाभ्यः) ।। ५४ ॥। 


रण्यं  (गायत्यं) गायत्र्याः । यहाँ पष्ठी विभक्ति के अ्रथं मे चतुर्थी विभक्ति है । 


अरन्त्रखः टे स्त्रि! यथाऽयं पुरो भ्रुवोऽग्निस्तस्य भौवायनः प्राणः प्राणायनो वसन्तो 
वासन्ती गायत्री गायत्र्यै गायत्रं गायत्रादुपांगुरूपांशोस्विवृत्‌त्रि तो रथन्तरं वसिष्ठ ऋषिश्च प्रजापति- 
गृहीतया त्वया सह प्रजाभ्यः प्राणं गृह्णाति तथा त्वया साकमहं प्रजाभ्यो वलं गृह्णामि ।। ५४ । 


र्रप्प्रव्टश्रन्च््रिश्रः हे स्त्रि! यथाऽयम्‌ 
श्रग्िः पुरः पूर्वं भ्रुवः =-श्रग्निः यो भवति सः तस्य 
भौवायनः भुवेन ==सता रूपेण कारणोन निव त्तः 
प्राणः येन प्राणिति सः प्राणायनः प्राणा निवुत्ता 
यस्मात्‌ वसन्तः यः सुगन्धादिमिर्वासयति, वासन्तौ 
वसन्तस्य व्याख्यात्री गायत्री या गायन्तं त्रायते सा 
गायत्रये गायत्या गायत्रं गायव्येव छन्दः गायत्रादु- 
पांशुः उपग्रहीता उपांजञोसित्रिवत्‌ यस्तिभिः कर्मो 
पासनाज्ञानैवंत्तते सः त्रिवृतो रथन्तरं यद्रथे = 
रमणीयेस्तारयति तत्‌ वसिष्ठः ग्रतिशयेन वासयिता 
ऋषिः प्रापको विद्वान्‌ च प्रजापतिगृहीतया प्रजा 
पतिगृ हीतो यया स्तिया तया त्वया सह प्रजाभ्यः 
्रारं बलयुक्तं जीवनं गृह्णाति, तथा त्वया साकमहं 
प्रजाभ्यो बलं गृह्णामि ।। १३ । ५४ ॥ 


न्त्रपष्तरगर्थ टे स्त्री | जेमे- (ग्रयम) यह 
(पुरः) पहले (भुवः) उत्पन्न श्रग्नि है उसका 
(भौवायनः) सत्ता रूप कारण से बना हप्र 
(प्राणः) प्राण है, (प्राणायनः) प्राण जिससे बने हैँ 
वह (वसन्तः) सुगन्ध श्रादि से सुगन्धित करने वाला 
वसन्त दै, (वासन्ती ) वसन्त की व्याख्या करने वाली 
(गायत्री) गायक की रक्षा करने वाली गायत्री है, 
(गायत्र्यै) गायत्री का (गायत्रम) गायत्री छन्द है, 
(गायत्रात्‌) गायत्री छन्द से (उपांञुः) उपग्रहीता, 
(उपांशोः) उपग्रहीता से (त्रिवृत्‌) तीन = ज्ञान, कमं, 
उपासना से युक्त पुरुष, (त्रिवृतः) त्रिवृत्‌ से 
(रथन्तरम्‌) रथ रमणीय पदार्थो से दुःख से तारने 
वाला, (वसिष्ठः) श्रत्यन्त वास का दहतु ग्रौर 
(ऋषिः) सुखो का प्रापक विद्रान्‌ (प्रजापतिगृहीतया) 
प्रजापति को लिसने ग्रहण किया है उस (त्वया) 
तुक स्त्री के साथ (प्रजाभ्यः) सन्तान के लिए 
(प्राणम्‌) बलवान्‌ जीवन को स्वीकार करता है, 


दयानन्द-यजुकंदभाध्य-भास्कर 4 
वैते तेरे साथ मै सन्पानके लि बल को प्रहण 


छ करता हँ ॥ १३ । ५४॥। 
[हे स्त्रि! पयाऽं ` -भु- ; = श्रग्निस्तस्य भोवायनः प्राणः "`" प्रजापतिगृहीतया त्ववा सह प्रजान्यः 
प्राणं गृह्णामि] 
स्त्पत्र्थः- स्तरीपुरुषा [स्वरीपुरुषेः | श्रग्न्या- म्परत्रपर्थ स्तरी-पुरुष प्रग्नि प्रादि पदार्था 


दिपदा्थानामपयोगं कृत्वा परस्परं प्रीत्याऽति- का उपयोग करे, परस्पर प्रीति से श्रतनन्त व्रिषया- 
विपयासक्ति विहाय, सर्वस्माज्जगतो बलं संगृह्य, सक्ति को छोड़कर, सव जगत्‌ सेवलका संग्रह 
प्रजा उत्पाद्या: ।। १३। ५४ ॥ करके सन्तान को उत्पन्न करे ॥ १३। ५४ ।। 


न्य रत्र र _-वसन्त-तु मे मनुष्यों के कततव्य-कमं- प्रग्नि से प्रागा की उत्पत्ति होती है" 
प्राणा को सुगन्धित करने वाला वसन्त-कतु है, वसन्त की व्याख्या करने वाला गायत्री-छन्द है । गायत्री 
का ग्रहणा करने वाला श्रथवा मौन जप करने वाला ज्ञान, कर्मं तथा उपासना से युक्त होकर दुःखो से तारने 
वाले रथन्तर सामों को जान लेता है । उससे वसिष्ठ = अत्यन्त वास का देतु ग्रौर ऋषिन्त्वेदार्थवेत्ता बन 
जाता है । ग्रतः सुखो के प्रापक स्वरी-पुरुषों को उचित है करि वे प्राणविद्या से बलवान्‌ होकर प्रग्निश्रादि 
पदार्थो का विज्ञान सीखें ग्रौर दूसरों को भी सिखाये ॥ १३। ५४ ॥ @ 


उशनाः । शच्त7स््रल्तिः स्त्रीपुरुष । निचदृभरिगतिधृतिः। षड्जः ॥ 
श्रय मनुष्येर््रीष्मऋतौ कथं वत्तितन्यमित्याह ।। 
प्रव मनुष्यों को ग्रीप्म ऋतु मेँ कंसे वत्तना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
अयं दक्षिणा विश्वक॑मां तस्य मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो पानसभ्ति्व ग्रेप्प। 
्िष्टमः स्वाम्‌ । स्वरादन्त्या्ोऽन्त्यामात्य॑ञ्चदशः प॑ञ्चदशाद्‌ वृहद्‌ 
भदद्रान ऽ ऋषिः प्रजापतिग्रीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ^^ ॥ 


प्रब्दः (श्रयम्‌) वायुः (दक्षिणा) दक्षिणतः (विश्वकर्मा) विर्वान्यखिलानि कर्माणि 
यस्मात्सः (तस्य) वायोः (मनः) मननशील प्रेरकं कमं (वेहवकमंणभ्‌) यस्माद्विर्वानि निव तानि भवन्ति 
तत्‌ (ग्रीष्मः) यो रसान्‌ ग्रसते सः (मानसः) मनस ऊप्मेव वत्तमानः (त्रिष्टुप्‌) छन्दः (ग्रेष्मी) ग्रीष्मर्तव्या- 
ख्याव्री कक्‌ (त्रिष्टुभः) छन्दसः (स्वारम्‌) तापाज्जातं तेजः (स्वारात्‌) (ब्रन्तर्यामिः) भ्रन्त्मध्ये यामाः = 
प्रहरा यस्मिन्समये सः (्न्तर्यामात्‌) (षञ्चदज्ः) पचदशानां तिथीनां पूरकः (स्तोमः) (पञ्चदशात्‌) 
(बहत्‌) महान्‌ (भरदाजः) वाजोऽञन्नं विज्ञानं वा विभति येन श्रोत्रेण तत्‌ (ऋषिः) विज्ञापकः 
(प्रजापतिगृहीतया) (त्वथा) (मनः) मननात्मकविज्ञानयुक्तं चित्तम्‌ (गृह्णामि) (प्रजाभ्यः) ॥ ५५।। 


| तरन्त्य: टैस्वि! यथा दक्षिणाऽयं विश्वकर्मां वायुरिवास्ति तस्य वैश्वकर्मणं मनौ मानसो 
ग्रीष्मो गर्मी ्रिष्टरप्‌ त्रिष्टुभः स्वारं स्वारादन्तयामोऽनतर्यामालयखदशः पचदशाः बृहद्ध॒राज ऋषिः 
प्रजापतिगृहीतया विद्यया सह राजा प्रजाभ्यो मनो गृह्णाति तथा त्वया साकरमहं विश्वस्माद्िज्ञानं 
गृह्णामि ॥ ५५।। 


स्रप््रन्टभ्रन्त्रिखः- हे स्त्रि! यथा न्ष टे स्वी !-जैसे (द्षिणा) 
दक्षिणा दक्षितातः श्रयं वायुः विश्वकर्मा वाः दक्षिण दिशा मेँ (श्रयम्‌) यह (विश्वकर्मा) सव 


५. 
६ 


तस्य वेऽवक्म॑णं यस्पाद्विवानि नितरतानि भवन्ति 


तत्‌ मनः मननगीलं प्रेरकं कमं मानसः मनस 


ऊष्मेव वत्तं मान. ग्रीष्मः यो रसान्‌ ग्रसते सः, ग्रेष्मी 
गरीष्मर्तुव्यास्यात्री ऋक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः व्रिष्ट्भः 
छन्दसः स्वारं तापाज्जातं तेजः स्वारादन्तर्यामः 
ग्रन्तमंध्ये यामाः =प्रहरा यस्मिन्‌ समये सः, 
श्रन्तर्यामात्‌ पञ्चदशः पखचदशानां तिथीनां पूरकः 
पञ्चदशाद्‌ बृहत्‌ महान्‌ भरहाजः वाजोऽन्नं विज्ञानं 
वा विभत्ति येन श्रोत्रेण तत्‌ ऋषिः विज्ञापकः 
प्रजापतिग्रहीतया विद्यया सह राजा प्रजाभ्यो मनः 
मननात्मकविज्ञानयुक्तं चित्तं गृह्णाति, तथा त्वया 
साकमहं विश्वस्माद्‌ विज्ञानं गृह्णामि ।। १२३1 ५५॥ 


[हे स्त्रि! यथाः ` श्रं विहवरकर्मा वायुः" 
मनो 
नियन्तृ, मनसश्च प्राराो नियन्तेति विदित्वा 


न्त्रः स्त्रीपुरुषेः प्राणस्य 


प्राणायामान्‌ मनःशुद्धि संपादयद्धः 


५ त्रयोदश ब्रध्याय 
 विश्वान्यचिलानि कर्माणि यस्मात्‌ सः, इवाऽस्ति, 


३०३ 


कमं =चेषाग्नो कादटतु विद्वरकर्मां वायु के समान 
है, उसक्रा- (वंडवकरभं णम्‌) विद्व के वनने का 
कारा (मनः) मननगील प्रेरक क्म टै, (मानसः) 
मन की ऊष्मा गर्मी के समान वर्तमान (ग्रीष्मः) 
रसो को ग्रसने वाला रग्र॑प्मदै, (्रप्मी) ग्रीष्म ऋतु 
की व्याख्या करने वाली ऋचा (त्रिष्टरष्‌) त्रिष्टुप्‌ 
छन्द है, (व्रष्टरुमः) व्रिष्टप्‌ छन्द का (स्वारम) ताप 
से उत्पन्न तेर है, (स्वाराप्‌) तेज से [ग्रन्तर्यामः) 
जिसमे प्रहर रै 7ेसा समय है, (्नन्तर्यामात्‌) उक्त 
समय से (पञ्चदशः) पन्द्रह तिथियों का पूरक एक 
पक्ष है, (पच्चदशात्‌) उक्त पक्षम (वृहत्‌) महान्‌ 
(भरद्वाजः) म्रन्न वा विज्ञान को धारणा करने वाला 
श्रोत्र (ऋषिः) विज्ञापक है (प्रजापतिगृहीतया) 
प्रजापति से ग्रहण की हुई विद्या के साथ-साथ राजा 
प्रजा के लिए (मनः) मननात्मक विज्ञान से युक्त 
चित्त को ग्रहण करता दै-वेसे तेरे साथ मं सवस 
विज्ञान को ग्रहणा करता ह ।। १३ । ५५॥ 


"तस्य वहवकर्मणं मनः, मानसो ग्रीष्मः | 


न्त्वत्र स्त्री-पुरप-प्रारा का मन नियन्ता 
है, ग्रौर मनका प्राण नियन्तादै एेसा जानकर 
प्राणायाम से मन की शुद्धि करके 


[ त्वया साकमहं विददस्माद्विज्ञानं गृह्णामि | 


ग्रणिलायाः सृष्टेः पदार्थं विज्ञानं स्वीकायंम्‌ । 


ग्रखिल सृष्टि के पदाथं विज्ञान को स्वीकार करं । 


न्ख्य रत्र ग्रीष्म-ऋतु में स्त्री-पुरुषों का कर्तव्य-कपं जसे दक्षिणदिशा से ग्रान वाला 
सभीचेष्टाश्नोंकाकारण वायुर, वसे ही सवके वनने का कारण मन है। मनकी ऊष्मा के समान 
ग्रीष्मत्तं है । ग्रीष्मत्तं कौ व्याख्या त्रिष्टुप्‌ छन्द वाली ऋचां करती हैँ । त्रिष्टुप्‌ से उत्पन्न तेज स प्रहर 


श्रौर पक्ष वाला समप होता, पक्ष का पूरक स्तोम ्रौर बृहत्‌ 


सामहै । इन सामोंका विजञेषज्ञान 


रखने वाला भरद्वाज = श्रोत्र ऋषि है । प्रतः स्वरी-पुरुषों का कर्तव्य है कि प्राणायामादि से मन को संयम 
करके सृष्टि के पदार्थं विज्ञान को सीखकर सवको सिखावे । १३ । ५५ ।। @ 


उलनाः । श्चच्त7प्रल्िः =स्त्रीपुरुषौ । निचृद्‌ धृतिः । षड्जः । 
श्रथ स्त्रपुरुषो मिथः कथमाचरेतामित्याह ।। 
श्रव स्त्री पुरुष श्रापस मे कंसा प्राचरण करं, यह उपदेश क्रिया दै ॥ 
जयं पश्चाद्‌ विश्वव्य॑चास्तस्य चश्चरवश्व्य चसं वर्षा्ांषुष्य जग॑ती वापीं 


जग॑त्या 5 ऋ्कसंमम्‌ । कऋक्संपाच्लु क्रः 


गुकरात्सं्दशः सं्दशद्रिरूपं 


जमदग्िकरीपिः प्रजापंतिष्दीतया तया चश्चुगृहणामि प्रजाभ्यः ॥ ५६ ॥ 


५ +: 
अ ५1 
॥ ५ 
कै । 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर | 
प्रच्छ; (श्यत्‌) ्रादत्यः (पःचात्‌) परिचम।यां दिशि वत्तंमानः (विदवग्यचाः) 


३०४ 


व्यचति = प्रकाञञेनाभिव्याप्य प्रकटयति सः (तस्य) सूर्यस्य (चक्षुः) नयनम्‌ (वेरवव्धचसम्‌) प्रकाशकम्‌ 


(वर्षाः) यासु मेघा वपन्ति ताः (चा्षष्यः) चक्षुष इमा दर्शनीयाः (जगती) जग { गता (वार्षो) वर्षाणां 
व्याख्यात्री (जगत्याः) (ऋवसमम्‌) ऋचः सनन्ति =-संभजन्ति येन तत्साम (ऋक्छमात्‌) (क्रः) पराक्रमः 
(शक्रात्‌) वीर्यात्‌ (सप्तद) सप्तदशानां पूरकः (सप्तदज्ञात्‌) (वेरूपम्‌) विविधानि रूपाणि यस्मात्तस्ये- 


दम्‌ (जमदग्निः) प्रज्वलिताग्निनंयनम्‌ (ऋषिः) सू्पप्रापकः (प्रजापतिगृहीतया) (त्वया) 


(गृह्णामि) (प्रजाभ्यः) ।। ५६ ॥ 


(चक्षुः) 


अत्न्ल्खः- रे वरानने ! यथाऽयमादित्य इव विद्वान्‌ विद्वन्यचाः सन्‌ पश्चादादित्यस्तस्य 
वेश्वव्यचसं चक्षुरचाक्षुष्यो वर्षा वपी जगती जगत्या ऋक्सममृक्समाच्छक्रः शगुक्रात्सप्तदशः सप्तदशाद्र- 
रूपं यथा च जमदग्निर षिः प्रजापत्तःहीतया सह प्रजाभ्यश्चक्षुग ह्धाति तथाऽहं त्वया साकं संसाराद्‌ 


वलं गृह्णामि ॥ ५६ ॥ 


रप्परन्टश्रन्त्रखः- हे बरानते । 
यथाऽपमादित्य इव विद्रान्‌ विह्वव्यचाः चिरं 
व्यचति =प्रकाशेनाऽभिव्याप्य प्रकटयति सः सन्‌ 
पचात्‌ परिचमायां दिलि वत्तमानः श्रादित्यस्तस्य 
सूर्यं स्य वंऽवव्यचसं प्रकादाकं चक्षुः नयनं चाक्षुष्यः 
चक्षुष इमा दगंनीयाः वर्षाः यासु मेघा वषेन्ति ताः 
वार्षो वर्षां व्याख्यात्री जगती जगद्गता जगत्या 
ऋक्समम्‌ ऋचः सनन्ति--संभजन्ति येन तत्‌ साम 
ऋक्समात्‌-शुक्रः पराक्रमः शुक्रात्‌ बरीर्य्यापि सप्तदज्ञः 
सप्तदलानां पूरकः सप्तदज्ञाद्‌ वेरूषं विविधानि 
रूपाणि यस्मात्तस्येदं यथा च जमदग्निः प्रज्वलि- 
ताग्निनंयनम्‌ ऋषिः रूपप्रापकः प्रजापतिगृहीतया 
सह प्रजाभ्यः चक्षुः नधनं गृह्णाति, तथाऽहं त्वया 
साकं संसाराद्‌ बलं गृह्णामि ।। १३ । ५६ ॥ 


स्तस्तत्र हे सुन्दर मृख वाली स्त्री | 
जेते (अ्रयम्‌) यह सूयंके सभान तेजस्वी विद्वान्‌ 
(विङत्रभ्यचाः) विव को प्रकाशसे व्पाप्तकरके 
प्रसिद्ध करने वाला होकर (पर्चात्‌) परिचम दिशा 
मे वियमान सूयं है, (तस्य) उस सूयं का (वश्व- 
व्यचसम्‌) प्रकाशकं (चक्षुः) नयन दहै, (चाक्षुष्यः) 
चक्षमरों के लिए दशंनीय (वर्षा) जिसमें मेष बरसते 
रै वह वर्षाै, (वार्षी) वर्षा कौ व्याख्या करने 
वाली (जगती) जगत्‌-प्रसिद्ध ऋचा है, (जगत्याः) 
जगती का (ऋक्समम) ऋचाग्रोंको सेवन करने 
वाला साम टै, (ऋक्‌समात्‌) उक्त साम से (जकः) 
पराक्रम दै, (शुक्रात्‌) पराक्रम रूप वीयं से (सप्त- 
दशः) सतरह तत्त्वो का पूरक विज्ञान रहै, (सप्त- 
दशात्‌) उक्त विज्ञान से (वैरूपम्‌) विविध रूपों का 
कारणादटै, ग्रौर जैसे (जमदग्निः) प्रज्वलित श्रग्नि 
रूप नेत्र (ऋषि) रूपका प्रापक ऋषि (प्रजापति- 
गृहीतया) प्रजापतिसे ग्रहण की हूर्स्त्री के साथ 
(प्रजाम्धः) प्रजाके लिए (चक्षुः) नेत्र को ग्रहण 
करताहै वेभे--्म तेरे साथसंसारसे बल को ग्रहण 
करता ह ।। १३। ५६ ॥ 


[हे वरानने ! यथा `` ्रादित्यस्तस्य वंशवव्यचसं चक्ष: ` ` जगत्या ऋक्समम्‌, यथा च 
जप्रदग्निः' ` चक्षगृ ह्लाति तथा ऽहं त्वया साकं ` ` बलं गृह्भामि | 


स्त्रवः दम्पतिभ्यां सामवेदाध्ययनेन 
ूर्यादिप्रसिद्धं जगदर्थतो विज्ञाय सवंस्याः सृष्टेः 
सुदशनचरित्र संग्राह्यं । ५३ । ५६ ॥ 


स्तरपत्तर््- स्त्री-पुरुप सामवेद के श्रध्ययन 
से सूयं रादि प्रसिद्ध जगत्‌ को प्रथं से जानकर सब 
सृष्टि कै उत्तम दशंन श्रौर चरित्र कौ ग्रह॒ कर ॥ 


उ 


^ 


लैः 
४ 


॥॥ 


त्रयोदश ग्रघ्याय ३०५ 


च्तर्खरत्रब्र वर्वा-ऋतु मेंस्त्री-पुरुषों का कर्तव्य-कमं- विश्च को प्रका ने व्याप्त 
करने बाले सूर्यं की सहायता से नेत्र प्रकाशक वनते है। ग्रौर नेरोंके लिए हितकर वर्प्तदै। वर्पाकी 
व्याख्या जगती ऋचा करती है । ऋचाश्रौं की व्याख्या साम करतादै, सामसे पराक्रम, प्राप्त होता 
उससे सतरह तत्त्वों वाला विज्ञान होता है । विज्ञान से विविध रूपों का कारणा जमदग्निः प्रञज्वलित 
श्रन्ति रूप नेत्र होकर ऋषि =वेदार्थवेत्ता हो जाता है । प्रतः स्त्री-पुरुषों को उचित टै कि उस ज्ञान स्व- 
रूप नेत्र को प्राप्त करके दूसरों को भी उपदेश किया करे ।। १३।५६ ।। @ 


उरानाः। ्च्तवस््रल्तिः=स्त्रीपुरुषौ । स्वराडत्राह्मी त्रिष्टरप्‌ । घेवतः।। 
श्रथ शरहतौ कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ 


प्रव शरद्‌ ऋतु में कंसे वत्तं, यह उप 


देश किया दै | 


दृदमुत्तरात्‌ स्वस्तस्य॒ श्रोत्र सोवश णरच्छोत्यनुप्रप णाग्द्रनण्रमऽ 
(> न ॥ एकवि ५ ५ ॥ प + श > 
टपटान्पन्थी मन्थिनं 5 एकविश्ण ऽ एंकविश्रलाद्‌ प्रैराजं वि्वामिंत्रऽ 


ऋषिः प्रनाप॑तिगहीतया तया 


श्रा 


ग्रह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५७ ॥ 


प्रब्दः (इदम्‌) (उत्तरात्‌) सर्वेभ्य उत्तरम्‌ (स्वः) सुखसंपादकदिग्रपम्‌ (तस्य) (श्रोत्रत्‌] कर्णाम 
(सौवम्‌) स्वः सुखस्येदं साधनम्‌ (जरत्‌) श्छ णाति येन सा श्रौत्री) श्रोत्रस्येयं सम्बन्धिनी [श्रनुष्टुप्‌) 


(शारदौ) शरदो व्याख्यात्री श्रनुष्टुभः) (एेडन्‌) इड 
पदार्थानां मन्थनसाधनः (मन्थिनः) (एकविज्ञः) एकविरातेविद्यानां पूरकः (एकविशश्चात्‌) 


या==वाचो व्याख्यात्री (साम) (रेडात्‌) (मन्थी) 


(वराजप्‌। 


विविधानां पदार्थानामिदं प्रकाकम्‌ (विश्वामित्रः) विव्वं मित्रं येन भवति सः (ऋषिः) उब्दप्रापकः 


(प्रजापतिग हीतया) 
दिभ्यः ।। ५७ ॥ 


(त्वया) (श्रत्रत्‌) श्यृतेति येन तत्‌ (गृह्णामि) (प्रजाभ्यः) प्रजाताभ्यो विद्युदा- 


अ्रन्क्रखः- हे सुभगे ! यप्रेदमृत्तरात्स्वस्तस्य सौव श्रोत्रं श्रोत्र शरडद्रारयनुष्टूववुष्टभ 
ठेडमेडान्मन्थी मन्थिन एकविश एकविशाद्रे राजं साम प्राप्तो विदवामित्र कपिश्च प्रजाभ्यः ध्रवं गृह्णामि 
तथा प्रजापतिगृहीतया त्वया सहाहं प्रजाभ्यः श्रोत्रं गृह्णामि ॥ ५७ ॥ 


सत्रप््रन्ट्श्र्त्रिखः हे सुभगे ! यथेदमु- 
` त्तरात्‌ सर्वेभ्य उत्तरं स्वः सुखसम्पादकदिग्रेपं तस्य 
सौवं स्वः सुखस्येदं साधनं श्रोत्रं कर्णं श्रोत्र श्रो तरस्येयं 
सम्बन्धिनी शरत्‌ श्णणातियेनसा ज्ञारदी शरदो 
व्याख्यात्री श्रनुष्टुष्‌ श्रनुष्टुभ एेडप्‌ इडाया वाचौ 
व्याख्याव्री साम ेडान्मन्थी पदार्थानां मन्थनसाधन 
मन्थिन एकविश्षः एकविशते विद्यानां पूरकः एक- 
विक्षाद्‌ वेराजं विविधानां पदाथनिामिदं प्रकाशकं 
साम प्राप्तो विहवामित्रः विरवं मित्रं येन भवति स 
ऋषिः शब्दप्रापकः च प्रजाभ्यः प्रजाताभ्यो विद्युदा- 
दिभ्यः श्रोत्रं श्रुणोति येन तत्‌ गृह्णाति तथा 
प्रजापतिगृहीतया त्वया सहाऽहं प्रजाभ्यः परजा- 


ग्त्रयस्त्रगश्र हे सौभाग्यवती ! जंसे-पट 
(उत्तरात्‌) सवसे उत्तम (स्वः) सुखो का साधक 
दिशाग्रों का स्वरूप है, उसके-(सौवम्‌) रवः- 
सुख का साधन (श्रोत्रम्‌) कान है, (श्रौत्री) श्रोत्रसे 
सम्बन्ध रखने वाली (शरत्‌) शरद्‌ ऋतु है 
(शारदी) शरद्‌ की व्याख्या करने वालो (ब्रनुष्टुप्‌) 
अनुष्टुप्‌ ऋचा है, (्रनष्टुभः) अनुष्टुप्‌ ऋचा 
(डम्‌) रूप वाणी का व्याख्यान करने वाला साम 
है, (रेडात्‌) उक्त साम से (मन्थो) पदार्थोका 
मन्थन करने वाला मन्थी रै, (मन्थिनः) उवत 
मन्थी का (एक्रविल्ः) इक्कीस विद्याभ्रोको पूरा 
करने वाला विज्ञान है, (एकविश्ाद्‌) उक्त विज्ञान 


ताभ्यो विदयुदादिभ्यः श्रोत्रं श्यणोति येन तद्‌ से (वैराजम्‌) विविध पदार्थो | 
गृह्णामि ॥ १३ । ५७ ॥ प्राप्त (विश्वामित्रः) सवक मित्र वनाने वाला श 


(ऋषिः) शव्द का प्रापक ऋषि (प्रजाभ्यः) उत्पन्न | 
विद्युत्‌ प्रादि से (श्रोत्रम्‌) सुनने कै साधन श्रोत्र को 


ग्रहण करता है, जैसे (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापति 
से ग्रहण की हई तुक स्वीक साथ में (प्रजाभ्यः) 
उत्पन्न विद्युत्‌ प्रादि से श्रोत्रम्‌) श्रोत्र को 
(गृह्णामि) ग्रहणा करता हँ ।। १३ । ५७॥ 


[हे सुभगे ! ` ` प्रजापतिगृहीतया त्वया सहाहं प्रजाभ्यः श्रोत्रं गृह्णामि | 
स्ाच््थरः- ब्रह्मचयेणाघीतविद्यौ कृत- नत्वर्थं ब्रह्मचयं से विद्या को अध्ययन 
विवाहौ स्वरीपुरूपौ ब्रह्मश्रुतौ भवेताम्‌, न ह्याप्तानां करने वाने विवाहित स्त्रीपुरुष बहुश्रुत हों क्योकि 
सकाशाच्छरवणेन विना पठिताऽपि विद्या फलवती श्राप्त-विद्वानों के पास श्रवण किए विना पढ़ी हुई 


जायते । भी विद्या फलवती नहीं होती । 
[ तात्प्ंमाह | 
तस्मात्‌ सदा श्रुत्वा सत्यं धरेतामसत्यं त्यजे- ग्रतः--सदा सुनकर सत्य को धारण करे श्रौर 
ताम्‌ ॥ १३। ५७॥। ग्रसत्य को छोड़ ॥ १३ ।५७ ।। 


च्ऋरुखरत्रर-- शरहतु में कत्तव्य-कभं  सवसे उत्तम सुखो का साधक श्रोत्र (कान) है। 
दसी इन्द्रियम सुनकर वद्या कीगप्राति होती है। श्रोत्र का सम्बन्ध शरद्‌ ऋतुसेहै, शरद्‌ की व्याख्या 
ग्रनुष्टरप्‌ छन्द वाली ऋचाणुं टै, ऋचा की व्याख्या करने वाला सामहै। सामों का विष ज्ञान विर्वामित्र 
मरोर वेदाथं-वेत्ता वताता है । अतः इस ऋतु में विशेषरूप से श्रवण के द्वारा विद्याजंन करके प्रजाको 
भौ उपदेश देवे । एतदथं विदानो के सम्पकं से विद्या को सदा बढ़ाते रहें ।॥ १३ । ५७॥ @ 


उदानाः । श्रच्रगस््रल्िः=स्त्रीपुरुषौ । विराडाकृतिः । पञ्चमः ॥ 
ग्रथ हेमन्ते कथं वतितव्यमित्याह ।। 
ग्रव हिमन्त ऋतु में किस प्रकार वत्ते, यह उपदेश करिया है ॥ 


इयमुपरिं मनिस्तस्थ वाढमात्या हैमन्तो वाच्यः पडिन्तरैमन्ती पङ्क्ते निधनः 
लिधनवत ऽ आग्रयणः । आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयस्तिश्यशो त्रिणवत्रयस्तिथशाभ्यां थ 
शाकृररवते विश्वकम्‌ ऽ ऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया वाचं ग्रहणामि प्रजाभ्यः ॥ ५८ ॥ 
प््न्ट श्रः (इयम्‌) (उपरि) सर्वोपरि विराजमाना (मतिः) प्रज्ञा (तस्य) तस्याः श्रत्र षष्ठचरथे 
चतुर्थो (वाक्‌ ) वक्ति यया सा । (मात्या) मतेभाविः कमं वा (हेभन्तः) हन्त्युष्णतां येन सः । रत्र हन्तेहि 


भृद्‌ च ॥ उ० २। १।२७ ॥ (वाच्यः) वाचो भावः कमं वा (पड्वितिः) छन्द (हैमवतो ) हिम्नो व्याख्यात्री 
(पड्क्तच ) पट क्तयाः (निधनवत्‌) निधनं = प्रशस्तं मत्युन्यास्यानं विद्यते यस्मिंस्तत्साम (निधनवतः) 


(श्रग्रयरणः) प्र द्भति प्राप्नोति येन तस्थायम्‌ (श्राग्रयणात्‌) (त्रिणवनत्रयस्तरिश्ौ) त्रिनवं च वरयस्विशं चते 


साम्नी |त्रिनवत्रयस्तरजञाम्याम्‌) (-जाक्वररंवते) शव्तिधनप्रतिपादके (विदवकर्मा) विश्वानि कर्माणि यस्य 


१ त्रयोदज ्रध्याय 


५ ३०७ 
सः (ऋषिः) वेदार्थवेत्ता (प्रजापतिगृहीतया) (त्वया) (वाचम्‌) विद्यासुदिक्नान्वितां वाणीम्‌ (गह्भामि) 
(प्रजाभ्यः) । ५८ ॥। शत्र लोकान्ता इन्दरमिति द्राद्ञाध्यायस्थानां त्रयाणां मन्त्राणां प्रतीकानि सूत्रव्यास्यानं टष्टवा 

केनचिद्धतानि शतपथेऽव्याख्यातत्वादत्र न गृह्यन्ते ।। ५८ ॥ । 


1 श्रस्त्ऋणत्र्् - (तस्ये) तस्याः । यहां षष्ठौ विभक्ति कै ग्रथं में चतुर्थीं विभक्ति टै । (हेमन्तः) 
यहां मुट्‌ च' (उ०३। १।२७) से हन्‌ धातु को "हि' ्रादेश ग्रौर मृट्‌ का ग्रागमटै। 


यहां ^लोकान्ता इन्द्रम्‌ यह शवे प्रध्याय के तीन मन्त्रों की प्रतीक सूत्र-व्याख्यान को देवकर 
किसी ने रखी है, शतपथ में व्याख्यात न होने से यहाँ गृहीत नहीं होतीं ।। {३। ५८ ॥ 


उअन्च्रखः- हे विदुषि पत्ति ! या इयमुपरि मतिस्तस्य मात्या वाग्वाच्यो हेमन्तो टैमन्ती 
पडः क्तिः पडक्त्ये निधनवन्तिधनवत श्राग्रयणा श्राग्रयणात्‌ त्रिरा वत्रयास्त्रगौ त्रिणा वत्र्याःत्रशाम्यां शाववर- 
= =, (3 € € = ^ ५ [ ए 
रेवते विदित्वा विश्वकर्म पिरवतते तथाहं प्र नापतिग्रहीतया त्वया सहाहं प्रजाभ्यो वाचं गृह्णामि ॥ ५८ ॥ 


स्त्रप््रब्टश्रन्त्रखः है विदुषि पत्नि! 
था इयमुपरि सर्वोपरि विराजमाना मतिः प्रज्ञा 
तस्थे तस्याः मात्या मतेभविः कमं वा वाक्‌ वक्ति 
यया सा वाच्यः वाचो भावः कर्म वा हेमन्तः हन्त्यु- 
णतां येन सः हैमन्ती हेम्नो व्याख्यात्री पडिक्तः 
छन्दः पड्क्त्यै पडःक्ट्वाः निघनवत्‌ निधनं = 
प्रशस्तं मूृत्युन्याख्यानं विद्यते यस्मिन्‌ तत्‌ साम 
निधनवत श्राग्रघ्रः ग्रद्धति प्राप्नोति येन तस्या- 
ऽयम्‌ श्राग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयस्त्िज्ञो त्रिनवं च 
त्रपस्तरिंशं च ते साम्नी त्रिगवत्रप्रास्त्रज्ञाम्यां 
जञाक्वररंवते टावितधनप्रतिपादिके विदित्वा विव 
कर्मा विर्वानि कर्माणि यस्पसः ऋषिः वेदाथंवेत्ता 
वत्तेते, तथा प्रजापतिगृहीतया त्वया सहाऽहं 
प्रजाभ्यो वाचं विद्यासुरिक्ाऽन्वितां वाणीं 
गृह्णामि ।। १३ । ५८ ।। 


न्त्रस्य टे विदूपी पत्नी ! जो यह 
(उपरि) सव से ऊपर विराजमान (मतिः) प्रजा 
वुद्धि है (तस्य) उसका (मात्या) मतित्व (वाक्‌) 
वाणी है, (वाच्यः) वाणीत्व (टेमन्तः) उप्ता 
का हनन है, (हैमन्ती) उष्णता के हनन की व्याख्या 
करने वाली (पङ्क्तिः) पक्तिं ऋचारै, (पड्क््ये) 
पंक्ति ऋचा का (निधनवत्‌) मृत्यु का प्रशस्त 
व्याख्यान करने वाला साम रहै, (निवनवतः) उक्त 
सामका (ग्राग्रायणः) प्रपक विज्ञानदै, (ग्राग्राय- 
शात्‌) उक्त विज्ञान से (व्रिगावत्रयस्त्रिगौ) 
३-[-& = १२ बारह श्रौर तंतीस साम स्तोत्रे, 
(त्रिणवत्रयस्त्रिशाम्याम्‌) उक्त साम से (गाक्वर- 
रवते) गक्ति ग्रौर धन के साधक साम को जानकर 
(विकर्मा) सव कर्मों को करने वाला (ऋषिः) 
वेदार्थं का वेत्ता ऋषि है, वेमे (प्रजापतिगृहीतया) 
प्रजापति से ग्रहणा की हई (त्वया) तुभः स्त्री केसाथ 
मँ (प्रजाभ्यः) प्रजा के लिए (वाचम्‌) व्रि्या रौर 
सुरिक्षा से युक्त वाणी को (गृह्णामि) ग्रहण 
करता हैँ ।। १३ । ५८ ॥। 


[हे विदुषि पत्नि |` ` "मात्या वाक्‌, वाच्यो हेमन्त ` `निधनवत्‌ ` ` विइवकर्मा 
ऋषिवर्तते तथा ˆ 'त्वया सहाऽहं प्रजाभ्यो वाचं गृहामि | 


न्प्र पतिपत्नीम्यां विदां वाचं 
श्रुत्वा प्रज्ञा वर््नीया, तया हैमन्तर्तकत्यं सामानि च 
विदित्वा, महर्षिवर्‌ वत्तित्वा विद्यासुशिश्नासंस्कृतां 
वाचं स्वीकृत्य प्रजाभ्योऽप्येताः सदोपदेषव्या इति ॥ 


न््राच्ऋर्थ पति-पत्नी विद्वानों कौ वाणी 
को सुनकर बुद्धि को बढाव, उससे हेमःत_ ऋतु के 
कर्तव्य ग्रौर साम को जानकर महपियों के समान 
वर्ताव करके विद्या ग्रौर सुिक्षासे सस्कृत शुद्ध 


4१ मः 
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वाणी को स्वीकार करके प्रजाके लिए भी इनका 


सदा उपदेश करे ।। १३ । ५८ ।। 


न््राए्यखरत्रर- हेमन्तत्तं मे कत्तव्य-कमं ` स्त्री-पुरुषों को उचित दहै कि वे विद्वानों के 
उपदेश सुनकर बुद्धि को वदाव । क्योकि वृद्धिकी वृद्धि तथा विकास बाणीसे होता है । तत्पश्चात्‌ 
करोधादि से उत्पन्न उष्लता को नष्करके शान्ति प्रदान करने वाले, मृत्यु (दुःख) का व्याख्यान करने 
वाले ग्रौर शक्ति श्रौर धन के साधक सामोंका विशेष ज्ञान करके वेदाथंवेत्ता बनने का प्रयत्न करं। 
गौर सुशिक्षित वाणी से प्रजा को भी उपदेश दिया करं । हैमन्तत्त में स्वास्थ्य ठीक रहता है श्रतः वुद्धि 


का कायं इस ऋतु में विशेषरूप से करना चाहिये ॥ १३।५८ ।। .) 


| पर्वापराध्यायस ङ्गतिमाह- - | 

इसे श्रध्याय में ईश्वर श्रौर पति-पत्नी के 
व्यवहार के प्रतिपादन से इस प्रध्यायके प्रथं की 
पूवं प्रध्याय के प्रथं के साथ सद्खति दहै, एेसा 
जाने । १३॥। 


गरव्रेश्वरजायापतिन्प्रवहारस्य प्रतिपादनादे- 
तदर्थस्य पूर्वध्यायार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति वेदि- 
तव्यम्‌ ।। १३ ॥ 


इति श्रीयुतपण्डितसुदश्शंनदेवाचा्ंकृते दयानन्द-यजुरवेदभाष्य- 
भास्करे त्रयोदशोऽध्यायः सम्पूरणं: ॥ 


जक 
क भ 
ः 

+ 

१ 


। ्रोरम्‌ ॥ 
# अथ चतुर्दशा ऽध्यायारम्भः > 


ओं विश्वौनि देव सवित रितानि परां सव । यद्धद्रं तन्नऽआ सुव ।। १॥ 
य० ३०।३॥) 


उशनाः । अरिच्छन्ञे =-्नघ्यापकोपदेशकोौ । व्रिष्टृप्‌ । धवत: ॥। 
श्रथादिमे मन्त्रे स्त्रीभ्य उपदेशमाह ॥\ 


प्रन चौदहवें श्रध्याय काम्रारम्भदहै। इस के पहले मन्त्र में स्त्रियों के लिए 
उपदेश किया ॥ 


धृवकषितिश्रैवयोनि्रृवासिं धष यानिमासींद साधुया । 
उरू॑स्य केतु प्रथमं जुपाणा अलिनौध्वयू सांदयतामिह खां ॥ १ ॥ 


प्प््टगर्थः - (ध्रुवक्षितिः) घ्र.वा निश्चला क्षित्तिनिवसतिर्जनपदो यस्याः सा (घ्रुवयोनिः) 
ध्रवा योनिणंहं यस्याः सा ( ध्रुवा) निडचलधर्मा (श्रसि) (ध्रुवम्‌) (योनिम्‌) गृहम्‌ (आ) (सोद) 
(साधुया) साधुना धमेण सह (उख्यस्य ) उखायां =-स्थाल्यां भवध्य पाकसमूहस्य (केतुम्‌) प्रज्ञाम्‌ (प्रथमम्‌) 
विस्तीर्णम्‌ (जुषारणा) प्रीत्या सेवमाना (अर्वन) व्याप्तसकलेविद्यावध्यापकोपदेशकौ (श्रध्वमू ) प्रात्मनो- 
ऽध्वरमहिसनीयं गृहाश्रमादिकं यज्ञ मिच्‌ (सादयताम्‌) श्रवस्थापयतम्‌ (इह्‌) गृहाश्रमे (त्वा) त्वाम्‌ ॥ १ ॥ 

छन््रखः- हे स्ति! या त्वं साधुोख्यस्य प्रथमं केत्‌, जुषाणा घ्रुवक्षितिध्रवयोनिध्रंवासि 
सा त्वं ध्रवं योनिभासीद त्वामिहाध्वय्‌ं स्रश्िना सादयताम्‌ ।। १ ॥। 


सरस््रन्डश्वरन्क्खः हस्ति! या त्वं न्ष हे स्वरी ! जो तू- (साधुया) 
साधुया साधुना धमण सह उख्यस्य उखायां = श्रेष्ट घमं के साथ (उस्यस्य) स्थालौ में विद्यमान 
स्थाल्यां भवस्य पाकसभूहस्य प्रथमं विस्तीणां केतु पाक-सभूट्‌ न सम्बन्धित (प्रथमम्‌) वि ृत (केतुम्‌) 
प्रज्ञं जुषारा प्रीत्या सेवम'ना ध्रुवक्षितिः घवा प्रज्ञा त्त्वुद्धिका (जुषाणा) प्रीतिपूर्वकं सेवन करती 
निर्चला क्षितिनिवसतिर्जनपदो यस्याः सा ध्रुव हृई-(घ््‌.वक्षितिः) निङ्चल स्थिर जनपद वाली 
योनः ध्वा योनिश यस्याः सा धरुवा निश्चल- (घ्र वथोनिः) निदचल स्थिर घर वाली, (घ्र्‌वा) 


`" 
५ + 
+ ९ 
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धर्मा श्रसि, सा त्वं घ्रुवं योनि गृहम्‌ भ्रासौद। निश्चल स्थिर धमं वाली (प्रसि) है; सौतु 


|एवा | = त्वामिह गृहाश्रमे श्वम श्रात्मनोऽ्वर- (घ्रम्‌) निश्वल~=स्थिर (योनिम्‌) धर को 
महिसनीयं गदाश्रमादिकं यज्ञमिच््‌॒॑श्रषविना (श्रासीद) प्राप्त कर। भ्रौर-- [त्वा] तुभे (इह) 
वयाप्तसकलविद्यावध्यापशोपदेशकी सादयताम्‌ इस गृहाश्रम सँ (अध्वधूः) श्रपते शरसा के योग्य 
ग्रवस्थापयतम्‌ ।। १४। १॥ गरहाश्रम रादि यज्ञ के इच्छुक (ग्रश्िनौ) सकल 
विदयाभ्रों से युक्त ग्रध्यापक ग्रौर उपदेशक (सादय- 
ताम्‌) स्थापित करे ।। १४। १ ॥ 
[हेस्त्रि! यात्वं साधुया घ्र वाऽसि, सात्वं्र्‌.वं योनिमासीद । त्वामिह श्रघ्वय्‌ं श्रदिवना सादयताम्‌ | 

चत्र कुमारीणां ्रह्यचरयाऽ्वस्थायाम- च््पच्रर्प्-करुम।रियोंको ब्रह्मचर्यं श्रवस्थामं 
ध्पापिकोपदेशिके विदुप्यौ गृहाश्रमधमं शिक्षां कृत्वेताः भ्रध्यापिका ग्रौर उपदेथिक्रा विदूषियां गृहाश्रम-घमं 
साध्वी: संपादयेताम्‌ ॥ १४। १ ॥ कौ शिक्षा देकर इन्द साध्वी बनावे ।। १४। १॥ 


न्र7७ प्न्टवर्रः ` प्रश्चिनौ =म्रघ्यापिकोपदेशिके विदृष्यौ | 

अ्र्खरस्रतर स्त्रियों को कर्तव्योपदेश- योग्य ग्रध्यापिका तथा उपरैशिका का यह मख्य 
कत्तव्यदहै कि वे स्वयं प्रहिसक हों म्र्थात्‌ मन, वचन ग्रौर क्से कभी किसीको दुःख न देवें । ग्रौर 
कृमारियों को इस प्रकार की शिक्षा एवं उपदेश करिया करे, जिससे वे पणां विदुषियां तथा सच्चरित्र बनें । 
वे द्वितीयाश्रम में प्रवेश करने से पूवं ठेसी योग्य हो जाये कि पाक-सम्बन्धी सभी विद्याशरौ को जानने 
वाली हों, उनको गति प्रत्येक कायं मेँ स्थिर हो। वै निदचल वद्धि से युक्त होकर कायं करने वाली हों । 
उनका निवास का प्रदेश प्रौर घर दोनों ही स्थिरता वाने हों। वे ग्रपने धर्में इतनी द्द्‌ श्रारथा रखने 
वाली हो कि कभी मो वरमं-कार्यो में प्रस्थिरता नभ्रा सके ॥ १४। १।। @& 


उदाना: । अॐरिव्छन्तरम श्रध्यापकोपदेडाकौ । त्राह वृहती । मध्यमः ॥ 
पुनः स एव विषय उपदिरयते ।। 
स्त्रियों के लिए फिर उपदेश किया है ॥ 


कुलायिन वृतवती पुरन्धिः स्याने सीद्‌ सद॑ने पृथिव्याः । 
ग्रभित्व सटा वसवा गरृणन्त्वमा ब्रह्मं पीपिहि सोभगायािनाध्ववू सादयतामिह तवां ॥२॥ 


प्रच्छ: (कुलायिनो) कुलं यदेति तत्कृलायं तत्प्रशस्तं विद्यते यस्याः सा (घृतवतो) घृतं = 
वहृदकमस्ति यस्याः सा (पुरन्धिः) या पृरूणि = वहूनि सुखानि दधाति सा (स्योने) सुखकारिके (सीद) 
(सदने) रटे (पृथिव्याः) भूमेः (श्रभि) (त्वा) त्वाम्‌ (रुद्राः) मध्या विद्वांसः (वसवः) ्रादिमा विपर्चितः 
गृणन्तु) प्रग॑सन्तु (इमा) इमानि (ब्रह्म) विद्याधनम्‌ (पीपिहि) प्राप्नुहि । श्रत्रपि गतावि्यस्माच्छपः 
वुः तुजादित्वादन्यासदीर्दच (सौभगाय) गोभनश्व््यारां भावाय (श्रदिवना) (श्रध्वर् } (सादयताम्‌) 
(इह) (त्वा) त्वाम्‌ ॥ २॥ 

-उ्रज्तरवणाव्र्[-- (पीपिहि) यहां "पि गतौ' इस धातु से प्‌" कोस्लु श्रौर तुजादित्वसे 
प्रम्यासको दीर्घंहै। । 

अन्च्रस्रः-टे स्योने ! यां त्वां वसवो शट्राद्तेमा ब्रह्मदात्‌न्‌ ग्रृहीतृनमिग्रखन्तु सा त्वं 


क १ 
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सौभगायेतानि पीपिहि । धृतवती पुरन्धिः कुलाथिनी सती पृथिव्याः सदने सीद । ग्रध्वर्यं अरद्विना 


त्वेह सादयताम्‌ ।। २॥ 


सत्रप््रब्टव्रश्र््त्रखः- है स्योने सुख- 
कारिके ! थां त्वां वसवः ग्रादिमा विपरिचतः रद्राः 
मध्या विदाः च इमा टरमानि ब्रह्य विद्या्रनं 
दातन्‌ गृहीतन्‌ श्रभि ¦ गृणन्तु प्रशंसन्तु, सा त्वं 
सौभगाय गोभनेदवर्य्या तां प्रावाय एतानि पीपिहि 
प्राप्नुहि । 

चघुतवती धृतं = व्हुदकमस्ति यस्याः सा पुरन्धिः 
या पुरूणि = वहूनि सुखानि दधाति सा कुलायिनौ 
कुलं यदेति तत्कुलायं तत्प्रशस्तं विद्यते यस्याःसा 
सती पृथिव्याः भूमेः सदने गहे सीद । 

श्रध्वेयव्रं ग्रात्मनोऽध्वरमहिसनीयं गृहाश्रमादिकं 
यज्ञमिच.¡ श्रह्िविना व्य।प्तसकलविद्यावध्यापकोप- 
देशकौ त्वा त्वाम्‌ इह गृह्‌ श्रमे सादयता  ग्रवस्थापय- 
तम्‌ ॥ १४।२॥ 


[हे स्योने ! `" "त्वां वसवो रुद्राच ` ब्रह्मदातन्‌ 


ग्वार: स्त्रियः साङ्गोपाङ्गागमइवयं- 
सृखभोगाय स्वसद्शान्‌ पतीनुपयम्य विद्यामुव्णा- 
दिधनं प्राप्य-- 


चतुदश श्ध्याय 


३११ 


स्ऋस्तर्थ- रे (स्योने) सुखकारक स्त्री | 
तुे-(वसवः) प्रथम कोटि के विदान्‌ ग्रौर (स्द्राः) 
मध्यम कोटिक विद्रान्‌ (इमा) इन (ब्रह्म) विद्या- 
धन को देने ग्रौरनेने वालों की (ग्रमि-+गृरान्तु) 
प्रशसाकेर, सोत (सोभगाय) उत्तम पश्वर्योकी 
प्राप्ति के लिए उन्हे (पीपिहि) प्राप्त कर । ग्रौर- 

(तरृतवती) प्रधिक जल वाली, (पुरन्धिः) 
नाना सुखो को धारणा करने वाली, (कुलायिनी) 
ध्रष्ठ कुल को प्राप्त करने वाली होवःर (पृथिव्याः) 
भूमि के (सदने) घर में (सीद) रह । तथा- 

(म्र्वय्‌) ग्रपने प्रहिसा के योग्य गृहाश्रम 
ग्रादि यज्ञ के इच्छुक (ग्रिना) सकल विद्यां 
से युक्त श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक (त्वा) तुभे 
(इह) इस गृहाश्रम मे (सादयताम) स्थापित करं ॥ 
गृहीत्‌नभिगृणन्तु । सा त्वं सौमगाय ` "पीपिहि | 

ज्च््रगर्थ्रू--स्त्रियां साद्धोपाङ्घ शास्त्र तथा 
ेश्वयं के सुख को भोगने के लिए भ्रपने सट 
पतियों से विवाह करके विद्या प्रौर सुवणं श्रादि 
धन को प्राप्त करके 


[ पथिव्याः सदने सीद | 


सवंर्तसुखसाधकेषु गृहेषु निवसन्तु । 


सब ऋतुग्रों मे सुखदायक घरों में निवास करे । 


[श्रध्वय्‌ श्ररिदना त्वेह सादयताम्‌ | 


विद्षां संज शास्त्राभ्यासं च सततं कुय्‌[; ॥ 


विद्वानों का संग ओ्रौर शास्तों का अभ्यास 
सदा किया करं ॥ १४।२॥ 


= प्रकरः त्रहा=विदयासुवणादिधनम्‌ । सौभगाय =सा द्धोपा ज्गागमेश्वयसुखभोगाय ॥ 


न््रर्यखरररर- स्त्रियों को कर्तव्योपदेश- स्त्रियों को योग्य रै कि वे प्रशस्त घृतवाली प्र्थात्‌ 


प्रहस्त घृतादि से युक्त म्रथवा जल की तरह शान्त स्वभाव वाली हां, पुरन्धी = वहू प्रकार के सुखो को 
धारणा करने वाली हों । गृहाश्रम को सुखी वनाने में प्रमृख स्थानस्त्री का होता दै, ग्रतः उनका 
ेसा ्राचरण तथा स्वभाव होना चाहिए कि जिससे सुखो की ब्ृद्धिही हो । कुलायिनी = स्त्ियां 
सदा प्ररत श्रौर धार्मिक कुलो को प्राप्त करने का प्रयत्न करं । कृलीनघरोमेटी _ जौवन सुख-सम्पन्न 
हो सकता है । रौर श्रपने गृण के कारण वसु संज्ञा वाने तथास््र संज्ञा वाने विदानो से सदा ्रशंसित 
होकर भ्रपने सौभाग्य की बृद्धि के लिए अच्छ योग्य, समान गणा स्वभाव वाले विद्भानों को प्राप्त कर। 


~= ८ 
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मरौर गृहाश्रम रूपी यज्ञ को प्रहिसनीय बनाने कौ कामना वाली शअ्रध्यापिका तथा उपदेशिका सदा उत्तम 


शिक्षा्रो से स्त्रियो का मागं-प्रदशंन करती रहें ।॥ १४।२॥ @ 


उशनाः । अरि च्ञ ~ अरध्यापकोपदेङाकौ । निचृद्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


स्त्रियो के लिए फिर उपदेश किया है ॥ 


स्वेद ्पितिह सीद देवान सुम्ने वहते रणाय । 
पितेवैधि सूनवऽआ सुरोवां स्वविशा तन्व संविंशस्वाश्िनाध्वर्यु सादयतामिह तवां ।।३॥ 


+ 


प्रनटः _ (स्वः) स्वकीये (दक्षैः) वलेदचतुरे भं तयरवा (दक्षपिता) दक्षस्य बलस्य चतुराशां 


भृत्यानां वा पित्ता पालकः (इह) भ्रस्मिन्‌ लोके (सौद) (देवानाम्‌) 


धामिकाणां विदृषां मध्ये (सुम्ने) 


मुखं (बहते) महते (रणाय) संग्रामाय (पितेव) (एषि) भव (सुनवे) भ्रपत्याय (श्रा) (वा इ 
सुषा (स्वावेशा) सुष्ट्‌ समन्ता वेश। यस्याः सा (तन्वा) शरीरे (सम्‌) एकी मावे (विक्ञस्व) (श्रश्विना) 


(श्रध्वप्‌ । (सादयताम्‌) (इह) (त्वा) त्वाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अअन्व्रखः टे स्वि! त्वं यथा स्वेर्दक्षैः सह्‌ वर्तमानो देवानां बृहते रणाय सुम्ने दक्षपिता 
विनयेन वधते तेधि सुम्न श्रासीद पितेव सूनवे सुशेवा स्वावेशा सती तन्वा संविशस्व प्रघ्वयुं प्रश्चिना 


त्वेह सादयताम्‌ ।॥ ३ ॥ 


रत्रप््रन्टग््रन्क्रखः- हेस्त्रि! त्वं यथा 
स्वः स्वकीयः दक्षैः वलंऽ्चतुरं % त्यरवा सह वत्त॑मानो 
देवानां घामिकारां विदृषां मध्ये बृहते सहने रणाय 
संग्रामाय सुम्ने सुखे दक्षपिता दक्षस्य वलस्य 
चतुराणां रत्यानां वा पिता=पालकः विजयेन 
वधते. तथेह ग्रस्मिन्‌ ले के एधि भव, सुम्ने सुखे श्ना + 
सीद, पितेव सूः्वे श्रपत्याय सुङेवा सुष्ट्‌-सुखा 
स्वावेशा सृष्ट्‌ समन्ता वेशो यस्याः सा--सती 
तन्वा गरीरेरा संविज्ञस्व एकीभावेन विस्व । 


श्रध्वथ्य भ्रात्मनोऽध्वरमदिसनीयं गृहाध्रमादिकं 

यज्ञमिच्ट॒श्ररिवना व्याप्तपकनविद्यावध्यापक्रो- 

पदेयकौ त्वा त्वाम्‌ इह गृहाश्रमे सादयताम्‌ 
ग्रवस्थापयतम्‌ ॥ १४।३ ॥ 

हि स्त्रि! त्वं, यथा दक्षः सह -<णाय 

स्ऋत्ा््रः ग्रतरोपमालङ्कारः ॥ च्विपो 
ुदधेमि पतिभिः सह्‌ तिष्ठेयुः । 


ऋ्र््रगप्र टे स्त्री! तु-जैये (स्वैः) अ्रपने 
(दक्षः) बल वा चतुर भरत्यों के साथ वतमान 
(देवानाम) धार्मिक तिद्रानौं मेँ (बृहते) महान्‌ 
(रणाय) संग्राम के लिए (सुम्ने) सुख मं 
(दक्षपिता) बल वा चतुर भृत्यो का पालक पुरुष 
विजय से बद्तादै, वैसे (इह) इस लोक में (भव) 
हो, (सुम्ने) सुख में (म्रा सीद) स्थिर रह (पितेव) 
पिता के समान (सूनवे) ग्रपने सन्तान के लिए 
(सुशेवा) उत्तम सुख देने वाली, (स्वावेशा) सव 
मरोर से सुन्दर वेश वाली होकर (तन्वा) श्रपने 
शरीर से (संविशस्व) मिलकर पति-ग्रह मेँ प्रवेश 
कर । प्रौर-- 

(्रघ्व्‌ ) म्रपने ग्रहिसनीय गृहाश्चम श्रादि यज्न 
के इच्छुक (ग्रिना) सकल विचारों से युक्त 
परध्यापकर प्रर उपदेशक (त्वा) तुभे (इह) इस 
गृहाश्रम में (सादयताम्‌) स्थापित करे | १४।३॥ 
सुम्ने क्षपिता विजयेन दर्धते, तयेहैषि | 


=जपव््रा््‌ उस मन्त्र म उपमा श्रलंकार 
है ॥ स्वियां युद्ध मे भी पतिं के साथ ४ 


५ 


चतुदश ग्रध्याय 


३१३ 
[ पितेव सूनवे सुङोवा | 
स्वकौ यभृल्यपृत्रपदवादीन्‌ पितर इव धालयेयुः । ग्रपने मृत्य, पुत्र, पदु भ्रादिकों को पितरोंके 
समान पाले । 
[ स्वावेश्ञा सती तन्वा संविज्ञस्व | 
 सदेवात्यत्तमंर्वस्वरभूषणेः शरीराणि संमृज्य सदा ब्रत्युत्तम वस्त्र ग्रौर भृप्णो मे शरीर को 
वर्तेरन्‌ । सजाकर रें | प 
[श्रध श्रदिवना त्वेह सादयताम्‌] 
। विद्वांसदचेवमेताः सदोपदिजेयुः, स्त्रियोऽप्ये- ग्रौर-- विद्वान्‌ इस प्रकार इन्हे सदा उपदेश 
ताद्च । १४। ३ ॥ करे ग्रौर स्त्रियां भी इन्हें उपदेश किया करं ॥ 


न्बा< प्रन्टत्र्थ्रः - स्वावेला=-सदेवात्युत्तमे्वस्त्रभूषणेः संसृष्टा । 

 _ प्रर्खस्रग्र- १. स्त्रियों को कर्तव्योपदेश- स्त्रियों को उचित टै किवेग्रपने योग्य 
सेवकं के साथ इस प्रकार से व्यवहार करें जपे पिता अ्रपने पत्रों के प्रति करताद्ै। इस प्रकार दक्ष-भृत्यों 
का पालन करने वाली स्त्रियां युद्ध मेँ विजय प्राप्त करती हँ । प्रौर विद्वानों के मध्यम रमणीय सुखो को 
बढाने वाली होती हैँ । ग्रौर स्वावेशा सुन्दर वस्त्र तथ ्रलंकारो मे युक्त होकर श्रपनी सन्तान के लिए 
सदा उत्तम सुखो को देने वालीहों । श्रपने स्वामी काप्रियाचरण करती हृदं गृहाश्रम में स्थित रहें। 
ग्रौर विदुषी ग्रध्यापिका तथा उपदेशिका भो गृहाश्रमरूपी यज्ञ को हिसा रहित वनाने की कामना से सदा 
स्त्रियों को सदूपदेग दिया करं । 


२. श्रलङ्ार-इस मन्त्र मे उपमालंकार दै । स्त्रियां सदा प्रपने भृत्यो, पयुभ्रो ग्रौरपव्रोका 
पिता की तरह पालन करनेवाली हों । १४।३॥ 


उदनाः। अरिच्छन्जगे ~-श्रध्यापकोपदेशको । स्वराउत्राह्यी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
स्त्रियों के लिए फिर उपदेल कियाद ॥ 


पृथिव्याः पुरौषमस्यप्सा नाम तां त्वा विशव ऽ अरभिगणन्तु देवाः । 
स्तोपृष्टा यृतव॑तीह सीद प्रजावदसे द्रविणा यज॑स्वाधिनांधवु सांदयताम्ह चा । ४ ॥ 


प््रब्टर्थः-- (पृथिव्याः) (पुरोषम्‌) पालनम्‌ (ञ्रसि) (श्रप्सः) रूपम्‌ (नाम) प्राख्याम्‌ (ताम्‌) 
(त्वा) त्वाम्‌ (विरवे) सवे (ग्रभि) (गृणन्तु) श्रच॑न्तु =सत्कुवन्तु । गृणातीत्यचं तिकर्मा° ।॥ निघं० ३। १४ ॥ 
(देवाः) विदांसः (स्तोमपृष्ठा) स्तोमानां पृष्ठं ज्ञीप्सा यस्याः सा (घृतवती) प्रशस्तान्याज्यादीनि विद्यन्ते 
यस्याः सा (इह) गृहाश्चमे (सीद) वतंस्व (प्रजावत्‌) प्रगस्ताः प्रजा भवन्ति यस्मात्तत्‌ [म्रस्मे) प्रस्मभ्यम्‌ 
(द्रविणा) धनानि । श्रत्र सुपां सुलुगित्याकारादेशः (श्रा) समन्तात्‌ (यजस्व) देहि (अरहिवना) (श्रध्वयू ) 
(सादयताम्‌) (इह) सये व्यवहारे (त्वा) त्वाम्‌ ।॥ ४ ॥ 

ररणा (गृणन्तु) गृणाति घातु निघं० ३। १४ मे भ्र्चति-ग्र्थक धातुर्न में परित 
है । (द्रविणा) यहां "सुपां सुनुक्‌°' सूत्रे सृप्‌ के स्थान पर श्राकरारादेश हुभ्राहे। 


। = (अ 
३१४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर ` 


अन्तरयः हे रित्र ! या स्तोमपृष्ठा त्वमिह पृथिव्याः पुरीषमप्सो नाम च घ्रृतः 
त्वा विद्वे देवा अ्रभिर्‌रान्त्विह सीद त्वाऽध्वयूं श्ररविनेहासादयतां सा त्वमस्मे प्रजावद्‌ द्रविण 


यजस्व ।। ४॥। 


सष््रन्टब०रन्त्रखः हे स्त्रि! यास्तोम- 
पृष्ठा स्तोमानां प्‌'ठ= जीप्सा यस्याः सा त्वमिह 
गृहाश्रमे पृथिव्याः पुरीषं पालनम्‌ श्रष्सः रूपं नाम 
ग्राख्यां च घृतवती प्रशस्तान्याज्यादीनि विद्यन्ते 
यस्याः सा अ्रसि, तांत्वा त्वां विहवे सर्वे देवा 
विद्वांसः श्रभि , गृणन्तु भ्रच॑न्तु = सत्कृवन्तु इह 
गृहाश्रमे सौद वत्तस्व । त्वा त्वाम्‌ श्रध्वथ्‌ ्रात्मनो- 
ऽध्वरमहिसनीयं गृहाश्रमादिक यज्ञमिच्छ्र्‌ श्रक््विना 
सकलविद्यावध्यापकोपदेशकौ इह सत्ये व्यवहारे 
भ्रा ¦ स!दयताम्‌ . समन्ताः अरवस्थापयतम्‌, सा 
त्वमस्मे प्ररमम्यं प्रजावत्‌ प्रशस्ताः प्रजा भवन्ति 
यस्मात्‌ त द्रविणा धनानि यजस्व देहि ॥ 


स्पष््र्थ्र हे स्वी! जो- (स्तोमपृष्ठा) 
स्तोमो को जानने की इच्छुक त्‌ (इट) इस गृहा 
श्रम में (पृथिव्याः) पृथिवी का (परीषम्‌) पालन, 
(ग्रप्सः) रूप तथा (नाम) स्प्राति रै ग्रौर (घृत- 
वती) उत्तम घृत प्रादि पदार्थो वाली (ग्रसि) है, 
सो (त्वा) तुभ (विशवे) सव॒ (देवाः) विदान्‌ 
लोग (ग्रभि-ग्रणान्तु) सत्कृत करं, तु (इह) इस 
गृहाश्रम मे (सीद) विद्यमान रह। (त्वा) तुभ 
(ग्रध्वर्य) ्रपने अ्रहिसाके योग्य गृहाश्रम भ्रादि 
यञ के इच्दुक (्ररिवना) सकल विदानो से युक्त 
श्रध्यापक श्रौर उपदेदाक (इह) इस सत्य-त्यव्हार 
में (ग्रा सादयताम्‌) सव श्रोर से स्थापित करे, 
सोतु (्रस्मे) हमारे लिए प्रजावत्‌) उत्तम प्रजा 
केटितु (द्रविणा) धनो को (यजस्व) प्रदान कर ॥ 


[हि स्त्रि] याः ` त्वमिह पृथिव्याः पुरीषम्‌ श्रि] 


गरवः याः स्त्रियो गृहाधरमविद्याक्रिया- 
कौठलयोविद्ष्यः स्युः, 


ग्रस जो स्त्रियां गृहाश्रम विद्या ग्रौर 
क्रियाकौगल मँ विषुपी होती हैं 


[ सा त्वमस्मे प्रजावद्‌ द्रविणा यजस्व | 


ता एव सर्वेभ्यः सुखानि दातुमर्हन्ति ॥ 


न्तऋल प्ञन्दव्रश्ः- द्रविणा ==सुखानि । 


वे ही सवक सुख दे सकती है ।। १४।४॥ 


न्त्खसत्रर-- स्त्रियों को कर्तव्योपदेश- स्त्रियों को उचितदटहै करि वे गृहाश्रम से प्रवेद 


॥ = 


से पूवं सभौ प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों को जानने तथा दूसरों को सिखाने का पूरा प्रयत्न करे । इसी प्रकार 
पृथिवीस्थ पदार्थो के गरवगुणा जानकर सन्तानादि के पालने की योग्यता, ब्रह्मचर्यादि नियमों क 
पालन करनेसे रूपादि गुणो को प्राप्त करं । ग्रौर श्रषने सद्गुणो के कारण स्वच्छया प्राप्त करक 
प्रारोग्य-वेक घृतादि प्राप्त करने का प्रयत्न करं । इन पूर्वोक्त गुणों से श्रलंकृत होने से सभी विद्रानों ` 
से सम्मानितहोंग्रौर गृहाश्रम मेंप्रवेश करें । पूं विदुषी श्रध्यापिका तथा धामिक उपदेलिका सदा 
सत्य व्यवहार में स्थिर रटने की शिक्षा दिया करं ग्रौर उत्तम प्रनाके लिट्‌ विद्ठानौं का धनादि समे सदा 
सत्कार किया कर ।। १४। ४॥ कि 


उना: । अररिच्तन्त्रौ = श्रध्यापकोपदेककोौ ॥ स्वराड्‌ ब्राही बहती । मध्यमः।॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्रियों के लिए फिर उपदेश किया है ॥ 


4. >. ८ ॥4, 


चतुर्दश श्रध्याय 


ू६५। 
[> 
भ्ल 


अदित्यास्त्वा पृष्टे सांदयाम्यन्तरिकषस्य धत्रीं वषटम्मना दिशामधरिपत्नीं भुवनानाम्‌ । 
ऊर्मिरप्सो 5 अपाम॑सि विश्वकर्मां तऽ ऋषिरश्विनध्वयू सोदयतामिह त्वां । ^ ॥ 
ष््रच्धार््रः (ग्रदित्याः) भूमेः “ (त्वा) त्वाम्‌ (पृष्ठे) उपरि (सादयामि) स्थापयामि (ज्रन्त- 
रिक्षस्य) प्रन्तरक्षयविज्ञानस्य (धर्त्रम्‌) (विष्टम्परनोत्‌) (दिज्ञाम्‌) पूर्वादीनाप (अ्रधिपत्नोम्‌) प्रविष्टातृवेन 
पालयिकाम्‌ (भुवनानाभ्‌) भवन्ति भूतानि येषु तेषां गृहाणाम्‌ (ऊभिः) तरङ्ग उव |दरप्तः) दपः | ग्रपात्‌) 


श ~ 


जलानाम्‌ (श्रसि) (विदवकर्मा) गुभाखिलकर्मा (ते) तव (ऋषिः) विज्ञायत: पतिः (अ्रदिवना) (ग्रध्वयूं ) 


(सादयताम्‌) (इह) (त्वा) त्वम्‌ ।। ५॥ 


अ्रन्व्रखः- हे स्ति ! यस्ते विदवकमेपिः पतिरहमन्तरिक्षस्य घर््री दियं विष्ट्म्भनौ भृवनाना- 
मविपत्नीं सूर््यामिव त्वादिव्याः पृषे सादयामि योऽपामू्मिरिव ते द्र ग्रानन्दस्तेन युक्तासि तां त्वेटाध्वमू 


ग्रश्चिना सादयताम्‌ ।। ५॥ 


स्रप्न्डत्रथरटन्त्रिखः- हे स्त्रि! यस्ते तव 
विह्वकर्मा गुभाऽखिलकर्मा ऋषिः =-पतिः विजापकः 
पतिः श्रहमन्तरिक्षस्य प्रन्तरक्षयविज्ञानस्य धर्त्री, 
दिज्ञां पूर्वादीनां विष्टम्भर्नी, भुवनानां . भवन्ति 
भूतानि येषु तेषां गृहाणाम्‌ श्रधिपत्नीं = सूर्याम्‌ 
ग्रचिष्ठातृत्वेन पालयिकाम्‌ इव त्वा त्वाम्‌ श्रदित्याः 
भूमेः पृष्ठे उपरि सादयामि स्थापयामि । 


योऽपां जलानाम्‌ ऊर्मिः तरद्ध इव ते तव 
द्रण्वः--श्रानन्दो दर्पः तेन धुक्ताऽसि, तां त्वात्वाम्‌ 
इह गृहाश्रमे श्रध्वय्य्‌ ग्रात्मनोध्छवरमहिसनोयं 
गृहाश्रमादिकं यज्ञमिच्दु श्रिवना व्याप्तसक्ल 
विद्यावध्यापकोपदेशकौ सादयताम्‌ प्रवस्थापयतम्‌ ।। 


नऋ टेस्त्री! जो (ने) तेरा (विदव- 
कर्मा) सव जुम कर्मा वाला, ( ऋषिः) विज्ञान दाता 
पतति मे (्रन्तरिक्षस्य) अन्तःकरण के रक्षय 
विज्ञान को (घर्त्रीमि) धारण करने वाली, (दिशाम्‌) 
पूवं श्रादि दिजाश्रोंको (विष्मभमनीम्‌) स्थिर करने 
वाली, (मुवनानाम्‌) प्राणियों के निवास-स्थान घरों 
का (ग्रचिपत्नीम्‌) प्रधिष्टात्री होकर पालन करने 
वाली सूर्यं की किरणों के समान (त्वा) तुभे 
(अदित्याः) भूमि के (पृष्टे) उपर (सादयामि) 
स्थापित करता ह । 


जो (श्रपाम्‌) जल की (ऊमिः) तरंग के समान 
(ते) तेरा (दरप्सः) श्रानन्द एव हषं है उससे युक्त 
(रसि) है, सो (त्वा) तुभे (इट) इस गृहाश्रम मे 
(अध्वयूं ) श्रपने प्रहस के योग्य गृहाश्रम ्रादि 
यज्ञ के इच्छुक (अश्विना) सकल विद्याग्रों से युक्त 
न्रध्यापक ओर उपदेशक (सादयताम्‌) स्थापित 
करें ।॥ १४।५॥।, 


[हे स्त्रि! यस्ते" -पतिरहमन्तरिक्षस्प धर््रौ, दिशां विष्टम्मनीम्‌, श्रधियत्नीं `` त्वाऽऽदित्याः पृष्ठे सादयामि ] 


न्द्रः स्त्र वाचकलुः्तोपमालङ्कारः ॥ 
याः स्त्रियोऽक्षयसुखकारिण्यः, प्रसिद्धदिक्कीतेयः, 
विद्रत्पतयः, सदानन्दिताः सन्ति, ता एव गृहाश्रम 
पालनोन्नतये प्रभवन्ति । 


म्प्र इस मन्त्र में वाचक्लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है जो स्त्रियां रक्षय सुख को उत्पन्न 
करने वालो, सव दियाग्नों मे प्रसिद्ध कीति वाली, 
विद्वान्‌-पतियों वाली, रौर सदा ग्रानन्दिति रहने 
वालीदैवे ही गृहाश्रम धमं के पालन ग्रौर उन्नति 
के लिए समथं होती हैँ । 


३१६ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


॥ [ विज्ञेषमाह - | 4.4 त. 
मधूदचेति मन्त्रमारभ्येतन्मन्वपयंन्तं वसन्ततं- 'मधुरुच' इस मन्त्र से लेकर यहां तक _ वसन्त- 
गुणव्याख्यानं प्राधान्येन कृतमिति विज्ञेयम्‌ ।। ऋतु के गुणों कौ व्याख्या प्रधान रूपसेकीरहै, 


| 


एेसा जाने ।॥ १४।५॥ 


, स्प 

नऋषुखसत्रप्र--स्तियों को गृहाश्रम का उपदेश ग्रहाश्चम में प्रवे पाकर स्त्रियों को उचित 

है किवे सदा शुभ कर्मो में प्रवृत्त श्नौर विद्वान्‌ पति का सदा प्रियाचरण किया करं । सूर्यं की किरणों 
कौ तरह भ्रन्तःकरण विज्ञान को. जानने वाली हों प्र्थात्‌ श्रषने व्यवहार से दूसरों के ग्रन्तःकरण 
को रक्षय सुख देने वाली हों, जै सयं कौ किरणे पूर्वादि दिशाग्रों को स्थिर करने वाली हैँ श्रौर प्राणियों 
के निवास-स्थानों का, दूषित कीटाणुभ्रों के विनाश करने से, पालन करने वाली होती है, वैसे ही स्वरियां 
भौ परृथिवौस्य गायादि उपकारक प्रारियों का तथा सन्तानादि का पालन करने वाली हों । जैसे जल की 
तरङ्खं मनो को टषित करती है, वेमे ही स्वियां भी स्वयं प्रसन्नचित्त वाली होकर दुसरो को हर्षित करने 
वाली हों । ेसौ ही शिक्षां गृहाश्च म-यज्ञ के भंगल चाहने वाली अ्रध्यापिका तथा उपदेडिका दिया 
कर्‌ ।॥ १४।५।। कि 


नी 


उशनाः । ऋ ऽग्रतु: = स्पष्टम्‌ । निचदृतकृतिः । षड्जः ।। ~ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर भी ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान किया है ॥ 


शुक्त शुचिशर व्रष्पवृत्‌ 5 अमनेरन्तःख्छेपोऽसि कल्पेतां व्ावाधृथिवी 
कल्पन्तामाप 5 आपथयः कल्प॑न्तामद्मथः पृथङ मथ ज्ये्रचाय सव्रताः । 
ये ऽ अग्नयः सम॑नसाऽन्तशा द्यावापृथिवी ऽ इमे ्रेष्मंवृत्‌ ऽ अंथिकल्पमानाः 
इन्द्र॑मिव देवा ऽ अभिसंविशन्तु तयां दरेवत॑याङ्गिररवद्‌ धरुवे सीदतम्‌ ॥ ६॥ 


प्वच्ट्र््ः (शुक्रः) यत्रय पासुवषतिीत्रतापाम्पामन्तरिक्षं मलिनं करोति स ज्येषः ( च] 
(चिः) पवित्रकारक ग्राषाटः (च) (ग्रष्मौ) म्रीप्मे भवौ (ऋत्‌) याब्रच्छतस्तौ (ब्रग्नेः) पावकस्य (अ्न्तः- 
दलेषः) मध्य ्रालिद्घनम्‌ (श्रि) श्रस्ति (कल्पेताम्‌) समर्थयेताम्‌ (द्यावपृथिवी) प्रकालान्तरिः 
( कल्पन्ताम्‌) (श्रापः) जलानि (श्रोषधयः) यवसोमाद्या; (कल्पन्ताम्‌) (श्रसनयः) पावकाः (पृथक्‌) (मम्‌) 
(ज्यष्ठ्याय) प्तिशयेन वस्यस्य भावाय (सव्रताः) सत्येनियमेः सह वर्तमानाः (ये) (श्रग्नयः) 
(समनसः) मनसा. सट वतमानाः (अन्तरा) मध्ये (द्यावापृथिवी) (इमे) (ग्रष्मो ) (ऋत्‌) (श्रभिकत्पमानाः) 
परानिमुस्येन समर्थयन्तः (इनद्रमिव) यथा विद्युतम्‌ (देवाः) विद्रांसः (श्रमिसविशन्तु) श्रभितः सम्यक 
प्रविशन्तु (तया) (देदतथा) दिव्यगलाया श्द्धिरस्वत्‌) परङ्गानां रसः=कारणं तद्रत्‌ (ध्रुवे) निश्चले 
(सीदतम्‌) विजानीतम्‌ ॥ ६ ॥ ५ 


_ अन्त्यः टे स्त्रीपुरुपौ | यथा मम ज्यंष्टचाय थौ शुक्रश्च शुचिश्च ग्रीष्मात्‌ ययोरणने- 
रतः रवपो-स्यस्ति याम्यां द्यावापृथिवी कल्येतामापः कल्यन्ताभोपघयोऽनयदच पथक्‌ कल्पन्तां यथा 
तततः सत्रा प्रणनयोऽन्तरा कल्पन्ते तंग मावतु श्रभिकत्पमाना दैवा मवन्त उनमिव तानम्नौनमिसविन्तु 
तश्रा तथा दवता सह्‌ यूव।मिमे यावापृथिवो घ्रवे एतौ चा्भिरध्वत्‌ सोदतम्‌ ॥ ६ ॥ | 


४ 


 ्रप््रद्टव्रशतरान्च््रखः हे स्त्रीपुरुषौ | यथा 
मम ज्येष्ठ्याय ्रतिययेन प्रगस्यस्य भावाय यौ 
शुक्रः य श्रागु पासुवर्षातीव्रतापाम्पामन्तरिक्ष 
मलिनं करोति स ज्येष्ठः च शुचिः पवित्रकारक 
म्राषाढः च ग्रेषमौ ग्रीष्मे भवौ ऋतू यावृच्छतस्तौ 
यथ्रोरग्नेः पावकस्य श्रन्तःद्लेषः मध्य प्रालिद्धनम्‌ 
श्रसि==श्रस्ति, याभ्यां द्यावापृथिवी प्रकागाऽन्तरि 
कल्पेतां समथयेताम्‌, श्रापः जलानि कल्पन्तां 
समर्थयन्ताम्‌, श्रोषधयः यवसोमाद्याः श्रग्नयः 
पावकाः च पृथक्‌ कल्पन्तां समथंयन्ताम; 


यथा समनसः मनसा सह वत्तमानाः सव्रताः 
सत्यै नियमे: सह वत्तं मानाः श्रग्नयः पावकाः ्रन्तरा 
मध्ये कल्पन्ते, तंग्रेष्मौ ग्रीष्मे भवौ ऋतू यःवृच्छत- 
स्तौ श्रभिकल्पमाना श्राभिमृख्येन समथयन्तः 
देवाः विद्वांसः भवन्त इन्द्रमिव यथाविदयुतं तानग्नी- 
नभिसं विहन्तु ्रभितः सम्यक्‌ प्रविशन्तु, तथा तया 
देवतया दिव्यगुराया सह॒ युवानिमे द्यावापृथिवी 
प्रकाशान्तरिभे ध्रुवे निश्चले एतौ चाद्किरस्वत्‌ 
म्रङ्खानां रसः कारणं तद्त्‌ सीदतं विजानीतम्‌ ॥ 


चतुद श्रध्याय 


३१७ 


स्त्रस्तरं टे स्त्रो-पुरुषो ! जेमे- मेरी 
(ज्येष्ठाय) श्रेष्ठता के लिए जो (जुक्रः) धृलकी 
वर्षा ग्रौर तीव्र तापसे प्राकाग को मलिन करने 
वाला ज्येष्ठ मास ्रौर (गुचिः) पवित्रता करने 
वाला श्राषाढ मास ¦ यह प््रेष्मौ) ग्रीष्म (ऋत्‌) 
ऋतु दै, जिनमे (्रग्नेः) प्रमति का (ब्रन्तःस्तेषः) 
ग्रान्तरिक प्रालिङ्खन (ग्रति) रै, जिनते-- (चयावा- 
पृथिवी) प्रकाश ग्रौर प्रन्तरिश् (कल्पेताम्‌) समं 
होते रै, (श्रापः) जल (कल्पन्ताम्‌) समथ होते हैँ 
(ग्रोषधयः) सोम प्रादि ग्रोपधियां ग्रौर (ग्रगनयः) 
ग्रग्नियां (पथक्‌) ग्रलग (कल्पन्ताम्‌) समं 
होती है । 

जसे- (समनसः) मन के साथ वर्तमान 
(सव्रताः) सत्य नियमों के साथ वतंमान (म्रग्नयः) 
श्रग्ियां (ग्रन्तरा) मध्य में समथं होती है, उनसे 
(ग्रेष्मौ) ग्रीष्म (ऋत्‌) ऋतुग्रों को (श्रभिकल्प- 
मानाः) मुख्य रूप से समथं वनाते हुए श्राप (देवाः) 
विद्धान्‌ लोग (इन्द्रमिव) विद्युत्‌ के समान उन 
ग्रग्नियोमे (ग्रभिसंविरान्तु) प्रवेश करते हैँ वेसे 
(तया) उस (देवतया) दिव्य गुण वाली स्त्रीक 
साथ तुम दोनों (इमे) (चावापुथिवी) प्रकाश 
ग्रौर प्राकाश के तुल्य (घ्र्‌वे) निश्चल रहो ग्रौर 
इन्द (श्रङ्कखिरस्वत्‌) श्रद्ध के कारण समान 
(सीदतम्‌) जानो ।। १४।६॥। 


[ विक्ञेषमाह- - | 


स्वर्श; भ्रत्रोपमाल ङ्कारः ।॥ वसन्तत्‌- 
व्याख्यानान्तरं ग्रीप्म्तुव्यख्यायते- ` 


ग्तरगच्तर््र इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार 
है। । श्रव वसन्त-ऋतु के व्याख्यान के पड्चात्‌ 
गरीष्म-ऋतु की व्याख्या कौ जाती है । 


[हे स्तरीपुरुषो "` ्रे्मावृत्‌ ` याभ्यां द्यावाप्ृथिवौ कल्पेतां, यथा समनसः सव्रता श्रगनयोऽन्तरा 
। कल्पन्ते तंगे्मावत्‌ श्रभिकल्पमानाः | 


हे मनुष्याः ! यूयं ये पृथिव्यादिस्थाः शरीरात्म- 
मानसाश्चाग्नयो वत्तन्ते, येविना म्रीष्मत्तुसंभवो 
न जायते, 


हे मनुष्यो ! तुम- जो पृथिवी में स्थित तथा 
शारीरिक, आत्मिक प्रौर मानसिक अ्रग्नियां है, 
जिनके विना ग्रीष्म -ऋतु का संभव नहीं है - 


| तानग्नोनभिसं विशन्तु | 


तान्‌ विज्ञायोपयुज्य सवेभ्यः सुखं प्रयच्छत ॥ 


उनको जान कर एवं उपयोग करके सबको 


सुख-प्रदान करो ।॥ १४।६॥ 


#॥। 


३१८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


न्ख्खरःप्रर १. ग्रोष्मत्त्‌ं मे करत्त्योपदेश- जवे ग्रीप्मत्तं मे तीत्रताप तथा चूल से ग 


ज्येष्ठ मास प्राकाश्च को मलीन करता है, श्रौर ्राषाढ मास श्रसह्य गर्मी से सवर पदार्थो को शुद्ध करता 
है । इन दोनो मासो में प्रचण्ड तापहोने से सव अ्रग्निमियही हो जाता है, उससे वर्षा होने से विभिन्न 
प्रकार की प्रोपधियां पैदा होतीरै। वेमे ही स्त्री-पुरुषों को चाहिण किं शारीरिक, श्रात्मिक ग्रौर मान- 
सिक तीन प्रकार की ञ्रम्ियां है उनको सत्यव्रत तथा नियमादि से प्रदीप्त करके शारीरिक मानसिकवादि 
सव वुराइयो को दग्ध करके दिग्य गों का प्रवेश विद्युत्‌ की तरह करायें । ग्रौर ग्रीष्मर्त्‌ं के भ्रनुसार 
जीवन को बनाकर प्रका ग्रौर भ्राकाश की तरह स्थिर रहें । 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त्रमे उपमालङ्कारहै। प्रीष्मकी तरह शारीरिक श्रादि श्रग्नियोंको 
प्रदीप्त करके दुग्णोकोदूर करं ॥ १४।६॥ @ै 


ल्तिरत्तर्े्दः --सवधुभगुणकर्मासि । वस्वादयो मन्त्रोवताः । सङग तुभिरित्यस्य भरुखकरृति । 
धवत: । सज तृभिरिति द्वितीयस्य स्वराट्‌पड्‌ क्तिः । सज तुभिरिति तृतीयस्य 
निच्‌दाकृतिः । पचमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


गरीष्म ऋतु का फिर व्याख्यान क्रिया है ॥ 


सज्‌ ताभिः सजुविधाभिः सजुर्दवेः सनुदवेव॑थोनाधेरश्रयं तवा वेश्वानरायाध्विनांध्वर् 
सादयतामिह त्वा सजुक्रनाभ॑ः सज्‌ विधाभिः सनुर्वसुभिः सनजर्देवधो नधिरग्नये त्वा 
दवानरायाश्वनाध्वय्‌ साद्यतामिह त्वां सनक्रत॒भिः सनुर्विधाभिः सज्‌ स्र 
जृटवययानारप्रयें त्वा वश्वानरायात्िनांध्वयुं सादयतामिह ता सजक्रताभें 
सनविधाभिः सनृरादित्यः सजुदपेवंयानायिरपरय तवा वे्वानरायाविनांध्व् सादयत।मिह 
त्वा सजुक्तुभिः सनुर्विंधाभेः सजुविेदवेः सजुदेव॑योनापरेरगनये तां वेश्वानराया- 
श्विनाध्वयु सादयतापिह त्वां ॥ ७ ॥ 


प्बच्टवश््रः (सजूः) यः समानं प्रीणाति सेवते वा (ऋतुभिः) वसन्तादिभिदच 
(विधाभिः) ग्रद्धिः (सजुः) (देवेः) दिव्यंगगां (सजुः) क क ) वयांसि 89; ^ 
गायत्रयादिदन्दांसि वा नह्यन्ति यैः प्राणंस्तेः (श्रग्नये) पावकाय (त्वा) त्वाम्‌ (वेश्वानराय) ग्रखिलानां 
वदाथाना नयनाय न्=प्रापणाय (ज्रर्विना) (ब्ध्व) (सादयतान्‌) (इह) (त्वा) त्वां स्त्रियं पुरुषं वा 
(सजुः) (ऋतुभिः) (सनः) (विधाभिः) ( सजुः) (वसुभिः) प्रगन्यादिभिरष्टभि (सजूः) (देवः) दिव्यं 
(वयोनाधेः) वयांसि विज्ञानानि नद्यन्ति य विद्रद्धिः श्रग्नये) विज्ञानाय (त्वा), (वेऽवानराय) विश्वस्य = 
सतस्य जगता नायकाय (श्रदिविना) (ग्रध्वयुं) (सादयताम्‌) (उह) (त्वा) (सजुः) (ऋतुभिः) ( ) 
(विधाभिः) विविधानि वस्तूनि दधति याभि प्राणचेष्टाभिस्तामि (सजूः) (रुद्रः) प्रागाचेष्ठाभि ग 
(सजुः) (द्रः) प्रागापानव्यानोदानसमाननागकर्मकर शलदवदत्तथनजजयजीवेः (सजुः) (देवैः) विदरद्धि 

(वयोनाधेः) वेदा दिशास्तरप्रज्ापनप्रवन्धकं (ग्रगनये) रास्तरविज्नानाय (त्वा) (वेडवानराय) विद्वेषं 
नराणामिदं ृ्ताशक तरमं (श्ररविना) (श्रध्वयुं) (सादयताभ्‌) (इह) (त्वा), (सजुः) (ऋतुभि ) 
सटचरितेः सुः (सन्नः) (विधाभिः) विविधाभिः स धक्रियाधारिकामिः क्रियाभि (सनगः) (श्रादित्येः) 


र 


~ ५ (= ॥ 


तरह्‌वं 


2 4 सरप््रच््भ्रन्च्त्रखः हे स्त्रिपुरुषवा । 
र थं त्वा=त्वामिह गृहाश्रमे श्रध्वभरू प्रात्मनोऽध्वर- 
 महिसनीयं गृहाश्रमादिकं यज्ञमिच्छु श्रहिवना व्याप्त 
 राकलविद्यावध्यापकोपदेशकौ वश्वानराय प्रखिलानां 
पदार्थानां नयनायच=प्रापणाय श्रग्नये पावकाय 
(  सादयतां ग्रवस्थापयतम्‌, वयं चयंत्वा त्वां स्त्रिय 
| पुरुषं वा सादयेम, स त्वमृतुभिः वसन्तादिभिश्च सह 
सजुः यः समानं प्रीणाति समानं सेवते वा, विधाभिः 
शद्धः सह सजुः यः समान प्रीणाति सेवते वा, देवेः, 
ह दिष्यैगणौः सह सजुः समानं प्रीणाति सेवते वा वयो- 
 नाधेः=देवेः व्यासि=-जीवनादीनि गायत्रयादि- 
५ | छन्दांसि वा नह्यन्ति येः प्राणस्तः सह सजुः यः 
समानं प्रीणाति सेवते बा च भव । 


हि पुरुषारथयुक्ते स्त्रि वा पुरुष ! यत्वा 
त्वमिह गुहा्चमे वश्वानराय विश्वस्य सर्वस्य जगतो 
नायकाय श्रण्नये विज्ञानाय श्रध्वथू ्रात्मनोऽध्वर- 
सनीयं गृहाश्रमादिकं यज्ञमिर.. ्ररिना व्याप्त 


चतुर्दश ग्रध्याय 


स्य द्रादगमासैः (सजुः) (देवः) पूणां विदेः (वयोनाधेः) पूरा विदयाविज्ानप्रचारप्रवन्धकः (श्रगनये) 
| विज्ञानाय (त्वा) (वंहवानराय) विदवेषां नरागणामिदं पूर्गमुखसाधनं तस्म (श्ररिविना) (ग्रध्वयुं } 

म्‌) (इह) (त्वा), . (सजुः) (ऋतुभिः) सर्वे: कालावयवेः (सजुः) (विधाभिः) समस्ताभिः सुख- 
काभिः (सजुः) (विवः) समस्तः (देवैः) परोपकाराय सत्यासत्यविनापयतृभिः (सजुः) (देवः) 
रैः) ये वथः=-कामयमानं जीवनं नह्यन्ति तं: (श्रग्नये) सुचिक्ताप्रकााय (त्वा) (वेदवानराय) 
घां नराणामिदं हितं यस्म (ग्र्ठिविना) (श्र्वः) (सादयताम्‌) (इह) (त्वा) ।¦ ७ ॥ 
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| अ्रन्च््रयखः टै स्विपुरुपवायंत्वात्वामिहाध्वर्य्‌ श्रथिना वैश्वानरायाग्नये सादयतां वयंच 
यंत्वा सादयेम स त्वपृवुभिः सट सनुवरिधाभिः सह सजुर्दवेस्सह सूर्वयोनाधेदवेः सह सजुर्च भव । हे 
7र्थयुक्ते स्तिवा पुरुष! यत्वा त्वामिह वेश्वानरायाग्नयेऽध्वर्युं सादयतां यं त्वावयं च सादयेमस 
पृत॒मि सह सनूविधाभिः सह सजूवसुभिः सह समूर्वयोनाघेदेवेः सह्‌ च सजूर्भव । हे विद्याध्ययनाय 
ते ब्रह्मचारिणि वा ब्रह्मचारिन्‌ ! यं त्वेह वेश्वानरायाग्नयेऽध्वुं श्रश्चिना सादयतां यत्वा वयंच 
दयेम स त्वप्रतुभिः सह सजूविधाभिः सह सजुः शरैः सह सजूर्वयोनाधेदेवेः सह च सजूर्भव ¦ ह पूर्णाविचे 
पुरुष वा यं त्वेह वंश्वानरायाग्नयेऽध्वरयुं श्रश्विना सादयतां यं त्वा वयंच सादरेम स त्वमृतुभिः सह 

भः सह सन्रादित्यंः सह्‌ सजवंतोनाधदवेः सह च सजुर्भव । टे सत्यार्थोपदेयिके स्वि पुरुप वा 
त्वह वश्वानर पाग्नवरेऽध्वय प्रश्चिना सादयतां यंत्वा वयं च सादयेम स त्वमृतुभिः सह सजूविधाभिः सह 

` संशरूविवे्दवेः सह सतूर्वथोनाधेदेवेः सह्‌ च सजुभंव ।॥ ७ ॥ र 


न््रपष्रन्थ्-रेस्त्रीवा पुरुष! (त्वा) तुभे 
(इह) इस गृहाश्रम में (म्रध्वर्य्‌) ग्रपने ग्रहिसा के 
योग्थ गृहाश्रम ्रादि यज्ञ के इच्छुक (ग्रदिवना) 
सफ़ल व्रिद्या्नो से युक्त ग्रध्यापक ग्रौर उपदेशक 
(वेश्वानराय) सव पदार्थो के प्रापक (भ्रगनये) 
श्रग्नि के लिए (सादयताम्‌) स्थापित करं, ओ्रौर-- 
हम (त्वा) तुभ स्त्री वा पुरुप को (सादयेम) 
स्थापित करं, सो तू (ऋतुभिः) वसन्त ग्रादि ऋतुग्नो 
से (सजूः) समान रूपसे प्रीति श्रौर उनक्रा सेवन 
करने वाला हो, (विधाभिः) जलो से (सजुः) समान 
रूप से प्रीति श्रौर उनका सेवन करने वाला 
हो, (देवेः) दिव्य गणो से (सजुः) समान रूपसे प्रीति 
श्रौर उनका सेवन करने वाला हो, (वयोनाधेः) 
जीवन आ्रादिवा गायत्री श्रादि छन्दो को वांधने 
वाले प्राणों से (सजूः) समानरूपसे प्रीति ग्रौर 
उनका सेवन करने वाला टो । 


हे पुरुषार्थं स्त्री वा पुरुप ¦ तुभे (इह) इस 
गृहाश्रम मे (वेश्वनराय) सव जगत्‌ के नायक 
(श्रग्नये) विज्ञान के लिए (ग्रध्वय्‌ं) अ्रपने ्रहिसा 
के योग्य गृहाश्रम श्रादि यज्ञ के इच्छुक (ग्रश्विना) 
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पथतम्‌, घंत्वात्वां स्त्रियं पुरुप वा बयं च सादयेम, 
स ॒त्वमृतुभिः वसन्तादिभिह्व सह सज्‌: यः समानं 
प्रीणाति सेवते वा विधाभिः ग्रद्धिः सह सजुः यः 
समानं प्रीणाति सेवते वा वसुभिः अ्रग्यादिभिरष्टभिः 
सह सजुः यः समानं प्रीराति सेवते वा सजुबंयोनाधेः 
वयांसि == विज्ञानानि नह्यन्ति ये विह दधः देवैः दिव्यैः 
सह च सजुः यः समनं प्रीणाति सेदते वा भव । 


हे विद्याऽध्ययनाय प्रवत्ते ब्रह्मचारिणि वा 
ब्रह्मचारिन्‌ ! यं त्वा त्वाम्‌ इह वेऽवानराय विर्वेषां 
नरागामिदं सुखसाधक तस्मे, श्रग्नये शास्त्रविज्ञा- 
नाय अध्वभ्य्‌ं आरात्मनोऽहिसनीयं ब्रह्मचर्याश्रमादि- 
यज्ञमिर ¦ श्रना व्याप्तसकलविद्यावध्यापको- 
पदेशकौ सादयताम्‌ ग्रवस्थापयतम्‌, यंत्वात्वां बयं 
च सादयेम, स त्वमृवुभिः वसन्तादिभिरच सह्‌ सजुः 
यः समानं प्रोणाति सेवते वा विधाभिः त्रिविधानि 
वस्तूनि दधति याभिः प्राराचेष्टाभिस्ताभिः सह सजुः 
यः समानं प्रीणाति सेवते वा र््ैः प्राणाचेष्ठाभि- 
स्ताभिः, प्राणाऽपानव्यानोदानसमाननागक्र्मकृकल- 
देवदत्तधनञ्जयजीवेः सह सजुः यः समानं प्रीणाति 
सेवते वा वथोनाधैः वेदा दिलास्वप्रजञापनप्रवन्धकैः 
देवेः विद्रद्धिः सह च सजुः यः समानं प्रीणाति सेवते 
वा भव। 


हे परविे स्त्र परुष वा ! यं त्वा त्वाम इह 
गरहाश्रमे वेदकषानराय विञ्वेषां नराणामिदं पूणां युख- 
साधन तस्मं श्रगनये पर्णाय विज्ञानाय प्रध्वय्यू 
ग्रात्मनोऽहिसनीयं गृहाश्रमादियज्ञमिर ` ग्रहिविना 
ववाप्तसकलविद्यवव्यापकोपदेगकौ सादयताम्‌, यं 


सकलविदयावव्यापक।पःशक्रौ सादयताम्‌ प्रवस्था- सकल विन्चाश्नों से युक्तं श्रध्यापकर श्रौर उपदेशकः 
(सादयताम) स्थरापित्त करे, (त्वा) तुभ स्त्रीवा 


पुरुध को हम स्थापित करे, सो तु (ऋतुभिः) वसन्त 


ग्रादिक्रतुग्रों से (सजुः) समानषूपसे प्रीतिगश्रौर 
उनका सेवन करने वाला हो, (विधाभिः) जलों 
से (सजुः) समान रूपमे प्रीति श्रौर उनका सेवन 
करने वाला हो, (वसुभिः) ग्रभ्निश्रादिग्राठ वमुग्नौ 
से (सजूः) समानरूपसे प्रीति श्रौर उनका सेवन 
करने वाला हो, (वयोनाधैः) विज्ञानो को वाँधने 
वाने विद्वानों ग्रौर (देवैः) दिव्य-गुणों से (सङगः) 
समान रूप से प्रीति ग्रौर उनका सेवन करने 
वाला हो। 


दे विद्याध्ययन के लिए प्रवृत्त ब्रह्मचारिणी वा 
ब्रह्मचारिन्‌ ! (त्वा) तुभे (इह) इस ब्रह्मचयंग्राश्रम 
मँ (वैश्वानराय) सव नरो के सुख-साधक (श्रग्नये) 
गास्वर-विज्ञान के लिए (ग्रध्व्य्‌) श्रपने प्रहिसा के 
योग्य ब्रह्मचरयं-ग्राश्रम श्रादि यज्ञ के इच्जुक 
(प्रञ्चिना) सकल विद्याग्रों से युक्त अध्यापक श्रौर 
उपदेशक (सादयताम्‌) स्थापित करे, श्रौर (त्वा) 
तुके हम भी स्थापित करे, सो त्‌-- (ऋतुभिः) 
वसन्त श्रादि ऋतुश्रों मे (सजूः) समान रूपमे 
प्रीति ग्रौर उनका सेवन करने वाला हो, (विधाभिः) 
विविध वस्तुश्रों को घारण करने वाली प्राण- 
चेष्टग्नो से (सजूः) समान रूप से प्रीति ग्रौर उनका 
सेवन करने वाला हो, (शद्रः) उक्त प्राण-वेष्टाशरों 
तथा प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, समान, नाग, 
क्रमं, ककल, देवदत्त, धनंजय ग्रौर जीव से (सजूः) 
समानलरूप से प्रीति ग्रौर उनका सेवन करने बाला 
टो, (वयोनाधेः) वेदादि शास्त्रों क प्रन्ापन- 
प्रद्थापिन का प्रबन्ध करने वाले (देवैः) विद्वानों 
से (सजः) समानरूप से प्रीति ओर उनकी सेवा 
करने वाला वाला हो, 


हे पूणं विद्या से युक्त स्त्रीवा परुष! (त्वा) 
तुभे (इह) इस गृहाश्रम में (वैश्वानराय) सव नरौ 
के पणां -मुख के साधक (ग्रग्नये) पगा विज्ञान कै 
लिए (म्रघ्व्ं) श्रषने प्रहिसा के योग्य गृदराश्रम 


५ 


परादि यज्ञ के इच्ुक (ग्रदिवना) सकल विद्याग्रों से 


चतुर्दश प्रध्याय 


त्वात्वां वयं च सादवेम, स त्वमृतुभिः सहचरितंः 
सुखं: सह सजूः य: समानं प्रीणाति सेवते वा 
विधाभिः विविधाभिः सत्क्रियाधारिकाभिः क्रियाभिः 
सह ॒सज्ञुः यः समानं प्रीाति सेवते वा श्रादित्येः 
संवत्सरस्य द्रादशमासंः सह सजुः यः समानं प्रीणाति 
सेवते वा वयोनाधेः पूणं विद्याविज्ञानप्रचारप्रवन्धकंः 
देवेः पूरणाविद्येः सह च सजूः यः समानं प्रीलाति 
सेवते वा भव । 


हे सत्यार्थोपदेशिङ्ञे स्त्रि पुषह्ष वा ¦ यत्वा 
त्वाम्‌ इह ग्रहाश्चमे वेश्वानरायथ विदतरेपां नरा तामिदं 
हितं तस्मे श्रण्नपे सुचिक्षाप्रकाशाय श्रध्वर््य्‌ ग्रात्मनो- 
ऽहिसनीयं ग्रहाश्रमादियज्ञमिच्छ श्रना व्पाप्त- 
सकलविद्यावध्यापकोपदेशकौ सादयताम्‌ अ्रवस्या- 
पयतम्‌, यह्वा त्वां वयं च सादयेम, स त्वमृतुभिः 
सर्वेः कालाऽयवेः सह सजुः यः समानं प्रीणाति 
सेवते वा विधाभिः समस्ताभिः सुवल्परापिक्राभिः 
सह सज्‌: यः समानं प्रीणाति सेवते वा विद्वः 
समस्तं: देवरे“परोपक।राय सत्याऽसत्पविज्ञ(ययितृमिः 
सह सज्‌: यः समानं प्री एाति सेवो वा वथोनाधेः ये 
वथः कामयमानं जीवनं नह्यन्ति तं: देवेः सह च 
सज्‌; यः समानं प्रीणाति सेवते व। भव ।। १४। ७॥ 


२२१ 


युक्त ग्रध्यापक्र ग्रौर उपदेशक (सादयताम्‌) स्यापित 
करे, शरीर (त्वा) तुकेहममभी स्थापित करे, सो 
तू (ऋतुभिः) साथ रहने वाने सुखो से (सजूः) 
समानरूपसे प्रीति ग्रौर उनका सेवन करने वाला 
हो, (विधाभिः) विविध सत्करिया्नों को धारण 
करने वाली क्रियाग्रो से (सजूः) समानरूपसेप्रीत 
परौर उनका सेवन करने वाला हो, (ग्रादित्येः) 
संव्त्पर==वपं के बारह मासो से (सजूः) समान 
ख्पसे प्रीति श्रौर उनका सेवन करने वालाहो, 
(वयोनाधेः) पूर्णा विद्या ग्रौर विज्ञानके प्रचार का 
प्रवन्य करने वाले (देवेः) पर्णं विदानो मे (सजूः) 
समान रूसमे प्रीति ग्रौर उनका सेवन करने 
वाला हो। 


हे सत्याथं का उपदेश करने वाली स्त्रीवा 
पुरुप ! (त्वा) तु (इह) गृहाश्रम में (वंश्वानराय) 
सव नरोँके हितकारी (ग्रग्नये) सुदिक्षाके प्रकाश 
के लिण्‌ (अध्वर्यु) श्रपने ग्रहिसाके योग्य गृहाश्रम 
ग्रादि यज्ञ के इच द्रुक (ग्रश्चिना) सकल विद्याग्रों से 
युक्त श्रध्यापकर ग्नौ र उपदेशक (सादयताम्‌) स्थापित 
करं रौर हम (त्वा) तु स्यापित कर,सोतू 
(ऋतुभिः) सव काल-ग्रवयवों से (सजूः) समान रूप 
से प्रीति ओरौर उनका सेवन करने वाला हो, 
(विधाभिः) समस्त सुखो से युकम क्रियाग्रों से 
(सजूः) समान रूप से प्रीति ग्रथवा सेठन करने 
वाल। हो, (विदवेः) सब (देवैः) परोपकार के लिए 
सत्य भ्रौर्‌ ग्रसत्य कं विज्ञाप = उपदेशकरो से (सजुः) 
समान रूप से प्रीति ग्रौर उनकी सेवा करने वाला 
हो, (वयोनावैः) कामना के योग्य जीवन को बाधने 
वालि (देवः) विद्वानों से (सनः) समान रूप से प्रीति 
श्रोर उनकी सेवा करने वाला हो ।। १४।७॥ 


[हे स्त्रिषुरुषवायंत्या- त्वामिहाध्वषूं अरि उनाऽग्नये सादयतां सरे गम॒तुभिः 
सह सज्‌: ` भव | 


न्त्व; अस्मिन्‌ जति मनुप्यजन्म प्राप्य 
स्त्रियो विदृष्यः, पुरुषा विद्रांषर्च भूता येषु 
ब्रह्मचर्य विद्यासुरिक्षाग्रहणादिषु जुभेष॒ कर्मसु स्वयं 
परवृत्ता भूत्वा यानन्यान्‌ प्रवतयेयुस्तेःतर परवत्तित्वा 
परमेदवरमारभ्य पृथिवीपयंन्तानां पदार्थानां पथाथन 


ग््राव््रथर- इस जगत्‌ मे मनुष्प्र-जन्म को 
प्रात करके स्विपाँं विदृषी ग्रौर पुरुष विद्वान्‌ होकर 
जिन त्रह्माचयं विद्या मरौर सुशिक्षाके ग्रहण प्रादि 
शुभ कर्मो मँ स्वयं प्रदत्त होकर जिन अन्य जनों को 
प्रवृत्त करं वे यहां प्रवृत्त होकर परमेश्वर सं लकर 


" 
क | 4 ं 


३२२ दयानन्द-यनुरवेदभाष्य -भास्कर 


वज नेनोपयोगं संगृह्य सवेषु स्वयं सुखयत्त्व- पृथिवी पन्त पदार्थो के यथाथं विज्ञान से उपयोग 
ग्रहणा करके सव॒ ऋतुग्रों में स्वयं सुखी रहे तथा 
श्रन्यों को भी सुखी रखे ।। १४। ७ ॥ 


न्रपर्खसत्रगर- ग्रोष्मततं मे कर्तव्योपदेश--सभी स्वी-पुरुषों को योग्य है कि वे गृहाश्रम भें 
प्रेण करके ऋतुभ्रों के म्रनुसार जीवन-चर्या बनावे । जो धामिक विद्वान्‌ ्रघ्यापक श्रधवां उपदेशक हो, 
वे मी रृहाश्रम-यज्ञ को अहिसनीय बनाने की इच्छा से स्व्ी-पुरुषों को शिक्षा दिया करे कि वै दिव्यगुणों 
तथा विद्वानों से, जवन को संयमित करने वाने प्राणों की विद्या से, सव पदार्थो के विज्ञान से समान रूप 
से प्रीति तथा उनका सेवन करे । | 

टमी प्रकार ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिशियों को चाहिए कि वे सकल शास्त्रं का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिश ऋनु्रों के प्रनुसार जवन-चर्ा बनावे । ्रौर जीवन कोसंयम में रखने में प्रमुख कारणा 
प्राणादि की चेष्म्नोंको वशम करने के लिए वेदादि शास्त्रों के विद्धान्‌ तथा प्राणविद्या के वेत्ताभ्रोंकी 
मनसे सेवा करे तथा उनकी संगति से विद्याजंत करके दूसरों को भी इस मागं के पथिक बनाये । इस 
प्रकारके स व्प्रवहार से सदा दुःखों से निवृत्ति तथा सुखो कौ वृद्धि होती है । १४। ७ @& 


स्यांडच । १४ । ७ ॥ 


विश्वदेवः । ब्टन्प्रत््र --स्त्रीपुरुषौ । निचुदतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
गरीष्म ऋतु का फिर व्प्राख्यान कियादहै॥ 


पाणम्पं पद्ययानम्बं पाहि व्यानस्य पाहि चुम ऽ उव्यां विभाहि श्राजर॑म्मे श्लोकय । 
अपः एवोप जिन्व द्विाद॑व चतुष्पात्‌ पाहि दिवो दष्टिमेर॑य ॥ ८ ॥ 


प्रन्टवश्व्रः- [प्रारम्‌) नाभेरूध्वंगामिनम्‌ (मे) मम (पाहि) रक्ष (श्रपानम्‌) यो नाभेर- 
वाम्गच्छति तम्‌ (मे) मम (पाहि) (व्यानः्‌) यो विविपरेषु शरीरसं धष्वनिति तम्‌ (मे) (पाहि) (चक्षुः) 
नेत्रण (मे) (उर्व्या) वहुरूपयोत्तमफलप्रदया पृथिव्या सह्‌ । उर्वोति पृथिदीना० ॥ निघं० १।१॥ (वि) 
(भाहि) (श्नोत्रत्‌) (मे) (इलोकय) शाखश्रवणाय सम्बन्धय श्रपः) प्राणान्‌ (पिन्व) पृष्णीहि सिच 
(ओषधोः) सोमयवादी न्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि । जिन्वतीति गतिकरम्मा° ॥ निघं० २ । १४॥ (द्विपात्‌) मनुष्या- 
दीन्‌ (श्रव) रक्ष॒ (चवुष्यात्‌) गवादीन्‌ (पाहि) (दिवः) सूय्येप्रकागात्‌ (वृष्टिम्‌) (श्रा) (ईरय) 
प्रय ॥ = ॥ 

्रस््रण्र _ (उर्व्या) "उर्वी पद निघं० १।१में पृथिवी-नामों में पठित है । (जिन्व) 
“जिन्वति धातु निघं०२। १४ में गत्यथक धातुभ्रो मे पठित है । 

अन्च्रखः- टैपतेस्त्रि पुरुष वा त्वमूर्व्वा सहमे प्राणं पाहि मेऽपानं पाहि मे व्यानं पाहि 
मे चलुविभाटिमे श्रोत्रं इलोक्रयापः पिन्वौपधीजिन्वे द्िपादव चतुष्पात्‌ पाहि यथा सूर्यो दिवो वृष्टि करोति 
तथा गृहकरत्यमेरय ।। ८ ॥ 


स्रप््रन्टगथवरन्त्रखः हि पते स्त्रि पुरुष च्ऋष्छ्रशर- टे पति ! स्त्री! वा पुरूष ! 
वा ¦ त्वमूर्व्या वहुरूपयोत्तमफलप्रदया प्रथिव्या तू--(उर्व्ा) बहुत रूप वाली, उत्तम फल प्रदान 
सहमेमम प्राणं नमररूध्वगामिनं पाहिरक्ष, मे करने वाली पृ थिवीके साथ (मे) मेरे ( प्राणम्‌) 
मभ श्रपानं यो नाभरर्वाणच्छति तं पाहिरक्ष, मे नाभिसे ऊपर कौ उठने वातै प्राण की (पाहि) 


बद्धः 


+ 9. > + 


चतुदग प्रध्याय च 


ति तं पाहि रक्षाकर, (मे) मेरे ग्रपानम) नाभि से नीचे गति 
मम म॒ चक्ष हि, मे मम श्रोत्रं करने वाते प्रपान की (पाहि) रक्षा कर (व्यानम्‌) 
 शास्त्रश्चवणाय सम्बन्धय, श्रः प्रागान्‌ _ विविध की सनव की सन्धियों मेँ गतिकरने वाने 
पष्णीहि सिच्च, श्रोषधौः सोमयवादीन्‌ व्यान की (पाहि) रक्षा कर, (मे मेरे (चकुः 
प्राप्नुहि, द्विषात्‌ मनुष्यादीन्‌ ॥ १ 
न) नु श्रव रक्ष, नेत्र को (विभाहि) प्रकाशित कर, (मे) मेरे 
त्‌ गवादीन्‌ पाहि रक्त । (श्रोम्‌) श्रोत्र को (लोकय) शास्त्रों के श्रवगा 
के लिषएु सम्बद्ध कर, (ग्रपः) प्राणों को (पिन्व) 
पृष्ट कर एवं सींच, (ओ्ओषधीः) सोम, यव जौ 
भ्रादि ग्रोषचधियों को (जिन्व) प्राप्त कर, (द्विपात्‌) 
दो पांव वाने मनुष्य ग्रादि की ग्रव) रक्ना कर, 
4: (चतुष्पात्‌) चार पावि वाले गौ ग्रादि की (पाहि) 
ऋ. रक्षाकर । 
।  यथासुर्थो दिवः सूर्यधकाा्‌ बृष्टि करोति, जसे सूर्यं (दिवः) चयुलोक से (वृष्टि) वर्पा 
।  गृहकृत्यमेरय प्रेरय ॥ १४। = ॥ करता है वसे गृह-कायं का (एरय) संचालन 
। कर ॥ १४।८ ॥ 
[हे पते स्तर पुरुष वा त्वमूर्व्या सह मे प्राणं पाहि, `` `` `शरोत्रं लोकय, श्रोषधोजिप्व | 


च््राच््यरः स्रत्र वाचक्रलुप्तोपमालङ्कारः। स्त्वत्र इस मन्त्र में वाचक्-नुप्तोपमा 
[ स्त्रीपुरुषौ स्वयंवरं विवाहं विधायातिप्रम्णा श्रलंकार है ॥ स्त्री-पुरुष स्वयंवर विवाह करके 
् परस्परं प्राराप्रियःचरणं शास्व्रश्चरवणामोषध्यादि- श्रतिप्रेम से परस्पर प्राणोंके प्रिय प्राचर', गास्तरो 
४.1 


सेवनं कृत्वा, का श्रवण भ्रौर ग्रोपधि ्रादि का सेवन करके, 

॥ [यथा सूर्यो दिवो वर्ष्टि करोति तथा गृहकृत्यमेरय | 

क यज्ञा वृष्टि च कारयेताम्‌ ॥ १४। ८ ॥ यज्ञ से वर्षा करावें ।॥ १४।८ ॥ 

{ ४५ न्त्र सत्रर--१. ग्रीष्मरत्त मे कर्तव्योपदेश- ग्रीप्मत्तं मे सभी स्त्री-पृर्पां कोयोग्यरैकिवे 


शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणा जो वायु नाभि से ऊपर गति करता है, श्रपान=-जो वायु नाभिस 
नीचे गति करता है, व्यान जो वायु दारीर की सन्धियों में गति करतार, इन सवको विशेष रूप से 
। संयम में रके । इसी प्रकार इस ऋतु मे प्राणों को पृष्ट करने के लिए जीवनोपयोगी ग्रोपधि्यों का 
सिश्वन श्रवदय करें । श्रौर ज्ञान-प्राप्ति के मुख्य साधन नेत्र श्रौर कण्दर कौ सदा रक्षाकरं । क्योकि 
| दृश्य तथा श्रन्य दोनों प्रकार के ज्ञानों का साधनये दोनों इन्द्रियांहीर्हैँ। दो पैर वाले मनुप्य पक्षौ ग्रादि 
# प्राणियों की तथा चार पैर वाते गायादि पञयुभ्रोंकी रक्षाके लिए इस ऋतु म विशेष ग्रग्निहोत्रादि 


साधनों से वर्षाको प्रेरित करं । | 
२. श्रलङ्कार-इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जेसे लोकसे सूयं वृष्टि करतार, 
वैसे ही मनुष्य भी श्रग्निटोत्रादिसे वृषको प्रेरित करे ॥ १४। ॥ [ | 
विद्वेदेवाः । श्गच्चप्रत्य्रवव्टखः = ब्राह्यणादयः । परवस्य निच दत्राहमी 
वड्‌ क्तिः । पुरुष इत्यत्तरस्य ब्राह्मी पडक्तिरुछन्दः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ग्रीष्म ऋतु का फिर व्याख्यान किया है ॥। 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


मर्था वयः प्रनापतिश्छन्द॑ः क्षत्रं वथो मय॑न्दं छन्दो विष्टम्भो वयोऽधिंपतिश्छन्दों 
विश्वक॑ वय॑: परमेष्ट। छन्दो वस्तो वयो विवलं छन्दो वृष्णिवेयों विशालं छन्द 
रपा वय॑स्तन्द्रं छल व्याघ्र वयो ऽन।धरष्यं छन्दः विश्यो वधश दिश्छन्दः पष्ठवाद्‌ बयो 
वृहती छन्दः ऽ उक्षा वय॑ः ककुप्‌ छन्दं 5 ऋषभो वयं; सतोबंहती छन्दः ॥ ९ ॥ 


प्परन्टर्शश्रः (मूर्वा) मूर्धावदृत्तमं ब्राह्मणकुलम्‌ (वयः) कमनीयम्‌ (प्रजापतिः) प्रजापालकः 
(छन्दः) विद्याधर्मश्ञमादिकमं (क्षत्रम्‌) क्षत्रियकुलम्‌ (वयः) न्यायविनयपराक्रमन्याप्तम्‌ (मयन्दम्‌) 
यन्मयं ~ सृखं ददाति तत्‌ (कछकःदः) वल पृक्तम्‌ (विष्टम्भः) विशो वेश्यस्य विष्टम्भो = रक्षणं येन (वयः) 
प्रजनकः (अधिपतिः) श्रविष्ठाता (छन्दः) स्वाधीनः (विदवकर्मा) श्रखिलोत्तमकमंकर्ता राजा (वयः) 
कमिता (परमेष्टी) सवेषां स्वामी (कनदः) स्वाधीनः (वस्तः) व्यवहारेराच्छादितो युक्तः (वयः) 
तरिविधनव्यवहारव्यापी (दिबलम्‌) विवधं वलं यस्मात्‌ (छन्दः) (वृष्णिः) सुखसेचकः (वयः) सुखप्राप- 
कम्‌ (विज्ञाल्‌) विस्तीणंम्‌ (छन्दः) स्वाच्छन्यम्‌ (पुरुषः) पृरुषार्थयुक्तः (वयः) कमनीयं कम्मं (तन्रम्‌) 
कुटृम्बधारणम्‌ । श्रतर तत्रिकुटुम्बधारण इत्यसनादच्‌ वरव्यत्ययेन तस्थ द (छ्न्दः) बलम्‌ (व्याघ्रः) यो विविधान्‌ 
समन्ताज्जिघ्रति (दयः) कमनीयम्‌ (श्रनाधृष्टम्‌) धाष्ट्य म्‌ (चछछ्दः) बलम्‌ (सिंहः) यो हिनस्ति 
पश्चादीन्‌ सः (वयः) पराक्रमम्‌ (छदिः) श्रपवारणम्‌ (छन्दः) प्रदीपनम्‌ (पष्ठवाट्‌) यः पष्ठेन पृष्ठेन 
वट्त्युष्टादिः । दंव्यत्ययेन ऋकारस्यात्राकारादेश्नः (वयः) बलवान्‌ (बृहती) महत्वम्‌ (छन्दः) पराक्रमम्‌ 
(उक्षा) मेचको =-वृषभः (वयः) बलिष्ठः (ककुप्‌) दिशः (छन्दः) श्रानन्दम्‌ (ऋषभः) गतिमान्‌ पशुः 
(वयः) वलिष्ठः (सतोबृहती) (छन्दः) स्वातन्त्यम्‌ ।॥ & ॥ । 

प्रख्रण्प्रथर _ (तन्द्रम्‌) यहाँ "ततरि कुटुम्बधारणे' इस धातु से शरच्‌ प्रत्यय श्रौर वणं 
व्यत्ययसे तके स्थान में 'द' श्रादेश टै । (पष्ठवाट्‌) यहाँ वण॑न्यत्ययसे ऋ' के स्थान में श्रकार- 
प्रादेश है । 


अजन्त््रखः हे स्त्रि पुरुष वा मूर्धा प्रजापतिरिव त्वं वयो मरन्दं छन्दः क्षत्रमेरयय विष्टम्भो- 
धिपर्तििव ध्वं वयश्छःदः एरय विश्वकर्मा परमेष्ठीव त्वं वयश्न्द एरय वस्त इव त्वं वयो विबलं छन्द 
एरय वृप्ि{रिव त्वं विशालं वयश्छन्द एरय । पुरूष इव त्वं वयस्तन्द्रं छन्द एरय व्याघ्र इव त्वं वयोनाधष्ट 
छन्द एरय सिह इव त्व वयद दिर्छन्द एरय पष्ठवाडिवं त्वं बहती वयश्छन्द एरयोक्षेव त्वं वय ककुप्डन्द 
एरय । ऋषभ इव त्वं वयः सतोवहेती छन्द एरय प्रेरय ॥ £ ॥ 


स््रप्रन्ट््र्त्खिः- है स्त्रिपुरुषवा ! स्ऋष्र्थ्र टे स्त्री वा पुरुष ! (मूर्धा) . 
मूर्धा मूवाविदृमं त्रह्मणकुलं प्रजापतिः प्रजा- मूर्वाजशिर के समान उत्तम ब्राह्मणकुलं तथा 
पालकः इव त्वं वयः न्यायविनयपराक्रमव्याप्तं (प्रजापतिः) प्रजा-पालक राजा क समानं तू- 
मयन्दं यमय = सुखं ददाति तत्‌ छन्दः विद्याधर्म- (वयः) न्याय, विनय श्रौर पराक्रम से युक्त 
गमादिकमं क्षत्रं क्षत्रियकुलम्‌ एरय । (मयन्दम्‌) सुख को देने वाले, (छन्दः) विद्या 

धमं श्रौर शम ्रादिकर्मों वाने (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय- 
कुल को (एरय) प्राप्त कर । 

विष्टम्भः विशो =-वंदथस्य विश्रम्भो रक्षणं (विष्टम्भः) वेश्य कौ रक्षा करने वाले (ग्रधि- 
येन, अ्रधिपतिः प्रविष्टाता इव त्वं वयः प्रजनकः पतिः) श्रधिष्ठाता के समान त्‌ (वयः) उत्पादक 
छन्द स्वाधीन एरय । एव (छन्दः) स्वाधीन (एरथ) हो । 


0 


वृष्णिः सुखसेचक इव त्वं वि्ालं विस्तीर्णां 
बयः सुखप्रपकं छन्दः स्वाच्छन्यम्‌ एरय । 


धुरुषः पुरुषारथयुक्त इव त्वं वयः कमनोयं कमं 
9 तन्द्रं कदुम्बधारणं छन्दः वल वृक्तम्‌ एरय । 


44 


$ 41 
त ` 


च 


व्याघ्रः यो विविधान्‌ समन्ताज्जिध्रति, इव त्वं 
वथः कमनोयम्‌ श्रनाधृष्टं घाष्ट्‌ यं छन्दः वलम्‌ 
एरय 


जिह: यो हिनस्ति पदवादीन्‌ सः, इव त्वं वयः 
पराक्रमं छदिः प्रपव[रणां छन्दः प्रदीपनम्‌ एरय । 


14 
॥ 


पष्ठवाट्‌ यः षष्ठेन पृष्ठेन वहत्यष्टादिः इव 
त्वं बहती महत्त्वं वयः वलवान्‌ छन्दः पराक्रमम्‌ 
एरय | 

उक्षा सेचक्ो वृषभ इव त्वं वयः बलिष्ठः 
ककुप्‌ दिशः छन्दः ग्रानन्दम्‌ एरय । 


ऋषभः गतिमान्‌ पशुः इव त्वं वथः बलिष्ठः 
सतोबृहती छन्दः स्वातन््म्‌ एरय =ग्रेरय ॥ 


चतुर्दश प्रध्याय 


१५। 


२५ 


(विश्वकर्मा) सव उत्तम कमं करने वानेराजा 


(परमेष्ठी) सत्क स्वामी के समान तू (वधः) 
कामना करने वाला एवं (छन्दः) स्वाधीन 


(एरय) हो । 

(वस्तः) सव व्यवहारो से युक्त पुरुप के समान 
त्‌ (वथः) विविध व्यवहारो को प्राप्त करने वाला 
(वित्रलम्‌) विविध वलो से युक्त एवं (न्दः) स्वा- 
घौन (एरथ) हो । 

(वष्िणः) सुख के सेचक पुरुष के समान त्‌-- 
(विशालम्‌) विस्तृत (ववः) सुखःप्रापए़ (छन्दः) 
स्वतन्त्रता को (एरय) प्राप्त कर । 

(पुरुषः) पुर्पार्थो के समान तू- (वयः) 
कामना करने य.ग्यकमंको, (तन्दरम्‌) कृट्म्ब के 
धारणा को तथा (छन्दः) वलवान्‌ पुरुष को 
प्राप्त कर । 

(व्पाध्रः) विविध जनोको सव्र ग्रोर से सुघने 
बाले व्प्रान्न =-बाघके समन तू- (वयः) कामना 
करने के योग्य, (खनावृष्टम्‌) च (छन्दः) वल को 
(एरय) प्राप्त कर । 

(सहः) पशु ्रादि का हिसन करने वाले 
सिह के समान तू-(वयः) पराक्रम, (छदिः) 
ग्राच्छादन ओ्रौर (छन्दः) प्रकाल को (एरय) 
प्राप्त कर । 


(पष्ठवाट्‌) पीठसे वहन करने वाने उंट श्रादि 
के समानत्‌- (बृहती) महत्ता, (वयः) बलवत्ता 
श्रौर (छन्दः) पराक्रम को (एरय) प्राप्त कर । 

(उक्ला) वीयं-सेचन करने वाले वृषभ के समान 
तू- (वयः) वलिष्ठ॒ होकर (ककुप्‌) दिशा तथा 
(छन्दः) श्रानन्द को (एरय) प्राप्त कर । 

(ऋषभः) गतिशोल पशु के समान तु 
बलिष्ठ होकर (सतोव्रहती) महात्‌ (छन्दः 
स्वतन्त्रता को (एर) प्राप्त कर॥ १४।६॥ 


[्र+वृत्तिमाह- ` | 


जालाः इ >पवाचकलृप्तोपमाल- 
ङ्कारौ । एरयेति पूवंस्मान्मःत्रादनुवत्तते । 

क 
न ^ 


गव्रगर्थ- उस मन्त्रमे उनेष ग्रौर व,चक- 


लुप्तोपमा ्रलंकार हैँ । ^ए्रथ पदको पव मन्त्र 
से म्रनुवृत्ति है ॥ 


३२९ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ` 


[हे स्त्रिपुरुष वा ! मूर्धा प्रजापतिरिव त्वं" छन्दः क्षत्रमेरय` ` `| 
स्त्री पुरुषेत्रह्मिणादीन्‌ वर्खान्‌ स्वच्छन्दान्‌ स्त्री-पुरुष ब्राह्मण प्रादि वर्णों को स्वतन्त्र करके, 
संपाद्य, वेदादीन्‌ प्रचार्यालस्यादिकं त्यक्त्वा, शत्रून्‌ वेद श्रादि शास्वरोंका प्रचार कर, श्रालस्य श्रादि 
निवायं मह र बलं सदा वद्धंनीयम्‌ ॥ १४। ६ ॥ को द्टरोडकर, गत्रुश्रों को हटाकर, महान्‌ बल को 
सदा बढाव ।॥ १४। € ॥ 
अख्ररत्रगर- १. प्रीष्मत्तु मे कत्तव्योपदेश- मनुष्य सामाजिक प्राणी है, श्रतः सारे 
मानव समाज को स्वस्थ रखने के लिए यह ्रावद्यकटहै कि समाज के शिर के समान उत्तम विद्वान्‌ 
ब्राह्मणौ को, प्रजा का न्याय से पालन करने वाले बलवान्‌ क्षत्रियो को, धनादिकी वृद्धि से मनुष्य मात्र 
मे प्रवेशको प्राप्त वेश्यो को तथा शारीरिक श्रम करने वाले पुर्षों को पूणं स्वतन्त्र करके वेदादि 
शास्तरौ का पठन-पाठन तथा प्रचार किया करे । ग्रौर पूणं पुरुषार्थं करके सिहादि बलवान्‌ प्यु्रों की 
तरह वलवान्‌ होकर पने शतरुभ्रों का विनाश किया करे । ~ 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे इलेष वाचकलुप्तोपमा अलंकार है । मनुष्य प्रजापति की तरह 
प्रजाके पालफ़ तथा सिहादि की तरह वलवान्‌ होकर वल को सदा बहवे ॥ १४। ९ ॥ क 


विङ्वदेवः । च्िन्डररत्रः = स्पष्टम्‌ । स्व राडत्राह्मी वृहती । मध्यमः ॥ 
पुनरतमेव विषयमाह ॥ 
ग्रीष्म ऋतु का फिर व्याख्यान क्रिया है ॥ 
गनटयान वयः प्ङक्तिर्छन्दे धेनुवंयो जग॑ती छ दरू्यव््वयािषटरष चन्द 
दत्यवाड्‌ वयो विराट्‌ छन्द॒: पञ्च) विथ गायत्री छन्द॑खिवत्सा वय॑ ऽ उष्णिक्‌ 
छन्द॑स्तुय्यवाड्‌ वयोऽनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १० ॥ ४, 


प्च्ट्र््ः--(ज्रनड्वान्‌) वृषभः (वयः) वलम (पंक्तिः) (छन्दः) (घेनुः) दृग्धप्रदा (वयः) 
काभनाम्‌ (जगतो) जगदृपका[रकम्‌ (छन्दः) ग्राह्लादनम्‌ (उयविः) त्रयोऽव्यादयो यस्मात्तम्‌ (वयः) 
प्रजननम्‌ (त्रिष्टुप्‌) त्रीणि कर्मोपासनाज्ञानानि स्तुवन्ति यया सा (छन्दः) (दित्यवार्‌) दितिभिः--खण्ड- 
ननिनरत्तान्‌ यवादीन्‌ वहति (वथः) प्रापणम्‌ (विराट्‌ ) (छन्दः) ग्रानन्दकरम्‌ (पंचाविः) पचेन्द्रियाण्यवन्ति 
यन सः (वयः) विज्ञानम्‌ (गायत्री) (छन्दः) (त्रिवत्सः) तथः कर्मोपिासनाज्ञानानि वत्सा इव यस्य सः 
(वयः ) पर क्रमम्‌ (उष्ठिक्‌) यद्‌ दुःखानि दहति तत्‌ (छन्दः) (तुर्यवाट्‌ } तुर्यान्‌ चतुरो वेदान्‌ वहति 
यन सः (श्रनुष्टुष्‌) ्रनुस्तौति यया सा (छन्दः) सुखसाधकरम्‌ । प्रत्र पूववत्‌ मन्त्रत्रयप्रतीकानि लोकन्ता इन्द्रमिति 
लिखितानि निवारितानि || १० ॥ 


न्त्रः -हे खि पुरुष वाऽनडवानिव त्वं पक्तिरछन्दो वय एरय, धेनुरिव त्वं जगती छन्दो 
वय एरय तथविरिव त्वं त्रिष्टुप्‌ छन्दो वय एरथ, दित्यवाडिव त्वं विराट्‌ छन्दो वय एरय पंचाविरिव 
त्व गायत्री छन्दो वय एरय, त्रिवत्स इव त्वमूष्णिक्‌ छन्दो वय एरय, तुय्य॑वाडिव त्वमनृष्टुष्छन्दो वय 
एरय ॥ १० ॥ | 
सष्वन्टरन्खः- हे स्त्रि पुरुष वा! ऋषे स्व्री वा पुरुष ! (म्रनड्वान्‌) 
भ्रनङ्वान्‌ व्रृपभः इव त्वं पडि क्तदन्दः वथः वलन्‌ वल के समान त्‌-(पंक्रितिः) प्रकट (छन्दः) स्व- 
एरय । . तन्त्रता ग्रौर (वयः) बल को (एुरय) प्राप्त कर। 


चनः दुग्धप्रदा इव त्वं जगती जगदुपकारकं 
छन्दः श्राह्वादनं बयः कामनाम्‌ एरय । 


इथविः व्रयोऽव्यादयो यस्मात्तम्‌ इव त्वं त्रिष्टुप्‌ 
त्रीणि कर्मोपासनाजानानि स्तुवन्ति यया सा च्छन्दः 
वयः प्रजननम्‌ एरय । 


दित्यवाट्‌ दितिभिः -खण्डनेनि दर ततान्‌ यवादीन्‌ 
वहति, इव त्वं विराट्‌ छन्दः ग्रानन्दकरं वयः 
प्रापणम्‌ एरय । 


पञ्चाविः पञ्चेन्द्रियाण्यवन्ति येन सः, इव त्वं 
गायत्री छन्दो वयः विज्ञानम्‌ एरय । 


त्रिवत्स: त्रयः कर्मोपासनाज्ञानानि वत्सा इव 
यस्य सः, इव त्वमुष्णिक्‌ यद्‌ दुःखानि दहति तत्‌ 
छन्दो वयः पराक्रमम्‌ एरय । 


तुय्यंवाट्‌ तुर्य्यान्‌ = चतुरो वेदान्‌ वहति येन सः 
इव त्वमनुष्ट्‌१्‌ ग्रनुस्तौति यया सा, छन्दः सुखसाधकं 
वय एरय ॥ १४ । १० ॥ 


1 चतुरदेश ्रध्यायं 
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(वनुः) दध्र देने वाली गाय केसमानत्‌-- 
(जगती) जगत्‌ की उपकारक (छन्दः) ग्राह्वादकारी 
(वयः) कामना को (एरय) प्राप्त कर । 


(ठ्पविः) तीन- भेड्‌, वकरी ग्रौर गौ के प्रध्यक्ष 
के समानत्‌- (त्रिष्टुप्‌) ज्ञान, कर्मं ग्रौर उपासना 
इन तीनों की स्तुति करने वाने (छन्दः) छन्द को 
तश्रा (वयः) सन्तान को (एरय) प्राप्त कर । 


(दिव्यवाट्‌) खण्डन से बने यव~जौ श्रादि 
प्राप्त करने वाले पुरुप के समान तू-(व्रिराट्‌) 
विव्रिध प्रकरा से युक्त (छन्दः) श्रानन्दकारक 
(वयः) उप्रलन्वि को (एरय) प्राप्त कर । 


(प्वाविः) पांच इन्द्रियोंकीरक्षाकरने वाने 
पुरुष के समानतू--(गायत्री) स्तोता के रक्षक 
(छन्दः) प्रानन्दकारी (वयः) विज्ञान को (एरय) 
प्राप्त कर । 


(त्रिवत्सः) तीन-ज्ञान, कम, उपासना जिसके 
वत्म॒ = बड़ के तुल्य टँ उस पुरुष के सपान तू्‌-- 
(उण्णिक्‌ ) दुःखों का दहन करने वाले (दन्दः) 
म्रानन्दकारी (वयः) पराक्रम को (एरय) प्राप्त 
कर। 


(तुयंवाट्‌) चारों वेदों को प्राप्न करने वाले 
पुरुष के समान तू-(ग्रनुष्टुप्‌) स्तुति के साधन 
(छन्दः) आनन्दकारौ (वयः) विज्ञान को (एरय) 
प्राप्त कर ॥ १४। १० ॥ 


स्त्रि पुरुष वा | श्रनडवानिव त्वरं पंक्तिरच्छन्दो वय एरय ` ` | 
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न्त्व; स्रत रनेषवाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ, एरय-पदानु त्तिरच ।। यथाऽनडहादीनां 
रक्षणेन कृषीवला भ्रन्नादीन्यत्पाद्य सर्वान्‌ सुखयन्ति, 
तथेव विद्वांसः स्व्रीषुरुषा विदां प्रचायं सर्वानानन्द- 
यन्ति ।। १४। १० 


च्च्र?श्व्रू-- उस मन्त्र में इलेष ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा अ्रलकार दै । श्रोर्‌ "एरय पद की 
ग्रनुवृत्ति दै । जेते-बेल प्रादि की रक्षा से किसान 
लोग भ्रन्न ्रादि को उत्पन्न करके सवकरो सुखी 
करतें वेसे ही विदान्‌ स्त्री-पृरुष विद्या का प्रचार 
करके सवको ग्रानन्दित करते हँ ।। १४। १०॥ 


स्रस्प्रीध्न7- यहां पूरवंवत्‌ तीन मन्त्रों की प्रतीक 'लोकान्ता इन्द्रम्‌ ये लिखी हई थी; उन्हे हटा 


दियाहै।- 


न्ख्य गरर- १. विद्वानों का कर्तव्य- विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों का यह प्रनुख क्तेव्यदैकिवे 


बेल कै समान शारीरिक बल को बढाव, गायादि उपकारक पशुधों के समान सबको अनिन्दित करने कौ 


~¢ कीः 


दयानन्द-पजुवंदभाष्य-भास्कर 


"- 
व्रनाव, 1.3, 


कामना सदा कर, जान, कमं तथा उपासना त्रिविध ज्ञान को प्राप्त कर दूसरों को भो जानवान्‌ बनावे, 


[न्‌ 


जीवनोपयोगी यवादि ्रोषधियों के बिविध विज्ञान को जानकर संसारको सुखी बनाने का प्रयत्नं करे । 
पाचों इन्द्रियों को संयम मे रखने वालों के समान संयमी, ज्ञानी पुरुषों की तरह दुःखनिवारक शक्ति को 
प्राप्त करने वाले तथा ईश्वर कै उपासक होकर सव प्राणियों का सदा उपकार किया करं । 

२. श्रलङ्क्‌(र-- इस मन्त्रम उलेषवाचकलुप्तोपमा ्रलङ्कार है। म्रन्नादि उत्पनं करने वाले 
कितानोकी तरह विद्वान्‌ भी विद्या के प्रचार से सबको श्रानन्दित करं । १४। १०॥ @ 


विरतरेदेवाः। न्ज्दवनन्रै = विदुत्पुर्यो। सुरगनुष्ट्प्‌ । गान्धारः) 
ए८नस्तमेव विषयमाह ।। 
ग्रीष्म क्तु का फिर व्याख्यान क्रियादहै॥ 

इ्दरश्रा 5 अव्य॑वानिागिष् दु एतं युवम्‌ । पृष्टेन द्यव।पृथित्री ऽ अन्तारेकतं च विबाधसे ॥ ११॥ 

प््रन्टथव्रः- (इन्द्राग्नी) इन्द्रो विद्युच्चाग्निः सूरय्यंदचेव (अ्रव्पथमानात्‌) ्रपीडितामचलिताम्‌ 
(इष्टकाम्‌) इष्ट कमं यस्यास्ताए (ह'हतत्‌) ववेताप्‌ (युर) युवाप (पृष्ठेन) (द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमी 
(श्रतरिक्षम्‌) भ्राकारम्‌ (च) (वि) (बाधसे) । ११॥। 

अ्रन्त्रखः टे इन्द्राग्नो इव वत्तमानौ स्त्रीपुरुषौ ! युवं युवामन्यथमानां प्रज्ञां प्राप्येष्टकामिव 


गृहाश्रम चहतप्‌ । यथा द्यावापृथिवी पृष्ठेनन्तरिक्षं वापेते तथा दुःखानि चत्रच बावेथाम्‌ 


हे पुरुष ! 


यथा त्वमेतस्याः स्वपत्न्याः पीडां वित्राधसे तथा चेयमपि तव पीडां बाधताम्‌ ।। ११ ॥ 


र्प्रद्टवश्रन्च्रखः- हे इन्द्राग्नी इन्द्रो 
विदयुच्चाग्निः सू््यंरच इव वत्तमानौ स्त्रीपुरुष ! 
युवं =-युवामव्ययमानाम्‌ ग्रपी डितामचलितां प्रज्ञां 
्राप्येष्टकाम्‌ इ'ट कमं यस्यास्ताम इव गृहाऽऽ्रमं 
हह्तं वर्वेताप । 

यथा दयवाप्रृथिवी प्रकाशमूमी पृष्ठेनान्तरि- 
क्षम्‌ प्राकायं बाधेते, तथा दुःखानि शत्रुश्च बाधे- 
थान्‌ । 


हे पुरुष ! यथा त्वमेतस्याः स्वपल्याः 
पोडां दिबाधसे त्था चेयमपि तव पोडां 
बाधताम्‌ ।। १८। ११ ॥ 


स्तषा रे (इन्द्राग्नी) इनद्र=विद्यत्‌ 
ग्रौर ग्रभ्नि= सूयं के समान वतंमान स्तरी-पुरुषो ! 
युवम) तुम दोनो--(्रव्यथमानाम्‌) श्रचल 
प्रजा =वुद्धि को प्राप्त करके (इष्टकाम्‌) इष्टका के 
समान गृहाश्रम को (दटतय) बद़ाग्नो । 


जेपे- (द्यावापृथिवी) प्रकाश श्रौर भूमि 
(पृष्ठेन) पीठ से (अन्तरिक्षम) प्रकाश को बाधित 
करतेहेंव्से दुःखों ग्रौर रत्र्रों को बाधित 
पडत करो । 

ह परुष. ! जेमे तू--इस श्रषनी पत्नौ की पीड़ा 
को (विबाधते) हटाताहै वैते यह भीतरी पीडा 
क दूर्‌ करे ॥। 


[हे इन्राण्ली इव वत्तम(तौ स्त्रीपुषौ ! युवं गृहाश्रमं ह हतम्‌ | 


त्रयः प्रत्र नेप वाचकलुप्तोपमाऽल- 
ङ्कारो । यथा विचुतसूध्पावगो वपित्वौपध्यादीन्‌ 
धरतस्तथव स्वरीपृरुपौ कृटुग्वं वर्धेधाताग । 


न्जवव््रजश्-- उस मन्त्र में उनेष ग्रौर वाचक- 

लुप्तापम प्रलङ्कार हैँ ।॥ जेते वियत्‌ श्रौर सूर्य 

ल बरसा कर प्रोपधिग्रादिको वढ़तिहैवैसेही 
स्त्री पुरुष कुटुम्ब को बढ़ावे । 


चतुदश श्रध्याय ३२६ 


[यवा द्यावापृथिवी ` -श्रन्तरिक्षं बावेते तथा दुःखानि दात्रञ्च वावेयाम्‌ | 

पृथिवी श्राकागमाच्छादयतस्तथेव  जेमे प्रकाश ग्रौर प्रथिवी ्राकाय कोग्राच्छा- 
रमलंकुयतिम्‌ ।। १४। ११॥। दित करते हैँ वसे ही गृदाश्रमके व्यवहारको 
ग्रलक्रृत करं ।। १४। ११।। 


च्ऋर्खरत्रगर--१. स्त्रौ-पुरषों का रामान्य-घरमं ` गृहस्थो स्व्री-पुर्पों को उचित दै कि 

त्‌ श्रौर सथं वर्षा के द्वारा यवादि ग्रोषधियों को वदते, वंसे ही विचलितन होने वाली 

श्राप्त करके गृहाश्चम को बढ़ते रहँ । क्योकि गृहाश्चरममेंही मनुष्य इष्ट कार्यो की सिद्धि कर 

ं । अ्रतः सभी प्रकार के साधनों से सम्पन्न होकर यज्ञादि सुख के साधनो को वदाय । रौर उत्तम 

उत्पन्नं करके उसको सर्वेथा शिक्षित करे । ्रौर जेसे प्रकाश श्रौर प्रथिवी सृखोंके साधनों 

समाप्त करते है, वेसे ही श्रपने दुःखों एवं दुःखों के कारणा शत्रग्रों को सदा विनाद्य किया करें। 
-पुरूष परस्पर एक दूसरे के दुःखो को दूर किया करे, तव ही सुखो की वृद्धि हो सकती है । 


२. श्रलङ्खार- इस मन्त्र मे रनेष वाचकलुप्तोपमा ग्रलकरार है । विद॒त्‌ सूयंकी तरह स्त्री- 
लकर परिवार को बढ़ाया करे | १४। ११ @ 


विश्वकर्मा । च्य; स्पष्टम्‌ । विकृतिः । मध्यमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ग्रीष्म ऋतु का फिर व्याख्याने क्रियादै।॥। 


विश्वकर्मां त्वा सादयतवन्तरिक्षस्य प्रे व्यचस्वतीं परथ॑स्वतीमन्तरितषं यच्छान्तरिक्षं 
दथहान्तरिक्षं मा दिशसीः | विश्वस्मै प्राणायापानायं व्यानायोदानाय प्रतिष्ठ चरित्राय | 
रि ॥ +~.“ ॥ । ॐ 1 9 = 
 वायुष्ाभिषात्‌ म॒द्या स्वस्त्या छरदिंषा शन्तमेन तयाई देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवा संद । १२ ॥ 


प्यरन्डग्रथः- (विहवकर्मा) प्रखिलशुभक्रियाकुगलः (त्वा) त्वाम्‌ (सादयतु) संस्यापयतु 
रिक्षस्य) भ्राकाशस्य (पृष्ठे) भागे (व्यचस्वतीम्‌) प्रशस्तं व्यचो विज्ञानं सत्करणं विद्यते 
स्ताम्‌ (प्रथस्वतीम्‌) उत्तमविस्तीराविदयायुक्ताम्‌ (अन्तरिक्षम्‌) जलम्‌ । अन्तरि्षमित्युदकनाम० ॥ निघंर 
२॥ (यच्छ) (ग्रन्तरिक्षम्‌) प्रशस्तं गोधितमुदकम्‌ (हह) (अन्तरिक्ष र्‌) मधुरादिगुणयुक्तं रोगनाशक- 
म (मा) (हिसीः) हिस्याः (विवर्म) समग्रा (प्राणाय) (अपानाय) (व्यानाय) (उदानाय) 
तिष्ठाये) (चरित्राय) शगुभकर्माचाराय (वायुः) प्राण इव (त्वा) (अभि) (पातु) (मह्या) महत्या 
बस्त्या) सुखक्ियया (छदिषा) प्रकादोन (शन्तमेन) ग्रतिरायेन सुखकारकेण (तया) (देवतया) दिव्य- 
नक्रियथा चह (श्रद्किरस्वत्‌) सूत्रात्मवायुव्‌ (ध्रुवा) निदचलजानगक्ता (सोद) स्थिरा 
२।। 

॑ "अकत निघण्टु १। १२ में भ्रन्तरिक्ष गब्द उदक नामों मे पटा है । 
अन्त्यः रे स्वि! विश्वकर्मा पतिर्या व्यचस्व॑तों प्रथस्वतीमन्तरिक्स्थ पृष्ठे त्वा सादयतु । 
 विश्वस्मे प्र(लाथाऽपरानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाय चरित्रायान्तरिक्ष यच्छाऽन्तरिक्नं ट टान्तरिक्ं 
यो वाथुः प्राण इव भ्रियस्तव स्वामी मह्या स्वस्त्या छदिपा शन्तमेन त्वामभिपातु सात्वं तया 


देवतया सह ङ्जिरस्वद्‌ ध्वा सौद ।। १२ ॥ 


२३३० 


रप्यन्ब्रन्त्िसरः है स्त्रि ! विर्व 
कर्मा प्रखिलयुभक्तियाकुशलः पतिर्यां व्यचस्वतीं 
प्रशस्तं व्यचो =- विज्ञानं सत्करणं विद्यते यस्यास्ताम्‌ 
प्रथस्वतीं उत्तमविस्ती णा विद्यायुक्ताम्‌ श्रन्तरिक्षस्य 
ग्राकाशस्य पृष्ठे भागे त्वा त्वां सादयतु संस्था- 
पयतु, सा त्वं विश्वस्मे समग्राय प्राणायाऽपानाय 
व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय युभक्र्मा 
चाराय श्रन्तरिक्षं प्रगस्तं शोधितमुदेकं यच्छ, 
ग्रन्तरिक्ं जलं हह, श्रन्तरिक्षं मधुरादिगणयुक्तं 
रोगनाशकवरदकं मा हिषीः हिस्याः । 


यो वायुः प्राण इव प्रियस्तव स्वामी मह्या 
महत्या स्वस्त्या सुखक्रियया छदिषा प्रकागेन 
शन्तमेन प्रतिशयन सुवकारकेण [त्वा] = त्वाम- 
भिपातु, सा त्वं तथा = पत्याख्यया देवतया दिव्यसुव- 
प्रदानक्रियया सहद्धिःरस्वत्‌ सूत्रात्मवायुव{ ध्रुता 
निदचलज्ञानयुक्ता सौद स्थिरा भव। १४। १२॥ 


देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं व. 
न्ष टेस्तरी! (विश्वकर्मा) सवजश्ुभ 


क्रियाग्रों में कुशल पति (व्यचस्वतीम्‌) प्रशस्त 
विज्ञान एवं सत्कार बाली, (प्रथस्वतीम्‌) उत्तम 
विस्तरत विद्या वाली (त्वाम्‌) तुभ स्त्री को (्रन्त- 
रिक्षस्य) ्राकाश के (पृष्टे) भाग मेँ (सादयतु) 
स्थापित करे; सो तू--(विदवस्मे) सव प्राणाय) 
प्राण, (ग्रपानाय) प्रपान, (व््रानाय) व्यान, 
(उदानाय) उदान, (प्रतिष्ठाय) प्रतिष्ठा, (चरि- 
त्राय) यभ कर्मो क ्राचरणा के लिए [्रन्तरिक्षम्‌) 
प्रशस्त शुद्ध जल (यच्छ) दे; (्रन्तरिक्षम्‌) जल को 
(हह) वरहा; (म्रन्तरिक्षम्‌) मधुर भ्रादि गुणोंसे 
युक्त रोगनाशक जल की (मा हिसीः) हिसा मत 
कर । 


जो (वाधुः) प्राणों के समान प्रिय तेरा स्वामी 
(मह्या) बड़ी (स्वस्त्या) सुखद क्रिया से, (दषा) 
प्रकाश से, (शन्तमेन) ग्रत्यन्त सुखकारकर कर्मं॑से 
[त्वा] तेरी (ज्रभिपातु) रक्षाकरतादहै, सोतू- 
(तया) उस (देवतया) दिव्य सुख-प्रदान करने 
वाने पति के साथ (्ङ््धिरस्वन्‌) सूक्ष्म वायुके 
समान (घ्र्‌.वा) निर्चल ज्ञान-युक्त होकर (सीद) 
स्थिर हो ॥ १४। १२॥ 


[हि स्त्रि | व्डिःकर्मा पतिः" "यां त्वा सादयतु सा त्वमन्तरिक्षं यच्छं, हह, मा हिसीः, यो वायुः" "सामी" 
त~त निपातु "सा त्वं तया" देवतया सहः" घ्र.वा नीद | 


न्वत्र प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
यथा पुरुषः स्त्रियं सत्कर्मसु नियोजयेत्‌ तथा 
स्व्यपि स्वपति च प्रेरयेत्‌, यतः सततमानन्दो 
वर्द्रेत ।। १४। १२॥ 


न्तराच््रतथ््‌ टस मन्त्रमें वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार दै ॥ जेसे-पृरूप स्त्रीक शुभकर्मोमें 
लगावे वसे स्त्री भी ग्रषने पिको युभ-कर्मोमें 
प्रेरित करे, जिससे सदा प्रानन्द कौ वृद्धि हो ॥ 


न्रएयत्ररत्रर- १. स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक कर्तव्य - पुरुप का यह प्रमुखक तव्य है कि 


वह्‌ सवयं गुभ कार्यो में प्रवृत्त होकर प्रशस्त विज्ञान वाली उत्तम विदृषौ स्तरीको श्राकाश म्रथात्‌ सत्कर्मा 
मे प्रेरित करके प्रकाडित करे। उसकी उन्नति में सदा सहाथक रहे । भ्रौर स्वधां भी शरपने पतिथों को 
गुभार्मामंटौ सदः प्ररित करं । दोनों मिलकर प्राण, श्रपान, व्पातादि शरीरस्थ वायुप्रों को स्थिर 
करके समाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सच्चरित्र होकर रहें । यज्ञादि साधनों से प्रन्तरिक्षस्थ सूक्ष्म 
जलो को सदा युद्ध करते रहें, जिसमे किसीप्रकार का रोग नहो सके । ग्रन्तरिश्चस्थ जनों के दूषित 
टानिसे टी व्रिभिन्त प्रकार के रोगोंकौ वृद्धि होती दै । ग्रतः उसको कभी हिंसित न करं । प्राणके समान 
्रिय पतिस्व्रौ की सुखद तथा यान्त कर्मो से रक्ना करे ग्रौर स्वी दिव्य मुवोको देने के कारण देव तुल्य 
पति के साध सदा स्थित रह । र । | । 


+ ++ ^ 


च 


मेँ प्रवृत्त करं १८। १२ ॥ & 


प्राची पूर्वा दिगिव राज्ञो राजमाना श्रसि, दक्षिणा 
 दिगिव विराट्‌ विविधविनयविद्याप्रकाशयुक्ता 
 श्रसि, प्रतीची परिचमा दिगिव सश्राट्‌ सम्यक्‌ सुख 
। भ्रगोले राजमाना श्रसि, उदौचौ उत्तरा दिगिव 
स्वराट्‌ यास्वयं राजते सा श्रसि, बहती मेती 

दिक्‌ अध ऊर्ध्वा इवाधिपत्नी रृटैऽधिकृता स्वरौ श्रसि 


सात्वं सर्वान्‌ पत्यादीन्‌ प्रीणीहि ।। १४ । १३॥ 
+ ४ 


पः | न्वव्रदर््ः- प्रत्र वाचक-लुष्तोपमालङ्कारः॥ 
५ धा दिशः सर्वतोऽभिव्या) विज्ञापिका श्रकषुव्धा 
¡ तथेव स्त्री शुभगुएःकर्मस्वमावेः सहिता 


्‌ ।। १४। १३॥ 


स्रष्वन्दगथर्न्वक्रखिः- हे च्वि! यात्वं 


चतुर्दश प्रध्याये ५ 


विश्वदेवः । च्डि्धाः स्पष्टम्‌ । विराट्‌ पडक्तिः। पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ग्रीष्मक्रतु काफिर व्याध्यान क्रिया द । 


 राल्यसि भाची दिगिरासि दक्षिणा दिक सम्राडसि प्रतीची दिक स्वराट्‌- 
स्युदींची दिगधिपटन्यसि वृहती दिक्‌ ॥ १३ ॥ 


| प््दगर्थः- (राज्ञो) रजमाना (श्रसि) (प्राचो) पूर्वा (दिक्‌) दिगिव (विराट्‌) विविध- 
 विनयविदाप्रकाययुव्ता (श्रसि) (दक्षिणा) (दिक्‌) दिगिव (सम्राट्‌) सम्यक्‌ सुखे भूगोने राजमाना 
(असि) (प्रतीची) पटिचमा (दिक्‌) (स्वराट्‌ ) या स्वयं राजते सा (श्रसि) (उदीचौ) उत्तरा (दिक्‌) 
।  (अधिवल्नौ) रःचिक्ता सती (शरसि) (बृहतौ) महती (दिक्‌) म्व ऊर््वा ॥ १३ ॥ । 

अव्रन्क्खः- हे स्त्रि! या त्वं प्राची दिगिव राञ्यसि दक्षिणा दिगिव विराडसि प्रतीची 


गख टे स्त्री ! जो तू- (प्राची) 
पूवं (दिक्‌) दिशा के समान (राज्ञी) राजमान= 
प्रकाशमान (अ्रसि) टै; (दक्षिणा) दक्षिण (दिक्‌) 
दिशा के समान (विराट्‌) विविध विनय, विद्या 
भ्रौर प्रका से युवत (ग्रसि) है; प्रतीची) पद्चिम 
(दिक्‌) दिशा के समान (सम्राट्‌) उत्तम रीतिसे 
सुखमय भूगोल में राजमान प्रकाशमान (्रसि) 
है; (उदीची) उत्तर (दिक्‌) दिशा के समान (स्व- 
राट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान (ग्रसि) है, (वृहती) बडी 
(दिक्‌) नीचे श्रौर ऊपर कौ दिशा के समान (ग्रधि- 
पत्नी) घर में ्रधिकार वाली पत्नीहै, सोतू- 
सव पति ्रादि जनों को तृप्त कर ।। १४। १३॥ 


स्त्रि! यात्वं प्राची दिगि `-श्रसि सात्वं सर्वान्‌ पत्यारीन्‌ प्रीणोहि| 


म्रव्रवर्थ--इस मन्त्र मेँ वाचक-लुप्तोपमा 

लंकार है । जेमे दिशां सव प्रोर व्याप्त 

विज्ञापक रौर अरक्षुव्धरहैवेसे ही स्त्री गुभ गुण 
कर्म, स्वभाव से युक्तहो ।॥ १४। १३॥ 


रय्या खर्र--९. गहाश्रम में स्त्री के कर्तव्य गृाश्रममें प्रवेश करके स्त्रियों को उचित 


किवे पूर्वं दिशा के समान विद्या से प्रकाशमान हों 
हों, परिचिम-दिला की तरह उत्तम सुलो कौ प्राप्तिका प्रपतन करने वालो हों 


क्षिणा-दिला के समान विविध विनयादि गृणों 
उत्तर-दिज्ञाकौ 


३३२ दयानन्द-यजुरवेद भाष्य-भास्करं 2; 4 


( ष श 
तरह स्व कन्तव्य-पालन से स्वयं प्रकाशमान हो श्रौर नीचे उपर की दिशाश्रोंकीतर्ह घर के सव कार्यो 
को व्यवरथत रूप में करने से घर की स्वामिनी बनकर रह । भ्रौर घर में द्वसुर, श्रादि गुरुजन की तथा 
पति की सव प्रकार से सेवा किया करे । 

२. अलङ्कार इस मन्त्र में वाचकलु्तोपमा श्रलंकार है। जैसे दिलाणं व्यापक तथा ग्रक्षुव्च 
है, वैसे ही स्विथां भौ गुभ गुरा, कर्म, स्वभाव वाली होवें ॥ १४.। १३ ॥ ॐ 


विदवेदेवाः । च्यः =प्रागप्रियपतिः । स्वराड्‌ ब्राह्मो बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
प्रीष्म्रतु का फिर व्याख्यान क्रियादै।। 
वि्वकमा त्व! सादयत्वन्तरिंक्स्य पूष्टे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्वस्य प्राणायांपानायं व्यानाय विश्व॑ ज्योतिंयच्छ। 
वायुष्रऽधिपतिस्तयां देवतयाङ्किरस्वेद्‌ धबा सीद्‌ ॥ १४॥ 
प्रब्द ५: (विदवकर्मा) सकनेष्टक्रियः (त्वा) त्वाम्‌ (सादयतु) (अन्तरिक्षस्य) जलस्य (पृष्ठे) 


उपरिभागे (ज्योतिष्मतीम्‌) वहू ज्योतिषिद्यते यस्यास्ताम्‌ (विदवस्मे) सर्वसमं (प्राखाय) (श्रपानाय) 
(व्यानाय) (विदवम्‌) सम्पू म्‌ (ज्योतिः) विज्ञानम्‌ (यच्छ) गृहाण (वायुः) प्राणा इव त्रियः (ते) तव 


(श्रधिषतिः) (तया) (देवतया) (श्रद्धिरस्वत्‌) सूयंवत्‌ (घ्रुवा) खडा (सीद) ।। १४॥ 
अअन्क्खः- टे स्ति! यो ज्योतिष्मतीं त्वा विश्वस्मे प्राणायाऽपानाय व्यानायाऽन्तरिक्षस्य पठे 
विश्वकर्मा सादयतु सा त्वं विश्वं ज्योतिर्यच्छं यो वायुरिव तेऽधिपतिरस्ति तया देवतया सह श्र.वाङ्कगिरः 


स्वत्‌ सीद । १४॥] 


स्रप््रन्डाश्र्न्व्रखः हे स्त्रि ! यां 
ज्योतिष्मतीं वहु ज्योतिविद्यते यस्यास्तां त्वा त्वा 
विहवस्म सवेस्मं प्राणायाऽवानाय व्यानायाऽन्त- 
रिक्षस्य जलस्य पृष्ठे उपरिभागे विडवकर्मा सकलेश्- 
क्रियः सादयतु, सा त्वं विश्वं सम्पूर्णा ज्योतिः 
विज्ञानं यच्छ गृहाण । 


यो वायुः प्राया इव प्रियः ते तव श्रविवतिरस्ति, 
तया देवतया सह घ्रुवा टटा श्रद्धिरस्वत्‌ सूथ्यंव 
सीद ।॥ १८४।१४॥ 


= 


च्ष्वरा्श्र टे स्त्री! (त्वा) तुभ (ज्योति- 
प्मतीम्‌) वहत ज्योति वाली को (विश्वस्म) सव 
(प्राणाय) प्राण, (ग्रपानाय) प्रपान, (व्यानाथ) 
व्परान के लिए (्रन्तरिक्नस्य) जल के (१८४) उपर 
(विश्वकर्मा) सक्रल इष्ट--क्रियाभ्र। दाला पुरुष 
(सादयतु) स्थापित करे; सो तू-(विश्वम्‌) सम्पृणं 
(ज्योतिः) विज्ञान को (यच्छ) ग्रहण कर । 


जो (वायुः) प्राणों के समान प्रिय (ते) तेरा 
(ग्रधिपतिः) स्वामी द (तया) उष (देवतया) दिव्य 
गुणों वाते परति के साथ (घ्रूवा) दद होकर 
(ग्रद्धिरस्वन्‌) सूर्यं के समान (पीद) स्थिर हो ॥ 


[हेस्त्रि! यां ज्योतिषनतीं त्वा ` ` ` व्िहवकर्मां सादयतु सा त्वं चिठिवं ज्योति्ंच्छ] 


न्च; स्त्री व्रह्माचयेण स्वयं विदृषी 
भूत्वा शरीरात्मवलवद्धंनाय स्वापत्येभ्यो विज्ञानं 
सततं प्रदद्यात्‌ । 


च्ररत्ऋर््र सत्री व्रहमाचयं ने स्वयं विदुषी 
हकरशरीरप्रौर श्यामाक वल कीवरद्धिके लिए 
श्रपने सन्तानो को विज्ञान सदा प्रदान करे । 


४ 
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[ उपसंहरते ] 

स्थ ं कृतम्‌ ।। १४। १४ ॥ यह ग्रीप्म-ऋतु का व्याख्यान कियाद ॥ 
एख््रस्रर + का परम कत्तेव्य- गृहाश्रम में प्रवे से पूवं स्त्रियोंकोयोग्यदहै कि 
ौ १9२ ब्रह्मचर्यादि नियमों के पालन से तेजस्वी ्रौर विद्याम्नि से पृं प्रकारामान वनें। 
मभ मे जकर ८ शुभकार्थो मे निपुण पुरुष को प्राणा, ग्रपान तथा व्यान इन तीनों प्रकार के 
संम मे रखने में सहायक हो । क्योकि इनके संयमसे गरीर सदा नीरोग तथा स्वस्थ रहता 
इचा ज्ञान-विज्ञान के ग्रहणा मे सदा उद्यत रहे । श्रपनी सन्तान को ज्ञानके प्रकाशसे सदा 
का प्रदर्शन किया करं । श्रौर जो प्राणो के समान श्रिय पति है, उस दिव्य गुणौ वाले पति के साथ 
' तरह नियमित होकर स्थिर रहे ।। १४। १४॥ @ 


, ~ + विश्वदेवः । ऋत््रच्छः = स्पष्टम्‌ । स्वरादुत्करृतिः। पट्‌जः।॥। 
श्रथ वषंत्तव्यास्यायते 
ग्र वर्षाऋतु का व्याख्यान क्रिया जाता है ॥ 


1, 
नेभेश्च नमस्यश्च वापिकवृत्‌ ऽ ््रदन्तःश्े पराऽसि कल्पेतां वावांपृथिवी 
कल्पन्तामाप ऽ ओष॑धय॒ः कल्पन्तामग्नयः पृथङ मम॒ ज्यष्ठयांय॒ सव्रताः । 
ये ऽ अग्रथः समनसोऽन्तरा चावपृथिवी 5 इमे वारिकावृत्‌ 5 अभिकल्प॑मानाः 
। इमि देवा 5 अभिसंविशन्तु तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरे सीदतम्‌ । १ ॥ 
। , प्पब््र्थः- (नभः) नह्यन्ति घना यस्मिन्‌ स श्रावणो मासः (च) (नमस्यः) नमरसु भवो 
वदः (च) (वार्षिकौ) वषसु भवौ (ऋतू) वत्तृसम्बन्धिनौ (श्रगनेः) उप्मणा (श्रन्तःश्लेषः) मध्ये 


(सीदतम्‌) ।। १५ ॥ 

अन्त्यः हे स्त्रीपुरुषौ ! युवां यौ नभङ्च नमस्यङ्च वापिकावृत्‌ मम ज्येष्ठाय 

तां ययोरगनेरन्तःर्ेषोऽस्यस्ति याभ्पां सह द्यावापृथिवी कल्प्ता तार्या युवा ङुत्पेतां यथाप श्रोषध- 

ं कल्पन्तामग्नयः पृथक्‌ कल्पन्ते तथा सव्रताः समनसोऽग्नयः कल्पन्तां य इमे द्यावापुथिवी कल्पेते तौ 

त॒ श्रभिकल्पमाना देवा इन्द्रमिव तया देवतया सहाऽभिसंविशन्तु तयोरन्तरा ङ्जिरस्वद्‌ 

॥ १५॥ 

ापाच्छयशरनखः- हे स्त्रुरषो ! _ न्म्य दे स्वौ-पुरुपो ! तुम दोनो - 

#ै नभः नह्यन्ति धना यस्मिन्‌ स श्रावणो जो (नभः बादलों को वांधने कः श्रावण मास 
नभस्थः नभस्सु भवो भद्रमदः च वाषिकौ है (च) श्रोर जो (नभस्यः) बादलों में विद्यमान 

ऋतू ववरततुसम्बन्धिनौ मम ज्येष्ट्याय भद्रपद मास है (च) ये दोनों (वाषिकौ) वर्षा 
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परशषस्यभावाय कल्पेतां समथयतः, ययोरम्नेः उमया 
श्न्तःक्लेषः मध्ये स्पर्यो यस्य श्रसि=-श्रस्ति, याभ्य 
सह द्यावापृथिवो कल्पेतां समथंयतः, ताभ्यां युं 
कत्पेतां समथं यतः । 


यथाऽऽप श्रोषधघयःच कल बन्तां समथंयन्ताम्‌, 
शरम्नयः पृथक्‌ कल्पन्ते, तथा सत्रताः समानानि 
व्रतानि --नियमा येषान्ते समनः समानं मनो = 
ज्ञानं येभ्यस्ते श्रग्नयः कल्पन्तां समथंयन्ताम्‌ । 


ये इमे दयावापृथिवौ कल्पेते, तौ वाषिकौ 
वर्षासु भवौ ऋतू वृष्टप्रापकौ अ्रभिकल्पमानाः 
प्रमितः सुखाय समर्थयन्तः देवाः इन्द्रमिव यथा 
विद्य॒तं तया देवतया सहाभिसंविलञन्तु ग्राभिमुख्येन 
सम्यक्‌ प्रविशन्तु तयोरन्तरा मध्ये श्रद्धिरस्वत्‌ 
ध्रुवे सौदतम्‌ ।। १४ । १५ ॥ 


# 


दयानन्द-यजुरवेदभ ष्य-भास्कर 


सःवन्यो (ऋतू) ऋतु (मम) मेरी (जये"ठ्चाय) 
उत्तमता के लिए (कल्पैताप) समथं टवं । जिनमें 
(ग्रग्नेः) ऊष्मा का (ग्रन्तःदनेषः) मध्य स्पशं 
(ग्रस) दहै, जिनसे (द्यावापृथिवी) प्रकाश ग्रौर 
भूमि (कल्पेताम्‌) समथं होते है! उनसे तुम दोनों 
(कल्पेताम्‌) समथं होवो । 


जेमे- (ग्रापः) जल शौर (ग्रोषधयः ) ग्रोष- 
धियां (कल्पन्ताम्‌) समथं होती है, (म्रग्नयः) 
ग्रग्नियौं (पृथक्‌) अलग (कल्पन्ते) समर्थं होती 
है, वेमे (सत्रताः) तुल्य व्रत==नियम वाले (सम- 
नसः) तुल्य मन = ज्ञान वाने (्रग्नयः) विद्धान्‌ लोग 
(कल्पन्ताम) समथं होवे । 


जो (इमे) ये (द्यावापृथिवी) प्रकाश श्रौर 
भूमि (कल्पेते) समर्थं है, भ्रौर उस (वार्षिकौ) 
वर्षा सम्बन्धी (ऋत्‌) बृष्ि-परापक ऋतु को (ग्रभि- 
कल्पमानाः) सव श्रोर से सुख के लिए समथं 
वनाने वाले (देवाः) विद्धान्‌ (इन्द्रमिव) विद्युत्‌ के 
समान (तया) उस (देवतया) दिव्य गुणो वाली 


वर्षा के साथ (ग्रभिसंविशन्तु) घर में प्रवेश करं 
वैसे तुम उन (ग्रन्तरा) वर्षा ऋतु के मासो में 
(अरद्किरस्वत्‌) सूर्यं के समान (प्रवे) निश्चल 
होकर (सीदतम्‌) स्थिर रहो ।। १४। १५॥।। 


[हे स्तरीपुरुषौ ! `` `वाषिकावतू मम ज्येष्ठाय कल्पेताम्‌ ` ] 


न्च इस मन्त्रम उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा प्रलङ्कार हैँ ॥ मनृष्य--वि्रानों के 
समान वर्षा में सामग्री का संग्र करे, जिससे 
वर्षा में सत्र सुख हों ॥ १४। १५॥ 


स्ऋव््ायरः म्रत्रोपमावाचकलृप्तोपमालड- 
कारौ । मनुप्यैविद्द्वद्‌ वर्षासु सामग्री संग्राह्या, 
यतो वर्षासु सर्वाणि सुखानि भवेयुः ॥। 


न्नष्यस्रगर- १. वर्षाऋतु में कर्तव्योपदेश- सभी स्तरी-पुरुषों का कत्तव्य है कि श्रावरा 
गनौर भाद्रपद मास वर्पा~कतुके टै, इनमें ग्रग्नि का मध्य स्प होता दहै ्रतः शरीरके स्वास्थ्य के लिए 
विलेष प्रयल करे । गरीरस्थ जटराग्नि मन्द हो जाती है, मच्छरादि उत्पन्न होने से तरह-तरह की 
बीमारियां उत्पन्न होने काभय रहता दै, ग्रतः इन मासो को उत्तम स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए विद्वानों 
की तरह व्रतो तथा नियमों का पालन करे, सहदय-भाव से रहँ । वर्षाहोने से विभिन्न प्रकार की 
ग्रोषधि्यां उत्पन्न होती है, वे भी रोगों की निवृत्तिके लिए समर्थं होव । वर्षा-क्रतु मे सभी सुख देने 
वाने पदार्थो का संग्रह करके विद्यत्‌ की तरह दिव्य गणो को ग्रहण करं ग्रौर सूयं की तरह जीवनो को 
नियमित बनाकर स्वास्थ्य-प्राप्ति करिया करं । 


' " चतुदश प्रध्याय 
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२. श्रलकार- इस मन्त्र मे उपमा तथा वादव-लुष्तेपमा श्रलवारररै। टिद्यत्‌ तथा सूयं वेः 


भी स्व्ी-पुरुष जीवनो को बनाये ॥ १४। १५॥ @ 


। श्रत पुरुषव्यत्ययः ।। १६ ॥ 


अअन्त्रखः टे 


। ५. रत्रष्रब्डगश््र्त््िखः हे मनुष्याः । 
पदार्था यस्मिन्‌ स कात्तिकः च शारदौ शरदि 
ऋतु वलप्रदौ यथा मम ज्येष्ट्चाय प्रशस्त 
वाय भवतः, ययोरग्नेरन्तःद्लेषः मध्यस्य 
==ग्रस्ति, तौ द्यावापुथिवी कल्पेतां सम्थंयतः, 
श्रोषधयच कल्पन्तां समथेयन्ताम्‌, सव्रताः 
पमाः श्रग्नयः वहिःस्थाः पुथक्‌ कल्पन्तां समथं- 
येऽन्तरा मध्ये समनसः मनसा सह वत्तं- 
शरीरस्थाः इमे द्यावापृथिवी कल्पेतां 
ज्ञारदौ गरदि भवौ ऋतु बलप्रदौ 
` यथा विद्यतम्‌ श्रसिकल्पमानाः अभित 


विश्वेदेव: । ऋ त्रच्र; = स्पष्टम्‌ । मुरिगृत्करृतिः । पडजः ॥ 
श्रथ श्रहतुरव्यख्यायते ।। 

=, श्रव शरद्‌ ऋतु का व्याख्यान किया जाता ।। 

 इषश्चाजंशं शारदावृतत 5 अयर॑न्तःशलेपोऽसि कल्पेतां यावापृथिवी कल्पन्तामाप 
ऽ ओष॑धयः कल्थंन्तामग्रयः पृथङ मपर ज्येष्टाय सव्र॑ता; 
सम॑नसोऽन्तरा दयावा पृथिवी 5 इमे शरद्वत्‌ 5 अभिकल्पमाना ऽ इन्द्र॑मिव देवाऽ 
अभिसंविशन्तु तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌ । १६ ॥ 
ष्रब्ड्श्रः- (इषः) इष्यतेऽसावादिवनो मासः (च) (ऊर्जं) ऊर्जन्ति सवं पदार्था यस्मिन्‌ स 
(च) (शारदौ) गरदि भवौ (ऋतू) वलप्रदौ (्रग्नेः) (ग्रन्ःदलेषः) 
। ) (द्यावापृथिवी) (कल्पन्ताम्‌) (रापः) (ग्रोषधयः) (कल्पन्ताम्‌) (श्रगनयः) वहिःस्थाः 
` (प्रथक्‌) (मम) (ज्येष्ठाय) प्रगस्तसुखभावाय (सव्रताः) संनियमाः (ये) (ज्रगनयः) गरीरस्थाः (समनसः) 

मनसा सह वत्तंमानाः (श्रन्तरा) मध्ये द्यावापृथिवी इमे (शारदो) (ऋत्‌) (ग्रभिकल्पमानाः) (इन्द्रमिव) 
(देवाः) (श्रभिसंविक्न्तु) (तया) (देवतया) सह (अद्धिरस्वत्‌) प्राकागवत्‌ (ध्रुवे) निदचलयुखे (सीदतम्‌) 


ये ऽ अग्नयः 


च्यस्पड 


(श्रसि) ग्रस्त 


श््ररत्रपण्छर्थ- (सीदतम्‌) यहां पुरुषव्यत्यय से प्रथम पुरुष के स्थान पर मध्यमपुरुष हूम्रा है । 
मनुष्याः ! याविषङ्चोजंइच शारदाव्‌ यथा मम ज्येष्ठचाय भवतो ययोरग्ने- 


र्ऋस्तरर्ध्य- हे मनुष्यो ! जो-- (इषः) कामना 
के योग्य अ्रारिवन मास है (च) ग्रौर (ऊजं) 
जिसमे सव पदार्थं ऊर्जा=-बल को प्राप्त करतें 
वह्‌ कात्तिक मास है (च) ये दोनो (लारदौ) 
शरद्‌ सम्बन्धी (ऋत्‌) बलप्रद ऋतु जैसे (मम) मेरे 
(ज्यैष्ठचाय) प्रशस्त सुख के लिए है, जिनमें 
(अग्नेः) ऊष्मा का (ग्रन्तःलेषः) मध्य स्पशं (म्रसि) 
है; वै दोनों (च्ावापरथिवी) प्रका ग्रौर भूमिको 
(कल्पेताम्‌) समर्थं करते है, (म्रापः) जल श्रौर 
(ओषधयः) भ्रोषधियां (कल्पन्ताम्‌) समथं होती 
है, (सव्रताः) नियम सहित (ज्रग्नयः) बाह्य 
ग्रम्निां (पृथक्‌) ग्रलग॒(कत्पन्ताम्‌) समथं होती 


कै 
दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


सुलाय समर्थयन्तः देवा श्रभिसंविकञनतु ञराभिपव्येन रहै, (इमे) ये (द्यावापृथिवी) प्रकाश प्रर भूमि 
सम्यक्‌ प्रविशन्तु, तथा तया देबतया सह | अर्धि- (कल्पेताम्‌) समथं होती है; (शारदौ) शरद 
रस्व१] आकाशव ः ध्रुवे निरचलमुखे सीदतं = सम्बन्धी (ऋत्‌) बलप्रद ऋतु को (इन्द्रमिव) 
विद्युत्‌ के समान (अ्रभिकल्पमाना; ) सुख के लिषए 
समर्थं बताने वाने (देवाः) विद्वान्‌ लोग (ग्रभिसं- 
विशन्तु) घर में प्रवेश करते दहै वंसे (तया) उस 
(देवतया) दिव्य गणो वाली शरः ऋतु के साथ 
(अरङ्किरस्वत्‌) श्राकाश के समान (घ्रवे) निश्चल 
सुख वाले होकर (सीदतम) रहो ।। १४। १९६ 


[हे मनुष्याः ! यौ इषश्चोजंऽच शारदावृत्‌ यथा मम ज्येष्ठाय मवतो `` | 


२३६ 


गच्छतः सीदतः ।। १४ । १६ ॥ 


मर्थः प्रत्रोपमालङ्कारः॥ हे मनुष्या! न्च्रतर््य टस मन्तरमे उपमा प्रलंकारहै॥। 
ये शरदयुपयुक्ताः पदार्थाः सन्ति, तन्‌ यथायोग्यं हे मनुष्यो ! जो शरद्‌ ऋतु मेँ उपयुक्त पदाथं हैँ उन्हे 
संस्कृत्य सेवध्वम्‌ ।। १४। १६॥ यथायोग्य संस्कृत शुद्ध करके सेवन करो ॥ 


=7ष्खसगर १. शरद्ऋतु मे कत्तव्योपदेश  शरद्‌-ऋतु के श्राश्चिन तथा कात्तिक मास 
हे । ये दोनों मास कामना करने योग्य श्रौर ऊर्जा-शक्ति को बढाने वाले होतेरैँ। इसऋतुमेश्रग्निका 
मध्य स्पदां होने से शरीर की मन्दाभ्नि रहती है । रतः विभिन्न प्रकार की ग्रोषधियों के सेवन से रग्नि 
की वृद्धि कर श्नौर यम-नियमों का पालन करक शरीर के बल को वटाव । प्रकाश श्रौर भूमि को श्रग्नि- 
होत्रादि से समर्थं वनाव । विच्युत के समान उत्तम गुणों को धारण करके परमेश्व्य॑वान्‌ वनं । सभौ 
पदार्थो को संस्कृत करके सेवन करं । इस दिव्य गुणों वाली शरद्‌ ऋतु में श्राकाह्च कौ तरह स्थिर होकर 
रहें । 

२. श्रलङ्कार दस मन्त्रम उपमा. अ्रलङ्कार है। सभी मनुष्य इन्द्र को तरह दिव्य गुणा वाले 
होकर तथा श्राकाश की तरह स्थिर होकर रहे ।। १४। १६॥ @ 


विश्वदेवः । छ न्ट परत्र = श्रायुरादयः। भुरिगतिजगती । धैवतः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
गरद्‌ऋतु का फिर व्याख्यान किया है ॥ 


आयुमं पाहि प्राणं म पाद्मपानं य पाहि व्यानं मरं पाहि चमे पाहि श्रोत 
मे पाहि वाच॑म्मे पिन्व मनो मे जिन्वात्मान॑म्मे पाहि ज्योर्तिमे यच्छ ॥ १७ ॥ 
प्प्रद्छ्श्प्रः [ज्रायुः) जीवनम्‌ (मे) मम (पाहि) (प्राणम्‌) (मे) (पाहि) (श्रपानम्‌) (मे 
(पाहि) (व्यानम्‌) (मे) (पाहि) (चक्षुः) दर्गनम्‌ (मे) (पाहि) (श्रोत्रम्‌) श्रवणम्‌ (मे) 0५ 
(वाचम्‌) वागीम्‌ (मे) (पिन्व) सुचिक्षया सिच (मनः) (मे) (जिन्व) प्रीणीहि (श्रात्मानम्‌) चेतनम्‌ 
(मे) (पाहि) (ज्योतिः) विज्ञानम्‌ (मे) म्यम्‌ (यच्छ) देहि ॥ १७॥ । 
अन्त्रः टे रििपूरुष वा त्वं शरस्तावायुमं प्रहि प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानंमे 
पाहि चक्षुमं पाटिध्रोत्रंमे पाहि वाचं मे पिन्व मनो मे जिन्वात्मनिं मे पाहि ज्योति्मं यच्छ।। च ॥ 


5 
^ 


॥ 
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"क 


चतुदश श्रव्याय २३७ 


ब्डबश्रणिन्च्तिखः- हेस्िपृरुष वा! न्त्रक -टेस्तरौ वा पुरुष! तू-गरद्‌-ऋतुमे 
शरहतावायुः जीवनं मे मम॒ पाहि रक्ष, प्राणं (मे) मेरे (ग्रायुः) जीवन की (पाहि) रक्षा करः; (मे) 
॥ ॥ पाहि रक्ष, श्रपानं मे मम पाहि रक्त, व्यानं मेरे (प्राणम्‌) प्राया की (पाहि) रक्षा करः; (मे) 
मम पाहि रक्ष, चक्षुः दर्शनं मे मम पाहि रक्ष, मेरे (ग्रपानम्‌) श्रपान की (रक्ष) रक्षा कर; (मे) 
श्रवणं मे मम पाहि रक्ष, वाचं वाणींमे मम॒ मेरे (व्यानम्‌) व्यानकी (रक्ष) रक्षा कर; (मे) 
मे) 

) 


` पिन्व सुरिक्षया सिच्च, मनो मे मम जिन्व प्रीणीहि, मेरे (चक्षुः) नेवं की (रक्ष) रक्षा कर; ( 


श्रात्मानं चेतनं मे मम पाहि रक्ष, ज्योतिः विज्ञानं मेरे (श्रोत्रम्‌) कानों की (रक्ष) रक्षा कर; (मे 
मे मम यच्छ देहि ।॥ १४। १७ ॥ मेरी (वाचम्‌) वाणी को (पिन्व) सुशिक्षा से 
४ सींच, (मे) मेरे (मनः) मन को (जिन्व) तृप्त कर; 
(मे) मेरी (ग्रात्मानम्‌) ग्रात्मा की (पाहि) रक्षा 
कर; (मे) मुभे (ज्योतिः) विज्ञान (यच्छ) प्रदान 

कर || १४। १७ ॥ 

[हे स्तरिपुरुष वा | त्वं शरहतावायुमें पाहि' ` ` | 
न्त्रगच््श्वः- स्री पुरुषस्य पुरुषः स्त्रियास्च स्त्र स्त्री पुरुष की श्रौर पुरुषस्त्री 


यथाऽऽ्युरादीनां बरृद्धिः स्यात्तथैव नित्यमाचरेताम्‌ ।॥ की जसे श्रायु म्रादिकी वृद्धि होवे वंसादही नित्य 


‰: 


& 


श्राचरणा करे । १४। १७ ।। 
न््रर्खरत्णर- शरद्‌ऋतु मे कत्तव्योपदेश- सभी स्व्री-पुरुषों को उचितदटै कि वे ्रपने 
जीवन की रक्ता नित्य किया करें । जीवन कौ रक्षा के लिए प्राण, अ्रपान तथा व्यान इन तीनों प्रकार 
कै प्राणों की सतत रक्षा करं । ज्ञान के साधन नेत्र, श्रोत्र ग्रौर वाणी को सुरिक्षासे तुप्त रक्खें। इसी 
प्रकार सुख-दुःख के मूल कारण मन को वशमें करके श्रात्माकी शक्ति बट्ट । ग्रौर विविध विज्ञान की 
प्राप्ति का सतत प्रयत्न किया करं । वेसे तो सभी ऋतुग्रो में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, किन्तु 


9 


गर्मी श्रौर सर्दी की सन्धि होने के कारण शरद्‌ ऋतु में विदेष ध्यान रखना चाहिये ॥ १४। १७ ॥ क 


विश्वदेवः । छ न्ब्द्र रित = श्रानन्दादयः। भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 
स्त्रीपुरषेः कथं विज्ञानं वद्धंनीयमित्याह ।। 
स्त्री पुरुषों को कंसे विज्ञान बढ़ाना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
मा च्छन्दः प्रमा च्छन्द॑ः प्रतिमा च्छन्द ऽ अश्रीवयश्छन्द; पडाक्तिश्छन्दं ऽ उष्णिक्‌ 
छन्दों वृहती छन्दोऽनुष्टुप्‌ छन्दो विराट्‌ छन्दो गायत्र छन्दखिष्टुप्‌ छन्दो जगती छन्द॑: ॥ १८॥ 
प्प्रब्ड्श्रः (मा) यया मीयते सा (छन्दः) भ्रानन्दकरी (प्रमा) यया प्रमीयते सा प्रज्ञा 
(छन्दः) बलम्‌ (प्रतिमा) प्रतिमीयते यया क्रियया सा (छन्दः) (अ्रह्लीवयः) यदस्यति कामयते च तदल्ा- 


बथोऽन्नादिकम्‌ (चन्दः) वलकारि (षडःव्तिः) पंचावयवो योगः (छन्दः) प्रकाशः उष्णिक्‌) स्नेहनम्‌ 
(छन्दः) (बहती) महती प्रकृतिः (छन्दः) (ग्रनुष्टुष्‌) सुलानामनुष्टम्भनम्‌ (छन्दः) (विराट्‌) विविधविद्या- 


प्रकाशनम्‌ (छन्दः) (गायत्री) या गायन्तं त्रायते सा (छन्दः) (त्रिष्टुष्‌ ) यया त्रीणि सुखानि स्तोभति सा 


(छन्दः) (जगती ) गच्छति सर्वं जगदस्यां सा (छन्दः) ।॥ ६८ ॥ 
अन्व्रखः- हे मनुष्याः ! युष्माभिमछिन्दः प्रमाच्छन्दः प्रतिमा छन्दोऽस्रीवयश्छन्द पडक्ति- 


रेरे 


इन्द उष्णिक्‌ छन्दो बृहती छन्दो 
स्वीकृत्य विज्ञाय च सुखयितव्यम्‌ ।। १८ ॥ 


सत्रप्न्दथर्न्त्रिखः--हे मनुष्याः ! युष्मा- 
निर्मा यया मीयते सा छन्दः प्रानन्दकरी, प्रमा यया 
प्रमीयते सा प्रज्ञा छन्दः बलं, प्रतिमा प्रतिमीयते 
यया क्रियया सा छ्न्दः, श्रल्लीवयः यदस्यति कामयते 
च तदस्रीवयोऽन्नादिकं छन्दः बलकारि पडि.क्तः 
पञ्चावयवो योगः छन्दः प्रकाशः उष्िक्‌ स्नेहनं 
छन्दः, बृहती महती प्रकृतिः छन्दः, श्रनुष्ट्ष्‌ सुखा- 
नामनुष्टम्भनं छन्दः, विराट्‌ विविधविद्याप्रकादनं 
छन्दः, गायत्री या गायन्तं त्रायते सा छन्दः, 
्रिष्टुष्‌ यया त्रीणि सुखानि स्तोभति सा छन्दः, 
जगती गच्छति सर्वं जगद्यस्यां सा छन्दः, स्वीकृत्य 
विज्ञाय च सुवयितव्यम्‌ ।। १४। १८ ॥ 


1 


दयानन्द-यनुवंदभाष्य-भास्कर 
जुष्टुप्‌ छन्दो विराट्‌ छन्दो गायत्री छन्दस्विषटुप्‌ छन्दो जगती छन्दः 


न्य्व हे मनुष्यो ! तुम-(मा) 
जिससे जाना जाता है वह मन (छन्दः) श्रानन्द- 
कारी है, (प्रमा) जिससे निश्चय कियां जाता है 
वह वुद्धि (छन्दः) बल है, (प्रतिमा) जिससे प्रत्येक 
को जाना जाता है वह प्रतिमा (छन्दः) श्रानन्द- 
कारी है, (श्रस्रीवयः) जो बल श्रौर कान्ति-वद्धेक 
रन्त प्रादि (छन्दः) बलकारी है, (पर्क्तः) पाँच 
ग्रवयवों वाला योग (छन्दः) प्रकाश है, (उष्िक्‌) 
स्नेह करना (छन्दः) ्रानन्दकारी है, (बृहती) 
महान्‌ प्रकृति (छन्दः) सुखदायक है, (अनुष्टुप्‌) 
सुखो का प्राश्रय करना (छन्दः) सुखकारक है, 
(विराट्‌) विविध विद्याश्रों का प्रकाश करना 
(छन्दः) आआनन्दकारी है, (गायत्री) गायक की 
रक्षा करना (छन्दः) श्रानन्दकारी है, (व्रिष्टरप्‌) 
तीन सुखो को प्राप्त करना (छन्दः) ्रानन्दकारी 
है, (जगती) सब जगत्‌ की गति का प्राधार= 
ईश्वर (छन्दः) श्रानन्दकारी है; उसे स्वीकार करके 
एवं जानकर सुखी रहो ॥ १४ । १८ ॥ 


[हे मनुष्याः ! युष्माभिर्मा छन्दः ` रवौृत्य विज्ञाय च सुखयितव्यम्‌ | 
स्त्रः ये मनुष्याः प्रमादिभिः स्तपच्रवर्थ- जो मनुष्य प्रमा==वुद्धि श्रादि 
साध्यानि धर्म्याणि कर्माणि साध्नुवन्ति ते सुखा- से सिद्ध करने योग्य धर्मयुक्त कर्मोको सिद्ध करते 
लङ्‌ कृता भविति ।। १४। १८ ॥ है वे सुख से श्रलंकृत होते दँ ।। १४। १८ ॥ 
च्पछ्खरस्त्रग-विज्ञान की वुद्धि के उपाय--जो मनुष्य विज्ञान की उन्नति से सुखो को 
वटाना चाहते ह, वे सर्वप्रथम सव को जानने के साधन मन को संयम मेँ करके श्रानन्द को बढाए । तद- 
नन्तर निर्चय॒ करने वाली वुद्धिके बलको वदां । मन ग्रौर बुद्धि के सहयोग से ज्ञान-वधन होता है । 
ज्ञान से भौतिक पदार्थो के विज्ञान को जानकर श्रन्नादि बलवर्धेक पदार्थो को वदाय । सांसारिकः 
उन्नति करते हृए ईश्वर कौ उपासना करके परम सुख मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करे । क्योकि 
ईश्वर ही पृथिवी ग्रादि पांच श्रवयवोंके योग से संसारके पदार्थोँको बनातारै, वह सुखों का ग्राश्रय 
रै, विविध विद्याग्नों का प्रकाश करने वाला है, गायक श्र्थात्‌ श्रपने भक्तों की रक्षा करने वाला है, 
सव॒ जगत्‌ का एक मात्र ्राश्रय है, मरौर शारीरिक मानसिकं तथा ब्राध्यात्मिक सुखो का 
दातादहै ।॥ १४। १८॥ @ 


विहवदेवः । ष्तरु्िठ्ख7च्टयखः = स्पष्टम्‌ । श्रार्षी जगती । निषादः ॥ 


"५ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सत्री पुरुषों को विज्ञान कंसे बढाना चाहिए, इसका फिर उपदेश क्या है ॥ 


चतुदश प्रध्याय 


। पृथिवी छन्दोऽनतरिकं छन्दो योण्डन्दृः समाण्ठम्दो नक्षत्राणि छन्दो वाक 
8 खद मन्॒छनदः कृषिण्चन्दो रण्यं छन्दो गोण्छन्द्‌।ऽजाच्छन्दोवण्ठन्द | १९ ॥ 


प्वच्ध््रः- (पृथिवी) भूमिः (छन्दः) स्वदन्दः (्रन्तरिक्षम्‌) श्राकादाम ( 

1 छन्दः) (द्यौः 
^ (छन्दः) (समाः) वर्षाणि (छन्दः) (नक्षत्रारि) (छन्दः) (वार्‌) (चन्दः) (सनः (क 
; ५ 9 (कदः) (हिरण्यम्‌) सुवर्णं म्‌ (छन्दः) (गौः) (चन्दः) (श्रना) (चन्दः) (शरव्वः) 
(छन्दः । 
।  _ अन्त््रखः- हे स्वरीपुरुषाः ! यूयं यथा परथिवी छन्दोऽन्तरिक्षं छन्दो दयौख्छन्दः समाददन्दो 
त्राणि छन्दो वाक्‌ छन्दो मनच्छन्दः कृषिदचन्दो {हिरण्यं छन्दो गौरछन्दोऽजाच्छन्दोऽरवङ्छन्दोऽस्ति 
। विद्याविनयधर्माचरणोषुं स्वाधीनतया वत्त्वम्‌ ॥ १६॥ 


 र्रप्त्रन्टश्रन्त्रखः- ठे स्त्रौपुरषाः ! यूयं स्सर्थ रे स्वी-बुरुपो ! तुम- जस 

पृथिवी भूमिः छन्दः स्वच्छन्दः, श्रन्तरिक्तम्‌ (प्रथिवी) भूमि (छन्दः) स्वच्छन्द है, (म्रन्तरिक्षम्‌) 
छन्दः स्वच्छन्दः, द्यौः प्रकाशः छन्दः श्राकाग (छन्दः) स्वच्छन्द ट (यौः) प्रकारा (छन्दः) 
स्वच्छन्दः, समाः वर्षाणि छन्दः स्वच्छन्दः नक्षत्राणि स्वच्छन्द दै, (समाः ) वपं (चन्दः) स्वच्छन्द है 
"न्दः स्वच्छन्दः, वाक छन्दः स्वच्छन्दः, मनः छन्दः (नक्षत्राणि) नक्षत्र (छन्दः ) स्वच्छन्द हैँ, (वाक्‌ ) 
। स्वच्छन्दः, कृषिः भूमिविनेखनं छन्दः स्वच्छन्दः, वाणी (छन्दः) स्वच्छन्द है, (मनः ) मन (छन्दः) 
हिरण्यं सुवर्णं छन्दः स्वच्छन्दः, गोदचन्दः स्वच्छन्दः, स्वच्छन्द है, (कृषिः) कृपि (छन्दः) स्वच्छन्द 
श्रना छन्दः स्वच्छन्दः, श्ररवः छन्दः स्वचन्दः श्रस्ति, (हिरण्यम्‌) सोना (छन्दः) स्वच्छन्द है, (गौः 
तथा विद्याविनयधर्माचरणेषु स्वाधीनतया वत्तध्वम्‌ । (छन्दः) स्वच्छन्द है, (ग्रजा) वक्री (चन्दः) 
| स्वच्छन्द है, (ग्रः) घोड़ा (छन्दः) स्वच्छन्द है, 
वसे विद्या, विनय श्रौर धर्माचरण में स्वाधीनता 
से वर्ताव करो ।॥ १४। १६ ॥ 


4 [हि स्त्रीपुरुषाः ! शयं यथा पृथिवो छन्दः, कृषिश्छन्दः, हिरण्यं छन्दः, गोदचन्दः | 


च्छात्रः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्रप्र््य- इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
षेः स्वच्छविद्याक्रियाभ्थां स्वातन्व्येण पृथि- ्रलंकार है ।। स्त्री-पुरुष स्वच्छ गुध विद्या ग्रौर 
दाथनिां गुणादीन्‌ विज्ञाय कृष्यादिकमेभिः क्रिया =ग्राचरणा से स्वतन्त्रता से पृथिवी श्रादि 
दि प्राप्य गवादीन्‌ सं रक्ष्ये वर्य मून्नेयम्‌ ॥ पदार्थो के गुण प्रादि को जानकर, कृषि ्रादि 
कर्मो से सुवणं प्रादि प्राप्त करके, गौ श्रादि पभो 

च की संरक्षा से एेश्वयं को उन्नत करे ॥ १४ १६ ॥ 


न्र्खरर--१. विज्ञानकी वुद्धि के उपाय विज्ञान की वृद्धि के लिए यह परमावर्यक 
करं विज्ञान का ्रभिलाषी मनुष्य श्रपने सव कार्यो में पृथिवी ्रादि की तरह स्वतन्त्र हो, भ्र्थात्‌ उसका 
एसा स्वच्छ होना चाहिए जिससे उसकी बुद्धि, मन, ब्रत्मादि स्वतन्त्रता से सोचने मे समथं हो । तव 
विज्ञान की वृद्धि होती है। पृथिवी आदि पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करके उन्टे जीवनोपयोगी बनाने का 
त करे । कृषि सम्बन्धी साधनों कै प्राविष्कारों से सुवर्णादि एेडवयं की प्राप्ति करं । उस घनसे गाय 
दि उपकारक पञ की रक्षा करके सव तरह उन्नत होने का पुरुषाथं किया करं । 


२४० 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य भास्कर 


२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा अलङ्कार है । पृथिवी आकाश श्रादि कौ तरह 
मनुष्य धर्माचरण मे भी स्वतन्त्रता से व्यवहार करं ॥ १४। १६ ॥ हः 


विश्वदेवः । अरन्खगन्डयखरः--भौतिकारन्यादयः । भुरिग्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री पुरुषों को विज्ञान कंसे बढाना चाहिए, उसका फिर उपदेश किया है ॥ 


अधिदेवता वाता देवता सूर्यौ देवत। चन्द्रमां देवता वस॑वो देवतां शद्रा देवतांऽऽदित्या 
देवतां मरुतां देवता विग्वै देवा देवता वृहस्पतिरदेवतेन्रौ देवता वर्णो देवतां ॥ २० ॥ 


प्रब्दः - (श्रग्निः) प्रकटः पाचकः (देवता) देव एवं दिव्यगुणत्वात्‌ (वातः) पवनः ( 
(देवता) (वसवः) वसुसंज्ञकाः प्रसिद्धाग्यादयोऽ्टौ (देवता) 
( 


(स्यः) सविता (देवता) (चन्द्रमाः) 


(रुद्राः) प्रारादय एकादश (देवता) (श्रादित्याः) दवादशमासा वसुरुद्रादिसंज्ञका विद्रांसर्च (देवता) 


देवता) 


॥ 


रह्माण्डस्थाः प्रसिद्धा मनुष्या विद्रंस ऋत्विजः । मरुत इत्यृत्विङ्नाम० ॥ निघं° ३। १८ ॥ (देवता) (विवे) 


सवं (देवाः) 
पालकः (देवता) ( 


यगुरायुक्ता मनुष्याः पदा्थश्चि (देवता) (बृहस्पतिः) बृहतो वचनस्य ब्रह्माण्डस्य वा 
) विदयुत्प रमेश्वर्य्य वा (देवता) (वरुणः) जलं वरगुणाढचोर्थो वा (देवता) ॥२०।। 


श्रस््रणतर- (मरतः) निघण्टु ३। १८ मेँ 'मरुतः' शन्द ऋत्विक्‌-नामो मे पठा है । 


अजन्च्जसत्र 


खीपुरुषाः ! युष्माभिरग्निर्देवता वातो देवता सूर्य्यो देवता चन्द्रमा देवता 


वक्षवो देवता र्द्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता विख्वेदेवा देवता बहस्पतिर्दवतेन्द्रो देवता वरुणो 


देवता सम्यग्विज्ञेयाः ।। २० ॥ 


सत्रप््रन्टव्र्न्च्रखः- हे स्त्रीपुरुषाः । 
युष्माभिरग्निः प्रकटः पावकः देवता देव॒ एव दिव्य- 
गुणत्वाद्‌, वातः पवनः देवता देव एव दिग्यगुण- 
त्वात्‌, सुग्येः सविता देवता देव एव दिव्यगुखात्वात्‌, 
चन्द्रमाः इन्दुः देवता देव एव दिव्यगुणत्वाद्‌, वसवः 
वसुसंज्ञकाः प्रसिद्धाऽग्न्यादयोऽष्टौ देवता देवा एव 
दिन्यगुरत्वाद्‌, रुढा: प्राणादय एकादश देवता 
देवा एव दिव्यगुणत्वार्‌, श्रादित्याः द्रादशमासा वसु- 
रुद्रादिसंज्ञका विद्रांसइच देवता देवा एव दिन्यगण- 
त्वाद्‌, मरतः ब्रह्माण्डस्थाः प्रसिद्धा मनुष्या विद्वांस 
ऋत्विजो देवता देवा एव दिव्यगगात्वार्‌ विश्वेदेवा 
सवं दिव्प्गुरायुक्ता मनुष्याः पदार्थाह्च देवता देवा 
एव॒ दिन्यगुरा त्वाद्‌ बहस्पतिः बृहतो वचनस्य 
ब्रह्माण्डस्य वा पालकः देवता देव एव दिव्यगुश- 
त्वाद्‌, इन्द्रः विद्युत्परमेश्वर्य्यं वा देवता देव एव 
दिव्यगुणत्वाद्‌, वरुरः जलं वरगुणादचोऽ्थो वा 
देवता देव एव दिव्यगुणत्वात्‌ सम्यग्‌ विञेया: ।। 


न्तपस्रतर्् टि स्त्री-पुरुषो ! तुम-- (ग्रग्निः) 
प्रसिद्ध श्रग्तिको (देवता) दिव्य गुणों वाला होने 
से देवता, (वातः) वायु को (देवता) दिव्य गृणों 
वाला होने से देवता, (सूर्यः) सूयं को (देवता) दिव्य 
गुणों वाला होने से देवता, (चन्द्रमाः) चन्द्रमा को 
(देवता) दिव्य गणो वाला होने से देवता, (वसवः) 
प्रसिद्ध ्रम्नि ग्रादि भ्राठ वसुश्रों को (देवताः) दिव्य 
गुणों वाले होने से देवता, (रुद्राः) प्राण भ्रादि 
ग्यारह रुद्रो को (देवता) दिव्य गणीं वाले होने से 
देवता, (ग्रादित्याः) बारह मास ग्रौर वसु, सद्र तथा 
ग्रादित्य नामक विद्वानों को (देवता) दिव्य गुणों 
वाले होने से देवता, (मरुतः) ` ब्रह्माण्ड के प्रसिद्ध 
मनुष्य, विद्रान्‌ एवं ऋत्विजो को (देवता) दिव्य 
गुणों वाले होने से देवता, (विद्वेदेवाः) सब दिव्य 
गुणों से युक्त मनुष्य श्रौर पदार्थो को (देवता) 
दिव्य गणो वाले होने से देवता, (बृहस्पतिः) 
वृहत्‌ वचन वा ब्रह्माण्ड के पालक को (देवता) 


चतुर्दश ्रष्याय ३४१ 


दिव्य गुणों वाला होने से देवता, (इन्द्रः) विद्युत्‌ वा 
परम एेश्वयं को (देवता) दिश्य गणो वाला होने से 
देवता, (वरुणः) जल वा्रष्ठ गृर्णो से भरपूर 
| पदां को (देवता) दिव्य गणो वाला होने से देवता 
4 उत्तम रीति से समो | १४।२०॥ 
धः [हे स्तरीपुरुष। ! युषनाभिरग्नरदेवता ` 'वि्वेदेवा देवता, बृहस्पतिर्देवता  -सम्यग्विजञयाः ] 
श्रः ये दिव्याः पदार्था, विद्वांसः न््ऋ््र जो दिव्य पदार्थं तथा विद्वान्‌ है 
` दिव्यगर गुर,कमस्वभावत्वाद्‌ देवतासंज्ञां वे दिव्य गुल, कर्म, स्वभाव वाने होने से देवता 
। कटलाते हैँ । 
देवतानां देवतात्वान्महादेवः सवस्य धर्ता, ग्नौर जो देवताग्रों का देवता होने से महादेव 
ता, व्यवस्थापकः, प्रलापकः, सवंशक्तिमान- सवका धर्त्ता, सष्टा, रक्षक, व्यवस्थापक, वतलाने 
, तमपि परमात्मानं सकलाधिष्ठातारं सवं वाला, सर्वशक्तिमान्‌, ग्रज--ग्रजन्मा है उस 
जानीयुः ।। १४। २० ॥ परमात्मा को भौ सवका ्रचिष्टाता सव मनुष्य 
9 जानें ।। १४।२० ॥ 
 न््= स्रद्टवर््रः--विदवेदेवाः==विद्रांसः। वृहस्पतिः ==महादेवः, सर्वस्य र्ता, खष्टा, पाता, 
:+ प्रलापकः, सवंशक्तिमान्‌, ग्रजः, परमात्मा, सकलाधिष्ठाता । 
` अन्खव्त्र ठ्ख्रन्खग्त्र (क) ^ प्र) यज्ञ में देवता शन्दसे किसका ग्रहण होतादै? 
जो-जो वेद मेके है, उन्ही-उन्दींका ग्रहण होतादै। इसमे यह यजुर्वेद का प्रमाणदहैक्रि-- 
वता०) कमंकाण्ड प्र्थात्‌ यज्ञक्रिया में मख्य करके देवता शब्द से वेद-मन्त्रो का टी ग्रहण करते 
क्योकि जो गायत्पादि छन्दः वे ही देवता काते हँ ग्रौर इन वेद-मन्त्ो से ही सव विद्याभ्रों का 
भीहोतादहै। इसमें यह कारणा टै कि जिन-जिन मन्त्रो मेँ श्रग्नि' ग्रादि गन्द ह, उन-उन मन्त्रों 
उन-उन शब्दों के भ्रर्थो का श्रनि! भ्रादि देवता नामोंसे ग्रहण होतादै। मन्त्रो का देवता नाम 
है कि उन्हीं से सव म्रर्थो का यथावत्‌ प्रका होता है (ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका वेदविषयविचार ) ॥ 
(ख) ““श्रग्निदवता०, इस मन्त्र मेँ भी भ्रमति का प्रथम प्रौर विष्णुका श्रन्त में ग्रहण किया 
न्त-निवारण) ॥ 
 न्ञरुखस्त्रगर-- विज्ञान की वृद्धि के उपाय-- विद्वानों का कत्तव्यहै किवेपदार्थंको जान 
¦ उसे उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयत्न करे । प्रग्नि, वायु, सूयं, चन्द्रमा तथा विद्युत्‌ ये दिव्यगण युक्त होने 
ता है । इनके दिव्यगुणों तथा इनके नियमों का ज्ञान करके उनको मानव जीवन के लिए उपयोगी 
इसी प्रकार भ्राठ वसु, ग्यारह द्र ग्रौर वारह भ्रादित्य भौ दिव्यगुणयुक्त होने से देवता कहलाते 
इन्द वश मे रखकर बुभ कार्यो मे लगा हुश्रा मनुष्य भी देवता बन जाता है । ग्रौर जो पूरणा 
सु, रद्र तथा भ्रादित्य संज्ञक है, ्रथवा ऋत्विगादि हैँ, म्रथवा वरुणादि दिव्यरक्तियां है, ये दिव्य- 
देवता कहलाती दँ । ग्रौर सव देवताग्रों से बड़ा तथा सवका नियन्ता रक्षक देव परमात्मा है, 
परमानन्द की प्राप्ति करनी चाहिए ॥ १४।२०॥ @ 
विश्वदेवः । चिद्धि = स्पष्टम्‌ । निचूदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
कि प्रकरिका विदुष्या भवितव्यमित्याह ।। 
विदुषी स्त्री कंसी हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 
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मृद्धास 
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सि राद श्वास धरुणां धृत्येषि धरणी । 
आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षमाय त्वा ॥ २६॥ 


प््न्दार््रः- (मूर्धा) उत्कृष्टा (अ्रसि) (राट्‌) राजमाना (ध्रुवा) द्धा =-स्वकक्षायां गच्छन्त्यपि 


निदचला (श्रसि) (धरुणा) पुष्िकत्रीं (ध्री) 
जीवनाय (त्वा) त्वाम्‌ (वच॑से) अन्नाय (त्वा) 
रक्षाये (त्वा) त्वाम्‌ । २१॥ 


धारिका (श्रसि) 
त्वाप (कृष्यै) कृषिकर्भेणे 


भ्रस्ति (धरणी) प्राधारभूता (श्रायुषे) 
(त्वा) त्वाम्‌ (क्षेमाय) 


अन्त्यः हे स्ति! या त्वं सूय्यंवन्मूर्दासि राडिव ध्रवसि धरुणा घरणीव धच्येसि तामा- 
युषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्य त्वा क्षेमाय त्वामहं परिगृह्णामि ॥ २१॥ 


रपरन्टाश्रन्व्खिः हे स्त्रि) या त्वं 
स्यवत्‌ मूर्धा उत्कृष्टा श्रसि, राट्‌ राजाना 
इव ध्रुवा टटा = स्वकक्षायां गच्छन्त्यपि निश्चला 
श्रसि, घरुरा पुष्टिकरी धरसी ्राधारभूता इव 
धर्त्री धारिका श्रि तमायुषे जीवनाय, त्वा त्वां 
वच॑से अन्नाय, त्वा त्वां कृष्य कृषिकर्मरो, त्वा त्वां 
कषेताय रक्नाये [त्वा ] =त्वामहं परिगृह्णामि ॥। 


गष हे स्त्री ! जो तू- सूरय के 
समान (मूर्द्धा) उत्कृष्ट उत्तम (ग्रसि) है, (राट्‌) 
राजा के समान (घरवा) अपनी कक्षा मे गति 
करती हुई भी निश्चल (ग्रसि) है, (घर्णा) 
पुष्टि करने वाली (धरणी) ्राधारभूत पृथिवौ के 
समान (धरती) सव को धारण करने वाली (ग्रसि) 
है; सो (त्वा) तुभे (आयुषे) जौवन के लिए, (त्वा) 


तुभे (वर्चसे) ग्रन्न के लिए, (त्वा) तुभं (कृष्य) | 


कृषि-कर्मं के लिए, (त्वा) तुभं (भैमाय) रक्षाके 
लिए, [त्वा | तुभे मेँ स्वीकार करता ह ॥ 


[हेस्व्रिया त्वं" मूर्धासि, राडिव ्र.वाऽसि, कृष्य त्वा क्षेमाय त्वा =-व्वाप्रहं परिगृह्णामि | 


म्व्रवर्थः- यथोत्तमाङ्खन स्थितेन शिरसा 
सवषां जीवनं, राज्येन लक्ष्मीः, कृष्या अ्रन्नादिक, 
निवासेन रक्षणं जायते, 


म7च्र्थ्र जसे उत्तमाङ्ग रूप शिर के 
स्थित होने से सवका जीवन, राज्य से लक्ष्मी, 
कृषि से ग्नन्न म्रादिग्रौर निवाससे रक्षा होती है, 
तथा-- 


[धरणीव धत्रय॑सि | 


सेयं सर्वेषामाधारभूता मातृवन्मान्यकर्त्री भूमि- 
वत्तते तथा सती विदृषी स्त्री भवेदिति ॥ 


सो यह सवकी श्राधारमूत माता के समान 
मान्य करने करने वाली भूमि है, वसे सती विदूषी 
स्त्री भी होवे ।॥ १४।२१॥ 


न्त्रा० प्रन्धतर्यः- मूर्दा=-उत्तमाङ्गम्‌ । धरणी =सरवेषामाधारभूता । धर्त्री = मातुवन्मान्य- 


कर्त्री भूमिः। 


च्तरख्यसत्रजर- विदुषी स्त्रियों का कर्तव्य जो सूयं के समान उक्कृष्ट श्रथवा मानन्‌ 


समाजमें मृख स्थानीय विदृषी स्त्रियां टै, उनको सदा विरोध भावना छोडकर श्रपनी मर्यादाग्रों को 
टता तथा निश्रलता से पालन करना चाहिए । क्योकि दूसरे मनुष्य विद्वानों का ही भ्रनुकरण करते है । 
वे सवका पोपणा करने वाली श्रौर धारण करने वाली पृथिवी के समन होनी चाहिये। मनुष्यो का 
भी परम-कर्तव्य दै कि णेसी देवता-स्वरूप विदुषी स्त्रियों का सदा सम्मान क्रिया करं ॥ १४। २१ ॥ ॐ 


चतुदश प्रध्याय 

विइवदेवः । च्िन्डु्प =-स्पष्टम्‌ । निचृदुष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
पुनः पत्नी कोटी स्यादित्याह ॥। 

\ फिर शली कंसी होवे, इस विषय का उपदेश किया है ।॥। 
यन्त्री राद्‌ यन्द्रयधि यनी धुषा धर्त्री | 
इषे लार्ने खा रय्यै खा पोषाय त्वा॥२२॥ 
प््रब्धदर्ः- (यन्त्री) यःत्रवस्स्थिता (राट्‌) प्रकाशमाना (यन्त्री) यन्त्रनिमित्ता (श्रि) 
नी) भ्राकषंणोन नियन्तुं शीला, (घ्रुवा) श्रागाशवदहदा (श्रसि) (धरित्री) सर्वेषां धारिका (इषे) 


छासिद्धगरे (त्वा) त्वाम्‌ (ऊर्जे) पराक्रमप्राप्तये (त्वा) त्वाम्‌ (रथ्ये) लक्ष्म्ये (त्वा) त्वाम | पोषाय) 
7) त्वाम्‌ ॥ २२॥ 


१ अन्त्रख्‌ः टैखि! या त्वरं यन्त्री राट्‌ यन्त्री भूमिरिवाऽसि यमनी घ्रवा धरित्रयसित्वेषे 
` त्वोज त्वा रथ्ये त्वा पोषाय चाहं स्वीकरोमि ॥ २२ ॥ 
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` स्रप््न्ट्थ्रट्न्त्रिखः- हे स्त्रि !या त्वं ग्रासय हेखी! जो तू- (यन्त्री) यन्त्रो 
यन्त्रवस्स्थिता राट्‌ प्रकाशमाना यन्त्री के समान, (राट्‌) प्रकाशमान, (यन्त्री) यन्त्रो के 
"+ व॒ यन्वनिमित्ता श्रि, यमनौो शआराकरपेण निमित्त भूमि के समान (श्रसि) है, (यमनी) 
 „ नियन्तुं शीला, ध्रुवा प्राकाशवद्‌ हृढा धरित्री सर्वेपां श्राकर्पण से नियमन करने वाली (घ्र वा) ्रआाकाड 
धारिका श्रसि, त्वा त्वाम्‌ इषे इच्छासिद्धये त्वा के समान द्र, (धरित्री) सबको धारण करने वाली 
छ्‌, ऊजं पराक्रमप्राप्तये त्वा त्वां रथ्यं लक्ष्म्ये (ग्रसि) है; सो (त्वा) तुभे (इषे) इच्छा-सिद्धि के 
स्वात्वां पोषाय चाऽह स्वीकरोमि ॥ १४।२२॥ लिए, (त्वा) तुभे (अजं) पराक्रमकी प्राप्ति ऊँ 
` जः लिए, (त्वा) तुभे (रय्यै) लक्ष्मी के लिए श्रौर 
4 (त्वा) तुभे (पोषाय) पृुष्टिके लिए मै स्वीकार 
करता हं ।। १४।२२॥ 


[ हे स्त्रि! भूमिरिवासि, यमनो. ` `श्रसि, यन्त्री ` असि] 


‡ 


 च्ऋव्र्यः- या खी भूमिवत्‌ क्षमान्विता, न्ख जो स्री भूमिके समान क्षमासे 
` अ्रन्तरिक्षवदक्षोभा, यन्तरवज्जितेन्द्िया भवति, सा युक्त, प्रकाश के समान क्षोभ-रहित, यन्त्रो के 

`  कुलदीपिकाऽस्ति ।॥ १४। २२ ॥ समान जितेन्द्रिय होती है वह कुलदीपिका होती 
च, है ।॥ १४। २२॥ 


१.५ ५ न सन्दर; यन्त्री ==भूमिवत्‌ क्षमान्विता । यमनी =अ्रत्तरिक्षवदक्षोभा । यन्त्री ~ 
।  यन्तरवज्जितेन्द्रिया ।। 

> ॥ न्अरुख्रसत्रर- कुलदीपिका स्त्रियों के कत्तव्य जो स्त्रियां यन्व्रकी तरह नियमों तथा 
का पालन करक परम प्रकाशमान वे दूसरों को म्यदिा में रखने वालो होती हँ । नियमन करने 
, जितेन्द्रिय स्त्रियां सारे परिवार को सृुव्यवस्थ्ति रखने मे समथं होती हैँ । वे सत्य-संकल्पों पर हद्‌ 
र अरन्नादि पदार्थो से, पराक्रम की बृद्धिसेश्रौर रेश्वयं की वबृद्धिसे सारे कुल का धारण-पोषण करने 
होती हैँ ।। १४।२२॥ @ 


की च 
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३४४ 
विश्वदेवः । खच्ञः संवत्सरः । पूवस्य भुरिग्राह्यी पडाक्तिर्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः । गर्भा इत्यत्तरस्य भुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
श्रथ संवत्सरः कीटशोऽस्तीत्याह ॥ 
ग्रव संवत्सर कंसा है, यह उपदेश किया है 
आ।शुस्तिवद्धान्तः पैन्चदशो व्योमा सप्तदशो धरुण ऽ एकविथशः मतेततर्टादशस्तपो 
नवदशोऽभीवर्सः संविशशो वर्चो द्राविश्रशः सम्भरणख्रयोविशशो योर्निशत्‌- 


विशः गभौः पञ्वव्रिशः ऽ ओजंचिगवः करुरे$त्रिशशः पर॑तिष्ठा त्रयस्तरिशशो 
ब्रधरस्यं विष्टपं चतस्तिश्रश नाकः षट्त्रथ्शा विवत्तोष्चसारिथशा धते चतष्रोपः ॥ २३॥ 


प््रद्धर्यः- (आशुः) (त्रिवृत्‌) शोते चोष्णो द्वयोर्मध्ये च वत्त॑ते सः (भान्तः) प्रकाशः 
(पच्चदश्षः) पञ्चदानां पूरणः पद शविधः (व्योमा) व्योमवद्विस्तृतः (सप्तदशः) सप्तदशविधः (धरः) 
धारणगुणः (एकविज्ञः) एकविशतिधा (प्रतुत्तिः) रीघ्रगति (श्रष्टादज्ञः ) अष्टादशधा (तपः) संतापो 
गुणः (नवदश्ञः) नवदलधा (श्रभौवत्तः) य पराभिमृख्ये वत्तते सः (सविज्ञ) विगत्या सह वत्तमानः 
(वर्चः) दीप्तिः (दाविज्ञः) द्वाविरतिधा (संभरणः) सम्यग्‌ धारक (त्रयोविश्षः) त्रयोविशतिधा (योनिः) 
संयोजको वियोजको गुणः (चतुविज्ञः) चतुविशतिधा (गर्भाः) गभधारर शक्तयः (पञ्चविज्ञः) व 
विशतिधा (श्रोजः) पराक्रमः (त्रिणवः) सप्तविशतिधा (क्रतुः) कमं प्रज्ञा वा (एकव्रिशः ) एकत्रिशद्धा 
(प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठन्ति यस्यां सा (त्रयस्त्रिंशः) त्रयस्त्िशत्‌ प्रकारः (ब्रध्नस्य) महतः (विष्टपम्‌) व्याप्तिम्‌ । 
्रत्र विष्‌ धातोर्बाहुलकादौणादिकस्तपः प्रत्ययः (चतुरतरशञः) चतुस्तिशद्रिधः (नाकः) भ्रानन्दः (षट्‌त्रिजञः) 
षट्‌ त्रिशतूप्रकारः (विवत्तः) विविधं वतते यस्मिन्‌ सः (अ्रष्टाचत्वारिश्ः) श्रष्टाचत्वारिशद्धा (ध्रम्‌) 
धारणम्‌ (चतुष्टोमः) चत्वारः स्तोमाः = स्तुतयो यस्मिन्‌ संवत्सरे सः ॥ २३ ॥ 

श््रस्रणणर्््र्‌ (विष्टपम्‌) यहां विष्‌ घातु से बहुलवचन से ग्रौणादिक तप प्रत्यय हुश्राहै। 

अअन्त्रखः- हे मनुष्याः! यूयं यस्मिन्‌ संवत्सर ग्रागुस्त्रिन्रद्‌ भान्तः पञ्चदशो व्योमा सप्तदशो 
धरुण एकविगः प्रतूत्तिरष्टादशस्तपो नवदशोऽभीवत्तंः सविशो वर्चो द्राविशः संभरणास्त्रयोविशो योनिश्चतु- 
विशो गर्भाः पश्चविश ्रोजस्त्रिणवः क्रतुरेकत्रिशः प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिंशौ ब्रध्नस्य विष्टपं चतुस्विशो नाकः 
षट्‌ त्रिंशो विवर्तोऽष्टाचत्वारिगो धरर चतुष्टोमोऽस्ति तं संवत्सरं विजानीत । २३ ॥ 


स्रप््रन्टव्थरटन्च्रखः- हे मनुष्याः ! युयं न्त्रस्य टे मनुष्यो ! तुम-- जिस 


यस्मिन्‌ संवत्सर ्रादयुस्त्रिवृत्‌ गीते चोष्यो दयो- 
मध्ये च वत्तते सः भान्तः प्रकादः पञ्चदशः पच- 
दशानां पूरणः पचदशविधः व्योमा व्योमवद्िस्तृतः 
सप्तदशः पप्तदशविधः धरुणः धारणगुणः, एक- 
विज्ञः एकविशतिधा प्रतुत्तिः शीधघ्रगतिः, श्रष्टादशः 
ग्र्टादगधा तपः सन्तापो गुणः, नवदशः नवदशधा 
श्रभोवत्तः य॒ ग्राभिमृख्येन वर्तते सः, सविः 
विगत्या सह॒ वर्तमानः वर्च॑ः दीप्तिः, द्राविशः 
हवाविशतिधा संभररणः सम्यग्‌ धारकः त्रयोविंशः 


संवत्सर =वषं मे (भ्राञ्युः) प्राप्त होने वाला 
(त्रिवत्‌) गीत, उष्ण श्रौर शीतोष्ण तीन प्रकार 
का (भान्तः) प्रकाश है, (पच्चदशः) पन्द्रह प्रकार 
का (व्योमा) भ्राकराश रहै, (सप्तदशः) सत्र 
प्रकारका (धरुणः) धारण गुण है, (एकविंशः) 
इक्कीस प्रकार की (प्रतूत्तिः) गीघ्र-गति है, (ग्रष्टा- 
दशः) म्रठारह प्रकार की (तपः) सन्ताप गुणै, 
(नवदशः) उन्नीस प्रकार का (ग्रभीवर्तः) मृख्य 
वत्तवि है, (सविशः) बीस प्रकार कौ (वर्चः) दीप्ति 


चतुर्दश प्रध्याय ह 


तिधा योनिः संयोजको वियोजको गुणः, दहै, (द्राविशः) वाईस प्रकार का (संभरगः) भली- 
<. वशः चतुविश्षतिधा गर्भाः गर्भधारणशक्तयः, भति धारण करने वाला गृणा है, (त्रयोविः ) 
ञ्चविशः प्चविशतिधा श्रोजः पराक्रमः, त्रिणवः तेईस प्रकार का (योनिः) संयोजक ग्रौर विधोजक 
सप्तविशतिधा क्रतुः कमं प्रज्ञा वा, एकव्रिज्ञः एक- गुर दै, (चतुविशः) चौवोस प्रकार का (गर्भाः) 
त्रिशद्धा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठन्ति यस्यां सा, त्र्थास्त्रज्ञः गर्भं धारण की शक्तियां रै, (पंचविः) पच्चीस 
४ २ त्रयरस्तशत्‌ प्रकारः ब्रध्नस्थ महतः विष्टं व्याप्तिः, प्रकार का पराक्रम, (वरिणावः ) सत्ताईस प्रकार 
च चतुरस्त्रः चतुस्विशद्विधः नाकः श्रानन्दः षट्‌त्रि्ञः का (क्रतुः) कर्म वा वुद्धि दै, (एकव्रिशः) इकत्तीस 
षटूत्रिशत्‌प्रकारः विवर्तः विविधं वर्तते यस्मिन्‌ प्रकार की (प्रतिष्टा) प्रतिष्ठा दै, (त्रयस्विराः) 
सः श्रष्टाचत्वारिज्ञः ग्रष्टाचत्वारिशद्धा धरर धारणं तंतीस प्रकार की (व्रध्नस्य ) महन्‌ की तं ) 
। चतुष्टोमः चत्वारः स्तोमाः == स्तुतो यरिमन्‌ व्याप्ति टै, चतुस्त्रि) चौँतीस प्रकार का । त ५) 
१ संवत्सरे सः श्रस्ति, तं संबत्रं विजानीत ॥ श्रानन्द हैः (षट्‌त्रिशः ) छत्तीस प्रकार का (विवर्तः ) 

विविध वरत्तावि है, (ग्रष्टाच्त्वारिगः) ग्रडतालीस 
प्रकार का (धत्रम्‌) धारण गण टै तथा 
(चतुष्टोमः) चार स्तोम=स्तुतियों वाली है 
उस संवत्सर वषं को जानो ।॥ १४।२३॥ 


4 


[हे मनुष्याः ! यूयं यस्मिन्‌ संवत्सर श्राशुस्तिवत्‌ ` श्ररित, तं संवत्सरं विजानीत | 
न्ऋपव््रार््ः--यस्य संवत्सरस्य सम्बन्धिनो ग्त्रारत्र्थ- जिस संवत्सर--वपं के 
भ्ूतभविष्यद्‌ वत्तंमानादयोऽवयवाः सन्ति तस्य॒ सम्बन्धी भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान श्रादि भ्रव- 
सम्बन्धादेते व्यवहारा भवन्तीति यूयं बुध्यध्वम्‌ ।। यव दँ उसके सम्बन्ध सेये मन्व्रोकत व्यवहार होते 
ह एेसा तुम जानो ।। १४। २३ ॥ 
स्त्र< प्न्ट्रथः- त्रिवृत्‌ = मूतभविष्यदुवत्तंमानादयः। 
| -र्यखसगर-- संवत्सर में कत्तव्य-कर्म - वपं में तीन प्रकार कासमय ्राता टै उष्ण, 
शीतल तथा शीतोष्णा । इन मे दारीरादि को स्वस्थ रखने के लिए श्रावद्यक है कि सभी मनुष्ये वषमे 
कव शौर बथा कत्तव्य है, इसे जाने । जव ऋतु वदलती है, तव श्रनेक प्रकारके रोग पेदाहो जते 
श्रतः यह जानना श्रतीव प्रावद्यक है कि किस समय क्या कमं करना चाहिए । प्रकृति के संयोजक प्रौर 
वियोजक गुणों को, उनके व्यावहारिक रूप को, उनको जीवन मे धारण करने के प्रकार को जानना 
बहुत ही श्रावदयक है । इन पूर्वोक्त व्यवहारो को न जानने से मनुष्य तीनों ऋतुग्रो मे दुःखी रहता हे 
है श्रौर जानने वाला मनुष्य प्रसेक ऋतु का स्वागत करता है श्नौर सदा स्वस्थ रट्ता टँ ॥ १४।२३॥ ॐ 
क. 
" विवदेवः । न्रेच्यच्जिन्त्रः विद्वांसः । भुरिग्विकृतिः। मध्यमः ॥। 
4 श्रथ मनुष्येः कथं विद्या अधीत्य किमाचरणीयमित्याह ॥ 
श्रव मनुष्य किस प्रकार विद्या पट्‌ के कंसा प्राचरण करे यह उपदेश क्रिया हे ॥ 
अमेर्थागोऽसि दीक्षाया ऽ आधिपत्यं व्ह्मं॑स्पृतं तताम । 
इन्द्र॑स्य भागोऽसि विष्णोराधिपत्यं ज्ञ स्पृतं पञ्चदश स्तोमः | 
नृचक्षसा भागोऽसि धातुराधिपत्यं जनित्र स्पृत सदश स्तामः। 
मित्रस्य भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यं द्विवो दृतं सपृतऽएकविश्श स्तोमः ॥ २४ , 


३४६ दानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


प््रद्ट्र्थः- (श्रगनेः) सूर्यस्य (भागः) विभजनीयः (श्रसि) (दीक्षायाः) ्रह्मचयदिः (श्राचि- 
पत्यम्‌) (ब्रह्य) ब्रह्वित्कुलम्‌ (स्पृतम्‌) प्रीतं सेवितम्‌ (त्रिवृत्‌) यत्त्रिभिः कायिकवाचिकमानसेः साधनः 
दादधं वत्ते (स्तोमः) यः स्तूयते (इन्द्रस्य) विद्यूतः परमंश्वयस्य वा (भागः) (श्रसि) (विष्णोः) व्याप 
कस्य जगदीश्चरस्य श्राधिपत्यम्‌) (क्षत्रम्‌) क्षात्रधरमप्राप्तं राजन्यकूलम्‌ (स्पृतम्‌) (पञ्चदशः) पचदशानां 
पूर्णाः (स्तोमः) स्तोता (नृचक्षसम्‌) पेया नृभिः स्यायन्ते तेषाम्‌ (भागः ) (श्रसि) (धातुः) धरत 
(श्राधिपत्यम्‌) अ्रधिपतेर्भावः (जनित्रम्‌) जननम्‌ (स्पृतम्‌) (सप्तदज्ञः) (स्तोमः) रतावकः (मित्रस्य) 
(भागः) (रसि) (वरुणस्य) प्रेष्ठोदकसमूहस्य वा [श्राधिपत्यम्‌) (दिवः) प्रकाशस्य (वृष्टिः) र्षा 
(वातः) वायुः (स्पृतः) सेवितः (एकविशशश्ञः) (स्तोमः) स्तुवन्ति येन सः ।। २४ ॥ 

अअन्त्रखः- है विदन्‌ ! यस्त्वमग्नेरभागः संवत्सर इवाऽसि स त्वं दीक्षायाः स्पृतमाऽचिपत्यं 
ब्रह्म प्राप्नुहि । यस्त्रिवत्स्तोम इन्द्रस्य भाग इवासि स त्वं विष्णोः स्पृतमाधिपत्यं क्षत्र पराप्नुहि ! यस्त्वं 
पञ्चदञञ स्तोमो नचक्षसां भाग इवासि स त्वं धातुः स्पृतं जनित्रमाधिपत्यं प्राप्नुहि । यस्त्वं सप्तदश स्तोमो 
मित्रस्य भाग इवासि स त्वं वरुणस्याधिपत्यं याहि । यस्त्वं वातस्प्ृतं एक विशस्तोम इवासि तेन त्वथा दिवो 


वृष्टिविधेया ॥ २४ ॥ 


स्रप््रन्ट्श्रन्च्रिखः- हे विदन्‌ ! यस्त्व 
मग्नः सूय्यंस्य भागः विभजनीयः संवत्सरः इवासि, 
स त्वं दीक्षायाः ब्रहाचय्यदिः स्पृतं प्रीतं = सेवितम्‌ 
ग्राधिपत्यम्‌ ग्रधिपतेभविं ब्रह्य ब्रहम वित्कुलं प्राप्नुहि । 


यस्त्रिवृत्‌ यस्त्रिभिः कायिकवाचिकमानसेः 
साधनैः युद्धं वत्तते स्तोमः यः स्तूयते इन्द्रस्य विद्युतः 
परमश्चय्यंस्य वा भागः विभजनीयः इवाऽसि, स त्वं 
विष्णोः व्यापकस्य जगदीरवरस्य स्पृतं प्रीतं 
सेवितम्‌ श्राधिपत्यम्‌ श्रधिपतेभरविं क्षत्रं क्षात्रधमं- 
प्राप्तं राजन्यकूलं प्राप्नुहि । 


यस्त्वं पञ्चदल्ञः पच्चदगानां पूरणः स्तोमः स्तोता 
नृचक्षसां येऽर्था नृभिः ख्यायन्ते तेषां भागः विभज- 
नीयः इवाऽसि, स त्वं धातुः धत्त; स्पृतं प्रीतं = सेवितं 
जनित्रं जननम्‌ श्राधिपत्यम्‌ श्रधिपतेभविं प्राप्नुहि । 


यस्त्वं सप्तदज्ञः सप्तदशानां पूणः स्तोमः 
स्तावकः मित्रस्य भागः विभजनीयः इवाऽसि, स त्वं 
वरुणस्य ्रष्टोदकसमूहस्य वा श्राधिपत्यम्‌ ग्रधि- 
पतेभविं याहि । 


न्ष हे विद्वान्‌! जो तू--(ग्रग्नेः) 
सूयं के (भागः) विभाग करने योग्य संवत्सर वषं 
के समान (ग्रसि) है, सो तू- (दीक्षायाः) ब्रह्मचयं 
ग्रादि का (स्पृतम्‌) सेवन (्राधिपत्यम्‌) श्रधिपति- 
भाव (ब्रह्म) भ्रौर ब्रह्मवित्‌ कुल को प्राप्त कर । 


जो (च्रिव्रत्‌) कायिक, वाचिक ग्रौर मानसिक 
साधनों से जुद्ध (स्तोमः) स्तुति के योग्य, (इन्द्रस्य) 
विद्युत्‌ वा परम एेश्वयं के (भागः) भाग के समान 
(ग्रसि) है; तू-- (विष्णोः) व्यापक जगदीश्वर की 
(स्पृतम्‌) सेवा (्राधिपत्यम्‌) श्रधिपति-भाव, 
(क्षत्रम्‌) क्षाव्रधमं को प्राप्त क्षत्रियकुल को प्राप्त 
कर । 


जो तू- (पदशः) पन्द्रहवां (स्तोमः) स्तुति 
करने वाला, (नृचक्षसाम्‌) नरोंसे व्याख्या करने 
योग्य पदार्थोके (भागः) भागके समान (श्रसि) 
है, सो तू- (धातुः) धर्ता जगदीश्वर की (स्पृतम्‌) 
सेवा (जनित्रम्‌) सृष्टि [ग्राधिपत्यम) ग्रौर ्रधिपति 
भावको प्राप्त कर। 


जो तु (सप्तदशः) सत्तरहवां (स्तोमः) 
तोत। (मित्रस्य) मित्र के (भागः) भागक समान 
(ग्रसि) है; सोत्र (वरुणस्य) श्रःठ जल-समूह्‌ के 
(ग्राधिपत्यम्‌) प्रचिपत्ति-भ।व को प्राप्त कर । 


क चतुदश श्रध्याय ३४७ 

त्वं वातः वायुः स्पृतः सेवितः एकविज्ञाः जो तू-- (वातः) वायु के तुल्य (स्पृतः) सेवनीय 

£ स्तुवन्ति थेन सः इवासि तेन त्वया दिवः (एकविंशः) इककीसवां (स्तोमः) स्तोता क समान 

शस्य बुष्टिः वर्षा विदेया ।। १४ । २४॥ (श्रसि) है, इसलिए तू-(दिवः) प्रका कौ (वृष्टि) 
वर्षा कर ।। १४ । २४ ॥ 

[हेविद्रन्‌ ! `^ "त्वं दीक्षायाः स्पृतमाधिपत्यं' "प्राप्नुहि | 


च्यः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्भारः॥ ग्न्य टय मन्त्र मे वाचक-दुप्तोपमा 
चे बाल्यावस्थामारभ्य सज्जनोपदिष्टविदाग्रहणाय श्रलंकार है; जो बाल्यावस्था से नकर सज्जनों 
` प्रयत्नेनाधिपत्यं लभन्ते ते-- से उपदिष्ट विद्या को ग्रहण करने के लिए प्रयत्नसे 
॥ आधिपत्य को प्राप्त करतेटैवे-- 


१ [ स्तोमः श्रसि| 
व स्तुत्यानि कर्माणि कृतवोत्तमा भूत्वा सविधं स्तुत्य कर्मो को करके, उत्तम॒वनकर, विधि- 
कालं विज्ञाय विञापयेगुः ॥ १४। २४ ॥ सहित काल को जानकर दूसरों को जनाव । 

५ | न्व्र= स्वरन्ध्र दीक्षायाः==वाल्यावस्थामारम्य सज्जनोपदिष्टविदयाग्रहणाय । स्तोमः = 


स्तुत्यं कमं । 

४ नरड्यसरगर- विद्वानों के कत्तव्य जसे सूर्यं का विभाग संवत्सर करतादै वंसे टी विदान्‌ 
मनुष्य विवेकलील होने से सव्याऽसत्य रौर कर्तव्याऽकर्तव्य के भेद को जानने प्रौर करने वाला 
होता है। उसे विद्युत्‌ की तरह तेजस्वी होकर मन, वचन, कमं से पवित्र होना चाहिए, जिससे सव 
^ उसकी स्तुति करं । वह परम-पिता परमात्मा का सच्चा उपासक होकर सव शक्तियों को प्राप्त 
करे ।। १४। २४ ।। @ 


1 विश्वदेवः । च्रस्च्छवन्टय्रो त्िच्चोक््त्यः --भोतिकाग्यादयो विद्रसो वा । 
स्वराट्‌ संकृतिः । गान्धारः ॥ 
न पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 

मनुष्य किस प्रकार विद्या पट्‌ के कंसा श्राचरणा करे, यह्‌ फिर उपदेश क्रिया है ॥। 


वसूनां भागोऽसि शद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्पृतं च॑तुर्विश्ण स्तामः 
आदित्यान भागोऽसि मरुतामाधिपत्यं ग्भ स्पृताः प॑ञ्चविण स्तोमः 
अरिव्यै भागोऽसि पूष्ण ऽ आधिपरयमोजं स्पृतं त्रिणव स्तोमः 
देवस्य सवितरभागोऽसि वृहस्पतेराधिपत्य समीचीदिशं ्पृताशरतु्ोम स्तोम॑ः ॥ २५ ॥ 
3 प््र्धर््रः (वसुनाम्‌) अ्रग््यादीनामादिमानां विदुषां वा (भागः) (असि) (रुद्राणाम्‌) 
प्राणादीनां मध्यमानां विदुषां वा (श्राधिपत्यम्‌) (चतुष्पात्‌) गवादिकम्‌ (स्पृतम्‌) सेवितम्‌ (चतुविज्ञः) 
(भागः) (ग्रसि) (सरताम्‌) 


चतुधिशतिधा (स्तोमः) स्तोता (श्रादित्यानाम्‌) मासानामुत्तमानां विदृषां वा ) 
` मनुष्याणां पदूनां वा ! मरुत इति पदना० ॥ निघं० ५। ५॥ (श्रधिपत्यत्‌) (गर्भाः) गभं इव विद्यालुभगुणं रा- 


` वृताः (स्पृताः) प्रीतिमन्तः (पञ्चाविजञः) पञ्चविशतिप्रकारः (स्तोमः) स्तोतव्यः (श्रदित्ये) प्रकारस्य 
म) (व) मया सुः । ति ोाम०॥ निं ११११ (पतय) (गोः) 


~ ओ 


॥ कै 
३४८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


बलम्‌ (स्पृतम्‌) सेवितम्‌ |त्रिणवः) सप्तविशतिधा (स्तोभः) स्तोतव्यः (देवस्य) सुखप्रदस्य (सवितुः) 
जनकस्य (भागः) (श्रसि) (बहस्पतेः) ब॒हत्या वेदवाचः पालकस्य (श्राधिपत्यम्‌) (समीचीः) याः सम्य- 
गच्यन्ते (दिज्ञः) (स्पृताः) (चतुष्टोमः) चतुभिवदे: स्तूयते (स्तोमः) स्तोता ॥ २५॥ 


श्चन्त्रणतर्  (मरताम्‌) मरुत्‌ शाब्द निषण्टु ५।५ मेँ पदनामों मे पटित है । (पुष्ः) 
पूषन्‌ शब्द निषण्टु १। १ में पृथिवी-नामों मे पठित है। 


अन्त्रः है विद्वन्‌ | यस्त्वं वसूनां भागोऽसि स त्वं श्राणामाधिपत्यं गच्छ यरचतुविश- 
स्तोमः श्रादित्यानां भागोऽसि स त्वं चतुष्पात्स्पृतं कुरु मरुतामाधिपत्यं गच्छ यस्त्वं पञ्चविशस्तोमोऽदित्य 
भागोऽसि स त्व पूष्ण श्रोजः स्पृतमाधिपत्यं प्राप्नुहि यस्त्वं त्रिणवः स्तोमो देवस्य सवितुर्भागोऽसि स त्वं 
वृहस्पतेराधिपत्यं याहि यस्त्वं ॒चतुष्टोमोऽसि स त्वं गर्भाः स्पृता या जानन्ति ताः समीचीः स्पृता 


दिशो विजानीहि ॥ २५॥ 


स्रप्रन्टगश्रन्त्रखः- हे विहन्‌ ! यत्स्वं 
वसूनाम्‌ प्रनन्यादोनामादिमानां विदुषां वा भागः 
विभजनीयः रसि, सत्वं हद्राणां प्राणादीनां 
मध्यमानां विदुषां वा श्राधिषत्यम्‌ प्रधिपतेभविं 
गच्छ । 

यज्चतुविाः चतुविातिधा स्तोमः स्तोता श्रादि- 
त्यानां मासानामृत्तमानां विदृषां वा भागः विभ- 
जनीयः श्रसि, स त्वं चतुष्पात्‌ गवादिकं स्पृतं 
सेवितं कुरु, मरुतां मनुष्याणां पञुनां वा श्राधि- 
पत्यम्‌ ग्रधिपतेभविं गच्छ । 


यस्त्वं पञ्चविज्ञः पञ्चविशतिप्रकारः स्तोमः 
स्तोतव्यः श्रदित्यं प्रकारस्य भागः विभजनीयः 
ग्रसि, स त्वं पूष्णः पृष्टिकर्व्या भूमेः श्रोजः वलं 
स्पृतं सेवितम्‌ श्रधिपत्यम्‌ भ्रचिपतेभविं प्राप्नुहि । 


यस्त्वं त्रिणवः सप्तविरतिधा स्तोमः स्तोतव्यः 
देवस्य सुखप्रदस्य सवितुः जनकस्य भागः विभज- 
नीयः श्रसि, स त्वं बृहस्यतेः बृहत्या वेदवाचः 
पालकस्य श्राधिपत्यम्‌ प्रविपतेभविं याहि । 


यस्त्वं चतुष्टोमः चतुभिर्वंदे: स्तूयते, श्रसि, स त्वं 
गर्भाः गमं इव विद्याथुभगुशौरावृताः स्पृताः प्रीति- 
मन्तः या जानन्ति, ताः समीचीः याः सम्यगच्यन्ते 
स्पृताः दिशो विजानीहि ।। १४। २५ ॥ 


न्त्स्र्थ-रे विदान्‌ ! जौ तू-- (वसूनाम्‌) 
प्रग्नि्रादिवा वसु श्रादि प्रथम-कोटि क विद्वानों 
का (भागः) भाग (ग्रस) है, सो तु-(रद्राणाम्‌) 
प्रण प्रादि वा मध्यम कोटिक विद्वानों के (ग्रधि- 
पत्यम्‌) श्रचिपति-भाव को प्राप्त कर । 

जोत (चतुविशः) चौवीस प्रकार का (स्तोमः) 
स्तोता, (ग्रादित्यानाम्‌) बारह मासन वा उत्तम- ` 
कोटिक विद्वानोंका (भागः) ्रसि हैःसो त्‌ 
(चतुष्पात्‌) गौ ्रादि को (स्पृतम्‌) सेवा कर; 
तथा--(मश्ताम्‌) मनृष्यो वा पथयुग्रां के (्राधि- 
पत्यम्‌) भ्रधिपति-भाव को प्राप्त कर । 

जो तू (पञ्चविशः) पच्चीस प्रकार का 
(स्तोमः) स्तोता, (ब्रदित्ये) प्रकाश का (भागः) 
भाग (ग्रसि) है, सो त्‌--(पुष्णः) पुष्टि करने वाली 
भूमिके ग्रोजः) वल, (स्पृतम्‌) सेवा, (ग्रधि- 
पत्यम्‌) रौर ग्रधिपतति-भाव कौ प्राप्त कर । 


जो तु- (त्रिणवः) सत्ताईस प्रकार का 
(स्तोमः) स्तोता, (देवस्थ) सुखदायक (सवितुः) 
सवके जनक ईश्वर का (मागः) भाग ग्रसि) है; 
सो त्‌-- (वृहस्पतेः) वेदवाणी के पालकं बृहस्पति के 
(ग्राधिपत्यम्‌) । श्रधिपति भाव को प्राप्त कर । 

जो तू-(चतुष्टोमः) चारों वैदों से स्तुति 
करने वाला (ग्रसि) है; सो तु- (गर्भाः) गर्भ के 
समान विचादि यभ गुणों से श्राकृत (स्पृताः) 
प्रीतिमान्‌ विद्वान्‌ जिन्दं जानते हँ उन (समीचीः ) 


चतुदश प्रध्याय २४६ 


उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य (स्पृताः) प्रीति- 
कारक दिलाभ्रों को जान ॥ १४। २५॥ 
॑ [हे विदन्‌ ! यस्त्वं वसूनां मागोऽसि, स त्वं रुदराणामाचिषत्यं गच्छ ` ] 
1. न्रत््र्रः-ये सुशीलत्वादिगुणान्‌ गृह्णन्ति, म्भच््रर््- जो सुशीलता श्रादि गुणों को 
ते विद्रत्परियाः सन्तः सर्वाधिष्ठातृत्वं प्राप्नुवन्ति। ग्रहणा करतेर्हैवे विद्वानों के प्रिय होकर सवके 
ग्रधिपति-भाव को प्राप्त करते है 
[ ्रधिपतिवत्तनमाह-- | 
येऽधिपतयथो भवेयुस्ते तृषु पितृवद्‌ वरत्तन्ताम्‌ ॥ जो भ्रधिपति==श्रविष्ठाता होवें वे नरोंमें 
पिता के समान वर्ताव करं । १४।२५॥ 


ग्त्रल प्रद्र; भागः ==प्रियः।। 

क न्त्रपर्खरत्र्रर-- विद्वानों का सदृव्यवहार- विद्वानों का पारस्परिक व्यवहार वहत उत्तम 
होना चाहिए । वे बडे छोटो के सम्मान का विशेष ध्यान रक्खं । जो वसु संज्ञक विद्वान्‌ ह वे सुद्र संज्ञक 
विद्वानों का सत्कार करं ग्रौर उनके नियन्त्रण में रहे । इसी प्रकार र्द्र॒व्रिद्रान्‌ भ्रादित्यं संज्ञक विद्रानों 
 काश्रादर किया करे । श्रादित्य विद्वानों का कर्तव्य है करि वे गायादि पञयुग्रों तथा मनुष्यों का मागंप्रदर्गन 
करते हुए परोपकार में रत रहं । जो ईश्वर के उपासक विद्वान्‌ हैँ वे पोषक शक्तियों को प्राप्त करके सेवा 
से श्रधिपति बनने का प्रयत्न करें । श्रौर जो उच्च कोटिके ईश्वर के भक्त है, जिन्टोने योगसाधना 
से ईश्वर तथा ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वे वेद-ज्ञान का प्रचार व प्रसार करके वेदके ग्रधि- 
परति बनें। श्रौरजो चारों वेदों क ज्ञाता होकर ईद्वर की स्तुतिकरनेमे लगे, वे विद्यादि गृगोंसे 
 श्रलंकृेत होकर प्राणी-मात्र का हितंषी होकर सव दिशाग्रोंको प्रीतियुक्तं करे प्र्थात्‌ सावंभौम टोकर 
४  श्राणिमात्र काहिति किया करं ॥ १४। २५॥। @ 


१ ‹ विश्वदेवः । ऋन््रव््रः मेधाविनः । निच्‌दतिजगती । निषादः ॥ 
क पुनः स शरदि कथं वत्तं तेत्याह ॥। 
फिर वह्‌ श्रधिपति शरद्‌ ऋतु में कंसे वत्तं, यह उपदेश किया है ॥। 


< यवानां भागोऽस्यय॑वानामाधपत्यं प्रजा स्पृताशचतुवत्वारि श स्तोमः । 

द ऋभुणां भागोऽपि विवा देषानामाधिपत्यं मूत स्पृतं त्यस्तिश स्तोमः ॥ २६ ॥ 
प््रब्ट्रः (यवानाम्‌) मिधितानाम्‌ (भागः) (श्रसि) (श्रयवानाम्‌) ग्रमिधितानाम्‌ (श्राधि- 
पत्यम्‌) (प्रजाः) पालनीयाः (स्पृताः) प्रोताः (चतुरचत्वारशः) एतत्संख्यायाः पूरकः (स्तोमः) 
 (ऋभूखाम्‌) मेधाविनाम्‌ (भागः) (ग्रसि) (विश्वेषाम्‌) स्वेषाम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (श्राधिपत्यम्‌) 
(भरतम्‌) (स्पृत्‌) सेवितम्‌ (त्रस्तः) एतत्संख्यापूरकः (स्तोमः) स्तुतिविषयः ।। २६॥ 

^" अ्रन्त्रखः-- रे मनुष्य ! यस्त्वं यवानां भागः शरद्तुरिवासि योऽयवानामाचिपत्यं प्राप्य प्रजाः 
: करोति यश्चतुश्चत्वारिश स्तोम ऋभूणां भागोऽसि विद्वेषं देवानां भूतं स्पृतमाधिपत्यं प्राप्य 
यस्वरिशः स्तोमोसि स त्वमस्माभिः सत्कत्तव्यः ॥ २६॥ 


सरप््न्दप््रण्न्त्रिखः- हे मनुष्य ! यस्त्वं स्तपखतर्र टे मनुष्य | जो तू (यवानाम्‌) 


३५० 


यवानां मिधितानां भागः श्रहतुरिवासि, योऽयवा- 
नाम्‌ प्रमिध्रितानाम्‌ श्राधिपत्यम्‌ ्रधिपतेभविं प्राप्य 
प्रजाः पालनीयाः स्पृताः प्रीताः करोषि, यः चतु- 
चत्वारिंशः एतत्संल्यायाः पूरकः स्तोम ऋभूणां 
मेधाविनां भागः विभजनीयः श्रसि, विदवेषां स्वेषां 
देवानां विद्षां भृतं स्पृतं सेवितम्‌ श्राधिपत्थम्‌ प्रधि- 
पतेभविं प्राप्य यस्त्रवरस्त्र्ञः एतत्संख्यायाः पूरकः 
स्तोमः स्तुतिविषयः श्रसि, स॒ त्वमस्माभिः 
सत्कत्तव्यः ।। १४। २६ ॥। 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


# 


मिले हुए लोगों के (भागः) भाग रूप शरदऋतु के 
समान (श्रसि) है; जो त्‌-(ग्रयवानाम्‌) न मिले 
हए लोगों के लिए (स्राधिपत्यमर) श्रधिपतिभाव को 
पराप्त करके (प्रजाः) पालन के योग्य प्रजाको 
(स्पृताः) प्रसन्न करता है; जो त्‌-(चतुङ्चत्वा- 
रिशः) चवालीस प्रकार का (स्तोमः) स्तोता, 
(ऋभूणाम्‌) मेधावी जनों का (भागः) भाग 
(ग्रसि) है; त्‌-(विदवेषाम्‌) सव॒ (देवानाम्‌) 
विद्वानों कौ (भूतम्‌) समुचित (स्पृतम्‌) सेवा तथा 
(आधिपत्यम्‌) अ्रधिपति-भाव कोप्राप्त करके जौ 
(त्रयस्त्रिंशः) तेतीसवां (स्तोमः) स्तुति का विषय 
(ग्रसि) है; सो त्‌ हमारे लिए सत्कार के योग्य 


है । १४। २६ ॥ 


[ तात्पयंमाह-- |] 


न्वत्र म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। 
मनुष्येयं इमे गरस्तोर्गुणा उक्तास्ते यथावत्सेवनीया 
इति ।॥ १४। २६ ॥ 


न्यत्र इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है।। मनुष्य--जोये शरद्‌-ऋतु क गुण 
कहे हैँ उनका यथावन्‌ सेवन करं ।। १४। २६ ॥ 


न्ऋष्खरसख्पर-१. विद्वान्‌ का व्यवहार शरद्‌ ऋतु के तुल्य हो- जसे शरद्‌कऋतु वर्षा श्रौर 
सर्दी की ऋतुम्रोंको मिलने वाली होतीदहै, वैसे ही विद्वान्‌ स्वयं मिलकर प्रीतिसे रहें ग्रौर जो द्वेषादि 


वश पृथक्‌-पृथक्‌ हो गए हैँ 


उनको मिलाने की योग्यता प्राप्त करं । जो विद्वान्‌ होकर कलह कायं में 


लगा रहता है वह्‌ वास्तव मँ विद्वान्‌ नहीं । उक्कृष् कोटि के स्तोता विद्वान्‌ का कर्तंव्यहै कि वह दूसरे 
विद्वानों की मेवासे उनको उत्कृष्र बनावे, ग्रौर उनके हृदय में भ्रपना स्थान वनाकर उनका श्रधिपति 
वनने का प्रयास करे । एेसे विद्वानों का सत्कार स्वयमेव होता है, इसमे कोई सन्देह नहीं । जसे शरदऋतु 
का समय हूत सुहावना होने से सवंजन प्रिय होताहै, वैसे ही विद्वान्‌ का स्वभाव साहो जो सब को 
ग्राक्रृष्ट करने वालाहो। 
| २. अ्रलङ्कार- इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है। विद्वानों को शरद्‌ ऋतु के समान 

सुशील होना चादिए ॥ १४। २६ ॥ @ 

विदवदेवः । ऋत च््रः = स्पष्टम्‌ । पूवेस्य भुरिगति जगती । निषादः । ये श्रग्नय इत्यत्तरस्य 

भुरिग्ब्राह्मो बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
श्रथ हेमन्तत्तुविधानमाह ॥ 
ग्रव हेमन्त ऋतु का विधान किया है ॥ 

सद्र सटस्य॒र्च हमन्तिकावृत्‌ 5 अग्रर॑न्तःश्लेषोऽनि कल्पेतां वाव पृथिवी । 

कल्पन्तामाप 5 आप॑धयः कल्प॑न्तामग्नयः पृथङ मम॒॒च्थषयाय सव्र॑ता: । 

ये 5 अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी 5 इमे हैम॑न्तिकावृत्‌ ऽअ॑भिकल्प॑माना 

3 नदामि देषा 5 अभिसंविशन्तु तयां देषरतयाङ्गिरस्वद्‌ धुव सीदतम्‌ । २७ ॥ 


चतुर्दश भ्रध्याय 


२३५१ 


ए, ख्न्डव्र्थः- (सहः) बलकारी मागशीषः (च) (सहस्यः) सहसि वले भवः पौपः 

(हैमन्तिकौ) हेमन्ते भवौ मागंशीपषं: पौषटर्च मासौ (ऋतू) 1 (श्रगनेः) विद्यत: ०८५ 
मध्यः स्पशं: (श्रसि) (कल्पेताम्‌) (द्यावापृथिवी) (कल्पन्ताम्‌) (श्राषः) (ग्नोषधयः) (श्रगनयः) उवत्यन 
44 कता: पावकाः (पृथक्‌) (मम) (ज्यऽ्ठचयाय) ज्येष्ठानां = वृद्धानां भावाय (सव्रताः) नियमे: सदिताः (ये) 
९ :) (समनसः) समानं मनौ येभ्यस्ते (्रन्तरा) भ्राभ्यन्तरे (द्ावापृथिवौ) (इमे) (हैमन्तिकौ) 


। 4 उक्तौ (ऋछ्‌) (ग्रभिकल्पनानाः) श्रामिप्रख्येन समथंयन्तः (इन्द्रमिव) यथेडवयंम्‌ (देवाः) दिव्पगराः 
|  (श्रभिसंविहञान्तु) (तया) (देवतया) (श्रद्धिरस्वत्‌) (ध्रुवे) उड (सीदतम्‌) तिष्टेताम्‌ ।। २७ ॥ ठ 


§ अ्रन्च्रखः- टे मित्र! यौ मम ज्येष्ठाय सहश्च सहस्य्च हैमन्तिकाव्‌ श्रद्धिरस्वत्‌ सीदतं 
यस्थागनेरन्तःदनेष इवासि स त्वं तेन द्यावपृथिवी कल्पेताम।प ग्रोषधयोऽग्नयदच पृथक्‌ कल्पन्तामिति 
जानीहि । येऽनय इवान्तरा सव्रताः समनस इमे ध्र.वे यावापृथिवी कल्पन्तामिनदरमिव हैमन्तिकावत्‌ ग्रभि- 
। कल्पमाना देवा श्रभिसंविशन्तु ते तया देवतया सह युक्ताहारविहारा भूत्वा सुखिनः स्युः ।। २७। ` 


सत्रप््रद्टवश्रल्न्त्रिखः- हे मित्र ! यौ मम 


। | ` ज्येष्ठाय ज्येष्ठानां वृद्धानां भावाय सहः बलकारी 


मागशीषः च सहस्यः सहसि =-वले भवः पौषः च 
` हैमन्तिकौ हेमन्ते भवौ मागंशीप॑ः पौषक्च मासौ 
ऋत्‌ स्वलि द्घप्रापकौ श्रद्धिरस्वत्‌ सीदतं तिष्ठेताम्‌ । 


यस्याऽग्नेः वियुतः श्रन्तःश्लेषः मध्यः स्पशंः 
इवाऽसि, स त्वं येन द्यावापृथिवौ कल्पेतां समरथंयतः, 
श्राप श्रोषधयोऽग्नयः दवेत्येन युक्ताः पावकाः च 
पृथक्‌ कल्पन्तां समर्थयन्ति इति जानीहि । 


ये श्रगनयः उवेत्येन युक्ताः पावकाः इवाऽन्तरा 
श्राभ्यन्तरे सव्रताः नियमे: सहिताः समनसः समानं 
मनो येभ्यस्ते इमे ध्रुवे टे द्यावापुथिवौ कल्पन्तां 
समर्थयन्ति, 


इ्द्रमिव यथेदवर्य्यं हैमन्तिकौ उक्तौ ऋत 
श्रभिकल्पमानाः प्राभिमृच्येन समर्थयन्तः देवाः 
दिव्यगुणाः श्रभिसंविजन्तु॒म्राभिमुख्येन सम्यक्‌ 
प्रविशन्तु, ते तया देवतया सहं युक्ताहारविहारा 
भूत्वा सुखिनः स्युः ।। १४। २७ ॥ 


म्चे मित्र ! जो-(मम) मेरी 
(ज्येष्टयाय) श्रेष्ठता के लिए- (सहः) बलकारी 
मागंशीषं मास (च) ग्रौर (सहस्यः) बल मे विद्य 
मान पौष मास (च) ये दोनों (हैमन्तिकौ) टेमन्त- 
सम्बन्धी (ऋत्‌) भ्रपने लिङ्ख लक्षण के प्रापक 
ऋतु (ग्रद्कखिरस्वत्‌) सूयं के समान (सीदतम्‌) 
स्थित हों । 

तू-(ञ्रग्नेः) ्रग्नि=विदयुत्‌ के (्न्तःर्नेषः) 
मध्य स्पशं के समान (श्रसि) रै, सो त्‌-उससे 
(द्यावापृथिवी) प्रकाडा ग्रौर भूमि (कल्पेताम्‌) समथं 
होती है, (आपः) जल, (ग्रोषधयः) ब्रोषधियां 
(श्रग्नयः) उवेतिमा से युक्त अ्रग्नियां (पथक्‌ ) प्रलग 
(कल्पन्ताम्‌) समथं होती है एेसा जान । 

जो (म्रग्नयः) श्वेतिमा से युक्त प्रग्नियों के 
समान (ग्नन्तरा) अन्दर (सव्रताः) नियमों से युक्त 
(समनसः) समान मन वाले विद्वान्‌ (इमे) इन 
(प्रवे) द्द (द्यावापृथिवी) प्रकाश ग्रौर भूमिको 
(कल्पन्ताम्‌) समथं करते हैँ । 

(इन्द्रमिव) एेष्वयं के भ्रनुसार (दैमन्तिकौ) 
हेमन्त (ऋत्‌) ऋतु को (अभिकल्पमाना; ) मुख्य 
रूप से समर्थं बनाते हृए (देवाः) दिव्य गुणों से 
युक्त विद्वान्‌ (अभिसंविशन्तु) घर मे प्रवेश करते है, 
वै- (तया) उस (देवतया) दिव्यगुणों से युक्त 
हेमन्त ऋतु के प्रनुसार युक्त श्राहार-विहार वाले 
होकर सुखी रहं । १४। २७ ॥ 


३५२ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर व 
[ये ` हैमन्तिकावृत्‌ श्रभिकल्पमाना देवा श्रभिसंविशन्तु ते तया देवतया सह ` ` "सुखिनः स्युः ] 
न्ञपव्ज्र्थः- स्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ च्तपच््रर्््र इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 


है मनुष्याः ! यथा विद्वांसः स्वसुखाय हैमन्ततौ श्रलंकार है ॥ हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग श्रपने 
पदार्थान्‌ सेवेरन्‌, तथेवान्यानपि सेवयेयुः ।१५।२७।। सुख कै लिए हेमन्त-ऋतु में पदार्थो का सेवन करं 
वेसे ही दूसरों को भी सेवन करावे ।। १४। २७॥ 
नरखररतरर १. हैमन्त-ऋतु श्रौर उसमे कर्तव्योपदेशञ -दैमन्त-ऋतु मार्गशीर्षं श्रौर 
पोप मासोमे होती दै। ये दोनो मास स्वाध्थ्यप्रद होने से बलशृद्धि करने वाले हैँ । इस ऋतु मे स्वस्थ 
मनुष्य पूरे वपं भर स्वस्थ रहता है । इस ऋतु में शीत-प्रधान होने से व्यायाम प्राणायामादि से बलब्रद्धि 
करके सूयं कौ तरह तेजस्वौ तथा नियमित रहना चाहिए । इस ऋतु मे ्रग्नि गुण को प्राप्त कराने वाली 
ग्रोपचियो, जल ग्रौर ग्रावास स्थानों का सेवन करना चाहिये । इस ऋतु मे युक्ताहार-विहार करने वाला 
दिव्य-शक्तियो को प्राप्त करके ग्रौर इन्द्र कौ तरह परमेश्वर्यंशाली बनकर सुखी रहता है । 
२- अलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ब्रलङ्कार है । विद्वानों की तरह दूसरे मनुष्यो को 
भी सुख प्राप्ति के लिए हैमन्त-ऋतु का सेवन करना चाहिये ॥ १४।२७॥ @ 


विश्वदेवः । ईत््ररः स्पष्टम्‌ । निचृद्धिकृतिः । मध्यमः ॥ 
ग्रथेतहतुचक्रं केन सृष्टमित्याह ॥ 
प्रव यह ऋतुभ्रो का चक्र किसने रचा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


एकयास्तुवत भरना 5 अधीयन्त श्रनाप॑तिरधिपतिरासीत्‌ । 
तिसृभिरस्तुवत व्रह्म्ज्यत ब्र्म॑णस्यतिरधिपतिरासीत्‌ । 
पञ्चभिरस्तुवत भृतान्य॑ख्ञ्यन्त॒ भृतानां पतिरधैपतिरासीत्‌ 1 
सप्तभिरस्त॒वत सप्त ऋषर्योऽ््यन्त धाताधिपतिरासीत्‌ ।। २८ ॥ 


प्व: ` (एकया) वाण्या (ज्रस्तुवत) स्तुवन्तु (प्रजाः ) (श्रधीयन्त) ग्रधीयताम्‌ (प्रना- 
पतिः) प्रजायाः पालक ईश्वरः (अ्रधिपतिः) (रासीत्‌) रस्ति (तिसृभिः) प्राणोदानव्यानगतिभि; (श्रस्तुवत) 
स्तुवन्तु (ब्रह्म) परमेश्वरेण वेदः (श्रसृज्यत) सृष्टः (ब्रह्मणस्पतिः) वेदस्य पालकः (श्रधि पतिः) (श्रासीत्‌) 
परस्ति (पञ्चभिः) समानचित्तवुद्धचहंकारमनोभिः (शरस्तुवत) स्तुवन्तु (मतानि) पृथिव्यादीनि (श्रसृज्यन्त) 
संमृष्टानि ( भूतानाम्‌) (पतिः) पालकः (श्रधिषतिः) पत्युः पतिः (शासत्‌) भवति (सप्तभिः) नागकुम्मं 
ङकलदवदततवनंजयेच्छप्रयलनः (ग्रस्तुवत) स्तुवन्तु (सप्त ऋषयः ) पंच मूख्यप्राणा महत्तत्वमहकारश्चेतति 
\श्रसृज्यन्त) सृज्यन्ते (धाता) धर्ता पोषको वा (श्रधिपतिः ) सर्वेषां स्वामी (रासीत्‌) श्रस्ति ॥ २८॥ 

„ _ अरन्च्रखः टे मनुष्याः! यः प्रजापतिरधिपतिः सर्व॑स्य स्वामीश्चर प्रासीत्तमेकयाऽस्तुवद 
तताः वजारवाधायन्त । यो ब्रह्मणास्यतिरचिपतिरासीचेनेदं सर्व॑विद्यामयं बरह्म वेदोऽसृज्यत तं तिसुभिरस्तु- 
वत । यन भूतान्यसज्यन्त यो भूतानां पतिरधिपतिरासीत्तं सें मनुष्याः । पंचभिरस्तुवत येन सप्त ऋषयोऽ- 
सृज्यन्त या घाताऽधिपतिरासीत्तं सभ्तभिरस्तुवत ॥ २८ ॥ 


सत्रप््रब्टश््रन्त्रखः- है मनुष्याः ! यः चष्टे मनुष्यो ! जो (प्रजापतिः) 
प्रजापतिः प्रजायाः पालक ईदवरः श्रधिपतिः- प्रजा का पालक ईदवर (ग्रधिपतिः) सबका स्वामी 


श्रासीत्‌ श्ररित, तमेकया 
स्तुवन्तु, सर्वाः प्रजाङचाऽधोयन्त 
7 ब्रह्मणस्पतिः वेदस्य पालकः श्रधिपतिः- 
क, स्य स्वामीदवर श्रासीत्‌ श्रस्ति, येनेदं सवं- 
विद्याम ==वेदः परमेदवरेगा वेदः श्रसुज्यत 
र सृष्ट ष्टः, तं 

( न्तु । 


तिसृभिः प्राणोदानव्यानगतिभिः श्रस्तुवत 
 _ येन भुतानि पृथिव्यादीनि श्रसृज्यन्त संसृष्टानि 
ग भरतानां पृथिव्यादीनां पतिः पालक्रः श्रधिपतः 
: पत्तिः श्रासीत्‌ भवति तं स्वे मनुष्याः 


। येन सप्तऽऋषयः पञ्च मृख्यप्राणा महत्त त्वमह्‌- 
॥ ^ ङ्ारश्चेति श्रसृज्यन्त सृज्यन्ते, यो धाता वर्ता 
पोष ५ वा श्रधिपतिः सर्वेषां स्वामी श्रासीत्‌ 
 श्रस्ति, तं सप्तभिः नागक्र्मकृकलदेवदत्तधनजञ्जये- 
च्छीप्रयत्नैः श्रस्तुवत स्नुवन्तु ।॥। १४।२८ ॥ 


^ ऋषी 
~ न 


५ ~ + 


ल्पः सवे्मनृष्येः सर्वस्य जगत 
 उत्यादक्रो न्यायाधीशः, परमेश्वरः 
 श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । 


[+ 
क ^ 


४ 
> 
+ 


र ` यथा रैमन्ततीं सर्व पदार्थाः शीतला भवन्ति, 
त व परमेश्वरमुपास्य शान्तिपृक्ता भवन्तु ॥ 

५“ 
त 
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ईदवर रासीत्‌) है उसकी (एकया) वाणी से 
(श्रस्तुवत) स्तुति करो श्रौर सव (प्रजाः) प्रजा 
(ग्रधीयन्त) उसको स्मरणा करे । 

जौ ब्रह्मणस्पतिः) वेद का पालक (ग्रधिपतिः ) 
सवका स्वामी ईदवर (ग्रासीत्‌) है, जिसने यह्‌ 
सवं विद्यामय ब्रह्म) वेद (ग्रसृज्यत) रचा है 
उसकी (तिसृभिः) तीन प्राणा, उदान ग्रौर व्यान 
गति से स्तुवत) स्तुति करो । 

जिसने (भूतानि) पृथिवी श्रादि पांच भूतो को 
(असृज्यन्त) रचा है, जो (भूतानाम्‌) पृथिवी 
रादि पांच भूतो का (पतिः) पालक, (ग्रथिपतिः) 
रक्षक का भी रक्षक (भ्रासीत्‌) है, उसे सव 
मनुष्य (पञ्चमिः) समान, चित, बुद्धि, ग्रहंकार 
प्रौर मन इन पाचों से (्रस्तुवत) स्तति करो । 

जिसने (सप्तऽ्षयः) पांच मख्य प्राण, मह- 
तत्तव प्रौर ब्रहुकार ये सप्त ऋषि (अ्रसृज्यन्त) 
रचे है, जो (धाता) धारक वा पोषक (्रधिपतिः ) 
सबका स्वामी (्रसीत्‌) है, उसकी (सप्तभिः) 
नाष, कुम, ककल, देवदत्त, धनंजय, इच्छा ज्रौर 
प्रयत्न इन सतो से (ग्रस्तृवत) स्तृति करो ॥ 


[हे मनुष्याः ! यः प्रजापतिरधिपतिः स्वस्य स्वामोश्वर श्रापोत्‌, तमेकयाऽप्तुःत | 


ग्परपच््र्य- सव मनुष्य-सव जगत्‌ के 


स्तोतव्यः उत्पादक, न्यायाधीश परमेरवर की स्तुति करे, 
उसी का श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासन करं । 


[ तात्पयंमाह-- | 


जेसे-हेमन्त ऋत्‌ में सव पदार्थं शीतल होते > 
९1 3 4 


वसे ही परमेदवर की उपासना करके सव ॒शान्ति- 
युक्त होवे ॥ {४। २८ ॥ 


= स्र्र- ऋतुश्रों के स्रष्टा सूर्यादि का निर्माता ईइवर ही है परमेश्वर सव प्रजा 
ध पालन करने से प्रजापति कहलाता है । वेद-ज्ञान का दाता होने से उश्षकरा नाम ब्रह्म एस्यति है । उस 
बाणीसे, प्राण, उदान, व्यान रूप प्राणों की गति स्तुति करनी चाहिए, भ्र्थान्‌ हमारो एक-एक 
र ईश्वर को स्मरण करते हुए ही होवे, जिससे पाप से श्रयनी रक्षा कर सकं । उत रश्रर ने हो पृथिवी 
दि पचि महाभूतो को सुक्ष्म से स्थुल रूप में रचा है । अरत: उसकी उपासना समान, चित, वुद्धि, अ्रह- 
श्रौर मनसे करनी चाहिए । उस परमेडवर ने ही सव मनुष्यो के शरीरो को सात ऋषियों प्रथा 
श्रा, महत्तत्त्व प्रौर श्रहङ्कार से युक्त किया है। वह ही इन शरीरादि भौतिक पदार्थो का धारक, 


३५४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


चाहिए । तब ही सुख तथा शान्ति कीं प्राप्ति हो सकती है ॥ १४। २८ ॥ @ 


विरवदेवः । ॐरवच््ररः= स्पष्टम्‌ । पूर्वस्यार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । त्रयोदशभिरि्ुत्तरस्य 
ब्राह्मी जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनः स जगत्खष्टा [कभूत इत्याह ।। 
फिर वह जगत्‌ का रचने वाला कंसा है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


नवभिरस्तुवत पितरोंऽखज्यन्तादितिरधिंपरन्यासीत्‌ । 

एकाद णभ रस्तुवतःऋतवोऽखज्यन्ताततेवा ऽ अधिपतय 5 आसन्‌ । 

याद गभिरस्तुवत मासा 5 अख्ज्यन्त संवरपरोऽथिपतिरासीत्‌ । 
पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रम॑खज्यतेनद्रोऽधिपतिरासीत्‌ । 
सपतदशभैरस्त॒वत ग्राम्याः पदवोखज्यन्त वहस्पतिरधिपतिरासीत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रच्टवर्््ः (नवभिः) प्राणविजञेषेः (्रस्तुवत) प्रशंसन्तु (पितरः) पालका वर्षादयः 
 ग्रसज्यन्त | उत्पादिताः (्रदितिः) मातेव पालिका भूमिः (श्रधिपत्नी) श्रधिपतिसटहिता (श्रासीत्‌) श्रस्ति 
(एकादशभिः) दल प्राणा एकादश आत्मा तैः (श्रस्तुवत) स्तुवन्तु (ऋतवः) वसन्तादयः (श्रसुज्यन्त) 
सृष्टाः (आरत्तवाः) ऋतुषु भवा गुणाः (श्रधिपतयः) (श्रासन्‌) भवन्ति (त्रयोदश्ञभिः) दश प्राणा दव प्रतिष्ठे 
तयोदश परात्मा तेः (श्रस्तुवत) स्तुवन्तु (मासाः) चैवरा्याः (श्रसुज्यन्त) सृष्टाः (संवत्सरः) (श्रधिपतिः) 
ग्रलिष्ठाता [श्रासौत्‌) भ्रस्ति (पञ्चदशभिः) प्रतिपदादितिथिभिः (श्रस्तुवत) स्तुवन्तु संख्यायन्तु क्षत्रम्‌) 
राज्यं क्षत्रियकुलं वा (श्रसृज्यत) सृष्टम (इन्द्रः) परमेडवपंहेत्‌: सूर्यं: (श्रधिपतिः) श्रधिष्ठता (श्रासीत्‌) 
(सप्तदजञभिः) दल पाचा ग्रङ्गुलयदचत्वा्यरवष्ठीवानि द्रे प्रतिष्ठे यदर्वाड्‌ नाभेस्तत्सप्तदशं तैः (श्रस्तुवत) 
स्त॒वन्त्‌ द्राम्याः) ग्रामे भवाः (पञ्चवः) गवादयः (्रसृज्यन्त) (बृहस्पतिः) बृहतां पालको वैश्यः 
(अधिपतिः) ग्रधिष्ठाता (श्रासीत्‌) अस्ति।॥ २६॥ 

अत्रन्च्तरतरः _ टै मनुष्याः ¦ पूयं येन पितरोऽसृज्यन्त यत्राधिपत््यदितिरासीत्तं यूयं नवभिरस्तुवत 
येनत्त बोः पृज्यन्त यतव्रात्तवा म्रधिपतय आसंस्तमेकादशभिरस्त्‌ वत येन मासा श्रसृज्यन्त पञ्चदशभिः 
संवत्सरोःधिपतिः वृष प्रासीत्‌ त्रयोदशभिरस्तु वत । यवे्रोऽधिपत्तिरासीदयेन नक्षव्रममृज्यत तं सप्तदशभि- 
रस्तुत । येन वृहस्पतिरधिपतिः सृष्ट प्रासीदु ग्राम्याः पशवोऽपृज्यन्त तं परमेदवरं सप्तदशभि- 
रस्तुवत ।। २९ ॥ 


सत्रप््रन्टव्वरन्च्रखः- हे मनुष्याः | यूयं न्रा टे मनुष्यो ! तुम जिसने 


9 
न त्न करनी ` क. 
पोषक तथा स्वामी है उसकी उपासना नाग, कर्म, ककल, देवदत्त, धनञ्जय, इच्छा श्रौर प्रयत्न से करनी 


येन पितरः पालका वर्षादयः श्रसुज्यन्त उत्पादिताः, 
यत्राधिपत्नी ्रचिपतिसहिता श्रदितिः मातेव पालिका 
भूमिः श्रासीत्‌ ग्रस्ति, तं नवभिः प्राणा विशेषैः 
श्रस्तुबत प्रगंसन्तु । 


येनत्तंवः वसन्तादयः श्रसृज्यन्त सृष्टाः यत्रा 


(पितरः) पालक वं श्रादि पितरों को (ग्रसृज्यन्त) 
उत्पन्न क्रिया है, जिसमेँ--(ग्रधिपत्नी) अधिपति 
सहित (अ्रदितिः) माता के समान पालक भूमि 
(रासीत्‌) है, उसकी (नवभिः) नौ प्राणा-विशेषों से 
(म्रस्तुवत) प्रगंसा करो । 

जिसे (ऋतवः) वसन्त श्रादि ऋत्‌ (म्रसू- 


| 


~ += 


श्रधिपतय श्रासन्‌ 
भः दश प्राणा एकादश म्रात्मा 


साः चेत्राद्याः श्रसुज्यन्त सृष्टाः, पञ्च- 

दादितिथिभिः संवत्सरोऽधिपतिः ग्रधि- 
ट॒श्रासीत्‌ ्रस्ति, तं त्रयोदशभिः दश 
प्रतिष्ठे त्रयोदश श्रात्मा तैः श्रस्तुवत 
पायन्तु । 


द्रः परमेदवग्यंहेतुः सूर्य्यः श्रधिपतिः ग्रधि- 
श्रासीत्‌ प्रस्त येन क्षत्रं राज्यं क्षत्रियकुलं 
सृष्ट, तं सप्तदशभिः दश पाद्या 
चत्वा वंष्टीवानि द्वे प्रतिष्ठे यदर्वाड्‌ 
तत्सप्तदशं तं: ्रस्तुबत स्तुवन्तु । 


येन बृहस्पतिः वहतां पालको वैश्यः श्रधिषतिः 
ता सुष्ट भ्रासीत्‌ ग्रस्त, ग्राम्याः म्रमि भवाः 
गवादयः श्रसुज्यन्त, तं परमेकवरं सप्तदशञभि- 
त स्तुवन्तु ।॥ १४। २६ ॥ 


` रात्र्यः हे मनुष्याः ! भवन्तो येन 
दयः प्रजापालक्रा निर्मिताः पाल्याइच, येन 
गलनि्मापिकाः सू्यदियः सवं पदार्थाः सुष्टास्तं 
रमात्मानमुपासीरन्‌ ।। १४। २६ ॥ 


तयो से ग्रौर श्रात्मा से करनी चाहिए । 
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ज्यन्त) रचे दै, जिसमे (ग्रारत्तवाः ) ऋतग्रो में 
विद्यमान गुण (अ्रधिपतयः) ग्रविपति खूप में 
(ग्रासन्‌) है, उसकी (एकादशभिः) दस प्राण श्रौर 
ग्यारहवां भ्रात्मा इनसे (म्रस्त॒वत) स्तुति करो । 

जिसने (मासाः) चत्र प्रादि मास (ग्रसृज्यन्त) 
रचे है, रौर जिसने (पचदशभिः) प्रतिपदा ग्रादि 
पन्द्रह तिथियों से युक्त (संवत्सरः) वर्षं (ग्रधिपतिः) 
ग्रधिष्ठाता वनाथा (ग्रासीत्‌) दै; उसकी (त्रयो- 
दशभिः) दस प्राण, दो प्रतिष्ठा ग्रौर तेरहवाँ ग्रात्मा 
इनसे (ग्रस्त वत) स्तृति करो । 

जिसमे (इन्द्रः) परम ण्व का हत्‌ सूय 
(ग्रधिपत्िः) ब्रधिष्ठाता (ग्रासीत्‌) दै, जिसने 
(क्षत्रम्‌) राज्य वाक्षत्रियकुल को (ग्रसुज्यत) रचा 
है, उसको (सप्तदशभिः) दस पांव की प्रटःगुलिर्यां 
दोजंघादो जानु चार, दो प्रतिष्ठा, एक नाभिके 
नीचे का भाग इनसे (्रस्तुवत) स्त॒ति करो । 

जिसने (वृहस्पतिः) बड़ों के पालक वेदय को 
रचा (ग्रासीत्‌) है, (ग्राम्याः) ग्रामीणा (पशवः) 
गौ ग्र।दि पञुग्रों को (ग्रसुज्यन्त) उत्पन्न णया है 
उस परमेदवर कौ (सप्तदशभिः) उक्त सत्रह 
साधनों से (्रस्त्‌ बत) स्तुति करो ॥ १४। २६ ॥ 


[हे मनुष्याः ! यूषं येन पितरोऽपुज्यन्त, येन ऋत गोऽसृज्यःत ` ` तनस्तुवत | 


न्तरगते मनुष्यो ! प्रप--जिसने ऋतु 
भ्रादि प्रजा के पालक तथा ग्रन्य गौ श्रादि पालन के 
योग्य पदाथं रचे हैँ ग्रौर जिसने कालके निर्माता 
सूयं श्रादि सव पदार्थं उत्पन्न किण हँ उस परमात्मा 


की उपासना करो ।॥ १४। २६ ॥ 


ग्ल प्च; पितरः=-ऋत्वादयः प्रजापालकाः । भ्रस्तुवत उपासीरन्‌ ॥ 

 ऋ्रर्खरर- जगत्छष्टा ईङहवर ही उपास्यदेव है परमेश्वर संसार का रचयिता है, वह 

गं का भी पालकं है । उसने पालन करने वाले वषं को तथा माता कौ तरह पालन करने वाली भूमि 
बनाया है। उसने ही भिन्न-भिन्न ऋतुग्रों के जनक सूर्यादि को रचा है । उसकी उपासना समस्त 


सर्य की तरह श्रपने प्राणौ को प्रदीप्त बनाकर ही दशो प्राणों से, दो प्रतिष्ठा तथा श्रात्मासे 
वर की उपासना करने कै योग्य बनता है । ईरवर-रचित सूयं सतर एेडवर्थो का कारणा है । सव 

की शवितयां सूर्यं से प्राप्त होती है । अतः क्षत्रकुल का जन्म सूयं से माना जातादै। शरीरके 
को हृष्ट-पष्ट बनाने के लिए सूर्यं कौ उपासना करनौ चाहिए ।। १४। २९ ॥ @ 


र 
३५६ दयानन्द-यजुरवेद भाष्य-भास्कर 
विरवदेवः। च्तरर्रन्टेरस््ररः स्पष्टम्‌ । पूर्वस्य ब्राह्मी जगती । निषादः। 
पञ्चविशत्येतस्य ब्राह्मी पड क्तिर्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
पुनः स कटर इत्याह ॥ 
फिर वह जगत्स्रष्टा ईदवर कंसा है, यह उपदेश किया है ॥ 
द्राय्यविसज्येतामहोरात्रे ऽ अधिपत्नी ऽ आस्ताम्‌ । 
पशवोऽषटज्यन्त = वरु गोऽधरैपतिरासीत्‌ ॥ 
त्रयो विश॑शत्य।स्त॒वत॒ क्षदराः पशवे।ऽखज्यन्त पृपाधिपतिरासीत्‌ । 
पञ्चवि शत्यास्त॒वनाऽऽरण्याः पदवोऽसज्यन्त वायुराधिपतिरासीत्‌ । 
सप्तवत्या स्तुवत चावापृथिषी व्यैतां वस॑वो र्द्रा ऽ आश्ित्या 5 अनुच्यार्यस्त 
5 एवाधिपतय 5 आसन्‌ ॥ ३० ॥ 
प््न्ट रः (नवदज्ञभिः) दश प्राणाः पञ्चमहाभूतानि मनोवृद्धिचित्ताहंकारैः (श्रस्तुवत) 
स्तुवन्त, (द्रार्यो) रूद्रश्रा््यो=द्विजश्च तौ [ब्रघ्ृज्येतात्‌) (ब्रहोरात्रे) (श्रधिषत्नी) भ्रधिष्ठाव्थौ 
(श्रास्ताम्‌। भवतः (एकविंशत्या) मनुष्याणाम ङ्ख : (श्रस्तुवत) (एकङाकाः) अरवादयः (पशवः) 
्रसज्यन्त। सष्टाः (वरुणः) जलम्‌ (श्रधिपतिः) (श्रासीत्‌) (त्रयोविदात्या) परव ङ्ग: (शरस्तुवत) 
(क्षुदाः। नकुलपयन्ताः (पञ्ञवः) (श्रसृज्यन्त) (पबा) पृष्टिकर्ता भूगोलः (अधिपतिः) (श्रासीत्‌) (पञ्च- 
वात्या क्रपश्चवयवेः श्रस्तुवत) (श्रारण्याः) श्ररण्ये भवाः (पञ्ञवः) सिंहादयः (श्रसुज्यन्त) (वायुः) 
(ग्रचिपतिः) (रासीत्‌) (सप्तविक्त्या) प्रारण्यपुगु गं: (श्स्तुबत) (द्यावापृथिवी) (वि) विविधतया 
(एतान्‌ । प्रपततः (वसवः) प्रमन्पादयोष्टौ (खद्राः) प्राणादयः (्रादित्याः) चैत्रादयो द्वादश मासाः प्रथम- 
म्यमोत्तमा विद्वांसो वा [ब्रनुव्यायन्‌) भ्नृक्रलतयोत्पादिताः (ते) (एव) (श्रधिपतयः) [श्रासन्‌) ॥ 


अतरन्च््रयरः टे मनुष्याः ! यूयं येनोत्वादिते श्रहोरात्रे श्रधिषत्नी श्रास्ताम्‌ । येन गूद्रा्यवि- 
सृज्येतां तं नवदशभिरस्तुवत । येनोत्पादितो वरूणोऽधिपतिरासीचेनकशफाः पशवोऽस॒ज्यन्त तं परमात्मान- 
मेकविशत्यास्तु वत । येन निमितः पूषाऽधिपत्िरासीद्‌ येन क्षुद्राः पशवोऽसुज्यन्त तं त्रयोविशत्यास्तुवत । 
येनौत्पादितो वायूरधिपतिरासीदेनाऽरण्याः प्चवोऽसृज्यन्त तं पञ्चविशत्यास्तुवत येन सृष्टे द्यावा- 
पृथिव्येतां येन चरिता वसवो द्रा ्रादित्या श्रनुव्यायस्त एवाऽधिपतय भ्रासंस्तं स्विशत्यास्तुवत ॥ ३० ॥ 


नवद शाभैरस्तुवत 
एकपरि शशव्यास्तुवतेकशचफाः 


स्रप््न्लब०बरन्च्रखः-हे मनुष्याः ! गयं 
येनोत्पादिते ब्रहोरात्रे श्रधिपत्नी श्रधिष्राज्यौ 


अष््वर््र- टे मनुष्यो ! तुम--जिसके रते 
(ग्रहोरात्रे) दिन-रात [म्रधिपत्नी) श्रधिष्ठाता 


ग्रास्तां भवतः, येन दरार्थ्यौ जुद्रस्चार्य्पो द्विजश्च 
तौ श्रसज्येतां तं नवदज्ञमिः दश प्राणा पञ्चमहा- 
भूतानि मनोवुदधिचित्ताऽह ङ्कारः श्रसतुवत स्तुवन्तु । 


येनोत्पादितो वरुखः जलम्‌ श्रधिपतिरासीत्‌ 
भवति येनकशफाः म्रश्वादयः पशवोऽसृज्यन्त 
सृष्टाः तं परमात्मानपेकविज्ञत्या तं मनुष्याणा- 
मङ्गं: श्रप्वुवत स्तवन्त । 


(प्रास्ताम्‌) हैं, जिसने (चुदरा्था) शूद्र ग्रौर श्राय = 
द्रिज को (ग्रसृज्येताम्‌) बनाया है, उसकी (नव- 
दशभिः) दस प्राण, पांच महाभूत, मन, बुद्धि, 
चित्त श्रौर प्रकार इनसे (ग्रस्तुवत) स्तुति करौ । 

जिसका रचा हृभ्रा (वरुणः) जल (म्रधिपतिः) 
प्रधिष्ठाता (ग्रासीत्‌) है, जिसने (एकशफाः) 
घोड़े प्रादि (पशवः) परुग्रां को (्रसृज्यन्त) 


~ त 


येन निर्मितः पूषा पुष्टकर्ता भूगोलः श्रधिपति- 
त्‌ भवति, येन क्षुद्राः नकुलपयंन्ताः पञ्ञवः 
धन्त सृष्टाः, तं त्रयो विशत्या परव द्धं : श्रस्तुवत 


त्पादितो वायुरधिपत्तिरासीत्‌ भवति, 
ष्याः प्ररण्ये भवाः पज्ञवः सिह।दयः 
सृष्टाः, तं पञ्चविकात्या क्ुद्रपदववयवेः 
स्तुवन्तु । 


येन सृष्टे द्यावापृथिवी व्येतां दिविघतया 
, येन रचिता वसवः प्रण्यादयोऽश्रौ रद्राः 
दयः श्रादित्याः चंत्रादयो द्रादशाः मासाः 
प्रथममध्यमोत्तमा विद्धांसो वा श्रनुव्यायन्‌ प्रनुक्रूल- 
॥ तयोत्पादिताः, त एव श्रविपतय श्रासन्‌ भवन्ति, 
तं सप्तविह्यव्या प्रारण्यपशुगुणंः श्रस्तुवत 


ध न्त्रः हे मनुष्याः । येनार्याः शद्रा 
५*` 

ह ध 

ह महद्श्रस्वाः पाव, एतेषां पालनसाधनानि च । 

(५ 


चतुर्दश ्रध्याय 


३५७ 
उत्पन्न क्रिया है, उस परमात्मा की (भ्रस्त॒वत) 
स्तुति करो । 

जिसका बनाया हु्रा (पूषा) पुष्टि कर्ता यह 
भूगोल (अ्रधिपतिः) ग्रचिष्ठाता (ब्रासीत्‌) टै, 
जिसने (क्षदराः) नकुल पयन्त क्षुद्र (पशवः) जनत्‌ 
(ञ्रसुज्यन्त) उत्पन्न किए रँ उसकी (त्रयोविन्ञत्या) 
तेरईस पञशु-प् द्ग से (्रस्तवत) स्तति करो | 

जिसका उत्पन्न किवा हृश्रा (वायुः) वायु 
(श्रधिपतिः) श्रधिष्ठाता (्रासौत्‌) दै, जिने 
(आ्ररण्याः) जंगली (पशवः) सिह भ्रादि पुरो 
को (म्रसुज्यन्त) उत्पन्न किया है, उसकी (पच- 
विशत्या) पच्चीस क्षद्र-पञुप्रों के ग्रवयवों ते (ग्रस्तु- 
वत स्तुति करो । 

जिसके रचे (्ावापृथिवो) प्राच श्रौर भूमि 
(व्येताम्‌) विविवरूपों मेँप्राप्त होते है, जिसके 
रचे (वक्तवः) रग्नि प्रादि, भ्राठ वसु, (रुद्राः) 
प्राण ्रादि, (ज्रादित्थाः) चत्र श्रादि वारह्‌ मास 
वा प्रथम, मध्यम ग्रौर उत्तम विदधान (म्रनुव्यायन्‌) 
श्रनूक्रलता से उत्पन्न किए, (ते) वे (एव) ही 
(अ्रधिपतय) भ्रधिष्ठाता (्रासन्‌) ह उसकी 
(सप्तविशत्या) संत्ताईस भ्रारण्य जंगली पञुग्रो 
के गुणों से (अस्तुवत) स्तुति करो ॥ १४।३० ।। 


[हे मनुष्याः ! `` येन शूदरार्यावसूज्येतां, येनैकल्ञफाः पशवोऽसुज्यन्त, येन क्षुद्राः पञ्ञवोऽसृज्यन्त | 


न््रयच्छर््र- हे मनुष्यो ! जिसने ्रायं, शुद्र 


दस्यवश्च मनुष्याः सृष्टा, येन स्थुलसूक्ष्मा प्राणिदेहा भ्रौर दस्यु मनुष्यों को उत्पन्न किया है, जिसने 


स्थुल, सूक्ष्म प्राणियों के देह तया बड-खोटे पयु 
श्रौर इनके पालन के साघन रचेरै, 


( ए [येन ` ` वसवो रद्रा भ्रादित्या श्रनुब्यायन्‌ `` `तं ` श्रस्तुवत | 


9 5 


यस्य सृष्टावल्पविद्याः समग्रविद्ाश्च विद्वांसो 


भवन्ति, तमेव यूधमुपास्यं मन्यध्वम्‌ ॥ 


जिसकी सृष्टि में ्रल्प विद्या रौर पुणे विद्या 
वाले विद्वान्‌ होते दँ उसी को तुम उपास्य मानो ॥ 


¢ न्ञ्ा० प्रन्दग्र्थः--वसवः =ग्रल्पविदा विदांसः । ्रादित्थाः = समग्रविद्या विसिः ॥ 

11. हि क 

ए न्रा सर प्रर जगत्स्रष्टा ईरवर हौ उपास्य देव है- सभौ मनुष्यो को चादिए्‌ कि जिस 
परमेश्वर के रचे दिन-रात सव प्राणियों क श्रधिष्ठाता हैँ । जिसने मनुष्य जाति के सूदा तथा प्रावा को 
बनाया है । जिसका रचा जल जीवनाधार है । जिसने एक चुर्‌ वाले पश्वादि को, नङ पयन्तं शा 
6 

५ 


0 एते 


थ जीवों को, प्राणाधार वायु को रौर सिहादि जंगलो पशु को वनाया है । समस्त भरगोल का रचयिता 


॥) 


३५८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


वही ईङवर है । उसने ही वसु, रद्र ्रौर आदित्य संज्ञक देवों को बनाया है। इन सवका प्रधिष्ठाता 


परमेश्वर ही है । अ्रतः उसके बनाये पदार्थो को जानकर जीवनोपयोगी बनाना चाहिए । श्रौर उनसे 
सामथ्यं प्राप्त करके ईश्वर कौ उपासना करनी चाहिए ।। १४। ३० ॥ @ 


वरिइवदेवः । प््रच्तर्रस्रल्तिः =ईदवरः । स्वराड्‌ ब्राह्मी जगती । निषादः ॥ 
पुनः स एव विषय उपदिश्यते ॥। 
वह्‌ जगदेसष्टा ईदवर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


नवं विशरशत्यास्तवत  वनस्पतयोऽशज्यन्त सोमोऽधिपतिरासीत्‌ । 
एवं तरिश्शतास्तुवतं प्रजा ऽ अ 7ज्यन्त यदाश्रायवराश्वाधिंपतय 5 आसन ॥ 
त्रय॑खिशशत स्तुवत भृतान्य॑श।म्यन्‌ प्रजापतिः परोभषटयधिपतिरासीत्‌ ॥ ३१ ॥ 


प्प्रच्टदश्ध्रः (नवविशत्या) एतत्संख्याकेवंनस्पतिगुणेः (्रस्तुदत) जगत्सारं परमात्मानं 
परगंसत (वनस्पतयः) ्रदवत्यादथः (ब्रसृज्यन्त) सृष्टाः (सोमः) प्रोषधिराजः (ग्रधिपतिः) प्रधिष्ठाता 
(अ्रसीत्‌) भवति (एकव्रिज्ञता) प्रजा ङ्ख : (श्रस्तुवत) प्रंतत (प्रजाः) (असृज्यन्त) निमिता: (यवाः) 
मिश्रिताः (च) (श्रयवाः) प्रमिधिताः (च) (श्रधिपतयः) ्रधिष्टातारः (ग्रासन्‌) सन्ति (त्रथस्तिराता) 
दाभूतगुणेः (ब्रस्तुवत) प्रगंसत (मतानि) महान्ति तत्त्वानि (श्रश्ञाम्यन्‌) शाम्यन्ति (ध्रजापतिः) 
प्रजापालक ईदवरः (परमेष्ठी) परमेदवररूपे श्राकाे वाऽभिव्याप्य तिष्ठतीति (श्रधिषतिः) श्रधिष्ठाता 
(रासत्‌) श्रत्राऽपि लोकन्ता इन्द्रमिति मन्त्रत्रयप्रतीकानि पूवं उत्केनचित्‌ क्षिप्तानीति वेद्यम्‌ ।। ३१ ॥ 


प्रस्रपण्र््र- इस मन्त्र में भी 'लोकन्ता इन्द्रम्‌' यह वाक्यांश पूवंवत्‌ किसी ने मिला दिया 
है, रतः त्याज्य होने से यहां नहीं लिखा है । 

अरन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यूयं येनोत्पादितः सोमोऽधिपतिरासीद्येन ते वनस्पतयोऽसुज्यन्त तं 
जगदीरवरं नववि्त्यास्त्‌वत । यासां यवा मिश्रिता पवंतादयङ्च त्रसरेण्वादयश्चाऽयवाः प्रकृत्यवयवा 
सत्त्वरजस्तमांसि गणाः परमाण्वादयच्चाऽधिपतय श्रासन्‌ ता श्रसुज्यन्त तमेकत्रिरातास्तुवत । यस्थ प्रभा- 
वाद्‌ भूतात्यशाम्यन्यः प्रजापतिः परमेष्ठचधिपतिरासीत्तं वयस्विशतास्तुवत ॥ ३१।। 


स्त्रप््रन्ट्वरन्च्रखः हे मनुष्याः! यूयं 
येनोत्यादितः सोमः ग्रोपधि राजः श्रधिपतिः प्रधिष्ठाता 
श्रासीत्‌ भवति, येन ते वनस्पतयः श्रदवत्थादयः 
श्रसृज्यन्त सृष्टाः, तं जगदीश्वरं नवविश्षव्या 
एतत्संख्याकंवनःपति गुणः श्रस्तुवत (जगत्सरष्टारं 
परमात्मानं) प्रशंसत । 


यासां यवाः मिश्रिताः पवतादयज्च त्रसरेण्वा- 
दयहच मिधिताः, श्रयवाः प्रकृत्यवयवाः सत्त्वरज- 
रतमासि गुणाः परमाण्कादयश््च प्रमिधिताः श्रधि- 
पतयः प्रचिष्ठातारः ्रासन्‌ सन्ति, ताः श्रसृज्यन्त 


च्तष्पश्र हे मनुष्यो ! तुम जिसका 
उत्पन्न किया हु्रा (सोमः) श्रोषधियोंका राजा 
सोम (ग्रधिपतिः) ग्रधिष्ठाता (ग्रासीत्‌) है, जिसने 
वे (तेवनस्पतयः) ग्रदवत्थ = पीपल श्रादि वनस्पतियों 
को (्रसृज्यन्त) उत्पन्न क्रिया है, उस जगदीश्वर 
को (नवविशत्या) उनतीस वनस्पति के गुणोंसे 
(ग्रस्तुवत) प्रशंसा करो । 

जिनके-- (यवाः) प्रवयव मिधरितमिले हृएु है 
वे पवत प्रादि ग्रौर त्रसरेशुश्रादि, ग्रौर (ञ्रयवाः) 
जिनके श्रवयव प्रमिधित पृथक्‌-पृथक्‌ हँ वे प्रकृति 
के ्रवधव सत्व, रज, तम गण श्रौर परमाशु्रादि 


चतुर्दश श्रध्याय ` ३५४ 


प्रजां: श्रस्तुवत, (अ्रविषतथः) म्रचिष्ठाता है, उन (मरसृज्यन्त) कार्य 
रूप बनाता है, उस जगदीदवर की (एकत्रिगता) 
इकत्तीस प्रजा के श्रद्धां से (स्तुवत) प्र्ंसा 
~. करो । 
` यस्य प्रभावाद्‌ भूतानि महान्ति तत्त्वानि जिसके प्रभाव से (भूतानि) महान्‌ तत्तव 
= श्रत्राम्यन्‌ शाम्यन्ति, यः प्रजापतिः प्रजापालक (ग्रशाम्पन्‌) गान्तहो जाते, जो ( प्रजापतिः) प्रजा 
। ईइवरः परमेष्ठी परमेश्वररूपे प्राकारो वाऽभिन्याप्य का पान ईश्वर (परपेष्ठो) वरमेश्चर-ख्य वा 
४ तिष्ठतीति श्रचिपतिः म्रधिष्ठाता श्रासीत्‌ भवति, तं श्राकाशमें व्यापक हकर स्थत टै, वह (म्रविपतिः) 
 त्रतरश्षता महाभूतगुंः स्तुवत प्रशंसत ॥ सवका श्रधिष्ठाता (ग्रासीत्‌) दै, उसकी (त्रय- 
अ स्तरिशता) ततीस महाभूतो के गुणों से (्रस्तुवत) 
करो ।॥ १४।३१५॥ 
[हि मनुष्याः ! येन ते वनस््तयोऽसुज्यन्त त जगदीड रम्‌ ` ्रस्तुवत | 
न्त्रच्रयर्ः येन जगदीद्वरेगा लोकानां रक्ष- न्त्र जो जगदीश्वर लोकों की रक्षाके 
णाय वनस्पत्यादीन्‌ सृष्ट्वा ध्रियन्ते, व्यवस्थाप्यन्ते, लिए वनस्पति प्रादि को रचक्रर धारण ग्रौर 
सएव सर्वेर्मनुष्य रुपासनीयः ।। १४। ३१ ॥ व्यवस्थित कर रहा है उसी कौ सव मनुष्य उवासना 
करं १४।३१॥ 


† अन्खच्र र्ख7रव्खणत- (क) 'त्रयस्त्रिशतास्तुवत०' भ्र्थात्‌ व्यवहार के ये (३३) 
तेतीस देवता दै (८) ्राठ वसु, (११) स्य।रह्‌ रुद्र, (१२) बारह भ्रादित्य, (१) एक इन्द्र, प्रौर (१) एक 
॥ प्रजापति । इनमे से आठ वसुयेरहै-प्रग्नि, पृथिवी, वायु, प्रन्तरिक्ष, रादित्य, यौ, चन्द्रमा ग्रोर नक्षत्र । 
ह इनका वसु नाम इस कारण से है कि सव पदार्थं इन्हीं मे वसते हँ ओ्रौरयेदही सवके निवास करनेके 
ध स्थान है । ग्यारह रुद्र ये कहाते रजो शरीर मे दस प्राणा है म्र्थात्‌ प्राण, ्रपान, व्यान, समान, उदान, 
4 नाग, कर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय ग्रौर ग्यारहवां जीवात्मा दै । क्योंकि जव ये इध शरीर से निकल जाते हैः 
# तब मरण होने से उसके सब सम्बन्धी लोग रोते है, वे निकलते हए उनको रुलति ट, इसमे इनका नाम सद्र 
दै) इसी प्रकार (१२)श्रादित्य बारह महीनों को कहते हैँ । क्योकि ये सव जगत्‌ के पदार्थो का श्रादान भ्रर्थात्‌ 
^ सबकी श्रायु को ग्रहण करते चले जाते हैँ । इती से इनका नाम ्रादिल्यदहै। एेसेही इन्द्र नाम बिजली 
का है । क्योकि यह्‌ उत्तम एेव्ं कौ विद्या का मृख्य हत्‌ है भ्रौर यज्ञ को प्रजापति इसलिए कहते हैँ कि 
| उससे वायु श्नौर वृषटि-जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है । तथा पयु कौ यज संञा होने का 
यह्‌ कारण है कि इनसे भी प्रजा का जीवन होता है । 


४ ये सव मिलक अ्रपने-श्रपने दिव्य-गुणों से तेतीस देव कटति है; ग्रौर तीन देव-स्थान, जन्म श्रौर 
नामको कहतेै। दो देव-्रन्न म्नौर प्राण को कहते दै । अ्रध्यर्धदेव ्र्थात्‌ जिसे सवका धारण ग्रौर 
शीः ` बृद्धिहोती है, जो सूत्रात्मा वायु सव जगत्‌ भररहादै, उ पको अध्यधंरेव कहते रँ (ऋण्वेदादिभाष्य- 
१ = भूमिका वेदविषयविचार) 4 
क (ख) जो “त्रयस्तरिशत्विशता० इत्यादि वेदों मे प्रमाण है । इसकी व्याख्या रतपथमे की है 
करि तैंतीस देव भ्र्भात्‌ प्रृथिवो, जल, प्रग्नि, वायु, प्रकाश, चन्रमा; सरथं ओर नक्षत्र, सव सृष्टि के निवास 
ध स्थान होने से ्राठ वसु । प्राणा, अपान, व्यान, उदान, सान, नभि, कुम, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय मरौर 
जीवात्मा ये ग्यारह द्र इसलिए काते हैँ कि जव शरोर को छोड़ते है, तथ रोदन करने वले होते हैं । 


३६० 


वायु, वृष्टि-जल प्रोषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार ग्रौर नाना प्रकारकौ शित्पविद्यासे प्रजाका 
पालन होता है । 
ये तेतौस पूर्वोक्त गुणो के योगसे देव कटहाते हैँ । इनका स्वामी रौर सतव्रसे वडा होनेसे 
परमात्मा चौतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चौदहवे काण्ड में स्पष्ट लिखा है । इसी प्रकार भ्रन्यत्र भी लिखा 
है (सत्याथप्रका सप्तमसमुल्लास) ॥ 

नबदरूयत्ररत्रगर--जगत्‌-स्ष्टा ईइवर ही उपास्य देव है जिस परमेश्वर ने पचमह भूतं 
के परमायुभ्ोके मिश्रणसे व्रसरे.ु से लेकर पवत तक के पदार्थो को बनायाहै। श्रौरजो परमेश्वर 
म्रमिश्चित प्रकृति के अ्रवयव सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का श्रधिष्ठता है । जिसने सोमादि रोग- 
नाशक ओ्ओषधियों को ग्रौर पीपलादि वनस्पतियों को बनाया है। वह परमात्मा भ्राकाश की तरह सर्वत्र 
व्यापक तथा सवक रक्षा करने वाला है । सब पदार्थो को रचकर व्यवस्था मेँ चला रहा है । उसके बनाये 
पदां के गुश-विज्ञान को जानकर ही परमेदवर के प्रति श्रद्धा पैदा होती है । श्रत: परमसुख के लाभ कै 
लिए उसी कौ उपासना करनी चाहिए ॥ १४।३१॥ @ 


[पर्वापराध्याया्थसंगतिमाह- - | 
प्रस्मिन्नध्याये वसन्तादयतुवं नादेतदथंस्थ पूर्वा इस प्रध्याय में वसन्त प्रादि तुग्रो के वर्णान 
ऽध्य पाथेन सह संगतिरस्तीति जेषम्‌ ॥ १४॥ से इस प्रध्याय के प्रथं की पूर्वं प्रध्याय के प्रथं के 
साथ संगति है, एसा समभे ।। १४॥ 


इति श्रौयुतपण्डितमुदशंनदेवाचायंकृते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य- 
भास्करे चतुदं शोऽध्यायः सम्पुरं: ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ॥ अक 


संवत्सर के बारह महीने बारह भ्रादित्य इसीलिए हैँ करि ये सवक ्रायु को लेते जाते हैँ । बिजली कानाम्‌ 
इन्द्रइसरैतुसेहैकि यह परम एे्वयंकारहैतुहै। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह हैकि जिससे 


र 


।। ओ्रोरम्‌ ॥ 


रः चथ पञ्चदरा ऽध्यायारम्भः # 


ओं विश्वानि देव सवितदरितानि परां सुव । यद्धद्रं तच्नऽआ सुव | १॥ 


य० २३०।३॥ 


परमेष्ठी । अ्रिन्त्रः राजा सेनापतिः। त्रिष्टुप्‌ । वैवतः ॥ 

श्रस्य प्रथममन्त्रे राजराजयुरुषेः कि कि कत्तव्यमित्याह । 
श्रव पन्द्रहवें म्रध्याय का्रारम्भहै। इसके प्रथम मन्त्रम राजा ग्रौर राजपृरूपों को 
क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया टे ॥ 


अग्नं जातान प्रणुदा नः सपत्नान्‌ परत्यजातान्ुद जातवेदः । 
अधनो व्रूहि सुमना 5 अस्तवं स्याम शार्मस्विवरूथ 5 उद्धा ॥ १ । 


खद्दर (ग्ने) राजन्‌ वा सेनापते (जातान्‌) उत्पन्नान्‌ प्रसिद्धान्‌ (भ्र) (तुद) दुरे परलिप। 
द्रचचोऽतस्तिड इति दीर्घः (नः) श्रस्माकभ्‌ (सपत्नान्‌) सपत्नीव वर्तमानानरीन्‌ (प्रति) (्रजातान्‌) 
कृशान्‌ (नुद) प्रेषयं (जातवेदः) जातवल (ग्रधि) (नः) ग्रस्मान्‌ (बरहि) उपदिश (सुमनाः) प्रसनन- 
: (श्रहेडन्‌) श्रनादरमवुरव॑न्‌ (तत्‌) (स्याम) (शर्मन्‌) गृहे (त्रिवस्थे) तरीणि वरूथान्याध्यात्मिका- 
वेकाधिभौतिकानि सुखानि यस्मिन्‌ (उदूभौ) उदुतूकृष्टानि वस्तूनि भवन्त यस्मिस्तस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 
श्रस्रणणगर्थ- (नुद) यहां 'द्रवचोऽतस्तिड' (६।३। १३५) से दीघं दे ॥ 


उ्रन्त्रखः- हे भ्रमे! त्वं नो जातान्‌ सपत्नान्‌ प्रणुदा हे जातवेदस्त्वमजातान्‌ शत्रून्तुद 
स्मान्‌ श्रहेडन्‌ सुमनास्त्वं नोऽस्मान्‌ प्रत्यधिब्रूहि यतो वयं तवो्धौ त्रिवरूथ शमंन्‌ सुखिनः स्याम । १ ॥ 


` सत्रष्प्रन्दत््रल्न्व्रिखः हे श्रग्ने | राजन्‌ गरष - रे (स्ने) राजन्‌ वा सेनापति ! 
बरा सेनापते ! स्वं नः भ्रस्माकं जातान्‌ उत्पन्नान्‌ तू- (नः) हमारे (जातान्‌) उत्पन्न एवं प्रसिद्ध 
।न्‌ सपत्नान्‌ सपत्नीव वत्तमानानरीन्‌ प्र {+ (सपत्नान्‌) सपत्नी कै तुल्य वर्ताव करने वाले 
प्रक्षिप । शत्रू-जनों को (प्र +णुद) दुर हटा । 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ॥. ४. 


है जातवेदः ! जातवल ! त्वमजातान्‌ भ्रप्रकटान्‌ हे (जातबल) बलवान्‌ राजन्‌ । तु-(्रजा- त 
शात्रन नुद पर्वं । श्रस्मानहेडन्‌ नादरमकुरवन्‌ सुमनाः तान्‌) श्रप्रसिद्ध शत्रुम को (नुद). दुर कर । 
प्रसन्नसवान्तः त्वं नः=श्रस्मान्‌ प्रति, श्रध (म्रस्मान्‌) (अहेडन्‌) श्रनादर न करता हृश्रा 
ब्रहि उपदिश । यतो बयं तवोदभौ उदुत्ृष्टानि (सुमनाः) प्रसन्न-चित्त होकर तू- (नः) हमारे 
वस्तूनि भवन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ त्रिव्थे त्रीणि (प्रति) प्रति (अरधि-+ब्रूहि) उत्तम उपदेश कर । 
वरूथान्याध्यात्मिकाधिदे विकाधिभौतिकःनि सुखानि जिससे हमे (तव) तेरे (उ दुभौ) उत्कृष्ट वस्तुभ्रौ 


३९२ 


यस्मिन्‌ शमंन्‌ गृहे सुखिनः स्याम ॥ १५। १॥ वाले, (त्रिवरूथ) तीन ग्राध्यात्मिक्र, प्राधिदेविक 
ग्रौर आधिभौतिक सुखों वाने (शर्म॑न्‌) घर में 
सुखी रहे । १५। १ ॥ 
[हे श्रणने ! त्वं नो जातान्‌ सपत्नान्‌ प्रणुद ` `त्वमजातान्‌ शात्रनु नुद | 
अव्र; - राजादिसभ्यजनेगगप्तेश्चारेः न्तव राजा ग्रादि सभासद्‌ जन गुप्त 
प्रसिद्धाऽप्रसिद्धान्‌ शत्रून्‌ निश्चित्य वशं नेयाः । दूतो से प्रसिद्ध ग्नौर प्रप्रसिद्ध शत्रुश्रों का निङ्चय 


करके उन्हे वश में करं । 
[ अस्नानहेडन्‌ सुमनस्त्वं" प्रत्यधिन्रूहि | 


न कस्यापि धा्मिकस्यानाद रोऽधामिकस्याद रइ्च किसी धामिक पुरूष का श्रनादर ग्रौर प्रधामिक 
क्तव्यः, जनकाम्रादरन करे। 
[यतो दयं तवः ` त्रिवरूथ जर्मन्‌ सुखिनः स्याप | 
यतः सवं सज्जना विहवस्ताः सन्तो राष्ट जिससे सव सज्जन पुरुष विदवासपूर्वक राष्ट 
वसेयुः ॥ १५। १॥। में वास करं ।॥ १५। १॥ 


न््र० प््रद्ट०ः--सपत्ान्‌ = शत्रून्‌ । श्रजातान्‌ =रप्रसिद्धान्‌ । त्रिवरूथे राष्ट । 

न्रषरय्छरसत्रर- राजा ओ्ओर सेनापति के उत्तम कत्तव्य राजा ग्रौर सेनापति का मुख्प धमं 
यह दहै कि ग्रपने सेनावल को वढाकर उत्तमोत्तम भ्रस्त्र-शस््रों के चलने में सेनाको प्रशिक्षित करें 
मरौरराज्यमें जो भौ दिपकर शत्रता का व्यवहार करते हैँ अथवा प्रकट रूप भे जत्रु हों, उनको समूल नष्ट 
करके राज्य कौ स्वेथारक्षा करिया करं । जिससे प्रजामें किसी प्रकार का श्रातद्कु न रहे । राज्य में 
जौ धासिक व विदान्‌ पुरुष हों, उनका सदा सत्कार किया करं । क्योकि ्रच्छे परुषो की रक्षा करने 
से अ्च्छाई वदती है । ग्र प्रजा श्रपने निवास स्थानों म सुख-पू्वंक रहती हुई सभी प्रकार के ठेदवर्यो 
को प्राप्त करने मे समं होती है । ओर प्रजा में आध्यात्मिक श्राधिदेविक ग्रौर श्राधिभौतिक सुखो कौ 
वृद्धि होती है ।। १५। १॥ @ 


परमेष्टो । अत्ररिन्त्रः राजा, राजपुरुषः । भुरिक्‌ त्रिए.१्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा ग्रौर राजपुरुषो को क्धा-क्या करना चादिए, यह्‌ फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
सहसा जातान प्रणुदा नः स॒पत्नान प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
अधि नाव्रहि सुमनस्यमानो वय स्याम भरणुदा नः सपत्नान्‌ ॥ २॥ 


त. 
3 


पश्चदश | 


४.4 
च्छन्ट्र्थः (सहसा) बलेन सह (जातान्‌) प्रादुर्भृतान्‌ विरोधिनः प्र) (नुद) विजयस्व । 
( 


` श्रत्र द्वयचोऽतस्तिङ इति दीर्घः (नः) म्रस्माकम्‌ (सपत्नान्‌) सपत्नीव वत्तमानान्‌ । 
॥ ध न्‌ गत्रेन्‌ (प्रति) (ञ्जा 
र १ शतरुतेविनो मित्रान्‌ (जातवेदः) जातप्रज्ञान (नुदस्व) प्रथक्‌ कुर ग्रधि] (क 


{ (नः) (ब्रहि 

ं - शौ (सुमनस्यमानः) सृष्ट विचारयन्‌ (वयम्‌) (स्याम) भवेम (प्र) (नुद) क 
श्रत्रापि पूंबहीघंः (नः) श्रस्माकम्‌ (सपत्नान्‌) विरोधे वत्तंमानान्‌ सम्बन्धिनः । २॥ ४५५ 

श्रम्रणथ्र--(नुद) यहाँ ्रचचोऽतस्तिडः' (६।३। १३५) मे दीर्घदे। (नुद) यहां भी 

८.४ का ह (६।३)। १ ) से दीचदै। ( नुद) यहा भो 


तन्व्र त: जातवेदस्त्वं नः सहसा जातान्सपत्नान्‌ प्र,द । तान्‌ प्रत्यजातान्‌ नुदस्व । 
सुमनस्यमानस्त्वं नोऽधि ब्रहि । वयं तव सहायाः स्याम । यान्तः सपत्नान्‌ त्वरं प्रणुद तान्‌ वथमपि 
प्र्ुदेम ॥ २॥ । 


खत्रसप््न्टश्रह्न्च्रिखः- हे जातवेदः ! जात- न्त्रस्य हे (जातवेदः) उत्तमज्ञान वाले 
प्रान 1 त्वं नः रस्माकं सहसा बलेन सह जातान्‌ राजन्‌ ! तू (नः) टमारे (सहसा) वल से 
रादर्भूतान्‌ विरोधिनः सपत्नान्‌ सपत्नीव वत्तंमानान्‌ (जातान्‌) प्रसिद्ध विरोधी (सपत्नान्‌) सपत्नी के 
श्रन्‌ प्र {द विजयस्व तान्‌ प्रत्यजातान्‌ युद्धेऽ समान वर्ताव करने वाले शत्रु जनों को (प्र 
प्रकटान्‌ शत्रुसेविनो मित्रान्‌ नुदस्व पृथक्‌ कुरु । णुदस्व) जीत, उन (रत्यजातान्‌) युद्ध में रग 
सुमनस्यमानः सृष्ट विचारयन्‌ त्वं नः भ्रस्मान्‌ रतु कै सेवक मित्रों को (नुदस्व) पृथक्‌ कर । 
श्रि ब्रहि विजयविधिमुपदिश । वयं तव सहायाः (सुमनस्यमानः) उत्तम विचार करता हरा तू- 
स्थाम भवेम यान्‌ न: श्रस्माकं सपत्नान्‌ विरोवे (नः) हमें (ग्रधि) ब्रूहि) विजय-विधि का उपदेश 
वत्तंमानान्‌ सम्बन्धिनः त्वं प्र +शुद हिन्धि, तान्‌ कर । (वयम्‌) टम (तव) तेरे सहायक (स्याम) 
वयमपि प्रष्टदेम ॥ १५।२॥ हों । जिन (नः) हमारे (सपत्नान्‌) विरोध में 
वर्तमान सम्बन्धियोंका तू (प्र +-शुद) हनन करता 
है, उनक्रा हम भौ हनन करं । 
[हे जातवेद ! त्वं ` ` सपत्नान्‌ प्रणुद | 
न्प्र ये राजधरत्याः शत्रुनिवारणो म्वर्थ- जो राज-मत्य शत्रुर के 
यथाशक्ति न प्रयतन्ते, ते सम्यग्‌ दण्डयाः । निवारण मे यथाशक्ति प्रयत्न नहीं करते उनको 
भली-भांति दण्डित कर । 
[वयं तव सहायाः स्याम | 
ये स्वसहायाः स्युस्तान्‌ राजा सत्कुर्यात्‌ ॥। १५।। जो भ्रपने सहायक हों उनका राजा सत्कार 
। करे ।॥ १५।२॥ 


| मष्यरऋएर- राजा के कर्तव्य--राजा को उचित दहै कि वह राजकीय कार्यो मे काये 
कुशल ्रौर कत्तव्य-परायण सेवकं कौ ही निथुक्ति करे । राजः श्रपनौ प्रजाके कार्योको गुप्तचरं के 
द्वारा सदा जातने का यत्न करे ग्रौर श्रपने बल को बढ़ाकर श्रपने शत्रुं का विनायाकरे। प्रजा मेभी 
जो मनुष्य शत्रुं से सहयोग प्रथवा मित्रता करते हों, ॐनको भी उत्तम विचार करके यथायोग्य दण्ड 
देवे । अपने राजकीय पुरुषों को सदपदेश से सन्मागं पर चलावे, श्रौर भ्रपने सहयोगियों का सदा 
सत्कार किया करे। फिर जो राजकोय पुरुष ्रथवा त्रजा-जन शुभ्रं का साथ देवं भ्रौर भ्रभने-प्रपने 


३६४ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर कै 


कर्तव्य का पालन न करते हों, अ्रथवा रिश्वतादि लेकर प्रजा को दुःख देते हों उन्हैँ सदा दण्ड देकर प्रपने 
वद मे करता रहे । इससे प्रजा मे शान्ति रहती है ॥ १५।२। @ 


परमेष्टी । ब्टर्प्रत्की स्त्रीपुरुष ॥ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ पतिपत्नीधम्म॑माह ॥ 
प्रव स्त्री पुरुष के धमं का उपदेश किया है ॥ 


पोडशी स्तोप ऽ आजो द्रविणं चतुशत्वारिशश स्तोमो वचां द्रविणम्‌ । 
ञरमेः पुरौपमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वै 5 अभि गरणन्तु देवाः। 
स्ताम॑पृष्ठा पृतवंतीह सीद प्रजावदस्मे द्रविणा य॑जस्व ॥ ३ ॥ 


प्प्रन्डगर््रः (षोडशी) प्रशस्ताः षोडश कलाः सन्ति यस्मिन्‌ सः (स्तोमः) स्तोतुमहंः (श्रोजः) 
पराक्रमः (द्रविणम्‌) धनम्‌ (चतुंश्चत्वारिश्ञः) एतत्संख्यापूरको ब्रह्मचयंव्यवहारकरः (स्तोमः) स्तुवन्ति 
येन सः (वचः) ग्रघ्पयनम्‌ (द्रविणम्‌) बलं वा (श्रग्नेः) पावकस्य (पुरीषम्‌) पत्िकरम्‌ (श्रसि) (श्रष्सः) 
न विद्यते परपदार्धस्याप्सो =मञ्नणं यस्य सः (नाम) प्रसिद्धम्‌ (ताम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (विहवे) (श्रभि) 
(गृणन्तु) प्रगंसन्तु (देवाः) विद्वांसः (स्तोमपृष्ठा) स्तोमाः पृष्ठा =ज्ञापयितुमिष्टा यस्याः सा (घृतवती) 
प्रगस्ताज्यादियृक्ता (इह) गृहाश्रमे (सीद) (प्रजावत्‌) बह्वयः प्रजा यस्मात्तत्‌ (श्रस्मे) भ्रस्मभ्यम्‌ (द्रविरा) 
द्रविणं --धनम्‌ । अ्रत्र सुगां चुलुगित्याकारदेजञः (यजस्व) देहि | ३ ॥ 

प््रज्ऋण्रश्त्र्‌ _ द्रविणा) यहां सुपां सुलुक्‌०' (७। १। ३६) से आ्आाकार-प्रादेश है ॥ 

अत्रन्च्छरखरः यः पोडशौ स्तोम ग्रोजो द्रविणं यश्चत्वारिशः स्तोमो नाम वर्चो द्रविणं च ददाति 
योऽनेः पुरीषं प्राप्तोऽप्सोऽसि तंत्वां तांच विश्वे देवा प्रभिग्रृणन्तु सात्वं स्तोमपृष्ठा घृतवती सतीह 
ग्रहाश्चमे सीदास्मे प्रजावद्‌ द्रविणा यजस्व ॥३॥ 


र्रप््रव्टवश्र्च्रियखः- यः षोडशी प्रशस्ताः न्त्रणस्र्थ्र जो (पोडशी) उत्तम सोलह 


षोड कलाः सन्ति यस्मिन्‌ सः स्तोमः स्तोतुमहंः 
श्रोजः पराक्रमः द्रविरं घनं, यङ्चत्वारिज्ञः एतत्संख्या- 
प्रको ब्रहाचय्यंव्यवहारकरः स्तोमः स्तुवन्ति येन सः 
नाम प्रसिद्धं वचः प्रध्ययनं द्रविणं बलंवाच 
ददाति, योऽग्नेः पावकस्य पुरीषं पूत्तिकरं प्राप्तोऽप्घः 
न विद्यते परपदाधस्याऽप्सो = भक्षणं यस्य सः श्रसि, 
[ रस्ति] तं [त्वा] ~ त्वां तां च विश्वे देवाः विद्वांसः 
ग्रभिगुणन्तु प्रगंसन्तु । सा त्वं स्तोमपृष्ठा स्तोमाः 
पृष्ठा = ज्ञापयितुमिष्टा यस्याः सा धृतवती प्रशस्ता- 
ज्यादियुक्ता सतीह -गृहाऽऽश्रमे सीद । श्रस्मे 
ग्रस्मम्यं प्रजावत्‌ बह्वचः प्रजा यस्मात्तः द्रविणा 
दरविशां = घनं यजस्व देहि ।। १५।३॥ 


कलाग्रों से युक्त (स्तोमः) स्तुति के योग्यं (ग्रोजः) 
पराक्रम तथा द्रविणम्‌) धनहै, ग्रौर जो-- 
(चत्वारि गः) चालीस वषे तक ब्रह्मचयं-व्यवहार 
करने वाला पुरूष (स्तोमः) स्तुतिकै हतु (नाम) 
प्रसिद्ध (वचंः) अ्रध्ययन (द्रविणम्‌) धनवा बल 
कोदेतादै, जो (म्रग्नेः) रग्नि की (पुरीषम्‌) पूत्ति 
करने वलि को प्राप्त होकर ग्रप्सः) पर-पदा्थं 
का भक्ष न करने वाला (ग्रसि) दै,सो [त्वा 
तुक परुष श्रौर स्त्री की (विवे) सव्र (देवाः) 
विद्धान्‌ लोग (ग्रमिगए्रणन्तु) प्रशंसा करं ।सोतू 
सत्री (स्तोमपृष्ठा) स्तुति को वत्तलाने वाली 
(धृतवती ) उत्तम घृत ्रादि पदार्थो से युक्त होकर 
(इह) इस गृहाश्चम में (प्रजावत्‌) बहुत प्रजा के हेतु 
(द्रविणा) धन कों (यजस्व) प्रदान कर ।। १५।३॥ 


पञ्चदश प्रच्याध २६५ 


[ यः षोडशी `" वर्चो द्रविणं च ददाति, इह गृहाश्रमे सौद ] 

, व्रः मनुष्यैः पौडशकलात्मके जगति न्त्रक मनुप्य-सोलह दलाग्रं से युक्त 

विद्याबलं विस्ता्थं गृहाश्रमं कृत्वा विद्यादानादीनि जगत्‌ में विद्या ग्रौर वल को विस्तृत करके, 

कर्मागि सततं कार्याणि ।। १५।३ ॥ गृहाश्रम कर, विद्या-दान प्रादि बुभ कर्मोको सदा 

$ किया करे । १५।३॥ # 

९ न्त्रा० प््रब्डग्र््ः पोडशी ==पोडशकलात्मकं जगत्‌ । वर्च॑ः -विदया । 

५ न्त्रदरखर सत्रर- स्त्री-पुरषों का कत्तव्य- स्त्री श्रौर पुरुष जीवन की प्रथम ग्रायु में पूर्ण- 
ब्रह्मचारी होकर विद्याबल श्रौर शारीरिक बलोँको प्राप्त करक गृहाश्रममें प्रवे करं । गृस्थी को 

भ्रावद्थक है कि वह पूरा स्वस्थ, पराक्रमी, घन-घान्य से सम्पन्न तथा स्तुति के योग्य हो । निर्वल मनुष्य 

को गृहाश्रम मँ प्रवेश का श्रधिकार नहींदै। जो चालोस वर्धं तक ब्रह्मचयं का पालन करते है, उनका 

् बिद्या-बल श्रौर शारीरिक-बल बढ़ने से उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती है । एसे पूर्ण -स्वस्थ विद्रान्‌ स्त्री-पुरुष 

ग्रहाश्रम में प्रवेश करके भ्रपने.श्रपने कर्तव्यो के पालने में सदा तत्पर रहे । ग्रौर कभी मी पर-पदार्थो को 


। 
॥ 


(4 ग्रहण करने की मनसे इच्छान करं। दोनों स्त्री-पुरुषों के एेसे श्रेष्ठ कत्तव्य हों, जिनकौ विद्वान्‌ पुरुष 
सदा प्रशंसा किया करे । घृतादि पौष्टिक पदार्थो को सेवन करते हृए ईश्वर की स्तुति में सदा तत्पर रहं, 
` उत्तम सन्तान को उतपन्न करके उनको सदा योग्य वनाव, भ्रौर यज्ञादि श्रष्ट कार्योमं कभी प्रमादन 
7 करं ।। १५।३। @ 


परमेष्ठी । चिं स्रः =-स्पष्टम्‌ । निचृदाकृतिः । पच्चमः॥ 
मनुष्याः प्रयत्नेन साधनः सुखानि वद्धं यन्त्वित्याह ॥ 
मनुष्यों को चाहिए किं प्रयत्नपूर्वक साधनो से सुख वदाव, यह्‌ उपदेश किया हं । 
एवच्छन्दो वरिवश्च्द; शम्भृश्छन्द; परिभूश्छनदं 5 ्रच्छच्छन्दा पनण्टनदा 
व्यचश्छन्द; सिन्धुश्छन्दः समुद्रबच्न्दं; सरिरं छन्दः कङ्प॒ छन्दं स्तिकक़प्‌ 
छन्द॑ः काव्यं छन्दं ऽ अङ्कुपं छ न्दौ ऽ्र॑पडक्तिश्छन्दः पदप॑ङक्तिण्ठन्दो 
विष्रारपंडक्तिश्छन्दं: क्षरश्छन्दो भ्रजण्छन्दं ; ॥ ४ ॥ 


प्रब्धर्थः- (एवः) ज्ञानम्‌ (छन्दः) भ्रानन्दम्‌ (वरिवः) सत्यसेवनम्‌ (छन्दः) सुखप्रदम्‌ 
(ज्ञमभः) सुखं भावृकः (छन्दः) प्राह्वादकारी व्यवहारः (परिभूः) सर्व॑तः पुरुषार्थ (छन्दः) सत्यप्रदीपकः 
(श्राच्छत्‌) दोषापवारणम्‌ (छन्दः) ऊजंनम्‌ (मनः) संकल्पा विकल्पः (छन्दः) प्रकाशकरम्‌ (व्यचः ) 
{र गुभगुणाव्याप्तिः (छन्दः) आनन्दकारि (सिन्धुः) नदीव चलनम्‌ (छन्दः) (समुद्रः) सागर इव गाम्भाय्यम्‌ 
त (छन्दः) भ्रथंकरम्‌ (सरिरम्‌) जलमिव सरलता कोमलता (छन्दः) जलमिव शान्तिः (ककुप्‌) दिगिव 
५ यशः (च्छन्दः) प्रतिष्ठाप्रदम्‌ (त्रिककुप्‌) त्रीणि कानि=सुखानि स्कुभ्नाति येन कमंणा तत्‌ । भत्र चान्दसो 
$ वरणं लोप इति सलोपः (छन्दः) श्रानन्दकरम्‌ (काव्यम्‌) कविभिनिमितम्‌ (छन्दः ) प्रकादकम्‌ (ग्रङ्कुपम्‌) 
। गरङ्कृनि कुटिलानि गमनानि पाति रक्षति तज्जलम्‌ (छन्दः) तृप्तिकरं कमं (शरक्षरपट्वितिः) "व च 
लोकः (छन्दः) श्रानन्दकरः (पदषड़ः कितः) ग्रयं लोकः (छन्दः) सुखसाधकः (विष्टारपङ्‌वितः) सव। दिशः 
(छन्दः) सुखसाधिकाः (क्षुरः) क्षुर इव भेदक श्रादित्यः (छन्दः) विज्ञानम्‌ (खजः) दीप्तम्‌ । श्रत्र वरन्यत्य- 
येन ह्वस्वत्वमू (छन्दः) स्वच्छन्दानन्दकरः ।। ४ ॥ 


दयानन्द-यजुदवंभाष्य-भात्कर 


न्व्रएणप्रथर (त्रिककुप्‌) यहां "छान्दसो वणंलोपः' (८।२। १५ इस वात्तिकिसे सस्कुभ्‌' 
धातु के सकार का लोपदटै। (रजः) यहाँ व्णं-व्यत्यय से भ्राज के स्थान में हृस्व श्रकरार होकर 


'भ्रज' वना है ।। 


न्त्रखः- हे मनुष्याः ! यूयं परम प्रयत्नेनेव्छन्दो वरिवरछन्दः राम्भूशछन्दः परि भूक्छन्द 
श्राच्छच्छन्दो मनरछन्दो व्य चश्छन्दः सिन्धुर्छन्दः समुद्रदछन्दः सरिरं म ककुप्‌ चछन्दस्व्रिककरुप्छन्दः 
काव्यं छन्दोऽकुपं छन्दोऽश्षरपंक्तिश्छःदः पदपंवितरदछन्दो विष्टारपड बितशछन्दः क्षुरङ्छन्दो आजरछन्दः 


सुखाय साध्नुत ॥ ४ ॥ 


र्रस््न्ट^्व्र्च्िखः- है मनुष्याः ! यूयं 
परमप्रयत्नेनवः जानं छन्दः श्रानन्दं, वरिवः सत्य- 
सेवनं छन्दः सुखप्रदं, शम्भुः सुखं भावकः छन्दः 
ग्राह्नादकारी व्यवहारः, परिभूः सर्वतः पुरुषार्थ 
छ्न्दः सत्यप्रदीपकः, श्राच्छत्‌ं दोषाऽपवारणं छन्दः 
ऊजंनं, मनः संकल्पो विकल्पः छन्दः प्रकाशकरं, 
व्यचः गुभगुगाव्थाप्निः छन्दः ्रानन्दकारि, सिन्धुः 
नदीव चलनं छन्दः, समुद्रः सागर इव गाम्भीर्य्यं 
छन्दः प्रकर, सरिरं जलमिव सरलता कोमलता 
छन्दः जलमिव शान्तिः, ककुप्‌ दिगिव यशः छन्दः 
प्रतिष्टाप्रदं, त्रिककुप्‌ त्रीणि कानि=सुखानि 
स्कुभ्नाति येन कर्मणा तत्‌ छन्दः भ्रानन्दकरं, 
काव्यं कविभिनिमितं छन्दः प्रकाशकं, ्रङ्कुषं 
ग्रडकृनि = कुटिलानि गमनानि पाति रक्षति 
तज्जलं छन्दः तृप्तिकरं कमं, श्रक्षरषडिः क्तः श्रसौ 
च लोकः छन्दः प्रानन्दकरः, षदपडिः क्तः प्रयं लोकः 
छन्दः सुखसाधकः, विष्टारपडिः वतः सर्वा दिशः 
छन्दः सुखाधिकः, क्षुरः क्षुर इव छेदक श्रादित्यः 
छन्दः विज्ञानं, भ्रजः दीप्तं छन्दः स्वच्छन्दाऽऽनन्द- 
करः सुखाय साध्नुत । १५।४॥ 


च्त्रण्प्त्थ हे मनुष्यो ! तुम-- परम 
प्रयत्न से-(एवः) ज्ञान रूप (छन्दः) श्रानन्द है, 
(वरिवः) सत्य का सेवन (छन्दः) सुखदायक है, 
(शम्भूः) सुखे को उत्पन्न करने वाला (छन्दः) 
ग्राह्वादक्रारी व्यवहारहै, (परिभूः) सव श्रोरसे 
पुरुषार्थो (छन्दः) सत्य का प्रकाशक है, (ग्राच्छत्‌) 
दोष-निवारण रूप (छन्दः) बल है, (मनः) संकल्प, 
विकल्प (छन्दः) प्रकाश करने वाला है, (व्यचः) 
गुभगुणों कौ प्राप्ति (छन्दः) प्रानन्दकारक है, 
(सिन्धुः) नदी के समान गति (छन्दः) सुखदायक 
है, (समृद्रः) सागर के समान गम्भीरता (छन्दः) 
ग्रथंकारीहै, (सरिरम्‌) जल के समान सरलता एषं 
कोमलता (छन्दः) शगान्तिदायकर है, (ककुप्‌) दिशा 
के समान यश (छन्दः) प्रतिष्ठा-प्रद है, (त्रिककुप्‌) 
तीन सुखो को स्थिर करने वाला कमं (छन्दः) 
ग्रानन्दकारक दहै, (काव्यम्‌) कवि-कृत्‌ काव्य 
(छन्दः) प्रकाशक है, (ग्रङकुषम्‌) कुटिल गत्तियों 
का रक्षक जल (छन्दः) तृष्ति-कारक दै, (ग्रक्षर- 
पडि्क्तः) परलोक (छन्दः) श्रानन्दक।रक है, 
(परदपडिक्तः) यह लोक (छन्दः) सुख-साधक है, 
(विष्टारपडिक्तः) सव दिशाः (छन्दः) सुख- 
साधक दहै, (क्षुरः) खुर के समान छेदक सूयं (छन्दः) 
विज्ञान है, (भ्रजः) प्रकाश (छन्दः) स्वच्छ प्रौर 
ग्रानन्दकारक है, उसे सुख के लिए सिद्ध करो 


[हे मनुष्याः ! युयं परमग्रयत्ननेवदछन्दः ` "सुखाय साध्नुत | 


स्तच्त्‌ः ये मनुष्या धर्म्यकर्मपुरुषार्था- 
नुष्ठानेन श्रिया भवन्ति, ते सर्वेम्यः सष्टिस्थ- 


पदार्थेभ्यः सुखानि संग्रह्‌ गकनुवन्ति ॥ १५।४॥ 


न्त्र जो मनुष्य धर्मयुक्त कर्म तथा 
परुषा के प्रनृष्ठान से प्रिय होते हैँ वे सृष्टि के 
पदार्थो से सुखो को ग्रहण कर सकते है ।। 


>अप्८रत्ररत्र- सुखो को बढ़ाने के साधन- सभी विद्वानों का मुख्य धमं यह॒हैकि वे 


४. त =+ ५ 


पच्रदश प्रध्याय ३६७ 


` सुखो कै साधनों से सदा सुखो को बढाव । सुखो के साधन निम्नलिवित टै : (१) परम-वृर्पा् मे 

ज्ञान प्राप्त करना । (२) मन, वचन, कमं से प्रसत्य व्यवहार का त्याग करना ्रौर परम सृखदायक 
शरोर दोषोंको दूर करने वाले सत्य का सेवन करना । (३) संकल्प-विकल्प करने वाने मन तथा श्रन्य 
क ` इन्द्रियो को वश मे करना । यह मन ही सुखदुःख का मूल कारणाद, नदी के समान निरन्तर गतिशील 
र"  है। त समुद्र की तरह गम्भीरता भी सुखो को प्राप्त कराती है । गम्भीरताके प्रभावमें चंचलतादि 
दुःलोके कारणा बन जाते हं । (५) जल की तरह सरलता का होना परमावदयक है । कृटिलतादि मन 

को दूषित करते है, सरलता से मन शुद्ध रहता है । (६) तीनों सुखो को प्राप्त कराने वानि कर्मोसेग्रौर 
काव्य-प्रतिभा प्राप्त करके व्यापकं कीत्ति को प्रात्र करना। (७) इस लोक के विज्ञान को, सव दिगाग्रो 
\ कै विज्ञान को श्रौर सूयं के विज्ञान को सीखकर सुखो के साधन वदना । 


उपरोक्त साधनों से मनुष्य सांसारिक सुखो को प्राप्त करने मँ समर्थं हो सकते द ।। १५।५।। क 


परमेष्ठी । चिं स्त्रः स्पष्टम्‌ । भूरिगभिकृतिः। ऋषभः ॥ 
श्रथ मनुष्यः प्रयत्नेन स्वातन्त्रयं विधेयमित्याह ।। 
मनुष्यो को चाहिए कि प्रयत्न के साथ स्वतन्त्रता वढावें, यह्‌ उपदेश किया है ॥। 


(1, ९ 


आच्छच्छन्दंः प्रच्छच्छन्दः संयच्चन्दो वियच्डन्द वृहच्छन्दो रथन्त्रञ्छन्दों 
निकायच्छन्दौ विवधण्छन्दो गिरण्छन्दो भरजण्छन्द; सथसतुष॒ छन्दोऽनुष्ट 
छन्दो ऽ एवश्लन्दो वरिवश्छन्दो वयश्छन्दौ वयस्कृच्रन्दो विष्य द्रज्लिन्दों विशालं 
छन्दश्छदिश्छन्दो द्रोणं छन्द्॑तनदरं छन्दो 5 अड्ड छन्दः । ५॥। 


प््रब्टव््रः- (श्राच्छत्‌) समन्तात्‌ पापनिवारकं कमं (छन्दः) प्रकागनम्‌ (प्रच्छ्‌) प्रयत्नेन 
दृष्टस्वभावदूरीकरणार्थं कमं (छन्दः) उत्साहनम्‌ (संयत्‌) संयमः (छन्दः) (बलम्‌) (वियत्‌) विविधैः 
प्रकारेयंतते येन तत्‌ (छन्दः) उत्साहः (बृहत्‌) महद्धनम्‌ (छन्दः) स्वातन्त्थम्‌ (रथन्तरम्‌) यदस्मिन्‌ 
लोके तारकं वस्त्वस्ति तत्‌ (छन्दः) स्वीकरणम्‌ (निकायः) निचिन्वन्ति -उपसमादधते येन वायुना तत्‌ 
(छन्दः) स्वीकरणम्‌ (विवधः) विशेषेण बध्नन्ति पदार्था यस्मिस्तदन्तरिक्षम्‌ (छन्दः) प्रकागनम्‌ (गिरः) 
गीयंते = निगल्यते यदेनं तत्‌ (छन्दः) स्वीकरणम्‌ (अरजः) भ्राजते प्रकाशते योऽग्निः सः (छन्दः) 
स्वीकरणम्‌ (संस्तुप्‌) सम्यक्‌ स्तुभ्नाति शब्दाथंसम्बन्धान्‌ यया सा वाक्‌ (छन्दः) ्राह्वादकारि (श्रनुष्टुप्‌ ) 
श्रुत्वा पड्चात्‌ स्तुभ्नाति जानाति शास्वाणि यया मननक्रियया सा (छन्दः) उपदेशः (एवः) प्रापणम्‌ 
(छन्दः) प्रयतनम्‌ (वरिवः) विद्रत्परिचरणम्‌ (छन्दः) स्वीकरणम्‌ (वयः) जौवनम्‌ (छन्दः) स्वाधीनम्‌ 
(बयस्कृत्‌) यद्यस्करोति तज्जीवनसाधनम्‌ (छन्दः) स्वीकरणम्‌ (विष्पर्धाः) विेषेण यः स्पध्यंते सः 
(छन्दः) प्रदीपनम्‌ (विशालम्‌) विस्तीर्णां कमम (छन्दः) परिग्रहणम्‌ (छदिः) विध्नापवारणम्‌ (कन्दः) 
सुखावहम्‌ (दूरोहणम्‌) दुःखेन रोदमह॑म्‌ (छन्दः) ऊजंनम्‌ (तन्दरम्‌) स्वतन्त्रताकरणम्‌ (छन्दः) प्रकाडनम्‌ 
| (श्रङ्काङ्कम्‌) गरितविद्या (छन्दः) संस्थापनम्‌ ॥ ५॥ 
५ न्त्यः - मनुष्ये राच्छच्छन्दः प्रच्छच्छन्दः संयच्छन्दो वियच्छन्दो बृहच्छन्दो रथन्तरं छन्दो 
निकायदछन्दो विवधदचछन्दो गिरइछन्दो भ्रजशचछन्दः संसतुप्छन्दोऽनुष्ुप्टन्दः एवश्छन्दो वरिवश्छन्दो वय- 
ए शछछन्दो वयस्कृच्छन्दो विष्पद्धरिछन्दो विशालं छन्दशछदिर्छन्दो दु रोहणं छन्दस्तन्द्रं छन्दोऽङ्काङकं छन्दः- 
` स्वीकृत्य प्रचाराय प्रयतितव्यम्‌ ॥ ५॥ 


दयानन्द-य जुवं दभाष्य-भारकर ५ 


॥ श्रो "क १ 
रत्र प्रन्द ब्रन चत्रयखः - मनुष्येराच्छत्‌ न््रास्त्र मनुष्ट- (ग्राच्छत्‌) सव्र श्रौर 
समन्तात्‌ पापनिवारकं कम॑ छम्दः प्रकाशनं, प्रच्छत्‌ से पाप-निवारकं कमं (छन्दः) प्रकाश रै, (परच्छत्‌) 
प्रयतनेन दृष्स्वभावदरीकरणा्थं कमं छन्दः उत्साहनं प्रयत्न से दृष्ट स्वभाव को दुर करने के लिएु कम 
संयत्‌ समः छन्दः, वियत्‌ विविधैः प्रका रैयंतते येन॒ करना (छन्दः) उत्साह. है, (संयत्‌) संयम (छन्दः) 
तत्‌ छन्दः उत्साहो, बृहत्‌ मदर्नं छन्दः स्वातन्त्य, उत्साह दै, (वियत्‌) विविध प्रकार से यत्न करना 
रथन्तरं यदस्मिन्‌ लोके तारकं वस्त्वस्ति तत्‌ छन्दः (छन्दः) उत्साह है, (बृहत्‌) महान्‌ बरद (छन्दः) 
स्वीकरणं, निकायः निचिन्वन्ति--उपसमादधते येन॒ स्वतन्त्रता है, (रथन्तरम्‌) इस लोक मे पार करने 
वायुना तत्‌ छन्दः स्वीकरणं, विवधः विशेषेण वाली वस्तु (छन्दः) स्वीकार कै योग्य है, (निकायः) 
वध्नन्ति पदार्था यिमिस्तदन्तरिक्षं छम्दः प्रकाशनं, संयोग का हेतु वायु (छन्दः) स्वीकार के योग्यै, 
गिरः गीयंते = निगल्यते यदेनं तत्‌ छन्दः स्वीकरणं, (विवधः) विशेष रूप से पदार्थो का बन्धन-स्थान 
श्रजः भ्राजते प्रकाशते वोऽग्निः सः, छन्दः स्वीकरणं भ्रन्तरिक्च (छन्दः) प्रकाश है, (गिरः) निगलने योग्य 
संस्तुप्‌ सम्यक्‌ रतुभ्नाति शाब्दाथंसग्बन्धान्‌ यया सा अन्न श्रादि (छन्दः) स्वीकार के योग्य है, (रजः) 
ताक्‌ छन्दः ्राह्वादकारि, श्रनुष्टुष्‌ श्रुत्वा पड्चात्‌ प्रकाश करने वाला श्रग्नि (छन्दः) स्वीकार के 
सतुभ्नाति=-जानाति यास्त्राणि यया सननक्रियया सा योग्य है, (संस्तुप्‌) शब्द, श्रथं श्रौर सम्बन्ध को 
छन्दः उपदेगः, एवः प्रापणं छन्दः प्रयतनं, वरिवः उत्तमता से स्थिर करने वाली वाणी (छन्दः) 
विदरत्परिचरणं छन्दः स्वीकरणं, वयः जीवनं छन्दः ्राह्वादकारी है, (अनुष्टुप्‌) सुनने कै पश्चात्‌ 
स्वाधीनं, वयस्कृतं यद्रयस्करोति तज्जीवनसाधनं शस्त्रो को जानने का साधन मनन (छन्दः ) उपदेश 
छन्दः स्वीकरणं, विष्परद्धाः विशेषेण यः स्पर्ध्यते सः है, (एवः) प्राप्त करना-कराना (छन्दः) प्रयत्न है, 
छन्दः प्रदीपनं, विशालं विस्तीर्णं कमं छन्दः परि- (वरिवः) विद्वानों की परिचर्या~सेवा (छन्दः) 
ग्रहणं, छदिः विध्नापवार ^ छन्दः सुखावहं, दूरोहणं स्वीकार के योग्य दहै (वयः) जीवन (छन्दः) 
दुःखेन रोदमहं छन्दः ऊर्ज॑नं, तन्द्रं स्वतन्वरताकरणं स्वाधीनता है, (वयस्कृत्‌) वयः =श्रायु को वषाने 
छन्दः प्रकारानं, ब्ङ्ाङ्कु गखितविदया छन्दः संस्थापनं वाले जीवन-साधन (छन्दः) स्वीकार के योग्य = 
स्वीकृत्य प्रचाराय प्रयतितव्यम्‌ ।। १५ । ५ ॥ (विष्पद्राः) विेष स्पर्धा के योग्य (छन्दः) प्रका 
दै, (विशालम्‌) विस्वरृत कमं (छन्दः) परिग्रह = 
स्वीकार के योग्य है, (छदिः) विघ्नो को हृटाना 
(छन्दः) सुख-प्रापक है, (दूरोहणम्‌) कठिनता से 
वदने वाला (छन्दः) वल है, (तन्द्रम्‌) स्वतन्त्रता 
प्रात्र करना (छन्दः) प्रकाश है, (ग्रङ्ाङ्कम्‌) गणित 
विद्या (छन्दः) संस्थापन के योग्य है, इनको स्वीकार 
करके इनके प्रचार के लिए प्रयत्न करें ॥ १५।५॥ 

[ मनुष्यः ` 'बृहच्छन्दः `` 'स्गीकृत्य “` प्रयतितव्यम्‌ ] 
न्वः मनुष्ये: परुषार्थेन पारतन्त्य- नक्र -मनुष्य-पुरुषाथं से परतन्त्रता 
हानिः स्वातन्त्यस्वीकरणं सततं विधेयम्‌ ॥ १५॥ की हानि श्र स्वतन्त्रता को सदा स्वीकार करे । 
-त्८च्करत्रर स्वतन्त्रता को रक्षाकरना परमपुरुषाथं- संसार में स्वतन्त्रता मनुष्यों का 
परम सुख टं । ग्रतः सभी प्रयत्नो से इसकी रक्षा करनी चाहिए । किन्तु उच्छडःखलता का नाम रवतन्त्रता 
नही है । पासे दूर रहकर दृषट-स्वभाव को त्यागना श्रौर मन व इन्द्रियो क। व में करके उत्ताह प्राप्त 
करना ही स्वतन्त्रता ह । इससे निरन्तर उन्नति, सांसारिक दुःखों से मवति मिलती है । स्वतन्त्रता प्राप्त 
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५०७ नुष्य वायु की तरह सवंत्र गति वाने होकर विज्ञान की सदायता मे ्रनन्त ्रन्तरिक्न मे गमनागमन कर 
सकते है श्रौर प्रग्नि के समान शब्दार्थं के सम्बन्धों वाली विद्या के प्रकाश से परमानन्द को प्राप्तं करते 
है । श्रवण के पडचात्‌ शिक्षा-प्राप्ति के दूसरे साधन रूप मनन को स्वतन्त्र मनुष्य ही कर सकते ह । 
विद्रानों की सेवा, विद्यावल की वृद्धि, प्रायु-वदाने वाले षाधनों मे सपर्ढा्रवत्ति, विस्तृत गुभ कार्यो 

विघ्नो का विनाश करके सुखो की वृद्धि विना स्वतन्त्रता के कभी नहीं हो सकती । प्रतः उपरोक्त गुणों 
` की भ्राणति के लिए स्वतन्त्रता की रक्षा करना वहत ग्रावर्यक है ।। १५।५॥ @ ~ 


परमेष्ठी । व्जिढ्टां स्त्रः स्पष्टम्‌ । विराडभिकृतिः। ऋषभः ॥ 
$ श्रय विद्र द्धिः पदाथंविद्या ज्ञातव्येत्याह्‌ ॥ 
विद्वानों को पदाथंविद्या के जानने का उपाय करना चाहिए, यह्‌ उपदेश करिया है ॥ 


रश्पिनौ सत्याय सत्ये जिन्व प्रतिना धम्पैणा धर जिन्वान्ित्या दिवा दिवँ जिन्व 

सन्धिनान्तरिं्षेणान्तरितं जिन्य परतिधिनां पृथिव्या पुंयि्ीं जिन्व विष्म्भेन 

दृष्टया वृष्टि जिन्व प्रवयाऽद्वाईजिन्वानुया रात्रय रात्रीं जिन्वोशिजा वसुभ्यो वसुन 
प जिन्व प्रकेतेनादित्येभ्यं 5 आदित्याञ्जिन्व ॥ ६ ॥ 


प्रब्डतर्ः- (रद्मिना) किरणसमूहेन (सत्याय) सति == वत्तमाने भवाय स्थूलाय पदाथसमूटाय 
(सत्यम्‌) अ्रव्यभिचारि कर्मं (जिन्व) प्राप्नुहि (प्रतिना) प्रकृष्टविज्ञानयुव्तेन (धर्मणा) न्यायाचरणेन (धमम्‌) 
(जिन्व) जानीहि (्रन्वित्था) ग्रन्वेषणेन (दिवा) घरमप्रकाञेन (दिवम्‌) सत्यप्रकाशम (जिन्व) (सन्धिना) 
सन्धानेन (श्रन्तरिक्षेण ) श्राकाञेन (अ्रन्तरिक्षत्‌) प्रवकाशम्‌ (जिन्व) जानीहि (प्रतिधिना) प्रतिदधाति 
` यर्सिमिस्तेन (पृथिव्या) भूगर्भविद्यया (पृथिजीन्‌) भूमिम्‌ (जिन्व) जानीहि (विष्टम्भेन) विरेषेर स्तम्नोति 
शरीरं येन तेन (वृष्ट्या) वृष्टिविद्यया (वृष्टिम्‌) (जिन्व) जानोहि (प्रवया) कान्तिमिता (्रह्ना, ग्रहविद्यया 
(श्रहः) दिनम्‌ (जिन्व) जानीहि (श्रनुया) यानुयाति तया (राच्या) रात्रिविद्यया (राक्नीम्‌) रजनीम्‌ (जःव) 
(उकिजा) कामयमानेन (वसुभ्यः) शररन्यादिभ्यः (वसून्‌) श्ररन्यादीन्‌ (जिन्व) (प्रकेतेन) प्रकृष्टेन विज्ञानेन 
(श्रादित्येभ्यः) मासेभ्यः (श्रादित्यान्‌) द्रादशमासान्‌ (जिन्व) विजानीहि ॥ ६॥ 
अन्त्यः हे विद्रस्तवं रदिमना सत्याय सूयं इव नित्यसुखाय सत्यं जिन्व प्रेतिना धम॑णा 
चर्म जिन्व । श्रन्वित्या दिवा दिवं जिन्व । सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिक्षं जिन्व । पृथिव्या प्रतिधिना पृथिवीं 
जिन्व विष्टम्भेन वृष्ट्वा वृष्टि जिन्व प्रवयाऽह्ञाहजिन्व । श्रनुया रात्र्या रात्रीं जिन्वोरिजा वसुभ्यो वसून्‌ 
जिन्व प्रकेतेना दित्येभ्य शदित्यान्‌ जिन्व ॥ ६ ॥ 


स्रप््रन्टा्रन्न्व्रिखः- हे विदन्‌ | त्वं म्रमष्रार््र-टे विद्वान्‌ तू (रदिमन।) किरण 

ररिमिना किरणसमूटेन सत्याय = रयं टव निव्यघुखाय समू से (सत्याय) सूयं के समान नित्य सुख को तथा 

सति वत्तंमाने भवाय स्थूलाय पदाथंसमूहाय स्यूल पदार्थो की प्राप्तिके लिषए (सत्यम्‌) सत्य- 
सत्यम्‌ श्रव्यभिचारि करम जिन्व प्रापनुटि, प्रेतिना अव्यभिचारी कमं को (जिन्व) प्राप्त कर, (्रतिन।) 
प्रकृष्ट विज्ञानयुक्तेन धमेरणा न्यायाचरणेन धर्मं जिन्व॒ उत्तम विज्ञान से युक्त (धमंणा) (९ से 

` जानीहि, श्रन्वित्या म्रन्वेषणेन दिवा धरमंप्रकाशेन (घर्मम्‌) धमं को (जिन्व) प्राप्त कर, ( १ 
दिवं सत्यप्रकाशं जिन्व प्राप्नुहि, सन्धिना सन्धानेन भ्न्वेपण खोज के योग्य (दिवा) धर्म-प्रकाश र 


~न 
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श्रन्तरिक्षे श्राकारोन भश्रन्तरिक्षम्‌ भ्रवकाशं जिन्व 
जानी हि, पृथिव्या भूगभ विद्यया प्रतिधिना प्रतिदधाति 
यस्मिस्तेन पृथिवीं भूमि जिन्व जानीहि, विष्टस्भेन 
विशेषेण स्तभ्नोति शरीरं येन तेन वृष्टश्चा वृष्टि- 
विद्यया वष्टि जिन्व जानीहि, प्रवया कान्तिमता 
श्रह्वा ग्रहवि्यया अहः दिनं जिन्व जानीहि, भ्रनुया 
याऽनुयाति तया रात्र्या रात्रिविद्यया रात्रीं रजनीं 
जिन्व जानीहि, उशिजा कामयमानेन वसुभ्यः 
ग्रगन्यादिभ्यः वसून्‌ श्रगन्यादीन्‌ जिन्व जानीहि, 
प्रकेतेन प्रकृष्टेन विज्ञानेन श्रादित्येभ्यः मासेभ्य 
श्रादित्यान्‌ द्रादशमासान्‌ जिन्व विजानीहि ॥ 


ै 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


(दिवम्‌) सत्यप्रकाश को (जिन्व) प्राप्त कर। | 
(सन्धिना) सन्धि रूप (श्रन्तरिक्षेण) श्राकाश से 
(ग्रन्तरिक्षम्‌) म्रवकाश.को (जिन्व) जान, (पृथिव्या) 
भूगभं-विद्या के (प्रतिधिना) सम्बन्ध से (पृथिवीम्‌) 
भूमि को (जिन्व) जान, (विष्टम्भेन) शरीर कौ 
विशेष रूपसे धारणके हेतु अ्रन्नादिके कारण 
(वृष्टचा) वष्टि-विद्या (वृष्टिम्‌) वर्षा को (जिन्व) 
जान, प्रवया) कान्तिमान्‌ (्रह्ला) दिवस की 
विद्या से (रहः) दिन को (जिन्व) जान, (भ्रनुया) 
म्रनुगमन करने वाली (राव्या) रात्रिकीविद्ा से 
(रात्रीम्‌) रजनी=रात को (जिन्व) जान, 
(उशिजा) कामना से (वसुभ्यः) श्रग्नि श्रादिसे 
(वसून्‌) अर्ति ग्रादि को (जिन्व) जान, (प्रकेतेन) 
उत्तम विज्ञान के द्वारा (ग्रादित्येभ्यः) मासोंसे 
(ग्रादित्यान्‌) बारह मासो को (जिन्व) जान ॥ 


[ हे विदन्‌ ! त्वं रहिमिना'` ` सत्यं जिन्व "`` | 


अत्र: विद्रद्धियंथा पदाथंपरीक्षणेन 
पदाथविद्या विदिता कार्या, तथेवान्येभ्य उपदेष्ट- 
व्या ।॥ १५।६॥ 


न््प्त््रर्््र विद्रान्‌ लोग जेसे पदार्थ-परीक्षा 
से पदा्थं-विद्या को जानं वेसे दूसरों को भी उपदेह 
करं | १५।६॥ 


न्ऋरख्त्ररत्रर- सब पदाथंविद्या को जानने के उपाय- सभी विद्रानोंकापरम धममंहै कि 


वे सुख के साधनों को प्राप्ति के लिए पदाथं-विद्या जानने का प्रयत्न करे । पदार्थ-विद्या जानने कै 
निम्न उपापहै (१) सूर्यं कौ किरणें जसे ्रन्धकार का भेदन करती है, वैसे ही निष्पक्ष होकर सत्या- 
सत्य का विवेक करके सत्यका सेवन करना। (२) न्यायाचरण से धर्मकार्योँ को करना श्रौर सत्य 
प्रका को प्राप्त करना । (३) श्राकाश श्रौर पृथिवी के वीच-वीच के सन्धिस्थानों को जानकर तदनुकुल 
ही व्यवहार करना । (४) वर्षा, दिन, रात, अ्रग्नि श्रौर मासो का विशेष ज्ञान करना श्रौर उसके म्रनुसार 
ग्रपना व्यवहार बनाना । 

इन पूरवोक्ति उपायों से पदारथं-विद्या जानकर विद्वान्‌ मनुष्य दूसरों को भी सिखाया 
कर ।॥ १५।६।। क@ 


परमेष्ठी । च्िब्टेरत्रः स्पष्टम्‌ । ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
गृहाश्चमिरणा केन कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
गृहाश्रमी पुरुष को किस साधन से क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
तन्तुना गायस्योचग रायस्पों जिन्व सशचसर्पेणंश्रुतायं शरुतं जिन्वेडेनोष॑धीभिरोपषंधी- 
जिन्वात्तमेनं तनूभिस्तनाजैन्व वयोधसाधीौतिनाधीतं जिन्वाभिजिता तेज॑सा तेजौ जिन ॥ ७ ॥ 
प््च्ट्र्रः-- (तन्तुना) विस्तृतेन (रायः) धनस्य (पोषे) पुष्ट्या (रायः) धनस्य (पोषम्‌) 


९१ 
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पच्चदश श्रघ्याय 


ष्टम्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि (संसर्पेण) सम्यक्‌ प्रापोन (श्रुताय) श्रवणाय (श्रुतम्‌) श्रवणाम्‌ (जिन्व) प्राप्नु 
डेन ) इडाया ्रन्नस्येदं संस्करणं तेन (्रोषधीभिः) यवसोमलतादिमिः (ग्रोषधीः) श्रोपधिविद्याम्‌ 
जिन्व) प्राप्नुहि (उत्तमेन) धर्माचरगोन (तनूभिः) सुसंस्कृतः शरीरं: (तनुः) द रीराणि (जिन्व) प्राप्नुहि 

` (बयोधसा) वयो = जीवनं दधाति येन तेन [श्राधीतेन) समन्ताद्धारितेन (श्राधीतम्‌) सर्वतो धारितम्‌ 
(जिन्व) प्राप्नुहि रक्ष वा (श्रभिजिता) भ्राभिमुख्यगतान्‌ शत्रून्‌ जयति येन तेन (तेजसा) निगातेन = 
 तीत्रण कर्म॑णा (तेजः) प्रागल्म्यम्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि ।॥ ७ ॥ 


३७१ 


अ्न्च्रखः--हे मनुष्य ¦ त्वं तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व संसर्पेण श्रुताय श्रतं 
जिन्व डनोषधीभिरौषर्धोजिन्वोत्तमेन तनुभिस्तनूजिन्व वयोधसाऽऽधीतेनाधीतं जिन्वाभिजिता तेजसा तेजो 


जिन्व ।। ७॥ 


रत्रप््रन्टगश्र्व्रिखः- हे मनुष्य ! त्वं 


तन्तुना विस्तृतेन राधः धनस्य पोषेर पृष्टया रायः 


धनस्य पोषं पुष्टि जिन्व प्राप्नुहि, संसर्पेण सम्यक्‌ 
प्रापरोन श्रुताय श्रवणाय श्रुतं श्रवणं जिन्व प्राप्नुहि, 
ठेडेन इडाया श्रननस्येदं संस्कररं तेन ग्रोषधीभिः 
यवसोमलतादिभिः श्रोषधीः ग्रोपधिविदां जिन्व 
प्राप्नुहि, उत्तमेन धर्माऽ्ऽचरणोन तनुभिः सुसंस्कृतः 
शरीरः तनुः शरीराणि जिन्व प्राप्नुहि, वयोधसा 
वयो जीवनं दधाति येन तेन श्राधीतेन समन्ताद्वा- 
रितेन श्राधीतं सवंतो धारितं जिन्व प्राप्नुहि रक्ष वा 
श्रभिजिता प्राभिमूख्यगतान्‌ शत्रून्‌ जयति येन तेन 
तेजसा निशातेन तीव्र ण कर्मणा तेजः प्रागल्भ्यम्‌ 
जिन्व प्राप्नुहि ।। १५।७॥ 


म्प्र हे मनुष्य ! तू- (तन्तुना) 
विस्तृत्त (रायः) धन की (पोषेण) पुष्टि से (रायः) 
धन की (पोषम्‌) पुष्टि को (जिन्व) प्राप्त कर, 
(संसर्पेण) उत्तम प्राप्ति के कारण (श्रुताय) सुनने 
कै लिए (श्रुतम्‌) श्रवण को (जिन्व) प्राप्त कर, 
(एेडेन) इडा = ग्रनन के संस्कार के कारणा (्रोष- 
धीभिः) यव जौ एवं सोमलता प्रादि ग्रोषधियों 
से (ग्रोषधीः) ग्रोषधि-विद्या को (जिन्व) प्राप्त कर, 
(उत्तमेन) धर्माचरणा के कारण (तनूभिः) सुसंस्कृत 
शरीरो से (तनः) शरीरो को (जिन्व) प्राप्त कर, 
(वयोधसा) जीवन को धारणा करने वाली (म्राघी- 
तेन) धारण-शक्ति से (्राधीतम्‌) सव श्रोर से 
धारण करने वाली शक्ति को (जिन्व) प्राप्त करवा 
उसकी रक्षा कर, (अ्रभिजिता) समक्ष श्राए हृए 
शत्रुश्रों को जीतने वाले (तेजसा) तेजपू्णं कर्मं से 
(तेजः) तेज को (जिन्व) प्राप्त कर ।। १५।७॥ 


[हे मनुष्य ! त्वं तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व `` | 


न्तरएत््रार्थथः- मनुष्ये विस्तृतेन पुरुषार्थेन श्यं 
प्राप्य सावंजनिकं हितं संसाध्यम्‌ ।॥ १५।७॥ 


ग्त्रा्रगर्थ-मनुष्य-विस्तृत पुरुषाथं से 
रेश्व्य को प्राप्त करके सार्वजनिक हित को सिद्ध 
करे ।। १५। ७ ॥ 


न्त्रारयखरपर- गृहस्थ पुरुषों के कर्तव्य - गृहस्थी स्वरी-पुरुषों को उचित है कि वे इस 
। श्राश्रम को सुखमय बनाने के लिए रेश्वयं को धर्मपरे प्राप्त करने का प्रयत्न कर । धनादि साधनों से 
शरीर का पोषण किया करे । धामिक उपदेश सुनकर धर्म-व्यवहार मे श्रद्धा र्वं । शरीर को पोपणा 
करने के लिए श्रन्नों का श्रौर शारीर की नीरोगता के लिए श्रोषधियों का संस्कार करके सेवन किया करं । 


 श्रायुको बढाने के लिए जीवन को धारण करने वाली शक्तियों की प्राप्ति का निरन्तर प्रयास किया करं । 
 श्रपने विरोधियों का श्रथवाश्रपने दुर्गुण का मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल के साथ ग्रात्मिक 
बल तथा तेज की वृद्धि सदा करिया करं । 


+ नी 


अ. 23; 
++. 3 


ग. 
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३७२ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


टस प्रकार श्रपनी सर्वाद्धोण उन्नति करके सवंजनहितकारक कार्यो को सदा भ्रमता 
देवे । १५।७।॥ @ 
परमेष्टी । श्च्तरपरप्रल्िः =पुरुषः ॥ स्वराडाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनरेते: कि कन्तम्यमित्याह ॥। 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


= ॥ = तेज॑से 
प्रतिपदंसि प्रति तानपदंस्यनुपटें तवा संपद॑सि सम्पदं त्वा तेजोऽसि तेज॑से ला ॥ ८ ॥ 


परन्दपः (प्रतिपत्‌) प्रतिपद्यते प्राप्यते या सा (श्रसि) (प्रतिपदे) एेशवर्याय (त्वा) त्वाम्‌ 
(श्रनपत्‌) श्ननु -पर्चात्‌ प्राप्यते या सा (श्रति) (श्रनुषदे) परचात्‌ ्राप्तव्याय (त्वा) (सम्पत्‌) सम्यक्‌ 
प्राप्यते या सा (असि) (सम्पदे) र्वर्याय (त्वा) (तेजः) प्रागल्भ्यम्‌ श्रसि) (तेजसे) (त्वा) 
त्वाम्‌ | ८1 

ॐरन्च्खः- हे परुषाथिनि विदुषि स्त्रि! यतस्त्वं प्रतिपदिवासि तस्यं प्रतिपदे त्वा याऽनुपदि- 
वासि तस्या अनपदे त्वा या सम्पदिवासि तस्थे सम्पदे त्वाया तेज इवासि तस्ये तेजसे त्वा त्वां स्वी- 
करोमि ॥८॥ 


सरप्परन्टदश्रन्त्रिखः- हे पुरुषाथिनि न्तऋष्र्य्रं हे पुरुषार्थ विदृषी स्त्री ! क्योकि 
दिदुषि स्त्रि ! यतस्त्वं प्रतिपद्‌ प्रतिपद्यते प्राप्यते तू-(प्रतिपद्‌) प्राप्त करने योग्य एेश्वयं के समान 
यासा इवासि तस्यं प्रतिपदे ?दव््ययित्वात्वांया, (श्रसि) है, सो (प्रतिपदे) एेदवयं प्राप्तिके लिए 
श्रनुयत्‌ ग्रनु ~ पदचात्‌ प्राप्यते या सा, इवासि, (त्वा) तुभे स्वीकार करता है; जो तू-(भ्रनुषत्‌) 
तस्या श्रनुषदे परचात्‌ प्रप्तव्याय त्वा त्वां, या पञ्चात्‌ प्राप्त करने योग्य सुख के समान (श्रसि) है 
सम्पत्‌ सम्यक्‌ प्राप्यते यासा इवासि तस्यं सम्पदे सो (ग्रनुपदे) पदचात्‌ प्राप्तव्य सुख के लिए (त्वा) 
गेदवर््यायि त्वा त्वां, या तेजः प्रागत्भ्यम्‌ इवासि तुभे स्वीकार करता है, जो तू-(सम्पत्‌) उत्तमता से 
तरय तेजसे त्वा त्वां स्वीकरोमि ।। १५।८॥ प्राप्त करने योग्य एेडवयं के समान (श्रसि) है, सो 
(सम्पदे) एेडवये-प्राप्ति के लिए त्वा तुभे स्वीकार 
करता ह; जो तू्‌- (तेजः) तेज के समान (श्रसि) 
है सो (तेजसे) तेज = चातुयं प्राप्ति के लिए (त्वा) 
तुभे स्वीकार करता ह| १५।८॥ 
[हे ` स्त्रि | यत्स्वं प्रतिपदिवासि, तस्थ प्रतिपदे त्वा' स्वीकरोमि ] 
न्त्वत्र प्रत्र वाचकलृप्तोपमाल ङ्कारः ॥ च्तरप्च््र्््र इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
मन्यः सवेसुखसिद्धये तृल्ययुणकरमस्वभावेः स्त्री- श्रलंकार है ।। मनुष्य-सव सुखो की सिद्धि के लिए 
परप: स्वयवरेणा विवादेन परस्परं स्वीकृत्या- तुल्य गुण, कर्म, स्वभाव वाने स्वी-पुरुषों के साथ 
नन्दितव्यम्‌ ॥ १५। ५ ॥ स्वयंवर विवाहसे परस्पर को स्वीकार करके 
ग्रानन्दित रहें ।। १५।८ ॥ 
। =ब८यद रत्व १. स्त्री-पुरषो के कत्तव्य पुरुषार्थी स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि गरहस्थाश्रम 
मे प्रवेशने पूवं दूणा यूवावस्था पर्यन्त ब्रह्मचयंत्रत का पालन करक एसे दांग तथा सौन्द् युक्त बनने का 
प्रयत्न कर, जिसने टेदवयं के समान सव प्राप्त करने का प्रयत्न करं । श्रौर हेते गुभ-कर्मो का प्रनुष्ठान 


1 


3 


र 


पव्वदश श्रच्याय 


॥ २1 


9 ३ 


करे, जिनका परिणाम श्रच्छा रहे । से पृण स्वस्थ तेजस्वी स्त्री-पृरुष एेदवय प्राति के लिष 
यंवर विवाह करके सदा श्रानन्दित रहं । प्रौर शुभ कर्मों कुंशेलताप्राप्त करके व्ल श्रोरतेज 7 


त 4 । २. श्रलङगर--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा प्रलङ्कारटै। पुरुषों की तरह स्त्रियां भौ पूर्णं 


बलम्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि ।॥ ६ ॥ 


स्वस्थ होकर ेश्वयं की प्राप्ति के लिए स्वयंवर विवाह किया करं ॥ १५।८1। @ 


परमेघ्ी । पच््स््रल्तिः पुरुषः । विराड्‌ ब्राह्मी जगती । निषादः ॥ 
पुनर्मनुष्येः कि कत्तव्यमिःयाह्‌ ॥। 
। मनुष्यो को क्या करना चादिए, यह्‌ फिर उपदेश किया टे ॥। 


त्िबृदसि तरिवरृतं त्वा भरवृदं सि भवतं त्वा विवृद॑सि विवृतं त्वा सूवरदसि सवृ 
ल्वाऽञकरमोऽस्याक्रमायं त्वा संक्रपरोऽसि संक्रपायं॑ववो्क्रमाःसयुल्करमाय 
त्वोतक्रान्तिरस्युत्करान्त्ये त्वाधिपतिनोज ज जिन्व ॥। ९ ।! 


स्न्डगर्थः-- (त्रिवृत्‌) यत्‌ त्रिभिः सत्वरजस्तमोगुरोः सह वत्तते तस्याव्यक्तस्य धता (ग्रसि) 

(त्रिवृते) (त्वा) त्वाम्‌ (प्रवृत्‌) यत्काय्यंखूपेण प्रवत्तंते तस्य ज्ञाता (श्रसि) (प्रवते) (त्दा) | दिवत्‌) 

यद्विविधराकारेवंत्तते तज्जगदुपकर्ता (श्रसि) (विवृते) (त्वा) (सवत्‌) : समानन धर्मेण सह्‌ वर्तते तस्य 

बोधकः (श्रसि) (सवते) (त्वा) (ग्राक्रमः)समन्तात्क्रमन्ते पदार्था यस्मि नन्तरिक्षे तस्य विज्ञ.पकः (रसि) 

(श्राक्रमाय) (त्वा) (संक्रमः) सम्यक्‌ क्रमन्ते यस्मिंस्तस्य (श्रसि) (संक्रमाय) (त्वा) (उत्क्रमः) उदूध्वं क्रमः 

क्रमणं यस्मात्तस्य (श्रसि) (उत्क्रमाय) (त्वा) (उत्क्रान्तिः) उत्कराम्यनतयुल्लघय न्ति समान्‌ विषगःन्‌ देशान्‌ 

` यया गत्या तद्विदयाज्ञात्री (रसि) (उकरान्त्ये) (त्वा) (ग्रधिपतिना) प्रविषठात्र (ऊर्जा) पराक्रमेसा (ऊजम्‌) 


अन्वयः हे मनुष्य ! यस्त्वं त्रिवृदसि तस्मे त्रिवृते त्वा यत्प्वृदसि तस्मे प्रवृते त्वा 


यद्विवुदसि तस्मे विवृते त्वा थ श्राक्रमोऽसि तस्मा आक्रमाय त्वायत सवुदसि तस्म सवृते त्वा यः संक्रमोऽसि 


= 


स्ऋष्तरर्थ दे मनुष्य ! जो तू (त्रिवृत्‌) 
तीन-सत्व, रज, तम गुणों से युक्त अव्यक्त-प्रकृति 
है उसका ज्ञाता (रसि) दै, सो (त्रिवते) उक्त ज्ञाता 
होने के लिए (त्वा) तुको, जो (प्रवृत्‌) कायं रूप 


। तस्मै संक्रमायत्वा य उत्क्रमोऽसि तस्मा उत्क्रमाय त्वा योक्तान्तिरसि तस्या उत््रान्त्ये त्वा त्वामहं 
। परिगृह्णामि तेन मयाधिपतिना सह वत्तंमाना त्वमूर्जोजं जिन्व ।1 8 ॥ 

। सर षप्न्दश्रण्न्च्रिखः हे मनुष्य ! यस्त्वं 

। त्रिवृत्‌ यत्‌ त्रिभिः सत्वरजस्तमोगुणौः सह वत्तते 

।  तस्याऽव्यक्तस्य वेत्ता श्रसि तस्मे त्रिवृते त्वा त्वां, यत्‌ 

प्रवृत्‌ यत्काय रूपेणा प्रवत्तंते तस्य ज्ञाता श्रसि तस्मे 


प्रवृते त्वात्वां, यत्‌ विवत्‌ यद्विविधे राकारेवंत्तते 
तज्जगदुपकर्ता श्रसि तस्मे विवृते त्वा त्वा, य 
आक्रमः समन्तात्‌ क्रमन्ते पदार्था यस्मिन्नन्तरिक्षे 
तस्य विज्ञापकः श्रसि तस्मा श्राक्रमायत्वा त्वा, यत्‌ 
सवत्‌ यः समानेन धर्मेण सह वत्तंते तस्य बोधकः 
श्रसि तस्मे सवृते तवा त्वां, यः संक्रमः सम्यक्‌ क्रमन्ते 
यरिमिस्तस्य श्रसि तस्म संक्रमाय त्वा त्वां, य उत्क्रमः 


९ 01}; 
॥४ |; [1 क † 
(7 ि । 


कनः 


सँ प्रवत्तित होता है उसका ज्ञाता (्रसि) दैसो 
(प्रवृते) उक्त ज्ञाता होने के लिए (त्वा) तुभ को, 
जो (विवत्‌) जितने प्रकार के प्राकारो वाला 
जगत्‌ दै उसका उपकार करने वाला (श्रसि) 
है, सो (विवृते) उक्त उपकारक होने के लिए 
(त्वा) तुभ को, जो (आक्रमः) सव प्रोर से जिसमे 
पदां गति करते ह उस श्राकाश का विज्ञापक 


३७४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर # 


उदुध्वं कमः = क्रमणं यस्मात्तस्य श्रसि तस्मा उत्क्र- (ग्रसि) दै, सो (आक्रमाय) उक्त विज्ञापक हो 

माय त्वा त्वां, या उत्क्रान्तिः उत््राम्यन््युल्लङघयन्ति कै लिए (त्वा) तुभ को, जो (सवृत्‌) समान 

समान्‌ विषमान्‌ देशान्‌ यया गत्या तद्वि्याज्ञात्री धमं से युक्त का बोधक (्रसि) है, सो (सव ते) | 

श्रसि तस्था उत्करान्त्यै त्वा-त्वामहं परिगृह्णामि । उक्त बोधक होने के लिए (त्वा) तुभ को जोतू 

तेन॒ मयाऽधिपतिना भ्रधिष्ठात्रा सह॒ वत्तमाना (संक्रमः) जिसमे सम्यक्‌ गति करते है उस भ्राकाश 

त्वमूर्जा पराक्रमेण ऊजं बलं जिन्व प्राप्नुहि ॥ १५। का ज्ञाता (ग्रसि) है, सो (संक्रमाय) उक्त ज्ञाता 
होने के लिए (त्वा) तुभ को, जो (उत्क्रमः) ऊध्वं अ 
गति के साधन विमान भ्रादिका ज्ञाता (ग्रसि)है 
सो (उत््रमाय) उक्त ज्ञता होनेके लिए (त्वा) 
तुभ को, जो तू स्त्री-(उत्करान्तिः) समविषम देशौ 
को लाँधने वाली गति विद्या कीज्ञात्री (ब्रसि) है, 
सो (उत्करान्त्ये) उक्त विद्या के लिए (त्वा) तुके 
स्वीकार करता ह । उक्त मुभ (्रधिपतिना) पति 
के साथ रहकर तू (ऊर्जा) पराक्रम से (ऊजंम्‌) बल 
को (जिन्व) प्राप्त कर ।। १५। & ॥ 


कः 
॥ 


[हे मनुष्य ! यस्स्वं त्रिवुदसि तस्म त्रिवृते त्वा" "परिगृह्णामि | 
स््च््रर्यः- ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्तत्र इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
नहि प्रथिव्यादिपदार्थानां गुणकर्मस्वभावविज्ञानेन श्रलंकार है ॥ प्रथिवी श्रादि पदार्थो के गुण, कमे, 
विना कर्चिदपि विद्वान्‌ भवितुमर्हति, तस्मात्‌ श्रौर स्वभाव के विज्ञान विना कोई भी विद्वान्‌ नही 
कार्यकारणसंघातं विज्ञायान्येभ्य उपदेष्टव्यः । हो सकता, श्रतः कायं कारण क संघात को जानकर | 
दूसरों को उपदेश करं । 2 

[तेन मयाधिपतिना सह वतमाना त्वमूर्जोजं जिन्व | 


यथाऽध्यक्षेण सह सेना विजयं करोति तथा जैसे श्रध्यक्ष के साथ सेना विजय को प्राप्त | 
स्वस्वामिना सह स्त्री सर्वं दुःखं जयति १५॥ करती है वसे श्रपने स्वामी ==पति के साथ स्त्री 
सब दुख को जीत नेती है ॥ १५।॥ ६ ॥ 


च्ल प्््ट्रव्रः-- त्रिवृत्‌ = पृथिन्यादिपदा्थनिं गुणकर्मस्वभावविज्ञाता विद्वान्‌ । ्रधिपतिना- 


ग्रध्यक्षेण । 
च्जर्खस्रछर-- (१) मनुष्यों के कत्तव्य उस संसार का उपादानकारण सत्त्व-रज-तम 
गणो वाली प्रकृति है । इस प्रकृति से ही विकृत होकर यह्‌ संसार वना हुभ्रा है । सभी विद्वान्‌ पुरूषो को ‡ 


योग्यै कि प्रकृति के विज्ञान को जानकर तदनुकृल विभिन्न विमानादि यानों का श्राविष्कार करक संसार 
का उपकार करने मं लगे रह । इन श्रकृति के बने पदार्थो में यह जानना प्रावदयक है कि कौन-कौन से 
पदाथ समान धमं वाले ्रौर कौन-कौनसे विरोधी गुण वाते हैँ । इस पदार्थं विद्या के ज्ञान से मनुष्य 
उचे-नीचे स्थानों पर समद्र पर श्रौर प्राकादा मेँ गति कर सक्ता है । श्रतः कायकारण 
भाव को जानकर विद्वान्‌ पुरुष दूसरों को भी उपदेश दिय। करे । जैसे सेनापति के साथ सेना विजय 


को प्राप्त करती टै, इसी प्रकार स्त्रियां भी पदां विद्या सीखकर श्रपने स्वामियों के साथ सुखो को ` 
प्राप्त करे । 1 


परमेष्ठी । च्चः श्रगन्याद्याः । पूर्वस्य विराड्‌ ब्राह्मी व्रष्टृप्‌ । घेवतः । प्रथमजा इत्यत्तरस्य 
ब्राह्मी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ( 
श्रग्यादिपदार्थाः कीटा इत्याह ।। 
श्रग्नि भ्रादि पदाथं कंसे गुणों वाले है, यह उपदेश कियाद ।। 


राक्यसि भाची दिण्वसंवस्ते देवा 5 अधिपतयोऽग्न्हतीनां प्रतिधर्ता त्रिवृत्‌ त्वा 
स्तोम॑ः पृथिव्या श्रयत्वाज्य॑ुक्थमवय॑थाये स्तभ्नातु रथन्तर साम्‌ परतिष्टित्या 
ञन्तरिक्न 5 ऋषंयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्रथन्तु विधत्तां 
चायमाधैपतिश्च ते त्वा सर्वै संविदाना नाकस्य पृष सवर्ग लोके यजमानं च सादयन्तु ।॥। १० ॥ 


स््रब्ट््रः- (राज्ञी) राजमाना प्रधाना (श्रसि) प्राची) पूर्वा (दिक्‌) दिगिव (वसवः) 
श्र्त्याद्याः (ते) तव (देवाः) देदीप्यमाना (श्रधिषतयः) श्रविष्ठाताराः (श्रग्निः) विद्युदिव (हेतीनाम्‌) 
। वज्रास्व्रादौनाम्‌ | हेतिरिति वच्रना० । निघं० २।२०॥ (प्रतिधर्ता) प्रत्यक्षं घारकः (त्रिवत्‌) यञ्िधा 
वर्तते (त्वा) (स्तोभः) स्तोतुमहंः (पृथिव्याम्‌) भूमौ (श्रयतु) सेवताम्‌ (राज्यम्‌) घृतम्‌ (उक्थम्‌) 
वक्तुमहंम्‌ (्रव्यथाय) श्रविद्यमानशरीरपीडाये (स्तभ्नातु) धरतु (रथन्तरम्‌) रथेस्तारकम्‌ (साम |] 
एतदुक्तं कमं (प्रतिष्ठित्ये) प्रतितिष्ठन्ति यस्यां तस्ये (श्रन्तरिक्षे) श्राकाशे (ऋषयः) प्रापकाः (त्वा) 
(प्रथमजाः) प्रथमतो जाता वायवः (देवेषु) कमनीयेषु पदार्थेषु (दिवः) विद्युतः (मात्रया) लेगविषयेण 
(वरिम्णा) (प्रथन्तु) उपदिशान्तु । श्रत्र व्यत्ययेन परस्मेषदम्‌ (विधर्ता) विविधानां धारकः (च) (ग्रयम्‌) 
(श्रधिषतिः) उपरिष्रात्मालकः (च) (ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदानाः) समाननिर्चया (नाकस्य) सुख- 
प्राकस्य भूगोलस्य (पृष्ठे) उपरि (स्वगं ) सुखप्रापके (लोके) द्रव्ये (यजमानम्‌) दातारम्‌ (च) 
(सादयन्तु) ग्रवस्थापयन्तु ।। १० ॥। 

श्रग्त्रपणतर् -(हेतोनाम्‌) 'हेति' पद निघं० २।२० मे व्-नामों में पठितद। (प्रथन्तु) 
यहां व्यत्यय से परस्मेपद हे । 

अन्त्यः रे स्ति! तेऽधिपतिर्यंथा यस्या वसवो देवा श्रधिपतय अ्रासन्‌ तथा प्राची दिगिव 
राज्यसि यथा हेतीनां प्रतिषर्ता व्रिबृत्स्तोमोऽग्निरस्ति तथा त्वाऽहं धरामि भवती पृथिव्यामव्यथाया 
उक्थमाज्यं श्रयतु प्रतिष्ठित्ये रथन्तरं साम स्तभ्नातु यथाञन्तरिे दिवो मात्रया वरिम्णा देवेषु प्रथमजा 
ऋषयस्त्वा प्रथन्तु यथा चायं विधर्ता ते पतिववैतंत तथा तेन सह्‌ त्वं वर्तस्व यथा च सर्वे संविदाना विदरांसो 
नाकस्य पृष्ठे स्वग लोके त्वा यजमानं च सादयन्तु तथा युवां सदेतम्‌ ।। १० ॥ 


 स्प््रन्टाश्रन्च्तिखः- हे स्त्रि ! ते तव मषा हे स्री! (ते) तेरा (ग्रधिपतिः) 

 श्रधिपतिः उपरिष्टात्‌ पालको यथा यस्य वसवः पालः पति नै जैसे जिसके (वसवः) रग्नि आदि 

 श्रर्याद्याः देवाः देदीप्यमाना; श्रधिपतयः प्रचिष्ठा- वसु (देवाः) देदीप्यमान देव (अधिपतयः) श्रपिष्ठाता 

तारः श्रालन्‌ तथा प्राची पूर्वा दिगिव राज्ञी राज- हैं वंसे (पराच) पूरं (दिक्‌) दिशा के समान (राज्ञो) 
माना प्रधाना श्रसि, शोभायमान प्रधाना (ग्रसि) दै, 


३७६ 
यथा हेतीनां वज्राऽस्त्रादीनां प्रतिधर्ता प्रत्यक्षं 

धारकः त्रिवृत्‌ यस्व्रिधा वत्तते स्तोमः स्तोतुमहंः 

श्रग्निः विद्यदिव श्रस्ति, तथा त्वाऽहं घरामि । 


भवतो पृथिव्यां भूमौ श्रव्यथःयं अ्रविद्यमान- 
शरो रपौडाये उवथं ववतुमहंम॒श्राऽयं घृतं श्रयतु 
सेवताम्‌, प्रतिष्ठित्ये प्रतितिष्ठन्ति. यस्यां तस्यं 
रथन्तरं रथेस्तारकं साम ॒एतदवतं कमं स्तभ्नातु 
धरतु। 


यथाऽन्तरिक्षे प्राकारो दिवः विद्युतः मात्रया 
लेशविषयेण वरिम्णा देवेषु कमनीयेषु पदाथेषु 
प्रथमजाः प्रथमतो जाता वायवः ऋषयः प्रापकाः 
त्वा प्रथन्तु उपदिशन्तु, 


यथा चाऽयं विधर्ता विविधानां धारकः ते तव 
पतिवत्तते, तथा तेन सह्‌ त्वं वर्तस्व । 

यथा च सर्व संविदानाः समाननिङ्चयाः 
विद्वांसः नाकस्य सुलप्रापकस्य भूगोलस्य पृष्ठे उपरि 
स्वगे सुखप्रापके लोके द्रष्टव्ये त्वा यजमानं दातारं 
च सादयन्तु प्रवर्थापयन्तु तथा युवां सीदेत्‌ ॥ १५॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं क्क 


| ४१ 
जैसे (हेतीनाम) वजर-शस्र श्रादि को 
(प्रतिधर्ता) प्रत्यक्ष धारण करने वाला (त्रिवृत्‌) 
तीन प्रकार की (स्तोमः) स्तुति के योग्य (ग्रग्निः) 
विद्युत्‌ के समान दै, वसे तुभे मँ पति धारण 
करता हँ । 

प्राप (पृथिव्याम्‌) भूमि पर ग्रन्थाय) 
शरीर-पीड़ाके प्रभाव कै लिएु (उक्थम्‌ ) प्रशंसनीय 
(ग्राज्यम्‌) घ्रूत का (श्रयतु) सेवन कीजिए, 
(प्रतिष्ठित्ये) प्रतिष्ठा के लिए (रथन्तरम्‌) रथों से 
तारने वाले (साम) सामःप्रोक्त कर्मं नने (स्तभ्नातु) 
धारण कीजिए । 

जसे - (अन्तरिक्ष) ्राकाश मँ (दिवः) विद्युत्‌ 
के (मात्रया) लेश से एवं (वरिम्णा) श्रेष्ठता से 
(देवेषु) कामना के योग्य पदार्थो मेँ (प्रथमजाः) 
प्रथम से उत्पन्न वाथुं (ऋषयः) सुगन्ध श्रादिके 
परक होर (त्वा) तुभे (प्रथन्तु) उपदेश करे, 


ग्रौर जसे यह (विधर्ता) विविध पदार्थो का 


धारक (ते) तेरा पति है उसके साथ तू वर्तावि कर। 

ग्रोर जसे (संविदानाः) एक निर्य वाले 
विदान्‌ (नाकस्य) सुख के प्रापक भूगोल के (पृष्ठे) 
ऊपर (स्वगं) सुख के प्रापक (लोके) लोक मेँ ( त्वा) 
तुभ (यजमानम्‌) दाता को (सादयन्तु) स्थापित 
करं वसे तुम दोनों स्थित रहो ॥ १५। १० ॥ 


[हे स्त्रि! `` प्राची दिगिव रायसि] 


न्त्रः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
र्वादिक्‌ तस्मादृत्तमाऽस्ति यस्मात्‌ प्रथमं सूर्य 
उदेति । 

ये पूर्वस्या दिशो वायव भ्रागच्छन्ति, ते कस्मि- 
देचद्‌देे मेघकरा भवन्ति । 


=तप्ररव्र्‌ इस मन्व मे वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ॥ पूवं दिद इसलिए उत्तम है क्योकि 
यहां प्रथम सूर्यं उदित होता है । 

जौ पूर्वंदिशासेवायु प्रतीह वे किसी देश 
मे मेषो को उत्पन्न करने वाली होती हैं। 


[प्रतिधर्ता '-श्रग्निः] 


भ्रयमग्निरेव सर्वेषां धर्ता वाथुनिमित्तो वधेते, 
ये तं जानन्ति ते जगति सुखं संस्थापयन्ति ॥ १५॥ 


यह प्रग्नि हौ सवकरो धारण करने वाला एवं 
वाधुका निमित्तदै, जो उवे जानते वे जगत्‌ मेँ 
सुख को स्थापित करते हैं | १५। १०॥ 


> प्रद्र; राज्ञी--उत्तमा। प्रतिधर्ता=स्वेषां धर्ता ॥ 
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„( ग्ब्रदरखस्त्रार--१. श्रग्यादि के तुल्य स्त्री-पुरुषो का कर्तव्य स्वि पूवं दिला के समान 
 घरके कार्यो में कुशल होकर प्रधान होकर रहे श्रौर पुरुष ग्रग्नि के तुल्य विद्यादि से प्रकालमान दिव्य- 
शणो से भ्रलंकृत होने चाहिए । जँसे विद्यूत्‌ वज्रादि को धारण करने वाला व्रषटिप्नादि से सवसे स्तुत्य 
होता है, वैसे ही पुरुष भी बलवान्‌ होकर, प्रशंसा के योग्य होकर स्त्रियोका पालन करने वाले वनं ¦ 
बुष ्रपने स्थानों पर शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए घृतादि पुष्टिकारक पदार्था का सदा मेवन किया 
करे श्रौर लोक में प्रतिष्ठा प्राप्न करने के लिए दुःखोँसे पार करनेवाले सामःप्रोक्त कर्मो को सदा करिया 
करं । जवे भ्रन्तरिक्ष में कामना करने योग्य, सुगन्धादि का प्रापक वायु सवको प्रियदै, वमे ही प्रथम 
छत्यन्न विद्वान्‌ पुरुषो से सभी स्त्री पुरुष स्नेह किया करं श्रौर उनके वतय मागं का अनुसरण किया 
करें । विद्वान्‌ पुरूष भी एेसा प्रयत्न करं कि जिससे सभी स्वी-पूरुष दुप्वोंन टकर सुखलोक मँ निवास 
करने वाले बन सकें । ः ॐ ~ 
२. श्रलङ्ार- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा प्रलङ्कार टै । सभौ स्वरीपुल्प ग्रम्नि-वायु ग्रादि के 
तुल्य विद्टानों का भ्रनुसरणा करं ॥ १५। १० ॥ $ 


परमेष्ठी । रज्द7्ः बलवन्तो वायवः ॥ पूर्वस्य मूरिग््राह्मी व्िष्टृप्‌ । घवतः। प्रथमजा 
इत्युत्तरस्य ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषाः कि कुयुंरित्याह ।। 
फिर स्त्री पुरुषो को क्या करना चािए, यह्‌ उपदेड किया ट ॥ 


विराडसि दक्षिणा दिगुद्रास्तै देवा 5 अधिपतय ऽ न्द्र हेतीनां प्रतिधतां पश्च 
दशस्त्वा स्तोम॑ः पृथिव्या श्रयतु भरडगमुक्थमव्य॑थाये स्तभ्नातु बृहत्साम प्रति्रलाऽ 
अन्तरिक्ष 5 बदष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्गा प्रथन्त विधर्ता 
चायम।वैपतिश्च ते तवा स्वँ संविदाना नाक॑स्य पष्ठ स्वगे लोक यजमानं च स।दयन्त्‌ ॥ ५६ 


प्रदरः (विराट्‌) विविधैः पदाथ राजमाना (श्रसि) अ्रस्ति (दक्षिणा) (दिक्‌) काष्टा 
(रुद्राः) बलवन्तो वायवः (ते) श्रस्याः (देवाः) मोदकाः (श्रधिपतयः) उपरिष्टात्पालकाः (इनदरः) सूर्यः 
(हेतीनाम्‌) वज्राणाम्‌ (प्रतिधर्ता) (पञ्चः) पच्चदयानां पूरकः (त्वा) तवाम्‌ (स्तोमः) स्तुवन्ति येन सह्‌ 
ऋचां भागः (पृथिव्याम्‌) भूमौ (श्रयतु) सेवताम्‌ (श्रगम्‌) प्रयोगार्हम्‌ (उक्थम्‌) उपदेष्ट्‌ योग्यम्‌ (श्रव्ययाय ) 
श्रविद्यमानमानसभयायै (स्तभ्नातु) स्थिरीकरोतु (बहत्‌) महदथ॑म्‌ (साम) । प्रतिष्ठाय) प्रतिष्ठाय 
(श्रन्तरिक्षे) श्राकाशे (ऋषयः) ज्ञापका: प्राणाः (त्वा) (प्रथमजाः) श्रादौ विद्रंसा जाताः (देवेषु) 
कमनीयेष्‌ पदार्थेषु (दिवः) द तनकमं णोऽगनेः (मात्रया) भागेन (वरिम्णा) वरहाभावेन | (्रथन्तु) ग्रत 
व्यत्ययेन परस्मेषदम्‌ (विधर्ता) विविधाकषणेन पृथिव्यादिधारकः (च) (श्रयम्‌) (ञअधिपतिः) योतकानाम- 
धिष्ठता (च) (ते) (त्वा) (सर्वे ) (संविदानाः) सम्यग्‌ विचारलीलाः (नाकस्य) श्रवियमानदुःखस्याकाशस्य 
(पृष्ठे) सेचके भागे (स्वर्गे ) सुखकारके (लोके) विज्ञातव्ये (यजमानम्‌) एतद्वि्ादातारम्‌ (च) (सादयन्तु) 
स्थापयन्तु ॥ ११ ॥ 
४. सरण (प्रथन्तु) यहां व्यत्यय से परस्मंपद टै ।। 
श अन्त्रखः-हेस्त्रि! यात्वं विराड्‌ दक्षिणा दिगिवासि तस्थास्ते पतौ रुद्रा देवा प्रधिपतय 
# इव हेतीनां प्रतिषर्ता पञ्चदशः स्तोम इन्दरस्त्वा पृथिव्यां श्रयत्वव्यथाये प्रउगमुक्थं स्तभ्नातु प्रतिष्टित्यं 
{; 


च 


२३७८ 


विद्ांसस्त्वा प्रथन्तु । यथा 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्करं 


बहत्साम च स्थिरीकरोतु यथा चान्तरिक्षे देवेषु प्रथमजा ऋषयो दिवौ मात्रया वरिम्णा सह्‌ व॑नते तथा 
वेः विधर्ता पोषकड्चाऽ्यमधिपतिस्त्वा पुष्णातु तथा संविदाना विद्वांसस्ते सरवे 


नाकस्य पृष्ठे स्वगे लोके त्वां यजमानं च सादयन्तु ॥ ११ ॥। 


स्रप्रन्दगथर्््त्रिखः- हेस्त्रि ! या त्वं 
विर।ट्‌ विविधैः पदार्थैः राजमाना दक्षिणा दिक्‌ 
काष्ठा इवाऽसि ग्रसित, तस्यास्ते भ्रस्याः पतौ खद्राः 
बलवन्तो वायवः देवाः मोदकाः श्रधिपतयः उप- 
रिष्टात्पालकाः इव हेतीनां वज्राणां प्रतिधर्ता 
पञ्चदज्ञः पञ्चदशानां पूरकः स्तोमः स्तुवन्ति येन 
सह ऋचां भागः इन्द्रः सूयः त्वा त्वां पृथिव्यां भूमौ 
श्रयतु सेवताम्‌; श्रव्यथायें ग्रविद्यमानमानसभयाये 
प्रऽउगं प्रयोगार्हम्‌ उक्थम्‌ उपदेष्टुं योग्यं स्तभ्नातु 
स्थिरीकरोतु, प्रतिष्ठित्ये प्रतिष्ठाय बृहत्‌ महदथं 
साम एतदुक्तं कमं च स्थिरीकरोतु । 


यथा चान्तरिश्रे ्राकदे देवेषु कमनीयेषु 
पदार्थेषु प्रथमजाः प्रादौ विद्वांसो जाताः ऋषयः 
ज्ञापकाः प्राणाः दिवः द्योतनकमंणोऽग्नेः मात्रया 
भागेन वरिम्णा वहोमविन सह वत्तन्ते, तथा 
विद्वांसस्त्वा त्वां प्रथन्तु उपदिशन्तु । 


यथा विधर्ता पोषकः विविधाकषंरोन पृथिव्यादि- 
धारकः चायमधिपतिः योतकानामधिष्ठाता त्वा त्वां 
पुष्णातु तथा संविदानाः विद्वांसः सम्यग्‌ विचार- 
शोलाः ते सर्वे नाकस्य ग्रविद्यमानदुःखस्याऽऽका- 
स्य पृष्ठे सेचके भागे स्वगे सुखकारके लोके विज्ञा- 
तव्ये [त्वा] त्वां यजमानम्‌ एतद्वि्यादातारं च 
सादयन्तु स्थापयन्तु ।। १५॥ ११॥ 


स्पर्ध हस्ती! जो तू-- (विराट्‌) 
विविध पदार्थो से शोभायमान (दक्षिणा) दक्षिण 
(दिक्‌) दिशा के समान (ग्रसि) दहै, सो (ते) इस 
तुभ स्त्री के पति में (रद्राः) बलवान्‌ वायु (देवा) 
हषित करने वाले (श्रधिपततयः) पालक के समान हे, 
(हेतीनाम्‌) वज्रं को प्रतिधर्ता) धारण करने 
वाला पुरुष, (पचदशः) पन्द्रहवां (स्तोमः) स्तुति 
का साधन ऋग्‌-भाग, तथा (इन्द्रः) सूयं (त्वा) 
तेरी (प्रृथिव्याम्‌) भूमि पर (श्रयतु) सेवा करे; 
(ग्रव्यथाये) मानस भय के भ्रभाव के लिए 
(प्रउगम्‌) प्रयोग एवं (उक्‌थम्‌) उपदेश के योग्य 
वचन को (स्तभ्नातु) स्थिर करे, (प्रतिष्ठित्ये) 
प्रतिष्ठा के लिए (बृहत्‌) महान्‌ (साम) साम-प्रोक्त 
कमं को स्थिर करं । 

ग्रौर जसे (ग्रन्तरिक्षे) भ्राकाश मे (देवेषु) 
कामना के योग्य पदार्थोँमें [प्रभमजाः) भ्रादिमें 
उत्पन्न विद्वान्‌, (ऋषयः) ज्ञापक प्राणा, (दिवः) 
प्रकाश कमं वाले म्रग्नि के (मात्रया) भागसे 
(वरिम्णा) श्रधिकतासे युक्त हैँ, वसे विद्वान्‌ लोग 
(त्वा) तुभे (प्रथन्तु) उपदेश करं । 

ग्रौर जेसे-- (विधर्ता) पोषक एवं विविध 
म्राकषंण से पृथिवी ्आदिको धारण करनेवाला 
यह (अधिपतिः) प्रकाशकों का भ्रधिष्ठाता यह सूर्यं 
(त्वा) तुभे पुष्ट करे, वैसे (संविदानाः) जो उत्तम 
विचारशील विद्वान्‌ हैँ वे सव (नाकस्य) दुःख-रहित 
ग्राकाडा के (पृष्ठे) सेचक भाग में एवं (स्वगे) 
सुखकारक (लोके) विज्ञान में (त्वा) तुभ (यज- 
मानम्‌) इस विद्या के दाता को (सादयन्तु) स्थापित 
कर । १५॥ ११ ॥ 


[हे स्तरः" `यथा "प्रथमजा ऋषयो दिवो मात्रया" ` ` सह वर्तन्ते तथा विद्रांसस्त्वा प्रथन्तु | 


स्तरषस््र्व्रः ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा विद्वांसो वायुभिः सह वत्तमानं सूर्य, तदविद्या- 


स्रवत टस सन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ।॥ जेसे--विद्रान्‌ वायुग्रों के साथ वत्तं- 


विज्ञापकं विद्ांसं च समाध्रित्येतद्‌विद्यां विज्ञापयन्ति मान सूर्यं को, श्रौर उस विद्या के विज्ञाप विद्वान्‌ 


५ पेच्रदेशा श्रध्यांय व 


तथा स्व्री-पुरुषा ब्रहाचयेण विद्वांसो भूत्वाऽन्यान- को प्राप्त करके उवत विद्या का उपदेशा करते > 
` ध्यापयन्तु ।॥ १५।। ११॥ वेसे स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्यं से विद्रान्‌ टोकर दृसरों 


को पटठ्ावें ।॥ १५। ११॥ 
च्र० प्रदवः ` प्रथन्तु == ग्रन्यानध्यापयन्तु । 

ग््रहरख स्त्रर-- १. स्त्रो-पुरषों का कर्तव्य स्त्रियां विविध-पदार्थो से लोभायमान दक्षिणा दिगा 
के समान है । श्रौर पुरुष बलवान्‌ वायु के समान गतिमान्‌ ग्रौर सदा प्रसन्न रहने वाने पालक होते ह| 
वज्रादि को धारण करने वाला, स्तुति के योग्य सूयं के समान तेजस्वी पुरुष पृथिवी पर रथात्‌ ्रपने 
निवास स्थानों पर स्वरयो के मानस भय को दूर करके सेवा करे । पुरुष व्पवहार के योग्य विद्वानों 
कै श्रेष्ठ वचनों से जीवन में स्थिरता प्राप्त करने वाले हों श्नौरप्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए महान्‌ सान्त्वना 
देने वाले सामःप्रोक्त कर्मो को स्थिरतासे श्राचरण करे । जो विय्ा-ृद्ध, वयोवृद्ध तथा धर्मवृद्ध प्रथम- 
उत्पन्न विद्वान्‌ हो, वे श्रग्नि के समान सदा उपदेशके द्वारा प्रका किया करं । जैसे विविध ब्राक्पणों से 
पृथिवी का धारण-पोषर करने वाला सूर्यं इस लोक को प्रकारित करताटै, वेमे ही निङ्चयात्मक 
बुद्धि रखने वाले विद्वान्‌ पुरुषों के उपदेश के प्रनुसार स्त्री-पुरुष श्रपना व्यवहार करे भ्रौर दू.ख-रहित 
सुखकारक लोकों को प्राप्त करे । (५ 


२. श्रलङ्धार --इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कारटै । जंमे सूर्यादिके समान विदान्‌ 
पुरुष विद्वान्‌ होकर दूसरों को उपदेश देते है, वसे सभी स्त्री-पुरुष प्रयत्न किया करं । १५।। ११।। @ 


परमेष्टी । अदब्डित्खयः = विद्वांसः ।। पूर्वस्य निचृद्‌ ब्राह्मी जगती । निषादः । प्रथमजा 
इत्यृत्तरस्य ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तौ कीटशौ स्यातामित्याह ॥\ 
फिर वे स्त्री पुरुष कंसे हों, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 

सम्राडसि प्रतीची दिगांदित्यास्त देवा ऽ अधिपतयो वरुणा हेतीनां 

भंतिधर्ता संपदशस्त्वा स्तोम॑ः पृथिव्या श्रयतु मरत्वतीयंमुक्थमव्यथायि 

स्तभ्नातु वैरूप साम प्रतिष्िया ऽ अन्तरिक्ष 5 ऋषयस्त्वा प्रथमजा 

देवेषु दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधत्तां चायमधिपतिश्च ते त्वा सँ 

संविदाना नाक॑स्य पष स्वर्गे लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ १२॥ 


प्प्र्धर्ः- (सम्राट्‌) या सम्यक्‌ प्रदीप्यते (श्रसि) (प्रतीची) परिचमा (दिक्‌) दिशन्ति 
यया सा दिक्‌ तद्त्‌ (श्रादित्याः) विद्युयुक्ताः प्राणा वायवः (ते) तव (देवाः) दिव्यसुखप्रदाः ( श्रधिपतयः) 
स्वामिनः (वरुणः) जलसमुदाय इव दष्टानां बन्धकः (हेतीनाम्‌) विदयुताम्‌ [प्रतिधर्ता ) (सप्तदशाः) 
एतत्संख्यापुरकः (त्वा) त्वाम्‌ (स्तोभः) स्तोतुमहंः (पृथिव्याम्‌) (श्रयतु) (मरुत्वतोधम्‌) बहवो मरुतो = 


= 


व्याख्यातारो मनुष्या विद्यन्ते यसिमिस्तत्र भवम्‌ (उक्थम्‌) वाच्यम्‌ (अरव्यथाय ) मरविद्यमानात्मसंचलनाय 
(स्तभ्नातु) गृह्णातु (वेशूपम्‌) विविधानि रूपाणि प्रकृतानि यस्मिस्तत्‌ (साम) (प्रतिष्ठित्ये) प्रतिष्ठायै 
(श्रन्तरिक्षे) (ऋषयः) गतिमन्तः (त्वा) (प्रथमजाः) प्रथमाद्विस्तीर्णात्कारणाज्जाता वायवः (देवेषु) 


दानसाधकेषु (दिवः) प्रकाशस्य (मात्रया) भागेन (वरिम्णा) (प्रथन्तु) (विधर्ता) विविधानां रत्नानां धारकः 


# ष । । 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ५ 
पृष्ठे ` 


३८० 
(च) (श्रयम्‌) (ग्रधिपतिः) (च) (ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदानाः) सम्यग्लव्धज्ञानाः (नाकस्य) ( 
(स्वर्गे ) (लोके) (यजमानम्‌) (च) (सादयन्तु) ।। १२ ॥ 

उन्त्रयखः- हे स्त्रि! या प्रतीची दिगिव सम्राडसि तस्यास्ते पत्तिरादित्या देवा श्रधिपतय 
इवायं सप्तदशश्च स्तोमो वरुणो हेतीनां प्रतिधर्ताधिपतिस्त्वा पृथिव्यां श्रवत्वव्यथाये मरुत्वतीयमूक्थं 
प्रतिष्ठित्यै वैरूपं साम च स्तभ्नातु ये च दिवो मात्रया वरिम्णा सहान्तरिक्षे प्रथमजा ऋषयो देवेषु 
वतन्ते तदवत्वा विद्वांसः प्रथन्तु । यथा विधर्ता चाधिपतिश्च राजा रजाः सुखे स्थापयतु तथा ते सवं संवि- 


दानाः सन्तस्त्वा यजमानं च नाकस्य पृषे स्वगं लोके सादयन्तु ।। १२ \। 


सपन्खथरल्न्क्रिखः- हे स्त्रि! या 
प्रतीचो परिचमा दिक्‌ दिशन्ति यया सा दिक्‌ इव 
सख्राट्‌ या सम्यक्‌ प्रदीप्यते श्रसि, तस्यास्ते तव 
पतिरादित्यःः वियुक्ताः प्राणा वायवः देवाः दिव्य- 
सुखप्रदाः श्रधिपतयः स्वामिनः इवाऽयं सप्तद्ाः 
एतत्संख्यापूरकः च स्तोमः स्तोतुमहंः वरणः जल- 
समुदाय इव दृष्टानां बन्धकः हेतीनां विद्युतां 
प्रतिघरत्ताऽधिपतिस्त्वा त्वां पृथिव्यां भूमौ श्रयतु 
सेवताम्‌, श्रव्यथाये श्रविद्यमानात्मसश्चलनाये 
मरुत्वतीयं वहवो मरुतो =व्याख्यातारो मनुष्या 
विन्ते यसिमेस्तत्र भवम्‌ उक्थं वाच्यं प्रतिष्ित्ये 
प्रतिष्ठाय वंरूपं विविधानि रूपाणि प्रकृतानि 
यस्मिंस्तत्‌, साम एतदुक्तं कमं च स्तभ्नातु गृह्णातु । 


ये च दिवः प्रकालस्य मात्रया भागेन वरिम्णा 
वहोभविन सहाऽन्तरिक्षे ग्राकाशे प्रथमजाः प्रथमा- 
द्विस्ती णात्कारणाज्जाता वायवः ऋषयः गतिमन्तः 
देवेषु दानसाधकेषु वतन्ते, तद्वत्‌ त्वा त्वां विद्रसः 
प्रथन्तु उपदिशन्तु । 


यथा विधर्ता विविधानां रत्नानां धारकः श्रधि- 
पतिदच राजा प्रजाः सुखे स्थापयतु, तथा ते सर्वे 
संविदानाः सम्यग्लव्धज्ञानाः सन्तस्त्वा त्वां यज- 
मानम्‌ एतद्विद्यादातारं च नकस्य भ्रविद्यमान- 
टूःखस्याऽऽकारस्य पृष्ठे सेचके भागे स्वर्गे सुखकारके 
लोके विज्ञातव्ये सादयन्तु स्थापयन्तु ।। १५। १२ ॥ 


न्ता हे स्वी! जो तू (प्रतीची) 
पर्चिम (दिक्‌) दिशा के समान (सम्राट्‌) सम्यक्‌ 
प्रकादामान (ग्रसि) दहै, सो (ते) तेरा पति 
(आदित्याः) विद्युत्‌ से युक्त प्राणवायु, (देवाः ) 
दिव्य सुख प्रदान करने वाले (ब्रधिपतयः) स्वामी 
जनों के समान है, ग्रौर यह (सप्तदशः) सत्तरहवां 
(स्तोमः) स्तुति के योग्य (वरुणः) जल-समुदाय के 
समान दृष्टो का बन्धक, (हैतीनाम) विद्युतो को 
(प्रतिधर्ता) धारण करने वाला (श्रधिपतिः) पति 
(त्वा) तेरी (पृथिव्याम) भूमि पर (श्रयतु) सेवा 
करे, (ग्रव्यथाये) आआात्म-संचलन के प्रभावके लिए 
(मरुत्वतीयम्‌) वहूत व्याख्पाता मनुष्यों में विद्य- 
मान (उक्थम्‌) उपदेश को, श्रौर (प्रतिष्ठित्ये) 
प्रतिष्ठा कै लिए (वैरूपम्‌) विविध रूपों से युक्त 
(साम). साम-प्रोक्त कर्म॑को (स्तभ्नातु) ग्रहण 
करे, 

ग्रौर जो (दिवः) प्रकाश के (मात्रया) भागकी 
(वरिम्णा) श्रधिकरतासे युक्त (ग्रन्तरि+) श्राकाश 
मे (प्रथमजाः) प्रथम == विस्तृत कारणा से उत्पन्न 
(ऋषयः) गतिमान्‌ वायु (देवेषु) दान के साधक 
विद्वानों मेद, वैते (त्वा) तुको विद्वान्‌ (प्रथन्तु) 
उपदे करं । 

जसे (विचरता) विविव रत्नों को धारण करने 
वाला (स्रधिपत्तिः) राजाप्रजाको सुख में रखता 
है वैसेवे सव (संविदानाः) सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त 
विद्रान्‌ (त्वा) तुभ (यजमानम) इस विद्या के दाता 
को (नाकस्थ) दुःख रदित म्राक्ताश के (पृष्ठे) सेचक 
भागमें एवं (स्वर्गे) सुखकारक (लोके) विज्ञानमें 
(सादयन्तु) स्थापित करं ।॥ १५।.१२ ॥ 


पच्चदश ग्रध्याय ३८१ 
। [प्रतीची दिक्‌ `" "ये च प्रथमजा ऋषयो देवेषु वर्तन्ते तद्वत्‌ त्ग विद्वांसः प्रथन्तु] 
 न्भ्रव्छवर्रः- स्रत्र वाचक्रलुप्तोपमालङ्कारः ॥ स्त्र्तः टस मन्त्रम वाचक लप्तोपमा 


था विद्रसः परदिचमां दिशं तत्रस्थान्‌ पदार्थाद्चा- श्रलंकार दै । जंते विद्रान्‌ परिचम दिगाकोश्रौर 
धेभ्यो विज्ञापयन्ति, तथा स्व्रपुरुषाः स्वपत्यादीन्‌ उस दिशा मे स्थित पदार्थो का दूसरों को उपदेश 
कूवेन्तु । १५।१२ ॥ करते हँ वेसे स्त्री-पुरुष श्रपने सन्तानं को विद्या से 
श्रलंकरत करे ।। १५। १२॥ 

न््रार्खस्रपर--१. स्त्री-पुरुषों के कत्तव्य स्त्रियां परिचिम दिशा के समान विद्यादिसे 
। हों। श्रीर पुरुष विद्युत्‌ के समान तेजस्वी, दिव्य सुखो को देने वाते, एेद्वर्यादि के स्वामी 
होकर रहं । श्रौर पृर्ष दुःखो से दटने के लिए शुभगुणों से स्तुति के योग्य, वरुणा देव के समान दुष्टों को 
 वांधने वाले भ्रौर वज्रादि शस्तो को धारण करने वाले हों। लोक में प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए विद्रानों 
की शिक्षाको ग्रहण करं श्रौर साम-प्रोक्त कर्मो का सदा प्राचरणा किया करं। 
हः ~ श्रौर प्रथम उत्पन्न उन्नत जीवन वाले, विदा श्रादि गणो से महान्‌, विद्रानो मे ऋषि-तुल्य हां 

उनके उपदेशो को सदा ग्रहणा करं । श्रौरवे विद्धान्‌, जेसेविविव गणोका धारण करने वाला राजा 
^ श्रजा को सुखं देता है, वसे ही दुःखमय लोकों से वचाकर सुखमय लोकों को प्रात करति रहे 
श्रलङार--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा प्रलंकार है । विद्रानों की तरह सभी स्त्री-पुरुष 
सुशिक्षित होकर दूसरों को भी शिक्षित क्रिया करं ।॥ १५। १२ @ 
परमेष्ठी । खरतर: = वायवः ॥ पूर्वस्य भुरिग््राह्मी वरिष्टूप्‌ । धेवतः। प्रथमजा इत्युत्तरस्य 

ब्राह्मी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः \। 
पुनस्तो कोटृक्ञावित्याह ।। 
क फिर वै दोनों स्त्री पुरुष कंसे हों, यह उपदेश किया है ॥ 
 स्वरादस्युदीची दिङ्‌ मरुत॑स्ते देवा ऽ अधिपतयः सो हेतीनां परतिधत्तेकं- 
` विशशस्त्वा स्तोमः पृथिव्या श्रयतु निष्कैवल्यमुक्मन्पथायं स्तभ्नातु 
वैराज साम भरतिष्ठित्या 5 अन्तरिज्ञ ऽ ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवा 
मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधत्तां चायमधिपतिश्च ते त्वा स्वै संविदाना 

नाक॑स्य पृष्टे स्वगे लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ १३ ॥ 

+ । प्प्च्डर्ः- (स्वराट्‌) या स्वयं राजते (श्रसि) ग्रस्त (उदीची) या उदड्ङ्ततरं देशमञ्चति 
सा (दिष्‌) (न वायवः (ते) तव (देवाः) दिव्यसुखघ्रदाः (श्रषिषतयः) (सोमः) चन्द्रः (हेतीनाम्‌) 
वच्रवदरत्तमानानां किरणानाम्‌ (प्रतिधर्ता) (एकर्विह्ाः) एतत्संख्यापूरक (त्वा) त्वाम्‌ (स्तोमः) स्तुति 
साधकः (पृथिव्याम्‌) (श्रयतु) (निष्केवल्यम्‌) निरन्तरं केवलं = स्वरूपं यस्मिस्तत्र साधुम्‌ । श्रत्र केर्घातो 
हृलकादोणादिको वलच्‌ प्रत्ययः (उक्थम्‌) वक्तुं योग्यम्‌ (अव्यथाय ) ग्रविद्यमानेन्द्रियभयाये (स्तभ्नातु) 
(बैराजप्‌) विराट्प्रतिपादकम्‌ (साम) । प्रतिष्ठित्ये) (श्रन्तरिक्षे) (ऋषयः) बलवन्तः प्राणा (त्वा) 
(प्रथमजाः) (देवेषु) (दिवः) (मात्रया) (वरिम्णा) (भ्रथन्तु) (विधर्ता) विविधस्य शीतस्य धर्ता (च) 
(अय्‌) (श्रधिषतिः) अधिष्ठाता (च) (ते) (त्वा) (सवं) (संविदानः) सम्यक्‌कृतप्रतिज्ञाः (नाकस्य) 
(पृष्ठे) (स्वगे) (यजमानम्‌) (च) (सादयन्तु) । १२ ।। 


।। 


३८२ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


श्रन््रएणगर्थ (निष्केवल्यम्‌) यहाँ 'कि' धातु से बहुल करके ग्रौणादिक "वलच्‌ प्रत्यय है ॥। 
अतन्त्रखः- हे स्त्रि! यथा स्वराड्दीची दिगस्यस्ति तथाते पतिर्भवतु यस्या दिशो मरुतो 


देवा श्रधिपतयः सन्ति तद्रद्य एकविशः स्तोमः सोमो 
निष्केवत्यमुक्थं प्रतिष्ठित्ये वे राजं साम च स्तभ्नातु यथा 
वरिम्णा सह वत्तंमाना ऋषयः सन्ति तथाऽयमेवेतेषां 


हेतीनां प्रतिधर्ता जनस्त्वां पृथिव्यां श्रयत्वव्यथायं 


था तेऽन्तरिपे स्थिता देवेषु प्रथमजा दिवो मात्रया 
विधर्ता चाधिपतिरस्ति तत्र विषये ते सर्वे संविदाना 


विद्वांसस्त्वा प्रथन्तु नाकस्य पृष्टे स्वगं लोके त्वा यजमानं च सादयन्तु ॥ १२ ॥ 


स्रप््रद्टव्थ्रल्न्व्रिखः- है स्त्रि ! यथा 
स्वराट्‌ या स्वयं राजते उदीची या उदङ्ङ््तर 
देशमञ्चति सा दिगसि=श्रस्ति, तथा ते तव 
पतिभेवतु । 

यस्या दि्लो मरुतः वायवः देवाः दिग्यसुखप्रदाः 
श्रधिपतयः सन्ति, तद्रद्य एकविश्षः एतत्संख्यापूरकः 
स्तोमः स्तुतिसाधकः सोमः चन्द्रः हेतीनां वज्र- 
वद्रत्तमानानां किरणानां प्रतिधर्ता जनस्त्वा त्वां 
पृथिव्यां भूमौ श्रयतु सेवताम; श्रव्यथाये श्रवि्य- 
मानेन्दरियमयायं निष्केवल्यं निरन्तरं केवलं स्वरूपं 
यस्मिस्तत्र साधुम्‌ उक्थं वक्तुं योग्यं प्रतिष्ठित्ये 
प्रतिष्ठाय वेराजं विराट्‌प्रतिपादकं साम एतदुक्तं 
कमं च स्तभ्नातु गृह्णातु । 


यथा ते तव श्रन्तरिक्षे ्राकादो स्थिता देवेषु 
दानसाधकेषु प्रथमजाः प्रथमाद्विस्तीर्णात्कारणा- 
ज्जाताः दिवः प्रकारस्य मात्रया भागेन वरिम्णा 
बहोभविन सह ॒वत्तमाना ऋषयः बलवन्तः प्राणाः 
सन्ति, तथायमेवतेषां विधर्ता विविधस्य शीतस्य 
धर्त्ता चाधिपत्िः ्रधिष्ठाता श्रस्ति, तत्र विषये ते सर्वे 
संविदानाः विद्वांसः सम्यककृतप्रतिज्ञाः त्वा त्वां 
प्रथन्तु उपदिशन्तु, नाकस्य भ्रविद्यमानदुःखस्या- 
काडस्य पृष्ठे सेचके भागे स्वगे सुखकारके लोके 
विज्नातव्ये त्वा त्वां यजमानं एतद्वि्यादातारं च 
सादयन्तु स्थापयन्तु । १५। १३ ॥ 


ऋष्य ठे स्त्री! जेसे-- (स्वराट्‌) स्वयं 
प्रकाशमान (उदीची) उत्तर (दिक्‌) दिशा (अ्रसि) 
है, वेसे - (ते) तेरा पति हो । 


जिस दिशा के (मरुतः) वायु (देवाः) दिव्य सुख 
प्रदान करने वाले (म्रधिपतयः) श्रधिपति है, उसके 
समान जो (एकविशः) इक्कीसवां (स्तोमः) स्तुति का 
साधक (सोमः) चन्द्र, तथा (हेतीनषम्‌) वज्र के 
समान वत्तमान किरणों को (प्रतिधर्ता) धारणः 
करने वाला पुरुष (त्वा) तेरी (पृथिव्याम्‌) भूमि पर 
(श्रयतु) सेवा करे; (अव्यथायं) इन्दरिय-भय के 
ग्रभाव के लिए (निष्केवल्यम्‌) सदा केवल स्वरूप 
वालों मे श्रेष्ठ (उक्थम्‌) उपदेश को, (प्रतिष्ठित्ये ) 
प्रतिष्ठा के लिए (वेराजम्‌) विराट्‌ के प्रतिपादक 
(साम) साम-प्रोक्त कमं को (स्तभ्नातु) ग्रहण कर । 

जसे- (ते) तेरे (्रन्तरिक्े) भ्राकाश् मे स्थित, 
(देवेषु) दान के साधकं मे (प्रथमजाः) प्रथम == 
विस्तृत कारण से उत्पन्न (दिवः) प्रकाश के 
(मात्रया) भाग कै (वरिम्णा) बाहुल्य से युक्त 
(ऋषयः) बलवाद्‌ प्राण दहै वसे यही इन्हे 
(विधर्ता) विविध रूपमे धारण करने वाला 
(ग्रधिपतिः) श्रधिष्ठाता है, उस विषयमे (ते) वे 
सब (संविदानाः) सम्यक्‌ धरतिज्ञा करने वाले विद्वान्‌ 
(त्वा) तुभे (प्रथन्तु) उपदेश करे, ्रौर- (नाकस्य) 
दुःख-रहित ्राकाद के (पृष्ठे) सेचक भाग मे एवं 
(स्वर्गे) सुखकारक (लोके) विज्ञान में (त्वा) तुभे 
(यजमानम्‌) इस विद्या के दाता को (सादयन्तु) 
स्थापित करं ॥ १५। १३ ॥ 


[ मरुतः, सोमः, ˆ "` तत्र विषये ते स्वे सं विदानाः == विद्वां सस्त्वा प्रथन्तु] 


स्त्रवः प्रत्र वाचकलुपोपमालङ्कारः॥ 


स्त्र दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 


पच्चदश श्रघ्याय ३८३ 


{= विद्रासः सोमं प्रा्णांरच। साधिष्ठानान्‌ ब्रलंकारदै॥ जसे विद्रान्‌ सोमग्रौर प्राणों को 
विदित्वा कारयेषुषयुज्य सुखं लभन्ते, तथा-श्रघ्या- म्रचिष्ठान-सहित जानकर, कार्यो मेँ उपयोग करके 
पका श्रध्यापिकादच रिष्यान्‌ रिष्यादच विद्या- सुखको प्राप्त करते है; वैसे ग्रघ्यापक रर 
ग्रहणायोपयुज्यानन्दयन्तु ।। १५। १३ ॥ श्रध्यापिकाणएं शिष्यो ्रौर शिष्याग्रों का विद्या-ग्रहण 
के लिए उपयोग करके ्रानन्दित रहें ।। १५। १३॥ 
न््7रयद्ररत्रगर--१. स्त्री-पुरुषों के कत्तव्य स्त्री-पुरुप दोनों ही विद्यादि गुणों से प्रकारामान 
हों । जैसे दिव्य सुख प्रदान करने वाते, इक्कीसवें स्तोम के साधक, चन्द्र के समान श्रानन्दकारक 
सोम्य स्वभाव वाले, दृष्ट स्वभाव वालों के लिए वज्र के समान देव तुल्य विद्वान्‌ हों, उनके वताये मार्गं का 
सदा श्राश्वष करे । प्रतिष्ठाकी प्राति केलिए इन्द्रियों को वशम करें श्रौरणेसे साम-प्रोक्त कर्मोको 
करने का प्रयत्न करं, जिनसे इन्द्रियों से भय न रहे । जिनका जीवन उन्नत हो, जो दानादिसे दृसरों का 
हित करने मे लगे हों, प्राणादि के वा मेँ करने से ऋषि-तुल्य पूर्वज हों एेसे विद्वानों के म्रनुसार श्रषने 
जीवन बनावे । रौर वे विद्धान्‌ दुःखमागं से हटाकर सुख लोकों को प्राप्त करावें । । 
२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्भार दै । जसे विद्रान्‌ सोमादि श्रोपधियों कोग्रौर 
प्राण-विद्या को जानकर सुख प्राप करते है, वेसे ही सव स्त्री -पुरुष ग्रपना प्राचरणा करं ॥ १५। १३ । 


परमेष्ठी । व्र च््ेब्टेच््र्ः --श्रिलद्योतकाः।! पूवस्य ब्राह्मी जगती । निषादः। 
प्रतिष्ठित्या इ्यत्तरस्य ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः । 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
स्त्री पुरुष कंसे हों, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


 अधिपरन्यसि वृहती दिष्विश्व ते देवा 5 अधिपतयो वृहस्पितीनां 

` प्रतिधर्ता त्रिणवत्रयल्िथलो त्वा स्तोमौ पृथिव्या श्रयतां वैश्वदेवाम्रिमारुतेऽ 

उक्थे ऽ अव्य॑थाये स्तभ्नीता शाक्रैवते सामनी प्रतिष्ठित्या 

ऽ अन्तरित ऽ ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधत्तां 
चायमधिपतिश्च ते त्वा सवै संविदाना नाक॑स्य पटे स्वेग लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ १४॥ 


पप्रब्धर््रः- (अधिपत्नी) सर्वासां दिशामुपरि वर्तमाना [श्रसि) (बृहती) महतौ (दिक्‌) 
(विवे) प्रखिलाः (ते) तव (देवाः) योतकाः (श्रधिपतयः) प्रधिष्टातारः (बहस्पतिः) पालकः सूयं: 
(हेतीनाम्‌) वृद्धानाम्‌ (प्रतिधर्ता) प्रतीत्या धर्ता (त्रिएवत्रयस्त्रशौ) (त्वा) (स्तोमो) स्तुतिसाधकौ 
(पथिव्याम्‌) (श्रयताम्‌) (वेश्वदेवाग्निमारते) वैरवदेवाग्निमरुदरयाख्यायिके (उक्थे) वक्तव्ये (ग्रव्यथाय ) 
ग्रवि्यमानसार्वजनिकपीडाये (स्तभ्नीताम्‌) (ज्ञाक्वररेवते) शक्तं इवय्यप्रतिपादिके (सामनौ) (प्रतिष्ठित्ये) 
(शरन्तरिक्षे) (ऋषयः) घनजञ्जयादयः सूषष्मस्थूला वायवः प्राणाः (त्वा) (प्रथमजा ) आदिजः (देवेषु) 
दिव्यगुणोषु पदार्थेषु वा (दिवः) (मात्रया) (वरिम्णा) प्रथन्तु) (विधर्ता) (च) (श्रयम्‌) (्रधिपतिः) 
(च) (ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदानाः) इतप्रतिज्ञाः (नाकस्य) (पृष्ठे) (स्वगं } (लोके) (यजमानम्‌) (च) 
(सादयन्तु) ।। १४ ॥ 
 \ ¦  अन्त्रखः-हे स्ति! या त्वं बृहत्यधिपलिनि दिगिवासि तस्यास्ते पतिविदवे देवा ्रधिपतय 
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1 


सन्ति तद्यो बहस्पतिहतीनां प्रतिधर्ता त्वा च त्रिरावत्रयस्विशौ स्तोमौ पृथिव्यामन्यथायं वँश्वदेवाग्निमास्ते 


उक्थे च श्रयताम्‌ । प्रतिष्ठित्ये लाक्वररेवते 


सामनी च स्तम्नीताम्‌ । यथा तेऽन्तरे प्रथमजा ऋषयो देवेषु 


दिवो मात्रया वरिम्णा त्वः प्रथन्ते तान्‌ मनुष्याः प्रथन्तु । यथाध्यमधिपतिविधर्ता सूर््योऽस्ति यथा संविदाना 


विद्वांसस्त्वा नाकस्य 
वर्तेथाः ।। १४॥। 


सप््न्ड्रन्च्तस्खिः- हैस्त्रि) या 
त्वं बहती महती अधिपत्नी ससं दिशामुपरि 
वत्तंमाना दिक्‌ दिशन्ति यया सा दिक्‌ इवासि 
तस्यास्ते तव पति्िह्वे प्रखिलाः देवाः द्योतकाः 
श्रधिपतयः प्रधिष्ठातारः सन्ति, तथो बृहस्पतिः 
पालकः सूय्यंः हेतीनां वृद्धानां प्रतिधर्ता प्रतीत्या धर्ता 
त्वा त्वां च त्रिगवत्र्थास्विञो स्तोमो स्तुतिसाधकौ 
पृथिव्यां भूमौ श्रव्यथाये अवियमानसावंजनिक- 
पीडाये वेश्वदेवाग्निभारुते वेदवदेवाऽग्निमरुद्या- 
ख्यायिके उक्थे वक्तव्ये च श्रयतां सेवेतां प्रतिष्ठि्यं 
प्रतिष्ठाय ज्ञाक्वररेवतते बक्त्येवभ्यं प्रतिपादिके 
सामनी एतदुक्त कमंणी च स्तभ्नीतां गृह्णीताम्‌ । 


यथा ते तव॒ श्रन्तरिक्ने अ्राकाने प्रथमजाः 
भ्रादिजाः ऋषयः घनजञ्यदयः सृष्ष्मस्थूला वायवः == 
प्राणाः देवेषु दिव्यगुणोपुं पदा्थंपु वा दिवः प्रकाशस्य 
मात्रया भागेन वरिम्णा वहोभविन त्वा त्वां प्रथन्ते 
उपदिशन्ति, तान्‌ मनुष्याः प्रथन्तु उपदिशन्तु । 


यथाऽयमधिपतिः प्रधिष्ठाता विवेर्ता= 
सूर्योऽस्ति, यथा संविदानाः =-विद्रांसः कृतप्रतिज्ञाः 
त्वा त्वां नाकस्य ग्रविद्यमानदुःखस्याकाशस्य पृष्ठे 
सेचके भागे स्वर्गे सुखकारके लोके विज्ञातव्ये 
सादयन्ति स्थापयन्ति, यथा स्वे ते यजमानप्‌ 
एतद्रि्यादातारं च सादथन्तु स्थापयन्तु तथा त्वं 
पत्या सह वर्तेथाः ।। १५ ॥ १४॥ 


न्वत्र -ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। 


पष स्वग लोके सादयन्ति यथा सवं ते यजमानं च सादयन्तु तथा त्वं पत्या सहं 


ऋषा हेस्व्री!जोत्‌- (बृहती) बड़ी, 
(श्रधिपत्नी) सव दिशाश्रों के उपर वतमान (दिक्‌) 
दिला के समान (श्रसि) टै, सो (ते) तेरा पति-- 
जो (विवे) सव (देवाः) प्रकाशक (अ्रधिपतयः) 
ग्रधिष्ठाता दै, उनके समान जो (बृहस्पतिः) पालक 
सूर्य (हेतीनाम्‌) वृद्धो को (प्रतिधर्ता) प्रतीतिपूरव॑क 
धारण करने वाला पुरुष (त्वा) तेरी-भ्रौर 
(त्रिणवत्रयस्त्रिशौ) ३८६२७ 1३३६० साठ 
(स्तोमो) स्तुति के साधक (पृथिव्याम्‌) भूमि पर 
(ग्रव्यथाये) सावंजनिक पीड़ा कै ्रभावके लिए 
(वेश्वदेवाग्निमारुते) वैश्वदेव ग्रौर श्रग्निमारुत को 
व्याख्या करने वाले (उक्थे) उपदेश (श्रयताम्‌) सेवा 
करे; (प्रतिष्ठित्यै) प्रतिष्ठा के लिए (शाक््रररंवते) 
शक्ति ग्रौर एेडवयं के साधक (सामनी) साम-प्रोक्त 
कर्मो को (स्तभ्नीताम्‌) ग्रहण करे । 
जैसे (ते) तेरे (ग्रन्तरिन) ग्राकाश में (प्रथमजाः) 
श्रादि में उत्पन्न (ऋषयः) धनंजय श्रादि सूक्ष्म ग्रौर 
स्थूल प्राण (देवेषु) दिव्य गुणों वा पदार्थोमें 
(दिवः) प्रकाश के (मात्रया) भागके (वरिम्णा) 
बाहुल्य से (त्वा) तुभे (प्रथन्ते) उपदेश करते है, 
उनका मनुष्य (प्रथन्तु) उपदेश करं । 


जसे यह (ग्रधिपतिः) श्रधिष्ठाता (विधर्ता) 
विविध पदार्थो को धारण करने वाला सूयंहै, 
जेसे-- (संविदानाः) प्रतिज्ञा करने वाले विद्वान्‌ 
(व्वा) तुभे (नाकस्य) दुःख-रहित पराकाश के 
(पृष्ठे) सेचक भाग मे एवं (स्वगं) सुलकारक 
(लोके) विज्ञान मे (सादयन्ति) स्थापित करते दहै, 
जसे (ते) वे सब (यजमानम्‌) इस विद्या के दाता 
को (सादयन्तु) स्थापित करं वेसेतू पतिक साथ 
वर्तव कर ।} १५। १४॥ 


स्तत््ऋ्र्थ्र--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 


1 प्चदश श्रघ्याय 


३८१ 
आ सर्वासां मध्यस्था दिक्‌ सर्वाभ्योऽधिकराऽस्ति, श्रलंकार है ।। जसे सवके मध्य में स्थित दिला 
1 सर्वेभ्यो गुणेभ्यः शरीरात्मवलमधिकमस्तीति सवसे वड़ो टै वसे सव गुणोंसे शरीर श्रौर श्रात्मा 
वैद्यम्‌ ॥ १५।१४॥ का बल प्रधिक बड़ा टै, एसा समे ।। १५1 १४॥ 
ध च्यत रत्रगर-- स्त्रो-पुरुषों के समान कर्तव्य गृहाश्रम में स्त्रिया ्रपने गुणों के कारण 
 स्वोपिरि होकर रहे श्रौर पुरुष देवतुल्य प्रकारक, सूयं के समान पालक, श्रौर वड़ो का श्रादर करने वाने 
 होँग्रौर जो साट प्रकार के स्तोमों के साधक तथा वडवदेवादि के व्याख्याता विद्वान्‌ पुरुष हँ, उनके दृःख- 
` विनाशक उपदेश को सदा ग्रहण कर । श्रौर श्रपनी प्रतिष्ठा तथा स्थिरता के लिए फेने कार्यं सदा करे, 
जिसे शक्ति श्रौर देद्वयं की वृद्धिहो श्रौर जो प्रथम उत्पन्न विद्वान्‌ धनञ्जयादि सृक््म-स्थूल भेद मे 
वायुश्नो को उपदेश करं, जिन से दिव्यगुणों की प्राप्ति होती है, उनका दूसरों को भी उपदेश दिया करं । 
जे सूयं के समान प्रकाशमान प्रतिज्ञा का पालन करने वाले विद्रानू दुःख मागं से वचाकर सूवमय 
लोकों को प्राप्त कराते, वेषे ही सभी स्त्री-ुरुष पारस्परिक व्यवहार को सुखमय बनावे । ` 
२. श्रलङ्कार इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा ब्रलङ्कार दै । विद्वानों की तरह सभी स्त्रीपुरुष 
दूसरों को सदुपदेश दिया करं । १५। १४॥ कछ 


न । 1 
4 


परमेष्ठी । च्रस्रन्त्र ऋतुः =-स्पष्टम्‌ ।| विकृतिः । मध्यमः ॥ 
श्रथ रःम्यादिहष्टान्तेन सद्विद्योपदिशयते । 
भ्रव किरणा श्रादि के ष्टान्त से श्रेष्ठ विद्या का उपदेश किया जाता । 


श्रयं पुरो हरिकेशः सू्ैररिमस्तस्यं रथगृत्सणच रथौनाण्च सेनानीग्रामण्यौ 
पृञ्जिकस्थला च॑ कतुस्थला चापरौ द इन्दणवं; पशवो देतिः पोश्णेयो 
वृधः ्ैतिस्तभ्यो नमो ऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृदयन्तु ते य॑ दवप्मो य 
नो द्रि तमेषां जम्मं दध्मः ॥ १५ ॥ 


प््रब्डवर््रः- (श्रयम्‌) (पुरः) पूवस्मिन्‌ काले वत्तमानः (हरिकेशः) ह्रणशोला हरितवर्णाः 
केदा इव केशाः प्रकारा यस्य । श्रत्र क्लिशेरनू लो लोपच ।। उ० ५। ३३ ॥ इत्यन्‌ लकारलोपरच (सूयंरदिमिः) 
सूर्य॑स्य क्रिरणः (तस्य) (रथगृत्सः) रथस्य प्रवेता गृत्सो =मेधावीव वत्तं मानः । गृत्स इति मेधाविना० 
॥ निघं० ३। २५॥ ग्लो मेधावी गृणातेः ॥। स्तुतिकमंणः ।। निर₹० € । ५॥ (च) (रथोजाः) रथेनौजो =- वलं 
यस्य (च) (सेनानीग्रामण्यौ) सेनानीर्च ग्रामणीङ्च ताविव (पुञ्जिकस्थला) समूटस्थाना दिक्‌ (च) 
(क्रतुस्थला) प्रज्ञाकर्मज्ञापनोपदिक्‌ (च) (श्रप्सरसौ) ये श्रप्सु =प्रारोषु सरन्त्यौ = गच्छन्त्यो ते (दङ्क्ष्णवः) 
मांसघासादीनां दंशनशीला व्याघ्रादयः । अत्र दंशवातोर्बाहुलकान्तुः सुडागमञ्च (पवः ) (हेतिः ) वज्र इव 
घातुकः (पौरुषेयः) पुरुषाणां समूहः (वधः) हन्ति येन ्रहेतिः) प्रकृष्टो हैतिवं च इव वत्तमानः ( तेभ्यः ) 
(नमः) वजः (रस्तु) (ते) (नः) प्रस्मान्‌ (श्रवन्तु) रक्षन्तु (ते) (नः) भ्रस्मान्‌ (मृडयन्तु) अ नन्दयन्तु 
(ते) रक्षका वयम्‌ (यम्‌) हिसकम्‌ (द्विष्मः) विरुन्ध्मः (यः) (च) (नः) प्रस्मान्‌ । द्रष्ट) विरुणादि (तम्‌) 
(एवाम्‌) पशुनाम्‌ (जम्भे) जम्भन्तिन=गात्राणि गरिनामयन्ति येन मुखेन तस्मिन्‌ (दध्मः) संस्था- 
पयामः १५॥ 
१ श्रस्राण्यतर्ध्‌ (हरिकेशः) यहाँ 'विलशेरन्‌ लो लोपश्च (उः ४ । ३३ ४५ इससूत्रसे .क्रिलिश 
; धातु से अन प्रत्यय श्रौर घातुस्थ लकार का लोप है । (रथगृत्सः) गृत्स' पद निघं० ३। २५ मे मेधावी- 


व ॥ 


२३८६ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर त 


नामों में पठित है । निरुक्त ६ । ५ के अ्नुषार शृत्स पद का ग्रथं मेधावी दहै वयोकि यह पद ्तुति-ग्रथं । 
वाली "गृ धातु से सिद्ध होता है। (क्ष्णवः ) यहां 'दंश' धातु से बहुल करके नु प्रत्यय ग्रौर "सुट्‌ 


श्रागमहै।; 


अत्रन्त्रयखः- पोऽयं पुरो हरिकेशः सूय्यंरदिमरस्ति तस्य रथगृत्सश्च रथौजाश्च सेनानी- 


प्रामण्वाविवापरौ रइमी वतते । तस्य पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसौ वर्तंते । ये द॑कष्णवः पशवः 
सन्ति तेषानूषरि हेतिं जः पततु ये पौरुषेयो वधः प्रहेतिरिव वतमानाः सन्ति तेभ्यो नमोऽस्तु । धामिका 
राजादयः सम्या: राजपुरुषाः सन्ति ते नोऽवन्तु । ते नो मृडयन्तु ते वयं यं द्विष्मो यइ्च नो द्वेष्टि तमेषां 


जम्भे दध्मः।। १५॥ 


सत्रप्रन्दवश्र्िन्त्रिखरः योऽयं पुरः पूवस्मिन्‌ 
काले वतमानः हरिङैश्चः हरणशीला = हरितवर्णाः 
केशा इव केशाः प्रकाशा यस्य, सु्यरद्िमिः सूर्य॑स्य 
किरणः श्रस्ति, तस्य रथगुत्सः रथस्य प्रवेता गृत्सो = 
मेधावीव वत्तमानः च रथौजाः रथेनौजो वलं 
यस्य, च सेनानीग्रामण्यौ सेनानीदच ग्रामणीर्च तौ 
इवापरौ रश्मौ वर्त॑ते, तस्य पुल्जिकस्थला समूह- 
स्थाना दिक्‌ च क्रतुस्थला प्रज्ञाकर्मज्ञापनोपदिक्‌ 
चाप्सरसौ ये श्रप्सु =प्रारोषु सरन्त्यौ = गच्छन्त्यौ 
ते वत्ते । 

ये दक्ष्णवः मंसवासादीनां दंगनलीला व्याघ्रा- 
दयः पञ्ञवः सन्ति, तेषामुपरि हेतिः=-वच्रौ वज्र इव 
घातुकः पततु । 

ये पौरुषेयः पुरुषाणां समूहः वधः हन्ति येन 
प्रहृतिः प्रकृष्टो हैतिवंज्र इव वत्तमानाः सन्ति, 
तेभ्यो नमः वज्र भ्रस्तु । 

ये धार्मिका राजादयः सम्या राजयुरुषाः सन्ति, 
तेनः भ्रस्मान्‌ श्रवन्तु रक्षन्तु । ते नः ्रस्मान्‌ 
मृडयन्तु ग्रानन्दयन्तु । 

ते रक्षका वयं यं हिसकं द्विष्मः विरुन्ध्मः, यहच 
नः भ्रस्मान्‌ द्वेष्टि विरुणद्धि, तमेषां पदूनां जम्भे 
जम्भन्ति गात्राणि विनामयन्ति येन मृखेन तस्मिन्‌ 
दध्मः संस्थापयामः।। १५। १५॥ 


स्त्रणष्तरर्् जो यह (पुरः) पहले समयमे 
वर्तमान, (हरिकेशः) हरित वणं वाले केशो के समान 
प्रकाश वाली (सूर्ंरदिमिः) सूर्यं की किरण है, 
उसके- (रथगृत्सः) रथ का संचालक मेधावी पुरुष 
के समान श्रौर (रथौजा) रथसे श्रोजस्वी श्रौर 
(सेनानीग्रामण्यौ) सेनानी तथा ग्रामणी पुरुष के 
समान किरणं है, उसके (पल्जिकस्थला) समूह- 
स्थान वाली दिशा ग्रौर (कतुस्थला) प्रज्ञा प्रौर 
कमं को वतलाने वाली उपदिशा ये (ग्रप्सरसौ) 
प्राणों में गमन करने वाली हैँ । 

जो (दंक्ष्णवः) मांस, घास श्रादिको खाने वाले 
व्याघ्र श्रादि परशु हैँ उनके ऊपर (हेतिः) वज्र एवं 
व्र के समान घातक प्रस्त्र गिरे । 

जो (पौरुषेयः) पुरुष-समूह का (वधः) वध 
करने वाले (प्रहेतिः) उत्तम वज्र के समान हैँ 
(तेम्यः) उनके लिए (नमः) वज्र (ग्रस्तु) हो । 

जो धार्मिक राजा ग्रादि सम्य राजपुरुष हैँ (ते) 
वे (नः) हमारी (म्रवन्तु) रक्षा करं । (ते) वे (नः) 
हमें (मृडयन्तु) ्रानन्दित करं । 

सो (ते) रक्षक हम लोग (यम्‌) जिस हिसक 
का (द्विष्मः) विरोधकरे, श्रौर जो (नः) हमारा 
(दष्ट) विरोध करता है (तम्‌) उसे (एषाम्‌) इन 
पशुश्नों के (जम्भे) मूख में (दध्मः) स्थापित 
करते हैँ ।। १५। १५॥ 


[योऽयं ' ` 'हरिके्ञः सूयंरहिमः, ˆ`" सेनानीग्रामण्याविव रइमी वत्तंते | 


स्तरपस्तर््रः - ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
यथा सूर्य॑स्य ररिमर्हरितोऽस्ति, तैन साकं रक्त- 
पीतादयः किरणा वर्तन्ते, तथा सेनानीग्रामण्यौ 


 ज््ल्त्र्य्‌- दस मन्त्र मे वचक-लुप्तोषमा 
प्रलंकार है ॥ जैसे सूयं की किरण हरित==हरी 
टै, उसके साथ लाल, पीली श्रादि किरणे हैँ वेसे-- 


पचदश प्रध्याय 


| 3 3 ३८७ 
` वत्तित्वा रक्षकौ भवेताम्‌ । 


अ: नि 
# २ 
+ 


सेनानी श्रौर ग्रामणी पुरुष वर्ताव करके रश्नक बने । 
[ये दंक्ष्णवः पशवः सन्ति, तेषामुपरि हेतिः ==वच््रः पततु, `“ "ये राजादयः ते नोऽवन्तु, यज्व नो द्रेष्टि 
तमेषां जम्ने दध्मः] 
यथा राजादयः सिहादिहिसकान्‌ पशून्‌ निरुध्य जैसे-राजा श्रादि लोग पिह प्रादि हिसक 
गवादीन्‌ रक्षन्ति, तथेव विद्वांसः सुरिक्षयाऽस्मान्‌ पुनं को रोक कर गौ श्रादि पयुग्रों की र्ना 
सर्वान्‌ मनृष्यानघमानृष्ठानान्निरुध्य चर्म्ये कर्मणि करते है, वसे ही-विदान्‌ सुयिक्षा ने म सव मनृष्यों 
वत्तेयित्वा देष्ट॒न्‌ निवारयन्तु । को ्धर्माचरण से रोककर धर्मयुक्त कर्म मेंप्रवृत्त 
करके विरोधियों का निवारण करे । 
इदमपि वसन्तर्तोव्यस्थिानम्‌ ।। १५। १५॥ यह्‌ भो वसन्त-ऋतु की व्याख्या है ।। १५। १५। 
स्त्र7० प््रन्डवर्थः - दकष्णवः == सिहादिहिसकाः पशवः ॥ 
। न्ञ्एर्र रत्रगर-- १. ग्रीष्म-ऋतु के किररण-तुलय राजपुरुष सदा रक्षा करे सूर्यं की किरणो । 
हरितादि भ्रनेक वर्णो वाली होतीहैँ। ये किरणों सूर्यके रथको चलाने वाली, ग्रौर वहत उग्रद। 
सेनानी भ्रौर ग्रामणी पुरूष के समान किरणो ्नन्धकारादि पर विजय प्राप्त करने वाली ग्रौर सदा ञ्रागे 
बदृती रहती दै । ये क्रिरे दिशा श्रौरकर्मोको बतलातीदँ। सूयंकी किरणोंके प्राने पर ही सव 
मनुष्य कार्यो मे प्रवृत्त होते हैँ । श्रौर जो हिसक तथा रोगकारक कीटाणु प्रादि होते, उनको ये प्रचण्ड 
किरणो नष्ट कर देती हैँ । ग्रीष्म-ऋतु में प्रचण्ड गर्मी से सव मच्छरादि हिसक जन्तु नष्टो जातेदह। 
सूयं कौ किरणों के समान ही सेनापति श्रादि राजपुरुषो का कत्तंव्यदटैकिजो राज्य में हिसक 
। सिहादि प्राणी प्रजाको दुःख देने वाले हों, उनको सदा वज्रादि शस्त्रं से मारकर प्रजा को श्रानन्दित 
करे । इस प्रकार जो राज्य के विघातक भ्रौरद्रेषी शत्रु हों, उनको पराजित करके सदा प्रपने अ्राधीन 
रक्खे । 


। -- षः 


२. अ्रलङ्धमर- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार हैँ । सूयं की किरणों की तरह सेनापति 
भ्रादि राजपुरुष प्रजा की रक्षा करे ।। १५। १५॥ @ 


॑ परमेष्ठी । ऋ ररत: स्पष्टम्‌ । प्रकृतिः । धैवतः ॥ 
| पुनस्ताहशमेव विषयमाह ॥ 
वायु श्रादिके दृष्टान्त सै श्रेष्ठ विद्या का पूवंसदश फिर उपदेश क्रिया दै ॥ 

) ञ्रयं दान्निणा विश्वक॑मां तस्यं रथस्वनश्च रथचित्रश्च सेनानीग्रापण्यो । 

।  मेनक्रा चं सदजन्या चाप्सरसं यातुधानां हेती रक्ष॑सि परहैतिस्तेभ्यो नम 

। अस्तु ते नन्त ते नों मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्च नो दष्ट तमेषां जम्भे दध्मः ।॥। १६॥। 

( प््र्टर्थ्ः- (अथम्‌) (दक्षिणा) दक्षिणतः (विश्वकर्मा) विश्वानि सर्वाणि कर्माणि यस्मात्स 

। वायु; (तस्थ) (रथस्वनः) रथस्य स्वनः शब्द इव शब्दो यस्य सः (च) (रथेचित्रः) रथे रमणीये 

, चित्राण्यार्चय्यंरूपाणि चिह्वानि यस्य सः (च) (सेनानीग्रामण्यौ) (मेनका) यया सन्यते सा (च) 
(सहजन्धा) सहोत्पन्ता (च) श्रप्सरसौ) ये भ्रप्स्वन्तरिप्ने सरतस्ते (यातुधानाः) प्रजापीडकराः (हेतिः) 
बच्रः (रक्षांसि) दृष्टकमंकारिणः (प्रहेतिः) (तेभ्यः) (नमः) वजः (रस्तु) (ते) (नः) ग्रस्मान्‌ (श्रवन्तु) 
(ते) (नः) (मृडयन्तु) सुखयन्तु (ते) (यम्‌) (दिष्मः) (यः) (च) (नः) (ष्टि) (त्‌) (एषा्‌। 
वायूनाम्‌ (जम्भे) व्याघ्रस्य मुख इव कष्टे (दध्मः) ।। १६॥ 


३८ 


अन्च्रखः टे मनुष्याः} यथा योऽयं विश्वकर्मा वायुदेक्षिणा बाति तस्य वायौ रथस्वनदच्‌ 


दयानन्द-यजुरवंदभाष्य-भास्कर 


रथेचित्रहच सेनानीग्रामण्याविव वत्तंमाने मेनका च सहजन्या चाप्सरसौ वत्तंते । ये यातुधानाः सन्ति तेषा- 
मृपरि हेतिर्यानि रक्ांसि वर्तन्ते तेषामुपरि प्रहेतिरिव तेभ्यो नमोस्त्विति कृत्वा शिक्षका न्यायाधीशास्ते 
नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते वयं यं द्विष्मो यइ्च नोदवष्टि तमेषां वायूनां जम्भे दध्मस्तथा प्रयत- 


ध्वम्‌ ।। १६ । ॐ 


रत्ष्य्रन्ट०्ह्त्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
योऽयं विश्वकर्मा == वायुः विश्वानि सर्वाणि कर्माणि 
यस्मात्‌ स वायुः दक्षिणा दक्षिणतः वाति, तस्य 
वायो रथस्वनः रथस्य स्वनः =-गब्द इव शब्दो थस्य 
सः च रथेचित्रः रथे रमणीये चित्राण्याङ्चयं- 
रूपाणि चिह्वानि यस्य सः च सेनानीग्रामण्यौ 
सेनानीरच प्रामणीइच तौ इव वत्तमाने मेनका 
यया मन्यते सा, च सहजन्या सटोत्पन्ना चाप््तरसौ 
ये प्रप्स्वन्तरि ने सरतस्ते वर्त॑ते । 

ये यातुधानाः प्रजापीडकाः सन्ति, तेषामुपरि 
हेतिः वजः, यानि रक्ञांसि दृष्टकर्मकारिणः वत्तेनते, 
तेषामुपरि प्रहेतिः प्रकृष्टो हेतिवं र इव तेभ्यो नमः 
वज्रः श्रस्त्विति कृत्वा शिक्षका न्यायाधीशास्ते नः 
प्रस्मान्‌ श्रवन्तु रक्षन्तु, ते नः प्रस्मान्‌ मृडयन्तु, 
चुलयन्तुः 


ते रक्षका वयं यं हिसकं द्विष्मः विरुन्ध्मः, यङ्च 
नः प्रस्मान्‌ द्रष्ट विरुणद्धि, तमेषां वायूनां जम्भे 
व्याघ्रस्य मुखे इव कण्टे दध्मः संस्थापयामः तथा 
प्रयतध्वम्‌ ।। ६५। १६ ॥ 


वाति, 


च्तररच्त्रवथरः- प्रत्र वाचकनुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
ये स्थूलसूक्ममध्यस्थस्य वायो रुपयौगं कर्तं ` जानन्ति 
ते शत्रून्‌ निवार्य सर्वानानन्दयन्ति । 


[ योऽयं वरिहवकर्मा वायुः ` 


इदमपि ग्रीप्मर्तोः लिष्टं व्याख्यानं वेद्यम्‌ ॥ 


न्त्पष्तर्थ्र हे मनुष्यो ! जेसे-जो यह 
(विश्वकर्मा) सव कर्मोका कारण वायु (दक्षिणा) 
दक्षिण दिशा में चलता है, उस वायु के (रथस्वनः) 
रथ के शब्द के समान शब्द वाले प्रौर (रथेचित्रः) 
रथ मे चित्र==ग्राइच्यं रूप चिह्लो वाले (सेनानी- 
ग्रामण्यौ) सेनानी ग्रौर ग्रामणी पुरूष के समान 
वर्ताव ह, तथा (मेनका) मेनका नामक श्रौर 

(सहजन्या) सहजन्या नामक (ग्रप्सरसौ) ग्रन्तरिक्ष- 

गतियां हैँ । 
जो (यातुधानाः) प्रजाको पीडादेने वालेहै, 

उनके ऊपर (हेतिः) वज्र हो, जो (रक्षांसि) दृष्ट 
कमं करने वाले हैँ उनके ऊपर (प्रहेतिः) उत्तम 
वज्र के समान प्रस्तर हो, (तेभ्यः) उनके लिए (नमः) 
वज्र (ग्रस्तु) हो इसलिए जो शिक्षक, न्यायाधीश हैँ 

(ते) वे (नः) हमारी (ग्रवन्तु) रक्षा करे, (ते) वे 

(नः) हमे (मृडयन्तु) सुखी रं । 

) वे हम रक्षक (यम्‌) जिस हिसक से 
) विरोध करते हैँ (यश्च) श्रौर जो (नः) 
रा (दृष्टि) विरोध करता है उसे (एषाम्‌) इन 
वायुम्रों के (जम्भे) व्याघ्र के मृखके समान कष्ट 

मे (दध्मः) स्थापित करते है, वेसा तुम प्रयत्न 

करो ॥ १५। १६॥ ` 


ये यातुधानास्तेषामुपरि हेतिः ` ` | 


अव्र इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपम 
ग्रलकारहै। जो विद्वान्‌ स्थूल, सृषकष्म ग्रौर मध्यस्थ 
वायुका उपग्रोग करना जानते, वे शतरुप्रौंका 
निवारण करके सवको ग्रानन्दित करते है । 


( 
द्विष्म 


यह भी ग्रीप्म-कतु की श्रवशि् व्पाख्याहै 
एसा समभ ॥ १५ । १६॥ 


नतत प््रच्व््रः विन्कर्मा=स्थृलसूक्ष्ममध्यस्थवायुः ॥ 


र 


पच्चदगं प्रघ्या्यं ३८६ 


ट -- १. ग्रीष्मत्तुं के वाघुतुट्य न्यायाधीश्ञादि का कर्तव्य ग्रीप्म-ऋतु में चारों 
चती हे । वे रथ के गन्द के समान शब्द करती टै । रथ में वेढे मेनापति ग्रौर ग्रामणी 
बाएं उग्ररूप वाली होती है । ्रन्तरिक्ष में चलने वाली हवाग्नों के मेनका ग्रौर सहजन्या दो 
हवारो को सहजन्या कहते हैँ । वे ग्रपने सम्मुख भ्राने वाने पदार्थो को उड़ाने जाती 


याधीशादि राजपुरुष भी वायु के समान प्रौर वायु के स्थुल-सृक््म भेदो को जानने वाले होन 
प्रजा को पीड़ा देने वाति दृष्ट स्वभाव वाले राक्षस हों, उनको उचित दण्ड देकर प्रजाकी 
श्रौर सदा एसा प्रथत करे कि जो प्रजाके विद्रेषी गत्र हों, उनकी किसी प्रकार कीवृृद्धिन 
प्रजा भय रहित होने से शान्तिसे रह सकर । 


श्रलङ्ार- इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा प्रलक्कारदै। हवा रथके 
सेनानी श्रौर ग्रामणी के समान हैँ ॥ १५। १६ ॥ @ 


समान शब्द 


परमेष्ठी । चर्त, '; =-स्पष्टम्‌ । विराट्‌ कृतिः । निषादः ॥ 
पुनस्ताहशमेव विषयमाह । 
पूवं ग्रीष्म ऋतु के समान यहाँ वर्षा ऋतु का व्याख्यान करिया है ।। 


पश्चाद विश्वव्य॑चास्तस्य रथप्रोतश्वासंमरथश्च सेनानीग्रामण्ये। | 
# चानुम्ोच॑न्ती चाप्परसौ व्पाघ्ा हेतिः सर्पाः पररैतिस्तेभ्यौ नऽ 


क क 


नोऽवन्तु ते नँ मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यच नो द्रि तपा जम्भे दध्मः ॥ १७ ॥ 


यस्य सः (च) (सेनानीग्रामण्यौ) एताविव (प्रम्लोचन्ती) प्रकृष्टतया सर्वानोपध्यादिपदार्थान्‌ 
(च) (्रनुम्लोचन्ती) ्रनुम्लोचयन्ती दीप्तिः (च) (श्रप्सरसो) (व्याच्नाः) सिंहाः (हेतिः) 
न्ति तेहवः (हेतिः) (तेभ्यः) (नमः) (भ्रस्त) (ते) (नः) (परवन्त) (ते) (नः) (मृडयन्तु) 


अश्रन्क्रखः- हे मनुष्याः ! यथाऽयं पर्चाद्विश्वव्यचा प्रस्त तस्य सेनानीग्रामण्याविव रथप्रोत- 
च प्रम्लोचन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्सरसौ स्तः । यथा हेतिः प्रहेतिर्व्याघ्राः सपङ्चि सन्ति तेभ्यो 
य एतेभ्यो रक्षकास्ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते वयं यं द्विष्मो यडच नो दवेष्टि यमेषां जम्भे 
प धरन्तु ॥ १७ ॥ 


ढ्रशप्रत्रखः- हे मनुष्याः ! यथाऽयं 

बव्यचाः विश्च विचति व्याप्नोति स 
न्निः श्रित, तस्य सेनानोग्रामण्यौ एतौ इव 
--रमणीयस्तेजः समूहः प्रोतो=व्यापितो 
चासमरथः ग्रविद्यमानः समो रथो यस्यसः 

ती प्रकृष्टतया सर्वानोषध्यादिपदार्थान्‌ 
ती चाऽनुम्लोचन्ती ग्रनुम्लो चयन्ती = दीप्तिः 


न्त्रस्तरदर्थ- टे मनुष्यो ! जसे यह (पञ्चात्‌) 
पीले विद्यमान (विडवनव्यचाः) समे व्यापक विद्युत्‌ 
रूप श्रभ्नि दै, उसके (रेनानीग्रामण्यौ) सेनानी रौर 
ग्रामणी के समान (रथप्रोतः) रथ रमणीय तेज- 
समूह से व्याप्त (च) श्रौर (ग्रसमरथः) अ्रतुल 
तेजसमूह बाला ये दो स्वरूप हैँ, (च) ्रौर 
(प्रम्लोचन्तो) सेव ओषधि श्रादि पदार्थोको गति 


३६० द्यानन्द-यजुरवंदभाष्य-भास्कर 
चाप्सरसौ ये अप्स्वन्तरिभे सरतस्ते स्तः । देने वाली (च) ग्रौर (ग्रनुम्लोचन्ती) दीप्ति रूपं 
(ग्रप्सरसौ) भ्राकाश मेँ विद्यमान गतियां है । 
यथा हेतिः वज्रः प्रहेतिः प्रकृष्टो हेतिवंजः जेसे-- (हेतिः) वज्र, (प्रहेतिः) उत्तम वज्र, 
व्याघ्राः सिहा सर्पाः ये सपन्ति तेऽहयः च सन्ति, (व्याघ्राः) सिह श्रौर (सर्पाः) सापदं (तेभ्यः) 
तेभ्यो नमः वजः श्रस्तु । उनके लिए (वज्रः) वज्र [ग्रस्तु) हो। 
य एतेभ्यो रक्षकास्ते न ्रस्मान्‌ श्रवन्तु रक्षन्तु, जो इनसे रक्षा करने वाले है (ते) वे (नः) 
ते नः भ्रस्मान्‌ मृडयन्तु सुखयन्तु । हमारी (ग्रवन्तु) रक्षा करं, (ते) वे (नः) हमें 
(मृडयन्तु) सुखी करं । 
ते रक्षका वयं यं हिसतकं द्विष्मः विरुन्ध्मः, यः (ते) वे रक्षक हम लोग (यम्‌) जिस हिसक का 
हिसकः च नः अ्रस्मान्‌ द्वेष्टि विरुणद्धि, यं हिसकम्‌ (द्विष्मः) विरोध करते है, (च) ग्रौर (धः) जो 
एषां जम्भे दध्मः संस्थापयामः, तं तेऽपि धरन्तु ॥ हसक (नः) हमारा (दष्ट) विरोध करता है, (यम्‌) 


जिस हिसक को (एषाम्‌) इन सपं ्रादि के (जम्भे) 
मुख रूप कष्ट में (दध्मः) स्थापित करते हैँ, (तम्‌) 
उसे वे भी स्थापित करं ।। १५। १७ ॥ 


[यथाऽयं विहवव्यचा श्रस्ति ` ` ` तं धरन्तु | 


स्तपः ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ स्प्च्ऋ्र््‌ उस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
इदं वरष॑र्तोः शिष्टं व्याख्यानं श्रस्मिन्‌ युक्ताहार- श्रलङ्कार है ॥ यह वर्षा ऋतु कौ श्रवशिष्ट 
विहारौ मनुष्ये: कार्यौ ।॥ १५। १७ ॥ व्याख्या हे । 


इस ऋतु मे मनुष्य युक्त ग्राहार-विहार करे ॥ 


न्मड्खस्रपरर--१. वर्षाऋतु श्रोर उसकी उपयोगिता-- इस ऋतु मे वर्षा व्यापक रूप से 
होती है । वर्षा का निमित्त व्यापक विद्युदग्नि होती है। इस समय विद्युत्‌ प्रचण्ड रूप मे होने मे सेनानी 
ग्रौर ्रामणीके समानदै। श्र्थात्‌ यह श्रग्नि वर्षा के प्रतिबन्धक कारणों को छिन्त-भिन्न कर देती है । 
दस ऋतु में सर्वत्र पर्याप्त जल मिलने से श्रोषधियां प्रकुरित हो जाती है । नष्टप्रायः पुरानी जड श्रौर 
नवीन बीज भी स्वयं ही प्रस्फुटित तथा पल्लवित हो जाते हैँ । श्राकाग में प्राण-प्रद हवाणएं चलती हैँ । 
दस ऋतु मे हसक मच्छर, सपं, विक प्रादि उत्पन्न हो जाते हैँ श्रतः इनते सुरक्षा करके जीवन को 
सुखी वनाना चाहिए । जो सर्पादि से दवादि देकर रक्षा करते है, वे विद्वान्‌ वेच हमारी रक्षा किया 
करं ग्रौर सव मनुष्योंको श्रपने विरोधी शत्रु तुल्य रोगों पर विजय प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न 
करना चाहिए । 
२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा प्रलङ्कार है । विद्युदग्नि सेनानी प्रौरं ग्रामणी के 
समान हं ।। १५। १७ ॥ @ 


परमेष्टी । शररत: स्पष्टम्‌ । भूरिगतिधृतिः । षड्जः ॥ 
पुनस्तामेव विषयमाह ।। 
पूवं वर्षा ऋतु के समान यहां शरद ऋतु का व्पाष्यान किथा है ॥ 


संयद्रसुस्तस्य 


1 १८॥ 


जन्दव्श्ररन्त्रखः- हे मनुष्याः! यथाय- 
संयद्रसुः यज्ञस्य सद्धतिकरणः इव शरहतु- 
तस्य सेननोग्रामण्यौ एतद्रदरत्तमानौ इव 
; तीक्ष्णतेजःप्रापक श्राश्चिनः चारिष्टनेमि 
निन्=दुःखानि दूरे नयति स कात्तिकःच 
ची या विदवं स्वं जगदञ्चति ==व्याप्नोति 
ब॒ घृताची पघ्रृतमाज्यमुदकं वाऽच्चति == 
चाप्सरसौ श्रप्सु =प्रारोपु 


। यत्राऽऽपोः हेतिः वृद्धिः इव बत्तिका वातः प्रिय 

प्रहेतिः प्रकषेरा वद्धंक इवाऽऽनन्दप्रदो भवति 

सेवन्ते, तेभ्यो नमोऽस्तु । ते नः अ्रस्मान्‌ 
रक्षन्तु, ते नः श्रस्मान्‌ मृडयन्तु सुखयन्तु । 


ते रक्षका वयं यं हिसकं द्विष्मः विरु््मः यः 
हिंसकः चनः प्ररमान्‌ देष्टि विरुणद्धि तमेषाम्‌ = 
तानां जम्भे दध्मः संस्थापयामः तथा यं 
म्‌ ।।१८॥ 


प्चदशे प्रव्याय 


श्रयमुत ता्शवारिरनेमिश्च 
विश्वाचीं च घृताचीं चाप्सरसावापो हेतिर्वातः प्रदैतिस्तभ्या नमां ऽ अस्त 
ते नोऽवन्तु तेनो गृदयन्तु तेयं दिवो यछ्च॑नोद्रष्टि तरमेषां जम्ब दध्मः॥१८॥ 


4 प््रब्डवर््रः-- (श्रयम्‌) (उत्तरात्‌) (संयद्सुः) यज्ञस्य संगतिकरणः (तस्य) (तायः) तीक््ण- 
पिक श्रादिवनः (च) (श्ररिष्टनेमिः) भ्रिष्टानि == दुःखाति दूरे नयति स कात्िकः (च) (सेनानी - 
#) एतद्रदतमानौ (विश्वाची) या विदं सर्वं जगदञ्चति व्याप्नोति सा (च) (घृताचो) 
पदकं वाञ्चतिन=प्राप्नोति सा दीप्तिः (च) (ग्रष्सरसौ) श्रप्सु =प्राशपु सरन्त्यौ गती (श्रापः ) 
बुद्धिः (वातः) प्रियः पवनः (प्रहेतिः) प्रकर्षेण वर्धकः (तेभ्यः) 
ते) (नः) (मृडयन्तु) (ते) (यम्‌) (द्विष्मः) (यः) (च) (नः) (दष्ट) | 


३६१ 


सनानाप्राप्रण्या | 


(नमः) (अरस्तु) (ते) (नः) 
तम्‌) (एषाम्‌) (जम्मे) 


 अन्क्रखः- रे मनुष्याः ! यथायमृत्तरात्संयदरसुरिव शरटतुरस्ति तस्य सेनानीग्रामण्याविव 
श्चारिषटनेमिदच विरवाची च घृताची चाप्सरसौ स्तः यत्राऽऽपो हैतिरिव विका वातः प्रहेतिरिवा 
हो भवति तं ये युक्तया सेवन्ते तेभ्यो नमोऽस्तु । ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते वययंद्िप्मा यद्चनो 
7मन्वातानां जम्भे दध्मस्तथा यूयं वतध्वम्‌ ।। १८ ॥। 


ग्परस््रर्थ टे मनुष्यो ! जसे -- (ग्यम्‌) यहं 
(उत्तरात्‌) उत्तर दिशा मे (संयद्वसुः) यज्ञको 
संगति करने वाते के तुल्य शरद्‌-ऋतु है, उसके-- 
(सेनानीग्रामण्यौ) सेनानी ्रौर ग्रामणी के समान 
(ताक्षयंः) तीक्ष्ण तेज का प्रापक ्राश्चिन (च) ग्रौर 
(श्ररिष्टनेमिः) दुःखों को दूर ले जाने वाला कात्तिक 
मास है, (च) श्रौर (विश्वाची) सव जगत्‌ को 
व्याप्त करने वाली (च) श्रौर (घृताची) घृत वा 
जल को प्राप्त करने वाली दीप्ति रूप (्रप्सरसौ) 
प्राणों मे विद्यमान गतियां है । 

जिसमे-- (आपः) जल (हेतिः) वृद्धि के तुल्य 
वर्ताब करने वाले, (वातः) प्रिय पवन (प्रहेतिः) 
अ्रत्यन्त वद्धंक के समान भ्रानन्दप्रद है, उसे जो 
युक्ति से सेवन करते हैँ (तेभ्यः) उनके लिए (नमः) 
सुख (अरस्तु) हो । (ते) वे (नः) हमारी (ग्रवन्तु) 
रक्षा करे, (ते) वे (नः) हमे (मृडयन्तु) सुखौ कर । 

(ते) वे रक्षक हम (यम्‌) जिस हिसक का 
(द्विष्मः) विरोध करते हैँ (च) श्रोर (यः) जो हिसक 
(नः) हमसे दवेष्टि) विरोध करते हँ (तम्‌) 
(एषाम्‌) इन जल श्रौर वायुग्रो के ( जम्भे) मुख में 
(दध्मः) स्थापित करते है, वसे तुम भीकरो॥ 


शष 
६९२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 
[ श्रयमुत्तरात्‌ संयद्वसुरिव शरहतुरस्ति `` ` तथा यूयं वतंध्यम्‌ | 
न्त्रः त्त्र वाचकलृप्तोपमालङ्कारः॥ स्तरत्ञरव्र- इस मन्त्र में वाचकं-लुप्ोपमा 
इदं शरहतोः शिष्टं व्याख्यानम्‌ । ग्रलंकार है ॥ यह्‌ शरद्‌-ऋतु की ग्रविष्ट 
व्याख्या है । 
ग्रस्मिन्नपि मनुष्येयुक्तचा प्रवत्तितव्यम्‌ ।। १५।। इस ऋतु मे भौ मनुष्य युक्ति-पू्वंक प्रवृत्त 
हों ।। १५। १८ ॥ 


च्ऋरुखरत्एर- १. शरद्‌ ऋतु श्रौर उसकी उपयोगिता--शरद्‌-ऋतु उत्तर दिशा मेँ यज्ञ 
की संगति करने वाले के समानहै। जसे यज्ञादिमें जानेसे सुमतिटो जाती है श्रौर वह श्रपने जीवन को 
सन्मागं पर चलाने का प्रयत्न करतार, वेसे ही रदु ऋतु का समय समशीतोष्ण होने से भ्रच्छा होता 
है । स्वस्थ रहने के लिए यभ कार्यो का प्रारम्भ इस ऋतु मे सरलता से किया जा सक्ता है । इस ऋतु का 
प्रथम मास प्रादिवन होता है, यह तेज का प्रापक है भ्र्थात्‌ वर्षामं रग्नि मन्द हो जाती है, वर्षाके बाद 
जठराग्नि पुनः प्रदीप्त होने लगती है। दूसरा मास कात्तिक दहै; यह दुःखों कोदूरकरने वाला है। इस 
मासमे घरों की गुद्धिकरने सेदु.खदूरहोते हैँ । यज्ञादि करने से वायुमण्डल की शुद्धि करनी चादिए । 
ये दोनो मास सेनानी ग्रौर प्रामणी के समान होते है, इनमें प्रत्येक मनुष्य को श्रपने विरोधी गुणों पर 
विजय ग्रौर उन्नति की ग्रोर वदना चाहिए । सव शरीर मे व्याप्त तथा घृतादि से परिपुष्ट ध्राणों की गति 
प्रदीप्त करनी चाहिए, जिससे वल कौ वृद्धि हो सके । जो मनुष्य इस ऋतु में जल भ्रौर वायु का युक्ति 
पूवक सेवन करते हैँ वे सदा सुखी रहते हैँ । श्रौर जल वायु के प्राश्य से रोगादि पर विजय प्राप्त करके 
स्वस्थ रहते हें । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है । इस ऋतु के दोनों मास सेनानी रौर 
ग्रामणी के समान रँ | १५। १८॥ 


परमेष्टी । ह्ेग्खरन्त्च्त ^; स्पष्टम्‌ । निचृत्कृतिः । निषादः ॥ 
पुनस्ताद्‌ मेव विषयमाह ॥ 
पूवं गरद्‌ ऋतु के समान यहां हेमन्त ऋतु का व्पाख्पान किथा है ॥ 


ग्रयमुपयवागव॑सुतस्य॑सेनजिचं॑सुपेण॑श्च सेनानीग्रामण्यौ । 
उवशीं च पूवोचैततिश्चाप्सरसावस्प्रजन्‌ हेतिर्वियुत्य हतस्तभ्यो नमां 5 अस्तु ते 
नो अवन्तुते नो ग्ृदयन्तुते य॑ द्विष्मो यणश्चंनो द्रष्ट कर॑षां जम्मं दध्मः ॥ १९॥ 


प््रब्ट्र््ः (श्रयम्‌) (उवरि) वत्तं मानः (अ्र्वग्विसुः) प्र्वागवृष्टेः पञ्चाद्रसु घनं यस्मात्स 
हेमन्त: (तस्य ) (सेनजित्‌) यः सेनया जयति सः। श्रत्र डचापोः संनाछन्दसोंहुलमिति हस्वत्वं च (सुषेणः) 
गोभना सेना यस्य षः (च) (सेनानीग्रामण्यौ) एतदद्रत्तमानौ मार्गी पंपौषौ मासौ (उवं) उरुवह 
ग्ररनाति यया सा दीप्तिः (च) (पूवं चित्तिः) पूर्वा प्रथमा चित्तिः संज्ञानं यस्था; सा (च) (अप्सरसो) 
(श्रवस्फूजंन्‌) प्रवचनं घोपं कुवन्‌ (हेतिः) वज्रघोषः (वियत्‌) प्रहेतिः) प्रकृष्टो वजर इव (तेभ्यः) (नमः) 
भ्रस्त) (ते) (नः) (ग्रवन्तु (ते) (नः) (मृडयन्तु) (ते) (यभू) द्विष्मः) (यः) (च) (नः) (द्रष्ट) 
(तम्‌) (एषाम्‌) (जम्भे) (दध्मः) । १६ ॥ 


यूयमपि तथा विदधत ।। १६ ॥। 


दवथ््रिन्च््रख्‌ः- हे मनुष्याः ! यथा- 
 वत्तमानोऽर्वाग्‌ वसुः =-हेमन्तत्‌ः प्रवानवृष्टः 
= धनं यस्मात्‌ स हेमन्त श्रस्ति, तस्य 
सेनया जयति सः च सुषेणः शोभना तेना 
च सेनानीग्रामण्याविव --मागंजीषंपौषो 
एतदहत्त मानौ मार्गजीप॑पौपौ मासौ उर्वी 
श्रदनाति यया सा दीप्तिः च पूव॑चित्तिः 
धमा चित्तिः = संज्ञानं यस्याः सा चाप्सरसौ 
षु सरन्त्यौ गती, श्रवस्फू्नन्‌ प्रवाचनं 
नू हेतिः == विद्युत्‌ वजघोषः प्रहेतिः प्रकृष्टो 
व चाऽस्ति, तेभ्यो नमः =-गश्नन्नमस्तु, ते नः 
 श्रवन्तु रक्षन्तु, ते नः भ्रस्मान्‌ मूडयन्तु सृख- 


` रक्षका वयं यं हिसकं द्विष्मः विरुन्ध्मः, 
{च नः म्रस्मान्‌ द्वेष्टि विरुणद्धि, तमेषां 
दध्मः संस्थापयामः, तं यूयमपि तथा विद- 
। १५। १९ ॥ 


` न्वर्थः प्रतर वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः । 


तु || १५। १६ ॥ 


 । इस ऋतु के मागंशं 


पच्चदल ग्रघ्याय 


। न्न्य रर --१. हेमन्त ऋतु श्रौर 4 
षु मस सेनानी के समान है । नेसे सेनापति शतुप्रा पर विजय प्राप्त करता 


, वैसे ही इस मास मे ञ्रपने रोगादि शपनं का विधात करने के लिए 


३६३ 


्र््र- (सेनजित्‌) यहां 'डचापोः संजञाछन्दसोवह॒लम्‌' (६।३।६३) गे मेना-पद 


` ट खः- टे मनुष्याः , | यथाऽयमुपरि वत्तं मानोऽ्वाग्वसुर्हंमन्तर्तुरस्ति तस्य॒ सनजिच्व 
| (4 | विव मार्गशीषंपौषौ मासावृर्वंशी च पूवं चित्तिरचाप्सरसाववस्कूर्जन्‌ हेतिविय॒तप्र 
क्यो नमोऽन्तमस्तु ते नोऽवन्तु ते नो परडधन्तु ते वयं यं दविप्मो यद्च नो द्वेषि तमेषां जम्भे 


न्त्र टे मनुष्यो ! जेसे-- (ग्रयम्‌) यह 
(उपरि) उपर विद्यमान प्रर्वाग्वसुः) वर्षा के 
पडचात्‌ वन का देतु टेमन्त-कतु ` है, उसके- 
(सेनजित्‌) सेना से जीतने बाले (च) ग्रौर (सुषेणः) 
उत्तम सेना वाले (सेनानीग्रामण्यौ) सेनानी ग्रौर 
ग्रामणी के समान मार्गलीपं तथापौष मासर्हँ 
श्रौर - (उर्वशी) बहुत खाने वाली दीन्ति (च) श्रौर 
(पूर्वचित्तिः) प्रथम विज्ञान वाली (ग्रप्सरसौ) प्राणा 
मे विद्यमान गतियां है, ग्नौर-(ज्रवस्फ़जन्‌) नवौन 
घोष करने वाला (हेतिः) विद्युत्‌ एवं वज्रधोष, 
(्रहेतिः) ओ्रौर उत्तम वज्र है, (तेम्यः) उनके लिए 
(नमः) प्रन्न (अरस्तु) टो । (ते) वे (नः) हमारी 
(अवन्तु) रा कर, (ते) वे (नः) ह (मृडयन्तु) 
सुखी करं । 

(ते) वे रक्षक हम (यम) जिस टिसक का 
(द्विष्मः) विरोध कसते हैँ (च) श्रौर (यः) जो 
हिसक (नः) हमारा (ष्टि) विरोध करता टं (तम्‌) 
उमे (एवाम्‌) इन मासो के (जम्भे) मृख में (दध्मः) 
स्थापित करते है, उसे तुम भी वेमे स्थापित 
करो ।। १५। १६ ॥ 


[यथाऽयमुपरि वत्तंमानोऽरबागवसुः हेमन्तः ``“ तं यमपि तथा विदघत ] 


ग्वार इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार दै ।। यह भी टेमन्तु-ऋतु कौ ग्रवशिष् 
व्याख्या है । 

इस ऋतु का मनुष्य युक्ति से सेवन करके 
बलिष्ठ होवें । १५। १६ ॥ 
उधकौ उपयोगिता- वर्षा के परचा र देमन्त-ऋतु 


व्यायाम तथा संयमित भोजन 


क 


३६४ दयानन्द-यजुकेदभाष्य-भास्कर 


करना चाहिए । ग्रौर पौष मास ग्रामणी की तरह है, जैसे प्रामका मुखिया ग्राम की उन्नति के लिए 
संचेष्ट रहता है, वैसे ही यह मास सव प्रकार की उन्नति का विशेष साधक होता है। इस ऋतु में 
जठराग्नि उर्वशी भ्र्थात्‌ बहुत खाने वाली हो जाती है । भ्रौर प्राणों को विशेष शवित प्राप्त होनेसे वे 
हमारी रक्षा करते हैँ तथा सुख देते हैँ । प्राणडक्ति के बठने से प्रतिक्रल वातावरण का कोई प्रभाव 


ह ह: 3 ^ 


नहीं होता ओ्रौर शरीर स्वस्थ रहता है । 


२. श्रलङार- इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमा अलङ्कार है । हेमन्त-ऋतु के मास सेनानी श्रौर 


ग्रामणी के समान है ।॥ १५। १६ ॐ 


परमेष्टी । अअरिन्ञ्रः=- जाठराग्निः । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
कयं जनेबंलं वधंनीयमित्याह्‌ ॥ 
मनुष्यो को किस प्रकार बल बढाना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


{ ^= 


अभरिमृद्धा दिवः कङुत्पतिः पृथिव्या ऽ अयम्‌ | अपा रेताश्सि जिन्वति ॥ २० ॥ 


प्रब्दः (श्रग्निः) प्रसिद्धः पावकः (मूर्धा) शिर इव सूयंरूपेण वतं मानः (दिवः) प्रकाशस्य 
(ककुत्पतिः) दिगां पालकः (पृथिव्याः) भूमेरचव (अयम्‌) (श्राम्‌) प्राणानाम्‌ (रेतांसि) वीर्य्याणि 


(जिन्वति) प्रीणाति ॥ २०॥ 


अॐन्च्रखः- यथा हेमत्तत्तवियमग्निदिवः पृथिध्यार्च मध्ये मूर्धा ककुत्पतिः सन्नपां रेतांसि 


जिन्वति तथेव मनुष्ये वं लिष्ठरम वितव्यम्‌ ॥ २० ॥ 


स्रस््रन्ट न्वयः यथा हेमन्तर्तावय- 
मग्निः प्रसिद्धः पावकः दिवः प्रकाशस्य पृथिव्याः 
भूमेः च मध्ये मूर्द्धा शिर इव सूर्यरूपेण वत्तमानः 
ककुत्पतिः दिशां पालकः सन्नपां प्राणानां रेतांसि 
वीर्य्यायि जिन्वति प्रीणाति, तथेव मनुष्येबं लिष्ठ- 
भं वतन्यम्‌ ॥ १५।२० ॥ 


स्ख जेसे- टेमन्त ऋतु मे यह्‌ 
(ग्रग्निः) प्रसिद्ध श्रग्नि (दिवः) प्रकाश (च) श्रौर 
(पृथिव्याः) भूमिके मध्यमे (सूरा) शिर के समान 
सू्यंरूप मे वतमान (ककुत्पतिः) दिशाग्रों का 
पालक होकर (म्रपाम्‌) प्राणों के (रेतांसि) बलों 
को (जिन्वति) वढ़ाता है, वेसे ही मनुष्य बलिष्ठ 
वलवान्‌ होवे ।॥ १५।२०॥ 


[ वा हननतर्तावयमग्निः `" " रेतांसि जिन्वति, तथेव मनुष्य ब लिष्ठं्भदितव्यम्‌ |] 


ग्ऋच्छश्व्रः प्रत्र वाचक लृप्तोपमालङ्कारः॥ 
मनुष्य क्त्या जाठराग्नि वधंयित्वा संयमेनाहार- 
विहारौ कृत्वा सदा वलं वधंनीयम्‌ ॥ १५।२० ॥ 


न्त्र= प्रब्दः प्रग्निः=-जाठराग्निः। 


न्त्वत्र इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकरार है ॥ मनुष्य युक्ति से जाठराग्नि को 
बढ़ाकर संयमपूर्वक ग्राहार-विहार करके सदा बल 
को वढा्वें ।॥ १५।२०॥ 


 अन्खच््र टय्तरवरन््रतर “देखो ग्रहोंका चक्र कंका चलाया है, कि जिने विद्याहीनं 
मनुष्या का ग्रस लिया दै" "चन्दर का मन्व--“श्रग्निमूर्धा दिवः ककृत्पतिः'" २।३। (सत्याथं प्रकाश 


समु° ११) ॥ 


१ 


व्व्छक 


पव्वंदश श्रधघ्धाय ३ ६५ 


र १. शारीरिक बलवृद्धि का उपाय-- जंसे यारीर के लिए भोजन प्रावद्यक दै 
का भी श्रावश्यक है। जो कुछ हम खाते पीते है, जटराग्नि उसे पकाकर्‌ शरीर का शरन 
` जब यद्‌ श्रग्नि मन्द हो जाती है तब विभिन्न प्रकार केरोग श्रा जाति ैँ। ग्रतः इस 
भी अन्दं नहीं होने देना चाहिए । टैमन्त-कऋतु मे यह म्रग्नि स्दाभाविकरूपसे तीव्रहो 
भूख रुलकर लगती दै। खाया पिया पचने से शरीरके बलकी व्ृद्धिहो जातीदै। इस 
वाले प्राणियों के लिए यह ग्रग्नि शिर के समान मृख्यदै। सव दशाग्रे रहने वाले 
पालकदटै । शरीर के स्वस्थ रहने से यह ग्रग्नि प्राणों के बल को वदाता टै । अ्रतः सव 
ऋतुम्नो के अनुकल भोजन करना तथा संयमित जीवनं विताना परमावदयक दै जिससे यहं 
मन्द तथा विषम नहो सके । \ प 
, श्रलङ्धार--इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा ब्रलङ्कार दै । यह प्रस्त शिर के समान मस्य 
है ।॥ १५।२० ॥ @ १ ॥ 


परमेष्ठी । अत्ररिन्ञ्रः = भोतिकोऽग्निः ।। निचृद्‌ गायत्री । पड्जः। 
पुनर्म नुष्यः कि कुर्यादित्याह ।\ 
फिर मनुष्य क्या करे, यह उपदेश किया दै ।। 


संहसिणो वाज॑स्य शतिनस्पतिः । मूर्धा कवी रयीणाम्‌ || २१। 


 प्परब्ड्र्थः- (श्रयम्‌) श्रभ्निः) देमन्ते वतमानः (सहसिणः) प्रशस्तासंघ्यपदार्थयक्तस्य 
) ग्रन्नस्थ (क्तिनः) प्रशस्तं गरो: सह्‌ शतधा वत्तं मानस्य (पतिः) पालकः (मूर्धा) उत्तमांग- 
: (कविः) करान्तदशंनः (रयीणाम्‌) धनानाम्‌ ।॥। २१ ॥ 
अन्त्यः हे मनुष्याः ! यथाऽ्यमम्िः सहसिणः शतिनो वाजस्य रयीणां च पतिरूढां 
तथैव यूयं भवत ॥ २१॥ रै 
तन्द्भ्रहिन्व्रिखः- हे मनुष्याः | यथा- ग्रत हे मनुष्यो ! जेसे-यह (अ्रग्निः) 
; हेमन्ते वत्तंमानः सहलिरणः प्रगशस्तासङल्य- हेमन्त में वत्तमान श्रग्नि (सहसिणः) उत्तम ग्रसख्य 
युक्तस्य शतिनः ्रशस्तैर्गृणः सह शतधा पदार्थो से, युक्त तथा (शतिनः) प्रहस्त गुणों से 
स्य वाजस्य अन्नस्य रथोरां धनानां च॒ शतधा वतमान पूरुष का, (वाजस्य) अन्न का श्रौर 
पालकः मूर्द्धा: उत्तमा ज्खवद्‌ वत्तमानः कविः (रयीणाम्‌) धनो का (पतिः) पालकः; (मूरा) 
दर्शनः श्रस्ति, तथेव युयं भवत ।। १५ । २१ ॥। उत्तमाङ्ख -िर के समान वत्तंमान, (कविः) 
। क्रान्तदर्शी है वैसे तुम होवो ।॥ १५। २१ ॥ 
[ यथाऽयमग्निः ` "` वाजस्य रयौणां च पतिः ˆ" श्रस्ति, तथेव युयं मवत | 
 ऋ्क्र्ः- प्रत्र वाचक -लुप्तोपमालङ्कारः॥ ग्रकर्थ- इस मन्त्रम वाचक-लुप्तोपमा 
विद्यायुक्तिभ्यां सेवितोऽग्नः पुष्कले धनधान्ये ब्रलंकार है ॥ जैसे- विद्या भ्नौर युक्ति से सेवन 
ति तथेव सेवितः पुरुषार्थो मनुष्यान्‌ श्रीमतः किया ह्र रग्नि पुष्कल धन-धान्य प्रदान करता 
त ॥ १५।२१ ॥ है वैसेही सेवनश्ियाहुप्रा पुरुषाथं मनुष्यो को 
श्रीमान्‌ बनाता है ।। १५। २१॥ 


३६६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


स्र प्न्दद्र््ः वाजस्य =पुष्कलधान्यस्य । रयीखाम्‌ = पृष्कलधनानाम्‌ । 

न्एर्खरऋपर- १. मानव-धमं जसे यह भौतिक अग्नि श्रसंख्य पदार्थो का साधक श्रौर 
सकड़ों प्रकार के गुणों से युक्त होने से रन्न रौर धनं को प्रदान करता है वेसे ही समाज में जो मनुष्य 
ग्रग्निके तुल्य विद्यासे प्रकाशमान श्रौर सदाचारादि श्रेष्ठ गुणों वाला है, वह शिर कै समान मख्य तथा 
क्रान्तदर्शी होता है। सभी मनुष्यों को धन-धान्य की कामना करते हृए उस विद्रान्‌ का श्रनुसरण करना 


चाहिए । 


२. श्रलङार- इस मन्त्र मे वाचकलुष्तोपमालङ्कार है । उपमा यह है कि विद्धान्‌ पुरुष श्रग्नि 
के समान धन-घान्य को सदा वढ़ाया करे ।। १५।२१। @ 


परमेष्टी । अअ रिन्ञ्रः=- विद्युत्‌ । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनः स कौहञ्ञः स्यादित्याह ॥ 
फिर वह्‌ श्रग्नि केसा हो, यह्‌ उपदेश क्रिया है ॥ 


त्वामग्रे पु्करदध्यथर्ा 


निर॑मन्थत । मूधो विश्व॑स्य 


वाघतः || २२ ॥ 


प््रन्ट7श्व्रः (त्वाम्‌) (ग्रे) विदन्‌ ! (पुष्करात्‌) अ्रन्तरिक्नात्‌ । पुष्करमित्यन्तरिक्षनाम० ॥ निघं° 
२।३॥ (श्रधि) (ग्रयर्वा) प्रहिसकः (निः) नितराम्‌ (श्रमन्थत) मथित्वा गृह्णीयात्‌ (सृध्नः) चिरो- 
वदत्त मानस्य (विहवस्य) समग्रस्य जगतो मध्ये (वाघतः) सुशिक्षिताभिर्वाग्भिरविद्या हन्यते येन स मेधावी । 


वाघत इति मेधाविना० ॥ निघं० ३ । २५। २२ ॥ 


श््रस््ाण््र्र- (पुष्करात्‌) म्रन्तरिक्नात्‌ । पपष्कर' पद निघं०२।३मे अन्तरिक्ष-नामों में 
पटित ट । (वाघतः) मेधावी । 'वाघतः' पद निघं० ३। २५ मेँ मेधावी नामों में पठित है ॥ 


अन्त्रः टे प्रगते | यथाऽधर्वा वाघतो विद्रान्‌ पष्करादधिमूर्घ्नो विश्वस्य च मध्येऽन्निं 


विद्युतं निरमन्थत तथैव त्वां बोधयामि ।॥ २२ ॥ 


र्प््रब्टगभरन्त्रखः- हे श्रग्ने ! विद्रन्‌ 
यथाभयर्वा प्रहिसकः वाघतः = विद्वान्‌ सुरिक्षिता- 
भिर्वाग्भिरविद्या हन्यते येन स मेधावी पृष्करात्‌ 
ग्न्तरिक्षाद्‌ ग्रधि मृध्नंः शिरोवद्रत्तमानस्य विहवस्य 
समग्रस्य जगतः च मध्येऽगनिं- विद्युतं निरमन्थत 
नितरां मथित्वा गृह्णीयात्‌ तथेव त्वां बोधयामि ॥ 


ऋष्क टे (ग्रमे) विद्वान्‌ ! जेसे- 
(म्रथर्वा) ्रहिसक, (वाघतः) सुशिक्षित वाणी से 
प्रविद्या का हनन करने वाला मेधावी विद्वानु 
(पृष्करात्‌) प्रन्तरिक्ष के (ग्रधि) ग्रन्दर (मूर्ध्नः) 
शिर के समान मुख्य रूप से वर्तमान श्रौर 
(विश्वस्य) समग्र जगत्‌ के मध्य॒मे विद्यमान 
(ग्रग्निम्‌) विद्युत्‌ को (निरमन्थत) नितान्त मन्थन 
करक ग्रहण करतादै, वैते ही तुभे समाता ह ॥ 


[ वाघतः ==टिद्वान्‌ पुष्करादधि मूर्ध्नो विडवस्य च मध्येऽग्निं = पिदयुतं निरमन्थत | 


न्तऋ्च्र्ः रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्धारः।। 
मनुप्य विदनुकरणेनाकायात्‌ पृथिव्याश्च विध्यतं 
सग्र्याद्चर्याणि कर्माणि साधनीयानि ।। १५ । २२॥ 


नजर इस मन्त्रम वाचक-लुप्तोपमा 
प्रलंकार दै ॥ मनुष्य विद्वानों कै म्रनुकरण॒ से 
प्राकार ग्रौर प्रृधिवीसे विच्युत को ्रहण करके 
म्रटमुत कर्मो को सिद्ध करे । १५।२२॥ 


हि । 
{.: पच्चदग प्रध्याय ३९७ 


। -- १. विुदग्नि का उपयोग--जेग विद्रान्‌ पुरुप की वाणी अ्रहिसक होती 3 
1 करती दै, वैसे ही विदन्‌ श्न्तरिकचश्नौर समस्त जलादि मँ विमान, शिर के सनि 
साधक होने से मृष्य है, उसको मन्थन क्रिया से ग्रहणा करके श्रन्धकार के विना प्रौर ग्रहिसक 

ग लेना चाहिए । विद्युत्‌ के प्रयोगसे नाना प्रकार के प्राङ्चरयंयुक्त कर्मा की सिद्धि 


। २. श्रलङ्कार--इस मलत मे वाचकलुप्तोषमा श्रलद्भार द । विदान्‌ मनुष्य की वाणी की तरह 
का प्रयोग प्रकाादि कार्यो में करना चादिषए ॥ १५ । २२॥ @ 
+ 
परमेष्टी । अग्रजिन्ञ्रः=-मोतिकोऽग्निः । निचुदार्पी व्िष्टुप्‌ । घेवतः ॥। 

पुनः स कोटः स्यादित्याह ॥। 
¦ फिर वह श्रग्नि कंसा टो, यह उपदेश किया है ॥ 
अवो यत्नस्य रज॑सश्च नेता यत्रां नियुद्धिः सच॑से शिवाभिः । 
५ थानं ५५ ~ एन ~ 
दिवि पूर्भानै दधिषे स्वप जिह्मे चके हव्यवाहम्‌ ॥ २२॥) 
प्र्टगर्थः- (भुवः) भवतीति यस्य॒ (यज्ञस्य) सगतस्य कार्य॑साधकस्य व्यवहारस्य (रजसः) 
हस्य (च) (नेता) नयनकर््ता (यत्र) ऋचि तुनु° [श्र ० ६।३॥। १३३ इति दीर्घः (नियुद्धः) 
सिधिक्रामिः क्रियाभिः (सचसे) युनक्षि (हिवानिः) मंगलकारिणीभिः (दिवि) चयोतनात्मके 


अन्यः -हे ग्रगने ! यथाऽयमग्निनिगृद्धिः शिवाभिः सह वत्तंमानः भूवो यज्ञस्य रजसश्च 
` सन्‌ सचते, यत्र दिवि मूढानि दधाति, हव्यवाहं स्वर्षा जिह्वां चकृषे, तथा तत्र त्व दिवि सचसे विद्यां 

षि | २३॥ 
सप्वन्टाश््र्न्व्रिखः हे श्रण्ने ! विद्वन्‌ ! म्न्य हे (्रग्ने) विद्वान्‌ ! जेसे- यह 
न्निनियुद्धिः मिशधिकाऽमिधिकाभिः (म्रम्निः) भौतिकाग्नि (नियुद्ध मिश्रण, अ्रमिश्रण 

; क्िवाभिः म ङ्गलकारिणीभिः सहं वत्त- करने वाली (शिवाभिः) मङ्खलकारी क्रियाभ्रों सहित 
श्रुवः भवतीति तस्य यज्ञस्य संगतस्य कार्य- (भुवः) भूमि, (यज्ञस्य) संगत कायं साधक व्यवहार 
रजसः लोकसमूहस्य च नेता श्रौर (रजसः) लोकसमूट्‌ के (नेता) नायक होकर 


व्यवहारस्य 

सन्‌ ५.४ क्ति, यत्र दिवि योतनात्मके (सचते) संयुक्त करता दै, (यत्र) जिस (दिवि) 

मे मू्धनिं वर्तमानं सूर्य्यं दधाति, प्रकाश श्रात्मक अपने स्वरूप में (मूर्ढानम्‌) मूढा के 
समान वतंमान सूयं को धारण. करता ~न 


हं यो हव्यान्‌ =दातुमादात्‌ च॒ योग्यान्‌ 


्‌ वहति तं स्वर्षां स्वः = सुखं सनोति ददाति (हव्यवाहम्‌) अ्रदान.प्रदान करने योग्य रसो को 


तां जिह्वां वाचं चकृषे करोति तथा तत्र त्वं प्रात कराने वाली (स्वर्षाम्‌) सुखदायक (जिह्वाम्‌) 


द्योतनात्मके स्वस्वरूपे सचसे युनि" विद्यां बाणी को (चकृषे) बनाता रै वैसे वहां तू (दिवि) 
बरे धरसि ।। १५। २३॥ प्रकाशात्मकं ग्रपने स्वरूप में (सचसे) युक्त करता 
१ है, वि्याको (दधिषे) धारण करता दै । १५।२३॥ 


० 


॥1 


३६८ दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर 


[हे श्रणने ! ययाऽपमग्निनिुद्धिः शि गमिः सह ``" सचते ``" तथा तत्र तवं ` ` सचसे, विद्यां दधिषे | 
स्त्रः प्रत्र व.चकलुप्रोपमालङ्कारः॥ स्र इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
यथाऽग्निरीश्वरेणा नियुक्तः सन्‌ सवंस्थ जगतः सुख- श्रलङ्कार है ॥ जैसे अग्नि ईश्वर के द्वारा नियुक्त 
कारी वत्तते तथव विदयाग्राहका अ्रध्यापकाः सर्वेषां किया हृभ्रा सव जगत्‌ का सुखकारी है, वेसे ही 
जनानां सुखकारिणः सन्तीति ज्ञेयम्‌ ।। १५।२३ ॥ विद्या के ग्राहक श्रध्मापक सब जनों के सुखकारी है, 
एेसा समभ ।॥। १५। २३ ॥ 

न्= प्रन्डदर्श्रः शिवाभिः=-जगतः सुखकारिणीभिः। 

न््यखरर- १, भोतिकाग्नि के कार्यो का वणंन--यह भौतिकाग्नि लोहे ग्रादि धातुश्रों 
को मिलाने वाली है, रौर जो कुच श्रग्नि मे डाला जाता है, उन सवको श्रलग-ग्रलग करने वाली होने से 
म्ममिश्रण करने वाली दहै। इसका प्रयोग यज्ञादि मंगलकारी कार्योमे होता है। भोजनादि का पाचक 
होने से यह सव प्राणियों का नेता है । प्रकाशस्वरूप होने से शिर के समान मुख्य ग्रौर श्रेष्ठ दहै। इसमें 
डाली गई वस्तुग्रों के रसो को वहन करने से इस भ्रग्नि का नाम हव्यवाट्‌ है । जैसे यह श्रग्नि प्राणियों को 
सुखदेते वालादै, वेषेही विद्रान्‌ परुषो की विद्या श्रौर वाणी सदा दूसरों को सुख देने वाली होनी 
चाहिए । विद्वान्‌ होकर विद्या का प्रयोग श्रसत्‌ कार्यो मे कभी भी न करे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है । श्रग्नि के समान विद्वान्‌ पुरुषो को 
सदा मनुष्यादि का उपकार करना चाहिए ॥। १५। २३ ॥ @ 


परमेष्ठी । अत्ररिन्ञरः=-भोतिकोऽग्निः ॥ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः स कौटशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह्‌ प्रग्नि कंसा हो, यह्‌ उपदेश किया है । 


अवोँध्यग्निः समिधा जनानां परति धरेनुमिवायतीमुषासम्‌ | 
य॒ह्वा ऽ इव प॒ वयामुज्जिहानाः प्र भानवंः सिते नाकमच्छ ॥ २८४॥ 


प्प्रन्दद्रश््रः- (ज्रवोधि) प्रवुध्यते (श्रग्निः) (समिधा) प्रदीपनसाधनंः (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ 
(प्रति) (घेनुमिव) यथा दुग्धदां गां तथा (श्रायतीम्‌) प्राप्नुवतीम्‌ (उषासम्‌) उषसं प्रभातम्‌ । 
्रत्रान्येषामपौति दघं: (यला इव) महान्तो धामिका जना इव (श्र) (वयाम्‌) व्यापिकां सुखनीतिम्‌ (उन्जि- 
हानाः) उत्कृष्रूतया प्राप्नुवन्तः (प्र) (भानवः) किरणाः (सिश्लते) प्रापयन्ति । श्रत्र सुधातोलंटि शपः इलुव्यंत्य- 
येनात्मनेपदमन्तर्गतो ण्यवंजश्च (नाकम्‌) ग्रविद्यमानदुःखमाकारम्‌ (श्रच्छं) सम्यक्‌ ।। २४॥। 

श्र्ऋणर- (उषासम्‌) यहां श्रन्येषामपि०' (६। ३ । १३७) सूत्र से दीं है । (सिते) 
प्रापयन्ति । यहाँ सृ-धातु सेलट्‌ मे शप्‌-विक्ररण कार्लु, व्यव्ययसे श्रात्मनेषद ग्रौर ण्यथं==णिच्‌ 
प्रत्यय का ग्रं प्रन्तर्गंत है ॥ ई 

अन्च्रख्रः टे मनुष्याः | यथा सभिधायमग्निरबोध्यायतीमुषासं प्रति जनानां वेनुमिवास्ति । 
यस्य यह्वा इव प्रवयामृज्जिहानाः प्रभानवो नाकमच्छ सिखते तं सुखाय यूयं संप्रयुडरध्वम्‌ ।। २४॥ 


स्रप््न्ट्श्र््च्रखः- हे मनुष्याः । यथा ऋष्वा हे मनुष्धो ! जसे (समिधा) 
समिधा प्रदीपनसाधनेः श्रयमग्निः श्रबोधि प्रवुध्यते, समिधा श्रादि प्रदीपन-साधनों से यह (श्रग्निः) 


$) ~ 
4 भ ध] क 
~+. तिः ^ 


गम्‌ उषासम्‌ उषसं प्रभातं प्रति 
† धैनुमिव यथा दुग्धदा गौस्तथा 
स्य यह्वाः महान्तो धामिका जनाः इव 
व्यापिकां सुखनीतिम्‌ उग्जिहानाः 
प्राप्नुवन्तः प्र {भानवः किरणाः नाकम्‌ 
दुःखमाकाञम्‌ श्रच्छं सम्यक्‌ सिस्रते 
तं सुखाय यूयं संप्रयुट्‌गध्वत्‌ ।। १५।२४।। 


प्रच्य; प्रत्र वाचकलप्तोपमालङ्कारः।। 
नः सुखयति । 
+. 


रानुन्नयन्ति, तध वायमग्निवत्तत इति वेयम्‌ ॥ 


# ५ 
4१५ 
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अर्वोचाम कवये मेध्याय वचौ 


पच्चदश् प्रच्याय 


दुगधदात्री वेनुग।; संसेविता सती दुग्धादिभिः 


३६६ 
श्रग्नि (ग्रवोधिः) प्रवृद्ध प्रज्वलित होता टै 
(ग्रायतीम्‌) प्राप्त होने वाली (उषासम्‌) उषा ~ 
प्रभात के प्रति (जनानाम्‌) लोगोंकी (वेनुमिव) 
दूध देने वाली गौ के समान द, जिसकी- (यह्वाः) 
महान्‌ धामिक जनों के (इव) समान (प्र+ वया) 
उत्तम व्यापक सुख -नीति को (उज्जिहानाः) उत्कृष्टता 
से प्राप्त करती हृई (प्र + भानवः) उत्तम किरणं 
(नाकम्‌) दुःखरहित श्राकाश को (ग्रच्छ) प्रच्छ 
प्रकार (सिखते) प्राप्त कराती है; उसको सुख के 
लिए तुम सम्यक्‌ प्रयुक्त करो ।। १५। २४ ॥ 


[ यथा ` श्रयमग्निः ` `वेनुमिवास्ति | 


म्प्र इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक- 
लुप्तोपमा श्रलंकार है ।। जेसे- दूध देने वाली 
चेनु गौ सेवासे दुग्ध ्रादिकेद्रारा प्राणियोंको 
सुख देती है, 


[ यस्य यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्रनानवः | 


#  यथाऽऽप्ता विद्वांसो विद्यादानेनाविद्यां निवायं 


जसे प्राप्त विद्रान्‌ विद्यादानमे प्रविद्या का 
निवारण करके मनुष्यों को उन्नत करते, वेसेही 
यह्‌ श्रग्नि है, ेसा समभे । १५। २४॥ 


न््ा० पन्त्य धेनुम्‌ =दुग्धदात्रीं षेनं गाम्‌ । यह्वाः = प्राप्ता विद्वांसः । उज्जिटानाः= 


च्ऋर्खस्त्रएर-- १. भोतिकाग्निका वर्णन जसे ग्रच्छी प्रकार सेवा करनेसे गायादि पु 

से प्राणियों को सुख देते है, श्रौर जसे विद्वान्‌ पुरुषों कौ उत्तम विद्या ्रौर सुख देने वाला व्यवहार 

की उन्तति कराने वाला होता है; वसे ही भौतिकाग्नि इन्धनादि से प्रज्वलित किया गया, प्रभात 

की किरणो के समान दुःख~रहित प्रकाश को देता है । हिसक जन्तु तो इसके पास नहीं श्राते । 

इस श्रग्नि-विया को ्रच्छी प्रकार जानकर उसका सुखप्रद कार्यो में प्रयोग करना चाहिए । 

२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार रै । यह प्रन्नि गायादि 
ं कै श्रौर विद्वान्‌ पुरुषों को वाणी के समान सुख देने वाली है ॥ १५। २४ ।। ॐ 


परपेष्ठी । अअ रिन्त्रः पावकः ॥। निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः 
पुनः स कोश इत्याह ।। 
फिर वह्‌ कंसा है, यह्‌ उपदेश किया दै ॥। 
वन्दार्‌ं दृषभाय दृष्ण | 


( गविष्िगो नम॑सा स्तोम॑मप्ो दिवीव सक्पमुरुव्यञ्चमश्रत्‌ ॥ >^ ॥ 


दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 

पन्ड7२.६.- (अवोचाम) उच्याम (कवये) मेधाविने (मेध्याय) सर्वशुभलक्षसंगताय पवित्राय 
(वचः) वचनम्‌ (वन्दारु) प्रशं्नोवम्‌” (वृषभाय ) बलिष्ठाय (वृष्णे) वृष्टिकरं (गविष्ठिरः) गोषु == 
किरणेषु तिष्ठतीति (नमसा) अन्नादिना (स्तोमम्‌) स्तुत्य कायम्‌ (श्रग्नो) पावके (दिवीव) यथा 
ूर्प्रकाे (स्कमम्‌) मरादित५म्‌ (उस्व्यज्चम्‌) उरुषु ==वहुषु विेषेणाचति तम्‌ (ब्रशरेत्‌) श्रयेत्‌ । श्रत् 
विकरणस्य लुक्‌ । लङप्रयोग्च ।॥ २५ ॥\ | 

रम्णवर््--(श्रशरेत्‌) श्रयेत्‌ । यहाँ विकरण प्रत्यय का लुक्‌ ग्रौर लडः लकार का 
प्रयोग है ॥ 

अन्त्रखः वयं यथा गविष्ठिरो दिवीवोरुब्यल्चं सक्ममश्वेत्तथा मेध्याय वृषभाय वृष्णो कवये 
वन्दारु वचोऽग्नौ नमसा स्तोमं चावोचाम ॥ २५॥ 


०० 


-रत्रस्प्रन्ट्र्रह्व्जिखः वयं यथा गविष्ठिरः न्ऋप्स्रर्थ्र हम जसे (गविष्ठिरः) किरणों 
गोषू किरणेषु तिष्ठतीति दिवीव यथा सूर्य॑ प्रकाशे में रहने वाला प्रकाश (दिवीव) सूयं प्रकाश क समान 
उरव्यञ्चं उरुपु --वहृषु विजञेपेणाऽज्चति तं स्क्मम्‌ (उसरुव्यञ्चम्‌) बहुत पदार्थो मे विशेष रूप से प्राप 
गरादित्यम्‌ श्रश्रेत्‌ श्रयेत्‌, तथा नेध्याय सर्वशुमलक्षण- (स्क्मम्‌) श्रादित्य सूयं के (्रधरेत्‌) भ्राधित है, 
संगताय पवित्राय वृषभाय वलिष्ठाय वृष्णे वृष्क वेमे (मेध्याय) सव शुभ-लक्षणों से युक्त, पवित्र 
कवये मेधाविने बन्दारु प्रगंसनीयं वचः वचनम्‌ (वृषभाय) बलवान्‌ (वृष्णो) वष्टि-कारक (कवये) 
श्रग्नौ पावके नमसा अ्नन्नादिना स्तोमं स्तुत्यं कार्य्य मेधावी विद्वान्‌ के लिए (वन्दारु) प्रशंसनीय (वचः) 
चावोचाम उच्याम । १५।२५॥ वचन का, श्रौर (ग्रग्नौ) भ्रग्निमें (नमसा) अ्नन्न 

ग्रादिसे (स्तोमम्‌) स्तुत्य कायं का (ग्रवोचाम) 
उपदेश करं ।। १५। २५॥। 
[ मेध्याय ` ` ` कवये वन्दारु वचः. ` नमसा `" ` श्रवोचान | 

न्त्रक: प्रत्रोपमालङ्कारः ॥ विद्रधिः न्च टस मन्त्रम उपमा प्रलंकारहै॥ 
सुशीलाय बुद्धधिये विद्यार्थिने परमप्रयत्नेन विद्या विद्रान्‌-सुशील, शुद्ध-वुद्धि विद्यार्थी को परम 
देया, प्रयत्न से विद्या प्रदान करे । 

[ यथा ` ` ` दिवीव" ` ` रुक्ममाश्र त्‌ | 

यतोऽसौ विद्यामधीत्य सूर्य॑प्रकाले घटपटादीन्‌ जिससे वह विद्याको पकर सूयं के प्रकाश 

पदयन्तिव सर्वान्‌ यथावज्जात्‌ शक्नुयात्‌ ॥१५।२५॥ में धट, पट श्रादि के प्रत्यक्ष के समान सव पदार्थो 
को यथावत्‌ जान सके ।॥। १५। २५॥ 


मेध्याय =सुशोलाय । कवये =गुद्धधिये विद्याधिने । नमसा परम- 


न्ऋ= प्रब्दः 
प्रयत्नेन । 

स्ऋष्खर्रण्र- १. भोतिकाग्नि का वशणन-जेमे क्रिरणों में विद्यमान प्रकाश सूयं के 
ग्राधितदै, वेमे ही यह पार्थिव ग्रग्नि विभिन्न पदार्थो का प्रकाशक तथा सिद्ध करने वाला है। यह श्रम्नि 
यज्ञादिमें डाले गए पदार्थो का वहन करके वर्षा का,साधक होने से मनुष्यों की इच्छा पूरी करने वाला 
है ग्रतः इस मेष्य-गुम लक्षणो वाला कहते हैँ । इस श्रग्नि के तुल्य विद्वान्‌ पुरुष भी एसे छात्रों को उत्तम 
उपदेह दिया कर, जो सुशील, मेधा वुद्धि से युक्त, युभलक्षण वाले होने से प्रशंसनीय श्रौर विद्या ग्रहण 
करने का सामथ्यं रखने वाले हों ।। १५। २५॥ 


४ 
ह 
क 


परमेष्टी । अरिन्ञः 


भृगवो विरखुवु्ेनैषु 


(विष्ेविशञे) प्रजाये प्रजायं ॥ २६॥ 


`, 


[ि 


प्न्ड्रश्रल्च््रखः- य इहाध्वरेषु ग्रहिस- 
नीयव्यवहारेषु ईड्यः श्न्वेषितुं योग्यः यजिष्ठ 
रागेन यष्टा होता श्रादाता प्रथमः विस्तरं 
सग्नर्धातरभिः धारकः धायि घ्रियते, यं वनेषु 
मषु चित्रम्‌ प्रयतं विभ्वं व्यापक दिङेविजञे 
र प्रजाये श्रप्नवानः रूपवन्तः भृगवः परिपक्व - 
विरुरचुः वि रोचन्ते = प्रकाशन्ते, तं सव 


अः ।। १५।२६॥। 


पच्चदश प्रध्याय 


[यः ` श्मम्नर्धातृभिरघायि, यं `` 
` ज्वरः विदरांसोऽग्निवियां धृत्वाल्न्येभ्यः 


न° पन्थः धातृभिः = विद्रद्धिः। पृगव == विदरांसः ।। 
न््रख्यस्णर - श्रग्नि-विया का उपदेश पट्‌ भोतिकाग्ि 
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--इस मन्त्रम उपमा श्रलद्कार दहै। घट-पटादिके प्रकारक ग्रस्निके समान 
ग्य शिष्यो को विद्या का उपदेश किया करं ।। १५। २५॥ @ 
न्=्रग्निविद्या । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनः स कोटा इत्याह ।। 
फिर वह श्रग्नि कंसा है, यह उपदेश किया है ॥ 
प्र॑थ॒मो धायि धाता्होता य्जिष्ठा ऽ अध्वरेप््रीरचंः। 
चित्रे विष्व 


विशेविंगे ॥ २६ ॥ 


 प्पर्टगर््रः- (श्रयम्‌) (इह) (प्रथमः) विस्तीर्णोऽग्निः (धायि) ध्रियते (घातुभिः) ध।रकं 
श्रादाता (यजिष्ठः) प्रतिशयेन यष्टा (श्रध्वरेषु) श्रहिसनीयव्यवहारेषु (ईयः) प्रतवेपितु योग्य 
श्रष्नवानः) रूपवन्तः । श्रप्नमिति रूपना० ॥ निघं० ३।५॥ रत्र छान्दसो वर्णनोर इति मतोस्तलो 
परिपक्वविज्ञाताः (विरुरबुः) वि रोचन्ते =प्र कागन्ते (वनेषु) रदिमिषु (चित्रद्‌) ग्र: युतम्‌ (विम्बप्‌) 


 शआस््रणत्र्- (श्रष्नवानः) रूपवन्तः । '्रप्न पद्‌ निघं०३।५मंल्प-नामा म पठित 
छान्दसो वर्णलोप' (८ । २। २५) इसमे मतु के त-क्रा लोपे ।। 

 अन्व्रयखः--य इहाध्वरेष्वीडचो यजिष्ठो होता प्रथमोऽयमग्नर्घातुमिर्वायि य वनेषु 
मवं विजञेविलेऽप्नवानो भृगवो विरुरुचुस्तं सर्वे मनुष्या प्रद्धीकुयय्‌; । २६ ॥ 


ग्ञ््रर्थ--जो (इट) इन (ग्रध्वरेषु) हिसा 
के प्रयोग्य व्यवहारो में (ईडचः) प्रन्वेपणा के 
योग्य, (यजिष्ठः) अ्रव्यन्त यजन करने वाला 
(होता) ग्रहण करने वाला (प्रथमः) विस्तृत 
(यम्‌) यह अग्नि (धातृभिः) धारण करने 
बालों से (धायि) धारणा किया जाता, जिस 
(वनेषु) क्रिरणों में (चित्रम्‌) प्रयत (विम्वम्‌) 
व््रापकं श्रग्ति को (विशे-विले) प्रत्येक प्रजा-जन कं 
लिए॒(्रप्नवानः) रूपवान्‌ (भृगवः) परिपक्व 
विज्ञान वाले विद्वान्‌ (विररुचुः) प्रकाशित करते र; 
उवे सव मनूष्य स्वीकार करं ।। १५।२६॥ 
भृगवो विररुचुः | 

न्वत्र विदान्‌ अरग्ति-विद्याको धारण 
करक दूसरों को प्रदान करे ।। १५।२६॥ 


जवा के अरोग्य यज्ञादिमें 


णा करने योग्य है । यह यजादि उत्तम कार्योंकासावक दै, यज्ञादिमे डले गये पदार्थो को लेक 


॥॥ 
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वायु भ्रादिकोदेनेसे होता है । पह सव देवों मे प्रथम मुख्य है । शुभ गुणौंको धारण करने वाले इस 
मग्निको धारण करते हैँ । विद्वान्‌ पुरुष भ्रजा के हित के लिए ग्रदृयुत कार्यो के साधक तथा व्यापक श्मग्नि 
को प्रकाशित करते हं । परिपक्व विज्ञान वाले विद्वान्‌ जैसे ्रभ्नि विद्याका प्रयोग करते है, वसे ही सव 


मनुष्य किया करे ॥ १५।२६॥ @ 


परमेष्टो । अरिन्ञः = विद्युत्‌ । निचुदार्षी जगती । निषादः ।। 
पुनः स कौट इत्याह ॥ 
फिर वह ्रग्नि कंसा है, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
जन॑स्य गोपा ऽ अजनिष्र जागरविरप्रिः सुदक्षः छखुविताय॒ नव्य॑से | 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशं दुमद्विभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥ २७ ॥ 
प््रन्टत्र्भ्रः (जनस्य) जातस्य (गोपाः) रक्षकः (श्रजनिष्ट) जातः (जागुविः) जागरूकः 
(ञ्रग्निः) वियुत्‌ (सुदक्षः) सुटु्रलः (सुविताय) उत्पादनीयायेइव््याय (नव्यसे) प्रतिशयेन नवीनाय । 


रत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति ईलोपः । (घृतप्रतीकः) प्रतीतिकरं जलमाज्यं वा यस्य सः (बृहता) महता 
(दिविस्पृक्षा) दिवि =प्रकाे स्पृशति येन तेन (चुमत्‌) यौः =प्रकाशोस्त्यस्मिन्‌ तद्त्‌ (वि) (भाति) 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ( 


(भरतेभ्यः) प्रादित्येम्यः । भरत श्रादित्यः ॥ निरु° ८ । १३ ॥ (शुचिः) पवित्रः । २७ ॥ 
श्रर्त्रएण्छर् (नव्यसे) अतिशयेन नवीनाय । यहां "छान्दसो वणंलोपो वा' (८ । २। २५) 


इस वात्तिक से ई' कालोपहै। 


अ्रन्त्रखः टे मनुष्याः! यो जनस्य गोपा जागृविः सुदक्षो घृतप्रतीकः गुचिरग्निर्नव्यसे 
सुविताथराऽजनिट्‌ बृहता दिविस्वरृशा भरतेम्पो चुमद्विभाति तं यूयं विजानीत ।। २७ ॥ 


रत्प््रन्टग्रन्च्छरख्‌ः- है मनुष्याः ! यो 
जनस्य जातस्य गोपाः रक्षकः जागृविः जागरूकः 
सुदक्षः सुष्ट्वलः घुतप्रतीकः प्रतीतिकरं जलमाज्यं 
वा यस्य सः शुचिः पवित्रः अ्रग्निः विद॒त्‌, नव्यसे 
ग्रतिरायेन नवीनाय सुविताय उत्पादनी याये श्चय्ययि 
श्रजनिष्ट जातः, बृहता महता दिविस्पृज्ञा दिवि = 
प्रकाले स्पृशति येन तेन भरतेभ्यः भ्रादित्येम्यः 
द्युमत्‌ यौः =प्रकागोऽस्त्यस्मिन्‌ तद्रद्‌ विभाति, तं 
यूयं विजानीत । १५। २७ ॥ 


न्ष हे मनुष्यो ! जो- (जनस्य) 


उत्पन्न जनों का (गोपाः) रक्षक, (जागरविः) 
जागरूक, (सुदक्षः) उत्तम बल वाली, (घृतप्रतीक) 
प्रतीतिकारक जलवा घृत वाली, (गुचिः) पवित्र, 
(ग्रग्निः) विद्युत्‌ हैँ; वह (नव्यसे) श्रत्यन्त नवीन 
(सुविताय) उत्पन्न करने योग्य ेश्वयं की प्राप्ति के 
लिए (अ्रजनिष्ट) उत्पन्न हई है, जो (बृहता) महान्‌ 
(दिविस्पृशा) प्रकाश मेँ स्पशं करने से (भरतेभ्यः) 
सूर्थोके लिएु (द्युमत्‌) प्रकाशमान होकर (विभाति) 
चमकती है; उसे तुम जानौ ॥ १५। २७ ॥ 


[हे मनुष्याः ! यो ``" अ्रन्नर्नव्यसे युरितायाजनिष्ट, ` ` मरतेभ्यो द्यमत्‌ तं युधं विजानीत] 


न्तरगव्््यः--मनुष्येयदेशवयंप्राप्तेरसाधारणं 
निमित्तं मृष्टिस्थानां सूर्याणां कारणं विद्य तूतेजस्त 
विज्ञायोपयोक्तव्यम्‌ ।। १५। २७] 


न्यच मनुष्य--जो रेश्वयप्राप्ति का 
ग्रसाधारण कारणा, सृष्टि के पूर्योका कारण 
विद्युन का तेज दहै उसको जानकर उपभोग 
कर ॥ १५ । २७ ॥ 


[^ ` 


"` पञ्चदश प्रध्याय ४०३ 


 ऋ्ा० प्रब्दः म्रग्निः=विुतेजः। सुविताय =गेशर्यप्राप्ये । 

 ज्तररछयतररत्र- विदयुदग्नि का उपदेज्ञ यद विदयुदग्निप्राणिमात्र का रक्षक है, क्योकि यह 

[श्रादिसे अ्रन्नादिका साधकहै। वृष्टि निरोधक वृत्रके वधकरनेमे सदा जागरूक रहता है । यह 

ब्ल वाला है, पवित्र ह, जलादि से उत्पन्न होतार, एेश्वय-प्राम्ति का उत्तम साधनहै। यह्‌ 

बाला होकर श्राकाश मेँ चमकता रहता है। ्रतः इसको जानकर उपयोग मे लाना 

॥ १५। २७ ॥ ॐ 

८ 

परमेष्ठी । ्ररिन्ञ्रः =श्राभ्यन्तरो बाह्यश्चाग्निः । विराडार्पी जगती । निषादः ॥ 

च पुनः स कौटश इत्याह ॥ 

६, फिर वह्‌ श्रग्नि कंसा है, यह उपदेश किथा है ॥ 

 स्वामं्रे 5 अङ्गिरसो गुहां हितमन्व॑विन्दञ्छिश्रियाणं वनैवने। 

स जायसे मथ्यमानः सहो महत्‌ त्वामाहुः सहंसस्पुत्रमद्भिरः । २८ ॥ 

 स्रन्टगर्थः (त्वाम्‌) (श्रण्ने) विदन्‌ ! (श्रद्धिरलः) विद्वांसः (गुहा) गुहायां वुद्धौ । श्रतर सुपां 

 चुचगिति ऊक्‌ (हितम्‌) हितकारिणम्‌ (श्रनु) (श्रविन्दन्‌) प्रप्नुयु- (क्िश्रिधाणप्‌) श्रवन्तम्‌ (वनेवने) 
शमौ रदमौ पदाथ पदार्थे वा (सः) (जायसे) (मभ्यमानः) संघृष्पमाणः (सहः) वलम्‌ (महत्‌) (त्वात्‌) 

। तम्‌ (राहुः) कथयन्ति (सहसः) बलवतो वायोः (पुत्रम्‌) उत्पन्नम्‌ (अर्धिरः) प्राणवत्‌ प्रिय ॥ २८ ॥ 

स्रण््र््थ- (गुहा) गुहायाम्‌ । यहाँ सुपां सुलुक्‌० (७ । १। ३६) से डि-प्रत्यय का 

क्‌ हृश्राहे। 

अन्च्रयखः- हैऽङ्किरोऽग्ने ! त्वं स मध्यमानोऽग्निरिव विद्यया जायसे यथा महत्सहो युक्तं 

सहस यत्रंवने वने शिधियाणं गुहाहितं त्वामाहुरङ्कि रसोऽन्वविन्दस्तथा त्वामहं बोधयामि ॥ २८ ॥ 


रप्रन्टगश्रन्च्रखः- हि श्रद्धिरः प्राणवत्‌ न्त्राष्तरर्थ्र हे (अद्भिर) प्राणो के समान 
ह 


प्रिय ! श्रमे विदत्‌ ! त्वं स मथ्यमानः संरृष्यमाणः प्रिय (अगन) विद्वान्‌ ५ तू-- (मथ्यमानः) मन्थन की 
 श्रग्निरिव विद्या जायसे । हुई श्रग्नि के समान विद्या से उन्न होता दै । 
॥ 4 4 यथा महत्‌ सहः वलं युक्तं सहसः बलवतो वायोः जेसे- (महत्‌) महान्‌ (सहः) वल से युक्त, 


उत्पन्नं बने वने रदमौ रमौ पदाथं पदार्थे (सहसः) वलवान्‌ वायु के (पम) श (वने शु 

` कशिधियाणं श्रयन्तं गहा गुहायां ==वुद्धौ हितं प्रत्येक र्म वा प्रत्येक पदाथ प (शिच याणम्‌ 
रिणं तरां तम्‌ श्राहुः कथयन्ति, श्रद्किरसः विद्यमान, (गुहा) बुद्धि के ५ ) ५ 

स्वविन्दन्‌ प्राप्नयुः, तथा त्वां तम्‌ श्रहं (त्वा) तुभे (ब्राहुः) कहे ह; (व्र 0 वद्रान्‌ 

॥ 1मि ( प लोग॒(ग्नन्वविन्दन्‌) प्राप्त करते है; वंसे (त्वा) 
र. तुभे मे समाता ह ।। १५। २८ ॥ 

| 4 [श्रग्निभेददयमाह ` | £ 

|  ऋ्ऋ्र््रः- हिविधोऽग्ि्मानिसो वाह्यः र्त्र मानस (आन्तरिक) ग्र।र वाह्य 

ईच इस्त ॥ $ ~ {१ दो प्रकार की भ्रग्तिरै॥ 


-* +कः. 6 
> °+ क क, 
५१०१ ११ न , # # = 
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[ गुहाहितं त्वामाहुः, मभ्यमानोऽग्निः, श्रङ्किरसोऽन्वविन्दन्‌ | 


तयोराभ्यन्तरं युक्ताभ्यामाहारविहाराभ्यां, उनमें से प्राम्यन्तर श्रग्नि को युक्त ग्राहार- 
वाह्यः मन्थनादिभ्यः सर्वे विद्वांसः सेवन्ताम्‌ । विहार से श्रौर बाह्य श्रग्नि को मन्थन श्रादि से सब 
तथोत्तरे भजन्तु !। १५। २८ ॥ विद्वान्‌ लोग सेवन करे । वेसे- इतर जन भी सेवन 


किया करे ।। १५।२८॥ 

न्ब7० प्प्रन्टरथ्व्रः-- प्रन्वविन्दन्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ 

न्र्यखर्र भौतिकाग्निके दो मेद-मौतिकाग्नि दो प्रकार की होती है-(१) श्रान्त 
रिक जठराग्नि; (२) वाह्याग्नि । प्रथम रग्नि को विद्रान्‌ पुरुष खाये हए प्रत्येक पदाथं को पकाने के लिए 
युक्ताहार-वरिहार वाले होकर प्रदीप्त रखते हँ । रौर शरीरादि के लिए हितकारी बना लेते हैँ । दूसरी 
वाह्याग्नि को मन्थन करके पदा करते हँ; यह महान्‌ बलयुक्त होती है, भ्रतः इस का नाम सहसस्पुत्र 
है । वायु के पहचात्‌ ्रग्नि की उत्पत्ति होती है- इसलिए भी भौतिकाग्नि को सहसस्पुत्र॒ कहते हैं । 
विद्वान्‌ पुषूप इस ्रग्नि का भी हितकर कार्यो में प्रयोग किया करं। विद्वान्‌ मनुष्यभी अ्रग्नि के समान 
विया का मन्थन करके व्िचात्रान्‌ होतादहै, उपषका बुद्धि के हित के लिए सभी मनुष्य सेवन किया 
करं ।। १५। २८ @ 


परमेष्टी । अअगरिन्ञ्रः = मोतिकोऽग्निः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः। 
मनुष्याः कोटला मूत्वाग्नि विजानीयुौ रत्याह ॥ 
मनुष्य लोग कंसे होके ्रग्नि को जाने, यह उपदेश किया है ॥ 
सखायः सं व॑: सम्यञ्चमिप% स्तोमं चाग्नये । वर्षिष्ठाय क्षितीनापूजों नप्त्रे सहस्वते ॥ २९ ॥ 


प््रन्ट्रः (सखायः) सृहदः (सम्‌) (वः) युष्माकम्‌ (सम्यञ्चम्‌) यः समीचीनमश्वति तम्‌ 
(इषम्‌) प्रम्‌ (स्तोनत्‌) स्तुतिसमूहम्‌ (च) (श्रग्नये) पावकाय (वर्षिष्ठाय) प्रतिवृद्धाय (क्षितीनाम्‌) 
मनृप्राणाम्‌ (ऊः) वलस्य (नप्त्रे) पौत्र इव वर्तमानाय (सहस्वते) बहुबलयुक्ताय ।। २६ ॥ 

अतरन्च्रयखत्रः टे मनुष्याः यथा विदरांसः सखायः सन्तः क्षितीनां वो युष्माकमूर्जो नप्त्रे सहस्वते 
वषिष्टायाग्नये सम्यञ्चमिषं स्तोमं च समाहृस्तथा मूयमनृत्तष्ठत ॥ २६ ॥ 


५ स्प््रच्टशरन्त्रखः- है मनुष्याः ! यथा न्त्र हे मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ लोग 
बहास: सवायः सुद: सन्तः भितोनां मनृप्माणां (सखायः) भित्र बनकर (वः) तुम (क्षितीनाम्‌) 
वः = धृष्माकमजः वलस्य नप्त्रे गौत्र इव वत्त॑मानाय मनुष्यो को- (ऊर्जः) बल के (नप्त्रे) पौत्र के समान 
सहस्वते बहुवलयुक्ताय वर्षिष्ठाय प्रतिवृद्धाय श्रगनये वतमान, (सहस्वते) बहुत बल से धृक्त, (वर्षिष्ठाय) 
तकाय यं सम्यज्चं यः समीचीनमञ्चति तम्‌ ग्रति-वृद्ध (ग्रण्नये) श्रग्नि का; शओ्रौर- जिसं 
इषम्‌ प्रन स्तोमं स्तुतिसमूं च सम्‌ । श्रः (सम्यञ्चम्‌) उत्तम जनों के सत्कार के साधन 


सम्यक्तया कथयन्ति तया गयमनुतिष्ठत ।¦ १५।। (इषम्‌) श्रन्न का श्रौर (स्तोमम्‌) स्तुति-समूह का । 
(सम्‌ + ग्राहः) उत्तमता से उपदेश करते है; वेषे 


तुम ग्राचरण करो ॥ १५। २९ ॥ 


4 = 
| 


¦ च पणः 


पदशश श्रघ्याय ४०५ 
[श्रनुवत्तिमाह- - ] 
पूवं मन्त्रादाहुरित्यनुवर््तते । न्त्कत्र्थर यहां पूवं मन्त्र से श्राहुः'षदकी 
॥ म्रनुवुत्ति है । 


¦ [यथा विद्वांसः सखायः सन्तः ` श्रते" स्तोममा ] 
| सुहदो भूत्वा विदवद्क्तानुकूलतया शिल्पी लोग मित्र बनकर विद्वानों के कथना- 
कः नुस।र पदां विद्या का म्रनुष्ठान करे 
[ सहस्वते, ऊर्जो नष्तरेऽनये ] 
ख्याद्‌ बलाज्जायते सा पुत्रवत्‌, विद्युत्‌ कारण नामक बल से उत्पन्न होती द 
काशादुतपद्यते सा पौत्रवदस्तीति सो पूत्र के समान, जो सूर्यं ग्रादि से उत्पन्न होती 
२६॥ है वह्‌ पौत्र के समान है, एेसा समभे ॥। १५। २९॥ 
खरस्य भोतिकाग्नि के उपयोग का उपाय भोतिकाग्नि दो प्रकार से उत्पन्न होती 
कारण से मन्थन क्रिया करने से ग्रग्नि पैदा होती है । दूसरी सूर्यकी किरणों मे पैदा होती 
नाम नप्तारै। विद्वान्‌ शित्पी सव प्रजा के लि पित्रवत्‌ हितभावना रखकर उत्तम-कार्यो 
ह्प बलशालो श्रग्नि का प्रथोग इसप्रकार करे क्रि जिसमे बल ग्रौर प्रका की वृद्धिहो 
प्रदीप्त श्रन्ति ही ग्रन्नादि का पाचक होकर बल को वदढातादै। विद्रान्‌ मनुष्यों कीतर 
ष्य भी श्रग्ति-विद्ा को सीखकर सदृषयोग किया करे । १५1 २६ ॥ @ 


परमेष्ठी । अरिन्ञ्रः=श्रग्निविद्या ।। विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
वेश्येन कि कायं मित्युपदिहयते ॥\ 
वेश्य को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया रै ॥ 


दषन्नग्ने विश्वान्यय्ये ऽ आ । इटस्पदे समिध्यसे स नो वसन्याभेर ॥ ३० ॥ 


 प्प्रब्टगर्भ्ः- (संसम्‌) सम्यक्‌ (इत्‌) एव (युवसे) मिश्रय । रत्र दिकरणात्मनेषदव्यत्ययः । (वृषन्‌ } 

र्ते) प्रकारमान (विश्वानि) अ्रखिलानि (श्रयः) वेद्यः । अ्र्ः स्वामिवेडययोरिति वंशयारथे 

(श्रा) (इडः) प्रशंसनीयस्य । इड इति पदना० ॥ निघं ० ५। २ ॥ श्त्रंडघातोर्बाहलकादोरादिकः क्वप्‌ । 

ब (पदे) प्रापणीये (सम्‌) (इध्यसे) प्रदीप्यसे (सः) (नः) प्रस्मभ्यम्‌ (वसूनि) (श्रा) (नर) 

॥ ३० ।। 

अआस््रगणणर््र (युवसे) यहाँ विकरण श्रौर ्रात्मनेपद का व्यत्ययटहै। (ज्रयः) वेद्यः। 

 स्वामिवेद्ययोः' (३। १ ॥ ६ ) से र्य" पद वेश्यः ग्रथं में निपातित है । (इडः) प्रशंसनीयस्य । 
द निघं० ५।२ मे पद-नामों में पठित है । यहाँ 'ईड स्तुतौ' घातु से बहुल करक ग्रौणादिकं क्विप्‌ 

ग्रौर धातुके श्रादिग्रक्षर को हस्वहै॥ 

अन्त्रखः-हे वृषन्नन्ने म्र्यस्त्वं संसमायुवते इडस्पदे समिघ्यमे स त्वमिदग्निना नो विश्वानि 
भिर ॥ ३० ॥ 

न्दा ‡न्व्बयखः--हे वृषन्‌ ! बलवन्‌ । + (वृषन्‌) बलवान्‌ (म्रग्ने) 
गमान ! अर्यः वेदयः त्वं संसम्‌ श्रा + प्रकाशमान (ब्रयंः) वेदय ! तु--(संघप्‌ + प्रा 
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युवसे सम्यग्‌ मिश्रय, इडः प्रगशंसनीयस्य पदे प्राप- युवसे) श्रव्युत्तमता से मेल करता है, ह प्रशंसा 
णीये समिध्यसे सम्यक्‌ प्रदीप्यसे, सः त्वमित्‌ एव॒ के योग्य पुरुष के (पदे) पद पर (समिध्यसे) सम्यक्‌ ` 
श्रग्निना नः ग्रस्मम्यं विश्वानि अखिलानि वसुन्याभर प्रकाशित होतादहै, (स) सोतू (इत्‌) ही ग्रग्नि से 
धर ॥ १५।३० ॥ (नः) हमारे लिए (विश्वानि) सव (वसूनि) धनो को 
(श्राभर) धारणा कर ।। १५। ३० ॥ 
[ श्रयंस्त्वं ` ` ` अग्निना नो विहवानि वसुन्याभर | 


चच्ऋर्थः-- राजभिः संरक्षिता वेश्या न्त्र राजानो से संरक्षित वैश्य श्रग्नि 
ग्रगन्यादिविद्याभ्यः स्वेभ्यो राजपृरुषेम्यदच। खिलानि श्रादि व्िद्याभ्रों से श्रपने श्रौर राजपुरुषो के लिए 
धनानि संभरेयुः ।। १५। ३० ॥ सव धनो को धारण करे ॥ १५।३० ॥ 


न्तर स्रद्टकर््रः - अग्निना ==प्रग्यादिवि्यया । वसूनि==धनानि। 

न्ऋरूरग्रत्र्र--श्रग्नि-विद्या का उपयोग- प्रजा के लिए हितकारी, बलवान्‌ श्रम्निका 
सदुपयोग जानने से निम्न लाभ होते है--(१) यज्ञादि के द्वारा संगति कराता है । (२) मनुष्य इसके उप- ` 
योग से उत्तरोत्तर प्रशंसा के योग्य बन जाता है । (३) सभौ प्रकार के एेश्वयं अ्रग्नि-विद्या से प्राप्त 
हीते है। ॥ 
वेश्य भी प्रग्निविद्याके द्वारा सव एेश्वयं को प्राप्त करके संगति के कार्यो मेँ ओर विद्यादि के ¶ 
प्रकाश के कार्यों प्रयोग करिया करं, तभी उन पद पद पर प्रशंसा प्राप्त हो सकती है ॥ १५।३०॥ @ 


परमेष्ठी । रिन्त्रः = भोतिकोऽग्निः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्ये रग्निना कि साध्यसित्युपदिइयते ।। 
मनुष्य लोग ्रग्नि से वया सिद्ध करे, यह्‌ विषय ग्रगले मन्त में कहा है ॥ 


त्वां चित्रश्रवस्तम देवन्ते विश्च जन्तवः । शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोदे ॥ ३१ ॥ 


प्रद्र; (त्वाम्‌) (चित्रश्रवस्तम) चित्राण्यद्‌भतानि श्रवांस्यतिशयितान्यन्नानि वा यस्य | 
(हवन्ते) स्वीकुर्वन्तु (विक्षु) प्रजासु (जन्तवः) जनाः (शोचिष्केश्ञम्‌) शोचिषः केशाः ==सूथ्य॑स्य रर्मय 
दव तेजासि यस्य तम्‌ [पुशत्रिय) बहून्‌ प्रीणाति वहूनां प्रियो वा तत्संबुद्धौ (श्रग्ने) विदन्‌ (हव्याय) 4 


स्वीकत्तव्यमन्नादिपदा्थं म्‌ । श्रतर सुखवयत्ययेन द्वितीयं क वचनस्य चतु्यंकवचनम्‌ (वोढवे) वोद्धम्‌ । श्रव्र तुमर्थे तवेन्‌ 
प्रत्ययः ॥ ३१ ॥ 


श्रन््पणतर्ं _ (हव्याय) यहां सुपू-व्यत्यय से द्वितीया-एकवचन के स्थान तँ चतुर्थी-एकवचन | 
दै । (वोढवे) वोदरम्‌ । यहां तुमथं मे "तवेन्‌" प्रत्यय ह ॥ 


` , अजन्च्रखः टे पुस्त्रिय चित्र्नवस्तमाग्ने ! विक्षु हव्याय बौोढवै यं शोचिष्कैयं त्वां जन्तवो 
ट्वन्ते तं वयमपि हवामहे ।। ३१ ॥ 


स््रप््रच्टवश््रन्च्रसखरः- है पुस्प्रिय वहन्‌ चख टे (पुरुप्रिय) वहृतौं को तप्त 
प्रीणाति बहूनां प्रियौ वा तत्सम्बुद्धौ चित्रश्रवस्तम करने वाते वां वहत जनों के प्रिय, ष 
चित्राण्यदुभतानि श्रवास्यतिशयितान्यन्नानि वा यस्य॒ चित्र ~ म्रदुभूत श्रवस वाले वा अ्रदेभूत श्रन्नों वाले 
तत्सम्बद्धौ श्रमे ! विद्रन्‌ ! विक्षु प्रजायु हव्याय (ग्रमे) विद्वान्‌ ! (विक्षु) प्रजा मे--(हव्याय) 


५. 
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मन्नादिपदार्थं वोढवे वोढं यं शोचिष्केशं स्वीकार करने योग्य श्रन्न प्रादि पदार्थो को 
केशाः = सूर्य्यस्य रमय इव तेजांसि यस्य॒ (वोढवे) प्राप्त करने के लिए जिस (शोचिष्केलम्‌) 
जन्तवः जनाः हवन्ते स्वीकुर्वन्तु, तं वयमपि सूयं कौ रदिमकिरणों के समान तेज वाते 
॥ १५।३१॥ ग्रापको (जन्तवः) लोग (हवन्ते) स्वीकार करते 
सो ग्राषको हम भी स्वीकार करं ॥ १५। ३१॥ 
[ बोढवे यं * * त्वां जन्तवो हवन्ते, तं वयमपि ह वामहे | 
्रच््रः- मनुष्या--यमगिनि जीवाः सेवन्ते ्त्च्छ्र्थ्--जिस प्रग का प्राणी सेवन 
भआरवहनादीनि कार्याण्यपि साघ्नुवन्तु ॥ १५॥ करते हँ उसमे भार-वहन प्रादि कार्योको भौ 
मनुष्य सिद्ध करं ।। १५। ३१ ॥ 

न््रदल न्दतः वोढवे -भारवहनादिकार्यसिद्धये । जन्तवः == जीवाः ॥ 

न््ख्यखसरगर--भार-वहनादि के लिए श्रग्निकाप्रयोग--जो श्रम्निविद्या को जानकर, 
विध श्राविष्कार बनाकर प्रजा का हित सम्पादन करते है वे विद्धान्‌ शिल्पी सदा सवको प्रिय हो जाते 
॥ प्रजाजन जसे सू्ं कौ किरणों कास्वागत करते, वेसेटी ग्रन्नादि हवनीय पदार्थो को रक 
से दूसरे स्थान पर प्राप्त कराने कै विविध प्रग्नि यानादि साधनों को हदय से स्वीकार 
र ॥ १५१३१ @ 


परमेष्टी । अशिन्ञ्रः=श्रग्निविद्या। विराड्‌ बृहत । मध्यमः ।। 
५ पुनः स कटश इत्याह ॥\ 
ॐ, फिर वह ग्रग्नि कंसा है, यह्‌ उपदेश कियाद ॥ 


(देना को 5 अनि नमतो नवा॑तमाहुवे। मरियं चेतिप्रमर ति स्व॑ध्व॒रं विश्वस्य दृत ममृतम्‌ ॥२२॥ 


 ्न्डगरभरः (एना) एनेन पूर्वोक्तिन । श्रत्राका पदेः (वः) युप्मम्यम्‌ (ञ्रग्निम्‌) (नमसा) 
 श्राह्मणाननेन (ऊजेः) पराक्रमान्‌ (नपातम्‌) ग्रपतनशी लम्‌ (आ) (हुवे) ग्राह्ये (प्रियम्‌) प्रीत्युत्पादकम्‌ 
(चेतिष्ठम्‌) श्रतिरयेन चेतयितारं =संजञापकम्‌ (अरतिम्‌) नास्ति रतिर्चतन्यमरिमस्तम्‌ (स्वध्वरम्‌) 
५.4 सुष्ट्वध्वरा == श्रहिसनीया व्यवहारा यस्मात्तम्‌ (विहवस्य) समग्रस्य जगतः (दूतम्‌) सवंत्राभिगन्तार्‌ 
विध्यतम्‌ (श्रमृतम्‌) कारणरूपेण नित्यम्‌ ।। ३२ ॥ 

शआरएण्र्थ--(एना) एनेन । यहां सुप्‌ के स्थानम श्राकार-ग्रादेश दै । 

व उरन्व्रखः- हे मनुष्पाः ! ययाऽदहं वो युष्मस्यमेना नमता नयातं प्रिषं चेतिष्ठ स्वध्वरमरतिम- 


मृतं विदवस्य दूतमग्नमूरजश्चाहवे तथा यूयं मह्य जुहुत ।। ३२ ॥ 


् स्त्रपवन्शािन्त्खरः हे मनुष्याः ! यथाऽह स््रपष्य रे मनुष्यो । जैसे मँ (वः) 
4 छ वः =युष्सभ्यमेना एनेन पूर्वोवितेन नमता ग्राह्य- तुम्हारे लिए (एना) इस पूर्वोक्त (नमसा) ग्राह्य 
नेन नपातम्‌ श्रपतनशीलं श्रियं ्ीतयत्पादकं म्रन्नसे - (नपातम्‌) पतन-रहित, (प्रिपम्‌ ) परोति के 
स श्रतिशयेन चेतयितारं = संज्ञापकं स्वध्वरं उत्पादक, (चेतिष्ठम्‌) भ्रत्यन्त चेतना दन वाले, 
रा~-श्रहिसनीया व्यवहारा यस्मात्तम्‌ (स्वध्वरम्‌) उत्तम हिशा-रहित व्यवहारो के हेतु, 


तास्ति रतिदचैतन्यमस्मिस्तम्‌ श्रमृतं कारण- (अरतिम्‌) रति =चेतन-घमं से रहित, (प्रभृतम्‌) 


५ 


४०८ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


ह्पेगा नित्यं विक्वस्य समग्रस्य जगतः इतं सर्व्रा- कारण रूप से नित्य, (विश्वस्य) समग्र जगत्‌ के 
भिगन्तारं विद्युतम्‌ अग्निमूजंः पराक्रमान्‌ चाहवे (दतम्‌) दूत म्र्थात्‌ सवत्र गति करने वाले प्रग्नि= 


ग्राह्मये, तथा यूयं मह्य जुहत ।॥ १५।३२ ॥ विद्युत्‌ को श्नौर (ऊर्जः) पराक्रमो को (ब्राहुवे) 
स्वीकार करता ह; वेसे- तुम मेरे लिए स्वीकार ` 
करो ॥ १५॥। ३२ ॥ + 
[हे मनुष्याः ! यथऽहं वः युष्मभ्यम्‌ `` ` श्रण्तिमूरजश्चाहुवे तथा यथं मह्यं जुहृत ] 
न्क: हे मनुष्याः | वयं युष्मदर्थं या म्त््रकतर््र हे मनुष्यो ! टम तुम्हारे लिए 


ग्रम्यःदिविचयाःप्रकटयेम, ता यूयं स्वीकुरुत ।१५।॥ जिन श्रनि श्रादि विद्याश को प्रकट करं उन्हं तुम 
स्वीकार करो ।। १५।३२॥ । 
न= प्रन्टर्थः. वः =युष्मदर्थम्‌ । अ्रग्निम्‌ ==्रम्निवि्याम्‌ । श्राहुवे =प्रकटये । ् 
= डयरर््रर-- विदयुदग्नि का स्वरूप-वणंन - भ्रग्नि-विद्या के जानने के ग्रभिलापियों को 
प्रथम इस श्रमिक गुणों को जानना चाहिए। यह अग्नि समस्त जगत्‌ में गति करने कै कारण दूत 
कटुलाता है, यह कारणषूप से नित्य है, चेतनो के धमं से रहित है, किन्तु सवको चेतना देने वाला है । 
समस्त श्रन्नादिके करण वृष्टि श्रादिको करने से यह विदयुदग्नि सबको श्रतिशय रूप से श्रिय है । यह्‌ 
पतन-रहित है ्रतः इमे नपात कहते हैँ । इसका प्रथोग॒हिसा से रहित प्रारियो क हितके कार्योमेही 
करना चाहिए । दके सदृपयोग से सभी मनुष्यों को ऊक, (चक्ति) तथा ददव्यं को प्राप्त करने क। प्रयत्न 
करना चाहिए ॥ १५। ३२ ॥ ॐ 


पुनः सः कीशः स्यादित्याह ।। 
फिर वह्‌ म्रम्नि कंसा हो, यह्‌ उपदेश किया है ।। 
विश्वस्य दमं विव्वस्य दृतमयृतंम्‌ । स योजते ऽ अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ खादतः ॥३३॥ 
प्रब्दः: (विहस्य) समग्रस्य भूगोलसमूटस्य (दूतम्‌) परितापकं वियुदाख्यमन्तिम 
(श्रमतम्‌) कारः ल्येगाविनािस्वरूपम्‌ (विश्वस्य) अ्रखिलपदार्थजातस्य (दूतम्‌) परितापेन दाहकम्‌ { 


परमेष्ठी । अॐअरिन्ञ्रः == भौतिकोऽग्निः । निचृद्‌ वृहती । मध्यमः ॥ | 


(श्रमत्‌) उदकेऽधि ठमापकं कारणम्‌ श्रमृतमित्युदकना० ॥ निवं° १।१२॥ (सः) (योजते) युनक्ति । 
रव व्यत्ययेन जम्‌ (ब्ररषा) रूपवता पदार्थंसमूेन (विश्वभोजसा) विश्वस्य पालक्रैन (सः) (दुद्रवत्‌) ` 
गरीरादौ द्रवति-गच्छति। रत्र वर्तमाने लङ्‌ । माङ्योगमन्तरेराप्यडमारः (स्वाहृतः) सुष्टु समन्ता ईत = 
ग्रादत्तः सन्‌ ॥ ३३ ॥ 

| उजन्तण्र्य ` (ग्रमृत्‌) '्रमृत' पद निघं० १। १२ में उदक=जलके नामों में पठितहै। | 
(योजते) युनक्ति । यहां व्यत्यय से जप्‌ विकरण है । (दुद्रवत्‌) यहां वततंमान-काल मे लङ्‌ लकारदहैतथा ` 
माड्‌-योग के विना भी ग्रड्‌-्रागम का श्रभाव दहै ।। 

। अन्त्यः -हे मनुष्याः ! वथाञ्टं विश्वस्य दूतमभूतं विदवस्य दूतम परृतमग्निमाहूवे तथा विद्व- 
भोजसाऽर्पा सवः पदार्थैः सह वर्तते स योजते । यः स्वाहुतः सन्‌ दुद्रवत्स गुष्माभिरवेद्यः ।। ३३ ॥ | 


सत्रप रन्त््र्रः-- है मनुष्याः | यथाऽहं ग्स्त टे मनुष्यो! जेसे-रमै कः ¦ | 
विश्वस्य रामग्रस्पय भूगोलसमूहस्य दूतं परि- समप्र भगोलसमूहं के (दूतम्‌) परितापकन्=तपाने 


पच्चदश भ्रध्याय न 


कारणारूपेणाविना- वाले, (ग्रमृतम्‌) कार खूपसे प्रविनाली स्वरूप 
7ातस्य दूतं परि- वाले, (विश्वस्य) सव पदार्थो को (दूतम्‌) तापसे 
४. कैऽपि व्यापकं कारणम्‌ दहेन करने वाले, [म्रमृतम्‌) उदकन्=जलमेंभी 
तथा विश्वभोजसा विश्वस्य व्यापक कारण रूप श्रग्निको (ब्राहूवे) स्वीकार 
वदथः रूपवता पदार्थं- करता ह; वसे (विश्वभोजसा) विश्व कै पालक 
स योजते युनक्ति । यः स्वाहुतः ग्ररुषाः) रूपवान्‌ सव पदार्थो करे साथ वर्तमान 
=श्रादत्तः सन्‌ दुद्रवत्‌ गरीरादौ दै, (सः) वह (योजते) जोड़ता दै । जो (स्वाहृतः) 
स॒युष्माभिरवेद्यः ॥ १५। ३३ उत्तम रीति सेसव श्रोरसे स्वीकार .करियाहुघ्रा 
वः+) (दुद्रवत्‌) शरीर श्रादिमें गतिकरतादै; उसे तुम 
जानो ॥ १५। ३३ ॥ 


प ॐ) [श्रनुवृत्तिमाह-- | 
व्ार्थः--ग्रव पूरव॑मन्त्रादाहूुव इति पद- न्प्रणक्र्थ यहां पूवं मन्त्र से 'ग्राह्वे' इस 
पद की ग्रनुवृत्ति है । 


ग) [ द्विरुक्तितात्पयमाह-- | 
दूतममृतमिति द्विरावृत्य द्विविधस्य "विश्वस्य दूतममृतम्‌! इसकी दो वार प्रावृृत्ति 


न ग्रहराम्‌ । होनेसेदो प्रकारकी स्थूल ग्रौर सूक्ष्म अग्निका 
ग्रहण टै । 
[५ [श्रमृतम्‌ = श्नग्निमाहूव | 
: कारणरूपेणा नित्य इति वेद्यम्‌ ॥ १५ ॥ वह सव श्रग्नि कारण रूपसे नित्यहै, णेसा 


। "अ समभे ।। १५। ३३ ॥ 

ग्र प्न्ड्र्रः ग्रमृतम्‌ =कारणरूपेा नित्यम्‌ ।। 

न्अस्यसर7र-भोतिकाग्निका वर्णन यह भौतिकाग्नि कारणरूप मे सव पदार्था में 
नि से दूत कहलाता है । भ्नौर कार्यं रूप स्थूल ग्रम्नि सवको तपाने के कारणा दूत कटलाता दै । 
स्थुल दोनों श्रग्नियां ्रविनायी स्वरूप वाने हैँ । यद्‌ समस्त प्राणी जगत्‌ का पालन करता 
पुरुष इस श्रग्नि क विशेष व्यवहारो को जानता दै वह्‌ इसके प्राश्रय से विभिन्न ्राविष्कारों 
करे। रौर प्रजाजन भी उसको स्वीकार करे श्रौर उत्तम-कार्यो मे उनका उपयोग किया करं । 
सदुपयोगसे शरीरो में स्कति श्रौर मूतं पदार्थो मं भी गतिप्राप्नहो जाती दै ॥ १५।३३। @ 


१ १ परमेष्ठी । अ चिन्ञ्रः-- मौतिकोऽग्निः । ्राप्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
| पुनः स कटश इत्याह ।। 
फिर वह कैसा है, यह उपदेश क्या है ॥ 


त्‌ स्वादतः स दुद्रवत्‌ सत्राहृतः | सुत्र्मा यज्ञः सुशमी वनां देवं राधा जनानाम्‌ ॥२४। 
प्रब्दः (सः) श्रग्निः (दुद्रवत्‌) द्रवति (स्वाहृतः) सृषट्‌ कृताल्लानः सखा (सः) (दुद्रवत्‌) 


; ~. # 


(स्वाहृतः) सुष्टु निमन्वितो विद्वान्‌ (सुब्रह्मा) पुष्ट्तपा चतुर्वेदवित्‌ (यज्ञः) संगन्तुं योग्यः 


च क 


न 
8 


४१० 


(जनानाम्‌) ।। ३४ ॥ 


अन्त्यः. हे मनुष्याः ! स स्वाहुतः सखिवद्‌ दुद्रवत्‌ स स्वाहुतो विद्वानिव दुद्रवत्‌ सुब्रह्मा 
यज्ञः सुदामीव यो वसूनां जनानां च देवं राधोऽस्ति तं यूयं संप्रयुङ्‌ग्ध्वम्‌ ।। ३४ । 


र्स्रन्टवश्रन्च्रखः- हे मनुष्याः! सः 
ग्रग्निः स्वाहुतः सखिवत्‌ सुष्टु कृताह्वानः सखा 
दुद्रवत्‌ द्रवति । सः श्रग्निः स्वाहुतः == विद्वानिव 
सुष्टु निमन्त्रितो विद्वान्‌ दुद्रवत्‌ गच्छति । सुब्रह्मा 
सुष्ठुतया चतुरवेदविद्‌ यज्ञः संगन्तुं योग्यः सुशमी 
सष्ठ रामयितुमर्हः इव यो वसूनां पृथिव्यादीनां 
जनानां च देवं कमनीयं राधः सुखसाधनं धनम्‌ 
श्रस्ति, तं यूयं संप्रयुडग्ध्वम्‌ ।। १५।३४ ।। 


[सः `` दुद्रवत्‌ ``" सुशमी, यो वसूनां ` ` देवं ``" यूयं संप्रयुड्‌ध्वम्‌ | 


ग्त्रच्रर्थरः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
यो वेगवानन्येभ्यो वेगप्रदः शान्तिकरः पृथिन्यारीनां 
प्रकाशाकोऽग्निवत्तने, स कथं न विज्ञेयः? ॥ १५।३४॥ 


ग्तऋ० प्रन्डदर््रः दुद्रवत्‌ =वेगवानन्येभ्यो वेगप्रदो वर्तते । सुशमी = शान्तिकरः । देवम्‌ = 


प्रकारकम्‌ । 


न्त्रधस्खस्रग्र- १. मोतिकाग्नि का वंन प्रह भौतिक।ग्नि विद्धान्‌ शिल्पी कै बताये 
व्यवहार के प्रनुसार इसप्रकार गति प्रदान करता टै जैसे ग्रच्छी प्रकार बुलाया हृश्रा मित्र गति देता है। 
चारों वेदों के ज्ञाता इसका उपयोग संगति के साधक यज्ञ में करते हैँ। यह भोजनादि को पकाकर क्षुधादि 
को गान्त करने वाला है । जिस पाथिव धन की सव मनुष्य कामना करते है, उस धन को श्रन्ति प्राप्त 
करातारै । से ग्नम्नि को सव मनुष्यों को ्रवद्य जानना चाहिए । 

२. ्रलङ्कार इस मन्त्र मेँ वाचक-लुप्तोपमा अ्रलङ्कार है। यह श्रग्नि श्रच्छी प्रकार से 
व्यवहारमेंलानेमे मित्र की तरह गति देने से सहायक तथा धनादि को देने वाला है ।। १५। ३४। @ 


परमेष्ठ । अअ रिन््रः = भोतिकोऽग्निः ।। उष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः स कौटज इत्याह 
वह श्रग्तिकंसाहै, यह्‌ फिर उपदे किया दै॥ “4 
अग्ने वाज॑स्य॒ मोम॑त 5 शानः सहसो यहो । अस्मे हि जातवेदो महि श्रव॑; ॥ ३५ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
(सुशमी) सृष्टुलमयितुमहंः (वसूनाम्‌) पृथिव्यादीनाम्‌ (देवम्‌) कमनीयम्‌ (राधः) सुखसाधनं 


ज्तपप्त्रर्् हे मनुष्यो ! (सः) वह भ्रग्नि . 
(स्वाहुतः) अच्छे प्रकार से श्राहुत सखा के समान 
(दुद्रवत्‌) गति करता है। (सः) वह श्रग्नि 
(स्वाहृतः) अ्रच्ञ प्रकार निमन्त्रित विद्वान्‌ कै समान 
(दुद्रवत्‌) गति करता है । (सुत्रह्म) ्रच्छे प्रकार 
चारों वेदों के ज्ञाता, (यज्ञः) संग करने योग्य, 
(सुशमी) श्रच्छे प्रकार गान्ति करने वाले पुरूष के 
समान जो (वसूनाम्‌) परथिवी श्रादि वस्तुग्रों श्रौर 
(जनानाम्‌) श्रेष्ठ जनों के (देवम्‌) कामना के 
योग्य (राधः) सुख-साधक धन है, उसे तुम प्रच्छ 
प्रकार प्रयुक्त करो ॥ १५।३४॥ 


न्गपच्र्थ्- इस मन्त्र मे वाचक-लृप्तोपमा 
ग्रलंकार दहै ।। जौ वेगवान्‌, भ्रन्योंको वेग प्रदान 
करने वाला, शान्तिकारक, पृथिवी श्रादि कां 
प्रकाशक ग्रम्निदहै उसे क्यों न जानं ?1। १५। ३४ ॥ 


१ । 
चै 


(महि धः (सहसः) वलवतः (यहो) सुसन्तान 
(महि) महत्‌ (श्रवः) धनम्‌ ।। ३५॥ 


1 ३५ ॥। 
 स्प्रप््रब्टव्रश्र्न्त्िखः- हे सहसः वलवतः 
यहो सुसन्तान जातवेदः जातं विज्ञानं यस्य सः 
` विद्रन्‌ । त्वमग्निरिव वाजस्य ग्रन्नस्य 
प्रशस्तयेनुपृथिवीयुक्तस्य ईश्ञानः साधक 
समर्थः सन्नस्ते प्रस्मम्यं महि महत्‌ श्रवः धनं 
हि ।। १५। ३५॥ 


9 च्ाच््ररः प्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्धारः। 
त्योपयुक्तोऽग्निः पुष्कलं धनं प्रयच्छतीति 
म ।। १५।३५॥।। 


न्त्र स्तरद्द्र्थः- महि =पृष्कलम्‌ । 


५ (न्य 


हि प्रकाशय ॥ ३६ ॥ 


पच्वदय श्रध्याय 


० {:-- (श्रगने) विद्रन्‌ ! (वाजस्य) श्रन्नस्य (गोमतः) प्रगस्तवरेनुपृथिवीयुक्तस्य (ईशानः) 
(श्रस्मे) भ्रस्मभ्यम्‌ (वेहि) (जातवेदः) जातं विज्ञानं 


४११ 


 अ्न्च्रसखः- है सहसो यहो जातवेदोऽगने ! त्वमर्निरिव वाजस्य गोमत इयानः सन्तस्ते महि 


ग्स्त हे (सहसः) बलवान्‌ की (यो) 
उत्तम सन्तान, (जातवेदः) विज्ञान से युक्त, (ग्रग्ने) 
विद्वान्‌ ! तू श्रग्नि के समान (वाजस्य) ग्रनन ग्रौर 
(गोमतः) उत्तम ॒वेनु=गौ एवं पृथिवी से युवत 
पुरुष का (ईशानः) साधक एवं समर्थक होकर 
(ग्रस्मे) हमारे लिए (महि) महान्‌ (श्रवः) घन को 
(बेहि) धारण कर ।¦ १५। ३५॥ 


[हे ्रग्ने | त्वमग्निरिवः ` महि श्रवो वेटि 


ग्ाच्रयश्छ उस मन्त्र में वाचक-लप्तोपमां 
श्रलंकार टै ।॥ उत्तम रीति से उपयुक्त श्रम्नि 
पुष्कल पर्याप्त धन प्रदान करता दैः एेसा 
समभे ।। १५।२५ ॥ 


| न्त्ार्खरपर--१. भौतिकाग्निका वरन--यह श्रग्नि वलवान्‌ वायुके पत्रक समानदै, 
क्योकि इसकी उत्पत्ति वायु के वाद होती है । यह ञ्रभ्नि प्रन्नादि पदार्थो का साधक ग्नौर गायादि पुरो 
 स्वामियों का सहायक होता है । धनादि देश्वयं को प्राप्त कराने कै काररा ्रग्निका नाम जातवेदा है। 
¦ महान्‌ श्रग्िवि्या के जानने वाले रित्पी भ्रग्निके सहाय से नवीन साधनों का प्राविष्कार करं 
र महान्‌ धनों को प्राप्त करके सवको सुखी रक्खें । 

। २. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ्रलङ्कार टै। प्रग्िके समान विदान्‌ चित्प 
वरदया से सब प्राणियों का उपकार किया करं ।। १५। ३५ ।। @ 


परमेष्ठी । अरिन्ञः = भोतिकोऽग्निः ॥ निचृदृष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः स कोटश इत्याह । 
वह अ्रग्नि कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

इधानो वसुप्कविरम्निरीडेन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं पुवेणीक दीदिहि । ३६ ॥ 
प्रब्धवर्थः - (सः) पूर्वोक्तः (इधानः) प्रदीप्तः (वसुः) वासयिता (कविः) समथंः (अग्निः) 
म्रन्वेषणीयः (गिरा) वाण्या (रेवत्‌) प्रशस्तधनयुक्तम्‌ (श्रस्मभ्यम्‌) (पुवंखौक) पुर = वह्‌ 
= सैन्यं यस्य तत्संबुद्धौ (दीदिहि) प्रकाशय ॥ ३६ ॥ 

अन्त्रः हे पुर्वणीक विद्धन्‌ ! स गिरेडन्यो वसुः कविरिधानः सोऽग्निरिवाऽस्मभ्यं 


४१२ 
ख प्यरन्ड्श्रन्च्रखः -हे पुरवणीकः विद्रन्‌ 
पुरु =-वहु अ्रनीक ==सेन्यं यस्य तत्सम्बुद्धौ ! सः 
पूर्वोक्तः गिरा वाण्या ईडन्यः ग्रन्वेषणीयः वसुः 
बासयिता कविः समर्थः इधानः प्रदीप्तः सः पूर्वोक्तः 
रग्निः पावकः इवास्मभ्यं रेवत्‌ प्रशस्तधनयुक्तं 
दीदिहि = प्रकाशय ।॥ १५। ३६ ॥ 


[े पुर्वणोक = विद्वन्‌ | स भिरा ` 


न्वतः अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
विदषाऽग्तिगुणकर्मस्वभावप्रकाशनेन मनुष्येभ्य 
ेदवयंमृन्नेयम्‌ ॥ १५। ३६ ॥ 


न= प्न्य; रेवत्‌ =रेश्वयंम्‌ । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 2 च र्‌ ५ ४ 


न्रे हे (परवंणीक) बहुत सेना वाले 
विद्वान्‌ ! (सः) पूरवेक्ति तू (गिरा) वाणी से 
(ईडेन्यः) अन्वेषण के योग्य, (वसुः) वास का 
हेत्‌, (कविः) समर्थं, (इधानः) प्रदीप्त (सः) वहं 
पूवविति (ग्रग्निः) अग्नि के समान (ग्रस्मभ्यम्‌) 
हमारे लिए (रेवत्‌) प्रशस्त धन वाला (दीदिहि) 
प्रकाश प्रदान कर ।। १५। ३६ ॥ । 


-श्मग्निरि वार्मभ्यं रेवद्‌ दीदिहि] 


न्त्थ -दस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलेकार है ॥ विद्वान्‌ अग्नि के गुण, कमं ग्रौर 
स्वभाव के प्रकाशन से मनुष्यों के लिएु एेश्वयं को 
उन्नत करे ।। १५। ३६ ॥ 


>्र्यसर- १. भोतिकाग्नि का वणंन-- जो श्रग्नि सव प्राणियों के निवास का कारण 


2) 


है, रौर प्रशस्त धनों का देने वाला है, उसका श्रग्तिविद्याके विद्वानों को म्रन्वेषण करना चादिएु तथा 
उसे श्रधिक प्रदीप्त करना चाहिए । अ्रम्नि से चलने वाले यन्त्रो का भ्राविष्कार करके दूसरों को भी उपदेन 


द्वारा सिखाना चाहिए; जिसमे विद्वानों की तरह दूसरे मनुष्य रेश्वयं सम्पन्त होकर उन्नति करने में 


समथं हो सकं । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमा श्रल ङ्क 


तेदवरथं-वल वद्या करे ॥ १५। ३६॥ @ 


र दै। भ्रम्नि के समान विदान्‌ मनुष्यों का 


परमेष्ठी । अरि न्त्रः भोतिकोऽग्निः । निचृदुष्णिक्‌ । ऋषभः \। 
पुनः स कोटश इत्याह ॥। 
वह भौतिक ग्रग्नि कंसा हो, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
षप राजन्नुत त्मनागन वस्तोस्तोपसंः । स तिग्मजम्भ रन्रसो दह प्रतिं ।॥ ३७ ॥ 
प्परब्ट्र्यः- (क्षपः) रात्रीः (राजन्‌) राजमान (उत) (त्मना) प्रात्मना । अत्र छन्दसो वणंलोष 


इत्याकारलोपः (श्रष्ते) विद्रन्‌ ! (वस्तोः) दिनम्‌ (उत) (उषः) 


प्रतः सायं समयान्‌ (सः) उक्तः 


(तिग्भजभ्म) तिग्मं == तीतर जम्भो =गात्रविनामनं यस्मात्त्संवुदौ (रक्षसः) दृष्टान्‌ (दह) भस्मोकुर्‌. 


(प्रति) प्रत्य । ३७ ॥! 


श्रस््रणप्रथ््‌ (त्मना) ग्रात्मना । यहाँ "छान्दसो व्ंलोषः' (८ 1 २।२५) इस वातिक से 


श्राकारकालोपदटे। 


उअन्च्रखः- टे तिग्मजम्भ राजन्नम्ने! सत्वं यथा तीक्ष्फतेजा ग्रग्निः क्षप उत वस्तोरसुतोषसो 


जनयति तथा सुिक्षां जनय रक्षसस्तम इव तीत्रत्मना प्रति दह 


स्रप््रच्डगभ्रिन्क्रखः- हे 


तिग्मजम्भ 


1 २७ ॥। 


ज्ष्व्रदर्त्र्‌ -टे (तिग्सजम्भ) तीत्रत। से = 


तिग्मं तीव्र जम्भो गात्रविनामनं यस्मात्तत्‌ को संचालन करने वाने (राजन्‌) राजा (ग्रमे) ६ 


प 


क ठम ति ए 


८. ॥ पच्चदश प्रध्याय ४१३ 


राजन्‌ राजमान श्रगने ! विद्रन्‌ ! सः उक्तःत्वं॑विद्रान्‌ ! (सः) उक्त गुणोंवाला तू जये तीक्षण 
तीक्ष्णतेजा श्रग्निः क्षपः रात्रीः उत वस्तोः तेज वाला (श्रग्निः) ग्रग्नि (क्षपः ) रात्रि, (उत) 
नम्‌ उतोषसः प्रातः सायं समयान्‌ जनयति, त्तथा भ्रौर (वस्तोः) दिन, (उत) ग्रौर (उपः) प्रातः 
, . सुक्ि्षां जनय । रक्षसः दुष्टान्‌ तम इव [त्मना] सायंरूप कालों को उत्पन्न करता दै, वैसा सुयिक्ना 
 तीत्रत्मना श्रात्मना प्रति| दह प्रत्यक्षतया भस्मी- को उत्पन्न कर । (रक्षसः) दृष्टां को ग्रन्धक्रार के 
कुर । १५। ३७ ॥ । समान [ त्मना] तीव्र श्रात्मासे (प्रति दह) प्रत्यक्ष 
भस्म कर ।॥ १५। ३७ ॥ 
[हि' ` "राजनु ! `“ "त्वं यथा-- श्रग्निः क्षपः, उत वस्तोरुतोषसो जनयति तथा सुक्षक्नां जनय] 
न्त्पच्छरथ्रः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्व्र7र््र्‌ उस मन्त्र मे वाचक-लप्तोपमा 
मनुष्यैर्यथा प्रभातस्य, दिनस्य, रात्रेश्च निमित्तमग्नि- श्रलंकार है ।। मनुष्य जँमे प्रभात, दिन ग्नौर रात्रि 
विज्ञायते तथा राजा न्यायप्रकाल्स्यान्यायनिवृत्तेदच का निमित्त रग्नि समभा जातारै वेमे राजा न्याय 
हेतुरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ १५। ३७ ।। के प्रकाश ग्रौरग्रन्याय की निवृत्तिकाटहेतु टै; फेसा 
समभे; ।। १५। ३७ ॥ ` & ६ 
रल प्व्रद्टव्र्रः--उपसः==प्रमातस्य। 
ग्ऋरूखसत्रर--१. भौतिकाग्नि का वरणन- जसे यह भौतिकाग्नि प्रभात, दिन ग्रौर रात्रि 
को उत्पन्न करता है, ग्रौर भ्रन्धकार रूपी राक्षस का तीक्ष्ण तेज वाला होकर विनाश करतार, वेसेही 


ग्रग्नि के तुल्य तीक्ष्ण-तेज बाते राजा का कर्तव्य किवह विद्या के प्रकाश को वदाकर श्रविद्याके 
श्रन्धकार को सदा नष किया करे । न्याय के प्रकाशसे ्नन्याय करने वाले राक्षसोको प्रग्तिकी तरट्‌ 
समूल भस्म कर दे, जिससे प्रजा में सत्पुरुष शान्ति से निवास कर सकं । 
ए २. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मेँ वाचकल्‌प्तोपमा अ्रलङ्कार है। अ्रग्नि के समान विद्वान्‌ राजा 
 श्रन्याय करने वालों को नष्ट किया करं ।। १५ । ३७।। 
५ 
4 परमेष्ठी । अरिन्ञः = मोतिकोऽग्निः । निचुद्ष्णिक्‌ । ऋषभः । 
¢ 
४ पुनः स कटश इत्युपदिश्यते ॥ 
ध बह श्रग्नि कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
भद्रो नोऽञ्चग्निराहतो भद्रा रातिः सुभग अद्रोऽअध्वरः । भेद्राऽउत प्रशस्तयः । ३८ ॥ 
$ प््रब्धर््थ्रः (भद्रः) भजनीयः (नः) म्रस्मम्यम्‌ (श्रग्निः) पावकः (ग्राहुतः) संगृहीतो धमं इव 


(भद्रा) सेवनीया (रातिः) दानम्‌ (सुभग) शोभनंश्वग्यं (भद्रः) कल्याणकरः (ग्रध्वरः) अ्रहिसनीयो 
व्यवहारः (भद्राः) कल्याणप्रतिपादिकाः (उत) प्रस्तयः) प्ररंसाः ।। ३८ ।। 

अरन्च्रखः हे सुभग विद्रन्‌ ! यथाऽऽहुतः सखाग्निभेद्रो रातिभंद्राऽध्वरो भद्र उत प्रशस्तयो 
॥: स्युस्तथा त्वं नो भव ॥। ३८ ॥ 
। रत्रस््न्दग्रश््रन्व्रखः- है सुभग विदन्‌ । ष्तः हे (सुभग) उत्तम एेडवयं वाले 
 शोभनैश्वय्यं ! यथाऽश्ृतः सला संग्रदीतो धमं विद्वान्‌ ! जसे (ग्राहृतः) संग्रह किए हुए धमं के 
इव श्रग्निः पावकः भद्रः भजनीयः, रातिः दानं भद्रा समान मित्र रूप (अग्निः) अ्रग्नि (भद्रः) सेवन 


कै 
४१४ दयानन्द-पजुरवेदभाष्य-भास्कर 


सेवनीया, श्रध्वरः श्रहिसनीयो व्यवहारः, भद्रः करने योग्य हो, (रातिः) दान (भद्रा) सेवन 
कल्यायाकरः, उत प्रशस्तयः प्रशंसाः भद्राः कल्याणः करने योग्य हो, (म्रघ्वरः) ग्रहिसा के योग्य 
प्रतिपादिका: स्य॒स्तथा त्वं नः ्रस्मभ्यं भव ।। १५॥ व्यवहार (भद्रः) कल्याणकारी हो, (उत) श्रौर 
४ (प्रशस्तयः) प्रशंसां (भद्राः) कल्याण-साधक हो 
वसात्‌ (नः) हमारे लिएहो।। १५।३८॥ 


[हे सुभग ==विदन्‌ ! यथा `` `श्रग्निभदरः" ` स्युस्तथा त्वं नो भव| 
न्तव म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ न्ऋ्च््ार्य- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
मनुष्येयंथा विद्यया सूसेविता जगत्स्थाः पदार्थाः श्रलंकार है॥ मनुष्य- जसे विद्या से सेवन किए 
सुखकारिणो भवन्ति, तथाऽऽप्ता विद्वांसः सन्तीति हुए जगत्‌ के पदाथं सुखकारी होति रै, वैसे ग्राप्त 
वेद्यम्‌ । १५।३८ ॥ विद्वान्‌ है; एेसा समभे ॥ १५।३८ ॥ 
` म्ल पखन्द्र्यः भद्रः-सुखकारी । सुभग==्राप्तविदन्‌ ॥ 
न्पष्यरऋर- १. भौतिकाग्नि का वरणंन-ग्रग्नि विद्या के विद्वान्‌ नये-नये साधनों से 
वैसे ही प्रजा के हितकारी बने, जसे संग्रह किये हए धमं के समान सृुसेवित श्रग्ति मित्र के समान कल्याण- 
कारी होतादहै । जंसे सत्पात्र में दिया गथा दान कल्याणकारी होता है, जैसे हिसा-रहित सदन्यवहार 
कल्यागकारी होते है, ग्रौर उत्तम प्रशंसां सेवन करने योग्य होती है । 


२. श्रलङ्कार -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ्रलङ्कार है। सुसेवित श्रग्निश्रादि के समान 


विद्वान्‌ पुरुष मनुष्यो के हित-साघन में तत्पर रहं ।। १५। ३८ ॥ @ 


परमेष्ठी । अरिन््रः विद्वान्‌ । निचृदष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः स विद्वान्‌ कोट इत्याह ॥। 
फिर वह विद्वान्‌ कसा हो, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


मद्रा ऽ उत प्रश॑स्तयो भद्रं मन॑ः कृणुष्व दृततं । येनां समत्सु सासहः ॥ ३९ ॥ 


प््रद्धयर्थ्य; (भद्राः) मन्दनीयाः (उत) श्रपि (प्रशस्तयः) प्रशंसनीयाः प्रजाः (भद्रम्‌) भन्दनीयं 
कल्याणकरम्‌ (मनः) मननात्मकम्‌ (कृणुष्व) कुर (वुत्रतू्ये ) संग्रामे (येन) श्रत्ान्येवानयीति दीघं: (समत्सु) 
संग्रामेषु (सासहः) ग्रतिगयेन सोढा । ३६ ॥ 
श्रस््रणणर्थ (येन) यहाँ श्रन्येषामपि हृद्यते' (६ । ३ । १३७) से दीघं हे ॥ 
अतरन्क्रखः- हे सुभग ! त्वं येन नोऽस्माकं वृत्रतूर्ये मद्रं मन उतापि भद्राः प्रशस्तयो येन च 
समत्सु सासहः स्यात्तत्कृ णुष्व ॥ ३६ ॥ 


 खप््च्छ्ररन्त्र्रः- हे सुमग == विदन्‌ ! न्त््त्रर््र- टे (सुभग) उत्तम णेश्वयं वाले 
योभनंशवर्य ! त्वं येन नः == ग्रस्माकं वृत्रतूय्यं संग्रामे विद्वान्‌ ! तू-- (येन) जिससे (नः) हमारे (वृत्र 
भद्रं मन्दनीयं-कल्यागकरं मनः मननाऽऽत्मकम्‌ तूर्ये) संग्राम मे (भद्रम्‌) कल्पाणकारी (मनः) 
उत =श्रपि भद्राः भन्दनीयाः प्रह्ास्तयः प्रशंसनीयाः मननात्मक मन हो, (उत) श्रौर (मद्राः) कल्याण- 
प्रजाः येन च समत्सु सङ्ग्रामेषु सासहः ग्रतिशयेन कारी (प्रशस्तयः) प्रशंसनीय प्रजा हो, ग्रौर 
सोढा स्यात्‌, तत्‌ कृशुष्व कुर ।। १५॥ ३६ ॥ जिससे-(समत्सु) संग्रामो में (सासहः) श्रत्यन्त 


४ 7९, 
भ 42. 
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८ 4४ (५ 
ध पञ्चदश प्रध्याय ४९५ 
सहनशील वीर पुरुष हों, वेसा (कृणुष्व) यत्न 
कर ।॥ १५ ॥ 
[भ्रनुवृत्तिमाह- `] 


गचत श्रव 'सुभग' "नः" इति पदद्रयं न्च - दस मन्त्रमें (सुमग' ग्रौर नः 
नुवत्तते । इन दो पदों की पूवं मन्त्र से प्रनुवृत्ति टै ।॥। 

9 [हे सुभग !' "त्वं येन नोऽस्माकं मद्र ` "स्यात्‌, तत्‌ कृणुष्व | 

 विदूषा राजा तत्कर्मानुष्टेयं येन प्रजाः सेनाश्चो- विद्धान्‌ राजा वह कमं करे जिसमे प्रजा ग्रौर 

त्तम : स्युः ॥ १५। ३६ ॥ सेनां उत्तम हों ।। १५ । ३६ ॥ 

सार प्ठन्टवर्थः- सुभग==विदन्‌ राजन्‌ ॥ 

ह न्त्रख्यखरत्रत्रर - विद्वान्‌ राजा क कर्तव्य- रश्च सम्पन्न विद्वान्‌ राजा का मुख्य कर्तव्य 

कि शतरश्ोंका विनाश करके प्रजा का पालन करना। ग्रतः संग्राम के समय राजाको एसा वातावरण 

दा करना चाहिए, जिससे शूरवीर योद्धाग्रों का ग्रौर प्रजा का मनोवल ऊंचा वना रद । किसी प्रकार की 

निराशा न फौलने पाये । प्रजां राजा के हित मे कल्याणा की भावना रखने वाली हों ग्रौर सहनशील 

गकर संग्राम के समय सहयोग देने वाली हों । १५। ३६ ॥ @ 


परमेष्टी । अरिन््रः=- विद्वान्‌ । निचृदृष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः स कोटश इत्याह ॥। 
वह विद्वान्‌ कंसा हो, यह फिर उपदेश किया दै ॥ 


समत्घं सासहोऽवं स्थिरा त॑नुहि भूरि शताम्‌ । वनेमति 5 श्रमिष्टिमिः॥ ४०॥ 


प्प्रब्टर्धः-- (येन) श्रत्र संहितायामिति दीर्घः (समत्सु) संग्रामेषु (सासहः) भृगं सोढा (भ्रव) 
) स्थिराणि सैन्यानि (तनुहि) विस्तृणु (रि) बह (शद्धेताम्‌) वलं कुवं ताम्‌ । बलवाचिहाधं- 
त्यथ क्विप्‌ ततः शत (वनेम) संभजेम । श्रत्र संहितायामिति दीधः (ते) तव (श्रभिष्टिभिः) 
चछाभिः ।। ४० ॥ 

। आरम््रणतर्थः (येन) यहां 'संहितायाम्‌' (६। ३। ११४) इसके अधिकार में अन्येषामपि 
स दीं है । (शद्धताम्‌) यहां बल-वाचौ शारध ' शव्द से करोति! रथं मे चिवप्‌ प्रत्यय होकर शतृ 
हृश्रा है । (वनेम) यहां "संहितायाम्‌ (६। ३ । ११४) के ग्रधिकार मे 'ग्रन्येषामपि दृद्यते' से 
दै॥ 

|  उतरन्क्रखः- हे सुभग ! येन त्वं समत्सु सासहः स्यात्स त्व भूरि श्घंतामस्माकं स्थिरावतनुटि 
षिभिः सह वत्तमाना वयं तानि वनेम ॥ ४० ॥ 


+ ` सखरपपन््रणन्लखः- ह सुभग =- विदन्‌ 
य्य । येन त्वं समत्सु संग्रामेषु सासहः भृशं 
स्थात्‌, सः त्वं भूरि वहु शर्धतां वलं कुवंताम्‌, 
गरस्माकं स्थिरा स्थिराणि सेन्यानि श्रव 
शुते तव श्रभिष्टिभिः इष्टाभिरिच्छामिः 


(भि 
नः) . 4 
) 


स्रा दे (सुभग) उत्तम एेश्वयं वाले 
विद्वान्‌ ! जिससे तू-- (समत्सु) संग्रामो मे (सासहः) 
गरत्यन्त सहनगील है, सो त्‌ (भूरि) वहत (गधं 
ताम्‌) बल-सेना को बहाने वाले [नः| टम लोगों 
की (स्थिरा) स्थिर सेनाम्नों को (रव + तनुहि) 


४ ह च | 
४१९ श्यानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर - 
सह वत्तमाना बयं तानि वनेम संभजेम ।:१५। ४०॥। विस्तृत कर । मरौर (ते) तेरी (गरभिष्टिभिः) 

इच्छां के साथ वतमान होकर हम उन संन्योंका 


(वनेम) सेवन करे ॥ १५। ४० ॥ 
[ ्नुवृत्तिमाह- | 
= ४५६ 'सुभग' नः द मन्त्र मेँ भी "सुभग भ्रौर 
नलद भ्त्रापि सुभग" "नः" इति स्तव््प्थर- इस मनं सुभग 
पदद्वयं पूवं तोऽनुवत्तंते ॥ “नः इन दो पदों की पूर्वं मन्त्र से अनुवृत्ति है ॥ 
[हे सुभग विदन्‌ | त्वं भरिजाधतां [नः] =ग्रस्माकं स्थिराऽवतनुहि ] 
विदरद्रवंहुवलयुवतानां वौ राणां नित्यमूत्साहो विदान्‌ वहूत बल से युक्त वीरो का नित्य 
उत्साह बढाव । 
[हेवमाह-- | 
येनोत्साहिताः सन्तो राजप्रजाहितानि कर्माणि जिससे वे उत्साहित होकर राजा ग्रौर प्रजा के 
कर्थ: || १५ । ४० ॥1 हितकारक कमं करे 1 १५। ४० ॥ 
7० प्न्य लर्धंताम्‌ = वलयुक्तानां वीराणाम्‌ । 
न्न्य सपर -- विद्वान्‌ राजा का कतव्य राजा का यह परम्‌ धर्मद कि युद्ध के समय 
्रत्यन्त सहनलील होकर सव कार्यो को करने का प्रयत्न करे। ग्रौरसेनाके बल को बढ़ाकर; उसका 
स्थिरता से विस्तार करे श्रौर वीरोंका उत्साहं बडा रहे । सहनशीलता, स्थिरता तथा सम्बल की 
वृधि, इन तीन कार्यो से राजा श्रपने लक्ष्य की पूति मे निदिचत सफलता प्राप्त करता है । १५।४०। @ 


वर्धनीयः \ 


परमेष्ठी । अलिन: विद्वान्‌ (श्रध्यापकः) । निचत्पडक्तिः । पचमः ॥ 
पुनः स कि कुर्यादित्याह ॥। 
फिर वह विद्धान्‌ क्या करे, यह उपदेश कियादहै। 


अभ्र तं म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
अस्तमर्वन्त 5 आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन 5 इष॑ स्तोतृभ्य ऽ आ भर ॥ ४१॥ 


स्पन्दः (अग्निम्‌) (तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (मन्ये) (यः) (वसुः) सर्वत्र निवस्ता (श्रस्तम्‌) गृहम्‌ 
(यम्‌) (यन्ति) गच्छन्ति (धेनवः) गावः (ग्रस्तम्‌) गृहम्‌ (्रवेन्तः) श्रवाः (श्रालवः) प्रागुगामिनः 
(श्रस्तम्‌) (नित्यासः) कारणाखूपेणाविनाशिनः (वाजिनः) वेगवन्तः (इषम्‌) ग्रन्तादिकम्‌ (स्तोतुभ्यः) 
स्तावकेभ्यो विद्वद्भ्यः (ग्राभर) ।॥ ४१॥ 

अन्यः हे विदन्‌ ! यो वसुरस्ति यमग्नि वेनवोऽस्तं यन्तीव नित्यासो वाजिन श्राशवो- 
ऽ्वन्तोऽस्तमिवाहं तं मन्ये स्तोतुम्य इषमाभरामि तथेव त्वं तमग्निमस्तं मन्यस्वेषं चाभर । ४१ ॥ 


सत्र््रन्टव्श्रल्न्च्रिखः- हे विदन्‌ ! यो वसुः न्त्रस्य हे विद्धान्‌ ! जो (वसुः) सवत्र 
सर्वत्र निवस्ता श्रस्ति, मग्न धेनवः गावः श्रस्तं निवास करने वाला दै, जिस श्रग्नि को (धेनवः) 
गृहं यन्ति गच्छन्ति इव नित्यासः कारणरूपेणा- गौरो के (ग्रस्तम्‌) घर, (यन्ति) जाने के समानः; 
-विनाधिनः वाजिनः वेगवन्तः श्राजञवः ्राशुगामिनः (नित्याः) कारण रूप से ग्रविनाश्ी (वाजिनः) 
र्न्तः ग्रा रस्त गृहम्‌ इवाऽहं तं पूर्वोक्तं मन्ये, वेगवान्‌ (ग्राशवः) शीघ्रगामी (्र्वन्तः) घोड़ेके 


पच्चदश श्रघ्याय ५ 


इ द्यः इषम्‌ अ्रन्नादिकम्‌ (्रस्तम्‌) घर जाने के समान (तम्‌) उस 

¦ तं पूर्वोक्तम्‌ श्रग्निमस्तं गृहं॑ पूर्वोक्त अ्रग्नि को (मन्ये) स्वीकार करता है, 

दके चाभर । १५।८१॥ (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वाले विद्वानों कै लिए 

1; - (इषम्‌) भ्रन्न प्रादि को (ग्राभरामि) धारणा करता 
है, वेसे तू (तम्‌) उस पूर्वोक्त श्रग्नि को (ग्रस्तम्‌) 
घर मान, ग्रौर (इषम्‌) रन्न प्रादि को (ग्रा+भर) 
धारणा कर ।॥ १५। ४१ ॥ 

न [ वेनवोऽस्तं यन्तीव | 

-म्रत्र वाचकनुप्तोपमालङ्कारः।। न्व इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 

पक एवं वदेत्‌ -- ग्रलंकरार है ॥ वि्याथियों को ्रध्यापक इस प्रकार 

॥.; उपदेश करें 

चरेयं तथा यूधमप्याचरत । य॒था जैसे मै प्राचरण करं वेसे तुम भीकरो। 

इतस्ततो दिने भ्रान्त्वा सायं स्वगृहं जंसे--गौ प्रादि पञु इवर-उघर दिन मे भ्रा 

तथे धैव वियागृहं प्राप्य यूयमपि करके सायंकाल श्रपने घर को प्राप्त करके प्रसन्न 

४) होते हँ वसे ही विद्या-गृह को प्राप्त करके तुम भी 

हः. प्रसन्न होवो ।। १५। ४१।। 

;.4 न= प्रब्दः पेनवः ==गवादयः पशवः! श्रस्तम्‌ = स्वगृहम्‌ विद्यागृहम्‌ । 

धि न्पप्रञ्खस्पर- १ , विद्धान्‌ ्रध्यापक का शिष्यो के प्रति व्यवहार ग्रध्यापकों का शिष्यों 

त एेसा उत्तम व्थवहार होना चाहिए, जिससे वियया-गरह को विचयार्थी, ज्रपने घर के समान ही मानकर 

श्द से विद्या-ग्रहण करते रहें । जंसे गाये रौर बलवान्‌ घोड़े इधर-उधर घूमकर, घर पर्‌ प्राकर 

न्न होति है, वंसे ही विद्यार्थी विद्यालय में प्रसन्न होकर विद्या प्राप्त किथा करे । श्रध्यापकों का 

उत्तम होना चाहिए ग्रौर शिष्य भी अ्रघ्यापकों के उत्तम ्राचरण काग्रनुकरश्ण करे, तथा 

धन का संग्रह करते रहें । 

२. श्रलङार- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है। गापादि पशुप्रों के समान विद्यार्थी 

गृहो मे प्रसन्न होकर रटे ॥ १५।४१॥ @ 

परमेष्ठी । अअ रिन्ञरः=विद्रान्‌ (ग्रध्यापकः) । ग्रार्षी पडाक्तिः। पञ्चवमः॥ 


पुनः स कटश इत्युपदिइयते ॥। 
फिर वह विद्वान्‌ कंसा हो, यह उपदेश किया है । 


5 अग्नयो वशु सं यमायन्ति घेनवः | 
कन्तो ऽ रघुदरवः सथ सुजातासः सूरय 5 इष॑ स्तोतृभ्य 5 आ भर्‌ ॥ ४२॥ 
 प्प्रब्टग्ः (सः) (श्रग्निः) (यः) (वसुः) (गृणे) स्तुवे (सम्‌) (यप्‌) (ग्रायन्ति) (धेनवः) 
म्‌) (भ्र्बेन्तः) प्रशस्तविज्ञानवन्तः (रघुद्रुवः) ये रघु लव द्रवन्ति गच्छन्ति ते । भ्त 
1टलघ्नम्‌ (सम्‌) (घुजातातः) विद्यासु सुष्ट्‌. जानाः प्रसिद्धाः (सूरयः) विद्वांसः (इषम्‌) ज्ञानम्‌ 
वकेभ्यो विद्याथिभ्यः (श्रा) (भर) ॥ ४२॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` 
प््रस््रएणक्- (रघुद्रुवः) ये रघु=लषु द्रवन्ति --गच्छन्ति ते । यहां “कपिलकादीनां संज्ञा- ` 
छन्दसोर्वा रो लमापद्यत इति वक्तव्यम्‌ " (< । २। १ ८) इस वातिक से लत्व है । 
हे विद्रन्‌ ! यथाऽहं यो वसुरग्निरस्ति तं गृशो यं षेनवः समायन्ति रवुद्रबोऽवन्तः 


४१८ 


अजन त्जरबः 4 
सुजातासः सूरयः स्तोतृभ्य इषं समाभरन्ति स स्तौति च तथा त्वमेतानि समाभर ॥ ४२॥ 
र प््रद्टश्र्न्त्रिखः- हे विदन्‌ ! यथाऽहं न्नर रे विद्रान्‌। जैसे मैँ--जौ (वसुः) 


यो वसुः सर्वत्र निवस्ता श्रग्निरस्ति, तं गृणे स्तुवे, सर्वत्र निवास करने वाला ग्रग्निहेै, उसकी (गृणे) 
यं घेनवः वाण्यः सम्‌ ¦ श्रायन्ति, रघुदवः ये रघु = स्तुति करता है, जिसे (वेनवः) वाणियाँ (सम्‌ + 
लघु द्रवन्ति गच्छन्ति ते, श्रवेन्तः प्रगस्तविज्ञान- श्रायन्ति) प्राप्त होती है, जिसके-- (रघुद्रवः) शीघ्र 
वन्तः सुजातासः विद्यासु सुष्टु जाताः प्रसिद्धाः गति करने वाले (म्रवन्तः) प्रशस्त विज्ञान वाने 
सूरयः विद्रांसः स्तोतृभ्यः स्तावकेभ्यो विद्याथिभ्यः (सुजातासः) वियग मे सुप्रसिद्ध (सूरयः) विद्वान्‌ 
इषं ज्ञानं समाभरन्ति, स स्तोति च, तथा त्वमेतानि लोग (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वाने विद्याधियों कै 
सम्‌ -श्राभर ।। १५। ४२ ॥ लिए (इषम्‌) ज्ञान को (समाभरन्ति) धारण करते 
1 है, वह्‌ विद्वान्‌ जिसकी स्तुति करता है वैसे तू इन्दं 
(सम्‌ +ग्राभर) धारण कर । १५ । ४२॥ 
[यो वसुरग्निरस्ति तं गृणे, यं वेनवः समायन्ति | 


न्ऋदर्खस्रग्र- च्रध्यापक का कत्तव्य ग्रध्यापक को सदा ज्ञानाग्नि का उपासक होना 
चाहिए । ज्ञानवान्‌ श्रध्यापक ही चिष्यों को ज्ञानवान्‌ बना सकते हैँ । जंसे गाये ्रपने बड को दूधादि से 
प्रसन्न रखती टै, वैसे हौ ज्ञानामृत से शिष्यो को तृप्त रशवं । रौर जेषे शीघ्र गति वाले घौड मागंको 
शीघ्रः से व्याप्त कर लेते टै, इसी प्रकार रिष्यों की बुद्धिं सर्व॑विद्यापारग होनी चाहिए । जिस ज्ञान 
की प्रस्त विज्ञान वलि विद्रान्‌ प्रशंसा करते, उस ज्ञान को शिष्यो को सदा प्रदान क्रिया करे॥ 
१५। ४२ @ 


। 

ध 

न्त्रः अध्यापका यथा धेनवो वत्सान्‌ न्त्र त्रध्यापक लोग जैसे गौव { 
प्रीणयन्ति तथा विद्यार्थिन म्रानन्दयेयुः । वच्डों को प्रसन्न करती हैँ वसे विद्याथियोको 
भ्रानन्दिति करे । + 

[ श्रवेन्तः-- स्तोतुभ्य इषं समामरन्ति | 4 

यथाञ्दवाः शीघ्र गमयन्ति तथा सवंविद्या- जेसे--घोडे शीघ्र देशान्तर में परहचाते हैँ वैसे 
पारगान्‌ कुर्य्युः ।} १५। ४२ ॥ विद्याथियों को सब विद्याग्नो मे पारंगत करे ।॥ १५॥ | 
। 


परमेष्टी । अ्रजिन्ञ्रः विद्वान्‌ । निचृत्पङक्तिः । पचमः ॥। 
पुनः सः कि कुर्यादित्याह । 
फिर वह्‌ विद्रान्‌ क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 
उमे सुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वीं श्रीणीष ऽ आसनि । 
उता न 5 उत्पुपूर्या 5 उक्थेषु शवसस्पत 5 इष॑ स्तोतृभ्य 5 आभ॑र ॥ ५३ ॥ 
प्रव्टवण््रः-- (उमे) द्वे ्रव्ययनाध्यापनक्रिये (सुक्ष्चन््) शभनरचासौ चन्द्र ्राह्भादकारकश्च 


त्‌ 


9 
" अकि = 
॥ = ` प्न 
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धौ | सर्पिषः) चुतस्य (दरवो) ग्रहणाग्रहणसाधने (श्रीणीषे) पचसि (्रासनि) ्रास्ये (उतो) म्पि 
शरस्मभ्यम्‌ (उत्‌) (पुर्याः) पूणं कुर्याः (उक्थेषु) वक्तु =श्रोतुमषु वेदवि भागेषु (वसः) वलस्य 
| पालक (इषम्‌) भरन्तम्‌ (स्तोतृभ्यः) विद्रद्म्यः (श्रा) (भर) ।४३॥ 

अन्वयः हे सुरचन्द्र ! त्वं सर्पिषो दर्वी श्रीणीष इवासन्युभे श्रा भर 
षु नोऽस्मभ्यमुतो श्रपि स्तोतृभ्य इषं चौत्पपूर्याः ।। ४३ ।। { ~" 


 स्त्रष्वन्गश्रन्च्जखः है सुदचनद्र! म्प्र टे (सुरुचन्द्र) उत्तम ॒ब्राह्वाद 
श्चासौ चन्दर =ग्राह्लादकारकङ्च तत्सम्बुद्धौ ! को उत्पन्न करने वाले ्रध्यापक ! तू (सपिषः) 
सथिषः घृतस्य र्वो ग्रहणाग्रहणसाधनेश्रीरीषे चुत को (दर्वी) लेने ्रौर छोड़ने के साधन दो 
स इवाऽऽसनि भ्रास्ये उभे द्रे ्रध्ययनाऽध्यापन- चमसो को (श्रीणीषे) तपाने के समान (ज्रास्ये) 
करये श्राभर । मृख मे (उभे) दोनों श्रध्ययन-्रव्यापन रूप 
ॐ क्रियाग्रों को (ज्राभर) धारणा कर! 
है श्वसः बलस्य पते! पालक ! त्वमुकयेषु हे (शवसः) बल के (पते) रक्षक ्रध्यापक | 
 श्रोतुमहेषु वेदविभागेषु नः श्रस्सम्यमुतो = तु--उक्थेषु उपदेश करने एवं सुनने योग्य वेद- 
पि स्तोत्‌भ्यः विद्रदभ्यः इषम्‌ प्रन्नं चोत्पपुर्याः पूर्ण विभागों में (नः) हमारे लिए (उतो) श्रौर 
प्रः ॥ १५। ४३ ॥ (स्तोतृभ्यः) स्तुति-कर्ता विद्वानों के लिए (इषम्‌) 
ग्रन्न को (उत्पुधूर्याः) पूणं कर ।। १५। ४३॥ 
[हे सुचन्द्र ! त्वं सपिषो दर्वी श्रीणीषे इव श्रासन्युमे त्रा मर] 
` ्पक्छर््ः--यथा ऋत्विजो घृतं संशोध्य न्च जेसे ऋत्विक्‌ लोग घृत को 
दर्व्याऽ्षनौ हृत्वा बायुत्ृ्टिजने रोगनाशके कृत्वा शुद्ध करके, चमस से ग्रग्निमें होम कर वायु नौर 
। सर्वान्‌ सुखयन्ति, तथव - -्ध्यापका वियाविमनांसि वर्षा-जल को रोगनाराक वनाकर सवको सुखी 
1  सुरिक्षया संशोध्य तत्र विद्या इत्वाऽऽत्मनः पवित्री- करते है, वैसे ठी अरध्यापक विदा्िर्यो के मनों 
` कृत्य सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयेयुः ॥ १५। ४३ ॥ को सुदिक्षा से शुद्ध करके उनमें विद्याभ्रों का 
दानकर ्रात्माग्रों को पवित्र बनाकर सव प्राणियों 
को सुखी करं । १५। ४३ ॥ 


न प््रद्ड्र्थः - सुरचन्द्र ऋत्विक्‌ । प्रध्यापक ॥ 

- नख्यस र उत्तम श्रध्यापक के लक्षण- प्रच्चे अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने 
चादिष्टं -(१) सुरवन्द्र ्रथात्‌ विद्याधिवां को ज्ञानामृत से प्रसन्न रखने वाला हो । उसका स्वभाव सोभ्य 
हो, करूरस्वभावनदहो। (२) जेसे ऋत्विज घृतादि हवनीय सामग्री को जुद्ध दरक वायु श्रौर वर्षा को 
क  रोग-रहित करने के लिए अ्जग्नि मे डालते है, वेसे हौ श्रध्यापक प्रथम छात्रौ केमन ग्रादि को शुद्ध करके 
 तत्पर्चात्‌ विद्या का दान किया करे । (३) शावस्पतिः - शरध्पापक ज्ञान-बल का पालक होता दै, अ्रतः उसे 
 पूर्ण-विद्वान्‌ होना चादिए । थोडे ज्ञान वाले पर छात्र कभी शद्धा नहीं रखते । (४) अध्यापकमें छात्रो 
कौ परीक्षा करने की योग्वता होनी चाहिए । जिससे वह पता लगा सके कि छात्र विद्या ग्रहण करने के 
 योग्यहै ग्रथवा नहीं। अ्रयोग्य को दिया गया ज्ञान कभी सफल नहीं होता । जैसे घृत का चमस श्रपने 
सामथ्यं ॐ अनुरूप ही धुत ग्रहण करता दै, वैसे ही छावर भौ मनादि साधनों के अनुरूप ही ज्ञान ग्रहण 
करता है । (५) प्रध्यापक कत्तंव्य-परायणा हो, लोभीन हो। प्रच्छ ग्रध्यापक ज्ञान देकर अ्रपने को 
पवित्र समभता दहै । उसकी ्रत्मा में प्रसन्नता होती है । १५।४३ ॥ @ 


5: ~>" ४ ग 1 
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॥.# 


परमेष्ठी । अरिन््रः-- विद्वान्‌ (श्रध्यापकः) । प्रार्षी गायत्री । षड्जः । 
पुनः स कीदशः स्यादित्याह ॥ 


दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कै 


फिर वह विद्वान्‌ कंसा हो, यह उपदेश किया है ॥ 
अभ्र तमदयाश्चं न स्तोमः क्रतं न भद्र दंटिस्पृश॑म्‌ । कभ्यामां त्‌ ऽ ओहैः ॥ ४४ ॥ 
प्रब्दः (अरण्ने) ब्रघ्यापक ! (तम्‌) वियाबोधम्‌ (श्रद्य) अ्रस्मिन्‌ वत्तंमाने समये (र्वम्‌) 


सुशिक्षितं तुरङ्गम्‌ (न) इव (स्तोमः) 


विदयास्तुतिविलेषं वेदभागं: (क्रतुम्‌) प्रज्ञातम्‌ (न) इव (भद्रम्‌) 


कल्याणकरम्‌ (हृदिस्पृशम्‌) यो ह्यात्मनि स्पृशति तम्‌ (ऋध्याम) वर्धमहि । श्रत्रान्येषानपीति दीघंः (ते) 


तव सकाशात्‌ (ओहैः) विद्यासुखभ्रापकंः ।। ४४ ॥ 


श्रपण (ऋध्याम) यहां "अन्येषामपि हृदयते' (६ । ३1 १३७) से दीघंदहै।। 
अन्तय्‌ः--हे अरग्नेऽध्यापक ! वयं ते तव सकाशादोहैः स्तोमैरदया्वं न भद्रं क्रतुं न तं 


हदिस्पृशं प्राप्य सततमृध्याम ।। ४४ ॥ 


रप्र ्र्व्रयखः--हे अग्ने = श्रध्यापक। 
वयं ते-तव सकाञ्ादोहैः विद्यासुखप्रापकंः स्तोमः 
विचयस्तुतिविेपे वेदभागः रद्य अस्मिन्‌ वर्तमाने 
समये श्रश्वं सुरिक्षितं तुरङ्ध न इव भद्रं कल्याण- 
करं क्रतु प्रज्ञातं न इव तं विद्यावोधं हदिस्पृजं यो 
ह्यात्मनि स्पृशति तं प्राप्य सततमृध्याम वधं 
महि ॥ १५।४४॥ 


स्त्रग्रस्रर्रू--हे (ग्रमे) प्रध्यापके ! हम (ते) 
तेरे पास से (ग्रोदैः) विद्या-सुख को प्राप्त कराने 
वाने (स्तोमेः) विद्या की स्तुति-विशेष बालै वेद के 
भागों से (ग्र्य) इस समय (म्रश्वम्‌) सुशिक्षित घोडे 
के (न) समान; (भद्रम्‌) कल्याणकारी (क्रतुम्‌) 
के (न) समान (तम्‌) उस प्रज्ञा ==वुद्धि (हृदिस्पुशम्‌) 
ग्रात्मामें स्पशं करने वाले विद्या-बोधको प्राप्त 
करके सदा (ऋध्याम) वृद्धि को प्राप्त हों ॥ १५॥ 


[हे श्रणने =श्रध्यापक ! वयं ते-तव सकाज्ञाद्‌ ` रवं न, मद्र करतुं न, तं हदिस्पृशं प्राप्यः ` ` ऋध्याम | 


म्त्रव्रवर्यः श्रत्रोपमालङ्कारौ ॥ म्र्ये- 
तारो- यथा सुशिक्षितेनार्वेन सद्योऽभीष्ट स्थानं 
गच्छन्ति, यथा विद्वांसः सवंशास्त्रबोधसंपन्नया 
कल्याणाकर्या प्रज्ञया धर्माथंकाममोक्षान्‌ प्राप्नुवन्ति, 
तथा- तेम्योऽध्यापकेभ्यो विद्यापारं गत्वा प्रशस्तां 
प्रज्ञां प्राप्य स्वयं वर्धेरन्‌, भ्रन्यांडच वेदाध्यापनो- 
पदेशाभ्यामेधयेयुः ।। १५ । ४४ ॥ 


न्त्र यहां दो उपमा ्रलंकार हैँ 
विद्यार्थी-जंते लोग सुशिक्षित घोडे से शीघ्र 
ग्रभीष्ट स्थान पर जाते हैँ, जैसे विद्रान्‌ सब शास्त्रों 
के बोध से सम्जन्न कल्याणकारी प्रज्ञाचवृद्धिसे 
धर्म, प्रथ, काम श्रौर मोक्ष को प्राप्त करते है, 
वेसे--उन प्रध्यापकों से विद्या के पार जाकर, 
उत्तम प्रज्ञा==वुद्धि को प्राप्त करके स्वयं बढ़ श्रौर 
दूसरों कौ वेद के भ्रध्यापन तथा उपदेश से 
बढाव ।। १५। ४४॥।। 


ज्त्र० प्रचयः भद्रम्‌ = सवंशास्त्रवोधसम्पन्नां कट्थाणकरीम्‌ । क्रतुम्‌ प्रज्ञाम्‌ । प्रशस्तां 


प्रज्ञाम्‌ । 


 ग्तरार्य्ररत्रपरर १. उत्तम-श्रध्यापक का कत्तव्य विद्रान्‌ अव्यापक का यह्‌ प्रषुख कर्तव्य 
है ध जेमे सुधिक्षित घोडेग्रादिने शीध्रही स्रमीष् स्थान पर जाया जाताद्ै, वेमे ही वेदादिसत्यविद्या 
से सुचिक्षित होकर स्वयं सुखो को प्राप्त करे, भ्रौर द्रो को सुद्धिक्षित करके कल्थाण करने वाले मागं 


0.2 पश्वदग प्रध्याय ५९१ 


सच्चा ज्ञान वह होता है जिसने श्रात्मा का बोध हो, ग्रौर मोक्ष सुख की प्राप्ति हो । रतः 
निरन्तर प्रयत्न किया करे । ४ भ 
२. श्रलङ्खार-- इस मन्वे दो उपमा प्रलङ्कार टै । सुशिक्षित घोडे के समान्‌, ग्रौर भद्र करने 
वाली बुद्धि के समान विद्वात्‌ सुरिक्षा से प्रशस्त वृद्धि प्राप्त करके उन्नति करे ग्रौर कराये ॥ १५।४४ ॥ कि 


परमेष्ठी । अरिन्त्रः=-विद्रान्‌ । मुरिगार्पी गायत्री । पडजः।। 
पुनः स कोशः स्यादित्याह ॥ 
फिर वह्‌ विद्रान्‌ कंसा हो, यह उपदेश किया है । 


अधाद्रन्र क्रतद्रस्य दक्ष॑स्य साधाः । रथीकरतस्यं बृहतो वभूथं ॥ ५५ ॥ 


 प्रन्डगर््रः (श्रध) श्रथ मङ्ले । श्रत्र निपातस्य चेति दौर्घः। वर्णव्यत्ययेन चस्य धश्च (हि) खलु 
नै) विद्धन्‌ (क्रतोः) प्रज्ञायाः (भद्रस्य) भ्रानन्दकरस्य (दक्षस्य) गरीरात्मवलयुक्तस्थ (साधोः) 
मागं वत्तमानस्य (रथीः) प्रशस्ता रथा--रमणसाधनानि यानानि विद्यन्ते यस्य सः (ऋतस्य) प्राप्त- 
यस्य (बहतः) महाविषयस्य (बभ्रु) भवेः ।। ४५॥। 

(स श््र्रण्त्र्््‌- (श्रध) यहां निपातस्य च' (६।३। १३६) से दीघंदै।॥ म्रौर वणंव्यत्यय 
से थकारके स्थान पर धकार हूप्राहै। 

। उ्रन्व्रखः- हे ्रग्ने ! यथा त्वं भद्रस्य दक्षस्य साघोऋं तस्य वहतः क्रतोः सकाशाद्रथीवंभूथ 
ऽथ हि वयमपि भवेम ॥ ४५॥ 


 र्स््न्टगभ्रटन्च्रिखः- हे श्रण्े ! विदन्‌ । ग््रयस्र्थ- हे (ग्रमे) विद्वान्‌! जेपे- तू 
त्वं भद्रस्य ्रानन्दकरस्य दक्षस्य गरीराऽऽत्म- (भद्रस्य) ग्रानन्दकारो (दक्षस्य) शरीर ग्रौर ्रात्मा 
साधोः सन्मां वर्तमानस्य ऋतस्य के वल से युक्त (साधोः) सन्मागं पर चलने वाने 
प बृहतः महाविषयस्य क्रतोः प्रज्ञाथाः (ऋतस्य) सत्य को प्राप्न (बृहतः) महान्‌ विद्वान्‌ 
द रथोः प्रस्ता रथा--रमणसाधनानि की (कतोः) प्रज्ञा =वुद्धि के संग से (रथीः) प्रशंस 
विद्यन्ते यस्य सः बभूथ भवेः, तथा श्रध नीथ रथों वाला (वभूथ) बन । तथा (ग्रध) 
=मंगले हि खलु वथमपि भवेम ॥ १५। ४५ ॥ मङ्घलपूर्वक (हि) निश्चय से हम भौ रथी 
छ. बने ।॥। १५। ४५॥ 
५ ् [हे श्रम्ने ! यथात्वं `` "क्रतोः सकाशाद्‌ रथौर्बभूय तथा “`` "वयमपि मवेम | 


# स्वः रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्कारः ॥ ग्रत इस मन्त्रमें वाचक-लुप्तोपमा 

रा चास्त्रयोगजां धियं त्राप्य विद्वांसो वर्धन्ते, प्रलङ्खारदै॥ जसे गास्त् ग्रौर योग से उत्पन्न बृद्धि 
ध्येतरेभिरपि वधितन्यम्‌ ॥ १५ । ४५॥। को प्राप्त करके विद्वान्‌ बढते हैँ वसे ब्रध्येता= 

विद्यार्थी भी वदं ।॥ १५।४५॥ 

ग््र्र० प्रब्दः क्रतोः = गास्वधोगजाया धियः । 

 नख्यसरप्ट--१. विद्धा पुरषो का व्यवहार विद्धान्‌ पर्प सदा ठेसा प्रयत्न करं कि 

7 व्यवहार महापुरुषो के समान कल्याण करने वाला हो । वे स्वयं शारोरिक श्रौर श्रात्मिक्‌ बल प्राप्त 

` पर चलं श्नौर सत्यज्ञान को प्राप्त करें । एेस। करने से प्रौर विदानो को संगति से श्रेष्ठ बुद्धि 


४२२ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


प्रप्त करे रमणीय सुखों के साधन रथादि यानो को प्राप्त करते है । भ्रौर दूसरे मनुष्य भी विद्वानों के 


समान आचरण करके उन्नति किया करं । 


(२) अलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा भ्रलङ्कार है । विद्वानों के समान शास्व-सम्मत 
वुद्धि प्राप्त करके अध्येता विद्यार्थी भौ उन्नति करं ॥ १५। ४५॥ %@ 


परमेष्ठी । अ्ररिन्त्रः विद्वान्‌ ॥ सरुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 


एभिनौं 5 अरकेभवां नो अर्वाङ्‌ सरणं ज्यातिंः। अग्ने विश्वैभिः सुमना 5 अनीकः ॥ ४६ ॥ 


प्प्रव्टव्थरःः 


(एभिः) पूर्वोक्तः (नः) अस्मभ्यम्‌ (श्रः) पूज्ये विद्र द्धिः (भव) द्रचचोऽतस्तिङ्‌ 


इति दीर्घः (नः) प्रस्मभ्यम्‌ (ज्र्वाड्‌) योऽर्वाचीनाननुत्कृष्टानुष्टान्‌ कर्तंमचति = जानाति सः (स्वः) 
सुखम्‌ (न) इव (ज्योतिः) प्रकाशकः (रश्ने) विदयप्रकाशाढच (विह्वेभिः) समग्रः (सुमनाः) सुखकारि- 


मनाः (श्रनीकेः) सेव्ये रिव ॥ ४६ ॥। 


प्रस्रपणतर््- (भव) यहां (्रचचोऽतस्तिडः' (६ 1 ३ । १३५) से दीघं है ॥ 
अन्त्रखः हे भ्रगने ! त्वं नोऽस्मभ्यं विङ्वेभिरनीकं राजेव सुमना भव । एभिरकंर्नोऽस्मभ्यं 


ज्योतिरर्वाड्‌ स्वनं भव ॥ ४६ ॥ 


स्रप््रद्टगश्रन्त्रखः- हे श्रण्ने ! विद्या- 
प्रकााऽऽ्ट्य ! त्वं नः ==श्रस्मम्यं विश्वेभिः समग्र 
श्रनीकः सन्ये रिव राजेव सुमनाः सुखकारिमनाः 
भव । एभिः पूर्वोक्तः श्रेः पूज्येविद्रद्धिः नः 
श्रस्मभ्यं ज्योतिः प्रकाशकः श्र्वाड्‌ योऽ्वाचीनान- 
नुतकृष्टानुत्कृष्टान्‌ कन्तमचति = जानाति सः स्वः 
सुखं न इव भव ।। १५। ४६ ॥ 


[हे श्रग्ने ! त्वं नः ==ग्रस्मभ्यंःः 


न्त्व; -- प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
ङ्कारौ । यथा राजा सुशिक्षितेवंलाचेः संन्येः शत्रून्‌ 
जित्वा सुखी भवति, तथेव प्रज्ञादिभिर्गुणेरविद्या- 
क्लेशान्‌ जित्वा मनुष्याः सुखिनः सन्तु ।। १५।४६॥ 


स्ष््र्थय- टे (ग्रमे) विद्याप्रकाश से 
भरपूर विद्वान्‌ ! तू- (नः) हमारे लिए (विश्वेभिः) 
समश्र (म्रनीकेः) सेनाश्रों कै द्वारा राजा के समान 
(सुमनाः) सुखकारी मन वाला हो। (एभिः) इन 
पूर्वोक्त (ग्रकंः) पूज्य विद्वानोंके द्वारा (नः) हमारे 
लिए (ज्योतिः) प्रकाश करने वाले (ग्र्वाडः) निकृष्टं 
को उत्कृष्ट बनाना जानने वाने (स्वः) सुख के (न) 
समान बन ।। १५1 ४६ ॥। 


-श्रनीकं राजेव सुमना मव | 

न्यच इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा श्रलंकार हैँ । जेसे- राजा सुशिक्षित 
वल श्रादि सेनाग्रं से शत्रश्रोंको जीतकर सुखी 
होता दहै, वैसे ही प्रज्ञा=बुद्धि रादि गुणोंसे 
ग्रविद्या ्रादि क्लेशं को जीतकर मनुष्य सुखी 
रहे ।। १५। ४६ ॥ 


च्ल प्न््श्रः--म्रनीकंः =मुरिक्षितंर्बलाचैः सन्येः। 
च्ऋऋषख्ररत्रशर १. विदान्‌ पुरुषों का प्रमुख कर्तव्य--विद्रान्‌ पुरुषो को निरन्तर फेसा प्रयास 
करना चाहिए कि जेते राजा उत्तम सुशिक्षित सेना कौ सहायता से शवर को जीतकर प्रजा को सुख देने 


"(थः 


१५ 


0 
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ला होत है, वैसे ही शास्त्रों को पठ्‌ कर उत्तम वद्धि को प्राप्त करके श्रविद्यादि क्लेशो का विना किया 
र ॥ श्रौर सदूविद्या की ज्योति से निङृष्ट मनुष्यो को उच्छृ बनाने का प्रयत्न किया करं । प्रविद्या का 
नार भ्रौर विद्याकी वृद्धि करना विद्वानों का प्रमुख कर््तव्यहै। 


२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार रै । विद्रान्‌ पुरुष राजा के 
सुख देने वाला होना चाहिए ॥ १५। ४६॥ @ 


परमेष्ठी । अ रिन्ञ्रः विदान्‌ भौतिकोऽग्निः । विराड्‌ ब्राह्मी व्रिष्ट्रप्‌ । धेवतः। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया दै ॥। 


ञ्मग्नि होतारं मन्ये द स्वन्तं वसुं सनु % सरसो जातवदघं विप्रं न जातवेदसम्‌ 
य॒ 5 छुर््वैयां स्वध्वरो दषो देवाच्या कृपा । परृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि 
शोचिषाऽऽजुह्वानस्य सर्पिषः ॥। ५७ ॥ 


ए प्प्रन्ड्रश्रः-(श्रग्निम्‌) (होतारम्‌) सुखदातारम्‌ (मन्ये) सत्करोमि (दास्वन्तम्‌) दातारम्‌ 
(वसुम्‌) धनप्रदम्‌ (सूनुम्‌) पुत्रमिव (सहसः) बलिष्टस्य (जातवेदसम्‌) सर्वेषु जतेपु पदार्थेषु विद्यमानम्‌ 
(विप्रम्‌) प्राप्तं मेधाविनम्‌ (न) इव (जातवेदसम्‌) प्रसिद्धप्र्ञम्‌ (यः) (ऊध्वेया) उपरिगत्या (स्वध्वरः) 
 शोभनकारित्वादहिसनीयः (देवः) दिव्यगुणः (देवाच्या) देवानञ्चति तया (कृपा) सम्थया क्रियया 
(घृतस्य) उदकस्य (विश्राष्टिम्‌) विविधा ्राष्टयः=प्रकारनानि यस्मिस्तम्‌ (ग्न) (वष्टि) प्रकारते 
।  (ज्ोचिषा) दीप्त्या (श्राजुह्वानस्य) समन्तादुधूयमानस्य (सपिषः) भ्राज्यस्य ।। ४७ ॥। 

॥ अन्च्रखः- हे मनुष्याः ! य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवाच्या कृपा देवः रोचिषाऽऽजुह्वानस्य 
सर्पिषो घृतस्य विश्राष्टिमनुवष्टि तं होतारं जातवेदसं सहसः सूनुमिव वसुं दास्वन्तं जातवेदसमग्नि 
विग्रं न यथाऽहं मन्ये तथा यूुधमपि मन्यध्वम्‌ ।। ४७ ॥ 


स्रप््रब्टाश््र्च्रखः- हे मनुष्याः ! य 
ऊर्वया उपरिगत्या स्वध्वरः शोभनकारित्वाद- 
हिसनीयः देवाच्या देवानञ्चति तया कृपा 
समर्थया क्रियया देवः दिव्यगुणः शोचिषा 
दीप्त्या श्राजुह्वानस्य समन्तादधूयमानस्य सर्पिषः 
` श्राज्यस्य घृतस्य उदकस्य विश्राष्टि विविधा 
आराष्टयः =प्रकाशनानि यर्मिस्तम्‌ श्रनुबष्टि 
प्रकाशते तं होतारं सुखदातारं जातवेदसं सवेषु 
जातेषु पदार्थेषु विद्यमानं सहसः वलिष्टस्य सूनु 
पत्रम्‌ इव वसुं धनप्रदं दास्वन्तं दातार जातवेदसं 
परसिद्धप्रज्ञम्‌ श्रास्नि विप्रम्‌ भ्राप्तं मेधाविनं न 
इव यथाऽहं मन्ये सूकरोमि तथा यूयमपि 
मन्यध्वं सत्कुरुत ।॥। १५। ४७ ॥। 


म्प्रपष्वर्र दे मनुष्यो ! जो-(ऊर्घ्वया) 
ऊर्ध्वं गति से (स्वध्वरः) उत्तम कमं करने से 
हिसा के ्रयोग्य है, (देवाच्या) देवों का ग्रञ्चन = 
पूजन करने वाली (कृपा) समर्थं क्रिया से (देवः) 
दिव्य गुणों वाला है, (शोचिषा) दीप्ति के कारण 
(राजुद्वानस्य) सव भ्रोर से कमनीय (सर्पिषः) 
घी श्रौर (वतस्य) जल कौ (विभ्राष्टिम्‌) विविध 
प्रकार की ज्योतियों को (ग्रनुवष्टि) प्रकाशित 
करता रै, उस (होतारम्‌) सु के दाता, (जात- 
वेदसम्‌) सव उत्पन्न पदार्थो मे विद्यमान, (सहसः ) 
बलवान्‌ पुरुष के (सूनुम्‌) पुत्र के समान, (वसुम्‌) 
धन के दाता, (दास्वन्तम्‌) दानशील, (जातवेदसम्‌) 
प्रसिद्ध प्रज्ञा वाले, (श्रग्निम्‌) तेजस्वौ (विप्रम्‌) 
शाप्त मेधावी विद्धान्‌ के (न) समान जैसे मेँ 
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क. 
(मन्ये) सत्कार करता ह, वसे तुम भी सत्कार ` 
करो |} १५। ४७ ॥ । # 
| हे मनुष्या ! श्ररिनि विप्रं न यथाऽहं मन्ये, तथा यृयमपि मन्यध्वम्‌ | 
नचास्य: भ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- न्त्र उस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचक- 
लङ्कारौ । यथा सूयेवता विद्वांसो विद्याधमं- लुप्तोपमा श्रलङ्कार है ॥ जेसे-- उत्तम रीति से 
सुशिक्षामिः सवनिार्यान्‌ संपादयन्ति, तथा युक्त्या सेवा किए हए विद्वान्‌ विद्या, धमं ग्रौर सुरिक्षा से 
सेवितोऽग्निः स्वगुराकमंस्वभावेः सर्वानुननयति सबको भ्रायं बनाते ह वेसे-युक्तिपू्वेकं सेवन 
किया हूना ग्रग्नि ्रपने गुण, कमं श्रौर स्वभाव 
से सव्रको उन्नत करता है ।। १५। ४७ ॥ 
न्र्य्रतऋर १. विद्धान्‌ पुरषो के कत्तव्य-- विद्वान्‌ पुरुष स्वयं श्रहिसित कर्मो को 
करते हए, उत्नति की ्रोर ने जाने बालौ तथा देवों का पूजन करने वाली क्रियाभ्रों से सदा दिव्य गुणों 
वाला होकर रै । वह विद्या की ज्योति से एेसा प्रदीप्त हो किं सभी मनुष्य उसकी कामना किया करे । 
जेसे टवनीय वृतादि से प्रदीप्त, सुखो का दाता ओ्रौर प्रत्येक पदाथं मे विद्यमान भ्रम्ति सब की उन्नति का 
साधन होतार, वेसेही विद्वान्‌ पुरुष विद्या-धन का दान देकर, श्रष्ठ-बुद्धि वाला होकर सब की उन्नति 
किया करे । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक-लुष्तोपमा दो प्रलङ्खार हैं । भ्रग्नि के समान 
विद्वान्‌ सवकी उन्नति किया करं ॥ १५। ४७ ॥ 


| १५ । ४७ ॥। 


परमेष्टी । अरिन्ञरः विद्वान्‌ । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः | 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्रान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है । 


ग्ने त्वं नौ 5 अन्तम 5 उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः। 
वसुर ग्निवेसुश्रवा 5 अच्छं नक्षि चमत्तम रयिन्दांः । 
तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुश्न।यं नूनमीमहे सथिभ्यः ॥ ४८ ॥ 


प््रब्टव्रथत्रः श्रगने) विदन्‌ ! (त्वम्‌) (नः) ्रस्माकम्‌ (श्रन्तमः) ग्रतिशयेनान्तिकतः । श्रन्तमा- 
नामित्यन्तिकना° ।। निघ ° २ । १६ ॥ (उत) श्रपि (त्राता) रक्षकः (शिवः) मङ्गलकारी (भव) दथचोऽतस्तिङः 
इति दौघंः (वरूथ्यः) वरः (वसुः) धनप्रदः (ब्रग्निः) प्रापकः (वसुश्रवाः) वसूनि = घनानि श्रवांस्यन्नानि च 
यस्मात्सः (रच्छ) श्रत्र संहितायामिति दीर्घः (नक्षि) प्राप्नोमि । श्रत्र क्न गतावित्यस्मात्लङ्तमेकथचनेऽडविकरण- 
योरमावः (चयुमत्तमम्‌) प्रशस्ता दिवः ==प्रकाा कामना वा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सोऽतिशयितस्तय ( रयि्‌) धनम्‌ 
(दाः) ददाति । ्तराप्यडनायः (तन्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (शोचिष) ्रतिशयेन तेजस्विन्‌ (दीदिवः) ये दीदयन्ति 
ते दौदवः ==परकागास्ते वहवो विद्यन्ते यस्मिन्‌ तत्सम्बुद्धौ (सुम्नाय) सुखाय (नूनम्‌) निर्चितम्‌ (ईमहे) 
याच।मटे (सखिभ्यः) मित्रेभ्यः ॥ ४८ ॥ 
 प्रन्ऋरणत्र्र  (ग्रन्तमः) प्रन्तम पद निघं० (२। १६) मे अ्रन्तिक=समीपके नामों में 
पठति ट । (भव) यदह (्रवचोऽनस्तिडः' (६।३। १३५) से दीघं है। (श्रच्छ) यहां (संहितायाम्‌' 
(£।३। ११४) के प्रधिकार मे "निपातस्य च' से दीर्घ है। (नक्षि) यहां "णक्न गतौ' इस धातु से लङ्‌ 


[^ न 
@। 


 काश्रभावहै॥ 


.19.2। 


 ख्रष््रच्टश्रहन्च्िखः- हे ्रग्ने ! विदन्‌ । 
त्वं यथाऽयं वुः घनप्रदः वसुश्रवाः वसूनि घनानि 
 श्रवांस्यन्नानि च यस्मात्‌ सः श्रग्निः प्रापकः रथि 
धनं दाः ददाति तथा नः=श्रस्माकमन्तमः श्रति- 

 शयेनाऽन्तिकः त्राता रक्षकः वहूथ्यः वरः उत =श्रपि 
किवः मङ्गलकारी भव । 


ह शोचिष्ठ श्रतिशयेन तेजस्विन्‌ दोदिवः ! = 
विदन्‌ ये दीदयन्ति ते दीदयः प्रकाशास्ते वहवो 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ तत्सम्बुद्धौ ! यथा वयंत्वात्वां 
सखिभ्यः मित्रेभ्यः सुम्नाय सुखाय नूनं निदिचतम्‌ 
ईमहे याचामटे, तथा तं त्वा सवं मनुष्या याचन्ताम्‌ । 
यथाऽहं द्युमत्तमं प्रशस्ता दिवः प्रकाशा 
कामना वा विद्यत्ते यस्मिन्‌ सोऽतिशयितस्तं त्वामच्छं 
 नल्षि प्राप्नोमि तथा त्वमस्मान्‌ प्राप्नुहि । 


न्त्रक रत्र वाचकलुप्तोपमालद्धारः।। 


सर्वस्य मित्रः सर्वान्‌ सुखिनः सम्पादये द्‌ ॥१५।४८॥ 


६ श्रविय्यादि क्लेशो से रक्षा करने वाला प्रर 


नः 


पच्चदग प्रध्याय 


यथा सुहृदो मित्राणीच्छन्त्युन्नयन्ति, तथा विदान्‌ 


४२५ 


उत्तम पुरुष, एकवचन में श्रद्‌ श्रौर विकरणा-प्रत्यय का प्रभाव । (दाः) यहां भी प्रट्‌-प्रागम 


अत्रन्क्रखः- हे त्रग्ने ! त्वं यथायं वसुववंसुश्रवा श्रग्नी रयिन्दा ददाति तथा नोऽस्माकमन्तम- 
` स्व्राता वरूथ्य उतापि शिवो भव । हे गोचिष्ठ दीदिवो विद्रन्‌ ! यथा वयं त्वासखिभ्यः सुम्नाय नूनमीमहे 
तथा तं त्वां सवं मनुष्या याचन्ताम्‌ । यथाऽहं ययुमत्तमं त्वएमच्छ नक्षि प्राप्नोमि तथा त्वमस्मान्प्ा्ुहि 


ग्स्त्रद्छ- टे (ग्रमे) विद्रान्‌ ! त्‌ जेषे 
यह (वसुः) घन का दाता, (वसुश्रवाः) घनो रौर 
भ्रन्नों का निमित्त (ग्रग्नि) सुखप्रापक अग्नि 
(रयिम्‌) धन को (दाः) प्रदान करतादहै, वसे (नः) 
हमारे (ग्रन्तमः) ग्रत्यन्त समीप (त्राता) रक्षक, 
(वरूथ्यः) वरश्रेष्ठ, (उत) ग्रौर (शिवः) मद्धल- 
कारीहो। 

हे (गोचिष्ठ) ग्रत्यन्त तेजस्वी (दीदिवः) बहुत 
प्रकाशो वाने विद्वान्‌ । जेते हम लोग (त्वा) तुभसे 
(सखिभ्यः) मित्रों के (सुम्नाय) सुख के लिए ( नूनम्‌) 
निर्चित रूप से (ईमहे) प्राना करते दै वसे 
तुमसे सव मनुष्य प्राथना करे । 

जेसे म (च॒मत्तमम्‌) प्रगंसनीय प्रकाशवा 
कामनाभ्रों वालों में श्रेष्ठ तुभको (अच्छ) अच्च 
प्रकार (नक्षि) प्राप्त होतार वेव तू हमं प्राप्त 
कर ॥ १५। ४८॥ 


[हे श्रण्ने ! **" यथा वयं त्वा सखिभ्यः सुम्नाय--ईप्रहे तथा त्वां सवं मनुष्या याचन्ताप्‌ | 


न्त्र इस मन्त्रम वाचक-ल॒प्तोपमा 
ग्रलंकार है ।॥ जंसे- मित्र म्रपने मित्रो को चाहते 
श्रौर उनको उन्नत करते है वेषे विद्वान्‌ पुरुष 
सबका मित्र होकर सबको सुखी करं ।। १५। ४८ ॥ 


ग्र प्रब्दः ईमहे -उच्छामः, उन्नयामः। 
नऋखज्खस्पर- १. विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तव्य - जपे धनो रौर न्तो का निमित्त प्रगति 


उत्तम रीति से सेवन करने से धनो को देता है, वैसे ही विदान्‌ पुरुष प्रत्यन्त निकट रहकर, श्रेष्ठ होकर 
मंगल करने वाला हो । विद्धान्‌ पुरषो का व्यवहार मित्रो के 


समान होना चाहिए । जेते मित्र मि को सदा सुख करने वाले होते, वेमे ही विद्वान्‌ सुख देने वाले 
 हों। विद्वात्‌ सव्र विया वालों मे ग्रधि विद्या वाला होकर रहे, जिससे सव उसकी कामना किया करे । 
6 २. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा। अ्रलङ्कार्‌ है । विद्धान्‌ पुरुष म्रम्निके समान 
ता श्रौर मित्र की तरह सुखदाता होकर रहै ।। १५। ४८ ॥ ॐ 


न क कको क १ के । जवति 1 अ किनका क नैनी ` प 2 .-9 5 4 
भमर 
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परमेष्टी । ॐअरिन््रः=-विद्वान्‌ । भ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 9 
विद्रान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ॥ | 


येन 5 ऋप॑यस्तप॑सा सत्रमायननिन्धांना ऽ अग्नि स्व॑राभर॑न्तः । 
तस्मिन्नहं निदे नाकं 5 अग्नि यमाहूमेन॑व स्तीणवैहिषम्‌ ॥ ४९ ॥ 


प्न्य: (येन) कर्मणा (ऋषयः) वेदाथंवेत्तारः (तपसा) घर्माजनुष्ठानेन (सत्रम्‌) सत्रा = 
सत्यं विद्यते यस्मिन्‌ विज्ञाने तत्‌ (श्रायन्‌) प्राप्नुयुः (इन्धानाः) प्रकाशमाना: (श्रग्निम्‌) विद्युदादिम्‌ (स्वः) 
सुखम्‌ (श्राभरन्तः) समन्ताद रन्तः (तस्मिन्‌) (ब्रहम्‌) (निदधे) (नाके) ग्रविदयमानदुःवे सुखे प्राप्तव्ये सति 
(अग्निम्‌) उक्तम्‌ (यम्‌) (राहुः) वदन्ति (मनवः) मननशीला विद्वांसः (स्तीणंबहिषम्‌) स्तीणं माच्छादितं 
वहिरन्तरिक्षं येन तम्‌ ।। ४६ ॥ 


अअन्च्रखः येन तपसेन्धानाः स्वराभरन्त ऋषयः सत्रमग्िमायंस्तस्मिन्नाके मनवो यं 
स्तीणंबहिपमग्निमाहुस्तमहं निदधे ।। ४६॥ 


सप््रन्टाश्रट्न्च्रखः- पेन कमणा तपसा न्प्स (येन) जिस (तपसा) धर्मा 
धर्मान्नुष्टानेन इन्धानाः प्रकाशमानाः स्वः सुखम्‌ चरण रूप कमं से (इन्धानाः) प्रकाशमान होकर 
श्राभरन्तः समन्ताद्‌ धरन्तः ऋषयः वेदाऽथंवेत्तारः (स्वः) सुखको (ब्राभरन्तः) सब श्रोर से धारण 
सत्रं सत्रा--सत्यं विद्यते यस्मिन्‌ विज्ञाने तद्‌ करते हए (ऋषयः) वेदाथं के वेत्ता ऋषि (सत्रम्‌) 
ग्रण्नि विदयुदादिम्‌ श्रायन्‌ प्राप्नुयुः, तस्मिन्‌ नाके सत्यसे युक्त विज्ञान को तथा (ग्रग्निम्‌) विद्युत्‌ 
ग्रविद्यमानदुःखे सुखे प्राप्तव्ये सति मनवः मनन- श्रादि को (ग्रायन्‌) प्राप्त करते है, उस (नके) ` 
दोला विद्वांसः यं स्तीणंर्बहिषं स्तीरंमाच्छादितं दुःखरहित सुख के प्राप्त होने पर (मनवः) मनन- 
वहिरन्तरिक्षं येन तम्‌, श्रग्निम्‌ उक्तं (विद्युदादिम्‌) शील विद्वान्‌ जिस (स्तीणांबहिषम्‌) श्रन्तरिक्ष को 
श्राहुः वदन्ति, तमहं निदधे ।॥। १५। ४६ । ग्राच्छादित करने वाले (ग्रग्निम्‌) ग्रग्नि=विदयत्‌ 
ग्रादि को (राहुः) उपदेश करते टँ, उसे मँ (निदधे) 
धारण करता ह ।। १५। ४६ ॥ 1 


न्तरत््र्ः- येन प्रकारेण वेदपारगाः सत्यम- स्तव्रद्व्र- जिस प्रकारसे वेद के पारंगत 
नुष्टाय विदयुदादिपदार्थान्‌ सम्प्रयुज्य समर्था भवन्ति, ऋषि सत्य का श्रनुष्ठान करके विद्युत्‌ श्रादि पदार्थो 
तेनेव मनुष्ये: समृद्धियुक्तं मवितन्पम्‌ ।। १५। ४६ ।॥ के सम्प्रयोग से समथं होते है, उसी प्रकार मनुष्य 
समृद्धि से युक्त हों ।। १५। ४९ ॥। 
न्तर= प््रन्ट्र्थ्रः ऋषयः =वेदपारगाः। अ्रग्निम्‌ = विद्युदादिपदार्थंम्‌ । 
न्ऋर्खस्परर- विद्वान्‌ मनुष्य विज्ञान को भी सीखे- विद्वान्‌ मनुष्य वेदार्थंका पूर्णां ज्ञाता 
होकर, घर्माचरा से प्रकाित होकर सुखो को प्राप्त करे । श्रौर सत्य-पदाथं विज्ञान को जानने का प्रयत्न 


करके उस विदयुदम्ति को ग्रवश्य जाने, जिसे जानकर मननशील पूर्वज विदान्‌ सुखो की प्राप्तिके लिए 
एेवरयं प्राप्त करते रहे हैँ ॥ १५। ४९ । @ (= 


श्र. 


पञ्चदश ग्रघ्याय ४२७ 


परमेष्टी । अ्ररिन्त्रः विद्वान्‌ । भृरिगार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
विद्र: कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
विद्वानों को कंसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


तं परत्नीभिरनुं गच्छेम देवाः पत्र्ातिमिस्त वा दिर॑णः | 
नाक ग्रम्णानाः सुंकृतस्यं लोके तृतीयं पृष्टे 5 अधि रोचने दिवः । ५० ॥ 


न चरचर (तम्‌) प्रग्निम्‌ (पत्नीभिः) स्वस्वस्त्रीभिः (ग्रनु) (गच्छेम) (देवाः) विद्रांसः 
(पत्रः). बृद्धावस्थाजन्यदुःखात्त्रातृमिः (आातुभिः) बन्धुभिः (उत) (वा) भ्रन्येरनुक्तंः सम्बन्धिभिः 
(हिरण्यः) सुवर्णादिभिः (नाकम्‌) ग्रानन्दम्‌ (गुम्णानाः) गृह्णन्तः (सुकृतस्य | मुष्टकृतस्य वेदोक्तकर्म णः 
(लोके) द्रष्टव्ये स्थाने (तृतीये) विज्ञानजे (पृष्ठ) ज्ीप्सिते (ञ्रधि) उपरिमागे (रोचने) रचिकरे (दिवः) 
दयोतनकर्मणाः ॥ ५० ।। 


अ्न्व्रखः- हे देवा विद्वांसः! यथा यूयंतं गरृम्णाना दिवः सृकरृतस्याधिरोचने तृतीये पृष्ठे 
लोके वर्तमानाः पत्नीभिः पुत्रै ्रतिभिरुत वा हिरण्ये: सहं नाकं गच्छत तथेते: सहिता वयमनुगच्छेम ॥५०॥। 


सप््रन्टव्रन्च्रिख्‌ः- हे देवाः ! = विद्रांसः! न्ष हे (देवाः) विद्रानो ! जैसे तुम-- 
यथा यूयं तम्‌ श्रभ्नि गृभ्णानाः गृह्णन्तः दिवः (तम्‌) उस भ्रमि को (गृम्णानाः) ग्रहण करर 
द्योतनकर्मणः सुकृतस्य सृष्टुकृतस्य वेदोक्तकर्मणः (दिवः) प्रकारमान (सुकृतस्य) उत्तम रौति स 
श्रधि उपरिभागे रोचने रुचिकरे तृतीये विह्ानजे श्राचरण किए हुए वेदोक्त कमं कौ (ग्रधि) चोटी 
ष्ठे ज्ीप्सिते लोके द्रष्वये स्थाने वर्तमानाः मं, एवं (रोचने) रुचिकर (तृतीय) विज्ञान से 
पत्नीभिः स्वस्वस्तरीभिः पुत्रः बरृद्धाऽवस्थाजन्यदुःखात्‌ उत्पन्न (पृष्ठे) वतलाने उपदेश करने योग्य 
्ातरभिः ्रातृभिः बन्धुभिः उत॒ वा अअन्येरनुक्तेः (लोके) दशनीय स्थान मे विद्यमान होकर 
सम्बन्धिभिः हिरण्यः सुव्र्णादिभिः सह॒ नाकम्‌ (पत्नौभिः) ग्रपनी-ग्रपनी स्त्रियो, (पुत्रः) ब्रृद्धावस्था 
ग्रानन्दं गच्छत, तथेत: सहिता वथमनुगच्छेम ।५०॥ में उत्पन्न दुःख से वाण =रक्षा करने वाल पूत्रो 
(भ्रातृभिः) बन्धुरं (उत) ग्रर (वा) घ्न्य भ्ननु- 
रागी सम्बन्धियों तथ। (हिरण्येः) सुवणं श्रादि 
धनों से (नाकम्‌) श्रानन्द को प्राप्त करते हो, 
वैसे--इनसे युक्त होकर हम भी श्रानन्द को 

(ग्रनुगच्छेम) प्राप्त करं ।॥ १५। ५० ॥ 


[हे देवाः = विद्वांसः ! यथा पथं पत्नीभिः पत्र तिभिः" `` “`` सह॒ नाकं गच्छत, तथतः सहिता 


स्त्राव प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। मच्छर इस मन्त्र में वाचक-लुप्तोपमा 
यथा विद्ंसः स्वस्वरपुत्रभ्रातृदुहितृमातृपितरृभृत्य- प्रलंकार दै ॥ जैसे विद्वान्‌ अ्रपनी स्वी, पूत्र 
पादवंस्थान्‌ विद्या-सुिक्षाभ्यां धार्मिकान्‌ पुरुषाथिनः भ्राता, पत्री, माता, पिता भृत्य सेवक मरौर 
कृत्वा सन्तुष्टा भवन्ति, तथेव सवे रप्यनुवत्यम्‌ ॥\ पड़ोसी जनों को विद्या ५५ सुिक्षा से धामिक 
पुरुषार्थौ बनाकर सन्तु होते दै, वेसे ही सव मनुष्य 
उनका भ्रनुकरण करं ॥ १५।५० ॥ 


| पनात भ 
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। ¢. 2 

न्ञ्खरःपरर (१) विदान्‌ मनुष्य के कत्तव्य विद्वान्‌ मनुष्य को विद्या के साथ सच्चरित्र 

भी होना चादिए । उसका भ्राचरण वेदोक्त कर्मो के अनुसार हो । ज्ञान-विज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त करके 
ग्रग्नि के समान प्रकाशित होवे ओर पत्नी, पूत्रो ्रौर इष्ट सम्बन्धियों को विद्यासे सुशिक्षित करके 


सच्चरित्र वनाकर सुखो को प्राप्त करे । 


२. श्रलंकार इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा अ्रलङ्कारहै। विद्वान्‌ मनृष्यों की तरह सबको 


कर्मो का अनुष्ठान करना चाहिए ॥ १५। ५० ॥ @ 


परमेष्टी । अभिन्ञ्रः= विद्वान्‌ राजा । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 
| ईइवरवद्राज्ञा कि काय्यं मित्याह ।। 
ईश्वर के तुल्य राजा को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


आ वाचो 


पध्य॑मरहद्‌ धुरण्युरयमग्निः 


सत्पंतिधकिंतानः | 


पूष पयिव्या निहितो दुरविंशुतदधस्फदं कृणुतां ये पूतन्यव॑ः ॥ ५१ ॥ 


प्रब्दः (श्रा) (वाचः) (मध्यमः) मध्ये भवम्‌ (अ्रद्हत्‌) रोहति (भुरण्युः) पोषकः (श्रयम्‌) 
(अग्निः) विद्धान्‌ (सत्पतिः) सतां पालकः (चेकितानः) विज्ञानयुक्तः (पृष्ठे) उपरिभागे (पृथिव्याः) भूमेः 
(निहितः) नितरां धृतः (दविद्य॒तत्‌) प्रकाशयति (श्रधस्पदम्‌) नी चाधिकारम्‌ (कृशताम्‌) करोतु (ये) 
(पृतन्यवः) युद्धायात्मनः पृतनां = सेनामिच्छवः ॥ ५१ ॥ 


अरन्व््रखः टे विद्ठन्‌ ! चेकितानः सत्पतिर्भवान्‌ वाचो मध्यं प्राप्य यथाऽयं भूरण्ुरग्निः 
पृथिव्याः पृष्टे निहितो दविद्यतदाखुहत्तेन ये पृतन्यवस्तान्नधस्पदं कृताम्‌ ।। ५१ ॥ 


स्पस््रच्टगश्दरन्त्रखः- हे विद्रन्‌ ! चेकि- 
तानः विज्ञानयुक्तः सत्यतिः सत पालकः भवान्‌ 
वाचो मध्यं म्ये मवं प्राप्य यथाऽयं भुरण्ुः पोषकः 
ग्रग्निः विद्रान्‌ पृथिव्याः भूमेः पृष्ठे उपरिभगे 
निहितः नितरां घ्रतः दविद्युतत्‌ प्रकाशयति, श्रा + 
श्रर्हत्‌ रोहति, तेन ये पृतन्यवः युद्धायात्मनः 
पृतनां =सेनामिच्छवः तानधस्पदं नीचाधिकारं 
कृश्ुतां क रोतु ।। १५।५१ ॥ 


स्स्व हे विद्वान्‌ ! (चेकितानः) 
विज्ञान से युक्त (सत्पतिः) श्रेष्ठो के पालक प्राप-- 
(वाचः) वाणी के (मध्यम्‌) मध्यको प्राप्त करके 
जेसे यह (भुरण्युः) पोषक (अ्रग्निः) विद्धान्‌ 
(प्रथिव्याः) भूमि के (पृष्ठे) ऊपर (निहित) विद्य- 
मान होकर (दविद्युतत्‌) प्रकाश करता टै (ग्रा+ 
ग्ररुहत्‌) ऊंचा उठता है, उससे (ये) जौ (प्रतन्थवः) 
यद्ध के लिए ग्रपनी सेना की इच्छा वाले शत्रु है 
उन्हे (ग्रधस्पदम्‌) पदच्युत (कृश।ताम) करो 
॥ १५। ५१ ॥ 


[दे ल्टिनु { -यथा--प्रग्निः पृथिव्याः पृष्ठे निहितो दविद्यतत्‌ ~ तेन ये पृतन्यवस्तानघस्पदं कृ खता | 


न्वः विद्वांसो राजानो यथेश्वरो 
ब्रह्माण्डस्य मध्ये सूर्यं निधाय सर्वान्‌ सुखेनोपक रोति, 
तथेव राज्यमध्ये विद्यावले धृत्वा, वरन्‌ जित्वा 
शरजास्थान्‌ मनृप्यानुपकु्य्‌ः ।। १५। ५१ ॥ 


न्वर्थः विद्वान्‌ राजा जैसे ईश्वर 
ब्रह्माण्ड के मध्यमं सूर्यं को रख कर सवका सुख से 
उपकार करताहै, वेसेही राज्य में विद्या भ्रौर 
वल को धारणा करके, शतरश्रों को जीतकर प्रजा- 
जनों का उपकार करे ।॥ १५। ५१॥ 


पञ्चदश ्रध्याय नि 


4 न््रा० प््रन्डवर्रः- -प्रग्निः==विद्रान्‌ राजा, ईश्वरः । पृथिव्याः =तव्रहमाण्डस्य । प्रतन्यवः = 

 शत्रवः। ५ 
न्र्खसत्रर- राजा का कत्तव्य- राजा स्वयं विद्वान्‌ होकर श्रेष्ट पुरुषों का पालन किया 
करे । जैसे पृथिवी कै ऊपर सवका पोषक सूर्यं सवको प्रकाशित करता टै, वेमे ही राजा प्रपते राज्यम 
विद्या क प्रकारा से शरविद्यादि क्लेशो को नष्ट करने वालि बिदा पुरपों को वटावे । जो शव-तुलय भ्रविदया 
को फंलाने वाते पुरुष हों, उनको सदा तिरस्कृत करके प्रजा का उपकार किया करे ।। १५।५१॥ & 


परमेष्टी । अत्रि न्रः=-घर्मात्मा ॥ निचदार्षी वरिष्टूप्‌ । धेवतः ॥ 
धा्मिकजेनवदितरवतितव्यमित्याह ।। 
धर्मत्माभ्रो के तुल्य श्रन्य लोगों को वतंना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया दै ॥ 
अयपग्निवीरतमो वयोधाः संहस्नियो चाततामपरयुच्छन । 
विभ्राजमानः सरिरस्य पथ्य ऽ उप॒ प्र याहि दिव्यानि धाम॑ ।। .२॥ 
प््न्ड्रत्रः (ग्यम्‌) (श्रग्निः) पावक इव सेनापतिः (वीरतमः) वेति स्वबलेन शत्रुबलं 
व्याप्नोति सोऽतिशयितः (वयोधाः) यः सर्वेषां जीवनं दधाति सः (सहस्रियः) सहस्र णासडख्यातेन 
योदधृसमूहेन सम्मितस्तुल्यः (चयोतताम्‌) प्रकाशताम्‌ (्रप्रयुच्छन्‌) श्रप्रमाद्यन्‌ (विभ्राजमानः) विषेण 
विद्यान्यायाभ्थां देदीप्यमानः (सरिरस्य) श्रन्तरिक्षस्य (मध्ये) (उप) (प्र) (याहि) प्राप्नुहि (दिव्यानि) 


(धाम) जन्मकमंस्थानानि ।। ५२ ॥ 


अ्न्न्खः- योऽयं वीरतमो वयोधाः सहस्य: सरिरस्य मध्ये विश्राजमानोःप्रयुच्छन्नग्नि- 
रिव स भवान्‌ चयोतताम्‌ । दिव्यानि घाम धामानि त्वमूपप्रयाहि । ५२ ॥ 


सत्रप््न्दश्रन्च्रखः- योऽयं वौरतमः 
वेति =स्ववलेन शत्रुबलं व्याप्नोति सोऽतिशयितः 
वयोधाः यः सवषां जीवनं दधाति सः सहलियः 
सहस्र णाऽसङ्‌खू¶ातेन योदूधृशमूहेन सम्मितस्तुल्यः 
सरिरस्य ग्रन्तरिक्षस्य मध्ये विभ्राजमानः विले- 
वेण विद्यान्यायाभ्यां देदीप्यमानः श्रप्रयुच्छन्‌ 
म्रप्रमाद्यन्‌ श्रग्निः पावक इव सेनापतिः इव स 
भवान्‌ द्योततां प्रकाशताम्‌ । दिव्यानि धाम 
धामानि जन्मकरमंस्थानानि त्वमूपप्रयाहि 
प्राप्नुहि ॥ १५।५२ ॥ 


न्प्र जो (श्रयम्‌) यह (वीरतमः) 
श्रपने बल से शत्रू के बल को प्रत्यन्त व्याप्त 
करने वाला, (वयोधाः) सवके जीवन को धारण 
करने वाला, (सहस्ियः) सहस्र =ग्रसंख्य योढधाग्रां 
करे तुल्य, (सरिरस्य) ्रन्तरिक्च के मध्यमे (विभ्रा- 
जमानः) विदोष रूप से विद्या ग्रौर न्यायसे देदीप्य- 
मान, [्रप्रयुच्छन्‌) प्रमादरटित (अ्रग्निः) ग्रम्ति 
के समान तेजस्वी सेनापति दै, सो वह (योतताम्‌) 
सर्वत्र प्रकाशित हो, (दिव्यानि) प्रकाशयुक्तं (धाम) 
जन्म, कमं श्रौर स्थान को त्‌ (उपप्रयाहि) प्राप्त 
कर ।। १५। ५२ ॥ 


[यो ऽयम्‌ श्रप्रयच्छन्‌, वयोधाः, विश्राजमानः, भवान्‌ द्योतताम्‌ | 


न्त्रः मनुष्या धामिकंजनेः सहोषित्वा 
। ‰ विहाय, जितेन्द्रियत्वेन जीवनं वधंचित्वा 
विद्याधर्मानुष्ठानेन पवित्रा भूत्वा परोपकारिणः 


सन्तु ।¦ १५। ५२ ॥ 


ग्व मनुष्य -धामिक जनोंके साथ 
रहकर, प्रमाद को दछोडकर जितेन्द्रियता से 
जीवन गाथं को वदढाकर, विद्या रौर धर्माचरण 


से पवित्र होकर परोपकारी होवे ॥ १५। ५२॥ 


४३० 


विभ्राजमानः == विद्याधर्मानुष्ठानेन पवित्रः । 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर । 9 ८ 
० प््रन्ट्र्रः - ग्रप्रयुच्छन्‌ = प्रमादं विहाय । वयोधाः ==जितेन्दरियत्वेन जीवनं वर्धयिता । 


न्बएर्यखस्रपरर धर्मात्मा मनुष्य का जीवन--धा्मिक मनुष्य श्रपने धमं के वल मे इतना 
वदा हुभ्राहो कि अ्रधमं उसे दवा न सके। वह जितेन्द्रिय होकर श्रपने जीवन की शिक्षासे दूसरों कै 
जीवनो को धारण करने वाला हो । वह धमं-युक्त कार्यो मे कभी प्रमाद न करे। जैसे ्रसंख्य योद्धाश्रो 
को जीतने वाला सेनापति सर्वत्र प्रकाशित होतारहै, वेसेही धा्मिक-जन विद्या श्रौर न्यायसे सदां 
प्रकाशित रहे । ग्रौर सत्कर्मो के कारण उत्तम जन्म, कमं तथा स्थानों को प्राप्त करे ॥ १५। ५२ ॥ @ 


परमेष्टी । अगिन्ञः--विह्ान्‌ । भुरिगार्षी पङ्क्तिः । पञ्चमः ॥ 
कथं विवाहं कृत्वा कि कु््यतिामित्याह ॥ 
स्त्री पुरुष कंसे विवाह करके क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 


सम्पच्यवध्वम॒पं संप्रयाताग्नं प्रथो देवयानान कृणुध्वम्‌ । 
पुन॑ः कृण्वाना पितरा युबानान्वातां सीत्‌ त्वयि तन्तुमेतभ्‌ ॥ ५३ ॥ 


प्रब्दः (संप्रच्यवध्वम्‌) सम्यर्गच्छत (उप) (संश्रयात) सम्यक्‌ प्राप्नुत (श्रग्नै) विदन्‌ ! 
(पथः) मार्गान्‌ (देवयानान्‌) देवा ==धामिका यान्ति येषु तान्‌ (कृणुध्वम्‌) कुरुत (पुनः) (कृण्वाना) 
कुवन्तौ (पितरा) पालकौ मातापितरौ (युवाना) पूरांयुवावस्थास्थौ । श्रत्र सवत्र विभक्तेराकारादेशः 
(ग्रन्वातां सीत्‌) परचात्‌ समन्तात्तनुताम्‌ । श्रत्र॒ वचनव्यत्ययेन द्िवचनस्थान एकवचनम्‌ (त्वयि) पितामहे 
विद्यमाने सति (तन्तुम्‌) सन्तानम्‌ (एतम्‌) गर्भाधानादिरीत्या यथोक्तम्‌ ।॥ ५३ ।। 

श्वन्ऋणत्रथ्र _ कृण्वाना) (पितरा) (युवाना) यहां सवत्र विभक्ति को श्राकार-ग्रादेश है । 
(अन्वातांसोत्‌) परचात्समन्तात्‌ तनुताम्‌ । यहां वचन-व्यत्यय से द्विवचन के स्थान मेँ एकवचन है । 

अ्रन्त््रय्रः हे मनुष्याः ! यूयं विद्या उपसम्प्रयात देवयानान्‌ पथः सम्प्रच्यवध्वं धर्मं 
ठृ णच्वम्‌ । हे अग्ने ! त्वयि पितामहे विद्यमाने सति पितरा ब्रह्मचर्यं कृण्वाना युवाना भूत्वा स्वयंवरं 


विवाहं कृत्वा पुनरेतं तन्तुमन्वातांसीत्‌ ॥। ५३ ॥ 


सत्रष्न्टव्रश्रन्च््रख्रः- हे मनुष्याः! यूयं 
विद्या उप; सम्प्रयात सम्यक्‌ प्राप्नुत, देवयानान्‌ 
देवा==धामिका यान्ति येषु तान्‌ पथः मार्गान्‌ 
संप्रच्यवध्वं सम्यग्‌ गच्छत, घर्म कृशुध्वं कुरुत । 


ह रने विद्रन्‌ | त्वधिन्=पितामहे विद्यमाने 
सति पितरा पालकौ मातापितरौ ब्रह्मचर्ययं 
कृण्वाना करवन्तौ युवाना पूर्ण॑युवावस्थास्थौ भूत्वा 
स्वर्थवरं विवाहं कृत्वा पुनरेतं गर्भाधानादि रीत्या 
यथोक्तं॒तन्तु सन्तानम्‌ श्रन्वातांसीत्‌ पचात 


स्पष्टे मनुष्यो ! तुम -विद्याश्रो को 
(उप + संप्रयात) उत्तम रीति से प्राप्त करो, 
(देवयानान्‌) धामिक विद्वानु जिन मार्गो पर चलते 
है उन (पथः) मार्गों पर (सम्प्रच्यवध्वम्‌) उत्तम 
रीति से चलो, ग्रौर धर्मं का श्राचरण (कृशुध्वम्‌) 
करो । 

हे (म्र) विद्धान्‌ ! (त्वथि) तुभ पितामह = 
दादा के विद्यमान रहते हुए (पितरा) पालक 
माता-पिता ब्रह्मचयं का श्नुष्ठान (कृण्वाना) ` 
करते हए (युवाना) पूरणं युवावस्था वाते होकर 
स्वय विवाह करके (पूनः) फिर (एतम्‌) यथोक्त 


९.१ पञ्चदश प्रध्याय ४३१ 


म्‌ । १५। ५३ ॥ गर्भाधान श्रादि की रीतिसे (तन्तुम्‌) सन्तानका 
(अ्रन्वातांसीत्‌) सव ग्रोर विस्तार करं ।१५।५२॥ 


| हे मनुष्याः ! यूं विद्या उपसम्प्रयात | 


च्ऋश्व्रः कुमारा धर्म्येण सेवितव्रह्म- स्तवत्‌ कुमार धर्मयुक्त ब्रह्मचर्यं के 
पूर्णा विद्या श्रघीत्य, स्वयं धामिका भूत्वा- सेवनसे परणं विद्याग्रों को पटृकर, स्वयं धामिक 
# होकर-- 
| ब्रह्मच कृण्वाना युवाना भूत्वा स्वयंवरं विवाह कृत्वा | 


` पूयुवावस्थायां प्राप्तायां कन्यानां पाः, पूणं युवावस्था प्राप्त होने पर कन्याश्रों की 
पुरुषाणां च कन्याः परीक्षां कृत्वाऽत्यन्तप्रीत्याऽ पुरूष प्रौर पुरुषों कौ कन्याएं परीक्षा करके, 
। कपितहदयाः स्वेच्छया विवाहं विधाय- म्रत्यन्त प्रीति से श्राकपित हृदय वाले होकर, 


स्वेच्छा से विवाह करके -- 


1 [ पुनरेतं तन्तुमन्वातांसीत्‌ ] 
धर्मेण सन्तानानुत्पाद्य सेवया मातापितरौ च॒ वरमपूर्वकं सन्तानो को उत्पन्न कर, सेवासे 
` माता-पिता को सन्तुष्ट करके-- 


[देवयानान्‌ पथः संप्रच्यवध्वम्‌ | 


म्राप्तानां विदुषां मार्ग सततमन्वाययुः । | ग्राप्त विद्वानों के मागं का सदा ग्रनुसरण 

र करे । 

यथा सरलान्‌ धर्ममार्गान्‌ कूर्यस्तथेव भूमिजला- जेसे सरल ध्म॑-मार्गोको सिद्ध करे वेसे ही 

रक्षमार्गानपि निष्पादयेरन्‌ ।। १५। ५२३ ।। भूमि, जल ग्रौर श्राकाडके मार्गो को भी सिद्ध 
करं ।। १५। ५३ ॥ 


७: 


(7 प््न्डगर्थः- देवयानान्‌ =ग्राप्तानां विदुषां मार्गान्‌ । सरलान्‌ धममार्गान्‌ । भूमि- 
 जलान्तरिक्षमार्गान्‌ ॥ 

£ न्य रख्रर- विवाह के पञ्चात्‌ स्त्री-पुरुषों के कर्तव्य विद्वान्‌ स्तर -पुरुषों को उचित 
किवे पूरणं युवावस्था में विवाह करके उत्तम विदयाश्रों कौ प्राप्ति का प्रयत्न करिया करे, ग्रौर धमं का 
्राचरण करं । जिस मां पर धा्मिक-विद्वान्‌ चलते हों, उसका सदा श्रनुसरणा क्ियाकरं । जो 
पिता, माता, पितामहादि बद्ध घर मेँ है उनकी सेवा करते हुए सदा प्रसन्न रक्छं । श्रौर वंश-लता के 
तन्तु रूप सन्तान को उत्पन्न करके उनको योग्य बनावे ॥ १५। ५२ । @ 


परमेष्टी । अआअरिन्ञ्रः -विद्याप्रकालितो स्त्रोपुरुषो । श्राषींत्िष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विवाह विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 
उद्‌ बुभ्यस्वाग्ने प्रतिं जाग्रह तवमिंषटापत्तं स सूजेधामये च॑ । 
अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विन्वै देवा] यज॑मानश् सीदत । ५४ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर क 


प््रन्डः (उत्‌) उक्कृषटरीत्या (बुध्यस्व) जानीटि (श्रमे) विद्यया सुप्रकाशित ५: स्वि 
(प्रति) (जागृहि) अरविद्यानिद्रां त्यक्त्वा विद्या चेत (त्वम्‌) स्वरी (इष्टापत्तं) इष्टं =सुखं विद्र 
मोश्चराराधनं सत्संगतिकरणं सत्थविद्यादिदानं च, पूर्तं =पूणं बलं ब्रह्मचथ्य विद्यालंकरणं पूणं 
पूर्णा साधनोपसाधनं च ते (सम्‌) सम्यक्‌ (स॒जेथाम्‌) निष्पादयेत्‌ । श्रत्र व्यत्ययेनात्मनेषदम्‌ (श्रयम्‌ 
(च) (्रस्मिन्‌) वतंमाने (सधस्थे) सहस्थाने (अधि) उपरि (उत्तरस्मिन्‌) ्रागामिनि (विवे) सवं द 

विद्वांसः (यजमानः) पुरुषः (च) स्त्री (सौदत) ग्रवस्थिता भवत ।। ५४॥ ८ 


र्ण (सृजेथाम्‌) । यहां व्यत्यय से ग्रात्मनेपद है ॥ 
अन्त्यः हे ग्रगने ! त्वमुदुवुध्यस्व सर्वान्‌ प्रति जागृहि त्वमयं चास्मिन्सधस्थ 
सदे्रापततं संपृजेथाम्‌ । विदे देवा यजमानश्चैतस्मिन्नधि सीदत ॥ ५४॥ 


४३२२ 


सप्यन्टत्शधरिन्व्रखः- हे श्रस्ते ! विद्या न्तत हे (ग्रगने) विद्या से प्रकार 
सप्रकारिते स्वि प्रुष वा! त्वं स्त्री उद्बुध्यस्व स्त्री वा पुरूष ! तू- (उद्‌ + बुध्यस्व) उच्कृष्ट ` 
उत्कृष्रीत्या जानीहि, सर्वान्‌ प्रतिजागृहि प्रविद्या- से ज्ञान प्राप्त कर, सव के (प्रति) प्रति (जा 
निद्रां त्यक्त्वा विद्यया चेत । त्वंस्त्रौ श्रयं पुरुषः श्रविद्या-निद्रा को छोड कर विद्या से सचत 
चास्मिन्‌ वर्तमाने सधस्थे सहस्थाने उत्तरस्मिन्‌ (त्वम्‌) तू स्त्री (्रयं च) श्रौर यह पुरुष १ 
शरागामिनि च सदेष्टापर्ते इष्टं सुखं विद त्सत्करण- (ग्रस्मिन्‌) इस (सधस्थे) जगत्‌ में ग्रौर 
मीदवराराधनं सत्संगतिकरणं सत्यविद्यादिदानं स्मिन्‌) परलोक मे भी सदां वी ध ~ 
च, पूर्तं =-पूर्णवलं ब्रह्मचर्यं विद्यालङ्करणं पूरं भ्र्थात्‌ सुख, विद्वानों का सत्कार, ईश्वर की { 
यौवनं पूर्णं साधनोपसाधनं च ते संसृजेथां सम्यक्‌ भ्राराधना, सत्संगति श्रौर सत्य-विद्या श्रादि का दान, 
निष्पादयेतम्‌, पूतं ्रर्थात्‌ पूणं बल, ब्रह्मच, विद्या से 
होना, पूणं यौवन ग्रौर पणं साधन-उपसाधनों को | 

(संसृजेथाम्‌) उत्तम रीति से सिद्ध करो । ग्रौर-- 

विवे स्वे देवाः विद्वांसः यजमानः पुरुषः च (विश्वे) सव॒ (देवाः) विद्वान्‌, (यजमानः) 
सत्री एतस्मिन्‌ श्रधि उपरि सीदत प्रवस्थिता पुरुष (च) श्रौर स्त्री इस कायं मे (ग्रधि) ऊ 
भवत ॥ १५1 ५४ ॥ (सीदत) विद्यमान रहँ ।। १५ ¦ ५४ ॥ 


[हे श्रग्ने ! “`` यजमानश्चतस्मिन्नधिसीदत | 
न्तऋणच्तऋर्थः-यथाऽग्नि-यजमानौ सुखं पूर्णा स्पल्छर्थ-जेसे प्रगति श्रौर यजमान 
सामग्रां च साघनृतस्तथा कृतविवाहाः स्वीपुरुषा श्रौर पूर्ण-सामग्री को सिद्ध करते है वैसे वि 
ग्ररसिमिन्‌ जगति समाचरन्तु । स्त्रीपुरुष इस जगतमें श्राचरण करे । 
[श्रस्मन्‌ सधस्थे _ सदेष्टापृत्ते संसुजेथाम्‌ ] ध 
यदा विवाहाय ददग्रीती स्वरीषुरुषौ भवेतां तदा जव विवाह केलिषु द् प्रीतिथुक्त, स्त्री (ष { 
विदृष श्राहयेतेषां सन्निधौ वेदोक्ताः प्रतिज्ञाः कृत्वा होवें तव विद्वानों को बुलाकर इनके पास वेदों 
पतिः पत्नी च भवेताम्‌ ।। १५। ५४।। प्रतिज्ञा करक पति ग्रौर पत्नी बनें । १५॥। ५४। 
 अतरन्खतत्र ठख्रर्य्ग्रत्र-- (क) देखो ग्रहों का चक्र कंसा चलाया है कि जिसने वि 
मनुष्यों को ग्रस लिया दै -"उद्‌वुध्यस्वाम्ने० । ४ । वृध का मन्व (सत्या्थं° समु ११) ॥ ध € 


+ 


टः 


[ 
[च 
१ 


। पदश श्रध्याय ४३३ 
प्रगला मन्त्र पद़ के व्यजन से प्रग्नि को प्रदीप्त करे-“ग्रोम्‌ उदूवुध्यस्वाग्ने०' 
करणा) ।। 


ग) (उद्बुध्यस्वाग्ने) हे परमेश्वर ! हमारे हृदय मेँ प्रकाशित हूजिये (प्रति, जागृहि) प्रविद्या 
रूप निद्रासे हम सव जीवों को ग्रलग करके विद्यारूप सुथं के प्रकाश से प्रकाशमान कीजिए 
त्वनिष्टापूत्ते) हे भगवान्‌ ! मनुष्प देह धारण करनेवाला जो जीव है, जसे वह्‌ धम, र्थ 
क्ष की सामग्री की पूति कर सके वैते प्राव इष्टसिद्धि कीजिए (ग्ररिमिन्सधस्थे ) इस लोक 
तथा (श्रध्यत्तरस्मिन्‌) परलोक श्रौर द्रे जन्म मेँ (विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ) प्रापकी 
अ विद्वात्‌ श्रौर यजमान म्रथात्‌ विया के उपरे का ग्रहणा ग्रौर सेवा करने वाले मनुष्य लोग 
वत्तमान सदा वने रहँ कि जिसमे हम लोग विद्या-युक्त होते रहं । 
¶्यत्ययी बहुलम्‌" इस सूत्र से (संसृजेथाम्‌) (सोदत) इन प्रयोगो मेँ पुरुष-ग्यत्यय म्रर्थात्‌ प्रथम 
१ जगहे मध्यम पुरुष हुश्रा है । 
` च्ऋर्खरत्रार- विवाहित सत्री-पुरुषों के कर्तव्य--विया से प्रकारित स््री-पुरष सदा 
रीति से व्यवहार करे, जञान-प्राप्ति के लिए निष्ठावान्‌ होकर द्सरों के श्रविद्यान्यकार को दूर करे। 
रुष विद्वानों का सत्कार, ईश्वर की उपासना, सत्संगतिकरणा श्रौ व्द्ाकादान रूप इष्ट 
तथा ब्रह्मचयं के पालनसे पूर्णवल को प्राप्त किया करं । जिसमे इहलोक तथा परलोक 
वेमथ बन सकं । सभी विद्वान्‌ ग्रौर यजमान इस कार्यं मं सदा सहयोग देते रहे ।। १५।५४॥ @ 


' (संस्कार- 


परमेष्ठो । अत्ररिन्त्रः विद्वान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विवाह विषयक फिर उपदेश किया है । 


येन वहसि स॒ह येनाग्ने सववेदसम्‌ । तेनेमं यङ्ग नो नव स्दपेषु गन्तये ॥ ५५ ॥ 


स््रब्ट 7: (येन) प्रतिज्ञातेन कमंणा (वहसि) (सहम्‌) ग्रस्यं ग्रहाश्चरम-व्यवहारम्‌ (येन) 

न (श्रग्ने) विद्रन्‌ विदुषि वा (सवंवेदसन्‌) संवेवेदेरुक्तं कमं (तेन) (इमम्‌) गृहाध्रमम्‌ (यज्ञ्‌) 

गन्तव्यम्‌ (नः) ्रस्मान्‌ (नय) (स्वः) सुखम्‌ (देवेषु) विदरत्सु (गन्तवे) गन्तु =प्रापतुम्‌ म, । ५५॥ $ 

 अन्क्रखः- हे श्रगने ! त्वं देवेषु स्वगंन्तवे येन सहस्र वहसि येन सर्ववेदसं वहसि तेनेमं यज्ञं 
न्तय ।। ५५ ॥ 


बरप्वन्टयगर्न्व्रखः- है श्रणनने ! विद्रत्‌ नवषर टे (गगने) विद्वान्‌ वा विदुषी 
। त्वं देवेषु॒विद्रत्सु स्वः सुखं गन्तवे तू-- (देवेषु) विद्वानों मेँ (स्वः) सु को (गन्तवे) 
प्राप्तुं येन प्रतिज्ञातेन कमणा सहम्‌ ग्रस- प्रात्रकरनेके लिए (येन) जिस प्रतिज्ञात कमं से 
गृहाश्रमव्यवह्‌ र वहसि, येन विज्ञानेन (सहस्रम्‌) सहस्र = प्रसंव्य गृहाश्रम के व्यवहार को 
र॑ सर्वेवदेरवतं कर्मं वहसि, तेनेमं गृहाश्रमं (वहसि) वहन करती है, (गेन) जिस विज्ञान से 
व्यं नः =श्रस्मात्‌ नय ।। १५ । ५५ ॥ (सव्रवेदसम्‌) सव वेदों केद्वारा प्रतिपा दत कर्मको 
(वहसि) प्रप्त करती है, उष कमं से (इमम्‌) इस 
(यज्ञम्‌) संग के योग्य गृहाश्रम को (नः) हमें (नध) 
प्राप्त करा ॥ १५। ५५॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


[हे भ्रगने ! त्वं" इमं यज्ञं नः == श्रस्मान्‌ नय] 
न्त्रः विवाह प्रतिज्ञास्वियमपि प्रतिज्ञा ग्पत्तररथ्र विवाह की प्रतिन्ञाग्रों मे यह 
कारयितव्या- भी प्रतिज्ञा करावें 

हे स्व्रीपुरुषौ ! युवां यथा स्वहितायाचरतं हे स्त्री-पुरुषौ ! तुम दोनों जैसे श्रपने हित के 
तथाऽस्माकं माता-पिताचार्यातिथीनां सुखायापि लिए श्राचरण करते हो वैसे हम माता, पिता, 
सततं वक्तंयाथामिति ॥ १५।५५॥ ग्राचायं रौर प्रतिथि जनों के सुख के लिए भी सदा 
व्तवि करो ॥ १५। ५५॥ 

न््रएय्ररत्रर-- विवाहित स्त्री-पुरुषों के क्तेव्य- विवाह करके स्त्रीपुरुष गृहाश्रम के 

ग्रसंख्प कर्तव्यो को श्रौर वेदोक्त कर्मोको करते हुए इस बात का प्रवद्य ध्यानं रक्खे कि सुख प्राप्त 
करने के लिए देवता तुल्य माता-पिता, ्राचायं ्रौर विद्रा भ्रतिथियों को श्रन्नादिसे तृप्त रक्े ग्रौर 
उनको किसी प्रकारकादुःख न होने देवं । एेसा करने से गृहस्थ रूपी यज्ञ पूणं रूप से सफल होता 


है ॥ १५।५५॥ | ~| 


परमेष्टी । अ रिन्ञरः = विद्वान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विवाह विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 
यंत यानिंत्रत्वियां यतो जाता ऽअगौचथाः । तै जानननगनऽआ गोहाथां नो वधया रयिम्‌ ॥५६॥ 
प्प्रच्डर््रः (श्रयम्‌) (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (ऋत्वियः) ऋतुः प्राप्तोऽस्य सः (यतः) 
यस्य विद्याध्ययनस्याध्यापनस्य च सकाशात्‌ (जातः) जाता च (श्ररोचथाः) प्रदीप्येथाः (तम्‌) (जानन्‌) 
जानन्ती च (अ्रगने) विद्रन्‌ विदुषि ! च [आ्रा) (रोह) (श्रथ) ्रानन्तर्थये। निपातस्य चेति दीघंः (नः) 
ग्रस्माकम्‌ (वधय) श्रन्येषामपोति दीर्घः (रधिम्‌) संपत्तिम्‌ ।। ५६ ॥ 
श््र्ऋण्र्व्र्‌-- (श्रथ) यहाँ "निपातस्य च' (६।३)। १३६) से मन्त्रम दीर्घं है। (वधय) 
यहां “अन्येषामपि दयते" (६। ३ । १३७) से मन्त्र में दीघं है ॥ 
अन्च्रखः- टे श्रमे ! योऽयं ते तव ऋत्वियो योनिरस्ति यतो जातो जाता त्वं चारोचथास्तं 


९ 


जानन्‌ जानन्ति चारोहाथ नो रयि वर्धय ॥ ५६ ॥ 


स्रप्रन्ट्श्र्न्क्रखः है श्रमे | विदन्‌ न्ष (ग्रमे) विद्ठान्‌ श्रौर 


विद्पि च | योऽयं ते-तव ऋत्वियः ऋतुः प्राप्तो- 
ऽस्य सः योनिः गृहम्‌ श्रस्ति, थतः यस्य विद्याध्य- 
यनस्याध्यापनस्य च॒ सकाशाद्‌ जातः=-जाता, 
जाता च त्वं चाऽरोचथाः प्रदीप्येथाः, तं जानन्‌ = 
जानन्ती चारोह । श्रथ ्रानन्तर्य्ये न; म्रस्माकं 
रयि सम्पत्ति वर्धय ॥ १५। ५६ ॥ 


विदूषी ! जो -- (ग्रयम्‌) यह (ते) तेरा (ऋत्वियः) 
ऋतु के म्रनुसार (योनिः) घर है, (यतः) जिस 
विद्या के पठन-पाठन से (जातः) प्रसिद्ध होकर तू 
(्ररोचथाः) प्रकाशित हो, (तम्‌) उस धर कौ 
(जानन्‌) जानता ग्रौर जानती हुई (्रारोह) 
उन्नति कर (ग्रथ) ग्रौर--(नः) हमारी (रयिम्‌) 


सम्पत्ति को (वधय) बढ़ा ॥ १५। ५६॥ 


। 
| 


6 
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(हि श्रते ! योऽयं ते=तव ऋत्वियो योनिरस्त, यतो जातो जाता त्वं चारोचया, ] 
श्रः विवाहे स्व्रीपुरुषाम्यामियमपि न्ग विवाह मे स्व्ी-पुर्षो से यह्‌ भी 


ज्ञा कारयितव्या-- दूसरी प्रतिज्ञा करावे-- 
ब्रह्मचयेण यया विद्यया च युवां स्व्रीपुरुपौ जिस ब्रह्मचयं ग्रौर जिस विद्या से तुम दोनों 
 भवथस्तत्‌ तां च सदव प्रचारयतम्‌ । स््री-पुरुष कृतकृत्य होते हो उसका सदा प्रचार 
। करो। 


[श्रयो नो रयि वर्धय | 
धनादिकं च वर्धयित्वेतत्‌ सन्मां पुरुषां से धन श्रादि को वदा कर इसे 
सन्मागं में व्यय करो। 
, [ उपसंहरति ] 
इत्येतत्‌ सवं दमन्तस्य ऋतो्व्यख्यानं यह सव दमन्त ऋतु की व्याख्या समाप्त 
म्‌ || १५। ५६ ॥ | हई ।। १५। ५६ ॥ 


ऋऋ प्न्य ्ररोचथाः कृतकृत्यो भव । रयिम्‌ धनादिकम्‌ ॥ 

` रुर गृहस्थियों को उपदेश--विवाहित स्त्री-गुरुषों का कर्तव्य यह है किवे 
विद्या के पठन-पाठन से योग्य होकर प्रदीप्र हो रहे दै, उस विद्या से सन्तानादिको भी प्रकारित 
 । श्रौर श्रपने घर को प्रत्येक ऋतु के योग्य बनावे । सभी ऋतुप्रों मे सुख देने वाने घर ही उत्तम 
होते है । सदा दोनों मिलकर सव प्रकार के एेश्वर्यो को पुरुषां से उत्पन्न कर उन्नति के पथ पर 


 श्रारूढ़ रहें ॥ १५।५६॥ @ 


परमेष्ठी । सिशधिरच्तर. ; == स्पष्टम्‌ ।। स्वरात्कृतिः । षड्जः ॥ 
श्रथ शिशिरस्य ऋतोवंणंनमाह ।। 
ग्र शिशिर ऋतु का वणेन किया जाता है ॥ 


तप॑श्च तपस्यश्च शेशिरावृत्‌ ऽ अग्नरन्तःश्लेपोऽसि कल्पेतां चावापृथिषी 

।  करप॑न्तापाप 5 ओष॑धयः कल्पन्तामग्नयः पृथः मम॒ ज्येष्टाय सत्ताः । 

ये 5 अण्नवः समनसोऽन्तरा ्ावपृथिवी ऽ इमे शैशिरावृत्‌ 5 अभिकल्पमाना 

ऽ इरमिव देवाऽ अंभिसंविंशन्तु तय देवत॑याऽङ्खिगखद्‌ धरुवे सीदतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

६ | 

प्रब्दः (तपः) यस्तापहेतुः स माधो मासः (च) (तपस्यः) तपो धर्मो विद्यतेऽस्मिन्‌ स 

7ल्गुनो मासः (च) (शेक्षिरो) शिशिरर्तो भवौ (ऋत्‌) स्वलिङ्गप्रापकौ (श्नः) (अ्रन्तःशलेषः) मध्य- 

(श्रसि) (कल्पेताम्‌) (चावापृथिवी) (कल्पन्तान्‌) (श्राप) (ग्रोषधयः) (कल्पन्ताम्‌) (अग्नयः) 

: (पृथक्‌) (मम) (ज्येष्ठचाय) (सव्रताः) समाननियमाः (ये) (श्रनयः) (समनसः) समानमनो- 

7: श्रन्तरा) मध्ये (द्ावापृथिवो) प्रकाशभूमौ (इमे) (शैशिरौ) रिशिरऋतुसपादकौ (ऋत्‌) 
मानाः) संपादयन्तः (इन्द्रमिव ) एेर्वय्य॑मिव (देवाः) विद्वांसः (्रभिसंविशन्तु) (तया) (देवतया) 

बा व्याप्तया ब्रह्माख्यया सह (श्रङ्किःरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (घ्रुवे) दे (सोदतम्‌) सोदतः ।। ५७ ॥। | 

श्र अन्त्यः दे ईइवर ! मम ज्यैष्ठ्याय तपदच तपस्यर्च शेशिरावृतु सुखकारकौ भवतः । त्वं 
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दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर ४ 
४८ 
यथोरग्नेरन्तः श्लेषोऽसि ताभ्यां द्यावपृथिवी कल्पेतामाप श्रोषधयइच कल्पन्ताम्‌ । सत्रता प्रगनयः पृथक्‌ ` 


कल्पन्तां ये समनसोऽग्नय इमे चावापृथिवी भ्रन्तरा शेशिराघ्रृत्‌ श्रभिकत्पमानाः सन्ति तानिन्द्रमिव देवा 
प्रभिसंविशन्तु । हे स्वरपुरुषौ † युवां तथा देवतया सहाङ्किरस्वद्‌ वर्तमानौ घ्र वे द्यावापृथिवी इव 


सीदतम्‌ ।। ५७ ॥ 


रर प््रन्टबश्रन्त्रखः--हि ईहवर ! मम 
ज्येष्ठचाय तपः यस्तापहेतुः च माघो मासः च तपस्थः 
तपो धर्मो विय्यतेऽस्मिन्‌ स फाल्गुनो मासः च 
शेशिरौ शिशिरत्तां भवौ ऋत्‌ स्वलिङ्खप्रापकौ 
सुखकारकौ भवतः । त्वं ययोरग्नेरन्तः उलेषः 
मध्यप्रवेशः श्रसि, ताम्यां द्यावापृथिवी प्रकाशभूमी 
कल्पेतां समेताम्‌, श्राप श्रोषधयश्च कल्पन्तां 
समथंन्ताम्‌ सब्रताः समाननियमाः श्रनयः पावकाः 
पृथक्‌ कल्पन्तां समथंन्ताम्‌ । 


ये समनसः समानमनोनिमित्ताः श्रगनयः 
पावकाः इमे द्यावापृथिवी प्रकायभूमी श्रन्तरा मध्ये 
शेशिरो गिथिरऋतुसंपादकौ ऋतु श्रभिकल्पमानाः 
सप्पादयन्तः सन्ति, तान्‌ इन्द्रमिव एेदवयंमिव 
देवाः विद्वांसः अ्रभिसंविशन्तु ग्राभिमृख्येन सभ्यक्‌ 
प्रविशन्तु । 


ह स्त्रीपुरुषौ ! युवां तया देवतया पृज्यतमया 
व्याप्तया ब्रह्माख्यया सहाङ्धिरस्वत्‌ प्राणावद्‌ 
वत्तमानौ ध्रुवे च्टे द्यावापृथिवी प्रकाशभूमी इव 
सीदतं सीदतः । १५। ५७ ॥ 


न्ष्तार्थव्र हे ईडवर ! (मम) मेरी (ज्येष्ठ- 
चाय) श्रेष्ठता के लिए (तपः) ताप काहेतु माघ 
मास (च) ग्रौर (तपस्यः) तप धमं, गर्मी से युक्त 
फाल्गुन मास रहै वह (शेशिरौ) शिशिर-सम्बन्धी 
(ऋतु) ्रपने लक्षणों को प्राप्त करने वाले, सुख- 
कारक व््तुहैँ। तु जिनकी (्रगनेः) श्रग्नि के 
(ग्रन्त.शनेषः) मध्य मेँ रिलष्ट प्रविष्ट म्रसि) है, 
उनसे-- (चाव पृथिवी) प्रकाश ग्रौर भूमि (कल्पे- 
ताम्‌) समथं हो, (ज्रापः) जल श्रौर (ग्रोषधयः) 
प्रोपधियां (कल्पन्ताम्‌) समथं हों, (सव्रताः) समान 
नियम वाली (ग्रण्नयः) अ्रग्नियां (पृथक्‌) पृथक्‌ 
(कल्पन्ताम्‌) समं हों । 

(ये) जो (समनसः) समान रूपसेमनकी 
निमित्त (म्रग्नयः) ग्रग्नियां हैँ (इमे) ये (च्ावा- 
पृथिवी) प्रकाश श्रौर भूमि के (ग्रन्तरा) मध्य मेँ 
(रोशिरो) शिशिर (ऋत्‌) ऋतु को (ग्रभिकल्प- 
मानाः) सिद्ध करने वालीरहै, उन श्रग्नियों में 
(इन्द्रमिव) एेवयं के समान (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
(अ्रभिसंविगन्तु) ज्ञान से प्रविष्ट हों । 

हे स्व्री-पुरुषो ! तुम दोनो--(तया) उस 
(देवतया) पूज्यतम, व्याप्त, ब्रह्य नामकः देवता के 
साथ (अ्ङ्किरस्वत्‌) प्राणों के समान वर्तमान होकर 
(घ्ने) च्ट (चावाप्ृथिवी) प्रकाश श्रौर भूमिके 
समान (सीदतम्‌) स्थिर रहो ।। १५। ५७ ॥ 


[हे ईश्वर ! मम ``" शेशिरावृत सुलकारकौ भवतः| 


न्त्रः प्रत्रोपमालङद्कारः ।॥ मनुष्यैः 
्रत्युतुसुखमीशवरादेव याचनीयम्‌ । 


न्प्र इस मन्त्र मे उपमा श्रलंकार 
है | मनुष्य प्रत्येक ऋतु का सुख ईखवर से ही 
मांगे। 


[त्वं ययोरगनेरन्तः उलेवोऽसि ताभ्यां द्यावापृथिवी कल्पेताम्‌ -- |] 


ईदवरस्य॒विद्युदन्तःप्रविष्टत्वात्‌ सर्वे पदार्थाः 
र्वस्वनियमेन समर्था भवन्ति | 


विद्यत्‌ फे प्रन्तः्रविष्ट होने से ईइवर्‌ के सव 
पदां भ्रपने-म्रपने नियम से समथं होते है । 


पच्चदश ब्रध्याय ४३७ 
[ इन््रमिव देवा श्रभिसंविशन्ु | 
बद्युदग्नीनां गुणदोपान्‌ विद्वान्‌-सव पदार्थो मेँ व्याप्त विद्युत्‌ खूप 


प्रम्नियों के गुण ग्रौर दोषों को जानं । 
[हे स्त्रीपुरुष युवां - “घ्र. वे"" " सोदतम्‌ | 


स्थिरमति शेधिरं सुखं स््री-पुरुष गृहाश्चम में स्थिर मति होकर गिरिर 


५७ ॥ ऋतु के सुख को भोगे ॥ १५। ५७॥। 

न „ म 
प्ब्डव्रश्ः- श्रनेः-=विद्युतः। कल्येताम्‌ = स्वस्वनियमेन समथ भवेताम्‌ । ग्रभिसं- 
 ।। ५ 


¦ वर--१. शिशिर-ऋवु का व्शन-माघ नौर फाल्गन मासोंसे चिशिर-कतु 

मय सर्दा कम होने लगती है ग्रौर गर्मी वठने लगती है । जीवन कौ स्वस्थ रखने के लिए 

इस ऋतु मे यम-नियमादि त्रो का पालन करना चाहिए, जिससे सभी ग्रोपधियां, जल 

कारक हो सकं ग्रौर जीवन स्वस्थ रहने से विदानो की तरह श्रेष्ठ बन सके । 

५५ ४ हार इस मन्वमे उपमा ्रलङ्कार दै । इन्द्र की तरह सव विद्वान्‌ सव पदार्थो में 
गुण दोषों को जाने ।। १५। ५७॥ @ 


परमेष्ठी । व्द्धुष्वी =-स्पष्टम्‌ । मुरिग्‌ ब्राह्मी वृहती । मध्यमः ॥ 

=. स्त्रिया कि कार्यमित्याह ॥ 

¦ सत्री को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
परमष्ठी त्वां सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ | 

विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय षि्वं ज्यातियच्छ। 

 सू्स्तेऽधिंपतिस्तय। देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवा सीद्‌ ॥ ५८ ॥ 


` प्रद्र; (परमेष्ठी) परम प्राकायेऽभिव्याप्य स्थितः, (त्वा) (सादयतु) स्थापयतु (दिवः) 
) उपरि (ज्योतिष्मतोम्‌) प्रशस्तानि ज्योतौपि =ज्ञानानि विच्न्तेऽस्यां ताम्‌ (विदवस्पे) 
) (अपानाय) (व्यानाय) (विडवम्‌) सर्वम्‌ (ज्योतिः) प्रकाशम्‌ (यच्छ) (सुर्यं) सूयं इव 
) तव (श्रधिपतिः) स्वामी (तया) पत्यास्यया (देवतया) दिव्यगुरायुक्तया (ग्रङ्धिरस्वत्‌) 
सीद) स्थिरा भव ।। ५८ ॥ 
ऋखः- हे स्त्रि ! परमेष्ठी ज्योतिष्मतीं त्वा दिवस्पृष्ठे विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय 
ं ज्योतिः सर्वाभ्यः स्त्रीभ्यो यच्छं यस्थास्ते तव सूय्यं इवाधिपतिरस्ति तया देवतया सह्‌ 
वद्‌ ध्र्‌.वा सीद ॥ ५८॥ 


त्र्रान्व्रखः- हे स्त्रि ! परमेष्ठो न्ऋष्र्थ हे स्त्री ! (परमेष्टी) परम 
शेऽभिष्याप्य स्थितः ज्योतिष्मतीं भ्राकायमें व्यापक होकर विधमान परमेश्वर-- 
ज्योतीषि = ज्ञानानि विदयन्तेऽस्यां तां, (ज्योतिष्मतीग्‌) प्रशस्त ज्योति ज्ञानं वाली 
वः प्रकाशस्य पृष्ठे उपरि विदवस्मे (त्वा) तुको (दिवः) प्रकाश के (पृष्ठे) ऊपर 
पाऽपानाय व्यानाथ सादयतु स्थापयतु । (विश्वस्मे) सव (प्राणाय) प्राण (ग्रपानाय) ग्रपान 
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त्वं विश्वं सर्वं ज्योतिः प्रकाशं सर्वाभ्यः स्त्रीभ्यो 
यच्छं । यस्यास्ते -- तव स्यं इव सूय्यं इव वत्तमानः 
श्रधिपतिः स्वामी श्रस्ति, त्या पत्यास्यया देवतया 
दिन्यगुणयुक्तया सह वत्तमानाऽङ्किरस्वत्‌ ध्रुवा 
हदा सौद स्थिरा भव ।। १५। ५८ ॥ 


[हे स्त्रि परमेष्ठी `" "`` "ल्वा दिवस्पृष्ठे सादयतु, तया देवतया सह ध्वा सौद | 
ग्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 


न्त्व 
रौ ॥ येन परमेदवरेण यः शर हत्‌ रचितस्तस्यो- 


पासना पृरस्सरं तं युक्त्या सेवित्वा स््रीपुरुषाः सुखं ऋतु रची है उसकी उपासनापू्वंक युवित से सेवा 
फरके स्त्री-पुरुष सुख को सदा बढाव !। १५।५८ ॥ 
न्रष्खस्रपर- १. विदुषी स्त्री का कत्तव्य प्रशस्त ज्ञानों वालीस्त्रीका कर्तव्यहै किं ` 
वह सव स्वयो को विद्या के प्रकाश से प्रकाशित किया करे श्रौर उन्हें प्राण, श्रपान तथा व्यान कै लिए 
समथं बनावे । सूयं के समान पति के साथ प्राणों की तरह स्थिर होकर रहे । 
२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा प्रलंकार है । विदृषी स्त्री सूयं के समान पति कै 


सदा वर्धयन्तु ।\ १५। ५८ ॥ 


साथ स्थिर होकर रहे ।। १५। ५८ ॥ @ 


परमेष्टी । क न्ट न्जी --धनिविद्रांसो । विराउनृष्टूप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


लोर प्ण हिर पृणाथो सीद्‌ ध्रुवा खम्‌ । इन्द्रानी तवा वृहस्य्तिरस्पिन्‌ योन।वसीषदन्‌ ॥५९॥ 


(लोकम्‌) इमं परं च (पृण) सुखय (चिद्रम्‌) (पृण) पिपूद्धि (श्रथो) (सीद) ` 
(ध्रुवा) निदचला (त्वम्‌) (इन्द्राग्नी) इन्द्रः ==परमंश्वय्यंश्चाग्निविज्ञाता च तौ (त्वा) त्वाम्‌ (बुहस्वतिः) ` 
ग्रध्यापकः (श्रस्मिन्‌) (योनौ) गृहाश्रमे (श्रसीषदन्‌) सादयन्तु ।॥ ५६ ॥ 


अन्वयः टेस्त्रि। त्वं लोक प्रण चिद्रंपृण घ्रूवा सीदाथो इन्द्राग्नी बहस्पतिर्चास्मिन्‌ ` 


स््रब्टः 


योनौ त्वाऽसीषदन्‌ ॥। ५६ ॥ 


स्रस्रन्टग्भ्रन्त्रखः हे स्त्रि ! त्वं 
लोकम्‌ इमं परं च पृण सुखय, छिद्र पृण ॒पिपृद्धि, 
घ्रुवा निदचला सीद स्थिरा भव । श्रथो इन्द्राग्नी 
इन्द्रः =-परमेश्वर्यय॑श्चाऽग्निविज्ञाता च तौ बृहस्यतिः 
प्रघ्यापकः चास्मिन्‌ योनौ गृहाऽश्रमे त्वा त्वाम्‌ 
श्रसोषदन्‌ सादयन्तु ।। १५ । ५६ ॥ 
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(व्यानाय) रौर व्यान के लिएु (सादयतु) स्थापित 
करे । 2 

तू- (विश्वम्‌) सव (ज्योतिः) प्रकाश को सव ¦ 
स्त्रियो को प्रदान कर। जौ (ते) तेरा (सूर्यः) {सूयं 
के समान (ग्रधिपतिः) स्वामी है, (तया) उस पति 
नामक (देवतया) दिव्य गृणोँ से युक्त देवता के. 
साथ वतं मान रहकर (ग्रद्किरस्वत्‌) प्राणों के समान 
(घ्रवा) हृद होकर (सीद) स्थिररह्‌।॥५८॥ 


स्ब्च्तर्र्् इस मन्त्र मे उपमा रौर वाचक 
लृप्तोपमा अ्रलङ्कार है । जिस परमेश्वरने जो शरद्‌ ` 


सऋष््थ्- हे स्त्री ! तू-(लोकम्‌) इस. 
लोक श्रौर परलोक को (प्रण) सुखी कर, (चिद्रम्‌) ` 
न्यूनता को (प्रण) पूरा कर, (घ्र्‌वा) निश्चल ` 
होकर (सीद) स्थिर रह । (श्रथो) श्रौर-- 
(इन्द्राग्नी) इन्द्र परम णेश्व्यवान्‌ श्रौर श्रग्नि= 
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इस (योनौ) गृहाश्रम मेँ (त्वा) तु (ग्रसीपदन्‌ ) 
स्थापित करं ।। १५। ५६ ॥ 


[हे स्त्रि | "इन्द्राग्नी वृहस्थतिश्चास्मिन्‌ योनौ त्वासौषदन्‌ | 


 ऋ्च््छश््रः- सुदक्षया स्त्रिया रृहकृत्यसाध- न्त्वत्र ग्रति चतुर स्वरी गृहकार्यं के 
नि पूर्णानि कृत्वा कार्याणि साधनीयानि । सधनो को पूणं करके कार्यो को सिद्ध करे। 


[लोकं पृण, चर पृण, घ्रवा सीद | 
विदुषां विदृषीणां च गृहाश्रमक्रत्येषु प्रीतिर्यथा विद्वानों श्रौर विदृषियो की गृहाश्रम के कार्यो 
` स्यान्‌ तथोपदेष्टव्यम्‌ ।। १५ । ५६ ॥ मे जसे प्रीति होवे वेता उन्हें उपदेश करे ।। 
न्त्र सत्रर- धनवान्‌ श्रोर विद्वान्‌ का कत्तव्य रेश्वयं सम्पन्न ग्रौर विद्रान्‌ ग्रध्यापकं 
मिल कर एेसा प्रयत्न कर कि जिससे गरृहस्थी स्वरी पुरुषों कौ न्यूनतां पूरी हो जाये, ्रौर सभी साधनों 
से सम्पन्न होकर इस प्राश्रम में सुख से रहँ ।॥ १५। ५९६ ॥ & 


प्रियमेधा । अग्रः प्रजाः । विराडनुष्टृप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ राजघ्रजाघधममाह्‌ ॥। 
श्रव राजा श्रोर प्रजा के धमं का उपदेश किथाजातादहै॥ 
ता ऽ अस्य सूद॑दोहसः सोप श्री गन्ति पृश्च॑यः । जन्मन्देवानां विशंस्त्रप्वारोंचने दिवः ॥ ६० ॥ 
द्धः ष्रब्ड्र््रः- (ताः) (ज्रस्थ) सभाध्यक्षस्य (सूददोहसः) सूदाः त==पाककर्तारो दोहसः ~ 
` प्रपूुरकार्च यासु ताः (सोमम्‌) सोमवल्याद्ोषधिरसान्वितं पाकम्‌ (श्रीणन्ति) पचन्ति (पहनयः) प्रप्ट्च 
(जन्मन्‌) जन्मनि (देवानाम्‌) विदृषाम्‌ (विशः) या विदन्ति (त्रिषु) वेदरीत्या कर्मोपासनाज्ञानेपु श्रा) 
(रोचने) प्रकाशने (दिवः) योतनात्मकस्य परमात्मनः ।॥ ६० ॥ 
क र अन्त्रः - या विद्यासुरिक्षान्विता देव.नां जन्मन्‌ पृदनयः मूददोहसस्त्रिपु दिवो रोचने च 
॥: प्रवर्तमाना विशः सन्ति ता ग्रस्य सोममाश्रीरान्ति ॥। ६० ॥ 


सत्रप्न्टश््रिन्च्रखः- या विचासुरिक्ना- स्ऋष्त्रगर्थ्र जो विद्या ग्रौर सुरिक्षा से युक्त 
। ऽन्विता देवानां विदुषां जन्मन्‌ जन्मनि पृश्नयः (देवानाम्‌) विद्वानों के (जन्मनि) जन्म के विपयमें 
्रष्ठयः सुददोहसः सूदाः =पाककर्तारो दोहसः= (पृदनयः) पूछने वाली, (सूददोहसः) सूद रसोई्या 
 प्रपूरकाद्च यामु ताः त्रिषु वेदरीत्या कर्मोपासना- ग्रौर दूध दहने का कायं करने वाली, (त्रिषु) वेद- 
ज्ञानेषु दिवः द्योतनाऽऽत्मकस्य परमात्मनः रोचने रीति से ज्ञान, कर्म रौर उपा्ना इन तीनों मे 
प्रकाशने च प्रवत्तमाता विहः या विशन्ति सन्ति, ओर (दिवः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा के (रोचने) 
ता श्रस्य सभाध्यक्षस्य सोमं सोमवल्ल्याद्योषधि- प्रकाशनमें लगी हई (विशः) प्रजा है, वह 
रसान्वितं पाकम्‌ श्रा + श्रीणन्ति पचन्ति ।॥१५।६०॥ (त्रस्य) इस सभाध्यक्ष के (सोमम्‌) सोमलता 
४ प्रादि श्रोषवि्ोके रस से युक्त पाक को (म्र. 
श्रीणन्ति) पकाती दै ।। १५।६० ॥ 
[या विदयासुलिक्षाऽन्विता ` `विज्ञाः सन्ति ता श्रस्य सोनमाश्रोखन्ति | 
न्त्रक; प्रजापतिभिः सर्वाः प्रजाः ग्रात्रं प्रजापति राजा सव प्रजाको 
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प्रजाङ्च विद्या ग्रौर सुशिक्षा के ग्रहण करने में 


॥ 1 


ग्रौर प्रजा उक्त कायं मे लगे । 


| त्रिषु दिवो रोचने च प्रवत्तमानाः | 


४० 
विद्यासुरिक्षाग्रहणो नियोजनीयाः, 
नियुज्जन्तु । 

न॒ द्यतेन विना कर्मोपासनाज्ञानेश्वराणां 


यथार्थो बोधो भवितुमर्हति ।। १५। ६० ॥। 
7० प्यन्टध््रः- विशः=-प्रजाः । 


नऋररत्रस्तरर- प्रजा का कत्तव्य प्रजा विद्याश्रौर सुशिक्षासे सम्पन्न होकर विदानो 


क्योकि-- इसके विना ज्ञान, कमं, उपासना 
ग्रौर ईदवर का यथां बोध नहीं हौ सकता ॥ 


से जन्मादि विभिन्न विषयों में प्रश्न पूटने में समथं हों । वेदोक्त कर्मो को करती हई ज्ञान, कमं भ्रौर 
ईरवर कौ उपासना मे लगौ हुई हो । एे-धयं युक्त होकर सोमरसादि उत्तमोत्तम पदार्थो को पकाने वाली 
ग्रौर गायादि पयु के दूष को दहने वाली हों ॥ १५। ६० ॥ @ 


मधुच्छन्दा । छ न्ज्टः -सभेशः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा श्रौर प्रजा के धमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


न्द्रं विश्वा अवीटरधनःसमुद्रव्य॑वसं गिरः । रथीतंपश्चरथीनां बाजांना सत्प॑तिं पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 


प््रन्टग्रः (इन्द्रन्‌) परमेश्वयंयुक्तं सभेशम्‌ (विरवाः) 


प्रखिलाः (ग्रवीवृधन्‌) वधयन्तु 


(समुदरव्यचसम्‌) समृदरस्पान्तरिक्षस्य व्यचो =व्याप्तियंस्य तम्‌ (निरः) विदयायुशिक्षान्विता वाण्यः 
(रथोतमम्‌) ग्रतिरायितो रथी [तम्‌ ] । शत्र ईद्रथिनः ॥ ८ । २। १७ ॥ इति वात्तकेन ईकारादेकाः (रथीनाम्‌) 
शरव राणां मध्ये श्रत्ान्येषामिति दीघं: (वाजानाम्‌) विज्ञानवताम्‌ (सत्पतिम्‌) सतां व्यवहाराणां विदृषां 


वा पालकम्‌ (पतिम्‌) स्वामिनम्‌ ।। ६९ ॥ 


श्र््रण्र्र  (रथीतमम्‌) यहां 'ईद्रथिनः' (८।२। १७) इस वात्तिक से ईकार-श्रादेश 
टे । (रथौनाप्‌) यहां '्रन्येपामपि ददयते' (६ ।३। १३७) से दीघं है ॥ 


अन्तरयः विर्वा गिरः समृद्रन्यचसं रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतति प्रजानां पतिमिन््रम- 


वीवृधन्‌ ।। ६१ ॥ 


सत्रप््रब्टव्र्न्त्रयखः- विद्वा: भ्रविलाः 
गिरः विचासुरिक्नाऽन्विता वाण्यः समुद्रव्यचसं 
समुद्रस्याज्तरिक्षस्य व्यचो ==व्याप्ति्ंस्य तमू 
रथीनां गूरवीराणां मध्ये [रथीतमं | = प्रतिश- 
यितो रथी [तं] वाजानां विज्ञानवतां सर्त्पात्त सतां 
व्यवहाराणां विदृषां वा पालकं प्रजानां पात्ति 
स्वामिनम्‌ इन्द्रं परमेदवय्यंयुक्तं सभेशम्‌ ग्रवीव्‌घन्‌ 
वर्धयन्तु ।। १५। ६१ ॥ 


चत्त (विश्वाः) सव (गिरः) विद्या 
ग्रौर सुशिक्षा से युक्त वाशियां (समद्रव्यचसम्‌) 
समुद्र =प्राकाश के समान गुणौ की व्याप्ति वाले, 
(रथीनाम्‌) शूर-वीरों के मध्य में (रथीतमम्‌) 
प्रत्यन्त शूरवीर, (वाजानाम्‌) विज्ञानवान्‌ जनों 
के एवं (सत्पतिम्‌) श्रेष्ठ व्यवहारं प्रथवा विद्वानों 
के पालक, प्रजा के (पतिम्‌) स्वामी (इन्द्रम्‌) परम 
एरवयं से युक्त सभापत्ति को (म्रवीवरृधन्‌) 
वदावं ॥ १५। ६१ ॥ 


= पचदग श्रध्यायं ५8 


[ विदवा गिर ` 'इन्द्रमवीवुधनु | 
स्तक; राजप्रजाजना राजधरमयुक्तमी- न्च्रवश्र्‌--राजा प्रौर प्रजाजन राजघमं 
 वत्तमानं न्यायाघीशं सभापति सततं से युक्त, ईदवर के समान वर्तमान, न्यायाधौज 
। एवं सभापतिरेतांडच ॥ भापति को सदा प्रोत्साहित करं। ग्रौर इसी 
प्रकार सभापति भी इन्दं प्रोत्साहित करे । 


च्ल प््रन्डवरव्रः- इन्द्रम्‌ = राजधर्मयुक्तमीद्वरमिव वर्तमानं न्यायाधीगं सभापतिम्‌ । 
धन्‌ ==प्रोत्साहयन्तु ॥ 

न््रवरुखस्रर- सभापति कंसा हो ? - सभापति सभी प्रकार की विद्या ग्रौर सृचिश्नाये 
# होना चाहिए । श्राकाड के समान सव गुणों में वत्तमान हो, श्रवीरों मे प्रत्यन्त वलवान्‌ श्रौर 
में प्रशस्य विद्या वाला हौ । सव प्रकार कै एेदवर्यो से युक्त हो । विद्रानों्रौर प्रेष्ठ व्यवहारोंका 
करने वाला हो । एसे गुणो से युक्त सभापति को प्रजा प्रोत्साहित करती है । १५। ६१ 


वसिष्ठः । ्ररिन्ञ्रः राजा । विराट्‌त्रिष्टृप्‌ । घेवतः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा श्रौर प्रजा के धमं का फिर उपदेश कियाद 


पोधदण्वो न यवसेऽविष्यन्यदा म॒हः संवरंणाद्रयस्थात्‌ | 
आद॑स्य वातो 5 अनुं वाति शोचिरध स्मरते व्रजनं कृप्णमस्ति॥ ६२॥ 


4 स्प्र्कर््रः- (प्रोत्‌) परयप्तुयात्‌ (श्र्वः) वाजी (न) इव (यवसे) वुसाद्याय (श्रविष्यन्‌) 

` रक्षणादिकं कुर्वन्‌ (यदा) (महः) महतः (संवरणात्‌) ्राच्छादनात्‌ (वि) (ग्रस्थात्‌) तिष्ठत्‌ (रात्‌) 
। (शरस्य) (वातः) गन्ता (श्रनु) (वाति) गच्छति (शोचिः) प्रकाराः (श्रध) अ्रथ (स्म) एव (ते) तव 

। (व्रजनम्‌) गमनम्‌ (कृष्णम्‌) कपकम्‌ (ग्रस्ति) ॥ ६२ ॥ 

+ उ्रन्क्रखः- हे राजन्‌ ! भवान्‌ यवपेऽो न प्रजाः प्रोधत्‌ । यदा महः संवरणादविष्यन्‌ 
व्यस्थाद। दस्य ते तव व्रजनं कृष्णं शोचिरस्ति । अ्रध स्मास्य तव वातोऽनुवाति ॥ ६२ ॥ 


` सष्व्दश्रण्न्त्रखः- हे राजन्‌ ! भवान्‌ ग्रथ हे राजन्‌ ! प्राप (यवसे) 
वुसाद्याय श्र्वः वाजी न इव प्रजाः प्रोत्‌ भूसा प्रादि के लिए (अर्चः ) घोडे के (न) समान 
प्नुयात्‌ । यदा महः महतः संवरणात्‌ प्रजा को (प्रोथत्‌) सव भ्रोर से प्राप्त करो। (यदा) 
च्छादनाद्‌ श्रविष्यन्‌ रक्षणादिकं कुवन्‌ व्यस्थात्‌ जव (महः) महान्‌ (संवरणात्‌) आच्छादन से 
ठेत्‌, श्रादस्य ते-तव व्रजनं गमन कृष्ण कषक (अ्रविष्यन्‌) रक्षा प्रादि करते हए (व्यस्थात्‌) 
 ज्ञोचिः प्रकाशः श्रस्ति। श्रध ग्रथस्मएव श्रस्य= विशेष रूपमे ध्थित होते हो (आरात्‌) तव ग्रस्य) 
। तव वातः गन्ता श्रनुबाति गच्छति ।॥ १५।६२॥ सो (ते) भ्ापकी (व्रजनम्‌) गति. भौर (कृष्णम्‌) 
४; पराकर्षक (शोचिः) प्रकाश है । (ग्रध) तत्यद्चात्‌ 
(स्म) ही (म्रस्य) श्रापका (वात गतिशील भृत्य 
(अनुवाति) भ्रनुगमन करता टै, प्रापक पीछे 
चलता है ।। १५। ६२ ॥ 


४४२ 


[हे राजन्‌ ! भवान्‌ यवसेऽहवो न प्रजाः प्रोथत्‌ | 


न्त्रः म्रत्रोपमालङ्कारः। यथा पाल- 
नात्‌ तुरङ्गा पृष्टा भूत्वा कायंसिद्धक्षमा मवन्ति, 
तथेव न्यायेन संपालिता प्रजाः सन्तुष्टा भूत्वा राज्य 
वधंयन्ति ।॥ १५। ६२ ॥ 
ग्ज स्न्टरथथः- अश्वः =-तुरङ्खगः॥ 


न्र्खरसत्रग्र- १. राज-धमं-राजाको प्रजा का पालन इस प्रकार से करना चाहिए, 
जसे घोडे का स्वामी घोड़े को सव प्रकार से पुष्ट करता है । श्नौर उसे सुशिक्षित करके उससे कायंसिद्धि 
करता है, वैसे ही प्रजाभी सुरक्षित होने से राज्यको बढ़ाती है। प्रजा का_ राजा नियमादि वनाकर 


ज 


सून्यवस्था मे रक्षे । प्रजा की गति वैसे ही श्राकषंक तथा ्रनुशासित हो, जसे उत्तम भृत्य ग्रपनेस्वामौ 


का अ्रनुगमन करताहं। 


२. श्रलङ्कार इस मन्तर मे उपमा ग्रलङ्कार है । राजा न्याय से प्रजा का पालन करके घोडेकी 
तरह परिपृष्ट करे श्रौर राज्य का कायं चलावे ॥ १५। ६२ ॥ & + 


वसिष्ठः । चनि खे =-स्पष्टम्‌ । विराट्‌त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
विदुष्या कि कत्तेव्यमित्याह ॥\ 
विदुषी स्त्री को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश क्रियाहै।। 


आयोष्टृवा सदने सादयाम्यवंतर्छायायां ९ समुद्रस्य हदये । 
रथ्मीवतीं भाखतीषा या चां भास्या पंथिवीमोवन्तरिक्षम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प््द्धदर्थरः (श्रायोः) न्यायानुगामिनो दीर्घ॑जीवितस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सदने) स्थाने (सादयामि) त 
(श्रवतः) रक्षणादिकुवेतः (छायायाम्‌) पराश्रये (समुद्रस्य) (हृदये) मध्ये (ररमीवतीप्‌) प्रगस्तविद्या- 
प्रकाजयुक्ताम्‌ । भ्रतान्येषामपीति दीर्घः (भास्वतीम्‌) देदं प्यमानाम्‌ (ञ्रा) (या) (चाम्‌) प्रकाशम्‌ (भासि) 
दीपयसि (श्रा) (पृथिवीम्‌) भूमिम्‌ (श्रा) (उर) (ग्रन्तरिक्षम्‌) ्राकाशम्‌ ।॥ ६३ ॥। 
श्रस्रपणतरख _ (रहमोवतीम्‌) यहां "श्रन्येपामपि दृद्यते ' (\।३। १३७) से दीघं है ॥ ४; 
अअन्च्खः-टेस्ि!या त्वं द्यां पृथिवीमन्तरिक्षमूर्वाभासि तां रर्मीवतीं भास्वतींत्वा 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


नत्र इस मन्त्र मे उपमा ब्रलङ्कार 
है ।। जैसे--पालन करने से घोडे पृष्ट होकर काय॑- 
सिद्धिम समर्थहोतेहैँ वसे ही न्यायसे पालित 
प्रजा सन्तु होकर राज्य को बढ़ती दै । १५।६२ ॥ 


त्वामायोः सदनेऽवतदछायायामा सादयामि समृद्रस्थ हृदयेऽहमा सादयामि ।। ६३ ॥ ; 4 


स्रसप्प्रन्टवश्रन्व्तखः- -हिस्त्रि! यात्वं 
द्यां प्रकागं पृथिवीं भूमिम्‌ श्रन्तरिक्षत्‌ प्राकशम्‌ 
उवभिसि दीपयसि, तां रइमीवतीं प्रशस्तविद्या- 
प्रकागयुक्तां भास्वती देदीप्यमानां त्वा=त्वामायोः 
न्यायाञ्नगामिनो दीर्घंजीवितस्य सदने स्थाने ग्रवतः 
रक्षणादिकृवेतः दाधायाम्‌ राश्रये श्रा सादयामि 
रथापयापि । समुद्रस्य हृदये मध्ये श्रहस्मसादयामि 
स्थापयामि ॥ १५। ६३ ॥ 


न्त्रस्य हेस्त्री।जोतू- (याम) प्रकाश, 
(पृथिवीम्‌) भूमि ग्रौर (ग्रन्तरिक्षम्‌) प्राकाशको | 
(उरु) बहुत (्राभासि) प्रकाशित करती है,सो 
(रदमीवतीम) प्रशस्त ॒विद्या-प्रकाश से युक्त, 


मे तथा (ज्रवतः) रक्षा श्रादि करने = की. 
(छायायाम्‌) छायाजग्राश्रयमें (्रा+सादयामि) | 


पच्चदश ्रघ्याय ४४३ 


स्थापित करता ह । (समृद्रस्थ) समुद्र के (हदये) 
मध्यमे मं ज्रासादयामि) स्थापित करता । 


[हे स्त्र ! `" "स्वा ==त्वामायोः सदनेऽवतइछायाधामासादयामि, समुद्रस्य हदयेऽहमासादयामि | 


, स्पच्ा्थरः-टे स्त्रि ! सम्यक्पालकस्य ग्रत टि स्त्री ! उत्तम रीतिचे पालन 
4 पत्युः सदने तदाश्रये सद्रवदक्षोभां हृ) त्वां स्थाप- करने वाल पति केघरमें एवं उसकी छाया 
ध यामि। ग्राश्रयमें-समृद्र के समान क्षोभरहित, तुभः प्रिया 
कोम स्थापित करताह। 

[त्वम्‌ "उद श्रामासि] 

(६. त्वं गृहाश्रमं प्रकाद्य पत्यादीन्‌ सुखय, त्वां चेते तू-ग्रहाश्रम को प्रकादित करके पति श्रादि जनों 
` सुखयन्तु ॥ १५॥ ६३ ॥ को सुखी कर, ग्रौर तुभे ये सुखी रखे । १५।९३ ॥ 
| | म्र प्रब्दः ग्रवतः=-सम्यक्पालकस्य पत्युः ॥ 

[ न्तर्खरत्रर- विदुषी स्त्री का कत्तव्य--विदृषौस्त्रीकापरम धमंटै कि वह प्नन्य स्त्रियों 
। को श्रपनी प्रशस्त विद्या की किरणों से सूरं-प्काश की तरह प्रकाित करे, जिससे उसका प्रदीप्त यज 
ज 


सर्वत्र प्रसिद्ध हो सके । श्रौर न्याय के प्रनुगामी, दीर्घंजीवो पति के घरमे समुद्र की तरह क्षोभरटित श्रौ 
गम्भीर होकर निवास करे । श्रपने व्यवहार से क्षोभरहित पतिक हृदय में श्रपना स्थान वनाने वाली 
हो । १५। ६३ ॥ @ 


वसिष्ठः । प्ररम्ररत्ज्त्र्र स्पष्टम्‌ । प्राकृतः । पलञ्चमः।। 
दम्पतीभ्यां कथं भवितन्यमित्याह ।। 
स्त्री पुरुष परस्पर कंसे हं, यह्‌ उपदेग किया हे ।। 
परमेष्टी त्वा सादयतु दिवस्पृष्टे व्यच॑खतीं प्रथस्वतीं दिव यच्छ दिवं दह दिवं मा दिश्सीः। 
विश्वसे प्राणायापानाय व्यानायोदानायं प्रतिष्ठायै चरित्राय । 
सू्स्त्वाभिपात्‌ मृचा स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तय देवत॑याऽङ्गिर खद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌ ।। ६४ ॥ 
) 


प््रन्धर्थ्ः- (परमेष्ठी) परमात्मा (त्वा) त्वां सतीं स्त्रियम्‌ (सादयतु) (दिवः) कमनीयस्य 
८ गृहस्थग्यवहारस्य (पृष्ठे) श्राधारे (व्यचस्वतीम्‌) प्रलस्तविद्यान्यापिकाम्‌ (प्रथस्वतीम्‌) बहुः प्रथः 
प्रस्यातिः प्रशंसा विद्यते यस्यां ताम्‌ (दिवम्‌) न्यायप्रकागम्‌ (यच्छ) देहि (दिवम्‌) विययासू्म्‌ (ह ह) 
0 (दिवम्‌) धर्मप्रकाशम्‌ (मा) (हिसीः) हिस्याः (विङवस्मे) समग्राय (प्राणाय) १.१ (श्रपानाय) 
दुःखनिवृत्तये (व्यानाय) विविधविद्याव्याप्तये (उदानाय) उक्कृष्टबलाय |[प्रातष्ठाय ) सर्वंत्र सत्काराय 
(चरित्राय) सत्कर्मानुष्ठानाथ (सूथः) चराचरात्मेरवरः (त्वा) त्वाम्‌ (श्रभि) सवेतः (पातु) रक्षतु 
` (मह्या) महत्या (स्वस्त्या) सत्क्रियया (छदिषा) सत्यासत्यदीप्तेन (शन्तमेन) अरतिशयसुखेन (तया) 
(देवतया) (श्रद्धिरस्वत्‌) (ध्रुवे) पुरुपः स्त्री च (सीदतम्‌) ।॥ ६४ ॥ 
छ्रन्व्रखः--हे स्ति ! परमेष्ठी विशवस्मे प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय 
#- ` दिवस्पृषे प्रथस्वतीं व्यचस्वतीं यां तवा त्वां सादयतु सा तवं दिवं यच्छ दिवं दह दिवमा हिसीः सूर्यो 
मह्या स्वस्त्या शन्तमेन छदिषा त्वाभिपातु सपतिस्त्वं च तया देवतयाऽङ्किरस्वद घ्व सोदतम्‌ ॥ ६४ ॥। 


2.41 


सतप्न्टगश्रहिन्च्रखः हे स्ति! परमेष्ठी 
परमात्मा विश्वस्मे समग्राय प्राणाय जीवन- 
सुखाय अपानाय दुःखनिवृत्तये व्यानाय विविध 
विद्याव्याप्तये उदानाय उत्कृष्टबलाय प्रतिष्ठाय 
सर्वत्र सत्काराय चरित्राय सत्कर्माजनुष्ठानाय 
दिवः कमनीयस्य गृहस्थव्यवहारस्य पृष्ठे ्राधारे 
प्रथस्वतीं वहः प्रथः ==प्रस्यातिः प्रशंसा विद्यते 
यस्यां तां व्यचस्वतीं प्रगस्तविद्याव्यापिकां यां 
त्वा त्वां त्वां सतीं स्त्रियं सादयतु स्थापयतु । 
सा त्वं दिवं न्यायप्रकागं यच्छं देहि, दिवं धर्म 
प्रकाशं ह ह्‌, दिवं विदयासूर्य्य मा हिसीः हिस्याः । 


सग्यः चराचरात्मेश्वरः मह्या महत्या स्वस्त्या 
सत्क्रियया शन्तमेन ग्रतिलयसुखेन छदिषा सत्या- 
सत्यदीप्तेन त्वा त्वाम्‌ श्रभिपातु स्वंतो रक्षतु । 


सत्पतिस्त्वं च तया देवतयाऽङ्बिरस्वत्‌ ध्रुवे 
पुरुषः स्त्रौ च सीदतम्‌ ग्रवस्थापयतम्‌ ॥ 


[हे स्त्रि! परमेष्ठी प्राणाय" "त्वात्वा 
ग्तपव्छव््रः--परमेरुवर प्रज्ञापयति यथा 
शिरिरत्त्‌ः सुखप्रदो भवति, तथा स्त्री-पुरुषौ 
परस्परं सन्तुष्टौ भूत्वा, सवण्युत्तमानि कमण्ि- 
नुष्ठाय दृष्टानि त्यक्त्वा- 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


कै ए 


न्गग्रष्वरर्थ्र हे स्त्री ! (परमेष्ठी) पर 
मात्मा (विदवस्मे) सम्पूणं ॒ (प्राणाय) जीवन 
सुख, (ग्रपानाय) दूःख-नित्रत्ि, (व्यानाय) विविध 
विद्याग्रो की प्राप्ति, (उदानाय) उत्तम बल, 
(प्रतिष्ठाय ) सवत्र प्रतिष्ठा सत्कार श्रौर (चरि- 
त्राय) युभकर्मो के प्राचरण के लिए (दिवः) 
कामना करने योग्य गृहाश्रम के (पृष्ट) ्राधार 
पर - (प्रथस्वतीम्‌) बहत प्रसिद्धि एवं प्रशंसा 
वाली, (व्यचस्वतीम्‌) उत्तम विद्या से युक्त (त्वा) 
तुभ सती स्त्री को (सादयतु) स्थापित करे। सो 
तू-(दिवम्‌) न्याय-प्रकाचा (यच्छ) प्रदान कर, 
(दिवम्‌) धमे-प्रकाश को (दह्‌) बढा, (दिवम्‌) 
विद्या-सूयं कौ (मा हिसीः) हिसा मत्‌ कर । 

(सूयः) चराचर का ग्रात्मा ईङ्वर (मह्या) 
महान्‌ (स्वस्त्या) शुभ कमं॑से, (शन्तमेन) प्रति 
सुख से ग्रोौर (छर्दिषा) सत्य-ग्रसत्य कै प्रकाश से 
(त्वा) तेरी (ग्रभिपातु) सव श्रोर से रक्षा करे। 

ग्रौर तु श्रेष्ठ पति (तया) उस (देवतया) 
दिव्य गुणों वाली स्त्री के साथ ` (अद्भिरस्वत्‌) 
प्राणों कै समान (घ्रूवे) स्त्री-पुरुष दृढ़ होकर 
(सीदतम्‌) ग्रवस्थित रहँ ।। १५। ६४॥ 


सादयतु, सा त्वं दिवं यच्छ, टह मा हिसीः | 


च्त््र्थ्र परमेश्वर प्राज्ञा देता है- जैसे 
शिशिर ऋतु सुखदायक है, वसे स्व्री-पुरुष परस्पर 
सन्तुष्ट होकर, सव उत्तम कर्मो का ्रनुष्ठान करके, 
दृष्ट कर्मा का परित्याग कर-- 


[सूरयः ` त्वाभिपातु |] 


परमेहवरोपासनया च सततं प्रमोदेताम्‌ ॥ 


परमेदवर की उपाखना से सद प्रसन्न रहँ ॥ 


नष्यत्रसरर- परमात्मा को उपासना का प्रथोजन- परमात्मा की उपासना करने से 
परमात्मा गृह्स्थन्यवहार के श्रावार, प्रशस्तविद्या तथा प्रशंसायुक्त न्यायभ्रकाश, विद्याप्रकाश श्रौर 


घमंप्रकारा को प्रदान करता दहै। वह्‌ परमात्मा ग्रपन 


उपासको के जीवन-सुख के लिए, दुःखां कौ नितवतत 


के लिए विविध विद्याग्रोंको राप्तं कराने के लिए, उत्कृष्ट बल, सर्वत्र सत्कार ग्रौर सक्तर्मो के ग्रनुष्ठान 


के लिए सदा रक्षाकरता है ।। १५। ६४॥ छि 


मधुद्न्दाः । त्तिद्टबन्त्‌---स्पष्टम्‌। विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः 


 पृनमनुष्येः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


।। ६५ ॥। 


वा | यतस्त्वं सहस्लस्य ग्रसङःख्यपदा्ंयुक्तस्य 
जगतः प्रमा प्रमाणां=-यथाथविज्ञानम्‌ इवासि 
सहस्रस्य ग्रसडख्यपदाथं विरेषस्य प्रतिमा प्रति- 


सहस्रस्य प्रसङष्यातस्य स्थुलवस्तुनः उन्मा ऊध्वं 
भिनत्ति यया तुलया तद्वद्‌ (इव) श्रसि । साहः 
 सहस्रमसङख्याताः पदार्था विद्या वा विद्यन्ते यस्य 
सः श्रसि, तस्मात्‌ सहस्राय ग्रसङख्यप्रयोजनाय 
 त्वात्वां परमेष्ठी परमात्मा सत्ये व्यवहारे 
। ॥ सादयतु ।। १५। ६५ ॥ 


| ्तपव्रपः अत्र वाचकलुप्ोपमालङ्कारः।। 
 पूवेमन्त्रात्‌ "परमेष्ठी सादयतु, इति पदद्रयमनु- 


` वत्तते। 


मनुष्याणां त्रिभिः साधनेग्यंवहाराः सिध्यन्ति -- 
एक प्रमा--यद्‌ यथाथं विज्ञानम्‌, द्वितीया प्रतिमा -- 

यानि परिमाणसाधनानि पदाथंतोलनार्थानि, तृतीय- 
मुन्मा-तुलादिकं चेति ॥ १५। ६५॥ 


व ग्रवरत्त॒विद्याप्रतिपादनादेतद्थंस्य पूवध्यायाथेन 
संगतिरस्तीति वे्यम्‌ । 


पचदश श्रघ्याय 


सत्रप््रद्टग्श्र्न्च््रखः हे विद्रन्‌ विदुषि 


४८४५ 


ममासि सदस्य प्रतिमासं सदस॑स्योन्मासि सादसरोऽसि सदस्य त्वा ॥ £^ ॥ 
` प्रन्टग्श््रः (सहस्य) ग्रसंस्यपदाथं युक्तस्य जगत (प्रमा) प्रमागां ==यथाथविज्ञानम्‌ (ग्रसि 
) भ्रसंख्यपदार्थं विशेषस्य (प्रतिमा) प्रतिमीयन्ते परिमीयन्ते सर्वे पदार्था यया सा 


) 
य| श्रसंख्यातस्य स्थुलवस्तुनः (उन्मा) ऊर्घ्वं मिनोति यया तुलया तद्त्‌ श्रसि (साहस्र 
संख्याताः पदार्था विद्या वा विदन्ते यस्य॒ सः (्रसि) (सहस्राय) अ्रसंस्यप्रयोजनाय (त्वा) 


(श्रसि 


अ्न्च्रखः- हे विद्वन्‌ विदुषि वा यतस्त्वं सहस्रस्य प्रमेवासि सहस्रस्य प्रतिमेवासि सटस्रस्योन्मे- 


न्ऋष््थर- टे विद्धान्‌ वा विदृषी ! जिससे 
तू- (सहस्रस्य) भ्रसंख्य पदार्थो से युक्त जगत्‌ कें 
(प्रमा) यथाथं विज्ञान के समान (ग्रसि) टै 
(सहस्रस्य) ग्रसंख्य पदां विशेष के (प्रतिमा) 
परिमाण के समान (अ्रसि) है, (सहस्रस्य) ्रसंल्य 
स्थुल वस्तुभ्रों के (उन्मा) तुला श्रादि साधन के 
समान (ग्रसि) दहै, (साहस्रः) प्रसंख्य पदार्थो वा 
ग्रसख्य विद्ाग्रों वाला टै (ग्रसि) दै; श्रतः-- 
(सहस्राय) भ्रसंख्य प्रधोजनों की सिद्धिके लिए 
(त्वा) तुभे (परमेष्ठी) परमात्मा सत्य-व्यवहार में 
(सादयतु) स्थिर करे ॥ १५। ६५॥ 


[भ्रनुवृत्तिमाह - | 


स्त्र इस मन्त्र न वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है। पूवं मन्त्रसे यहां परमेष्ठी श्रौर 
"सादयतु इन दो पदों कौ अनुवृत्ति है । 


[हे विदन्‌ ` 'त्वं सहस्य प्रमा, प्रतिमा, उन्मेवासि | 


मनुष्यों के तीन साधनों से व्यवहार सिद्ध होते 
है एक -- प्रमा ==यथाथंविज्ञान, दूसरा-- पदार्थो के 
तोलने के लिए परिमार=वाट श्रादि, तीसरा- 
तुला = तराजू श्रादि ॥ १५।६५ ॥ 


[पू्वापिराध्यायार्थसंगतिमाह - | 


इस अ्रध्याय मे ऋतु-विद्या का प्रतिपादन होने 


से इस श्रध्याय के प्रथं को पूवं ग्रध्याय के प्रथं के 
साथ सद्खति जाननी चाहिए । 


म्र ्न्यर्थः प्रतिमा =परिमाणसाधनं पदार्थतोलना्ंम्‌ । उन्मा =तुलादिकम्‌ ।। 


४. र क ^. 
दयानन्द-यनजुरवेदभाष्य-भास्कर । 


४४६ 6 
उअन्खत्र ठयख्रव्खप्रतर -- (सहस्रस्य भ्र) सव संसार की सहस्र संज्ञा दै 
ब्राह्मदिन प्रौर रात्रि कौ भी सहस्र संज्ञा लौ जाती है कवोकि यह मन्त्र सामान्य प्रथं में वत्तमान 
हे परमेवर ! श्राप इस हजार चतुर्ुगी का दिन मरोर रात्रि के प्रमाणा ग्र्थात्‌ निर्माण करने वाले 
( ऋग्वेदादि० वेदोत्पत्ति०) । श + 

नऋआष्यर्पर- १. विद्वान्‌ का कत्तव्य मनुष्यों के प्रसंख्य व्यवहारो को सिद्ध च 2 
लिए विद्वानों को तीन प्रकार के साधन श्रपनाने चाहिए - (१) प्रत्येक पदाथं का यथार्थं-विज्ञान जानः | 
ओरौर दूसरों को सिखाना । (२) मनुष्यों के परस्पर पदार्थो के श्रादान-प्रदान कै हतु तोलने के स 
परिमाणों (वाटो) का निश्वय करना । (३) ऊपर उठाकर तोलने के साधन तुलादि (तराजू श्रादि) 
शुद्ध रूप में रखना । परमात्मा विद्वानों को उपरोक्त सत्य-व्यवहार मे सदा प्रेरणा देते दै । 


२. अ्रलङ्कार इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार है। विद्धान्‌ मनुष्य प्रमा, प्रतिमा 
उन्मादि के समान सत्य-व्यवहार का करने वाला है ॥ १५। ६५॥ @ 


इति श्रीयुतपण्डितसुदश्ेनदेवाचायंकृते दयानन्द-यजुरवेदभाष्य- 
भास्करे पञ्चमोऽध्यायः सम्पुरंः । 


।। ओ्रोरेम्‌ ॥ 


कः अथ पञ्चदशा ऽध्यायारम्भः > 


ओं विश्वानि देव सवितदरितानि परां सुव । यद्धद्रं तन्नऽआ सुव | १॥ 
प० ३०।३॥ 


परमेष्ठी कुत्सः । चूब्डः राजा । भ्रार्षी गायत्री । षड्जः ।। 
श्रथ राजधमे उपदिहथते ।। 
श्रव सोलहवें ग्रध्याय का प्रारम्भ करतेट। 
इसके प्रथम मन्त्र मेँ राजधमं का उपदेश करिया टै ॥ 


नम॑स्ते रुद्र॒ मन्यवं ऽ उतो तऽ दृषंवे नम॑ः । बाहुभ्यामुत त॒नम॑ः॥ १॥ 


(पक प्प्र्टरः- (नमः) वज्रम्‌ । नम इति वच्रना० ॥ निघं० २। २० ॥ (ते) तवोपरि (रद्र) दृष्टानां 
शत्रणां रोदयितः । कतमे ते रुद्रा इति दरेमे पुरुषे प्राणा एकाद परात्मा । एकाद रट्राः कस्मादेते रद्रा यदस्मान्म- 
` रत्याच्छरीरादुस्करामन्त्यथ रोदयन्ति यत्तद्रोदयन्ति तस्माद द्राः ।॥ इति शतपथब्राह्मण ।। रोदेणिलुक्‌ च । श्रनेनोणादिगण- 
` ५  रोदिधातो रक्‌ प्रत्ययो णिलुक्‌ च (मन्यवे) क्रोधयुक्ताय वीराय (उतो) ्रपि (ते) तव (इषवे) इष्णात्य- 
भीक्ष्णं हिनस्ति शत्रून्‌ येन तस्मे (नमः) अनन्नम्‌ । नम इत्यन्नना० ॥। निषं° २ । ७ । (बाहुभ्याम्‌) भुजाभ्याम्‌ 
(उत) श्रपि (ते) तव (नमः) वज्रम्‌ 1 १॥ 
श्रस्छण्रर्थ- (नमः) वजम्‌ । नमः' पद निधं २।२० में वज्र-नामो मे पठित हे । (च) 
थ ब्राहमण में कहा हैकि-वेरद्रकौनसेहैँ? येर्द्रदयरैँजो पुरुष मे प्राण है, ग्यारहवां आत्मा 
इस प्रकार ग्यारह श्र है । ये रुद्र क्यों कहलाते हँ ? इसलिए कि जवये प्राणौ के शरोर से निकलते 
है तव रुलाते है, जिससे रुलाते हैँ इसलिए रुदर कहलाते है । "रोदेणिलुक्‌ च (उणा० २। २२) इस उणादि 
¶ से "रोदि' धातु से रक्‌ प्रत्यय श्रौर शिच्‌ का लुक्‌ है । (नमः) भ्रन्नम्‌ । "मः ' पद निघं०२।७में 
नामों मे पठित है । 
 अआन्च्रखः- रे रद्र! ते मन्यवे नमोस्तु। उतो इषवे ते नमोऽस्तु । उत ते बाहुभ्यां 
। १॥ 


य दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


ररप््न्टशवरान्व््खः- है ख! दृष्टानां स्ष््रा्र- हे (खर) दृष्टो को रुलाने वाले 
रत्रणां रोदयिततः ! ते तवोपरि मन्यवे क्रोधयुक्ताय राजन्‌ ! (ते) तुभ पर (मन्यवे) कोधे करने वाले 
वीराय नमः वजम्‌ श्रस्तु । वीर के लिणु (नमः) वज्र (म्रस्तु) हो । 
उतो श्रपि इषवे इऽणात्यभीक्ष्णं हिनस्ति शत्रून्‌ (उतो) ग्रौर-- (इषवे) बार-बार शत्रुश्रों की 
येन तस्मे ते तव नमः अ्रन्नम्‌ श्रस्तु । हिसा करने वाले (ते) भ्रापके लिए (नमः) अन्न 
(रस्तु) हो । 
उत श्रपि ते तव बाहुभ्यां मुजाम्पां नमः वज्रम्‌ (उत) ग्रौर- (ते) तेरी (भुजाभ्याम्‌) भजाग्रों 
ग्रस्तु । १६। १॥ के लिए (वज्रम्‌) वज्र वल (रस्तु) हो ।॥ १६॥ 
।4. ड अ ते बाहुभ्यां नमोऽस्तु, उतो- इषवे ते नमोऽस्तु | 
स््रच््राश्वरः-- ये राज्यं चिकीपंधुस्ते बाहुबलं, न्त्र जो राज्य करना चाहें वे बाहु 
युद्धशिक्ा, शस्त्रास्त्राणि च सम्पादयेयुः ।। १॥ वल, युद्ध शिक्षा रौर शस्तर-्रस्त्रो को सिद्ध करे ॥ 
नदर स्प्रब्द्‌ः- नमः==बलम्‌ । इषवे = शस्त्रास्त्राय । 
अन्यत्र र्खरख्खयतर - (प्रन) “नमस्ते शुद्र मन्यवे" "इत्यादि वेद-प्रमाणों से 
ोवादि मत सिद्ध होते है, पुनः क्यों खण्डन करते हो ? (उत्तर) इन वचनो से शेवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं 
होते क्योकि '्द्र' परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, अ्रण्नि श्रादि कानामरहै, जो क्रोधकर्ता शुद्र भ्र्थात्‌ 
ष्टो को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना ``" चाहिए । (सत्याथंप्रकाश समु° ११) ॥ 
न्तर्खरत्रग्र- राजा कंसा होना चाहिए--राजार्द्रके समान शत्रुर तथा दष्टो को रुलाने 
वालाहो, शत्र वगं पर विजय करने के लिए उत्तम वज्रादि भ्रस्व्र-शस्वों वाला हो, जो वीर योद्धा शतरुश्रो 
कोमारने वाने हों, उनका ग्रन्नादि से सदा सत्कार करने वाला हो ्रौर स्वयं भी भजाग्रो में श्रमित बल 
रखने वाला हो । तव ही वह राज्य ग्रच्छी प्रकार कर सकता है ।। १६ । १॥ 


परमेष्ठी वा कुत्सः । रूब्टः = शिक्षकः ॥ ग्रार्षी स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ शिक्षकशिष्यन्यवहारमाह्‌ ॥ 
गरव शिक्षक श्रौर शिष्य के व्यवहार का उपदेश किया जाता दहै ॥ 


या तें सद्र शिवा तनूरघोर।ऽपौपकणिनी । तयां नस्तन्वं शन्तं पया गिरिंशन्तामि चकशीदहि ॥ २॥ 


प्रब्धः (या) (ते) तव (रद्र) दृष्टानां भयंकर श्रेष्ठानां सुखकर (शिवा) कल्याण- 
कारिणी (तनुः) शरीरं विस्प्रेतोपदेशनीतिर्वा (श्रधोरा) श्रविद्यमानो घौर=उपद्रवो यया सा (ग्रषापका- 
शनी) ग्रपापान्सत्यधर्मान्‌ काशितुं गीलमस्याः सा (तया) (नः) श्रस्मान्‌ (तन्वा) विस्तृतया (शन्तमया) 
प्रतिगयेन सुखप्रापिकया (गिरिजञन्त) यो गिरिणा = मेधेन सत्योपदेशेन वा शं सुखं तनोति तत्सम्बुद्धौ । 
गिरिरिति मेवना० ॥ निषं० १। १० ॥ (म्रभि) सवतः (च।कञीहि) भ्रशं कक्ष्व पूनः पूनः शाधि । श्रयं कञ्च 
धातोयं र्लुगन्तः प्रयोगः । वा छन्दसीति पितवादीट्‌ ।। २ ॥। 


श्रत्ऋण्णरथ्रं (गिरिशन्त) 'गिरि' पद निघं० १।१० मे मेघ-नामों में परित है । (चाक- 


शीहि) यट "कश धातु का यङ्लुगन्त प्रयोग है । "वा छन्दसि" (३।४। ८) सूत्र से पित्‌ होने से ईट्‌- 
ग्रागमरह्‌॥ । ; 


+^ 


शोहि | २॥। 


व्रश््रणन्त्रयखः- हे गिरिशन्त यो 
न सत्योपदेशेन वा शं सुखं तनोति 
। दृष्टानां भयङ्कर ! श्रेष्ठानां सुख- 
=तवाघोरा श्रवि्यमानो घोर --उप- 
सा श्रपापकाशिनी प्रपापान्‌ सत्य 
तँ शीलमस्याः सा शिवा कल्याण- 

शरीरं विस्तृतोपदेशनीतिर्वा श्रस्ति, 
मथा श्रतिशयेन सुखप्रापिकया तन्वा 
नः श्रस्मान्‌ त्वमभिचाकञशीहि सर्वतः 
पूनः पुनः गाधि । १६।२॥ 


क रः रिक्षकाः रिष्येम्यो धर्म्या 
| निष्पापान्‌ कल्याणाचरणान्‌ 
तु ।। १६।२॥ 


पापान्‌ कल्याणाचरणान्‌ सम्पादय ॥। 


ध =4 ॥ 


पोडश श्रध्याय 
प्रः हे गिरिशन्त सद्र ! या ते तवाघोराऽपापकािनी शिवा 


४४६ 


तनूरस्ति तया शन्तमया 


स्ख -हे (गिरिशन्त) गिरि श्र्थात्‌ 
मेष वा सत्योपदेश से सुख को फलाने वाने, (सद्र) 
दष्टो के लिए भयङ्कर एवं श्रेष्टो के लिए सुख- 
कारक शिक्षक ! (या) जो (ते) तेरी (ग्रघोरा) 
उपद्रव रहित, (्रपापकारिनी) श्रपापसत्य- 
धमं को प्रकाशित करने वाली, (शिवा) कल्याण- 
कारी (तनू) काया वा विस्तृत उपदेशनीति है 
उससे- (शन्तमया) श्रत्यन्त॒सुख-प्रापक (तन्वा) 
विस्तृत उपदेश-नीति से (नः) हमे तु (ग्रभि- 
चाकशीहि) बार-बार उपदेश कर ॥ १६।२ 


[हे गिरिशन्त रुद्र ! `` ' शन्तमया तन्वा नस्त्वमभिचाकदीटि ॥ 


न्त्र रिक्षक रियो को धर्मयुक्त 
नीति सिखला कर उन्हँ निष्पाप ग्रौर कल्याणमय 
श्राचार वाले बनावे ।। १६ ।२॥ 


 न्ाढ प्वब्डदश््रः- रुद्र --रिक्षक ! । शन्तमया =धम्यंया । तन्वा नीत्या । श्रमिचाक- 


न्प्र रत्र शिक्षक का शिष्य के प्रति व्यवहार सुद्र ~चिक्षकं स्द्र की तरह दुःलील 
¦ को दण्डित करने वाला श्रौर सुशील दात्रोंसे प्राणो की तरह स्नेह करने वाला हो, सत्योपदेश से सुख 
बाला, सोम्यस्वभाव वाला, जिसको देखकर शिष्य भयभीत न होता हो, सद्विद्या क प्रका से सत्य- 
7 प्रकाश करने वाला हो, ग्रौर सुख-प्रापक उपदेशों का सदा उपदेष्टा होना चाहिए ।॥ १६।२।।@ 


परमेष्ठी वा कुत्सः । छब्टः == राजा । विराडाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ राजपुरुषः कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
भ्रव राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
गिरिशन्त हस्त विभप्यस्त॑वे । शिवां भिरिति तां कुरु मा दिथसीः पुरुषं जग॑त्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रनटः (याम्‌) (इषुम्‌) वाणावलिम्‌ (गिरिशन्त) गिरिणा मेधेन शं तनोति तत्सम्बुद्धौ 
(बिभर्षि) धरसि (श्रस्तवे) सित्‌ =प्रभपतुम्‌ । अत्र ग्रस धातोस्तुमथे तवेन्‌ प्रत्ययः (शिवाम्‌) 
रणीम्‌ (गिरित्र) गिरीन्‌ == विद्योपदेशकान्‌ मवान्‌ वा त्रायते =रक्षति तत्सम्बृद्धौ (ताम्‌) (कुरु) 
धे (हिसीः) हिस्थाः (पुरुषम्‌) पुरुषारथयुक्तम्‌ (जगत्‌) संसारम्‌ ।॥ ३ ॥ नु 
श््रऋणणप्र्थ- (श्रस्तवे) अ्रसितुम्‌ =प्रतप्तुम्‌ । यहां '्रस्‌' धातु से तुमथं में तवेन्‌ 


षाः अन्च्रखः- रे गिरिशन्त सेनापते ! यतस्त्वमस्तवे भामिष टस्ते विभपि । यरतस्तां लिवां 


रित्र ! त्वं पुरुषं जगन्मा हिसीः ॥ ३ ॥ 


४५० 


रत प््रन्द थर्च्रखः- हे गिरिशन्त ! = 
सेनापते गिरिणा मेधेन शं तनोति तत्सम्बुद्धौ । 
यतस्त्वमस्तवे ग्रसितुं =परभेप्तं यामिषु वाणावलि 
हस्ते विभषि धरसि, श्रतस्तां शिवां मङ्खलकारिणीं 
कुर । 
हे गिरित्र ! गिरीन्‌ = वियोपदेशकान्‌ मेघान्‌ 
वा त्रायते रक्षति ततसम्बुद्धौ ! त्वं पुरुषं पुरुषाथं- 
युक्तं जगत्‌ संसार मान हिसीः हिस्याः ॥ १६।३॥ 


[हे गिरिज्ञन्त ! `` इषं हस्ते बिमषि, `` 


न्त्व: राजपुरुषय्‌दविदयां बुध्वा 
शस्त्राणि धृत्वा मनुष्यादयः श्रेष्ठाः प्राणिनो नो 
हिसनीयाः, किन्तु मङ्खलाचारेण रक्षणीयाः ।। 


= 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर $ क 


म्प हे (गिरिशन्त) गिरिन=मेवसे | 


दान्ति का विस्तार करने वाले सेनापति ! तू ॥ 


(अस्तवे) फकने के लिए (याम्‌) जिस (इषु) बाणा- 
वलौ को (हस्ते) हाथ में (विभेषि) धारण करता 
है, उसे (शिवाम्‌) मङ्गलकारी (कुर) कर । 

हे (गिरित्र) गिरिन्त्विद्या के उपदेशकों वा 
मेधों के रक्षक सेनापति ! तू - (पुरुषम्‌) पुरुषार्थौ 
(जगत्‌) संसार कौ (मा) मत (हिसीः) हिसा 
कर | १६।३॥ 


` त्वं पुरुषं जगन्म ईहिसौः, शिवां कुर] 


न्त्वत्र राजपुरुष, युद्ध-विद्या को जान 
कर, शस्त्रो को धारण करके मनुष्य भ्रादि श्रेष्ठ 
प्राणियों की हिसा न करे, किन्तु मङ्गल प्राचारसे 
रक्षा करे ।। १६।३ ॥ 


न्ञ्र्० परन्दपः इपुम्‌ =-रास्तरम्‌ । पुरुषम्‌ == मनुष्यादिशवष्ठप्राणिनम्‌ । 

न्य रत्रग्र - राज-धम - रुद्र राजा गुदध-विद्या को जानने वाला हो, उसके बाणादि 
शत्त्रास्र का प्रयोग मेघ के समान सुखो की वर्षा, कल्याण तथा शान्ति के लिए हौ, वह सत्यविद्या के 
उपदेशकों का पालक ओर पृरुषार्थी मनुष्यों का कभौ विघात न करने वाला हो । किन्तु मंगलाचार से 


सदा रक्षा करने वाला हो ।॥ १६।३।। @ 


परमेष्ठी । रज्रः चिकित्सकः । निचृदा््यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ चिकित्सककृत्यमाह ॥ 
ग्र वेद्य कै कृत्य का उपदेश किया जाता है ॥। 

शिवेन वच॑सा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । यथां नः सवमिज्जगंदयच््म % सुमनाऽअसंत्‌ ॥ ४ ॥ 

पन्नः ~ (शिवेन) कल्याणकारकेण (वचसा) वचनेन (त्वा) त्वाम्‌ (गिरिश) यो 
गिरिषु =-परवतेषु मेवेषु वा लेते तत्सम्बुद्धौ (श्रच्छं) सम्थक्‌ । निपातस्य चेति दीर्घः (वदामसि) वदेम (यथा) 
(नः) ग्रस्माकम्‌ (सर्वम्‌) (इत्‌) एव (जगत्‌) मनुष्यादिकं ज गमं राज्यम्‌ (श्रयक्ष्मम्‌) यक्ष्मादि रोगरहितम्‌ 
(सुमनाः) गोभनं मनो यस्थ सः (ग्रसत्‌) स्यात्‌ ॥ ४॥ 

श्र््रणर्ण (ग्रच्छं) यहा निपातस्य च' (६। ३ । १३६) से मन्त्र मे दीघं है | 

अअन्त्रखः टेगिरिश रुद्र व्राज ! सुमनास्त्वं यथानः सर्वं जगदयक्ष्ममसत्‌ तथेच्छिवेन 


वचसा त्वा वयमच्छवदामसि ।। ४ ॥ 


। स्रप््रन्टश्रन्त्रखः- हे गिरिज्ञ ! यो 
गिरिषु = पवतेपु मेचैषु वा ठेते तत्पम्बद्धौ रद्र 
व॑द्यराज ! सुमनाः गोभनं मनो यस्यस त्वं, यथा 


ऋष्ट (गिरिश) गिरिन्=पवेतों वा 


मेघो में शयन करने वले (द्र) वंच्राज । 
(सुमनाः) उत्तममनवालातू है। (यथा) जैसे 
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मनृष्धादिकं जङ्खमं राज्यम्‌ (नः) हमारा (सवम्‌) सव (जगत्‌) मनूप्य प्रादि 
तम्‌ श्रसत्‌ स्यात्‌, तथेत्‌ चेतन राज्य (अ्रयक्ष्मम्‌) यक्ष्मा प्रादि रोगो से 
कैण वचसा वचनेन त्वा रहित (्रसत्‌) टो वेमे (इत्‌) ही (शिवेन) 
वदामसि वदेम ।। १६ ।४।। कल्याणा-कारक (वचसा) वचन से (त्वा) तु 
हम (ग्रच्छ) ्रच्छे प्रकार (वदामसि) बोलें ॥ 
^ 1 [हे गिरिश्च ! ` "त्वं सवं जगदयक्ष्ममसत्‌, शिवेन वचसा |] 
-भ्रत्रोपमालङ्कारः 1 यो म्तरपरव््र्--टस मन्त्र मेँ उपमा प्रलंकार 
र पर्वतादिषु स्थिता श्रोषधीरपो दै। जो वैद्यकशास्व्र को पट्‌ कर पवेत प्रादिपर 
सर्वेषां कल्याणाय, निष्कपटित्वेन स्थित ग्रोषधिर्यो वा जल की परीक्षा करके सवके 
, प्रियस्वरूपया वाचा वर्तते ` कल्याणा के लिए निष्कपट भाव से रोगों का निवा- 
रगा कर प्रिय वाणीसे वर्ताव करतार, 
; [ त्वा वयमच्छ वदामसि | 
वे सत्कर्य; ॥ १६ । ४॥। उस वैय का सव सत्कार कर ।। १६।४॥ 
| ` सर ष्रब्दर्थरः- गिरिर वैद्यकशास्त्रमधीत्य पर्व॑तादिषु स्थितानामोषधीनामपां वा 
ं । शिवेन = ्रियस्वरूपया । वचसा वाचा । 
न््रर्यरखगर- ९. चिकित्सक का कर्तव्य --्रच्छा चिकित्सकं वनने के लिए व्यक 
पट कर पर्वतादि श्रोषधि वाले प्रदेशो का श्रमण करके उनके गुण-दोषों को जानना चाहिए । 
बचन कल्याणकारी प्रौर मधुर हों, उसका मन उत्तम तथा हित चाहने वाला हो । उसका लक्ष्य 
चाहिए कि प्राणी-मात्र यक्ष्मादि रोगों से रहित हो । 
५ २. श्रलङ्धार--ईइस मन्त्र मे उपमा श्रलङ्कार है। वे्यको सुद्र प्राण ) की तरह सव स्नेह 


वाले हों ॥ १६।४॥ @ 


| रः > बृहस्पतिः । रुक रू ब्दः वेद्यः । भुरिगार्षी बृहती । मध्यमः । 
न पुनस्तमेव विषयमाह ।) 
वैद्य के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


अध्य॑वाचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 

अीरैच सव।जजम्भयन्त्सवौए्च यातुधान्योऽधराचीः पर। सुव ॥ ^ ॥ 

प्रदरः (श्रधि) (श्रवोचत्‌) उपदिशेत्‌ (अ्रधिवक्ता) सरवेषामुपय्यंधिष्ठातृत्वेन वत्तमानः सन्‌ 
कदास्तरस्याध्यापकः (प्रथमः) ग्रादिमः (देव्यः) देवेषु विद्वत्सु भवः (भिषक्‌) निदानादिविज्ञानेन 
निवारकः (श्रहीन्‌) सपेवत्‌ प्राणान्तकाच्‌ रोगान्‌ (च) (सर्वान्‌) प्रिलान्‌ (जम्भयन्‌) भोधनिवारयनु 
` (सर्वाः) (च) (यातुधान्यः) रोगकारिण्यो व्यभिचारिण्यङ्च स्त्रियः (श्रधराचीः) या श्रधरान्‌ = 


नौचानञ्चन्ति ताः (परा) दूरे (सुव) प्रक्षिप । ५ ॥1 | 
| द्र ! यः प्रथमो दैव्योऽधिवक्ता भिषग्भवान्‌ सर्वानहीन्‌ रोगांश्च जम्भयन्नध्य- 


त्‌ स॒ त्वं याश्च सर्वा यातुधान्योऽघराचीः सन्ति ताश्च परासुव ॥ ५ ॥ 


"4 + 
नि 
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सपन्डाभ्रल्न्च्जिखखः- हे रुदर! यः प्रथमः 
श्रादिमः दैत्यः देवेषु =-विद्त्सु भवः अधिवक्ता 
सरवेपामुपर््यधिष्ठातृत्वेन वत्तंमानः सन्‌ वै्यकशास्त्र- 
स्याध्यापकः भिषक्निदानादिविज्ञानेन रोगनिवारकः 
भवान्‌ सर्वान्‌ अ्रखिलान्‌ श्रहीन्‌ रोगान्‌ सपेवत्‌ 
प्राणान्तकान्‌ रोगान्‌ च जम्भयन्‌ श्रोषधेनिवारयन्‌ 
श्रध्यवोच॑त्‌ उपदिशेत्‌ । 

स त्वं याच सर्वा यातुधान्यः रोगकारिण्यो 
व्यमिचारिण्यङ्च स्त्रियः श्रधराचीः या प्रधरान्‌ = 
नीचान्वन्ति ताः सन्ति, ताश्च परासुव दुरे 
प्रक्षिप ।॥ १६ । ५॥। 

[यः प्रथमो देव्धोऽधिवक्ता भिषक्‌ 
नच; राजादिसभासदः सर्वेषामचि- 
व्डातारं मल्यं धार्मिकं लब्धसरवपरीक्षं व्यं राज्ये 
सेनायां च नियोज्य बलसुखनाशकान्‌ रोगान्‌ ` 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


मार्य हे (रद्र) दृष्टौ को रुलानि ध 
वेद्य ! जो (प्रथमः) पहला, (देव्यः) देव == नदा | 
से विराजमान, (ग्रधिवक्ता) सवके ऊपर 
ग्रधिष्ठाता होकर वैद्यकं शास्र के प्रध्यापक 
(भिषक्‌) निदान श्रादि के विज्ञान से रोग के निवा- 
रक भ्राप-- (सर्वान्‌) सव्र (ग्रहीन्‌) सपंके समान 
प्राणों के घातक रोगों को (जम्भयन्‌) ग्रौषधों से 
निवारा करते हुए (अ्रध्यवोचत्‌) उपदेश कीर्जिष । 

सोतू-जो (सर्वाः) सव (यातुधान्यः) रोग- 
कारी व्यभिचारिणी स्त्रियां (ब्रधराचीः) नीचं 
का सत्कार करती दँ उन्हें (परासुव) दूर कर ॥ 
मवान्‌ सर्वानहीन्‌ च जम्मयन्‌ ] 

्गच्तर्र राजा श्रादि सभासद्‌ सवके 
श्रधिष्ठाता, मुख्य, धाक, सव॒ परीक्षाग्नौं को 
प्राप्त वैद्य को राज्य ग्रौर सेना मेँ नियुक्त करके 
वल श्रौर सुख के नाशक रोगों को, 


[ याच" "` धातुधान्योऽधराचीः सन्ति ताञ्च परासुव ॥ 


व्यभिचारिणो जनान्‌ व्यभिचारिणः स्त्रीरच 
निवारयेयुः ॥ ६६।५॥ 
म्र प्रब्दः प्रथमः == मूख्यः । 


व्यभिचारी पुरुषों रौर व्यभिचारिणी स्त्रियो 


को निव।रगा करें ।। १६।५॥ 
दैव्यः -चामिकः । अ्रधिवक्ता =सर्वेप्रामधिष्ठातता । 


ग्ररीन्‌ -वलयुवनाशकान्‌ रोगान्‌ । यातुधान्यः व्यभिचारिणो जनाः, व्यभिचारिण्यः स्त्रियइच । परासुव = 


निवारय ॥ 


नर्य रत्र श्रच्छे वंद्य के कत्तव्य-- व्य को वैद्क-शस्त्र का पणं ज्ञाता होना चाहिए । 


ग्रपनी विद्या मे सवेश्रेष्टठ 


होकर सर्वोपरि होकर रहे । प्रधूरा वेद्य सदा हानिकारक होता दहै। रोगोंके 


कारणों को जानकर सर्पवत्‌ प्राणान्तक रोगो कौ ग्रौपधियों से समूल नष्ट करने वाला हो, मधुर-भाषण, 
प्राणी-मात्रकी मङ्घल-कामना रादि दिव्य गुणों वाला होकर रोगों कौ उत्पन्न करने वाले दुराचरणादि 


को सदुपदेशसे दूर करने वाला टो ॥ १६।५॥ @ 


प्रजापतिः । छ्टः ==राजा । निचुदार्पी पडक्तिः। पचमः ॥। 
पुनः स एव राजधमंः प्रोच्यते ॥ 
उसी राजधर्मं का फिर उपदेश किया जाता है ॥ 


ग्रसो यस्ताप्रा 5 अरुण ऽ उत वभ्रुः सुमङ्गलः । 
मे चैन स्द्रा 5 अभितो दिश शिताः संदृखरशोश्॑पा हेडं ऽ ईमहे ।। ६ ॥ 
प्रच्छ; रसौ) श्रतविषयः (यः) (तारः) ताख्रमिव कटिनाङ्गः। श्रत श्रमितम्योदरघंदच ॥ 
उ० २। १६ ॥ श्रनेनायं दधः (ब्ररुणः) श्रग्तिरिव तीत्रतेजाः (उत) श्रपि (बश्र;) पि ङ्गधू स्रवणं : (सुमङ्गलः) 


४ 
१, 
॥, 
3 
4 


) सवतः (दिक) पूर्वादिषु (श्रिताः) 


प्रथ््रलन्च्िखः- हे मनुष्याः ! 
षयः ताश्रः ताम्रमिव कठिनाद्धः, 
ता श्रररः प्रग्निरिव तीव्रतेजाः, 
प्रवर्णः उत प्रपि सुमद्धलः गोभ- 
कराणि कर्माणि यस्य सः भवेत्‌, 
शः म्रसंख्पाता == वहवः रुद्राः ठात्रणां 
शूरवीराः श्रितः सर्वंतः दिक्षु पूर्वा 
जानं न्रिताः सेवमानाः स्थुरेषां बोरा- 
प्रश्रयेण बयमवेमहे न याचामहे ।। १६।६॥ 


` जऋणक्र््ः- हे मनुष्याः ! यो राजाऽग्नि- 
दुष्टदाहकः, चन्द्रवच्छ्रंष्ठाह्वादको न्यायकारी, 
, येऽस्येद्शा भृत्या राज्ये सर्वंत्र॒वसन्तु, 
न्त्‌ वा समीपे व्तन्ताम्‌, 


भ 
0. 
# + तेषां कन र ॥ 
तेषां सत्कारेण तेदषटानां तिरस्कारं भूय 
। ॥ १६।६॥। 


् नर्खर्रर-राज-धमं  एद्रतुल्य 
बण बाला, चन्द्रवत्‌ शरेष्ठो का ाह्लादक' 
ला, सत्कर्मो का करने 
अनुशासन भे रहे 


ह) ~ > ९५ 


षोडश प्रध्याय 


[हे मनुष्याः ! योऽसौ श्रचणः, बभ 


-7> स्डन्डारः-ग्ररुणः =-ग्रग्निव ददष्टदाह्कः (राजा 
। सुमङ्खलः = शुभलक्षणः । ग्रवेमहे + तिरस्कारं कारयामः ॥ 
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कर्माणि यस्य सः (ये) (च) (एनम्‌) राजानम्‌ (रुद्राः) गत्रूणां रोदयितारः 


सेवमानाः (सहस्रश्चः) श्रसंस्याता = वहवः (श्रव) 


गाम्‌ (हेडः) ग्रनादरकर्ता (ईमहे) याचामहे ।॥ ६ ॥ 
पर्थ (ताम्रः) यहाँ “्रमितम्योदीर्घं्च' (उ० २। १६) मे यह रूप सिद टै ॥ 


त्रः दे मनुष्याः | योऽसौ ताम्रो हेडोऽरुणो वभ्र.रुत सुमद्घलो भवेत्‌ । ये च सह- 
दिक्षवेनं धिता: स्युरेपामाश्चयेण वयमवेमहे ।। ६ ॥ 


न्ष हे मनुष्यो ! जो (ग्रसौ) वह्‌ 
राजा (त्रः) ताम्बे के समान कठिन श्रद्ध 
वाला, (दडः) श्रनादर करने वाला, (ग्ररुणः) 
ग्रग्नि के समान तीव्र तेज वाला, (वभ्र्‌ः) भूरे 
वरां बाला, (उत) गओ्रौर-- (सुमङ्गलः) उत्तम 
कल्यासकारी कमं करने वालाहो, (ये च) श्रौर 
जो (सहखशः) ग्रसंख्य (स्द्राः) त्रग्रो को रुलाने 
वाने शूर वीर (ब्रभितः) सव प्रोर से (दिक्षु) 
पर्वं आदि दिशां मे {एनम्‌) इस राजा कौ 
(श्रिताः) सेवा करने वाने हों, (एषाम्‌) इन वीरो 
के ्राश्रय से हम (ग्रव+ईमहे) याचना न 
करं ।। १६ । ६ ॥ 


:, सुमङ्कलः, ये च ` "एनं श्रिताः स्युः] 


म््रपच्ऋर््प- हे मनुष्यो ! जो राजा रग्नि के 
समान दृष्टो का दाहक, चन्द्र के समान श्रेष्ठो का 
ग्राह्वादक, न्यायकारी, गुम लक्षणों से युक्तहो 
श्रौर जो इसके एेसे ही भृत्य राज्य मे सवत्र 
निवास, विचरण वा समीप रहते हो, 


[एषामाश्रयेण वयमवेमहे] 


उनके सत्कार से उनके द्वारा दुष्टों का तुम 
तिरस्कार कराग्रो ।। १६।६॥ 
) । बभ्र; चन्द्र वच्छ ष्ठाह्लादको 


राजा ताम्बे के समान हद श्रङ्गों वाला बन. 


त्याथकारी, अग्नि के समान तेजस्वी, दुष्टों का भ्रनादर 
बाला हौ । एसे गुण-विदिष्ट राजा का सव शूरवीर योद्धा सव श्रोरसे 


है ॥ १६।६।। 


१, 
४५४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर = 


प्रजापतिः । रूज्टः = सेनेशः ॥ विराडार्षीं पडाक्तिः । पञ्चमः ॥ र 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


असो योंऽवसपैति नीग्रीवो विल्हितः। 
उतेन॑गापा 5 अटश्रन्नश्रन्रुदहाय्युः स दृष्टी मरंडयाति नः॥ ७॥ 
प्रब्दः (ग्रसौ) (यः) (श्रवसपंति) दृष्टेभ्यो विरुद्धं गच्छति (नीलग्रीवः) नीलमणियुक्ता 
ग्रीवा यस्व सः (विलोहितः) विविवेः शुभगुणकमंस्वभावें रोहितो =बरद्धः (उत) (एनम्‌) (गोपाः) रक्षका 
भूत्याः ब्रहश्रन्‌) समीभैरन्‌ (ग्रहश्न्‌) पडयेयुः (उदहाय्यंः) या उदकं हरन्ति ताः (सः) (हृष्टः) स 
समौक्षितः (मृडयाति) सुखयतु (नः) भ्रस्मान्‌ सज्जनान्‌ ।। ७ ॥ 
त्रन्त्रय््रः-योऽपौ नीलग्रीवो विलोहितो रुदर: सेनेशोऽवसर्प॑ति यमेनं गोपा प्रहधन्नुाप्युद- 
हार्य्योऽदश्नन्‌ स दृष्टः सन्‌ नोऽस्मान्‌ मृडयाति ॥ ७ ॥ 


रस््रन्ट^भ्रन्च्रखः योऽसौ नीलग्रीवः न््रणष्वरक्श्र- (यः) जो (ग्रसौ) वह (नील- 
नीलमणियुक्ता ग्रीवा यस्य सः विलोहितः विविधैः ग्रीवः) नीलमणि से युक्त ग्रीवागर्दन वाला, 
गुमगुराकरम॑स्वभावं रोहितो =बृद्धः शद्रः सेनेश्ो (विलोहितः) विविध शुभ गुण, क्म, स्वभाव से 
ऽवसपति दुप्टम्यो विरुद गच्छति, यमेनं गोपाः बद्ध (रद्रः) सेनापति (ब्रवसरपंति) दृष्टो से विरुद्ध 
रक्षका भृत्याः श्रहृश्रन्‌ समीभैरन्‌ उत =श्रप्युदहायः चलता है, (एनम्‌) इसे (गोपाः) रक्षक भृत्य 
या उदकं हरन्ति ताः श्रदृश्रन्‌ पद्येयुः । (ग्रश्रन्‌) देखते हँ (उत) श्रौर - (उद हार्यः) पानी 

लाने वाली स्त्रियां (ग्रश्रन्‌) देखें । 

स हृष्टः स समीक्षितः सन्‌ नः=श्रस्मान्‌ श्र॑स्मान्‌ (स टष्टः) वह देख-भाल करता हुभ्रा (नः) 

सज्जनान्‌ मृडयाति सुखयतु ।। १६। ७॥ हम सज्जनो को (मृडयाति) सुखी करे ॥ 
[ योऽसौ ` ` "रद्र == सेनेशोऽवसपंति, यमेनं गोपा श्रहश्नन्‌, सः" ^“ नोऽस्मान्‌ मृडयाति | 

स्तत्र; यो दृष्टानां विरोधी ्रेष्ठग्रियो न्णच््र्त्र जो दृष्टां का विरोधी, श्रेष्ठो 
दशंनीयः सेनापतिः सर्वाः सेना रञ्जयेत्‌, स शत्रून्‌ का प्रिय, दर्शनीय सेनापति सव सेनाश्नो को श्रसन्न 
विजेतुं शवनुयात्‌ ॥ १६।७॥ रखे वह्‌ शत्रुश्ं पर विजय कर सकता है ।॥। ७॥ 

स्रपएरग्ररत्रगट सेनापति कंसा हो सेनापति रुदर कौ तरह शत्रुश्रों को रुलाने वाला, श्रेष्ठो 

के लिए प्राणावत्‌ प्रिय हो, वह्‌ विविध जभ गुण, कर्मं, स्वभाव वाला, नीलमणिसे युक्त गदन वाला 
टो । वह्‌ जव शत्रं के विरुद्ध चलने लगे, तव उसके श्रङ्गरक्षक उसकी सव ग्रोर से रश्चा किया करे । 
पानी कौ तरह निरन्तर बढ़ने वाली सेनां सेनापति की देव-भाल किया करे । ेसा सेनापति शात्रुग्रों को 
जीतकर सवको सुखे देता है ।। १६।७॥ @ 


प्रजापतिः । खछब्ः सेनापतिः । देवता । निचृदाष्येनृष्टरुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


षोड 


अथा 


ऽस्तु नीग्ीवाय सहचाकनायं मीढ । 


} पृष्कलमन्नादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


न्ति तेभ्योपि नमोऽटमकरं निध्पादयेयम्‌ । ८ ॥। 


` सत्रस््रच्टश््र्न्च्रिखः- नीलग्रीवाय युद्ध 
सहस्राक्षाय सहस्र षु मुत्येष्वक्षिएी 
तस्मे मीदधषे वीर्यवते सेनापतये मत्तं नमः 
श्न श्रस्तु भवतु । 

 श्रथो प्रनन्तरं येऽस्य सेनापतेरधिकरारे सत्वानः 
शबलोपेताः सन्ति, तेभ्योऽपि नमः पृष्कल- 
मन्नादिकम्‌ ग्रहं प्रजासेनापालनाधिकारेऽधिकृतोऽ- 
मात्य: श्रकरं =निष्यादयेयं कुर्याम्‌ ॥ १६।८॥ 


९ 


[ नीलग्रीवाय `` `सेनापतये मदत्तं नमोऽस्तु, 


 ऋाच्ार्थ्यः समभापत्यादिभिरन्नाचेन याच्यः 
; सेनापतेः क्रियते तारगेव सेनास्थानां 


भृत्यानामपि क्तव्यः ।। १६।८॥ 


की ध्वनि स्पष्ट तथा ऊंची टौ म्रसंख्य सैनिकों 
रों को जानता हो, ग्नौ र बलवान्‌ यशस्वी टो, 


| स्यथः (भ्र) प्रकृष्टां (मुञ्च) 
र्योः) पूर्वापरयोः (उ्थाप्‌) वाणसन्वानाथंप्‌ ( 
) दुरे (ताः) (भगवः) श्वय युक्त (वप 


ग तथा उसके सत्त्वगुण वाले भृत्यो का पुष्कल अन्तादि 


गे ऽ अस्व सत्वानाऽदहं तेभ्योऽकरं नमः॥ ८ ॥ 


प््न्टाररः (नमः). प (रस्तु) भवतु (नीलग्रीवाय) गुद्धकण्टस्वराय (सहस्राक्षाय) 
भत्येष्वक्षिणी यस्य तस्मे (मीद्रषे)  बीयैवते (श्रथो) ब्रनन्तरम्‌ (ये) (श्रस्थ) सेनापतेरधिकारे 
£) सत्वगुणबलोपेताः (श्रहम्‌) प्रजासेनापालनाधिकारेऽधिकृतोऽमात्यः (तेभ्यः) (श्रकरम्‌) कुर्याम्‌ 


अ्न्च्रखः- नीलग्रीवाय सहखाक्षाय मीदृषे सेनापतये मदन्तं नमोऽस्तु । अ्रथो येऽस्य सत्वानः 


न्ऋस््रगर्-- (नीलग्रीवाय) युद्ध कण्ट-स्वर 
वाते, (सहस्राक्षाय) अ्रसंख्य भृत्यो पर दृष्टि रखने 
वाने, (मीदषे) वीयेवान्‌ = वलवान्‌ सेनापति के 
लिए मेरा दिया हृ्रा (नमः) म्रनन (ग्रस्तु) हो । 

(ग्रथो) ग्रौर-(ये) जो (रस्य) इस सेनापति 
कै प्रधिकार मे (सत्वानः) सत्त्वगुण केवल से 
युक्त है, (तेभ्यः) उन्दं भी (नमः) पुष्कल भ्रन्न 
श्रादि को (ग्रहम्‌) प्रजा ग्रौर सेना के पालन- 
ग्रधिकार मेँ नियुक्त मन्त्री (ग्रकरम्‌) सिदध 
करू ।। १६ । ८ ॥ 

“ "येऽस्य सतवानः" ` "तेभ्योऽपि नमोऽहमकरम्‌ | 


न्प्र सभापति श्रादि लोग भ्रन्न 
भ्रादि से जषा सत्कार सेनापति का करते हैँ 
वैसा ही सेना के भृत्यो का भी करं । १६।८ ॥ 


न्त्र स्यच्डग्र्थ्ः- सत्वान: =सेनास्था भृत्याः ॥ 
न्जरष्यरतर- राज-घमं का बरणन- राजा का मुख्य धमे यह टै जो गुद्ध-स्वर वाला, 


तथा भृत्यो पर जो समान दृष्टि वकर उनको सव 
एसे पुरूष को सेनापति पद पर नियुक्त करे श्रौर 
दि से सत्कार करे । १६।८॥ @छ 


पजापति: । रू ब्धः सेनापतिः । भूरिगाष्य्‌ष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तदेवाह ।। 
राजधमे का फिर उपदेशा किया है ॥ 


धन्व॑नस्त्युभयोगाल्योर्ज्याम्‌ । याश्च॑ ते हस्त॒ ऽ इषव; ऽ पा ता भ॑गवो वप ॥ ९ ॥ 


त्यज (धन्वनः) धनुषः (त्वम्‌) सेनेशः (उभयोः) 


धाः) (च) (ते) तव (हस्ते) करे (इषवः) बाणाः 
) निक्षिप ।॥ € ॥ 


च 
४५६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


उअन्त्जखः रे भगवः सेनापते! ते तव हस्ते या इषवः सन्ति ता धन्वन उभयोर 
मनुसन्धाय रात्रुणामुपरि त्वं प्रमुञ्च याश्च स्वोपरि शत्रुभिः प्रक्षिप्तास्ताः परा वप ॥ & ॥ 


स्रस््रन्ट रथन्तरः हे भगवः = सेनापते । न्तरपषरर्श्र- है (भगवः) फेश्वयं से 
एेश्वयंयु्ं । ते-तव हस्ते करे या इषवः वाणाः सेनापति ! (ते) तेरे (हस्ते) हाथ मे (याः 
सन्ति, ता धन्वनः धनुष उभयोरार्ल््योः पूर्वापरयोः (इषवः) वाश है (ताः) उन्हें (धन्वनः) धनुष 
ज्यां वारासन्धानाथंम्‌ अनुसन्धाय शत्रूणामुपरि त्वं (उभयोः) दोनों (आर्यो) पूर्व-श्रपर के (ज्याः 


सेनेशः प्रमुञ्च प्रकृष्टं त्यज । वाणसन्धानी डोर को खोज कर शत्रु्रोंकै ऊप 
(त्वम्‌) तू (प्रम) छोड । ॥ 
याच स्वोपरि शत्रुभिः प्रक्षिप्तास्ताः परा ।-वप (यास्च) प्रौर जो श्रपने ऊपर शत्रो ने : 
दूरे निक्षिप ॥ १६।६॥ फके है (ताः) उन्हें (परा+वप) दूर हटा । . , 


[ति सेनापते ! तेः" या इषवः सन्तिताः`'" शत्रणामुपरि""" `" प्रमुञ्च, याच" ` `" ` शत्रुभिः 

्रकषिप्तास्ताः परावप | + 

स्त्रवः  सेनापत्यादिभि्धेनुषा प्रक्षिप्तं चत्वर सेनापति श्रादि लोग धनुष 

वाणः शत्रवो विजेतव्या, शतरक्षिप्ताश्च निवार- फंके हुए बाणो से शतृश्रों को जीते, शनरभ्रो 

णीया: । १६।६॥ हृए वाणो को निवारण करे ॥ १६। ६ ॥ 

अए्खस्रर युद्ध के समय सेनापति का कत्तव्य सव प्रकार के एेश्व्यो से सम्प 

सेनापति युद्ध के सनयदो वातो का विशेष ध्यान रक्खे-(१) शत्रु पर ठीक लक्ष्य बना कर बाणा 

मस्तं को धनुष कौ प्रत्यच्चाको परे बल से खींचकर छोडे। (२) ग्रौर शत्रु कै छोड हृए बाणौ 

रोकने प्रभवा वीचमेंदहीकाटनेका पुरा प्रयत्न करे। इस प्रकार शत्र पर निरिचत विजय प्रा 
होती है ।॥ १६। ६ । @ 

प्रजापतिः । रूज्टः=- सेनापतिः । मूरिगाष्यंनृष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

पुनस्तदेवाह ।। ५ 

राजधर्म का फिर उपदेश किया है ॥ ः 

विज्यं धनु; कपिन विशंस्यो वारणां २ऽइत । अनैशमस्य याऽइप॑वऽश्ासुरस्य निपङ्गधिः ॥१०॥ ` 

प््रन्टग््रः-- (विज्यम्‌) विगता ज्या यस्मात्तत्‌ (धनुः) (कर्पिनः) प्रशंसितो जटाजूटो 

विद्यते यस्य तस्य (विन्ञल्यः) विगतानि शल्यानि यस्य सः (बाणव।न्‌) वहवो बाणा विद्यन्ते यस्य स. र 

(उत) याद (अ्रनेशन्‌) नयेयुः । णश्‌ श्रवजने । लुडि रूपम । नश्िमन्योरलिटध त्वं वक्तण्यम्‌ । श्रनेन वात्तके. ` 

नातरत्वमू (ग्रस्य) सेनापतेः (याः) (इषवः) वाणाः (ग्राभः) रिक्तः खड्गादिरहितः (ग्रस्य) (निषद्धधिः) ` 

निषद्गानि =दस्व्रास्त्राणि धीयन्ते यस्मिन्‌ सः ॥ १० ॥ 

`  अन््णय्रं - (अरनेगन्‌) यह णश्‌ ग्रदरने' धातु का नुद्‌ लकार मँ रूप है । नरिमन्योर- ` 

लिट्यत्वं वक्तव्यम्‌" (६। ४। १२०) इत्च वार्तिक से यहाँ एत्व है । ॥ 

अबन्च्रखः टे घनुरवेदविदो जनाः ! ग्रस्य कपर्दिनः सेनापतेर्ेनुविज्ये मा भूदयं विशल्य तै 


म्ामुमाभूत्‌ । उतास्य शस्त्र स्वारस्य निष ङ्गधिमूषा माभूत्‌ । बाणार्वाद्चायं भवतु । या भ्रस्येषवोऽ- ` 
नेशन्‌ ता भ्रस्मं नवा दत्त ॥ १० ॥ २. 


बट ब्र¶न्च््रखः है धनुर्वेदविदो 
 ! श्रस्य सेनापतेः कपदिनः सेनापतेः प्रं 
जटाजरूटो विद्यते यस्य॒ तस्य॒ चनुचिज्यं 
ता ज्या यस्मात्तत्‌ मा भूत्‌, श्रयं विज्ञल्य 
नि शल्यानि यस्य सः श्राभरुः रिक्तः 
दृगादिरहितः मा भूत्‌ । 
उत यदि ्रस्य =शस्त्रास््रधारकस्थ सेनापते 
द्धिः निषद्धानि शस्त्रास्त्राणि धीयन्ते 
न्‌ मृषा मा मूतं बारवान्‌ वहवो वागा 
` वियन्ते यस्य स चायं भवतु । 


या ग्रस्य सेनापतेः इषवः वाणाः श्रनेशन्‌ 
नश्येयुः, ता श्रस्मे नवा दत्त ॥ १६ । १० ॥ 
4 र 


^ 


| 


11 (^ षोडश प्रध्याय 


४५७ 

ऋष्व टे धनुर्वेद के वेत्ता पुरुषो 1 
(ग्रस्य) इस (कपदिनः) प्रशंसित जटाजूट वाने 
सेनापति का (धनुः) धनुष ( विज्यम्‌) डोरी से 
वियुक्त (मा भूत्‌) न हो । यह (विराव्यः) शल्य 
से रहित तथा (ग्रामः) खट्ग श्रादि से रहित (मा 
भूत्‌) न हो । 

(उत) यदि-- (ग्रस्य) गस्त्र-ग्रस््रको धारणा 
करने वाले इस सेनापति का (निषद्धधिः) शस्त्र 
ग्रस््रो को वारण करने वाली तुणीर (मृषा) 
व्यथ (माभूत्‌) नौ । ग्रौर यह-- (वावान्‌) 
बहत वाणां वाला हो । 

(याः) जो (ज्रस्य) इस सेनापति के (इषवः) 
बाण (अ्रनेदान्‌) नष्ट हौ जावेतो (ताः) वेइसे 
नये दो ।। १६ । १० ॥ 


¢ [श्रस्य कपदिनः सेनापतेः घनुविज्यं मा भूत्‌, श्रयं" ` आममभित्‌ | 


स्त्रयः युयुत्सुना नरेण धनुर्ज्यादयो 
हृढा बहुवाखणाइच धार्याः । 


सेनापत्यादिभिरयुघ्यमानान्‌ विलोक्य पुनङ्च 
तेभ्यो बाणादीनि साधनानि देयानि ॥ 


६ प्रजापतिः । खूब 
सेनाधीशादयः 


क 


ह ग्रणर्खरत्जर-राज-धमं-राजाकोयोग्यरै कि वह्‌ प्राण-परासे यद्ध करते हूर 
सेनापति का, जिसका रूप युद्ध के समय प्रशंसा के योग्य होता है, इस प्रकारसे ध्यान रक्वे कि 
धनुष डोरी से रहित न हो, वह शल्य खड्गादिसे रहित न हो, उसका तुणीर श्रयरिमित ग्रौर 
बाणो से सदा भरा रहे । युद्ध करते समय जो वाणादि भ्रस्रनष्ट हो गये हो, उनके स्थान पर दूसरे 
नवीन श्रस्त्र यथासमय प्राप्त कराये जावे ।॥। १६ । १० ॥ @ 


स्तर्यो युद्ध का इच्छुक नर धनुष की 
ज्या = डोरी ्रादि ग्रौर वहूत से च वाणां को 


` धारण करे ।' 


[या श्रस्येषवोऽनेशन्‌, ता श्रस्मे नवा दत्त] 


सेनापति श्रादि युद्ध करने वालों को देखकर 


फिर उन्हे बाया ्रादि साधन प्रदान करे ॥ 

(-- 
उसका 
प्रशस्त 


सेनापतिः । निच्‌दनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
: कथमुपदेश्या इत्युच्यते ।। 
सेनापति श्रादि को कौन किंस प्रकार उपदेश करे, यह उपदेश किया है । 


याते हेतिमीदृष्म हस्तं वभव ते धुः । तयास्मान्विश्वतरस्वमयचमया परि सुन ॥ ११ ॥ 


ष्डन्डर््ः (या) सेना (ते) तव (हेतिः) वज्रः । हेतिरिति उच्ना० ।॥ निघं० ।। २।२० ॥ 
ष्टम) अरतिदायेन वीयंस्य सेचक सेनापते ! (हस्ते) (बभूव) भवेत्‌ (ते) (घनुः) (तया) (अस्मान्‌) 
ः) सर्वतः (स्वम्‌) (श्रयक्ष्मया) पराजयादिपीडानिवारकथा (परि) समन्तात्‌ (भरून) पालय ॥ ११ ॥ 


४५८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
श्रर्ऋणतर्थ् (हेतिः) वजः । 'हैति' पद निघं०२।२०॥ मे वजर नामोंमेंपठितदहै॥ 


अन्वयः हे मीद्ष्टम सेनापते ! या ते सेनाऽस्ति। यच्च ते हस्ते धनुं तिश्च वभूव । 
तयाऽयक्ष्मया सेनया तेन चास्मान्‌ प्रजासेनाजनान्‌ त्वं विश्वतः परि भज ।॥ ११॥ 


रर प्रब्द बध््रट्न्च्रिखः- हे मीद्ष्टम ! = ग्त्पस्र्- दे (मीद्रष्टम) वीयं का श्रत्यन्त 
तेनापते ग्रतिरयेन वीर्यस्य सेचक सेनापते ! या सेना सेचन करने वाले सेनापति ! (या) जो (ते) तेरी 
ते तव तेनाऽस्ति, यच्च ते हस्ते धनुहंतिः वजः च सेना है, ओरौर जो (ते) तेरे (हस्ते) हाथ में (धनुः) 
बभूव भवेत्‌, तयाऽयक्ष्मया पराजयादिपीडानिवा- धनुष है श्रौर (हेतिः) वज्र (बभूव) है, उस 
रकया सेनया तेन चास्मान्‌ प्रजासेनाजनान्‌ त्वं (श्रयक्ष्मया) पराजय श्रादि पीड़ा का निवारण 
विहवतः सवतः परिभुज समन्तात्पालय ॥ ११ ॥ करने वाली सेना से तथा उस धनुष श्रादि से हम 
प्रजा ग्रौर सेना-जनों का तू (विङ्वतः) सव प्रोरसे 


(परिभरुज) परिपालन कर ॥ १६। ११। 
[ हे मीदुष्टम सेनापते ! ˆ^" `" श्रस्मान्‌ प्रजासेनाजनानु त्वं विहवतः परिभूज | 
मर न्रररः-- विद्यावयोब्रद्धेरपदेशकंविद्रद्धिः म्अत््रर्थ््‌ विद्याबृद्ध एवं वयोवृद्ध उपदेशक । 
सेनापत्यादय एवमृपदेष्टव्याः-- विद्वान्‌ सेनापति ्रादि जनों को इस पकार उपदेश 
कर 
भवन्तो यावद्बलं तावता सवं श्रेष्ठाः सर्वथा ग्राप--यथारावित सव श्रेष्ठ जनों की सर्वथा 
रक्षणीया, दृष्टार्च ताडनीया इति ।। १६। ११॥ रक्षा ग्रौर दृष्टो का ताडन करे ॥ १६। ११॥ 
न्पड्यसप्र जर - युद्धाथं सन्नद्ध सेनापति को उपदेश - टे सव प्रकार की गक्तियों से सम्पन्न 
सेनापति ! तुम्हारे हाथों मे धनुष ग्रौर वज्रादि ग्रपरिमित शक्ति वालेहों। तुम्हारी सेना एसी हृद्‌ ्रौर 
ग्रमे हो, जौ पराजय रूपी पीडाग्नों का निवारण करके शतरुश्ो से हमारी सव प्रकार से रक्षाकरने मे ` 
समथ हो ।॥ १६ । ११ ॐ 


प्रजापतिः । रूः सेनापतिः । निचुदाप्येनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
राजप्रजाजने रि तरेतरं कि कार्यमित्युपदिइयते ॥ 
राजा श्रौर प्रजा के पुरुषों को परस्पर क्था करना चाहिए, इस विपय का उपदेश किया है ॥ 


परि ते धन्व॑नो हेतिरस्सन्वुंणक्तु विश्वतः । अथो य 5 इषुधिस्तवारे ऽ ञ्रस्मन्निषंहि तम्‌ ॥१२। 


प्रब्दः (परि) (ते) तव (धन्वनः) (हेतिः) गतिः (श्रस्मान्‌) (वृखक्तु) परित्यजतु 
(वि्वतः) (श्रथ) श्रानन्तयं (यः) (इषुधिः) इषवो धीयन्ते यस्मिन्‌ सः (तव) (रारे) समीपे दूरेवा 
(श्रस्मत्‌) ्ररमाकं सकाशात्‌ (नि) (वहि) नितरान्धर (त्‌) ॥ १२ ॥ 
न्च्ऋखः- टे सेनापते! याते धन्वनो हेतिरस्ति तथाऽस्मान्‌ विश्वत श्रारे भवान्‌ परि- 
वृणक्तु । ग्रथो यस्तवेषुधिरस्ति तमस्मच्चारे निधेहि ॥ १२॥ 


स्रप््रब्टभ्रन्च्रखः- हे सेनापते ! याते स्ष्र्-हे सेनापति ! जो (ते) तेरे 


तव धन्वनो हेतिः गतिः श्रस्ति, तयाऽस्मान्‌ विदवत (धन्वनः) धनुष की (हतिः) गति है उससे 
श्रारे समीपे दूरे वा भवान्‌ परिवृरक्तु परित्यजतु । (स्मान्‌) हमे (विदवतः) सव श्रोर से (श्रारे) 


षोडश ग्रध्याय श्वर 


म्फ 
& पासवा दूर श्राप (परिवृगक्तु) छदि । 
अनन्तरं यस्तवेषुधिः इषवो धीयन्ते (रयो) श्रौर--(यः) जो (ते) तेरा (इपुचिः) 
ह. -4* भ्रस्माकं सकाशाद्‌ बाणो को धारण करने वाला तूणीर टै उसे 
ं निधेहि नितरान्धर ।। ६६।१२॥ (्रस्मत्‌) हमारे (ग्रारे) पास वा दूर (नियेदि) 
रणि? ।। १६। १२ ॥ 
ॐ [हि सेनापते !--यस्तवेषुधिरस्ति तमस्मटारे निवेहि] 
रः राजप्रजाजनंर्यदशस्त्राभ्यासं ग्त्रपच्तर््र राजपुरुष ग्रौरप्रजाजन युद्ध के 
पामग्रचः सदा समीपे रक्षणीयाः । शस्तो का भ्रभ्यास करके जस्र प्रादि सामग्रीको 
सदा समीप रखे । 
उक्तं सामग्री से एक-दूसरे की रक्षा करे ग्रौर 
सुख को बढाव ॥ १६। १२ ॥ 
चर प््रब्टर्रः--इषुधिः = रस्त्रादिसामग्री । 
1 नेञ्रय्तर सर्र सेनापति कंसा हो- सेनापति उसे बनाना चादि जो स्वयं धनुपादि ग्रस्त्र- 
चलानि में प्रशिक्षित हो । वह धनुर्वेद प्रादि काएेसा विद्धान्‌ होना चाहिए क्रि किस प्रकार के 
दूर से श्रथवा निकट से शत्रु पर प्रहार कर सकते हँ । जो बाणादिको चारों तरफ फकने मे पूणं 
हो, उसका तूणीर बाणो से सदा भरा हृश्रा साथ रहना चाहिए ॥ १६। १२॥ > 


परस्परस्य रक्षा कार्या, सुखं चोन्नेयम्‌ ॥ 


प्रजापतिः । रूब्डः सेनाध्यक्षः । निचुदाष्यंनुष्टरप्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 
राजपुरुषः कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
राजपुरुषो को कंसा होना चाद्िए, यह्‌ उपदेल किया ट ।। 


य॒ धनुष्य सद॑खाक्न शतेषुधे । निशीग्यं शल्यानां सुखां शिवो न॑ः सुमनां मव ॥ १३ ॥ 


प्रब्दः (श्रवतत्य) विस्ताय्यं (धनुः) चापम्‌ (त्वम्‌) (सहस्राक्ष) ससं प्वसंख्यातेषु 
येष्वक्षिणी यस्य तत्सम्बुदधौ (शतेषुधे) शतमसंख्याः रस्त्रास्वप्रकागा यस्य॒ तत्सम्बुद (निज्ीयं) 
हसित्वा (काल्यानाम्‌) शस्त्राणां (मला) मुखानि (किवः) मद्धलकारी (नः) ्रस्मम्यम्‌ 
(सुमनाः) सुह द्भावः (भव) ।॥ १३ ॥ 

" अ्रन्व्रयः- हे सहस्राक्ष शतेषुधे सेनाध्यक्ष ! त्वं घनुः शल्यानां मूखा चावतत्य तं: शत्रून्ति- 
शीय नः सुमनाः शिवो भव ।। १३॥ 

(। 


। _ स्परपन्ट्यर्िनलयः- हे सहलक्ष सट्‌- 


म्स्त हे (सहस्राक्ष) सहस्र = ग्रसंख्य 


ष्वसंख्यातेषु युद्धकायष्वक्षिणी यस्य॒ तत्सम्बुदढौ 
धे ! --सेनाध्यक्ष शतमसंल्याः शस्त्रास्त्रप्रकाशा 
तत्सम्बुद्धौ ! त्वं धनुः चापं शस्यानां रास्त्रागां 
मुखा मुखानि चावतत्य विस्ताय्यं तेः शत्रून्‌ 
्ीयं नितरां हिसित्वा नः प्रस्मभ्यं सुमनाः 
व: शिवः मङ्गलकारी भव ।॥ १६ । १२ \। 


# 


भ 
॥ 1 भ ~, १: भै 


ह, ~ 


युद्ध कार्यो पर दष्ट रखने वाले, (इतेपूधे) शत == 
ग्रसंख्य शस्त्र-ग्रस््ों के प्रकाश वाले, सेनाध्यक्ष ! 
-- (धनुः) धनुष ओओर (शल्यानाप्‌) शास्त्रों के 
(मुखा) मुखो को (भ्रवतत्य) विस्तृत करके, उनसे 
शत्रुओं कौ (निशीयं) सवंधा हिसा करके, (नः) 
हमारे लिए (सुमनाः) श्रेष्ठ मन वाला तथा 
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1 


(शिवः) मङ्गलकारी (भव) हो ॥ १६। १३॥ | 


[हे सहस्नाक्न शतेषुधे =- सेनापते ! त्वं धनुः, शल्यानां मुखा चावतत्य तः शत्रून्‌ निज्ञीयं 
नः सुमनाः शिवो भव] 


न्त्व -- राजपुरुषाः सामदामदण्डभेदादि- 
राजनीत्यवयवकृत्यानि सर्वतो विदित्वा, पूर्णानि 
रास्त्रास्त्राणि सम्पाद्य, तीक्ष्णीकृत्य च शत्रुषु 
दुमंनसो दुःखप्रदाः, प्रजासु सोम्याः सुखप्रदाङ्च 
सतत स्युः ।॥ १६। १३ ॥ 


न्रल प््रन्व्श््रः-- सहस्राक्ष सर्वतो 


स्त्रस्तरं राजपुरुष साम, दाम, दण्ड, 
भेद श्रादि राजनीति के प्रवयव सम्बन्धी कार्यको 
सत ग्रोर से जानकर, पूगं शस्त्र-ग्रस््ौंको सिद्ध 
करके ग्रौर उन्हे तीक्ष्ण करके, शत्रुश्रों के प्रति 
दृष्ट मन वाने, दुःखदायक हौं तथा प्रजा के प्रति 
सोम्य-स्वभाव ग्रौर सुखदायक सदा हों ।। 
विदितसामदामदण्डभेदादिराजनीत्यवयवक्रत्य । 


शतेषुधे = सम्पादितपुणंशस्तरास्तवर । सुमनाः == सोम्यः । चिवः = सुखप्रदः । 
न््रर्खस्रार-- सेनापति के कत्तव्य सेनापति का मख्य कत्तेव्य यह दहै करि वह भ्रसंख्य 


युद्ध के कार्यो पर तथा योद्धाग्रों पर ्रपनी हष्टि रक्खे । जिसमे कोई कायं पराजय काकारण न बन 
सके । ्रसंख्य शस्तरास्त्रो के चलाने में वह स्वयं भी प्रशिक्षित हो, रौर शस्वों के मुखो को विस्तृत = 
तीक्ष्ण करके शत्रश्रो का संहारक वने । वह शतरुप्रो के लिए दुर्मना ग्रौर श्रेष्ठ प्रजा कै लिएु सुमना तथा 
कल्याराकारी होकर रहै । १६ । १३ ।॥ @ 


प्रजापतिः । ररूब्दः सेनापतिः । मुरिगार्प्यूण्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तदेवाह ।! 
राजपुरुषो को कंसा होना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है । 
नमस्त 5 आयुधायानांतताय धृष्णवे । उभाभ्यामुत ते नमो वाहुभ्यां तव॒ धने ।॥ १४॥ 


प््च्टक्रथ्रः (नमः) (ते) तुम्थम्‌ (्रायुधाय) यः समन्ताद्‌ युध्यते तस्मे । श्रत्र इगुपवेति कः 
(्ननातताय) प्रविद्यमान प्रातनो विस्तारो यस्य तस्मं (धृष्णवे) यो धृष्णोति = धाष्ट्' प्राप्नोति तस्मै 


(उभाम्याम्‌) (उत) (ते) तुम्यम्‌ (नमः) (बाहुभ्याम्‌) वलवीरय्याभ्याम्‌ (तव) (धन्वने) ॥ १४ ॥ 
खरस्ण्रथ  (बरवुधाय) वहां 'दगुपवज्ञप्रीकिरः कः' (३। १। १३५) से क - प्रत्यय है ॥ 
अन्त्रः दे समे | श्रायुधायानातताय धृष्णावे ते नमोऽस्तु उत ते भोक्त्रे तुभ्यं नमः 

प्रयच्छामि । तवोभाम्यां बाहुभ्यां धन्वने नमो नियोजयेयम्‌ ।। १४॥। 


रप््व्टश््रन्च्रखरः हे समेश् ! भ्रायुधाय 
यः समन्ताद्‌ युध्यते तस्मं श्रनातताय श्रविद्यमान 
ग्रातत्तो विस्तारो यस्य॒ तस्मे धृष्णवे यो 
धृष्णोति ==धाष्टच' प्राप्नोति तस्मै तै तुभ्यं 
नमोऽस्तु, उत ते तुभ्यं भोक्त्रे तुभ्यं नमः प्रयच्छामि, 
तवोभाम्यां बाहुभ्यां बलवीर्याभ्यां धन्वने नमो 
नियोजयेयत्‌ ।। १६ । १८ ॥ 


न््स्त्रश्तर टे सभापति ! (्रायुधाय) सब 
ग्रोरसे युद्ध करने वाले, (ग्रनातताय) विस्तार से 
रहित, (ृऽणवे) धृष्टता दृढता को प्राप्त हृए 
(ते) भ्रापकरे लिए (नमः) श्रन्नहो। (उत) श्रौर 
(ते) तुभ मोक्ता के लिश (नमः) श्र प्रदानं 
करता ह । श्रौर ` (तव) तेरे (उभाभ्याम्‌) दोनों 
(वाहुम्याम्‌) वल श्रौर वीयं के लिषु तथा (वन्वन) 


२ २ 
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धनुष के लिए (नमः) ग्रननन को लगा ।। १६। १४॥ 
[हे सेद 1" "" ते उनाभ्यां बाहुभ्यां धन्वने नमो नियोजयेयम्‌ |] 
ऋः सेनापत्याद्ययिकारिभिरुभयेभ्यो ग्ाव््र्छ सेनापति श्रादि अ्रधिकारी को 
यः शस्त्राणि दत्त्वा गत्रुभिः सहते श्रध्यक्ष ग्रौर योद्धा दोनों के लिए शस्त्रो को देकर 
[ योधनीयाः ।। १६। १८ ॥ दा्र्नं के साथ निशंक होकर टीक-टीक युद्ध में 
प्रवृत्त कर ।। १६ । १४॥ 
 न्प्रार्खर्रयर- सेनापति कंसा हो-- सेनापति शत्रभ्रोको चारों ग्रोरसे वेर कर युद्ध करने 
1 वेह सेना का श्रनावदवकं विस्तारन करके ृद्ता से रात्रुग्नों से युद्ध करे । उसकी दोनों मूजाग्रों 
बल हो करि वह शतरश्रों को वाधित==पराजित करने मेँ समथं हो । एते धनुपधारी सेनापति का 
श्रादि सभी राजपुरुष श्रन्नादि से सत्कार किया करं ॥ १६। १४॥ @ 


कुत्सः । छब्द : =युद्धसेनाधिकृतविद्धान्‌ । निचृदार्पौ जगती । निषादः ॥ 
राजजनः {कि न कायं मित्याह \। 
राजपुरुषो को क्या नहीं करना चाहिए, यह उपदेश किया टै ॥ 


मानों महान्त॑ृत पा नो 5 अभकंमा न ऽ उक्षन्तमुत मा न॑ ऽ उक्तितम्‌ ॥ 
भानौ वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑ः प्रियास्तन्परो स्र रीरिषः ॥ १५ ॥ 


प्यन्डगर्रः (मा) निषेधार्थे (नः) श्रस्माकम्‌ (महान्तम्‌) महागुण विरिष्टं पूज्यं जनम्‌ (उत) 
प्रपि (मा) (नः) (श्र्भकम्‌) प्रतपं क्षद्रम्‌ (मा) (नः) (उक्षन्तम्‌) वीय्यंयक्तारम्‌ (उत) (मा) (नः) 
म्‌) सिक्तम्‌ (मा) (नः) (वधीः) टिस्याः (पितरम्‌) पालकं जनकम्‌ (मा) (उत) (मातरम्‌) 
दा जननीम्‌ (मा) (नः) (प्रियाः) स्व्चादैः प्रत्युत्पादकानि (तन्वः) शरीराणि (रर) युद्ध 
धिक्रृतविद्न्‌ (रीरिषः) हिस्याः । भ्रत्र लिङग लुहडमावस्च | १५ ॥। 

शरस्रणर्थ (रीरिषः) यहां लिङर्थंमें लुड्‌ भ्रौर प्रडागम का ्रभावटै। 

| अन्वयः हे रद्र! तवं नो महान्तं मा वघीरुत नोऽ्भकं मा वघीनं उक्षन्तं मा वधीकरुत न 
उक्षितं मा वधी: । नः पितरं मा वधीरूत नो मातरं च मा वधीः । नः प्रियास्तन्वो मा रीरिषः ।। १५॥ 


` सप्न्टशरट्न्व्तरिखः- हे रद्र ! युढसेना- न्त्ाष्वरार्थ- रे (सुद्र) युद्ध-सेना में प्रधिकृत 
` धिङृतविद्रन्‌ । त्वं नः भ्रस्माकं महान्तं विद्वान्‌ ! तू - (नः) हमारे (महान्तम्‌) महान्‌ गुणों 

महागुा विशिष्ट पूज्यं अनं मा न वधीः हस्या से युक्त पूज्य जन का (मा वधीः) वध्‌ मत कर, 
त अपि नः श्रस्माकम्‌ श्रभंकप्‌ शरत्पंकषदरं मा (उत) ग्रौर- (नः) हमारे (अरभंकम्‌) छोटे वच्चे 
वधीः हिस्याः, नः भ्रस्माकम्‌ उक्षन्तं का (मा वधीः) वध मत कर, (नः) हमारे 
चक्तारं मा न वधीः टिस्याः, उत श्रपि नः (उक्षन्तम्‌) वीयं सेचन मे समथं युवाका (मा 
कम उक्षितं सिक्तं मा न वधीः टिस्याः नः वधीः) वध मत कर, (उत) श्रौर-- (नः) हमारे 
; पितर पालकं जनकं मा न बधीः हिस्याः, (उक्षितम्‌) गभं में सिक्त वीयं का(मा वधीः) वध 
उत श्रपि नः ग्रस्माकं मातरं मान्यप्रदां जननीं च॒ मत कर, (नः) हमारे (पितरम्‌) पालक पिताका 
मान वधीः हिस्ाः। (मा वधीः) वध मत कर (उत) ग्रौर- (नः) 


च 
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हमारी (मातरम्‌) मान के योग्य जननी च. 
(मा वधीः) वध मत कर, ४ 
नः श्रस्माकं श्रियाः स्व्यादेः प्रीतयुत्पादकानि मरौर (नः) हमारे (प्रियाः) स्त्री श्रादिके 
तन्वः शरीराणि सा न रीरिषः हिस्याः ॥१६।१५॥ प्रीति-उत्यादक (तन्वः) शरीरो की (मा रीरिषः) 
हिसा मत कर ॥। १६ । १५॥ 


[हे रर ! त्वं नो महान्तं, श्रभकम्‌, उक्षतं उक्षितं, मातरं, पितरं च मा वधी,नः 
प्रियास्तन्वो मा रीरिषः] 
ग्तऋच्छछर्थः योद्धभिर्युद्समये कदाचिद्‌ स्रव योद्धा लोग युद्ध के समप वृद्धो, 

वृद्धा, बालक्रा, अ्रयोद्धारो युवानो, गर्भा, यौद्धणां वालको, युद्धन करने वाले युवकों, गर्भो, योद्धाग्रों 
मातरः पितरश्च, सर्वेषां स्त्रियः संप्रक्ितारो, के माता-पिता, सबकी स्त्रियों, दर्शकों श्रौर दूतों 
दूताश्च नो हिसनीयाः, किन्तु सदा शात्रुसम्बन्धिनो का कभी वध न करे; किन्तु-सदा शतरुश्रौ के 
वशे स्थापनीयाः ।। १६ । १५ ॥ सम्बन्धियों को वश मेँ रखे ।। १६ । १५॥ 

7० पन्डव्र््‌ः- महान्तम्‌ =रृद्धम्‌ । म्रभेकम्‌ = बालकम्‌ । उक्षन्तम्‌ =ग्रयोद्धारं युवानम्‌ । 
उक्षितम गर्भम्‌ । मातरम्‌ =योद्धणां मातरम्‌ । पितरम्‌ =योद्धणां पितरम्‌ । प्रियाः सर्वेषां स्त्रियः ॥ 

अअन्यखच्र च्खप्य्यखण्तल- (क) मानो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ । ˆ" माता, पिता, 
ग्राचायं नौर श्रतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है 1 (सत्यार्थ° सम° १०) ॥ 

(ख) हेरद्र! (दुष्टों को पाप के दुःखरूप फल को दे के रुलाने वाले परमेश्वर !) श्राप हमारे 
छोटे वड़े जन, गर्भ, माता, पिता श्रौर प्रिय बन्धु वगं तथा शरीरो का हनन करने के लिए प्रेरित मत 
कीजिए; एसे मागं से हमको चलादए जिससे हम श्राप के दण्डनीय न हों ॥ सत्याथे० समू० ७ ॥ 


न््ऽयत्रसत्रप्र सेनापति युद्ध मे किस किसकोन मारे- युद्ध के समय सेनापति प्रादि योद्धा 
गणा शात्रम्रोंका संहार करे, किन्तु जो गुणों मे महान्‌ ह, छोटे बच्चे हे, युद्ध न करने वाले युवाजन है, 


गर्भस्थित जीव है, योद्ाग्नों के माता, पिता, स्वियां तथा इष्ट बन्धु है, श्रौर दूत का कायं करने वाले है, 


उन पर कदापि प्रहार न करे । १६ । १५॥ @ 


कुत्सः । छन्टः =-सेनेश्ः। निचृदार्षीं जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
राजपुरुषो को क्या नहीं करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 


मा नस्तोके तन॑ये मा नऽ आयुषिमा नौ गोषु मानो ऽ अषु रीरिषः। 
मानौ वीरान श्द्र मामिनौ वधीरैविष्म॑न्तः सदमित्‌ त्वां हवापहे । १६ ॥ 


प्रब्दः (मा) (नः) भ्रस्माकम्‌ (तोके) सद्योजातेऽपत्ये (तनये) पञ्चमाद्रषादूरध्वं वधः 
प्राप्ते (मा) (नः) ग्रस्माकप्‌ (ज्राघरुवि) वयसि (मा) (नः) अ्रस्माकम्‌ (गोषु) गोऽजाव्यादिषु (मा) (नः) 
(श्रहवेषु) तुर द्धटस्त्युष्टादिषु (रीरिषः) हिंसको भवेः (मा) (नः) (वीरान्‌) शरान्‌ (रद्र) (भामिनः) 
ऋर.ढान्‌ (वधीः) (हविष्मन्तः) वहनि हवीषि ==दातुमादातुं योग्थानि वस्तूनि विद्यन्ते येषां ते (सदम्‌) 
यो न्याये सीदति तम्‌ (इत्‌) एव (त्वा) त्वाम्‌ (हवामहे) स्वीकूमंहे ॥ १६ ॥ 


प्रहे ॥ १६ ॥ 


रषप्न्टश्रल्न्व्रिखः- हे रद्र ! सेने! 

त्वंनः म्रस्माकं तोके सद्योजातेऽपत्ये मा रीरिष 
 दिसको भवेः, नः ग्रर्माकं तनये पञ्चमाद्रर्पटूध्वं 
वयः प्राप्ते मा रीरिषः, न श्रायुषि वयसि सा रीरिष 
नो गोषु गोऽजाव्यादिपु मा रीरिषः नोऽदवेषु 
क तुरङ्खहस्त्ुष्टादिषु मा रीरिषः, नो भामिन 
, ्रद्धान्‌ वरान्‌ शूरान्‌ मावःीः। 


 श्रतो हविष्मन्तः बहनि हवोपि==दातुमादातं 
योग्यानि वस्तूनि विद्यन्ते येषां ते वयं सदं यो न्याये 
सीदति तं त्वा त्वामर इत्‌ एव हवामहे स्वीकृ महे 
॥ १६। १६॥ 


पोडश प्रध्याय 
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अत्रन्च्रखःः- हे रुद्र सेनेग ! त्वं नस्तोके मा रीरिषो नस्तनये मारीरिषो न भ्रायुषि मा 
नो गोपु मा रीरिषो नोऽदवेषु मा रीरिषः नो भामिनो वीरान्‌ मा वधीरतो हविष्मन्तो वयं सदं 


म्चे (सद्र) सेनापति (नः) 
हमारे (तोके) नवजात शिबु का (मा रीरिषः) 
हिंसक मत हो, (नः) हमारे (तनये) पाचि वषं से 
ग्रधिकरे श्रायु के वालक का (मा रीरिषः) हिसक 
मत हो, (नः) हमारी (आयुषि) प्रायु का (मा 
रीरिषः) हिसक मत हो, (नः) हमारी (गोषु) 
गौ, बकरी मेड श्रादि के (मा रीरिषः) हिसक 
मत हो, (नः) हमारे (अखवेषु) घोड़े, हाथी, ऊंट 
ग्रादि के (मा रीरिषः) हिसक मत हो, (नः) 
हमारे (भामिनः) कऋ.ढ (वीरान्‌) गूर-वीरों को 
(मा वधीः) वध मत कर । 

इसलिए-(हविष्मन्तः) वहत देने-नेने योग्य 
वस्तुप्रों वाले हम लोग-(सदम्‌) न्यायाघ्यक्ष (त्वा) 
तुके (इत्‌) ही (हवामहे) स्वीकार करते टं ॥ 


[हे रुदर सेने ! त्वं नस्तोके, तनये, गोषु, श्रदवेषु मा रीरिषः नो वौरान्‌ मा वधोः|] 


४ न्प्र; राजपुरुषैः कस्यापि प्रजास्थस्य 
स्मि वा बालकृमारगवाइवादिवी रहत्मा नव 
कार्या, 


न्भ्ाच्रर्थ-राजपुरुष-क्िसी प्रजा-जन के 
श्रथवा श्रपने बालक, कुमार, गौ, रश्व ्रादि पशु 
ग्रौर वीर पुरुष की हत्या न कर । 


। [न श्रायुषि मा रीरिषः] 


न बाल्यावस्थायां विवाहेन व्यभिचारेण चायु- 


हिसनीयम्‌ । 


` सदेवेतेषां वृद्धिः कार्या ।। १६ १६ ॥ 


९ $ श्रवादिषु । 
गणा, नवजात शिशुग्रो पर, 


४ 


म्र प्््डर्थ्ः-तोके वाले । तनये कुमारे । 


न्ख्य प्रर युद्ध मे श्रवध्य प्राणियों का वरन 
अरल्पवथस्क बालकों पर, गाय, बकरी, घोडे ग्रादि उपकारक पञशुश्रों पर 


युद्धमे रत ऋ. वीरो पर कभी प्रहार न करें । एसे वध्यो का वध 
सेनापति का सव हृदय से स्वागत करते हँ ।। १६ । १९ ॥ {-] 


श्रौर-बात्यावस्था मे विवाह करके व्यभिचार 
सेश्रायु कौदिसान कर । 


[ तात्पयंमाह-- ] 
गवादिपशूनां दग्धादिप्रदानेन सर्वोपकारकत्वात्‌ 


गौ आदि पञ्चु दुग्ध श्रादि देनेके कारण सव 
कै उपकारक हँ ग्रतः सदेव इनकी वृद्धि करं ॥। 
गोषु गवादिषु । भ्र्वेषु = 


-युद्ध के समय सेनापति भ्रादि योद्धा 


श्रौर अवध्यो की रक्षा करने वाल ले 


दयानन्द-पजुरवेदभाष्य-भास्कर 


कुत्सः । रूढः सेनापतिः । निचृदतिधृतिः । षड्जः ॥। 
राजप्रजाजनेः कि कक्तव्यमित्युपदिहयते ॥ 
राजा ग्रौर प्रजा कै पुरुषों को क्था करना चाहिए, ।ह उपदेश किया है ॥ 


नो दिश्ण्यवाहये सेनान्ये दिशां च पत॑ये नमो नमां वृक्षभ्यो हरिकेशेभ्यः 
पशुनां पत॑ये नमो नप॑ः शप्पिज्ज॑राय त्विषीमते पथीनां पत॑ये नमो 
नमो हर्किशायापवीतिनं पृष्टानां पत॑ये नमः ॥ १७ ॥ 
स्र (नमः) वजः (हिरण्यबाहवे) हिरण्यं ज्योतिरिव तीव्रतेजस्कौ बाह यस्य तस्मं 
(सेनान्ये) यः सेनां नयति =शिक्षां प्राप्यति तस्म (दिशाम्‌) सर्वासु दिक्षु स्थितानां राज्यप्रदेशानाम्‌ (च) 
(पतये) पालकाय । भ्नत्र षणष्ठोयुक्तचन्दसि वेत्ति धिसंज्ञा । (नमः) भ्रन्नादिकम्‌ (नपः) वज्रादिशस्तरसमूहः 
(वृक्षेभ्यः) श्रा ्रादिभ्यः (हरिकेशेभ्यः) हरयो = हरण शी लाः सूयं रइमयो येषु तेभ्यः (पशूनाम्‌) गवादीनाम्‌ 
(पतये) रक्षकाय (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) (कष्पिञ्जराय) शङ्त्प्लुतं पिजञ्जरं = बन्धनं येन तस्मे 
(त्विषीमते) व हु चस्त्विषयो ==न्यायदीप्तयो विद्यन्ते यस्य तस्म । शरादीनां चेति दीर्घः । (पथीनाम्‌) मागे 
गन्तणाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) सत्करणामन्तं च (नमः) भ्रन्नादिकम्‌ (हरिकेशाय) हरिता केशा 
यस्थ तस्मे (उपवीतिने) प्रस्तमुपवीतं यज्ञोपवीतं विद्यते यस्य॒ तस्मं (पुष्टानाम्‌) श्ररोगाणाम्‌ 


(पतये) रक्षकाय (नमः) सत्कारः ।। १७ ॥ 


श््रम्त्रएणतर्््‌ _ (पतये) यहां 'षष्ठीयुक्तदछन्दसि--वा' (१।४।६) से धि-संज्ञा है । 
(त्विषीमते) यहाँ "शरादीनां च' (६।३। १२०) से दीर्घ है ॥ 

अअन्त्रखः- टे रुद्र सेनाधीश् ! हिरण्यवाहवे सेनान्ये तुभ्यं नमोऽस्तु दिज्ञां च पतये नमोऽस्तु 
त्वं हरिकेलेम्य वृक्षेभ्यो नमो गृहाण पञ्ूनां पतये नमोऽस्तु शष्पिञ्जराय त्विषीमते नमोऽस्तु पथीनां 
पतये नमोऽस्तु हरिकैलायोपवीतिने नमोऽस्तु पृष्टानां पतये नमो भवतु ॥ १७ ॥ 


स्रप््रन्टगभ्रन्व्रखः- हे रद्र -सेनाधीह् ! 
हिरण्यबाहवे हिरण्य ज्योतिरिव तीत्रतेजस्कौ 
बाह यस्य तस्मं सेनान्ये यः सेनां नयति =िक्षां 
प्रापयति तस्मे तुभ्यं नमः वज्रः रस्तु । 


दिशां सर्वासु दिक्षु स्थितानां राज्यप्रदेशानां 
च पतये पालकाय नमः ग्रन्नादिकम्‌ श्रस्तु । 


त्वं हरिकेजञेभ्यः हरयो =हरणशीलाः सूर्य 
रदमयो वेषु तेभ्यः वृक्षेभ्यः श्राम्रादिभ्यः नमः 
वज्रादिशस्त्रसमूहं गृहाण, पशूनां गवादीनां पतये 
रक्षकाय नमः सत्करणाम्‌ श्रस्तु । 


शप्पिज्जराय गदुत्प्लुतं पिञ्जर वन्धनं येन 


न्ऋपष्ऋर्थर टे (रद्र) सेनापति ! (हिरण्य 
बाहवे) हिरण्य ज्योति कै समान तीव्र तेज से 
युक्त॒वाहूभ्रों वाले, (सेनान्ये) सेना को रिक्षा 
प्रदान करने वाले, श्राप के लिए (नमः) वज्र हो । 
(च) श्रौर-- 

(दिशाम्‌) सव दियाग्रों मे स्थित राज्य-प्रदेशों 
के (पतये) पालक के लिए (नमः) श्रन्न भ्रादि 
हो । 

तू- (हरिकेशेभ्यः) हरि=हरणशील सूयं 
किरणों से युक्त (वरनैम्यः) प्राम श्रादि वक्षो के 
लिए (नमः) वज्र श्रादि शस्त्र-समूह को ग्रहण 
कर, (पदूनाम्‌) गौ भ्रादि पञ्युभ्नों के (पतये) रक्षक 
का (नमः) सत्कार हो 

(शप्पिञ्जराय) शद्‌ =उचछल-करुद पिञ्जर = 


त्विषीमते वह्वचस्त्विषयो =न्यायदीप्तयो 
यस्य तस्मै नमोऽस्तु । 


हरिकेशाय हरिता केशा यस्य तस्म उपवौतिने 
 प्रशस्तमुपवीतं = यज्ञोपवीतं विद्यते यस्य तस्म नम 
 श्रन्नादिकम्‌ श्रस्तु । 
 पृष्टानाम्‌ प्ररोगाणाम्‌ पतये रक्षकाय नमः 
सत्कारः भवतु ॥ १६। १८ ॥ 


पोडडा श्रध्याय 
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बन्धन के हेतु (त्विषीमते) नाना न्यायप्रकाशवाने 


, का (नमः) सत्कार हो । 


(पथीनाम्‌) पथिको के (पतये) पालक का 
(नमः) सत्कार ्रौर उसके लिए ग्रन्न हो । 

(हरिकेशाय) हरित =कले वालों वाले, 
(उपवीतिने) उत्तम यज्ञोपवीत वाते के लिण 
(नमः) ग्रन्न श्रादि हो । 

(पृष्टानाम्‌) नीरोगो के (पतये) रक्षक का 
(नमः) सत्कार हो ।॥ १६ । १७ ॥ 


| ; [हि रुद्र = सेनाधीश्च ! हिरण्यबाहवे सेनान्ये, दिं च पतये, पनां पतये पथीनां पतये, उपवीतिने, 


| च्छच्छ; मनुष्यः च्रेष्ठानां सत्कारेण 
बुभुक्षितानामन्तदानेन, चक्रवत्तिराज्यशासनेन, पशूनां 
पालनेन, गन्तुक्रानां दस्युचोरादिम्यो रक्षणोन 
यज्ञोपवीतधारणोन, पृष्टया च सहानन्दितव्यम्‌ 
।। १६ । १७॥ 


पुष्टानां पतये नमो मवतु | 


न्त्रच्त्रर््र- मनुष्य श्रेष्ठो के सत्कार से 
भूखों को श्नन्न-दान से, चक्रवर्त्ती राज्य के गासन 
से, पु्रो के पालन से, पथिक-जनों की उकरू- 
चोर प्रादिसे रक्षाकरने से, यज्ञोपवीत के धारण 
करने से ग्रौर पृष्टि=नीरोगतासे सदा प्रानन्द में 
रहं | १६ । १७ ॥। 


ग्त्रय> स्रन्टार््ः-- हिरण्यबाहवे श्रेष्ठानां सत्कारकाय, वुभृक्षितानामन्तदात्रे । पथीनाम्‌ = 


गन्तुकानाम्‌ । पतये = 


इस्पुचो रादिभ्यौ रक्षकाय । उपवीतिने =यज्ञोपवीतघारकाय । 


श््रखःरत्र7र- सेनापति के कत्तेव्य- सेनापति की भुजां वल से प्रत्यन्त तेजस्वी हो, 


वह सेना को शस्वास्तर की सव प्रकार की विद्यां प्राप्त कराने वाला हो, हरणयील सूयं कौ किरणों के 
समान तेज चलने वाले घोडे श्रादि रखता हो, सव दिशाग्रों में प्रजाका पालकटो, शत्रश्रों का छेदन 
करने वाले शस्तरास्त्रों से सम्पन्न हो, गायाइवादि श्रेष्ठ पशुश्रों का रक्षक हो, सदा दुष्टों का ब्रन्धन 
करके न्याय के प्रकाश से प्रकाशित हो, रास्ते में चलने वाले को लूटने वालों को दण्ड देकर पथिकोंकौ 
 रक्षाकरता हो, रोगरहित स्वस्थ प्राणियों का रक्षक हो श्रौर स्वयं यज्ञोपवीतादि श्रेष्ठ चिद्व को 
धारण करने वाला हो । एेसे गुणों वाले सेनापति का सब प्रजा ग्रौर राजपुरुष सव प्रकारसे सत्कार 


त किथा करे ॥ १६ । १७ @ 


कुत्सः । रूढः राजपुरुषाः । निचूदष्टिः । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह \। 
राजा श्रौर प्रजा क पुरुषों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश क्या है ॥। 


नमौ बभ्टशायं व्याधिनेऽन्नानां पत॑ये नमो नमो भवस्य हत्य जगता पतथ नम नमा 


= त्राणां पत॑ये नमो नम॑ः सतायाहन्त्ये वनानौ पतये नमः ॥ १८ ॥ 
प््रन्दगर्ः-- (नमः) ग्रन्नम (बभ्लुज्ञाय) यो बभ्लृषु ~ राज्यधारकेषु देते तस्मे (व्याधिने) 
रोगिरो (श्रन्नानाम्‌) गोधूमादीनाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) सत्कारः (नमः) अन्नम्‌ (भवस्य) संसारस्य 


४६६ 


(हेत्यै) बृद्धचे (जगताम्‌) जङ्गमानां मनुष्यादीनाम्‌ (पतये) स्वामिने ५ र 
(रुद्राय) शत्रूणां रोदकाय ( ग्रातताथिते) समन्तात्‌ ततं = विस्तृतं शतरुदलं प्रत्‌ शीलमस्य तस्म (षेत्रााम्‌) ॐ 
धान्योद्धवाधिकरणानाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) भ्रन्लमू (नमः) भ्रन्म्‌ (सुताय) क्षत्रियाद्धप्रकन्यायां 
जाताय वीराय प्रेरकाय वा (श्रहस्त्ये) या राजपत्नी कञ्चन न हन्ति तस्यै (वनानाम्‌) ज ङज्गलानाम्‌ (पतये) 


पालकाय (नमः) श्रन्तम्‌ ।। १८॥। 


उअन्च्रयख्ः--राजपुरुषादिमनुष्ये बभ्लुशाय 
नमो जगतां पतये नमो रुद्रायाततायिने नमः क्षेत्राणां पतये नमः सूतायाहन्त्ये नमो वनानां पतये नमो 


देयं कार्य च ।। १८ ॥ 


रख प्न्द श्र न्च्तरयखः--राजपुरुषादिमनुष्य- 
बभ्लुशाय यो वभ्लुषु =राज्यधारकैषु शेते तस्मं 
व्याधिने रोगिणो नमः म्रन्नम्‌, भ्रर्नानां गोधूमादीनां 
पतये पालकाय नमः सत्कारः, भवस्य संसारस्य हैत्ये 
ृद्धचे नतः अन्नम्‌, जगतां जङ्खमानां मनुष्यादीनां 
पतये स्वामिने नमः ग्नन्नम्‌ श्राय शत्रूणां रोदकाय 
श्राततायिने समन्तात्‌ ततं = विस्तृतं शत्रुदलं प्रेतं 
शीलमस्य तस्मे नमः अन्नं, क्षेत्राणां धान्योद्धवा- 
धिकरणानां पतये पालकाय नमः श्रन्न, सुताय 
क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां जाताय वीराय प्रेरकाय वा 
श्रहन्त्ये या राजपत्नी कञ्चन न हन्ति तस्ये नमः 
ग्रन्ं, वनानां ज द्खलानां पतये पालकाय नमः म्रन्तं 
देयं कार्यं च ।। १६ । १८ ॥ 


नचरार; येऽन्नादिना सर्वान्‌ प्राणिनः 
सत्कुर्वन्ति, ते जगति प्रहसिता भवन्ति ।। १८ ॥ 


म्ऋरखर रत्रर- राजपुरुषो के कत्तव्य- राज्य मेँ उच्च पद पर प्रासीन होकर राजपुरूष 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


(नमः) सत्कारः (नमः) शरनम्‌ 


4 


व्याधिने नमोऽन्नानां पतये नमो भवस्य हत्यै 


ग्तस्रतर्थ्र राजपुरुष प्रादि मनुष्य 
(बभ्लुशाय) वभ्नु राज्य के धारण करने वले मे. 
स्थित (व्याधिने) रोगी को (नमः) श्रन्न दे, 
(ग्रन्नानाम्‌) गेह दि प्रन्नों के (पतये) पालक का 
(नमः) सत्कार करे, (भवस्य) संसार की (हेत्य) 
वद्धि के लिए (नमः) अ्रन्न दें, (जगताम्‌) जङ्खम = 
मनुष्य श्रादि (पतये) स्वामी के लिए (नमः) अरन्त 
दे, (रुद्राय) शत्रुश्रों को रुलानेवाले (भ्राततायिने) 
सव श्रोर विस्तृत शत्रदल की ग्रोर गति करने 
वाते के लिए (नमः) ग्न्त दे, (क्षत्राणाम्‌) धान्य 
उत्पत्ति के श्राधारभूत खेतों के (पतये) पालक के 
लिए (नमः) श्रन्न दे, (सूताय) क्षत्रिय से ब्राह्मणं ¦ 
कन्या में उत्पन्न वीर वाप्रेरक पुरुष के लिए. 
तथा (ग्रहन्त्यै) किसी का हनन न करने वाली 
राज्यपत्नी के लिए (नमः) रन्न दं, (वनानाम्‌) ` 
जंगलो के (पतये) पालक के लिए (नमः) श्रन्न ` 
दें । १६। १८ ॥ ५ 


ग्रथ जो म्रननन श्रादि से सव प्राणियों 
का सत्कार करते हैँ वे जगत्‌ में प्रहसित 
होते हैँ ॥ १६। १८॥ 


ठ 


पालक गर्ह रादि मन्नं के उत्पादक कृषक को राज्य की ब्रद्धिके लिए पुरस्कारादिसे प्रोत्साहित किया । 


राजकर्मचारियोके रोगी होने पर ग्रन्नादि से उनकी भ्रावद्यकताग्रोंकोपूरा करं । जंगम प्राणियों के 


करे । रत्रुभ्रों को रुलाने वाले वीर योद्धाश्रों को श्रन्नादि से तृप्त रक्खें। इसी प्रकार किसीभी प्रकारसे 


उत्तम प्रेरणा देने वाते सूत का, विधवा राजपत्नी का ग्रौर वन-सम्पदा कै पालकों का सदा श्रन्नादि से 


सत्कार किया करं ॥ १६। १८ ॥ @ 


क्ते व # 
क ८. षि 9 र 
पोडदश प्रध्याय $. 
` कृत्स: । च्छब्टग्र; = राजग्रजाजनाः । विराउतिधरृतिः । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


राजा श्रौर प्रजा को क्या करना चादिए, यह फिर उपदे किया दै ॥ 


हिताय स्थपतये वृक्षाणां पत॑ये नमो नमों भुवन्तये वारिवस्कृतायोप॑भीनां पतये नमा 
म॒न्तिणं वाणिजाय कक्षाणां पत॑ये नमो नम॑ 5 उच्चेधौपायाक्रन्दय॑ति पतीनां पतये नम॑ः ॥ १५ ॥ 


 प्रन्ट्रश््रः (नमः) श्रन्नम्‌ (रोहिताय) वृद्धिकराय (स्थपतये) तिष्ठन्ति यस्मिन्निति स्थं 
पतये पालकाय (वृक्षाणाम्‌) श्राग्रादीनाम्‌ (पतये) स्वामिने (नमः) ग्रन्नम्‌ (नमः) ग्रनम्‌ 
) यो भवत्याचारवांस्तस्म (वारिवस्करृताय) वारिवस्मेवनं कृतं येन तस्म । श्रत सवा्येऽल. (ग्रोषघी- 

सोमादीनाम्‌ (पतये) पालकाय वैद्याय (नमः) ब्रन्नम्‌ (नमः) सत्कारः (मन्त्रिले) विचरकर्ते 

शवाय (दाणिजाय) वणिजां व्यवहारेषु कुशलाय (कक्षाम्‌) गृहप्रान्तावयवेषु स्थितानाम्‌ (पतये) 
(नमः) ्रन्नम्‌ (नमः) सत्कारः (उच्चघोषाय) उच्चैर्घोष यस्य तस्मं [श्राकन्दयते) यो दृष्राना- 

ते = रोदयति तस्मे न्यावाधीशाय (पत्तीनाम्‌) सेनाङ्गानाम्‌ (पतये) रश्नकाय सेनाच्यक्षाय (नमः| 
।॥ १६ ॥। 


श््रस््रण्ण्र््र--(वारिवस्कृताय) यहाँ स्वां में श्रण्‌-प्रत्यय दै । 
अ्रन्च्त्रखः- राजप्रजाजनें रोहिताय स्थपतये नमो वृक्षाणां पतये नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय 


श्रोषधीनां पतये नमो मन्त्रिणो वारिजाय नमः कक्षायां पतये नम उच्चर्घोपायाक्रन्दयते नमः पत्तीनां 
ये नमदच देयं कार्य च ।॥ १६ ॥ 


 प््रच्ट्रथ््रिन्च्ियः राजप्रजाजनं रोहि- न्ऋस्त्र्थ- राजपुरुष श्रौर प्रजाजन-- 


य वृद्धिकराय स्थपतये तिष्ठन्ति यस्मिन्निति स्थं 
य पतये पालकाय नमः ग्रन्नं, वृक्षाणाम्‌ भ्राम्रा- 
| कन पतये स्वामिने नमः भन्न, भुवन्तये यो 
 भवत्याचारवास्तस्मं वारिवस्कृताय वारिवस्ेवनं 
कृतं येन तस्मे नमः अ्रन्नम्‌ श्रोषधीनां सोमादीनां 
पतये पालकाय वेद्याय नमः ग्रन्नं, मन्त्रिणे 
1 विचारक राजपुरुषाय वाणिजाय वणिजां व्मव- 
 हारेषु कुगलाय नमः सत्कारः, कक्षाणां गृहप्रान्ता- 
स्थितानां पतये रक्षकाय नमः अ्रन्तम्‌, 
षाय उच्चैर्घोषो यस्य तस्मे श्राक्रन्दयते यो 
ाक्रन्दयते = रोदयति तस्मे न्यायाधीशाय नमः 
:, पत्तीनां सेनाङ्गानां पतप रक्षकाय सेना- 
नमः सत्कारः च देयं कार्य च ।। १६। १६ ॥ 


[ राजप्रजाजनं 
व्रः मनुष्येवंनादिपालकेम्योऽन्ना- 


वक्षाणां पतये नम 


(रोहिताय) वृद्धि करने वाते (स्थपतये) स्थ =-घरके 
पालक को (नमः) म्ननन दे, (वृक्षाणाम) ्राम श्रादि 
वृक्षों के (पतये) स्वामी को (नमः) रनद, 
(भुवन्तये) भ्राचारवान्‌ वनने बाले तथा (वारि- 
वस्कृताय) सेवा करने वाले को (नमः) अननदं, 
(श्रोषधीनाम्‌) सोम-लता प्रादि श्रोपधियों के 
(पतये) पालक वेच को (नमः) प्रनत दे, (मन्त्रिणे) 
विचार-कर््ता राजपुरुष को तथा (वाणिजाय) 
वशि क्‌-जनो के व्यवहारो में कुलल पुरुष को (नमः) 
सत्कार करे, (कक्षाणाम्‌) घर के भागों में स्थित 
(पतये) रक्षक को (नमः) अन्न दे, (उच्चेघोषाय) 
चा घोष करने वाले तथा (ग्राक्रन्दयते) दष्टोको 
रुलाने वाले न्यायाधीग का (नमः) सत्कार करे, 
(पत्तीनाम्‌) सेना-ग्र्खों के (पतये) रक्षक सेनाध्यक्ष 
का (नमः) सत्कार करं । १६। १६ ॥ 
देयं कायं च| 
वत्र - मनुष्य--वन आदि कै पालकं 


दयानन्द-यजुर्ेदभाष्य-भास्कर 


को शन्न श्रादि देकर वृक्ष तथा ग्रोषधि श्रादि की 
उन्नति करे ।। १६ । १६ ॥ 

रख स ्र-राजा श्रौर प्रजा के कर्तव्य राजा ग्रौर प्रजा उन्नति करने वाले घर्‌ के 
स्वामियों का ग्रथवा गृहनिर्माण में कुशल शि्पियों का वनपालकों का, सच्चरित्र प्रजा की सेवा करने 
वालों का, ग्रोषधियों के ज्ञाता व्यो का, विचारशील राजपुरुषो का, व्यापार मेँ कुशल वणिक्‌ जनों का, 
रों मे जा जाकर यज्ञादि से पालन करने वाले पुरोहितो का, उच्च स्वर से निशंय देने वाले तथा दष्टो 
को भयभीत करने वाले न्यायाधीशों का, सेना कै सभी श्रङ्गों तथा सेनाध्यक्षो का सदा सामूहिक रूप से 
सत्कार किया करें श्रौर ग्रन्नादि से प्रोत्साहित किया करे ।॥ १६ । १९ ॥ ह 


४६२८ 
दिकं दत्वा वृक्षौषध्याद्युन्नतिविधेया । १६। १६ ॥ 


कुत्सः । रूज् रः =-राजप्रजाजनाः । ्रतिधृतिः । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा श्रौर प्रजा को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया हे ॥ 


नप; करस्नायतया धावते सत्व॑नां पत॑ये नमो नमः सहमानाय निव्याधिन॑ऽ 
आव्याधिनीनां पतये नमो नमं निपद्धिणौ ककुभायं स्तेनानां पतये नमो नमों 
निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नम॑; ॥ २० ॥ 
प्प्र्टग्र्रः- (नमः) ञ्नन्नम्‌ (कृत्स्नायतया) भ्रायस्य == लाभस्य भाव श्रायता कृत्स्ना चासावा- 
यता कृत्स्नायता तया =-संपूर्णलाभतया (धावते) इतस्ततो धावनशीलाय (सत्वनाम्‌) प्राप्तानां पदाथनिम्‌ 
(पतये) रक्षकाय (नमः) सत्कारः (नमः) म्रन्नम्‌ (सहमानाय) बलयुक्ताय (निव्याधिन) नितरां 
व्यदृधु = ताडयतु शीलमस्य तस्मे (ज्राव्याधिनीनाम्‌) समन्तात्‌ रात्रुसेनाः व्यदूधं शीलं यासां तासां 
स्वसेनानाम्‌ (पतये) पालकाय सेनापतये (नमः) सत्कररम्‌ (नमः) अ्रन्तम्‌ (निषद्किणे) प्रशस्ता 
निष ङ्घ = वारासिभृदुण्डीरतध्नीतो मरादयः शस्त्रसमृहा वियन्ते यस्य तस्म (ककुभाय) प्रसन्नमूत्तये 
(स्तेनानाम्‌) ग्रन्यायेन परस्वादायिनाम्‌ (पतये) दण्डादिशोषकाय (नमः) वज्रम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ 
(निचेरवे) यो नितरां पुरुषां चरति तस्म (परिचराय) यो धर्म॑विदयां मातापितरौ स्वामिमित्रादीश्च 
सेवते तस्मे (श्ररण्यानाम्‌) वनानाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) श्रन्नादिकम्‌ ॥ २० ॥ 
अत्रन्व््रखः- मनुष्याः कृत्स्तनायतया धावते नमः सत्वनां पतये नमः सहमानाय निव्याधिन नम 
गराव्याधिनीनां पतये नमो निषद्धिसो नमो निचेरवे परिचराय ककुभाय नमः स्तेनानां पतये नमोऽरण्यानां 
पतये नमो दद्युः क्य ख्व ॥ २० ॥ 


सत्रप््रच्ट्भ्रन्च्रयद्रः- मनुष्याः कृत्स्नाय- 
तया ग्रायस्य = लाभस्य भाव ्रायता कृत्स्ना चासा- 
वायता कृत्स्नायता तया = सम्पूणलाभतया धावते 
इतस्ततो धावनगीलाय नमः ग्रन्नं, सत्त्वनां 
प्राप्तानां पदार्थानां पतये रक्षकाय नमः सत्कारः, 
सहमानाय बलयृक्ताय निव्याधिने नितरां व्यदधु == 
ताडयितं लीलमस्य तस्म नमः श्रन्नम्‌, श्राव्याधि- 
नीनां समन्तात्‌ शत्रुतनाः व्यद्धं लीलं यासां तासां 


न्त्ष््रयश्र-- सव मनुष्य--(कृत्स्नायतया) 
कृत्स्न सम्पूणं श्रायता=लाभ की चष्टि से 
(घावते) इधर-उधर भागने वाले को (नमः) श्रन्न 
दे, (सत्त्वनाम्‌) प्राप्त पदार्थो के (पतये) रक्षक का 
(नमः) सत्कार करं, (सहमानाय) बल-युक्त 
(निव्याधिने) सर्वथा ताडन करने वाले को (नमः) 
म्रन्नदे, (प्राव्याधिनीनाम्‌) सव श्रोर से शत्रू 
सेनाको ताडन करने वाली ग्रपनी सेनाश्रों कै 


नानां पतये पालकाय सेनापतये नमः सत्व- 
 निषद्भिणे प्रशस्ता निषद्धा==वागासि- 
ण्डीशतघ्नीतौमरादयः शस्त्रसमूहा विद्यन्ते यस्य 
पे नमः ्रन्नं, निचेरवे यो नितरां पुरुषार्थं 
' तस्मं परिचराय यो धर्मं वियां माता- 
तरौ स्वामिमित्रादींस्च सेवते तस्मं ककुभाय 
न्न-मूर्तये नमः सत्करणां, स्तेनानाम्‌ अन्यायेन 
दायिनां पतये दण्डादिगोषकाय नमः वज्रम, 
वनानां पतये पालकाय नमः श्रन्नादिकं 
च ।। १६ । २० ॥ 


१ 


दनं च कृत्वा राज्यं वद्धेनीयम्‌ ॥ १६। २० ॥ 


4 
शिः 


। नमः == ्रच्छेदनम्‌ ॥ 


पोडग प्रध्याय 


४६६ 


(पतये) पालक सेनापति का (नमः) सत्कार करे 
(निषद्धिगे) उत्तम बाण, तलवार, बन्दूक, तोप, 
वर्छी ग्रादि रस्व्रसमूह वाते को (नमः) ग्रनन दे, 
(निचेरवे) सर्वथा पृरुपाथं में विचरगा करने वाते, 
(परिचराय) धमे, विद्या, माता-पिता, स्वामी 
ग्रौर मित्र श्रादि की परिचर्या~सेवा करने वाने, 
(ककुभाय) प्रसन्न-मूत्ति पर्प का (नमः) सत्कार 
करे, (स्तेनानाम) श्रन्याय से परद्रव्य को हरने 
वाले चोरों को (पतये) दण्ड घ्रादिमे गोषण करने 
वाले को (नमः) वज्र दं, (श्ररण्यानाम्‌) वनों के 
(पतये) पालक को (नमः) ग्न्त ग्रादि प्रदान 
करे ।। १६।२०॥ 


[ मनुष्याः कृत्स्नायतया धावते नमः, सत्वानां पतये नमः, निषद्धिणे नमः, स्तेनानां पतये नमः 
परिचराय नमः, श्ररण्यानां पतये नमः|] 

 णव््ररभ्ः--राजपुरुषैः पुरुपाथिनामृत्साहाय | 
:, प्राणिनामुपरि दया, सुशिक्षितवेनारक्षणं उत्साह के लिए सत्कार, प्राणियों के ऊपर दया, 
नां ताडनं, सेवकानां पालनं, वनानामच्छे- सुदिक्षित सेना कौ रक्षा, चोर ग्रादिका ताडन, 


नच्रतर्श्ू-राजपुरुष-पृरषार्थी जनों के 


सेवको का पालन ग्रौर वनों का छेदन न करके 
राज्य को बढाव ।। १६।२०॥ 


न्र7> न्द्रः धावते =पुरुषाथिनामृत्साहाय । नमः =-सत्कारः । सत्वनाम्‌ =प्राणिना- 
॥ नमः दया । स्तेनानाम्‌ = चोरादीनाम्‌ । नमः = ताडनम्‌ । परिचराय सेवकाय । नमः=पराल- 


न्ऋण्यसपरर- राजा श्रौर प्रजा के कत्तव्य--राजा रौर प्रजा राज्य की समृद्धि के लिए, 
रं क प्रोत्साहन तथा दष्टो के ताडन के लिए माननीयोका मान ण्डनी 
ग करे । राजा श्रौर प्रजाके लाभकी द्ष्टिसे भाग-दौड़ करने वाले व्यापारी वगं का, प्राप्त पदार्थो 
रक्षको का, बलवान्‌ होकर शत्रू सेनाका सर्वथा ताडन करने वालों का, उत्तमोत्तम शस्त्रास्त्रो में 
प्रशिक्षण प्राप्त कर उनको धारणा करने वालो का, 


रौर दण्डनीयों को दण्ड ग्रवश्य 


धमं विद्यादि के सेवकों का, चोरों को दण्ड देने 


वालों का ग्रौर वन-सम्पदा के रक्षकों का सदा सम्मान किया करं ।। १६।२० ॥ @ 


कुत्सः । रूढः = राजप्रजाजनाः । निचुदतिधृतिः । षड्जः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


राजा ग्रौर प्रजा को क्या करना चाहिए, यह उपदेशा किया है ॥ 

ति परिवञ्च ¡ पत॑ये परौ निषङ्गं 5 इषुधिमते 
नमो वञ्च॑ते परिवञ्चते स्तायृनां पतये नमो नरपौ निषु † 5 इषुभिमन 
तस्कराणां पतप नमो नम॑ः शापिभ्या जिव।%सद्कयो मुष्णतां पतव नपा 
` नक्रोऽसिमद्धयो नक्तं चरंद्यो विषून्तानां पत॑ये नप: ॥ २१॥ 


५७० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


प्रब्दः (नमः) वजरप्रहारः (वञ्चते) छलेन परपदाथनिं ह्वे (परिवञ्चते) सर्वतः # 
कापटेयेन वत्तंमानाय (स्तायूनाम्‌) चौयंण जीवताम्‌ (पतये) स्वामिने (नमः) वज्रादिशस्त्प्रहरणम्‌ (नमः) 
म्रन्नम्‌ (निषद्किरो) राज्यपालने नित्यं सज्जिताय (इषुधिमते) प्रशस्तेषुधिधर््रे (तस्कराणास्‌) स्तेयकमं- 


कत'गाम्‌ (पतये) पातयिष्णवे (नमः) वज्रप्रहरणम्‌ (नमः) (सृकाधिभ्यः) सृकेन == वजरं ण सजञ्जनानेततुं = 
प्राप्त्‌ लीलमेषां तेभ्यः । सक इति = ज्ना० ॥ निघं° २। २० ॥ (जिघां सद्‌भ्यः) टन्तुमिच्छइभ्यः (मुष्णताम्‌) 
स्तेयक म॑कारिणाम्‌ (पतये) दण्डेन निपातथित्रे (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) वज्प्रहरणम्‌ (श्रसिमड़चः) 


प्रशस्ता ्रसयः=-खडगानि विद्यन्ते येषां तेभ्यः (नक्तम्‌) रात्रौ (चरद्भ्यः) (विङ्कन्तानाम्‌) विविधो- 
पायंग्रंन्थि छित्वा परस्वापहत्तं णाम्‌ (पतये) विघातकाय (नमः) सत्कारः ॥ २१ ॥ 


प्रज्तऋरणा्र० (सुकायिभ्यः) सुकेन व्रणा । 'सुक' पद निघं० २।२० में वज्र-नामों में 


परित हे ॥ 


अत्रन्व्य्रः- राजपुरुषा वचते परिवचते नमः स्तायूनां पतये नमो निषद्भिणः इषुधिमते 
नमस्तस्कराशां पतये नमः सृकायिम्यो जिघांसदुभ्यो नमो मुष्णतां पतये नमोऽसिमईम्यो नवतं चरदभ्यो 


नमो विकरन्तानां पतये नमोऽनुसंदधघतु ।। २१॥ 


ररप््रन्ट्भर्न्व्रिखः-- राजपुरुषा वञ्चते 
छलेन परपदार्थानिां हतर परिवञ्चते सवेत: कापट्येन 
वर्तमानाय नमः वच्रप्रहारः, स्तायूनां चौर्येण 
जीवतां पतये स्वामिने नमः वज्रादिशस्त्रप्रहुरणम्‌, 
निषद्धिरे राज्यपालने नित्यं सज्जिताय इषुधिमते 
प्रगस्तेपुधिधत्रं नमः अन्नम्‌, तस्करारणां स्तेयकमं- 
कत्तु गां पतये पातयिष्णावे नमः वज्रप्रहुरणम्‌, 
सृकायिभ्यः सूकेन = वज्रं ण॒ सज्जननेत्‌ =ग्राप्तु 
रीलमेषां तेभ्यः जिघांसद्‌भ्यः हन्तुमिच्छदुम्यः नमः 
वज्प्रहरणम्‌, मुष्णतां स्तेयकमे कारिणां पतये 
दण्डेन निपातयित्रे नमः सत्करणम्‌, श्रसिमदुभ्यः 
प्रस्ता ग्रसयः=-खदगानि विद्यन्ते येषां तेभ्यः 
नक्तं रात्रौ चरद्‌भ्यो नमः वज्रप्रहरणम्‌, विकृन्तानां 
विविधोपायेग्रन्थि चित्वा परस्वापहक्तुं णां पतये 
विघातकाय नमः सत्कारः म्रनुसंदधतु ।॥ १६ ।२१॥ 


[ राजपुरुषा देञ्चते परि वञ्चते नमः" 


म््राच्रप्र०्ः- राजजनेः कपटन्यवहारेर 
छलयतां दिवा रात्रौ चानर्थकारिणां निग्रहं कृत्वा 
धामिकाण) च पालनं सततं विधेयम्‌ ॥ १६। २१॥ 


स्प्रष्त्रपर्थ  राजपुरुष-(वचते) छल से 
पर-पदार्थो को हरण करने वाले, (परिवचचते) सव 
ग्रोरसे कपट से वर्ताव करने वाले के लिए (नमः) 
वज्रप्रहार कर; (स्तायूनाम्‌) चोरी से जीने वालों 
के (पतये) स्वामी के लिए (नमः) वज्र श्रादि 
शस्त्रप्रहार करं, (निपद्कधिणो) राज्यपालन में नित्य 
तत्पर (इषुधिपते) (इषुधिमते) प्रशस्त इषुधि = 
तूणीर को धारण करने वाते के लिए (नमः) 
ग्रनन दं; (तस्कराणाम्‌) चोरी कमं करने वालों 
को (पतये) गिराने वाले के लिए (नमः) वज्र दे, 
(सृकायिम्यः) सृुक~~वज्र से सज्जनो को वश मं 
लने वाले (जिघांसदम्यः) हिसकों के लिए (नमः) 
वज्र-प्रहार करे, (मुष्णताम्‌) चोरी कमं करने वालों 
को (पतये) दण्ड से गिराने वाले का (नमः) 
सत्कार करे; (ग्रसिमदृभ्यः) प्रशस्त खड्ग वाले 
(नक्त चरद्भ्यः) निज्ाचरों के लिए (नमः) वज्र- 
प्रहार करं, (विकृन्तानाम्‌) विविध उपायों से गांठ 
काटकर पर्रध्थों को ्रपहुरण करने वालों के 
(पतये) घातक का (नमः) सत्कार करे १६ । २१॥ 


` ` 'नक्तंचर दूभ्यो नमः" ` `" ˆ" श्रनुसंदधतु | 


न्यत्र राजपुरुष कपट-व्यवहार से 
चछछुलने वाले, दिन ग्रौर रात भ्रनशथ॑ करने वालों को 
गिरफ्तार करके धामिक जनों का सदा पालन करे 


पोडश प्रध्याये 


प्परब्टर्ः- वच्चे ~- छलयते । 
कारिभ्यः । नमः निग्रहः ॥ 
( य क -- राजा श्रौर प्रजा का कत्तव्य--राजा ग्रौर प्रजा राज्यम घमं की वृद्धि तथा 
1 नाश करने के लिण, च्ल समे पर-पदार्थोका हरण करने वालों को, रिदवतादि लेकर निर्वाह 
की, सत्पुरुषो को वज्रादि से हिसित करने वालो को श्रौर चस्त्रास्त्र नकर िसावरत्त से 
चरं करने वालों को तीत्र दण्ड से दण्डित किया करं, ग्रौर्‌ राज्यके रक्नवः घनुपधारी 
चोरों को गिराने वालों का, श्रथवा परदरव्यों के श्रपटर्ता्रों के घातको का सदा सम्पान करिया 


१६। २५ @ 
कुत्सः । रूब्डग्रः =-राजप्रजाजनाः । निचुदष्टिः । मध्यमः ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह । 


राजा ग्रौर प्रजा को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उयदेग किथादै । 


। नम॑ 5 उष्णीपिणं गिरिचराय कृलुज्चानां पत॑ये नमौ नमं 5 इपुमद्रवो 
धन्वायिभ्य॑श्च बो नपो नमं ऽ आतन्वानेभ्यः प्रतिद्रधानिभ्यश् वो नमो नम 5 
 आयच्छद्वयोऽस्यंद्वयश्च वो न॑ः ॥ २२ ॥ 
।  प्परद्धर्थः- (नमः) सत्करणम्‌ (उष्णीषिले) प्रशस्तमृष्णीषं = यिरोवे्नं वियते यस्य तस्म 
(निर्चिराय) यो गिरिषु पर्वतेषु चरति तस्मे जा ङ्गलाय (कुलुञ्चानाम्‌) ये कुशोलेन लुखनिति= 
त्त परषदार्थास्तेषाम्‌ (पतये) प्रपातकाय (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) प्रन्नम्‌ (इषुमःटरूचः) वटव 
विद्यन्ते येषां तेभ्यः (धल्वायिभ्यः) धनूनि = घन्‌प्येतुं शीलमेषां तेभ्यः (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) 
(नमः) सत्कारम्‌ (आ्रातन्वानेभ्यः) समन्तात्‌ सुखविस्तारकेम्यः (प्रतिदघानेभ्यः) य ॒गातरन्‌ प्रति 
दधति तेभ्यः (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) म्रन्नम्‌ (श्रायच्छदड्‌चः) निगृही- 
(अरस्यःडूचः) प्रक्षिप ्चस्त्यज दभः (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ ॥ २२ ॥ 
न्ख: वयं राजप्रजाजना उष्णीषिणो गिरिचराय नमः कुलु-चानां पतये नम इपुमद्धचो 
धन्वाविभ्यश्च वो नम आ्आतन्वानेभ्यो नमः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नम श्रायच्छद्धयो नमोऽस्यद्धचडच 
कूर्मो दद्मद्च । २२॥ 


४७ १ 


परिवश्चते =-कपटन्यवहारेणा दछुलयते । नक्तं ।- 


रत्र प्रब्रव: वयं राजप्रजाजना 
षणोषिरे प्रशस्तमृष्णी षं = शिरोवेष्टनं विद्यते यस्य 
ग्रामण्ये गिरिचराय यो गिरिषु ==पर्वतेषु चरति 
 जाङ्गलाय नमः सत्करणं, कुलुञ्चानां ये 
३ लुखन्ति ==ग्रपनयन्ति परपदार्थास्तिषां पतये 
काय नमः सत्करणम्‌, इवुमदृभ्यः बहव 
विन्ते येषां तेभ्यः नमः ग्रल्ं, घन्वायिभ्यः 
=धन्‌प्येतुं शीलमरष) तेभ्यः च वः युष्मभ्यं 
न्तम्‌, श्रातन्वानेभ्यः समन्तात्‌ सुखविस्तार- 
प: नमः सत्कारं, प्रतिदवातेस्पः ये शवर प्रति 


न, 


मरपष्व्रयर्थ्‌ हम राजपुरुष ग्रौर प्रजा-जन-- 
(उष्णीषिणो) प्रशस्त उष्णीष =-पगड़ी वाले 
ग्रामणी ग्राम के नेताका रौर (गिरिचराय) 
पर्वतो म विचरण करने वाने जंगली का (नमः) 
सत्कार करते है; (कुलुशवानाम्‌) कुशीलता से पर- 
पदार्थो को लूटने वालों को (पतये) गिराने वाने 
का (नमः) सत्कार करते है; (इषुमद्भ्यः ) बहुत 
बाणो वालों को (नमः) अन्न देते रै; (च) ग्रौर 
(वः) तुम (घन्वाविभ्यः) धनुषो को प्राप्त करने 
वालों को (नमः) अन्न देते है; (आतन्वानेम्यः) सव 


च ; 
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शस्त्राणि दधति तेभ्यः च वः युष्मभ्यं नमः सत्कर- श्रोर सुख का विस्तार करने वालों का (नमः) 


राम्‌ श्रायच्छदुम्यः निगृहीतृभ्यः नमः भ्रन्नम्‌, सत्कार करते है; (च) श्रौर (वः) तुम (प्रतिदका- 
श्रस्यद्ुचः प्रक्षिप चस्त्यज इचः च वः युष्मभ्यं नमः नेभ्यः) शवरुभों के प्रति शस्त्र धारण करने बालों 
सत्करणं कुर्मो दश्च ।। १६ । २२ ॥ का (नमः) सत्कार करते हैँ; (ग्रायच्छड़चः) निग्रह 
गिरफ्तार करने वालों को (नमः) प्रन देते, 
(च) ग्रौर (वः) तुम (ग्रस्पदभ्यः) छोड़ने वालों का 
(नमः) सत्कार करते हैँ ॥। १६। २२॥ 
[ वयं राजाप्रजाजना उष्णीषिणे ` `` नमः ` ` ` कुर्मो दद्मञ्च | 
स्त्रवः राजप्रजाजनेः प्रघानपुरुषादयः न्तर राजपुरुप प्रौर प्रजा जन-- 
वस्त्रान्नादिदानेन सत्करणीयाः ॥ १६।२२॥ प्रधानपुरुष श्रादि का वस्त्र भ्रौर प्रन्न ्रादिके 
दान से सत्कार करे ।। १६ । २२॥ 
ग््र्० प््रद्धग्रथ्रः उष्णी पियो प्रधानपुरुषाय । नमः ==वस्त्रान्नादिदानेन सत्कारः ॥ 
च्र्खरत्रग्र- राजा श्रौर प्रजा का कत्तव्य राजा श्रौर प्रजा राज्य के पगड़ी के समान 


उच्च चरिव्रादि से सम्पन्न नेत्रं का, पवतो मे विचरण करने वाले तपस्वी मुनिवरो का, दस्युभ्रों कौ ` 


गिराने वाले धनुषधारिथों का, सव ्रोर सुखो का विस्तार करने वालोका श्रौर शस्त्र धारणा करके 
दुष्टों का बन्धन ्रौर श्रो का विस्तार करने वालों का सत्कार करिया करे ॥ १६। २२ 1 @ 


त्सः । रू ब्र: = राजग्रजाजनाः । निचृदतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा प्रर प्रजा को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
नमो विसरजद्धयो विद्धचंद्धवश्च बो नमो नम॑ः स्वपद्धयो जाग्र॑ुदयश् बो नमौँ नमः 
शयानेभ्य ऽ आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्य्यो धावंद्धयश्च बौ नम; ॥ २३ ॥ 


प्रः (नमः) ्रन्नादिकम्‌ (विसृजदभ्यः) शत्रणामुपरि शस्त्रादिकं त्यजदृम्यः 
(विदृध्यद्‌भ्यः) उस्त्रः दृष्टांस्ताडयदेम्यः (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) ्रन्नम्‌ (नमः) वचम्‌ (स्वपद्‌भ्यः) 


यानेभ्यः (जाग्रदूभ्यः) प्रवृद्धम्यः (च) (वः) (नमः) ्नन्नम्‌ (नमः) ्रन्नम्‌ (्ञयानेभ्यः) प्रा्तनिदरेभ्यः 
(श्रासीनेभ्यः) श्रासनोपरिस्थितेभ्यः (च) (वः) (नमः) भ्रन्नम्‌ (नमः) म्रन्नम्‌ (तिष्ठडचः) स्थितेभ्यः 


(धावद्ूचः) शीध्रगामिभ्यः (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) ग्रन्नम्‌ ।॥। २३ ॥ 


अन्त्रः टे मनुष्याः ! यूयमेवं स्वेभ्य श्राज्ञापयत वयं विसुजदुभ्यो नमो विद्धचदुभ्यश्च ` 


वो नमः स्वपद्भ्यो नमो जाग्रदुम्यश्च वो नमः डयानेभ्यो नम श्रासीनेभ्यश्च वो नमस्तिष्ठदुम्यो नमो 
धावद्भ्यश्च वो नमः प्रदास्याम इति ॥ २३॥ 


, स्रप््रन्टव्रन्च्रखः हे मनुष्याः ! यूय- स्पष्टे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार 
मेवं सर्वेभ्यः श्राज्ञापयत--वयं विसुजदृभ्यः सवक प्राज्ञा करो (विसुजद्भ्यः) शतरश्रों पर 
त्रृणामूपरि गस्तरादिकं त्यज दम्यः नमः ्रन्नादिकं, शस्त्र ्रादि द्योडने वालों को (नमः) प्रनत प्रादि 
विच दृभ्यः स्तरः ृष्टास्तायदृभ्यः च वः युष्मभ्यं दंगे, (च) श्रौर (वः) तुम (विद्वद्भ्यः) शस्तौ 


नमः प्रं, स्वपदरभ्यः रायानेभ्पः नमः वज्र, से दृष्टो का ताडन करने वालों को (नमः) तीत 


५. 


# व 
[॥ १५५ 


"कने क 
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भ्यः प्रवुद्ेभ्यः च वः नमः म्रन्तं, शयानेभ्यः देगे, (स्वपदृम्यः) सोने वालों पर (नमः) वज्र 
निद्रेम्यः नमः ्रननम्‌, श्रासोनेभ्यः ्रासनोपरि- प्रहार करगे, (च) श्रौर (वः) तुम (जाग्रदेभ्यः) 
पर: चवः युष्मभ्यं नमः भ्रन्नं, तिष्ठदुभ्यः जागने वालो को (नमः) म्रनन दे, (शयानेम्यः) 
; नमः श्रन्नं, धावदुभ्यः गीघ्रगामिभ्यः निद्राको प्राप्त जनों को (नमः) ग्रनन देगे, (च) 
: युष्मभ्यं नमः प्रत्नं प्रदास्याम इति ॥ ग्रौर (वः) तुम (ग्रासीनेभ्यः) भ्रासन पर विराज- 
। मानोंको (नमः) श्ननन दने, (तिष्टट्भ्यः) वे 
हृप्रों को (म्रन्नम्‌) प्रन दने, (च) प्रर (वः) 
तुम (धावदृम्यः) शीघ्रगामी जनों को (नमः) म्रन्न 
प्रदान करेगे ।। १६ । २३॥ 
[हे मनुष्याः । `` "वयं विसृज दूम्यो नमः." प्रदास्याम इति | 


| ग्तच््र्प्रः- गृहस्थे रानृशंस्यं प्रयोज्यान्ना- ग्त्र(च्रार्थ्य्‌ गृहस्थ लोग-उदारता का 
दिकं दत्त्वा सवं प्राणिनः सुखनीयाः ॥ प्रयोग करक ग्रन्न ्रादिके दानसे सव प्राणियों 


को सुखी करं ।। १६।२३॥ 
ह नण्यस्रगरर- राजा श्रौर प्रजा का कत्तव्य- राजा ग्रौर प्रजा दोनों ही दयाद्रं होकर 
। पारस्परिक कार्यो को चलावें । किन्तु दृष्टं श्रौर प्रमादियों पर कभी दयान करं । जो गत्रुग्रां पर शस्त्र 
 चछोडते हों, जो अन्यायकारी दृष्टो का ताडन करने वाले हो, जो सदा जानरूक होकर सावधानी से कायं 
। करते हों, जो समयानुसार शयन श्रासनादि दंनिक क्रिया करते हों प्रौर जो वृद्धि चातुर्यं ने शीघ्रताने 
उन्नति करने वाने हों, उनका सदा उदारता से प्रन्नादि के दान से सत्कार किया करें ।। १६ । २३॥ 


कुत्सः । रूब्ऋ्रः--राजप्रजाजनाः । गाक्वरी छन्दः । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजा नौर प्रजा को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेल किया दे ॥ 


नमं; समाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमोऽशवभ्योऽशव॑पतिभ्यत् वा नमो नमं 5 
आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम॑ ऽ उगंगाभ्यस्तृशहती भ्यश्च वो नम॑; ॥ >४॥ 


पपच्ट्र्थ्ः (नमः) सत्करणम्‌ (सभाभ्यः) या न्यायादिप्रकाडेन सह वत्तन्ते ताभ्यः समाभ्यः 
स्त्रीभ्यः (सभाषतिभ्यः) सभानां पालकेभ्यो राजभ्यः (च) (वः) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अरन्त 
` (ज्रह्वेभ्यः) येभ्यः (ग्रह्वपतिभ्यः) अश्वानां पालकेम्यः (च) (वः) (नमः) भरन्तम्‌ (नमः) ्रन्नम्‌ 
(आव्याधिनीभ्यः) शनुसेनाताडनशीलाभ्यः स्वसेनाभ्यः (विविध्यन्तीभ्यः) लतव रान्निहन्व्ीम्यः (च) 
(वः) (जमः) सत्करणम्‌ (नमः) अनन्नम्‌ (उगराभ्यः) विविधतकयुक्ता गणा यासु ताभ्यः (तर हतौभ्यः ) 
 हन्व्रीभ्यः (च) (वः) (नमः) अन्लप्रदानम्‌ ।। २४ ॥ 

ह. अन्त्यः मनुष्यैः सर्वान्‌ प्त्येवं वक्तव्यं वयं सभाभ्यो नमः सभापतिमभ्यदच वो नमोऽखेभ्यो 
।  नमऽधपतिभ्यश्च वो नम श्रावयाधिनीभ्यो नमो विविध्यन्तीभ्यर्च वो नम उगणाभ्यौ नमस्त हतीभ्यदच वो 


नमः कुर्याम दयाम च ॥ २४॥ 


| रत परन्डाशयरन्त्रखः- मनुष्यैः सर्वान्‌ न्तरस्य मनुष्य सवको इस प्रकार करै ` 
 प्रत्येवं वक्तव्यं _ वयं सभाभ्यः या न्यायादिश्रकाश्ेन हम (सभाभ्यः) न्याय प्रकाल के सहित वतमान 


~+ 


॥ ५ 
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सभापतिभ्यः सभानां पालकेभ्यो राजभ्यः च वः नमः तुम (सभापतिभ्थः) सभाग्रों कै पालकं राजा का 
सत्करणम्‌, श्ररवेभ्यः हयेभ्यः नमः भ्रन्तम्‌, (नमः) सत्कार करे; (अख्वेभ्यः) घोड़ों को (नमः) 
द्रवपतिभ्यः ग्रश्चानां पालकेभ्यः च वः नमः ्रन्नम्‌, श्रन्न दे; (च) श्रौर (वः) तुम (ग्रश्वपतिभ्यः) 
श्राव्याधिनीभ्यः गत्रसेनाताडनयीलाभ्यः स्वसेनाभ्गः घोड़ों के पालकों को (नमः) म्रनन दे; (आआव्याधि- 
नमः अन्नं, विविध्यन्तोभ्यः शत्रुवीरान्तिन्त्रीभ्यः नौभ्यः) शवर सेना का ताडन करने वाली श्रषनी 
च वः नमः सत्करणम्‌ उगणाभ्यः विविधतर्कयुक्ता सेनाश्रों को (नमः) श्रन्न दे; (च) श्रौर (वः) तुम 
गुणा यासु ताभ्यः नमः घनन्तं, त्रहतीभ्यः हन्तरीभ्यः (विविव्यन्तीभ्यः) शतके वीरो का हनन कारन 
च वः नमः म्रन्लप्रदानं कुर्याम, दद्याम च ॥ १६॥ वाली सेनाभ्रों का (नमः) सत्कार कर; (उग- 

राभ्यः) विविध तकंसे गणो वाली सेनाग्रोंको 

(नमः) श्रन्न दे, (तरृहतीभ्यः) शतरुधरों का हननं 

करने वाली सेनाग्रं को (नमः) श्रन्न प्रदानं 


करें ॥ १६। २४॥ 
[ मनुष्यः सर्वान्‌ प्रत्येवं दक्तव्यं वयं सभाभ्यो नमः, सभापतिभ्यश्च वो नमः ` "कुर्याम, दद्याम च | 
न्वार्यः मनुष्यैः सभया सभापत्तिभि- न्त्थ मनुष्य--सभा ग्रौर सभापतियों 


दचेव राज्यव्यवस्था कार्या, न खलु, कदाचिदेक- के द्वारा राज्य की व्यवस्था करे, कभी एकं राजा के 
राजाधीनत्वेन स्थातव्यं, यतो नैकेन बहूनां हिता- ब्रधीन होकर न रहं, क्योकि एक राजा से बहुत 
हितसाघनं भवितुं गक्यमतः ॥ १६। २४ ॥ जनों का हित-ग्रहित सिद्ध नहीं हो सकता ॥ 
च्तरुयखरर- राजा श्रौर प्रजाका सामूहिक कर्तव्थ- प्रजा ग्रौर राज्य की भलाई चाहने 
वाते राजाग्रौर प्रजा को चाहिए कि राज्य-व्यवस्था को चलाने के लिए एक के भ्राधयन चछोडकर भरच्छे 
योग्य ग्रधिकारियों का चयन किया करं । श्रौर च्यायादिकी प्रकारिका सभाके निणंयोंकाभ्रौर 
सभापति का सदा सत्कार किया करें । भ्रच्छे बोडे ्रौर घोड़ों के पालको का, भ्रौर शत्रु सेना के दि्ज. 
वीरोंके संहारक वीरो का सदा हादिक सत्कार करं ग्रौर श्रन्नादि से तृप्त रक्वं ॥ १६। २४ @ 


वृत्यः । रू बट 7: = राजप्रजाजनाः । भुरिक्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा ग्रौर प्रजा को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च बो नमो नप व्रातभ्यो व्रात॑पतिभ्यश्च वो नमो नपो 
गृत्सेभ्यो गरत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ २५ ॥ 


प्प्रब्टाथ्यः-- (नमः) ग्रन्नम्‌ (गणेभ्यः) सेवकेभ्यः (गरपतिम्यः) गणानां == सेवकानां पाल- 
केभ्यः (च) (वः) (नमः) ग्नन्नम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (ब्रातेभ्यः) मनुष्येभ्यः) ब्रात्त इति सनुष्यना० ॥ निधं० 
२।३॥ |व्रातपतिभ्यः) मनुष्याणां पालकरभ्यः (च) (वः) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ 
(गृत्सेभ्यः) ये गृणन्ति पदार्थंगुणान्‌ स्तुवन्ति तेभ्यो (विद्रद्धयः (गृत्सपतिभ्यः) मेवाविरकषक्रेभ्यः (च) 
(वः) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) सत्करण्णम्‌ (विर्पेभ्यः) विविधानि रूपाणि येषां तेभ्यः (विबल्पेभ्यः) 
ग्रखिलस्वरूपेभ्य; (च) (वः) (नमः) सत्करगम्‌ ।। २५॥ 


८ 


सह वर्तने ताभ्यः सभाभ्यः स्त्रीभ्यः नमः सत्करणं, स्तरों का (नमः) सत्कार करं; (च) ग्रौर (वः) 
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णर - (ब्रातेभ्यः) मनुष्येभ्यः । त्रातः पद निघं० २।३मे मनृप्य-नामो ते 


अन्च्यखः- हे मनुष्याः ! यथा वयं गणेभ्यो नमो गणापतिम्यद्च वो नमो व्रातेभ्यो नमो 
श्च वो नमो गृत्सेभ्यो नमो गरत्सपतिभ्यद्च वो नमो विरूपेभ्यो नमो विश्वल्पेम्यदच वो नमो 
कुर्याम च तथा युष्माभिरपि दातव्यं कर्तव्यं च ।। २५॥ 


अष््रब्टश्रन्च्तरखरः- हि सनुष्प्राः } यथा 
गशेभ्यः सेवकेभ्यः नभः प्रन्तं, गणपतिभ्यः 
7 सेवकानां पालक्रेभ्यः व वो नमः प्रनत, 
: मनुष्येभ्यः नमः सत्करणं, व्रातपतिमभ्यः 
णां पालकेम्यः च वो नमः सत्करणं, 
ये गरृलान्ति ==पदार्थंगुणान्‌ स्तुवन्ति तेभ्यो 
म्यः नमः सत्करणां, गु्पतिभ्यः मेधावि- 
म्थः चवो नमः सत्करणां, विरूपेभ्यः विवि- 
न रूपाणि येषां तेभ्यः नमः सत्करणां विव 
; अखिलस्वरूपेभ्यः च वो नमः सत्करणां 
कुर्याम च, तथा पुष्माभिरपि दातव्यं 
च | १६। २५॥ 


समग्रां चध्रियं, 
॥ १६ । २५ ।। 


किया करें ।। १६ । २५ ॥ @ 


क. 


नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्य॑श्च 
ततभ्यंः संग्रहीतृभ्यश्च वो 


प््रन्डार्थः-- (नमः) सत्कारम्‌ (सेनाभ्यः) 
नां नयन्ति तेभ्यो नायकेभ्यः =प्रधानपुरुपेभ्यः । ब्रत वरछब्यत्ययेन ईकारस्य इकारः (च) (वः ) (नमः) 


ग्रस््र- हे मनुष्यो ! जसे टम- 
(गणेभ्यः) सेवको को (नमः) रन्न देते दै, (च) 
ग्रौर (वः) तुम (गणपतिम्यः) गणसेवकों के 
पालको को (नमः) (व्रतिभ्यः) 
मनुष्यो का (नमः) सत्कार करते है; (च) ग्रौर 
(वः) तुम (बरातपतिम्थः) मनुष्यो के पालकं का 
(नमः) सत्कार करते दै; (ग्रत्सेम्यः) पदार्थो के 
गुणों की स्तुति करने वाले विद्वानों का (नमः) 
सत्कार करते ह; (च) ग्रौर (वः) तुम (गृत्स 
पतिभ्यः) मेधावी जनों के रक्षको का (नमः) सत्कार 
करते है; (च) ग्रौर (वः) तुम (विलूपेम्यः) श्रखिल 
स्वरूप वालों का (नमः) सत्कार करते है; वसे तुम 
श्री न्रनन दो ग्रौर सत्कार करो ।। १६।२५॥ 


ग्रन्न देते हं; 


[ गलेभ्यः, मर पतिभ्यः, गृत्सेन्यः, गृर्ष्पतिभ्यस्च वो नमः| 


न्च; सवे जना श्रखिलप्राण्युपकार, 
विद्यादच धृत्वा 


न््र्प्रश्य-सव मनुष्य-सव प्राणियों का 
उपकार, विद्वानों का सद्ध, सम्पूणं रेश्वयं ग्रौर 
वरिद्याश्नों को धारण करके प्रसन्न रहं ॥ 


निः न्जर्खख्पर--राजा श्रौरप्रजाका सामूहिक कत्तव्य विद्या रौर णेदवर्थो को चाहने 
वाले राजा श्नौर प्रजा का मुख्य कर्तव्य दै कि वे भ्रपने योग्य सेवक 
यो तथा मनुष्यों का सदूपदेलादि से पालन करने वालों का, सव पदार्थो के गुणों के जानने वालो 
मा उनके मारमप्रदर्शक मेधावी मनुष्यों का, प्रौर दरसरे कार्यकुशल कमेचारियों का सदा भ्रन्नादि त 


तथा योग्य श्रधिकरारियों का, धरेष्ठ 


कुत्सः । छ ब्ग: = राजप्रजाजनाः । भुरिगतिजगती । निषादः ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


राजा श्नौर प्रजा को क्या करना चािए यद फिर उपदेश किया है ॥ 
बो नमो नमो रथिभ्यो ऽ अरथेभ्य॑सच वो ना नम॑ः 
नमो नपौ पदद्धवो ऽ अभकेभ्येश्च वो नम॑ः ॥ २६॥ 


सिच्वन्ते बध्नन्ति चात्रन्याभिस्ताम्यः ( सेनानिभ्यः) 


४७६ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


परननम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (रपिभ्यः) प्रशस्ता रथा विद्यन्ते मेषां तेभ्यः (श्ररथेभ्यः) ्रविद्यमाना रथां 
येषां तेभ्यः पदातिभ्यः (च) (वः) (नमः) सत्कियाम्‌ (नमः) अन्नादिकम्‌ (क्षत्तभ्यः) शूद्रात्‌ क्षत्रियायां 
जातेभ्यः (सग्रहीतरभ्यः) ये युद्धाधस्सामग्रीः सम्यग्‌ गृह्णन्ति तेभ्यः (च) (वः) (नमः) सत्करणाम्‌ (नमः) 
सुसस्कृतमन्नादिकम्‌ (महद्भ्यः) महाशयेमभ्यो ==विद्यावयोभ्यां वृद्धेभ्यः पूज्येभ्यः (श्रभकेभ्यः) कनिष्ठेभ्यः= 
षद्राशयेभ्यः रिक्षणौयेभ्यो विद्याधिभ्यः (च) (वः) (नमः) सत्करणाम्‌ ।। २६ ॥ 


श्ण  (सेनानिभ्यः) यहाँ वणं -व्यत्यय से दीघं ईकार के स्थान में हस्व इकार है ॥ 


अअन्त्रखः टै राजप्रजाजनाः ! यथा वयं सेनाभ्यो नमो वः सेनानिभ्यो नमश्च रथिभ्यो नमो 
वोऽरेम्यो नमश्च क्षततूभ्यो नमो वः संग्रहीतरृभ्यो नमश्च महद्भ्यो नमो वोऽर्भकेभ्यो नमश्च सततं कुर्मो 


दद्मश्च तथेव यूयमपि पृज्येभ्यः कुरुत दत्त च ॥ २६ ॥ 


सप्रप््रन्ट+9त्रन् त्रयः हे राजप्रजाजनाः ! 
यथा वयं सेनाभ्यः सिन्ते = वध्नन्ति शत्रून्याभि- 
स्ताभ्यः नमः सत्कारं वः सेनानिभ्यः ये सेनां नयन्ति 
तेभ्यो नायकेभ्यः =प्रधानपुरुषेभ्यः नमः श्रन्नं च 
रथिम्यः प्ररस्ता रथा विद्यन्ते येषां तेभ्यः नमः 
सत्करणं बोऽरथेभ्यः अ्रविद्यमाना रथा येषां तेभ्यः 
पदातिम्यः नमः सत्क्रियां च, क्षत्तृभ्यः शुद्रात्‌ 
क्षत्रियायां जातेभ्पः नमः ग्रननादिकं वः संग्रहीत्रभ्यः 
ये युद्धार्थास्सामग्रीः सम्यग्‌ गृह्णन्ति तेभ्यः नमः 
सत्कररां च, महद्भ्यः महाशयेभ्यो =-विद्यावयोभ्ां 


वृद्धेभ्यः पूज्येभ्यः नमः, सुसंस्कृतमन्नादिकं वोऽर्भकेभ्यः 


कनिष्टेम्यः=न्षुद्राययेभ्यः शिक्ष रीयेभ्यो विद्याधिभ्यः 
नमः सत्करणं च, सततं कुर्मो दञ्चश्च तथेव यूयमपि 
पुज्येभ्यः कुरुत दत्त च || १६ । २६ ॥ 


न्क्व राजपुरुषः सर्वान्‌ भृत्यान्‌ 
सत्कृत्य सृुरिक्ष्यान्नादिना वर्धयित्वा घर्मेण राज्यं 
पालनीयम्‌ ॥ १६। २६ ॥ 


नत्ररत्रर- राजा ग्रौर प्रजा का सामूहिक कत्तव्य राजा ग्रोर प्रजा मिलकर 


न्ष हे राजपुरुष श्रौर प्रजा-जनो | 
जसे हम (सेनाध्यः) शत्रुप्रों को वांधने वाली 
सेनाग्रं का (नमः) सत्कार करते है, (च) श्रौर 
(वः) तुम (सेनानिमभ्यः) सेना के नायक प्रधान 
पुरुषो को (नमः) प्रन देते है, (रथिम्यः) उत्तम 
रथ वालों का (नमः) सत्कार करते ह, (च) श्रौर 
(वः) तुम (म्ररथेभ्यः) रथ से रदित पदाति पैदल 
चलने वालो का (नमः) सत्कार करते द, (क्षत्तृभ्यः) 
क्षत्ता =गूद्र से क्षत्रिया मे उत्पन्न जनों को (नमः) 
ग्रन्न श्रादि देते है, (च) ग्रौर (वः) तुम (संग्रही 
नृभ्यः) युद्ध के लिए सामग्री को संग्रह करने वालों 
का (नमः) सत्कार करते है, (महरभ्यः) महाशय = 
विद्याभ्रौरभ्रायु से वृद्ध पूज्य जनों को (नमः) 
उत्तम ग्ननन प्रादिदेते दः (च) श्रौर (वः) तुम 
(ग्रभकेम्पः) कनिष्ठ, क्षुद्राशय, शिक्षा के योग्य 
विद्यार्थियों को (नमः) सदा सत्कार करते ह; वते 
ही तुम भी पूज्य-जनों का सत्कार करो श्रौर श्रन्न 
ग्रादि प्रदान करो ।॥ १६।२६ ॥ 


` * "सततं कुर्मो दद्म्च | 


न्च राजयपुरुष--सव भत्यों क 
सत्कार करके सुशिक्षा देकर, ग्रन्न श्रादि से बदाकर, 
घर्मपूरवेक राज्य का पालन करं ।॥ १६। २६ । 


ग्रु 


विजेत्री सोना ग्रौर सेनापति का, मह।रथी ग्रौर पदातिं का, युद्ध कौ सामग्री दकट्‌ढी करने वाले शुद्रसे 
क्षत्रिया मे उत्पन्न क्षत्ताग्रौं का, बुद्-विचाके प्रशिक्षक श्रौर प्रशि्चाधिध का सदा सतकार कर प्रौर 


प्रन्न ग्रादिसे वप्त किया करे ॥ १६।२६॥ @ 


पोडय श्रध्याय न 


| कुत्सः । रू जट ्रः = विद्वांसः । निचृच्छववरी वतः । 

4 विदरः के सत्कत्तव्या इत्य्राह ।। 

विद्वान्‌ लोगोंको किन का सत्कार करना चाहिण, यह उपदेश किया दै। 

 नपस्तक्ष॑भ्यो रथकरिभ्यस्च वो नमो नमः कृललिभ्यः कृम्मरिभ्यए्च वो नमो नम 

पूिभ्यः पृरिजद्ैम्यर्च वो नमो नमः वनिभ्यों मृग॒नुभ्यश्च वौ नमः ।॥ २७ ॥ 

9 ` प्वन्ड्श्वः- (नमः) म्रन्म्‌ (तक्षम्यः) ये तक्ष्णुवन्ति = ततृकूर्वन्ति तेभ्यः (रथकारेम्यः) ये 
नः  -. (शन + कुवेन्ति तेभ्यः शित्पिभ्यः (च) (वः) (नमः) वेतनादिदानेन सत्करणाम्‌ 

अ्रल्नादिकम्‌ (कुलालेभ्यः) मृत्स्तापात्रादिरचकेम्यः (कर्मारिभ्यः) परसिभण्डीगतध्नचादिनिर्मातृभ्यः 
) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अ्रननादिदानम्‌ (निषादेभ्यः) ये वनपर्वतादिषु तिष्टन्ति तेभ्यः 

यः) ये पुल्जिषुन्=व्णंषु भाषासु वा तिष्ठन्ति तेभ्यः (च) (वः) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) 

नम्‌ (इवनिम्यः) ये गुनो नन्ति =दिक्षयन्ति तेभ्यः (मृगयुम्यः) य ग्रात्मनो मृगान्‌ कामयन्ते 

च) (वः) (नमः) सत्करणम्‌ ।। २७ ॥ ६ 

उरन्तव्रखः- हे मनुष्याः ! यथा वयं राजादथो वस्तक्षभ्यो नमो रथकारेम्यो नमद्च वः 

लतिभ्यो नमः कमरिभ्यो नम्च वो निषादेम्यो नमः पुजिजषटेम्यो नमल्व व: इवनिम्यो नमो मृगयुम्यो 

च दद्याम कुर्याम च तथा मूधेमपि दत्त कुरुत च ॥ २७ ॥। 


` ख्रप््रच्यश्रटिन्व्रियखः ठे मनुष्याः 1 

धा वयं राजादयो वस्तन्नभ्यः मे तक्ष्णुवन्ति = 
तेभ्यः नमः ` भरन्तं, रथकारेभ्यः ये 
--विमानादियानसमूहान्‌ कृर्वन्ति तेभ्यः 
प्रभ्य; नसः वेतनादिदानेन सत्करणं च वः, 
। मृत्स्नापाव्ादिरचकेभ्यः नमः प्रन्ना- 
कमरिभ्यः अ्रसिभुुण्डीगतघ्न्यादिनिरमातरम्यः 


ग्त्रास्तर्र्थ- दे मनुष्यो ¦! जसे हम राजा 
श्रादि लोग-(वः) तुम (तक्नम्यः) तक्षक तरखान 
को (नमः) अ्रल्न देते है; (च) रौर (वः) तुम (रथ- 
करेभ्यः) रथ==विमान श्रादि यानोंको बनाने 
वाने शिल्पी जनों का (नमः) वेतन श्रादि देकर 
सत्कार करते है; (कुलालेभ्यः) उत्तम मिरी से पात्र 
ग्रादि के बनाने वालों को (नमः) ग्रनन प्रादि देते 


| 
(६ 


मः सत्करणां च वो, निबदेभ्यः ये वनपवंतादिषु 
ठन्ति तेभ्यः नमः अन्नादिदानं, पुञ्जिष्ठेम्यः ये 
षु वणेषु भाषासु वा तिष्ठन्ति तेभ्यः नमः 
¡ च वः, इवनिभ्यः ये शुनो नयन्ति 
यन्ति तेम्थः नमः ्रन्नादिदानं, मृगयुभ्यः 
आत्मनो मृगान्‌ कामयन्ते तेभ्यः नमः सत्करणं 
[बः] दद्याम कूर्यमि च तथा यूयमपि दत्त 
¶ च | १६ । २७ ।} 


है; (च) ग्रौर (वः) तुम (कमरिम्यः) तलवार, 
बन्दूक, तोप श्रादि के निर्माताग्रों का (नमः) 
सत्कार करते है; (निषादेभ्यः) वन, पवंत ग्रादि में 
रहने वालों को (नमः) भ्ननन भ्रादि देते है; (च) 
नौर (वः) तुम (पुज्जिष्ठेम्यः) वर्णो वा भाषाग्रों 
मे स्थित जनों का (नमः) सत्कार करते है; 
(खनिभ्यः) श्वा कुत्तो को शिश्ना करने वालों को 
(नमः) अन्न ्रादि देते है; (च) रौर [वः] तुम 
(मृगयुभ्यः) अ्रपने मृगो की कामना करने वालों 
का (नमः) सत्कार करते है वैषे तुम भीभ्ननन दो 
श्रौर सत्कार करो ।॥। १६ । २७ ।। 


[ तक्षभ्यो नमः, रथकारेभ्यो नमः| 
{;- चे पदार्थवि्ययाभूर्वाणि शिल्प 


मकर जो पदाथं-विदया के द्वारा 
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कृत्यानि सान्नुयुस्तान्‌ प।रितोषिक्रद। नेन सत्कु: । 


[इवनिभ्यो नमः] 
जो श्वा=कुत्ता श्रादि पयु का श्रन्न-ग्रादि. 


ये श्चादिपदुम्योऽन्नादिदानेन परिपाल्य सुशि- 
ध्योपयोजयेयुस्तान्‌ सृखानि प्रापयेयुः ॥ 


मरपूवं िल्प-कार्यो को सिद्ध करे उन्हैँं पा 
प्रदान से सत्कृत करे । 


प्रदान से पालन कर तथा उन्हें सुशिक्षित करके 
उपयोग करं उन्टँ राजपुरुष सुख परहैचावे ॥ 


न््र= स्डब्टवरत्रः  रथकारेभ्यः==पदाथंविद्याऽपूर्वशित्पक्ृत्यसाधकेभ्यः । नमः=पारितोषिक- 
दानेन सत्कारः । नमः = ग्रनतादिदानेन परिपालनम्‌, सुशिक्ष्योपयोगः । 

न्र्खसत्रएर- विद्वान्‌ किनका सत्कार करं विद्रान्‌ मनुष्य विद्याकीब्रद्धि श्रौर श्रविधा 
के नारके लिए सदा सुपरीक्ला करके प्रयत्न क्रिया कर । क्योकि विदानो का श्रनुकरण दूसरे मनुष्य 
करते दं । म्रतः विद्धान्‌ लकड़ी के कार्यो में कुशल तक्षक, विमानादि यानो के श्राविष्कारक रथकार, मिटटी 
के पात्र वनाने वाते कुम्भकार, बन्दूक तोपादि क निर्माता कर्मार, वनसम्पदा के रक्षक निषाद, भाषाश्रौं 
के विदषन्ञ, कृत्ते प्रादि पञुभ्रों के प्रशिक्षक ग्रौर मृगादि के पालकों का सदा श्रन्नादि से सत्कार 


करे || १६। २७ ॥ @ 


== 


कुत्सः । रूः = मनुष्याः । ्रार्षी जगती । निषादः ॥ 


मनुष्यः केभ्यः कथमुपकारो ग्राह्य इत्याह ॥ 
मनुष्य लोग किन से कंसा उपकार ले, यह विषय भ्रगले मन्व मेँ कहा है ॥ 
नम॒ः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमौ भवाय॑ च शराय च नम॑ः शर्वायं 
च पशुपतये च नमे नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥ २८ ॥ 


प्छ; - (नमः) अन्नम्‌ (उवभ्यः) वुक्कुरेभ्यः (इवपतिभ्यः) शुनां पालकेभ्यः (च) (वः) 
(नमः) भ्रन्नं सत्करणं च (नमः) सत्करणाम्‌ (भवाय) यः गुभगुणादिषु भवति तस्मे (च) (श्राय) 
दष्टानां रोदकाय (च) (नमः) म्रन्नादिकम्‌ (ज्ञर्वाय) हिसकाथ (च ) (पञ्चुपतये) गवादिपद्युपालकाय 
(च) (नमः) म्रन्नम्‌ (नीलग्रीवाय) नीलः शोभनो वर्णो ग्रीवायां यस्य तस्मै (च) (शितिकण्ठाय) 
शितिस्तीकष्णी भूतः कृष्णौ वा कण्ठो यस्य तस्म (च) ॥ २८ ॥ 

अन्च््रख्रः हे मनुष्याः | यथा वयं परीक्षकाः श्वभ्यो नमो वः श्वपतिभ्यो नमरच भवाय 
नमरच रुद्राय नमडच शर्वाय नमर्च पञुपतये नमदच नीलग्रीवाय नमर्च शितिकण्ठाय नमदच दयाम 


कुर्याम तथा मूयमपि दत्त कुरुत च ।। २८ ॥ 


सत्रप्रब्टा्रन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
वयं परीक्षकाः इवम्यः कुवकुरेभ्यः नमः श्रन्तं, 
वः इवपतिम्यः गुनां पालकरेम्यः नमः श्रन्नं सत्क- 
रणं च; भवाय यः गुभगणादिषु भवति तस्मे 
नमः सत्करणं च, रुद्राय दृष्टानां रोदकाय नमः 
परननादिकं च, शर्वाय दिसकाय नमङ्च, पञ्ुवतये 


न्प्र ठे मनुष्यो ! जसे हम परी- 
षक लोग--(शखम्थः) श्वा ==कृत्तो को (नमः) श्रन्न 
देते है, (च) श्रौर (वः) तुम (श्वपतिभ्थः) श्वा 
कृत्तो के पालको को (नमः) प्रनत देते ह, श्रौर 


2 


उनका सत्कार करते द, (च) ग्रौर (भवाय) शुभ 
गुणादि मेँ वर्तमान पुरुष का (नमः) सत्कार 0 
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पञ्युपाः नमड्च, भीलग्रीवाय नीला करते है, (च) श्रौर--(र्वाय) हिसकजन पर 

नो वर्णो ग्रीवां यस्य तस्मे नमरच, शिति- (नमः) वज्रप्रहार करते है; (च) ग्रौर -(पञुपतये) 

ष्ठाय रितिस्तीक्ष्णीभूतः कृष्णो वा कण्ठो यस्य॒ गौ ज्रादि पचुरो के पालक को (नमः) ग्रन्न देते; 

लमः ्रन्नं च दद्याम, कुर्याम तथा यूघमपि (च) श्रौर- (नीलग्रीवाय) सुन्दर वर्णां से युक्त 

कुरत च ।। १६। २८ ॥ ग्रीवा गरदन वाले को (नमः) ग्रनन देते, (चिति- 
कण्ठाय) शिति तीक्ष्ण वा कृष्ण कण्ट वाने को 
(नमः) ग्रन्नदेते ैँवेसे तुम भी म्रनन दो ग्रौर 
सत्कार करो ॥ १६।२८ ॥ 

[इवभ्यो नमः, इवपतिभ्यो नमः| 

न्क; मनुष्यैः श्वादिपयूनन्नादिदानेन न्त्रयच्छ्र्थ- मनुष्य दवाचकृत्ते ्रादि 

वर्दरधित्वा तैरुपकारो ग्राह्यः । पशुपालकादीनां पशुग्रोंको ्नन्न प्रादि प्रदान से वदाकर उनसे 

 सत्कारस्च कायं: | १६। २८॥ उपकार ग्रहण करं । ग्रौर-पगु-पालक श्रादि जनों 

का सत्कार करं ॥ १६।२८ ॥ 

ग््र्= प््रद्डद्र्थः- नमः =ग्रननादिदानेन वद्धेनम्‌, उपकारग्रहरम्‌ । 

कि न्त्र्खस््रणर--मनुष्य इवादि से भी उपकार लेवं- मनुष्य ग्रच्छी प्रकार परीक्षा करके 

श्रौर प्रशिक्षित करक कृत्ते श्रादि से भी उपकार के कायं लेवें ्रौर कृत्त, कृत्तो के पालक, गुभगुणों वाले, 

(हिसक जनों का वज्रादि से प्रहार करने वाले, गायादि के पलुं के पालक, सुन्दर ग्रीवा श्रौर कष्ण 

कण्ठवाले वीर पुरुषों का सदा भ्रन्नादि से सत्कार करे ॥ १६।२८॥ © 
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१४ कुत्सः। रूः गृहस्थः । भुरिगतिजगति । निषादः ॥ 

कौ ५ गृहस्थेः के सत्कत्तव्या इत्युच्यते ।। 

गृहस्थ लोगों को किनका सत्कार करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया टे ॥ 

नम॑ः कपर्दिनं च व्यु्केशाय च नम॑ः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमां 

गिर्ियायं च शिपिविष्टाय च नमो मीदप्ट॑माय चेषुमते च| २९॥ 

(: प््रब्धर्थ्ः (नमः) ग्नन्नम्‌ (कपदिने) जटिलाय ब्रह्मचारिणो (च) (व्युप्तकेशाय) विञेपतयो- 
 प्ताद्छेदिताः केला येन तस्म संन्यासिने (च) संन्यासमिच्छवे वा (नमः) सत्करगाम्‌ (सहलाक्नाय) 
` सहस्र ष्वसंखातेषु गाख्रविषयादिष्वक्षिणी यस्य तस्मे विदु ब्राह्म एाय (च) (शतचन्वने] धनुविदया्यसंख्य- 
 शखविद्यारिक्षकाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (गिरिजयाय) यो गिरिषु-पवतेपु श्रितः सन्‌ शेते तस्मं 
र्त्‌ ~ ==प्रविष्टाय वेश्यभृतये (च) शूद्राय 
वानप्रस्थाय (च) (क्िपिविष्टाय) रिपिषु परुष पालकत्वेन विष्टाय प्रविष्ट 

< (नमः) सत्करणम्‌ (मीदुष्टमाथ) अरतिरायेन ृक्षोदयानक्षेत्रादिसेचकाय कषीवलााय (च) (इषुमते) 
२ ह प्रस्ता इषवो =-वाणा विद्यन्ते यस्य तस्मे वीराय (च) मुत्यवर्गाय ॥ २६ ॥ 

` जी । अत्रन्व्छयः- गृहस्था सनुष्या नमः कपदिने च व्युप्तकेशाय च नमः सर्सराधाय च शतधन्वने 
च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मौदुष्टमाय चेषुमते च कुरः प्रदयुश्च ॥ २६ ॥ 

अ, सष्न्टा््रा { ग्रहस्थ लोग (कपर्दिने) जटा- 
सतष्यन्दाशरलिन्व्िखः गृहस्था मनुष्या ग्त्ष्ञरथ्र गृहत्थ लग (क 

` नमः अन्तं कपदिने जटिलाय ब्रह्मचारिणे च धारी ब्रह्मचारी को (नमः) अन्न दे, (व्युप्तकेशाय) 
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व्युप्तकेशाय विजेषतयोप्ताइ्जेदिताः केशा येन तस्म 
संन्यासिने च संन्यासमिच्छवे वा नमः सत्करणं, 
सहस्राक्षाय सहस्र पवसंख्यातेषु शास्वरविषयादिष्व- 
क्षिणी यस्य तस्मे विषरपे ब्राह्मणाय च, शतधन्वने 
धनुवियायसंख्यशस्त्रविद्यारिक्षकाय च नमः 
सत्करणं, गिरिशञयाय यो गिरिषु =पवेतेषु धितः 
सन्‌ लेते तस्मे वानप्रस्थाय च शिपिविष्टाय 
शिपिषु ==प्युषु पालकत्वेन विष्टाय=प्रविष्टाय 
वेरयभृतये च चूद्राय नमः संस्करणं, मीद्वष्टमाय 
ग्रतिरयेन ब्रृक्षोद्यानक्षेत्रादिसेचकाय कृषीवलाद्याय 
चेषुमते प्रशस्ता इषवो वाणा विद्यन्ते यस्य तस्म 
वीराय च भृत्यवर्गाय कुर्युः प्रदद्युङ्च ।॥ १६। २६ ॥ 


दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भस्कर 


विशेष रूप से केशों का छेदन करने वाले संन्यासी 
का (च) वा संन्यास के इच्छुक का (नमः) सत्कार 
करे, (च) ग्रौर-(सटसखराक्षाय) सहस्र =ग्रसंख्य 
शास्त्र-विषय श्रादिमें दृष्टि रखने वाते विद्वान्‌ 
ब्राह्मण का, (च) म्रौ र (शतधन्वने) धनुविद्या रादि 
म्रसंख्य शस्त्र विद्या के शिक्षक का (नमः) सत्कार 
करे; (च) श्रौर-(गिरिशयाय) गिरि==पवेतों में 
शयन करने वाले वानप्रस्थ का (च) ग्रौर (शिपि- 
विष्टाय) शिपि =पशुग्नो मे पालक-भाव से प्रविष्ट 
वेश्य का (च) श्रौर (श्राय) शुद्र का (नमः) 
सत्कार करे, (च) श्रौर (मीदृष्टमाय) वृक्ष, उद्यान, 
खेत ग्रादि को खीचने वाते किसान प्रादिका श्रौर 
(इषुमते) उत्तम बाणं वाले वीर का (च) ग्रौर 
भृत्य-वगं का सत्कार करं ग्रौर ्रन्न दें ।। २६॥ 


[ गृहस्था मनुष्या नमः कपदिने च व्युप्तकेशाय च नमः  "कुयु : | 


न्त्रपच्त््ः -- गृहस्थे ्रह्यचारिप्रभृतीन्‌ सत्कृत्य 
विद्यादानं कत्तेव्यं कारयितव्य च, तथा-संन्यास्या- 
दीन्‌ संपूज्य विरिष्टविज्ञानं ग्राह्यम्‌ ।। १६ । २६ ॥ 


न्त्र गृहस्थ लोग ब्रह्मचारी भ्रादि 
लोगो का सत्कार करके उन्हं विद्या-दान करें भ्रौर 
करावे, तथा संन्यासी ग्रादि लोगों की पूजा करके 
विरिष्ट विज्ञान को ग्रहण करं ।। १६। २६ ॥ 


न्तर प््रव्टक्र्रः नमः सत्कृत्य विद्यादानम्‌ । नमः = संपूज्य विशिष्टविज्ञान ग्रहणम्‌ । 
न्ऋए्ख्रत्रगर--गृहस्थियों से सत्करणीय मनुष्य - गृहस्थी स्व्री-पुरुष विया ग्रौर विज्ञान 


कौ उन्नति चाहे तो जटाधारी ब्रह्मचारी, विद्वान्‌ संन्यासी, शास्वों के ज्ञाता ब्राह्मण, शस्त्रास्त्र वि्याश्रों 
मं निपुण, रिक्षक, वनस्थ तपस्वी वानप्रस्थी, गायादि प्युग्रों के पालक, कृषि श्रादि से श्नन्नादि के 
उत्पादक कृषक, शरीर से सेवा मे रत शुद्र, शस्व्राख्लधारी वीर श्रौर भृत्यवर्गं को सदा यथायोग्य मान दें 
ग्रौर प्रननादि से तृप्त रक्खे ।। १६ । २६ ॥ 


कुत्सः । रब: गृहस्थाः । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
गृहस्थो को किनका सत्कार करना चाहिए, यह फिर उपदेश किथा है ।। 
नमे। स्वायं च वामनाय ॒च नमो वृते च वर्षीयसे च नमो वृद्धायं च 

सद्धं च नमाऽग्र्याय च प्रथ॒माय॑ च । ३० ॥ 
प्ट (नमः) प्रन्तम्‌ (हस्वाय) बालकाय (च) (वामनाथ) वामं = प्रशस्तं विज्ञानं 
विद्यते यस्य तस्मे । वाम इति प्रशस्तना० ॥ निघं० ३। ८ ॥ श्रत्र पामादि्वान्नः ॥ श्र ५।२।१००॥ (च) 
(नमः) सत्करगाम्‌ (बृहते) महते (च) (वर्षोयसे) श्रतिशयेन विद्यावृद्धाय (च) (नमः) सत्करणाम्‌ 
(वृद्धाय) वयोऽधिकाय (च) (सवृ) यः समानैः सह वर्धते तस्मै (च) सवरेमित्राय (नमः) सत्करणम्‌ 


४३ रं 
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र्श्रन्च््रखः- ये गृहस्था मनुष्या 
` बालकाय च वामनाय वामं प्रस्तं 
नं विद्यते यस्य तस्मं च नमः ग्रननं, बृहते महते 
वर्षायसे प्रतिरायेन विद्यावृद्धा च नमः 
णम्‌, वृद्धाय वयोऽधिकाय च सवृधे यः 
सह॒ वधते तस्मे च सर्वमित्राय नमः 
रणं, श्नग्रचाय ्रग्रे भवाय सत्कर्मसु पुर.सराय 
माय प्रख्याताय नमः सत्करणां च ददति, 
न्ति चते सुखिनो भवन्ति ।। १६। ३० ॥ 


न्ध्रवव््रवश्वरः--गुहस्थेमंनुव्येरन्नादिना बाल- 


र क्रिया करें ।। १६। ३० @ 


4: 


षोड ग्रध्याय 


सत्कर्मसु पुरःसराथ (च) (प्रथमाय) प्रष्याताय (च) ।। ३०॥ 


णप - (वामनाय) 'वाम' पद निघं० ३।८ में प्रशस्त-नामों मे पित है । यहां 
दिभ्यः शनेलचः' (५।२। १००) ाम' पद 


 अन्च्रयखः ये गृहस्था मनुष्या स्वाय च वामनायचनमो व 
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पामादि मेँ पठित होने से नः 


हते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय 


¬) 


तै च नमोऽग्रथाय च प्रथमाय नमङ्च ददति कुर्वन्ति च ते सुखिनो भवन्ति ।। ३५ ॥ 
नऋ स्द्टङर््ः- नमः सनकरृत्य रादव्यवहारोन्नयनम्‌ । 


च्ष्तरर्थ-जो गृहस्थ लोग (स्वाय) 
व'लक को (च) ग्रौर (वामनाय) वाम प्रशस्त 
विज्ञान वाले पुरुष को (नमः) ग्रन्न देते रहै; (च) 
ग्रौर (बृहते) महान्‌ पुरुष (च) श्रौर (वर्षीयसे) 
प्रत्यन्त विद्या-वृद्ध का (नमः) सत्रार करते 
(च) श्रौर (वृद्धाय) वयोवृद्ध (च) श्रौर (सवृवे) 
साथियों के साथ बढ़ने वाले (च) ग्रौर सवके पुरुष 
का (नमः) सत्कार करते हँ; (च) ग्रौर (ग्रग्रचाय) 
सत्कर्मो में ग्रग्रसर तथा (प्रथमाय) प्रख्यात पुरूष 
का (नमः) सत्कार करते है; वे सुखी रहते रँ ॥ 


[ ह्रस्वाय च वामनाय च नमः | 


न्त्राच्छ्थरं गृहस्थ लोग--म्रनन श्रादि से 


न्‌ सत्कृत्य संटूव्यवहार उन्नेयः ।। १६। ३० ॥ वालक प्रादिकों का सत्कार करके सटृव्यवहार को 
। बढावे ।। १६। ३० ॥ 

उअन्खच्त्र क्खग्रव्खग्त (प्रन). `` वामनाय च' इत्यादि वेद-प्रपाणों से रोव प्रादि मत 
होते दै, पुनः क्यों खण्डन करते हो । (उत्तर) इन वचनो से गेवादि सम्प्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योकि 
्र' परमेश्वर प्राणादि वायु, जीव, अग्नि ग्रादि का नाम है (सत्याथे० सम° ११) । 
न््र्रर्यखरतर- गृहस्थौ किनका सत्कार कर गृहस्थाश्रम को सुखमय वनने के लिए 
ी स्त्री-पुरुष बालक, प्रशस्त ज्ञानवान्‌, चरिव्रादि से महान्‌, विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध माता पितादि, उन्नति 
र जाने वाने साथी, सत्कार्यो मे महान्‌ श्रौर प्रख्यात कीति वाने मनुष्यों का श्रन्तादि सेसदा 


कुत्सः । रूब्ड्रः मनुष्याः । स्व राडाषी पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
श्रथोद्योगः कथं कायं इत्युपदिस्यते ॥। 
ग्रब उद्योग कमे करना चाहिए; यह उपदेश किया है ॥ 
स नम॑ ऽ आश्वं चाजिराय च नमः शीधवाय च शीभ्यायच नय॒ ऽ उर्पौय 
चावस्वन्याय च नमं नादेयाय च प्रीप्याय च ॥ ३१॥ 
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न्ड: (नमः) अन्नादिकम्‌ (श्राव) 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


वायुरिवाध्वानं व्या्रायाश्चाय (च) (ज्रनिराय) 


गरश्ववारं प्रपते (च) (नमः) भरन्तम्‌ (-ज्ञीघ्रचाय) शी घ्रगतौ साधवे (च) (ज्ञीभ्याय) शीभेषुन=क्षिप्रकारिषु 


भवाय । क्ीभमिति क्षिप्रना० ॥ निघं० २१1 १५॥ 


(च) (नमः) म्नननम्‌ (ऊर्म्याय) ऊमिषु =जलतरङगेषु 


भवाय वायररिव वत्तमानाय (च) (श्रवस्वन्याय) भ्र्वाचीनेषु स्वनेषु भवाय (च) (नमः) ग्रन्नम्‌ (नादेयाय) 
त्यां भवाय (च) (द्वप्याय) दीपेषु = दवगंतजलेषु देशेषु भवाय (च) ॥ ३१ ॥ 


श्र सर्णतर्थ-- (ज्ञीभ्याय) 'सीभ' पद निघं०२।१५ में क्िप्र-नामों मेँ पठित है। क्षिप्र 


शीघ्र ॥ 


उअरन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यदि मूयमाशवे चाजिराय च नमः शीघ्रचाय शीभ्याय च नम- 
र्चो चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च नमो दत्त तहि भवन्तोऽखिलानन्दान्‌ श्राप्तुत ॥ 


सत्रप्पन्द्श््रहन्च्तरः- हे मनुष्याः | यदि 
यूयमाज्ञवे वायुरिवाध्वानं व्याप्तायाद्वाय चाजिराय 
ग्रसववारं प्रप्र च नमः अ्रन्नादिकं, शोध्चाय 
शीघ्रगतौ साधवे शीभ्याय शीभेषु=क्षिप्रकारिषु 
भवाय च नमः श्रन्नं, चौर्म्याय ऊमिष्‌,==जलतर- 
ङगेष॒ भवाय वायुरिव वत्तंमानाय चावस्वन्याय 
प्रवचनेषु स्वनेषु भवाय च नमः भ्नन्तं, नादेयाय 
नद्यां भवाय च द्वीप्याय द्वीपेषु =दविगंत जलेषृ देशेषु 
भवाय च नसः न्नं दत्त र्ताहि भवन्तोऽखिलानन्दान्‌ 
प्राप्नुत ।। १६ । ३१ ॥ 


न्त्रस्य हे मनुष्यो । यदि तुम- 
(ग्रारवे) वायु के समान मागं को शीघ्र व्याप्त 
करने वाले के लिए (च) श्रौर (ग्रजिराय) घुड़- 
सवार को फकने वाले घौडेके लिए (नमः) ्रन्न 
ग्रादि दो; (शीघ्रचाय) शीघ्र गतिमें श्रेष्ठ तथा 
(शीभ्याय) शीघ्रकारियों मे वत्तंमान जन को 
(नमः) अ्रन्न दो; (च) ग्रौर-- (ऊर्म्याय) ऊर्मि = 
जल-तरद्धों मे विद्यमान एवं वायु के समान 
वर्तमान (च) ग्रौर (ग्रवस्वन्याय) भ्र्वाचीन शब्दों 
मे विद्यमान जन को (नमः) श्रननदो, (च) श्रौर 
(नादेयाय) नदी में विद्यमान द्रीप्याय) द्वीप 
दोनों ग्रोर जल वाले देशों मे विद्यमान जन को 
(नमः) श्रननदो तो राप सव श्रानन्दों को प्राप्त 
करो ।॥ १६।३१ ॥ 


[दे ननुष्याः ! यदि पूयमाज्ञवे `` च नमः, शौघ्रचाय ` "च नमः, द्वीप्याय च नमो दत्त, ताहि 
मन्तो ऽखिलानानन्दान्‌ प्राप्नुत | 
न्त्रपत््रद्रः ये क्रियाकौरलेन रचितं- 
विमानादियानेरश्वादिभिश्च शीघ्र गतिमन्तः 
सन्ति,ते कंकंद्रीपं देशं वाऽगत्वा राज्याय धनं च 
नाप्नुवन्ति, किन्तु सवत्र गत्वा सवं माप्नुवन्ति ॥ 


न्पच्रश्र जो क्रियाकौशल से रचित 
विमान ग्रादि यानो ग्रौर घोडे ्रादिसे शीघ्र गति 
करनेवाले हँ वे किस-किस द्वीप वा देशमें न 
जाकर राज्य के लिए धन प्राप्त नहीं करते, 
ग्रपितु-सवंत्र जाकर सव कुछ प्राप्त करते हैँ ॥ 


न्त८यत्ररत्रर--रुद्र मनुष्य उद्योग कंसे करं यदि मनुष्य घोड़ों, बुडसवारों, शीघ्र गति 
करने वाल ग्न्य पयुप, जल-तरद्धौँ में वायु समान गति करने वाले पुरुषों, नदी श्रौर द्ीप्वीपान्तर 
म र्टने वाल जनां को श्रन्न==मोजन प्रदान करे तो सब आ्रानन्दों को प्राप्त कर सकते है । विमान श्रादि 
यानो कौ रचना स बीघ्र-गति हौकर उद्योग को बढाव ॥ १६।३१॥ @ 


। < 


“ची 
श 


बन्धवे क्षत्रियाय वैद्याय वा 


` खत्रप्््टश्रन्च्यखः-हे मनुष्याः ! यूयं 
ष्ठाय श्रतिरयेन वृद्धाय च कनिष्ठाय प्रतिशयेन 
प च नमः सत्करगामन्नं वा, पूवेजाय पूर्व 
ज्येष्ठाय भ्रात्रे ब्राह्मणाय वा च श्रपरजाय 
जाताय =ज्येष्ठानुजायान्त्यजाय वा च नमः 
शामन्नं वा मध्यत्ाय मध्ये भवाय बन्धवे 
धाय वेद्याय ता चाऽपगल्भाय श्रपगतं -- द री- 
गभं --धाष्टच" मेन तस्मे च नमः सत्करणां 
य॒ जघने =-नीचकर्मणि भवाय बूद्राय 
म्लेच्छाय वा च बुध्न्याय बुध्ने जलवन्धनेऽन्तरिभ्न 
भवाय मेघायेव वर्तमानाय दात्रे च नमो दत्त। 


 भ्रवक्छश्रः- सत्कारे कत्तव्य नमस्ते इति 

ञ्चारणेन कनिष्ठेज्पेष्ठा, ज्येष्ठः कनिष्ठा, 
नीचंरूतम। उत्तमेर्नोचाः, क्षत्रिया ्राह्मणा, ब्राह्म 
णादेः क्षत्रियायइच सतं सतकर्तव्याः । 


तन ` वेदोक्तप्रमाणेन चिष्टाच।रे सर्वत्र सर्वे 


त । 0 


# 


॥ प डश प्रध्याय 


 कृत्सः । छन्दतः = मनुष्याः । स्वराडार्पी तरिषटरप्‌ । धैवतः ॥ 
मनुष्याः परस्परं कथं सत्कृता भवेथुरित्याह ॥ 
वु मनुष्य लोग परस्पर कंसे सत्कार करने वाले हों, ह्‌ उपदे किया है ॥ 
नमां ज्येष्टाय च कनिष्रायं च नम॑ः पूरूजायं चापरजाय च नमो मध्यमायं 


८६८३ 


॥ 
|  चापगर्भायं च नमों जघन्याय च बुध्याय च ॥ ३२ ॥ 


 प्प्ब्डगश््रः (नमः) सत्करग।मन्नं वा (ज्येष्ठाय) ब्रतिरयेन वृद्धाय (च ) (कनिष्ठाय) ग्रति- 
बालकाय (च) (नमः) सत्करणामन्नं वा (पर्वनाय) पूर्वं जाताय ज्येष्टाय भ्रातर ब्राह्मणाय वा (च) 
थ) श्रपरे जाताय ज्येष्टा नुजायान्त्यजाय वा (च) (नमः) 


सत्कारादिकम्‌ (मध्यमाय) मध्ये 


(च) (श्रपगतभाय) श्रपगतं ==दूरीकृतं गल्मं == धाप्ट्ं येन तस्मं 
नमः) सत्करणम्‌ (जघन्याय) जघने =नीचकर्मरि भवाय शूद्राय रलेच्ाय वा (च) (बुधन्याय) 
जलवबन्धनेऽन्तरि ते भवाय मेघायेव वत्तंमानाय दात्रे (च) ।। ३२ ॥ 


अन्च्रखः- है मनुष्याः ! यूं ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो 
य चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बु्थाय च नमो दत्त ।। ३२॥ 


च्त्रस्तरगर्थ्- टे मनुष्यो ! तुम- (ज्येष्टाय) 
श्रति ब्रद्ध (च) ग्रौर (कनिष्ठाय) ग्रति वालक का 
(नमः) सत्कार करो वा ्रननदो, (पू्वनाय) पूर्व 
उत्पन्न == वड़े भाई वा ब्राह्मण (च) ग्रौर (ग्रपर- 
जाय) पदचात्‌ उत्न्न छोटे भाई वा प्रन्त्यजका 
(नमः) सत्कार करो वा ्रनन दो; (मध्यमाय) 
मध्य में उपन्न वन्धु वा क्षत्रिय ग्रौर वेदय (च) 
ग्रौर (ग्रपगल्भाय) धाष्टचं =दीठपनसे दूर रहने 
वाले का (नमः) सत्कार करो; (जघन्याय) 
जघन्य नीच कमं करने वले शूद्र वा म्लेच्छं 
(च) ग्रौर (वुध्न्याय) ब्रुध्न्य =्राकाल में विद्यमान 
मेघ के समान वर्ताव करने वाने दाता का (नमः) 
सत्कार करो वा भ्ननन दो ॥ १६ । ३२ ॥ 


[हे सनुष्ाः ! युं ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च, पूजाय चापरजाय च, मध्यमाय च 
जघन्याय च नमो दत्त] 


मचय सत्कार के समय में--नमस्ते' 


इस वाक्व का उच्चारण करके छोटे बड़ों का, 
बडे छोटो का, नीच उत्तमो का, उत्तम नीचो का, 
क्षत्रिय श्रादि ब्राह्यणो का, ब्राह्मणा क्षत्रिय ्रादि 
का सदा सत्कार करं । 


[ क्िष्टाचारे वेदोदतप्रमाणमाह- | 


इसी वेदोक्तं प्रमाण से रिष्टाचार मे सवत्र 


ट्य 


रेतदवाक्यं सम्प्रयोज्यान्योऽन्येषां सत्करणात्प्रसन्ने- 


भवितव्यम्‌ ॥ १६। ३२ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` 


सव मनुष्य इस वाक्य का प्रयोग करके परस्पर के 
सत्कार से प्रसन्न रह ।॥ १६। ३२ ॥ । 


नरूयसरपर- रुद्र मनुष्य परस्पर कसे सत्कार करे - बडे-छोटे, तब्राह्मण-ग्रन्त्यज, 
भत्रिय वैश्य, निरभिमानी पुरुष, शूद्र॒वा म्लेच्छ, मेघ के समान दाता पुरुष ये सव सत्कार के समय 
इस वेद-मन्त्र के प्रमाणा से "नमस्तेः इस वाक्य से परस्पर सत्कार करं ॥ १६ । ३२ ॥ ® 


कुत्सः । रू बः == मनुष्याः । प्राप त्रि्टप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्य परस्पर कंसे सत्कार करं, यह फिर उपदेश किया है ॥। 
नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च कषिम्याय च॒ नमः 
श्लोक्याय चावसान्याय च नम॑ ऽ उर्याय च खर्याय च । ३३ ॥ 


सन्दाय: (नमः) अन्नम्‌ (सोभ्याय) 


सोभेष्वेश्रय युक्तेषु भवाय (च) (प्रतिसर्याय ) ये 


प्रतीते धमं सरन्ति तेषु भवाय (च) (नमः) सत्कररम्‌ (याम्याय ) यो यमेषु =न्यायकारिषु साधूस्तस्मं । 
रत्रा्येवामपोति दीर्घः (च ) (क्षेम्याय ) कषेमेषु =रक्षकेषु साधुस्तस्मं (च) (नमः) सत्करणम्‌ (इलोक्याय) 


शोके =वेदवाण्यां साधवे । इलोक इति वाङ्ना० ॥ निधं १। ११ ॥ (च) (श्रवसान्याय ) 
उरूणां = महतामर्याय =स्वामिने (च) (खल्याय ) खले = 


साधवे (च) (नमः) सत्करणम्‌ (उवर्थाय) 
संचयाधिकरगो साधवे (च) ।॥ ३३ ॥ 


श्रवसानव्यवहारे 


श्रनरा (याम्याय) यहां श्रन्येषामपि दृश्यते (६। ३। १३७) से दीं है । (शलो. 
कयाय) इलोके -वेदवाण्धाम्‌ । इलोक' पद निघं० १। ११ मे वाक्‌-नामों में पठित है 

उतरन्त्रयखः- हे मनुष्याः ! सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च नैम्याय च 
नम: इलोक्याय चावसान्याय च नम उवंर्याय च खल्याय च नमः प्रयोज्य दत्वा चेतान्‌ भवन्त 


ग्रानन्दयन्तु ।। ३३ ॥ 


रत्रप््रन्दव्र्णन्त्खः- है मनुष्याः । 
सोभ्याय सोभेप्वे धर्ययुक्तेषु भवाय च प्रतितर्थाय 
ये प्रतीते धर्मं सरन्ि तेषु भवाय च नमः भ्रन्नम्‌, 
याम्याय यो यमेषु =न्यायकारिषु साधुस्तस्मे चं 
क्षेम्याय मेमेषु =रक्षकेषु साधुस्तस्मे च नमः 
सत्करणां, इलोक्याय इलोके =वेदवाण्यां साधवे 
चाऽवसान्याय श्रवसानन्यवहारे साधवे च नभः 
सत्करणं, उर्वर्याय उरूणां = महतामर्याय =स्वामिने 
च खल्याय खले = संचयाधिकरणे साधवे च नमः 
प्रयोज्य, दत्त्वा चेतान्‌ भवन्त श्रनन्दयन्तु ।। १६ ॥ 


न्त्र दे मनुष्यो ! (सोम्याय) 
रेश्व्थं युक्तो मे विद्यमान (च) ग्रौर (प्रतिसर्याय) 
प्रसिद्ध धर्म मे गत्तिलील पुरुष को (नमः) भ्रन्न 
देकर; (याम्याय) न्यायकारियों मेँ श्रेष्ठ (च) श्रौर 
(नम्याय) रक्षको मेँ शरेष्ठ पुरुष का (नमः) सत्कार 
करके, (दलोक्याय) वेद-वाणी में श्रेष्ठ (च) श्रौर 
(श्रवसान्याय) ग्रवसान-व्यवहार मेँ प्रेष्ठ पुरूष 
का (नमः) सत्कार करके; (उवर्याय) महापुरुषों के 
स्वामी (च) ग्रौर (खल्पाय) संचय-ग्रधिकरणामें 
श्रेष्ठ पुश्प कै लिएु (नमः) "नमस्ते का प्रयोग 
करके श्रौर इन्हे भ्रन्न देकर श्राप सब प्रानन्दित 
रहो ॥ १६ । ३३ ॥ 


षोडश ग्रघ्याय ४८५ 


[ श्रनेकचकार प्रयोजनमाह - | 


` च्छच; -- स्रत्रानेकंरचकारंरन्येःप्युप- 


| ग्यक यहां ग्रनेक चकारो सेमग्नन्यभी 
 योभिनोऽर्गाः ंप्राह्याः सत्कर्तव्याड्च । 


उपयोगी श्र्थो का ग्रहण करे, श्रेष्ट जनों का सत्कार 
करना म्रभिप्रायदै। 

। [ याम्याय च क्षेम्याय च नमः, उर्वर्याय च नभः] 

` प्रजास्थैन्यायाधौशादीनां, न्यायाघीशादेः प्रजा- 
स्थानां च सत्कारः, पत्याचरभार्थाया भायः 
` पत्यादयङच प्रसादनीयाः ।॥ १६ । ३३ ॥ 


प्रजा के लोग न्यायाधीश श्रादि का ओ्रौर 
न्यायाधीश श्रादि प्रजा-जनों का सत्कार करे, पति 
श्रादि भार्याचस्त्री ्रादि को, भार्यास्त्रीग्रादि 
पति ्रादि को प्रसन्न रखे ।। १६ । ३३ ॥ 
च्ऋरूय्रस्त्रगर - रद्र मनुष्य परस्पर कंसे सत्कार करं सव मनुष्य धनवान्‌, धार्मिक, 
न्यायकारी, रक्षक, वेद-वाणी के पालक, पू्ति-व्यवहार में श्रेष्ठ, महापुरुषों के स्वामी, खल्य = वलिहानों मेँ 
काम करने वाले किसान श्रादि जनों का "नमस्ते इस वाक्य से तथा ग्रनन-भोजन श्रादिसमभी सत्कार 
करे । राजा-प्रजा तथा पति-पत्नी ग्रादि भौ परस्पर सत्कार करके प्रसन्न रहे ॥ १६। ३३ ॥ 


प्रजापतिः । रूज्ड अरः राजपुरुषाः । स्वराडार्षी व्रिष्टूप्‌ । धेवतः॥ 
राजपुरुषः कथं भवितन्थमित्याह ॥। 
राजपुरुषो को कंसा होना चादिए, यह उपदेश किया दै ॥ 
नमो वन्याय च कच्याय च नम॑ः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम॑ 5 
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः गुराय चावभदिनें च |¦ ३४ ॥ 


प््रन्टतर््ः (नमः) भरन्तम्‌ (वन्याय) वने=-जङ्घले भवाय (च) (कक्ष्याय) कक्षासु भवाय 
(च) (नमः) सत्करणम्‌ (श्रवाय) श्चोव्रे श्रव णहेतवे वा (च) (प्रतिश्रवाय) यः प्रतिन्यृणोतिन=प्रतिजानीते 
तस्मे (च) (नभः) भरन्नदानप्‌ (श्राञुषेणाय) ग्रा ==गीघ्रगामिनी सेना यस्य तस्मे (च) (ब्रागुरथाय) 


षा ग्राशु=लीध्रगामिनो रथा == यानानि यस्थ तस्मे (च) (नभः) सत्कारम्‌ (शराय) गत्रूणां हिसकाय (च) 
(श्रवभेदिने) गत्रूनवभेततुं == विदारयितुं शीलाय (च) ॥ ३४ ॥। 

| उत्रन्च्रखः- हे मनुष्या ! ये वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम 

0 श्ाञयुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभेदिने च नमः प्रदद्युः कुर्युस्ते सवत्र विजविनो भवन्तु ॥ ३४॥ 


¦ सरप््न्श््र्िन्च्रखः है मनुष्याः! ये 
` वन्याय वने-जङ्धले भवाय च कक्ष्याय कक्षासु 
भवाय च नमः न्नम्‌, श्रवाय श्रोत्रे श्रवणहेतवे 
चच प्रतिश्रवाय यः प्रतिशृणोति प्रतिजानीते 
तस्मे च नमः सत्फरणम्‌, श्राशुवेरणाय प्रा --यीघ्र- 
गामिनी सेना यस्य तस्मे चश्राञुरथाय प्राशु 

 शीघ्रगामिनो रथा==यानानि यस्य तस्मं च नमः 
सत्कारम्‌, श्ुराय शत्रुणां हिसकाय च श्रवभेदिते 


च्ग्ष्र्थ--हे मनुष्यो! जो-- (वन्याय) 
जङ्गल मे विद्यमान (च) श्रौर (कक्ष्याय) 
कक्षाग्रों मे विद्यमान पुरूष को (नमः) ग्रन्नदेते हँ 
(श्रवाय) श्रोत्र वा सुनने के हेतु (च) श्रौर (प्रति- 
श्रवाय) प्रतिज्ञा करने वाने का (नमः) स्फार 
करते है; (च) म्नौर (प्राशुोगाय) आगु--गीघ्र- 
गामिनी सेना वाने (च) ग्रौर (म्रागुरयाय) प्राञ्चु=~ 
शीघ्रगामी रथयानं वाले का (नमः) सत्कार 


४८६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे 
शत्रूनवभेत्तं =-विदारयितुं सीलाय च नमः श्रददयुः करते है, (च) श्रौर (शूराय) शत्रश्नं के हिसक (च) 
कुयुः:, ते सवत्र विजयिभो भवन्तु ।। १६।३४॥ मरौर (स्रवभेदिने) शत्रभ्रों का विदारणा करने वाले 


को (नमः) रन्न देते श्नौर सत्कार करते दै, वे सर्वत्र 

विजयी होते हैँ ।। १६ । ३४ ॥ 

[ वः्याय, कक्ष्याय, श्वाय, प्रतिश्रवाय, श्रादयुषेणाय, ्राञयुरथाय, श्मवभेदिने च नमः| 
न्त्रः राजपुरुषैः -- वन-कक्षास्थाध्येतू- न्त्र राजपुरूष -कक्षा में पटने वाले 
गध्या क--वलिष्ठसेना- तूर्णं गामियानस्थ -- वीर- दछात्र, अ्रध्याप्क्र, वलिघ्ठ सेना, शीघ्रगामी यान में 
दूतानन्नादिना सत्कारेण प्रोत्साह्य सदा विजयिभि- स्थित वीर ग्रौर दूतो को श्नन्न श्रादिसे सत्कार के 
भवितव्यम्‌ ।। १६। ३४॥ दवारा प्रोत्साहित करके सदा विजथी होवे ।। ३४ ॥ 
न= प्रब्दः वन्याय==वनस्थाय। कक्ष्याय=कक्षास्थाय । श्रवाय ग्रध्येत्रे । 
प्रतिश्रवाय =ग्रध्यापकाय । श्रा्युवेणाय == बलिष्ठसेनाय । ग्राञुरथाय = तूंगामियानस्थवीराय । श्रव 
भेदिने =-दूताय । नमः =्रन्तादिना सत्कारेण प्रोत्साहनम्‌ ॥ 

नगर्खसरगर-रद्र-- राजपुरुष कंसे हों -जो राजपुरुष जङ्धली मनुष्यों तथा कक्षा मे 


पटने वाले छात्रों को अन्न भोजन देते है, वेद-वाणी को सुनने-सुनाने वाले, उत्तम प्रतिज्ञा करने वाले, ` 


शीघ्रगामी सेना तथा रथ यानो बाले, शतरशरों के घातक तथा उनका विदारण करने वाले वीर जनों का 
सत्कार करते ह वे सरव॑त्र विजयी होते हैँ ।। १६ । ३४ ॥ 


कुत्सः । रूढः == योद्धारः । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । वैवतः ॥\ 
योद्धरां रक्षा कथं कार्येत्याह ॥ 
योद्धारं की रक्षा कैसे करनी चादि, यह उपदेश क्रिया है ॥ 


नम विस्मिनै च कवचिन च नो वर्भिै च वरूथिनै च नम॑ः श्रुताय च 
्रुतसेनायं च नमो दन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ ३५॥ 


प्न्य; (नमः) सत्करणम्‌ (बिल्मिने) प्रशस्तं वित्मं धारणां वा विद्यते यस्य तस्मं (च) 
(कवचिने) सम्बद्धं कवचं = शरीररक्षासाधनं विद्यते यस्य तस्म (च) (नमः) म्रन्नादिदानम्‌ (वर्मिणे) 
वहूनि वर्माणि = शरीर रक्नासाघनानि विद्यन्ते यस्य तस्मे (च) (वरूथिने) प्रलस्तानि वरूथानि गृहाणि 
वियन्ते यस्य तस्मै । वरूथमिति गृहना० ॥ निधं० ३।४॥ (च ) (नमः) सत्करणम्‌ (श्रुताय) यः शुभगुशषु 
श्रयते तस्मे (च) (श्रुतसेनाय) श्रुता =प्रव्याता सेना यस्य तस्मे (च) (नमः) सत्करणम्‌ (दुन्दुभ्याय) 
ुन्ुभिपु =वादिद्रेषु साधवे (च) (श्राहनन्याय) वौ ररसाय वादित्रवादनेषु साधवे (च) ॥ ३५॥ 

श्रस्रगण्णरय (वरूथिने) प्रदास्तानि वरूथानि =गृहाणि० । "वरूथ' पद निघ ३।४ मे 
गृह-नामों मे पठित दै ॥ 

अन्व्रखः-- हे राजप्रजाजन)ध्यक्षाः ! भवन्तो विलिमिने च कवचिने च नमो वर्मिणो च 
वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दृनदुभ्याय चाहनन्याय च नमः कुर्य्य युष्माकं 
पराजयः कदापिन स्यात्‌ ।। ३५॥। 


स्रपखन्र्रान्व्रखः है राजध्रनाजना- ऋष्क रे राजपुरुष श्रौ प्रजा-जनोंके 


| 


४ 


^ क 
1 


षोडश श्रध्यायं ४ 


ह~ ‡ ! भवन्तो बिहिमने प्रशस्तं विल्मं धारणां श्रध्यक्न ! श्राप (वरिल्मिने) तोड़ फोड़ करने वा 
बा विद्यते यस्य तस्म च कवचिने सम्बद्धं उत्तम वस्तरग्रादि धारणा करने वाले (च) श्रौर 
कवचं =शरीररक्षासाधनं विद्यते यस्य॒ तस्मे च (कवचिने) सम्बद्ध गरीर रक्षा के साधन कवच 
नमः सत्करशं, वर्मिणे वहूनि वर्माणि =गरीर- वाले का (नमः) सत्कार करो; (च) रौर 
रक्षासाधनानि विद्यन्ते यस्य॒ तस्म च वरूथिने (वर्मिणे) नाना वर्म शरीररक्षा के साधनो 
प्रशस्तानि वरूथानि गृहाणि विद्यन्ते यस्य तस्मे च॒ वालेको (च) ग्रौर (वषूथिने) 
नमः श्रन्नादिदनम्‌, श्रुताय यः गुभगृरेपु शरूयते तस्मे को (नमः) रन्न राद प्रदान करो; (च) श्रौर 
च श्रूतसेनाय श्रुता =प्रख्याता सेना यस्य तस्मे च (श्रुताय) शुभ गणो मे प्रसिद्ध (च) | ग्रोर (श्रत- 
नमः सत्करणं, दृ्दुम्याय दुन्दुभिषु =वादित्रेषु सेनाय) प्र्यात सेना वाने का (नमः) सत्कार करो 
साधवे च श्राहनन्थाय वीररमाय वादित्रवादनेषु (च) ग्रौर (दृन्टृम्याय) दृन्दुभि टोल स्रादि वाजे 
साधवे च नमः सत्करणं कर्थः, ददयु्य॑तो युष्माकं वजनेमेश्रष्ट (च) ग्नौर (ब्राहनन्धाय) वीररस 


उत्तम घरों वाने 


पराजयः कदापि न स्यात्‌ ।॥ १६ । ३५ ॥ के लिए वाजे वजाने में उत्तम पुरुप का (नमः) 
सत्कार करो; जिससे तुम्हारा पराजय कभीन 
हो ।। १६।३५ ॥ 


[हे राजप्रजाजनाध्यक्षाः ! भवन्तो" ` कवचिने, वरूथिने, श्र तसेनाय, श्राहनःयाय च 
नमः कुर्युः, दचयुः| 
ग्राथः राजप्रजाजनंर्योद्धणां सर्वतो स्च््छश््र-राजपुरप श्रौर प्रजाजन 
रक्षा, सर्वतः सुखप्रदानि गृहाणि, भोज्यपेयानि योद्धारो की सव म्रोर से रक्षा, सव शरोर से सुख- 
वस्तूनि, प्रशंसितजनानां सङ्गो, स्त्यत्तमानि वादि- दायक घर, मोज्य ्रौर पेय वस्तु श्रेष्ट जनों का 
त्रारि च दत्त्वा स्वाभीष्टानि साधनीयानि ॥ सङ्खं ्रौर श्र्युत्तम वाजे देकर श्रपने प्रभीष्ट कार्यो 
को सिद्ध करं ।! १६।३५॥ 

ग्र प्यन्डगर््रः- वरूथिने ==सवंतः सुखप्रदानि गृहाणि यस्य तस्म । प्राहनन्याय=म्रव्यु- 
त्तमानि वादित्राणि यस्य तस्म । 1 
न््र्खस्रर- रद्र -योद्धाश्रोंको रक्षाकंसे कर राजपुरुष ग्रौर प्रजा-जनो के ्रव्यक्ष- 
तोड-फोड करने वाने, उत्तम ॒वस्वधारी, कवचधारी, उत्तम घर वाने, शुभ गुरो मे प्रसिद्ध, विस्पात 
सेना वाने, वीर-रस के लिए श्रेष्ठ बाजे वजाने वाले योद्धाग्रों की भ्नन्न=-भोजन ्रादिसे रक्षाकरं । 

उनका यथोचित सत्कार करके भी उनकी रक्षा करं । १६।३५।। @ 


कुत्सः । रूढ ्ः==राजप्रजाजनाध्यक्षाः । स्वराङा्पौ त्रिष्टुप्‌ । ववत: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
योद्धाश्नो की रक्षा कसे करनी चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


नमौ धष्णवं च प्रमशायं च नमो निष्धिगं चेधृधिपते च नम॑स्तीदगेष॑व 


चायुधिने च नभः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥ ३६ ॥ 
ह प्््ड्र्ः- (नमः) ्रन्नादिदानम्‌ (धृष्णवे) यो वृष्णोति ददी निर्भयो भवति (च) 
(परमृक्ञाय) प्रङृष्टविचारशीलाय (च ) पृदुस्वभावजनाय (नमः) सत्करणम्‌ (निशद्धिखे) बहवो 


दः + 
+ 


ठयं 


निषङ्गा: --शस्वरसमूहा 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
५ र 
वियन्ते यस्य तस्म (च) (इषुधिमते) प्रशस्तशस्वरास्वकोशाय (च) (नमः) सत्कर- ` 


णाम्‌ (तीक्ष्णेषवे) तीश्णास्तीव्रा इपवोऽस्वशस्तराणि यस्य तस्मे (च) (श्रायुधिने) ये गतध्न्यादिभिः 


समन्तायुध्यन्ते ते प्रशस्ता 


विद्यन्ते यस्य तस्म (च) (नमः) प्रन्तदानम्‌ (स्वायुधाय) शोभनानि श्रायुधानि 


यस्य तस्मे (च) (सुधन्वने) शोभनानि धन्वानि = धनूंषि यस्य तस्मे (च) तेषां रक्षकाय । ३६ 


उतअन्व्रख्ः- ये राजप्रजाजनाध्यक्षा ध्रृष्ण 


नमरः 
भवन्तु ।। ३६ ॥ 


सत्र प्व्ड०हन्व्खः-- ये राजप्रजाजना- 
ध्यक्षा धष्णत्रे यो धृष्णोति = चो निर्भयो भवति 
च प्रमञाय प्रकृए्विचारजीलाय च मृदुस्वभावजनाय 
नमः अरन्नादिदानं, निषद्धिणे वहवो निषङ्गा: = 
शस्त्रसमूहा वियन्ते यस्य तस्मे चेषुधिमते प्रशस्त- 


दास्त्रास्त्रकोशाय च नमः सत्करणं, तीक्ष्णेषवे 
तीक्ष्णास्तीत्रा इषवोऽस्त्रगस्त्राणि यस्य तस्म 


चायुधिने ये लतध्न्यादिभिः समन्तादयुध्यन्ते ते प्रशस्ता 
विद्यन्ते यस्य तस्मे च नमः सत्करणं, स्वायुधाय 
शोभनानि ्रायुधानि यस्य तस्मे च सुधन्वने शोभ- 
नानि धन्वानि धन्‌पि यस्य तस्मे च तेषां रक्षकाय 
नमः ्रन्नदानं, प्रद्यु: कुरयंश्च ते सदा विजयिनो 
भवन्तु ।। १६। ३६॥ 


[येः `ष्एवे च प्रमृज्ञाय च नमः, निषङ्गिणे च." 
ग्तप्रव्वर्ः मनुरप्येयेत्किचित्‌ कर्मकार्यं, तत्‌ 
सुविचारेणा दृटोत्साहेनेति । नहि शरी रात्मबल- 
मन्तरेण शस्त्रप्रह रणं शत्रूविजयश्च कर्तुं शक्यते, 
तस्मात्‌ सततं सेना वद्धंनीया ॥ १६।३६॥ 


न= प्रब्दः वृष्णवे = दृटोत्साहाय 


वे च प्रमृशाय च नमो निषद्भधिसो चेषुधिमते च 


तीक्ष्णोपवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः प्रददुः र्यश्च ते सदा विजयिनो 


म्र जो राजा भ्रौर प्रजा-जनों के 
प्रध्यक्ष- (धृष्णवे) टद एवं निभंय, (च) प्रौर 
(प्रमृशाय) उत्तम विचारशील (च) ग्रौर कोमल 
स्वभाव वाले पुरुष को (नमः) म्रन्न श्रादि प्रदान 
करते है, (च) ओ्रौर (निषद्कखिणो) नाना शस्त्रं बाले 
(च) श्रौर (इषुधिमते) उत्तम शस्व्र-म्रस््ों के 
कोश वाले पुरुष का (नमः) सत्कार करते है; (च) 
ग्रौर॒ (तीक्ष्णेषवे) तीक्ष्ण इषु शस्त्र-ग्रस्त्रों वाले 
(च) ओर (म्रायुधिने) शतघ्नी तोप श्रादि से 
चारोंग्रोर युद्ध करने वाले पुरुष का (नमः) 
सत्कार करते हैँ; (च) श्रौर (स्वायुधाय) सुन्दर 
रास्त्र-ग्रस््रों वाले (च) ग्रौर (सुधन्वने) सुन्दर 
धनुषो वाले (च) ग्रौर उनके रक्षकं पुरुष को (नमः) 
ग्रन्न प्रदान करते; वे संदा विजयी होते हैँ ।। 
"नमः प्रददुः कुय्‌ं्च ते सदा विजधिनो मञन्तु | 

न्त्वत्र -मनुष्य--जो कोई कमं करं उसे 
सुविचार श्रौर च उत्साहसे करं। शरीर श्रौर 
ग्रात्मा के वल के विना शस्त्रप्रहार ग्रौर शत्रुश्नों पर 
विजय प्राप्त नहीं करिया जा सक्ता, ग्रतः सदा सेना 
को बढाव ।। १६ । ३६ ॥ 
प्रमृशाय = सुविचाराय । 


न््रख्खरत्पर- राजा श्रौर प्रजा के श्रध्यक्षों के कत्तव्य--विजय के इच्छुक राज्याध्यक्षोंको 
योम्यटै कि वे विचारशील, मृदृस्वभाव वाने, प्रशस्त शस्त्रास्तरो के चलाने मे निपुण ग्रौर प्रशस्त धनुष- 


धारियों का भ्रन्नादि से सदा सत्कार किथा करें ।। १६ 


कुत्सः । छब्द: मनुष्याः । 


। ३६।। @ 


निचृदार्षी व्िष्टरप्‌ । धैवतः ॥ 


मनुष्यं रुदकेन कथमुपकर्तव्यमित्याह ॥ 


मनुष्य लोग जल से कंसे उपकार 


लेवे, यह उपदेश करिया है ॥ 


= ~+ १ 


षोडशा ग्रध्याय ५६ 


यच पथ्याय च नय; काट्याय च नीप्याय च॒ नयः 
च नमं नदेयाय च वैशन्तायं च ॥ ३७ ॥ 
(नमः) श्रन्नदानम्‌ (च्र.त्याय) सर.तौ प्रस्रवणो भवाय (च) (पथ्याय) पथि 


य गन्तुकाय (च) मार्गादिशोधकाय (नमः) सत्करणम्‌ (कःस्याय) काटेष क्रे भवाय । काट इति 
॥ निधं ३।२३ ॥ (च) (नीप्याय) नितरामाो यस्मिन्‌ सं नीपरतत्र भवाय (च) तत्सहायिने 


कल्पाय च 


षृ =क्षुद्रष्‌ जलाशयेषु भवाय (च) ।। ३७ ॥ 


> 9 


रत्रप््न्द्रश््रन्च्यरः- मनुष्यः ल्‌त्याय 
प्रस्वो भवाय च पथ्याय पथि भवाय 
य च मार्गादिशोधकाय नमः भ्रन्नदानं, 
य काटेषु = करुपेष्‌ भवाय च नीप्याय नितरा- 
यस्मिन्‌ स नीपस्तत्र भवाय च तत्सटहायिने 
सत्करणं, कुल्याप कुल्यासु - नदीषु मवाध 
 सरस्थाप्र सरसि -तडागे भवाय च नम 
रं च, नादेधाय नदीषु भवाय च वशन्ताय 
न्तेष्‌ --सुद्रेष॒ जलाशयेषु भवाव च नमः प्रन्नादि 
दत्वा दथा पकाल्ञनीया ।। १६ । ३७ ॥ 


न्त्रः मनुष्यः स्रोतसां मार्गाणां 
नां जलप्रायदेशानां महदल्पसरसां च॒ जलं 
यत्र कुत्र बद्ध्वा क्षेत्रादिष्‌,पृष्कलान्या- 
ल्मादीनि संवर्धनीयानि ॥ 


५ श््रस्रण्र- (काश्याय) काट' पद निघं०३ 
71 पद निघं० १। १३ में नदी-नामोंमें पठित । 

` अ्बन्च्यखः- मनुष्यः सत्याय च पथ्याय च नमः काल्याय च नीप्याय च नमः कृत्याय च 
पय नमश्च नदियाय च वेगन्ताय च नमो दत्वा दया प्रकागनीया ।। ७॥ 


) सत्करणम्‌ (कुल्याय) कुल्यासु --नदीपु भवाय । कल्या इति नदीना० ॥ निधं १। १३ ॥ (च) 
थाय) सरसि = तडागे भवाय (च) (नमः) ग्रन्तादिदानम्‌ (नादेधाय) नदीष्‌ भवाय (च) (वैशन्ताय) 


२३ मे क्रूप-नामो में पठित दै । (कुल्याय) 


च्रगष्वगर्र मनुष्य (सत्याय) चस्रति= 
भरने पर रहने वाने (च) श्रौर (पथ्याय) मागं 
चलने वाले पथिक को (च) रौर मागं भ्रादि के 
लोधक पुरुष को (नमः) भ्रन्न देकर, (कास्याय) 
कूश्रों पर रहने बाले (च) ओ्रौर (नीप्याय) नीप = 
विञ्ाल जलाशय पर रहने वाले (च) ओर उसके 
सहायकं पुरुष का (नमः) सत्कार करके; (कुल्धराय) 
चछरोटी नदिधों पर रहने वने (च) ग्रौर (सरस्याय) 
तालाब पर रहने वाने पुरुष का (नमः) सत्कार 
करके; (नदियाय) वड़ी नदियों पर रहने वाले 
(च) श्रौर (वेशन्ताय) छोटे जलाशयो पर रहने 
वाले पुरूष को (नमः) म्रन्न आदि देकर दया को 
प्रकाशित करं ।॥ १६ । ३७ ॥ 


[ मनुष्यैः स त्याय, पथ्याय, काव्याय, नोप्याय, कुल्याय सरस्याय च नमः| 


स्त्र मनुष्य स्रोत, मागं, कए, जल- 
प्राय देश श्रौर बडे छोटे तालावों के जल को 
चलाकर, उसे जहाँ-तहां बांधकर क्षेत्र प्रादि में 
पुष्कल अन्न, फल, वृक्ष, लता श्रौर गुल्म -काडी 
श्रादि को वदाव ॥ १६ । ३७ ॥ 


948, प्रन्टवर्यः -स्रत्याम स्रोत्तसां जलाय । पथ्याय मागां जलाय । कास््याय-- 
जलाथ । नीप्याय जलप्रायदेशानां जलाय । सरस्याय =-महदल्पसरसा जलाच । 


न्रवरर्यरत्रगरर- मनुष्य जलो का सदुपयोग करे मनुष्यो को धन-घन्य की ब्रृद्धि के लिए 


४६० 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


भरनो, नदियों, तःल।बों शादि के जलो का सदुपयोग किया करं । श्रौर जो मनुष्य परिश्रम करक नदियों 
ग्रादि के जलों के मार्गो को बनाने वाले हो, उनका सदा सत्कार किया करे । १६। ३७ । ॐ 


कुत्सः । ब्र: = मनुष्याः । भुरिगार्षी पङ्क्तिः । प्वमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्य जल से कसे उपकार नेव, यह उपदेश किया है ॥ 


नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वीध्रयाय चातप्याय च नमो मेध्याय च 
विचुत्याय च नरो व्ययं चर्याय च ॥ ३८ ॥ 
प््रच्टर्थः (नमः) अन्नादिकम्‌ (कूप्याय) कुप भवाय (च) श्रवट्याय) ग्रवटेषु == गर्तेषु = 
भवाय (च) ज ङ्गलेषु भवाय (नमः) सस्यादिकम्‌ (वौध्रचाय) विविधेषु ईधेषु = दीपनेषु भवाय । श्रत्र 
विपुरवकादिन्धिधातो सणादिको रक्‌ प्रत्यथः (च) श्रातप्याय) ग्रातपेषु भवाय (च) कृष्यादेः प्रवन्धकर्वरँ (वमः) 
गरन्नादिकम्‌ (मेध्याय) मेघेषु भवाय (च) (विद्युत्याय) विद्युत्ति भवाय (चे) ग्रग्निविद्याविदे (नमः) 
सत्कारक्रियाम्‌ (वर्ष्याय) वर्षासु भवाय (च) (श्वर्ष्याय) ्रविद्यमानासु वर्षासु भवाय (च) ।। ३८ ॥ 
श्रख्रपण्र््‌ (वीध्रचाय) यहां "वि" उपसगं पूरवेक “इन्ध धातु से श्रौणादिक "रक्‌ 


प्रत्यय है ॥ 
उअन्त्रखः 


मनुष्याः कूप्याय चावट्याय च नमो वीध्रचाय चात्तप्याय च नमौ मेध्याय च 


विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय चावर््याय च नमो दत्वा कृत्वा चानन्दन्तु ॥ ३८ ॥ 


स्रस्यन्टव्रश््र्न्च्रखः-- मनुष्याः कूप्याय 
कपे भवाय चावट्याय ्रवटेषु = गक्तंषु भवाय च 
जद्धलेषु भवाय नमः ब्रन्नादिकं, वीध्रचाय विविधेषु 
ईयेषु == दीपनेषु, भवाय चातप्याय श्रातपेषु भवाय 
च कृष्यादेः प्रवन्धकर्त्रो नमः सस्यादिकं, मेध्याय 
मेवेषु भवाय च विद्युत्याय विद्युति भवाय च श्रग्नि- 
विद्याविदे नमः म्रन्नादिकं, वरष्ययि वर्षासु भवाय 
चावष्ययि ग्रविद्यमानासु वर्षासु भवाय च नमः 
सत्कारक्रियां दत्वा कृत्व। चानन्दन्तु ।। १६। ३८ ॥ 


न्तऋस्तरग्र्र- मनुष्य (करुप्याय) करए पर 
रहने वाले (च) ग्रौर (ग्रवट्याय) गत्तं = गड्ढों में 
रहने वाले (च) ओ्रौर जंगलो में रहने वाले पुरूष 
को (नमः) म्ननन ग्रादि देकर, (च) रौर (वीध्रचाथ) 
विविध प्रकाशो मे रहने वाले (च) श्रौर 
(ग्रातप्याय) धृपमें रहने वाले (च) ग्रौर कृषि 
ग्रादि के प्रवन्ध-कर््ता को (नमः) खेती ्रादि देकर, 
(च) ग्रौर (मेध्याय) मेधो मे रहने वाले (च) श्रौर 
(विद्युत्याय) विद्युत्‌ मे रहने वाले (च) ग्रौर श्रग्नि- 
विद्या के वेत्ता को (नमः) ्ननन भ्रादि देकर, (च) 
ग्रौर (व्ययि) वर्षा में रहने वाले (च) श्रौर 
(ग्रवर्ष्याय) श्रनाब्रष्टि मे रहने वाले पुरुष का 
(नमः) सत्कार करके प्रानन्दित रहँ ।। १६। ३८ ॥ 


[मनुष्याः कप्याय" `" * चे नतः”. दक्षा कृत्वा चानन्दन्तु | 


स्त्रः यदि मनुष्याः करपादिभ्यः कार्यं 
सिद्धये भृत्यान्‌ सत्कूर्यस्तद्य नेकान्युत्तमाति कार्याणि 
कत्त शक्नुयुः ।। १६ । ३८ ॥ 


न्त्रात््र्व्‌ यदि मनुष्य क्रुएग्रादि से कार्य 
सिद्धिके लिए भृत्यो का सत्कार करें तौ श्रनैक 
उत्तम काये कर सकते हँ || १६।३८॥ 


4 ` हिसकेषु भवाथ (च) ( 


ग्य सत्कार किया करं ।। १६। ३८ । 


वास्तूनि = निवासस्थानानि पाति तस्मं (च) (नमः) 


प्रापकाय (च) ॥ ३६ ।। 


षोडश श्रध्यायं 


कुत्सः । च्छब्डङ्ः - मनुष्याः । स्वराठार्पी पड 
श्रथ मनुष्ये रन्येभ्यो जगत्स्थपदार्थेभ्यः कथमुएकारो ग्राह्य इत्युपदियरे ।। 
श्रब मनुष्य जगत्‌ कै न्य पदार्थो से कंसे उपकार लेवें, इस विषय का उपदेल किया द| 
| | वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः साय च॑ 
सद्रायं च नमस्ताम्राय चासुगायं च ॥ ३९ ॥ † 
च्रन्डत्रः- (नमः) अ्रन्नादिकम्‌ (वात्याय) वायुविद्यायां भवाय (च) (रेष्म्याय) रेप्मेषु = 
) सत्करणम्‌ (वास्तव्याय) वास्तुनि ~ निवासस्थाने भवाय (च) (वास्तुपाय) 


४६१ 


४ ग्ञपरखर स्त्ररर-- मनुष्यो का कर्तव्य-गेदव्गं के इच्छुक मनुष्यों काकर्तव्यटै क्रिवरे कृषि 
मे तत्पर, कुए श्रादि से खेतो के सींचने वाले कृषकों का, श्रग्नि विद्या को जानकर यज्ञादिसे वृष 
ने बाले विद्धान्‌ पुरूषो का, श्रौर धृपादि मेँ जंगलो मेँ रहकर कठोर परिश्रम करने वाने भृत्यो का 


पचमः ॥ 


म्रन्नादिकप्र्‌ (सोमाय) रेश्व््पोपपन्नाय (च) (द्द्राय) 


दृष्टानां रोदकाय (च) (नभः) सत्करणम्‌ (ताम्राय) यस्ताम्यति == म्लायति तस्मं (च) (म्रर्णाय) 


अ्न्च्रखः- ये मनुष्या वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय 
च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमो विदध्यस्ते श्रिया सम्पन्नाः स्युः || ३६ ।। 


रत्प्परव्टवश्र््न्चव्छिखः ये मनुष्या वात्याय 
वायुविद्यायां भवाथ च रेष्म्थाय रेप्मेषु - -हिसकरेषु 
भवाय च नमः श्न्नादिकं, वास्तव्याय वास्तुनि 
निवासस्थाने भवाय च वास्तुपाय वास्तूनि = निवास- 
स्थानानि पाति तस्मं च नमः सत्करणं, सोमाय 
देश्चर्योपपन्नाय च हद्रायं दृष्टानां रोदकाथ च नम 
अ्रन्नादिकं, ताग्राय यस्ताम्यति ग्लायति तस्मं 
चारुराय प्रापकाय च नमः सत्करणं, विदध्युस्ते 
भिधा सम्पन्नाः स्युः ।। १६ । ३६ ॥ 


[ये मनुष्या वात्याय च `` ` नमः `` 


न््रच्ऋर्यः- यदा मनुष्या वाय्वादिगुणान्‌ 
विदित्वा व्यवहारेषु संप्रयुजजी र॑स्तदाऽ्नेकानि सुखानि 
(= ॥ १६ । ३६ ॥ 


- न्ख्य सत्रर- सनुष्यों का कत्तव्य -सुखों को चाहने वाले मनुष्यों का कत्तव्य 
वा विद्या के विदानो, हिसक जनो को रुलाने वालों, ग्रधमं से ग्लानि करने वाने धामो रोर निवास 
स्थानों के रक्षको का सदा सत्कार किया करं ।। १६। ३९ ॥ ््े 


न्प्र जो मनुष्य (वात्याय) वायु- 
विद्या में रहने वाने (च) ग्रौर (रेष्म्याय) हिसक 
जनों म रहने वाने को (नमः) ग्रनन ग्रादिदेते है; 
(वास्तव्याय) अ्रपने निवास स्थान पर रहने वाले 
(च) श्रौर (वास्तुपाय) निवास-स्थानों के रक्षक 

(नमः) सत्कार करते है; (च) नौर (सोमाय) 
तेश्वयं -सम्पन्न (च) श्रौर (सद्र) दुष्टों को रुलाने 
वाले को (नमः) अ्रनन भ्रादि देते; (च) ओओौर 
(ताञ्राय) अ्रवमं से ग्लानि करने वाले श्रौर 
(श्ररुणाय) धमं को प्राप्त कराने वाले का (नमः) 
सत्कार करते हैँ वे लक्ष्मी से सम्पननन हते हैँ ।।३६ ॥ 


` "-विदध्युस्ते श्रिया सम्पन्नाः स्युः| 


ग््राच्छछर््य जव मनुष्य वायु आदि के गृणों 
को जानकर व्यवहारो मे सम्प्रयोग करते हँ तव 
ग्रनेक सुखो को प्राप्त होते है ।। १६ । ३९ ॥। 
कि वे 


४९२ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । रज्र; = 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


मनुष्याः । भुरिगतिशवव री । पञ्चमः ॥। 


मनुष्यः कथं सन्तोष्टव्यमित्याह ।! 
मनुष्यों को कंसे संतोषी होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


नम॑ः शङ्खं च पशुपतये च नमं ऽ उग्राय च भीमायं च नमोँऽग्रवधाय च 
रेवभायं च नमं हन्तवे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरकिरोभ्या नम॑स्तारायं ॥ ५० ॥ 
प्परब्दार्थः- (नमः) भ्रन्नादिकम्‌ (शद्धवे) शं = सुखं गच्छति प्राप्नोति तस्म (च) 


(षञचुपतये) गवादिपञुनां पालकाय (च) (नमः) सत्क रण (उग्राय) तेजस्विन 


(च) (भीमाय) विभेति 


यस्मात्‌ तस्मै भयङ्कराय (च) (नमः) अनन्नादिकम्‌ (श्रप्रेवधाय) योऽग्रे =पुरः शत्रून्वध्नाति हन्ति वा तस्मे 
(च) (दूरेवधाय)योऽरीन्दुर वध्नाति तस्मे (च) (नमः) श्रस्नादिदानम्‌ (हन्त्रे) यो दृष्टान्‌ हन्ति तस्म 


(च) (हनीयसे) 


वृदचन्ति =चिन्दन्ति तेभ्यः पादपेभ्यो वा (हरिकेशेभ्यः ) 


ृष्टानामतिशयेन हन्त्रे विनाशकाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (वक्षेभ्यः) ये शत्रून्‌ 


हरयो = हरिताः केशा येषां तेभ्यो युवभ्यो वा 


(नमः) अरन्नादिकम्‌ (ताराय) दुःखात्सन्तारकाय ॥। ४० ॥। 


उअन्व्रखः- ये मनुष्याः शङ्खे च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय नमोऽग्रे वधाय च दूरे 
वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकैशेभ्यो नमस्ताराय नमो दद्युः कुर्युस्ते सुखिनः 


स्युः ।॥ ४० || 


र प्व्टय्रन्क्रयखः- ये मनुष्याः शद्धवे 
शं =-सुखं गच्छति पराप्नोति तस्मे च पश्रुपतये 
गवादिपदूनां पालकाय च नमः अ्रन्नादिकम, 
उश्राय तेजस्विने च भीमाय विभेति यस्मात्‌ तस्मे 
भयङ्कराय च नमः सत्करणं, श्रग्रेवधाय योऽग्रे = 
पुरः रात्रन्वध्नाति हन्ति वा तस्मे च दूरेवधाय 
योऽरीन्‌ दूरे वध्नाति तस्मे च नभः म्रन्नादिकं, 
हन्त्रे यो दृष्टान्‌ हन्ति तस्मे च हनीयसे दृष्टानामति- 
शयेन हन्त्रे -विनालकाय च नमः प्रन्नादिदानं, 
वृक्षेभ्यः ये त्रन्‌ वृदचन्ति = छिन्दन्ति तेभ्यः पाद- 
वेभ्यो वा हरिकेननेभ्यः हरथो हरिताः केशा येषां 
तेभ्यो युवभ्यो वा नमः सत्करणं, ताराय 
दुःखात्सन्तारकाय नमः ग्रन्तादिकं दद्युः कुर्युस्ते 
सुखिनः स्युः ।। १६। ४० ॥ 


न्तरा जो मनुष्य (गङ्खवे) सुख को 
प्राप्त करने वाने (च) श्रौर (पञयुपतये) गौ भ्रादि 
पणु्रों के पालक को (नमः) श्रन्न श्रादि देते है; 
(च) श्रौर (उग्राय) तेजस्वी (च) ग्रौरं (भीमाय) 
भयङ्कुर पुरूष का (नमः) सत्कार करते हँ; (च) 
ग्रौर (ग्रग्रेवधाय) दत्र का प्रथम वेन्धन वा 
वध करने वाने (च) ग्रौर (दूरेवधाय) शतरुश्रों को 
दूर धने वाने को (नमः) श्रन्न श्रादि देते है; 
(च) श्रौर (हन्त्रे) दृष्टो के घातक (च) श्रौर 
(हनीयसे) दृष्टं के भ्रत्यन्त विनाशक को (नमः) 
ग्रन्न प्रादि देते है; . तथा-- (वृतेभ्यः) शतरुभ्रों कै 
छेदक वा वृक्षों का (हरिकेशेभ्यः) हरित काले 
वालों वाले वा युवकों का (नमः) सत्कार करते 
है; श्रौर (ताराय) दुमो से तारे वकते को 
(नमः) अ्रन्न ्रादिदेते हवे सुखी रहते हैँ ॥। 


[ये मनुष्याः ज्द्धवे च पञ्चुपतये च नमः" दद्युः कुर्युस्ते सुखिनः स्थुः | 


ग्तवा; मनुप्येरगवादिषयुपालनेन भय- 
_ङरुरादिगान्तिकरणोन च सन्तोष्टव्यम्‌ ॥ 


स्तरवच््रवर््- मनुष्य--ग घ्रादि पथुभ्रों के 
पालन ग्रौर भयङ्कुर प्रादि पुरुषों का चान्त करै 
सन्तुष्ट रहें । १६ । ४० ॥ ॥ म; 


ष्य के 


शिवाय च शिवत॑राय च ॥ ५१॥ 


॥ ४१॥ 


त है ॥ 


रत्रस््रच्टथ्रन्व््रख्‌ः- ये मनुष्याः शम्भवाय 
शं सुखं भावयति तस्मे परमेश्वराय सेनाधीलाय 
` च मयोभवाय मयः सुखं भवति यस्मात्तस्मै 
नमः सत्करणं, शङ्कराय यः सर्वेषां सुखं करोति 
च मयस्कराय यः स्वेषां प्रारिनां मयः = सुखं 
तस्मे च नमः सत्करणं, शिवाय मङ्घलकारिणो 
बरतराय ग्रतिशयेन मङ्खलस्वरूपाय च नमः 
णं कुवन्ति ते कल्यारमाप्तनु्न्ति ।। १६।४१॥ 


क 


। ज््क््र्यः- मनुष्यः प्रेमभकत्या सर्वम ङ्गल- 
प्रदः परमेश्वर एवोपास्यो बलाध्यक्षश्च सत्कर्तव्यो, 


पोडय प्रध्याय 


र~ भनुष्यो का कर्तव्य 


४९३ 


॥ ए सुखो के इच्छुक मनुष्य गायादि पयुभ्रों के पालको 
लिट भयङ्कर पुरुषों शत्रुन का हनन, बन्धनादि ने विना करक टूःोंसे रक्षा 
बलवान पुरुपा का सदा सत्कार किया करें ॥ १६ । ४०॥ क्कि 


। परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । ब्दः मनुष्याः । स्वराठार्पी वृहती । मध्यमः ॥ 
जनेः कथं स्वाभोष्टं साध्यमित्याह ।। 
मनुष्यों को कंसे श्रपना ग्रभीष्टसिद्ध करना चादिए, यह उपदेदा क्रिया है ॥। 


शम्भषायं च मयोभवाय च॒ नमः शङ्रायं च मयस्कराय च॒ नम॑ः 


 प्रच्ट्थरः- (नमः) सत्करणम (ाम्भवाय) यः गं सुखं भावयति तस्म परमेदवराय मेना. 
य वा । श्रत्ान्त्मावितो ण्यर्थः (च) (मयोभवाय) मयः = सुखं भवति यस्म ्तस्मं (च) (नमः) सत्करणम्‌ 
य) यः सर्वेषां सुखं करोति तस्मे (च) (मयस्कराय) यः सर्वेषां प्रारिनां मय: ==सुखं करोति 
(च) (नसः) सत्करणम्‌ (क्ञिवाय) म द्धलकारिणे (च) (शिवतराय) श्रतिायेन मङ्खलस्वरूपाय 


श्रन्ऋणगछ्‌- (शम्भवाय) य: शं =सुखं भावयति `` । यहां शिच्‌ प्रत्यय का ग्रथ ग्न्त 


न्च्रखः- ये मनुष्याः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कुराय च मयस्कराय च नमः 
वाय च शिवतराय च नमः कुरवेन्ति ते कल्थाणमाप्ुवन्ति ।। ४१ ॥। 


स्रस्त जो मनुष्य (शम्भवाय) शान्ति 
को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर वा सेनापति का 
(च) ओ्ओर (मथोभवाय) सुख के हतु पुरूषपका 
(नमः) सत्कार करते हँ; (च) ग्रौर (शङ्कराय) 
सवको शान्ति देने वाले (च) ग्रौर (मयस्कराय) 
सव प्राणियों को सुख परहैवाने वाले का (नमः) 
सत्कार करते हँ; (च) ग्रौर (जिवाय) मङ्गलकारी 
(च) श्रौर (शिवतराय) अ्रत्यन्त मङ्घलस्वरूप का 
(नमः) सत्कार करते हवे कल्याण को प्राप्त 
करते हैँ ।। १६ । ४१ ॥ 


[ये मनुष्याः ˆ“ शिवाय च शिवतराय च नमः, मयस्कराय च नमः कुर्वन्ति ते कल्याणमाप्नुवन्ति ] 


स्तव्य -- मनुष्य-प्रेम-भक्तिसे सवंमङ्खल 


प्रदान करने वाले परभेदवर कौ ही उपासना करे 
श्रौर सेनाध्यक्ष का सत्कार करे जिसमे म्रपने 
अभीष्ट को सिद्ध करं ।। १६।४१॥ 


४६४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भस्कर 


7० पन्दगथः--रिवतराय = सवंमङ्गलप्रदाय परमेश्वराय । तथः = उवाच ॥ मय- ` 


स्कराय==वलाध्यक्षाय । 

अन्यत्र ठयएरन्खात्-- (क) हे कल्याणस्वरूप कल्थाणकर ! श्राप शंमव' हो, (मोक्ष 
सुख्वशूप ग्रौर मोक्ष सुख के करने व लिहो) ख्ापको नमस्कार दै । श्राप मयोभव हो, सांसारिक सुख के 
करने वाले ्रापको मे नमस्कार करता हँ । श्राप शंकर ' हो, श्रापसेही जीवों का कल्याण होता है म्नन्य 
से नहीं । तथा 'मयस्कर' भ्र्थात्‌ मन, इन्द्रिय, प्राण श्रौर मरात्मा को सुख वःरने वाले श्राप हीहो । राप 
“शिव ' (मंगलमय) हो । तथा रप 'शिवतर (त्यन्त कल्यारास्वरूप श्रौर कल्धारकारक) टो, इससे 
श्रापको हम लोग वारम्बार नमस्कार करते ह (नमोनम इति यज्ञः शतपथे) श्रद्धा भक्तिसे जो जन ईश्वर 
को नमस्कारादि करता है, सो मंगलमय ही होता है (श्रार्याभिविनय २ । २६ ) ॥ 

(ख) "नमः शम्भवाय च०' इससे परमात्मा को नमस्कार करे (संस्कारविधि गुहाश्रम°) ॥। 

(ग) (नमः शम्भवाय च) जो सुखस्वरूप (मयोभवाय च) संसार के उत्तम सुखो का देने वाला 
(नमः शंकराय च) कल्याण का कर्ता, मोक्षस्वरूप, धर्मयुक्तं कामों को ही करने वाला (मयस्कराय च) 
अपने भक्तों को सुख का देने वाला भ्रौर धर्मकामौ में युक्त करने वाला (नमः शिवाय च शिवतराय च) 
रतयन्त म ङ्गलस्वरूप रौर धार्मिक मनुष्यो को मोक्ष सुख देनेहारा है उसको हमारा बारम्बार नमस्कार 
है ।। (पश्चमहायज्ञविधि सन्ध्योपासन) ।। 

=स्यरतपए्र- श्रभीष्ट सिद्धि का उपाय सभी मनुष्य श्रपने अरभीष्टकी सिद्धिके लिए 
शान्ति कारक, सुखो के दाता, ग्रत्यन्त मङ्गलकारी परमेश्वर की उपासना ग्रौर सव प्राणियों को सुख 
पचाने वाले शान्ति कारक सेनापति का सत्कार क्रिया करे ।॥ १६। ४१॥ @ 


वरमेश्री प्रजापतिर्वा देवाः । रूब्ड्ः -- मनुष्याः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को कंसे श्रपना भ्रभीष्ट सिद्ध करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
नमः पायय चावार्याय च॒ नम॑ः परतरंणाय चौत्तरंणाय च नमस्तीर्थ्याय च 
कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च ॥ ४२ ॥ 
प््र्ट्र्थः- (नमः) सत्करणम्‌ (पार्याय) दुःखेभ्यः पारे वर्तमानाय (च) (श्रवार्याय) 
प्रवारे =ग्र्वाचीने भागे भवाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (प्रतरणाय) नौकादिना परतटादर्वाचीने तटे 
प्राप्ताय प्रापयितरं व (च) (उत्तरणाय) म्र्वाचीनतटात्परतटं प्राप्नुवते प्रापयते वा (च) (नमः) श्रन्नम्‌ 
(तीर्थ्याय) तीथपु = वेदविद्याध्यापकरेषु सत्यभाषणादिषु च साधवे (च) (कल्याय) कलेषु = समूद्रनद्यादि- 
तटेषु साधवे (च) (नमः) म्रन्नादिदानप्‌ (शष्प्याय) शष्पेषु = तृणादिषु साधवे (च) (फेन्याय) फनेषु = 
वुदुवुदाकारेषु साधवे (च) ॥ ४२ ॥ 
अः श्रस्तऋषपर--(क) नमस्तीर्थ्याय च" "` ' जो वेदादि शास्त्र श्रौर सत्यभाषणादि धमं 
लक्षणों में साधु हो उसको ग्रननादि पदार्थं देना ॥ सत्याथं ° समु° ११॥ 
(ख) -- (नमस्तीर््याध) उक्त तीर्थो से प्राप्त होने वाला परमेश्वर भी तीथं है उसको हमारा 
नमस्कार रै ।। ऋग्वेदादि० ग्रन्थप्रामाण्या० ।॥। 


+ क + + ~ 


नस्य: ये मनुष्याः पार्याय 
नाय चाऽवार्याथ प्रवारे =ग्र्वा- 
चयि च नमः सत्करणां, प्रतरराय 
टादर्वाचीने तटे प्राप्ताय प्रापयित्र 
य॒ भ्रवचिीनतटत्परतटं प्राप्नुवते 
नमः सत्करणां, तीर््माध तीर्थेषु = 
षु सत्यभाषणादिषु च साधवे च 
समृद्रनद्यादितटेषु साधवे च नमः 
शप्पेषु = तृणादिषु साधवे च केन्याय 
कारेषुं साधवे च नमः प्रन्नादिदानं 
क्च ते सुं प्राव्नुयुः ।॥। १६। ४२ ॥ 


[ये मनुष्याः पार्याय, श्रवार्याय, प्रतरणाय, उत्तरणाय 


चर: मनुष्येयनिषु नोकादिषु सुशि- 
केवत्तंकादीन्‌ संस्थाप्य समूद्रादिपारावारौ 


ना 


४९५ 


खरः ये मनुष्याः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमप्तीर्ध्याय 
: श्प्याय च केन्याय च नमः कुर्वन्तु परददयश्च ते सुखं प्राप्नुयुः ॥ ५२॥ 


स्स्व जो मनुप्य--(वार्य्याय) द्ःखों 
से परे रहने वाले (च) प्रौर (ग्रवार्याय) दुःखों से 
श्रवर-भाग में रहने वाले का (नमः) सत्कार करते 
है, (च) ओर (प्रतरणाय) नौका श्रादि के द्वारा 
पर-तट से प्रवर-तट पर प्राप्तं करने वा कराने वाले 
(च) श्रौर (उत्तरणाय) श्रवर-तट से पर-तट को 
प्रप्त करने वा कराने वाले का (नमः ) सत्कार 
करते हैँ; (च) ग्रौर (तीर्थ्याय) तीथं -वेद-विद्या 
के श्रध्यापकों वा सत्यभाषण आदि व्रतो में प्रष्ठ 
(च) ग्रौर (करल्याय) समुद्र रौर नदी श्रादिके तट 
पर विमान पुरुष को (नमः) ग्रन्न देते है; (च) 
भनौर (शष्प्याय) तृण आदि के कार्यो में ( च) श्रौर 
(न्याय) केन =बुल-बुले ्रादि के व्यवहारो मे 
प्रवीरा पुरुष को (नमः) ग्रन्न प्रादि देते हवे सुख 
को प्राप्त करते हैँ ।। १६।४२॥ 


प कल्या „+ नमः कुन्तु ५११५०५५ ते सुखं 
प्राप्नुयुः 


स्ऋच््र््थं मनुष्य नौका प्रादि यानोँ में 
सुशिक्षित मल्लाह प्रादि को रखकर, समूद्र श्रादि 


ऽऽगत्थ देशदेशान्तरदरीपदीपान्तरव्यवहारेण धनं के प्रवार-पार जा-ग्राकर, देगदेशान्तर ओ्रौर द्रीप- 
भीष्टं साधनीयम्‌ ।। १६ । ४२॥ द्रीपान्तर के व्यवहार से धन को निष्पन्न करके 
त । ग्रपने अ्रभीष्टको सिद्ध करं ॥ १६।४२ ॥ 


रख रत्रगर मनुष्य श्रभीष्ट-सिद्ध कंसे कर सुखो को चाहने वाले मनुष्य नदी समुद्रादि 
नौकादि से पार करने वाले प्रशिक्षित नौचालकों का श्रौर वेद-विद्याके द्वारा ग्रविद्या का विनाडा करने 
श्राचार्यादि का सदा सत्कार किया करे । १६।४२॥ @ 


परमेष्टी प्रजापतिर्वा देवाः । ज्रः - मनुष्याः । जगती । निषादः ॥ 
* पुनमंनुष्यंः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
4 नम॑ः सिकत्याय च भवाह्नाय च नम॑ः किथशिलायं च क्षयणाय च नम॑ः 
कपर्दिनं च पुलस्तयै च नम॑ ऽ इरिण्याय च प्रपथ्याय च ॥ ४३ ॥ 
धु प्््धद्रशरः-- (नमः) ्रन्नम्‌ (सिकत्याय) सिकतासु साधवे (च) (प्रवाह्याय) ये प्रवोदं 


४६६ 


निवासे वत्तंमानाय (च) (नसः) अनन्नम्‌ 


#- 


दयानन्द-यजुर्ंदभाष्य-भास्कर 


रत्र पुल महत्त्वे धातोर्बाहुलकादौणादिकः कस्तिः प्रत्ययः (च) (नमः) सत्कर्म (इरिण्याय) इरिणा = ऊषर- 
भूमौ साधवे (च) (प्रपथ्याय) प्रकृष्टेषु धर्मपधिषु साधवे (च) । ४३ ॥ 
्रम्ब्र7णगर्थ (पुलस्तये) यहां "पुल महत्वे इस धातु से बहुल करके ग्रौणादिक “कस्ति 


प्रत्यय है ॥ 


उतरन्च्रयखः- पे मनुष्याः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किशिलाय च क्षयणाय च नमः 
कपर्दिने च पुलस्तये च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमो दचुः कुर्युस्ते सवंगप्रिया जायेरन्‌ ।। ४३ ॥ 


सत्रप्वन्डथ्रिन्त्खः ये मनुष्याः 
सिकत्याय सिकतासु साधवे च प्रवाह्याय ये प्रवोदुं 
योग्यास्तेषु साधवे च नमः यन्तं, किशिलाय कि = 
कुत्सितः शिलो =वृत्तियंस्य तस्मे च क्षयणाय 
निवासे वत्तं मानाय च नमः, कपदिने जटायुक्ताय 
जनाय च पुलस्तये महाकायनेप्तरे च नमः म्रननम्‌, 
इरिण्याय इरि --ऊषरभूमौ साधवे च प्रपथ्याय 
्रकृष्टेषु घर्मपथिषु साघवे च नमः सत्करणं दद्युः 
कुर्युस्ते सवंप्रिया जायेरन्‌ ।। १६। ४३ ॥। 


न्त्र जो मनुष्य-- (सिकत्याय) 
सिकता --वालू से सुवणं प्रादि निकालने मे चतुर 
(च) ्रौर (प्रवाह्याय) भार दढोने वाले बेल श्रादि 
के चलाने में प्रवीणा पुरुष को (नमः) रन्न देते हैः 
(च) ओ्रौर (किञिलाय) कृत्सित = निन्दित वृत्ति 
वाले ग्रनाथ (च) ग्रौर (क्षयणाय) निवाप-स्थान 
मे रहने वाले को (नमः) भ्रन्न देते है; (च) श्नौर 
(कपदिने) जटाधारी (च) ग्रौर (पुलस्तये) महा- 
काय प्राणियों को फेंकने वाले को (नमः) अन्न 
देते दैः (च) ओ्रौर (इरिण्याय) ऊषर भूमि से 
उपयोग लेने मे चतुर (च) ग्रौर (प्रपथ्याय) उत्तम 
घम-मार्गो मे प्रवीण पुरूष का (नमः) सत्कार 
करते हैँ वे सवके प्रिय होते हैँ ।। १६ । ४३॥ 


[ये मनुष्याः सिकत्याय ` किशिलाय ` `` च नमः दद्युः कुर्युस्ते स्वप्रिया जयेरनू | 


स्त्रच््र््रः- मनुष्येरभूग् विद्यया सिकतादिषु 
भवान्‌ सुवर्णादीन्‌ धातून्‌ निःसायं महदेश्वयं- 
मून्तीयानाथाः पालनीयाः ।। १६ । ४३ ॥ 


न्त्व मनुष्य मूगभे विद्या से 
सिकता वबालरु आदि में विद्यमान सुवणं भ्रादि 
यातुग्नों को निकाल कर महान्‌ एेश्वयं को उन्नत 
करके ग्रनाथों का पालन करं । १६ । ४३ ॥ 


न्परव० प्छन्टग्रश्रः- सिकत्याय --सिकतादिषु भवाय सुवणयि । किञिलाय = श्रनाथाय । 

न्त्रर्खररत्र्रर- मनुष्यों के कत्तव्य एेर्वयं के प्रभिलाषी मनुष्य भूगरभविद्या को जानकर 
बालू से सुवं निकालने वालों का, बेलादि को प्रशिक्षित करके यानादिमें चलाने वालों का, श्रनाथों 
का, जटाधारी ब्रह्मचारी ्रथवा संन्यासियों का ग्रौर ध्म-मागं मे चलने वालोंका श्रन्नादि से सत्कार 


किया करं । १६। ४३ ॥ @ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । रून्दयः = 


- मनुष्याः । ग्रार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


कोटशा जनाः सुखिनो भवन्तीत्थुपदिद्यते ॥ 
कसे मनुप्य सुखी होते है, यह्‌ उपदेश किया है ।। 


ेग्यासतेष॒ साधते (च) (नमः) (किशिलाय) कि =-कुत्सितः चलो = क्तिय॑स्थ तस्मे (च) (क्षयणाय) 
व (कपि) जटायुक्ताय जनाय (च) (पुलस्तये) महाकायक्षेप्तरे । 


=+ 


=" 


पोडज् श्रध्याये 


वज्याय 8 च नमस्तरम्याय च गद्याय च॒ नमो हृदय्याय च 
श्वाय च नम॒ः काट्याय च गह्वराय च ॥ ५५ ॥ 


` प्र्टव्रश््रः (नमः) प्रन्नादिदानम्‌ (ब्रज्याय) त्रजिषु ~ 
` (अ = क्रियासु भवाय (च) (गोष्ठाय 
गव (च) < (नमः) प्रन्नम (तल्प्याय) तल्पे ~ शयने साधवे ह (न 
ं भवा :/ सत्कृतिम्‌ (हृदय्याय) हृदये साधवे (च) (निवेष्याय) नितरां व्याप्तौ साधवे 


:) अ्रन्नादिदानम्‌ (काटचाय 
[त (च) ( ) कटेष्वावरणेषु भवाय (च) (गह्वरेष्ठाय) गह्वरेषु ~ गेषु ि्ठति 


४६७ 


१ =+ ¢» £>: १-- ये मनुष्या व्रज्याय 245 नृष्य व्रः: तरयाग्रों 
क्रियासु भवाय च गोष्ठ्याय गोष्टेषु-- मं (राय) निमा 
"कु वतमान (च) (गोछठ्वाय) गो्ठ--गोलालाग्नों के 
स्थानिषु साधवे च नमः श्रन्नादिदानं तल्प्याय कार्यो मे प्रवीणा पुरुष को (नमः) ग्रनन श्रादि दते 
ने साधवे च गेह्याय गेहे नितरां भवाय रै; (च) रौर (तल्प्याय) तल्प=-शय्या प्रादि श्र 
अन्नं हृदय्याय हदये साधवे च निवेष्याय भोगों यो क ८५ 
7 दकम्याय ह च भोगों वाले (च) ओ्रौर (गेह्याय) घर मेँ निरन्तर 
पा साधवे च नमः सत्कृति काटचाय रहने वाले को (नमः) अनन देते; (च) श्रौर 
रेषु भवाय च गह्वरेष्ठाय गह्वरेषु = (हृदय्याय) शरे्ठ हृदय वाले (च) ओर (निवेष्याय) 
तिष्ठति ४ १५ सुसाधवे च नमः ्रन्नादिदानं सर्वथा घमव्यापि मे शरे पुरुप का (नमः) सत्कार 
सुखं न्‌ ॥ १६ । ४४। करते है, (च) ग्रौर (काटचाय) प्रावरणं में रहने 
वाले (च) ्रौर (गह्वरेष्ठाय) गहन कन्दराग्नों में 
रहने वाले में ग्रतिश्वेष्ठ पुरुष को (नमः) श्रन्न प्रादि 
देते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैँ ।॥ १६। ४४ ॥ 
#; [ह मनुष्या ५५०१५०५ गोष्ठाय (4. ददयस्ते सुखं भजेरन्‌ | 
ज्रः ये मनुष्या मेघवृष्टिजन्यतृणादि-  ज्च्तर् जो मनुष्य- मेघो के वरसनेमे 
रक्षणेन गवादीन्‌ वद्धयेयुस्ते पुष्कलं भोगं उत्पन्न तृण प्रादिकोरक्षासे गौ ग्रादि परयुप्रोंको 
भेर्‌ ।। १६ । ४४॥।। बढते दँ वे पुष्कल भोग प्राप्त करते हैँ ।। १६ । ४४ 
` ज्त्राल प्ब्डश्रः-गोष्टयाय -- गवादिवद्धंनाय । नमः =-मेघवृष्टिजन्यतृणादि रक्षणम्‌ ॥ 
न््रर्खस्पर-- सुखो के श्रभिलाषी मनुष्यों के कत्तव्य जो मनुष्य त्रपने कत्तव्य मे तत्पर 
गो कार्यो में प्रवीण भृत्यवगं का, निष्कपट हृदय वाले धमं कार्यो मे संलग्न धार्मिक पृरुपों का, 
र कन्दराश्रं मे रहकर योगाग्यासादि में तत्पर योगियों का ्रन्नादि से सत्कार करते है, वे सदा सुखी 
रहते है ।। १६।४४॥ @ 
4 ५ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । ब्ग =-मनुष्याः । निचदार्पौ तरिषटुप्‌ । घेवतः ।। 
न पुनस्ते: कि कार्यं मित्याह ॥ 
फिर उन मनुष्यों को क्या करना चादिए, यह उपदेश किया है ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नम॑ः पाथसव्याय च रजस्याय चे नमो ` 
लोप्याय चोलप्याय च नम॒ ऽ उ्व्यौय च सूर््यय च ॥ ४५ ॥ 
स््द्द्र्थः (नमः) जलादिकम्‌ (शुष्क्याय) शुष्केषु = नीरसेषु भवाय (च) (हरित्याय) 
हरितेषु=-सरसेषु श्रद्ेषु भवाय (च) (नमः) मान्यम्‌ (पांसव्याय) पांसुषु = घूलिषु भवाय (च) (रजस्याय) 
रजःसु लोकेषु परमाय्‌/षु वा भवाथ (च) (नमः) मानम्‌ (लोप्याय) लोपेषु ==छेदनेषु साधवे (च) 
(उलप्याय) उलपे = उतक्ेपणो साधवे । श्रव्रोलदचौरादिकाद्वातोरौणादिको उपन्‌ प्रत्ययः (च) (नमः) सत्कि- 
याम्‌ (ऊर्व्याय) ऊर्व = हिसायां साधवे (च) (सूर्याय) सुष्टु ऊर्वो भवाय (च) । ४५ ॥। 
र्ण (उलप्याय) यहां चौरादिक “उल्‌ धातु से ग्रौणादिक डपन्‌' प्रत्यय है ॥ 
अअन्त्रखः- ये मनुष्याः ुष्क्याय च हरित्याय च नमः पांसव्याय च रजस्याय च नमो 
लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सू्व्याय च नमो ददुः कुयस्तेषां कार्याणि सिध्येयुः ॥ ४५ ॥ 


४६८ 


स्त्ष््रण्थ जो मनुष्य-- (शुष्क्याय) 
गुष्क नीरस पदार्थो मे रहने वाले [च] श्रौर 
(हरित्याय) हरित==सरस पदार्थो में विद्यमान 


सत्रस्यरन्टवथ्रन्च्रखः- ये मनुष्याः 
शुष्क्याय युष्केषु नी रसेषु भवाय [च] हरित्याय 
हरितेषु =-सरसेषु ्राद्रेषु भवाय च नमः जलादिकं, 


पांसव्याय पांसुषु =धूलिषु भवाय च रजस्याय 
रजःसु लोकेषु परमाणुषु वा भवाय च नमः मान्यं, 
लोप्याय लोपेषु = छेदेनेषु साधवे चोलप्याय उलपे = 
उतक्षेपणे साधवे च नमः मानम्‌ ऊर्व्याय ऊर्वो 
हिसायां साधवे च सूर्याय सृष्ट ऊर्वो भवाय च 
नमः सत्करियां दयः कुर्‌ स्तेषां कार्याणि सिध्येयुः ।। 


पुरुष को (नमः) जलं श्रादि देते है; (च) ग्रौर 


(पांसव्याय) पांसु धूलि मेँ रहने वाले (च) श्रौर 


(रजस्याय) रजः=-लोक वा परमाशुश्रों मे विद्य 


मान पूरुष का (नमः) मान करते है, (लोप्याय) ` 


छेदन करने में प्रवीण (च) श्रौर (उलप्याय) 


ऊपर फकने में कुशल पुरुष का (नमः) मान करते 


है; (च) ग्रौर (ऊर्व्याय) दृष्टं की हिसा में कुशल 


(च) ग्रौर (सूर्याय) दृष्टो कौ उत्तम हिसामें 


विद्यमान पुरुष का (नमः) सत्कार करते हैँ उनके 
कायं सिद्ध होते हैँ ।॥ १६।४५ ॥ 


[ये मनुष्याः ! शुष्क्याय, हरित्याय च नमः" "दद्युः कुर्युस्तेषां कार्याणि सिध्येयुः] 


न्क्व: मनुष्याः लोषशतहरितत्वादि- 
कारकान्‌ वायून्‌ विज्ञाय कार्यसिद्धि कय; ॥ 


वायवे । 


स््पव्ऋर्थ्‌- मनुष्य शोषण श्रौर हस्ति ` 
हरे बनाने वाले वायुश्रों को जानकर कायं की 
सिद्धि करे ।॥ १६।४५ ॥ 


ऋ प््रब्टगर्््रः जुप्क्याय -गोषणकारकाय वायवे । 


हरित्याय == हरितत्वकारकाय 


न्तरर्खररत्र्रर मनुष्यो का कत्तव्य कायं सिद्धि के लिए प्रयल्नज्लील मनुष्य एेसे मनुष्यों 
कासदाप्रादर करं, जो वायुरं कौ शोषक श्रथवा सरस करने वाली गतियो के विशेषज्ञ हों, जो परमाणु 
प्रादि की पदाथ विद्या को जानते हों, ग्रौरजोदृष्टँको दण्ड देने के लिए सव प्रकार से समर्थं हों । तवं 


सुखां कौ वृद्धि होती टै ॥ १६ । ४५।॥। 


५ च । नमो 


( चिनत्ति त्ति तस्मे (च) (नमः) 


7य (च) (प्रखिदते) प्रकृष्टतया 
(धनुष्करः) धनुषां नि्मातृभ्यः 


(नमः) सत्कारम्‌ (श्रानिहं तेभ्यः) 


ध च प्रखिदते च नम इपुकृटचो नमो 


 खत्रप्रब्ड्थरान्व्रखः- ये मनुष्याः पगयि 
पालयति तस्मे च पणंशञदाय यः पर्णानि 
ते ~ छिनत्ति तस्मे च नमः भ्नन्नम्‌, उदरगुरमा- 
ध य उक्कृष्टतया गूरत --उदयच्छ्यु्यमं करोति 
स्मे चाभिध्नते य प्राभिमृख्येन हन्ति तस्मे च 
ग्रननम्‌], श्राखिदते प्रा समन्ताद्‌ दीनायैशवर्यो- 
य॒चप्रखिदते प्रकृष्टतया क्षीणाय च नमः 
, इषुङृदधयः बाणनिमपिकेभ्यः नमः 
दानं, धनुष्ङदुम्यः धनुपां निमत्म्यः च 
यं नमः मान्यं, देवानां विदुषां हृदयेभ्यः 
मानेम्यः किरिङकेभ्यः विक्षपकरेम्यः वः 
नमः भ्रन्नादिदानं विचिन्वत्केभ्यः ये 
त तेभ्यः नमः सत्करणं विक्षिणत्केभ्यः 
नु विक्षवन्ति तेभ्यः नमः सत्कारम्‌, श्रानिहु- 
स्यः ये समन्तानिनर्हेतास्तेभ्यः नमः सत्कारं दद्‌; 
यश्च ते स्वेत श्राया जायन्ते ।। १६ । ४६ ।। 


| प्््टवर्रः- (नमः) ग्रम्‌ (पणय) यः प्रतिपालयति तस्मे 
चिना (उदरगुरमाणाय) य 
भिष्नते) यःग्रामि मुख्येन हन्ति तस्मं (च) (नमः) सत्करणम्‌ (श्राखिदते) 


प्‌) विदुषाम्‌ (हृदयेभ्यः) 
नमः) सत्कारम्‌ (विक्षिरत्केभ्यः) ये रात्रून्‌ विक्षयन्ति 
ये समन्तान्नरहतास्तेभ्यः ॥ ४६ ॥ 

अअन्चत्रखः- ये मनुष्याः पणायि च परणशदाय च नम उदुगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम श्राखि- 
धनुष्कृदुम्यर्च वो 
वत्केभ्यो नमो विक्षित्केभ्यो नम ग्रानिर्हतेभ्यो 


पोडश प्रध्याय 

ष्ठी प्रजापतिर्वा दैवाः। चछन्द; 

| पुनस्तदेवाह ॥ 

५ मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया दै ॥ 

| च पर्मशदाय॑ च नम॑ ऽ उद्शुरमाणाय चाभिघ्नते च नम॑ 5 आखिदते 

व॒ नम॑ 5 इपुकरद्य। धनुष्करद्धवर्च बो नमो नमो व; किरिकेभ्यो देवाना 
विचिन्वत्केभ्यो नमो पिन्निणत्केभ्यो 


४९६ 
मनुष्याः । स्वराट्‌ प्रकृतिः । धैवतः ॥ 


त्केभ्यो नम॑ 5 आरनितेभ्य॑ः॥ ५६ ॥ 


(च) (परंज्ञदाय) यः पर्णानि 
उत्छृष्तया 'गुरत = उच्च्छत्यु्यमं करोति तस्म 
ग्रासमन्ताहीनायेरव- 


(४ ५ (नमः) प्रन्नादिदानम्‌ (इषुकृडचः) वाणनिर्मा- 
च) (वः 
युष्मभ्यम्‌ (किरिकेभ्यः) विक्षेपकेभ्यः (देवाना 
म (विचिन्वत्केभ्यः) ये विचिन्वन्ति तेभ्यः ( 


युष्मभ्यम्‌ (नमः) मान्यम्‌ (नमः) प्रन्नादिदानम्‌ 


हेयवद्त्तं मानेभ्यः (नमः) 


नमो देवानां हृदयेभ्यः. किरिकेभ्यो वो नमो 
नमो दद्युः कुर्युश्च ते स्वत श्राढा जायन्ते ॥ 


न्ष जो मनुप्य--(परायि) पालन 
करने वाले (च) ग्नौर (परांशदाय) पत्तों को छेदने 
वाले पुरुष को (नमः) श्र देते है; (च) ग्रौर 
(उदुगुरमाणाय) उत्तम रीति से उदयम करने वाले 
(च) ग्रौर॒(ग्रभिष्नते) सम्मुख होकर दष्टो का 
हनन करने वाले को (नमः) अननदेते है; (च) 
भ्रौर (ग्राखिदते) सव प्रोरसे दीन एवं देदवयं से 
हीन (च) ग्रौर (प्रखिदते) सर्वथा क्षीरा पुरुष का 
(नमः) सत्कार करते हैँ; तथा-(इषुकृ दम्यः) बाण 
वनने वालों को (नमः) अन्न श्रादि देतेहै; (च) 
ग्रौर (वः) तुम (धनुष्कृईम्यः) धनुषो के निमतिभ्ं 
का (नमः) मान करते हँ; (देवानाम्‌) विद्रानों के 
(हृदयेभ्यः) मित्रो के समान वर्ताव करने वाले (वः) 
तुम (करिरिकेभ्यः) दर्गुणों को दूर फकने वालों को 
(नमः) ग्रन्न श्रादि देते ह; (विचिन्वतकेभ्यः) सद्‌- 
गुणो को चुनने वालों का (नमः) सत्कार करते 
है; (विक्षिणत्केभ्यः) शत्रभ्रों का क्षय करने वालों 


५०० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


का (नमः) सत्कार करते है; (आआनिहंतेभ्यः) सब 
ग्रोर तिरस्कृत जनों का (नमः) सत्कार करते हैँ 
वे सव ग्रोर से ग्राढचय धनवान्‌ होते हैँ ॥ 
[ ये मनुष्याः पर्णाय, परंशदाय च नमः, श्रानिहंतेभ्यो नमो दद्यः, कुरु्च ते सवंत श्राढया जायन्ते | 
न्तका मनुष्यैः सर्वौषधिभ्योऽन्नादिकं न्क मनुष्य--सव श्रोषधियों से ्नन्न 
संगरह्यानाथमनुष्यादिप्राणिभ्यो दत्त्वा भ्रानन्दयि- श्रादिका संग्रह करक श्रौर उसे भ्रनाथ मनुष्य 
तव्याः । १६ । ४६ ॥ ग्रादि प्राणियों को देकर उन्हे ्रानन्दित करे ॥ 
न्त० स्वद्गः प्रानिर्हतेम्यः = अ्रनाथमनुष्यादिप्राशिमभ्यः । नमः == म्रन्नादिकम्‌ ॥ 
च्ररएयरर- मनुष्यों के कत्तव्य जो शारीरिक श्रम करके दूसरों का पालन करते है, 
जो दृष्टो का विनाश करते हँ, जो धनादि से हीन दरिद्रैः जो वाण ओ्रौर धनुषादि श्रस्त्रों के निर्माता 
है, जो विद्वानों का हृदय से सत्कार करते ह जो गुणो का संग्रह करते रहते हैँ रौर जो शतरश्रों का क्षय 
करके पतितो को अ्राश्रय देते है, एेसे पुरुषो का सब मनुष्यों को श्रादर करना चाहिए ॥ १६।४६॥ @ 


प्रजापतिर्वा देवाः । ब्र: = मनुष्याः । भुरिगार्षी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
दरापि ऽ अन्धसस्पते दर्दर नीट॑लोहित। 
रासां परजानामिषां पशूनां मा ममां रोड मो च॑ नः किं चनाममत्‌ ॥ ५७ ॥ 


स्वामिव्‌ (दरिद्र) यो दरिद्राति तत्सम्बरद्धौ (नीललोहित) यो नीलान्‌ वर्णान रोहयति तत्सम्बुद्धौ (श्रासाम्‌) 
प्रत्यक्षाणाम्‌ (प्रजानाम्‌) मनुष्यादीनाम्‌ (एषाम्‌) (पञ्रुनाम्‌) गवादीनाम्‌ (मा) (ओः) मा भयं प्रापयेः 
(मा) (रोक्‌) रोगं कुर्याः (मो) (च) (नः) प्रस्मान्‌ (किम्‌) (चन) (श्राममत्‌) श्रम रोगे श्रमागमः। 
लङि रूपम्‌ ।। ४७ ॥। 


प््न्टर्रः द्रापे) यो द्रः = कुत्साया गतेः पाति रक्षति तत्संबुद्धौ (ग्रन्धसः) श्रन्नादैः (षते) 
4 
। 


श्रन्तऋणप्रथर _ (श्राममत्‌) यहां “रम रोगे' धातुसे श्रम्‌ काभ्रागम है ग्रौर लड लकार का 


अॐन्त्रखः है द्रापे प्रन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित राजप्रजाजन ! त्वमासां प्रजानामेषां पनां 
च सकाशान्मा भे: ¦ मा रोक्‌ नोऽस्मान्‌ करन मो श्राममत्‌ ॥ ४७॥ 


स्रप््रन्टश्र््न्क्रखः हे द्रपि यो द्रः स्त्पष्रगर्थ- हे (द्रापे) निन्दित गति से रक्षा 
कुत्साया गतेः पाति ~ रक्षति तत्सम्बुद्धौ श्रन्धसः करने वाले, (्रन्धसः ) अ्रनन भ्रादि के (पते) स्वामी, 
म्रननादेः पते स्वामिन्‌ दरिद्र यो दरिद्राति तत्सम्बुदधौ (दरिद्र) दरिद्रता को प्राप्त, (नीललोहित) नील 
नौललोहित यो नीलान्‌ वर्णान्‌ रोहयति तत्सम्बुद्धौ वर्णो को उत्पन्न करने वाले राजपुरुष वा प्रजा- 
राजश्रजाजन । त्वमासां प्रत्यक्षाणां प्रजानां जन! तू (्रासाम्‌) इन (पञुनाम्‌) गौ ग्रादि 
मनुप्यादातामर एषां पशूनां गवादीनां च सकाडान्मा पथुप्रो से (माभेः) भय को प्राप्त मत हो; (मा 
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॥ ५०१ 
भःम भयं प्रापये, मा रोक्‌ रोगं कुर्याः, नः रोक्‌) रोग को मत प्राप्त कर; (नः) हमें (कखन) 
समान्‌ किचन मो श्राममन्‌ ।। १६ । ४७ ॥ कोई भी (मो ग्राममत्‌) रोगन हो | १६। ४७ ॥ 
[हि द्रवे! ] 
ऋचा ये म्राढचास्ते दरिद्रान्‌ पालयेयुः । ग्वं जो धनवान्‌ हैँ वे दरिद्रं का 
पालन करें ॥ 
[ह राजघ्रजाजन ! ठेव दासां प्रजानामेषां पदूनां सकाश्ञान्मा मेः] 
४ ये राजभ्रजाजनास्ते प्रजापशु्टिसनं कदापि मा जो राजपुरुष ग्रौर प्रजाजन हँ वे प्रजा 
कुर्युः, यतः सर्वेषां सुखं वर्धेत ।। १६। ४७ ॥ के परशुप्रों की हिसा कभीन करं, जिसमे सवका 


सुख वदे ॥ १६ । ४७ ॥ 
॥ः । च्ऋरूखसत्र7र- मनुष्यो के कत्तव्य -- राज पुरुष ग्रौर प्रजा निन्दित मार्गं से हटकर धनधान्य 
कै स्वामी बने श्रौर दरिद्रो का पालन, तथा गायादि पुरां की रक्ना सदा किया करं । ग्रौर किसी प्रकार 
 कैरोगसे पीडित न हो सकं, एसा सदा प्रयत्न किया करं ।। १६ । ४७॥ द्धि 


परमेश्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । चन्र विद्वांसः । प्रर्षी जगती । निषादः ॥ 
विद्रद्धिः कि कार्यमित्युच्यते 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


इमा रुद्रायं तवसे कपदिनें क्षयद्रीराय प्र भरामहे मतीः। 
यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामंऽअम्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ५८ ॥ 


ष्रन्डग्रश््रः- (इमाः) प्रभाः (द्राय) शात्रुरोदकाय (तवसे) वलिष्ठाय (कपदिने) कृतव्रह्मच्यय 
(क्षयद्वीराय) क्षयन्तो =दृष्टनाशका वीरा यस्य तस्मे (प्र) (भरामहे) धरामहे (मतोः) मेधाविनः । मतय 
इति मेधाविना० ॥ निघं° ३ । १५॥ (यथा) (शम्‌) सुखम्‌ (श्रसत्‌) भवेत्‌ (द्विपदे) मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) 
गवाद्याय (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ (पुष्टम्‌) रोगरहितत्वेन बलिष्ठम्‌ (ग्रामे) ब्रह्माण्डसमूटे (श्रस्मिन्‌) वत्तमाने 
(श्रनातुरम्‌) ग्रदुःखितम्‌ ।। ४८॥ 

उ्रस्रणणर््थ- (मतोः) 'मतयः' पद निघं० ३। १५ मे मेधावी-नामों में पठ्ति दै ॥ 
अ्न््रखः- -हे वीर सुद्र ! यथाऽस्मिन्‌ ग्रामेऽनातुरं पुष्टं विइवं शमसत्‌ तथा वयं द्विपदे 
चतुष्पदे तवसे कपदिने क्षयद्री राय रुद्राय चेमा मतीः प्रभरामहे तथा त्वमस्मे प्रभर ॥ ४८ ॥ 


स्रस्पब्धाश्रण्न्चक्रिखः- हे वीर रद्र! यथा- र्तपस्र््‌ हे वीर रुद्र! जेसे-(अ्रस्मिन्‌) 
ऽस्मिन्‌ वत्तंमाने ग्रामे ब्रह्माण्डसमूहे श्रनातुरम्‌ इस (ग्रामे) ब्रह्याण्ड-समूह मे (्रनातुरम्‌) दुःख- 
श्रदुःखितं पुष्टं रोगरहितत्वेन बलिष्ठं विष्वं सर्वं रदित (पृष्टम्‌) रोगरहित होने से बलिष्ठ ( विवम्‌) 
जगत्‌ शं सुखं =श्रसत्‌ भवेत्‌, तथा वयं द्विपदे मनुष्या- सब जगत्‌ (गम्‌) सुखपूवेक (ग्रसत्‌) रहे, वेसे टम- 

। ‡ ह दयाय चतुष्पदे गवाद्याय तवसे वलिष्ठाय कपदिने (द्विपदे) मनुष्य म्रादि, (चतुष्पदे) गौ प्रादि, (तवे) 
` कृतब्रह्मचर्य्याय क्षयदीराय क्षयन्तो =दृषटनाका वलिष्ट (कपदिने) ब्रह्मचारो के लिए तथा 

` बीरा यस्य तस्म सद्राय शतरुरोदकाय चेमाः प्रजाः क्षदुवौराय) दष्टनाशक वौरों वानि (रुद्राय) 


५०२ दर्यानन्द-यनुर्वेदभाष्यं-भास्कर ॥॥ 0. 
नतः मेधाविनः प्रभरामहे धरामहे तथा त्वमस्मै शातरधो को रुलनि वाले विद्वान कै लिए (इमाः) 
प्रभर । १६ । ४८ ॥ इस (मतीः) मेधावी प्रजा को (प्रभरामहे) धारण 
करतेहैवेसेत्‌ इसे धारण कर ।। १६।४८॥ 

[हे वीररुद्र! यथा ``" चेमा मतीः प्रभरामहे] 

न्त्रः म्रत्र वाचकलुप्रोपमालङ्करः। ग्ध्य टस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
विद्रद्धर्मथा प्रजासु स्त्री-पुरुषा धीमन्तः स्युस्तथा- भ्रलंकार है ॥। विद्धान्‌ लोग-जैये प्रजा मे स्वरी-पुरूष 
4 वुद्धिमान्‌ हो, वेसा अनुष्ठान करकै-- 
[ दविपदे चतुष्पदे, श्रस्मिन्‌ प्रामेऽनातुरं पुष्टं विदवं शमसत्‌ | 

मनुप्ययश्वादियुक्तं राज्यं रोगरहितं पृष्टिमत्‌ मनुष्य ग्रौर पशु श्रादि से युक्त राज्य को रोग- 
सुखि सततं सम्पादनीयम्‌ ॥ १६ । ४८ ॥। रहित, पुष्टिमान्‌ ग्रौर सुखी सदा रखे । १६। ४८ ॥ 

न= प्न्डार्म्ः- मतीः श्रीमन्तः । अ्रनातुरम्‌ =रोगरहितम्‌ । पृष्टम्‌ =पुष्टिमत्‌ । शम्‌ = 


ऽनुष्ठाय-- 


खी । 
5 नअ्रस्यसरर- १. विद्वानों का कत्तव्य विद्धान्‌ सदा ेसा प्रयत्न किया करें जिससे सब 
प्रजा ओौर पशु रोगरहित होकर बलवान्‌ रौर मेधा सम्पन्न हो सकं । प्रजा मे शत्रुभ्रों को रुलाने वाले 
ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करके पूणं युवापुरूष उत्पन्न हं । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार दै । विदान कौ तरह सव मनुष्य रोगों 
ते रहित होकर वलवान्‌ बनने का प्रयास करे ॥ १६। ४८ ॥ ॐ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । रूज्द?ः=-राजवेद्यादिविदहांसः । प्राप्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

या तें स्दर शिवा तनूः शिवा विश्वाहा मेषजी । शिवा रुतस्य भेषजी तय। नो भृड जीवसे ॥४९॥ 

परन्टव्रः-- (या) (ते) तव (रुद्र) राजवे्य (शिवा) कल्थाणकारिणी (ततरः) शरीरं विस्तृता 
नीतिर्वा (शिवा) प्रियदर्शना (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (भेषजी) ्रौषधानीव रोगनिवारिकरा (शिवा) 
सुखप्रदा (रतस्य) रुग्ास्य । श्रत्र पृषोदरादित्वाञ्जलोपः (भेषजी) प्राधिविनाशिनी (तया) (नः) श्रस्मान्‌ 
(मृड) सुखाय (जीवसे) जीवितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 

श््रस््रपणर्र्य--(रतस्य) यहाँ पृषोदरादिसे ज'कालोपदहै।। 

अअन्त्रखः- हेरट्र)त्वंयाते शिवा तनूः शिवा भेषजी रुतस्य शिवा भेषज्यस्ति तया जीवसे 
विश्वाहा नो मृड ।। ४६ ॥ 


स्रप््रन्ट्र्न्च्खः- हे स्द्र ! राजवेद्य। न्त्रः हे (सद्र) राजवेद्य । तू- (या) 
त्वंयातेतव शिवा कत्याणकारिणी तनुः शरीरं जो (ते) तेरी (शिवा) कल्याणकारी काया वां 
विस्तृता नीतिर्वा, ज्लिवा प्रियदर्शना भेषजी ग्रौपधा- विशाल नीति है, (शिवा) देखने में प्रिय (भेषजी) 
नीव रोगनिवारिका, रतस्य रग्गास्य शिवा सुखप्रदा श्रौषधों के समान रोग-निवारक नीति है; | 
भेषजी ग्राधिविनादिनी श्रस्ति, तया जीवसे जीवितुं रोग को (चिव।) सुख प्रदान करने वाली (य | 


:--राजवे्यादिविदरद्धि्धर्मनीत्यौ- 


सर्वाः सेनाः प्रजाश्च रज्ज 
४६ ॥। 


च। मृड रञ्जय ॥ 


परि नो 


र” ॥ 


च] 


तति 


7 सर्वान्‌ सततमवमड ॥ ५० ॥ 


बब्टशव्रन्त््रखः- हे मीद्वः ! सुख- 
1 भवान्‌ यो रुद्रस्य सभेरशस्य हेतिः वजः 
ध क्रोधादिना प्रदीप्तस्य श्रघायोः भ्रात्म- 
छोरद्ष्टाचारिणः सकाशान्न: भ्रस्मान्‌ 
स्वेतः प्रथक्‌ करोतु । या दुमतिः 
भवेत्तस्याइच।स्मान्‌ परिवृरक्तु सवतः 
करोतु । थाच मघवद्‌म्धः पूजितघनेभ्पः 
ता स्थिरा निश्चला मतिरस्ति, तां तोकाय 
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५०३ 


दिनानि नः श्रस्मान्‌ मृड॒ श्राचि = मानसिक रोगो का विनाद करने वाली है 


(तया) उससे (जीवसे) जीने के लिए (विश्वाहा) 


| सव दिन (नः) हमें (मृड) सुखी कर ।। १६। ४६ ॥ 
हिख! त्वंयाते शिवा तः. "रतस्य शिवा भेषजी भ्रस्त, तयाः“ नो मृड | 


स्च््रर््र--राजवेय श्रादि विद्रान्‌ धर्म 


याकौशनेन, शस्वरेश्छित्वाभित्वा नीति से ग्रोपवियां देकर हस्त-क्रियाकौगल से शस्त्रो 


के द्वारा छेदन ग्रोर भेदन करके रोगोंस निवृत्त कर 


सव सेना ग्रौर प्रजा को रंजित करे ।। १६ । ४६ ॥ 
क 4 न > ( 
= ड्ड्‌; रद्र = राजवेयादिविद्रन्‌ | तनुः=धर्मनीतिः, हस्तक्रिया कौशलम्‌, स्तर 


च््णरुखस्त्रर- राजवेद्य का कर्तव्य राजवेद्य रोगनागक कल्याण करने वाली ग्रोषधियों 
नकर प्रजा के गारीरिक तथा मानसिक रोगोंको 

र का व्यवहार सव को प्रिय ग्रौर कटुतादि से रदित हो । १६ । ४६॥ ® 
44 । 


दूर करके धमं पूर्वक व्यवहार से प्रजाको सुखी 


` परमेष्टी प्रजापतिर्वा देवाः । न्ट: -समेशादथः । श्रार्षी वरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
। राजपुरुषः कि कायं मित्याह ॥ 

राजपुरुषो को वया करना चाहिए, यह उपदेशा किया है ॥ 
सरस्य हेति्ैणक्तु परि सेषस्य॑दुमेतिरंघायोः । 
व स्थिरा म॒धवंद्धयस्तनुप्व मीद्ध॑स्तोकाय तनयाय मृड ॥ ५० ॥ 
स्बन्डव्र््रः-- (परि) सर्वतः (नः) भ्रस्मान्‌ (रद्रस्य) सभेशस्य (हेतिः) वजः (वृणक्तु) पृथक 
परि) (त्वेषस्य) क्रोधादिना प्रदीप्तस्य (दुमंतिः) दृष्टवुद्धिः (श्रघायोः) ग्रात्मनोऽघमिच्छोरदष्टा- 
(अव) (स्थिरा) निचला (मघवदूभ्यः) पूजितधनेम्यः (तनुष्व) विस्तृणु (मीढ्वः) सुखमेचक 
य) सद्यो जाताय बालकाय (तनयाय) कुमाराय (मृड) ग्रानन्दय ।। ५० ॥ 


 अन्च््रखरः- टे मीद्वः ! भवान्‌ यो रुद्रस्य हेतिस्तेन त्वेषस्याघायोः सकाशान्न: परिवृणाक्तु 
मवित्तस्याश्चास्मान्परिवृणक्तु या च मघवदुम्थः प्राप्ता स्थिरा मतिरस्ति तां तोकाय तनयाय परि 


न्प्र हे (मीद्वः) सुख का सेचन 
करने वाले राजपुरूष ! भ्राप--जो (रुद्रस्य) सभा- 
पति का (हेतिः) वज्र है उससे (त्वेषस्य) क्रोध 
म्रादि से प्रदीप्त (ब्रघायोः) पापके इच्छुक दृष्टा- 
चारीसे (नः) हमे (परिव्रणव्तु) सव श्रोर से 
पृथक्‌ कर । जो (दमंतिः) दृष्ट वुद्धि उससे हमें 
(परिघरृणक्तु) सव शरोर से पृथक्‌ कर! भ्रौर जो 
(मघवईभ्यः) पूज्य धनवानों से प्राप्त (स्थिरा) 


५०४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर * ५ 4 


सद्यो जाताय बालकाय तनयाय कूमाराय परि । निद्चल मतिज=वुद्धि है, उसे (तोकाय) सच उत्मन्तं 
तनुष्व सवतो विस्तृणु, एतया सर्वान्‌ सततमव- वालक एवं (तनयाय) कुमार के लिए (परि+ 
मृड ग्रानन्दय । १६। ५० ॥ तनुष्व) सब रोर से विस्तृत कर, इस मति से 
सबको सदा (श्रवमृड) ग्रानन्दित कर ॥ 
[हे मौद्‌वः ! भवान ` ` श्रघायोः सकाज्ञान्नः परिवृणक्तु | 
न्यव््रश्व्रः- राजपुरुषाणां तदेव धर्म्य वस्त्रवत्‌ राजपुरुषो क। यही धरमं-युक्त 
सामथ्यं येन प्रजारक्षणं, दृष्टानां हिसनं च सामथ्यं है कि जिसमे प्रजाकी रक्षा श्रौरदष्टोकी 


स्यात्‌, हिसा हो, 
[याच स्थिरा मतिरस्ति तां तोकाय तनयाय परितनुष्व | 
ततः सद्वे्याः सवंषाभारोग्यं स्वातन्त्यसुखो- ग्रौर-सदू-वे्य लोग सव के श्रारोग्य, स्व- 
न्ति च कुर्‌, तन्त्रता श्रौर सुखं की वृद्धि करे । 
[ एतया सर्वान्‌ सततमवमृड | 
येन सवं सुखिनो भवेयुः ।। १६।५० ॥ जिससे सव सुखी रहँ ।। १६। ५० ॥ 


नरएय्ररत्र एर राजपुरुषो का कर्तव्य प्रजा को सुख से सेचन करने वाले राजपुरूष 
एेसा प्रयत्न किया करं कि उनका कोधयुक्त वज्र दृष्टो के लिएही हो, श्रौर पापवुद्धियों से प्रजा का 
तराणा किया करं । जो घनवान्‌ पुरुषों के योग्य उत्तम स्थिर मति हो, उस से सब नवजात कुमारो ओर 
कुमारियों को सम्पन्न किया करं ।। १६। ५० ॥ @ 


परमेष्टौ प्रजापतिर्वा देवाः । रूब्डग्रः = सभाध्यक्षादयः । निचृदार्पी यवमध्या ष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
सभाध्यक्षादिभिः कि कायंमित्याह ॥ 
सभाध्यक्षादिकों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 

मीम शिवेतम शिवो नः सुमनां भव । 
परमे वृक्ष 5 आयुं निधाय कत्तं वसान 5 आ च॑र पिनाकम्विभ्रदा गहि ॥ ५१॥ 
प्रचट: (मोदुष्टम) योऽतिरायेन मौद्वान्‌ = वीर्यं वास्तत्सम्बुद्धौ (शिवतम) ्रतिशयेन 
कल्याराकारिन्‌ (शिवः) सुखकारी (नः) अ्रस्मभ्यम्‌ (सुमनाः) शोभनं मनो यस्य सः (भव) (परमे) 
कृष्ट (वक्षे) त्रःचनीये = छेदनीये शतरसेन्ये (श्रायुधम्‌) प्रसि गुण्डीशतघ्न्यादिकम्‌ (निधाय) धृत्वा 
(कृत्ति्‌) मृगचर्मादिमयीम्‌ (वसानः) शरीरमाच्छादयन्‌ (श्रा) (चर) (पिनाकम्‌) पाति-रक्षति श्रात्मानं 
येन तद्धनुवंर्मादिकम्‌ । पातेनुंक्‌ चेति पातेराकः प्रत्ययः ॥ उ० ४ । १५॥ (बिश्रत्‌) धरन्‌ (श्रा) (गहि) 
ग्रागच्छं ।। ५१ ॥ 

शरस्य (पिनाकम्‌) यहां "ातेर्नुक्‌ च' (० ४। १ ५) से पा धातु से श्राक' प्रत्यय 
ग्रौर नुक्‌ ' काम्रागमदहै॥ 

 __ अ्रन्व््रत्रः हे मीदष्टम शिवतम सभासेनेश ! त्वं नः सुभनाः चिवो भव । म्रायुधं निधाय 
कृत्ति वसानः पिनाकं विश्रत्सन्नस्माकं रक्नगायागहि परमे वृक्ष प्राचर ।। ५१॥ 


स्रप््रच्टभ्रन्च्खः--है मीद्ष्टम योऽति- सत्र टे (मीदृष्टम) श्रत्यन्त वीयं 
चै 


ीद्वान्‌ = वीयवास्तत्सम्बद्धौ शिवतम -- 
श ! श्रतिशयेन कल्यारकारिन्‌ ! त्वं न 
पं सुमनाः शोभनं मनो यस्य सः शिवः सुख- 
भव । 


भ्रायुधम्‌ श्रसिभुदयुण्डीगतधन्यादिकं निधाय 
, कृत्ति मृगचर्मादिमीं वसानः शरी रमाच्छा- 
न्‌, पिनाकं पाति रक्षति प्रात्मानं येन तद्धनु्वर्मा- 
फ विश्चत्‌ धरन्‌ सन्नस्भाकं रक्षणायागहि ्रागच्छं 
परमे प्रकृष्टे वृक्षे ब्ररुचनौये =छेदनीये शत्र॒सेन्ये 
र ।। १६। ५१ ॥ 


9 


 ज्तक्पर््ः सभासेनेलादय स्वप्रजासु 
रिणो दुष्टेषु चाग्निरिव दाहकाः स्युः, 


येन सर्वे धर्मपथं विहायाध्मं कदापि नाच- 
 रेयुः॥ १६।५१॥ 


होता है ।॥ १६। ५१ @ 


५०५ 


वान्‌= वलवान्‌, (शिवतम) श्रत्यन्त कल्यागाकारी 
सभापति ग्रौर सेनापति ! त्‌- (नः) हमारे लिए 
(सुमनाः) प्रसन्न मन वाला तथा (शिवः) सुखकारी 
(भव) हो । ग्रौर-- 


(ग्रायुघम्‌) तलवार, वन्दूक, तोप ग्रादि शस्त्रं 
को (निधाय) धारण करके, (कृत्तिम्‌) मृग-चमं 
श्रादि से वनी भ्रंगरखी से (वसानः) शरीर को 
ग्राच्छादित करता हृभ्रा, (पिनाकम्‌) शरीर की 
रक्षा करने वाले धनुष ग्रौर कवच ्रादिको 
(विभ्रत्‌) धारया करता हृश्रा हमारी रक्नाके लिए 
(ग्रागहि) श्रा; तथा-- (परमे) बडे (वृपने) छेदन 
करने योग्य शतवर-सैन्य मे (्रा+चर) सर्वत्र 
विचरण कर ।॥ १६ । ५१ ॥ 


[ ह" `कश्िवतम | त्वं नः" "हिवो भव | 


च्च्तरतर््र- सभापति प्रौर सेनापति श्रादि 
श्रपनी प्रजा में मद्धलाचारी ग्रौर दृष्टम अग्नि के 
समान दाहक हो । 


[हेतुमाह | 


जिससे सव धर्म-पथ को छोडकर श्रधमंका 
कभी ाचरणा न करे ।। १६। ५१ ॥ 


न्त्र प्रनटः शिवः =-मङद्खलाचारी | 


| च्ररखःरत्रगर- सेनापति कंसा हो ?--सव प्रकार से हृष्ट-पुष्ट, सवका कल्याण करने वालां 
सदा ईर््यादि रहितु होकर प्रसन्नचित्त रहने वाला, तलवारादि शस्त्रास्त्र ्रौर कवचो को धारणा करने 
वाला, शत्रुसेना के छेदन करने मे समर्थं ग्रौर प्रजा की रक्षा करने वाला पुरूष ही सेनापति पद के योग्य 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । चखछन्डग्रः = प्रजाजनाः । प्राप्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः। 
प्रजाजना राजजनेः सह कथं वर्तरन्नित्युपदिरयते ॥ 
प्रजा कै पुरूष राजपुरुषो के साथ कंसे वत्तं, यह उपदेश किया है ॥ 


दर विलोहित नम॑स्ते ऽ अस्त भगवः । यास्तं सहश्च % हेतयो ऽन्यमस्मनि वपन्त ताः ॥ ५२ | 


ष््रब्ट अश्रः (विकिरिद्र) विरोषेरा किरिः--सुकर इव द्रायति शेते विरिष्टं किरि द्राति 
निन्दति वा तत्संबुद्धौ (विलोहित) विविधान्‌ पदार्थानारूढस्तत्सम्बुदधौ (नमः) सत्कारः (ते) तुभ्यम्‌ 
 (श्रस्तु) (भगवः) णेरवयंसम्पन्न (याः) (ते) तव (सहस्रम्‌) भ्रसंष्याता 
प्‌) इतरम्‌ (ग्रस्मत्‌) भ्रस्माकं सकाशात्‌ (नि) (वपन्तु) चिदन्तु (ताः) ।। ५२ ॥ 


हेतयः) वृद्धयो वज्रा वा 


५०६ 


हेतयः सन्ति । ता ्रस्मदन्यं निवपन्तु ।। ५२ ॥ 


सरप््न्डश्रल्न्वत्रिखः- हे विकिरिद्र विजे- 
षेण किरिः सूकर इव द्रायति --शेते, विशिष्ट 
किरि द्राति--निन्दति वा तत्सम्बुद्धौ विलोहित 
विविधान्‌ पदार्थानारूढस्तत्सम्बुद्धौ भगवः ! =-सभेन्ञ 
राजन्‌ ! रेश्वयं सम्पन्न ! ते तुभ्यं नमः सत्तार 
रस्तु । येन ते-तव याः सहस्रम्‌ प्रसंख्याता 
हेतयः वृद्धयो वज्रा वा सन्ति, ता अरस्मदूं भ्रस्माक 
सकाशाद्‌ श्रन्यम्‌ इतरं निवपन्तु छिदन्तु ॥। 


[ हे" ` ` भगवः । 
न्च: -प्रजाजना राजजनान्‌ प्रत्येव 
न ४ 
या युष्माकमृन्नतयः शस्त्रास्त्राणि च सन्ति, 
ता स्मान्‌ सुखे स्थापयन्त्वितरानस्मच्छत्रून्‌ निवा- 
रयन्तु ।॥ १६। ५२॥ 
न= प्रद्ददश््रः- टेतयः 
निवपन्तु ~ निवारयन्तु ॥ 


उन्ततयः 


न्ष्खरत्र्रर प्रजा का राजपुरुषो के साथ व्यवहार प्रजा एसे श्रेष्ठ राजपुरुषो का सदा 
सत्कार किया करे, जो हिसक पश्र से प्रजा की रक्षा करते है, विविध उपायों से रेर्वये की बृद्धि 
करते है, जिनके वज्र[दि शस्त्र गत्रग्रों का चदन करने वाले है ॥ १६। ५२ ॥ @ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः। चछ ज्र7ः = राजजनाः । निचृदाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
राजजनः कि कार्यमित्याह ॥ 
राजपुरुषो को क्था करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ - 
तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि ॥ ५३ ॥ 


(सहल्राणि) (सहच्रशः) भ्रसंख्याताः (बाह्लोः) भरजयोः सम्बन्धिन्यः (तव) (हेतयः) 
प्रबला वज्रगतयः (तासाम्‌) (ईज्ञानः) ईगनगीलः (भगवः) भाग्यवत्‌ (पराचीना) पराचीनानि = दूरी- 


सहस्राणि सरश्रशो बाहस्तवं हेतयः । 
+= (-+ 5 - 2 
भूतानि (मुखा) मुखानि (कृधि) कुरु ॥ ५३ ॥ 


अजन्च्रर 
दात्रूणां मुखा पराचीना कृवि ॥ ५३ ॥ 


स्रप््रन्टप्श्रन्च्रयखः हे भगवः | भाग्य- 
वन्‌ ! यास्तव बाह्लरोः मुजयोः सम्बन्धिन्यः सहस्राणि 


दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 
अतन्च्रखः रे विकिरिद्र विलोहित भगवस्सभेश साजेस्ते नमोऽस्तु येन ते तव याः 


या" ` हेतयः सन्ति ता श्रस्मदन्यं निवपन्तु | 


टे मगवः ! यास्तव वाह्लोः सहखाणि हेतयः सन्ति तासामीशानः सन्‌ सहखशः ` 


च्रं हे (विकिरिद्र) विशेष रूपसे 
सूभ्रर के समान सोने वाले, वा विशिष्ट सूम्रर को 
निन्दित - तिरस्कृत करने वाले, (विलोहित) 
विविध पदार्थो को प्राप्त, (भगवः) रेश्वयं से 
सम्पन्न सभापति राजन्‌ ! (ते) तेरे लिए (नमः) 
सत्कार (रस्तु) हो । जिससे--(ते) तेरी जौ 
(सहम्‌) असंख्य (हेतयः) व्ृद्धियां वा वज्र हैँ 
(ताः) वे (ग्रस्मद्‌) हमसे (्रन्यम्‌) भिन्न किसी 
ग्रन्य का (निवपन्तु) सवेथा छेदन करे ॥ 


न्त्रः प्रजा-जन राजा लोगों को 


एसे कहँ - 

जो हमारी उन्नतियां भ्नौर शस्वास्त्र है वे. 
हमें सुख में रखें, दूसरे हमारे शत्रुश्रौ का निवारण 
करे ।। १६।५२ ॥ > 
रस्त्रास्त्राणि च । ग्रन्यम्‌ --इतरमस्मच्छतुम्‌ । 


= ~+ + =, 


न्तस र (भगवः) माग्यवान्‌ राजपुरुष! 
जो (तव) तेरी (बाह्वोः) मृजाम्रों मेँ (स सि) न 


॥ ७ 1 8 शः 
। न 7 षोडशा श्रध्याय ५०७ 
प्रबला वज्रगतयः सन्ति, तावामौकञानः ईलन- हजारों (हेतयः) प्रवल वज्र-गतियां ठ, (तासाम्‌) 

सन्‌ सहश भ्रसंख्यातानि शत्रुणां मुखा उनका (ईशानः) स्वामी होकर (सहखरगः) भ्रसंख्य 
मुखानि पराचीना पराचीनानि =दूरीभूतानि कृधि -दवृश्रो के (मूला) मृखों को (पराचीना) दूर 
करु ॥ १६। ५३ ॥ (क्रधि) कर ॥ १६।५३॥ 


[ हे मगवः ! यास्तव बाह्वोः सहस्राणि हितयः` ` -तासामीज्ञानः सन्‌" ात्रणां मखा पराचीना कृधि |] 
ह सप्रत्ाररः -राजपुरुषर्वाहवलेन ` राज्यं स्च राजपुरुष वाहूबलमे राज्य को 
 प्राप्यासंख्यशुरवीराः सेनाः संपाद्य सर्वे दात्रवः प्राप्त करके प्रसंव्य शुर-वरीरों वाली सेनाग्रोंको 
पराडमुखाः कार्याः ।॥ १६ । ५३ ॥ तेयार करके सव शतरुश्रो को पराडमुख करं ।१६॥ 


| न््रएर्खर सत्रत्रर -- राज-पुरुषो का कत्तव्य - वन-धान्य से सम्पन्न राजपुरुष ग्रसंख्य शस्त्रास्त्रं 
कै चलाने में प्रवीण होकर, शत्रुवे को पराजित कर प्रजा की सर्वथा रक्षा किया करं । १६1५३ ॥ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । ज्रः ~= प्राणादयो वायवः । विराडाप्यनुष्टुप्‌ । 
गान्धारः ॥। 
मनुष्यः कथमुपकारो ग्राह्य इत्युच्यते ।। 
मनुष्य लोग कंसे उपकार ग्रहण करे, यह उपदेश किया है ॥ 


असंख्याता सदश्चांणि ये रद्रा ऽ अधि भूम्याम्‌ । तेष सदस्या जनेऽव धन्वानि तन्पसि ॥५४॥ 


प्रब्द उः (ज्रसंस्याता) संख्या रहितानि (सहस्राणि) (ये) (रद्राः) सजोवाऽजीवाः प्राणा- 
दयो वायवः (श्रधि) उपरिभावे (भ्याम्‌) प्रथिव्याम्‌ (तेषाम्‌) (सहलयोजने) सटसराण्यसख्यानि चतुःकरोग- 
परिमितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ (श्रव) भ्र्वागरथे (धन्वानि) घन्‌पि (तन्मसि) विस्तारयेम ॥ ५४॥ 
अ्रन्च्जखः- हे मनुष्याः ! यथा वयं ये भ्रसंख्याता सहखाणि र्द्रा भूम्यामधि सन्ति तेषां 
सकाशात्सहस्रयो जने धन्वान्यव तन्मसि तथा यूधमपि तनुत ।॥ ५४ ॥ 


रत्रप्यन्ट्थ्रह्न्च्रियखः- हे मनुष्याः! यथा स्ख हे मनुष्यो ! जँसे-हम लोग 
वयं चे श्रसंख्याता संख्यारहितानि सहस्राणि रद्राः (ये) जो (संख्याता) श्रसंल्य, (सहस्राणि) हजारों 
सजीवाऽजीवाः प्राणादयो वायवः भूम्यां पृथिव्याम्‌ (रद्राः) सजौव-निर्जीव प्राणादि वायु (भूम्याम्‌) 
श्रधि उपरि सन्ति, तेषां सकाशात्‌ सहस्रयोजने प्रथिवी (ग्रधि) पर रँ, (तेषाम्‌) उनसे (सख- 
सहस्राण्य सख्यानि चतुःक्रोशपरिमितानि यस्मिन्‌ योजने) म्रसंस्य एवं चार कोस परिमाण वाले देश 
देशे तस्मिन्‌ धन्वानि धनपि श्रवतन्मसि प्र्वाग्‌ (धन्वानि) धनुषो को (भ्रवतन्मसि) विस्तृत करते 
। विस्तारयेम तथा यूथमपि तनुत ।॥ १६।५४॥ रै वसे तुम भी करो ।। १६।५४॥) 
[ये श्रसंख्याताः ` ` रद्रा ुम्यामधि सन्ति तेषां सकाशात्‌ ` `धन्वान्यवतन्मसि | 


 न््राजर्थः- मनुष्यैः प्रतिशरीरं विभक्ता स्प्यः मनुष्य प्रत्येक शरीर में विभक्त 
शअरसंख्या भूमिसम्बन्धिनो जीवा वायवङ्च वेदाः, श्रसंख्य॒भरुमि सम्बन्धौ जीव प्रौर वायुम को 
 तंरुपकारो प्राह्यस्तैषां कर्तव्यश्च ॥ १६। ५४ ॥ जानें, उनसे उपकार ग्रहण करं तथा उनकामी 
£ उपकार करं ।॥ १६ । ५४ ॥ 


न्र्रख्यस्रगरर- मनुष्य प्राणादि वायुश्नों को जाने ` पृथिवीस्थ सजीव-निर्जौव प्राणादि 


५५ 


विस्तृत तथा नीरोग करं ।। १६।५४॥ & 


दयानन्द-यजुंदभाष्य-भास्कर । 
वायु्नों को जानकर उनके उपकार ग्रहणा करे । श्नौर श्रपने शरीरो को प्राणवायु को नियमित करके 


~ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । ूज्ड्ः- जीवा वायवदच । भुरिगाष्युष्ििक्‌ । ऋषभः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्य लोग कंसे उपकार ग्रहण कर, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


अस्मिन मंहत्यणरेऽन्तरिके भवा 5 अभि । तेष सहसखयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५५ ॥ 


प्र्ध्र्ः- (श्रस्मिन्‌) (महति) व्यापकत्वादिमहागुणा विशिष्टे (अरणे) बहुन्यर्णासि == जलानि 
वियन्ते यसिमंस्तस्मिन्निव । श्रं इत्युदकनाम० ।॥ निघं० १। १२ ॥ श्रणं्ो लोपश्चेति सलोपो वम्रत्ययश्च 
(अन्तरिक्षे) अरन्तरिक्षय = स्राकाडे (भवाः) वर्तमानाः (श्रधि) (तेषाम्‌०) इति पूववत्‌ ॥ ५५ ॥ 

श्रसखरपणतर्थ् (श्रव) रणा" पद निघं० १।१२ में उदकन्=जल-नामों में पठित है । 
'प्रणंसो लोपश्च' इससे स' का लोप भ्रौर 'व' प्रत्यय है । 

अतरन्च्रयखरः- -हे मनुष्याः ! यथा वयं येऽस्मिन्‌ महत्यणंबेऽन्तरिक्षे भवा र्द्रा जीवा वायवश्च 
सन्ति तेषां प्रयोगं कृत्वा सहस्रयोजने धन्वान्यध्यवतन्मसि तथा यूयमपि कुरुत ॥ ५५ ॥ 


स्रप््ब्टश्वरन्च्छखः- है मनुष्याः | यथा 
वयं येऽस्मिन्‌ महति व्यापकत्वादि महागुणाविरिष्टे 
श्ररंवे वहून्यर्णासि == जलानि विद्यन्ते यस्मिस्त- 
स्मिन्तिव भ्रन्तरिक्षे ्रन्तरिश्नय=्राकाले भवाः 
वतत्तमानाः श्द्रा=-जीवा, वायवश्च सन्ति, तेवां 
प्रयोगं कृत्वा सहस्रयोजने सहस्राण्यसंख्यानि चतुः- 
क्रोरापरिमितानि यस्मिन्‌ देो तस्मिन्‌ धन्वानि 
धनूंषि श्रध्यदतन्मसि भ्र्वाग्‌ विस्तारयेम तथा 
यूयमपि कुरुत ।। १६ । ५५ ॥ 
॥ ह मनुष्याः ॥ ७७००००० येऽस्मिन्‌ ५०००५१५ श्रन्तरिक्षे ०५५५१५५ रुद्रा 
ग्राव; मनुप्ये्यथा मूमिस्येम्यो जीवेभ्यो 
वायुम्यश्च कार्योपयोगः क्रियते, तथा ऽन्तरिक्षस्थेभ्यो- 
ऽपि कत्तव्य: ।। १६। ५५॥ 


ऋष्य हे मनुष्यो! जसे हम-जो 
(ग्रस्मिन्‌) इस (महति) व्यापकता श्रादि महान्‌ 
गुणों से युक्त (म्र्णवे) बहुत जलो वाले (ग्रन्तरिक्षे) 
म्राकाश् में (भवाः) विद्यमान (श्द्राः) जीव श्रौर 
वायु है, (तेषाम्‌) उनका प्रयोग करक (सहस्रयोजने) 
ग्रसंख्य एवं चार कोस परिमाण वाले देश में 
(धन्वानि) धनुषो को (ग्रध्यवतन्मसि) विस्तृत 
करते है; वसे तुमभी करो॥ १६ । ५५ ॥ 


“ `" सन्ति तेषां प्रयोगं कृतवा ` ' ` ` घन्वान्यध्यवतन्मसि | 


न््र्च्रपश्र- मनुष्य जेस भूमिस्थ जीव भ्रौर 
वायु से कार्यो में उपयोग ग्रहण करते हैँ वेस 
ग्राकाल में स्थित जीव ग्रौर वायु से भी उपयोग 
ग्रहण करं ।॥ १६ । ५५ ॥ 


ज्रर्यसत्रर- जीव श्रौर वायुश्रों से उपकार ग्रहण करे जसे परथिवीस्थ जीवों ग्रौर 
वायुग्रों के ज्ञान से मनुष्य उपकार ग्रह करते, वेसे ही ग्रन्तरिक्षस्थ जीवों ग्रौर वायुश्रों का ज्ञान करके 
ग्रपने का्ेक्षेत्र को पर्याप्त विस्तृत किया करं ॥ १६ । ५५। ॐ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । व्ह खनः जीवा वायवो वा। निचृदार््यनृष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्य कंसे उपकार ग्रहण करं, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


षोडश श्रध्याय ५०६ 


द्‌/ दिषंथ स्रा 5 उवं्रिताः । तेषां सटघयो जनेऽव धन्वानि तन्पमि ॥ ^ ६॥ 


(व क्व; (नोलग्रीवाः) नीला ग्रीवा येषां ते (द्ितिकण्ठाः) शितयस्तीक्षणा; दवेता वा कण्ठा 
) सूर्यं विद्युदिव (द्राः) जीवा वायवो वा (उपश्रिता ) उपदलेषतया श्रिताः । तेषामिति 


 अआन्च्रखः- टे मनुष्याः ! यथा वयं ये नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवमूर्पश्िता र्द्रा जीवा वा 
सन्ति तेषामुपयोगेन सहस्रयोजने धन्वान्यवतन्मसि तथा गूयमपि कुरुत ।। ५६ ।। 


 उत्ष््रब्टव्र्त्िखः- हे मनुष्याः! यथा र्त्र हे मनुष्यो! जसे हम-जो 
धे नीलग्रीवाः नीला ग्रीवा येषां ते शितिकण्ठा (नीलग्रीवाः) ४ गर्दन वाले, (शितिकण्ठाः ) 
वेता व। कण्ठा येवां ते दिवं सूर्य॑ तीक्ष्णवा ख्वेत कण्ठं वाने, (दिवम्‌) विद्य॒त्‌ के 
` विद्युदिव उपश्रिताः उपदलेषतया च्रिताः सद्राः= समान सूयं पर (उपधिताः ) भ्राधरित (रुद्राः) जीव 
वायवः, जीवा वायवो वा सन्ति, तेषामुषयोगेन वा वायु टै (तेपाम्‌) उनके उपयोग से (सहस्रयोजने) 
सह्रयोजने सहस्राण्यसंख्यानि चतुःकोशपरिमितानि श्रसंख्य एवं चार कोस परिमाणा वाले दे मेँ 
यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ धन्वानि धनूंषि श्रवतन्मसि (घन्वानि) धनुषो को (अव तन्मसि) विस्तृत 
 भ्रर्वाग्‌ विस्त तथा यूयमपि कुरुत ।।१६।५६।। करते है, वैसे तुम भी करो ।। १६ । ५६ ॥ 
[हे मनुष्याः ! `" ये" " "` दिवमुपशचिता रद्राः सन्ति तेषामुपयोगेन ``" `" घन्वान्यवतन्मसि | 
न्त्रगच््शरः-- विद द्धवह्भस्थान्‌ वायून्‌, न्त्र विद्रान्‌ लोग ग्रग्निस्थ वायुवा 
जीवान्‌ वा विज्ञायोपयुज्य भ्रागनेयास्त्रादीनि जीवों को जानकर, उपयोग करके प्रागनेय- ग्रस्त्र 
निष्पादनीयानि ॥ १६। ५६ ॥ ग्रादि को सिद्ध करं | १६।५६॥ 
ग््= प््रद्डव्रश््रः धन्वानि =्राग्नेयास्त्रादीनि। 


ग्ऽखरत्बर--श्रग्निस्थ जीवों श्रौर वायुश्रों का ज्ञान करं नीली गर्दन वाने श्रौर 
इवेत कण्ठ वाले सूर्थादि में स्थित जीवों ग्रौर वायुश्रों को जानकर श्राग्नेयास्त्रादि का विस्तार किया 
करं ॥ १६। ५६ @ 


[नि ~~ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । रख5-ब्ट्ः=- वायवः । निचृदाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


मनुष्य कंसे उपकार ग्रह करं, यह फिर उपदेश किया रै ॥ 


नील॑ग्रीवाः शितिकण्ठा; शर्वा 5 अधः क्तेमाचराः । तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५७॥ 
अ ष््रब्ट श्रः (नीलग्रीवाः) नीला ग्रीवा येषां ते (क्ितिकण्डाः) रितिः --उवेतः कण्ठो येषां 
। ते (क्र्वाः) हिसकाः (श्रः) प्रधोगामिनः (क्षमाचराः) ये क्षमायां पृथिव्यां चरन्ति । तेषामिति 
पूर्ववत्‌ ।। ५७ ॥ 

अन्च्रयः- हे मनुष्याः ! ये नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः ल्वा श्रध: क्षमाचराः सन्ति तेषां सहसत 
योजने दूरीकरणाय धन्वानि वयमवतन्मसि ।। ५७ ॥ 


स्रस्यन्डव्श्रल्न्व्रिखः हे मनुष्याः ! ये ऋष्व टे मनुष्यो ! जो (नीलग्रीवाः) 


0. 


(~ ता ॥ 


५१० 
नीलग्रीवाः नीला गरीवा येषां ते क्ितिकण्ठाः 
रितिः --सश्वेतः कण्ठो येषां ते क्ञर्बाः हिसकाः श्रधः 
ग्रधोगामिनः क्षमाचराः ये क्षमायां पृथिव्यां 
चरन्ति सन्ति, तेशं सहस्रपोजने सहखाण्यसंष्यानि 
चतुः कोशपरिमितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ इूरी- 
करराय धन्वानि धन्‌ पि वयमवतन्मसि भ्र्वाग्‌ 
विस्तारयेम । १६ । ५७ ॥। 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 1 


नीली गर्दन वाले, (शितिकण्ठाः) इवेत क 
(र्वाः) हिसक, (अ्रधः) श्रधोगामी,. (क्षमाः वर 
पृथिवी पर विचरण करने वले वायु दैः ४. 


माणा वाले देशम दूर करने के लिए (धन्वानि) 
धनुषो को हम (ग्रवतन्मसि) विस्तृत करते दँ ॥ 


[हे सनृष्याः ! ये ` क्षमाचराः सन्ति तेषां `` "दूरीकरणाय धन्वानि वयमवतन्मसि ] 


स्तव्यः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
मनुष्यंये वायवो भूमेरन्तरिक्षमन्तरिक्षाद्‌ भूमि च 
गच्छन्त्यागच्छन्ति, तत्र ये तेजोभूम्यादितत्वाना- 
मवयवार्चरन्ति, तान्‌ विज्ञायोपयुज्य कार्यं 
साध्यम्‌ ।। १६ । ५७ ॥ 


न््रगक्रगर्थथ्‌ इस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ।। मनुष्य-जो वायु भूमि से भ्राकाश 
ग्रौर श्राकासे भूमि पर जाती है उनमेजो तेज 
ग्रौर भूमि श्रादि तत्त्वों के श्रवयव घरूमते हैँ उन्हें 
जानकर ग्रौर उनका उपयोग करके कायं को सिद्ध 


करे ।। १६ । ५७ ।। 


न्ब प््रद्दव्र््ः- क्षमाचराः =ये वायवो भूमेरःतरिक्षमन्तरिक्नाद्‌ भूमि च गच्छन्त्या 
गच्छन्ति, तत्र ये तेजोभूम्यादितत्त्वानामवयवाइचरम्ति ते । 
=तख्यरत्रपर- १. प्रृथिवीस्थ वायुश्रोंकाज्ञान करं नीली गर्दन वाले ओ्रौर श्वेत कण्ठ 


वाले प्रृथिवीस्थ वायुभ्नों को जानकर उनको जीवनोपयोगी वनाय । ये वायु भरमि से अ्रन्तरिक्ष की ` 


श्रोर, अ्रन्तरिक्न से भूमि की ्रोर जाती ्राती रहती ह । 
२. श्रलङ्ार इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा प्रलङ्ार है ।। १६ । ५७ ॥ @ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । छन््रः =-सर्पादयः। निचुदाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्यः सर्पदियो दुष्टा निवारणीया इत्याह ॥ 
मनुष्य लोग सर्पादि दष्टो का निवारण करं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
ये वृक्षेषु शप्पिञ्जरा नीलग्रीषा विलोहिताः । तेपा सद्यो जनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५८॥ 
प्प्रच्टश्रः-- (ये) (वक्षेषु) प्राम्रादिसमीपेषु (ज्ञष्पिजञ्जराः) शड़ढिसकः पिजरो वर्णो येषां 
ते (नौलग्रौवाः) नीलवर्णा निगरणकमंपिताः (विलोहिताः) विविधरक्तवर्णाः तेषामिति पूववत्‌ ॥ 


अ्न्त्रखः- टे मनुष्याः! यथा वयंये वृक्षेषु शष्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः सर्पादयः 
सन्ति तेषां सहस्रयोजने प्रक्षेपाय चन्वान्यवत्तनमसि । तथा यूयमप्याचरत ।। ५८ ॥ 


स्रप््न्टभ्रःन्च्रखः- ह मनुष्याः ! यथा 
वयंये वृक्षेषु प्रा्रादिसपौपेषु श्ञष्पिञ्जराः शड्‌- 
डिसकः पिजञ्जरो वर्णो येषां ते नीलग्रीवाः नील- 
वर्णा निगरगकमपिताः विलोहिताः विविधरक्त- 
वर्णाः सपदिथः सन्ति, तेषां सहस्रयोजने सदखाण्य- 


न्त्र हे मनुष्यो ! जेसे हम-जो 
(वृक्षेषु) ग्राम प्रादि के सदश वृक्षों पर (शष्पि- 
ञ्जराः) गद्‌ == हिसक पिजर = वणं वाले, (नील- 
मीवाः) नीले वणं व।ने एवं निगलने वाले, (विलो- 
हिताः) विविध रक्तन=लाल वर्ण वाले सपं ्रादि 


उन्हे (सहखोजने) श्रसंष्य एवं चार कोस परि- ` . 


व 04;.3 


क । षोडशा श्रध्याय ५११ 


मितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ दै (तेषाम्‌) उन्टं (सहस्रयोजने) ्रसंख्य एवं चार 
। धन्‌षि श्रवतन्मसि भ्र्वाग्‌ विस्ता- कोस परिमाणवाले देश मेंदूर हटाने के लि 
प तथा यूयमप्याचरत ।॥ १६ । ५८॥ (धन्वानि) धनुषो को (ग्रवतन्मसि) विस्तृत करते 
हैवेसेतुमभीकरो॥ १६।५८॥ 
[हे मनुष्याः |" ये वृक्षेषु ` "विलोहिताः सर्पादयः सन्ति तेवां" ` ्र्षपाय धन्वान्यवतन्मसि | 


 च्पाच्रश््ः--मनुप्येये वृक्षादिषु वुद्धिजीवना न्क्व मनुप्य-जो वृक्ष श्रादि पर वृद्धि 
 सर्पादयो वर्तन्ते, तेऽपि यथासामर्थ्यं निवार- पूर्वकं जीने वाले सपं प्रादि उन भी यथारक्ति 
णीया: ।। १६। ५८ ॥ दूर हटावें ॥ १६। ५८ ॥ 


‰ न््र्= प््न्डग्र्रः विलोहिताः =वृद्धिजीवनाः सर्पादयः ॥ 

^ न््त्ररख्ररत्रर--वृक्षादिस्थ सर्पादिसे दूर रहँ जो वृक्षादि पर हिसक, वायु को निगरण 
करने वाले विविध रक्तादि वणं वाले सर्पादि हों, उनको जानकर उन का सदा निवारण करके जीवन 
की रक्षा करें ॥ १६।५८॥ @ 


परमेश्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । चछन्द =-परिव्राजो ब्रह्मचारिरढच । प्राप्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
जनेरध्यापनोपदेशौ कुतो ग्राह्यावित्याह ॥ 

मनुष्य लोग पढना ग्रौर उपदेश किससे ग्रहण करं, यह उषदेदा किया है ।। 

ये भ्रतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः । तेपां सहस्या जनेऽव्‌ धन्व॑नि तेन्पसि ॥५९॥ 

प््रब्ड्र््थः (ये) (भूतानाम्‌) प्राण्यप्राणिनाम्‌ (अधिपतयः) भ्रधिष्ठातारः पालकाः 

(विशिखासः) विगतशिखाः संन्यासिनः (कर्पादिनः) जटिला ब्रह्मचारिणः । तेषामिति पूववत्‌ । ५६ ॥ 

अ्रन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथा ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपदिनः संन्यासिनो 

ब्रह्मचारिणः सन्ति तेषां हिताय सहस्रयोजने वयं परिश्रमामो धन्वान्यवतन्मसि तथा टे राजपुरुषाः । 

यूयमपि पयेटनं सदा कुरुत । ५६ ॥ 


रष्पन्डपथरलिन्क्रिखः- हे मनुष्याः ! यथा  ष््र हे मनुष्यो ! जेमे--जो (मूता- 
ये भुतानां प्राण्यध्राणिनाम्‌ श्रधिपतयः श्रधिष्ठातारः नाम्‌) प्राणौ भ्नौर अ्रभ्राणी जगत्‌ के (म्रधिपतयः) 
पालकाः वि्िखासः कर्पादिनः = सन्न्यासिनो ब्रह्म- श्रधिष्ठाता पालक (विशिखासः) रिखारहित 
चारिणः [विशिखासः ==विगतरिखाः संन्यासिनः, संन्यासी ओरौर (कपदिनः) जटाधारी ब्रह्मचारी है 
 कपदिनः=-जटिला ब्रह्मचारिणः] सन्ति, तेषां (तेषाम्‌) उनके हित के लिए (सहस्रयोजने) श्रसंख्य 
हिताय सहस्रयोजने सहखाण्यसंख्पानि चतु-करोश- एवं चार कोस परिमाणा वाले देश भे हम भ्रमण 
, परिमितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ बयं परिभ्रमामो, करते हैँ तथा (घन्वानि) धनुषो को (ग्रवतन्मसि) 
धन्वानि धनूंषि श्रवतन्मसि श्र्वाग्‌ विस्तारयेम; फलते हैः वेसे-हे राजपुरुषो ! तुम भी सदा 
 तथा- हे राजपुरुषा ! यूयमपि पयंटनं सदा पयंटन = श्रमणा करो | १६ । ५६ ॥ 

॥। 
4 + | ( “ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपदिनः' `` `` सन्ति, तेषां हिताय ` ` ` ` ` बयं परिश्रमामो, 
धन्वान्यवतन्मसि | 


।  ऋऋक्रछर्थः- मनुष्येयं सूत्रात्मधनञ्जयादिवत्‌ न्तव मनुष्य-जो सूक्ष्म धनंजय 


#" 
५ 


~: 


न क 


५१२ 
परित्राजो ब्रहमाचारिणश्च, सर्वेषां शरी रात्मपोषकाः 
सन्ति, तदध्ययनोपदेशाभ्यां बुद्धिदेहपुष्िः सम्पाद- 
नीया ॥ १६ ॥ । ५६ ॥ 


स्रज प्रब्दः विरिखासः==परित्राजः । 

आख्य रपर संन्यासी श्नौर ब्रह्मचारी सदुपदेश् किया करे प्राणी श्रौर गरप्राणी के 
ग्रधिष्ठाता रिखारहित संन्यासी ग्रौर जटाधारी ब्रह्मचारी संसारके हित के लिए धरूम-घरूम कर सद्विद्या 
का उपदेश करके वृद्धि रौर शरीर का विकास करिया करें ।॥। १६।५६॥ @® 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । रूज्डप्ः=-वायवः । निचुदाष्यंनुषटुप्‌ । गान्धार, ॥ 
पुनमंनुष्येः कि कायंमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
ये पथां प॑यिरक्य ऽ पेलवृद्‌ा ऽ आंयुयधंः । तेषा सह्नयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६०॥ 
प््न्टर्थः- (चे) (पथात्‌) मार्गाणाम्‌ (पथिरक्षयः) ये पथिषु विचरतां जनानां रक्षो == 

यव्या इमानि वस्तुजातानि एेलानि तानिये वधंयन्ति ते । श्रत्र वरणंब्यत्ययेन 
धस्य दः । इगुपधलक्षणः कश्च (श्राय धः) ये श्रायुषा सह युध्यन्त तेषामिति पूवं वत्‌ । ६० ॥ 

श्रन््रएणतर् _ (रेलबदाः) यहां वर्णं-व्यत्यय से ध के स्थान मे द' तथा "इगुपधज्ञाप्रीकिरः 
कः' (३। १ । १३५) इससे इगुपव-लक्षण "क प्रत्य है ॥ 

उतनव्रयरः-- वयं ये पथां पथिरक्षथ इव ेलवृदा श्रायुयुधो भृत्याः सन्ति तेषां सहस्रयोजने 


रक्षकाः (ेलबदाः) इलायाः = पु 


धन्वान्यवतन्मसि ।। ६० ॥ 


स्रस््रन्टभ्र्न्च्रखः वयं ये पथां 
मार्गाणां पथिरक्षयः ये पथिषु विचरतां जनानां 
रक्षयो रक्षकाः इव एेलबृदाः इलायाः पृथिव्या 
इमानि वस्तुजातानि एेलानि तानि ये वधेयन्ति ते 
्रयुर्युधः ये भ्रायुषा सह युध्यन्ते भृत्याः सन्ति, 
तेषां सहस्रयोजने सहस्राण्यसंख्यानि चतु.क्रोशपरि- 
मितानि यस्मिन्‌ देगो तस्मिन्‌ धन्वानि घन्‌षि 
श्रवतन्मसि प्र्वाग्‌ विस्तारयेम ॥ १६ । ६०॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


जक 
ग्रादि के समान संन्यासी प्रौर 0 
शरीर श्रौर श्रात्मा के पोषक है, उनसे अध्ययन 


ग्रोर उपदेश के द्वारा बुद्धि ्रौरशरीर की ग्‌ हः 


सिद्ध करें ।। १६। ५६ ॥ 


स्तरष्ऋरथ्‌ टम-जो (पथाम्‌) मार्गो मे 


(पथिरक्षयः) पथिको की रक्षा करने वाले के समान, 
(एेलवृदाः) इला पृथिवी की वस्तुग्रों को बढ़ाने 
वाले, (ब्रायुर्यघः) श्रायु के साथ युद्ध करने वाले 
मृत्य है, (तेषाम्‌) उनके (सहसरधोजने) प्रसंख्थ 
एवं चार कोस परिमाणा वाले देश मे (धन्वानि) 
धनुषो को (ग्रवतन्मसि) विस्तृत करे ॥। 


[ वयं पथां पथिरक्षय इव एेलबृदा श्रायुर्युधः"" सन्ति तेषां" ` धन्वान्यवतन्मसि | 


न्त्वत्र मनुष्येयंधा राजजना 


ग्रह्‌ 


म्त्व््रर््‌ मनुष्य-जेसे राजा लोग दिन- 


निदं प्रजाजनान्‌ यथावद्‌ रक्षन्ति तथा पृथिवीं रात प्रजा-जनों की यथावत्‌ रक्षा करते है वसे 


जीवनादिकं च वायवो रक्चन्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


न= प्रद्डक्र्थ;  पयथिरक्नयः==राजजनाः। एेलबृदाः =पृथिवी रक्षकाः वायवः । व ~ 


जीवनादिरक्षका वायवः ।॥। 


पृथिवी ग्रौर जीवन श्रादिकी वायु रक्षा करतीरहै, 
फेसा समभे । १६ । ६० ॥ 


\ पोडल ग्रध्याय ५१३ 


=: नि 4 वायुश्रोंको जानं मर्गो मे जीवन की रक्षा करने वाते 
प्राणपणा से युद्ध करने वाने मरौर पृथिवीस्थ पदार्थो को वदने वाले राजपुरुषो के तुल्य जीवन की रक्षा 
तथा वृद्धि करने वाले वायु्रों को ्रवदय जाने ।। १ ६।६० ॥ @ 


द, 

= 
नि. 
ष ज 
~न 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । ज्रः ~ मनुष्याः । निचृदार्प्यनुष्टृप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तदेवाह्‌ ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, फिर यह उपदेश किया है ।। 


ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । 
तेषां सदस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६१ ॥ 


। प्प्ब्टगर््रः (ये) (तीर्थानि) यानि वेदाचाय्यं सत्यभाषराब्रह्मचर्यादिसुनियमादीन्यविद्यादुःवेभ्य- 
।  स्तारयन्ति यद्रा यैः समुद्रादिभ्यस्तारयन्ति तानि प्रचरन्ति) (सृकाहस्ताः) सृका वज्राणि हस्तेषु येषा 
 ते। सक इति वच्रना० ॥ निघं० २।२०॥ (निषद्धिरणः) प्रस्तवाणकोगयुक्ताः । तेषामिति पूर्ववत्‌ ॥ 

५ श्रस्तपणर्थ - (सुकाहस्ताः) 'सुक' पद निषं० २।२० में वज्र-नामों में पठित है ॥ 

। अन्त्रः वयं ये सृकाहस्ता निषद्धिण इव तीर्थानि प्रचरन्ति तेषां सहस्रयोजने धन्वान्यव- 
 तन्मसि। ६१॥ 
| स्त्रप्रन्दश्रन्त्रिखः- वयं ये सुकाहस्ताः म्प्र हम-जो (सृकाहस्ताः) वजों 
सृका=वज्राणि हस्तेषु येषां ते निषद्धिरः प्रय- को हाधमें धारण करने वाने, निपद्धधिणः) 
` स्तवाणकोशशुक्ताः इव तौर्थानि यानि वेदाचार्य्य- उत्तम वाणको=तूणीर से युक्त पुरुषों के तुल्य 
सत्यभाषरण - ब्रह्मचर्यादिसुनियमादीन्यवियादुःखेम्य- (तीर्थानि) भ्रविद्या-दुःखों से तारने वाते वेद, 
 स्तारयन्ति यद्वा येः समदरादिभ्यस्तारयन्ति तानि आचाय, सत्यभाषण, ब्रह्मचयं ्रादि उत्तम नियमों 
प्रचरन्ति, तेषां सहस्रयोजने सहखराण्यसंस्यानि चतुः सें प्रथवा समुद्र ्रादिसे तारने वाले जल-यानों मे 
 करोरापरिमितानि यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ धन्वानि (प्रचरन्ति) विचरण करते हैँ, (तेषाम्‌) उन्द- 
धनूंषि श्रवतन्मसि प्रवगि विस्तारयेम ।। (सहस्रयोजने) श्रसंख्य एवं चार कोस परिमाण 


४.८ 


=: वाले देश मे (धन्वानि) धनुषों को (ग्रवतन्मसि) 
1 फलते हँ ।। १६ । ६१॥ 
[ये'' 'तीर्थानि प्रचरन्ति | 
न्त्रः मनुष्याणां द्विविधानि तीर्थानि स्त्वत्र मनुष्योंके दो प्रकार के तीथं 


| व न्ते-तेष्वाद्यानि ब्रह्मचर्यै-श्राचार्यसेवा-वेदाध्य- है--उनमें प्रथम ब्रह्मचयं, ग्राचायं-मेवा, वेदादि का 
 यनाध्यापन-सत्संग-ईश्च रोपासना-सत्यभाषणादीनि- पठन-पाठन, सत्संग, ईश्वर को उपासना, सत्य- 
` दुःखसागराज्जनान्‌ पारं नयन्ति, भाषण श्रादि दुःखसागर से मनुष्यों को पार 


करते है, 
 अरपराशि-यैः समुद्रादिजलाशयेभ्यः पारावार हसरे-जिनसे समुद्र आदि जलाशयो से पारजा 
~ 1इचेति ॥ १६। ६१॥ सकते हैँ वे नौकादि भी तीथं र ।। १६ । ६१ ॥ 


२५ 
॥ ° 


५९. ए र 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर # 8 


नऋ प्रनटः तीर्थानि --बरह्मचरयाचार्यसेवविदा्ध्ययनाध्यापनसत्संगशवरोपासनासत्य- 9 
भाषणादीनि दुःखसागराज्जनान्‌ पारं नयन्ति तानि।यैः समूद्रादिजलाशयेभ्यः पारावार गन्तुं शक्यास्तानि॥ 

अन्यत्र टय7र्खगत्य-- (सुकाहस्ताः) जिनके सुका ्र्थात्‌ विज्ञान रूप हस्त तथा 
निषंग संशय को काटने वाली उपदेश रूप तलवार हैवे सत्य के उपदेशक भी दर कटाते हैँ तथा उप- 
निषदों से प्रतिपादन किया हभ्रा उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है उसको परम तोथं कहते हैँ व्योकि 
उसी की कृषा श्रौर प्रापि से जीव सब दुःखोंसे तर जाते हैँ (ऋग्बेदादि० ग्रन्थप्रामाण्य०) ॥। 

न्न7ख्यसरगर- मनुष्यों के दो हौ सच्चे तीथं हँ जिनके पास विज्ञान रूप वचर है, ग्रौर 
जो संशय को काटने वाले सदुपदेश रूप प्रशस्त बाण वाले विद्वान्‌ मनुष्य है श्रौर वेदाध्ययन, सत्संग, 
ईश्वरोपासना, सत्यभाषणादि श्रविद्यादि दुःखों से पार करने कै कारणा तीथ हँ । दूसरे वे जलयानादि तीथं 
है, जो समुद्र नदी ्रादि सेपार करते है ।। १६। ६१ @ 


९४ 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । रूब्ग्ः = मनुष्याः ॥ विराडाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। । 


पुनस्तदेवाह ।। 
मनुष्यों को क्था करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
येऽनु विविध्यन्ति पात्रेषु पिव॑तो जनान्‌ । । 
तेषां सदश्चयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६२ ॥ | कौ 


प्न्य (ये) (श्रनेषु) ्रत्तव्येषु पदार्थेषु (विविध्यन्ति) वाणा इव साक्षात्‌ वन्ति 
(पात्रेषु) पानसाधनेषु (पिबतः) पानं कुर्वंतः (जनान्‌) मनुष्यादिप्राणिनः। तेषामिति पूरवेवत्‌ ॥ ६२॥ 


अन्वयः वयं येऽन्ेषु वत्तंमानान्‌ पात्रेषु पिबगो जनान्‌ विविध्यन्ति तेषां 9 
सहस्रयोजने धन्वान्यवतन्मसि ।। ६२ ॥ 


स्र््च् ५ चतरयः--वयं येऽन्तेषु प्रत्तव्येषु ग्त्रवस््रश्र्‌ टम--जो (म्रन्नेषु) खाद्य-पः 
पदार्थेषु वक्तमानान्‌ पात्रेषु पानसाधनेषु पिबतः मं वर्तमान, (पात्रेषु) पात्रों मेँ (पिबतः) पान 
पानं कुर्वंतः जनान्‌ मनुष्यादिप्रारिनः विविध्यन्ति वाले (जनान्‌) मनुष्य श्रादि प्राणियों 
वाणा इव साधनात्‌ वुर्वन्ति तेषां प्रतिकाराय सहस्र- (विविध्यन्ति) बाणौ के समान साक्षात्‌ करते 
योजने सटसाण्यसंख्यानि चतुःकोपरिमितानि (तेषाम्‌) उनके प्रतिकार के लिए (सहस्य 
यस्मिन्‌ देले तस्मिन्‌ धन्वानि धनुपि श्रवतन्मसि भ्रसंख्य एवं चार कोस परिमाण वाले देश 
भर्वाग्‌ विस्तारयेम ॥ १६ । ६२ ॥ (धन्वानि) धनुषो को (अ्रवतन्मसि) फंलाते है ॥ 


[ये उननेषु वर्तमानान्‌, ` "`` पिबतो जनान्‌ विविध्यन्ति, तेषां प्रतिकाराय "` धन्वान्यवतन्मसि | 
ग्न्य व्रः येऽन्नाहारं जलादिपानं कुवंतो ग्न्राव्रपर््- जो अन्नाहार एवं जल श्रादि 


विषादिना घ्नन्ति तेभ्यः सरवर वसनीयम्‌ ॥ ६२ ॥ का पान करने वालो का विष श्रादि से हनन ` 
हैँ उनसे सब दूर रह ॥ १६।६२ ॥ 


ऋत प्न्य; पिवतः=-जलादिपानं कर्व तः । विविध्यन्ति = विषादिना ध्नन्ति ।॥ ॥ 
परस्पर दष्ट मनुष्यो से सदा दर रहे जो अ्रननादि लाद पदार्थौ कै दवारा, अ 


॥ 


~#-% 
~ 


षोडश प्रध्याय ५१५ 


दूसरे मनुष्यों का वध करते है, उनको जानकर सदा पृथक्‌ रहा 


परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । ूज्दगः--जोवा वायवो वा । भरुरिगार््यनृषटुप्‌ । 
गान्धारः ॥। ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥। 
+ मनुष्यो को क्या करना चाहिए, फिर य हे उपदेश किया है ॥ 
एतावन्तश्च भूयांसश्च दिशो रद्रा वितस्थिरे । 
= तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६३ ॥ 
 प््न्टर्थः (ये) (एतावन्तः) यावन्तो व्याख्याताः 


याः (रद्राः) प्राराजीवाः (वितस्थिरे) 
देशे (श्रव) विरोधार्थे (धन्वानि) 


(च) (गरुयांसः) तेभ्योऽप्यधिकाः (च) 
विविधतया तिष्ठन्ति (तेषाम्‌) (सहल्रयोजने) एतत्संख्या- 
्रन्तरिक्षावयवानू । धन्ेत्य्तरिक्षना० ।। निघण्टौ १ । ३ ॥। 


(धन्वानि) ग्रन्तरिक्षावयवान्‌ । "न्व पद निघं० १।३ में प्रन्तरिक्न-नामों 


 शत्रन्च््रखः-- वयं य एतावन्तरच भू्ांसङ्च रुद्रा दिशो वितस्थिरे तेषां सहस्रयोजने धन्वान्यव- 
। ६३ ॥ 


 खष््रब्टाभ्रन्च्यखः- वयं य एता- 
 व्ास्पाताः च भूयांसः तेभ्योऽप्य- 
द्राः प्राणजीवाः दिजः पूर्वाद्याः वित- 
तिष्ठन्ति, तेषां सहस्रयोजने 
देगे धन्वानि प्रन्तरिक्षावयवान्‌ 
विरोधा तन्मसि ।॥ १६ । ६३ ॥ 


१। 


[रुद्रा दिशो वितस्थिरे, 


घ्रः ये मनुष्याः सर्वासु दिक्षु 
तानू जीवान्‌ वायून्‌ वा यथावदृपयुञ्जते, तेषां 
7र्याणि सिद्धानि भवन्ति ॥ १६। ६३ ॥ 


न्जल प््रद्धवश्व्रः दिशः=रुद्रा वायवो 


8 € 


च! ^ 
~ . , "4 क 


न््रशखयश्र- हम-(ये) जो (एतावन्तः) 
यहां व्याख्यात हैँ वे (च) श्रौर (भूर्ांसः) उनसे भी 
भ्रधिक (रद्राः) प्राणधारी जीव है तथा (दिगः ) 
पूवं ग्रादि दिशां (वितस्थिरे) विविध रूप से स्थित 
है (तेषाम्‌) उनके (सहस्रयोजने) सहस्र योजन = 
चार कोस परिमाण वाले देश मे (घन्वानि) राका 
कै भ्रवयवों को (श्रव + तन्मसि) विरुद्ध फलाते 
है ।॥ १६ । ६३॥ 


तेषां धन्वान्यवतन्मसि ] 


न्प्र जो मनुष्य सव दिशाग्रों में 
स्थित जीवों वा वायुश्रों का यथावत्‌ उपयोग करते 
है उनके सव कायं सिद्ध होते हैँ ।। १६।६३ ॥ 


वा| 


५. न्अरूखरत्रगर- दिशाश्रों मे विद्यमान जीव श्रौर वायुग्रों को जाने पूर्वादि दिशाभ्रों मे 
त जीवों आर वायुप्रों को जानकर मनुष्य यथायोग्य उपयोग मे लाये । गौर शाकाय के श्रवयवों को 
राले जीवों प्रौर वायुप्रोका भी ज्ञान करं ॥ १६।६३॥ @ 

+ १4 


५१६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर क 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवाः । रून्डदः =-निचृदुधृतिः । ऋषभः ।। 
पुनस्तदेवाह ॥। 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


वपमिषंवः। 


नमोऽस्त सदभ्यो ये दिवि येषां 
तेभ्यो दश भाचीर्दशं द्तिणा दशं 


तेभ्यो नमो 5 अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु तेयं 


दि तमेषां जम्मं दध्मः ॥ ६४ ॥ 


प्रन्दर्थः- (नमः) सत्क्रिया ( 
सूयंप्रकाशादाविव विद्याविन 
(प्राचीः) पूर्वा दिशः (दज्ञ) (दक्षिरणाः) (दकल) ( 
(ऊर्ध्वाः) उपरिस्था (तेभ्यः) (नमः) श्रन्नादिकम्‌ 
(नः) अस्मान्‌ (मृडयन्तु) सुखयन्तु (ते 
(्ेष्टि) न प्रीणयति (तम्‌) (एषाम्‌) वायूनाम्‌ 
निक्षिपाम ॥ ६४ ॥ 

उतरन्व्रयखः- ये रुद्रा दिवि वतन्ते येषां 


प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीदंशो््वाःप्राप्नुव 
नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते वयं यं द्विष्मो यश्च नौ दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ।। ६४ ।। 


सप्न्7र््च्खः- ये दद्रा दिवि 
सूर्॑प्रकाशादाविव विद्याविनये वत्तंमाना वीराः 
वक्तन्ते, येषां वषं वृष्िरिव इषवः वाणः तेभ्यो 
रुद्रेभ्यः प्रारोम्य इव वर्तमानेभ्यः श्रस्माकं नमः 
सत्क्रिया श्रस्तु भवतु । 


ये दज्ञ प्राचीः पूर्वा दिशः दश दक्षिणा दल 
प्रतीचीः पदिचमाः दज्लोदीचोः उत्तराः दशोर्ध्वाः 
उपरिस्था; प्राप्नुवन्ति, तेभ्यो रुद्रेभ्यः प्रारोभ्य इव 
वत्तमानेम्यः श्रस्माकं नमः अ्नन्नादिकम्‌ श्रस्तु भवतु । 


य एवं भूतास्ते नः ग्रस्मान्‌ श्रवन्तु रक्षन्तु, तेनः 
यन्तु । ते वयं यं द्विष्मः म्रप्रीति 


ग्रस्मान्‌ मृडयन्तु सुख 
ुर्याम, यञ्च नः ग्रस्मान्‌ ्रेष्टि न प्रीणयति, तमेषां 


† प्रतीची्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः । 


रस्तु) भवतु ( 
ये वत्तमाना वीराः (येषाम्‌ 
प्रतीचीः) पश्चिमाः (ज्ञ 


) (यम्‌) (द्विष्मः) 
(जम्भे) मार्जारमुखे मूषक इव 


द्विष्मो यश॑ नो 


रुद्रेभ्यः) प्राणेभ्य इव वर्तमानेभ्यः (ये) (दिवि) 
वर्षम्‌) वृष्टिरिव (इषवः) वाराः (तेभ्यः) (दज) 
) (उदीचीः) उत्तराः 
तः) श्रस्मान्‌ (श्रवन्तु) रक्षन्तु (ते) 
(यः) (च) (नः) भ्रस्मान्‌ 
पीडायाम्‌ (दध्मः) 


) ( 


) ते) ( 


(श्रस्तु ॥ 
म्रप्रीति कुर्याम 


वर्षं मिषवस्तेभ्यो रुद्रेभ्योऽस्माकं नमोऽस्तु ये दश 
न्ति तेभ्यो शदरेम्योऽस्माकं नमोऽस्तु य एवं भूतास्ते 


) जो श्र (दिवि) सूयं- | 
प्रकादा रादि के समान विद्या ग्रौर विनय मे वतं 
मानवीर है, (येषाम्‌) जिनके (वर्षम्‌) वर्षा के. 
समान (इषवः) बाण दै (तेम्यः) उन (सद्रेम्यः) ` 
प्राणो के समान वीरो के लिए हमारा (नमः) 
सत्कार (श्रस्तु) हो । 

जो -- (दश) दस (प्राचीः) पूर्व दिजाभ्रो, (दश) 
दस (दक्षिणाः) दक्षिण दिगाग्नों, (दश) दस 
(प्रतीचीः) पर्चिम दिशाग्नों, (दश) दस (उदीचीः ) 
उत्तर दिशाश्रो, (दश) दस (ऊर्ध्वाः) उपरिस्थ 
दिगा को प्राप्न होति है (तेभ्यः) उन (र्द्रेभ्यः) 
प्राणों के समान वीरो को हमारा (नमः ) श्रन्त श्रादि 
(अरस्तु) प्राप्त हो । 

जो इस प्रकार के वीर द (ते) वे (नः) हमारो 
(गरवन्तु) रक्षा करे, (ते) वे (नः) हमें च : 
सुखी करं \ (ते) सो हम (यम्‌) जिससे (द्विष्मः) | 


नर्ण (ये 


पोडदा प्रध्याय ५१७ 


मार्जारमृखे मूषक इव पीडायां दध्मः द्वेष --ग्प्रीति करते है (यङ्च) ग्रौर जो (नः) हमसे 
 १६। ६४॥ द्वेष्टि) द्वेष करता है (तम्‌) उसे (एषाम्‌) इन 


[ये रुद्रा दिवि वततत, येषां वषमिषवः, ये दह प्राचीः ^. प्राप्नुवन्ति, ` ` ` ते नोऽचन्तु ] 
न्क; यथा वायूनां सकाशाद्‌ वर्षा णवर जेते वायुरं चे वर्षात > 
, तथा ये सर्वत्ाविष्ठातारः स्यस्ते वीराः वैसेजो सर्व श्रधिष्ठाता ह बे वीर पूवं रादि 

षु दिक्ष्वस्माकं रक्षकाः सन्तु । दिशा््रो मे हमारे रक्षक द| 
1 [वयं यं द्विष्मो यदच नो दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥ 
वयं यं विरोधिनं जानीमस्तं सर्वत श्राव्य हम जिसे विरोधी जानं उसे सवश्रोरसे वेर 
वायुवद्‌ बन्धयेमेति ।॥। १६ । ६४ ॥ कर वायु के समान बांध डालें | १६ । ६४ ॥ 
च न्ा० प््रन्टतर््रः द्विष्मः == विरोधिनं जानीमः। 

नजय्बररत्रगर- रक्षक वीरो कासदा सत्कार करे जो सूयं के समान विद्यावान्‌, प्राणों के 
बलवान्‌, वर्षा के समान वाणा वाले वीर पुरुष है, जो सव दिशाश्रों मँ स्थित दुष्टों का संहार करके 
धाय से शासन करते है, उनका सदा ्रन्नादि से सत्कार किया करं ॥। १६।९४॥ ह 


परमेष्ठ प्रजापतिर्वा देवाः । रूब्ड7्ः--शित्पिनः। घृतिः । ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो युज्न्तारेक्े येषां .वात्‌ 5 इष॑वः । 
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिगा दशः परतीचीदेशोदी चीदंशोध्वाः । 
तेभ्यो नमो ऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते ने मृदयन्तु ते य॑ द्प्मो यश्च॑ नो 
द्वेष्टि तेषा जम्भे दध्मः | ६५ ॥ 
॥ प््रब्धगर्श्ः- (नमः) (श्रस्तु) (रुद्रेभ्यः) (ये) (श्रन्तरिक्षे) ्राकाशे (येषाम्‌) (वातः) (इषवः) 
 (तेभ्यः०) इति पूर्ववत्‌ । ६५ ॥ 
ज अअरन्त्रखः--ये विमानादिषु स्थित्वाऽन्तरिक्षे विचरन्ति येषां वात इवेषवः सन्ति तेभ्यो 


` शद्रेभ्योऽस्माकं नमोऽस्तु ये दश प्राचीदंश दक्षिणा दशा प्रतीचीदंशोदीचीदंशोर््वा भ्राशा व्याप्तवन्तस्तेभ्यो 
नमोऽस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते वयं च यं द्विष्मो यश्च नो द्ेषटि तमेषां जम्भे वशे दध्मः ॥ ६५ ॥ 


| स्रप््रन्टाभ्रन्च्िखः- ये विमानादिषु ज्ऋगष््््रू--जो विमान आदि बैठकर 
 स्थित्वाऽन्तरिक्षे आकाले विचरन्ति, येषां वात (ग्रन्तरिक्षे) ग्राकादा में विचरण करते हैं (येषाम्‌) 

इवेषवः सन्ति, तेभ्यो रुद्रेभ्यः [प्राणोभ्य इव वत्तं- जिनके (वातः) वागु के समान (इपवः) वागा हैँ 
मानेभ्य] श्रघ्माकं नमः [सत्क्रिया] श्रस्तु (तेभ्यः) उन (दद्भ्यः) प्राणों के समान वीरोको 
` [भवतु] । हमारा (नमः) सत्कार (ग्रस्तु) प्राप्त हो । 


५१८ 

ये दज प्राचोः पूर्वाः दिशः दक्ष दक्षिणा द्य 
प्रतोचीः परिचमाः दश्षोदीचीः उत्तरा दशोर्ध्वाः 
उपरिस्था श्राज्ञा व्याप्तवन्तस्तेभ्यो नमः अ्रन्ना- 
दिकम्‌ श्रस्तु भवतु । 


ते न: स्मान्‌ श्रवन्तु रक्षन्तु, ते नः भ्रस्मानु 
मृडयन्तु सुखयन्तु । ते वयं च यं द्विष्मः भरप्ीति 
कुर्याम, यङ्च नः भ्रस्मान्‌ दवेष्टि न प्रीणयति, 
तमेषां वायूनां जम्भे मार्जारमुखे मूषक इव पीडायां 
दध्मः निक्षिपाम ।। १६ । ६५ ।। 


दयोनन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


जो-(दश) दस (प्राचीः) पूवे दिशां 
दस (दक्षिणाः) दक्षिण दिशभ्रों, (दश) ४) ॥ 
(प्रतीचीः) पर्चिम दिराग्रों (दश) दस (उदीचीः) 
उत्तर दिशाग्रों (दश) दस (ऊर्ध्वाः) उपरिस्थ 
दिशाभ्रों मे व्याप्त है (तेभ्यः) उन चित्ियोँ कौ ` 
(नमः) अन्न श्रादि (रस्तु) प्राप्त हो । 4 

(ते) वे (नः) हमारी (ब्रवन्तु) रक्षा कर (ते) 
वे (नमः) हमे (मृडयन्तु) सुखी करे । (ते) वै 
(वयं च) श्रौर हम (यम्‌) जिससे (दष्मः) द्वेष = 
ग्रप्रीति करते है (यश्च) श्रौर जो (नः) हमसे 
दष्ट) देष करता है (तम्‌) उसे (एषाम्‌) इन 


वायुग्रों के (जम्भे) बिलाव के मुख मे चूहै के समान 
पीडा मे (दध्मः) डालते हैं ।। १६ । ६५ ॥ 
[ये विमानादिषु स्थित्वा ऽन्तरिक्षे विचरन्ति ` तेभ्यो रद्र भ्यो ` नमोऽस्तु | 
न्त्रः भ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। ग्त्रवक्पथ्व--दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ये मनुष्या श्राकाशस्थान्‌ (शुद्धान्‌) शिल्पिनः सेवन्ते, अलंकार है ॥ जो मनुष्य अ्रकाशस्थ शुद्ध शिल्पियों 
तान्‌-- कीसेवाकरते है, उन्हे 
[ते नो जन्तु] 


एते सर्वतो बलयित्वा शित्पविद्याः शिक्षेरन्‌ ॥ ये सव श्रोरसे बल देकर शित्प-विद्याश्रोंको 


सिखलावें ।। १६। ६५॥। 


अ= प्यन्टकरय्रः- रदरेम्यः=शित्पिम्यः।॥ ५ 
५ 
न्ष्खरत्रपर--विमानादि के रचयिता शिल्पियों का सत्कार करे- जो विमानादि की 
रचना करके वीर पुरूपों को दूरस्थ स्थानों पर पहा कर हमारी रक्षा करते है, श्रथवा सव दिशाश्रं मै 
रीघ्र प्राने जाने मे परम सहायक होते टै, ग्रथवाजो हमारे मे शत्रुता करने वले, उनके संहारमे 
सहायक होते ओर हमें सुखके साधनों को प्राप्त कराते ह, एसे शित्पियों का सदा श्रादर किया 
करं ।। १६। ६५ ।॥ @ । 
परमेष्टी प्रजापतिर्वा देवाः । ररूढ्डग्रः = श्रन्नाथिनः । धृतिः । ऋषभः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
नमौञस्तु स्दरेभ्यो ये पंथिव्यां येषामन्नमिषंवः । 
तेभ्यो दण प्राचीर्दश दक्षिणा दशं प्रतीचीर्दशोदचीर्शोर्ध्वाः । 
तेभ्यो नमो 5 अस्तु ते नोऽवन्तु ते नौँ गृदयन्तु ते य॑ द्विष्पो यश्चन 
रेष्ठ तेपां जम्भे दध्मः ॥ ६६ ॥ 


पः 


्प््रद्टगश्व्रन्च्रखः-ये मूविमानादिषु 
` स्थित्वा पृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ विचरन्ति, 
` येषामन्नं तण्ड्लादिकमत्तव्यमिव इषवः रास्त्रस्त्राणि 
` तेभ्यो रदरेभ्योऽस्माकं नमोऽस्तु । 


ये दश्ञ प्राचीः पूर्वा दिशः दक्ष दक्षिणा दश 
 भ्रतीचीः परिचमाः दशोदीचीः उत्तराः दशोर्ध्वाः 
उपरिस्थाः व्याप्तवन्तः सन्ति, तेभ्योऽस्माकं 
नमः प्रन्नादिकम्‌ श्रस्तु भवतु । 
ते नः श्रस्मान्‌ सर्बतोऽवन्तु रक्षन्तु, ते नः 
 श्रस्मान्‌ मृडयन्तु सुखयन्तु । 


। ` ते वयंचयं द्विष्मः ग्रप्रीति कुर्याम, यच नः 
श्रस्मान्‌द्ेष्टिन प्रीरायति, तमेषां वायूनां जम्भे 
 मार्जारमूखे मूषक इव पीडायां दध्मः निक्षिपाम । 


च््क्र्थः-ये पृथिव्यामन्नाथिनस्तान्‌ 
 संपोष्य वद्धेनीयाः ॥ १६ । ६६ ॥ 


करे ॥ १६। ६६ @ 
८ १ 


अ क. 


धः पौडशा प्रध्याथे 
| खन्द; (नमः) (रस्तु) (रद्रेभ्यः) (ये) (पृथिव्याम्‌) विस्तृतायां भूमौ (येषाम्‌) (श्रन्म्‌) 
दकमक्तन्यमिव (इषवः) शखाखारि । तेभ्य इति पूर्ववत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अ्रन्व्ञत्रः- ये भूविमानादिषुं स्थित्वा पृथिव्यां विचरन्ति येषामन्नमिषवस्तेभ्यो स्द्रभ्यो- 
आः नमोऽस्तु ये दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदशोर्ध्वा व्याप्तवन्तः सन्ति तेभ्योऽस्माकं 
स्तु ते नः सर्वतोऽवन्तु ते नो मब्यन्तु ते वयं च यं द्विष्मो प्व नौट्ेटि तमेषां जम्भे 


५१६ 


स्तस्तत्र जो भूमि-विमान ग्रादि में वैठ- 
कर (पृथिव्याम्‌) विस्तृत भूमि पर विचरण करते 
है, (येषाम) जिनका (अन्नम) तण्डल=चावल 
रादि भक्ष्य-पदा्थं समान (इषवः) शास्तर-अ्रस्त्र है 
(तेभ्यः) उन (दद्रेम्यः) प्रन्नाधथियों को हमारा 
(नमः) सत्कार (भ्रस्त) प्राप्त हो । 

जो (दश) दस (प्राचीः) पूर्वं दिशा, (दश) 
दस (दक्षिणाः) दक्षिण दिशा, (दश) दस 
(प्रतीचीः) पर्चिम दिगा, (दश) दस (उदीचीः) 
उत्तर दिशा, (दश) दस (ऊर्ध्वाः) उपर की 
दिशा मे व्याप्त हैँ (तेभ्यः) उन्दँ हमारा (नमः) 
म्रन्न प्रादि (ग्रस्तु) प्राप्त टो । 


(ते) वे (नः) हमारी सव ्रोर मे (्रवन्तु) 
रक्षा करं, (ते) वे (नः) हमें (मृडयन्तु) सुखी 
करं । 

(ते) वे (वयंच) ओर हम (यम्‌) जिससे 
(द्विष्मः) द्वेष ग्रप्रीति करते हैँ (य्व) श्रौरजो 
(नः) हम से द्वेष्टि) द्वेष करता है, (तम्‌) उसे 
(एषाम्‌) इन वायुप्रो के (जम्भे) विलाव के मखम 
चूहे के समान पीडा में (दध्मः) रखें ।। १६॥ 


[ये ` "पृथिव्यां विचरन्ति, येषामन्नमिषवः, तेभ्यो सद्र भ्यो ` नमोऽस्तु | 


म्अऋच्र्- जो पृथिवी पर म्रन्नार्थौ हैँ 
उनका पोषण करके उन्हे बदावें ॥ 


~ न्तर्रख्र स्रग्रर- श्रन्नार्थो वीर पुरुषों का सत्कार करं जो वीर योद्धा भूमि अ्रथवा 
 आ्रकाशमे विमानादिके हारा जाकर सवत्र विचरण करते रहै, जो दशों दिशगाग्रों मे जाकर हमारे 


= 


से द्वेष करने वालों पर शासन करते दहै, रसे वीरो का भ्रन्नादि से पोपण सव मनुष्य किया 


५२० 


9 ग मे नीः ज 
योक्तार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति श्रौर वर्णन से इर 
वेदम्‌ ।। १६। ६६ ॥ ग्रथंकी पूवं अध्याय में प्रतिपादित अर्थ 


्ौधुतपण्डितसुदश्ंनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुवेदभाध्य-भास्करे 
षोडज्ञोऽध्यायः सम्पुरणंः । 


।। ग्रोरम्‌ ॥ 
‰ परथ सप्तदशो ऽध्यायारम्भः # 


ओं विश्वानि देव सवितर्दरितानि परा सुव । यद्धद्रं तन्नऽआ सुव । १॥ 


य०३०।३॥ 


मेधातिथिः । म््ररुत्रः मनुष्याः । म्रतिशक्वरी । पचमः ॥ 
श्रथ वृष्टिविद्योपदिहयते ।। 
ग्रब सत्रहवे ग्रध्याय का भ्रारम्भ क्रिया जातादै, इसके पटले मन्त्र मे वर्षा 
की विद्या का उपदेश किया जातादहं। 


अश्मन प्ते शिश्रियाणामद्धवऽओपंधीभ्यो वनस्पतिभ्यो ऽ अधि सम्भूतं पयः । 
तां न ऽ इषमू्ँ धत्त मरुतः सश्रगाणा ऽ अस्त श्रुन मायं त ऽङरगयं द्विष्मस्तं ते शुग॑च्च्तु ॥ १॥ 


प्प््डवर््रः (ग्रसन्‌) म्रदमनि=मेवे। श्रदमेति मेघना० ॥ निघं० १ । १० ।॥ (ऊम्‌) पराक्रमम्‌ 
(पर्वते) पवंताकारे (िध्रियाराम्‌) मेघावयवानां मध्ये स्थितां विद्युतम्‌ (्रद्धूचः) जलाशयेम्यः 
(श्रोषधीम्यः) यवादिभ्यः (वनस्पतिभ्यः) ग्रश्वत्थादिम्यः (अधि) (सम्भृतम्‌) सम्यग्‌ धृतं (पयः) रसयुक्तं 
जलम्‌ (ताम्‌) (नः) ग्रस्मभ्यम्‌ (इषम्‌) अन्नम्‌ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (वत्त) धरत (मर्तः) वायव इव 
क्रियाकुशला मनुष्याः (संरराणाः) सम्यग्‌ रान्ति ददति ते (भ्रमन्‌) ग्ररमनि (ते) तव (त्‌) वुभक्षा 
(मयि) (ते) तव (ऊकं.) पराक्रमोऽन्नं वा (यम्‌) दृष्टम्‌ (द्विष्मः) न प्रसादयेम (तम्‌) (ते) तव (शुक्‌) 
शोकः (ऋच्छतु) प्राप्नोतु ॥ १॥ 

सपण - (ग्रदमन्‌) 'गरदमन्‌' शब्द निषण्टु १।१० मे मेघनामों में पटिति है । 

अरन््रखः- रे संरराणा मरुतः ! यूयं पर्वतेऽमन्‌ रिधियाणामूर्जं नोऽधिधत्तादम्य ग्रोषधी- 
भ्यो वनस्पतिभ्यः सम्भृतं पय इषमूजं च ताच्च चत्त । हे मनुष्य ! तेऽदमन्तुगं. वत्तते सा मय्यस्तु या ते क्षुत्‌ 
सा मथि भवतु यं वयं द्विष्मस्तं ते गुगच्छत्‌ ।। १॥। 


र प्न्दश््रल्न्च्रिखः- हे संररारणाः सम्यग्‌ न्प्र हे (संरराणाः) उत्तम दान 
रान्ति ददति ते मरूतः ! वायव इव क्रियाकुंशला करने वाले, (मरूतः) वायु के समान क्रिया-कुशल 


५२२ 
मनुष्याः ! शयं पर्वते पवंताकारे अरहमन्‌ अश्मनि = 
मेषे क्लिभियाणां मेघावयवानां मध्ये स्थितां विद्युतम्‌ 
ऊजं पराक्रमं नः अस्मभ्यम्‌ श्रधिधत्त धरत । 
श्रदुभ्यः जलारयेम्यः श्रोषधिभ्यः यवादिभ्यः 
वनस्पतिभ्यः अरदवत्थादिभ्यः सम्भृतं सम्यग्‌ धृतं 
पयः रसमुक्तं जलम्‌ इषम्‌ अनन्नम्‌ ऊजं पराक्रमं च 
ताञ्च धत्त धरत । 


हे मनुष्य ! ते तव श्रदमन्‌ अ्रदमनि ऊक. 
पराक्रमोऽन्नं वा वत्तते, सा मय्यस्तु या ते तव श्षुत्‌ 
वुमक्षा सा मयि भवतु, यं दुष्टं वयं द्विष्मः न 
प्रसादयेम, तं ते तव शुक्‌ शोकः ऋच्छतु 
प्राप्नोतु ।॥ १७ । १ ॥ 


[हेः "` "मरुतः । यूयं" ``" शरद्भ्य श्रोषधिभ्यो वनस्पतिभ्यः सम्भृतं पयः, श्ररमनि श्िधियाणामूर्जं नोऽधिधत्त, 
इषं 7877, 


न्त्रः मनु्येर्यथा सूर्यो जलाशयौ- 
पध्यादिभ्यो रसं हृत्वा मेघमण्डले संस्थाप्य पृनर्व॑षै- 
यति ततोऽन्नादिकं जायते, 


[यातेश्वुत्‌ सा मयि मवतु, 


तदशनेन क्षुन्निवृत्या वलोन्नतिस्तया दुष्टानां 
निवृत्तिरेतया सज्जनानां शोकनाशो भवति, तथा 
समानसुखदुःखसेवनाः सुहृदो भूत्वा परस्परेषां दुखं 
विनादय सुखं सततमृन्नेयम्‌ ।। १७ । १ ॥ 


स्त प्रब्टव्र््रः- ग्रदमनि =मेघमण्डले । 
ग्र्खसत्रछर- मनुष्यों का प्रमुख कत्तव्य सुखाभिलापी मनुष्यों को योग्य है कि वे 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


यं वयं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु | 


लिए (ग्रधिधत्त) धारण करो । श्रौर- (ब्रद्भ्यः) 
जलाशय, ग्रोपधिभ्यः यव =-जौ श्रादि न ४ 
(वनस्पतिभ्यः) श्रदवत्थ पीपल श्रादि वनस्पतियों 
के लिए (सम्भृतम्‌) उत्तम रीतिक्षेधारण किएहृए्‌ 
(पयः) रसीले जल, (इषम्‌) भ्रन्न तथा (ऊेम्‌) 
पराक्रम श्रौर (ताम्‌) उस विद्युत्‌ को (धत्त) धारण 
करो। = 

हे मनुष्य ! (ते) तेरे (अ्रदमन्‌) मेष मण्डलमें 
जो (ग्रकं) पराक्रम वाग्नन्न है वह (मयि) मुकमें. 
हो, ग्रौर जो- (ते) तेरी (क्षुत्‌) भूख है वह (मयि) ¦ 
ममे हो, ग्रौर- (यम्‌) जिस दुष्ट को (वयम्‌) हम 
(द्विष्मः) प्रसन्न नहीं रखते हँ (तम्‌) उसे (ते) तेरा , 
(गुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त हो ।। १७।१॥ 


धत्त | । 

न्त्र -मनुष्य--जेसे सूयं जलारय = 
तालाव प्रौर ग्रोषधिश्रादिसे रस को ग्रहण करके 
उसे मेघ-मण्डल में स्थापित करके फिर बरसातादहै, ` 
उससे भ्रन्न श्रादि उत्पन्न होता है, ग" 


उसके खाने से जो भूख की निदत्त होती है उस 
सेवलकी वृद्धि, उससे दृष्टो की निवृत्ति, इससे ` 
सज्जनो के शोक कानादाहोतादै, वैसे समानरूषप 
से सुख-दूख का सेवन करने वाले मित्र बनकर, 
पारस्परिक दुःख का विनाल करके, सुखको सदा 
बढाव । १७ । १॥ "५. 


वृष्टि विद्या को भली-भाति जानने का प्रयास करें । वायु के तुत्य क्रिया-कुशल मनुष्य मेषस्थ विद्युत्‌ तथा र, 
उसके पराक्रम को श्नच्छी प्रकार जानं। क्योकि सूयं तालाव, ग्रोपधी श्रादि के रस को लेकर मेघस्थ 


विद्युत्‌ के ग्राश्यसे स्थापित करतादहै। इसको जानने से श्रौर समय पर वृष्टि कराने से पर्याप्त अ्न्नाहि 


उत्पन्न होता टै ।॥ १७ । १॥ @ 


म्‌) (च) (सहस्रम्‌) 


वा सन्तु ॥२॥ 


 सत्रप््ब्ट्रर्न्व्रियः- हे श्रण्ने ! विद्वन्‌ ! 
मे ममेमाः वध्यमाणाः इष्टकाः इष्टसुखं 
६ ८. 94 साधिका: धेनवो दुग्धदात्र्यो गावः इव सन्तु ता- 
याएकाचदहाच, दहा च शतं च शतं च सहर 
सहस्र चायुतं दग॒पहस्राणि चाधुतं च नियुतं 
च नियुतं च प्रयुतं ददा लक्षाणि प्रयुतमिति 
टेरप्युपलक्षक, चाबरुदं दश कोटयः च न्यबुंदम्‌ 
| न्यर्ृदमिति खबंनिखवं महापद्मशंकुसंख्या- 
पलक्षकं, च समुद्रश्च मध्यं चान्तहच पराद्धं- 
मे मम श्रे! इष्टका वेनव इवामुत्र 
न्‌ जन्मनि श्रमुष्मिन्‌ परस्मिन्‌ लोके द्रष्टव्ये 
न्‌ परजन्मनि वा सन्तु ।। १७।२॥ 


सप्तद ब्रघ्याय 


४. ५२३ 
9 मेधातिथिः । अभिन्त्रः=-विदरान्‌ । निच॒ष्िकृतिः । मध्यमः ॥ 

५ ॥ [7 श्रयेष्टकादिचयनटृष्टान्तेन गरितविद्योपदिङ्यते ।। 

४ शय इष्टकां भ्रादि चयन के दृष्टान्त से गणित विद्या का उपदेश किया दै ॥ 


मातरं ऽ अग्न इष्ैका धेनवः सन्त्वेक| च दशं च दण च णतं च णतं च॑ सदस च 
शसं चायुतं॑चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्व च न्र्ुदं च समुद 
मध्यं चान्त॑य पराद्धशैता मं 5 अग्र 5 इष्टका परेनव॑ः सन्तपुत्ामुभभिन्टोके ॥ २॥ 


प्ब्टगरप्रः- (इमाः) वक्ष्यमाणाः (मे) मम (श्रणने) विदन्‌ (इष्टकाः) इष्टसुखं साधिका: 
॥ कायो गात इव (स) (एका) (च) (स) (च) (ब) (त 
| (च) (रुतम्‌) दश सहस्राणि (च) |श्युलम) 
(च) (नियुतम्‌) (च) (प्रयुतम्‌) देश लक्षाणि प्रुतमिति कोटेरप्युपलक्षकम्‌ (च) 
यजं दम्‌) श्रन्जम्‌ । न्यं दमिति खबंनिखर्बमहाप्शङ्कुसंस्यानामप्युपलक्षकम्‌ 
(भन्तः) (च) (पराद्धः) (च) (एताः) (मे) मम (भ्गने) (इष्टकाः) (वेनवः) (सन्तु) (मुत्र) 
मन्‌ जन्मनि श्रमुष्मिन्‌) परस्मिन्‌ (लोके) दरषव्ये ।। २ ॥ 
॥ , अन्त्रः हे श्रगने विदन्‌ | यामे मभेमा इष्टका धेनव इव सन्तु तास्तवापि भवन्तु या एका 
दश च दश चरतं च शातं च सहस्र च सहस्र चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्वंदं च 
 व्थूदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च पराद्ध॑स्चेता मे श्रण्न इष्टका वेनव इवामुत्रामूष्मिल्लोकेऽस्मिन्‌ परजन्मनि 


(शतम्‌) (च) (शतम्‌) (च) 
(च) (नियुतम्‌) लक्षम्‌ (च) 
(श्रवु दम्‌) दरा कोटयः (च) 
(च) (समुद्रः) (च) (मध्यम्‌) 


न्ष हे (अग्ने) व्िद्रान्‌ ! जो (मे) 
मेरी (इमाः) यह (इष्टकाः) इष्ट सुख की साधक 
इटं (धेनवः) दूध देने वाली गौवों के समान, 
(सन्तु) हो, वे तेरी भी होवें । 


जो-- (एका च) एक, (दश च) दस, (दश च) 
दस का दस गुणा (रतं च) सौ, (रतं च) सौ का 
दस गुणा (सहस्र च) हजार, (सहस्र च) हजार 
का दस गुणा (अ्रयुतं च) दस हजार, (अयुतं च) 
दस हजार का दस गुणा (नियुतं च) लाख, (नियुतं 
च) लाख का दस गुणा (प्रयुतम्‌) दस लाख, दस 
लाख का दस गणा कोटि करोड़, (म्र्बृदं च) 
करोड़ का दस गुणा दस करोड़, (न्यरबृदं च) दस 
करोड का दस गुणा खे, खबं का दस गणा 
निखवं, निखवं का दस गुणा महापद्य, महापद्म का 
दस गणा शंकु, (समुद्ररच) शकु का दस गुणा सपुद्र, 
(मध्यं च) समुद्र का दस गुणा मध्य, (अन्तश्च) 
मध्य का दस गुणा प्रत्त, (परादंश्च) ग्रन्तका दस 


५ 


[ मे --ममेमा इष्टका वेनव इव सन्तु | 


ग्वार यथा सुसेविता गावो दुग्धादि 
दानेन सर्वान्‌ सन्तोषयन्ति तथव वेद्यां सखिता 
इष्टका वृष्टिहेतुका भूत्वा दृष्टचादिद्रारा सर्वानानन्द- 
यन्ति । 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


गुणा परार्ध संख्या से युक्त (एता) ये (भे) २ 
(म्र्ने) हे विद्वान्‌ ! (इष्टकाः) इटं (धेनवः) 
गौवों के समान (्रमूत्र) इस जन्म वा परः 
एवं (अमुष्मिल्लोके) परलोक में सुखद 
हों ॥ १७।२॥ 


च्व जसे उत्तम रीतिसे सेवा 
हई गोवें दुग्ध आदि देकर सवको सन्तुष्ट करती 
वसे ही वेदी मे चथनकी हुई ईट वर्षा का 
होकर वर्षा प्रादि के द्वारा सबको श्रान 


करती है । च. 
0. 
[एका च दश च, दक्ष च शतं च, शतं च सहस्र च, सहस्र चायुतं च, प्रयुतं च नियुतं च, नियुतं च + #: 
प्रयुतं च, श्रवु दं च न्यवुं दं च, समुद्रश्च मध्यं च, श्रन्तर्च पराद्धञ्च ] ह 1 प ५ + 
¢ 


मनुष्येरेका संख्या दशवारं गुणिता सती दश 
संज्ञां लभते, दश दशवारं संख्याता शतं, शतं दशवारं 
संख्यातं सहस्र , सहस्रः दशवारं संख्यातमयुतमथुतं 
ददावारं संख्यातं नियुतं, नियुतं दशवारं संख्यातं 
प्रयुतं, प्रयुतं दशवारं संख्यातं कोटिः, कोटिदंशवारं 
संख्याता दश॒ कोटयस्ता दशवारं संख्याता खवः, 
खर्वो दशवारं संख्यातो निखर्व, निखर्वो दशवारं 
संख्यातो महापद्मो, महापद्मो दशवारं संख्यातः 
शङ कुः, गड कुदंशवारं संख्यातः समुद्रः, समुद्रो 
दशवारं संख्यातो मध्यं, मध्यं दवारं संख्यातमन्त- 
रन्तो दशवारं संख्यातः पराद्धं एताः संख्या उक्ता; 
उक्तं रनेकंश्चकारेरन्या श्रपि ब्रद्कुबीजरेखाप्रभृतयो 
यथावद्‌ विज्ञेयाः । 


| एता ०१५५५ 


यथास्मित्लोक इमाः संख्याः सन्ति तथान्येष्वपि 


लोकेषु वत्त॑न्ते । 


मुष्मिन्‌ लोके सन्तु | 


एक (१) संख्या को दस से गृणा करने 
(१०) संज्ञको प्राप्त होती है। दसको 
गुणा करने परसौ, सौको दससे गुणा 
हजार, हजार को दस से गुणा करने पर 3 
दस हजार, ्रयुत को दस से गुणा प 
नियुत लाख, नियुत को दस से गुणा करने 
प्रयुत =-दस लाख, प्रयत को दस से गुणा 
कोटि =-करोड, करोड को दससे गणा करने 
दस करोड, दस करोड को दसस गणाकरने पृ 
खर्व, खवं को दस से गुणा करने पर निखवं 
कोद्ससे गुणा करने पर महापञ्च, महा 
दससे गुणा करने पर शंकु, शंकु को दस से. 
करने पर समृद्र, समद्रको दस से गुणा करने । 
मध्य, मघ्यकोदससे गणा करने न्त 
कोदससे गुणा करने पर पराद्धं संख्या होती है 
इन संख्याग्रों का उपदेश कर दिया है। कत 
ग्रनेक चकारो से ग्नन्य भी गणित सम्बन्धी 


लेवें । 


जेसे इस लोक में ये संख्यां हैँ 
मेभीरै। 


+ 

९ 
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23. [श्रभ्न इष्टका वेनव इव ] 


पाभिः संख्याता इष्टकाः सुशिल्पि- जसे यहां इन संख्याग्नों से संख्यात गिनी हुई 
गृहाकारा भूत्वा शीतोष्णावर्षावाय्वादिभ्यो ईटे श्रेष्ठ रित्पी जनों से चयन की हई गृहाकार 
न्‌ रक्षित्वाऽऽनन्दयन्ति तथेवाहुतयो जल- होकर शीत, उष्णा, वर्प ग्नौर वायु श्रादि से मनुष्यों 
प्रधी संहत्य सर्वान््राशिन म्रानन्द- की रक्षा करके उन्द भ्रानन्दित करती वेमे यज्ञ 
म दी हुई श्राहुतियां जल, वागु ग्नौर ग्रोपधियों के 
साथ मिल कर सव प्राणियों को श्रानन्दित करती 
हैँ | १७।२॥ 
_ ज्तराऽखत्रसत्रप्रर--विदरान्‌ पुरषो का कत्तव्य विद्वान्‌ पुरुष यज्ञ विद्या को पूरं रूप से जानकर 
से उत्पन्न दुःखों का विनाश करके उसी प्रकार प्रजा को सुखी रक्खे जं श्रच्छे शिल्पी से बनाये 
मनुष्यों को सुख देते रहते दँ ॥ १७।२॥ @ 


मन्त्रोषत संख्या 
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मेधातिथिः । अॐएिन्ञः=-विदुषी स्त्रियां । विराडार्षी पङ्क्तिः । पञ्चमः ॥ ४ 
स्त्रियः पत्यादिभिः सह कथं व्तंरन्नित्याह ।। \ 
स्त्रियां पति श्रादि के साथ कंसे वर्ते, इस विषय का उपदेश किया है ॥ # 
तरतव र्थ 5 ऋतां 5 ऋतुष्रा स्थं ऽ ऋतादधंः । 
परत्च्युतों मधुश्च्युतों विराजो नामं कामदुघा ऽ अक्षीयमाणाः ॥ ३ ॥ 
प््रब्टर््रः-- (ऋतवः) यथा वसन्तादयस्तथा (स्थ) भवत (ऋतावृधः) या ऋतेनन्=जलेन 
नद्य इव सत्येन वद्धन्ते ताः । (ऋतुष्ठाः) या ऋतुषु वसन्तादिषु तिष्ठन्ति ताः (स्थ) भवत (ऋतावृधः) 
या ऋतं सत्यं वर्धयन्ति ताः (घृतइच्युतः) प्रतमाज्यं र्च्युतं = निस्सृतं याभ्यस्ताः (मधुङच्युतः) या 
मधुनो =-मधुरात्‌ रसात्‌ प्राप्ताः (विराजः) विविधेग्‌णे राजमानाः =प्रकाशमानाः (नाम) प्रसिद्धाः (काम- 
दुघाः) याः कामान्‌ दुहन्ति =प्रपिपुरति ताः (श्रक्षौयमारणाः) क्ेतुमनर्हाः ॥ ३ ॥ 
अन्च्रखः- हे स्वयः! या यूयं ऋतवः स्थ या ऋतावृध ऋतुष्ठा ऋताब्ृधः स्थ याच बूं 
घृतरच्युतो मधुदच्युतोऽक्षीयमाणा विराजः कामद्घा नाम धेनव इव स्थ ता भ्रस्मान्सुखयत ॥ ३ ॥ 


स्रप्न्दग्थ््रन्च्रखः- हे स्त्रियः या ययं 
ऋतवः यथा वसन्तादयस्तथा स्थ भवत, या ऋता- 
वृधः या ऋतेन == जलेन नद्य इव सत्येन वद्धन्ते ताः 
ऋतुष्ठाः या ऋतुषु वसन्तादिषु तिष्ठन्ति ताः ऋता- 
वृधः या ऋतं = सत्यं वघंयन्ति ताः स्थ भवत, 
याहच यूयं घृतटच्युतः घृतमाज्यं रच्युतं = निस्सृतं 
याम्यस्ताः मधुच्युतः या मधुनो -मधुरात्‌ रसात्‌ 
्राप्ाः श्रक्षीयमाणाः क्षेतुमनर्टाः विराजः विविधे- 
गुणं राजमानाः =प्रकाामानाः कामदुघा या 
कामान्‌ दुहन्ति प्रपिपुरति ताः नाम प्रसिद्धा वैनव 
इव स्थ भवत, ता श्रस्मान्‌ सुखयत ॥ 


ग्तरष्रव््र े स्त्रियो! जो तुम-(ऋतवः) 
वसन्त प्रादि ऋतुश्रो के समान (स्थ) हो, जो तुम- 
(ऋतावृधः) जल से नदियों के समान सत्य से बहृने 
वाली, (ऋतुष्ठाः) वसन्त श्रादि ऋतुग्रों मेँ स्वस्थ 
रहने वाली ग्रौर (ऋतावृधः) सत्य को वाने वाली 
(स्थ) हो, जो तुम-(वृतश्च्यतः) घृत प्रदान करने 
वाली, (मधुदच्युतः) मधुर रसन=दूध के कारण 
प्राप्त हई, (्रक्षीयमाणाः) क्षय = हास के श्रयोग्य, 
(विराजः) विविध गुणों से प्रकाशमान, (काम- 
दुघाः) कामनाग्नो को पूरण करने वाली (नाम) 
परसिद्ध दुधारु गौवों के समान हो, सो हमे सुख 
प्रदान करो ।। १७।३॥ 


[हे स्त्रियः ! या युयं ऋतवः" वेनव इव स्थ, ता श्रस्मानु सुखयत | 


न्वर्‌; प्रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्कारः । 
यथा ऋतवो गावदच स्वस्वसमयानुक्रुलतया सर्वान्‌ 
प्राणिनः सुखयन्ति, तथेव सत्स्त्रियः प्रतिसमयं 
स्वपत्यादीन्‌ सर्वान्‌ सन्तप्यनिन्दयन्तु ॥ १७। ३ ॥ 


न्प्र इस मन्त्र मेँ वाचक--नुप्तोपमा 
ग्रलकार है । जेसे-ऋतुएं ग्रौर गौरवे श्रपने-ग्रपने 
समय के श्मनृक्रल सव प्राशियों कौ सुख प्रदान 
करतीदहैँ वसे ही श्रेष्ठ स्त्रियां प्रत्येक समय में 
ग्रपने पति प्रादि सव श्रेष्ठ पुरुषों को तृप्त करके 
ग्रानन्दित करं ॥ १७।३॥ 


न्तरषष्यत्ररत्बर- १. विदुषी स्त्रियों का व्यवहार विदुषी स्वरयो मे निम्न गुण होने 
चाटिए-(१) वसन्तादि ऋतुग् मे स्वरथ रहकर वसन्तादि ऋतुशो के समान पति श्रादि श्रेष्ठ पुरुषों को 
सुख देने वाली हों । (२) जंमे नदियां जलसे बद्‌ जाती ह, वैसे ये सत्यक श्राश्रयचे वदने वाली हों । 
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त्य को बढ़ाने वाली हों । (४) घ्रृतरच्युतः घृतादि उत्तम पदार्थोको वदने वाली 
हों (५) न््मधुर वागी ्रादिके व्यवहार से मधुरताको बढाने वाली हों। (६) निन्दादिमे 
दा दर रह कर चिरजीवी होवे । (७) विराजः ==विविध गुणों से प्रकाशमान हों । (८) कामदृघः= 
कामनाभ्रों को पूरा करने वाली हों । # 


श्रलङ्धूार- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है। विदृषी स्त्रियां ऋतुभ्रों ग्रौर गायों 


मेधातिथिः । अ्रिन्ञ्रः = सभापतिः । भूरिगार्षौ गायत्री । पड्जः॥ 
सभापतिना कि का्यंमित्युपदिश्यते ॥ 
सभापति को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया दै । 


| ॥. समुद्रस्य त्वावंकयाग्रे परि व्ययामसि । पावको ऽ अस्मभ्यं शिवो भव ॥ ४ ॥ 


| ष्रब्डर्धयः-- (समुद्रस्य) प्न्तरिक्षस्य मध्ये (त्वा) त्वाम्‌ (श्रवकया) यया भ्रवन्ति रक्षन्ति 
घा क्रियया (श्रग्ने) ग्रग्निवद्‌ वत्तमानसभापते (परि) सवंतः (व्ययामसि) प्राप्ताः स्मः (पावकः) 

पवित्रकारकः (श्रस्भभ्यम्‌) (शिवः) मङद्कलकारी (भव) ।। ४॥ 

अअन्क्रखः- टे प्रगे ! यथा वयं समृद्रस्यावकया सह वत्तमानं त्वा परिव्ययामसि तथा 

पावकस्त्वमस्मभ्यं रिवो भव । ४ ॥ 


खत्रष््रब्द्श्रह्न्च्रखः- हे श्रग्ने ! प्रग्नि- स्त्पष्तर्य- टै (स्रग्ने) श्रग्नि के समान 
वद्‌ वत्तमानसभापते ! यथः वयं समुद्रस्य प्रन्तरि- वर्ताव वाले समापति ! जये हम-(समुद्रस्य) ्रन्त- 
क्षस्य मध्ये श्रवकया यया श्रवन्ति रक्षन्ति तया रिक्षके मध्य में (स्वकया) रक्षात्मक क्रिया से 
क्रियया सह वत्तंमानं त्वा त्वां परिव्ययामसि युवत (त्वा) भ्रापको (परिव्ययामसि) सव प्रोर से 
सवतः प्राप्ताः स्मः, तथा पावकः पवित्रकारकः प्राप्त, वंसे (पावकः) पवित्र करने वाले श्राप 
त्वमस्मभ्यं शिवः मङ्खलकारी भव ॥ हमारे लिए (शिवः) मंगलकारी रहो ।। १७।४॥ 
[हे श्रग्ने ! यथा वयं समृद्रस्यावकया सह वत्तमानं त्वा परिव्ययामसि, तथा पावकस्त्वम- 

स्मभ्यं शिवो मव | 


ग्त्राव्तऋर्खः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ स्त्राच्ऋर्थ- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
यथा मनुष्याः समूद्रस्थान्‌ जन्तून्‌ रक्षित्वा सुखयन्ति अलङ्कार है ॥ जसे मनुष्य समृदरस्य जन्तुम्रों की 
धार्मिको रक्षकः सभेशः स्वकीयाः प्रजाः रक्षा करके सुख को प्राप्त करते हैँ वसे धामिक 
संरक्ष्य सततं सुखयेत्‌ ।। १७ } ४ ॥ रक्षक सभापति श्रपनी प्रजा का संरक्षण करके सदा 
सुखी रखे ।। १७।४॥ 


न््र7= प्रब्दः समुद्रस्य =समूदरस्थान्‌ जन्तून्‌ । पावकः =-घामिकः । शिवः रक्षकः ॥ 


। नपर्यखसर्यर- १. सभापति का कर्तव्य अग्नि के तुल्य तेजस्वी, सवके साथ समान 
व्यवहार करने वाला, प्रजा का हितकारक, पवित्र करने वाला धार्मिक सभापति होना चाहिए । 


" २. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार दै । जसे मनुष्य समुद्रस्य जन्तुग्रों की 
रक्षा करके सुखो को प्राप्त करते दै, वैसे ही सभापति प्रजा कौ रक्षा करके सुखी रहे ।। १७।४।। छि 


५२८ दयानेन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` 


मेधातिथिः । अरिन्बः= सभेङाः । मुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
सभापति को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
दिमस्य॑ त्वा जराय॒णाग्ने परि व्ययामसि । पावको 5 अस्मभ्यं शिवो भ॑व ॥ ^ ॥ 
प्रदवः (हिमस्य) शीतस्य (त्वा) त्वाम्‌ (जरायुा) जरायति येन जरायुस्तेन वस्तरेणा- 
ग्निना वा (्रग्ने) श्रग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ (परि) स्वेतः (व्ययामसि) संवृ ुमः (पावकः) पवित्र 
(श्रस्मभ्यम्‌) (शिवः) मङ्गलमयः (भव) ।। ५॥ | 
अन्त्यः. रै म्रमने सभेश ! वयं हिमस्य जरायुणा त्वा परिव्ययामसि पावकस्त्वमस्मभ्यं 
शिवो भव ॥ ५ ॥ क 


सत्र्न्टश््र््त्रिखः- है अ्रग्ने ! = सभेश न्ष हे (स्रगने) प्रग्नि के समान 
श्रग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! थं हिमस्य शीतस्य डरायुरणा तेजस्वी सभापति ! हम-(जरायुणा) जरा को दूर 
जरायति येन॒ जरायुस्तेन वस्त्रेणाग्निना वा त्वा लेजाने वाले वस्त्र वा श्रग्ि से (त्वाम्‌) म्रापको 
त्वां परिव्ययामसि सर्वतः [संवृणुमः], पावकः (परिव्ययामसि) सव ग्रोर से श्राच्छादित करते है, 
पवित्रः त्वमस्मभ्यं शिवः मद्धलमयः भव । सो (पावकः) पवित्र करने वाले प्राप (म्रस्मभ्यम्‌) 
हमारे लिए (शिवः) मङ्खलमय (भव) होवो ॥ 


[हे श्रणने -सभेज्ञ ! वयं हिमस्य जरायुणा त्वा परिव्ययामसि | 


न्त्रक हे सभेश ! यथाऽग्निवंस्तरं वा न्च हे सभापति ! जेसे-प्रम्नि वा ` 
शीतातुरान्‌ प्राणिनः शोत्याद्‌ वियोज्य प्रसाद- वस्त्र गीतातुर प्राणियों को शीत सर्दी से वियुक्तं 
यति- करक प्रसन्न करता है ५. 

[ पावकस्त्वमस्मभ्यं शिवो मव | ,. 

तथेव त्वदाध्रिता वयं दूःखान्मुक्ताः सन्तः सुख- वसे ही-उसके ्राध्रित हम लोग दुःख सेमृक्त ` 
भाजिनः स्याम ॥ १७।५॥ होकर सुखो का सेवन करने वाले होवें ॥ । 


च््र्खसत्रगर- सभापति का कर्तव्य स्वयं छल कपटादि मलों से रहित, तथा दूसरों को 
पवित्र भी करने से सभापति पावक (श्रग्नि) के समान पावक होतादहै। बह प्रजाका उसी प्रकार हित- 
सम्पादन करने वाला हो, जैसे भ्रम्नि प्रथवा वस्त्र शीत पीडित प्राणी की सब श्रोरसे ठक्कर रक्षा 
करता है । १७।५ ॥ @ 


मेधातिथिः । अ्रिन्त्रः = विदुषी स्त्री । ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
ग्रथ दम्पती कथं वत्तंयातामित्युपदिश्यते । 
ग्र स्त्री पुरुष ग्रापस में कंसे वर्ते, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


उप उ्मन्नुप वेतसेऽ्व॑तर नदीष्वा । + 
अग्र पित्तमपाम॑सि मण्डूकि ताभरागहि सेमं नौ यन्न पावक्व॑ंणेर शिवं कधि ॥६॥ 


सप्तदश श्रध्याय ५२६ 


 प्प्रब्ट्श्ः (उप) (ज्मन्‌) ज्मनि==मूमौ । श्रत सुषा सुलुगिति सप्तप्येक उचनस्य लुक्‌ । ञ्मेति 
त ८4 ॥ निधं १। १॥ (उव) (वेतसे) पदाथ विस्तारे (श्रव) (तर) (नदीषु) (आरा) (शरणे) व्नि- 
तेज विदुषि । (पित्तम्‌) तेजः (ज्रपाम्‌) प्राणानां जलानां वा (श्रसि) श्रस्ति (मण्ड्कि) सुभूपिते 
षः) श्रद्धः प्राणोर्वा (श्रा) (गहि) श्रागच्छ (सा) (इमम्‌) (नः) भ्रस्माकम्‌ (यज्ञम्‌)  गृहाश्रमाख्यम्‌ 
वरम्‌) प्रग्िवत्प्रकारामानम्‌ (क्वम्‌) कल्याशक्ारकम्‌ (कृधि) कुर ।। ६॥ क 


। चि श््ररतरपणवर्श्र (ज्मन्‌) यहाँ “सुपां सुलुक्‌०' सूत्र से सप्तमी एकवचन का लुक्‌ टगर 

7 निष्ट (~~ मे मों मे मै = † ° 9 ॥ । 

कि निषण्टु९।१९। में ज्मन्‌ शब्द पृथिवी केनामोमेंषटारै। क ९ 
॥ _ अन्त्रखः--टे म्रग्ने वद्भिरिव विदुषि मण्डूकि स्त्रि! त्वं ज्मन्‌ नदीषु वेतसेऽवततर यथाऽग्नि- 

रपां पित्तमसि तथा त्वं ताभिरुपागहि सा त्वंन इमं पावकवणं यज्ञं शिवमूपाकरृधि।। ६ ॥ 


२4 + 


५४, 


सत्रप््रन्टयाश्रल्न्त्रिखः- है श्रगने--वह्धि- म्त्रष्तर्थ टे (म्रग्ने) श्रग्नि के समान 
` विदुषि वद्भिरिव तेजस्विन विदुषि मण्डूकि तेजस्विनौ विदुषौ, (मण्कि) सुभूषित स्वौ ! तू- 
| स्त्रि ! त्वं ज्मन्‌ ज्मनि=भूमौ नदीषु (ज्मन्‌) भूमि पर (नदीषु) नदियों में (वेतते) 
से पदाथं विस्तारे श्रवतर । पदार्थो के विस्तार के लिए (ग्रवतर) उतर । 


यथाऽग्निरां प्राणानां जलानां वा पित्तं तेजः जेसे-श्रम्नि (ग्राम्‌) प्राणों वा जलो का 
 श्रसि्रस्ति, तथा त्वं ताभिः श्रद्धः प्राणर्वा उप।- (पित्तम्‌) तेज (रसि) है, वसे तू-(ताभिः) उन 
2 गहि भ्रागच्छं । जल वा प्राणों के सहित (उपागहि) प्राप्त हो । 
सात्वंनः ्रस्माकम्‌ इमं पावकवरंम्‌ ्रग्नि- सोतू- (नः) हमारे इस (पावक्वरंम्‌) ग्रम्ति 
 वत्प्रकाशमानं यज्ञं गृहाश्चमास्य शिवं कल्याराका- के तुल्य प्रकाशमान (यज्ञम्‌) गृहाश्रम रूपयज्ञ को 
रकम्‌ उपाकृधि कुरु । १७।६ ॥ (शिवम्‌) कल्याणकारक (उपाकृधि) बना । 
[हे श्रग्ने ! `" `त्वं `` यज्ञं शिवमुपाकृषि | 


| स्त्रवः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। स््राच्छवश्वर्‌--इस मन्व में वाचक-लुप्तोपमा 

 स्त्रीपुरुषौ गृहाश्रमे प्रयत्नेन सर्वाणि कार्याणि प्रलङ्कार्‌ है ॥ स्त्री-पुरुष- गृहाश्रम मं प्रयत्न से 

संसाध्य, गुद्धाचरणोन कल्याणं प्राप्नुयाताम्‌ ॥ सब कार्यो को सिद्ध करके गुद्धाचरण से कल्याण 
को प्राप्त करे ॥ 


१ न्त्र प््रच्टत्रः--शिवम्‌ = गुद्धाचरणं, कल्याणम्‌ । 
न्ख्य सर 7र--१. विदुषी स्त्रियों का ध्मं-प्रग्नि के समान तेजस्विनी, सदुगृणादि से 
र नदियों की तरह कार्यो मे गतिशीला (प्रबाहयुक्ता) होकर विदुषी स्त्रियां गृहस्थ रूपी यज्ञ को 
धाणकारी बनावे । 
२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा श्रल ङकार है। विदृषी स्तियां अ्रग्नि के समान 
र नदियों की भांति गृहस्थ के कार्यो को करं ॥ १७।६॥ @ 


मेधातिथिः । अ चिन्त्रः = विद्वान्‌ गृहस्थः । आर्षी बृहतौ । मध्यमः । 
गृहस्थेन कि कार्यमित्याह ॥। 
गृहस्थ को क्या करना चादिए्‌, यद्‌ उपदेश कियाहै॥ 


५३० 
द्रपामिदं न्ययन समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


अरन्यौस्तैऽग्रस्मत्तपन्त हेतयः; पावको ऽ अस्मभ्यं शिषो भव ॥ ७ ॥ 


खन्द: (श्रपास्‌) जलानां प्राणानां वा (इदम्‌) अ्रन्तरिक्षम्‌ (न्ययनम्‌) निश्चितमयनं = 
स्थानम्‌ (समुद्रस्य) सागरस्य (निवेशनम्‌) नि विशन्ति यस्मिस्तत्‌ (श्रन्यान्‌) (ते) तव (श्रस्मत्‌) भ्रस्माकं 
सकाशात्‌ (तपन्तु) दुःखयन्तु (हेतयः) वज्रा वृद्धयो वा (पावकः) पवित्रकारी (भ्रस्मभ्यम्‌) (शिवः) 


सुखप्रदः (भव) ।॥ ७॥ 


अअन्च््रखः हे विदन्‌ | यदिदमपां न्ययनमस्ति तस्य समुद्रस्य निवेशनमिव गृहाश्रमं प्राप्य 
पावकः संस्त्वमस्मभ्यं शिवो भव ते हेतयोऽस्मदन्यांस्तपन्तु ॥। ७ ॥ 


रत प््रन्टवश्व्रन्त्रखः- हे विद्वन्‌ ! यदिदम्‌ 
म्रन्तरिक्षम्‌ श्रपां जलानां प्राणानां वा न्ययनं 
निश्चितमयनं = स्थानम्‌ श्रस्ति, तस्य समुद्रस्य 
सागरस्य निवेशनं नि विशन्ति यस्मिस्तद्‌ इव गृहाश्रमं 
प्राप्य पावकः पवित्रकारी संस्त्वमस्मभ्यं शिवः 
सुखप्रदः भव । 


ते तव हेतयः वज्रा वृद्धयो वा श्रस्मद्‌ भ्रस्माकं 
सकाशाद्‌ श्रन्यास्तपन्तु दुःखयन्तु ।। १७। ७॥ 


चष टे विद्वान्‌ ! जो (इदम्‌) यह 
म्रन्तरिक्ष =ग्राकाश (श्रपाम्‌) जलोंवा प्राणोंका 
(न्ययनम्‌) निरिचत स्थान है, उस (समुद्रस्य) सागर 
के (निवेशनम्‌) घर के समान गृहाश्रम को प्राप्त 
करके, (पावकः) पवित्र करने वाला होकर तू 
(भ्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (शिवः) सुखदायक (भव) 
बन । ओ्रौर-- 

(ते) तेरे (हेतयः) वज्र वा ब्रृद्धियां (भ्रस्मद्‌) 
हमसे (ग्रन्यान्‌) भिन्न दृष्टौ को (तपन्तु) दुःख 
देवे ।। १७। ७॥ 


[्रपां न्ययनं, समुद्रस्य निवेश्नमिव गृहाश्रमं प्राप्य `` शिवो भव ॥ 


न्त्रः स्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
मनुष्या--यथाऽपामाधारः सागरः, समुद्रस्याधिष्ठानं 
भूमिः, भूमेरपिष्ठानमन्तरिक्नं तथा गार्हुपत्यपदार्था- 
नामाधारं गृहं निर्माय मङ्गलमाचयं, 


न्तरगव््ऋर्व्र--दस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ।। मनुष्यों को चाहिए कि वे जैसे जलों 
काश्राधार सागरहै, समृद्र काश्राधार भूमिदहै, 
भूमि का प्राघार ग्रन्तरिक्ष है, वसे गृहस्थ के पदार्थो 
का श्राधार घर है उसका निर्माण कर, मङ्खलमय 
श्राचरण करके-- 


[ते हैतयोऽस्मदन्याँस्तपन्ु | 


श्ेष्टपालनं दस्युताडनं च कुर्वन्तु ॥ १७ । ७ ॥ 


्रष्ठों का पालन ग्रौर दृष्टो का ताडन करे । 


नप्र प्््टर््रः- ग्रन्यान्‌ दस्यन्‌ । तपन्तु ताडनं कृवेन्तु ॥ 
नऋरुखस््यरर १. विद्वान्‌ गृहस्य का कत्तव्य - विद्वान्‌ गृहस्थी एसे उन्नति के साधन, 


पवित्र श्रौर सुखदायक 


घरका निर्माण करे, जो गृहस्थके सवर पदार्थोका ग्राधार होकर मंगलमय 


हो । श्रौर उसमें रहकर दर्गुणों का त्याग श्रौर सुगणं की वृद्धि किया करें । 


९" श्रलङ्कार दस मन्त्र मं वाचकनुप्तोपमा श्रलङ्कारदै। जते जलो 


का प्राधार सागर है, 


वेसे ही गृहस्थ के कार्थोका प्राधार घर टोता दै ॥ १७। ७ ॥ @ 
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वसुयुः। अॐरिन्त्रःश्राप्तविद्रान्‌ । प्रार्षी गायत्री । पडजः ॥1 
श्राप्तेविद्रद्भिः कि काय्यंमित्याह्‌ ।। 

श्राप्त विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 

अग्र पावक रोचिषा मनदरयां देव जिह्वया । आ द्ववान्‌ व॑क्षि यक्षि च ॥ ८ ॥ 


प््द्डर्््ः- (श्रने) विद्याप्रकाशकोपदेशक (पावक) जनान्तःकरणयोधक ! (रोचिषा) 
र (मन्द्रया) भ्रानन्दसाधिकया (देव) कमनीय (जिह्वया) सत्यप्रियया वाचा (श्रा) (देवान्‌) विषौ 
णान्‌ वा (वक्षि) उपदिशसि (यक्षि) संगच्छो । तरव वदु छन्दसीति शपो लुक्‌ (च) ॥८॥ ` 
श्रणन्‌ (यक्षि) यहाँ "बहुलं छन्दसि" सूत्र से शप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हुग्रा है । 
अ्न्च्रखः- हे पावक देवाग्ने ! त्वं मन्द्रया जिह्वया रोचिषा देवानावक्षि यक्षि च ।। = ॥ 


, स््रप््ब्ट्भ्ररन्त्रिखः- हे पावक ! जनान्तः- ्ऋषख्र्थ- टे (पावक) लोगों के श्रन्तः- 
रणशोधक । देव ! कमनीय ! श्रग्ने ! विद्या- करणा को शुद्ध करने बाले, (देव) कामना करने 

कोपदेशक ! त्वं मन्द्रया भ्रानन्दसाधिकया योग्य, (ग्रणने) विद्या के प्रकाशक ग्रौर उपदेशक 
धा सत्यश्रियया वाचा रोचिषा प्रकाशेन देवान्‌ भ्राप्त विद्धान्‌ ! तू-- (मन्द्रया) ग्रानन्द की साधक 
दिव्यगुणान्‌ वा श्रावक्षि उपदिशसि यक्षि (जिह्वया) सत्यप्रिय वाणी से, (रोचिषा) विद्या- 
च्छसे च । १७। ८ ॥ प्रकाश से (देवान्‌) विद्वानों वा दिव्यगुणों का 
(ग्रावक्षि) उपदेश करता टै (च) श्रौर (यक्षि) 
संग करता है ।॥ १७। ८ ॥ 


हे" "` ्रग्ने त्वं ` 'देवानावक्षि यलि च| 


स्वच्छः यथा सूं स्वप्रकाठेन सर्वं म्प्य जेसे सूरय ्रपने प्रकाश से सव 
जगद्‌ रोचयति, तथेवाप्तोपदेशकाः सर्वान्‌ जनान्‌ जगत्‌ को प्रकारित करता है वैसे ही ग्राप्त उप- 
` भ्रीणीयुः ।। १७ ।८॥ देशक लोग सव जनों को तृप्त करें ॥। 


4 ग्प्रा< प्डन्दग्र्रः- श्रगने =सूयं/उपदेशक ॥ देवान्‌ स्वं जगत्‌सर्वान्‌ जनान्‌ । 
% न्परारुखस्रगरर- श्राप्त विद्वानों का परम कत्तव्य स्वयं पवित्र ्रौर द्सरों को पवित्र 
रने वाले, दिन्यगुशों से सम्पन्न, सूयं की भांति विद्या कै प्रकाशक तथा उपदेष्टा ्राप्त पुरुष ्रानन्द- 
प्रद, सत्य तथा मधुर वाणी से ग्रौर विद्या-प्रकाश से दिव्य गुणों का उपदेश किया करं ।॥ १७।८॥ 


४) 


मेधातिथिः । अअरिन्ञ्ः=ग्राप्तविद्वान्‌ । निचृदार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
भ्राप्त विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया दै ॥ 


॥ स न॑ः पावक दीदिवोऽ्रं देवा २5 इहावह । उपं यज्ञ हविश्च नः ॥ ९ ॥ 


`  च्वन्टार््थ्ः- (सः) विदान्‌ (नः) अस्मम्यम्‌ (पावक) पवित्र (दीदिवः) तेगस्विन्‌ शत्रृदाहफ 
। दीदयतिरज्वलतिकर्मा० ॥। निषं ० १। १६॥ भ्र तुजादीनामित्यभ्यासस्य दौधंः श्रगने) सत्यासत्यविभाजक 


र 


४ ५ + अन ~ नि 
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अस्मभ्यम्‌ । € ॥ 


उपावह्‌ । € ॥ 


खरप्परद्डश्रल्न्व्रिखः हि पावक पवित्र 
दीदिवः तेजस्विन्‌ शत्रदाहक वा श्रग्ने ! सत्यासत्य- 
विभाजक ! सः विदान्‌ त्वं यथाऽयमग्निनिः भ्रस्मभ्यं 
हविः हृतं द्रव्यम्‌ श्रावहति, तथेह यज्ञं गृहाश्रमं 
देवान्‌ विदुषः च नः भ्रस्मभ्यम्‌ उप श्रा-वह ॥ 


[हेः `श्म्ने सत्वं यथा ऽयमनिनर्नो हविरावहति, तथेह यज्ञं देवांश्च ` "उपावह | 


ग्रावा; रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा सूर्यादिखूपेणायमग्निः स्ंभ्यो रसमूरध्वं नीत्वा 
वर्पयित्वा दिव्यानि सुखानि जनयति, तथेव विद्वांसो 
विद्यारसमुन्नतं कृत्वा सर्वाणि सुखानि जनयेयुः ॥ 


न्त्य स्रजर--१. श्राप्त विद्धान्‌ पुरुषों के कर्तव्य--पवित्रात्मा, तेजस्वी, रग्नि के सम्‌ 
सत्य ग्रौर ग्रसत्य के निणायक प्राप्त पुरुष गृहस्थ श्राश्रम, दिव्य गुणों को उसी तरह प्राप्त करावे, 


ग्रग्नि होम क्ये द्रव्यो को प्राप्त कराती है। 


२. श्रलङ्कार - इस मन्व मेँ वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार दहै । भ्रग्नि कै तुल्य विद्वान्‌ विद्यारस को 


प्राप्त कराकर सुखो को वढावें ॥ १७ । ६ ।। @ 


भारद्राजः। अलिन््रः = 


पावकया यश्चितय॑न्त्या कृपा क्षाम॑न रुच 5 उषसो न भानुना । 
र्न यामन्नेत॑शस्य नू. रण ऽ आयो प्रृणे न त॑तृषाणो 5 अजरः ॥ १० ॥ 


् (पावकया) पवित्रकारिकया (यः) (चितयन्त्या) चेतनतायाः क्या (कू १. 
साम्येन (क्षामन्‌) क्षामनि = राज्यभरमौ । क्षमेति पृथिवीना० ॥ निधं १॥ १॥ (रुरुचे) रोचते ( 


प्रन 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 1 | 
(देवान्‌) विदुषः (इह) (श्रा) (बह). (उप) (यज्ञम्‌) गृहाश्रमभ्‌ (हविः) हतं द्रव्यम्‌ (च) (न) 
श्र््णतरर--(दोदिवः) इसमें दीदयति धातु है श्रौर निघण्टु १।१६ में ज्वलति क्रिया ३ \ 


अथं मे पाठ किया है । यहाँ 'तुजादीनाम्‌' इस सूत्र से प्रभ्यास को दीं हुभ्रा है। 
अन्त्रः हे पावक दीदिवोऽग्ने ! सत्वं यथाऽ्यमग्निर्नौ हविरावहति तथेह यज्ञं देवांश्च न 


सेनापतिः । निचृदार्षी जगती । निषादः ॥। 
सेनापतिना कथम्भवितव्यमित्युपदिश्यते ॥\ 
सेनापति को कंसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


ऋष्‌ हे (पावक) पवित्र, (दीदिवः). 
तेजस्वी वा शत्रुश्रों के दाहक, (ग्रे) सत्य भ्र): 
ग्रसत्य के विभाजक प्राप्त विद्वान्‌ ! (सः) सो तू- 
जेसे यह ग्रग्नि (नः) हमारे लिए (हविः) हं 
किए द्रव्य को (ब्रावहति) प्राप्त कराती है, 
(इह) यहां (यज्ञम्‌) गृहाश्रम (च) श्रौर (देवान्‌) 
विद्वानों को (नः) हमारे लिए (उप+भावह) 
प्राप्त करा॥ १७। ६ ॥ ध 


न्वर्‌ टस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलेकार है ।। जैसे-सूयं ग्रादिकेरूपमें यह ्रभ्नि 
सव मनुष्यों के लिए-रस को ऊपर ले जाकर वर्षां 
करके दिव्य सुखो को उत्पन्न करतादहै, वैसे ही 
ग्राप्त विद्वान्‌ विद्या-रस को उन्नत करके सव सुखौ 
को उत्पन्न करे ॥ १७। ६ ॥ 1 


सप्तद त्र्याय 
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) दीप्तचा (तूर्वन्‌) हिसन्‌ (न) इव (यामन्‌) यामनि = मार्गे प्रहरे वा 
धीनि बलानि । एतश्च इत्यदवना० ॥ निधं ० १। १४॥ (नु) क्षिप्रम्‌ । (रणे) (श्रा) 
(न) इव (ततरषाणः) पिपासितः (श्रजरः) जरारहिटः ।। १० ॥। 


प्र _ (क्षामन्‌) यहा क्षामन्‌ शन्द निषण्टु १।१े पृथिवी कं नामोमे पटादै। 


च्छः यः पावकया चितयन्त्या कृपा सह वत्तंमानः सेनापतिर्भानुनोपसो न क्षामन्‌ रुर्चे 


तैतशस्य नु तूर्वन्‌ न घृणे रणे ततृषाणो नाजर प्रारुरचे स राज्य दूर्तृमरटृति ॥ १० ॥ 


सह वत्तमानः सेनापतिर्भानुना दीप्त्या 
7: न इव क्षामन्‌ क्षामनि =-राज्यभूमौ 


प्रदीप्ते रणे ततुषाणः पिपासितोन इव 
जरारहितः श्राररचे रोचते, स राज्यङ्त्तु 
१७॥। १० ॥ 


पनया सेनापतिरच सृप्रकागते ।१७।६०॥। 


र चमकने वाला युवा पुरुष होना चाहिए । 


ड । 


। [यः `` सेनापतिर्भानुनोषसो न `" 
च्ऋर्थ्ः- ्रत्रोपमालङ्भारः।॥ यथा सूय- 
दीप्तया सुशोभते, तथेवोत्तमया स्तिया दै । जसे सूयं ग्रौर चन्द्र दीप्ति से सुगोमितहै 


स्त्रपष्तरश्र जो-- (पावकया) पवित्र करने 
वाली, (चितयन्त्या) चेतना उत्पन्न करने वाली 
(कृपा) कृपा से युक्त सेनापति (भानुना) दीप्ति = 
तेज से (उषसः) प्रभात वेला के (न) समान 
(क्षामन्‌) राज्यभूमि मे (रुरुचे) चमकतारै, 

श्रथवा जो -- (यामन्‌) मागं वा उचित समयमे 
(एतशस्य) ग्रश्च सम्बन्धो सेनाप्नोका (नु) गीघ्र 
(तूर्वेन्‌) हिंसन करने वाने व्यक्ति के (न) समान 
घृणे) प्रचण्ड (रणो) रण में (ततृषाणः) प्यासे 
व्यक्ति के (न) समान, (ग्रजरः) युवा पुरुष 
(श्रा + रुरुचे) सब श्रोर चमकता है वह्‌ राज्य कर 
सकता है ।। १७ । १० ॥ 
रुरुचे | 
न्प्र उस मन्त्र मे उपमा अलंकार 


वैसे ही उत्तम स्त्री के साथ श्रेष्ठ पति ्रौरसेनाके 
साथ सेनापति सुशोभित होता दै ॥ १७ । १० ॥ 


न्ऋख्यरतर गर - १. सेनापति कंसा हो ?--सेनापति पवित्रता तथा चेतना उत्पन्न करने 
कृपा से युक्त होकर राज्य मे भ्रौर युद्धभूमि मेँ शत्रो के प्रवादि को प्रचण्डवेग से मारता हुभ्र 


श्रलङ्धार- इस मन्त्र मे उपमा प्रलङ्कार है। प्रभात वेला में सूर्यं कौ तरह चमकने वाला, शत्र 
त प्यासे क समान टिष्रक होकर बट्ने वाला हो ॥ १७। १०॥ @ 
लोपामूद्रा । अत्ररिन््रः= सभापति (न्याधाघीकशः) ॥ भुरिगार्षौ बृहतौ । मथ्यमः ॥ 
न्यायाधीशेन कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
न्यायाधीश को कसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया रै ॥ 


नमस्ते हस्ते शोचिषे नम॑स्ते ऽ अस्त्यचिषं । 
शरन्यास्ते ग्रस्पत्तपन्तु हेतयः पावका ऽ अस्मभ्यं शिवो भव ।॥ ११ ॥ 
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सरप्मद्धाभ्र््व्रखः है सभापते! ते 


तुभ्यं हरसे यो दुःखं हरति तस्मे श्रस्मत्कृतं नमः 
सत्करणम्‌ श्रस्तु। 

शोचिषे पवित्राय ्रचिषे पूज्याय ते तुभ्यं 
श्रस्मत्प्रयुक्तं नमः सत्करणम्‌ श्रस्तु । 

यास्ते तव हेतयः वज्ादिशखाञ्लयुक्ताः सेनाः 
ता श्रस्मदन्यान्‌ भिन्नान्‌ शत्रून्‌ तपन्तु सन्तापयन्तु । 


पावकः रोधकः त्वमस्मभ्यं शिवः न्यायकारी 
भव ।! १७। ११॥ 


[ हे सभापते ! `" पावकस्ल्वमस्मभ्यं शिवो भव, ते हेतयो ` ` ` ` `श्रस्मदन्यानु तपन्तु | 


स्पच्त्रश्वः- मनुष्यः पवित्रान्‌ जनान्‌ 
न्यायाधीशान्‌ कृत्वा दृष्टान्‌ निवायं सत्यो न्याय 
प्रकारायितव्यः ।। १७ । ११ ॥ 


न्तए७ स्रव्टश्र्रः पावकः == पवित्रो जनः। प्रन्यान्‌ दृष्टान्‌ । 


न्त्रए८यत्र स्र न्यायाधीश कंसा होना चाहिए ?--न्यायाधीड स्वयं पवित्र, निष्पक्ष न्याय 
वितरण से सत्कार के योग्य, दुःखनिवारण की भावनासे काम करने वाला, श्रौर न्यायकारी 
चाहिए । उसकी न्यायपूणं प्राज्ञां दृष्टो का विघात करने वाली हों ।। १७। ११॥ @ 


लोपामुद्रा । अत्निन्ञः==समेजञः (न्यायाधीशः) । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
न्यायाधीश को कंसा होना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भांस्करे 


प्न्यर्थः- (नमः) सत्करणम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (हरसे) यो दुःखं हरति तस्मे (शोचिषे) पवि 
(नमः) (ते) (अस्तु) (शचिषे) पूज्याय (श्न्यान्‌) भिन्नान्‌ शत्रून्‌ (ते) तव (श्रस्मत्‌) (तपन्तु) यन्तु 
(हेतयः) वजादिशखशयुक्ताः सेनाः (पावकः) शोधकं (श्रस्मभ्यम्‌) (शिषः) न्यायकारी (भव) ।॥ ११॥ 
व्रखः हे सभापते ! ते हरसेऽस्मत्कृतं नमोऽस्तु शोचिषेऽचिषे तेऽस्मत्प्युक्तं नमोऽस्तु ` 
यास्ते हेतयस्ता श्रस्मदन्यांस्तपन्तु पावकस्त्वमस्मभ्यं शिवो भव ॥ ११॥ ॥ 


ऋष्य हे सभापति! (ते) तुक (हरसे) ` 
दुख को हरण करने वाले को हमारा (नमः). 
सत्कार (अस्तु) सत्कार प्राप्त हो । ग्रौर-- ॥ 
(शोचिषे) पवित्र, (ग्रचिषे) पृज्य (ते) तुभको. 
हमारा (नमः) सत्कार (भ्रस्तु) प्राप्त हो । भ 
जो (ते) तेरी (हेतयः) वज्र श्रादि शस्त्र-ग्रस््रौ ` 
से युक्त सेनां हैँ वे (म्रस्मद्‌) हमसे (ग्नन्यान्‌) भिन्न 
शत्रश्रों को (तपन्तु) सन्ताप युक्त करं । श्रौर-- 
(पावकः) शुद्ध करने वाला तु (ग्रस्मभ्यम्‌) ` 
हमारे लिए (शिवः) न्यायकारी (भव) हो ॥ १७। 
न्त्र त्रश्थ्र  मनुप्य--पवित्र जनों को न्याया- 
धी बनाकर, दृष्टो का निवारण कर, सच्चे न्याय 
को प्रकारित करे ।। १७ । ११ ।। (4 


नपदे वेडप्सुपदे वेड वबंहिषदे वेड वनसदे वेट्‌ स्वविदे वेट ॥ १२॥ ॥ | 


स्व्रब्टवथ्त् 


यः सुखं वेत्ति तस्मं (वेर्‌) ॥ १२ ॥ 


हुम्रादे। 


(नृषदे) यो नायकेषु सीदति तस्मं (वेट्‌) यो न्यायासने विशति सः । श्रत्र वि्ञधातो- ` 
रन्येभ्योऽपि दृश्यन्त इति विच्‌ प्रत्ययः (श्रप्सुबदे) यो जलेषु नौकादिषु सीदति तस्मे ( 
प्रजाया वधक व्यवहारे तिष्ठति तस्मं (वेट्‌) श्रधिष्ठाता (वनसदे) यो वनेषु सीदति तस्मे (वेट्‌) (स्विदे) 


) _ (बाहिषदे). य॑ 


श्रस्ण्परम( (वेद्‌) यहां "विश्‌" घातु से श्रन्येभ्योऽपि इष्यन्ते" सूत्र से विच्‌ प्रत्यय 


१११. 


अयख्रः- हे सभे ! त्वं 
दति तस्मे वेड यो न्यायासने 
श्रप्सुषदे यो जलेषु ==नौकादिषु 
वेद्‌ (४९ ्बाहिषदे यः प्रजाया वधके 
¡ तस्मे वेड प्रधिष्टाता भव, वनसदे 
तस्मं वेड्‌ भव, स्वविदे यः सुखं 
वेड्‌ भव ।। १७। १२ ॥1 


व्रतर्थ्रः- यस्मिन्‌ देले 


भवन्ति, तत्रैव सर्वाणि सुखानि वद्धन्ते ॥ 


1 


. 
५ 


 श्र०५।१।६२॥ इति भृता्थे खः (उप) 
^ जलस्य वा ।। १७। १२ ॥ 


। मे “लः प्रत्यय हुभ्रा है ॥ 


सप्तदशं ग्र॑व्याय 
सभे ! त्वं नृषदे वेद्‌ भवाप्सुषदे वेड भव । बरहिषदे वेड भव वनसदे वेद्‌ 


उ्रस्रपणत्र्थ  (संवत्सरोरम्‌) यहां 


५३५ 


म्प्रपष्वरदर््य- हे सभापति ! तू- (नृषदे) 
नायको मे वेठने वाते पुरुष के लिए (वेट्‌) न्यायासन 
पर वेशने वाला =न्यायाधील (भव) वन, (श्रप्सु- 
षदे) नौका श्रादि में बेटने वाले कै लिए (वेर्‌) 
न्यायाधीश (भव) बन, (वहिषदे) प्रजा के बढ़ाने 
वाने व्यवहार में विद्यमान पुरुष के लिए (वेट्‌) 
ग्रधिष्ठाता न्यायाधीश (भव) वन, (वनसदे) 
वनो में रहने वाते पुरुष के लिए (वेट्‌) न्यायाधीश 
(भव) बन, (स्वविदे) सुख के वेत्ता पुरुष कै लिए 
(वेट्‌) न्यायाधीड (भव) बन ।। १७ । १२ ॥ 


[हि सभेदा ! स्वं वेट्‌ श्रप्सुषदे, बर्हिषदे, वनसदे, नृषदे, स्वयिदे वेड्‌ मव | 
न्यायाधीड- 
प्रजावद्धंक - प्ररण्यस्थ-नायक - सुखप्रापका 


ग्ऋच्ऋरधय्-जिस देव में न्यायाधीड, नौका 
से यात्रा करने वाने, प्रजा के वद्धेक, श्ररण्य मेँ 
रहने वाले, नेता, सुखो के प्रापक विद्रान्‌ होते है 
वहीं सब सुख बढते हैँ ॥ १७। १२ ॥ 


न्ञा० सन्दर; वेट्‌ न्यायाधीशः । श्रप्सुषदे =नौयायिने (विदुषे) । वहिषदे =प्रजावदध- 
गय । वनसदे =ररण्यस्थाय । नृषदे == नायकाय । स्वविदे =सुखप्रापकाय । 

ए. नर्य सर्र न्यायाधीश कंसा हो ?--न्यायासन पर वेने वाला न्यायाधीश वन में 
रहने वाली, नौकादि के द्वारा यात्रा करने वाली, श्रौर नगरों में निवा करने वाली प्रजा के व्यवहार मं 
निष्पक्ष न्याय के कारण सबसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए ॥ १७ । १२ ।। @ 


लोपामुद्रा । शरण; संन्यासी । निचुदार्षी जगती । निषादः ॥। 
॥ श्रथ संन्यासिभिः कि कायंमित्याह्‌ ॥ 
1. गरब संन्यासियों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ये देवा देवानाँ यङ्गियां यज्ञियानां संवत्सरीणं 
अहतादो हविषौ यङ्ग ऽ अ्रस्मिन्त्वयं पिबन्त मधुनो धृतस्य ।। १२ ॥ 
१ प्प्रद्धर्थः-- (ये) (देवाः) विद्वांसः 
 (यक्तियानाम्‌) यज्ञसम्पादनकुरालानाम्‌ (संवत्सरीणम्‌) यः संवत्सरं भृतस्तम्‌ । संपरिपूर्ात्‌ ख च 
(भागम्‌) सेवनीयम्‌ (श्रसते) (्रहुतादः) 
(हविषः) होतव्यस्य (यज्ञे) संगन्तव्य (शरस्मिन्‌) (स्वयम्‌) (पिबन्तु) (मधुनः) कषोद्रस्य (घृतस्य) श्राज्यस्य 


त्सरीणमुपंभागमासते । 


(देवानाम्‌) विदृषाम्‌ (यज्ञियाः) ये यज्ञमर्हन्ति ते 


येऽहुतमदन्ति ते 


'संपरिपूर्वात्‌ ख च' अ०५।१।६२ सूत्र से भृताथं 


५३६ 


रस््रन्टगश्रटिन्त्रखः- ये देवानां विदुषां 
मध्येऽहुतादः येऽहुतमदन्ति ते देवाः विद्वांसः, यज्ञियानां 
यज्ञसम्पादनकरलानां मध्ये यज्ञियाः=ये यज्ञ 
महंन्ति ते विद्वांसः, संवत्सरीणं यः संवत्सरं भृतस्त 
भागं सेवनीयम्‌ उपासते, तेऽस्मिन्‌ यज्ञे स ङ्खन्तव्ये 
मधुनः क्षौद्रस्य घृतस्य प्राज्यस्य जलस्य वा हविष 
हो तव्यस्य भागं सेवनीयं स्वयं पिबन्तु ।। १७ । १३ ॥ 


[ये देवानां मध्येऽ्ूतादो देवा" ` ` ] 


म्त्रव्वर््रः येऽस्मिन्‌ संसारे अ्रनग्नयोऽर्था- 
दाहवनीय-गार्हपत्य-दक्षिणाग्निसम्बन्धिवाह्यकर्माणि 
विहायान्तरम्नयः संन्यासिनः सन्ति ते होममकृवंन्तो 
भुञ्जानाः, सर्वत्र विहृत्य सर्वान्‌ जनान्‌ वेदार्थान 

बोधयेयुः । १७ । १३ ॥ 
म्रा प्रब्दः ग्रहुतादः 


पदार्थो का भोग किथा करं ।॥ १७। १३॥ @ 


लोपामुद्रा । गण; --उत्तमविद्वान्‌ । प्रार्षी जगती । निषादः ॥ 
ग्रथोत्तमा विद्वांसः कौटहशा भवन्तीत्याह ।) 
ग्रव उत्तम विद्रान्‌ लोग कंसे होते है, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्म॑णः पुरऽएतारौ ऽ अस्य | 
यभ्योन 5 क्रते पव॑ते धाम्‌ क्रिचननते दिवो न परौथिव्या ऽ अधि स्तुष ॥ १४॥ 
(ये) (देवाः) पूणां विदरांसः (देवेषु) विद्रत्सु (श्रधि) उपरि विराजमानाः (देवत्वम्‌) 
विदृषां कमं भावं वा (श्रायन्‌) प्राप्नुवन्ति (ये) (ब्रह्मणः) परमेडवरस्य (पुरएतारः) पूर्व प्राप्नारः (ग्रस्य) 
(येभ्यः) (न) निषेवे (ऋते) विना (पवते) पवित्रीभवति (धाम) दधति सुखानि यस्मिस्तत्‌ (किम्‌) ` 
(चन) (न) (ते) विद्वांसः (दिवः) सूर्य॑स्य (न) (पृथिव्याः) भूमेः (अ्रधि) (स्नुषु) प्रान्तेषु ॥ १४॥ 
च्त्रख्रः ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ येऽस्य ब्रह्मणः पुरणएतारः सन्ति येभ्य ऋते कि चन 
धामन पवतेतेन दिवः स्नुपुन च पृथिव्याः ग्रधि स्नुष्वायन्‌ नाधिवसन्तीति यावत्‌ ॥ १४॥ 


स्च्रव्टवय्त्‌ 


देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


अन्त्यः. ये देवानां मध्येऽ्टृतादो देवा यज्ञियानां मध्ये यज्ञिया विद्वांसः संव 
भागमुपासते तेऽस्मिन्‌ यज्ञे मधुनो घृतस्य हविषौ भागं स्वयं पिबन्तु । १७ । १३ ॥ 


गोममकुवन्तो भुञ्जानाः (संन्यासिनः) ॥ 


न्अर्खर्रर-संन्यासियों का कत्तव्य संन्यासी यज्ञ करने वाले विद्वानों से भी सम्माननीय 
होते है । वे स्वयं बाह्यहटोमन करते हुए, भ्रमण करके वेदां का उपदेश करते हृए, हवनीय घृतादि 


न्प्र - (ये) जो (देवानाम्‌) विद्वानों 
मे (ग्रहतादः) विना हौम के भोजन करने वाले । 
(देवाः) विद्वान्‌ संन्यासी है, तथा (यज्ञियानाम्‌) 
यज्ञ करने वालों मेँ कुशल लोगों में (यज्ञियाः) यज्ञ 
करने वाले विद्रान्‌ हँ वे (संवत्सरीणम्‌) वषं भरमें 
तेयार हृए (भागम्‌) सेवन करने योग्य पदार्थो का 
(उपासते) सेवन करते हैँ वे (ग्रस्मिन्‌) इस (यज्ञे) 
यज्ञ मे (मधुनः) मधु (घृतस्य) धृत वा जल, 
(हविषः) होम के योग्य द्रव्य के (भागम्‌) भागका 
(स्वयम्‌) ्राप (पिबन्तु) पान कर । १७। १३ ॥ 


गच््राश््र--जो इस संसार मेंग्रननगिनि प्र्थात्‌ , 
ग्राहवनीय, गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि सम्बन्धी बाह्य ` 
कर्मो को छोडकर ग्रन्तरग्नि संन्यासी है, वे होम ` 
कोन करते हुए भोजन करके सवत्र भ्रमण करके . 
सव लोगों को वेदाथं का बोध करावें ॥ १७ । १३ ॥ 


स 


ब्रिन्त्रिखः- येदेवा पूर्णविद्रसः 
श्रधि उपरि विराजमानाः देवत्वं विदुपां 
वा श्रायन्‌ प्राप्नुवन्ति, येऽस्य ब्रह्मणः 
य पुर एतारः पूर्वं प्राप्तारः सन्ति, येभ्य 
कि चन धाम दधति सुखानि यस्मिस्तत्‌ 
 पवित्री-भवति, ते विद्वांसः न दिवः सूर्य॑स्य 
न्तेषु, न च पृथिव्याः भूमेः श्रवि उपरि 

नाः स्नुषु प्रान्तेषु श्रायन्‌ प्राप्नुवन्ति, 
( यावत्‌ ।। १७ । १४ ॥। 


 स््राच््र््रः-- येऽत्र जगति विद्रत्तमा, 


ते निखिलजनलोधकाः 
दशायां परोपकारमाचरन्तः, 


 सवंत्राभिविहरन्ति ।। १७ । १४॥ 


४५ (१ 
' 
ट 
छ ४, 
५ । 

६ 
८4 
1 

नि ॥, 


सदश श्रष्याय 


५२७ 


ऋछ्‌ (ये) जो (देवाः) पूरा विद्धान्‌ 
(देवेषु) विद्वानों में (ग्रधि) ऊपर विराजमान होकर 
(देवत्वम्‌) विद्रानों के कर्मवा भाव कौ (्रायन्‌) 
प्राप्त करतेर्टै, (ये) जौ ग्रस्य) इस (ब्रह्मणः) 
परमेडवर को (पुर एतारः) पूवं प्राप्त करने वाने हैँ 
(बरभ्यः) जिनके (ऋते) विना (किचन) कोई (धाम) 
सुख का स्थान (न) नहीं (पवते) पवित्र होता है, 
(ते) वे विद्वान्‌ (न) नहीं (दिवः) सूयं के (स्नुषु) 
प्रान्तोमे (नच) श्रौरन ही (पृथिव्याः) भूमिके 
श्रधि) ऊपर विराजमान (स्नुषु) प्रान्तों में 
(ग्रायन्‌) प्राप्त होते हैँ भ्र्थात्‌ निवास नहीं करते, 
सर्वत्र विचरते हँ! १७ 1 १४॥ 


[ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ | 


भ्तरच्ऋर्- जो इस जगत्‌ में प्रत्युत्तम 
विद्वान्‌, 


[ येऽस्य ब्रह्मणः पुर एतारः सन्ति | 
योगाधिराजाः, याथातथ्येन परमेदवरं जानन्त, 


योगिराज, यथार्थं रूप मेँ परमेडवर को 


जानते है, 


[ येभ्यः ऋते किचन धाम न पवते | 


सन्तः, .जीवनमुक्ति- 


वे सव लोगों को पवित्र करने वाले होकर, 
जीवन्मुक्ति की श्रवस्था में परोपकार करते हृष 
ग्रौर-- 


[तेन दिवः स्नुषु, न च पृथिव्यां `` | 


(| विदेहमुक्तिदशायां न सूर्यलोके न च पृथिव्यां 
नियतं वसन्ति, किन्तु ब्रह्मणि स्थित्वाऽव्याहतगत्या 


विदेह-मुव्ति की ्रवस्था में न सू्यलोक में ग्रौर 
नही पृथिवी पर नियत रूप मे रहते टै किन्तु ब्रह्म 
मे स्थित होकर ्रव्याहत =ग्रबाध गति से सवत्र 
विहार करते हैँ ।। १७ । १४॥ 


४ मन० प््ब्डार्ः- देवाः विद्त्तमाः 1 दिवः सूयं लोकस्य । 

1 न्न॥८य सपर - उत्तम विद्धान्‌ कंसे होते है ?-- जो विद्वानों में भी श्रेष्ठ, सर्वोपरि विराज- 
मान है, जिन्दोने परमेदवर को प्राप्त कर लिया है, वे बरह्मस्थित उत्तम विद्वान्‌ सूर्यादि लोक-लोकान्तरो मे 
 श्रवाध-गति से भ्रमण करते हुए, सव स्थानों को पवित्र करते रहते दँ ।। १७। १४॥ @ 


#. लोपामुद्रा । निन्त: विद्वान्‌, राजा च । विराडार्पी पड्क्तिः । पमः ॥ 
विद्द्राजानौ कोटौ स्यातामित्याह ॥। 
विद्वान्‌ ग्रौर राजा कंसे हो, यह्‌ उपदेश किया दै 


५३८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


प्राणदा 5 अपानदा व्यांनदा व॑चोदा व॑रिवोदाः 
अन्यौस्तं ऽ अस्मत्तपन्त॒ हेतय॑ः पावको 5 अस्पभ्य॑% शिवो भ॑व ॥ १५ ॥ 


स्यन्द्र; (प्राणदाः) याः प्राणं = जीवनं बलं च ददति ताः (म्रपानदाः) या श्रपानं =द्ःख- | 


दूरीकरणसाधनं प्रयच्छन्ति ताः (व्यानदाः) या व्याप्तिविन्ञानं ददति (वर्चोदाः) 9 

(वरिवोदाः) सत्यधमंविद्रतूसेवाभ्रापिक (श्रन्यान्‌) (ते) तव ( ) (तपन्तु) (हेतयः) 9 

शखाखरोन्तयः (पावकः) गुद्धिप्रचारकः (श्रस्मभ्यम्‌) (क्षिः) (भव) ॥ १५॥ 
अअन्त्रखः- हे विद्रन्‌ राजन्‌ ! ते तव या श्रस्मभ्यं प्राणदा अपानदा ग्यानदा वर्चोदा वरि- 


वोदा हेतयो भूत्वाऽस्मदन्यांस्तपन्तु ताभिः पावकः संस्त्वमस्मभ्य शिवो भव ।॥ १५॥ 


अ. ॐ 


सप्मन्द7श्रल्न्व्रिखः हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! स्त्र हे विद्वान्‌ राजन्‌ | (ते) तेरी 
ते-तव या श्रस्मभ्यं प्राादाः याः प्राणं = जीवनं (याः) जो (ब्रस्मभ्यम्‌) हमारे (च 
वलं च ददति ताः श्रपानदाः या श्रपानं =-दुःखदूरी- प्राण = जीवन रौर बल को देने वाली, (ब्रपानदाः॥ 


करणसाधन प्रयच्छन्ति ताः व्यानदाः या व्याप्ति अ्रपान=दुःखों को दूर करने वाले साधन को प्रदान 
विज्ञानं ददति वर्चोदाः सकलविद्याध्ययनप्रदाः वरि- करने वाली, (व्यानदाः) व्याप्ति-विज्ञान को 
वोदाः सत्यधर्म विदरतूसेवाप्रापिकाः हेतयः वज्र- वाली, (वर्चोदाः) सकल विदयाध्ययन को देने वाली, ¦ 
वदर्तमानाः शस्तरास्तरोन्नतयः भूत्वाऽस्मदन्यास्तपन्तु, (वरिवोदाः) सत्य धरम श्नौर विद्वानों कौ सेवा कौ ' 
ताभिः पावकः गुदधप्रचारकः संस्त्वमस्ममभ्यं शिवो प्राप्त कराने वाली (हेतयः) वज के समान शस्त्र- 
भव ।। १७ । १५ ॥ अस्त्र की वृद्धियां होकर (ग्रस्मत्‌) हमसे (ग्न्यान्‌ 
भिन्न शत्रू-जनों को (तपन्तु) तपा, श्रौर उनसे 
(पावकः) शुद्धि का प्रचारक होकर तु (ग्रस्मभ्यम्‌) 
हमारे लिए (शिवः) सुखदायक (भव) हो ।। 1 


क 


[हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! ते" हेतयो भत्वा ऽस्मदन्यास्तपन्तु, ताभिः पावकः संस्त्वमस्मभ्यं 

क्षिवो मव] 4 

नाच्छ: स एव राजा यो न्यायस्य न्च वही राजा है जो न्याय का 

वर्धकः स्थात्‌, स एव विद्वान्‌ यो विद्यया न्यायस्य वद्धंक हो, वही विद्वान्‌ हैजौ विद्या से न्याय कं 
विज्ञापको भवेत्‌, न स राजा यः प्रजाः पीडयेत्‌, बोध कराने वाला हो, वह राजा नहीं है जो 

नस विद्धान्‌ यो ऽन्यान्‌ विषटुषो [न कुर्यात्‌], नताः को पीडित करे, वह विद्धान्‌ नहीं जो दूसरों 

प्रजा या नीतिज्ञं राजानं न सेवेरन्‌ । १७।१५॥ विद्वान्‌ न बनावे, वह्‌ प्रजा नहीं जो नीतिज्ञ | 

की सेवा न करे ॥ १७॥। १५॥ 14 

नर्खसत्रर- विद्रान्‌ श्रौर राजा के कत्तव्य-- विद्वान्‌ का समृद्ध विद्याबल श्रौर राजाका 

समृद्ध शस्त्रास्त्र वल प्रजा की जीवन-शक्ति को, दुःखनाशक साधनों को विज्ञान, विद्या श्रौर सत्यधमं 

कोबढाने वाते हों । ग्रौर दोनों ही प्रकार के बल शत्रश्रं को सन्तप्त करक प्रजा के लिए सुखप्रद 

हो ।। १७ । १५॥ @ 

भारद्वाजः) अतररिन्त्रः विद्वान्‌ । निचुदार्पी गायत्री । षड़्‌ जः ॥ 

विद्धान्‌ कौहशो भवेदित्याह ॥ 

विद्वान्‌ कंसा हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥ ॥ 


द्रव्यम्‌ । १६ ॥ 
४ 4 अअन्व्रयखः- टे विदन्‌ ! यथाऽग्निस्तिग्मेन शोचिषा विदवमत्रिणं यासत्‌ यथाग्निविद्यन्नो 
रथि निवनते तथा त्वमस्मदर्थं भव ।। १६ ॥ | । 


छ स्रप््रन्टश्रल्न्च्रिखः- है विदन्‌ ! यथा- म्प्य टे विद्वान्‌ ! जंमे-(ग्रग्निः) 
भ ऽग्निः विचत्‌ तिश्नेन तीव्रेण ज्ञोचिषा प्रकाठेन विद्युत्‌ (तिग्मेन) तीव्र (शोचिषा) प्रकाश से 
" विवं सर्वम्‌ श्रत्रिणम्‌ श्रत्तु भोक्तुं योग्यं यात्‌ (विद्वम्‌) सव (ग्रव्रिणम्‌) खाने योग्य पदार्थो को 
 ्राप्नोति, यथाग्निः विद्युत्‌ नः ब्रस्मभ्यं रथि द्रव्यं (यासत्‌) प्राप्त होता है, ग्रौर-- जसे (्रग्निः) 
। निवनते विभजति, तथा त्वमस्मदथं भव ।। १७।१६॥ विद्युत्‌ (नः) हमारे लिए (रयिम्‌) द्रव्य को 
(निवनते) विभक्त करतादै, वसे तू हमारे लिए 
बन ॥ १७ । १६ ॥ 
[ हे विद्रन्‌ ! यथाऽग्निरितम्मेन शोचिषा विहवमत्रिणं यात्‌] 
न्त्रयच्छतर््ः-- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥। म्न्य इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
विद्रद्धुर्यथा पावकः स्वतेजसा शुष्कमयुष्कं श्रलंकार है ।। विद्धान्‌ लोग- जसे श्रम्नि श्रपने तेज 
तृणादिकं दहति, तथाऽस्माकं सर्वान्‌ दोषान्‌ दण्व्वा से सूखे एवं गीले तृण ग्रादि को जलाता है, वसे 
गुणाः प्रापणीयाः हमारे सव दोषों को दग्व करके गुणों को प्राप्त 
करावे । 
{ यथाऽग्निः ==विद्युत्‌ नो रथि निवनते तथा स्वमस्मदथं मव | 
यथा विद्युत्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सेवते, तथाऽस्मभ्यं जैसे - विद्यत्‌ सव पदार्थो का सेवन करती है 


सर्वा विद्यां सेवयित्वा वयमविद्यायाः पृथक्‌ वसे हमारे लिए सव विद्याश्नों का सेवन कराकर 
करणीयाः | १७ । १६॥ हमें रविद्या से पृथक्‌ करे ॥ १७। १६॥ 

न= प्रद्र प्रग्निः=-पावकः । शोचिषा ~ स्वतेजसा । ग्रत्रिणम्‌ -युप्कमशुष्क 
तृणादिकम्‌ । रयिम्‌ सवं पदार्थम्‌ । निवनते = सेवते । 

मष्यसप्र- १. विद्वान्‌ का कर्तव्य प्रग्नि के समान विद्वान्‌ श्रविद्यादि दोषों से पृथकं 
रहकर, विद्यादि से प्रकाशमान रह । भ्रौर सव मनुष्यो को दोषों से दूर रख कर गुणौ से सम्पन्न किया 
करे । 

२. श्रलङ्कार --इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार है। जेसे प्रग्नि सव को जला देती है इसी 
प्रकार विद्वान्‌ पुरूष सव दोषो का देन किया करं ।। १७ । १६ @ 


मुवनपृत्रो विश्वकर्मा 1 चिन्वन्ति --परमेहवरः । निचदार्षी ्रिष्टुष्‌ । घेवतः ॥ 
श्रयेहवरः कीटश्लोऽस्तोत्युपदिरयते ॥। 


श्रव ईश्वर कसा है, इस विषय का उपदेश किथा है ॥ 


५४० 


य 5 इमा विश्वा सवनानि जुह्वह पिह ता न्यसौंदत्पिता नः । गि 
स 5 आशिषा द्रविणमिच्छमांनः पथमच्छदवशं २ऽ आविवेश ॥ १७ ॥ = 
(यः) (इमा) इमानि (विर्वा) विश्वानि (भुवनानि) (जुह्वत्‌) श्राददत्‌ (३ 
ज्ञाता (होता) दाताऽ्दाता वा (नि) (ग्रसीदत्‌) सीदति (पिता) पालकः (नः) भ्रस्माकम्‌ 
(श्राशिषा) भ्राशीवदिन (द्रविरम्‌) घनम्‌ (इच्छमानः) श्रत व्यत्ययेनात्मनेषदम्‌ (प्रथमच्छ॑त्‌) ॥ 
विस्तृतान्‌ छादयति (श्रवरान्‌) म्र्वाचीनानाकागादीन्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (विवेश) विष्टोऽस्ति ॥ १७॥ 


प्न्टर्ः 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


श््रस्ररण्ररथ _ (इच्छमानः) यहां व्यत्यय से श्रात्मनेपद है ॥ व 9 


अअन्त्रखः- हे मनुष्याः! य ऋषिर्होता नः पिता परमेश्वर इमा विश्वा भुवनानि 
वल्लोकान्‌ जुह्व॑त्‌ स प्राशिषा द्रविरामिच्छमानः प्रथमच्छदवरानाविवेशेति यूयं विजानीत ॥ १७ ॥ 


स्रप्यन्दगश्व्रन्त्रखः- है मनुष्याः ! य 
ऋषिः ज्ञाता होता दाताऽऽदाता वा नः भ्रस्माकं 
पिता पालकः परमेहवर इमा इमानि विश्वा 
विश्वानि भुवनानि न्यसोदत्‌ सीदति सब हत्लोकान्‌ 

जुह्वत्‌ आददत्‌, स आ्आशिषा अ्राशीवदिन द्रविणं 
धनम्‌ इच्छमानः प्रथमच्छंद्‌ यः प्रथमान्‌ =विस्तू- 
तान्‌ छादयति श्रवरान्‌ प्र्वाचोनानाकारादीन्‌ श्रावि- 
वेश समन्तात्‌ विष्टोऽस्ति इति यूयं विजानीत ॥ 


[है मनुष्याः ! यः" इमा विवा भुवनानि न्यसीदत्‌, सर्वाल्लोकान्‌ जुह्भत्‌ | 


स्रस्तरः सर्वे मनुप्या--यः सकलस्य 


जगतो रचको, धारकः, पालको, विनाशकः, 


सर्वेभ्यो जीवेभ्यः सर्ववस्तुप्रदः परमेरवरः, सव जीवों को सव वस्तु प्रदानं करने 
परमेदवर है वह- 
[प्रथमच्छदवरानाविवेन्ञ | 
स्वव्याप्त्याऽऽक्राशादिषु प्रविष्टोऽस्ति, तमेव ग्रपनी व्याप्ति से घ्राकाश प्रादिमे 


सततमुपासीरन्‌ ॥ १७ । १७ ॥ 


अन्यत्र ठ्यखारत्सख्रत्र--(क) 


यह भी कि पहि 
परमेदवर को भी पूज्य जानाथा, य 


रचयिता, धारक, पालक ग्रौर विनाशक- 
[स ब्राशिषा द्रविरमिच्छमानः | 


उसी को सदा उपासना करें ।। १७। १७॥ ` 
न्प प््रन्टार्रः- द्रविणम्‌ =वस्तु । इच्छमानः प्रयच्छन्‌ । प्राविवेश श्रविष्टोऽस्ति। ` 

कितने ही ्राजकल के श्राय श्रौर शूरौप देश 

मर्थात्‌ प्रग्र प्रादि लोग इसमें णेसी ग॑का करते हँ कि वेदों मे पृथिव्यादि भूतो की परजाकहीहैवे 

प्राय लाग भूत।का पूतजाकरते थे फिर पूजते पूजत बहुत काल्प 

नका कटना सिध्य दै क्योकि ग्रायं लोग सृष्टि कै ्रार 

पयन्त इन्दर, वरुणा श्रौर अ्रग्नि श्रादि नामों करर वेदोक्त प्रमाणा से एक ईश्वरकी ही । 


च्तपष्थ्र हे मनुष्यो ! (यः) जो (ऋषि 
ज्ञाता, (होता) देने वा लेने वाला (नः) हम 
(पिता) पालक परमेशवर-(इमा) इन (1 
सव (गुवनानि) लोकों मेँ (न्यसीदत्‌) ( 
सव लोको को (जुह्वत्‌) प्रलय काल मे ग्रहण 
लेता है, (सः) वहे-(्रािषा) प्राशीर्बाद ` 
णम्‌) धन (इच्छमानः) प्रदान करता 
(प्रथमच्छद्‌) विस्तृत लोकों को प्राच्छादित करत 
है तथा (अवरान्‌) भ्र्वाचीन ्राकाश श्रादि मेँ 
(ग्राविवेश) सव श्रोर प्रविष्ट है; णसा तुम जानो 


न्त्ल्र््र सव मनुष्य-जो सकल जगः [का 


"कह 
सप्तदश ब्रघ्याय ५४१ 
श्रनेक प्रमाणा हँ । उनम से थोढे मे यहाँ भी लिखते । । य इमा विश्वा 


““*॥1 ८ ॥ ऋ्वेदादि° वेदविषयविचारः ।। 

(ख) 'होता' उत्पत्ति समय मेँ दैने श्रौर प्रलय समय में सवकोनेने वाला परमात्माहीदै। 
इन सव लोक-लोकान्तर भुवनो का ग्रपने सामर्थ्यं कारण में होम (प्रलय करके) ^न्यसीदत्‌ 
रहता है, सो ही हमारा पिता रै । फिर जव द्रविणम्‌ द्रव्य रूप जगत्‌ को स्वेच्छासे 
चाहता है उस श्रादिषा' सामथ्यं से यथायोग्य विविध जगत्‌ को सहज स्वभाव से रच देता 
चर 'प्रथमच्छत्‌' विस्तीणं जगत्‌ को रच के ग्रनन्त स्वरूप से प्राच्छादित करता टै ग्रौर प्रन्त- 
रूप उसमें प्रविष्ट हो रहा म्र्थात्‌ बाहर श्रौर भीतर परिपूर्णं हो रहा है। वह हमारा 
ता है । उसकी सेवा छोड के जो मनुष्य श्रन्य पापाणादि मूर्ति कौ सेवा करता दै वह कृतघ्न- 
(महादोष युक्त होके सदेव दुःखभागी होता है । गनौर जो मनुष्य परम दयामय पिताकी ब्राज्ञामें 
है बह सर्वानन्द का सदेव भोग करता है ॥ श्रार्याभिविनय० २ । ३० ॥। 
 जरख्खसपर-परमेदवर कसा है ?- वह सव स्थानों पर विद्यमान है, सव लोकों को पर- 
नश्वर श्राच्छादित कयि हृए दै! गनौर प्रलय काल में सव को ग्रहणा किये रहता है । वही सवका प।लक है, 
सब का ज्ञाता, ग्रौर सव प्रकार के ेश्र्योकादाता दै । १७। १७ ॥ @ 


। भुवनपृत्रो विदवकर्मा । {्िरच्रक्रम््र--परमेहवरः । भुरिगार्पी पड्क्तिः । पञ्चमः।। 
पुनस्तदेवाहं । 
ईशर कंसा दै, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


कि स्विदासीदधिष्टानपारम्भंणं कतमत्‌ स्वित्कथासीत्‌ । 
यतो भूमिं जनयंनविश्वक॑मां विदयामोरणौनमहिना विश्वचक्षाः ॥ {८ ॥ 


%# | पप्र्टर्थः- (किम्‌) प्ररने (स्वित्‌) वितकं (श्रासीत्‌) (श्रधिष्ठानम्‌) य्रवितिषटन्ति यरिमस्तत्‌ 
¢. ग्रारभते यस्मात्तत्‌ (कतमत्‌) वहूनामुपादानानां मध्ये किमिति प्ररने (स्वित्‌) (कथा) 
केन प्रकारेण (श्रासीत्‌) रस्ति (यतः) (भूमिम्‌) (जनयन्‌) उत्पादयन्‌ (विश्वकर्मा) विवान्यखिलानि 
कर्माणि यस्य परमेश्वरस्य सः (वि) विविधतया (चाम्‌) ूर्यादिलोकम्‌ (ग्ओौर्णोत्‌) ऊर्णुत अ्राच्छादयति 
(महिना) स्वस्य महिम्ना । भ्त्र छान्दसो व्ंलोप इति मकारलोपः (विरवचक्षाः) यो विश्वं स्वं जगच्चष्टे- 
पयति सः ।। १८ ॥ 

श्रस्णतर्थ्र-- (महिना) स्वस्य "महिम्ना यहाँ "छान्दसो वणंलोपः इसमे मकार का लोप है । 
। उत्रन्च््रयखः--हे विद्न्नस्य जगतोऽधिष्ठानं कि स्विदासीत्‌ । आरम्भणं कतमत्‌ कथा स्विदा- 
सीत्‌ । यतो विरवकर्मा विङ्वचक्षा जगदीरवरो भूमि यां च जनयन्‌ महिना व्यौर्णोत्‌ ।॥। १८ ॥ 


्रण्न्व्रखः- हे विदन्‌ ! अरस्य न््ष्तरयर्प्र- रे विद्वान्‌ ! इस जगत्‌ का 

१ कि श्रधितिष्ठन्ति = द कि प्रद्ने (ग्रधिष्ठानम्‌) ग्राधार (कि स्वित्‌) क्या (भ्रासीत्‌) 
स्वित्‌ सवितकंम्‌ श्रासीद्‌ ्रस्ति ? श्रारस्भणम्‌ है ? (आरम्भणम्‌) इस कायं जगत्‌ की रचना का 
 श्रारभते यस्मात्तत्‌ कतमत्‌ वहुनामुपादानां मध्ये आरम्भ-कारण (कतमत्‌) बहुत उपादान कारणों 
` क्रिमिति प्रदने कथा केन प्रकारेण स्वित्‌ सवितर्कम्‌ मेंकौनसा कारण है ? (कथा स्वित्‌) किस प्रकार 


‡' त ५ कै र 
$ ११. क 


५४२ दयानन्द-यजुंदभाष्य-भास्कर ॥ 


शरासौद्‌ रस्ति ? यतो विश्वकर्मा विश्वान्यखिलानि से है ? (षतः) जिससे (विइवकर्मा) सव कम 
कर्माणि यस्य॒ परमेइवस्य सः विङ्वचक्षाः यो परमेश्वर, (विडवचक्षाः) सव जगत्‌ का 
विदवं ~ सर्वं जगच्चष्टे परयति सः जगदौडवरो जगदीइवर (भूमिम्‌) भूमि (द्यां च) रौर सूयं 
मू्मि द्यां सर्यादिलोकं च जनयन्‌ उत्पादयन्‌ महिना लोकों को (जनयन्‌ ) उत्पन्न करके (महिना) 
स्वस्य महिम्ना वि , श्रौरणोत्‌ विविधतया ऊर्णुते महिमा से (वि + ग्रौर्णोत्‌) विविध रूप से प्रच्छा- 
श्राच्छादयति ।। १७ । १८ ॥। दित कर रहा है।। १७ । १८ ॥। 
[ हि विद्रन्नस्य जगतोऽधिष्ठानं किस्विदासीत्‌, ्रारम्भणं कतमत्‌ कथास्विदासीत्‌ ] 
म््पक्छछर्थ्ः- हे जनाः ! युष्माभिः--इदं न्त्र हे मनुष्यो ! तुम-यह जगत्‌ 
जगत क्व वसति ? किमारम्भणं चास्य ? किमर्थं किसे बसता है ? इसका प्रारम्भ करने वाला कौन 


|, 4 ॥ 


जायते ? इति प्रइनस्येदमृत्तरम्‌-- है ? किसलिएु उत्पन्न होता है ? इस प्रर्न का यह 
उत्तर है- ५, 
[ विश्वकर्मा `" जगदीङवरो भमि द्यां च जनयन्‌ महिना व्यौर्णोत्‌ | 
यो जगदीदवरः कार्याख्यं जगदृत्पाद्य स्वव्याप्त्या जो जगदीइवर कायं रूप जगत्‌ को उत्पन्तं 
सर्वमाच्छाद्य सर्वज्ञतया सर्वं परयति, सोऽधिष्ठान- करके, श्रपनी व्याप्ति से सबको श्राच्छादित करके 
मारम्भरं चास्ति। सवंज्ञता से सवको देखता है वह्‌ इसका श्रधिष्ठाता 
तथा भ्रारम्भ उत्पन्न करने वाला है । 
सवंशक्तिमान्‌, रचनादिसामथ्यंयुक्तोऽस्ति, वह- सर्वशक्तिमान्‌, रचना श्रादि के सामथ्यं 
जीवेभ्यः पापपुण्यफलदानाय भोजयितुं सर्वं रचित- से युक्त है, जीवों को पापपुण्य का फल देने तथा 
वानिति वेद्यम्‌ ॥ १७ । १८ ॥ भोग के लिए सब जगत्‌ रचा है, एेसा जानें ।।१७॥ 
उअन्खत्र ठ्खारख्यखरतल--(क) पूर्वोक्त मन्व १७। १७ की विधिसे ही महर्षिने इस 
मन्त्र को भी ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका (वेदविषयविचार) में प्रमाणा रूप में उद्धत क्रिया है ॥ < 


(ख) प्रश्नोत्तरविद्या--इस संसार का श्रधिष्ठान क्यादहै? कारण तथा उत्पादक कौनहै? 
किस प्रकारसे दै? तथा रचना करने वाला भ्रधिष्ठानादि क्या है? तथा निमित्त कारण श्रौर साधन 
जगत्‌ वा ईदवर के क्या हैँ ? । 

उत्तर--"यतः' जिसका विव (जगत्‌ कमं) किया हृश्रा है, उस विदहवकर्मा परमात्मा ने भ्रनन्त॒ 
सामर्थ्य से इस जगत्‌ को रचादहै। वही इस सब जगत्‌ का ग्रधिष्ठान, निमित्त श्रौर साधनादि है । उसने 
प्रपने भ्रनन्त सामथ्यं से इस सव जगत्‌ को यथायोग्य रचा है श्रौर भूमि से लेके स्वगं पयंन्त रचकै श्रपनी 
महिमा से 'ग्रौर्णोत्‌' आच्छादित कररखादहै। ग्रौर परमात्माका श्रधिष्ठानादि परमात्माही हैभ्नन्य 
कोई नहीं । सवका भी उत्पादन, रक्षणा, धारण श्रादि वही करता है तथा भ्रानन्दमय है श्रौर वहु ईङवर 
'विरवचक्नाः' सव संसार का द्रष्टा है । उसको छोड के श्रन्य का ग्राश्रय जौ करता है वह दु:खसागर में क्यों 
न इबेगा ॥ श्रार्याभिविनय० २। ३२ ॥ 


ग्रूपर परमेदवर के कार्यो का वर्णन सव जगत्‌ का द्रष्टा ग्रौर पाप-पुण्य के फलों 
कादाता परमेदवरहै। वह ही इस संसार का रचयिता तथा ्राधार है । वह ही सूर्यादि लोकों की रचना 
करके सवको प्ाच्छादित किये हए दै । वह श्रपते सर्व्॑ञतादि सामथ्यं ते सवको जानने वाला है ॥ 


१७। १८ छ त 


सप्तदश श्रध्याय 
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पत्रो विश्वकर्मा । च्िरच्रच्रर््र--परमात्मा। मृरिगार्पी व्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तदेवाह ।। 

| ईश्वर कंसा है ? यह फिर उपदेश क्रिया है ॥ 

। विश्वत॑श्वरुत विश्वतोमुखो विष्वर्तौवाद्ुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

सं वाहुभ्यां धम॑ति सं पतत्रर्यावाभूमौ जनयन्देव ऽ एकः ।। १९ ॥ 

" प्रब्दः (विदवतदचश्ुः) विश्वतः = सर्वस्मिञ्जगति चुदर्गनं यस्य सः (उत) श्रपि 

| ;) विदवतः सर्वतो मुखभुपदेगनमस्य सः (विहवतोबाहुः) सवंतो वाहुवंलं वीयं वा यस्य सः 

उत) शरपि (विदवतस्पात्‌) विश्वतः सर्वत्र पात्‌ =गतिर्व्यापनियंस्य सः (सम्‌) सम्यक्‌ (बाहुभ्याम्‌) 

 श्रनन्ताभ्यां बलवीर्य्याम्याम्‌ (धमति) श्राप्नोति । वमतीति गतिकर्मा° ॥। निघं० २ । १४ ॥ (सम्‌) (पतत्रेः) 

पतनशीलैः परमाण्वादिभिः (द्यावाभूमी) सूयं पृथिवीलोकौ (जनयन्‌) कायंरूपेणा प्रकटयन्‌ सन्‌ (देवः) 

` स्वप्रकाशः (एकः) ्रद्ितीयोऽसहायः ।। १७ 1 १६ ।। 

्रख्ण्यर्- (घमति) प्राप्नोति । 'धमति' यह पद निघं० २। १४ में गत्यथेक धातुर मे 

है । गति के तीन ग्रं हैँ ज्ञान, गमन प्रौर प्राप्ति ।) 


अरन्च््रयखः- हे मनुष्याः ! यूयं यो विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पादेको 


सतरस््न्डग्श्व्रल्न्च्रिखः-- हे मनुष्याः! यं 
यो विश्वचक्षुः विश्वतः सवं स्मिञ्जगति चक्षदंशंनं 
यस्य स: उत ग्रपि विदवतोमुखः विश्वतः सवतो 
मुखमुपदेरनमस्य सः विदवतोबाहुः सर्व॑तो बाहुबलं 
वीर्य वा यस्य सः उत श्रपि विङ्वतस्पाद्‌ विश्वतः = 
सर्वत्र पात्‌ = गतिर््याप्ियस्य सः एकः अ्रद्ितीयो- 
ऽसहायः देवः स्वप्रकाशः पतत्र पतनगीलैः 
परमाण्वादिभिः द्यावाभूमी सू््यपृथिवीलोकौ 
संजनयन्‌ कार्यरूपेण प्रकटयन्‌ सन्‌ [सन्‌ ] बाहुभ्याम्‌ 
श्रनन्ताभ्यां बलवीर्याभ्यां स्वं जगत्‌ संधमति सम्यक्‌ 
प्राप्नोति, तमेवेष्टमुपास्यमभिरक्षकं परमेदवरं 


जानीत ।॥ १७ । १६ ॥ 


देवः पतत्र्यावाभूमी संजनयन्‌ सन्‌ वाहुभ्यां सर्वं जगत्संघमति तमवेष्मुपास्यममिरक्षकं परमेश्वर 
जानीत ।। १७ । १६ ॥ 


न्त्स्तरयर््य हे मनुष्यो ! तुम--जो (विश्वत- 
उचक्षुः) सब जगत्‌ पर चक्षुः =टष्टि रखने वाला, 
(उत) ग्रौर (विखवतोमुखः) सव प्रोर से मुख = 
उपदेश करने वाला, (विइवतोबाहुः) सव श्रोर 
बाहु बल वा वीयं वाला, (उत) रौर (विरवत- 
स्पात्‌) सर्वत्र पात्‌ गति =~व्याप्ति वाला, (एकः) 
ञरद्वितीय जिसे किसी के सहाय की श्रपक्षा नही, 
(देवः) स्व प्रकाशस्वरूप है, वह (पतत्रैः) गति- 
शील परमाणु श्रादि से (चावाभूमी) सूयं श्रौर 
पृथिवी लोक को (संजनयन्‌) कायं रूप से प्रकट 
करता हृश्रा (बाहुभ्याम्‌) ग्रनन्त बल-वौयं से सव 
जगत्‌ को (संघमति) उत्तम रतिसे प्राप्त हो 
रहा है उसे ही इष्ट, उपास्य, रक्षक परमेदवर्‌ 
समो ।। १७। १६ 


[हे मनुष्याः ! पूयं यो विदवत्चधुः, विङ्षवतोभुखः, विश्वतोबाहुः, विश्वतस्पात्‌, एको देवः पतत्रर्यावा-- 
पृथिवी संजनयन्‌, बाहुभ्यां सवं जगत्‌ धमति | 


ज्वरः यः सृुहमात्स्मः, महतो महान्‌, 


॥ । निराकारः, श्रनन्तसामथ्यंः, सवंत्राभिव्याप्तः, देवः, 
` "1, अ । 
८,1.१९ 


मक्र जो सूक्ष्म से सृष्ष्म, महान्‌ से 


महान्‌, निराकार, अनन्त सामथ्यं वाला, सवत्र 


(8 \1 दयानन्द-पजुवेदभाष्य-भास्कर 


ग्रदितीयः परमात्माऽस्ति; स एवात्िसूकष्मात्‌ व्यापक, देव=प्रकाश स्वरूप, 
कारणात्‌ स्थूलं कार्यं रचयितुं विनाशयितुं वा है, वही श्रति भ्रति सूक्ष्म कारण प्रकृति 


समर्थोऽस्ति । कायं जगत्‌ को रचने वा प्रलय करने में 
[ तमेवेष्टभुपास्यमभिरक्षकं परमेवरं जानीत |] 
य ॒एतस्योपासनं विहायान्यमूपास्ते, कस्तस्मा- जो इसकी उपासना को छोड़कर श्रन्य की ` 
दन्यो जगति दुर्भगोऽस्ति ।। १७। १९ ॥ उपासना करता है, उससे वट़कर जगत्‌ मेँ श्रौर 
ग्रभागा कौन है ॥ १७। १६ ॥ 
न्त० प््न्टर्थः विश्वतोवाहुः =अनन्तसाम्यंः । विश्वतस्पात्‌ = सवं त्राभिन्याप्तः । 


पत्रः =ग्रतिसृ्ष्मात्‌ कारणात्‌ । 

उ्न्खव्र ठ्खर्खगरत्र (क) पूर्वोक्ति मन्त्र १७ १७ की विधि से ही महिने इस 
मन्त्र को भी ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका (वेदविषयविचार) मे प्रमाणा रूप मे उद्धृत किया है ॥ 4 

(ख) विश्च (सब जगत्‌) मे जिसका चक्षुः (दृष्टि) जिससे अ्रहष्ट कोई वस्तु नही तथा सर्वत्र मुख, 
बाहु, पग ग्नन्य श्रोत्रादि हैँ अर्थात्‌ सवंचक्‌, सवंवक्ता सर्वाधारक शओरौर संगत ईश्वर व्यापक है, उसी से ` 
डरेगा तभी धर्म्मा होगा ग्रन्यथा कभी नहीं । वही विश्वकर्मा परमात्मा एक ही श्रद्वितीय है । पृथिवीते ` 
ले के स्वगं पयंन्त जगत्‌ का कर््ताहै। जिस जिसने जंसा पाप वा पुण्य किया है उस उसको च्यायकारी 
दयालु जगत्‌-पिता पक्षपात छोड के प्रनन्त बल भ्रौर पराक्रम इन दोनों बाहुश्नों से सम्यक्‌ पतत्रैः' प्राप्त 
होने वाले सुख-दुःख फल दान से प्राप्त सव जीवों को "धमति" (धमन==कम्पन) यथायोग्य जन्म-मरण 
भ्रादिको प्राप्त करारहाहै। 


उसी निराकार ग्रज, ग्रनन्त, सर्वंशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयामय ईश्वर से म्न्य कोकभीन ए. 
मानना चाहिए । वही याचनीय, पूजनीय, हमारा प्रभ स्वामी इष्टदेव है । उसी से सुख हमको होगा; श्रन्य ` 
से कभी नहीं ॥ श्रार्याभिविनय० ।। २ । ३४ ॥ \ - 


न्तपर्खरस्त्रर -परमेदवर का स्वरूप--एक श्रदितीय सर्वंक्तिमान्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर . 
समस्त संसार काद्रष्टाहै, वह ही प्राणीमात्र को शिक्षा देनेके लिए वेदादि सत्य विद्याका उपदेष्टा है, . 
वह्‌ स्वप्रकाशस्वरूप देव दै, उसौ कौ शक्तियां सवत्र व्यापक है, ग्रौर परमाणु ्रादि मेँ गति पैदा करके वह्‌ 
ही सूर्यादि का रचयिता है । १७ । १६ ॥ @ 


र 


भरवनपुत्रो विरवकर्मा । च्जिर्च््रक्न््रा--जगदीऽवरः। स्वराडार्षी नौ 


त्रिष्टुप्‌ । वेवतः ॥ 
पुनस्तदेवाह्‌ ।। 
ईश्वर कंसा है ? यह फिर उपदेश किया है ॥ 
कि स्विद्रनं क ऽउ स वृक्ष 5 आस॒ यतो चावांपृथिवी निष्ठत्चुः | 
मनीषिणो मन॑सा पृच्छतदु तवयदध्यरतिष्द्‌ सुवंनानि धारय॑न्‌ ॥ २० ॥ 
प्रब्दः (किम्‌) (स्वित्‌) (वनम्‌) संभजनीयं कारणवनम्‌ (कः) (उ) वितर्के ( 


(वृक्षः) यो वररच्यते = चयते स संसारः (श्रास) भ्रस्ति (यत ) यस्य प्रकरत्याख्पकारणास्थ सकाशात्‌ (याव 
(५ #. 1 ५ 


1 


# 


धारणं कारयन्‌ ॥ २० ॥ 


में बहुवचन का प्रयोग है ॥ 


` स्स्रप्न्टा्रन्त्रखः- है मनीषिणः ! 
नस ईषिणो योगिनः युयं मनसा विज्ञानेन 
दुषः प्रति किस्विद्रनं सम्भजनीयं कारणवनं, 
क सवितर्क. स वृक्षः यो वृद्च्यते-चछिद्यते स 
संसारः श्रास प्रस्ति ? इति पृच्छत । यतो यस्य 
व्यकारणस्य सकाशाद्‌ द्यावापृथिवी विस्तृतौ 
सूयंभूमिलोकौ को निष्टतक्षुः नितरां ततक्ष ? 


यद्यो भुवनानि भवन्ति भूतानि येषु 
ताँल्लोकान्‌ धारयन्‌ वायुविचुत्सूर्यादिना धारणं 
कारयन्‌ श्रध्यतिष्ठत्‌ भ्रधिष्ठातुष्वेन वत्तंते, तत्‌ 
सः इद्‌ एव उ प्रसिद्धं ब्रह्म विजानीतेत्युत्तरम्‌ । 


स््णक्र्थ्रः- स्रतर पादव्रयेणा प्रदनः पादकेनो- 
0 तरस्‌ । 


[ 


सप्तदश श्रघ्याय 


‰ ष्‌ विस्तृतौ ज ® 

| ष तृतौ सूर्य॑भूमिलोकौ (निष्टतक्षुः) नितरां तत्त । श्रत्र वचनव्यत्ययः (मनीषिणः) मनस 
==योगिनः (मनसा) विज्ञानेन (पृच्छत) (इत्‌) एव (उ) प्रसिद्धौ (तत्‌) सः (यत्‌) 
प्रधिष्ठातृत्वेन वर्तते (भुवनानि) भवन्ति भूतानि येषु तांल्लोकान्‌ (धारयन्‌) 


५४५ 


य: (ज्रध्य- 
वायुविद्यलसूर्यादिना 


श्र स्रणातर््र (निष्टतक्षुः) नितरां ततक्ष । यहां वचन व्यत्यय है । भ्र्थात्‌ एकवचन के 


4 अरन्व्रखः- रे मनीषिणः ! यूयं मनसा विदृषः प्रति कि स्विद्रनंक डस वृक्ष श्रायेति छन 
ती द्यावापृथिवी को निष्टतक्षुः । यद्यो भुवनानि धारयःनध्य तिष्ठत्‌ तदिद ब्रहम विजानीतेतयुत्तरम्‌ । 


स्रपष्यश्र्‌ हे (मनीषिणः) मनके स्वामी 
योगि जनो । तुम-(मनसा) विज्ञान के द्रारा 
विद्वानों से-(किस्वित्‌) क्या (वनम्‌) सेवन करने 
योग्य कारण रूप वन दै, (क उ) कौन सा (सः) 
बह (वृक्षः) चिन्न नष्ट होने वाला संसार 
कायं जगत्‌ (ग्रास) है, यह पृषो । ग्रौर (यतः) 
प्रकृति नामक कारण से (चावापृथिवी) विस्तृत 
सूयं ्रौर भूमि लोक का (कः) कौन (निष्टतक्षुः) 
निर्माण करताटै? 

(यत्‌) जो (भुवनानि) भूतो के निवास 
लोकों को (धारयन्‌) वायु, विदत्‌ तथा सूयं श्रादि 
से धारण करता हश्रा (ग्रघ्यतिष्ठत्‌) उनका 
श्रधिष्ठाता है, (तत्‌) उसको (इद्‌) ही (उ) प्रसिद्ध 
बरह्म समो, यह उत्तर है ।। १७ । २० ॥ 


स्थान 


ग्राव यहाँ मन्त्रमें तीन पादोंसे प्रन 
तथां श्रन्तिम एक पाद से उत्तर दिया गयादहै। 


[वुक्ष-वनज्ञाब्दे विवृणोति |] 


वृक्षशब्देन कार्यं, वनशब्देन कारणं चोच्यते । 


यथा सवैवस्तूनि पृथिवी, पृथिवीं सूयः, सूर्य 
विद्युत्‌, विद्युतं वायुर्च धरति, तथेवेतान्‌ जगदीदवरो 
दधाति । १७ । २० ॥ 

0.3 
अन्त्र ठय्रबरत्खात (प्रक्न) 


| १ 1 >. । 
क| क 7 "द 


)- जिस सामथ्यं से विदवकर्मा ईदवर ने जंसा तक्षा (बद्ई) 


| 


यहाँ वृक्ष शब्द से कायं ग्रौर वन शब्द से 


कारण का उपदेश किया है । 
[ द्यावापृथिवो को निष्टतक्षुः" `यो भुवनानि धारयन्नध्यतिष्ठत्‌ | 


जैसे-सव वस्तुनो को पृथिवी, पृथिवी को सूर्यं, 


सूर्यं को विद्युत्‌, विद्युत्‌ को वायु धारणा करता है 
वेसे ही इन्दं जगदीश्वर धारण कर रहा है ॥। 


न्त्र्= प्प्ब्दग्रध्थः- तरक्षः =-कायंम्‌ । वनम्‌ कारणम्‌ ॥ 
| विद्याक्या है? वन शओरौर वृक्ष किसको कहतेदै ? 


भ्रनेकविध रचना से श्रनेक पदाथं 


५४६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर | क 


रचता है वसे ही स्वगं (सुख विशेष) ओर भूमि = मध्य (सुखवाला लोक) तथा नरक (दुःख 
ग्रौर सब लोकों को रचा है उसी को वन श्रौर वृक्ष श्रादि उहते है । 

हे 'मनीषिराः' विद्वानो ! जो सव शरुवनो का धार करके सव जगत्‌ मे श्रौर सवके ऊपर 
विराजमान हो रहा है उसके विषय में प्रशन तथा उसका निश्चय तुम लोग करो । 'मनसा' उसके विज्ञान 
ते जीवों का कल्याण होता दै; भ्रन्यथा नहीं ॥ श्रार्याभिविनथ० २। ३६ ॥। 

नष्यरत्रप्रर- -ईदवर कंसा है ?--इस समस्त संसार का निमित्तकारणं परमेश्वर 
मरौर प्रकृति उपादानं कारण है । पृथिवी ्रादिलोकों का ष्टा, धर्ता श्रौर संहर्ता एकमात्र पर- 
मेश्वर ही है। विदान्‌ मनुष्यों को विज्ञान के प्राश्रयसे उसका ज्ञान तथा उसकी उपासना करनी 


चाहिए ।॥ १७ । २० ॥ @ 4 


वहमष। 
५ 


भुवनपुत्रो विद्वकर्मा । चिर च्ल जगदीश्वरः । श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
टखवर केसा है ? यह फिर उपदेश किया है ॥ 


याते धामानि परमाणि यावमा या म॑ध्य॒मा विंश्वकमेसुतेमा । । 
शिक्षा सखिभ्यो हषिषिं स्वधावः स्वयं य॑जस्व तन्वं वृधानः ॥ २१ ॥ १ 
परन्दपः (या) यानि। अत्रक (ते) तव परमात्मनः (धामानि) दधति पदार्थान्‌ येषु 
यर्वा तानि जन्मस्थाननामानि (परमाणि) उत्तमानि (या) यानि (श्रवमा) कनिष्ठानि (या) यानि 
(मध्यमा) मध्यमानि मध्यस्थानि (वि्वकमेन्‌) समग्रोत्तमकमंकारिन्‌ (उत) (इमा) इमानि (शिक्ष) 
गुभगुशानुपदिश । श्रत्र हचचोऽतस्तिङः इति दीर्घं (सखिभ्यः) मित्रेभ्यः (हविषि) दातुमादातुमहं व्यवहारे 
(स्वधावः) वह्ुन्नयुक्त (स्वयम्‌) श्राज्ञापालकेभ्यः (यजस्व) संगच्छस्व (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (वुधानः) वृद्धं 
कुर्वन्‌ ।। २१॥ 
श्रस्पण्छर्थ (या) यानि। यहां 'शि' विभक्ति का लुक्‌ है । (शिक्ष) यहां 'द्रचचोऽतस्तिडः' 
(६। ३। १३५) से मन्त्र में दीघं [शिक्षा | है ॥ 
अअन्व्रखः- हे स्वधावो विदवकर्म॑न्‌ जगदीइवर ! ते सृष्टौ या परमाणि याऽवमा या मध्यमा 
धामानि सन्ति तानीमा हविषि स्वयं यजस्व । उताप्यस्माकं तन्वं वृधानोऽस्मम्यं सखिभ्यः रिक्ष ॥ २१॥ 


स्रस््रव्ट्थ्र्न्व्रखः--हे स्वधावः बह्वन्न- 
युक्त विरवकर्मन्‌ समग्रोत्तमकर्मकारिन्‌ जगदीङवर । 
ते तव॒ परमात्मनः सृष्टौ या यानि परमाशि 
उत्तमानि, या यानि श्रवमा कनिष्ठानि, या यानि 
मध्यमा मध्यमानि मध्यस्थानि धामानि दधति 
पदार्थान्‌ येषु यर्वा तानि जन्मस्थाननामानि सन्ति, 
तानीमा इमानि हविषि दातुमादातुमर्हं व्यवहारे 
स्वयम्‌ प्राज्ञापालकेम्यः यजस्व द्धुच्छस्व । 


ग्स्थरं हे (स्वधावः) बहुत रन्न से 
युक्त, (विइवकर्मन्‌) समग्र उत्तम कमं करने वाले 
जगदीदवर ! (ते) तेरी सुष्टि में (या) जो 
(परमाणि) उत्तम, (या) जो (अ्रवमा) कनिष्ठ, 


(या) जो (मध्यमा) मध्यस्थ (धामानि) पदार्थोको 


धारणा करने वाले जन्म, स्थानश्रौर नाम हैँ उन 
(दमा) इनको (हविषि) देन-लेन के व्यवहार में 


कर्‌ । 


४ ॥ क 
चः 


(स्वयम्‌) अ्रपने म्राज्ञापालकों को (यजस्व) संयुक्त 


सप्तदश श्रध्याय ५४७ 


तन्वं 1, वृधानः वृद्ध (उत) श्रौर--हमारे (तन्व) शरीर को 
विभ्यः ¦ शिक्ष जुभगुणा- (वृधानः) बढ़ाते हुए हमारे (सखिभ्यः) मित्रों के 


| १७।२१॥ लिए (शिक्ष) शुभ गुणों का उपदेश कर ।॥ १७॥।। 
` 4 [ हे विषवकर्मनू == जगदीदवर ! ते सृष्टौ या परमाणि, याऽवम।, या मध्यमा धामानि सन्ति ] 
जत्र यथेटेरवरेणा  निङृष्टमध्यमो- स्कर जसे यहाँ ईदवर ने निकृष्ट, 
॥ वस्तूनि स्थानानि च रचितानि तथेव सभा- मध्यम ग्रौर उत्तम वस्तुं ग्रौर स्थान वनाए हँ वेसे 


स्थानानि रचयित्वा, ही सभापति श्रादि लोग तीन प्रकार के स्थान 


# | बनाकर, 
ए. [ हविषि स्वयं यजस्व ] 
वस्तूनि प्राप्य, वस्तुं को प्राप्त करके, 
| ह [ तन्वं वुधानोऽस्ममभ्यं सखिभ्यः शिक्त | 
ब्रह्मचर्येण शरीरवलं वर्धयित्वा, मित्राणि ब्रह्मचयं से शरीर के बल को बढ़ाकर, मित्रोंको 
क्ष्ये युक्तं भवितव्यम्‌ । १७ । २१॥ सुशिक्षित करके एेडवर्यं से युक्त रहं । १७।२१॥ 


` ष्रब्तर््रः- स्रवमा निकृष्टानि । धामानि वस्तूनि स्थानानि च । तन्वम्‌ =ब्रह्म- 
रयेण शरीरबलम्‌ । वृधानः = वरद्धयित्वा । शिक्ष = सुरि्ष्येदवरय युक्तो भव ॥। 

अन्यत्र र्खयरव्ख्त्र- दे सवं विधायक विहवकर्मन्नीदवर ! जो तुम्हारे सुर चित उत्तम, 
निकृष्ट त्रिविध धाम (लोक) हँ उन सव लोकों की शिक्षा हम भ्रापके सवाश्रों को कर । यथां 
होने से सव लोकों मेँ सदा सुखी ही रहँ तथा इन लोकों के 'हविषि दान ग्रौर ग्रहण-व्यवहार में 
चतुर हो । 

हे स्वधावः' स्वसामथ्यं प्रादि धारण करने वाले ! हमारे शरीरादि पदार्थो को भ्रापही बढाने 
। 'यजस्व' हमारे लिए विद्वानों का सत्कार सव सज्जनो के सुखादि कौ संगति, विद्यादि गुणों 
7 दान श्राप स्वयं करो। 

श्राप श्रपनी उदारता से ही हमको सव सुख दीजिए । किञ्च--हम लोग तो श्रापके प्रसन्न करने 
भी समर्थं नहीं है । सर्वंथा श्रापके अनुकूल वत्तंमान नहीं कर सकते परन्तु प्राप तो अघमोद्धारक 
है, इससे हमको स्वकृपा से सुखी करं ॥ श्रार्याभिविनय० २।३८॥ 

4 ग्रद्यस्त्प्रर- ईवर कंसा है ?- वह परमेश्वर ्रन्नादि को उत्पन्न कर समस्त संसार का 
करत है । उसी ने संसार मे निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम धामों को बनाया क 1 वह सत्पुरुषो को 
यं से सम्पन्न तथा दर्जनों को ठद्वयं से नियुक्त करता है । वह ही हमारे शरीरो को पुष्ट तथा बलिष्ठ 
ता है श्रौर शुभकार्यो की प्रेरणा देता है ॥ १७।२१॥ @ 


मुवनपूत्रो विदवकर्मा । {च्तिर व्रच्रन्ख्र?--जगदीहवरः । निचदारषीं विष्टु । षेवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
ईश्वर कंसा है ? यह्‌ फिर उपदेश क्या है ॥ 


मका 


भष दयानन्द-यजुंदभाष्य-भास्कर के (1 
क; 


विश्वकर्मन्‌ हविषा वारधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत चयाम्‌। ४ 
मचयन्न्ये ऽ अभितः सपत्नां 5 इहास्माकं मधवां सूरिरस्तु ॥ २२ ॥ । 


प्परन्डर्््रः (विरवकमन्‌) भ्रखिलोत्तमक्मकारिन्‌ (हविषा) हवनेनोत्तमगणादानेन | 
(वाब्रधानः) वर्धमानः सन्‌ (स्वयम्‌) (यजस्व) संगतं कुरु (पृथिवीम्‌) (उत) श्रपि (याम्‌) सूर्यादिलोक म्‌ 
(मुहयन्तु) (अन्ये) (श्रभितः) सवतः (सपत्नाः) शत्रवः (इह) (श्रस्माकम्‌) (मघवा) पजितधनयुक्तः (सूरिः) 
विद्वान्‌ (श्रस्तु) ।। १७ । २२॥ ह. 
अन्त्यः रे विश्वकर्मन्‌ ! हविषा वावृधानः सन्‌ यथेश्वरः परथिवीमुत द्यां संगमयति तथा 

त्वं स्वयं यजस्वेह मघवा सूरिरस्तु यतोऽस्माकमन्ये सपत्ना श्रभितो मृह्यन्तु । १७। २२॥ च 
स्रप््न्ड््र््त्रिखः- है विहवकर्मन्‌ म्प्र हे (विवक्मन्‌) ्रखिल उत्तम 
ञ्रखिलोत्तमकर्मकारिन्‌ ! हविषा हवनेनोत्तमगुण- कमं करने वाले , (हविषा) हवन उत्तम्‌ गुणों के 
दानेन वावधानः वर्धमानः सन्‌ यथेदवरः पृथिवौमत दान से (वावृधानः) बढता हभ जेसे ईर्वर 
शपि द्यां सूर्यादिलोकं सङ्कमयति तथा त्वं स्वयं (पृथिवीम्‌) पृथिवी (उत) ग्रौर (याम्‌) सूयं ्रादि 
यजस्व सङद्धतं कुरु । लोक को संयुक्त करता है वैसे तू- (स्वयम्‌) श्रपने , 
श्राप (यजस्व) संग कर। ६ 

इह मघवा पूजितधनयुक्तः सुरिः विद्वान्‌ श्रस्तु, (इह) यहां (मघवा) पूजित धन से 
यतोऽस्माकमन्ये सपत्नाः शत्रवः श्रभितः सर्वतः (सूरिः) विद्वान्‌ (भ्रस्तु) हो, जिससे (अस्माकम्‌) 


मुह्यन्तु ।। १७ । २२ ॥ हमसे (भन्ये) भिन्न (सपत्नाः) शत्रू (ग्रभितः) स ब 
ग्रोर से (मृह्यन्तु) मोह को प्राप्न हों ।॥ १७ । २२॥ 
[ यथेहवरः पृथिवीमुत द्यां संगमयति तथा त्वं स्वयं यजस्व | , 


न्त्ररव्राश्वरः-- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ च्त्राच््रथथ इस मन्त्र में वाच मा 
ये मनुष्या ईदवरेण यस्म प्रयोजनाय यद्‌ वस्तु श्रलङ्कार है ।। जो मनुष्य -ईडवर ने जिस प्रयोजन 
रचितं तत्‌ तथा विज्ञायोपकृवंन्ति, तेषां-- के लिए जौ वस्तु वनाईटै उसे वेसा ही जानकर 
उपक्रार ग्रहण करते है, उनके-- ॥ 
[ इह मघवा सूरिरस्तु, सपत्ना भ्रभितो मुद्यन्तु ] १५ 
दारिद्रया-लस्यादिदोषक्षयाच्छत्रवः प्रलीयन्ते, दरिद्रता तथा श्रालस्य प्रादि दोषों के क्षय होने 
ते स्वयं च विद्वांसो जायन्ते ।। १७। २२॥ से रात्रु्रों काप्रलयहोता है ग्रौर वे स्वयं 


हो जाते हैँ ।॥ १७। २२॥ 
स्त्र० प्रक्र: यजस्व ~ उपकूुरु । मृह्यन्तु = प्रलीयन्ताम्‌ ॥ 
च्तरख्यरत्रग्ट-- १. ईदवर कंसा है ?- वह्‌ सदा उत्तम कायं करता है श्रौर उत्तम काय 

करने वालों को सदा प्रोत्साहित करता है । वह पृथिवी तथा सूर्यादि लोकों को बनाकर उनमें व्यापक भावं . 
से संगति कयि हण है । उसकी रचना को देखकर देश्वयंयुक्त विद्वान्‌ म्रौर श्रविद्रान्‌ सभी मोहित हो 
जातेहें। # 
२. श्रलदङ्ार दस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमा श्रलङ्कार है। मनुष्य सव पदार्थो कै गुणोँको 

जानकर ईशर की तरह सव्र पदार्थो का संग किया करं ।। १७ । २२ ।। @ ४ 
1 


= "ॐ 


क ५५६ 
धवनपु्ौ निवकर । चिर च्रक्कर््त्र --राजा । भुरिगार्पी वरिष्टप्‌ । धैवतः ।। 

4 +<) किभरतो जनो राज्याधिकारे नियोज्य इत्याह ॥! 

५ ४ पुरुष राज्य के प्रधिकार पर नियुक्त करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
वाचस्पतिं विव्वक्माणमृतयै मनोजुवं वाजं ऽ अद्या दवष । 

स नो विश्वानि हव॑नानि जोपद्वि्णम्भुरवंसे साधुकमां ।। >२॥ 
प््रद्डश्र्ध्ः--(वाचस्पतित्‌) वाचो =वेदवाण्याः पालकम्‌ (विदवकर्मारिम्‌) अ्रखिनेषु कर्मसु 
। (ऊतये) रक्षणाद्याय (मनोजवम्‌) मनोवद्वेगवन्तम्‌ (वाजे) संग्रामादौ कमंणि (श्रद्य) ग्रस्मिन्‌ 
५ संहितायामिति दीरघंः (हुवेम) स्वीकूर्याम (सः) (नः) श्रस्माकम्‌ (विश्वानि) सर्वाणि (हदनानि) 
शा कर्माणि (जोषत्‌) जुषताम्‌ । रत्र व्यत्ययेन परस्मेपदमु (विङवज्ाम्भूः) विदवरमं गं -- सु भावकः 
) रक्षणाद्याय (साधुकर्मा) धर्म्यकर्मानुष्ठाता ।। २३ ॥ >. 


यहाँ व्यत्यय से परस्मेपद है ॥ 


 सरष्छन्टग््रन्त्रखः- हे मनुष्याः ! वय- 
मूतये रक्षणाद्याय यं वाचस्पति वाचो ==वेदवाण्याः 
पालकं मनोजुवं मनोवद्‌ वेगवन्तं विश्वकर्माणं = 
` श्रविलेषु कर्मसु कुशलं महात्मानं वाजे सङ्ग्रामादौ 
कर्मणि हुवेम स्वीकुर्याम । 


(9. स विदवक्षम्भूः विरवस्मे शं सुखं भावकः 
साधुकर्मा धर्कर्मानुष्ठाता नः ्रस्माकम्‌ शरवसे 
क्षणाद्याय श्रय प्रस्मिन्‌ दिने विहवानि सर्वाणि 


नानि ग्राह्याणि कर्माणि जोषत्‌ जुषताम्‌ ॥ 


म््रच्र्थः- मनुष्येः-- येन ब्रह्मचयंणाखिला 
धीता, यो धार्मिकोऽनलसो भूत्वा पक्षपातं 
7योत्तमानि कर्माणि सेवते, 


रीरात्मबलः, स सर्वस्याः प्रजाया रक्षणे 
ना विधेयः ॥। १७। २३ ॥ 


(9 च 


ऋ्रस्त्रप्ण्र्र-- श्रद्य) यहाँ संहितायाम्‌" (६।३। ११४) से दीघं [श्रद्या] है । (जोषत्‌) 


षः. अ्न्च्रखः- हे मनुष्याः! वयमूतये यं वाचस्पति मनोजुवं विदवकर्माणं महात्मानं वाजे 
वेम स विदवरम्भूः साधुकर्मा नोऽवसेऽय विदवानि हवनानि जोषञ्जुपताम्‌ ।¦ २३ ॥ 


न्ष टे मनुष्यो ! हम-- (ऊतये) 
रक्षादि के लिए जिस (वाचस्पतिम्‌) वेदवाणी के 
पालक (मनोजवम्‌) मन के समान वेगवान्‌ 
(वि्वकर्माणिम्‌) सव कर्मो मे कुशल महात्मा को 
(वाजे) संग्राम श्रादि कमं में (हुवेम) स्वीकार 
करें । 

(सः) वह्‌ (विर्वशम्भूः) सवके लिए सुख उत्पन्न 
करने वाला, (साधुकर्मा) धर्मयुक्त कमं करने वाला 
(नः) हमारी (श्रवसे) रक्षादि के लिए (म्र) प्रज 
(विश्वानि) सब (हवनानि) ग्राह्य कर्मो का (जोषत्‌) 
सेवन करे ।। १७।२३ ॥ 


[ बयभूतये ˆ वाचस्पति मनोजुवं विश्वकर्माणं महात्मानं ` ` ` हवे | 


स्ऋव्जरर्य- मनुष्य--जिसने ब्रह्मचयं से सव 


विद्याओं का श्रध्ययन किया है, जो धार्मिक पुरुषार्थौ 
होकर, पक्षपात छोडकर उत्तम कर्मों का सेवन 
करता है, 


[ विहवज्ञम्भूः | 


शरीर प्रौर ्रात्मासे पूणं वलवान्‌ है उसे सव 


प्रजा की रक्षा के लिए सर्वाधिपति राजा तनाव ॥ 


५५० 


परंशरी रात्मबलः ॥ 


म््ण्खस््रपर-- राजाके गुरो का वंन -निम्नगुणों से सम्पन्न पुरूष ही राजा बं 
योग्य होता है--(१) वेदवाणी का पालक । (२) मन कै समान गतिवाला भ्र्थात्‌ प्रालस्यादि से र त 
(३) सव कार्यो मे कुशल । (४) सवको सुख देने वाला । (५) धःमिक कार्यो मेँ रुचि लने वाः (^ 
(६) स्वयं ग्रहण करने योग्य कर्मो का करने वाला ।। १७। २३ ॥ & ह 


भुवनपुत्रो विइवकर्मा । च्व क्न राजा । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
मनुष्यः को हशो राजा मन्तव्य इत्याह ॥\ 
मनुष्यों को कंसा पुरुष राजा मानना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


विष्वकमेन्‌ हविषा वद्ध॑नेन चातारेमिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌ । 
तस्मे विशः सम॑नमन्त पूर्वींरयमुग्रो विहव्यो यथास॑त्‌ ॥ २४ ॥ 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर + 


चप प्न्दद्र्यः वाचस्पतिम्‌ --येन ब्रह्मचरयेणाखिला विद्याऽधीता (तस्‌) । 
ग्रनलसम्‌ । विहवकर्माणिम्‌ यो यः पक्षपातं विहायोत्तमानि कर्माणि सेवते (तम्‌) । विदः 


+ 
हिम्‌ 


प््न्ट्र््ः (विश्वकमंन्‌) अरखिलुभकर्मसेविन्‌ (हविषा) भ्रादातव्येन (बद्धेन) (त्रातारं 


रक्षकम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेश्वयंवन्तं पुरुषम्‌ (श्रकृणोः) कुर (श्रवध्यम्‌) हन्तुमयोग्यम्‌ (तस्मे) ४. ज 
(सम्‌) एकौभावे (ज्रनमन्त) नमन्तु (पूर्वाः) पूर्वर्यायाधीशैः प्रापिताः (श्रयम्‌) (उग्रः) हि सने ती 
(विहव्यः) विविधैः साधनं रादातुमहः (यथा) (श्रसत्‌) भवेत्‌ ।। २४॥ ( 


अन्त्रखः हे विश्वकमंन्‌ सवंसभेश ! त्वं हविषा वरद्धनिन यमवध्यं त्रातारमिन्धं रा नक 
सम्मतिप्रदं मन्त्रिण मक़ृ णोस्तस्मे पूर्वीविशः समनमन्त यथाभयमुप्रो विहव्योऽसत्‌ तथा विधेहि ॥ २४॥ प 


स्रप््रच्टग्श्व्रन्त्रखः- है विश्वकर्मन्‌ । 
प्रखिलगुभकमंसेविन्‌ सवंसभेज्ञ ! तवं हविषा प्रादा- 
तव्येन वद्धेनेन यमवध्यं हन्तुमयोग्यं त्रातारं रक्ष- 
कम्‌ इन्द्रं राजकार्यं सम्मतिप्रदं मन्त्रिणं 
परमेर्वयंवन्त पुरुषं श्रकृणोः कुरु, तस्मे पूर्वीः 
पूरवन्यायाधीडः प्रापिताः विज्ञः प्रजाः समनमन्त 
एकीभावेन नमन्तु । 


यथाऽयमृग्रः हिसने तीव्रः विहव्यः विविधैः 
साधने रादातुमरहंः श्रसत्‌ भवेत्‌ तथा विधेहि ॥ 


न्णसर््‌ टे (विनधकरमन्‌) सव शुभ क 


का सेवन करने वाले, स्वं सभापति ! तू- 
ग्रहण करने योग्य (वद्धेनेन) बृद्धि से जि 
(म्रवध्यम्‌) वध के श्रयोग्य, (त्रातारम्‌) रक्षः 
(इन्द्रम्‌) राजकायं मे सम्मति देने वाले षं 
एेड्वयंवान्‌ पुरुष को मन्त्री (ग्रकृणोः) बनाता 
(तस्म) उसके (पूर्वीः) पूवं न्यायाधीशो से प्राप्त कं 
हई (विशः) प्रजा (समनमन्त) एक होकर सत्का 
करे । ः 

जैसे (श्रयम्‌) यह (उग्रः) हिसा मं प्रचण 
(विहव्यः) विविध साधनों के कारण ग्रहृण करने 
योग्य (असत्‌) हो वैसा कर ॥ र: 


[हे दिद्वकरमनु = सर्वंसमेश ! त्वं" "यमुः "इनम्‌ ` गरृणोः, तस्म पूरवीधिाः समनमन्त] 4 


स््रग्च््ार्श्ः- त्रत्रोपमालङ्कारः ॥ सर्वसभा- 


चिष्ठात्रा सहिताः सभासदस्तस्मं राज्याधिकारं है ।। सर्वं सभापति के सहित ` 


न््रात््रवर्भ्ू- उस मन्त्र में उपम 


(9); 


पाती न स्यात्‌, [ये] पितृवत्‌ प्रजा राज्याधिकार दे-जो पक्षपातीन हो, जो पिताके 
लययुर प्रजाभिर्नो मन्तन्याः । समान प्रजा का पालनन करं उसे प्रजा राजा न 
। माने । 
येच पुत्रमिव न्यायेन प्रजाः पालयेयुस्तदनु- श्रौर जो-पूत्र के समान न्याय से प्रजा का 
लास्सततं स्युः ।। १७ । २४॥ पालन करें प्रजा उसके श्रनुक्रल सदा रहे ॥ 
न्त प्रद्डव्रः- विश्वकर्मा =-स्वंसभाविष्ठाता । 

क ग्त्रर्यखस्त्रग्र--१. राजा कंसा होना चाहिए ?- जो राजा प्रपने राजकार्यो के करने के 
लिए मन्त्री श्रादि को ८ करते समय निम्न बातों का ध्यान रखता है, उसका सत्कार सव प्रजाएं 
१ करती ६ । {(१) सब कार्यो मे कशल पुत्रवत्‌ प्रजा का पालक हो । (२) ग्राह्य पदार्थो कौ वृद्धिसे राज्य 

का वर्धक.हो । (३ ) रेश्वयं सम्पन्न हो । (४) निष्यक्ष होकर न्याययुक्त कर्मो का कर्ता । (५) अपने 
नियमों के पालन में हढ़ हो । (६) शुभ व्यवहार के कारण जो प्रजा का अ्रवघ्य होने से सवंप्रिय हो । 

# २. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मेँ उपमा श्रलङ्कार दै । राजा न्यायाधीश की तरह न्याय करने वाले 
मन्त्री ्रादि को नियुक्त करे ॥ १७ । २४ ॥ @ 


भुवनपुत्रो विश्वकर्मा । च्िव्रक््रन्त्र राजा । ्रर्पौ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! 
राजधमं का फिर उपदेश किया दहै ॥ 


च्॑पः पिता मन॑सा हि धीरो ृतमेने ऽ अजनन्नम्नमाने । 
यदेददन्ता 5 अदंदहन्त प्रवे 5 आदिद्‌ द्ावापृथिवीऽअंप्रथेताम्‌ ।। २५ ॥ 


स््न्ड्र्ः- (चक्षुषः) न्यायदलंकस्य (पिता) पालकः (मनसा) योगाभ्यासेन शान्तान्तःकरणेन 
(हि) खलु (धरः) ैय्येवाच्‌ (घृतम्‌) प्राज्यम्‌ (एने) राजप्रजादले (ग्रजनत्‌) प्रकटयेत्‌ (नम्नमाने) ये 
नस्न इवाचरतस्ते । भरतराचारे दिव्‌ व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (यदा) (इत्‌) एव (अन्ताः) भ्रन्तावयवाः (अ्रददृहन्त) 
वर्द्धरच्‌ । श्रत्र ह'ह धातोलंडिः भादेडे कृते शापः इलुस्ततो दवित्वम्‌ (पु ) प्रथमतो वत्तमाने (ग्रात्‌) म्रनन्तरम्‌ (इत्‌) 
(चावापृथिवी) प्रकाशभूमौ इव संगते (श्रप्रथेताम्‌) प्रख्याते भवेताम्‌ ॥ २५ ।। 

श्रपण (नम्नमाने) यहाँ राचारः भ्रं में क्विप्‌ प्रत्यय तथा व्यत्यय से ्रात्मनेपदं 
है । (श्रदहृहन्त) यहां "दह धातु से लड लकार में "भ' प्रत्यय के स्थान मे ्रादेश करने पर “शप्‌! 
प्रत्यय को इलु करके द्वित्व हृभ्रा है । 

इ्रन्व्रयखः- हे प्रजाजनाः ! भवन्तो यश्चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो धृतमजनत्‌ तमधिकृत्य 
एने नम्नमाने पूवे द्यावापृथिवी श्रप्रथेतामिव यदेदन्ता इवाददृहन्त तदाऽऽदित्स्थिरराज्या भवेयुः ।। २५॥। 


` स प्रन्याश््रिन्च्रिखः- हे प्रजाजनाः । न्ष हे प्रजाजनो ! भ्राप- जो 
भवन्तो यदचक्षुषः त्यायदशंकस्य पिता पालकः (चक्षुषः) न्याय कै दर्शक पुरूष का (पिता) पालक, 
मनसा योगाभ्यासेन शान्तान्तःकरणेन हिं खलु (मनसा) योगाभ्यास के दारा शान्त अन्तःकरण के 
धीरः धैयंवान्‌ घृतम्‌ भ्राज्यम्‌ श्रजनत्‌ प्रकटयेत्‌ कारण (हि) दौ (घौरः) षैय॑वान्‌ है वह (वृतम्‌) 
ग तमधिकृत्य म एने राजघ्रजादने नम्नमाने ये नम्न॒ धृत श्रादि पदार्थो को (म्रजनत्‌) उत्पन्न करे। उसे 


च: 


पतिन्‌ म (0 ५: म. री ् मः ५ 
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धे | 
इवाचरतस्ते पूवे प्रथमतो वर्तमाने द्यावापृथिवौ अधिकार देकर (एने) ये राजदल 
प्रका्चभूमी इव सङ्खते श्रप्रथेतां प्रख्याते भवेताम्‌ (नम्नमाने) भूक हए से, (पूरवे) पहले से विः २४ 
इव, यदेद्‌ एव श्रन्ताः प्रन्तावयवाः इवादहहन्त (यावापृथिवी) प्रकाश ओरौर भूमि के समान संगत 
वद्धरन्‌, तदाऽद्‌ अनन्तरम्‌ इद्‌ एव स्थिरराज्या होकर (म्प्रथेताम्‌) ५ । जव (इत्‌) ही 
भवेयुः ।। १७। २५॥ (ग्रन्ताः) अन्तिम श्रवयवों के समान (्रददृन्त) 

प्रजाजन वृद्धि को प्राप्त होते हँ उसके (रात्‌) 

पदचात्‌ (इद्‌) ही स्थिर राज्य वाले होते है ॥१७॥ 


| हे प्रजाजनाः ! भवन्तो यः ` मनसा हि धीरो वृतमजनत्‌ तमधिकृत्य चावापरृयिवी श्रप्रथेतामिव | 7 
म्च्छतर््रः- स्रव्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ ग्तवा इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
यदा मनुष्या राजप्रजाव्यवहार एकसम्मतयो भूत्वा ग्रलङ्कार है ॥ जव मनुष्य राजा मरौर प्रजा के व्यव- । 
सदेव प्रयतेरस्तदा सूयंपृथिवीवत्‌ स्थिरसुखा हार मे एक सम्मति वाले होकर सदेव प्रयत्न करे ` 
भवेयुः ॥ १७।२५॥ तभी सूयं श्रौर पृथिवी के समान स्थिर सुख वाले 
होते हँ ।। १७ । २५॥ 9 

म्त्ा० प््रद्टगर्थ्ः- द्यावापृथिवी =सूयेपृथिवीवत्‌ । = 
न्र्खस्रपर- १. राजाकंसाहो ? - प्रजा एेसे पुरुष को राजा बनावेक्रि जो न्याय 

करने वालों का पालक हो, योगाभ्यास के दारा शान्त मेन वाला, परम धेयंवान्‌, श्रौर उत्तमोत्तम पदार्थो 
का उत्पादक हो । एसे राजा का सब प्रजा सिर भूकाकर सत्कार करती है । 


२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है । श्रेष्ठ प्रजा श्रेष्ठ राजा के साथ इस 
प्रकार संगत होकर रहे जंसे प्रकाश प्रौर भूमि संगत होकर रहते हैँ ॥ १७। २५ ॥ @ 


भुवनपूत्रो विश्वकर्मा । च्िरव््रक्रन्त्रा परमेश्वरः । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । 
धेवतः ॥ 
श्रथ परमेऽवरः कौटशोऽस्तीत्युपदिहयते ॥ 
ग्रव परमेरवर कंसा है, यह उपदेश किथा है ॥ 


विश्वकम्मां विम॑ना ऽ आद्विहाया धाता विधाता परमोत सन्दक्‌ । 
तेषामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यत्रां सप्तक्रषीन्‌ पर 5 एकमाहुः ॥ २६ ॥ 


प्न्य (विश्वकर्मा) विदवं सर्वं जगत्‌ कमं = क्रियमाणं यस्य सः (विमनाः) विविधं 
मनो = विज्ञानं यस्य सः (ज्रात्‌) ग्रानन्तये (विहायाः) विविधेषु पदार्थेषु व्याप्तः । श्रतरोहाड गतावित्यस्माद- ` 
खन्‌ णितुकायं च (धाता) धर्त्ता पोषको वा (विधाता) निर्माता (परमा) परमाणि =श्वेष्ठानि (उत) श्रपि 
(सन्टक्‌) य: सम्यक्‌ परयति (तेषाम्‌) (इष्टानि) सुखसाधकानि कर्माणि (सम्‌) (इषा) इच्छया (मदन्ति) 
हपंन्ति (यत्र) श्रत्र ऋचि तुनृषेति दीघंः (सप्तऋषीन्‌) सप्तप्राणादीन्‌ । प्राणादयः पञ्चसूत्रात्मा धनजञ्जयङ्चेति 
(परः) सर्वोत्तमः (एकम्‌) प्रद्वितीयम्‌ (श्राहुः) कथयन्ति ॥ २६ ॥ ‡ 


श्रन्तऋण्त्र्व्र- (विहायाः) यहां 'ग्रोहाड्‌ गतौ' इस धातु से प्रसून प्रत्यय रौर सित्कायं हिः 
होकर यह्‌ रूप सिद्ध हृभ्रा है । (सप्त ऋषीन्‌) प्राण श्रादि पांच सूक्ष्म प्राण प्रौर एक धनंजय यै सप्त 


प्र । 


वम्‌ ॥ २६॥ 
ख्रसप््रब््भ्र््च्रिखः है मनुष्याः 
र्भा विर्व सर्व जगत्‌ कर्मं = क्रियमाणां यस्य 
यो विमनाः विविधं मनोविज्ञानं यस्य सः 
हायाः विविधेषु पदार्थेषु व्याप्तः धाता धर्ता 
वा विधाता निर्माता सन्टक्‌ यः सम्यक्‌ 
परः सर्वोत्तमः श्रस्ति, यमेकन्‌ प्रद्वितीयम्‌ 
थयन्ति, श्रद्‌ प्रनन्तरं यत्र सप्तऋषीन्‌ 
गादीन्‌ प्राप्येषा इच्छया जौवाः संमदन्ति 
उत श्रपि यस्तेषां परमा परमाणि = 
इष्टानि सुखसाधकानि कर्माणि साध्नोति, 
मेह्वरं पूयमृपाध्वम्‌ । १७ । २६ ॥ 


| ¢ ती त 
न 9 


न्रतरव््र्रः--मनुष्येः स्वेस्य जगतः सषा, 


ॐ 


ए धनायोपासनीयः ॥ १७ । २६ ॥ 


५५३ 


+ २" श्रपान, ३. व्यान, ४. समान, ५. उदान - ये प्राणादि पांच, छठा सूत्रात्मा रौर 


4 अन्त्रः टै मनुष्याः ! विश्वककर्मा यो विमना विहाया धाता विधाता संदक्‌ परोऽस्ति 
हुराद्‌ यत्र सप्तकऋषीन्प्राप्येषा जीवाः संमदन्त्युत यस्तेषां परमेष्टानि साध्नोति तं परमेदवरं 


स्तर्हि मनुष्यो ! जो-- (विश्वकर्मा) 
सव जगत्‌ को वनाने वाला, जो (विमनाः) विविध 
विज्ञान वाला, (विहायाः) विविध पदार्थौ में 
व्यापक, (धाता) धारण वा पोषण करने वाला, 
(विधाता) निर्माता, (सन्टक्‌) सम्यक्‌ द्रष्टा ग्रौर 
(परः) सव से उत्तम है, तथा जिसे (एकम्‌) 
म्रद्वितीय (ग्राहः) कहते है, (ग्राद्‌) ग्रौर (यत्र) 
जहाँ (सप्तक्रषीन्‌) सात प्राण ्रादि को प्राप्त 
करके (इषा) स्वेच्छापूर्वंक जीव (संमदन्ति) 
हषित होते है, (उत) श्रौर-जो (तेषाम्‌) उन 
जीवों के (परमा) श्रेष्ठ (इष्टानि) सुख-साधक कर्मो 
को सिद्ध करता है उस परमेदवर कौ तुम॒ उपासना 
करो । १७ । २६ ॥ 


[हे मनुष्या | विहवकर्मा, धाता, यमेकमाहुः ` तं परमेडवरं य्‌यमुपाध्वम्‌ | 


ग्ऋच्तर्थ मनुष्य--सव जगत्‌ के स्रष्टा, 


' धर्त्ता, पालको, नाशकोऽद्वितीयः परमेश्वर एवेष्ट- धर्ता, पालक, नाशक प्रौर ग्रद्वितीय परमेदवर कौ 


ही इष्ट-सिद्धि के लिएु उपासना करं ॥ 


न््र7= प््रब्टर््रः- विश्वकर्मा = सवंस्य जगतः सर्र । धाता धर्ता, पालकः ॥ 

£ अन्यखन्र र्य7्रत्ख्त- सर्वज्ञ, सवं रचयिता ईदवर विदवकर्मा (विविध जगदृत्पादक) 
५ है, तथा "विमना" विविध (श्रनन्त) विज्ञान वाला है; तथा "श्राद्विहाया'' सर्वव्यापक प्नौर श्राकाशवत्‌ 

कार, श्रक्षोभ्य सर्वाधिकरण है; वही सव जगत्‌ का "वाता' धारणकर््ता है; 'विघाता विविध विचित्र 


जगत्‌ का उत्पादक है तथा ' परम उत" सर्वोत्कृष्ट है; “'सन्टक्‌ यथावत्‌ सवके पाप श्रौर पुण्यो को देखने 


 वालाहै। 


॥ 


श # 


करने 
(५ | 
[4 /. ^ # ५ 
‡-/ >. अ ^, 


नै ज मनुष्य उसी ईदवर की भक्ति, उसी में विश्वास रौर उसी का सत्कार =पूजा करते है; 
ब क छोड के अन्य किसी को लेशमात् भी नहीं मानते; उन पुरुषों को टी सव इष्ट सुख मिलते हैः ्ौरो 
को नहीं । वह ईदवर श्रपने भक्तों को सुख भँ ह रखता है रौर वे भक्त सम्यक्‌ सवेच्टापूवंक “मदन्ति 
परमानन्द में ही रहते दै, दुःख को नहीं पराप्त होते । 
१. वह॒ परमात्मा एक =ग्रद्वितीय है; जिक्त परमात्मा के सामथ्यं से सप्त गर्थात्‌ पच प्राण, 
सू ाऽऽत्मा श्रौर धनञ्जय ये सव प्रलयविषयक कारणभूत ही रहते हैँ । 
| वही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति गनौर प्रलय के समय निविकार श्रानन्दस्वरूप रहता है । उसी 
रने से हम सदा सुख मे रह्‌ सकते हैँ ।। आर्थाभिविनय० ९ । ४० ॥ 


५५ 


(४ 
न््रार्खर्रर- परमेङवर कंसा है- सव संसार का रचयिता, धारः 

श्वर है। वहदही विभिन्न प्रकार के षदार्थोका श्रद्वितीय निर्माता है। वह विविध 
भण्डार सर्वोत्तम भ्रौर सर्वत्र व्यापकहै। परमेश्वर ही सब श्रेष्ठ कर्मोका साधक तथ 


दाता है । १७ । २६ ॐ 


भुवनपुत्रो विश्वकर्मा । ल्त व्ञन्न्र--परमेहवरः । निचृदार्षीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः। | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ | 3. 
परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ अ. 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद युव॑नानि विश्वां। 
यो देवानां नामधा 5 एकं 5 एव तथ सम्पररनं भुव॑ना यन्त्यन्या ॥ २७ ॥ 


जिः 
स््रब्ट०ब्‌ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भार्करं ` 


(यः) (नः) भ्रस्माकम्‌ (पिता) पालकः (जनिता) स्वेषां पदार्थानां ५ 


(यः) (विधाता). कर्मानुसारेण फलप्रदाता जगन्निर्माता (धामानि) जन्मस्थाननामानि (चेद) , 


(वनानि) सवंपदार्थाधिकरणानि (विवा) सर्वाशि (यः) देवानाम्‌) विदुषां 
(नामधाः) यः स्वविद्यया नामानि दधाति (एकः) श्रद्ितीयोऽसहायः (एव) (तम्‌) ( श्व 
(यन्ति) प्राप्नुवन्ति गच्छन्ति वा (श्न्या) 


पृच्छति यस्मिंस्तम्‌ (वना) लोकस्थपदार्था 
मुवनस्थानि ।। १७ । २७ ॥ 


अबन्च्ररत्र्‌ 


स्रप््ब्टवश्व्रन्त्रखः हे मनुष्याः? यो 
नः अ्रस्माकं पिता पालकः जनिता स्वेषां पदार्थानां 
प्रादुभवियिता, यो विधाता कर्मानुसारेण फलप्रदाता 
जगन्तिमतिा विवा सर्वाणि भुवनानि सवेपदार्था- 
धिकरणानि धामानि जन्मस्थाननामानि वेद 
जानाति, यो देवानां विदृषां पृथिव्यादीनां वा 
नामधाः यः स्वविद्यया नामानि दधाति एक 
ग्रद्वितीयो ऽसहायः एवास्ति । 


यमन्या प्रन्यानि भरुवनस्थानि भुवना लोकस्थ- 
पदार्थाः यन्ति प्राप्नुवन्ति गच्छन्ति वा सम्प्रह्नं 
सम्यक्‌ पृच्छति यसिमंस्तं तं यूयं जानीत ।॥। २७ ॥ 


[यो नः पिताः" "ˆ ` 'विहवा भुवनानि घामानि वेद, यो" एक एवास्ति ] 


स्ञपव्ऋश््रः-यः सर्वस्य विद्वस्य पितृवत्‌ 
पालकः, सवंज्ञोऽद्वितीयः परमेश्वरो वर्तते 


हे मनुष्याः ! यो नः पिता जनिता यो विधाता विश्वा थुवनानि धामानि वेद 
देवानां नामधा एक एवास्ति यमन्या भुवना यन्ति सम्प्रइनं तं यूयं जानीत ॥ १७ \ २७॥ , 


समान पालक, सवंज्ञ, ्रद्वितीय प 


न्बस्रपथ्र- हे मनुष्यो! (यः) जो (नः) 
हमारा (पिता) पालक (जनिता) सब पदार्थो को 
उत्यन्न करने वाला है, (यः) जो (विधाता) कर्मानु 
सारफल देने वाला जगत्‌ का निर्माता 
(विइवा) सव (गुवनानि) सब पदार्थो के 
(धामानि) जन्म, स्थान, नामों को (वेद) 
है, (यः) जौ (देवानाम्‌) देव न्=विद्वानों वा 
ग्रादिका (नामधाः) भ्रपनी विद्यास नाभों को 
धारण करने वाला (एकः) श्र्वितीय ईश्वर ही ह 

(यम्‌) जिसे (ग्रन्या) श्रन्य (भुवना) लोकों 
पदाथं (यन्ति) प्राप्त है, (सम्परदनम्‌) उत्तम 


म्व जो सव 


६ [यमन्या भूवना यन्ति संप्रदनं तं युयं जानीत ] 
तत्सृष्टेश्च विज्ञानेनैव सर्वे मनुष्याः उसके श्रौ र उसकी वृष्टि के विज्ञानसे ही सव 
मिलित्वा प्रश्नोत्तराणि कुर्वन्तु ॥ २७॥ मनुष्य परस्पर मिलकर प्रदन-उत्तर करे ।। २७॥ 
 च्रा= प्न्ट्र््रः पिता=-सवंस्थ विर्वस्य पितृवत्‌ पालकः । 
 अ्न्खक्तर ठ्खग्ररन्खग्ल- टे मनुष्यो ! जो ्रपना “पिता' नित्य पालन करने वाला, 
। उत्पादकं "विधाता सव मोक्ष-सुखादि कार्यो का विधायक (सिदधिकर््ता), ““विदवा'' सव 
ोक- धाम श्र्थात्‌ स्थिति के स्थानों को यथावत्‌ जानने वाला, सव जातमात्र भूतो में 
है। 
जो दिव्य सूर्थ्यादिलोक तथा इन्दरियादि ग्रौर विद्वानों कानाम व्यवस्थादि करने वाला एक = 
वही है; अरन्य कोई नहीं । वही स्वामी ्रौर पितादिहम लोगोंकाहै, इसमे गङ्का नहीं रखनी; 
सी परमात्मा के सम्यक्‌ प्रदनोत्तर करने में विद्वान्‌ वेदादि शास्त्र भ्रौरप्राणिमात्रप्राप्तहो रह 


४। 


बध 


सब पुरुषाथं यही है कि परमात्मा, उसकी ग्राज्ञा ग्रौर उसके रचे जगत्‌ का यथाथं से निश्चय 
करना । उसी से धर्म॑, श्रथ, काम ग्रौर मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुपाथं के फलों की सिद्धि होती 
श्रन्यथा नहीं । इसी हेतु से तन, मन, धन ग्रौर ्रात्मा इनसे प्रयत्नपूरवेक ईश्वर के साटाय्यसे सव 
को धर्मादि पदार्थो कौ यथावत्‌ सिद्धि ग्रवदय करनी चादिए ॥ भ्रार्याभिविनयः ।॥ २।४२ ॥ 
न्प्र्रर्खस्त्रर-परमेरवर कंसा है ?-- वह परमेदवर सव का निर्माता, पालक ग्रौर कर्मा 
फल देने बाला है । वह सबका प्राश्रय श्रौर सव जन्म, स्थान, नामों का जानने वालादै। वहही 
थिवी भ्रादि लोकों को धारण करने वाला है, श्रद्वितीय है, विद्वानों का एक मात्र ग्राश्चय है । उसके सृष्टि 
कै विज्ञान से ही जानने की इच्छा पदा टोती दै ।। १७ । २७॥ @ 


भुवनपुत्रो विदवकर्मा । विर च्रव्र्र = परमेदवरः । भुरिगार्पौ विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।} 
परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया दै ॥ 


त ऽ आय॑जन्त द्रविणं सम॑स्मा 5 ऋष॑यः पूर्वै जरितारो न भूना । 
असूर्ते सृते रजसि निषत्ते ये भूतानि समदष्व्निमानिं ।। २८ ॥ 
4 ए  स्ब्द्र्ः- (ते) (श्रा) (श्रयजन्त) संगच्छेरन्‌ (द्रविरम्‌) धियम्‌ (सम्‌) (श्रस्मे) प्रस्येखवर- 
 स्याज्ञापालनाय (ऋषयः) वेदवेत्तारः (पूवे) पूणां विद्यया सर्वस्य पोषकाः (जरितारः) स्तावकाः (न) इव 
हः (भूना) भूमना । श्रत धृषोदरादित्वान्भकारलोपः (असूत) ग्र्राप्ते परोपने । भ्रत्र सृधातो. क्तान्तं निपातनम्‌ । न 
।  सत्तनिषततत्यनेन निपात्यते ॥ श्र ० ८।२। ६१ ॥ (सत्ते) प्राप्ते प्रत्ये (रजसि) लोके (निषत्ते) स्थिते 
स्थापिते वा (ये) (भूतानि) (समङृण्वन्‌) सम्यक्‌ शिक्षितान्‌ कुर्युः (इमानि) प्रतयक्षविषयाणि ॥ २८ ॥ 
१ ५ ~ र पृषो- 
॥; श्रपण (भूना) भूमना । यहां पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" (६।३ । १ ६) पृषो 
 दरादिसे मकारकालोपहै। ५, ) यहाँ "सृ' धातु से क्त प्रत्ययान्त निपातन है । 'नेसत्तनिषत्त° 
 (८।२।३१) से निपातित है ॥ 
क. ^ म ° ४ 


५ 04; 


"कर 


५५६ 


दयानन्द-य जुवेदभाष्य -भास्कर 


{* चछ न = # 
(4 २ ४ ध . = 

; ॥ + 
ष 


त्रन्त्रखः- ये पूवं जरितारो न ऋषया भूनाःसृ्ते सूर्ते निषत्ते रजसी 


साक्षात्समङृण्वन्‌ तेऽस्मं द्रविणं समायजन्त ॥ २८ ॥ 


रप्र्डव्रशव्रान्त्रखः- ये पूवे परांवि्यया 
सवस्य पोषकाः जरितारः स्तावकाः न इव ऋषयः 
वेदवेत्तारः भूना भूमना ्रसुत्ते ्रप्राप्ते परोक्ष सुत्तं 
प्राप्ते प्रत्यने निषत्ते स्थिते स्थापिते वा रजसि लोके 
इमानि प्रत्यक्षविषयाणि भूतानि साक्षात्‌ समङृण्वन्‌ 
सम्यक्‌ शिक्षितान्‌ कु; तेऽस्मे अ्रस्येदवरस्या- 


४“ 


11 ॐ 
चपस्य (ये) जो (पुवं) पूरणविद्या 
सवके पोषक, (जरितारः) स्तुति ५/५ लं 
(न) समान (ऋषयः) वेद कै वत्ता लोग (भ 
ग्रधिकता से (ग्रसुत्तं) भ्रप्राप्त=परोक्ष, (रं 
प्राप्त == प्रत्यक्ष, (निषत्ते) स्थित वा स 
(रजसि) लोक में (इमानि) इन (भूतानि) भूतं 


जञापालनाय द्रविरं श्रियं सम्‌; श्रा-्रपजन्त सड- 


को साक्षात्‌ (समशृण्वन्‌) उत्तम रीति से शिक्षित 
गच्छेरन्‌ ।॥ १७ । २८ ॥ 


करं (ते) वे (ग्रस्मे) इस ईश्वर की श्राज्ञा-पालनके 
लिए (द्रविणम्‌) श्री=घन को (सम्‌+ग्रा+्रय- ` 
जन्त) प्राप्न कर ॥ १७। २८ ॥ 9? । क ४ 
[ ये" न ऋषयो ` "रजसि इमानि भूतानि साक्षात्समकृण्वनु | 


न्यत्र; ्रत्रोपमालङ्कारः। यथा विद्रांसो- 
ऽत्रजगति परेशाज्ञापालनाय सृष्टचनुक्रमेण तत्त्वं है । 
जानन्ति, तथेवान्य ्राचरन्तु । 


१ [ड 


न्त्थ इस मन्त्र में उपमा लकार 
जेसे विद्वान्‌ लोग इस जगत्‌ 1. भ. 
म्राज्ञा का पालन करने के लिए सृष्टि-कम से तत्त्व ` 

को जानते है, वसे ही ञ्नन्य भी ्राचरणा करे । : 

[ तेऽस्मं द्रविणं समायजन्त | + - 
यथा धामिका धर्माचरगोन धनमुपार्जन्ति, तथैव जेसे धार्मिक लोग धर्माचरणसे धन का # 
सवं उपाजंन्तु । १७। २८ ॥ उपाजन करते हैँ वसे ही सव धनोपा्जन ४. „ 
।। १७। २८ ॥ य ष 


न {च 


न° स्वरन्ट्रः ऋषयः विद्वांसः । द्रविणम्‌ = घनम्‌ । समायजन्त == उपाजंयन्‌ ॥ 


=वएयत्ररत् र १. परमेऽवर कंसा है ?-जो पूर्णं विद्वान्‌, वेदवेत्ता पुरुष है, जिन्होनेसंसार ` 
के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लोकों के पदार्थो का साक्लात्‌ करलियादहै, वे ईश्वर की प्राज्ञा-पालन से तथा ` 
उसकी स्तुति करने से सव प्रकार के देशवर्थो को प्राप्त करते है । ५ 


२ श्रलङ्कार -इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सव मनुष्य विद्वानों की तरह धर्माचरण, ईदवरा- 
ज्ञापालन तथा स्तुति प्रादि से धनों को प्राप्त करें | १७ । २८ ॥ @ १५४ 


भवनपुत्रौ विद्वकर्मा । च्वि च्रच््रर््र ~ ब्रह्य। श्रार्षी ्रिष्टुप्‌ | धैवत्तः॥ ` ` 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। त 
परमेद्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ | 4४; 


पा दिवा पर 5 एना परथन्या परो दवेभिरसदास | > ए गणु 
क स्विद्‌ गर्म प्रधमं द्र आपो यत्र॑ देवाः समपद्यन्त पूव ॥ २९॥ |+ 


+ 


सप्तदश प्रध्याय ४ 


बः ` परः) प्रकृष्टः (दिवा) सूर्यादिना (परः) (एना) एनया (पृथिव्या) (परः) 

व्याभिः प्रकाज्युक्ताभिः प्रजाभिर्वा (श्रसुरेः) श्रविद्रद्धिः, भ्रन्तकरूपाभिः प्रजाभिर्वा 
(कम्‌) (स्वित्‌) (गर्भम्‌) ग्रहीत योग्यं वस्तु (प्रथमम्‌) विस्तृतम (दध्र) दधिरे (ग्रापः) 
2 ) (देवाः) विद्वांसो जनाः (समपद्यन्त) सम्यक परयन्ति (पूरवे) प्रघीतपूर्ण विद्याः ।। २९ ॥। 
हि क्सरः सनुप्याः ! य एना दिवापरः पृथिव्या परो देवेभिरसुरंः परोऽस्ति यत्रापः 
वत्‌ प्रथमं गर्भं दध्रे यलं देवाः समपद्यन्त तद्‌ ब्रह्मं ति यूयं विजानीत ।॥\ २९ ॥! 


स्तरसत्रद्छव्र शिन्च्तरखत्रः हे मनुष्याः ! यएना म्प्स दे मनुष्यो! जो (एना) दस 
५५५ दिना परः प्रकृष्टः पृथिव्या परः (दिवा) सूयं श्रादि से (परः) उत्तम, (पृथिव्या) 
प्रकरः देवेभि ` विदद्भिदिव्याभिः प्रकाशयुक्ताभिः पृथिवी से (परः) उत्तम, (देवेभिः) विद्वानों वा 
| ` श्रसुरः श्रविदद्धिः ग्रन्तकरूपाभिः दिव्य =प्रकादयुक्त प्रजा से, (ग्रसुरः) प्रविदान्‌ वा 
# † परः प्रकृष्टः श्रस्ति, यत्रापः प्राणाः कं स्वित्‌ भ्रन्तक मृत्यु रूप प्रजा से (परः) उत्तम है; (धत्र) 
प्रथमं विस गर्भ ग्रहीतुं योग्यं वस्तु दध्रे दधिरे, जहां (म्रापः) प्राण (कंस्वित्‌) किसी (प्रथमम्‌) 
` यलपे प्रवीतपूर्णविदयाः हेवा विद्वांसो जनाः सम- विस्तृत (गभंम्‌) ग्रहण करने योग्य वस्तु को (दध्रे) 
इयन्त सम्यक्‌ पश्यन्ति, तद्‌ ब्रह्मेति युयं विजा- धारणा करते रै; जिसे (पूर्वे) पूर्णं विद्या वाले 
नीत ।। १७। २९ ॥। (देवाः) विद्वान्‌ लोग (समपद्यन्त) सम्यक्‌ देखते हः 
कि {0 , वह्‌ ब्रह्म है, एेसा तुम जानो ॥ १७ । २६ ॥। 
क [हे मनुष्याः ! य एना दिवा परः" ` "रस्ति, यत्रापः ` "गर्भं दध्नो, यत्पूर्वे देवाः समपद्यन्त, 
`, तद्‌ ब्रह्म युयं विजानीत | 
 ऋक्रर्ः- मनुष्येर्यत्‌ सर्वेभ्यः सूष्मं महत्‌ सव्7र्--मनुष्य-जो सवते सूम, महान्‌, 
परं स्व॑धात्‌ विद्वदूविषयमनादि चेतनमस्ति, पर =-उत्तम, सवको धारण करने वाला, विद्वानों 
। तदेव ब्रह्मोपासनीयं; नेतरत्‌ ।। १७। २९ ॥ का विषय, श्रनादि एवं चेतन दै, उसी ब्रह्म की 
उपासना करे, म्न्य की नहीं ।\ १७ 1 २६ ॥ 
0. मर्य गर-- परमेश्वर कंसा है ?- जिस परमेदवर का सम्यक्‌ दर्शन पूर्णं विद्वान्‌ ही 
कर पाति, वहं ब्रह्म है ग्रौर वह्‌ पृथिवी सूर्यादि लोकों से, उत्तम विद्वानों से प्रौर प्रविद्वान्‌ मृत्युरूप प्रजा 
सि श्रेष्ठै । सव प्राणी उस ब्रह्मके प्राश्रयसेही प्राणादि को धारण किये हूए दै ॥। १७। २९ ॥ @ 


भुवनपुत्रो विरवकर्मा । च्िरच्रक्न्प्र--परमेदवरः । ब्रार्पी विष्टुप्‌ । 
धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! 
परमेदवर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


~ 


४. 


तमिद्‌ गर्भ परथमं द॑ ऽ आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विच्च । 
ञ्रजस्य नाभावध्यकमितं यस्मिन्विश्वानि सव॑नानि तस्थुः ॥ २० ॥ 
प््न्दार्ः (तम्‌) (इत्‌) एव (गभम्‌) सवं लोकानामुत्पत्तिस्थानं प्रकृत्यास्यम्‌ (प्रथमम्‌) 
विस्तृतमनादि (दध्ने) दधिरे (श्रापः) कारणाख्याः प्राणा जीवा वा (यत्र) यस्मिन्‌ ब्रह्मणि (देवाः) 


3/२ 
क 


- "कीः 
नि न त, 
^" म .# १ 


। | > 
न 1, ४ ष 
"1 क 1. 1 


म 


५५८ द्यानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर न 


दिन्यात्मान्तःकरणा योगविदः (समगच्छन्त) सम्यक्‌ प्राप्नुवन्ति (विवे) स्वे (श्रजस्थ) भ्नुत्यन्नस्यानादे- ई 
जौविस्याव्यक्तस्य च (नाभो) मध्ये (श्रधि) ग्रधिष्ठातृत्वेन सर्वोपरि विराजमानम्‌ (एकम्‌) स्वयं सिद्धम्‌ 
(भ्रपितम्‌) प्रापितं स्थितम्‌ (यस्मिन्‌) (विइवानि) अखिलानि (भुवनानि) लोकजातान्यधिकरणानि 


(तस्थुः) तिष्ठन्ति ॥ ३० ॥ 


अन्वयः है मनुष्याः । यत्रापः प्रथमं गभं दध्रे यस्मिन्‌ विदवे देवाः समगच्छन्त यदजस्य 
नाभावध्येकमपितं यस्मिन्विरवानि भुवनानि तस्थुस्तमिदेव परमात्मानं यूयं बुध्यध्वम्‌ ॥ ३० ॥ 


स्रष््रब्टवभ्र्न्त्रखः- है मनुष्याः ! यत्र 
यस्मिन्‌ ब्रह्मणि श्रापः कारणास्याः प्राणा जीवा 
वा प्रथमं विस्तृतमन्नादि गभं सवंलोकानामृत्पत्ति- 
स्थानं प्रकृत्याख्यं दध्रे दधिरे, यस्मिन्‌ विहवे सवे 
देवा दिन्यात्मान्तःकरणा योगविदः समगच्छन्त 
सम्यक्‌ प्राप्नुवन्ति, यदजस्य अरनुत्पन्नस्यानादे- 
जीविस्याव्यक्तस्य च नाभौ मध्ये श्रधि ्रधिष्ठातुत्वेन 
सर्वोपरि विराजमानम्‌ एकं स्वयं सिद्धम्‌ श्रपितं 
प्रापितं = स्थितं यस्मिन्‌ विइवानि अखिलानि भुव. 
नानि लोकजातान्यधिकरणानि तस्थुः तिष्ठन्ति, 
तमिद एव परमात्मानं युगं बुध्यध्वम्‌ ॥ 


न्त्रष्वर््र हे मनुष्यो ! (यत्र) जिस ब्रह्म 
मेँ (रापः) कारण रूप प्राण वा जीव (प्रथमम्‌) 
विस्तृत एवं श्रनादि (गभम्‌) सब लोकं के उत्पत्ति- 
स्थान प्रकृति रूप गभं को (दध्र ) धारण करते है; 
(यस्मिन्‌) जिसमे (विवे) सब (देवाः) दिव्य 
परात्मा प्रौर प्रन्तःकरण वाने योगी लोग (सम- 
गच्छन्त) प्राप्त होते है; जो-(श्रजस्य) भ्रनुत्पन्न, 
भ्रनादि जीव शओरौर प्रव्यक्त प्रकृति के (नाभौ) 
मध्यमे (ज्रधि) ्रधिष्ठाता रूप से सबके ऊपर 
विराजमान, (एकम्‌) स्वयं सिद्ध, (ग्रपितम्‌) 
स्थित है; (यस्मिन्‌) जिसमे (विश्वानि) सब (भव- 
नानि) आघार-भूत सब लोक (तस्थुः) स्थित है 
(तम्‌) उसे (इत्‌) ही तुम परमात्मा जानो ॥ 


[हे मनुष्याः { यत्रावः प्रथमं गभं दध्र, यस्मिन्‌ विवे देवाः समगच्छन्त, यदजस्य 
नाभावध्येकमर्पितं, यस्मिन्‌ भुवनानि तस्थुः] 


न्त्रः मनुष्येः- यो जगत्‌-प्राधारः, 
योगिभिगगम्यो, =न्तर्यामी, स्वयं स्वाधारः, सर्वत्र 
व्याप्तोऽस्ति, स एव सर्वेः सेवनीयः ।। १७ । ३० ॥ 


ग्व सव मनुष्य--जो जगत्‌ के ्राधार 
योगि-जनों से प्राप्त करने योग्य, श्रन्तर्थामी, स्वयं 
ग्रपना प्राधार, सवत्र व्यापक परमात्मा है उसी का 
सेवन = उपासना करे ॥ १७।३० ॥ 


न्वएयत्ररतरर-- परमेश्वर कसा है ?-- जिस परमेश्वर के श्राश्रय से सब लोक-लोकान्तर 
स्थित ह, जो भ्रनुत्पन्न प्रकृति तथा जीवों का श्रधिष्ठाता है, जिस ब्रह्मम कारण रूपप्राण वा जीव 
भ्रनादि प्रकृति को धारण करते है, उसी को सब दिव्यात्मा योगी पुरुष प्राप्त करते हैँ ।। १७। ३० ॥ क 


खुवनपूत्रो विश्वकर्मा । च्तिरव्रच््र्त्र?=-परमेडवरः। भुरिगार्षीं पड क्तिः। पशच्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
न तं विदा य 5 इमा जजानान्यश्प्पाकमन्त॑रं वभूव । 
नीहारेण पराता ज्यां चासुतृप 5 उक्ध॒दासंशरन्ति ॥ ३१ ॥ 1. 


।| ३९) से विभक्ति को ्राकार प्रादेश दहै ॥ 


१ 


त्रह्न्च्रिखः- है मनुष्याः ! यथा- 
जना नीहारेण धूमाकारेण 
चाऽज्ञानेन प्रवृताः प्रकृष्टतया- 
श्रान्ताः सन्तः जल्प्या जल्पेषु = सत्या- 
षु भवाः श्रसुतुषः येऽसुषु =प्राणेषु 
त ते चोक्थशासः ये योगाभ्यासं विहाय 
धानि वचनानि शंसन्ति तेऽर्थात्‌ शब्दार्थयोः 
ने रताः चरन्ति व्यवहरन्ति, तथामूता यूयं तं 
त्मानं न विदाथ जानीथ । य इमा इमानि 
। जजान जनयति । 


यद्‌ ब्रह्म युष्माकं सकाशादन्यत्‌ कायेकारण- 
शनि गो भिन्नं ब्रह्म श्रन्तरं मध्ये स्थितमपि दुरस्थ- 
बभुव भवति, तदतिसूक्ष्ममात्मन श्रात्मभरतं 
न विदाथ जानीथ ।। १७ । ३१ ॥। 


 योगाभ्यास-घर्मानुष्ठान - सत्संग पुरुषा रहितास्त- 


 जज्ञानान्धकारारृताः सन्तो ब्रह्य ज्ञात्‌. न राक्नुवन्ति । 


४. 
~ नर्च 
| ॥ स यद्‌ ब्रह्य 


१३ 


जीवादिभ्यो भिन्नमन्तर्यामि, सकल- 


सप्तदश ग्रघ्याय 
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--(न) निषेधे (तम्‌) परमात्मानम्‌ (विदाथ) जानीथ । लेदप्रयोगः (यः) (इमा) 
#न) जनयति (श्रन्यत्‌) कायंकारणजीवेम्यो भिन्नं ब्रह्म (युष्माकम्‌) प्रधामिकाणा- 
तरम्‌) मध्ये स्थितमपि दुरस्थमिव (बनूव) भवति (नीहारेण) धरूमाकारेण कुह्कैनेवाज्ञानेन 
प्रकृष्टतयाऽऽव्रृता = ग्रादछःनाः सन्तः (जल्प्या) जल्पेषु = सत्यासत्यवादानुवादेषु भवाः । श्रत्र सुपां 

राकारादे्ञः (च) (श्रसुतृपः) येऽसुषु =प्राणोषु तृप्यन्ति ते (उक्थशासः) ये योगाभ्यासं विहाय 
= वचनानि शंसन्ति तेऽ्थात्‌ शब्दार्थयोः खण्डने रताः (चरन्ति) व्यवहरन्ति ।। १७। ३१ ॥। 
` आग्रण्र््र- (विदाय) यह लेट्‌, लकार का प्रयोग टै। (जल्प्या) यहां सुपां सुलुक्‌ 


अन्वयः टे मनुष्याः | यथा््रह्मविदो जना नीहारेण चाज्ञान प्रावृता जल्प्या प्रसुतृपश्चो- 
तथाभूता यूयं तं न विदाथ य इमा जजान यदु ब्रह्म युष्माकं सकाशादन्यदन्तर बभूव 
श्रात्मभूतं न विदाथ ॥ १७ । ३१ ॥ 


न्प्र टे मनुष्यो ! जंसे ब्रह्म को न 
जानने वाले लोग (नीहारेण) धूमाकार कुहक = 
कोहरा के समान श्रज्ञान से (प्रावृताः) ढके हृए, 
(जल्प्याः) जल्प सत्य -ग्रसत्य॒वाद-म्रनुवादों में 
विद्यमान, (ब्रसुतृपः) ग्रसु प्राणो मे तृप्त रहने 
वाले ग्रौर (उक्थदासः) जो योगाभ्यास को छोड 
कर उक्त-वचनों की प्रशंसा करने वाले प्र्थात्‌ गन्द 
श्रथंके खण्डनमे रत होकर (चरन्ति) ध्यवहार 
करते है, एेसे तुम लोग (तम्‌) उस परमात्मा को 
(न) नहीं (विदाथ) जानते हो । (यः) जो (इमा) 
इन भूतों को (जजान) उत्पन्न करता है । 

(यत्‌) जो ब्रह्य (युष्माकम्‌) तुमसे एवं (अन्यत्‌) 
कायं, कारण श्रौर जीवों से भिन्न है (ग्रन्तरम्‌) 
मध्य में स्थित हूना भीदुरसा (बभूव) है, उस 
शरतिसूषष्म प्रात्मा के आत्मा ब्रह्म को (न) नहीं 
(विदाथ) जानते हो ॥ १७।३१ ॥ 


[हे मनुष्याः ! यथाऽबरह्मविदो जना नीहारेर चाज्ञाने प्रावता ` ` ` चोक्थशासङ्चरन्ति, तथाभूता ययं तं न 
। विदाथ] 


म्नि ये ब्रह्मचर्यादिव्रताचारविद्या- 


न््राक्र् जो ब्रह्माचयं प्रादि व्रत, प्राचार, 
विद्या, योगाम्यास, धर्मानुष्ठान, सत्संग श्रौर पुरुषां 
से रहित है वे अज्ञान-अ्न्धकार से ढके हुए ब्रह्म को 
नहीं जान सकते । 


[यद्‌ ब्रह्य युष्माकं सकाज्ञादन्यत्‌' ` `` बभुव, तदतिसूष्ष्ममात्मन श्रात्मभूतं न वि दाय ॥ 


जो ब्रह्म जीव ्रादि से भिन्न, म्रन्त्यामी, 
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नियन्त, सवत्र व्याप्तमस्ति, तज्ज्ञातुं पवित्रात्मान सवका नियन्ता, सर्वत्र व्यापकं है उसे ~ ग्रात्मा 
एवाहंन्ति; नेतरे ॥ १७ । ३१।। ही जान सकते है; दूसरे नहीं ।। १७।३१॥ 
न्यल प्न्टकर््रः नीहारेण - प्रज्ञानान्धकारेण । प्रावृताः ~ श्रावृताः। श्रन्यत्‌ =जीवादिभ्यो 
भिन्नम्‌ । ८.0 
अजअन्यखच्र ल्यखार्खऋत्र टे जीवो! जो परमात्मा इन सब भरुवनों का बनाने वाला 
विश्वकर्मा है, उसको तुम लोग नहीं जानते हो । इसी हेतु से तुम "निहारेण' भ्रत्यन्त श्रविद्या से श्राव्रृत, 
मिथ्यावाद, नास्तिकत्व, वकवाद करते हो, इससे दुःख ही तुमको मिलेगा, सुख नहीं । तुम लोग '“्रसुतृषः"” 
केवल स्वाथंसाधक प्राण पोषरामात्र में ही प्रवृत्त हो रहै हो । ““उक्थशासरचरन्ति'' केवल विषथ-भोगों 
के लिए ही ग्रवेदिक कमं करने में प्रवृत्त हो रहे हो, ग्रौर जिसने ये सव भुवन रचे है, उस सर्वशक्तिमान्‌ 
न्यायकारी परब्रह्म से उलटे चलते हो । अ्रतएव उसको तुम नहीं जानते । 
प्रशन वह्‌ ब्रह्म श्रौर हम जीवात्मा लोग, ये दोनों एक हैँ वा नहीं ? 
उत्तर “यद्यष्माकमन्तरं बभूव "ब्रह्म ग्रौर जीव की एकता वेद श्रौर युवित से सिद्ध कभी नहीं 
हो सकती, क्योकि जीव ब्रह्म का पूवंसे ही भेद है। जीव श्रविद्यादि दोष युक्त है, ब्रह्म विद्यादि दोष~ ` 
युक्त नही है । इससे यह ॒निदिचत है कि जीव श्रौर ब्रह्मएकनथे, न होगे श्रौर न टै । किच व्याप्य 
व्यापक, ्राघारा षेय, (सेव्य सेवक श्रादि) सम्बन्धतो जीवके साथ ब्रह्मकाहै। इससे जीव ब्रह्मकी ` 
एकता मानना किसौ मनुष्य को योग्य नहीं ।॥ श्रार्थाभिविनयः २ । ४४॥ ् 
न्ऋऋएूतररत्रग्र- परमेइवर के न जानने से हानियां--जो परमात्मा कारण प्रकृति ग्रौर जीवं 
से भिन्न है, सवको पेदा करता है तथा सवके ग्रन्दर श्रतिसूष्ष्म होने से व्याप्त है, उसको जो नहीं जानते 
वे कोहरे के समान प्रज्ञानसे ठक होने के कारण, स्वा्थेरत होकर व्यथं के वाद-विवाद मे लगे रहते 


हं ।॥ १७।३१॥ @ 


भुवनपुत्रौ विश्वकर्मा । च्िरव्रक्रन्त्र? = परमेहवरः । स्वराडार्षी पड्क्तिः। = 
पञ्चमः ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

परमेश्वर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 2 


विश्वकमां ह्यजनिष् देव 5 आदिद्‌ गन्धर्वो 5 अभवद द्वितीयः । 
तृतीयः पिता जनितोषंधीनामपां गरभ्॑व्यदधात्पुस्त्रा ॥ ३२ ॥ 


प््रब्टव्थय्रः - (विहवकर्मा) विश्वानि सर्वाणि शुभानि कर्माणि यस्य स (हि) खलु (श्रज- 
निष्ट) जनितवान्‌ (देवः) दिव्यस्वरूपः (श्नात्‌) (इत्‌) (गन्धवंः) गां पृथिवीं घरति स सूयं: सूत्रात्मा 
वायुर्वा (ञ्रभवत्‌) भवति (द्वितीयः) द्रयोः संख्यापूरको धनञ्जय (तृतीयः) त्रयाणां संख्यापूरकः प्राणादि- 
स्वरूपः (पिता) पालकः (जनिता) प्रसिद्धिकर््ता्पां धर्त्ता पर्जन्य (श्रोषधीनाम्‌) यवादीनाम्‌ (श्रपाम्‌) 
जलाना प्राणानां वा (गभम्‌) धारणम्‌ (वि) (श्रदधात्‌) दधाति (पुत्त्रा) य पुरून्‌ बहून्‌ त्रायते 


सः । ३२ ॥ ४. 
ञरन्च््रखत्रः टे मनुष्याः ! मरत्र जगति विश्वकर्मा देवो वायुरादिम इदभवदादनन्तरं गन्धर्वो 


गहि द्वितीयो 


गन्च्रयखः- हे मनुष्याः । श्रत्र 
विश्वानि सर्वाणि शुभानि 


गन्धवंः मां = पृथिवीं धरति स 
बर श्रजनिष्ट जनितवान्‌, 


धः 

स पुरुत्रा यः पुरून्‌ = बहून्‌ त्रायते सः जनिता = 
पः प्रसिद्धिकर्ताऽ्ां धर्ता पर्जन्यः तृतीयः 
ं संख्यापूरकः प्राणादिस्वरूपः श्रभवद्‌ भवति 
भवन्तो विदन्तु ।। १७। ३२ ॥ 


| प्रथमाः 


॥ 4, 


` तृतीयाः परजन्यादयस्तेषां जवा 
वे जाताः, तेऽपि कारणसूपेण 
¶्‌ ॥ १७।३२॥ 


, वायुः । जनिता ==पजंन्यादि ॥ 


त्‌ मे प्रथम विद्यमान रहता है, 


 तत्पदचात्‌ अ्रोषधियों का जलो का, 
> ॥। 
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+ र = < नुष्यैरि < 
च्ऋगर््रः सर्वेमंनुष्येरिह सकलकमंसेवका 


। तत्पर्चात्‌ म्रन्नादि वै उत्पादक होने से सवके पालक, जलो को 


५६१ 


यो गर्भ व्यदधात्‌ स पुरुत्रा जनिता पर्जन्यः तृतीयोऽभवदिति 


भ्व्य हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ में 
(विदवकर्मा) सव यभ कर्मो वाला (देवः) दिव्य 
स्वरूप वाला प्रात्मा प्रादिम (इत्‌) ही (श्रभवत्‌) है । 


(ग्रात्‌) तत्पड्चात्‌ (गन्धवंः) पृथिवी को धारण 
करने वाला सूर्यं वा सूक्ष्म वायु (ग्रजनिष्ट) पदा 
हुप्रा। 

(ग्रोषधघीनाम्‌) जौ श्रादि श्रोपधियों (ग्रपाम्‌) 
जल वा प्राणों का (पिता) पालक (हि) ही 
(द्वितीयः) दूसरा धनञ्जय दहै जो (गर्भम्‌) धारण- 
शक्ति को (व्यदधात्‌) धारण कर रहादहै। 

वह-(पुसत्रा) बहतो का पालक, (जनिता) 
प्रसिद्धि-कर््ता एवं जलो को धारण करने वाला 


.बादल (तृतीय) तीसरा प्राण प्रादि स्वरूप दहै, 


फेसा श्राप जानो ।। १७। ३२ ॥। 


[हे मनुष्याः ! श्रत्र जगति विश्वकर्मा देवो श्रादिम इद मवद | 


ग्पररच््तर्प सव मनुष्य इस जगत्‌ में सव 
कर्मो का सेवन करने वाले जीवों को प्रथम, 


६ [श्रात्‌ =श्रनन्तरं गन्धर्वो ऽजनिष्ट, श्रोषधीनामपां पिता हि द्वितीयः, यो गर्भं व्यदधात्‌ | 
 विदयुत्‌-श्रग्नि-सूर्य-वायवः प्ृथिव्यादिघारका 


पृथिवी आदि को धारण करने वाने विद्युत्‌, 
ग्रग्नि, सूयं श्रौर वायु को द्वितीय, 


[स "जनिता =-परजन्यस्तृतीयो ऽमवदिति मवन्तो विदन्तु | § 


श्रजा, अरन्ये 
नित्यादचेति इनमें जीव ्रजन्मा हैँ अजन्य सव उत्पन्न हृए। वे 


श्रौर पर्जन्य ==वादल श्रादि को तृतीय समभ । 


भी कारण रूपसे नित्य हैँ ेसा समे । 


ठ चन्दर विरवकर्मा -सकलकर्मसेवकः । देवः = जीवः । गन्धवंः =विचुत्‌' ग्रग्निः, 


न्नख्यसपर - परमेदवर की सृष्टि का रचनाक्रम रव्य स्वरूप, विङ्वकर्मा परमात्मा 
तत्पश्चात्‌ पृथिवी को धारण करने वाले सूं श्रौर वायु पदा हुए । 
तथा प्राणौ का पालक अ्ओौर धारण-शक्ति वाला धनञ्जय पदा 


धारण करने वाले मेघ षदा 


"अते + 
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प्रतिरथः । छ नज्टः सेनापतिः । प्राप त्रिष्टुप्‌ । वैवतः॥ = 
श्रथ सेनापतिकृत्यसुपदिद्रयते ॥ । 
गरव सेनापति के कृत्य का उपदेश शिया जाता है ॥ 

आरुः शिशानो दरपभा न भीमो घनाघनः क्षोभंणश्चषेगीनाम्‌ । 
संत्रन्दनोऽनिपिष ऽ एकवीरः शत सेनां 5 अजयत्साकमिन्द्रः ॥ ३३ ॥ ४. 
प््रब्दतर््रः (्रह्युः) यीघ्रकारी (ज्िक्ञानः) तनुकर्ता (वृषभः) बलीवदंः (न) इव (भीमः) 
भयंकरः (घनाघनः) . म्रतिशयेन शत्रून्‌ घातुकः । हन्तेर्घत्वं चेति वात्तिकेनाचि प्रत्यये घत्वमभ्यासस्यागमश्च 
(क्षोभणः) क्षोभकरत्ता = संचालयिता (चषेणीनाम्‌) मनृष्पाणां तत्सम्बन्धिसेनानां वा । च्षणय इति 
मनुष्यना० ॥ निघं० २।३॥ (संक्रन्दनः) सम्पक्‌ शत्रणां रोदयिता (श्रनिमिषः) ग्रहनिशं प्रयतमानः 
(एकवोरः) एकश्चासौ वीरश्च (शतम्‌) ्रसंख्याः (सेनाः) सिन्वन्ति = वध्नन्ति शत्रून्‌ याभिस्ताः (श्रजनयत्‌) ` 
जयति (साकम्‌) सार्द्धम्‌ (इन्द्रः) शत्रूणां विदारयिता सेनेशः ।। ३३ ॥ 
प्ररत्रण्रतर्््र (घनाघनः) यहाँ 'हन्तेषंत्वं च' इस वात्तिक से प्रच प्रत्यय करने पर "घत्व" 
ग्रौरग्रभ्यास को राक्‌ ्रागम है । (चषणयः) 'चषंरायः' पद निघं० २।३ में मनुष्य-नामो में पठ्ति है ॥ 
अन्त्यः टे विद्वांसः! मनुष्या यूयं यश्चषंणीनामाश्ुः शिशानो वृषभो ना भीमो घनाघनः 
क्षोभणः संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीर इन्द्रोऽस्माभिः साकं शतं सेना भ्रजयत्‌ तमेव सेनाधीशं कुरुत ॥ ३३ ॥ 


सत्रप््रब्डब०वरन्च्यखः- हे विद्वांसो मनुष्याः 
यूयं यचषंणीनां मनुष्याणां तत्सम्बन्धिसेनानां वा 
भ्राञुः यीध्रकारी, शिशानः तनूकर्ता, वृषभः बली- 
वदं; न इव भीमः भय द्कुरः घनाघनः प्रतिशयन शत्रून्‌ 
घातुकः क्षोभणः क्नोभकर्ता==संचालयिता, संक्रन्दनः 
सम्यक्‌ शत्रूणां रोदयिता, श्रनिमिषः ग्रहनिदं 
प्रयतमानः, एकवीरः एकडचासौ वीरश्च इन्द्रः 
शत्रूणां विदारयिता सेनेशः श्रस्माभिः साकं सार्द्ध 
शातम्‌ श्रसंख्याः सेनाः सिन्वन्ति बध्नन्ति शरच्‌ 
याभिस्ताः अ्रजयत्‌ जयति, तमेव सेनाधीह्ञं कुरुत 
।। १ । ३३ ॥ 


[है `" मनुष्याः ! यूयं यः" वृषभो न ममः, -इनद्ोऽस्माभिः साकं शतं सेना श्रयतु, 
तमेव न्यायाधीज्ञं कुरुत | 


स्त्रत््रः- मनुष्यः यो 

+ ऋश्वेदादिविद्‌, निर्भयः, स्वैविद्यः, वत्तिष्ठः, 

` धार्मिकः, स्वराज्यानुरागी, जितैन्ियः, श्रीणां 

विजेता, स्वसेनायाः शिक्षगो योधने च कुशलो वीरो 
भवेत्‌; स मेनाधीगाधिकारे स्थापनीयः ॥ १७।३३॥ 


धनूर्वेदविट्‌, 


[ि ४ ॐ 
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न्ष टे विद्रान्‌ मनुष्यो ! तुम-जो. 
(चषेणीनाम्‌) मनुष्यों वा उनसे सम्बन्धित सेनाग्रों 
को (म्रादयुः) शीघ्र वनाने वाला, (शिशानः) पदार्थौ 
को सूक्ष्म करने वाला, (वृषभः) बेल के (न) समान 
(भौमः) भर्यंकरर, (घनाघनः) श्रत्यन्त शतरुभ्रो का 
घातक, (क्षोमणः) संचालक, (संक्रन्दनः) शतरुश्रो 
को सम्यक्‌ रुलाने वाला (ग्रनिमिषः) दिनरात 
प्रयत्न करने वाला, (एकवीरः) एक वीर (इन्द्रः) 
शत्रग्रों का विदारक सेनापति हमारे (साकम्‌) साथ 
(रतम्‌) श्रसंख्य (सेनाः) शत्रश्रों को बाधने वाली 
सेनाग्रं को (ग्रजयत्‌) जीतता है; उसे ही सेनापति 
बनाग्रो ॥ १७ । ३३ ॥ 


स्रव मनुष्य--जो धनुर्वेद का वेत्ता, 
ऋण्वेद ्रादि का ज्ञातः, निर्भय, सव विचाभ्रों से ` 
युक्त, वलिष्ट, धार्मिक, स्वराज्य का भ्रनुरागी, 
जितेन्द्रिय, शत्रश्रों का विजेता, प्रपनी सेना के . 
चिक्षण ग्रौर युद्ध करने में कुशल बीरहौउभे ¦ 
सेनापति के ्रविकार पर स्थापितं करं ।॥१७।३३॥ ` 


५ 4 


भ्र्न्च्रिखः- हे युधः ये युध्यन्ते 
7: । ूयमनिमिषेण निरन्तरं प्रयत- 
बनेन यः रात्रुभिर्दःवेन कृच्छेण 
धृष्णुना दटोत्साहैन युत्कारेण यो 
[तो = मिश्चितानमिश्ितान्‌ भृत्यान्‌ करोति तेन 
बता इषुहस्तेन इषवः =-रास्त्राणि हस्तयो- 
तेन संक्रन्दनेन सम्यग्‌ दृष्टानां रोदयित्रा 
जयहीलेन तत्‌ = तेन तेन पूवेक्तिन 


म = वत्तमानाः सन्तः 
जयत, तत्‌ =-शत्रुसेन्यवेगं गतरसेन्यं युद्ध जन्यं 


सहध्वम्‌ ॥ १७ । ३४ ॥ 


न्च है मनुष्याः ! सूयं गुदविया- 


सप्तद प्रध्याय 
अरः वृषभः =-वलिष्ठः | 


कर-- सेनापति कंसा हो ?- एकमात्र वीर, निरन्तर प्रयत्न करके गात्र-सेनाश्रों 

तथा चलाने वाला, श्रालस्य रहित होकर शीघ्र कायं करने वाला, वल करी तरह 
क, श्रपनी सेनाग्रं का भली-मांति सश्वालन करने वाला, श्नौर पदार्था को ुदधि- 
वाला व्यक्ति सेनापति वनने का ब्रधिकारी होता है ॥ १७ । ३३ ॥ ॐ 
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। पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


नमिषेणं जिष्णुनां युत्कारेण दुरच्यवनेनं धृष्ण॒नां । 
जयत्‌ तत्सहध्वं युधं नर्‌ इषुहस्तेन वृष्णा ॥ ३४ ॥ 


 प्न्डग्ः (सकरन्दनेन) सम्यग्‌ दुष्टानां रोदयित्रा (श्रनिमिषेण) निरन्तरं प्रयतमानेन 
। जयशीलेन (युत्कारेण) यो व्यूटैरयुतो = मिश्वितानमिध्ितान्‌ भृत्यान्‌ करोति तेन (दुश्च्यवनेन) 
लेन = कृच्छर ण च्यवते तेन (धृष्णुना) च्टोत्साहेन (तत्‌) तेन पूर्वोक्तेन (इन्द्रेण) परमेशरय्य- 
रत) (तत्‌) शतुसेन्यं युद्धजन्यं दुःखं वा (सहध्वम्‌) (युधः) ये युध्यन्ते ते (नरः) नायकाः 
) इषवः ==रस्त्राणि हस्तयोयंस्य तेन (वृष्णा) वीयं वता । ३४॥ 

अन्च्रखः- हे युधो नरः ! यूयमनिमिषेरा दुङ्च्यवनेन धृष्णुना युत्कारेण वृष्णोपुहस्तेन 
जिष्णुना तत्तेनन्द्रेण सह वत्तमानाः सन्तः शत्रून्‌ जयत तच्छत्रुसेन्यवेगं सहध्वम्‌ ।। ३४ ॥ 


ऋष्ट (युचः) युद्ध करने वाले 
(नरः) मनुष्यो ! तुम--(अनिमिपेण) निरन्तर 
प्रयत्न करने वाले, (दृरच्यवनेन) शात्रुग्रो को दुःख 
पहुचाने वाले, (धृष्णुना) दृद उत्साही, (युत्का- 
रे) व्यूहो से युक्त होकर भृत्यो को मिध्ित रौर 
श्रमिध्ित करने वाते, (वृष्णा) वीयंवान्‌, (इषु- 
हस्तेन) दोनो हाथों मे शस्त्र धारण करने वाले, 
(संक्रन्दनेन) दुष्टों को सम्यक्‌ रुलाने वाले, 
(जिष्णुना) जयशील (तत्‌) उस पूर्वोक्त (इन्द्रेण) 
परम देश्वयं को उत्पन्न करने वाने सेनपपति कै 
साथ वत्तंमान रह कर शत्रुर को जीतो ्रौर 
(तत्‌) उस शत्रुसेना वा युद्धजन्य दुःख को 
(सहध्वम्‌) सहन करो ।॥ १७।३४॥ 


[हे थुघो नरः ! यूं युत्कारेण, वृष्णा, इषुहस्तेन, इद्र ण सह वतमानाः सन्तः शत्रून्‌ जयत ] 


न्वर्थं हे मनुष्यो ! तुम--युद्ध-वि्या 


 सर्वुभवक्षणान्वितं, बलपराक्रमाढयं, जनं में कुशल, सव युभ लक्षणों से युक्त, बल शौर 
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सर्वाधिष्ठात,रं कृत्वा, तेन सहाधामिकान्‌ शत्रून्‌ परक्रम से भरपूर पुरूष को सवका ररा 


जित्वा, 


[ तत्‌ = शत्रुसेन्यवेगं सहध्वम्‌ | 


निष्कण्टक चक्रवत्ति राज्यं संभुङरध्वम्‌ ॥ 


न््रय= प्प्रब्डश्र््ः युत्कारेण =युद्धविद्याकुशलेन । 


पराक्र माद्येन । 


न्बर्र्खस्रगरर- सेनापति कंसा हो ?-स्वक्तव्यों में टद, उत्साही, विजयशील, वीयंवान्‌, १ 
परमेदवयं को उत्पन्त करने वाले, श्रपने सेना्रोंको व्यूह्‌ रूपमे करके शत्रुश्रों को दुःख देने वाले, . 
दोनों हाथों में शस्त्र लेकर शत्रुश्रों कौ रुलाने वाले श्रौर युद्ध कला में निपुण व्यक्ति को सेनापति बनाना 


चाहिए ।॥ १७। ३४ ।। @ 


म्रप्रतिरथः । छ न्ज्टः सेनापतिः । प्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


स 5 इषुहस्तैः स निषङ्गिभिवेशी सथखश्र स युध 5 इन्द्रौ गणेन॑ । 
सशसृषजित्‌ सोमपा वांहुशध्युगरध॑न्वा प्रतिहिताभिरस्ता ।। ३५ ॥ 


(इषुहस्तः) 
(निषद्धिभिः) निष ङ्गाणि - भुगुण्डीशतघ्न्याग्नेयास्त्रादीनि बहूनि विद्यन्ते येषां तैः (व्ली) जितेन्द्रियान्तः- . 

रणः (संस्रष्टा) श्रेष्ठानां मनुष्याणां शस्वरास्त्राणां वा संसगं॑स्य कर्ता (सः) (युधः) यो युध्यते सः (इन्द्रः) 
शत्रणां दारयिता (गणेन) सुशिक्षितभुत्यसमूहेन सन्येन वा (संसुष्टजित्‌) यः संसृष्टान्‌ =मिलिताज्च- . 
च्रूज्जयति सः (सोमपाः) य: सोममोषधिरसं पिवति सः (बाहुश्ढी) बाह्वोः शर्द्धी = बलं यस्य सः (उग्रधन्वा) ` 
उग्रं धनुयंस्य (प्रतिहिताभिः) प्रत्यभनेण धृताभिः (भ्रस्ता) शस्त्राखराणां प्रप्ता ॥ १७। ३५॥ "न 


प्प्रब्धतर्््ः- (सः) सेनापति 


अन्त्रः स सेनापतिरिषुहस्तं निषद्धिभिः सह वत्तंमानः स संखष्टा वशी संसृष्टजित्‌ स 
वाहुशद्ध्यग्रधन्वा स युधोऽस्तेन्द्रो गेन प्रतिहिताभिश्च सह वत्त॑मानः सन्‌ शत्रूञ्जयतु । १७। ३५॥ 


सत्रप््न्टगश्र्न्च्रखः- सः सेनापतिरिषु- 
हस्तः शस्त्रपािभिः सुचिक्षितंबंलिष्ठेभु त्यः 
निषद्धिभिः निषद्धाणि =मुजुण्डीरतघ्न्याग्नेयास्त्रा- 
दीनि वहूनि विद्यन्ते येषां तं: सह वत्तमानः; स 
संलष्टा श्रेष्ठानां मनुष्याणां शस्व्रास्त्राणां वा 
संसगंस्य कर्ता वज्ञ जितेन्द्रियान्तःकरणः संसृ्टजित्‌ 
यः संमृष्टान्‌ = मिलिताज्छत्र ज्जयति सः सोमपा यः 
सोममोपधिरसं पिवति स बाहू बाह्वोः शर्ढी = 
वलं यस्य स उग्रधन्वा उग्रं धनुर्यस्य; स युधः यो 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर "4 


बनाकर, उसके साथ श्रधा्मिक शतरुभ्रों को 
कर, 


निष्कण्टक, चक्रवर्ती राज्य को भोगो ।॥। र 
वृष्णा == बलाद्येन । इषुहस्तेन = 


रस्त्रपाणिभिः सुरिष्ितेर्बलिष्ठेभुत्यैः (सः) 


न्त्र (सः) वह्‌ सेनापति (इषुहस्तैः) 
शस्त्र हाथ में रखने वाले, सुशिक्षित, बलिष्ठ, ` 
निषद्भिभिः) निषद्ध॒म्र्थात्‌ भुयुण्डी =बन्दूक, ` 
गतघ्नी तोप प्रादि बहत प्राग्नेय भ्रस्त्रों वाले 
भृत्यो के साथ विद्यमान, (सः) वह (संसतष्टा) श्रेष्ठ 
मनुष्यों वा शस्त्र-म्रस््रों का संसगं करने वाला 
(वशी) इन्द्रो ग्रौर ्रन्तःकरण को वश मे रखने 
वाला, (संसुष्टजित्‌) संसृष्ट मिले हृए शत्रुश्रो क 
जीतने वाला, (सोमपाः) सोमन्=ग्रोषधि-रस का 


५ सप्तदश प्रध्याय ५६५ 
सः श्रस्ता गखाल्लाणां प्रप्ता इन्द्रः शत्रूणां पान करनेवाला (वाहुशर्ढी) 
1 गणेन सुशिक्षितभृत्यसमूहेन संन्येन वा (उग्रधन्वा) उग्र धनुष वाला, (स) वह (धुधः) युद्ध 
भः प्रत्यक्षेण धृताभिः च सह वतमानः करने वाला, (ग्रस्ता) शस्त्र-मरस्त्रों को चलाने 
सन्‌ शत्रूञ्जयतु ।। १७ । ३५ ॥ वाला (इन्द्रः) तर्नं का विदारक सेनापति 
ध (गणेन) सुशिक्षित मर्त्यो वा सेनाग्रं ग्रौर (प्रति- 
हिताभिः) प्रत्यक्ष घारण कौ हई सेनाग्रों के साध 
वतंमान होकर गत्रुश्रों को जीते ॥ १७। ३५।। 
[ सः ==सेनापतिरिषुहस्तेनिष ङ्खिमिः सह वतमानः "` "इन्द्रो गोन `" “^ 
` ` म्प्र; सर्वेशो राजा सवंसेनाधिपतिर्वा 
सुरिक्लितव) रमृत्यसेनया सह वर्तमानो दर्जयानपि सेनाग्रं का प्रषिपति सुरिक्षित वीर-भ्यो एवं 
न्‌ जेतुं यथा शक्नुयात्‌, तथा सर्वेविषेयम्‌ ॥ सेना के साथ वर्तमान होकर दुर्जय शतवर्रों को जसे 
षः जीत सके वसा सव श्राचरणा करे ॥ १७ । ३५ ॥ 
ए न्तत प्र्टवर्थ्ः--उवुटरतैः = सुरिक्षितभृत्ययेनाभिः। निषद्किभिः = सुशिक्षितवीरसेनाभिः । 
। इन्द्रः ==सर्वेशो राजा सर्वसेनाधिपतिर्वा ॥। १७। ३५ ॥ 


नगबएसत्रस्ऋर- सेनापति कंसा हो ?- शस्त्रास्त्र चलाने मे प्रशिक्षित, जितेन्द्रिय, सोमका 
परान करने वाला, बलवान्‌, उग्र ध्ुष वाला, रात्रो कासंहारक ्रौर युद्ध विद्यां चतुर सेनाग्रं से युक्त 
बीर मनुष्य सेनापति होना चाहिए ॥ १७।३५। @ 


वाहृभ्रो मेँ वल वाला 


स्परग्तरर््र सव का ईला राजा वा सव 


ए, परप्रतिरथः । छ नजः सेनापतिः । ्रार्ौ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
14 पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश करिया है ॥ 


हस्यते परि दीया रर्थेन रकोहामिर््ो२ऽ अपवाधमानः । 
भभञ्जन्तसेनाः भमृणो युधा जयज्नमावमेद्धयविता रथानाम्‌ ॥। २६ ॥ 


प्न्डगर्थः - (वृहस्पते) वृहतां =धाभिकाणा वृद्धानां सेनानां वा पतिस्तत्संवद्धौ (परि) सर्वतः 
रीया) किणि । श्रत्र दचचोऽतस्तिङ इति दीर्घः । श्रत व्यत्ययेनात्मनेपदमु (रथेन) रमणीयेन यानसमूहेन 
हा) यो रक्षांसि =दृष्टान्‌ हन्ति सः (श्रमित्रान्‌) न विन्ते मिव्राण्येषां तान्‌ (ग्रपबाधमानः) अ्रपवाधते 
: (प्रभञ्जन्‌) यः प्रभग्नान्‌ करोति सः (सेनाः) (प्रमृणः) ये प्रकृष्टतया मृणन्ति = हिसन्ति तान्‌ (युधा) 
(जयन्‌) उत्कषं प्राप्नुवन्‌ (श्रस्माकस्‌) (एधि) भव श्रविता) रक्षिता (रथानाम्‌) रमणीयानां 
नाम्‌ ।। १७।३६॥ 
 आ्न््ऋण््र्थ- (दीया) यहां ्रयचोऽतस्तिडः' (६।३। १३ ५) से दीघं है तथा व्यत्ययसे 
नेपद है ॥ 
अन्तरः - हे बृहस्पते ! यो रक्षोहाऽमित्रानपवाधमानः प्रमृणः सेनाः प्रभजज॑स्त्वं रथेन युधा 
या स जयन्नस्माकं रथानामवितेधि ।। १७। ३६ ॥ 


दग्रतनव्खः है वृहस्पते ! न्भ हे (वृहस्पते) धाभिकः इृद-जनो 


५६६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ॥ & 
बृहतां धार्मिकाणां बद्धानां सनानां वा पतिस्तत्स- वा सेनाभ्रों के पति । जोतू-- (क दृष्टो का | व 
दुष्टान्‌ हन्ति, सः हनन करने वाला, (ग्रमित्रान्‌) शत्रगरों को (अप्‌ 


बुद्धौ ! यो रक्षोहा यो रक्षांसि = 


श्ममित्रान्‌ न विद्यन्ते मित्राण्येषां तान्‌ अपबाधमानः षा} | 
प्रमणः ये प्रकृष्टतया मृणन्ति = शच्र्नों को मारने वाला तथा उनकी (सेनाः) 


श्रपबाधते सः घ्रम्‌, ५. 
हिसन्ति तान्‌ सेनाः प्रभञ्जन्‌ यः प्रभग्नाचु करोति सेनाश्नों को (प्रभञ्जन्‌) भग्न = तोडने वाला क 4 
सः त्वं रथेन रमणीयेन यानसमूटेन धुधा युद्धे शत्रून्‌ (रथेन) रमणीय यानो ते (युधा) युद्ध में शतरश्रो | 
परिदीया सवंतः क्षि रहि, स जयन्‌ उत्कर्ष प्राप्नुवन्‌ को (परिदीया) सव श्रोरसे क्षीण करसोतू-- 
श्रस्माकं रथानां रमणौयानां यानानाम्‌ श्विता (जयन्‌) उत्कषं को प्राप्त होकर (श्रस्माकम्‌) हमारे 
रक्षिता एधि भव ।। १७। ३६ ॥। (रथानाम्‌) रमशीय यानौ का (श्विता) रक्षक 

(एधि) हो ॥ १७।३६॥ " 
पि १ । सेनाः प्रभञ्जन्‌ कक 2 "श्स्माकम्‌ ०००७ -श्रविता एषि ] 

ग््ाच्रर््र--राजा सेनापति श्रौर श्रप 

सेना को वदता हुश्रा, शत्रु-सेना का हनन 2 ता 


श्रा धार्मिक प्रजा को सदा उन्नत करे ॥१७। ३९ ॥ 


4. 


बाधमानः) दूर करने वाला, (प्रमृणः) उत्तमता से 


=तपरश्यः- राजा सेनापति स्वसेनां च 
वद्धंयन्‌, रात्रूसेनां हिसन्‌, धामिकीं प्रजां सतत- 
मुन्नयेत्‌ ॥। १७ । ३६ ॥ 

न्त्र7० प्रब्दः वृहस्पते राजन्‌ । सेनाः ==यत्रसेनाः । प्रभञ्जन्‌ = हिसन्‌ । 
न््ग्ररयस्र7र - सेनापति कंसा हो ?-दृष्टों का संहारक, सञ्जनों का पालक, शत्रु सेनां 
श्रौर उनके यानो को नष्ट करने वाला, उत्तम तथा द्द्‌ यानो वाला होकर उत्कषं को प्राप्त करने वाला 
प्रजा का रक्षक ग्रौर यशस्वी मनुष्य सेनापति होना चाहिए ।। १७ । ३६ ॥ (| ६. 


्र्तिरथः । छ नज्धः सेनापतिः । श्रार्षी वरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कत्तव्य का फिर उपदेश किया दै ॥ 


वलविज्[यः स्थविरः परवीरः सहस्वान वाजी सहमान 5 उग्रः । 
ज्रभिवीरो 5 जमिस॑त्वासद्रोना जे्मिन््र॒ रथमातिष्ठ गोवित्‌ ।। ३७ ॥ 


प््रब्डरः-- (बलविज्ञायः) यो वलं = वलयुवतं सनयं कतु जानाति सः (स्थविरः) बृद्धो 
विज्ञातराजधर्मव्यवहारः (प्रवीरः) प्र्रष्टश्चासौ वीरश्च (सहस्वान्‌) सहो == बहुबलं विद्यते यस्य सः (व 
्रदास्तो वाजः --ास्त्रवोधो विद्यते यस्य सः (सहमानः) यः सुखदुःखादिकं सहते (उग्रः) दुष्टानां धे 
तेजाः (ग्रभिवीरः) ब्रभीष्टा वीरा यस्यसः (श्रभिसत्वा) अ्रभितः = स्वेतः सत्वानो = युद्धविद्वं सो रक्ष 
भृत्या वा यस्य सः (सहोजाः) सहसा वलेन जातः प्रसिद्धः (जेत्रम्‌) जेतुभिः परिदृतं रथम्‌ . (इ 
युद्धस्य परमसामग्रीसदित (रथम्‌) रमणीयं भूसमूद्राकाशयानम्‌ (भ्रा) (तिष्ठ) (गोवित्‌) यो गा- 
वाचो धेनुः पृथिवीं वा विन्दति सः ॥ ३७ ॥ न 

उतरन्व्रखः- हे इनदर सेनापते ! वलविन्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान 
ऽभिवीरोऽभिसत्वा सहोजा गोवित्सस्त्वं युद्धाय जत्र रथमातिष्ठ ।। ३७ ॥ ~ 


सप्रद्टाश्र्न्व्रयः- है इन्द्र सेनापते! न्मष्वा्थ रे (इन्द्र) युद्ध की पर्‌ म 


न 
~ 


र :, प्रवीरः प्रकृष्टदचासौ 
= बहुबलं विद्यते यस्य सः, 
; = शास्त्रबोधो वियते मस्य सः, 


सप्तदश ग्रध्याय 


५६७ 
से युक्त सेनापति ! (वलव्रिजायः ) वलयुक्त सेना का 
निर्माण जानने वाला, (स्थविरः) वृद्ध राजधर्मं 
के व्यवहार के ज्ञाता, (प्रवीरः ) उत्तम वीर, (सह्‌- 
स्वान्‌) वहत बल वाला, (वाजी) उत्तम वाज 
शास्तर-बोध वाला, (सहमानः) सुख-दुःख श्रादि को 


इःखादिकं सहते, उग्रः दृष्टानां 


सहन करने वाला, (उग्रः) दृष्टां के वधमें तीव्र 
: भ्रभीष्ठा वीरा यस्य सः, 


तेज॒ वाला, (ब्रभिवीरः) ग्रभीष्ट वीरों वाला, 
: सर्वंत्तः सत्वानो ==युद्विद्रंसो (अभिसत्वा) सव प्रोर युद्ध के विद्धान्‌, रक्षक वा 
बा यस्य सः, सहोजाः सहसा -- भृत्यो वाला, (सहोजाः) वल के कारण प्रसिद्ध, 
सद्धः, गोविद योगा--वाचो वेनुः (गोविद) गौ = वाणी, गाय वा पृथिवी को प्राप्त 


दति सः, सस््वं युद्धाय जत्र जेतृभिः करने वाला, होकर तू-युद्ध के लिए (जंत्रम्‌) 
रथं रमणीयं भूसमृद्राऽऽकाशयानम्‌ विजेताग्रों से चिरे हए (रथम्‌) रमणीय भूयान, 


। ३७॥ समृद्र-यान ओ्रौर 


प्रकराश-यान मे (ग्रातिष्ट) 
वेठ ॥। १७। ३७ ॥ 


[हे इन्द्र --सेनायते ! - त्वं युद्धाय जत्रं रथधातिष्ठ | 

रः सेनापतिः सेनावीरा वा यदा न्तच्तर्- सेनापतिवासेनाके वीर जव 
भिच्छयुस्तदा परस्परं सर्वतो रक्षा, त्रो के साथ युद्धकरना चाहं तव परस्पर सव 
ते वा संगृह्य, वुद्धयत्साहेन सह्‌ वत्तमाना श्रोरसे रक्षा वा रक्षा-पाधनों का संग्रह करके, 
वसाः सन्तः शत्रूविजयतत्परा भवेयुः ॥ ुदधपूवंक उत्साह से युक्त होकर, पुरुषार्थ होकर 
ध: शत्रुश्रो को विजय करने मं तत्पर ररह ॥ 
 न्ध्रर्खरत्रगर- सेनापति कंसा हो ?--राजघमं का पूणं विद्वान्‌, शूरवीर, वलवान्‌ सहन- 
दृष्टो के वध करनेमें उग्र स्वभाव वाला, वीरो से स्नेह करने वाला, सेना को प्रशिक्षणादिदेने में 
र वीरता के कारशा प्रख्यात, युद्ध मे सदा विजेता, सभी प्रकार के यानों वाला ग्रौर गायादि उपकारक 
शरो को प्राप्त करने वाला मनुष्य सेनापति होना चाहिए ॥ १७।३७॥ @ 


म्रप्रतिरथः । नन्दः = सेनापतिः । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । ववत ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेद किया है ॥ 


भिद गौषिदं वज्र॑बाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
। ` इम संजाता ऽ अयुं वीरयध्वमिन्द्रं सखायोऽअनु सश्र॑भध्वम्‌ ॥ ३८ ॥ 


स््ब्टगर््व्रः-- (गोत्रभिदम्‌) यः शत्रुणां गोत्राणि नभः तम्‌ (गोविदम्‌) योऽरीणां गां = 
विन्दति तप्‌ (वज्रबाहुम्‌) वज्राः शस्त्राणि बाह्लोवस्य तम्‌ (जयन्तम्‌) शत्रून्‌ पराजयमानम्‌ 
म) श्रजन्ति - प्रक्षिपन्ति शत्रून्‌ येन यस्मिन्‌ वा। भ्रत्र सुपां सुलुगिति विभकलक्‌ । श्रज्मेति ध ॥ 
२। १७॥ (प्रमृणन्तम्‌) प्रकृष्टतया शत्रून्‌ हिसन्तम्‌ (ग्रोजस।) स्वस्य शरौरबुद्धिवलेन सं न वा 
) (सजाताः) समानदेशे जाता -= उत्पन्नाः (अनु) परचादथं (वोरयव्वम्‌) विक्रमवध्यम्‌ (इन्द्रम्‌) 


५६८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ॥. 

शत्रुदलविदारकम्‌ (सखायः) परस्परस्य सहाथिनः सुहृदः सन्तः (अनु) श्रानुकृल्ये (सम्‌) सम्यक्‌ (रष्वम) 5 
युद्धारम्भं कुरुत ।। ३८ ॥ ॥ 

प्रसरणं -_ (श्रज्म) यहां "सुपां सुलुक्‌°' (७ । १। ३६) से विभक्तिका लुक्‌ है।. 

'्रज्म' निघं० २।१७ में संग्राम-नामों मे पठित है ॥ व 

रनयः हे सजाताः सखायः ! गरथमोजसा गोत्रभिदं गोविदं वज्वाह भ्रगृणन्तमरते । 


जयन्तेममिन्द्रं सेनापतिमनुवी रयध्वमनुसंरभध्वं च ॥ ३८ ॥। ५ 


र, 


ते 


स्रप्प्रन्दगश्र्न्च्खिः--हे सजाताः समान मर्व हे (सजाताः) एक देश= 
देशे जाता उत्पन्नाः सापः ! परस्परस्य सहा- स्थान मे उत्पन्न (सखायः) परस्पर के सहायकं ह 
यिनः सुहृदः सन्तः ! यृयमोजसा स्वस्य शरीरबुद्धि- मित्रो ! तुम - (ग्रोजसा) श्रपने शरीर ग्रौर बुद्धि. 
जलेन सत्येन वा गोत्रभिदं यः शत्रूणां गोत्राणि केवल सेवा सेना से (गोत्रभिदम्‌) शत्रश्रौँ के 
भिनत्ति तं गोविदं योऽरीणां गां = भूमि विन्दति गोत्रो का भेदन करने वले, (गोविदम्‌) शत्रौ ` 
तं वज्रबाहुम्‌ वजः शस्त्राणि वाह्लोधेस्य तं की गौ भूमि को प्राप्त करने वाले, (व्बाहुम्‌) , 
परमृरान्तं प्रकृष्टतया शत्रून्‌ हिसन्तम्‌ श्रज्म अ्रपने हाथों में वज्र शस्त्रो को रखने वाले, ¦ 
ग्रजन्ति ~ प्रक्षिपन्ति गत्रून्‌ येन यस्मिन्‌ वा जयन्तं (प्रमृणन्तम्‌) उत्तमतासे दातरुप्रो का हनन 
शत्रून्‌ पराजयमानम्‌ इममिन्द्‌ --सेनार्याति त्रु वाले, (ग्रज्म) शत्रुम को दूर हटाने वाले, 
दलविदारकम्‌ श्रनुवीरयध्वं पड्चाद्‌ विक्रमयघ्वम्‌ को (जयन्तम्‌) जीतने वाले (इमम्‌) इस ( 
्रनुसंरभध्वं प्रानुकुल्येन सम्यक्‌ युद्धारम्भं कुरूत॒गत्‌-दल के विदारक सेनापति के (ग्रनुवीरथध्वम्‌ 
च || १७ । ३८ ॥ म्रनुकल वीरता दिखाग्रो तथा ग्रनुसंरभध्वम्‌, 
अनुकूल होकर सम्यक्‌ युद्ध का प्रारम्भ करो॥ 


[हे सजाताः सखायः ! यूयम्‌ `` इममिःद्र' - सेनापतिमनुवी रयध्वम्‌, अनुसं रभध्वम्‌ | 

स्त्रवः सेनापतयो मृत्याङ्च परस्परं म्ाव्रक्र््य- सेनापति श्रौर भृत्य पररः 1 
सुहदो भूत्वा ऽन्योऽन्यमनुमोच युद्धारम्भविजयौ मित्र॒ होकर, एक दूसरे का श्रनुमोदन ठ 
करत्वा त्रुराज्यं लब्ध्वा, न्यायेन प्रजाः पालयित्वा, युद्धारम्भ ग्रौर विजय करके, शात्रुश्नों के 
सततं सुखिनः स्युः ।। १७ । ३८ ॥ को प्राप्त करके, न्यायसे प्रजा का पालन व 
सदा सुखी रहं ।। १७ । ३८ ॥ 

ग््रख्यस्रपर- सेनापति कंसा हो ?- स्वदेशा मे उत्पन्न, ्रपने शरीर तथा बुद्धि ब ल | 

से शत्रं के वंश का विनाशक, शत्रुशरों कौ भूमि श्रौर गायादि पश्र को प्राप्त करने वाला, ं | 
का सुचालक, यात्रुश्रोंकासंहार करताहभ्रा युद्ध मँ विजय प्राप्त करने वाला, शत्रश्रों का विध्वंस ` 
करके रे्र्य प्राप्त करने वाला श्रौर वीर-सेना को श्रनुक्रूल रखने मेँ कुशल मनुष्य सेनापति होने 
योग्य है ।। १७। ३८ @ | 


ग्रपरतिरथः। छन्ज्डः सेनापतिः । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापत्ति के कृत्य का फिर उपदेश किया दै ।। 


# 


भि गोत्राणि सदसा गाहमानोऽदयो वीरः शतम॑नयरि्रः । 

` दुश्च्यवनः प॑तनापादयुध्योऽस्माक% सेना अवतु, भर॒ युत्सु ॥ ३९ ॥ 

 खन्डार््ः (श्रभि) स्वेतः (गोत्राणि) गवर त 1 
(५ - - कुलानि (सहसा) बलेन (गाहमानः विलोडनं 
| (अदयः) अ्रविद्यमाना दया करुणा यस्यसः (वीरः) गरुशां दरिता 0 २५६ ५ 
धो यस्थ सः (इन्द्रः) सेनेशः (दुहच्यवनः) शरुमिरदःवेन च्योतुं योग्यः (पृतनाषाद्‌ ) यः पृतनां सहते 
` अषु ध्यः) शत्रभिर्योदुधुमयोग्यः (श्रस्माकम्‌) (सेनाः) (श्रवतु) रक्षतु (प्र) प्रयत्नेन (युत्पु) मिधितामिधित- 


# | 


ोषु युद्धेषु ॥ १७ । ३६ 1 
0 अन््यखः- हे विद्वांसः! यो युत्सु सहसा गोत्राणि प्रगाहमानोऽदयः चतमन्युर्ृङ्च्यवनः 
ध्यो व्री रोऽस्माकं सेना प्रम्यवतु स इनदरः सेनापतिभं बच्वित्याज्ञापयत ।\ १७ । ३६ ॥ 2 


स्प््रन्द्श्रन्च्रयखः ` हे विद्वांसः ! यो ग्भ्य रे विद्रानो ! जो- (युत्सु) 
 मिधितामिधितकरणेष, युद्धेषु, सहसा बलेन मिधित-ग्रमिशित करने वाले युद्धो मे (सहसा) बल 
गोत शात्रुकूलानि प्रगाहमानः प्रयत्नेन विलोडनं से (गोत्राणि) शत्र-कुलों का (प्रगाहमानः) प्रयल 
कृर्वन्‌ श्रदयः श्रविद्यमाना दया करुणा यस्य सः से विलोडन करने वाला, (अदयः) दया=करुणा 
शतमन्युः शतधा मन्युः कोधो यस्य सः दुश्च्यवनः से रहित, (शतमन्युः) शत == सौ प्रकार के मन्यु = 
 शश्भि्दुःखेन च्योतु योग्यः प्रतनाषाड्‌ यः पृतनां क्रोध वाला, (दुरच्यवनः) गत्रुश्नोंके द्वारादुःखसे 

सहते श्रयुध्यः शतरुभिर्योदुधुमयोग्यः बौरः शत्रुणां प्राप्त करने योग्य, (पृतनापाद्‌ ) पृतना शव सेना 
दरिता श्रस्माकं सेना श्रभ्यवतु सर्वतः रक्षतु, स॒का मर्षण करने वाला, (अ्रयुध्यः) जिससे शत्रु युद्ध 


` इद्रः सेनापतिः सेनेशः अवत्वितयाज्ञापयत ।३६॥। नहीं कर सकते वह (वीरः) गतरुप्नों का विदारक 
वीर (श्रस्माकम्‌) हमारी (सेनाः ) सेनाग्रं की 


(अभ्यवतु) सव म्रोर से रक्षा करे; वह्‌ (इन्द्रः) 
सेनापति हो, फेसी प्राज्ञा करो \। १७। ३६ ॥ 


[हे विद्वांसः ! यो" "` -श्रदयः, श्रसमाकं सेना श्रभ्यवतु, स इन्द्रः =-सेनापतिभं वत्वित्याज्ञापयत ] 


न्नर [यो] घामिकेष्‌, करुणाकरः” न्च जो धामिकों पर करुणा करने 
दृष्टेषु, निदेयः, सर्बाभिरक्षको नरो भवेत्‌ स एव वाला दुष्टों पर निदेयी, सवका रक्षक परुष हो 
सेनापालनेऽधिकर्तव्यः ॥। १७ । ३६ ॥। वही सेना के पालन में ग्रधिकारी है ।॥ १७ । ३६ ॥ 
नअ7्= प्यन्टर्ः- ्रदयः दुष्टेषु निर्दयः । 
मपर्यखस्रर- सेनापति कंसा हो ?- दृष्टो के प्रति दथाहीन, शत्रश्रों के प्रति शतमन्यु, 
युद्ध में शक्ति से शात्रु-कुलों का विघातक, दातरुम्नों से दुःख से प्राप्त होने वाला तथा शत्रु से ग्रजेय, शत्रुसेना 
 काविदारक श्नौर अ्रपनी सेना का रक्षक मनुष्य सेनापति होने योग्य है 1 १७ । ३६ ॥। ॐ 


ग्रप्रतिरथः । छ नज्डः सेनापतिः । विराडार्षी तिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


५७० दया नन्द-यजुरवेदभा } 4. 


1 (र 


इन्द्र 5 आसां नेता बृहस्पतिदेक्षिणा यज्ञः पुर ऽ एतु सोम॑; । ^+“ (न्न 
देवसेनानमिभिभञ्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतौ य॒न्त्॑म्‌ ॥ ४०॥ ` 
प््रन्ट्र्रः- (इन्द्रः) परमे श्वयंयुक्तः सेनापतिः शिक्षकः (आसाम्‌) प्रत्यक्षाणाम्‌ (> 
(बहस्पतिः) वहतामधिकाराणामध्यक्षः (दक्षिणा) दक्षिणास्यां दिशि (यज्ञः) संगन्ता पुरः) 
गच्छतु (सोमः) सेनाप्रेरकः (देवसेनानाम्‌) विदुषां सेनानाम्‌ (श्रभिभजञ्जतीनाम्‌) शत्रुर न 
मदंनमाचरन्तीनाम्‌ (जयन्तीनाम्‌) शरतुवजयेनोतकपंन्तीनाम्‌ (मर्तः) वायुवद्‌ बलिष्ठाः चुरवीराः 
गच्छन्तु (्रग्रम्‌) ॥ ४०॥ भ 
अत्रन च्यः युद्ेऽभिभजञ्जतीनां जयन्तीनामासां देवसेनानां नेतेन्दरः पर्चा पुरो वृ 
दक्षिणा सोम उत्तरस्यां चतु मरूतोऽगरं यन्तु ॥ ४० ॥ न ४ £ 
सत्रप्न्टगश्व्रहिन्च्छियखः-- युद्धेऽभिभञ्जतीनां न्ष युद्ध में (म्रभिभञ्जतीः 
रत्रुसेनानामभितो मर्द॑नमाचरन्तीनां जयन्तीनां रात्र्‌ -सेनाग्रों का सब ग्रोर से मर्दन करने 
रात्रुविजयेनोत्कषन्तीनाम्‌ श्रासां प्रत्यक्षाणां देव- जयन्तीनाम्‌) शत्रू-विजय से 
सेनानां विदुषां येनानां नेता नायक इन्द्रः परमेरवयं- करती हुई, (ग्रासम्‌) इनं 
युक्तः सेनापतिः रिक्षकः पञ्चाद्‌, यज्ञः सङ्गन्ता की सेनाश्रों के (नेता) नायक (इन्द्रः) पर 
पुरः पूर्वं, बृहस्पतिः वृहतामधिकारारामध्यक्षः से युक्त सेनापति शिक्षक पदिचिम मे, 
दक्षिणा दक्षिणस्यां दिशि, सोमः सेनाप्रेरकः संगति करने वालों (पुरः) पूवं में, ( 
उत्तरस्यां चेतु ग रतु, मरतः वायुवद्‌ बलिष्ठाः वृहत्‌ --वडे अ्रधिकारों का श्रध्यक्ष (दक्षि 
शुरवी रा श्रग्रं यन्तु गच्छन्तु, ॥ १७। ४० ॥ दक्षिया दिशा में (सोमः) ग्रौर सेना का प्रेरक 

(एतु) जावे । (मरूतः) वायु के समान बलिष्ठ 
वीर (म्रग्रम्‌) ग्रमे (यन्तु) जावे ।। १७। ४५ ॥ 
[यदध ` इन्द्रः पड्चाद्‌ यज्ञः पुरो, बृहस्पतिः, दक्षिणा, सोमः उत्तरस्यां चेतु मरतोऽग्रं यन्तु] ` 
न्त्रः यदा राजपूरुषाः रात्रुभिर्य्‌- चतपव जव राजपुरुष शवश्रों से युद्ध 
ुतसेयुस्तदा-सर्वासु दिषटवव्यक्षान्‌ शुरवीरानग्रतो, करना चाहें तव~ सब दिशान्नों मे म्रघयक्षों को, 
भीरूनन्तः संस्थाप्य, भो नन-प्राच्छादन-वहन-्रस्व- ग्रवीरों के प्रागे, भीर--उरपोक लोगों को 
शस्त्र-योगेन युध्येरन्‌ । मं स्थापित करके भोजन, वस्त्र, वहन =सवारी, ` 
भरस्वरशस्त्रौ की सहायता से युद्ध करे । ^ ^ 

तत्र॒ विद्रत्सेनाधीना मूर्वसेनाः कार्याः ता वहां विद्वानों की सेनाग्रं के ग्रधीन मूर्खो की | 
विद्वांसो वक्तृत्वेनोत्साहयेयुः, अरध्यक्षार्च पद्यव्यूहा- सेनाग्रं को रक । उन्हे विद्वान्‌ उपदेश से उत्साहित 
दिभि्योधियेयुः ।। १७ । ४०॥। करे, भ्रध्यक्न लोग पद्म-व्यूह्‌ प्रादि की रचना करके 
युद्ध करावें ।। १७। ४० ॥ "~ + ण 
न्ता० प््रन्टव्र्ः- मरतः =ग्रध्यक्षाः शुरवीराः । (05. 


„_ , नर्य सतवरर--सेनापति कंसा हो? वायु के समान वलवान्‌, चैना कौ प्रचिक्षण देने बाला ॐ 
प्रमश्वर्यवादू प्रपनी सेना को संवटित रने वाला, महान्‌ बडे बडे प्रधिक्रायौँ का सुपालक, 1 | 

धे, रातु सेना का मदन करने वाली ग्रषनी सेना को सव दिशाश्रों मे प्रशा करने वाला 
यदास्वी मनुष्य सेनापति वनने योग्य है ॥ १७। ४० ॥ @ । 


 हृनदर॑स्य वृष्णो वरणस्य रात्र 5 


| म॒हाम॑नसां सुवनच्यवाना 


9 विनयादिभिः प्रकाशमानस्य =सर्वाधिष्ठातुः 
4 (मरुताम्‌) पूर्णविद्यावलयुक्तानां पुरपाणा।म्‌ (शद्धः) 
(महामनसाम्‌) महान्ति मनांसि 

4 च्यवन्ते = प्राप्नुवन्ति तेषाम्‌ (घोषः 
"जो उतअन्च्रयखः- वृष्ण 

मरतां देवानामु शो घोषो युद्धारम्भाद्‌ पू 


सत्ष्यन्टगश्व्रिन्च्रखरः वृष्णः वीर्यवतः 
इन्द्रस्य सेनापतेः वरूणस्य सर्वोक्करष्टस्य राज्ञः 
न्यायविनयादिभिः प्रकाशमानस्य सर्वाधिष्ठातुः 
र † य मुवनान्युत्तमानि गृहाणि च्यवन्ते = 
¦ प्राप्नुवन्ति तेषा महामनसां महान्ति मनांसि = 
4 विज्ञानानि येषां तेषां जयतां तरन्‌ विजेत्‌ समर्था- 
। नाम्‌ श्रादित्यानां कृताष्राचत्वारिश्रषंप्रमित- 
ब्रह्मच्य्याणां मरतां पू्णविद्याबलयुक्तानां पुरुषाणां 
देवानां विदुषाम्‌ उग्रं गवुभिः सोदुमडावयं शः 
बलं --सेन्यं घोषः शोौर्योत्साहजनको विचित्रवादित्र- 
स्वरालापशाब्दः युद्धारम्भात्‌ पर्व॑मुदस्थात्‌ 


उत्तिष्ठतु ।\ १७ । ४१ ॥। 


१ 
-, 
च 


[जयतामादितेयानां मरुतां देवानामुप 

ग्रतः सेनाध्यक्षः दिक्षासमये युदध- 

समये च मनोहरे निभंयादिभावजनकंः राब्दिते- 
वदित्रर्वीरा हषंणीयाः } 


च दीर्धब्रहमचरयेणाधिकवि्या दारीरात्मवलास्त 
सेनास्वधिकततव्याः ॥ १७ । ४१ ।। 
॥ 


[वृष्ण इन्द्रस्य | 


५७१ 


्रप्रतिरथः । छन्ज्टः =- सेनापतिः । प्रर्पी तिष्ट । धैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ५ 

सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश कियादै।। 

ञ्रादित्यानां पर्ता णदं 5 उग्रम्‌ । 

9 घोषो देवानां 

४ प्प्रन्डार्ः- (इन्द्रस्य) सेनापतेः (वृष्णः) वीर्यं वतः (वरुणस्य ) सवे्कष्टस्य (राज्ञः) 

(ग्रादित्यानाप्‌) 


जयंतामदंस्थात्‌ ॥ ५१ ॥ 
| न्याय- 
कृताष्टा चत्वारिवद्रष॑प्रमितब्रह्यचर्ग्याणाम्‌ 


बलं ~ सैन्यम्‌ (उग्रम्‌) दात्रुभिः सोदुमलक्यम्‌ 


-- विज्ञानानि येषां तेषाम्‌ (भुवनच्यवानाम्‌) य मुवनाल्युत्तमानि गृहाणि 
) ्ौर्योत्साहजनको विचित्रवादित्रस्व रालापरगब्यः (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ 
(जयताम्‌) शत्रुन्‌ विजेतु, समर्थानाम्‌ (उत्‌) (शरस्थात्‌) उत्तिष्ठतु । ४१ ॥ 

इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो भुवनच्यवानां महामनसां 
मुदस्थात्‌ । ४६॥ 


जयतामादित्यानां 


न्नर (वृष्णः) वीर्यवान्‌ वलवान्‌, 
(इन्द्रस्य) सेनापति, (वरुणस्य) सव ये उत्कृष्ट 
(राज्ञः) न्याय, विनय ओ्आदि गुरो से प्रकाशमान 
सवके श्रधिष्ठाता राजा के (मुवनच्यवानाम्‌) उत्तम 
गृहं को प्राप्त करने वाते, (महामनसाम्‌) महान्‌ 
विज्ञानो वाले, (जयताम्‌) शत्र्नों को जीतने में 
समर्थ, (्रादित्थानाम) ग्रडतालीस वपं ब्रह्म 
चयं पालन करने बलि, (मरुताम्‌ ) पू विद्या ओरौर 
बल से युक्तं (देवानाम्‌) विद्वानों का-(द्धः) 
बल सैन्य एवं (बोषः) लौं तथा उत्साह को 
उत्पस्न करने वाला विचित्र वादित्र वाजो का 
घोष युद्ध आरम्भ होने से 


~~ 


{~ 


स्वरालाप श्रात्मक र्द 

पूवे (उदस्थात्‌) उठे । १७। ४१ ॥) 
धो घोषो युद्धारम्नात्‌ ूर्वमुदस्थात्‌] 

न्च सेनाघ्यल् लोग रिक्षा ओ्रौर 

युद्ध के समय ने मनोहर, निभेय ग्रादि भावों को 

उत्वन्न करने वालि बाजे बजाकर वीरो को हषित 


करे । 
जो - दीर्ध-ब्रहमचयं से ग्रचिक विद्या के द्वारा 


शरीर श्रौर ग्रात्मा से बलवान्‌ हों उन्द दी युद 
सेनाभ्नो में द्रधिकारी बनावे । १७ । ४१ ॥ 


५७२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


“क 
न्तर्० प्तर्धरश््रः - घोषः==मनोहरो निभेयादिभावजनको वादित्रशवब्दः । वृष्णः =दीर्घ- 
बरह्मचयंणाधिकविद्यया शरीरात्मबलवतः ॥ ष 
च्ारयत्र स्र सेनापति कंसा हो ?- सबसे उत्कृष्ट, बलवान्‌, न्यायादि गुणों से विख्यात, 4 
उत्तम गृहो को प्राप्त करने वाले, महान्‌ विज्ञानो के ज्ञाता, शतरुश्नों के विजेता, ब्रह्मचय॑ं के ` वै 9 
विद्या भ्रौर बल से सम्पन्न सेनापतियों का युद्ध समय का घोष शौयं रौर उत्साह को उत्पनन करने 
वाला हो ॥ १७। ४१॥ 


प्रतिरथः । @ न्ज्टः सेनापतिः । विराडारषी त्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ । 


उद्धषेय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनांशसि। 
उद्र्रहन वाजिनां वा्जिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ ४२ ॥ 


प््रन्ट रः (उत्‌) (हषेय) उत्कपषंय (मघवन्‌) प्रशस्तानि मधानि=-धनानि विद्यन्ते यस्य ` 
तत्सम्बुदधो (श्रायुधानि) समन्तादुध्यन्ते यस्तानि (उत्‌) (सत्वनाम्‌) सेनायां सीदतां प्राणिनाम्‌ (मामका- 
नाम्‌) मदीयानां वीराणाम्‌ (मनांसि) ग्रन्तःकरणानि (उव्‌) (वृत्रहन्‌) मेषटन्ता सूयं इव शत्रहन्तः 
सेनापते (वाजिनाम्‌) तुर ङ्गाणाम्‌ (वाजिनानि) शीघ्रगमनानि (उत्‌) (रथानाम्‌) (जयताम्‌) (यन्तु) ¦ 
गच्छन्तु (घोषाः) शब्दाः ॥ १७। ४२ ॥ 


अतरन्व्रखः सेनास्था जनाः स्वाधीशमेवं ब्रयुः- हे वृत्रहन्‌ ! मधवेस्त्वं मामकानां सत्वनामायुधा- ` 
्युदधषंय । मामक्रानां सत्वानां मनांस्युदढषय । मामकानां वाजिनां वाजिनान्युद्धपषंय । भवत्कृपातो मामकानां 
जयतां रथानां घोपा उद्यन्तु ॥ १७। ४२ ॥ 


स्रस््रन्ट््र्न्त्रखः - सेनास्था जनाः न्ख सेना के लोग श्रपने सेनापति 
स्वाधीशमेवं ब्र युः हे वृत्रहन्‌ ! मेषहन्ता सूर्यं इव॒ को ठेसा कर हे (वृत्रहन्‌) मेषो के हन्ता सूयं के | 
गवरहन्तः सेनापते ! मघवन्‌ ! प्रशस्तानि मघानि समान गत्रो के हन्ता (मघवन्‌) उत्तम धनौं वाले 
धनानि विद्यन्ते यस्य त॑त्सम्बुद्धौ ! त्वं मामकानां सेनापति ! तू (मामकानाम्‌) मेरे वीरो तथा 
मदीयानां वीराणां सत्वनां सेनायां सीदतां प्राशिनां (सत्वनाम्‌) सेना मेँ विद्यमान प्राशि के 
भरायुधानि समन्ताययुध्यन्ते यैस्तानि उद्धर्षय (भ्रायुधानि) शस्त्र-परस््रो को (उद्धर्षय) उ्छृष्ट 
उत्कषंय । बना । ग्रौर- 

मामकानां मदीयानां वीराणां सत्वनां सेनायां (मामकानाम्‌) मेरे वीरोंके तथा (सत्वनाम्‌) 
सीदतां प्राणिनां मनांसि अ्रन्तःकरणानि उद्धषय सेना मे विद्यमान प्राणियों के (मनांसि) ग्रन्तः- 


उत्कषंय । करणो को (उद्धर्षय) उक्कृष्ट बना । श्रौर-- 

मामकानां मदीयानां वीराणां वाजिनां (मामकानाम्‌) मेरे वीरो तथा (वाजिनाम्‌) 
तुरङ्गाणां वाजिनानि गीश्रगमनानि उद्धर्षय घोड़ोंकी (वाजिनानि) गीध्र गतियो को (उद्धषय) 
-उत्कषंय । उत्कृष्ट बना । ग्रौर-- 1४ 


॥ 


। भवत्कृपातो मामकानां मदीयानां वीरागां ग्रापकी कृपा से (मामकानाम्‌) मेरे वीरों 
| विक 


# 2 + 
+ ^ 


नां घोषाः शब्दाः उद्यन्तु उद्‌ + गच्छन्तु ॥ (जयताम्‌) जीतने वाने (रथानाम्‌) रथों यानो के 
(घोषाः) शब्द (उदयन्तु) उट ।। १७ । ४२॥ 
[हे व्रन्‌ 1" मामकानां सत्वनां मनांसि उद्धर्षय, वाजिनां वाजिनान्युद्धषय, 
8: जयतां रथानां घोषा उद्यन्तु ] 
ए: स्प्रक्र््ः- सेनापतिभिः दिक्षकेर्च योद्धा गतरकर्थ- सेनापति ्रौर चिक्षकं ल।ग 
चित्तानि नित्यं हर्षणीयानि, सेना ङ्गानि सम्बगुन्नीय योद्धारो के चित्तो को नित्य हरित करं, सेना के 
शङ्खो को सम्यक्‌ उन्नत करके शत्रु को 
जीतं ।। १७। ४२ ॥ 

रं प्रब्दः मनांसि चित्तानि । उद्धर्षय नित्यं हपंय । वाजिनाम्‌ =सेनाद्धानाम्‌ । 

उद्धषय = उन्नय । 
नखःसणर- सेनापति का कत्तव्य- सूयं के समान गत्रुल्प मेघो का हस्ता, उत्तमेदवयं वान्‌ 

सेनापति सदा एेसा प्रयत्न करे कि श्रपनी सेना के वीरो के शस्त्रास्त्र उत्कृष्ट हों, उनका मनोवल दढ हो, 
सेना के घोडे प्रशिक्षित हो, ्रौर सेना के रथादि यान उत्कृष्ट हों ।। १७। ४२। @ 


शत्रवो जेतव्याश्च ।। १७ । ४२ ।। 


ग्रप्रतिरथः । ऋ न्ज्टः सेनापतिः \ निचुदार्षौ व्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया दै ॥ 


अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माक्‌ या 5 इषवस्ता जयन्तु । 
रस्माकं; वीरा 5 उत्तरे भवन्त्वस्मौ २३ उ देवा 5 अवता छवैषु ॥ ५३ ॥ 
प्पब्टार्थः - (ग्रस्माकम्‌) (इन्द्रः) रेश्वयंकारकः सेनेशः (समृतेषु) सम्यक्‌ सत्यन्यायप्रकालक- 
चिह्धेषु (ध्वजेषु) स्ववी रप्रतीतये रथाद्युपरि स्थापितेषु विजातीयचिह्नं षु (अस्माकम्‌) (याः) (इषवः) 
प्राप्ताः सेनाः (ताः) (जयन्तु) विजयिन्यो भवन्तु (श्रस्माकम्‌) (वौराः) (उत्तरे) विजयानन्तरसमये 
कुटाला विद्यमानजीवनाः (भवन्तु) (श्रस्मान्‌) (उ) वितं (देवाः) विजिगीषवः (श्रवत) रक्षत (हवेषु) 


ह्वयन्ति =स्पद्धन्ते परस्पर येषु संग्रामेषु तेषु ।। ४३ ॥ 
अअन्व्रखः- दे देवाः ! विद्वांसो यूयमस्माकं समृतेषु ध्वजेष्वधोदेदो य इन्द्रोऽस्माकं या इषवः 
स तार्च हवेषु जयन्त्वस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु । श्रस्मानु सवंत्रावत ।। ४३ ॥। 


स प्पन्ट्श््रन्क्रखः- हे देवाः विद्वांसः | मर्य हे (देवाः) ! विजय के इच्छक 
विजिगीषवः ! गूयमस्माकं समृतेषु सम्यक्‌ सत्य्‌ विद्रानो ! तुम--(ग्रस्माकम्‌) हमारे (समृतेषु) 
न्यायप्रकाशकचिह्व षु स्ववीरप्रतीतये सम्यक्‌ सत्य श्रौर न्याय के प्रकाशक (ध्वजेषु) 

रथाद्यपरि स्थापितेषु विजातीयचिह्ं षु बरधोदेको श्रपने वीरों कौ प्रतीति के न रथ श्रादि के 
य इन्द्रः रेश्वयंकारकः सेनेशः श्रस्माकं या इषवः ऊपर स्थापित विजातीय चिह्लो के नीचे जो 
प्राप्ताः सेनाः स॒ ताइच हवेषु ह्वयन्ति = स्पदन्त (इन्द्रः) एेश्वयं को उत्पन्न करने वाला सेनापति है, 
9 परस्परं येषु संग्रामेषु तेषु जयन्तु विजयिन्यो मरौर -(ग्रस्माकम्‌) हमारी (याः) जो (इषवः) 
-भवन्तु। प्राप्त सेनां दैः ४ वह्‌ सेनापति श्नोर सेना 
4. (हवेषु) संम्रामो मे (जयन्तु) विजयौ हो । ग्रोर-- 


+ 9 + 
"+ 


५७४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` ॥ 
रस्माकं वीरा उत्तरे विजयानन्तरसमये कुशला (स्रस्माकम्‌) हमारे (वीराः) त्तरे) 
विद्यमानजीवनाः भवन्तु । ~ विजय कै परचात्‌ कुशलतापूरवंक जीवित (भवन्त र 
रहें । श्रौर-- । 
श्रस्मान्‌ उ वितकपवंकम्‌ सवंत्राऽ्वत रक्षत ॥ (अस्मान्‌) हमारी (उ) वि चारपूवंक सर्वत्र ¦ 
(ग्रवन्तु) रक्षा करो | १७।४३॥ ध 
[ मतेषु ध्वजेषु | + 
न््रग्व्रद्थ्व्रः पेनाजनेः सेनापत्यादिभिः न्प्र सेना के लोग ग्रौर सेनापति ` 
स्वस्वरथादिषु भिन्नं भिन्नं चिह्लं॒संस्थापनीयम्‌, श्रादि श्रपने अपने रथों पर भिन्न-भिन्न चिह्न रखे, 
यतोऽस्यायं रथादिरिति स्वे जानीयुः । जिससे यह रथ ग्रादि इसका है ठेसा सब जाने 3 
[ श्रस्माकं दौरा उत्तरे भवन्तु | धिः 
यथा वीराणामश्वानां चाधिकः क्षयो न स्यात्‌ जैसे वीरों श्रौर घोड़ों का अधिक क्षय | 
तथानुष्ठातव्यम्‌ । कुतः ? परस्परस्य पराक्रमक्षयेण विनाश न हो वैसा श्रनुष्ठान करे क्योकि परस्पर ` । 
धुवो विजयो न भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ १७।४३॥ पराकम कै क्षय होने से निङ्चित विजयः नहीं होती, 


णेसा समभ ।॥ १७।४३ ॥ प. 

गए ररत्रव्रर सेनापति का कत्तव्य- विजय के इच्छुक, सत्य ्रौर न्थाय का प्रकारक । 

तथा रक्षक सेनापति सदा ठेडवयं को उत्पन्न करके बढ़ाने वाला हो । श्रौर रथादि पर लगे हए वीरता 
तथा विजय के प्रतीक चिल्ल घ्वजाग्रों के नीचे संघटित होकर सेनापतिके श्रादेश का पालन करने ` 


वाली सेनाए संग्राम भे विजय प्राप्तकर, वीर योद्धा विजय कै वाद कुदालतापूव॑क जीवित रहै, शौर षः 
सदा रक्षा करने वाले हो ।॥ १७। ४३ ॥। ककि | 


8 द 
' अन. 


म्रप्रतिरथः । छ नज्टः सेनापतिः । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेद किया है ॥ 
ग्मोपां चित्तं प्रतिलोभयन्ती ग्ृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । 
अमि परेहि निदंह दत शोकरन्येनामितरास्तम॑सा सचन्ताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्न्य: (श्रमोषाम्‌) परोक्षाणाम्‌ (चित्तम्‌) स्वान्तम्‌ (प्रतिलोभयन्ती) प्रत्यघने मोहयन्ती 
(गृहाण) (श्रङ्घानि) सेनावयवान्‌ (श्रष्वे) याऽपवाति =शत्रुप्राणान्‌ हिनस्ति तत्सम्बुद्धौ । श्रपपूर्वह्ातिरन्ये- 
म्योऽपि हदयत इति विवप्‌ श्रकारलोपक्छान्दसः (परा) (इहि) दूरं गच्छ (श्रभि) (प्र) (इहि) प्रभिप्रायं दशय 


(निदंह) नितरां भस्मीकुरु (हृत्सु) हृदयेषु (कोकैः) (अ्रन्धेन) श्रावरकेण (श्रमित्राः) शत्रवः (तमसा) 
रात्र्यन्धकारेण (सचन्ताम्‌) सयुञ्जन्तु ॥ १७ । ४४॥ 


अरप्वे) यहाँ रपः पूर्वक "वा" धातु से श्रन्येभ्योऽपि दृदयते (३।२।१७८) ¦ 


१ 


व 1 व र 


श्बरस््राणतर्थ  ( 
से "किवप्‌ प्रत्यय दै ्रौर “्रकार' का लोप छान्दस है ॥ 


ञ्न्त््रच्ः टे प्रप्वे शुरवीरे राजस्व क्षत्रिये ! श्रमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती या स्वसेनास्ति 
तस्या ग्रङ्गानि त्वं गृहाण । प्रधर्मात्‌ परेहि स्वतेनाममिप्रेि शत्रून्‌ निदंह यत इमेऽमित्रा हृत्सु 4 । 
तमसा सह्‌ सचन्तां संयुक्तास्ति्ठनतु ॥। १७। ४४ ॥ ~ 


1 


4 न „>^ 
> गक 


~ खरः हे श्रप्वे ! =शुरवीरे 
ये याऽपवाति =-लत्रुप्रागान्‌ हिनस्ति 
श्रमीषां परोक्षाणां चित्तं स्वान्तं 
 प्रत्यल्ने मोहयन्ती या स्वसेनास्ति, 
सेनावयवान्‌ तवं गृहाण । 


ग्रधर्मात्‌ परेहि दूर गच्छ, स्वसेनामभिप्रेहि 
दर्शय, हात्रून्‌ निह नितरां भस्मीकुरु, 
त्राः रात्रवः हृत्सु हदयेष्‌, जञोकंरम्धेन 
तमसा रात्यन्धकारेण सह सचन्तां = 
स्तिष्ठन्तु संयुज्जन्तु ॥ १७ । ४४ ॥ 

[हे शर्वे =शुरवीरे राजस्तरि कषत्रिय 1 


7 च। 


वो वद स्थापनीयाः ।॥ १७। ४४ ॥ 

त्रिया राज-स्त्री भी एेसी होनी चाहिए 
रहने वाली, श्रपने गुणो से श्रपनी 
१. न्ने शोक को बढाने वाली हो ।। १७ । ४४ ॥। [ओ 


तर्नं के प्राणों का 


-_ सेनापति कंसा हो ? 
जो श्रधमंसे प्रथवाशत्रुके छल 


सेना को मोहित करने 


ध ॥ कै = ` ऋची चक 
सप्तदश श्रघ्याय 


५७५. 


ग्न्त रे (्रप्वे) जवरग्ों के प्राणों 
का हिसन करने वालो गुरवीर कषत्रिया राजस्त्री । 
तू (श्रमीषाम्‌) उनके (चित्तम्‌) चित्त को (प्रति- 
लोभयन्ती) प्रत्यक्ष मोदित करने वाली जौ ग्रपनी 
सेना है उसके (ग्रद्धानि) वववं को (गृहाण) 
ग्रहणा कर । श्रौर- ग्रधमं से (परेहि) दूर रह्‌, 
श्रपनी सेना के प्रति ग्रपना (स्रमिप्रेहि) ग्रभिप्राय 
दिखा, शवरभ्रों को (निर्दह) सर्वथा भस्म कर्‌ । 

जिससे- ये (अमित्राः) शत्रु (हृत्सु) हृदयो मे 
(लोकैः) नाना शोक के कारणा (अन्येन) प्रकाश 
के श्राच्छादक (तमसा) रात्रि के प्रन्धकार से 
(सचन्ताम्‌) संयुक्त रहँ ।। १७ । ४४ ॥। 


श्रमोषां चितं प्रतिलोभयन्ती या स्वसेनाऽस्ति, 
त तस्या श्रद्धानि स्वं गृहाण | 

-नगरर्थः- सभापत्यादिभि्यंथाऽतिप्रशंसिता 
 साद्धोपाङ्खा पुरुषसेना स्वीकार्या, तथा खी श्रत्यन्त प्रशंसनीय 


म्व जसे समापति श्रादि लोग 
य हृष्ट-भुष्ट साद्खोपाङ्ख पुरुष-सेना 
को स्वीकार करे वेसे खी-पेना का भमी । 


५५५५१५५ श्रन्‌ निर्दह ] 


जिसमे अ्रव्यभिचारिणी स्त्रियां टो उस सेनासे 
शत्रुनां को वश में रकं ।। १७ । ४४ ॥ 
हसन करने वाली, शुरवीर 
-कपट युक्त व्यवहारसे दुर 


वालो, श्रौर शत्र को नष्ट करके शवुप्रो के हृदयो 


्रप्रतिरथः । छ ध्रु =-सेनापतिः । र्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 
। गच्छामित्रान्‌ भर पचस्व मामीषां कञ्चनीच्छिपः ॥४५॥ 
(जञरव्ये) शरेषु-वाणोषु साध्वी स्त्री 


तीक्षणीकृते (गच्छ) (अमित्रान्‌) 
) (चन) कंचिदपि 


अंशा परां पत्‌ शरे ब्रह्॑सशरिति 
४, 4 सद्धरः (ग्रवसृष्टा) प्रेरिता (परा) (पत) याहि 
` तत्सम्बुद्धौ ( ) ब्रह्मभिश्वतुर्वेदविद्धिः प्ररांसिते = शिक्षया सम्यक्‌ 
 शात्रन्‌ (प्र) (द्स्व) पराप्नुहि (मा) निषेधे (शरमोषाम्‌) दरस्थानं विरोधिनाम्‌ (कम्‌ 
(उत्‌) (श्लिषः) उद्व शिष्टं त्यजेत्‌ ॥ १७ । ४५॥। 


उन्व्खः- टे शरव्ये ब्रह्मसंशिते सेनानीपत्ति ! त्वमवसृष्टा सती परापतामित्राच्‌ गच्छ 


५७६ 


त्यजेः ।। १७ । ४५ ॥। 


र्रप्न्द््रन्च्रखः- हे शरव्ये शरेषु = 
वाशोषु साध्वी स्त्री तत्सम्बुद्धौ ब्रह्मसंशिते 
ब्रह्मभिरचतुरकेद विद्धिः प्रशंसिते शिक्षया सम्यक्‌ 
तीक्ष्णीकृते ! सेनानीपत्ति ! त्वमवसृष्टा प्रेरिता 
सतो परापत याहि श्रमित्रान्‌ शत्रन्‌ गच्छं, तेषां 
हननेन विजयं प्रपद्यस्व प्राप्नुहि । 


श्रमीषां दरस्थानं विरोधिनां शत्रुणां मध्ये 
कञ्चन कंचिदपि मा उच्छिषः उदुर््वं शिष्टं त्यजेत्‌, 
हननेन विना कञ्चिदपि मा त्यजेः ।। १७ । ४५॥। 


[हे' ` `" सेनानौपत्नि ! त्वमवसृष्टा सती परापत, श्रमित्रान्‌ गच्छ, तेषां हननेन विजयं प्रपद्यस्व | 


स्त्राव; -- सभापत्यादिभि्येथा युद 
विद्यया पुरुषाः शिक्षणीयास्तथा स्त्रियङ्च । यथा 
वीरपुरुषा युद्धं कुर्युस्तथा स्तियोऽपि कुवंन्तु । 


[ श्रमीषां शत्रुणां मध्ये कञ्चन मोच्छिषः| 


ये शत्रवो युद्धे हताः स्युस्तदवशिष्टाश्च शाश्वते 
बन्धने =-काराग्रहे स्थापनीयाः ।। १७ । ४५ ॥ 


न्ञयऽ्खस्पर- सेनापति कंसा हो ?- परुष-सेनापति की तरह स्व्री-सेना का सेनापति भी ` 
वारादि शस्त्रास्त्रौ के चलाने में दक्षा, वेद के विद्वानों से प्रशंसिता तथा सुशिक्षिता होनी चाहिए । म्रौर 
वह शत्रुवर्गं का हनन करती हुई सदा विजय प्राप्त करने वाली हो । शत्रु को कहीं भी शेष न रहने दे, 
एेसी यशस्विनी स्त्री को स्त्री-सेना का सेनापति वनाना चाहिए ॥ १७। ४५॥ @ ४ 


गरप्रतिरथः । खरौ ड ग सेनापतिः । विराडा्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


मेता जयता नर 5 टनद्रौ वः शम्ब यच्छतु । उग्रा वं; सन्तु वाहवौँऽनाधृष्या यथास॑थ ॥ ४६ ॥ 


प््रव्ट्र्मः (प्र) (इत्‌) रत्रन्‌ प्राप्नुत । श्रत्र दृचचोऽतस्तिड इति दीर्घः (जयत) विजयध्वम्‌ । 
्रत्रान्येषामपि हर्यते इति दीः (नरः) नायकाः (इन्द्रः) शत्रूणां दारयिता सेनापतिः (वः) युष्मभ्यम्‌ (ज्ञमे) 
गृहम्‌ (यच्छतु) ददातु (उग्राः) दृढाः (वः) युष्माकम (सन्तु) (बाहवः) भुजाः (अनाधृष्याः) हः 4 


भिधेषितुमयोग्याः (यथा) (श्रसथ) भवत ॥ ४६ । 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` 
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तेषां हननेन विजयं प्रप्यस्वामीषां शत्रूणां मध्ये कञ्चन मोच्छिषो हननेन विना कञ्चिदपि 


कुराल (ब्रह्मशंसिते) ब्रह्मा चारों वेदों के वेत्ता 
विद्वानों से प्रशंसित एवं शिक्षा से सम्यक्‌ तीक्ष्ण 
की हुई सेनानी -पत्नी ! तू-- (ग्रवसृष्टाः) प्रेरित व 0 
हुई (परापत) दूर जा, (अमित्रान्‌) शत्रभ्रो को. 
(गच्छ) प्राप्त कर, ग्रौर उनका हनन करके विजय 
को (प्रपद्यस्व) प्राप्त कर । ग्रौर- (- 

(्रमीषाम्‌) उन दूरस्थ शत्रुन मेँ से (कञ्चन) 
किसी को (मा+उच्छिषः) मारे विना मत. 
दछोड ॥ १७ । ४५ ॥ 


श [न 


न्तरपत्रग्र््र- सभापति प्रादि लोग जैसे युदढध- 
विद्या से पुरुषों को शिक्षित करं वसे स्त्रियों को 
भी । जेषे वीरपुरुष युद्ध करें वैसे स्त्रियां भी 
कर । 9 


जो शत्रु युद्ध मे मारे जावे उनसे बचे हुए . 
रत्रुप्रं को निरन्तर कारागृह (जेल) मे रखे ।४५।। । 


) 


न क भव त = क कः " 


सप्तदश श्रघ्याय ५७७ 


णर (इत) यहा (्चचोऽ्तस्तिङ:' (६।३॥ १३५) से मन्व मे दीं 
हृद्यते' (६। ३ । १३७) से मन्त्रम दीर्घ है ॥ र । (जयत) 
प्रः--हे नरः ! यूयं यथा शत्रूनित जयत इन्द्रो वः शमं प्रयच्छतु वो | 
मा श्रसथ तथा प्रयतध्वम्‌ ।। ४६ ॥ च्छतु वो बाहव उग्राः 


-> द्र 


्रहिन्च््िखरः हे नरः ! नायकाः स्परपष्रार्थ-हे (नरः) नायक लोगो ! 
शत्रूनित रात्रन्‌ प्राप्नुत, जयत विजय- तुम-जेमे शत्रुश्रो को (इत) प्राप्त करते श्रोर उन 
शत्रणां दारयिता सेनापतिः वः युष्मभ्यं (जयत) जीतते हो, (इन्द्रः) बभ्रो का विदारक 
छतु ददातु, वः युष्माक्र बाहवः भुजाः सेनापति (वः) तुम्हें (शमं) घर (प्रयच्छतु) प्रदान 
सन्तु, श्रनावृष्याः शत्रभिर्धषितुमयोग्याः करे, (वः) तुम्हारी (बाहवः) भुजां (उग्राः) 
तथा प्रयतध्वप्‌ ।। १७ । ४६ । दृढ (सन्तु) हों, तुम ॒(ग्रनाधुष्याः) शत्रग्रो से 
म्रधषणीय न दवने योग्य (ग्रसथ) वनो; वेसा 
प्रयत्न करो ।। १७ । ४६॥ 


[हे नरः ! पयं यथा शत्रूनित, जयत, इन्द्रो वः शमं प्रयच्छतु | 


= श्क्र्थः- ्रत्रोपमालङ्कारः ॥ ये म्रा इस मन्त्र में उपमा ्रलङ्कार 
णां विजेतारो वी रास्सयुस्तान्‌ सेनापतिर्धनान्न- दै ॥ जो शवर के विजेता वीर हों उन्हँ सेनापति 
हवस मः सततं सत्कूर्यात्‌ । धन, अन्न, धर श्रौर वस्त्र श्रादि से सदा 


सत्कृत करे । 


#; [वो बाहव उग्राः सन्तु, [यथा] श्रनाधृष्या श्रसय तथा प्रयतध्वमू ] 

 । सेनास्था जनङ्व॒ यथा बलिष्ठाः स्युस्तथा श्रौर सेना के लोग जसे बलिष्ठ हों वेसा 
 व्यवह्रेयुः ।। १७ । ४६ ॥। व्यवहार =ग्राचरण करं ।। १७। ४६ 1 

। न्रप्र० प्न्ड्र्रः--रम =-घन्नान्नगृहवस्तरादि । उग्राः = बलिष्ठाः । 

ः न्धरव्र्खसपर--१. सेनापति कंसा हो ?- इन्द्र ~शत्रश्रों का विदारक ग्रौर शतरुप्रोसेन 
 दबने वाला सेनापति ग्रपने प्रधीन नायकों तथा संनिकों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया करे कि वे 
शतर-वगं को द्द भुजाश्रों से पराजित कर सकं । भ्रौर उन वीर पुरुषों का धन, श्रन्न, गृहादि से 
सत्कार किया करे। 

| ४ २. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । सेनापति युद के समय इस प्रकार का व्यवहार 
सैनिकों के साथ करिया करे जिससे वे निराशन होकर उत्साहयुक्त ही बने रहँ ।। १७ । ४६ ॥ ® 


१) 


। 


4 ग्रप्रतिरथः । ज््रत्तः सेनापतिः (विद्वान्‌) । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । षेवतः ॥ 
५; पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

ध सनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 

असौ या सेनां मरुतः परंषामभ्येतिं न 5 ओज॑सा स्पर्धमाना । 

तां गहत तमसापतरतन्‌ यथामी ऽगन्योऽअन्यन्न जानन्‌ ।। ४७ ॥ 


॥ 
॥. 
न 1 


५, धी ^ 
क 10 11 + 4 ~ 


५७८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | 


प्रन्द्रः- (श्रसौ) (या) (सेनो) (मरूतः) ऋत्विजो विद्वांसः (परेषाम्‌) शत्रणाम्‌ श्रनि) 
पराभिमूख्ये (ञ्जा) स्वेतः (एति) प्राप्नोति (नः) अस्माकम्‌ (श्रोजसा) वलेन (स्पद्धंमाना) ईष्यंन्ती 
(ताम्‌) (गहत) संब्रणुत (तमसा) भ्रन्धकारेण रतघ्नचायुत्थधूमेन मेघपवंताकारेणास्त्रादिधूमेन वा 
(अपव्रतेन) भ्रनियमेन परूषकङ्मणा (यथा) (ञ्रमौ) (श्रन्यः) (अन्यम्‌) (न) निषेधे (जानन्‌) ।। ४७ ॥। 

अरन्च्रखः- हे मरुतः ! यूयं यासौ प्रेषां स्पद्धमाना सेनौजसा नोऽस्मानभ्येति तामपत्रतेन 
तमसा गहत । श्रमी शतरुसेनास्था जना यया अन्योऽन्यं न जानन्‌ तथा विक्रमध्वम्‌ ।। ४७ ।। 


४ ॥ 
# 
- 
४, 


सपद्थर््व्रखिः- हे मरुतः ' न्ष हे (मरुतः) ऋत्विक्‌ विद्वानो ! 
ऋत्विजो विद्वांसः यथं याऽपौ परेषां शत्रणां तुम- (या) जो (ञ्रसौ) यह (परेषाम्‌) शतु से 
स्पद्धमाना ईष्यन्ती सेनौजसा बलेन लो (स्पर्धमाना) ई्प्या करने वाली सेना (्रोजसा) 
ऽस्मानभ्येति आभिमुख्येन सवतः प्राप्नोति तामप- बल से (नः) हमें (म्रभि-+ श्रा एति) सब ओ्रोरसे 
व्रतेन अनियमेन परुषकर्मणा तमसा अ्न्धकारेण == प्राप्त होती है (ताम्‌) उसे (श्रपत्रतेन) कठोर कमं 
शतघ्न्यादुत्थधूमेन मेपवंताकारेणास्त्रादिधूमेन से एवं (तमसा) प्रन्धकार ्र्थात्‌ शतघ्नी रादि के 


वा गूहत संवृ णुत । धूमसे वा मेघ ्रौर पवताकार भ्रस्त भ्रादिके धूम 
से (संवृत) श्राच्छादित करो । | 
श्रमो श्ात्रसेनास्था जना यथा श्रन्योऽन्यं न ये शतरु-सेना के लोग (यथा) जेसे (म्रन्योऽन्यम्‌) 
जानन्‌ तथा विक्रमध्वम्‌ ।। १७ । ४७ ॥। एक दूसरे को (न) न == (जानन्‌) जान सकं वेसा 


पराक्रम करो ॥ १७ । ४७ ॥। 
[हे मरुतः ! युयं याऽसौ परेषा स्पद्धमाना सेनौ जसा नो =-ऽस्मानम्यति, 


तामपव्रतेन तमसा गहत | 
न्तच््द्ः--यदा युद्धाय शत्रुसेनासु प्राप्तासु न्तर जव युद्ध के लिए शत्रु-सेनाभ्रो 
युद्धमाचरेत्‌ तदा सवंत: शस्त्रासत्रप्रहा रोत्यधूम- के प्राप्त होने पर युद्ध करे तब सब ग्रोर से शस्त्र 
धृल्यादिना ता ्राच्छाद्य-- अस्त्र ऊ प्रहार से उत्पन्न धूम एवं धूलि भ्रादि से ` 


उन्हे श्राच्छादित करके-- 
[श्रम शच्रुसेनास्था जना यथाऽन्योऽन्यं न जानन्‌ तथा विक्रमध्वम्‌ | 


यथते परस्परमपि न जानीयुस्तथा सेनापत्या- जैसेयेसेना के लोग परस्परभी न जान सकं ` 
दिभिविप्रेयम्‌ ।॥। १७ । ४७ ॥ वैसे सेनापति श्रादि लोग प्राचरण करे ।॥१७।४७।। 
=> घनद्धर्थः- तमस =शस्त्रस्वर्रहारोत्थधूमध्‌ल्यादिना । ब्रन्योऽन्यम्‌ परस्परम । १ 
जानन्‌ = जानीयुः । 


न्नष्यास्रपरर _ सेनापति का युद्ध में कत्तव्य -जव शात्र-सेना बहुत स्फतिसे वायुके समान 
बलवान्‌ होकर सव ग्रोर से घेर लेवे, उस समय सेनापति कठोर होकर शस्वरास्ं की वर्षा से उत्पन्त धूम भे ~> 
ग्रथवा विषली गस से इस प्रकार ढक देवे, जिससे वे परस्पर एक दूसरे को न जान सकं ।। १७ । ४७ ॥ | | 


ग्रप्रतिरथः । डन्ज्टत्वरहरप््रत्यखरगरब्टखः=- सेनापतिः । पङ्क्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


खान्यः (यत) 


सत्रप््रब्टव्रश्रटिन्च्रिय्रः-- यत्र संग्रामे यस्मिन्‌ 
मे विक्षिखाः यथा विगतरिखा विविधशिखा वा 
; श्रतिचपला वेगवन्तो बालकाः इव बाणाः 
न्ति-शब्दायन्ते ते शस्त्रास्त्रसमूहाः सम्पतन्ति, 
तत्र बहस्पतिः बृहत्याः सभायाः सेनाया वा 
कः इन्द्रः सेनापतिः ज्ञमं शरणं सुखं यच्छतु, 
 श्रदितिः श्रखण्डिता=-सभा-सदलङ्‌कृता सभा 
च विवाहा सर्वाण्यहानि=-दिनानि नः ग्रस्मभ्यं 
` क्म सुखसाधकं गृहं यच्छतु ददातु ।। १७ । ४८ ।। 
४. 


५ 


1 स्त्रयः वथावालका इतस्ततो धावन्ति, 
तथा युद्धसमये योद्धा रोऽपि चष्टन्ताम्‌ । 


। ये युद्ध क्षताः क्षीणाः श्रान्ताः क्लान्तारिदछन्न- 
 भिन्नाङ्खा मूचिताङ्च भवेयुस्तान्‌ युद्धभूमेः सद्य 

` उत्थाप्य सुखालयं नीत्वौषधादीनि कत्वा स्वस्थान 
छ कूर्यःयेच न्रियेरंस्तान्‌ विधिवद्‌ दहेयुः । 


[न ४ 
0 . क 


1 ¢ रक्षां कुयु : ॥ १७ । ४८ ॥ 
्णड्यखरत्रगरर- सेनापति का 
निकों को रे्वय॑वान्‌ सेनापति ग्रौर पीले प्रबन्ध 


श्रौर घरादि से सत्कृत करके सुख प्रदान 


पतन्ति) (कुमाराः) ग्रतिचपला वेगवन्तो वालकाः ( 
तत्र (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (इन्द्रः) सेनापतिः (बृहस्पतिः) 
ण्डिता--सभासदलङ कृता सभा (जाम) शरणं सुखम्‌ (यच्छतु) (विष्वाहा) सर्वाण्यहानि = दिनानि 
सुखसाधकं गृहम्‌ (यच्छतु) ददातु ।। १७ । ४८ ॥\ 
अन्यः यत्र संग्रामे विशिखा कुमारा इव वाणाः संपतन्ति तद्‌ बृहस्पतिरिनदरः शमं 
दितिदच विश्वाहा नः शर्म यच्छतु ।। १७ । ४८ ॥ 


७६ 


यस्मिन्‌ संग्रामि (बाणाः) ये वरान्ति=शब्दायन्ते ते शरत्रारत्रसमूटाः 
विशिखा) यथा विगतशिखा विविधरिखा वा (इव) 


बृहत्याः सभायाः सेनाया वा पालकः (श्रदितिः) 


ग्नस्य (यत्र) जिस संग्रामत्युढ नें 
(विशिखाः) शिखा-रहित वा नाना शिखा वाले, 
(कुमाराः) अरति चपल वेगवान्‌ वालको के (इव) 
समान (बाणाः) शस्त्र-प्रस््र (सम्पतन्ति) एक साथ 
गिरते हैँ (तत्‌) उस संग्राम में (बृहस्पतिः) वडी 
सभा वा सेना का पालक (इन्द्रः) सेनापति (गमं) 
सुखं (यच्छतु) प्रदान कर, ग्रौर (ग्रदितिः) 
श्रखण्डित ब्र्थात्‌ सभासदों से ब्रलंकृत सभा 
(चिदघाहा) सव दिन (नः) हमारे लिए (गमं) 
सु-साघक घर (यच्छतु) प्रदान करे 1। १७ । ४८ ॥\ 


[यत्र संग्रामे "`" "कुमारा इव बाणाः सम्पतन्ति | 


नरवर्य जैसे बालक इवर-उधर दौड़ते 
ह वैसे युद्ध के समयम योद्धा लोग भी चेष्टा कर । 


[तत्र बहस्यतिरिन््रः शमं यच्छतु] 


जो युद्ध में घायल, निवंल, श्रान्त =थके हए, 
व्याकुल, छिल्न-भिन्न भ्रंग वाले श्रौर मूचित हों 
उन्हे युद्ध-भूमि से तत्काल उठाकर, सुखालय मे 
ते जाकर, ओषध श्रादि करके स्वस्थ बनावे; रौर 
जो मर जावे उनकी विधिवत्‌ श्रनत्येष्टि करं । 


[ श्रदितिक्च" नः शमं यच्छतु] 
राजजनास्तेषां मातृपितृस्त्रीवालकादीनां सदा 


राजा लोग उनके माता, पिता, स्त्री, बालक 
्रादि की सदा रक्षा करं | १७। ४८ ॥ 


कर्तव्य - संग्राम मे घायल, चिन्न-भिन्न श्रंगों बाले वौर 
ध करने बाली सभा ग्रौषधादि कौ सुव्यवर्णा करके ग्रन्न 
करिया करे । १७। ४८।। @ 


५८० 


अवतिरथः। स्त्र व्ररूण्व्े त्रत्रः =-सेनापत्यादयः । प्रार्षी विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ।। 
पणि ते वर्मणा छादयामि सोम॑स्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोर्षरीौयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ ५९ ॥ | 
यानि ताडितानि सन्ति सद्यो मरणजनकान्यङ्गानि (ते) तव 


प्रब्दः (मर्माणि) 


(वमा) देहरक्षकेन (च्ादथामि) प्रपवृणोमि (सोमः) सोम्यगुणौश्वयंसंपन्नः (त्वा) त्वाम्‌ । 
(श्रम॒तेन) सवं रोगनिवारकेणामृतात्मकेनौषधेन (श्नु) पश्चात्‌ 


विद्यान्यायविनयादिभिः प्रकाशमानः 
(वस्ताम्‌) ्राच्छादयताम्‌ (उरोः) 


(मदन्तु) उत्साहयन्तु ।। ४६ ॥ 


अन्त्रखः- हे योदढः शूरवीर ! अहं ते मर्माणि वर्म॑णा छादयामि । श्रयं सोमो राजाऽमृतेन 
त्वानुवस्ताम्‌ । वरुणस्त उरोवं रीयः कृणोतु जयन्तं त्वा देवा अनु मदन्तु ।। ४६ ॥ । 


सत्रप््रन्धथ्र््न्त्रिखः--है योद्धः शूरवीर । 
ग्रहं ते तव मर्माणि यानि ताडितानि सन्ति सद्यो 


मरणजनकान्यङ्घानि वमंरणा देह रक्षकेन छाद- 
यामि ग्रपवृरोमि । 

श्रयं सोमः सोम्यगुणेश्वयंसम्पन्नः राजा 
विद्यान्यायविनयादिमिः प्रकाशमानः श्रमृतेन 


सर्वं रोगनिवारकेणामृतात्मकेनौषधेन त्वा त्वाम्‌ 
श्रनुवस्तां पर्चादाच्छादयताम्‌ । 


वरुणः सवंत उत्कृष्टः ते तुभ्यम्‌ उरोः बहुगुणे- 
श्यात्‌ वरीयः श्रतिशयितं बह चर्य कृरोतु । 


जयन्तं दृष्टान्‌ पराजयन्तं त्वा त्वां देवा विद्वांसः 
भ्रनुमदन्तु उत्साहयन्तु ॥ १७ । ४६ ॥ 


[हे योधः शूरवीर ! श्रहं ते मर्माणि व्मंणा छादयामि ` ` जयन्तं त्वा देवा श्रनुमदन्तु | 


न््पच््रगरध्यः सेनापत्यादिभिः सर्वेषां योद्धणां 
ठरी रादिरक्षणं स्वंतः कृत्वेते सततं प्रोत्साहनीया 
ग्रनुमोदनीयादच, 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


बहुगुणं श्वर्यात्‌ (वरीयः) ब्रतिशयितं बह्व शवम्‌ । 
उत्कृष्टः (ते) तुभ्यम्‌ (कृणोतु) (जयन्तम्‌) दुष्टान्‌ पराजयन्तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (श्रनु) (देवाः) विद्वांसः ` 


(राजा) 


(वरुणः) सवंत 


न्वर्थः हे योद्धा जूरवीर ! मै-(ते). 
तेरे (मर्माणि) जिनके ताडन से शीघ्र मृत्यु होता है 
उन श्रद्धों को (वर्मणा) देह-रक्षक कवच से ¦ 
(छादयामि) ढकता हैँ । 4 


यह (सोमः) सोम्य गुणों एवं ेदवर्य से सम्पन्न, , 
(राजा) विद्या, न्याय, विनय श्रादि गुणोंसे 
प्रकाशमान राजा (ग्रमृतेन) सव रोगों के निवारक 
अरमृतात्मक श्रौषध से (त्वा) तुके (ग्रनुवस्ताम्‌) 
पीचे ्राच्छादित करे । ग्रौर- 

(वरुणः) सबसे उत्कृष्ट वरुण (ते) तेरे लिए 
(उरोः) बहुत गुणों वाले णवं से (वरीयः) 
म्रत्यन्त एेडवयं को (कृणोतु) उत्यन्न करे प्रौर- 

(जयन्तम्‌) दृष्ट को पराजित करते हुए (त्वा) 
तुके (देवाः) विद्वान्‌ लोग (्रनुमदन्तु) उत्साहित ` 
करे ।। १७ । ४६ ॥ 4 


म्ब्व सेनापति श्रादि--सव योदराश्रो 
के शरीर श्रादिकी रक्षासव ग्रोर से करके इन्है 
सदा प्रोत्साहित ग्रौर श्रनुमोदित करे, ¦ । 


तो विदवतो विजयं लभेरन्‌ ।। १७। ४६॥ 


|? किया करे ॥ १७।४६॥ @ 


` शप्तदशं भध्याय 
[हेतुमाह | 


= 
५५८१ 


जिससे-सव श्रोर से विजय को प्राप्त 


करं | १७ । ४६ ॥ 

ग्प्रज० स््रब्डवर््रः--ग्रनुमदन्तु =प्रोत्साहयन्तु, श्रनुमोदयन्तु च ॥ 

न्ञपर्यख रत्र _ सेनापति का कत्तव्य वरुणः--सवसे उत्कृष्ट, विद्या व्यायादि गुणों 
प्रकाशमान सेनापति का यह परम कत्तव्य है कि वह योद्धाग्नों के ममं-र्थलों को कवचो से कता रटे 
को श्रोषधादि की सुन्यवस्था करके सुखी रक्खे, ्रौर वीर योद्धाग्नों को पुरस्कारादि से ्रातसाटित 


भ्रप्रतिरथः । अ्रिन्त्रः सेनापतिः । विराडा््य॑नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सेनापति कै कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


। उदैनसु्रां नयां पृतेनाहृत । रायस्योण स न भरजयां च वहं कृषि ॥ ^० ॥ 


प्रनटः ( 


) ` (एनम्‌) विजेतारम्‌ (उत्तराम्‌) उत्कृष्टतया तरन्ति यया सेनयातां 
याम्‌ (नय) (श्रग्ने) प्रकाशमय (घृतेन) भ्राज्येन (श्राहृत) तृप्ति प्राप्त (रायः) राज्यध्िय 


(पोषेण) पोषणेन (सम्‌) सम्यक्‌ (सुज) योजय (प्रजया) वहुसन्तानंः (च) (बहुम्‌) श्रधिक कमं (कृषि) 


कुर । १७।५०॥ 


कधि | १७। ५० ॥ 

 ्प्पन्ट््रलन्च्रिखः- हे घृतेन भ्राज्येन 
इत तृप्ति प्राप्त श्रग्ने ! सेनापते प्रकाशमय 
त्वमेनं विजेतारम्‌ उत्तराम्‌ उत्कृष्टतया तरन्ति यया 
सेनया तां प्राप्तविजयाम्‌ उन्नय, रायः राज्यश्रिय 
पोषेरण पोषरोन संसुज सम्यग्‌ योजय, प्रजया बहु 
सन्तानः च बहुम्‌ प्रधिकं कमं कृधि कुरु ॥१७।५०॥ 


४; । [हे “नक्र. श्रग्ने ! -- सेनापते ! 
स्त्रः यः सेनाधिकारी भृत्यो वा 


। 
धर्म्येण युद्धेन दृष्टान्‌ विजयेत, 


अरन्व्रखः- दे वृतेनाहुताग्ने सेनापते ! त्वमेनमुत्तरामुन्य रायस्पोषेण संसृज प्रजया च बहूं 


ग्त्रपष्तरगर्य् हे (घृतेन) घृत से (्राहुत) 
तृप्ति को प्राप्त (ब्रग्ने) प्रकाशमय सेनापति ! 
तू- (एवम्‌) इस विजेता को तथा (उत्तराम्‌) 
विजय को प्राप्त करने वाली सेना को (उन्नय) 
उन्नत कर, (रायः) राज्य-श्री के (पोषेण) पोषण 
से (संसृज) संयुक्त कर, (च) ग्रौर- (प्रजया) 
बहुत सन्तानं से (बहुम्‌) अ्रधिक कमं (कृषि) 
कर । १७। ५० ॥ 
त्वमेन मुत्त रामुन्नय | 
म्ऋक्छर््- जो सेना-ग्रधिकारी वा भृत्य 
धर्मयुक्त युद्ध से दष्टो को जीते- 


॥. [ रायस्पोषेण संसृज | 
तं सभासेनापतयो धनादिना बहुधा सत्कुय्‌ः; ॥ 


उसे सभापति श्रौर सेनापति धन भ्रादि से बहुत 
सत्कृत करं ।। १७।५० ॥ 


ए, (1 ॐ: 

देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर च 
नर्य र्रर सेनापति का कर्तव्य घृतादि पदार्थो से तृप्त श्रौर श्रग्नि के समान तेज वी 
सेनापति विजय क पड्चात्‌ बीरों को धनादि से पुरस्कृत तथा पदब्द्धि श्रादि से प्रोत्साहित 
करे । १७ । ५० ॥ 


५८२ 


गरप्रतिरथः । न्ट =-सेनापतिः। प्राष्यंनृष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सेनापति के कृत्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


इन्द्रं प्रतरां न॑य सजातानामसद्रशी । समनं वचैसा सृज देवाना भागदा 5 असत्‌ ॥५१॥ 


प्रद्र (इन्द्र) सुखानां धारक (इमम्‌) विजयमानम्‌ (प्रतरान्‌) प्रतरन्तयुल्लङ घयन्ति ` 
शत्रुवलानि यया नीत्या ताम्‌ (नय) प्राप्य (सजातानाप्‌) समानजन्मनाम्‌ (ग्रस्‌) भवेत्‌ (वज्ञ) . 
जितेन्द्रियः (सम्‌) सम्यक्‌ (एन्‌) (वचसा) विद्याप्रकारोन (सृज) युङ्ग्धि (देवानाम्‌) विदुषां योद्धणां 


मध्ये (भागदाः) भ्रशप्रदः (श्रसत्‌) ।। ५१॥ 


अन्त्यः टे इन्द्र! त्वं सजातानां देवानामिमं प्रतरां नय यतोऽयं वद्यसत्‌ । एनं वच॑सा 


सृज यतोऽयं भागदा अ्रसत्‌ ॥ ५१ ॥ 


सत्रप््रद्टगभ्र्न्त्रखः- हे इन्द्र ¦! सुखानां 
धारक ! त्वं सजातानां समानजन्मनां देवानां 
विदुषां योदणां मध्ये इमं विजयमानं प्रतरां प्रत- 
रन्त्युल्ल ङ घयन्ति शत्रुबलानि यया नीत्या तां नय 
प्रापय, यतोऽयं व्ली जितेन्द्रियः श्रसत्‌ भवेत्‌ । 


एनं वच॑सा विद्याप्रकाडेन संसुज सम्यग्‌ युङ्ग्धि, 
यतोऽयं भागदाः भ्रंगप्रदः श्रसत्‌ भवेत्‌ ॥ 


ऋ टे (इन्द्र) सुखो को धारण 
करने वाले सेनापति ! तू-(सजातानाम्‌) श्रषने ` 
समान श्रायु वाले (देवानाम्‌) विद्वान्‌ योद्धाग्रों के . 
मध्ये (दमं) विजेता को (प्रतराम्‌) शत्रु-सेनाभ्रों 
को पार कराने वाली नीति को (नय) प्राप्त 
करा, जिससे यह (वशी) जितेन्द्रि (ग्रसत्‌) 
बने । ग्रौर-- 2 

(एनम्‌) इसको (वर्चसा) विद्या के प्रकाश से. 
(संभृज) संयुक्त कर, जिससे यह (भागदाः). 
म्रंश-दाता (ग्रसत्‌) बने ।। १७ । ५१॥ „ नि 


[हे इन्र ! त्वं" ` 'देवानामिमं- ` "वच॑सा संसृज, यतो ऽयं मागदा श्रसत्‌ | + 


म्त्रच््र्ख्ः- युद्धे भृत्याः शत्रणां यान्‌ 
पदार्थान्‌ प्राप्नुयुस्तान्‌ सर्वान्‌ सभापती राजा न 
स्वीकुर्यात्‌, किन्तु-तेषां मध्याद्‌ यथायोग्यं सत्का- 
राप योदधुम्यो षोडशांशं प्रदद्याद्‌, यावतः पदार्थान्‌ 
भृत्य प्रापनुयुस्तावतां षोडशांशं राज्ञ श्रदचयुः । 


[ श्रयं वशो श्रसत्‌ | 


यदि सभेगादयो जितेन्द्रियाः स्युस्तहि-एतेषां 
कदापि पराजयो न स्यात्‌ । 


कभी भी पराजयनहो। 


न्त्रक युद्ध मे भृत्य लोग रात्रुश्रों के 
जिन पदार्थो को प्राप्त करं उन सवको सभापति 
राजा स्वीकार न करे, किन्तु-उनमे से यथा- 
योग्य सत्कार के लिए योद्धाग्रों को सोलहवां भाग 
देवे, जितने पदार्थो को भत्य लोग प्राप्त करे उनमें 
से सोलंहवां भाग राजा को देवे । 


यदि सभापति श्रादि जितेन्द्रिय हों तो-- 


| सप्तदश ब्रघ्याय ५८३ 
५ [ मागदाः] 
द सभेशः स्वहितं चिकीर्षेत्‌ तहि योद्धणा- यदि सभापति श्रपना हित करना चाहे तो 
स्वयं न स्वीकूर्यात्‌ ॥ १७। ५१ ॥ योद्धारो के भाग को स्वयं स्वीकार न करे ॥ 


न््रुखरत्र्र- सेनापति का कर्तव्य-णेरवयं सम्पन्न सेनापति ग्रपने तुल्य बलवान्‌ वीर 
श्रो के साथ णसा सद्‌व्यवहार करे, जिससे शत्रम्रों को प्राणा-पणसे जीतने का प्रयत्न करं । उनमें 
किसी प्रकारका भेद-भ।व उत्पन्न न हो सके, वे संयमसे रहें । श्रौर रात्रुग्नोके जीते गये पदार्थो को 
मे वितरण कर सदा प्रोत्साहित किया करे ।। १७। ५१ 1 @ 


म्रप्रतिरथः। अअरिन्त्रः=पुरोहित- -यजमानाः । निचृदाष्यंनुष्टुप्‌ । 
गान्धारः ।। 
श्रथ पुरोहितत्विग्यजमानकृत्यमाह 
ग्रब पुरोहित ऋत्विक्‌ श्रौर यजमान के कृत्य का उपदेश क्रिया हे ।। 
यस्य॑ कुर्मो गे हविस्तमंग् वद्धंया त्वम्‌ । तस्म देवा ऽ अधं बुवश्रयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ५२ ॥ 
"सः श प्रब्ट्र्थः- (यस्य) राज्ञः (कमेः) सम्पादयामः (गृहे) (हविः) होमम्‌ (तम्‌) (श्रग्ने) विद्वन्‌ 
त (वद्धं) श्रत्ान्येषामपोति दीघं (त्वम्‌) (तस्मे) तं यजमानम्‌ । श्रत्र व्यत्ययेन चतुर्थी (देवाः) 
ऋत्विजः (श्रधि) (ब्र्‌वन्‌) श्रधिकं ब्रुवन्तु । लेद्प्रयोगोऽयम्‌ (श्रयम्‌) (च) (ब्रह्मण ) वेदस्य 
(पत्तिः) पालको यजमानः ।। ५२ ॥ 
4 उ्रखपण्तर्थ्- (वद्धेय) यहाँ श्रन्येषामपि दृशयते (६।३ । १ ३७) से मन्त्रम दीघं है । 
| (तस्मे) तं यजमानम्‌ । यहां व्यत्यय से चतुर्थी विभक्ति है । (ब्रू बन्‌) यह "लेट्‌ ' लकार का प्रयोगदै।। 
ए अन्क्खः- हे ग्रग्ने ! वयं यस्य गृहे हविष्कुर्मस्तं त्वं वधय देवास्तसमा ग्रधि त्रृवन्‌ । श्रयं 
ब्रह्मस्पतिदच तानधित्रवीतु ।। ५२॥ 
| ६. सप्रन्ट्शथरर्न्व्रखिः- हे शअ्रग्ने ! विद्रन्‌ स््रपष्वरर्य- टे (रमे) विद्वान्‌ पुरोहित । 
पुरोहित ! बयं यस्य राज्ञ गृहे हविः होमं कुमः हम -- (यस्य) जिस राजा के (गृहे) घर में (हविः) 
 सम्पादयामः, तं त्वं वधय । होम (कुर्मः) करे, (तम्‌) उसे (त्वम्‌) तु (वर्धय) 
बढा । 
देवाः दिव्यगुणा ऋत्विजः तस्मे तं यजमानम्‌ (देवाः) दिव्य गुणों वाने ऋत्विक्‌ लोग (तस्म) 
 श्रधिब्रवन्‌ ग्रधिकं ब्रुवन्तु । उस यजमान को (्रधिन्रुवन्तु) ग्रधिक उपदेश करं । 
श्रयं ब्रह्मणः वेदस्य पतिः पालको यजमानः (च) श्रौर--(ग्रयम्‌) यह (ब्रह्मणः) वेद का 
च तानधिन्रवीतु ।। १७। ५२।। (पतिः) पालक यजमान उन शिक्षा करे ॥ 
[हे श्र्ने ! वयं यस्य गृहे हतिः कुमस्तं त्व वधय ] 


ग्ज्य पुरोदितस्य तत्‌ कर्मास्ति यतो स््रक््र्-पुरोहित का वह काम दहै 
यजमानस्योन्नतिस्स्याद्‌ । जिससे यजमान की उन्नति हो । 


। यो यस्य यादशं यावच्च कम कुर्यात्‌ तस्मं जो जिसका जसा श्रौर जितना काम करे उसे 
 ताहृदं तावदेव मासिकं वेतनं देयम्‌ । वैसा श्रौर उतना ही मासिक वेतन देना चाहिए । 


४, + 


५८४ दंयानन्द-यजुवेदभाष्य-भोास्करं क 


| देवास्तस्मा भ्रधिब्रवन्‌ ] र 
सवं विद्वांसः सर्वान्‌ प्रति सत्यमुपदिशेय सब विद्वान्‌ श्रौर राजा सबको सत्य उपदेश 
राजा च ॥ १७ । ५२ ॥ करे ।॥ १७। ५२ ॥ 


न्त प््रन्ड्र््ः- देवाः विद्वांसः । श्रधिव्रुवन्‌ = सत्यमुपदिशेयुः ॥ # 

न्ऋप्र्खरसत्रर- पुरोहित का कत्तव्य विद्यादि सद्गुणो से युक्त ऋत्विक्‌ पुरोहित जिस 
यजमान के घर यज्ञादि श्रेष्ठ कायं करवाव, उनकी सदा उन्नति के विषय मे सोचें । श्रौर उन्हे प्रागे बढ़ार्वे, 
ग्रौर यजमान को सदपदेशो द्वारा शिक्षितं करके वेदों का रक्षक बनाने का प्रयत्न करे । १७।५२ ।। @ 


मरप्रतिरथः । अत्ररिन्ञः= सभापतिः! विराडाष्यंनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ सभापतिविषयमाह ॥ 
गरब सभापति के विषय को कहा है ॥ 


उदु त्वा विष्व देवाऽ अग्ने भरन्तु चित्तिभिः । स नो भव शिवस्त्वं सुप्रतीको विभावसु; ॥५३॥ 


प््रन्ट7०ः- (उत्‌) (उ) (त्वा) त्वाम्‌) (विवे) सवं (देवाः) विद्वांसः (श्रग्ने) विदन्‌ (भरन्तु) 
धरन्तु (चित्तिभिः) संज्ञान: (सः) (नः) ्रस्मम्यम्‌ (भव) (श्िवः) म ङ्गलकारी (त्वम्‌) (सुप्रतीकः) सुष्टु 
प्रतीकं प्रती तिकरं ज्ञानं यस्य (विभावः) यो विविधासु भासु विदयाप्रकाशेषु वा वसति सः ॥ १७ । ५३ ॥ 

अअन्त्रखः- हे ग्रग्ने ! सभेश यं त्वा विवे देवाश्चित्तिभिरुद्धरन्तु स उ त्वं नः शिवः सुप्रतीको 
विभावसुभव ।। १७। ५३ ॥ 


रतस्न्दग्रन्च्रखः- हे श्रग्ने । सभे म्प्स टे (ग्रग्ने) विद्वान्‌ सभापति! 
विद्रन्‌ यं त्वा त्वां विहवे सवं देवाः विद्वांसः चित्तिभिः (त्वा) तुभे (विश्वे) सव (देवाः) विद्वान्‌ (चित्तिभिः). 
संज्ञाने: उदूभरन्तु घरन्तु, स उ त्वं नः रस्मभ्यं शिवः संज्ञान उत्तम ज्ञान से (उदुभरन्तु) धारण करे, 
मङ्खलकारी सुप्रतीकः सुष्टु प्रतीक ==प्रतीतिकरं (सः) सो (उ) विचारपूवंक (त्वम्‌) तू (नः) हमारे 
ज्ञानं यस्य विभावसुः यो विविधासु भासु विद्या- लिए (शिवः) मङ्गलकारी, (सृध्रतीकः) सुप्रसिद्धि 
प्रकाशेषु वा वसति सः भव । १७। ५३ ॥ कारक ज्ञान वाला, (विभावसुः) विविध दीप्तिवा 
विद्याप्रकाशों में रहने वाला (भव) बन ॥ ५३ ॥ 
[हे श्रगने सभे | यं त्वा विश्वे देवार्चित्तिमिरुद्‌ मरन्तु स“ "त्वं नः शिवः" ` भव] 


स्त्रः ये येभ्यो विद्यां ददुस्ते तेषां स््र्य- जो जिन्हें विद्या प्रदान करे वे 
सेवकाः स्युः ।॥। १७। ५३ ॥ उनके सेवक रहें ।। १७। ५३ ॥ 


नपयरस्र-- सभापति कंसा हो ?-- वेदादि शास्त का विद्वान्‌ सभापति सदा विद्याकी 
वृद्धि तथा परविद्या के नाशका प्रयत्न किया करे। विविध गुणों के कारण स्वयं प्रसिद्ध होकर सवका 
मङ्गलकारी वनने का प्रयत्न करे ।। १७ । ५३ ॥ @ ॑ 
ग्रपरतिरथः। ब्दिनग्‌ = स्पष्टम्‌ । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
ग्रथ स्त्रीपुरुषकृत्यमाह ॥ 
भ्रव स्त्री पुरूष के कृत्य को श्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


 स्र्छन्टवश्रन्च्रखरः- श्रपामतिम्‌ प्रजान 
दुर्मति दुष्टां प्रज्ञां बाधमानाः निस्सारयन्त्यः देवीः 
 देवानामिमाः देवीः दिव्या विदुष्यो ब्रह्मचारि्यः 
स्त्रियः पञ्च पूर्वादिचतसरो मध्यस्था चैका दिशः 
आशाः इव विस्तृता रायस्पोषे धमस्य पोषणे यज्ञ- 

पाति = स्वामिनं राज्यपालकम्‌ श्राभजन्तीः समन्तात्‌ 
सेवमानाः यज्ञं सङ्खन्तव्यं सत्कर्तव्यं वा गृहाश्रमम्‌ 
 श्रवन्तु कामयन्ताम्‌। 


यतोऽयं यज्ञः गृहाश्रमः रायः ध्रियः पोषे पृष्टौ 
श्रध्यस्थाद्‌ =-ग्रधितिष्ठेत्‌ ।। १७ । ५४ ॥ 


। सक्र म्रत्र लुप्तोपमाशङ्कारः। यत्र 


सन्ति, तत्र दुव्यं सनानि न जायन्ते । 


यदि सर्वासु दिक्षु प्रशंसिता: प्रजा भवेशुस्तदि - 
` राज्ञः समीपे ञन्यभ्योऽधिकंरवरय स्यात्‌ ॥ १७।५४॥ 


ए “~ 4 ° ४ # 


सप्तदश प्रध्याय 


च॒ दिशो दैवींह्म॑वन्तु देवीरपाभति दुर्मतिं वाध॑पानाः । 
रायस्पोषे यङ्गपंतिमाभज॑न्ती रायस्पोषे ऽ अरिं य॒ङ्गो ऽ अस्थात्‌ ॥ ५५ ॥ 


प्रन्डग्र्ः- (पञ्च) पूर्वादिचतस्ो मध्यस्था चैका (दिकः) प्रागा: (दवीः) देवानामिमाः 
तत्‌) सद्धन्तभ्यं सत्कत्तव्यं वा गृहाश्रमम्‌ (श्रवन्तु) कामयन्ताम्‌ (देवीः) दिव्या विद्प्यो ब्रह्मचारिण्य 
बलयः (श्रष) (श्रमतिम्‌) ज्ञानम्‌ (दुमतिम्‌) दृष्टं प्रज्ञाम्‌ (बाधमानाः) निस्सारयन्त्यः (रायः) घनस्य 
(षोषे) पोषो (यज्ञपतिम्‌) राज्यपालकम्‌ (श्राभजन्तीः) समन्तात्‌ सेवमानाः (रायः) धियः (पोषे) पृष्टौ 
(श्रधि) (यज्ञः) गृहाश्रमः) (श्रस्थात्‌) तिष्ठेत्‌ ॥ १७ । ५४ ॥ र 

। अअरन्च्रखः--श्रपामति दुमंति बाधमाना दवीर्देवीः पञ्च दिश इव विस्तृता रायस्पोषे यज्ञपति 
 स्वामिनमाभजन्तीर्यज्ञमवन्तु यतोऽयं यज्ञो रायस्पोषेऽध्यस्थादधितिष्टेत्‌ ।। १७ । ५४ ॥ 


"२: 


५८५ 


न्म्स्त्रर््र- (ग्रपामतिम्‌) प्रज्ञान (दुर्मतिम्‌) 
दुष्ट प्रज्ञा वुद्धि को (बाधमानाः) निकालती हई = 
दूर करती हुई (देवीः) विद्वानों की (देवीः) विदृषी 
ब्रह्मचारिणी स्त्रियां - (पंच) पूवं प्रादि चार ग्रौर 
एक मध्य की पांच (दिशः) दिचाग्रों के समान 
विस्तृत होकर (रायस्पोषे) धन के पोषण मे (यज्ञ- 
पतिम्‌) राज्य के पालक स्वामी की (ग्राभजन्तीः) 
सव श्रोर से सेवा करती हई (यज्ञम्‌) संग वा 
सत्कार के योग्य गृहाश्रम की (्रवन्तु) कामना 
करे । 

जिससे-- यह (यज्ञः) गृहाश्रम (रायः) घन की 
(पोषे) पृष में (ग्र्यस्थाद्‌) स्थित रहे ।॥ ५४॥ 


[ देवीः-- -यज्ञपत्िमाभजन्तयंननमवन्तु | 


ग्प्रयक्ऋर्थ यहां लुप्तोपमा भ्रलंकारदहै॥ 


` गृहाश्रमे धामिका विद्वांसः, प्रशंसिता विष्यः स्त्रियश्च जिस गृहाश्रम मे धार्मिक विद्वान्‌ ग्रौर प्रशंसित 


विदुषी स्त्रियाँ हैँ बहां दुव्यं सन उत्पन्न नही होते । 


[ पञ्चदिश इव विरतृता ` ˆ ` " रायस्पोषे ऽध्यस्थात्‌ == प्रधितिष्ठेत्‌ | 


यदि सव दिशाभ्रों मे प्रगंसित प्रजा हो तो- 
राजा के पास द्सरों से ्रधिक रेश्वयं हो | ५४॥ 


न्रा प््न्दय्र्ः- देवीः धाभिका विद्वांसः, प्रशंसिता विदुष्यास्स्तियः । 
।॥ न्रप्यसप्रर --१. दिश्ास्थ प्रजा कंसी हो ?- जसे विदुषी स्तरिधां गृहाश्रम रूपी यज्ञ की 
` रक्षा के लिए अ्रजञान श्रौर वुरे विचारों को छोडकर सुखी रहती 

वाली जिस राज्यमेंप्रजा रिक्षादि गणं से सम्पन्न होती दै, 
स. २. श्रलङ्ार--इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कारं है। विद्धान्‌ पुरुष ओर विदुषी स्त्रियो की तरह 
सब प्रजा श्रविद्या तथा दुर्बुद्धि का परित्याग किया करे ।। १७ ॥ ५४॥ ॐ 


है, इसी प्रकार पांचों दिशाभ्रों मे रहने 
उस राजा का रेश्वयं सदा बढता है । 


९ 8 4 द 1 
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” ती क | 
ग्परतिरथः । अतररिन्त्रः यज्ञः । युरिगार्षी पङ्तिः । परजवमः ॥ ~; 


यज्ञः कथं कर्तव्य इत्युपदिर्यते ।। & 
यज्ञ कसे करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।\ 


समिद्धे ऽ अग्नावाधै मामहान ऽ उक्थप॑त्र ऽ श्यौ ग्रभीतः । । 


तप्॑वम्पं॑प॑रिग्ायजन्तोजां यचज्ञमय॑जन्त ` देवाः ॥ ५५ ॥ | प 
जन्द्यः (समिद्धे) सम्यक्‌ प्रदीप्ते (अग्नो) पावके ` (अधि) (मामहानः) भ्रतिशयेन 
महान्‌ = {जनीयः (उक्थपत्रः) उक्थानि == वक्तुं योग्यानि वेदस्तोत्राणि पत्राणि नः विद्यागमकानि यस्य सः 
(ईड्यः) ईडितुं =स्तोतुमच्येषितुं योग्यः (गृभोतः) गृहीतः (तप्तम्‌) तापान्वितम्‌। (घमम्‌) प्रग्निहोत्रादिकं | 
यज्ञम्‌ । धमं इति यज्ञनाम० ॥ निघं० ३ । १७ ॥\ (परिगृह्य) सर्वतो गृहीत्वा (म्रयजन्त) यजन्तु (ऊर्जा) ` 
बलेन (यत्‌) यम्‌ (यज्ञम्‌) अरग्निहोत्रादिकम्‌ (श्रयजन्त) यजन्ते (देवाः) विद्रासः । ५५ ॥ । 
श्रस्पण्ठर््र - (घमेम्‌) "घमं यह पद निघं० ३ । १७ मेँ यज्ञ नामों मे पठित है ॥ 


अन्त्यः हे मनुष्याः ! यूयं यथा देवा समिद्धेऽग्नौ यद्यं यजमयजन्त तथा योऽधिमामहान 
1 1 


उक्थपत्र ईंडचो गृभीतोऽस्ति तं तप्तं घरमंमूर्जा परिगरृह्यायजन्त ॥ । । 

सरप्न्डाथ्रन्न्किखः- है मनुष्याः ! यूयं न्प्र हे मनुष्यो ! तुम-जैसे (देवाः) 1 
यथा देवाः विद्वांसः समिद्धे सम्यक्‌ प्रदीप्ते श्रण्नौ विद्वान्‌ लोग (समिद्ध) सम्यक्‌ प्रदीप्त (ग्रग्नौ) 
पावके यद्‌ यं यज्ञम्‌ गरग्निहोत्रादिकम्‌ श्रयजन्त॒भ्रग्नि में (यत्‌) जिस (यज्ञम्‌) ग्रग्निहोत्र भ्रादि 
यजन्ते, तथा योऽधिमामहानः प्रतिशयेन महान्‌ = (अ्रयजन्त) यज्ञ करते है वेसे-जो (ग्रधिमामहानः) ¦ 
पूजनीय उक्थपत्रः उक्थानि वक्तं योग्यानि वेद- भ्रत्यन्त्‌ महान्‌ एवं पूज नीय, (उक्थपत्रः) उपदेश के 
स्तोत्राणि पत्राणि ==विद्यागमकरानि यस्य सः ईडचः योग्य वेद-स्तोवों से विद्या को प्राप्त कराने वाला, 
ईडितुं =स्तोतुमच्येपितुं योग्यः गृभीतः गृहीतः (ईडः) स्तुति एवं सत्कार के योग्य, (गरभीतः) ` 
रस्ति, तं तप्तं तापान्वितं घम्मंम्‌ श्रग्निहोत्रादिकं ग्रहण ¶ श्रा है उस (तप्तम्‌) ताप से युक्त 
यज्ञम्‌ ऊर्जा वलेन परिगृह्य सर्वतो गृहीत्वा श्रय (घरम्मम्‌) अ्रग्निहीत्र प्रादि यज्ञ को (ऊर्जा) बल से. 
जन्त यजन्तु ।। १७ । ५५।। (परिगृह्य) करके (ग्रयजन्त) यज्ञ करो ॥ 


| 


घर्मम्‌ ` `` `` भ्रयजन्त | । 

ग्न्य स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। रपर दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
मनुष्य जगदुपकाराय यथा विद्वांसोऽग्निहोव्रादिकं 3 ॥ मनुष्य-जगत्‌ के उपकार के लिए 
यज्ञमनुतिष्ठन्ति तथाऽयमनुष्ठातव्यः ॥ जेते विद्वान्‌ लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञ करते है £ 
वैसे इसका प्रनुष्ठान करे ॥ १७ । ५५॥ ४. 

न्ख्य सर --१. यज्ञ कंसे करे ?- ब्रत्यन्त पूजनीय, वेद के स्तोत्रों से विद्या का दान 

देने वाले, स्तुति के योग्य विदान्‌ पूरुष जंये प्रदीप्त ग्रम्नि जें यज करतेर्है, वषे दही दूसरे भी उनका ्रनु- | 


री 
११ 


४. 


करणा किया करं । 
२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार दर । विदानो की तरह दूसरे म ~ 


यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यं किया करे ।। १७ । ५५। @ | । (3१ 
| क - 
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सप्तदश श्रघ्याय ५०४ 


भ्रप्रतिरथः। अआअरिन्त्रः=-यज्ञः। विराडार्पी पडक्तिः। पञ्चमः॥ 
श्रथ यन्न कथं कत्तव्य इत्याह ।। 
श्रव यज्ञ कंसे करना चाहिए, यह उपदेश किया दै ॥। 


दिव्याय ध्र जोष्ठं देवश्रीः श्रीम॑नाः शतपयाः 
परिग्यं देवा य॒ज्ञमांयन्‌ देवा देवेभ्यो ऽ अध्वग्यन्तो ऽ अस्थुः ॥ ५६ ॥ 

ष््र्टग्र्ः- -(देव्याय) दिव्येषु गुणेषु भवाय (धर्त्रे) धारणशीलाय (जोष्टृ) जुपमाणाय 
(देवश्रीः) श्रीयते यासा श्रीदेवेषु विद्यते यस्य सः (श्रीमनाः) श्ियि मनो यस्यसः (शतपयाः) शतानि 
पयांसि =दुग्धादीनि वस्तूनि यस्य सः (परिगृह्य) (देवाः) कामयमानाः (यज्ञम्‌) संगन्तव्यं गृहाश्रममग्नि- 
होत्रादिकं वा (श्रायन्‌) प्राप्नुवन्तु (देवाः) विद्यादातारः (देवेभ्यः) विद्रद्म्यः [श्रध्वयंन्तः) प्रात्मनोऽध्वर- 


मिच्छन्तः (्रस्थुः) तिष्ठेयुः । ५६॥ 


स्रप््रन्टग्थ्रण्न्च्रिखः- है मनुष्याः । 
यथाऽध्वर्यन्तः श्रात्मनोऽघ्वरमिच्छतः देवाः 
विद्वांसः कामयमानाः देवेभ्यः विददुम्यः यज्ञेऽस्थुः 
तिष्ठेयुः, 

यथा दंव्याय दिव्येषु गुणेषु भवाय धत्रं घारण- 
शीलाय जोष्टे जुषमाणाय होत्रे देवश्रीः श्रीयते 
यासा श्रीरदेवेषु विद्यते यस्य सः श्रीमनाः श्रिय 
मनो यस्य॒ सः शतपयाः शतानि पयांसि =दुग्धा- 
दीनि वस्तूनि यस्य सः यजमानो वत्तते, तथा देवाः 
विद्यादातारः यं विद्याः परिगृह्य यज्ञं स ङ्गन्तव्यं 
गृहाश्रममग्निहोत्रादिकं वा ॒श्रायन्‌ प्राप्नुत ॥ 


स्पच्र्थः- मनुष्यः श्रीप्राप्तय उद्योगः सदेव 
कत्तव्य: । 

यथा विद्वांसो धनलन्धये प्रयतेरंस्तदुवदनु 
प्रयतितव्यम्‌ ।॥ १७ । ५६ ।। 


[हे मनुष्याः ! यथाः "`` देवश्रीः 


न्न्य रतरणर - यज्ञ कंसे करे ?- जंसे यज्ञकी इच्छा वाले विद्वान्‌ 
प्राप्ति के लिए यज्ञ करते द श्र जैसे यजमान दिव्य गुणो वाने होता के लिषए्‌, 


अरन्क्रयखः--हे मनुष्याः ! यथाऽध्वर्येन्तो देवा विद्वांसो देवेभ्यो यज्ेऽस्थुयंथा देव्याय धत्रे 
जोष्ट होत्रे देवश्चीः श्रीमनाः शतपया यजमानो वत्तते तथा देवा यूयं विद्याः परिगृह्य यज्ञमायन्‌ ॥ 


ग्स्त्रयं हे मनुष्यो ! जेते-(ग्रध्वयेन्तः) 
श्रपने श्रधघ्वर यज्ञ की इच्छा करते हए (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग (देवेभ्यः) विद्वानों के लिए यज्ञ में 
(ग्रस्थुः) बेट । 

जेसे-\ दैव्याय) दिव्य गणो मे विद्यमान, 
(धर्तरे) धारणलील, (जष्टं) प्रीति श्रौर सेवा 
करने वाले होता के लिए-(देवश्रीः) विद्वानों में 
श्री लक्ष्मी वाला, (श्रीमनाः) श्रीलक्ष्मी में 
मन वाला, (शतपयाः) सेकडों दुग्ध श्रादि वस्तुम्रो 
वाला यजमान है, वेसे-(देवाः) विद्या-दाता तुम- 
विद्याभ्रों को ग्रहण करके (यज्ञम्‌) संग के योग्य 
गृहाश्रम वा श्रग्निहोत्र प्रादि को (भ्रायन्‌) प्राप्त 
करो ।। १७ । ५६ ॥ 


श्रीमना"""* ` ` यजमानो वत्तते तथा 


म्यक मनुष्य श्रौ लक्ष्मी कौ प्राप्ति 
के लिए सदा उद्योग करं । 

जेमे- विद्वान्‌ घन कौ प्राप्ति के लिए प्रयत 
करे वैसे श्नन्य मनुष्य उनका अनुकरण करं ॥ 
पुरुप दिव्यगुणों कौ 
प्रयत्न करके लक्ष्मी 


५ भास्कर 4. 
दयानन्द-यजुवेदभाष्य- त 


# 


का संग्रह करके घृत दूधादि पदार्थो का संग्रह करतारै, वैसे ही दूसरे विद्यादिसे शिक्षित होकर श्रौर 
रे्वये वान्‌ होकर संगमनीय गृहाश्रम-यज्ञ को प्राप्त करे ।। १७। ५६ कछ 


अप्रतिरथः । यज्ञः =श्नम्निहोत्रम्‌ । निच॒दार्षी बहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
यज्ञ कँसे करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


वीत हविः शमित शंमिता यजध्यै तुरीयो य्॒ञो यत्रं हव्यमेतिं ५ 

ततो वाका ऽ आशिषा नो जुषन्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ ^ 
प््न्टर्थः- (वीतम्‌) गमनजीलम्‌ (हविः) होतव्यम्‌ (कशमितम्‌) उपशान्तम्‌ (क्ञमिता) 
उपदामादिगुणयुक्तः (यजध्ये) यष्टुम्‌ (तुरीयः) चतुथः (यज्ञः) संगन्तव्यः (यत्र) (हव्यम्‌) (एति) ` 
गच्छति (ततः) तस्मात्‌ (वाकाः) उच्यन्ते यास्ताः (आराक्ञिषः) इच्छासिद्धयः (नः) अस्मान्‌ जुषन्ताम्‌) 
सेवन्ताम्‌ ।। ५७ ॥ 9 
अन्त्यः हे मनुष्याः ! यः शमिता यजध्य वीतं हविरग्नौ प्रक्षिपति यस्तुरीयो यज्ञोऽस्ति ¦ 

यत्र हव्यमेति ततो वाका ्राशिषश्च नो जुषन्तामितीच्छत ।॥ ५७॥ "च 
खष््न्डाभ्रट्न्व्रखः-- हे मनुष्याः ! यः न्तरस्य हे मनुष्यो । जो- (शमिता). ¢ 
शमिता उपशमादिगुरायुक्तः यजध्यै यष्टु वीतं उपम शान्ति आदि गुणों से युक्त यजमान-- 
गमनदीलं शमितम्‌ उपशान्तं हविः होतव्यम्‌ (यजध्यं ) यज्ञ करते के लिए (वीतम्‌) गतिशील, 
्रग्नौ प्रक्षिपति, यस्तुरीयः चतुर्थः यज्ञः (शमितम्‌) यान्त, (हविः) हवि को भ्रग्नि में 
सङ्गन्तव्यः श्रस्ति, यत्र हव्यमेति गच्छति, ततः डालता है, जो (तुरीयः ) चौथा (यज्ञः) संग के. 
तस्माद्‌ वाकाः उच्यन्ते यास्ता श्राक्िषः इच्छा- योग्य यज्ञ है जहां (हव्यम्‌) हवि (एति) पर्हचती ` ४ 
सिद्धयः च नः श्रस्मान्‌ जुषन्तां सेवन्ताम्‌ टै, (ततः) उससे (वाकाः) वेद की वाणियां | 
मरौर (म्राशिषः) इच्छा-सिद्धियां (नः) हमारी 


(4 


इतीच्छत ।। १७ । ५७ ॥ 
(जुषन्ताम्‌) सेवन कर भ्र्थात्‌ हमे प्राप्त हो, एेसी ¦ 
च्छा करो १७ । ५७ ॥ ; 
[हे मनष्याः ` `यस्तुरीयो यज्ञो ऽस्ति लः 
न्त्रक प्रम्निटोत्रादौ चत्वारः पदार्थाः नपर प्रनिनहोतरश्रादि म चार पदाथ 


सन्ति-पुष्कलं पुष्टिसुगन्धिमिष्टगुणयुक्तं रोगनाशकं है पृष्कल पुष्टिकारक, सुगन्धित, मिष्ट मीठा ज 
हविः, तच्छोधनं, यज्ञकर्ता, वे्यग्न्यादिकं चेति, से युक्त, रोगनाशक हवि, उसकी शुद्धि, यज्ञ- ¦ 
कर्ता यजमान श्रौर वेदिकीश्रग्निश्रादि। 


[ यत्र हव्यमेति, ततो" ` `श्ाकिषदच नो जुषन्ताम्‌ | 
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यथावद्धतः पदां: भ्राकाशं गत्वा पुनरा- यथावत्‌ होम किया हभ्रा पदां भ्राकाश म (> 
ृत्येषटसाधको भवतीति मनुष्य मन्तव्यम्‌ ॥। जाकर, फिर लौटकर प्रभीष्टका साधक होता है, 
ेसा मनुष्यों को मानन। चाहिए ॥ ५ 

न्ब प्रन्दधश्धरः- ्रारिषः --टष्टसाधिकाः । # ः ¢ 

4 \ ^^ ~) 

ध 


` सप्तदश श्रध्याय ५८६ 
ग्परारयखरत्रपट- यज्ञ करने की विधि श्रौर फल- यज्ञ करते समय शान्ति प्रादि गृणों से 
- = यजमान यज्ञ की श्रम्नि में रोगनाशक तथा पुष्टिकारक शान्त हवि को श्रग्नि मे डाला करे श्रौर उस 

उच्चारण किये गये वेद-मन्त्रो से श्रपनी सत्य मनोकामनाग्रों को प्राप्त करे । १७ । ५७॥ @ 


ग्रप्रतिरथः। अ्रिन्त्रः=-सूयलोकः \ ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ सुर्य्यलोकस्वशूपमाह्‌ ।। 
भ्रव सूर््यलोक के स्वरूप का कथन किया जाता दै ॥ 


सूरयरश्रिंकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिसदर्यौ :5 अज॑स्म्‌ । 


लोकान्‌ (गोषाः) पृथिव्यादयो जगदरक्षकाः ।। ५८।। 


स्रप्न्डय््हिन्व््रिखः- हे मनुष्याः ! यः 
पुरस्तात्‌ प्रथमतः सविता सूर्यलोकः ज्योतिः दति 
प्रयच्छति यस्मिन्‌ हरिकेङञाः हरितवर्णं: सूर्यं रदिम- 
दंतते, यः प्रसवे प्रसूते जगति भ्रजख्र निरन्तर 
पुषा पृष्टिकर्ता श्रस्ति, यं विद्वान्‌ विदयायुक्तः 
सम्पदयन्‌ सम्यक्‌ प्रेक्षमाणः सन्‌ तदूविद्यां याति 
्राप्नोति, तस्य॒ सकाञ्ञाद्‌ गोपाः पृथिव्यादयो 
जगद्रक्षकाः विक्वा सवं भुवनानि लोकाः उदयान्‌ 
स सू्ंमण्डलोऽतिप्रकाशमय इति युयं वित्त ॥ 


मत्र्रः- योऽय 


ध रक्षणं भवतीति वेद्यम्‌ ।। १७। ५८ ॥ 


1 


तस्य॑ पृषा प्र॑स॒वे यांति विद्रानत्सम्पश्यन्विश्वा भुव॑नानि गोपाः ॥ ५८ ॥ 


प्रब्दः (सूर्यरदिमः) (हरिकेशः) हरितवणंः (पुरस्तात्‌) प्रथमतः 
(ज्योतिः) य॒तिम (उत्‌) (श्रयान्‌) (श्रजखरम्‌) निरन्तरम्‌ (तस्य) (पूषा) पृष्िकर्ता (प्रसवे) 
(याति) प्राप्नोति (विदान्‌) विद्यायुक्तः (संपदयन्‌) सम्यक्‌ प्रक्षमाणः 


(सविता) सू्यलोकः 
प्रसूते जगति 
(विद्वा) सर्वान्‌ (भुवनानि) 


अरन्त्रयखः- हे मनुष्याः ! यः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिः प्रयच्छति यस्मिन्‌ हरिकेशः सूयं रदिम- 
वतते यः प्रसवेऽजख पूषाऽस्ति यं विद्वान्‌ संपदयन्‌ सन्‌ तद्विद्यां याति तस्य सकाशाद्‌ गोपा विवा भुवनान्यु- 
दथान्‌ स सूय मंडलोऽतिप्रकामय इति यूयं वित्त ॥ ५८ ॥ 


मरस्य दे मनुष्यो ! जो- (पुरस्तात्‌) 
प्रथम से (सविता) सूर्य-लोक (ज्योतिः) चति = 
प्रका प्रदान करता है, जिसमे (हरिकेशः) हरित 
वर्णं की (सूरयंरदिमः) सूरयं-किरण है, जो-- (प्रसवे) 
जगत्‌ में (श्रजखम्‌) निरन्तर (पूषा ) पृष्ि-कर्ता है, 
जिसे-- (विद्वान्‌) विद्या से युक्त पुरुष (सम्पदयन्‌) 
सम्यक्‌ देखता हृश्रा सूयं -विद्या को (याति) प्राप्त 
करता है, उस से (गोपाः) पृथिवी ग्रादि जगत्‌ के 
रक्षक (विर्वा) सव (भुवनानि) लोक (उत्‌ + 
श्रयान्‌) उदय होते हैः वहं सूयं-मण्डल ग्रति 
प्रकाशमय है; ठेसा तुम जानो ॥ १७ । ५५ ॥ 


[ सविता. ` यस्मिन्‌ हरिकेशः सुं रदिमवतते, तस्य सकाशाद्‌ गोपा 
विवा भुवनान्थुदयान्‌ ] 
सू्लोकस्तत्प्रकाशे 
शुक्लहरितादयोऽनेके किरणाः सन्ति, ये सर्वाल्लो- 
कानभिरक्षन्ति, श्रतएव सवस्य सवथा सवेदा 


न्वर्थः जो यह सूर्यं-लोक टै उसके 
प्रकारा मे शुक्ल, हरित प्रादि रग की ग्रनेक 
किरणे है, जो सब लोको की रक्षा करती हैँ इसी 
लिए ही सवकी सव प्रकार से सर्वदा रक्षा होती है; 
ठेसा समभ ।। १७। ५८ ॥ 


५६० दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर कै 2 कः; 


गोपाः=-सवेलोका- ` 


न० प्रब्दः हरिकेशः =शुक्लहरितादयोऽनेके किरणाः । 
भिरक्षकाः । 

न््ख्यसरपर - सथं लोक का स्वरूप वरणेन -गोपाः == पृथिवी श्रादि जगत्‌ का रक्षक, 
सूर्यं मण्डल श्रत्य्त प्रकाशमय है । पूषा संसार के पदार्थो को उत्पन्न करके निरन्तर पोषण करने के 
कारण सूयं का पूषा नाम है । सूयं कौ भ्रनेक वणो वाली किरणों भे से एक किरण हरित वणं की है, 
जो संसार की अ्रधिक रक्षा करती है ॥ १७। ४८ ॥। @छ 


विश्वावसुः । अतरगद्डित्खः=सूर्यः। आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथेदवरेर किमथे: सूर्यो निर्मित इत्युपदिदयते ।। 
प्रव ईश्वर ने किसलिए सूर्यं का निर्माण करिया है, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


विमानं ऽ एष दिवो मध्यं ऽ आस्त 5 आपप्रिवात्रोद॑सी 5 अन्तरिक्षम्‌ । 
स॒ विश्वाचीरभि पघ्र॒ताचींरन्तरा पषेमष॑रं च केतुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प््र्ट्र््ः- _ (विमानः) विमानमिव स्थितः (एषः) सूर्यः (दिवः) प्रकाशस्य (मध्ये) (रास्ते) 
तिष्ठति (श्रापप्रिवान्‌) स्वतेजसा व्याप्तवान्‌ (रोदसी) प्रकाशभूमी (श्रन्तरिक्षम्‌) श्रवकाशम्‌ (सः) 
(विहवाचीः) या विश्वमञ्चन्ति =ग्राप्नुवन्ति ता द्युतीः (श्रभि) (चष्टे) परयति । चष्ट इति परयतिकर्मा ॥ 
निघं० ३। ११॥ (घृताचीः) या घृतमुदकमञ्चन्ति ताः (ग्रन्तरा) द्रयोमंध्ये (पुम्‌) (श्रपरम्‌) (च) 
(केतुम्‌) प्रज्ञापकं तेजः ।। १७ । ५६ ॥ 
श्रस्तरएणयर्् (चष्टे) पडयति । "चष्टे" यह पद निघं० ३। ११ मे पर्यति-ग्रथंक क्रियाश्रो में । 
पठित टै । 
अरन्च्रखः विद्वान्‌ य एष दिवौ मध्ये विमानौ रोदसी ब्रन्तरिक्षमापप्रिवान्‌ सन्नास्ते सं 
विहवाचीघृ ताचीय तीविस्तारयति पूर्वं मपरमन्तरा च केतुमभिचष्टे तं विजानीयात्‌ ॥ १७ । ५६ ॥ 
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स्रप्रर^्र्न्च्रखः- विद्वान्‌ य एषः ग्त्रप्रस्तर्य- विद्वान्‌ पृरुष--जो (एषः) यह्‌ । 


सूयः दिवः प्रकाडस्य मध्ये विमानः विमानमिव 
स्थितः, रोदसी प्रकालभूमी श्रन्तरिक्षम्‌ भ्रवकाशम्‌ 
श्रापप्रिवान्‌ स्वतेजसा व्याप्रवान्‌ सन्नास्ते तिष्ठति, स 
विक्षवाचीः या विरवमञ्चन्ति प्रप्नुवन्ति ता चुतीः 
घुताचीः या घृतमुदकमञ्चन्ति ताः द्युतीविस्ता- 
रयति, पूवंमपरमन्तरा द्रयोमंध्ये च केतुं प्रज्ञापकं 
तेजः श्रभिचष्टे परयति, तं विजानीयात्‌ ।। ५६ ॥ 


सूयं (दिवः) प्रका के मध्य में (विमानः) विमान 
के समान स्थित, (रोदसी) प्रकाश श्रौर भूमि को 
तथा (ग्रन्तरिक्षम्‌) प्रकाल को (ग्रापप्रिवान्‌) 
ग्रपने तेज से व्याप्त ्रास्ते) कर रहा है, (सः) 
वह्‌ -- (विश्वाची) विव को प्राप्त होने वाला एवं 
(घृताचीः) घृत==जल को प्राप्त कराने वाली 
दुति =ज्योतियों का विस्तार करता दहै, (पूर्वम्‌) 
पहले (ग्रपरम्‌) पचे श्रौर (ग्रन्तरा) मध्य मेँ 
(केतुम्‌) प्रज्ञापक तेज को (्रभिचष्टे) प्रकाशित 
करता है --उसे जाने ।। १७ । ५६ ॥ 


| विद्वान्‌ य एष दिवो मध्ये रोदसी श्रन्तरिक्षमापगप्रिवान्‌ सन्नास्ते, स विद्रवाचीः| 


ग्क्त; यः सूरयलोको ब्रह्माण्डमध्ये 


11 ( - 


सपवथ जो सूर्यलोक ब्रह्माण्ड के मध्यभ 


सप्तदश श्रघ्याय ५६१ 


्‌ स्वप्रकादोन सर्व मभिव्याप्नोति स सर्वा स्थित होकर श्रपने प्रकाश से सवको व्याप्त कर 

वर्तत इति मनुष्येर्वेयम्‌ ॥ १५।५६ ॥ रहा है वह्‌ सवका भ्राकषंक है; एेसा मनुष्यों को 

जानना योग्य है ।। १७ । ५६ ॥ 
श्रापप्रिवान्‌ = स्वप्रकादोन सवं मभिन्याप्तवान्‌ । 


॥ म्त्= प््रच्ड्र्व्ः दिवः ==त्रह्माण्डस्य । 
विश्वाची =सर्वाभिकपंकः ॥ त 
मऋरुखरत्रगरर- सूयं के निर्माण का प्रयोजन यह प्रकादामय सूर्यं यलोक ग्रौर प्रथिवौलोक 
कै मध्य प्राकाशमें स्थित दहै । यह्‌ श्रपनी किरणों से घताचीः==पृथिवीस्थ जलों का ्राकर्पणा करके वृष्ट 
काकारण बनता है, ग्रौर विशवाचीः पृथिवी श्रादि का भ्राकर्षणा क्रिये हुए दै । श्रौरप्रपने तेज से सवको 
प्रकादित करता दै ।। १७।५९ ॥ @ 


ग्रप्रतिरथः। अग्रब्डित्य्रः सूर्यः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


ईश्वर ने किस लिए सूयं का निर्माण किया, यह्‌ फिर उपदेश क्रिया है ॥। 


उक्षा समुद्रो ऽ अरुणः सुपण परवैस्य योनिं पितुराविवेश । 
मध्यं दिवो निहितः पृषिनिरश्मा विच॑क्रमे रज॑सस्पात्यन्तौ ॥ ६० ॥ 
प्रब्दः (उक्षा) वृष्स्या सेचकः (समुद्रः) सम्यग्‌ द्रवन्त्यापो यस्मात्सः (ब्रणः) प्रारक्तः 
(सुपरणंः) शोभनानि पर्णानि -पालनानि यस्मात्‌ (पुर्वस्य) पूर्णस्य (योनिम्‌) कारणम्‌ (पितुः) उत्पादि- 
^. काया विद्युतः (श्रा) (विवेश) प्रविशति (मध्ये) (दिवः) प्रकाशमयस्य (निहितः) ईदवरेण स्थापितः 
(दिनः) विचित्रवर्णं: सूर्यः (श्रदमा) श्रदनुते =व्याप्तोति स मेघः । श्रकमेति मेघना० ॥। निघ १।१० ॥ 
(वि) (चक्रमे) विविधतया क्रमते (रजसः) लोकान्‌ (पाति) रक्षति (अन्तौ) वन्धने ।। ६० ॥ 
श्रस्प्णप्र््- (रह्मा) यह पद निघं० १।१० में मेघ-नामो मेँ पठित है ॥। 
श्रन्व्रखः- हे मनुष्याः ! य ईङ्वरेण दिवो मध्ये निहित उक्षा समुद्रोऽरुणः सुपणंः पृरिनि- 
रमा मेधदच रजसोऽन्तौ विचक्रमे पाति च पूर्वस्य पितुर्योनिमाविवेश स सम्यगुपयोक्तव्यः ।। ६० ॥ 


ग्रस्य हे मनुष्यो ! जो ईद्वर से 


५ 


क 

"च 
+ 
४ 


सत्रप््न्टब्रिन्त्रखः- हे मनुष्याः ! य 


 ईहवरेण दिवः प्रकादामयस्य मध्ये निहितः ईइवरेण 
स्थापितः, उक्षा वृष्ट्या सेचकः, समुद्रः सम्यग्‌ 
्रबन्त्यापो यस्मात्सः, श्ररुणः श्रारक्तः सुपण 


। शोभनानि पर्णानि =पालनानि यस्मात्‌, पूनः 
 विचित्रवरः सूयः श्रहमा-मेघइच ग्ररनुते = 


` व्याप्नोति समेघः च रजसः लोकान्‌ अ्रन्तो वन्धने 
विचक्रमे विविधतया क्रमते पाति रक्षति च, पूवस्य 
पूरणस्य पितुः उत्पादिकाया वियुतः योनि 
कारणम्‌ श्राविवेका प्रतियाति स सम्थगुपयोक्तग्यः ॥। 
^ 

प 4 


(दिवः) प्रकाडमय चयुलोक के (मध्ये) मध्य में 
(निहितः) स्थापित किया हृभ्रा, (उक्षा) वृष्टि से 
सींचने बाला, (समुद्रः) जलों को द्रवित करने 
बाला, (अ्ररुणः) थोड़ा लाल रंग वाला, (सुपण) 
उत्तम पालन का हेतु, (पदिन) विचित्र वणं वाला 
सूयं श्रौर (ग्रदमा) प्राकाश को व्याप्त करने वाला 
मेघ (रजसः) लोकों को (अन्ते) बन्धन मे (विच- 
क्रमते) विविध गतिदेता है रौर उनकी (पाति) 
रक्षा करता दै, तथा (पूर्वस्य) पूर्णं, (पितुः) 
उत्पादक विद्युत्‌ के (योनिम्‌) कारण मे (म्रा- 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर जे ~ ति 

विवेश) प्रविष्ट है, उसका ठीक उपयोग करना 

चाहिए ॥। १७। ६० ॥ । 

[हे सनुष्याः ! य ईङवरेण दिवो मध्ये निहितः "`सुप: पृदिनरर्मा च रजसोऽन्तौ 
विचक्रमे, पाति च] 

म्म्राव्र््-मनुष्य ईङवर को भ्रनेक 

धन्यवाद दे, क्योकि - जिसने श्रपते विज्ञापन के 

लिए जगत्‌ के पालन का निमित्त सूयं श्रादि का 

खष्टान्त प्रदशित किया है, वह कसे सवंशक्ितिमान्‌ 
नहो ?॥ १७ । ६० ॥ 

स्तरा प््र्डगर्््रः- सुपः जगत्पालननिमित्तः । 

न्भ्र्खरप्रर- सूर्यं के निर्माण का प्रयोजन लोक मे विद्यमान सूयं अ्रदमा-सव ` 

श्राकाडा को प्रकाश से व्याप्त कर लेता है । उक्षा=सूयं जलोँको द्रवित करके वृष्टि कराता है । 

अरुणः =-यह लाल किरणसे रोगादि का निवारण करके सबको पालता है । यह पृथिवी चन्द्रादि 

लोकों का श्राकषणा करता है, विविध प्रकार की गति देताहै। रौर विद्युत्‌ के कारण जल में प्रवेश 
करता है ।। १७ । ६० ॥ @ ‰ 


मधुच्छन्दाः सुतजेता । छ नजः =-ईदवरः । निचृदाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनजेगत्खष्ट्‌ रीडवरस्य गुरणानाह ॥ 
फिर जगत्‌ बनाने वाले ईइवर के गुणों का उपदेश किया है ॥ 

इद्र विश्वां ऽ अवीवृधन्त्समुदरव्य॑चसं गिर॑ः । रथीतंम रथीनां वाजाना सत्प॑तिं पतिम्‌ ।। ६१ ॥ 
प्रब्दः (इन्द्रम्‌) परमात्मानम्‌ (विश्वाः) सर्वाः (श्रवीवृधन्‌) वधंयन्तु (समुद्रव्यचसम्‌) 
समद्रस्यान्तरिक्षस्य व्यचा व्याप्तिरिव व्याप्तिर्यस्य तम्‌ (गिरः) वाचः (रथौतमम्‌) प्रशस्ता रथा = 
सुखहेतवः पदार्था विन्ते यस्मिन्सोऽतिशयितस्तम्‌ (रथीनाम्‌) प्रशस्तरथयुक्तानाम्‌ (वाजानाम्‌) ज्ञानादि- 
गुरायुक्तानां जीवानाम्‌ (सत्पतिम्‌) सदविनाशी चासौ पत्तिः ==पालकञ्च यद्वा सतामविनारिनां कारणानां 

जीवानां च पालकस्तम्‌ (पतिम्‌) स्वामिनम्‌ ।। १७ । ६१ ॥ 
अन्च्रयखः- ह मनुष्याः ! यूयं यं समुद्रव्यचसं रथीनां रथीतमं वाजानां पति सत्पतिमिन्दरं 

परमात्मानं विश्वा गि रोऽवीवृधंस्तं सततमुपाध्वम्‌ ॥ ६१॥ 


५९२ 


न्त्रः मनुष्ये रीइवरस्यानेके धन्यवादा | 
वाच्याः, कुतः ? येन स्वविज्ञापनाय जगत्पालन- 
निमित्तः सूर्यादि दृष्टान्तः प्रदशितः। स कथं न स्वं 
शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ? 1 १७ । ६० ॥ 


कन क 


+न 


> 
। ध कः 
"4 (की 110 च 


स्रसप््ब्टग्रट्न्त्रिखः- हे मनुष्याः ! युयं यं 
समुद्रव्यचसं समुद्रस्यान्तरिक्षस्य व्यचा व्याप्तिरिव 
व्यप्तियंस्य तं, रथीनां प्रगस्तरथयुक्तानां रथीतमं 
प्रशस्ता रथा = सुखहेतवः पदार्था विद्यन्ते यस्मिन्सो- 
ऽतिशयितस्तं, वाजानां ज्ञानादिगुणयुक्तानां जीवानां 
पति स्वामिनं, सर्त्पति सदविनाली चासौ पतिः == 
पालकदच यद्रा सतामविनारिनां कारणानां जीवानां 
च पालकस्तं इन्द्रं परमात्मानं विवा सर्वाः गिरः 
वाचः श्रववृधन्‌ वधंयन्तु, तं सततमुपाध्वम्‌ ।।६१।। 


म्प्र टे मनुष्यो | 
(समद्रन्यचसम्‌) समृद्र-ग्राकाश की व्याप्ति कै 
समान व्याप्ति वाले, (रथीनाम्‌) प्रशस्त रथ सुख 
से युक्त पदार्थो मेँ (रथीतमम्‌) म्रत्यन्त सुख- 
दायक, (वाजानाम्‌) ज्ञान प्रादि गुणों से युक्त 
जीवों के (पतिम्‌) स्वामी, (सत्पतिम्‌) सत्‌ = 
ग्रविनायी ग्रौर पति==पालक ग्रथवा--सत्‌ = भ्रवि- 
नाशी कारण [प्रकृति] श्रौर जीवों का पालकं 


(इन्द्रम्‌) परमात्मा को (विश्वाः) सव (गिरः) वेद- 


तुम--जिस ` 


सप्तदश ग्रध्यापर ५६१ 


वाणियाँ (श्रवीवृधन्‌) स्तुति करती है; उसकी सदा 
उपासना करो ॥ १७ । ६१ ॥ 


[हि मनुष्याः ! यूयं यम्‌" इन्द्र == परमात्मनं विदवा गिरोऽ्रीवृधन्‌, तं सततमुपाध्वम्‌ | 


श्रः सर्वेमेनुष्येः- यं सर्वे वेदा 


है १७।६१॥ @ 
विधृतिः । खल्ल 


+ 
॥ 


न्त्व सव मनष्य- जिसकी सव वेद 


श्रुञ्जते, स एव उपास्य इष्टो देवो है, जिसको प्राप्त करके मुक्त लोग श्रानन्द को 
॥ भोगते रै; उसे ही उपास्य इष्ट देव मानं ।। ६१ ॥ 


 ज्ण्यखस्प्रर-ईइवरके गुणका वरान -ईर्वर ्राकाश के समान सव स्थानों पर व्यापक 
, रमणीय, प्रास्त तथा सुख देने वाले पदार्थो में सर्वश्रे है, ज्ञान श्रौर वलोंका रक्षक दै, भ्रविनाशी 
7¶त्‌ के कारण रूपी प्रकृति तथा जीवों का पालक टै। उस परमेदवर कौ सवर वेद वाणियां स्तुति 


== ईहवरः । विराडा्ष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनरीइव रः कीदशोऽस्तीत्याह ॥\ 
फिर ईश्वर कंसा है, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


बहून आ चं वक्षत्सुम्नहरयज्न ऽ आ च॑ वक्षत्‌ । यक्षदिदवो देर्वोरऽ आ च॑ वक्षत्‌ ॥६२॥ 


। 
स्ब्रदब्टारतर 


(च (वक्षत्‌) प्रापयेत्‌ । ६२ ॥ 


(देवहः) देवान्‌ = विदुष श्राह्वयति सः (यज्ञ 
(सुम्नहुः) यः सुम्नानि ==सुखान्या ह्वयति सः (यज्ञः) संगन्तव्यः (श्रा) (च) (वक्षत्‌) (यक्षत्‌) 
(अग्निः) स्वयंप्रकाशः (देवः) सकलसुखदातेश्वरः (देवान्‌) दिव्यान्‌ गणान्‌ भोगान्‌ वा (जरा) 


:) पूजनीयः (श्रा) (च) (वक्षत्‌) 


 अन्व्खः- हे मनुष्याः! यो देवहू्ज्ञ ईश्वरोऽस्मान्‌ सत्यमावक्षत्‌ । चादसत्यादुद्धरेत्‌ । य 


सततं सेवन्ताम्‌ ।। ६२ ॥ 


`  ऋष्न्डश्रटिन्व््रिखः- है मनुष्याः ! यो 
देवहः देवान्‌ = विदुष भ्राह्वयति सः यज्ञः =-ईहवरः 
यः श्रस्मान्‌ सत्यमावक्षत्‌ प्रापयेत्‌, चादसत्या- 


यः सुम्नहुः यः सुम्नानि ==सुखान्याह्वयति स 
सङगन्तव्यः श्रस्मभ्यं सुखान्यावक्षत्‌ प्रापयेत्‌, 


नि च नाायेत्‌ । 


म्नहयं जञोऽस्मभ्यं सुखान्यावक्षत्‌ । दुःखानि च नाशयेत्‌ । योऽग्निदेवोऽस्मान्‌ देवान्‌ यक्षदावक्षच्च तं भवन्त 


म्त्रपष्प्र्य- हे मनुष्यो--जो (देवहूः) 
विद्वानों का आह्वान करने वाला (यज्ञः) पूजनीय 
ईश्धर है वह हमे सत्य को (श्रावक्षत्‌) प्राप्त करावे 
(च) ओ्रौर श्रसत्य से निकाले । 

जो (सुम्नहुः) सुम्न = सुखो को प्राप्त कराने 
वाला (यज्ञः) संग के योग्य ईश्वर रै वह हमे सुख 
(वक्षत्‌) प्राप्त करावे (च) रौर दुःखो का नाश 
करे । 

जो (श्रभ्निः) प्रकाशस्वरूप (देवः) सकल सुख- 
दाता ईश्वर है वह हमे (देवान्‌) दिव्य गणो वा 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर # 


५९४ () ॐ 1 
यजेदृयात्‌ श्रावक्षत्‌ प्रापयेत्‌ च, तं भवन्तः सततं भोगों को (यक्षत्‌) प्रदान करे, ग्रौर (भ्रावक्षः 
सेवन्ताम्‌ ।॥ १७ । ६२ ॥ प्राप्त करावे; उसे श्राप निरन्तर सेवन करो 


।॥ १७।६२॥ । 4 

[ हे मनुष्याः ! यो देवहुयं्ञः, यः सुम्न, यो. ` -देवोऽस्मान्‌ देवान्‌ `` ` श्रावक्षत्‌" तं ` ` 

। भवन्तः सततं सेवन्ताम्‌ | 0 

ग्रन्थः म्राप्तेविद्रद्भिरूपास्यते, यश्च म्प्र जिसकी प्राप्त विद्वान्‌ लोग 
सुखस्वरूपः, मङ्कलप्रदः, परमेश्वरोऽस्ति; तं समाधि- उपासना करते हैँ श्रौर जो सूखस्वरूप, मङ्गलघ्रद 
योगेन मनुष्या उपासीरन्‌ ॥ १७। ६२ ॥। परमेश्वर है उसकी मनुष्य समाधि योग से 
करे | १७ । ६२।। ५ 
नप्र प्रदरः देवहूः =आप्तेविद्द्भिरूपास्यते यः सः । सुम्नहुः = सुखस्वरूपः । देवः == 
मङ्गलप्रद । यज्ञः परमेश्वरः ॥ + 
नस्य स्गरर _ ईइवर के गुणों का वंन - देवहू ! सव दिव्यगुणो का प्रापक यज्ञ रूप 

इश्वर सत्य को प्राप्त कराता है अओौर अ्रसत्य से पृथक्‌ करता है, सब मोक्षादि सुखो का प्रापक उपासनीय 
ईश्वर सुखो को देता है ्रौर दुःखों से पृथक्‌ करता है । वह प्रकाशस्वरूप है, देवों का भीदेव है श्रौर स 
दिव्य गणो ग्रौर भोगो को प्रदान करता है ।॥। १७ । ६२ ॥ @ 


विधृतिः । छ नजः -ईङवरः- सेनापतिः । वि राडाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
ईङवर केसा है, यह फिर उपदेश किया है ।। 


वाजस्य मा पसव 5 उंदग्रामेगोदग्रभीत्‌। अधां स॒पत्नानि्रौ मे निग्राभेणाधरौ २5 अकः ॥ ६३ ॥ , 


प््रन्टगर्थः (वाजस्य) विज्ञानस्य (मा) माम्‌ (प्रसवः) उत्पादकः (उदग्राभेण) उक्कृष्टतया 
गृह्णाति येन तेन (उत्‌) (श्रग्रभीत्‌) (श्रध) ्रथ । परत्र निपातस्य चेति दीर्घः । (सपत्नान्‌) शत्रून्‌ (इन्द्रः) ¦ 
पतिः (मे) मम (निग्राभे) निग्रहेण (अधरान्‌) ्रधःपतितान्‌ (श्रकः) कुर्यात्‌ ।। ६३ ॥ क 
्रस्पण्पर््- (श्रध) यहां निपातस्य च' (६।३। १३६) से मन्त्र में दीघं है ॥ १ 
अतरन्क्रखः- हे मनुष्याः ! यथेन्द्रो वाजस्य प्रसवो मा मामुदुग्राभेणोदग्रभीत्‌ । तथाऽऽ 
यो मे मम सपत्नान्‌ निग्राभेणाधरानकस्तं यूयमपि सेनापति कुरुत ॥ ६३ ॥ न 


स्रप््रन्टवथ्रह्न्त्रखः हे मनुष्याः । मस्व हे मनुष्यो ! जेसे- (इन्द्रः). 
यथेनद्रः पतिः वाजस्य विज्ञानस्य प्रसवः उत्पादकः पति =ईवर (वाजस्य) विज्ञान का (प्रसवः) ह 
मा==मामुदूग्राभेणा उत्कृष्टया गृह्णाति येन तेन॒ उत्पादक (मा) मुभे (उदुग्राभेण) ग्रहण करने की 
उदग्रभीत्‌, तथा ऽध~-ऽथ यो मे-मम सपत्नान्‌ उत्तम रीतिसे (उदग्रभीत्‌) ग्रहण करताहै वसे 
शनन निग्राभेर निग्रहेण श्रधरान्‌ श्रधःपतितान्‌ (श्रध) ग्रौर--जो (मे) मेरे (सपत्नान्‌) शतरुश्रों को 
श्रकः कुर्यात्‌, तं युयमपि सेनार्पात कुरुत ॥ (निग्रामरेण) निग्रह गिरफ्तार करके (अ्रधरान्‌). 
प्रपने प्रधीन (ग्रकः) करे उसे तुम सेनापति 

वनाग्नो ।। १७।६३ ॥ , + "४ 
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[हि मनुष्याः ! यथेन्द्रः" "मा == मामृदुग्राभेरोदग्रमीत्‌ मे मम सपत्नान्‌ निम्राभेणाध रानकः] 

| स्त्रः मरत वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः । म््च्तर्य- -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 

† रथ वरस्तथा ये मनुष्याः पालनाय धार्मिकान्‌ प्रलंकार रै ॥ जेसा ईइवर टै वेते जो मनुष्य 
अनुष्यान्‌ संगृह्णन्ति, ताडनाय दृष्ट स्च निगृह्णन्ति, पालन के लिए धामिक मनुष्यो को ग्रहणा करते है 
4 ग्रौर ताडन के लिए दष्टोंको वशमेंकरतेर्है- 


५ 68 - [तं ` सेनापति कुरत | 
| ~, राज्यं कत्तु” शक्नुवन्ति ॥ १७।६३ \॥ वे ही राज्य कर सकते टै ।। १७। ६३ ॥। 
म्रा प्रद्र; -टन्द्रः ईश्वरः) 
4 न््राण्खस्र7र- ईहवर श्रौर सेनापति का समान कमं -जेसे परमेशवयं -सम्पन्न विज्ञान का 


ः उत्पादक ईदवर सज्जनो काः ग्रहण पालन, श्रौर दुष्टौ का निग्रह करके दण्ड देतादै, वसे ही सेनापति 
देवं सम्पन्न होकर, विज्ञान के प्राश्रय से शस्त्रास्वों का निर्माण करके, शतशो का बन्धन करके 
 धा्मिक-प्रजा की रक्षा किया करे ॥ १७। ६३ ॥ @ 


। £ 
४ विधृतिः । छन्ज््रर न्म -सभासेनापतो । प्राष्यनुष्टुप्‌ । गान्वारः ।। 
पुनरग्रे राजधर्म उपदिदयते ।। 
फिर श्रागे राजधमं का उपदेश किया जाता है ॥ 


उद्ग्राभं च॑ निग्राभं च ब्रह्म॑ देवा ऽ अंवीवृधन । 
अधां सपतनांनिददराभ्ी मं विषचीनान्व्यस्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
। + प्रब्दः (उदूग्राभम्‌) उक्कृष्तया ग्रहण म्‌ (च) (निग्राभम्‌) निग्रहम्‌ (च) (ब्रह्म) धनम्‌ 
(देवाः) विद्वांसः (श्रवीवृधन्‌) _वधयन्तु (अध) श्रथ । शत्र निपातस्य चेति दीर्घः (सपत्नान्‌) ग्ररीन्‌ 
 (इनद्राग्नौ) विद्युत्पावकान्ताविव सेनापती (मे) मम (विषुचीनान्‌) विरुढमाचरतः (वि) 
 भ्रस्यताम्‌) ॥ ६४॥ 
| श्रमण (श्रध) यहा "निपातस्य च' (६। ३। १३६) से मन्वे दीघं टे ॥। 
१) अन्च्ऋयः- देवा उदु्राभं च निग्राभं च कृत्वा ब्रह्मावीवृधन्‌ । ग्रधाथ सेनापती इन्द्राग्नी 
इव मे विपृचीनान्सपलनान्‌ व्यस्यतामुर्क्षिपताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मर्थः (देवाः) विद्वान्‌ लोग (उदग्रा 
भम्‌) धार्मिको का ग्रहण (च) श्रौर (निग्राभम्‌) 
दृष्टो का निग्रह करके (ब्रह्म) धन को (म्रवोवृधन्‌) 
बटावे। 
श्रध--अ्रथ सेनापती इन्द्राग्नी विदयुतपाव- . (अध) ग्रौर-- (इन्द्राग्नी) ्रन्त्‌ करने वाले 
कान्ताविव सेनापती इव मे मम विषुचीनान्‌ वियत्‌ ग्रौर पावक ==ग्रण्ति के तुल्य सेनापति श्रौर 
विरशुद्धमाचरतः सपत्नान्‌ श्ररीन्‌ व्यस्यताम्‌ ~` सभापति के समान (मे) मेरे (विष्‌ चीनान्‌) विरुद्ध 
आचरण करने वाने (सपत्नान्‌) गतुश्रा का 


¢ । उर्क्षपताम्‌ ।। १७। ६५ ॥ कि. 
क": (व्यस्यताम्‌) दर फक देवें ।॥ १७। ६४ ॥ 


स्रप््रन्टव्भ्रहिन्च्रखः- देवाः विद्वांसः 
उदग्राभम्‌ उत्कृष्टता ग्रहणम्‌ च निभ्राभं निग्रहं 
च कृत्वा ब्रह्म घनम्‌ श्रवोवुधन्‌ वर्धन्तु । 


५६६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर कै ` ` ध 
[देवा उदुप्राभं च निग्राभं च कृत्वा बरह्मावीवुधन्‌ | 
न्च ये मनुष्याः सज्जनान्‌ सत्कृत्य, म्त्ररच्तर्--जो मनुष्य सज्जनों का सत्कार, ` 


दृष्टान्‌ निहत्य ब्रह्म बद्धेयित्वा निष्कण्टकं राज्यं दुष्टो की हत्या, ग्रौर ब्रह्म धन को वढ़ा 1 राज्य 
संपादयन्ति, त एव प्रंसिताः । को निष्कंटक वनाति है, वे ही प्रशंसनीयहै। 
[ सेनापतौ इन्द्राग्नौ इव ` सपत्नान्‌ व्यस्यताम्‌ ] । 
यो राजा राष्टृवासिनः सज्जनान्‌ सत्कृत्य, जो राजा राष्टृवासी सज्जनो का सत्कार 

दृष्टान्‌ निरस्येश्वयं वधेयति, तस्येव सभासेनापती कर, दुष्टो को दूर हटाकर देश्वयं को बढाता है 
शत्रुनाशं कतु" शक्नुयाताम्‌ ।॥ १७ । ६४ ॥ उसके ही सभापति ग्रौर सेनापति शतरप्रो कानाश. 
कर सकते हैँ ॥ १७। ६४ ॥ 
र< प्रब्दः इन्द्राग्नी = सभासेनापती । सपत्नान्‌ =दृष्टान्‌ ॥ | 
न्नष्खसरप्रर- सभापति श्रौर सेनापति का समान कत्तव्य धामिक श्रेष्ठ पुरुषो की रक्षा 

करके गनौर द्रो का बन्धन करके वेद विद्या रूपी धन को बढाना सभापति श्रौर सेनापति का मुख्य कमं ¦ 
है। ञरौर जो वेद-विरुढ श्राचरण करने वाले शत्र हों, उनको विद्युत्‌ श्रथवा श्रग्निके समान तेजस्वी | 
होकर नष्ट कर देवं । १७ । ६४ ॥ @ ५ 


विधृतिः । अत्रिन्तरः=- राजपुरुषः । विराडाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


करमध्वमभ्रिना नाकमुख्य% हृस्त॑षु विभ्रतः । दि वस्पृष्ठ स्व॑गेत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ ॥ ६५ ॥ ` 


सन्दर; (क्रमध्वम्‌) पराक्रमं कुरुत (श्रग्निना) विच्युता (नाकम्‌) प्रविद्यमानदुःखम्‌ | 
(उख्यम्‌) उखायां संस्कृतं भक्ष्यमोदनादिकम्‌ । भ्त्र शूलोखाद्यत्‌ ॥ श्र ० ४।२। १६॥ श्रतेन संस्कृतं मक्षा ` 
इत्यथे यत्‌ (हस्तेषु) (बिश्रतः) घरन्तः (दिवः) न्यायविनयादिप्रकाशजातस्य (पृष्ठम्‌) ज्ञीप्सितम्‌ (स्वः) | 
सुखम्‌ (गत्वा) प्राप्य (मिश्राः) मिलिताः (देवेभिः) विद्रद्धिः (श्राध्वम्‌) उपवित ॥ ६५।। ५ 

श्रपण (उख्यम्‌) यहां शूलोखाद्यत्‌" (४।२। १६) से "संस्कृतं भक्षाः' इस ब्र्थमे ` 
यत्‌ प्रत्यय है ।। । 
अअन्च्रखः हे वीराः! यूयमग्निना नाकमुख्यं च हस्तेषु बिभ्रतो धरन्तः कमध्वं देवेभिमिश्वाः 4 
सन्तो दिवस्पृष्ठं स्वगंत्वाध्वम्‌ ॥ १७ । ६५ ॥ ५ 


स्रप््रन्दश्रहन्त्रखः- हे वीराः ! यूय- न्क हे वीरो ! तुम-- (ग्रग्निना) 
मग्निना विद्युता नाकम्‌ ्रविद्यमानदुःखम्‌ उख्यम्‌ विद्युत्‌ से (नाकम्‌) सुखकारक (उख्यम्‌) श्रौर 
उखायां संस्कृतं भक्ष्यमोदनादिकं च हस्तेषु उखा स्थाली मे संस्कृत भक्षय श्रोदन श्रादिको ¦ 
बिभ्रतः --घरन्तः क्रमध्वं पराक्रमं कुरुत । (हस्तेषु) हाथों मे (विभ्रतः) धारण करते हुए ¦ 
(क्रमध्वम्‌) पराक्रम करो । ग्रौर-- ५ 

देवेभिः विद्रद्धिः मिश्राः मिलिताः सन्तो दिवः (देवेभिः) विद्वानों मे (मिश्राः) मिलकर (दिवः) 
न्यायविनयादिप्रकायजातस्य पृष्ठं ज्ीप्सितं स्वः न्याय, विनय श्रादि प्रकाश क (पृष्ठम्‌) जाननेके. 


न 
| कीः» 
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सुखं गत्वा प्राप्य श्राध्व॑म्‌ उपविशत ॥ १७ । ६५॥। योग्य (स्वः) सुखको (गत्वा) प्राप्त करके ( म्राघ्वम्‌) 


बेठो ॥ १७। ६५॥ 
[ हे वीराः ! यूयमग्निना' ` ` क्रमध्वम्‌, देवेनि्मिश्राः सन्तः | 
ग्प्रयस्रगर्रः-- राजपुरुषा विद्रद्धिः सह संप्र न्त्रक राजपुरुष विद्रानों के साथ मिल 
योगेणाग्नेयास्त्रादिना शत्रपु पराक्रमन्ताम्‌ । कर श्राग्नेय-गस्व श्रादि से लवर पर पराक्रम 
कर्‌ । 
[ स्वर्गत्वाऽऽध्वम्‌ | 
स्थिरं सुखं प्राप्य पुनः पनः प्रयतेरन्‌ ॥१७।६५॥। स्थिर सुखको प्राप्त करके पुनः प्रयत्न 
करं ।॥ १७ । ६५ ॥ 


न्त्र= प्डन्डगर््रः - प्रग्निना =ग्राग्नेय।स्त्रादिना । क्रमध्वम्‌ पराक्रमध्वम्‌ । स्वः=स्थिरं 
सुखम्‌ । प्राध्वम्‌ = पुनः पुनः प्रयतध्वम्‌ ॥ 

न्पर्यखरत्रर-राज-धमं का वणन युद्ध के समय वीर सेनिक इतने शत्रग्रों से सतकं रहे 
कि भोजन हाथों में लेकर, घोडे भ्रादि की पीठ प्र बैठकर ही खाते हए युद्ध करते रहँ ग्रौर विद्रानों के 
सहयोग से न्यायादि गणो का विस्तार करक सुखो की वृद्धि किया करे । १७। ६५॥ @ 


विधृतिः । अअरिन्ञः--सभेज्ञः। निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधमं का फिर उपदेश किया दहै ॥। 


प्राचीमनु प्रदिशं भें विद्वान पुरो 5 अंत्रिभवेह | 
विश्वा ऽ आशा दीनो विभा नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ६९ ॥ 


प््रब्धर््यः- (प्राचीम्‌) पूर्वाम्‌ (श्रनु) (प्रदिशम्‌) प्रकृष्टां दिशम्‌ (प्र) (इहि) प्राप्नुहि (विदान्‌) 

(श्रतेः) श्राग्नेयाख्ादियोगात्‌ (श्रगने) शचरुदाहक (पुरोश्रग्निः) ग्रग्रगन्ता पावक इव (भव) (इह) श्रस्मिन्‌ 

राज्यकर्मणि (विश्वाः) श्रखिलाः (श्राज्ाः) दिशः । भ्रा इति दिद्ना० ॥ निं १।६॥ (दोदयानः) 

देदीप्यमानः सूर्यं इव (वि, भाहि) प्रकाशय (ऊज्जंम्‌) प्रन्नादिकम्‌ (नः) भ्रस्माकम्‌ (वेहि) (द्विपदे) 
मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) गवाद्याय ।। १७ । ६६ । 

श्रपण (भ्राजः) दिशः । श्राज्ा' यह पद निघं० १।६ में दिशा-नामो मे पठित है ॥ 

अरन्त्रयखः- हे श्र्ने सभे ! त्व प्राचीं प्रदिशमनुप्रेहि त्वमिहाग्नेः पुरो श्रग्निरिव विद्वान्‌ भव। 

विश्वा श्राशा दीद्यानः सन्‌ नोऽस्माकं द्विपदे चतुष्पदे ऊज्जं बेहि विद्याविनयपराक्रमेरभयं विभाटि ।। ६६ ॥ 


स्रप्न्टथ्रल््व्रिखः- हे श्रण्ने सेशः ग्रासाथं टे (रग्न) ! शत्रुगरों के दाहक = 

शातरुदाहक ! त्वं प्राचीं पूर्वा प्रदिश प्रकृष्टां दिशम्‌ जलाने वाले सभापति ! तू- (प्राचीम्‌) पूवं को 

श्रनप्रेहि प्राप्नुहि । (प्रदिशम्‌) उत्तम दिगा को (्रनुप्रेहि) प्राप्त 
कर। 


त्वमिह श्रस्मिन्‌ राज्यकर्मणि श्रग्नेः प्राग्नेया- तू (इह) इस राज्य-कर्म मे (अग्नेः) प्राग्नेय 


~ ~ 
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स््रादियोगात्‌ पुरो श्रग्निः अ्रग्रगन्ता पावकः इवं 
विद्वान्‌ भव । 

विश्वाः ्रखिलाः श्राशाः दिशः दीद्यानः देदीप्य- 
मानः सूय्यं इव सन्‌ नो ==ऽस्माक द्विपदे मनुष्या्याय 


1 1 
देयानन्द-यजुवेदभांष्य-भास्कर 4 


ग्रस्त श्रादि के योग से (पुरौ भ्रम्निः) श्रग्रगामौ 

ग्रग्निके समान विद्वान्‌ बन । 4 
(विवा) सब (ग्राशाः) दिशाग्रों को (दीद्यानः) 

सूयं के समान देदीप्यमान करता हृग्रा (नः) हमारे ` 


(द्विपदे) मनुष्य ्रादि तथा (चतुष्पदे) गौ ्रादिके 
लिए (ऊज्जंम्‌) प्रनत ्रादिको (वरेहि) धारण कर; ` 

विद्या, विनय प्रौर पराक्रम से ग्रभय को (विभाहि) 
प्रकाशित कर ।। १७ । ६६ ॥ । 
[हे भ्रण्ने ! `` `` स्वमिह` ` ` `` रग्निरिव विद्वान्‌ मव, विवा भ्राजा दीद्यानः" ' "`" दविपदे 

चतुष्पदे ऊजं ेहि | 

ग्रतः ये पूर्णेन ब्रह्मचर्येण सर्वा विद्या- गत्वर जो पूरं ब्रह्मचयं से सव विद्याभ्रों 
मरम्यस्य, युद्धविद्यां विदित्वा, सर्वासु दिक्षु स्तूयन्ते, का प्रभ्यास करके, युद्ध-विद्या को जानकर सब 
ते मनुष्याणां परवादौनां च भक्ष्यभोज्यमन्तीय, रक्षां दिशाश्रो मेँ स्तुति को प्राप्त होते है वे मनुष्यो के ¦ 
विधाथानन्दिता भवन्तु ।। १७। ६६ ॥ भक्षय पदाथं ्रौर पञ्चुग्नों के भोज्य पदार्थो को बढा, ` 
तथा रक्षा करके ्रानन्दित रहं ।। १७।६६॥ 
च्त्र= प््रन्डग्र्््रः विरवाः--सर्वाः। दीद्यानः = स्तूयमानः । ऊजेम्‌ = भक्ष्यभोज्यम्‌ ॥ 
न्त्रस्य स्रग्र - सभापति का कत्तव्य-ग्रग्नि के समान रत्ुग्रों का दाहक बनकर सभापति . 
ग्रस्त्रादि से सम्पन्न होने के कारण सव दिशाश्रों में प्रकाशित रहे, सभी राज्यके कार्यो में श्रन्ति के समान. 
प्रागे चलने वाला हो, सव दिशाग्रों को, सूयं के समान विद्या, विनय ्रौर पराक्रम से प्रकाशित होकर ` 
ग्रभयसे युक्त करे, श्रौर दो पैर वाले मनुष्यादि तथाचार पर वाले गायादि प्राणियों के लिए पर्याप्त 
मात्रामेंप्नन्नादि को धारणा करने वाला हो ।। १७ । ६६ ॥ @ 


चतुष्पदे गवाद्यायं ऊज्जेम्‌ प्रन्नादिकं धेहि, विद्या- 
विनयपराक्रमरभयं विभाहि प्रकाशय ॥ १७ । ६६ ॥ 


विधृतिः । अअगरिन्ञरः=- योगो । पिपीलिकामध्या बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनर्योभिगुखा उपदिश्यन्ते ॥। 
फिर योगियों के गणो का उपदेश किया जाता है ॥ 


पृथिव्या ऽ ग्रहमुदन्तरिं्षमारहमन्तरिक्ञादिवमार्टम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगाम॒हम्‌ ॥ ६७ ॥ 


प््रन्टव्रश्यः (पृथिव्याः) भूमेमंध्ये (श्रहम्‌) (उत्‌) (श्रन्तरिक्षम्‌) श्राकाशम्‌ (श्रा) श्रहम्‌) ` 
रोहेयम्‌ (श्रन्तरिक्नात्‌) प्राकाशात्‌ (दिवम्‌) प्रकाशमानं सूर्य॑म्‌ (श्रा) (ग्रहम्‌) समन्ताद्रोहेयम्‌ (दिवः) ` 
योतमानस्प (नाकस्य) सुखनिमित्तस्य (पृष्ठात्‌) समीपात्‌ (स्वः) सुखम्‌ (ज्योतिः) ज्ञानप्रकाशम्‌ (श्रगाम्‌) ` 
प्राप्नुयाम्‌ (ग्रहम्‌) ।। ६७ ॥ । 

अअन्च्रखः टै मनुष्याः ! यथा कृतयोगाङ्गानुष्ठानसंयमसिद्धोऽहं पृथिव्या अ्न्तरिक्षमुदारुह- ` 
मन्तरिक्नाटिवमारुहं नाकस्य दिवः पृष्ठात्‌ स्वज्योतिइचाहमगां तथा यूयमप्याचरत ॥ ६७ ॥ 


सतप्ठरन्टव्श््रन्च्रखः हे मनुष्याः ! न्त्व टे मनुष्यो ! जैसे-योगाङ्गो 


॥ 


| 4: 
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(4. ` कृतयोगाद्धानुष्ठानसंयमसिद्धोऽहं प्रथिव्याः के प्रनुष्ठान णवं संयम ने सिद्ध योगी मै 
श्रन्तरिक्षम्‌ भ्राकारम्‌ उद्‌-श्रा-श्ररहं (पृथिव्याः) पृथिवी से (म्रन्तरिक्नम्‌) ्राकाग मेँ 
रोहेयम्‌, श्रन्तरिक्षाद्‌ भ्राकाशाद्‌ दिवं प्रकाशमानं (उद्‌+्रा+-ग्ररुहम्‌) श्रारोहण करूं, (्रन्त- 
सूर्य॑म्‌ श्रा-श्ररुहं समन्ताद्रोहेयं, नाकस्य सृखनिमि- रिक्नात्‌) श्राकाडश से (दिवम्‌) प्रकाशमान सूर्यंमें 
त्तस्य दिवः दयोतमानस्य पृष्ठात्‌ समीपात्‌ स्वः (ग्रा ग्ररुहम्‌) श्रारोहण करता ह; (नाकस्य) 
सुखं ज्योतिः ज्ञानप्रकागं चाहमगां प्राप्नुयां, सुख के निमित्त (दिवः) प्रकाशमान यलोक के 
तथा यूयमप्याचरत । १७। ६७ ॥ (पृष्ठात्‌) समीप से (स्वः) सुख श्रौर (ज्योतिः) 
ज्ञानप्रकाश को (ब्रहम्‌) मेँ (म्रगाम्‌) प्राप्त कं 

वेसे तुम भी करो ॥ १७ । ६७ ॥ 

[ कृतयोगाङ्खानुष्ठानसंयमसिद्धोऽहं पृथिव्या भ्रन्तरिक्षमुदार्हम्‌ `` `` | 
` न्प्च्परथ्ः--यदा मनुष्यः स्वात्मना सह म््व्जर््य--जव मनुष्य श्रपने प्रात्मा के 
परमात्मानं युक्ते तदाऽशिमादयः सिद्धयः प्रादु- साथ परमात्मा को युक्त करता रै तव प्रणिमा 
भवन्ति, ततो ऽव्याहतगत्याभीष्टानि स्थानानि गन्तु श्रादि सिद्धियांँ प्रकट होती है उससे भ्रव्याहत- 
शक्नोति; नान्यथा ।। १७ । ६७ ॥ गति से श्रभीष्ठस्थानोंमें जा सकता दै; ्रन्यथा 
नहीं ॥ १७ । ६७ ॥ 

म्पऋयप्रस्त्रगर-- योगी के गुणो का वरंन- जब योगाभ्यासके द्वारा योगौ ग्रपनी श्रात्मा 
कां सम्बन्ध परमात्मासे करलेतादहैतो वह श्रशिमादिके द्वारा पृथिवी लोक तथा प्ृथिवीस्थ पदार्थो 
से उठकर श्न्तरिक्षस्थ पदार्थो को प्राप्त कर लेता है, तत्पदचात्‌ युलोक को प्राप्त करतादै । इस 
प्रकार तीनों लोकों को सम्यक्‌ जानकर सुखस्वरूप तथा परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके प्रानन्द 


में रहता रै ॥ १७ । ६७ @ 


विधृतिः । अररिन्त्रः==योगी । निचृदाप्यनुष्टुप्‌ । गान्वारः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
योगी के गुणों का फिर उपदेश किया है ॥। 
स्वर्मन्तो नान्त ऽ आ द्या संहन्ति रोदसी । यङ्ग ये विश्वतोधार ्सुविंदरा्सा वितेनिरे ॥६८॥ 
खन्ध: (स्वः) सुखम्‌ (यन्तः) उपयन्तः (न) इव (भ्र) (ईक्षन्ते) समालोकन्ते भ्रा | 
समन्तात्‌ (द्याम्‌) प्रकाशमयीं योगविद्याम्‌ (रोहन्ति) (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (यज्ञम्‌) संगन्तव्यम्‌ (ये) 
(विह्वतोधारम्‌) विश्वतः ==सवंतो धराः =सुिक्षिता वाचो यस्मिस्तम्‌ (सुविद्धासः) शा ननारच ते योगिनः 
(दितेनिरे) विस्तृतं कुर्वन्ति ।। ६८ ॥ 
अरन्च्रयः- ये सुविद्वांसो यन्तो न स्व रपक्षन्ते रोदसी श्रा रोहन्ति दयां विश्वतोधारं यज्ञं वितेनिरे 
तेऽक्षयं सुखं लभन्ते ।॥ ६८ ॥ 
स्रप््न्टश्रल्न्व्रिखः- ये सुविद्रांसः गोभ- न्ख्य (ये) जो (सुविद्रासः) उत्तम 
नाश्च ते योगिनः यन्तः उपयन्तः न इव स्वः सुखम्‌ योगौ लोग॒ (यन्तः) परमात्मा के पास जाते हूए 
्यक्षन्ते समालोकन्ते, रोदसी द्यावापृथिव्यौ राः (न) से (स्वः) सुख को (अरक्षन्त) देखते हैः 


६०० दैयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे 


रोहन्ति, द्यां प्रकाशमयीं योगविद्यां विश्वतोधारं (रोदसी) चुलोक ्रौर पृथिवी लोक पर (ग्रा 
विश्वतः स्वंतो धाराः सुशिक्षिता वाचो यस्मस्तं रोहन्ति) ्रारोहण करते है, (दयाम्‌) प्रकाशमयी ¦ 
यज्ञं स ङ्खन्तन्यं वितेनिरे विस्तृतं कुवन्ति, तेऽक्षयं योगविद्या को तथा (विश्वतोधारम्‌) सवंत सुषि" 
सुखं लभन्ते ॥। १७। ६८ ॥ क्षिता वाणी वाले, (यज्ञम्‌) संग के योग्य यज्ञ को 
(वितेनिरे) विस्तृत करते हैँ वे श्रक्षय सुख को प्राप्त ` 
करते है ।। १७। ६८॥ ४ 

[ सुविदहांसो यन्तो न स्वरपेक्षन्ते, यनं वितेनिरे ] 


न्त्ाव्रग््ः--भ्रत्रोपमालङ्कारः। यथा सारथि- स्त्र्त्र्‌ं इस मन्त्र मे उपमा श्रलंकार 
रर्वान्‌ सुरिक्ष्याभीष्टे मागे चालयित्वा सुखेना- है ।। जसे सारथि घोड़ों को सुरिक्षित करके मागं 
मोष्टं स्थान स्यो गच्छति, तथेव शोभना विद्वांसो पर चलाकर सुख से अ्रभीष्ट स्थान पर शीघ्र चला 
योगिनो जितेन्द्रिया भूत्वा संयमेन स्ष्टं परमात्मानं जाता है, वैसे ही उत्तम विद्वान्‌ योगी लोग जितेन्द्रिय 
प्राप्यानन्दं विस्तारयन्ति ।॥ १७ । ६८ ॥ होकर संयम से ्रपने इष्ट परमात्मा को प्राप्त करके ४. 
ग्रानन्द का विस्तार करते हैँ ॥ १७ । ६८॥ । 
न्नप० प्रब्दः सुविद्रांसः शोभना विद्रांसो योगिनः। यन्तः सारथिः । स्वः स्वैष्टं 

परमात्मानम्‌ । यज्ञम्‌ = ्रानन्दम्‌ । वितेनिरे = विस्तारयन्ति ॥ 


च्ऋर्खसत्रर- १. योगी के गुणों का वशंन- जो विद्वान्‌ योगी प्रकाशमयी योगविद्याको 
जानकर चयूलोक श्रौर पृथिवी लोक पर स्वेच्छा से विचरण करते है, श्रौर जितेन्द्रिय होकर विद्व कै 
प्राघारभूत संग करने योग्य जीवन-यज्ञ को विस्तृत करते है, वे उत्तम योगी होते है । । 


२. श्रलंकार इस मन्व मेँ उपमा प्रलङ्कार है। जैसे सारथि घोड़ों को सुशिक्षित करके सन्मां 
पर चलातादहै, वसे ही योगी इद्धियों को वश मेँ करके परम सुख को प्राप्त करता है ॥ १७। ६८ । @ ` 4 


विघरृतिः। अरिन्त्रः=-विद्रान्‌ । भरुरिगार्षी पडक्तिः । पचमः ॥ 
पुनविद्रद्व्यवहार उपदिह्यते ॥। 
फिर विद्वान्‌ के व्यवहार का उपदेश किया जाता है ॥ 
अग्र॒ प्रहि प्रथ॒मो देवयतां चश्च्देवानांमृत॒मत्यौनाम्‌ । 
इयक्षमाणा भ्रगुभिः सजोषाः स्रय्यन्तु यज॑मानाः स्वस्ति ॥ ६९ ॥ । 
प्वन्टगर्द्रः- (श्रगने) विदन्‌ (प्र) (इहि) प्राप्नुहि (प्रथमः) श्रादिमः (देवयताम्‌) कामयमाना- ` 
नाम्‌ (चक्षुः) दर्शकम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (उत) अपि (मर्त्यानाम्‌) श्रविदुषाम्‌ (इयक्षमाणाः) यज्ञं 


चिकीषमाणाः (मगुभिः) परिकवविज्ञानेविपरिच द्धिः (सजोषाः) समानप्रीतिसेवनाः (स्वः) सुखम्‌ (यन्तु) 
प्राप्नुवन्तु (यजमानाः) सर्वेभ्यः सुखदातारः (स्वस्ति) कल्याणम्‌ ॥ ६६ ॥ 


८ अन्त्यः हे म्रग्ने | देवयतां मध्ये प्रथमः पर्वं प्रेहि यतो देवानामुत मर्त्यानां त्वं चक्षुरसि ¦ ¢ 

चयक्षमाणाः सजोपा यजमाना भृगुभिः सह स्वस्ति स्वर्थन्तु तथा त्वमपि भव ॥ ६९ ।। । 
सत्रप््न्लश्रगन्त्रख है श्रग्ने ! विदन्‌ न्व्‌ टे (मरणे) विद्वान्‌ ! तु-- ` 

देवयतां कामयमानानां मध्ये प्रथमः पूर्वम्‌ श्रादिमः (देवयताम्‌) कामना करने योग्य विद्वानों भँ 


सप्तदश ग्र्या ६०१ 


ब्रहि प्राप्नुहि यतो देवानां विदृषाम्‌ उत श्रपि (प्रथमः) प्रथम प्रि) प्राप्त हो । क्योकि 


1 मर्त्यानाम्‌ श्रविदुषां त्वं चक्षुः दर्शकम्‌ श्रसि । (देवानाम्‌) विदानो (उत) ग्रौर (मर्त्यानाम्‌) 


श्रविद्वानोंकातू (चक्षुः) नेत्रै । 
यथेयक्षमारणाः यज्ञं चिकीषंमाणाः सजोषाः जैसे-(इयक्षमाराः) यज्ञ करने के इच्छुक 
समानप्रीतिसेवनाः यजमानाः सर्वेभ्यः सुषदातारः (सजोषाः) समान रूपसे प्रोति ग्रौर सेवा की 
भृगुभिः परिपकवविज्ञानेविपदिच द्धिः सह स्वस्ति वाते (यजमानाः) सवको मुख देने वाने यजमान 
कल्याणं स्वः सुखं यन्तु प्राप्नुवन्तु तथा त्वमपि लोग (भृगुभिः) परिपक्व विज्ञान वाले विद्वानों 
भव । १७ । ६६ ॥ के साथ (स्वस्ति) कल्याण एवं (स्वः) सुख को 
(यन्तु) प्राप्त करे; वसे तू भी प्राप्त कर ॥ 
[हे श्रम्ने ! ` ` "यथाः ` ` यजमाना भृगुभिः सह ` स्वं यन्तु तथा त्वमपि मव | 
न्त्रः हे मनुष्याः ! विदरद्धिर- स्ऋव्रर्थ- टे मनुष्यो ! तुम-- विद्वान्‌ 
विद्रद्िश्च सह प्रीत्योपदेशेन यूयं सुखं प्राप्नुत ।। रौर श्रविद्धानों के साथ प्रीतिपूर्वक उपदेश से सुख 
को प्राप्त करो ॥ १७ । ६६ ॥ 
म्ल प््ब्डवरथः- भृगुभिः == विद्रद्धिः ॥ 
ग््रार्यरतरर- विद्वानों का व्यवहार कंसा हो ?- स्रग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित 
श्रौर सब विद्वानों मँ मुख्य विद्वान्‌ कौ सव कामना करते हैँ । वह्‌ विद्धान्‌ संग करने के इच्छुक, समान 
रूप से प्रीति करने वाले श्रविद्रानों श्रौर परिपक्व ज्ञान वाले विद्वानों के साथ कल्याणा तथा सुव को 
प्राप्त करे ।॥ १७। ६९ ।॥ @ ४ 


कुत्सः । अरिन्त्रः विद्वान्‌ मनुष्यः ्रा्पौ त्रिष्टुप्‌ । षेवतः ।। 
पुनमंनुष्यैः कथं वत्तितव्यमित्याह ।\ 
फिर मनुष्यों को कंसे वर्तना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापय॑ते शिशुमेक समीची । 
द्यावाक्षामा स्क्मो 5 अन्तविभांति देषा 5 ग्नि धारयन्‌ द्रविणोदा: | ७० ॥ 


प््रब्धगर््थः- (नक्तोषासा) रात्युषसाविव (समनसा) समानं मनो विज्ञानं ययोस्ते (विरूपे) 
विरुदधस्वरूपे (धापयेते) पाययतः (श्यम्‌) बालकमिव वत्तंमानं जगत्‌ (एकम्‌) श्रसहायम्‌ (समीची) ये 
एकीभावमिच्छतस्ते (द्ावाक्ञामा) (सक्मः) देदीप्यमानोऽग्निः (श्रन्तः) मध्ये (वि, भाति) विशेषेण 
प्रकाशते (देवाः) विद्वांसः (श्रग्निम्‌) (धारयन्‌) प्रघारयन्‌ । भरत्राडनावः (द्रविरोदाः) द्रव्यप्रदातारः॥। 

उ्रस्रएणप्र्थ- (धारयन्‌) श्रधारयन्‌ । यहां 'मरद्‌ आगम काग्रभाव है ॥ 

अन्च्रयखः- रे मनुष्याः ! यूयं यथा समनसा समीचो विरूपे मातृधाच्यौ वेकं शिदुमिव 
नक्तोषासा जगद्धापयेते यथा वा चावाक्षामान्तो समो विभाति द्रविणोदा देवा तमग्नि धारयंस्तथा 


वत्तेध्वम्‌ ॥ ७० ॥ 
म्तरष्र्थ- रे मनुष्यो ! तुम जसे (सम 


सत्रप्््टश्रलिन्व्जिखः हे मनुष्याः ! पूय 
समान मन -- विज्ञान वाली, (समीची) 


यथा समनसा समानं मनो विज्ञानं ययोस्ते नसा) 


६०२ दयानन्द-यङुवंदमाष्यन्नासकर  # ^ ५ 


समीची ये एकीभावमिच्छतस्ते विरूपे विरुद्धस्वरूपे एकता चाहने बाली, (विषूपे) विशुद्ध स्वरूपं 
मात॒धा्यो वेकम्‌ अ्रसहायं शशिश्लु बालकमिव रात्रि श्रौर उषा श्रथवा माता श्रौर धान्नी (एकः ` 
वतमानं जगत्‌ इव नक्तोषासा राघ्रयुषसाविव एक (रियम्‌) वालक के समान (नक्तोषासा) रात कः 
जगद्धापयेते पाययतः, यथा वा द्यावाक्षामाऽन्तः श्रौर उषा के जगत्‌ का (धापयेते) पोषण करती ` 
मध्ये रुक्मः देदीप्यमानोऽग्निः वि † भाति विशेषेण है । ब्रथवा जेभे- (दयावाक्षामा) चुलोक भ्रौर ` 
प्रकाशते, द्रविणोदाः द्रवयप्रदातारः देवाः विद्वांसः पृथिवी के (अन्तः) मध्य मे (रुक्मः) देदीप्यमान 
तमग्निं धारयन्‌ प्रधारयन्‌ तथा व्तध्वम्‌ ॥ मरभ्नि (विभाति) चमकता है, प्नौर-(दविणोदाः) 

द्रव्यो के दाता (देवाः) विद्वान्‌ लोग उस म्रभ्निको 

(धारयन्‌) धारणा करते है, वैसा वरत्तवि करो ॥ 

[ हे मनुष्या ! थथा ` ' विरूपे नक्तोषासा जगद्धापयेते | 


न्त्ररक्ग्र््ः-- म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ म्प्र इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमा 4 
मनुष्येः-जगति यथा रच्युषसौ विरुदेूपैवंतेते, अ्रलंकार है ॥ मनुष्यो को चाहिए कि वे-जेसे जगत्‌, ` 
मे रात्रि ग्रौर उषा विख्द्रलूपोंसे वतंमानदहै, | 
[यथा वा द्यावाक्षामाऽन्तो सक्मो विभाति | ५३ ‰% 
यथा च विद्युत्‌ स्वंपदा्थेषु व्याप्ता, यथा वा ग्रोर जसे विद्युत्‌ सव पदार्थो में व्याप्त है, 
चयावाभूमी ्रतिसहनशीते वर्तेते तद्रत्‌-- भ्रथवा जेसे-चुलोक ग्रौर परथिवी अरति सहनशील दै 
वेसे-- 
[ देबास्तमग्नि धारयन्‌ | | + 
विवेचकैः गुभगुरोषु व्यापकंर्भूत्वा पृत्रवज्जगत्‌ विवेचक लोग शुभ गुणों में व्यापक होकर पुत्र 
पालनीयम्‌ ।। १७। ७० ॥ ` के समान जगत्‌ का पालन करे ।। १७। ७० ॥ 
न्प प्न्य विरूपै त=विरुद्वरूपे । नक्तोषासा =राच्ुपसौ । चावाक्षामान्=यावाभुमी । ` 
रुक्मः == विद्युत्‌ । देवाः==विवेचकाः । धारयन्‌ =ग्रपालयन्‌ ॥ 
च्ऋरखस्र्र-- १. मनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार जसे विर्दध रूप वाली रात्रि श्रौर ` 
उपा समान भाव जगत्‌ का पोषण करतीहै श्रौर जैसे माता श्रौर धात्री समान भावसे बालक का 
दूषादि से पालन करती है, इसी प्रकार सव मनुष्य परस्पर पुत्र के तुल्य स्नेह करते हए व्यवहारं केरे । 
परोरजसे प्रम्नि युलोक ग्रौर पृथिवी लोक के बीच में प्रकाशित होकर उत्तम धनोंको प्राप्त 
कराती, वसे ही विद्यादि गुणों से प्रकारित होकर दूसरों को भी विद्यादि धनों को दिया करं । ङे 
२ श्रलङ्कार ` इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्य रात्रि प्रौर उषा की तरह ` 
ग्रोर माता धात्री की तरह परस्पर व्यवहार किया करे ।। १७ । ७० ॥ ॥। कः व 


+ 


कृत्स: । अ्ररिन्ञ्रः=-योगी । भुरिगार्षी पडक्तिः । पञ्चमः ।। 
पुनर्योगिकमंफलमुपदिश्यते ॥ 
फिर योगी के कर्मो के फलों का उपदेश किया जाता है ।। 
अग्र सह्राक्न णतमृद्धज्छतं तें प्राणाः सहं व्यानाः; । 


त्व सटशवस्य रायऽ ईशिषे तस्म ते विधेम्‌ वाजाय खाहां ॥ ७१॥ कद. 


कः 


४ अ प्न; (मते) पावक दव प्रकामय 
यस्य त मबुदधौ (शतमूदधन्‌) रतेप्वसंख्यातषु मूर्धा मस्तकं यस्य तत्सम्बुद्धौ (शतम्‌) प्रसंख्याता (तै) तव 
प्राणाः) जीवसाधनाः (सहखम्‌) प्रसंख्याः (व्यानाः) चेष्टानिमित्ताः सर्वंशरीरस्था वायवः (त्वम्‌) 
) सहस्राणामसंख्यातानामिदमधिकरणां जगत्‌ तस्य (रायः) धनस्य (ईशिषे) ईशोऽसि (तस्मे) 
तुभ्यम्‌ (विधेम) परिचरेम (वाजाय) विज्ञानवते (स्वाहा) सत्यया वाचा ॥ १७ । ५५ ॥ 


| (त) तुम्य 


8 4 (५ स पन्दाध्प्रत्न्त्रिखः- हे सहस्राक्ष सदस - 
 ष्वसंख्यातेषु व्यवहारेष्वक्षि = विज्ञानं यस्य तत्सम्बुद्धौ 
हतमूदध॑न्‌ शतेष्वसंख्पातेषु मूर्द्धा == मस्तकं यस्य 
तत्सम्बुद्धौ श्रम्ने ! पावक इव प्रकाशमय । योगि- 
राज ! यस्य ते तव हतम्‌ प्रसंख्याताः त्राणाः 
जीवसाधनाः सहलम्‌ ग्रसंख्याः व्यानाः चेष्टानिमित्ताः 
सवंशरीरस्था वायवः सन्ति, यस्त्वं साहस्रस्य 
सहस्राणामसंख्यातानामिदमधिकरणं जगत्‌ तस्य 
रायः धनस्य ईशिषे ईोऽसि, तस्मे वाजाय विजञान- 
बते ते तुभ्यं वयं स्वाहा सत्यया वाचा विधेम 
परिचरेम ।। १७ । ७१ ॥ 


न््च्रवर्रः-यो योगी तप-्रादिसाघनेर्योग- 
बलं ्राप्यासंख्यप्राणिशरीराणि प्रविदयानेकने त्रा- 
; दिभिरङगेदंशनादिकार्याणि कत्तु शक्नोति । 


श्ननेकेषां पदार्थानां घनानां च स्वामी भवति, 
सोऽस्माभिरवद्यं परिचरणीयः ॥ १७ । ७१ ॥ 


कार्याणि कतु समथं ! 


न्ख्खसपर- योगी के कर्मों 


सप्तदश प्रध्याय 


६०३ 
(सहस्राक्ष) सहसरं प्व संख्यातेपु व्यवहारेप्वक्षिविज्ञानं 


अअन्क्रयखः- टि सहखाक् शतमूद्न्लस्ने योगिराज ! यस्य ते शतं प्राणाः सहस्र व्यानाः सन्ति 
` यस्त्वं साहस्रस्य रय ईदिपरे तस्म वाजाय ते वयं स्वाहा विधेम । १७ । ७१ ॥ 


मख्य टे (सटसराक्ष) सहस्र =ग्रसंख्य 
न्यवहारो में श्रक्षि विज्ञान वाल, (शतम्‌द्धेन्‌) 
शत =श्रसं्य मूर्धा = मस्तक वाले, (रग्न) ग्रग्नि 
के समान प्रकाश्चमय योगिराज ! (ते) तेरे (लतम्‌) 
ग्रसंल्य प्राणाः) जीव के साधन प्राण तना 
(सहस्रम्‌) श्रसंख्य (व्यानाः ) चेष्टा के निमित्त, 
सवके शारीर मे स्थित व्यान नामक वायु है; ग्रौर 
जो (त्वम्‌) तू (साहस्रस्य) स्च =-ग्रसंख्य पदार्थो 
के श्राधार जगत्‌ के (रायः) धन का (ईहिषे) 
स्वामी दै; (तस्मै) उस (वाजाय) विज्ञानवान्‌ (ते) 
तेरे लिण हम-- (स्वाहा) सत्य वाणी से (विधेम) 
सेवा करे 1 १७ 1 ७१ ॥ 


[हे सहस्राक्ष 1“ ``" श्रते योगिराज ! यस्य ते शतं प्राणाः सहस्र व्यानाः सन्ति | 


मच्छर जो योगी तप श्रादि साधनों से 
योगबल को प्राप्त करके भ्रसंख्य प्राणियों के गरीरों 
मे प्रविष्ट होकर ्रनेक नेत्र रादि ग्रद्धो से दशन 
श्रादि कार्यं कर सकता है । 


[ यस्त्वं साहस्रस्य राय ईक्षे, तस्मे वाजाय ते वयं स्वाहा विचेम ] 


ञ्रनेक पदार्थो गओओौर धनो का स्वामी होता दै, 
उसकी हमे श्रवश्य परिचर्या सेवा करनी 


चाहिए ॥ १७ । ७१ ॥ 


न= प्रब्दः - सटसराक्ष । _संख्न्राणिंरीराणिपरविदयानिकनेतरादिभिरङ्ग दशंनादि- 
। शअरग्ने --तप-म्रादि-साधनेर्योगवलं प्राप्तो योगिन्‌ 
पदार्थानाम्‌ । रायः धनस्य । ईशिषे स्वामी भवसि । 

का फल- रग्नि के समान योगविदा से प्रकारित योगी 
योग बलसे प्राणा रौर व्यान प्र संयम करके ग्रसंख्य राशियों के शरीरो में प्रवेश करने के कारगा भ्रसंख्य 
नेत्रो ओर श्रसंष्य मूर्वा वाला हो जाता है । वह्‌ सव 
होने के कारण सव घनों का स्वामी बन जाता है ॥ १७।७१॥ §@ 


] । साहस्रस्य =ग्रनेकेषां 


प्रकार के एडवर्यो को प्राप्त करने के सामथ्यं वाला 
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कुत्सः । अअ रिन्ञ्रः विद्वान्‌ । निचृदार्षी पडक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनविद्वान्‌ कौहशः स्यादित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ कंसा हो, यह उपदेश किया है । 


सुपर्णोऽसि गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्याः सीद । 
भासान्तरिं क्षमापण ज्योतिषा दिवम॒त्तभान तेज॑सा दिश ऽ उद्ह॑शरह ॥ ७२॥ 
प्रब्दः (सुपः) शोभनानि पर्णानि पूर्णानि शुभलक्षणानि यस्य सः (श्रसि) (गरुत्मान्‌) 
गर्वात्मा (पृष्ठे) उपरि (पृथिव्याः) (सीद) (भासा) प्रकाशेन (श्रन्तरिक्षम्‌) प्राकाशम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ 
(पृण) सुखय (ज्योतिषा) न्यायप्रकाशेन (दिवम्‌) प्रकाशमयम्‌ (उत्‌) ऊध्वंम्‌ (स्तभान) (तेजसा) 
तीक्ष्णीकरणेन (दिशः) (उत्‌) (हह) उद्रधंय ।। ७२ ॥ 
अअन्त्रखः- हे विद्वान्‌ योगिस्त्वं भासा सुपर्णो गरुत्मानसि यथा सवितान्तरिक्षस्य मध्ये वत्तेते 
तथा . पृथिव्याः पृष्ठे सौद । वायुरिव प्रजा भ्रापृण, सविता ज्योतिषा दिवमन्तरिक्षमिव राज्यमूत्तभान, 
ग्रग्निस्तेजसा दिश इव प्रजा उदह हं ।। ७२ ॥ 
स्रप्यन्द्भ्वरगनन्त्रखः- हे विद्वान्‌ योगिन्‌! न्रगष््र्थ्र- हे विद्वान्‌ योगी ! तू- (भासा) 
त्व भासा प्रकाडेन सुपणंः शोभनानि पर्णानि प्रकाश से (सुपर्णः) उत्तम पूणं गुभ लक्षणों वाला, 
पूर्णानि शगुभलक्षणानि यस्य सः गरुत्मान्‌ गृर्वात्मा (गरुत्मान्‌) गुरु-प्रात्मा = महात्मा (्रसि) है । 
श्रसि। 


यथा सवितान्तरिक्षस्य मध्ये वत्तते तथा पृथिव्याः जसे सूयं भ्राकाश के मध्यमे वतंमानदहै वैसे 
पृष्ठे उपरि सीद । (पृथिव्याः) प्रथिवी के (पृष्टे) ऊपर (सीद) विराज- 
मान हो। 
वायुरिव प्रजा श्रापुरण समन्तात्‌ सुखय । वायु के समान प्रजा को (्रपृण) सब श्रोर से 
सुखी कर । 
सविता ज्योतिषा न्यायप्रकाशेन दिवं प्रकाश- सूयं के समान (ज्योतिषा) न्याय के प्रकाशसे 
मयम्‌ श्रन्तरिक्षम्‌ प्रकाशम्‌ इव राज्यमुत्तभान । (दिवम्‌) प्रकाशमय (्रन्तरिक्षम्‌) ग्राकाश के तुल्य 
राज्य का (उत्तभान) उत्थान कर । 
श्रग्निस्तेजसा तीक्ष्णीकरणेन दिश्ञ इव प्रजा ग्रग्नि के समान (तेजसा) तेज से (दिशः) 
उदृह ह उद्र्घय ।। १७ । ७२ ॥ दिशाग्रों के तुल्य प्रजा को (उदृह ह) बढ़ा ॥ 
[हे विद्वान्‌ योगिरत्वं भासा सुपर्णो गरत्मानसिः ` ` | 
स्तपक्प्रथः-- अ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ स्व्यं इस मन्व में वाचकनुप्तोपमा 


यदा मनुष्यो रागदरेषरहितः परोपकारीद्वर इव भ्रलंकार है ॥। जव मनुष्य रागद्ेष से रहित, परोप- 
प्राणिभिः सह वतत, तदा सिद्धि लभेत ॥ १७।७२ ॥ कारी ईश्वर के समान प्राणियों के साथ वर्ता 
करता है तव सिद्धि को प्राप्त होता है ।॥ १७।७२ ॥ 


च्ऋरुखरत्छर-- १. विद्वान्‌ मनुष्य का कत्तव्य विया श्रौर गुभ लक्षणी से प्रकाशमान 
महान्‌ प्रात्मा वाला विद्वान्‌ पृथिवी परं प्रृथिवीस्थ मनुष्यों से ऊपर रटता हृश्रा, सव प्राशियौं को वायु के 


~) +त ॥ "द 
[ॐ ~+. ॥ ८.1 
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न सुख दाता, सूर्यं के समान विद्या-्रकाश से प्रकाशित करने वाला प्रौर श्रग्नि के समान स्वकीय तेज 
की उन्नति किथा करे । 

. २. श्रलद्धुार इस मन्व में वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है । विद्वान्‌ मनुष्य वायु, सूर्यं ग्रौर ग्रग्नि 
कै समान सवक सुख दिता करे ॥ १७ । ५७२॥ क्क ॥ 


कुत्सः । ॐअरिन्त्रः=-विद्रान्‌ (योगी) । प्रार्पी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


पुनविद्रासः कौदृशः स्युरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ गुणी जन कंसे हो, यह उपदेह किया है ॥ 


ज्राजह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्र स्वं योनिमासींद साधुया । 
अस्मिन्रसधस्थे ऽ अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वै देवा यज॑मानश्च सीदत | ७३ । 


| प््रब्टवर््ः- (श्राजुह्वानः) सत्कारेणाहृतः (सुप्रतीकः) प्राप्तयुभगुणः (पुरस्तात्‌) प्रथमतः 
 भ्रग्ने) योगाभ्यासेन प्रकारितात्मन्‌ (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (योनिम्‌) परमात्माख्यं गृहम्‌ (श्रा) (सौद) 
समन्तात्‌ स्थिरो भव (साधुया) श्रेष्ठे: कर्मभिः ( श्रस्मिन्‌ ) (सधस्थे) सहस्थाने (ग्रधि) उपरिभाव 
(उत्तरस्मिन्‌) (विवे) सर्वे (देवाः) दिव्यात्मानो योगिनः (यजमानः) योगभ्रद भ्राचा्यः (च) (सौदत) 
॥ १७। ७२ ॥ 


अरन्क्रखः- हे ग्रग्ने ! पुरस्तादाजुद्वानः सुप्रतीको यजमानस्त्वं साधुयास्मिन्‌ सधस्थे स्वं 
योनिमासीद । हे विवे देवाः ! यूयं साुयोत्तरस्मिन्‌ सधस्थे चाधि सीदत ॥ ७३ ॥ 


स्रप््ब्दश्रल्न्च्िखः- हे श्रणने ! योगा- ग््रपष््रपख्‌ ते (ग्रमे) योगाभ्यासते प्रकारित 
भ्यासेन प्रकारितात्मन्‌ ! पुरस्तात्‌ प्रथमतः ्राजु- परात्मा वाले योगौ! (पुरस्तात्‌) प्रथम से (आ्राजु- 
ह्वानः सत्कारेणाहतः सुप्रतीकः प्राप्तशुभगुणः वानः) सत्कार पूर्वक निमन्त्रित, (सुप्रतीकः) शुभ 
यजमानः योगप्रद प्राचार्यः त्वं साधुया श्रेष्ठैः कर्मभिः गुणों को प्राप्त, (यजमानः ) योग की शिक्षा देने 
शरस्मिन्‌ सधस्थे सहस्थाने स्वं स्वकीयं योनि पर- वाला श्राचायं त्‌ (साधुया) श्रेष्ठ कर्मो से 
मात्माख्यं ग्रहम्‌ श्रासीद समन्तात्‌ स्थिरो भव । (्रस्मिन्‌) इस (सधस्थे) लोक में (स्वम्‌) ्रपने 
(योनिम्‌) परमात्मा नामक घर में (्रासीद) सव 
ग्रोरसे स्थिर हो। 
हे विवे सवं देवाः ! दिव्यात्मनो योगिनः । पृं हे (विस्वे) सब (देवाः) दिव्य श्रात्मा योगी 
साधुया श्रेष्ठे: कर्मभिः उत्तरस्मिन्‌ सधस्थे सहस्थाने लोगो ! तुम-(साधुया) श्रेष्ठ कर्मो से (उत्तरस्मिन्‌) 
चाधि सीदत ।। १७ । ७२३ ॥ पर (सधस्थे) लोक मेँ (ग्रधि + सीदत) ऊँचौ स्थिति 


में रहो ॥ १७ । ७३ ॥ 
[ हे श्रणने ! `" त्वं साधुयाऽस्मिन्‌ सधस्थे "`` श्रासौद | 
६. स्त्र्तः ये साधूनि कर्माणि कृत्वा कृत- न्प्राक्र्थ- जो साधु श्रेष्ठ कमे करके 
योगाभ्यासस्य विदषः सङ्खप्ीतिभ्यां परस्परं संवादं योगाभ्यासी विद्रान्‌ के सङ्ग रौर प्रीति से परस्पर 
कुवन्ति त-- संवाद करते हवे 
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[ उत्तरस्मिन्‌ सधस्थे चाधिसीदत | 
सर्वाधिष्ठानमीशं प्राप्य सिद्धा जायन्ते ।॥ ७३ ॥ सर्वाधार ईइवर को प्राप्त करके सिद्ध 
है ।। १७। ७३ ॥ 
स्त= प््ब्टगर्थः- साधुया साधूनि कर्माणि कत्वा । 
न्पर्खस्णर- विद्वान्‌ योगी का कर्तव्य योग विद्या सेग्रौर शुभगरणों से 
विद्वान्‌ सत्कारपूर्वक बुलाने पर योग की शिक्षा दिया करे । ओरौर स्वयं शरीर धारण करते हुए 
श्रेष्ठ कर्मं करते हए परमात्मा मेँ स्थिर रहे । अ्रौर श्रेष्ठ कर्मो से उन्नति करते हुए उत्तरोत्तर ऊंची 
को प्राप्त करने का प्रयत्न किया करे। क्योकि दूसरे मनुष्य श्रपने से उन्नत से रिक्षा ग्रहण 
है ।॥ १७। ७३ 1 @ 


। $ 


कण्वः । रत्र च्जित्र ~ ईइवरः । निचृदार्षी व्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ क ईइवरं प्राप्तुं शक्नोतीत्याह ॥\ 
ग्रब कौन ईश्वर को पासकता है, यह उपदेश किया है । 


ता संवितु्वरेण्यस्य चित्रामाहे णे सुमतिं विश्वजन्याम्‌ । ' 
याम॑स्य॒ कण्वो अदु हृत्पपौना% सषखधारां पय॑सा महीं गाम्‌ । ७४ ॥ 1 6 


प्प्रव्टर्यः-- (ताम्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (सवितुः) योगेश्वग्यं संप्रदस्येश्चरस्य (वरेण्यस्य) वरितुम य 
(चित्राम्‌) ग्रद्भूतविषयाम्‌ (श्रा) (श्रहम्‌) (वणे) स्वीकु्वे (सुमतिम्‌) शोभनां यथाविषयां प्रज्ञाम्‌ (विद्व 
जन्याम्‌) या विश्वमखिलं जगज्जनयति = प्रकटयति ताम्‌ (याम्‌) श्रस्य) (कण्वः) मेधावी (श्रदृहत्‌) ` 
परिपूरयति (प्रपीनाम्‌) प्रवृद्धाम्‌ (सहस्रधाराम्‌) सहस्रमसंख्यानर्थान्‌ धरति तां स्वंज्ञानप्रदाम्‌ (षया) ` 
ग्रन्नादिना (महीम्‌) महतीम्‌ (गाम्‌) वाचम्‌ । गौरिति वाङ्ना० ॥ निघं० १। ११॥ ७४ ॥ £ 

श्रस्त्रपण्णतर््र-- (गाम्‌) वाचम्‌ । 'गौ' यह्‌ पद निघं० १। ११ में वाणी-नामों में पठित दहै 

अअन्त्रयखः- यथा कण्वोऽस्य वरेण्यस्य सवितुरीश्वरस्य यां चित्रां विश्वजन्यां प्रपीनां सहस्रधार 
सुमति पयसा महीं गां चादृहत्‌ तथा तामहमावृखो ॥ ७४ ॥ 9 


रत्रस््न्ट््रल्न्च्रिखः-- यथा कण्वः मेधावी स्त्एस््जथ्र जेसे-(कण्वः) मेधावी पूरष- 
भरस्य वरेण्यस्य वरितुम्हंस्य सवितुः =ईहवरस्थ इस (वरेण्यस्य) वरण करने योग्य, (सवितुः) योग 
योगे शवय्येसंप्रदस्येश्वरस्य यां चित्राम्‌ श्रदुभूत- णेडवर्यं के प्रदाता ईदवर की जिस ( चित्राम्‌ ) 
विषयां विश्वजन्यां या विद्वमखिलं जगज्जनयति == श्र (विश्वजन्याम्‌) श्रखिल जगत्‌ को प्रकट 
प्रकटयति तां प्रपोनां प्रवृद्धां सहस्रधारां सहस्रम- करने वाली, (प्रपीनाम्‌) वदी हई (ण 
संख्यानर्थान्‌ धरति तां सवेज्ञानप्रदां सुमति शोभनां सहस्र =्रसंख्य भ्र्थो को धारणा करने वाली 
यथाविषयां प्रज्ञां पयसा प्रन्नादिना महीं महतीं सव ज्ञान को प्रदान करने वाली (सुमतिम्‌) उत्तम 
गां वाचं चात्‌. परिपूरयति, तथा तां वक्ष्य- प्रज्ञा को (पयसा) ग्रनन ्रादि से; ्रौर (महीम्‌) ` 
माणाम्‌ श्रहमाव॒णो स्वीकुर्वे ।। १७। ७४ ॥ महान्‌ (गाम्‌) वेदवाणी को (्रदृहत्‌) दुहता दै- 
वे (ताम्‌) उसे (ग्रहम्‌) मै (ग्राव) स्वीकार 
करता हं || १७ । ७४ ॥। [ 


१५. त 
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। [यथा कण्वोऽस्य" "सवितुः = ईदवरस्यः "गां चादुहत्‌, तथा तामहमावणे 


{ म 
न्तक्श्वः प्रत्र वाचकलुप्तोषमाल कारः । माव्य इस मन्त्र में वाचकनलुप्तोपमा 
यथा मेधावी जगदीश्वरस्य विद्यं प्राप्यैवते, तथेवंतां प्रलङ्कार है। जैसे मेधावी पुरुप जगदीश्वर की 
लब्ध्वाञ्येनापि  विदयायोगवदधचं भवितव्यम्‌ ।। विद्या को भ्राप्त करके बदृताटै वेमेही इसे प्राप्त 


करके भ्रन्य भी विद्या ग्रौर योगकीबरृद्धि के लिए 
प्रयत्न कर ।। १७। ७४ ॥ 
न्न प्ब्डार्थः- सवितुः =जगदीश्वरस्य । गाम्‌ विद्याम्‌ । श्रदुहत्‌ : -एघते । 

ध 
न्र्खसपरर- १. कोन ईदवर को प्राप्त करने का श्रधिकारी है ?--जो मेधावी मनुष्य 
सर्वक्करष्ट, सव करे उत्थादकं परमेश्वर की, संसार के समस्त पदार्थो की विद्या को बताने से श्रदुमूत, 
समस्त ज्ञान को प्राप्त कराने वाली श्रेष्ठ बुद्धि को ज्ञानामृतसे बढ़ाने वाली वेद-विद्या को प्राप्त कर 
लेता दै, वह्‌ ईश्वर को जानने तथा प्राप्त करने मे समर्थं होता दहै, अन्य नहीं । 

२. श्रलङ्ार--दइस मन्त्र मँ वाचकनलुप्तोपमा श्रलद्कार है । वेद के विद्वान्‌ के समान दूसरे भी 
वेदविद्या को प्राप्त करके उन्नति किया करं ॥ १७।७४।। @ | 


गृत्सः । अ्ररिन्त्रः योगी । प्र्षी वरिष्टुप्‌ । धे वतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह \\ 
रवर को कौन प्राप्त कर सकता है, यह्‌ फिर उपदेश किया दै 1 

विपरेमं ते परमे जन्म॑न्नम्ते विप्रेम स्तोमेरवरे सधस्थं | 
यस्मा्योनैर्दास्था यज तं प्र तवे हवीश्षिं जुहुरे समिद्ध ॥ ७“ ॥ 

स्रब्दर््ः-- (विधेम) परिचरेम (ते) तव (परमे) सर्वोत्कृष्ट योगसंस्कारजे (जन्मन्‌) जन्मनि । 
रत्र सुपां सुलुगिति ञ्लुक्‌ (श्रण्ने) योगसंस्कारेण ृष्टकमं दाहक (विधेम) सेवेमहि (स्तोमः) स्तुतिभिः 
(श्रवरे) प्र्वाचीने (सधस्थे) सहस्थाने (यस्मात्‌) (योनेः) स्थानात्‌ (उदारिय) उत्कृष्टैः साधनैः प्राप्नुहि । 
्त्रान्येषामपीति दीधंः। (यजे) संगच्ये (तम्‌) (प्र) (त्वे) त्वयि (हवींषि) होतव्यानि (जुहुरे) जुह्वति 
(समिद्धे) सम्यक्‌ प्रदीप्ते ।॥ १७ । ७५॥ 
श्रमण (जन्मन्‌) यहाँ 'सुपां सुलुक्‌ (७।१।३६) से डि विभक्ति का लुक्‌ है। 
(उदारिथ) यहां (अन्येषामपि दश्यते (६। ३ । १३७) से मन्त्र मे दीघं दै ॥ 
द्रन्च्रयखरः- रे श्रम्ने योगिन्‌ ! ते तव परमे जन्मन्‌ त्वे वत्तं मानेऽवरे सधस्थे वत्तमाना वयं 
स्तोमेविधेम त्वमस्मान्‌ यस्माद्योनेरुदारिथ तं योनिमहं प्रयजे यथा होतारः समिद्धे श्रग्नौ हवींषि जुहुरे तथा 
योगाग्नौ दुःसमूहस्य होमं विधेम । १७ । ७५ ।। 


स प्यन्थ््रण्न्च्यः-हे श्रग्ने ! = योगिन्‌ ! मयस्य दे (अग्ने) योग-संस्कार से दष्ट 
मोगसंस्कारेण दष्टकमेदाहक ! ते-तव वरे कर्मो के दाहक योगी ! (ते) तेरे (परमे) योग- 
सर्वो्करष्टे योगसंस्कारजे जन्पन्‌ जन्मनि त्वे त्वयि संस्कार से उत्सन्न सबसे उत्कृष्ट (जन्मन्‌) जन्म मे 
वत्तमाने श्रवरे ग्र्वाचीने सधस्थे सहस्थाने वत्तेमाना (त्वे) तेरे विद्यमानं होने पर-(रवरे) नवीन 
वयं स्तोभेः स्तुतिभिः विधेम परिचरेम । (सधस्थे) लोक में वत्तमान हम लोग (स्तोमः) 
स्तुतियो से (विधेम) सेवा करं । 


६०८ दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर | 
यस्माद्योनेः स्थानाद्‌ उदारिथ उत्कृष्टैः साधनैः २ जिस (योनेः) स्थान से = ४: 
पराप्नुहि. तं योनिमहं प्रयजे सङ्धच्छे। उत्कृष्ट साधनो सहित तु प्राप्त होता है उस स्थान । 


कामै (प्रयजे) संग करताह। 
यथा होतारः समिद्धे सम्यक्‌ प्रदीप्ते श्रग्नौ जसे होता लोग-- (समिद्धे) प्रदीप्त श्रग्निमें 
हवीषि होतव्यानि जुहुरे जुह्वति, तथा योगाग्नौ (हवींषि) होम के योग्य £ पदार्थो का (जुहुरे) होम 
दुःखसमूहस्य होमं विधेम सेवेमहि ॥ १७।७५॥ करते हैँ वसे योग-प्रग्नि मे दुःखों का (विधेम) होम 
करं ।। १७ । ७५॥। 
[हे श्रण्ने ! योगिन्‌ | ते --तव परमे जन्मन्‌ ] 
न्त्रः इह यस्य॒ योगसंस्कारयुक्तस्य च्च इस लोक मे जिस योग-संस्कार 
जीवस्य पवि त्रोपचितं जन्म जायते, स संस्कारबलात्‌ से युक्त जीव का पवित्रता से युक्त जन्म होता है 
योगजिज्ञासुरेव भवति । वह्‌ संस्कार-बल से योग-जिज्ञासु ही होता है । 
[ वयं स्तोमेविधेम, "`` ` यथा होतारः समिद्धेऽग्नौ हर्वीषि जुहुरे तथा योगाग्नौ बुःखसमूहस्य होमं विधेम ] 
ये तं सेवन्ते तेऽपि योगजिज्ञासवो भवन्ति । सवं जो उसकौ सेवा करते वे भी योग जिज्ञासु 
एतेऽग्निरिन्धनानीव सवमिशुद्धि योगेन दहन्ति ॥ होते हैँ । ये सब जैसे श्रग्नि इन्धन को जलाती है, 
वेसे सब प्रशुद्धि को योग से दहन करते हैँ ॥ ७५।। 
न्त प्ब्डव्र्थ्रः - प्रग्ते = योगसंस्कारयुक्त ! । हवींषि इन्धनानि । 
स्ऋएर्खरत्र-- योगी की परमावस्था का वशंन-जव योगी भ्रत्यन्त पुरुषाथं तथा तपस्या 
से कामों कौ वासनाभ्नों को भी दग्ध कर देता है, तव उसके कलेश उसी प्रकार नष्ट हो जाते दँ जेषे प्रदीप्त 
भ्रग्नि मे हवनीय पदार्थो के डालने से सूक्ष्म से सृक्ष्म रोगों के कीटाणुनष्टहो जाते हैँ । ठेसा योगी उस 
परम पिता परमेश्वर कौ गोद मं स्थिर हो जाताहै। तव संसार के सव मनुष्य उस योगी की श्रद्धा से 
सेवादि करते हैँ ।। १७। ७५॥ कछ 


वसिष्ठः । अत्ररिन्तरः=-योगी । प्रष्युष्ठिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईर्वर को कौन प्राप्त कर सकता है, यह फिर उपदेश क्रिया है ॥ 

दधौ 5 अग्ने दीदिहि पुरो नोऽज॑खया सूर्म्या यविष् । तवाथ शश्वन्त 5 उपथन्ति ` वानां; ॥ ७६ ॥ 
प््न्ट्र्ः- प्रद्धः) प्रकृष्टतया प्रदीप्तः (श्रमे) प्रग्निरिव दुःखदाहक योगिन्‌ (दीदिहि) 
कामयस्व (पुरः) प्रथमम्‌ (नः) श्रस्मान्‌ (श्रजलया) श्रनुपक्षी णाया (सूर्म्या) रेश्व्येण (यविष्ठ) प्रतिशयेन 
युवन्‌ (त्वाम्‌) (शदवन्तः) निरन्तरं वत्तंमानाः (उप, यन्ति) प्राप्नुवन्तु (वाजाः) विज्ञानवन्तो जनाः । ।७६॥ 
अ्रन्त्रखः- है यविष्ठाग्ने! त्वं पुरः प्रेद्रः सन्नजखया सूर्म्या नोऽस्मान्‌ दीदिहि शश्वन्तो 

वाजास्त्वामुपयन्ति ।। ७६॥ 
खत्रप््रन्टवथ्रन्त्रखः- हे यविष्ठ भ्रत्ति- ऋष हे (यविष्ठ) भ्रत्यन्त युवक, 
दयेन युवन्‌ श्रगने ! श्रग्निरिव दुःखदाहक योगिन्‌ ! (ग्रमे) अग्नि के समान दुःखों के दाहक योगी ! 
त्वं पुरः प्रथमं रद्ध: प्रकृष्टतया प्रदीप्तः सन्नजस्रया त्‌ (पुरः) पहले (प्रेद्धः) प्रदीप्त होकर (श्रजस्रया) 


र 
+ - =“ १ 
॥, 2 


[क र = ` र द क" ` = क ज 


ॐ 
॥ 
| 
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` श्रनुपक्षीणया सूर्म्या वर्येण नो ऽस्मान्‌ दीदिहि प्रक्षय (सूर्म्या) ठद्वयं ने (नः) टमारौ (दीदिहि) 
कामयस्व । कामना कर । ग्रौर-- 


५) त ्ाक्ष्वन्तः निरन्तरं वत्तमानाः वाजाः विज्ञान- (शदवन्तः) निरन्तर रहने वाले (वाजाः) 


वन्तो जनाः त्वामुपयन्त प्राप्नुवन्तु ।। १७।७६॥ विज्ञानवान्‌ लोग (त्वा) तुभे (उपयन्ति) प्राप्त 
। हों । १७। ७६ ॥ 
। छ [हेः श्रे तवं“ परदः सन्‌ ` 'नोऽध्मान्‌ दौदिहि] 
प प म्भ्य यदा मनुष्याः चुद्धात्मानो स्त्रक्‌ जव मनुष्य शुद्ध प्रात्मा होकर 
भूत्वा ऽन्यानुपकुर्वन्ति, तदा तेऽपि सवंत्रोपकृता दूसरों का उपकार करते ह तव वे भी सर्वत्र उपः 
भवन्ति १७ । ७६ ।) कार को प्राप्त होते हैँ ।। १७ 1 ७६ ॥ 


चै-- 4 


म्7० प््रब्डार्रः- प्रेद: शुद्धात्मा । दीदिहि उपकु ॥। 


नप्रय स्त्र योगी ईइवर को कब प्राप्त करता है ?--सरग्निके समान योग विद्या से 
योगी जब समस्त क्लेशो का दहन कर लेता है, तव योगौ शुद्धात्मा होकर भ्रत्यन्त प्रदीप्त हो जाता है । 
{ बह श्रशिमादि सिद्धयो के दवारा प्रक्षय रेश्वयं को प्राप्त करके, निरन्तर दुसरे जिज्ञासुप्रों को भी योग कौ 
विद्या सिखाता रहता है, एेसा परोपकार -रत पवित्रात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता दै ।। १७।७६।। छ 


परमेष्ठी । अरिन््रः विद्वान्‌ । श्रार्षी गायत्री । षड्जः ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


ईदवर को कौन प्राप्त कर सकता दै, यह फिर उपदेश कियाद ॥ 
अग्न ताश्व स्तोमः करतन्न मद्र हृदिस्पृशम्‌ । कध्यामां त ऽ आदः ॥ ७७ ॥ 


स्रन्दयरः (अगते) विद्रन्‌ (तम्‌) पूवंमन्तरोक्तम्‌ (ग्र) (अहवम्‌) तुर द्धम्‌ (न) इव (स्तोमः) 
स्तुतिभिः (क्रतुम्‌) प्रज्ञानम्‌ (न) इव (भद्रम्‌) भजनीयं कल्याणकरम्‌ (हदिस्पृजञम्‌) यो हदये स्पृशति तम्‌ 
(ऋध्याम) वधंम । भरत्ान्येषानिति दीर्घः (ते) तव (्रोहैः) रक्षणादिभिः ।। ७७ ॥। 

उ््रस्रप्रणपर्थ- (ऋध्याम) यहाँ '्रन्येषामपि हदयते' (६।३। १३७) से मन्त्र मे दीर्घं है ।। 

अरन्क्खः- रे स्ने ! विदयुत्सदशपराक्रमिन्नश्वं न क्रतं न भद्रं हदिस्पृशं तं त्वां स्तोमेरद्य 
प्राप्य ते तवौहैर्वयं सततमृध्याम ।। ७७ ॥। 


सतर ््रब्दश््रन्च्तरयः- हे श्रे -विदयुत्स- भ््रएषर् हे (जअ्रगने) विद॒त्‌ के समान 
हृकपराक्रमिन्‌ विद्टन्‌ ! अवं तुरङ्ग न इव, करतु पराक्रमी विद्वान्‌ ! (श्रदवम्‌) घोडे के (न) समान, 
प्रज्ञानं न इव, भद्रं भजनीयं कल्याणकर, हदिस्पृश्ं (क्रतुम्‌) प्रकृष्ट ज्ञान के (न) समान, (भद्रम्‌) सेवा 
यो हदये स्पृशति तं तं ूर्वमन्त्रोक्तं त्वां स्तोमः करने योग्य एवं कल्याणकारी, (हदिस्पृशम्‌) हदय 
। स्तुतिभिः श्रद्य प्राप्य ते -तवोहैः रक्षणादिभिः वयं स्पशं करने वाले (तम्‌) पूवं मन्त्र मे कथित तुकको- 
 सततमध्याम वर्धेम ।। १७ । ७७॥ (स्तोमैः) स्तुतियों से भ्राज प्राप्त करके (ते) तेरे 
। ॥ (ओहैः) रक्षण आदिमे टम सदा (ऋध्याम) वृद्धि 


को प्राप्त हों । १७ । ७७ ॥ 
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[हे श्रे विद्यतसदशपराक्रमिनु ! श्रह्वं न, करतुं न भद्र" "ते == तव शरोहैवय सततमध्याम ] ५ 
न्क: म्रत्रोपमालङ्कारः । यथा न्त्र टस मन्त्रम उपमा प्रलंकारहै। 
शरीरस्थेन विद्य॒दादिना वृद्धिवेगौ प्रजासुखानि च॒ जेसे-शरीर में विद्यमान विद्युत्‌ श्रादि से ब॒द्धि, 
वधेरस्तथा विद्रच्छिक्षारक्षादिभिमेनुष्यादयो वदन्ते ग्रौर प्रज्ञा-सुख बढ़ते है वेसे- विद्वानों 
॥ १७। ७७ ॥ तथा रक्षा श्रादि से मनुष्य श्रादि वृद्धि उन्नति 
प्राप्त होते हैँ ।॥ १७।७७॥ 

न्तरल प््रन्ट्र््ः-- स्रवम्‌ वृद्धि वेगं च । क्रतुम्‌ =प्रज्ञाम्‌ । भद्रम्‌ =सुखम्‌ । श्रोहैः = 
विद्रच्छिक्षारक्षणादिभिः॥ 1 
न््रएख्खरत्रगर- १. विद्रान्‌ के कर्तव्य-- विद्युत्‌ के समान पराक्रम-युक्त विद्वान्‌ मागं को 

व्याप्त करने वाले घोडे के समान भ्रपने उत्तम ज्ञान से सेवा करने की भद्र-भावना के हारा दूसरों को 
शिक्षित करके बढाया करे । वह ज्ञान दूसरों के हदय-तल को चुने वाला हो, क्योकि विदान्‌ की रिक्षाश्रो 
से सबकी उन्नति होती है । 4 
` २. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा श्रलङ्कार है। जसे शरीरस्थ श्रग्ति से मनुष्यों की उन्नति हैं 

वेसे ही विद्धान्‌ की रिक्षाग्रों से ।॥ १७ । ७७ ॥ @ 4 


वसिष्ठः । ल्जिरच्रक्रनम्त्र--जगदीश्वरः । विराडतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईरवर को कौन प्राप्त कर सकता है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


चित्ति जुहामि मन॑सा धृतेन यथां देवा 5 इदागमंन्वीतिहोत्रा ऽ ऋतावृधः । 
पत्ये विश्व॑स्य भूप॑नो जुहोमि विश्वकंमणे विश्वाहादांभ्यथ हविः ॥ ७८ ॥ 


स््रच्टग्रथ्रः (चित्तिम्‌) चिन्वन्ति यया ताम्‌ (जुहोमि) गृह्णामि (मनसा) विज्ञानेन (घतेन) 
ग्राज्येन (यथा) (देवाः) कामयमाना विद्वांसः (इह) (श्रागमन्‌) भ्रागच्छन्ति (वीतिहोज्राः) वीतिः 
सर्वतः प्रकारितो होत्रा यज्ञो येषां ते (ऋतावृधः) ये ऋतेन = सत्येन वधेन्ते । श्रत्रान्येषामपीति धुवंपदस्प 
दीघंः। (पत्ये) पालकाय (विश्वस्य) समग्रस्य = जगतः (ममनः) बहुरूपस्य (जुहोमि) ददामि ( 
कमश) विदवं कमं ~ क्रियमाणं कृतं येन तस्मं (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (श्रदाभ्यम्‌) यम्‌ 
(हविः) होतव्यं =-गुदधं सुखकरं द्रव्यम्‌ । ७८ ॥ 3 

श्रस्तऋणतर््र- (ऋतावृधः) यहां श्रन्येषामपि द्दयते' (६।३। १३७) से पूर्वपद को ` 
दीघं है ॥ | 8 
अअन्व्रखः- टे मनुष्याः! यथाऽहं मनसा घृतेन चित्ति जुहोमि यथेह वीतिहोत्रा च 
देवा भूमनो विश्वस्य विदवकर्मो पत्ये जगदीश्वरायादाभ्यं हविविश्वाहा होतुमागमन्नहं हविर्जहोमि 
यूयमप्याचरत ।। ७८ ॥ 


र्रप््रब्डव्श्व्रन्च्रखः- हे मनुष्याः! यथा- च्जस््रजश्वर हे मनुष्यो ! जसे मैँ-- (मनस ) 
ऽहं मनसा विज्ञानेन धृतेन प्राज्येन चिति विन्ञान से तथा (घृतेन) घृत से (चित्तिम्‌) काष्ठं 
चिन्वन्ति यया तां जुहोमि गृह्णामि, चयन कौ हुई म्रम्नि को (जुहोमि) ग्रहण करता 


वीतिः सर्वतः प्रकाशितो 
येषां ते ऋतावृधः ये ऋतेन सत्येन 
देवाः कामयमाना विद्वांसः भूमनः बहुरूपस्य 
समग्रस्य जगतः विहवकमेरो विदं 
-क्रियमाणं कृतं येन तस्मे पत्ये --जगदीइवराय 
काय श्रदाभ्यम्‌ ग्रहिसनीयं हविः होतव्यं शुद्धं 
रं द्रव्यं विश्वाहा सर्वाणि दिनानि होतुमाग- 


९.५, 
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(यथा) जैसे (दह) यहां (वीतिहोत्राः) सव 
श्रोर से प्रकारित यज्ञ वाते, (ऋतावृधः) ऋत = 
सत्य से वदने वाने, (दैवाः) कामना करने योग्य 
विद्धान्‌ लोग--(भूमनः) बहुत हप वाले (विश्वस्य) 
सकल जगत्‌ के--(विइवक्मंणे) सव क्रियमाण 
कर्मो को करने वाने (पत्ये) पालक जगदीडवर 
के लिए (्रदाभ्यम्‌) ब्रहिसनीय (हविः) होम 


करने योग्य, शुद्ध, सुखकारी द्रव्य का (विवाहा) 
सत्र दिन होम करने के लिए ग्रागमन्‌) प्राति है; 
श्रौर-र्मै (हविः) होम करने योग्य, शुद्ध, सुखकारी 
द्रव्य का (जुहोमि) दान करता है वेसे तुम भी 
करो ॥। १७ । ७८ ॥ 

) [ थाऽहं मनसा धृतेन चिति जुहोमि | ॥ 

। ज्वरः श्रतरोपमालङ्कारः । यथा स्प्र्थ--इस मन्त्र मे उपमा ्रलङ्कार 
चितोऽग्निराज्येन वदधते तथा विज्ञानेनाहं दै ॥ जैसे काष्ठों मे चयन किया हप्र ग्रग्निघृतसे 
म्‌ । बढता है वसे, विज्ञान से मै वद्‌. उन्नत टौऊ । 

[ यथेह-- ऋतावृधो .देवा' "विदवस्य ` "पत्ये `` हविः" "होतुमागमन्‌ | 

यथेदवरोपासका विद्ांससर्च जगतः कल्याणाय जैसे ईदवर के उपासक श्रौर विद्रान्‌ लोग 
¢ प्रयतन्ते तथाहमपि प्रयतेयम्‌ ॥ १७ ॥ ७८ ॥ जगत्‌ के कल्याण के लिए प्रयत्न करते वसे मेँ 
ध भी प्रयत्न करं ।। १७ । ७८ ॥ 

न्7० प््रच्डतर््रः- चित्तम्‌ = काष्ठचितमग्निम्‌ । ऋतावृधः -ईदव रोपासकाः । 

८. नष्यस्रगट--१. परमेदवर के स्वरूप का वरन वह्‌ परमेदवर भूमनाः = बहुत रूपों 
|  बालादहै, देवाः दिव्य स्वरूप तथा कामना करने योग्य, ऋतावध. =-सत्य चे वढाने वाला, अ्रौर सव 
कमो का पालक है । उसको यज्ञकर्ता विदान्‌ मनुष्य शरहिसनीय हवि से प्रतिदिन होम करके प्राप्त 


| (: करने का प्रयत्न करते है । 
। २. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा ग्रलङ्कारदहै। जसे समिधाश्रों से तथा घृतसे श्रग्नि बढ़ती 


है, वैसे ही विज्ञान से सव मनुष्य बद ॥ १७1७८ । @ 
सप्तऋषयः । अरि न््रः = विदन्‌ । आर्षी जगती । निषादः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
रवर को कौन प्राप्त कर सक्ता है, यह फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
सप्त तं ऽ अग्ने समिष॑ः सप्त जिह्वाः सप्‌ 3 ऋष॑यः सप्त धाम॑ प्रियाभि । 
सप्त होत्र: सप्त॒धा त्वा यजन्ति सप्त योनीरापुंगस्व धृतेन स्वाहा ।। ७९ ॥ 


प्रब्दः (सप्त) सप्त संख्याकानि गायत्यादीनि चन्दांसि (ते) तव (ण्न) तेजस्विन्‌ विदन्‌ 
(समिधः) प्रदीषकाः (सप्त, जिह्वाः) कात्यादयः सप्त संस्थाका ज्वालाः (सप्त, ऋषयः) प्राणादयः पञ्च 


श्रगच्छन्ति, श्रं हविः होतव्यं शुध सुखकर 
यं जुहोमि ददामि, तथा यूयमध्याचरत ॥ 
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~ नः 


देवदत्तघनं जयौ च (सप्त, धाम) जन्मनामस्थानध्मथिंकाममोक्षाख्यानि नानदै (प्रियाणि) (सप्त, होत्राः 
सप्त ऋत्विजः (सप्तधा) सप्तभिः प्रकारैः (त्वा) त्वाम्‌ (यजन्ति) संगच्छन्ते (सप्त, योनीः) चितीः (श्र 
(पुरगस्व ) सुखी भव (घृतेन) ्राज्येन (स्वाहा) ।। १७। ७६ ।। च. 
उअन्च्रखः- दे स्रगने विद्वन्‌ ! यथाग्नेः सप्त समिधः सप्त जिह्वाः सप्तषंयः सप्त प्रियाणि 
सप्त होव्रार्च सन्ति तथा ते तव सन्तु, यथा विदरांसस्तमग्नि सप्तधा यजन्ति तथा त्वा यजन्तु, यथाऽयमन्नि 
घु तेन स्वाहा सप्त योनी रापृणते तथा त्वमापृणस्व ॥ १७। ७६ ॥ ॥ १ 


र्रप्मन्टबभ्ररन्च्खः- हे श्रे विद्वान्‌ ! न्प्र हे (म्रने) तेजस्वी विद्वान्‌ | 
तेजस्विन्‌ विदन्‌ ! यथाग्नेः सप्त॒ संख्याकानि जेसे-(श्रग्नेः) श्रग्नि के (सप्त) सात गायत्री श्रादि' 
गायत्र्यादीनि छन्दांसि समिधः प्रदीपकाः, सप्त॒ छन्द (समिधः) प्रदीपक है, (सप्त) सात (ष 
जिह्वाः काल्यादयः सप्त संख्याका ज्वालाः सप्तषेयः काली, कराली श्रादि ज्वालां है ( | 
प्राणादयः पञ्च देवदत्तधनञ्जयौ च, सप्त प्रियाणि प्राणा, भ्रपान, व्यान, समान, उदान तथा देवदत्तं 
धाम जन्मनामस्थानघर्माथंकाममोक्षास्यानि धामानि ग्रौर धनञ्जय सात ऋषि रहै, (सप्त) सात 
सप्त होत्राः सप्त ऋत्विजः च सन्ति, तथा ते-तव (प्रियाणि) प्रिय (धाम) जन्म, नाम, स्थान, धमं 


सन्तु । ग्रथं, काम श्रौर मोक्ष धाम हैँ (सप्त ¢: 
(होत्राः) ऋत्विक्‌ है; वसे (ते) तेरे हों । 
यथा विद्रांसस्तमग्नि सप्तधा सप्तभिः प्रकारैः जेसे विद्वान्‌ उस ्रग्नि का (सप्तधा) 
यजन्ति स द्धच्छन्ते, तथा त्वा त्वां यजन्तु । प्रकार से (यजन्ति) संग करते हैँ वैसे (त्वा) तेसां 
संग करे । हः 
यथाऽयमग्तिघ तेन आज्येन स्वाहा सप्त योनीः जसे यह ग्रग्नि (घृतेन) घृत से, (स्वाहा) 
चितः श्रापृराते तथा त्वमापृणस्व सुखी वाणी (सप्त) सात (योनीः) चितियों को 
भव ॥ ७६ ॥। देतीदै वेसे तू म्रापृणस्व) सुखी हो ॥ १७ । ७६॥ 
[ हे अग्ने ! =-विद्रन्‌ । यथाग्नेः सप्त समिधः" *“* सन्ति, तथा ते --तव सन्तु | 
च्अच्ा््रः-- रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्ारः। स्म्पक्तर््र इस मन्त्र में वाचकलुप्त 
श्रलंकार है ॥ 
[ यथाऽयमग्न द तेन ``" ` श्रापुणते तथा त्वमापूणस्व ] 
यथेन्धने रग्तिवं्धेते तथा विद्यादिुभगुणैः स्वे जेसे- इन्धन से श्रग्नि बढता है वैसे 
मनुष्या वर्धन्ताम्‌ । ग्रादि शुभ गुणो से सव मनुष्य वृद्धि को प्राप्त हों । 
यथा विद्रांसोऽगनौ घृतादिकं हृत्वा जगदुपकरर्वन्ति से विद्वान्‌ लोग श्रग्निमें घृत प्रादि ५ 
तथा वयमपि कुयमि ॥ १७। ७६ ॥ काहोम करके जगत्‌ का उपकार करतेहै, वैसे हम ` 
भी करे ।। १७।७६॥ 


न्त प््न्टर्ः- समिधः = इन्धनानि।विद्यादिगुभगुणाः ॥ आपणते = जगदुपकरोति ॥ 

ऋआयत्रस्ऋर १. विद्वानों का परम कत्तव्य विदान्‌ श्रग्नि के समान होता दै । 
परग्नि की गायत्री प्रादि छन्द समिधां है, काली श्रादि सात जिह्वां है वषे ही प्राणापानादि सात 
इसगरोरकेटोतादटे, 'विद्रान्‌ं इनके ट्रारा श्रात्माभ्ि को वृत के समान उत्तम बाणी अ्रादिते 
कर । श्रौर प्रग्नि के समान सव्रको विद्यादि से प्रकाशित किया करे । ५ 


सप्तदश प्रध्याय ९१३ 


4 श्रलङ्धूार-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा श्रलद्भार दै । जसे इन्वन घृतादिसे ग्रग्नि वदता 
, है, वेमे मनुष्य विद्यादि तथा परोपकार से उन्नति को प्राप्त होते हैँ ।। १७1 ७६ ॥ @ 


श भ्रथेदवरः कोटोऽस्तीत्याह्‌ ।\ 

भः श्रव ईइवर कंसा 1 यह्‌ उपदे कियादै।। 

शुक्रञ्यो ज्योतिश्च चित्रयति उ्योतिश्च स॒त्यज्योंतिश्च ज्यातिप्मौश्र | शक्रश्च 3 तऋतपाथा्य॑शद्याः ॥ ८० ॥ 
4. प्रब्दः - (शुक्रज्योतिः) युक्र =गुद्धं ज्योतिर्यस्य सः (च) (चित्रज्योतिः) चित्रमदुमृतं 


रः ज्योतिस्य सः च (च) (सत्थञ्योतिः) सत्यमविनारि ज्योतिःच=प्रकागो यस्य सः (च) (ज्योतिष्मान्‌) 
बहनि ज्योतींषि प्रकाशा विद्यन्ते यस्य सः (च) (शुक्रः) गीघ्रकर्ता युदधस्वल्पो वा (च) (ऋतपाः) य 


४ (ब 


ऋतं = सत्यं पाति (च) (श्रत्यंहाः) ग्रतिक्रान्तमंहो दुष्कृतं येन सः । ८० ॥। 


५ अ्रन्व्रयखः- हे मनुष्याः ! यथा शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योति्च 
1 शुक्रशचात्यंहा ऋतपाश्चेदव रोऽस्ति तथा यूयं भवत ।। ८० ॥ 


ज्योतिः चित्रमदुतं ज्योतिर्यस्य सः च, सत्यज्योति 
सत्थमविनाशि ज्योतिः प्रकाशो यस्य॒ सः च 
ज्योतिष्मान्‌ बहूनि ज्योतींषि प्रकाशा वियन्ते 
यस्य सः च शुक्रः शीघ्रकर्ता गुद्धस्वरूपो वा चात्यंहा 
म्रतिक्रान्तमंहो =दृष्कृतं येन सः ऋतपाः य॒ ऋतं = 
सत्यं पाति चेहवरोऽस्ति, तथा यूयं भवत ।।१७।८०।। 


ज्यो तिष्मांडच 


| सप््ब्द्श्र्न्व्रिखः- हे मनुष्याः! यथा म्प्स हे मनुष्यो ! जंसे- (युक 
` श्रुक्रज्योतिः युर गुदं ज्योतियंस्य सः च, चित्र ज्योतिः) शुक्र =गुद्ध-ज्योति वाला, (च) भ्रौर 


(चित्रज्योतिः) चित्र =ग्रदूभत ज्योति वाला, (च) 
ग्रौर-- (सत्यज्योतिः) सत्य =ग्रविनागी ज्योति = 
प्रकारा वाला, (च) ग्रौर (ज्योतिष्मान्‌) नाना 
प्रकादा वाला, (च) श्रौर (चुक्रः) शीघ्रकारी या 
गुद्धस्वकूप, (च) ग्नौर (्रत्यंहाः) पापसे दूर (च) 
श्रौर (ऋतपाः) ऋत सत्य का रक्षक ईदवर है 
वैसे तुम होवो ।। १७ । ८० ॥ 


[हे मनुष्याः ! यथा शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च, सत्यज्यो तिश्च `` ईडवरोऽस्ति, तथा युयं भवत | 


न्च; प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
यथेह विदयत्‌पूर्यादीन्‌ प्रभाकरान्‌ गुद्धिकरान्‌ पदार्थान्‌ 
निमयिदवरेण जगच्छोध्यते, तथे व-- शुचिः सत्य- 
विद्योपदेशक्रियाभिर्मनुष्यादयो विद्रद्धिः शोधनीयाः। 


र्रर इस मन्व में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ॥ जैसे यहां--विदुत्‌, सूयं ्रादि 
प्रकाशक, शुद्धिकारक पदार्थो को बनाकर ईडवर ने 
जगत्‌ को शुद्ध किया दै, वे से-गुचि पवित्रता, सत्य 
विद्या, उपदेश श्रौर क्रिया==ग्राचरणसे विदान्‌ 
लोग मनुष्यों को शुद्ध करं। 


[ श्रनेकचकारतात्पर्यंमाह-- | 


ञ्रत्रानकेषां चकाराणां पाठात्‌ सर्वेषामुपरि 


प्रीत्यादयोऽपि विधेयाः । १७ । ८० ।। 


यहाँ भ्रनेक चकारों के पाठ का तात्य हैकि 
सबके ऊपर प्रीति श्रादि भी करं । १७।८० ॥ 


न््र० प्न - गुक्रज्योतिः = वियत्‌ । चित्रज्योतिः =सूयः । सत्यज्योतिः =सत्योपदेशः । 
र्रस्खस्रएर- १. मनुष्यों का परम पुरुषाथं -जिस प्रकार परमेदवर शुद्ध, अदभुत तथा 


६१४ दथानन्द-यनुरवदभाष्य-भास्कर = # 


ग्रविनाशी ज्योति वाला, सवका प्रकाशक, शीघ्रकारी, शुद्धस्वरूप, पापों का हनन करने वाला भ्रौर सत 
की रक्षा करने वाला है, उसी प्रकार सब मनुष्यों को उसकी स्तुति करके उन्हीं गुणों को धारणा व 
चाहिए 


२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा भ्रलङ्कार है । जैसे परमेश्वर सूर्यादि को बनाकर 
संसार कौ शुद्धिकरतारहै, वेसे ही सब मनुष्यों को सत्योपदेशादि से श्रपनी तथा दूसरों की शुद्धि करनी 
चाहिए ।। १७।८० ॥ @ । 


सप्तक्रषयः । स््ररूत्ः मनुष्याः । ्राषीं गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनविद्ान्‌ कौटशो भवेदित्याह ॥। 
फिर विद्वाच्‌ कंसा हो, यह उपदेश किया है ॥ 


हृदड चान्यादृङ्‌ च सङः च परतिसदङ्‌ च । मितश्च संमतश्च सभराः ॥ ८१ ॥ 


प्वच्टव्रथ्रः- (ईडः) भ्रन्येन तुल्यः (च) (श्रन्याहङ्‌) प्रथेन समानः (च) (सड) समानं 

परयति स सटड्‌ (च) (प्रतिसटङ्‌) तं तं प्रति सटृशं परयति (च) (मितः) मानं प्राप्तः (च) (सम्मितः) . 
सम्यक्‌ परिमितः (च) (सभराः) समानं बिभ्रतीति सभराः ॥ १७। ८१ ॥ ध 
अनव्यये पुरुषा ईद्डः चान्यादृङ्‌ च सङ्‌ च प्रतिसदटडः च भितदच संमितर्च सभराङ्च ४ 

वक्तन्ते ते व्यावहारिकीं कायं सिद्धि कत्तु शक्नुवन्ति ॥ १७। ८१ ॥ । 


स््रप््च्ट््रणनत्रखरः- ये पुरुषा ईङ्‌ अन्नेन = ऋ षर््र--जो पुरुष (ईदङः) इसके तुल्य, ¦ 
तुल्यः चान्यःटड्‌ अन्येन समानः च सड, समानं (च) प्रौर (ग्रन्थादङ्‌) दूसरे के समान, (च) श्रौर ४ 
परयति स सद्ड्‌ च प्रतिसटृड. तं तं प्रति सच्शं (सड) समान देखने वाला, (च) रौर (प्रतिसटडः) 
परयति च मितः मानं प्राप्तः च सम्मितः सम्यक्‌ उस उस के प्रति समान देने वाला, (च) ओर ` 
परिमितः च सभराः समानं विभ्रतीति सभराः च (मितः) मान को प्रप्त हुभ्रा, (च) रौर (सम्मितः) 
वत्तन्ते, ते व्यावहारिकं कायसिद्धि कत्तु शक्नु- परिमित (च) ग्रौर (सभराः) प्रत्येक का धारण- ` 
वन्ति ।। १७।८१॥ पोषण करने वावे हैँ -वे व्यावहारिक कार्यसिद्धि ` 
को कर सकते हैँ ।। १७। ८१ ॥ 
[ये पुरुषा ईङ्‌" ` सभराङ्च वतन्ते | 
न्त्र यो मनुष्य ईङवरतुल्य उत्तमः, ऋच्छ जो मनुष्य ईदवर के तुल्य उत्तम 
तदनुकरणं कृत्वा सत्यं धरत्यसत्य त्यजति, स॒ एव हैँ उसका भ्रनुकरण करके सत्य को धारण करता 
योग्योऽस्ति ॥ १७। ८१ ॥। प्रर ग्रसत्य को दछोडता है वही योग्य है ॥१७।८१॥। ` 
० ््रन्डग्र््ः-- ईट्‌ =ईरवरतुल्य उत्तमः । सभराः=ये सत्यं धरन्त्यसत्यं त्यजन्ति ते ॥ 


~ग८यरसत्र र - उत्तम मनुष्य का लक्षण--जो मनुष्य ईदवर कै समान श्रसत्यादि व्यवहारं 
को छोड़कर सत्यादि को धारण करता है, जो दूसरे विदानो के समान श्रेष्ठ श्राचरण वाला है, जो सबको । 
जो जा उसके सम्पकं में ग्राये, समष्टि से देखता है, जो श्रपने सद्व्यवहार से सवसे समादर भाव को प्राप्त ` 
ट, जो श्रपने परिमित परिवार के समान सव में वन्धुत्व की भावना से व्यवहार करता है श्रौर समानता चे 
वारण-पापण करता है, वह्‌ उत्तम मनुष्य है ।॥ १७।८१॥ @ 1 


५ 


| 
| 


सप्तदश प्रध्याय ६१५ 
सप्त ऋषयः । खऋरत््रो = मनुष्याः । प्रार्पी गायत्री । पड्जः ॥ 
पुनरीश्वरः कीटशोऽस्तीत्याह ॥। 


फिर ईंदवर केसा है, यह उपदेश किया दै ॥। 
तत्र॑ सत्यश्च॑ध्ुवण्च॑ धरुण॑श्च । धर्ता च॑ विधर्ता च॑ विधारयः ॥ ८२ ॥ 


प्प्रब्ड्र्ध्रः (ऋतः) सत्यज्ञानः (च) (सत्यः) सत्सु साधुः (च) (ध्रुवः) च्टनिख्वयः (च) 
(धरुणः)ग्राधारः (च) (धर्ता) (च) (विधर्ता) (च) (विधारयः) यो विषेण धारयति सः ॥ 
अ्रन्त्रखः- हे मनुष्याः ! ऋतङ्च सत्य्च प्नुवदच घरुग.उच धत्तां च विधर्ता च विधारयः 


परमात्माऽस्ति तमेव सवं उपासीरन्‌ ।। ८२ ॥ 


स्रप््रव्यार्त्रखः- हे मनुष्याः ! य 
ऋतः सत्यज्ञानः च, सत्यः सत्सु साधुः च च्नुवः 
हृढनिर्चयः च, धरुणः श्राधारः च धर्ता च, 
विधर्ता च विधारयः परमात्मा यो विङेषेण 
घारयति सः श्रस्ति; तमेव स्वं उपासौरन्‌ 


न्त्रपष्रा् हे मनुष्यो ! जो-(ऋतः) सत्य 
ज्ञान वाला (च) ग्रौर (सत्यः) श्रेष्ठो मे श्रेष्ठ (च) 
ग्रौर (ध्र्‌वः) चट्‌ निश्चय वाला (च) ग्रौर (धरुणः) 
सबका ्राधार (च) श्रौर (वर्ता) धारण करने 
वाला (च) श्रौर (विधर्ता) घारकों का धारक 
(च) ग्रौर (विधारथः) सव व्यवहारो को धारण 
कराने वाला है; उसकी ही सव उपासना करे ॥ 


[य ऋतश्च सत्यश्च ` विधारयः. ` -श्रस्ति | 


ज््रव्रर््ः--ये मनुष्या विदोत्साहसत्स ङ्घ 
पुरुषार्थैः सत्यविज्ञाने धृत्वा सुशौ लता धरन्ति, त 
एव सुखिनो भवितुमन्यांश्च कतत शक्नुवन्ति ॥ 


न= प्रब्दः ऋतः = विज्ञानघरत्ता । 


धरन्तिते।। 


ग्व जो मनुष्य-- विद्या, उत्साह, 
सत्संग श्रौर पुरुषां से सत्य प्रौर विज्ञान को 
धारण करके सुरीलता को धारणा करतेदैँवे ही 
स्वयं सुखी हो सकते हैँ तथा भ्रन्यो को भी सुखी कर 
कर सकते दै ।। १७। ८२॥ 
सत्य: -सत्यधर्ता । विधारयः ये सुशीलतां 


न्नदख्यसपर-ईइवर का स्वरूप वरन-- ऋतः == वट्‌ ईृदवर सत्य ज्ञान वाला है, सत्यः = 
वह श्रविनाशी सत्‌ पदार्थों मे वत्तमान रहता है, वह श्रेष्ठो मे भी श्रेष्ठ है, उसके नियम शाख्वत हैँ ग्रतः 


वह ध्रुव कहलाता है, वह सब सूर्यादि 


लोकों का श्राधार है, वह स्वान्त सामथ्यं से सवको धारण किये 


हुए है, वह पृथिवी श्रादि के धारण करने वाले सूर्यादि का भी धारण करने वाला है ओ्रौर सव पदार्थो के 
विज्ञान को धारण करने वाला है ।॥ १७।८२॥ [ॐ 


सप्त ऋषयः । च्ल 


‡ == मनुष्याः । ुरिगाष्य्‌ष्णिक्‌ । ऋषभः ।\ 


श्रथ विद्रसः कीटा भवेयुरित्युच्यते ।। 
श्रव विद्वान्‌ लोग कंते हो, यह्‌ उपदेश किया रै ॥ 


थ अरि 


जऋतजिच्च॑सत्यजिच्चं सेनजिच्च सुपणश्च अन्तिमिन्रश्च दुरेऽअ॑मित्रश्च गणः ॥ ८२ ॥ 


६१६ दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर क्र 


प्रब्दः (ऋतजित्‌) य ऋतं - विज्ञानमृत्कषंति सः (च) (सत्यजित्‌) सत्यं = कारणां । 
धर्मं चोन्नयति (च) (सेनजित्‌) यः सेनां जयति सः (च) (सुषेणः) शोभना सेना यस्य सः (च) 
(श्रन्तिमित्रः) अन्तौ समीपे मित्राः = सहायकारिणो यस्य सः (च) (दूरे श्रमित्रः) दुरे अ्रमित्राः=रत्रवो 
यस्य सः (च) (गणः) गणनीयः ।॥ ८३ ॥ 
अ्रन्त्रखः- य ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनाजिच्च सुषेणश्चान्तिमिव्रश्च दुरेऽरमित्रश्च भवेत्‌ स 
एव गणो गणनीयो जायते ॥ ८३ ॥ 


स्रप्रन्टश्र्टन्त्रखः- य ऋतजित्‌ य ग्त्रगस््रर्र- जो (ऋतनित्‌) ऋत == विज्ञान 
ऋतं विज्ञानमूत्कषंति स च सत्यजित्‌ सत्यं = को उन्नत करने वाला (च) ग्रौर (सत्यजित्‌) 
कारणां धर्म चोन्नयति च सेनजित्‌ य: सेनां जयति सत्यन्=्कार श्रौर धमं को उन्नत करने वाला 
सः च सुषेणः शोभना सेना यस्य सः चान्ति- (च) श्रौर (सेनजित्‌) सेना को जीतने वाला (च) 
मित्रः म्रन्तौ समीपे मित्राः सहायकारिणो यस्य॒ श्रौर (सुषेणः) उत्तम सेना वाला (च) श्रौर 
सः च दूरे श्रमित्रः दुरे अ्रमित्राः शत्रवो यस्यसः (अ्जन्तिमित्रः) मित्र==सहायकों को समीप रखने 
च भवेत्‌, स एव गणः --गरनोयो जायते ॥ वाला, (च) श्रौर (दुरे श्रमित्रः) श्रमिव्र=श्रुम्रो 
से दूर रहने वाला हो वही (गणः) गणनीय 

प्रशंसनीय होता है ।॥ १७ । ८३ ॥ 

[ य ऋतजितच्च, सत्यजिच्च ` 'श्रन्तिमि त्रश्च दररऽग्रमि तरह्च मवेत्‌ | 


म्तपव््गरख्ः- ये मनुष्या विद्यासत्यादीनि ग्प्र्श्र-जो मनुष्य विद्या ग्रौर सत्य 
कमण्णृन्तयेयुः, मित्रसेविनः शत्रुेषिराश्च भवेयुः, ` शआरादि कर्मो को उन्नत करते हैँ ग्रौर मिरों की सेवा 
तथा शत्रुश्नो से द्वेष करने वाले है, 
[स एव गणो =-गणनोयो जायते | 
त एव लोके प्रशंसनीयाः स्युः ॥ वेही लोक में प्रशंसनीय होते है । 


० प््न्ट्श््रः ऋतजित्‌ =यो विद्याकर्मोन्नियति सः । सत्यजित्‌ --यः सत्यकर्मोन्नियति 
सः । प्रन्तिमित्रः --मित्रसेवी । दूरेऽ्रमिव्रः शत्रुद्वेषी । गणः प्रशंसनीय: ॥ 


च्ऋएय्ररत्रजर-- विद्वान्‌ मनुष्यों के कत्तव्य - विद्धान्‌ मनुष्य सव पदार्थो के सत्य विज्ञान 
कौ उन्नति, घमं ॑की उन्नति, शत्रप्नों की सेना का मर्दन करने वाने वीर गूरवीरो की उन्नति, श्रपनी 
सेना कौ वृद्धि करते हृए अ्रपने रवशं से दूर रौर मित्रों के समीप रह कर प्रशंसनीय होकर सदा सुखी 
रहते हैँ ।। १७। ८३ ॥ @ 


सप्तक्षयः । ज्त्रखत््रः=-विद्रांसो मनुष्याः । निचृदार्षी जगती । निषादः । 
पुनस्तमेव विषयमाह 
विदान्‌ लोग कंसे हों, यह्‌ फिर उपदेशा किया है ॥ 
ध. । । ॥ 
इदक्षास 5 पएताद्क्षास ऽङ्‌ घृ णः सदक्षांसः प्रतिंसदक्षास्र ऽ एत॑न । 
मितासर्च सभ्मितासा नो ऽ च्रय सभरसो मरुतो यु्गे 5 अस्मिन ॥ ८५ ॥ 
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^  च््रन्डग्रः- (ईहृक्षासः) एतट्लक्षणसहिताः (एताषृक्षासः) एतेः पूर्वोवितंस्सटलाः (उ) वितर्के 

9.६ (नः) श्रस्मान्‌ (सहक्षासः) पक्षपातं विहाय समानदृष्टयः [प्रतिसटक्षासः) प्राप्तसटलाः (आर) 

(इतन) समन्तात्प्राप्नुत (मितासः) परिमितविज्ञानाः (च) (सम्मितासः) तुलावत्‌ सत्यविवेचकाः (नः) 

 श्रस्मान्‌ श (सभरसः) स्वसमानपोषकाः (मरतः) ऋत्विजो विद्वांसः (यज्ञे) संगन्तन्ये व्यवहारे 
| ८४|| ॥ 

(४ अ्रन्च्रखः- हे मरुतो विद्वांसो य ईदक्षास एतारक्नासस्सदक्नासः प्रतिसरश्नासो नोऽस्मान्‌ स्तेतन 
उ मितासः सम्मितासङ्चास्मिन्‌ यज्ञे सभरसो भवताञ्य नो रक्षत तान्‌ वयमपि सततं सतकूर्याम ।। ८४ ॥ 


| स्त्रप््रन्टव्थ्रष्न्व्रिखः हे मरुतः ==विद्वांस म्स टे (मरुतः) ऋत्विक्‌ विद्रानो ! 
| ऋत्विजो विद्वांसः य ईदृक्षास: एतत्लक्षणसदहिताः जो (ईदक्नासः) इन लक्षणों से युक्त, (एतादृक्षास: ) 
एताहक्नासः एतेः पूवक्तिस्सद्शाः सदृक्षासः पक्षपातं इन पूर्वोक्तो के सदश, (सदृक्षासः) पक्षपात को द्धोड़ 
। विहाय समानदृषटयः प्रतिसहक्षासः प्राप्तसटशाः नः कर समान दृष्टि वाले, (ग्राप्तसटक्नासः) भ्राप्त जनों 
श्रस्मान्‌ सु+श्रा+-इतन सुष्टु समन्तात्परापनुत, उ कै सदश, (नः) हमें (सु + श्रा { इतन) उत्तम रीति 
सवितर्कं भितासः परिमितविज्ञानाः सभ्मितासः से सव ग्रोरसे प्राप्त होते हो, ग्रौर--(उ) विचार- 
 तुलावत्‌ सत्यविवेचकाः चास्मिन्‌ यज्ञे सद्धन्तव्ये पूवक (मितासः) परिमित विज्ञान वाले, (सम्मि- 
व्यवहारे सभरसः स्वसमानपोषकाः भवता््य नः तासः) (च) ग्रौर तुला के समान सत्य के विवेचक 
` श्रस्मान्‌ रक्षत, तान्‌ वयमपि सततं सत्कूर्याम ॥ तुम-- (म्रस्मिन्‌) इस (यज्ञे) संग के योग्य व्यवहार 
मे (सभरसः) श्रपने समान पोपक बनो, (ग्र्य) 
श्राज (नः) हमारी रक्षा करो,ग्रापकाहममभी 
सदां सत्कार करे ॥। १७। ८४ ॥ 
[ हे मरुतः == विद्वांसः ! ` ` नोऽस्मान्‌ स्वेतन, ` ` श्रस्मिन्‌ यज्ञे सभरसो भवत, ` तान्‌ ` ` ` सततं सस्कुर्याम | 
ज्तराव्छर्थरः यदा धार्मिका विद्वांसः क्वापि म्प्रय्ररय--जव धार्मिक विदान्‌ कहीं भी 
मिलेयुः, यानुपागच्छेयुरव्यापयेयुः सुरिक्षरेश्च तदेमे मिले, जिनके पास जावे, पटवं ्रौर सुरिक्षा करं 
सर्वेः सत्कत्तेव्याः ॥ १७ । ८४ ॥ तब इनका सव सत्कार करे ।। १७ । ८४॥। 
ग्ल प्न्दय्रश्व्रः मरुतः धार्मिका विद्रांसः। 
न्र्यखरपर- विद्वानों का सदव्यवहार - मरुतः == यथायोग्य संगमनौय व्यवहार करने 
बाले विद्वान्‌ पक्षपातरहित होकर सवके साथ समता का व्यवहार किया करं । तुला कौ तरह सत्यासत्य 
के विवेचक विज्ञान-सम्पन्न श्राप्त पुरुषों का जैसा व्यवहार हो, वेसा बनाने का प्रयत्न क्रिया करं । स्वाध्रित 
भ्त्यादि का भरण-पोषण भ्रपने समान ही करं ।। १७ । ८४ ॥ > 


सप्तऋषयः । चातुमस्या च्ररूत््रः गृहस्थाः । स्वराडार्पी गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्स विदान्‌ कीटो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह्‌ विद्वान्‌ कंसा हो, यह्‌ उपदेश किया है ।। 
स्वत्वौश्च भरधासी च॑ सान्तपनस्च गृहमेधी च॑ । क्रीडी च॑ शाकी चोज्जेपी ॥ ८५ ॥ 


ध - परन्दपः (स्वतवान्‌) यः स्वान्‌ =तौति वद्धेयति सः । अत्र तु वातोरोणादिक श्रानिः प्रत्ययः 
(च) (प्रघासी) बहवः प्रकृष्टा घासा भोज्यानि विद्यन्ते यस्य सः (च) (सान्तपनः) सम्यक्‌ शत्रून्‌ तापयति 
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कै ~ 
तस्यायम्‌ (च) (गृहमेधि) प्रशस्तो गृहे मेधः = संगमोऽस्यास्तीति सः (च) (क्रीडी) श्रवश्यं क्रीडितुं शील (4 
(च) (शाको ) अवश्यं शक्तं शीलः (च) (उज्जेषी) उत्कृष्टतया जेतुं शीलः ॥ १७। ८५॥ र 
श्रस्प्ण्रर (स्वतवान्‌) यहाँ बृद्धि-गरथंक तु' धातु से ग्रौणादिक 'प्रानि' प्रत्यय है ।। 
त्रन्च््रय्रः यः स्वतवांश्च प्रघासी च सान्तपनश्च गृहमेधी च क्रीडी च शाकी च भवेत्‌ स 
उज्जेषी स्यात्‌ ॥ १७ । ८५॥ 
रत्र प्रन्टदश््रल्न्च्रिखः- यः स्वतवान्‌ यः ग्त्रपस्त्रर््--जो (स्वतवान्‌) ग्रपनों को बढाने 
स्वान्‌ तोति = वद्धयति स च, प्रघासी बहवः प्रकृष्टा वाला (च) श्रौर (प्रघासी) बहुत उत्तम घास 
घासा -- भोज्यानि वियन्ते यस्य स च, सान्तपनः भोज्य पदार्थो वाला (च) श्रौर (सान्तपनः) अच्छे 
सम्यक्‌ शत्रुन्‌ तापयति तस्यायं च, गृहमेधी प्रशस्तो प्रकार शत्रुश्रों को ताने वाला (च) श्रौर गरहमेधी) 
गृहे मेधः = स ङ्गमोऽस्यास्तीति स॒ च, क्रीडी भ्रवरयं घर मे उत्तम सङ्गम वाला (च) श्रौर (क्रीडी) 
कडित शीलः च, शाको अ्रवश्यं दक्त्‌ शीलः च विलाडी (च) ्रौर (शाकी) सर्वथा समथ हो वह 
भवेत्‌, स उज्जेषी उत्कृष्टतया जेतुं शीलः स्यात्‌ ।। (उज्जेषी) उत्तम रीति से जीतने वाला हो ॥ ८५॥ 
[यः ` प्रघासौ `` `गृहमेधो `` ` शाको च मवेत्‌ स उज्जेष स्थात्‌ ] 
न्त्रः यो बहुबलान्नसामर्थ्यो गृहस्थो न्क्व जो वहूत बल, श्रन्न श्रौर 
भवति, स सवत्र विजयमाप्नोति ।। १७। ८५ ॥ सामथ्यं वाला गृहस्थ है वह सर्वत्र विजय को प्राप्त 
करता है । १७ । ८५ ॥ 
म्अ= प्रब्दः प्रघासी --बहु-ग्रन्नसामथ्यः । गृहमेधी = गृहस्थः । शाकी = बहुबल- 
सामथ्यः। 
न्ख स्र गहस्थ-धमं - उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थो से सम्पन्न गृहस्थ भ्रपने परिवार 
तथा ग्राधितों का पोपणा करके उन्नति को प्राप्त कराये । शाकी सव प्रकार के सामथ्यं बाला होकर 
सज्जनो की संगति किया करे। शारीरिक ग्रौर मानसिक क्लेशो के निवारणार्थं क्रीडाशील होकर श्रपते 
विरोधियों को सन्तप्त करने वाला हो । एसा गृहस्थी सदा उत्कषं को प्राप्त करता दै ॥ १७।८५॥ @ 


सतक्पयः। च्रूत््रः--राजघ्रनाः ऋत्विजो विद्वांसः । निचृच्छक्वरी । धैवतः ।। 
पुना राजप्रजाः कथं परस्परं वर्तेरन्नित्याह ॥ ` 
फिर राजा ग्रौर प्रजा कंसे परस्पर वर्ते, यह उपदेश किया है ॥ 


टं दैवीर्विशो मरतो ऽनुवर््मानोऽभवन्यथेदरं ेवीविंशो मरुतो ऽनुवर्मानोऽभ॑वन । 
एवमिमं यज॑मानं दैवीश्च विशो मानुषीश्चानुरत्मानो भवन्तु ॥ ८६ ॥ 


प््न्ट्र्रः (इन्द्रम्‌) परमेशव्॑युक्तं धार्मिकं राजानम्‌ (देवीः) देवानां =विद्षामिमाः 
(विज्ञः) प्रजाः (मरुतः) ऋत्विजो विद्धसः (ग्रनुवत्मनिः) ग्रनुकृलो वर्त्मा मार्गो येषां ते (श्रभवन्‌) 
मवन्तु (यथा) येन प्रकारेण (इन्द्रम्‌) अखिलं र्य परमेश्वरम्‌ (देवीः) (विज्ञः) (मरतः) प्राणा इव 
प्रियाः (भ्रनुबत्मनिः) श्रनुकृलाचरणाः (अभवन्‌) (एवम्‌) (इमम्‌) (यजननत्‌) वियायुरिकनाभ्यां 
मुखदातारम्‌ (देवीः) (च) (विज्ञः) (मानुषीः) मानुपाणामविदुपामिमाः (च) (्रनुवत्मनिः) 
(भवन्तु) ।। ८६ ॥ 


सप्तदशं ्रघ्यांय 
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+ अ्रन्च्रखः- टे राजंस्त्वं तथा वर्तस्व यथेमा दैवीविशो मरुतदचेन््रमनुवत्मानोऽभवन्‌ यथा 
मरुतो दैवीदिव्या विशदचेन्द्रमनुवर््मानोऽभवन्‌ । एवं दैवीश्च विलो मानुषीश्च विल दमं यजमान- 


मनुवर््मानो भवन्तु ॥ ८६ ॥ 


रत्र प््रन्डव्प्रल्न्च्रिखः- हे राजन्‌ ! त्वं तथा 
वत्तस्व, यथा येन प्रकारेण इमा देवीः देवानां = 
विदषामिमा विज्ञः प्रजा मरुतः ऋत्विजो विद्रांसः 
चेन्द्रं परमेरवर्ययुक्तं धार्मिकं राजानम्‌ श्रनुव्मानः 
म्नूक्रलो वर्त्मा = मार्गो येषां ते श्रभवन्‌ भवन्तु । 

यथा येन प्रकारेण मरुतः प्राणा इव प्रियाः 
दैवीः == दिव्या देवानां =विदृषामिमाः विहः प्रजाः 
चेन्द्रम्‌ ग्रखिलैश््वर्यं परमेदवरम्‌ श्रनुवर््मानः भ्रनु- 
करुलाचरणाः श्रभवन्‌ भवन्तु । 


एवं देवीः देवानां =विदूषामिमाः च विशः 
प्रजाः मानुषीः मानुषाणामविदषामिमाः च विशः 
प्रजाः इमं यजमानं विद्यासुशिक्नाभ्यां सुख- 
दातारम्‌ श्रनुवत्मानो भवन्तु ।। १७ । ८६ ॥ 


[हे राजंस्त्वं तथा वर्तस्व यथेमाः ` 


गत्वरः -- प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ । यथा प्रजा राजादीनां राजपुरुषाणा- 
मनुकला वर्तेरंस्तथेतेऽपि प्रजानुक्कला वर्तन्ताम्‌ । 


ग्ष््रध्य- हे राजन्‌! त्‌ वैसा वत्तवि कर 
(यथा) जिस प्रकारसे ये (देवीः) देवोँ==विद्रानों 
की (विशः) प्रजा श्रौर (मरुतः) ऋत्विक्‌ विद्धान्‌ 
(इन्द्रम्‌) परम ेश्वयं से युक्त ॒धासिक राजा का 
(श्रनुवर्त्मानः) म्रनुसरणा करने वाले (ग्रभवन्‌) हों । 

(यथा) जित प्रकार से (मरतः) प्राणों के 
समान प्रिय (दवीः) देवों विद्वानों की (विशः) 
प्रजा (इन्द्रम्‌) सकल णेश्वयं वाले परमेदवर के 
(म्रनुवर््मानः) श्रनूक्रूल श्राचरण वाले (ग्रभ- 
वन्‌) हों । 

इस प्रकार--(देवीः) देवों = विद्वानों की 
(विशः) प्रजा (च) ग्रौर (मानुषीः) मानवो (विशः) 
प्रजा (इमम्‌) इस (यजमानम्‌) विद्या ग्रौर सुरिक्षा 
से सुख के दाता का (्रनुवरर्मानः) ग्रनुसरण करने 
वाली हों ।। १७। ८६ ॥ 
`विक्ञाः ` `इन्द्रमनुवर््मानोऽभवन्‌ | 

म्र दस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक 
लूप्तोपमा श्रलद्कार | जेसे प्रजा राजा आदि 
राजपुरुषो के श्रनुक्ुल वर्ताव करं वसे ये भी प्रजा 
के अनुकल रहें । 


[ विज्ञ इमं यजमानमनुवर्त्मानो भवन्तु | 


यथाऽध्यापकोपदेशकाः सुखाय प्रयतेरंस्तथेव 
सवं एतेषां सुखाय प्रयतन्ताम्‌ । १७ । ८६ ॥ 


जैसे श्रध्यापक श्रौर उपदेशक सुख के लिए 
प्रयत करे वैसे सव इनके सुख के लिए प्रयत्न 
करे | १७ । ८६ ॥ 


म्प्र= प्रब्दः यजमानम्‌ =ग्रघ्यापकमुपदेशकम्‌ । 

नर्य सरपट --१. राजा-प्रना का व्यवहार जसे विदाना की देवी प्रजा=संयमित 
इन्दरियादि परमेश्वर के प्रादेश के भ्रनुङ्गल प्राचरणा करती है, वेषे ही विद्वान्‌ तथा ऋत्विजौ की प्रजां 
उस राजा का भ्रनुसरण करती है, जो समस्त रेश्वयं वाला होता है । इसी प्रकार दूसरे मनुष्य भी विद्या 


सुचिक्षा से सम्पन्न विद्वानों का श्रनृसरण किया करं ॥ 
मन्व मे उवमा तथा वाचक्रलुप्तोपमा प्रलङ्कार हैँ । जये विद्वान्‌ ईरवर 
है, वैसे ही सव प्रजा राजा भ्नौर विद्धानो का ्रनुसरण 


२. श्रलकार उस 
की श्राज्ञाभ्रों का पालन करते 
करं ।। १७ । ८६ । @ 


इ) 


किया 


६२० दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


सप्तक्रषयः । अत्ररिन्त्रः मनुष्यः । प्रा्पी विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमंनुष्येः कथं व्तितव्यमित्याह ।! 
फिर मनुष्यों को केसे वत्त॑ना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
इम स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्यं । 
उत्स जुषस्व॒ मुमन्तमवेन््समुद्रिय सदं नमाविंशस्व ॥ ८७ ॥ कैः 
प्रब्दः (इमम्‌) (स्तनम्‌) दुग्धाधारम्‌ (ऊर्जंस्वन्तम्‌) प्रशस्तवलकारकम्‌ (धय) पिब ` 
(श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (प्रषीनम्‌) प्रकृष्टतया स्थूलम्‌ (श्रगने) पावक इव वत्तंमान (सरिरस्य) बहोः । सरिर- । 
मिति बहुना० । निघं० ३। १॥ (मध्ये) (उत्सम्‌) उन्दन्ति येन तं कपम्‌ । उत्समिति कूषना० ॥ निर र 
३। २३॥ (जुषस्व) सेवस्व (मधुमन्तम्‌) प्रशस्तं मधु = माधुर्यं विद्यते यस्मिस्तम्‌ (श्रवन्‌) श्ररव इव वत्तयन्‌ 
(समुद्रियम्‌) सागरे भवम्‌ (सदनम्‌) सीदन्ति = गच्छन्ति यत्तत्‌ (श्रा) (विशस्व) श्रत्र व्यत्ययेनात्मने- 


पदम्‌ ।। ८७ ।। 


श्रख्राण्णर् (सरिरस्य) वहोः। 'सरिर' पद निघं० १३। १ मे बहु-नामो मे पठ्तिहै। 
(उत्सम्‌) “उत्स' पद ॒निषं० ३।२३ मे कपनामों मे पठित है । (विह्ास्व) यहां व्यत्यय से श्रात्मनेपद 


हु्रा है । 


अ्रन्त्रखः- हे ्रग्ने ! पालक त्वं प्रपीनं स्तनमिवेममूजंस्वन्तमपां रसं धय सरिरस्य मध्ये मधुमन्त- ` 

मूत्सं जुषस्व । है र्वस्त्वं समुद्रियं सदनमाविशस्व ।। ८७ ॥ 4 
विनियोग- स्त्री के दोनों स्तन किचित्‌ उष्ण सुगन्धित, जल से प्रक्षालन कर पो के - ओ्रोम्‌- 

टमं स्तन०' इस मन्त्र को पट्‌ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवें (संस्कारतिधि जातकमे) ॥ ^ 


स््रप््रन्टग्श्र्न्व्रखः- हे श्रग्ने ! पावक 
इव वर्तमान ! पालके त्वं प्रपीनं प्रकृष्टतया स्थूलं 
स्तनं दुग्याधारम्‌ इवेमम्‌जस्वन्तं प्रगस्तबलकारकम्‌ 
श्रपां जलानां रसं धय पिव; सरिरस्य बहोः मध्ये 
मधुमन्तं प्रशस्तं मधु = माधुयं विद्यते यस्मिंस्तम्‌ 
उत्सम्‌ उन्दन्ति येन तं कृपं जुषस्व सेवस्व । 


हे श्रवेन्‌ ! ्रश्च इव वरत्तंयन्‌ ! त्वं समुद्रियं 
सागरे भवं सदनं सीदन्ति = गच्छन्ति यत्तदु भ्रा- 
विज्ञस्व ।। १७ । ८७ ॥ 
[ हे श्रगने ! त्वं." स्तनं ` धथ] 
स्त्पच्ग्थः-- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
यथा वालका वत्साख्च स्तनदुग्धं पीत्वा वद्धन्ते, यथा 
वाऽश्वः रीघ्र धावति तथा मनुष्या युक्ताहारविहारेण 
वधंमाना, वेगेन गच्छन्तु । 


स्पष्टे (रमन) अग्नि के समान 
पालक ! तू- (प्रपीनम्‌) प्रति स्थुल (स्तनम्‌) दुग्ध 
के प्राधार=स्तन के समान (इमम्‌) इस (ऊजं- ` 
स्वन्तम्‌) उत्तम वबलकारक (ग्रपाम्‌) जलों कै 
रस को (घय) पी। ग्रौर-- (सरिरस्य) बहतो के 
मध्य में विद्यमान (मधुमन्तम्‌) प्रशस्त माधूयं वाले ` 
(उत्सम्‌) कए का (जुषस्व) सेवन कर । वु 

हे (अर्वन्‌) ग्रश्वः==घोडे के समान वर्ताव वाले 
पुरुष तू- (समुद्रियम्‌) सागर में विद्यमान (सदनम्‌) 
घर नौका प्रादि में (ग्राविशस्व) प्रविष्टहो ॥ | 
[हे प्रवत्‌ ! त्वम्‌ ` 'श्राविक्षस्व | । 


स्तत्र इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारदहै॥ जसे वालक ्रौर बचडेस्तनके 
दुध को पीकर वदते दै, ग्रथवा- जैसे घोड़ा शीघ्र 
दौड़ता दहै वसे मनुष्य युक्त श्राहार-विहयर से ठ ति क 
हए वेग से गति कर । | न 


सप्तदश प्रध्याय 


६२१ 


[ ह श्र्वन्‌ ! त्वं समुद्रियं सदमाविक्ञस्तर] 


यथाऽद्धिः पूरणो समृद्रे नौकायां स्थित्वा गच्छन्तः 


जंसे-जलसे भरे समूद्रमें नौकां वैठक्र 


सुखेन पारावारे यान्ति, तथैव सुसाधनै्व्यवहारस्य चलते हृए सुख से श्रवार पार जाते ह वेमे ही उत्तम 


पारावारौ प्राप्नुवन्तु ।। १७ । ८७ ॥ 


साधनों से व्यवहार के पार-ग्रवार को प्राप्त करे ॥ 


ज्रर्ख्ररतऋ्र- १. मनुष्यो को वृद्धि का उपाय- जसे नौकादि ये समुद्रादिको ीघ्रही पार 
कियाजातारहै, वसे ही दीघर वृद्धि चाहने वाले मनुष्य एेसे पदार्थो का सेवन करं जो दूष के समान पौष्टिक 


हो, जो माधुर्य-युक्तं रस के स्रोत हों । 


२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा अ्रलङ्कार है । जैसे घोड़ा मागं को ग्नौर नौकादिसे 
समुद्र को शीघ्र पार क्रिया जातादहै, वैसे ही दूधादि पौष्टिक भोजन से मनुष्य की वृद्धि होती है 


। १७ । ८७ । @ 


गृत्समदः । अत्ररिन्ञः==भौतिकोऽग्निः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः।। 
पुनमेनुष्येरग्निः क्व कंवान्वेषणीय इत्याह ।। 
फिर मनुष्यों को श्रग्नि कहाँ कहां खोजना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
धृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिनृते श्चितो घृतम्वस्य धाम॑ | 
द्नुष्वधमावंह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प््रब्डर; (घ्‌तम्‌) उदकम्‌ (मिमिक्षे) सिञ्चितुमिच्छ (घृतम्‌) जलम्‌ (ग्रस्य) (योनिः) 
गृहम्‌ (घुते) (श्रितः) (घृतम्‌) उदकम्‌ (उ) वितकं (श्रस्य) पावकस्य (घाम) प्रधिकरणम्‌ (श्रनुष्वधम्‌) 
स्वधान्तस्यानुकरुलम्‌ (श्रा) (वह्‌) प्रापय (मादयस्व) हषंयस्व (स्वाहाकृतम्‌) वेदवाणी निष्पादितम्‌ (वृषभ) 
यो वषंति तत्सम्बद्धौ (वक्षि) कामयसे प्राप्नोषि वा (हव्यम्‌) टोतुमादातुमर्हम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अअ्न्व्रखः- हे समूद्रयायिन्‌ ! त्वं घृतं मिमिक्षे उ भ्रस्याग्नेघु तं योनिरस्ति यो घृते धरितो 
घृतमस्य धाम तमग्निमनुष्वधमावह । हे वृषभः ! त्वं यतः स्वाहाकृतं हव्यं वक्षि तेनास्मान्‌ मादयस्व ।८८॥। 


रत्रप््रब्टश्रन्त्रखः- हे समुद्रयायिन्‌ ! त्वं 
घुतम्‌ उदकं मिमिक्षे सिञ्चितुमिच्छ, उ सवितकंम्‌ 
श्रस्थाग्नेघु तं जलं योनिः गृहम्‌ श्रस्ति। यो घृते 
धितो घृतम्‌ उदकम्‌ श्रस्थ पावकस्य धाम श्रधिकरणां 
तमग्निमनुष्वधम्‌ स्वधान्तस्यानुकलम्‌ श्रावह प्रापय । 


हे वृषभ ! यो वषेति तत्सम्बुद्धौ | त्वं थतः 
स्वाहाकृतं वेदवाणीनिष्पादितं हव्यं होतुमादा- 
तुमर्ह॑ वक्षि कामयसे प्राप्नोषि वा, तेनास्मान्‌ 
मादयस्व हषंयस्व ।। १७ । ८८ ॥ 


न्प्र टे समुद्र से यात्रा करने वाले 
तू- (घृतम्‌) जल को (मिमिक्षे) सींचने की इच्छा 
कर, (उ) विचार कर कि (ग्रस्य) इसम्रग्नि का 
(घृतम्‌) जल (योनिः) घर है । जो (घृते) जल के 
(श्रितः) श्राधरित है, (घृतम्‌) जल (्रस्य) इस ्रग्नि 
का (धाम) आधार है, इस प्रग्नि के (्रनुस्वधम्‌) 
भ्रनुकृल स्वधा को (ग्रावह्‌) प्राप्त कर । 

है (वृषभ) बरसने वाले ! तू--जिससे (स्वाहा- 
कृतम्‌) वेदवाणी से निष्पादित (हव्यम्‌) ग्रहण करने 
योग्य पदार्थं की (वक्षि) कामना करतादहैवा प्राप्त 
करता. है, सो हमें (मादयस्व) हषित कर ॥ ८८ ॥। 


६२२ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


| रतमस्य धाम, तमगन्निम्‌ ` ` `श्रावह |] 8 
न्तच््व्रः- यावानग्निजंलेऽस्ति तावान्‌ स्तत्वं जितनी श्रग्नि जल में है उतनी 


जलाधिकरणा उच्यते । समुद्र मे बतलाई जाती है । 
[ श्रस्याग्नेष तं योनिरस्ति ] + 
यथाज्येन वह्धिवेर्धते तथा जलेन सर्वे पदार्था जसे घृतसे प्रग्नि बढतीहै वैसे जलसे सव॒ 
वधेन्ते। पदाथं बढ़ते हैँ । 
२. क हव्यं वक्षि तेनास्मान्‌ मादयस्व | छ 
ग्रनमनुकरलमाज्यं चानन्दकारि जायते, तस्मात्‌ भन्न अनुकल ग्रौर घृत भ्रानन्दकारक होता है ` 
स्वे रेतत्‌ कमनीयम्‌ ॥ १७ । ८८ ॥ ग्रतः सब इसकी कामना करे ।॥ १७ । ८८ ॥ ॥ 


न््र= प्रब्टक्र्ः घृतम्‌ =ग्राज्यम्‌ । हव्यम्‌ = अन्नमनुक्रलमाज्यं च । 


=अ्ड्खसरर-- विद्युदग्नि का अ्रन्वेषण-- शिल्पी जन सबकी इच्छाश्रोंको पूराकरने कै 
लिए जल मे रहने वालो विद्युदग्नि की खोज करके विभिन्न प्रकारके कलायन्वों मे प्रयोग किया करे । 
इस प्रण्निकाजलही कारण है, ्रौर जल से यह उसी प्रकार बढ़ती है जसे घृत से भौतिकाग्नि तीन्र न, 
जाती है । इस रग्नि को भ्रपने अनुकल करने से स्वधा =ग्रन्नादि की यथेष्ट प्राप्ति होती है।॥ १७८८ ॐ 


वामदेवः । अत्ररिन्त्रः मनुष्यः । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनमेनुष्येः कथं व्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यो को कंसे वर्ताव रखना चाहिए, इस विषय का उपदेश करिया है ॥ 
समुदरादमिमेधुमौँ २5 उदारदृपाशचशुना समंमृतत्वमांनट्‌ । 
घृतस्य नाम्‌ गुदं यदस्ति [जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥ ८९ ॥ 


प््रन्टगथ््रः-- (समुद्रात्‌) भ्रन्तरिक्षात्‌ (ऊभिः) तरङ्गः (मधुमान) मधुरगुणयुक्तः (उत्‌) 
(श्रारत्‌) उदध्वं प्राप्नोति (उप) (श्रश्ुना) किरणसमूहेन (सम्‌) (श्रभ्रतत्वम्‌) श्रमृतस्य भावम्‌ (श्रानट्‌) 
समन्ताद्‌ व्याप्नोति (घृतस्य) जलस्य (नाम) संज्ञा (गृह्यम्‌) रहस्यम्‌ (यत्‌) (श्रस्ति) (जिह्वा) वाणी ` 
(देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (श्रमृतस्य) मोक्षस्य (नाभिः) स्तम्भनं स्थिरीकरणं प्रबन्धनम्‌ ।। ८६ ॥ ॥ 

अअन्च््रखतरः हे मनुष्याः ! भवन्तो यत्समुद्रादंशुना मधुमानूमिरुदारत्‌ सममृतत्वमुपानदट्‌ यद्‌ 
घृतस्य गृह्य नामास्ति या देवानां जिह्वाऽमृतस्य नाभिरस्ति तत्सवं सेवन्ताम्‌ ॥ ८९ ॥ 


ख्र््ब्टार््क्िखः- है मनुष्याः ! नखर टे मनुष्यो | प्राप--जो (समु- 
भवन्तो यत्समुद्राद्‌ ग्रन्तरिक्षाद्‌ श्रं्ुना किरण- दरात्‌) श्राकाशसे (ब्रंबुना) किरणोंके द्वारा (मधु- 
समूहेन मधुमान्‌ मघुरगुणयुक्तः ऊर्मिः तरङ्ग मान्‌) मधुर गण से युक्त (अभिः) तरङ्ग (उद्‌ + 
उद्‌ 1 श्रारद्‌ उदूर्घ्वं प्राप्नोति, सम्‌ + श्रमृतत्वम्‌ भ्रारद्‌) ऊपर पटुवती दहै; (सम्‌ + ग्रमृतत्वम्‌) 
प्रृतस्म भावम्‌ उपानद्‌ समन्ताद्‌ व्याप्नोति, यद॒भ्रमृत भाव को (उपानद्‌) सव श्रोर से व्याप्त करतौ 
घृतस्य जलस्य गृह्य रहस्यं नाम संज्ञा श्रस्ति, दै, जो (घृतस्य) जल का (गृह्यम्‌) गुप्त (नाम) 
या देवानां विदुषां जिह्वा वाणी श्रमृतस्य मोक्षस्य नाम है; जो (देवानाम्‌) विद्वानों कौ वाणी | 


५) 
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सप्तदश श्रध्याय 


= ॑ ६२३ 

9 नाभिः स्तम्भनं स्थिरीकरणं प्रवन्धनम्‌ श्रर्ति, (्रमृतस्य) मोक्ष का (नाभिः) स्तम्भ है, उस 
तत्सर्वं सेवन्ताम्‌ ।। १७। ८६ ॥ सव का सेवन करो ।। १७ । ८६ ॥ 
॥ हे मनुष्याः | ` 'यत्समुदरादंशुना मधुमादरूमिरुदारत्‌ सममृतत्वमुपानय्‌ | 

नअ्च्छरवश््रः -- यथाऽग्निमिलितयोजंलभूम्यो- न्त्रक जसे प्रग्नि मिले हण जल मश्रौर 


विभागेन मेषमण्डलं प्राप्य मधुरं जलं सम्पादयति, भूमिके विभाग से मेघमण्डल को प्राप्त करके 
मधुर जलकोसिद्ध करतार, 
[यद्‌ वृतस्य गुह्यं नामास्ति, या देवानां जिह्वाऽमृतस्य नामिः] 
यत्करारणाख्यमपां नाम तद्‌ गुह्यमस्ति, जो कारणरूप जलोंका नाम गुप्त दै, ग्रौर 
मोक्षरचेतत्सर्वमृपदेशेनेव लभ्यमिति वेद्यम्‌ ॥ मोक्ष है, यह सव उपदेश से ही प्राप्य है तेसा 
समभ ।॥ १७ । ८६ ।। 
न्प्ल प््र्टगर््रः सममृतत्वम्‌ मधुरं जलम्‌ । 
न््वरुखरत्रर- मनुष्यों का परमसुखप्रद जल- जो जल सूयं की किरणोंसे भूमिसे 
भ्रन्तरिक्ष मे जाकर मेघरूप में हो जाता है, वह मधुरतादि गणं से युक्त होता है, श्रतः वह जल ग्रमृत 
कहलाता दै । जसे देवताग्रों के दुःख मोक्ष प्राप्त करने पर दूरहो जाते, वेसेहीमेष रूप जल 
दुभिक्षादि दुःखों का निवारक होने से श्रमृतस्य नाभिः मोक्ष का स्तम्भ कहलाता दै । १७।८६ ॥ क@ 


वामदेवः । अअरिन्ञ्रः मनुष्यः । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को कंसे वतना चादिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


वयं नाम प्र ब्रवामा प्रृतस्यास्मिन्‌ यन्न धारयामा नमोभिः । 
उप ब्रह्मा शुंणवच्छस्यमानं चतुःश्रङ्गोऽवमीद्‌ गोर ऽ एतत्‌ ॥ ९० 


स्पर्ध: (बयम्‌) (नाम) पदार्थानां संज्ञाम्‌ (प्र, ब्रवाम) उपदिलेम (घृतस्य) प्राज्यस्य 
जलस्य वा (श्रस्मिन्‌) (यज्ञे) गृहाश्रमव्यवहारे (धारयाम) श्रत्रा्येषामपौति दीधः । (नमोभिः) अरन्नादिभिः 
(उप) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (श्रवत्‌) शछःणुयात्‌ (ज्ञस्थमानम्‌) प्रशं सितं सत्‌ (चतुःशृङ्गः) चत्वारो 
वेदाः श्द्खवदुत्तमा यस्य सः (श्रवमीत्‌) उपदिशेत्‌ (गौरः) यो वेदविद्यावाचि रमते स एव (एतत्‌ ) ॥६०॥ 
ऋरस्रपणतर्थः- (धारयाम) यहाँ '्न्येषामपि दृश्यते' (६। ३ । १३७) से मन्त्र मे दीघं है ॥ 
अतरन्व््रखः- यच्चतुः्द्गो गौरो ब्रह्माऽवमीद्प्प्णवत्तद्‌ घृतस्य शस्यमानं गुह्य नामास्त्ये- 
तद्रयमन्यान्‌ प्रति प्रब्रवामास्मिन्‌ यज्ञे नमोभिर्धारयाम च ॥। ६० ॥ 


सत्रप्््ट््र्न्त्रिखः- यच्चतुःशुङ्धः चत्वारो श्राव्य जो (चतुःगृङ्गः) शृङ्ग के 
वेदाः श्यद्खवदृत्तमा यस्य सः गौरः यो वेद- समान उत्तम चार वेदों वाला, (गौरः) गौ = वेद- 
विद्यावाचि रमते स एव ब्रह्मा चतुरवेदविद्‌ श्रवमीत्‌ विद्या कौ वाणी मे रमणा करने वाला, (ब्रह्मा) 
उपदिशेद्‌ उपण्ट्रणवत्‌ श्छणुयात्‌, तदू धुतस्य चारों वेदों का वेत्ता =न्रह्मा (अवमीत्‌) उपदेश करे, 

श्राज्यस्य जलस्य वा शस्यमानं प्रशंसितं सद्‌ गह्य (उपगशृण्वत्‌) सुनावे, वह्‌ (घृतस्य) घृत वा जलका 
नाम पदार्थानां संज्ञा ्रस्ति। (शस्यमानम्‌) प्रशं सित गुप्त (नाम) नाम हे । 


¢ 


६२४ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर्‌ १ 


एतद्रयमन्यान्‌ प्रति प्रन्नवास उपदिशेम, भ्रस्मिन्‌  इसनामका हम अरन्य को प्रब्रवाम) । | 

यज्ञे गृहाश्रमव्यवहारे नमोभिः ग्रन्नादिभिः धारयाम करे, (अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) गृहाश्रम के व्यवहार 

च ।। १७ । ६० ॥ मे (नमोभिः) ग्रन्न श्रादिसे म्रन्यों को (धारयाम) 
धारण करे ।॥ १७। &०॥ 


[ ऽतस्य शस्यमानं गुह्यं नामास्ति, एतद्‌ वथमन्यान्‌ प्रति प्रब्रवाम | 
न्त्रः मनुष्या मनुष्यदेहं प्राप्य स्वेषां न्त्थ -मनुष्य--मानव देह को प्राप्त 
पदार्थानां नामान्यथङ्चिाध्यापकेम्यः श्रुत्वान्येम्यो करके सव पदार्थो के नाम प्रर भ्र्थो को प्रध्यापकों 
त्युः । से सुनकर प्रन्यों को उपदेश करं । 


[ अस्मिन्‌ यज्ञे नमोमिर्धारयाम | 
एतेः सृष्टस्थेः पदाथः सर्वाणि कार्याणि च इन ष्टि के पदार्थो से सब कार्योकोसिद्ध 
साधयेयुः ।। १७ । ६० ॥ करं || १७ । ६०॥ 
स्र7ल प्रब्दः नमोभिः ==सृष्टिस्थेः पदाथः । धारयाम सर्वाणि कार्याणि साधयेम ॥ 


्ग्रर्यख सत्रगरर- गृहस्थ मनुष्यों का कत्तेव्य- वेद-विद्या मे रमण करने वाला वेदों का वेत्ता 
विद्वान्‌ जो उपदेश देता है, वह प्रशंसा के योग्य घृत या जल की तरह जीवनप्रद होता है । गृहस्थी मनुष्य 
इस उपदेश को सुनकर दूसरों को वेसे ही तृप्त करे, जसे श्रन्नादि से तृप्ति होती है ।। १७। ९० ॥ @ 


वामदेवः । खच्चस्तुरू प्रः ==यज्ञः शब्दो वा । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ यज्ञादिगुरानाह ॥ 
भ्रव यज्ञ के गुणों ग्रौर शब्दशास्त्र के गुणों का उपदेश किया जाता है ॥ 


चत्वारि शृङ्खा रयो 5 अस्य पाद्‌] द्रे शीषे सप्त हस्तासो ऽ अस्य । 
तरिधा वद्धो वंषभो रोरवीति महो देषो मर्त्यां “२5 आविवेश ॥ ५१ ॥ 


प्रव्ट्््रः (चत्वारि) (शद्धा) शृ ्घाणीव चत्वारो वेदा नामाख्यातोपसर्गंनिपाता वा (त्रयः) 
प्रातम॑ध्यसायं सवनानि, भूतमविष्यद्त्तमानाः काला वा (श्रस्य) यज्ञस्य शब्दस्य वा (पादाः ) श्रधिगम- 
साधनानि द्रे) (शोषं) शिरसी प्रायणीयोदयनीये, नित्यः कार्यश्च शब्दात्मानौ वा (सप्त) एतत्संख्याकानि 
गायत्यादीनि छन्दांसि, विभक्तयो वा (हस्तासः) हस्तेन्द्रियमिव (श्रस्य) (त्रिधा) त्रिभिः प्रकारे मेन्तरतराह्मण- 
कल्पैः, उरसि कण्ठे शिरसि वा (बद्धः) (वृषभः) सुखानामभिवषंकः (रोरवीति) ऋग्वेदादिना सवनक्रमेण 
वा शब्दायते (महः) महान्‌ (देवः) संगमनीयः प्रकाशको वा (मर्त्यान्‌) मनुष्यान्‌ (ग्रा, विवेश) श्राविडशति । 
मरत्राहुनेरुक्ताः-- चत्वारि श्यृङ्खोति वेदा वा एत उक्तास्त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि त्रीणि, द्रं शीर्षे प्रायणीयोदयनीये, 
सप्तहस्तासः सप्त छन्दांसि, त्रिधा बद्धस्त्रधाबद्धो मन्त्रब्राह्मणकल्पेवु षभो रोरवीति । रोरवणमस्य सवनक्रमेर 
ऋग्मियं्जुभिः साममिर्यदेनम्‌ग्मिः शंसन्ति यजुभिर्यजन्ति सामभिः स्तुचन्ति । महो देव इत्येष हि महान्‌ देवो यद्ज्ञो मर्त्या 
भ्रा विवेकेत्येष हि मनुष्यानाविश्ति यजनाय ॥ निर० श्र १३ । खं० ७॥ पक्षान्तरं पतञ्जलिमुनिरेवमाह 
चत्वारि शृङ्गाणि । चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोषसरगेनिपातादच ॥ त्रयो श्रस्य पादाः । जयः काला भूतभविष्यद्रत्त- 
मानाः ॥ हं ज्ञीर्षे । द्रौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्य््च ॥ सप्तहस्तटने श्रस्थ सप्तविभक्तयः ॥ त्रिधा बद्धः = त्रिषु स्थानेषु 
बद्ध. उरसि कण्ठे दिरसीति ॥ वृषमो वर्षणातु ।॥ रोरवीति दाभ्दं करोति ॥ कुत एतत्‌ ? रौतिः शब्दकर्मा । महो 


४ ष्का = = त्् 
[का ` ` ` र सयका = ` ` `" कक क = वक 


सप्तदश श्रध्याय 


[3 र 
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ति । महान्देवः शब्दो मर्या मरराधर्माणो मनुष्यास्तानाविवेशश ॥ महामा० श्र० १। पा० १। 


च सुखिनो विद्वांसो भवत । १७। ६१ ॥ 


चत्स््रन््रथ््र्च्रिखः--है मनुष्याः! यूयं 
 यस्याऽस्य शब्दस्प त्रयः भूतभविष्यद्रत्तंमानाः काला 
 षादाः ्रधिगमसाधनानि चत्वारि शद्धा श्य द्गाणीव 
चत्वारो नामाऽऽख्यातोपसगे निपाताः द्वे श्षं शिरसी 
नित्यः कार्यश्च शब्दात्मानौ यस्याऽस्य शब्दस्य सप्त 
एतत्संख्याका विभक्तयः हस्तासः हस्तेन्द्रियमिव 
सन्ति; यस्त्रिधा त्रिभिः प्रकारेरुरसि, कण्ठे, शिरसि 
रो महः महान्‌ देवः प्रकाशकः वृषभः =-शब्द 
 सुखानामभिवर्ष॑कः रोरवीति ऋग्वेदादिना शब्दायते 
मर्त्यान्‌ मनुष्यान्‌ श्राविवेह् श्राविशति; तमभ्यस्य 
सुखिनो विद्वांसो भवत ।। १७ । ६१ ॥ 


(शः # रत प्रन 7० * ४ त 
॥ ५. न्च्रखः- है मनुष्याः ! यूयं 


|  यस्याऽस्य यज्ञस्य त्रयः प्ातमंध्यसायं सवनानि, पादाः 
[~ 


त ऋस्प्रएणयर्- इस मन्त्र की व्याख्या निरक्तकार ने निरुक्त मेँ ्र० १३ । वं० ऽमे टस 
रकी है-यज्ञकेवेदही चार श्य्ख है, इसके तीन सवन पादै, प्रायणीय उदयनीय दो दिर है, सात 

सात हाथ है, मन्त्र ब्राह्मण श्रौर कल्पसे तीन तरह से यज्ञ वंधाहृभ्रा है, यह्‌ यज्ञ-वृषम सवन क्रम 
शब्द करता है ्र्थात्‌ ऋण्वेद की ऋचाग्नों से यज्ञ की प्रगंषा, यजुर्वेद के मन्त्रो से यज्ञग्रौर सामवेदये 
ति करना ही शब्द करनादहै। यज्ञ ही महान्‌ देवटै, क्योंकि यह यजन करनेके लिए मनुष्यों मेँ 


इस मन्त्र की शब्दपरकं व्याख्या पतञ्जलि मूनि ने महाभाष्य मेँ (श्र १पा० १श्रा० १) में इस 
7र की है- नाम, श्राख्यात, उपसगं ग्रौर निपातये चार प्रकारके पद चार श्वृद्ध हैँ । भूत, भविष्यत्‌ 
 बत्तंमान तीन काल इसके पाद हैँ । नित्य ग्रौर कायं शब्द दो शिर हँ। सात्त विभक्तियां ही सात हाथ 
उरस्‌, कण्ठ ग्रौर शिर तीन स्थानों पर बन्धा हुश्रा है । यह्‌ वर्षा करनेसे वृषभ दहै । रोरवीति का म्र 
शब्द करना है । क्योकि ^र₹' धातु शब्दार्थक है । यह महान्‌ देव शब्द मरण-धर्मा मनुष्यों में प्रविष्ट । 


अत्रन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यूयं यस्यास्य त्रयः पादाइचत्वारि श्रद्धा दवे शीषं यस्यास्य सप्त 
सः सन्ति यस्त्रिधा बद्धो महो देवो वृषभो यज्ञः शब्दो वा रोरवीति मर्त्यानाविवेश तमनुष्टायाम्यस्य 


[ प्रथम पक्ष शब्द विषयक | 


स्तास्ता टे मनुष्यो ! तुम -- जिस (ग्रस्य) 
इस शब्द के (त्रयः) तीन भूत, भविष्यत्‌ श्रौर 
वर्तमान काल (पादाः) प्राप्ति के साधन दै, 
(चत्वारि श्युङ्घाः) श्यृद्धो के समान चार नाम्‌, 
प्राख्यात, उपसगं प्रौर निपातै द्रे शीषं) दो 
शिर नित्य श्रौर कायं शब्द के स्वरूप हैँ, जिस 
(ग्रस्य) इस शाब्द की (सप्त) सात विभक्तियां 
(हस्तासः) हाथ के समान है, जो (त्रिधा) तीन 
प्रकार से उरः, कण्ठ ग्रौर शिर में (बद्धः) ब॑धाहुम्रा 
(महः) महान्‌ (देवः) प्रकाशक (वृषभः) सुखो को 
बरसाने वाला शब्द (रोरवीति) ऋग्वेद श्रादि के 
द्वारा गब्द करता है; (मर्त्यान्‌) मनुष्यों मे (ब्रावि- 
वेश) प्रविष्ट है; उसका श्रभ्यास करके सुखी विद्वान्‌ 
वनो । १७ । ६१ ॥ 


| ५१ [ द्वितीय पक्ष यज्ञ विषयक | 


न्प्र रे मनुष्यो ! तुम जिस (रस्य) 
इस यज्ञ के (वयः) तीन -प्रातः, मध्य ओर साय 
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ग्रधिगमसाधनानि चत्वारि श्यृद्धा श्यृङ्खाणीव 
चत्वारो वेदाः दवे शीषं शिरसी प्रायणीयोदयनीये, 
यस्याऽस्य यज्ञस्य सप्त एतत्संख्याकानि गायत्या- 
दीनि छन्दांसि, हस्तासः हस्तेन्द्रियमिव सन्ति, 
यस्त्रिधा त्रिभिः प्रकारेमंन्वरत्राह्मणकल्पेः, बद्धो महः 
महान्‌ देवः स ङ्खमनीयः वृषभो यज्ञः सुखानाम- 
भिवपंकः रोरवीति सवनक्रमेण शब्दायते, मत्यौन्‌ 
मनष्यान्‌ आरा विवेश आविशति, तमनुष्ठाय सुखिनो 
विटांसो भवत | १७ । ६१ ॥ 


न्वव्छ्थरः म्रत्रोभयोक्त्या रूपकः इलेषाऽ- 
लङ्कारश््च ॥ 


[हे मनुष्याः ! यूयं यस्यास्य त्रयः पादाः ` सन्ति, यः" " "वषम: यज्ञः शब्दो वारोरवीति, ` ` "तमनुष्ठायाभ्यस्य 
च` ` "विदांसो मवत] 


ये मनुष्या यज्ञविद्यां शब्दविद्या च जानन्ति ते 
महाशया विद्वांसो भवन्ति ॥ १७। ६१ ॥ 


होते हँ ।। १७। ६१ ॥ & 


वामदेवः । खच्च्ठुरूष्परः = मनुष्यः । श्रर्पौ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ मनुष्यः कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ 
प्रव मनुष्यों को कंसे वरत्तंना चाहिए, यह उपदेश क्रिया है ॥ 
त्रिध हितं परणि्िगृदयमानं गवि देवासो धृतमन्व॑विन्दन । 
द्र ; एक सयु ऽ एकञ्जनान वेनादेकं स्वधया निष्ठश्च ॥ ९२ ॥ । 
प्रः (त्रिधा) तिभिः प्रकारैः (हितम्‌) स्थितम्‌ (पणिभिः) व्यवहारज्ञैः स्तावकैः 


(गृह्यमानम्‌ ) रटसि स्थितम्‌ (गवि) वाचि (देवासः ) विद्वांसः (घृतम्‌) प्रदीप्तं विज्ञानम्‌ (श्रनु) (श्रवनः )| 
लमन्ते (इन्द्रः) विद्युत्‌ (एकम्‌) (सूर्यः) सविता (एकम्‌) | 


मेधाविनः । वेन इति मेधाविना० ॥। निघं० ३ । १५ ॥ 
(निः) नितराम्‌ (ततक्षुः) तनुकू्य्‌; । ९२ ॥ 


प्रस्तर (वेनात्‌) कमनीयात्‌ मेधाविनः । वेन" पदं 


मे प२ितदहै॥ 


दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्कर 


जानते हैँ वे महाशय विद्वान्‌ होते हैँ ।। १७। ६१ 
न्रा प्रब्दः वृषभः == यज्ञविद्या, शब्दविद्या । ४ 
न्ग्सयतररतरर यज्ञ श्रौर शब्द के जानने का फल--यज्ञ-रक्रिया ओर शब्द-विद्या कौ 

जाननेसे सुखोंकौ वृद्धि होती है। क्योक्रिये दोनों महान्‌ देवता हैँ श्रौर सुखो को प्राप्त कराने सै 

वृषभ कहलाते दै । जव इनको जानकर मनुष्य तन्मय हो जाते हैँ तब ही सुल-प्राप्ति के प्रधिकारी 


(एकम्‌) विज्ञानम्‌ (स्वधया) स्वेन धारितया क्रिय ॥ 


# 
१६. ^ २५९ 
> ॥ ट (+ षर 7 
| मत 


सवन (पादाः) प्राप्ति के साधन है, 

शृङ्गा) श्णृङ्खों के समान चार वेदै, (देशी 
प्रायणीय श्रौर उदयनीय दो शिर, जिस (भ्रस्य 
इस यज्ञ के (सप्त) सात गायत्री श्रादि क्छ 
(हस्तासः) हस्त इन्द्रिय के समान, जो (त्रिधा, 


र) 


मन्त्र, ब्राह्मण प्रौर कल्प तीन प्रकार से (बद्धः 


बधा हुश्रा (महः) महान्‌ (देवः) संग कै य 
(वृषभः) सुखो को बरसाने वाला यज्ञ (रोरवीति) 
सवन-क्रम से शन्द करता है एवं (मर्त्यान्‌) मनुष्यों 
मे (श्रा) विवेश) प्रविष्ट है, उसका भ्रनुष्ठान करक 
सूखी विद्वान्‌ बनो ।। १७ । &१॥ 8 

स्वर्या उभय-उक्तिसे रूपक ग्रौर्‌ 
इलेष अ्रलङ्कार है । ॥ 


। 
जो मनुष्य यज्ञ-विद्या श्रौरः शब्द-विद्या वं 


(जजान) जनयति (वेनात्‌) कमनीयात्‌ 


निषं० ३। १५ मे मेधावी नामों 


4. 4 ता 
५६. : 


= हैन 


 रत्रप््रच्ट्रिन्त्रिखः है मनुष्याः | यथा 
बासः विद्रांसः पशिभिः व्यवहारज्ैः स्तावकः 
त्रिभिः प्रकारः हितं स्थितं गवि वाचि 

मानं रहसि स्थितं धृतं प्रदीप्तं विज्ञानम्‌ 
श्रन्वविन्दन्‌ लभन्ते, यदीन्द्रः विद्य॒त्‌ एकं सूयं 
सविता एकं विज्ञानं जजान जनयति, वेनात्‌ कमनी- 
यात्‌ मेधाविनः च स्वधया स्वेन धारितया क्रियया 
विज्ञानं निष्टतक्षुः नितरां तनुवृर्य्युः तथा 
मष्याचरत । १७ । ६२ ॥ 


= 

स्पत्य; त्िप्रकारकं स्थुलसूष्ष्मकारण- 
विज्ञापकं तद्‌ वियुत्सूर्यप्रकाशमिव प्रकारितमाप्तेम्यो 
ये मनुष्याः प्राप्नुयुस्ते स्वकीयं ज्ञानं व्याप्तं 


कुर्युः ॥ १७। ६२ ॥ 


। निष्टतक्षुः==व्याप्तं कुः: । 


सप्तद श्रध्याय 


करते है, 


६२७ 


 अन्च्रखरः- है मनुष्याः ! यथा देवासः पणिभिस्वरिधा हितं गवि गृह्यमानं घृतमन्वविन्दन्‌ 
द एकं सूयं एक जजान वेनाच्च स्वधयेकं निष्तक्षुस्तथा यूय मप्याचरत ।। ६२ ॥ 


ग्ग टे मनुष्यो ! जेते--(देवासः) 
विद्ठान्‌ लोग (पणिभिः) व्यवहार के ज्ञाता, स्तुति- 
कत्तश्रों के द्वारा (त्रिधा) तीन प्रकार से (हितम्‌) 
स्थित, (गवि) वाणी मेँ (गृह्यमानम्‌) द्युपे हुए 
(घृतम) प्रदीप्त विज्ञान को (्रन्वविन्दन्‌) प्राप्त 
यदि (इन्द्रः) विद्यूत्‌ (एकम्‌) एक 
विज्ञान को, (सूरयः) सूयं (एकम्‌) एक विज्ञान को 
(जजान) प्रकट करता है श्रौर (वेनात्‌) कमनीय 
मेधावी विद्वान्‌ से (स्वघया) स्वयं धारण की हुई 
क्रिया =ग्राचरण से (एकम्‌) एक विज्ञान को 
(निष्टतक्षुः) प्राप्त करते ह, वेसे तुम भी ्राचरण 
करो ॥ १७ । ६२ ॥ 


[हे मनुष्याः ! यथा देवासः" "त्रिधा हितं `" ` घृतमन्वविन्दन्‌, यदौनद्र एकं सयं एकं 
जजान, वेनाच्च स्वधया निष्टतश्ुः | 


म्म्रयक्छर्ख्- तीन प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म 
ग्रौर कारण के विज्ञापक, विद्युत्‌ सूयं के प्रकाश के 
समान प्रकारित उस विज्ञान को भ्राप्त-जनोंसे जो 
मनुष्य प्राप्त करते हैँ वे प्रपने ज्ञान को व्यापक 
बनाते हँ | १७। ९२ ॥ 


न््रर प््रब्ड्र्थ्रः-- त्रिधा =त्रिप्रकारकं स्थुलसूकष्मकारणाविज्ञापकम्‌ । (ज्ञानम्‌) । वेनात्‌ = 


रण्खसत्रगर- मनुष्यों का परम पुरुषाथं -वेद के वेत्ता विद्धानों कौ वाणी में स्थूल 
सक्षम तथा कारण को बताने वाला ज्ञान छुपा हृभ्रा होता दहै । सव मनुष्य इन्द्र = विद्यत्‌ श्रौर सूर्य के 
समान प्रकाश करने वाले ज्ञान को मेधावी विद्वान्‌ से स्वधया =श्रद्धा से प्राप्त करं ॥ १७। ९२ ।। @ 


वामदेवः। खच्च ष्डरुरू स्तरः मनुष्यः । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धवत: ॥ 
पुनमेनुष्येः कीट वाक्‌ प्रयोज्येत्याह ।\ 
फिर मनुष्यों को कंसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


एता ऽ अंषन्ति दृद्यात्समुद्राच्छतव्र॑ना रिपुणा नावचक्ष | 
घतस्य धारा ऽ अभिचाकशीमि हिरण्ययं वेतसो मध्य 5 आसाम्‌ ॥ ९३ ॥ 


(हात्‌) हदये भवात्‌ (समुदात्‌) 


। ्द्ड्र्ः- (एताः) (श्रषन्ति) गच्छन्ति निस्सरन्ति 
 श्रन्तरिश्नात्‌ (शतव्रजाः) शतमसंख्थाता व्रजा मार्गा यासां ताः (रिपुणा) शत्रुणा स्तेनेन । रिपुरिति 


५ "+ 


६२८ 


युक्तवाणीनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


प्रस्त्रण्छर््् _ (रिपुरणा) शत्रुणा स्तेनेन । "रिपु पद निघं० ३।२४ में स्तेन-नामों 


पठित है । स्तेन = चोर ॥ 


अ्न्च्ख्रः या रिपुणा नावचक्षे शतव्रजा एता वाचो हदयात्समुद्रादषन्त्यासां मध्ये या 
ग्रस्तौ घृतस्य धारा इव जनेषु पतिताः प्रकाशन्ते ता हिरण्ययो वेतसोऽहमभिचाकशीमि ।। ६३ ॥ | 


रत्रप््रद्टा्रन्त्रखः--या रिपुणा शत्रुणा 
स्तेनेन न नहि श्रवचक्षे श्रवख्यातव्याः, श्तव्रजाः 
रतमसंख्याता व्रजा मार्गा यासां ताः एताः 
वाचो हृदयात्‌ हदये भवात्‌ समुद्राद्‌ श्रन्तरिक्षाद्‌ 
श्रषन्ति गच्छन्ति निस्सरन्ति, श्रासां वेदधमं- 
युक्तवाणीनां मध्ये या श्रग्नौ घृतस्य राज्यस्य 
धारा इव जनेषु पतिताः प्रकाशन्ते, ता-हिरण्ययः 
तेजःस्वरूपः वेतसः कमनीयः श्रहुमभिचाकशीमि 
सवंतोऽनुगास्मि ॥ १७। ९३ ॥ 


[या रिपुणा नावचक्षे, शतव्रजा एता वाचो“ शरष॑न्ति, या ॒श्रग्नौ घृतस्य धारा इव `“ 
प्रकाञन्ते, ता` ` -श्रहमभिचाकञ्लीमि 


नजच्तऋश्वरः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथोपदेशका विद्ांसो--याः पवित्रा, विज्ञानयुक्ता, 
मरनेकमार्गा, शत्रुभिरखण्डचा, धृतस्य प्रवाहोऽग्नि- 
मिव श्रोतुन्‌ प्रसादयन्ति, ता वाचः प्राप्नुवन्ति, 
तथा सवे मनुष्याः प्रयतनेनेताः प्राप्नुयुः ॥ 


प्रवाहाः । 


नतररद्रस्रएर-- १. मनुष्य कंसी वाणियों का प्रयोग करे जो 
नकलती ह, वे श्रग्नि मे पड़ घृत की धारा के समान प्रकाशित होती ह श्र श्रनेक कार्यो की साधिकां 
होती है । एेसी तेजःस्वूप वाली वाणियां विरोधियों के द्वारा श्रखण्डनीय । 
सत्य से पूत हदय से ग्रभिव्यक्त वाणियों का ही सदां प्रयोग करना चाहिए । 

२ श्रलङ्कार इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमा श्रलङ्कार दहै । मनुष्य विद्वानों की तरह पवित्र, 
तथा मधुर वाणियों का प्रयोग किया करे ॥ १७। ६३ ॥ न 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


। 6 आ. 
स्तेनना० ॥ निघं° ३ । २४ ॥ (न) निषेवे (श्रवचक्षे) प्रवख्यातव्याः (घृतस्य) प्राज्यस्य (धाराः) (श्रभि 
(चाकलीमि) सवंतोऽनुशास्मि (हिरण्ययः) तेजःस्वरूपः (वेतसः) कमनीयः (मध्ये) (श्रासाम्‌) वेदधमं- 


० प््रन्टव््ः - रतत्रजाः==अनेकमार्गाः (वाचः) । प्रवचक्षे~-वण्डचाः । धारा 


मै 


स््ष्तरगथरू जो (रिपुणा) शत्र एवं चोर 
के द्वारा (न+म्रवचक्षे) श्रखण्डचयः (शतव्रजाः) 
शत =म्रसंख्य ब्रज मार्गो वाली (एताः) ये' 
वाणियां (हद्यात्‌) हदय मे विद्यमान (समुद्रात्‌) 
ग्राकाश से (्रषेन्ति) निकलती है, (श्रासाम्‌) इन ` 
वेद ्रौर धरमंयुक्त वारियोंमेसेजो प्रम्निमें पडी. 
(घृतस्य) घृत की (धाराः) धाराग्रों के समान 
मनुष्यों मे पड़ हई प्रकाशित होती है, उन वाशियों 
का-- (हिरण्ययः) तेजःस्वरूप (वेतसः) कमनीय 
मै (ग्रभिचाकशीमि) सब श्रोर से 
करता हँ ॥ १७। &३॥ 


र4 


न्कथं --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है ॥ जेसे उपदेशक विद्वान्‌ लोग- जो 
पवित्र, विज्ञान से युक्त, श्रनेक मार्गो वाली, शत्रु 
से ्रखण्डनीय, जसे घृत का प्रवाह श्नग्नि को प्रसन्न ` 
करताहैवेसे श्रोताग्रौं को जो प्रसन्न करती है 
उन वाणियों को प्राप्त करते है; वैसे सव मनुष्य! 
प्रयत्न से इन्ह प्राप्त करे ।। १७।९३ ॥ 


सच्ची वाणियां हृदय से 


होती हैँ । ्रतः मनुष्यों को. 


र ॥ । सप्रदश प्रध्याय ६२६ 
वामदेवः । खच्च पु रू स्त्र; मनुष्यः । निचदार्षी व्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
त पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
मनुष्यो को कंसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदे किया दै ॥ 
सम्यक्‌ स्॑वन्ति सरितो न धेनां 5 अन्तहेद। मन॑सा पुयमानाः 
एते 5 अषन्तयुमेयो घृतस्यं॑मृगाऽ्व क्षिपणोरीषमाणाः ॥ ९५४ ॥। 
प प्रब्दः (सम्यक्‌) (स्रवन्ति) क्षरन्ति (सरितः) नद्यः । सरित इति नदीना० ॥ निघं० १। 
 १३॥ (न) इव (वेनाः) वाचः । वेनति वाड्ना० ॥ निधं १।११॥ (ग्रन्तः) शरी रान्तव्यं स्थितेन (हदा) 
4 विषयहारकेण (मनसा) शुद्धान्तःकरणोन (पूयमानाः) पवित्राः सत्यः (एते) श्रषन्ति) गच्छन्ति = 
। प्राप्नुवन्ति (ऊर्मयः) तरङ्गाः (घृतस्य) प्रकारितस्य विज्ञानस्य (मृगा इव) (क्षिषणौः) हिसकस्य भवात्‌ 
(ईषमाणाः) भयात्पलायमानाः ।। &४॥ । । 
छ््र्रप्रणतर्थ _ (सरितः) नयः । 'सरितः' पद निघं० १। १३ में नदी-नामोमे पटिति दै । 
(बेनाः) वाचः । 'वेनाः' पद निधं १। ११ में वाक्‌-नामों मे पठित दै ॥। । 
ष £: अरन्त्रयखः- हे मनुष्याः ! या भ्रन्तहं दा मनसा पूथमाना धेनाः सरितो न सम्यक्‌ वन्ति 
ताये चैते घृतस्योमंयः क्षिपणोरीषमाणा मृगा इवार्षंन्ति तांच यूयं विजानीत ।। ६४ ॥। 


स्रप्रन्टा्र्नन्व्रिदरः- है मनुष्याः ! या ्ऋष्त्र्य- हे मनुष्यो ! जो--(म्रन्तः) 
नन्तः शरी रान्तव्यं बस्थितेन हृदा विषयहारकैण शारीर के ब्रन्दर व्यवस्थित, (हृदा) विषय दारक, 
। ` मनसा शुदधान्तःकरोन पूयमानाः पवित्राः सत्यः (मनसा) युद्ध ब्रन्त.करण से (पूयमान) पवित्र 
वेनाः वाचः सरितः नद्यः न इव सम्यक्‌ स्रवन्ति हुई (वेनाः) वाणियां (सरितः) नदियों के (न) 
 क्षरन्ति,ता ये चेते घृतस्य प्रकाशितस्य विज्ञानस्य समान उत्तम्‌ रीति से (स्रवन्ति) बहती है ग्रौर 
। अमेयः तर द्धा: क्षिपणोः हिसकस्य भयात्‌ ईषमाणा उन्टे जो ये- (घृतस्य) प्रकारित विज्ञान कौ 
भयात्यलायमानाः मृगा इवाषेन्ति । गच्छन्ति (ऊमेयः) तरंगे (क्षिपणोः) हसक के (ईष- 
प्राप्नुवन्ति तांश्च यूयं विजानीत ॥ माणाः) भय से पलायन करने वाले (मृगाः) मृगो 
के समान (्रषंन्ति) प्राप्त करते है, उन्दं तुम 
जानो ॥ १७ । ६४ ॥ 


[या ` वेनाः सरितो न सम्यक्‌ वन्ति | 


् न्वर्थः -- भ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- न््पक्रर््य इस मन्त्र मे उपमा प्रर वाचक- 
` ल्कारौ ।। यथा नद्यः समुद्रान्‌ गच्छन्ति, तथेवान्त- लुप्तोपमा श्रलङ्कार हैँ ॥ जसे नदियां समुद्रो को 
रिक्षस्थाच्छन्दसमृद्राद्‌ वाचो विचरन्ति, ्राप्त होती है वेसे ही अन्तरिक्ष मे स्थित शब्द 
। समुद्र से वाणियाँ विचरण करती है । 
[ घृतस्य ऊर्मयः] 
यथा समुद्रस्य तर ङ्गाचलन्ति, जैसे- समुद्र की ततरे चलती है, 


[क्षिपणोरीषमाणा मृगा इवारषन्ति, भरन्त दा मनसा पूयमानाः] 
यथा च व्यधाद्‌ भीता मृगा धावन्ति तथेव श्रौर- जैसे व्याध=िकारी से भयभीत 


६३० द्यानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर ८. # - 1 
सवषां प्राणिनां शरीरस्थेन विज्ञानेन पवित्राः सत्यो मृग दौडते हैँ वेसे ही सब प्राणियों र 
वाण्यः प्रचरन्ति । स्थित विज्ञान से पवित्र हुई वाशियाँ 
होती हैं । 4 
[ तात्पयंमाह |] 


ये शास्त्राभ्याससत्यवचनादिभिर्वाचिः पवित्र- जो शास्व-ग्रभ्यास तथा सत्यभाषण भ्रादि. 


यन्ति, ता एव बुद्धा जायन्ते ॥ १७।६४॥ वाणियों को पवित्र करते दहै, वे ही शुद्ध. 


हैँ | १७। ६४॥ 

म्= प््रच्डग्ः--क्षिपणोः==व्याधात्‌ । ईषमाणाः==भीताः । अ्रष॑न्ति==धावन्ति 
ग्रन्तः = शरी रस्थेन । मनसा = विज्ञानेन ॥ 

न्तपण्खरत्ऋएर- १. मनुष्यों को सफल बाणियां--जो वाशियां पवित्र हृदय से निकलती 
है, ग्रौर शास्त्रादि के विज्ञान से प्रकारित होती है, वे नदियों के समान सदा प्रवाहशील होकर सु 
को प्राप्त कराती हैँ । जेसे हिसक शिकारी के भय से मृग पलायन करते है, वैसे ही शुद्धान्तःकरण वाह 
की वारियां स्वेत्र॒म्रबाध गति से विचरण करती रहती हैँ श्रौर इष्ट-कामनाभ्रों की 
कराती हैँ । 

२. श्रलङ्ार- दस मन्व मे वाचकनुप्तोपमा श्रलङ्कार है । शुद्ध वाणियां नदियों के समाः 
ग्रथवा भागते हए मृगो कौ '4रह्‌ सवत्र विचरण करती हैँ ।॥ १७ । ६४॥ @ ध 


पि 


वामदेवः । खच्चषर रूषः मनुष्यः । ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
मनुष्यों को कंसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ।। 


सिन्धौरिव प्राध्वने शुंघनासौ वात॑प्रमियः पतयन्ति य॒ह्वाः । 
घृतस्य धारां 5 अरूपो न वाजी कष्ट भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्व॑मानः ॥ ९५ ॥ 


प््रन्ट््रः - (सिन्धोरिव) नया इव (प्राध्वने) प्रकृष्टशचासावध्वा च तस्मिन्‌ । सप्तभ्य चतु 
(शुघनाज्ञः) क्िप्रगमनाः । शुघनात इति श्िप्रना० ॥ निधं २। १५॥ (वातप्रमियः) वातेन प्रमातं ज्ञाः 
योग्याः (पतयन्ति) पतन्ति गच्छन्ति चुरादित्वात्‌ स्वे णिच्‌ (यह्वाः) महत्यः । यज्ञ इति महन्ना० ॥ निधं 
३।३॥ (घृतस्य) विज्ञानस्य (धाराः) वाचः (श्ररुषः) य॒ ऋच्छत्यध्वानं सः (न) इव (वाजी) वेगवानश्च 
(काष्ठाः) संग्रामप्रदेशान्‌ । काष्ठा इति संग्रामना० ॥ निघं० २। १७ ॥ (भिन्दन्‌) विदारयन्‌ (ऊर्मिभिः) 
शतुभेदनोत्थश्रमस्वेदोदकंः (पिन्वमानः) सिञ्चन्‌ ॥ १७ । ६५॥। 3 

्रन्तऋणर्ख-- (जूघनासः) क्षिप्रगमनाः। 'गुघनास' पद निघं०२। १५में क्षिप्र ं मे 
पठित है । क्षिप्र शीघ्र । (यह्वाः) महत्यः । "यज्व" पद निघं० ३।३ मे महत्‌-नामों में पठित है । 
(काष्ठाः) संग्रामप्रदेलान्‌ । काष्ठाः" पद निघं० २। १७ मे संग्राम-नामों मे पठित है ॥ (प्राध्वने) यह 
९९१ के श्रं में चतुर्थी विभक्ति है । (पतपन्ति) यहां चुरादि धत्‌' धातु से स्वाथं में "णिच्‌" प्रत्यय 
हुमा है। हि, 


अन्तरयः हे मनुष्याः ! प्रध्वने सिन्धोरिव गुनासा वातप्रमियः काष्ठा भिन्दन्न भर्भृ 
पिन्वमानोऽरुषो वाजी न या: यह्वा घृतस्य धाराः पतयन्ति ता यूथं विजानीत ॥ १७। ६५॥ । 


ध "4 
स्खरष्पन्टा्ररन््रखरः--हे मनुष्याः ! 
प्राध्वने प्रकृष्टश्चासावध्वा च तस्मिन्‌ सिन्धोरिव 
नद्या इव श्ुघनासः क्िप्रगमनाः वातप्रमियः वातेन 
प्रमातुं = ज्ञात्‌, योग्याः काष्ठाः संग्रामप्रदेलान्‌ 
भिन्दन्‌ विदारयन्‌ ऊर्मिभिः शतरुभेदनोत्थश्रमस्वे- 
 दोदकैः पिन्वमानः सिञ्चन्‌ श्ररुषः य ऋच्छत्यध्वानं 
स वाजी वेगवानदवः न इव या यह्वाः मत्यः घृतस्य 

विज्ञानस्य धाराः वाचः पतयन्ति पतन्ति गच्छन्ति, 
ता यूयं विजानीत ।। १७ । ६५॥ 


सप्तदश अ्रघ्याय 


६३१ 


स्तस्तत्र हे मनुष्यो ! ~ [प्राव्वने) उत्तम 
मागं में (सिन्धोरिव) नदियों के समान (शूुघनासः) 
शीघ्रगामी, (वातप्रमियः) वायु के द्वारा जानने 
योग्ध, (काष्ठाः) संग्राम कै प्रदेगों का (भिन्दन्‌) 
विदारण करते हण, (ऊर्मिभिः) यत्र्नों के भेदन से 
उत्पन्न श्रम कै स्वेद-जल से (पित्वमानः) सींचदह्ण, 
(श्ररुषः) मागं को प्राप्त होने वालों (वाजी) वेगवान्‌ 
श्रश्च के (न) समानजो (यह्वाः) महान्‌ (घृतस्य) 
विज्ञान की (धाराः) वाणियां (पतयन्ति) प्राप्त 
होती है, उन्हे तुम जानो । १७ । ६५॥ 


[ सिन्धोरिव शूघनासः, वाजौ न, काष्ठा भिन्दन्‌ न, या यह्वा घतस्य धाराः पतयन्ति | 


न्त्यः -- प्रत्राप्युपमद्रयम्‌ ।॥ ये नदीवत्‌ 
कार्यसिद्धये तूर्णंगामिनो ऽववद्‌ वेगवन्तः, सर्वासु 
दिक्षु प्रवृत्तकीत्तंयो जनाः परोपकारायोपदेशेन 
महान्ति दुःखानि सहन्ते ते, तेषां श्रोतारश्च जगत्स्वा- 
मिनो भवन्ति; नेतरे ।। १७ । ६५ ॥ 


ग्त्राल प्रद्र; सिन्धोरिव नदीवत्‌ । 


वेगवान्‌ । 


५ 


न्वत्र यहांमीदो उपमां ैँ॥जौ 
नदी के समान--कार्यसिद्धि के लिए शीघ्रगामी, 
घोडे के समान वेगवान्‌, सव दिलाग्रों मे कीतिमान्‌ 
मनुष्य परोपकार के लिए उपदेश के कारण महान्‌ 
दुःखों को सहन करते हवे श्रौर उनके श्रोता लोग 
जगत्‌ के स्वामी होते टै; दूसरे नहीं ।। १७ । ६५॥ 
शूघनासः =तूर्णगामिनः । वाजी =ग्रश्चवद 


न्नरखसत्रर- १. मनुष्य कंसी वारियों का प्रयोग करे सव मनुप्य नदियों कौ तरट्‌ 


| 
ति 


प्रब्दः 


सन्मां पर चलने वाली, प्राणधारिों से सरलता से जानने योग्य, संग्राम में व्याप्तशील शरश्च कौ तरट्‌ 
पूरे श्रं को वतानेमें समर्थ, प्रौर सारयु्त होने से महत्त्व वाली तेजस्विनी वाणियों का प्रयोग किया 
करे । एेसी वाणी दूसरों पर प्रत्यन्त प्रभावशील होती दै । 

। ऋ २. श्रलङ्धार इस मन्त्र मे उपमा ्रलङ्कार है । विद्वान्‌ मनुष्य नदियों की तरह शीघ्र गति 
ज्ञान) वालो भ्रौर घोड़े की तरह अर्थं बोध मे समथं वाणी का प्रयोग किया करं ।। १७ । ६५ । @ 


(क वामदेवः । खन्न पुरूषः मनुष्यः । निचृदारपौ वरिषटुप्‌ । षेवतः ॥ 
ध पुनस्तदेवाह ।। 
मनुष्यों को कंसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ।। 


ञभिवन्त समनेव योषां: कल्याण्युः स्मय॑मानासो ऽ श्रग्निम्‌ । 
॥ 16 # 
घृतस्य धार।; समिधो नसन्त ता ज॑षाणो दयेत जातवेदाः ॥ ९६ ॥ 
। (श्रभि) (प्रवन्त) गच्छन्ति । लङ चडभावः । 
इव । सुपां सुलुगिति विमव्तेडदिहः (योषाः) स्त्रियः (कल्याण्यः) 
किच्चिद्धासेन प्रसन्नताकारिण्यः श्रग्निम्‌) तेजस्विनं विद्वांसम्‌ (घृतस्य) शुद्धस्य ज्ञानस्य (चाराः ) वाचः 
समिधः) शा्दार्थसम्बन्धेः सम्यग्‌ दीपिताः (नसन्त) प्राप्नुवन्ति । नसत इति गतिकर्मा ॥ निघ २ । १४ ॥ 


(समनेव) समानं मनो यासां ता 
कल्धाणाचरणशीलाः (स्मयमानासः) 


६३२९ 


वेदो = विज्ञानं यस्य सः ।। ६६ ॥ 


श्रन््ऋाणप्र्य-- (प्रवन्त) यहां लङ लकार मे अ्रट्‌-ग्रागम का श्रभाव दै । (समनेव) पहौ 
सुपां सुलुक्‌° से (७। १।३९) से विभक्ति को डा-म्रादेश है । (नसन्त) 
२। १४ मे गति-म्रथंक धातुग्रो में पठित है । (हंति) कामयते । यह क्रिया निषं० २।६में कान्ति- 


ग्रथक धातुम्रो में पठित है । कान्ति=कामना ॥ 


अ्रन्च्रखः-स्मयमानासः कल्याण्यः समनेव योषा याः समिधो घृतस्य धारा श्रभ्निमभि- ` 
प्रवन्त नसन्त च ता जुषाणो जातवेदा हयंति ॥ €६ ॥ । 


स्रप्ब्दवश्रन््यखः स्मयमानासः 
किञ्चिद्धासेन प्रसन्नताकारिण्यः कल्याण्यः 
कल्याणाचरगणशौीलाः समनेव समानं मनो यासां 
ता इव योषाः स्त्रियः, याः सतिधः शब्दार्थ 
सम्बन्धेः सम्यग्‌ दीपिताः घृतस्य शुद्धस्य ज्ञानस्य 
धाराः वाचः अ्रग्नि तेजस्विनं विद्वांसम्‌ श्रभि- 
प्रवन्त गच्छन्ति नसन्त प्राप्नुवन्ति च, ता जुषाणः 
सेवमानः जातवेदाः जातं वेदो विज्ञानं यस्य स: 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर । 
(ताः) (जुषारः) सेवमानः (हर्यति) कामयते । हषतीति कान्तिकर्मा० ॥ निषं० २ । ६ ॥ (जातवेदाः) 


+ 


= 


प्रप्नुवन्ति । यह क्रिया निघं० | 


्स््त्र- (स्मयमानासः) थोड़ा हंसकर ` 
प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली, (कल्याण्यः) कल्याण- ` 
मय ॒प्राचरण वाली (समनेव) एक मन वाली 
(योषाः) स्वयो के समान जो (समिधः) शब्द, ¦ 
रथं रौर सम्बन्ध से प्रकाशित, (वृतस्य) शुद्ध 
ज्ञान कौ (धाराः) वारियां (ग्रग्निम्‌) तेजस्वी ` 
विद्वानों के पास (ग्रभिग्रवन्त) जाती है श्नौर ` 
(नसन्त) प्राप्त होती हैँ उनकी (जुषाणः) सेवक 


हयंति कामयते ।। १७। €६ ॥ (जातवेदाः) विज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ (हयंति) कामना ` 


करता है ।॥ १७।६६ ॥ 
[ स्मयमानासः कल्याण्यः समनेव योषाः | 
न्व्परः--्रव्ोपमालङ्कारः ॥ यथा 
प्रसन्नचित्ता हषं प्राप्ताः सौभाग्यवत्यः स्त्रियः स्व 
स्वपतीन्‌ प्राप्नुवन्ति, तथैव-- 


करती है, वेसे ही- 

[समिधो रतस्य धारा श्रम्नि"" `नसन्त | ॥ 
वाचो विद्वांसं विद्या प्रौर विज्ञानके श्राभूषणों से विभूषित | 
वाणियां विद्वान्‌ को प्राप्त होती हैँ ॥ ५ 

न्प० न्ट: स्मयमानासः==प्रसन्नचित्ताः। कल्याण्यः = सौमाग्यवत्यः। समना हर्ष ` 
प्राप्ताः । समिधः विद्याविज्ञानाभरणभूषिताः (वाचः) । = 
क मनुष्य कसी वारी का प्रयोग करे ?-- विज्ञानवान्‌ मनुष्य शब्द श्रथं ` 

प्रौर सम्बन्ध से प्रकाशित, दसरों को प्रसन्न करने वाली, कल्याण करने वाली, छल कपट से रहित श्रौर 


ज्ञान से गुद्ध वाणी का प्रभोग किया करे । फेसी वाशिरयां सदा तेजस्विनी होने के कारण कामनाग्रों ` 
की पूति करती है । 


विद्याविज्ञानाभरणभूषिता 
प्राप्नुवन्ति ।। १७ । ६६ ॥। 


र्‌" श्रलङ्कार इस मन्त्र मेँ उपमा ग्रलङ्कार है। जसे स्वधां पतियों 
प्रसन्न करती दहै वेसे ही मनुष्य वाणी का प्रयोगं किया करें ।॥ १७। 6६॥ | 


यत्र सोम॑; सूयते यत्र॑य॒ज्ना घृतस्य धारां 


` स्रस््ब्ट््व्रणन्च्रखः ्रल्जि कमनीय- 
रूपम्‌ श्रञ्जानाः ज्ञापयन्त्यः वहतुं वहति = प्राप्नोति 
 स्त्रियमिति वहतुरभरत्ता तम्‌ एतवे प्राप्त्‌ कन्या इव 
कुमार्यं इव यत्र सोमः रेश्वधं समूहः सूयते उत्पद्यते, 
उ सवितर्क यत्र च यज्ञस्तद्या घृतस्य विज्ञानस्य 
धारा श्रभिषवन्ते सर्वंतः पवित्रीभवन्ति, ता श्रहमभि- 
 चाकक्लीमि पूनः पूनः प्राप्नोमि ।॥। १७। ६७ ॥ 


मच्छर प्रत्रोपमालङ्कारः। यथा कन्याः 
स्वयंवरविधानेन स्वाभीष्टान्‌ पतीन्‌ स्वीकृत्य 
शोभन्ते तथा-- 


रेडवर्योत्पतत्यवसरे यज्ञसमृद्धौ च विदुषां वाचः 
पवित्रास्सत्यः शोभन्ते ॥ १७ । ६७ ॥ 


सप्तदश श्रघ्याय 


+ 


९६३३ 


वामदेवः । खच्च ष्रुरू स्रः =- मनुष्यः । निचृदार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


मनुष्यों को कंसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यह फिर उपदेग क्रिया दै ॥ 
कन्य्‌]ऽइव बहतुमेतवा 5 उ 5 अज्ज्यजञ्जाना 5 अभि चाकशीमि । 


सभि तत्पवन्ते ॥ ५७ । 


„ प्रब्दः (कन्याऽदव ) कुमाय्यं इव (वहतुम्‌) वहति प्राप्नोति स्त्रियमिति वहतुर्र्ता तम्‌ 
(एतबं) प्राप्तुम्‌ (उ) वितकं (श्रज्जि) कमनीयरूपम्‌ (ग्रञ्जानाः) ज्ञापयन्त्यः (श्रनि) (चाकज्लीमि) पुनः 
पुनः प्राप्नोमि (यत्र) (सोमः) रेश्वयंसमूटः (सूयते) उत्पद्यते (यत्र) (यज्ञ 
(श्रभि) सर्वंतः (तत्‌) (पवन्ते) पवित्रीभवन्ति ।। १७ । €७ ॥ 


अत्रन्व्रखः- श्रञ्ज्यजञ्जाना वहतुमेतवे कन्या इव यत्र सोमः सूयते उ यत्र च यज्ञस्तदा घृतस्य 
धारा श्रभिपवन्ते ता ब्रहमभि चाकशीमि ।। १७ । ६७ ॥ 


:) (घृतस्य) विज्ञानस्य (धाराः) 


न््र्र्य - (ग्रल्जि) सुन्दर रूप को 
(श्रज्जानाः) प्रकट करती हुई, (वहतुम्‌) स्त्री को 
प्राप्त करने वाले भर्ता को (एतवे) प्राप्त करने के 
लिए (कन्या इव) कुमारियों के समान (यत्र) 
जहां (सोमः) एेरयं का समूह्‌ (सूयते) उत्पन्न 
होता है , ग्रौर (यत्र) जिसमें (यज्ञः) यज्ञ विद्यमान 

(तत्‌) तथा --जो (घृतस्य) विज्ञान कौ (धाराः) 
वाशियां (अ्रभिषवन्ते) सव ग्रोर से पवित्र कर रही 
है उन्ह म (अभिचाकशीमि) बार-बार प्राप्त 
करता हं । १७ । ६७ ॥ 


[ बहतुमेतवं कन्या इव | 


ग्रत इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार 
है ॥ जैसे- कन्याएं स्वयंवर करके प्रपने ्रभीष्ट 
पियो को स्वीकार करके शोभा पाती हैँ वेसे- 


[यत्र सोमः सयते, यत्र च यज्ञस्तद्‌ या घृतस्य धारा श्रमिपवन्ते | 


एेशवर्यं की उत्पत्ति के अ्रवसर पर प्रौर यज्ञ की 
समृद्धि मे विद्वानों की वाणियां पवित्र होकर शोभा 
पाती हैँ । १७ । ६७ ॥ 


ग््रा० प्न्डगर्थ;- वहतुम्‌ = स्वाभीष्टं पतिम्‌ । धाराः विदुषां वाचः। 

`  ज्गर्खसएर- १. मनुष्य कंसी बाणौ बोलें ? -जंमे रूपवती कन्याएं ठेडवयं के (सोभाग्य) 

। लिए श्रभीष्ट पतियों को प्राप्त करती है, वैसे ही मनूष्य संगमनीय व्यवहार कौ सिद के लिए तथा एः 
की वृद्धि के लिए ज्ञान-पूत वाणियों का प्रयोग किया करं । 


हर्य 


वामदेवः । खच्रस्टुरूस्रः मनुष्यः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
विवाहितः स्त्रीपुरुषः कि कायं मित्याह ॥ 
विवाहित स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


दभ्यषत सुष्टुति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 
इमं युन्नं न॑यत देवतां नौ धृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते ॥ ९८ ॥ 


(श्रभि) सवतः (श्रषतत) प्राप्नुत (सुष्टुतिम्‌) शोभनां प्रशंसाम्‌ ( । 
वाचि भवं वोधं धेनौ भवं दुग्धादिकं वा (्राजिम्‌) भ्रजन्ति्=जानन्ति सुकर्माणि येन तं संग्रामम्‌। 
इणजादिभ्य इतीण्‌ प्रत्ययः । (अ्रस्सायु) (द्रा) कल्याणकराणि (विरानि) ( 
संगन्तव्यं गृहाश्रमव्यवहारम्‌ (नयत) प्रापयत (देवता) विद्ांसः । श्रत्र सुपां सुलुगिति जसो लुक्‌ । (नः) 
परस्मान्‌ (घृतस्य) प्रदीप्तस्य विज्ञानस्य सम्बन्धिन्यः (धाराः) सुशिक्षिता वाचः (मधुमत्‌) बहु मधु 
यस्मिस्तदु यथा स्यात्तथा (पवन्ते) प्राप्नुवन्ति ॥ &€८ ॥ 


श्रन्तरण्रथर  (ञ्रानिम्‌) यहाँ इणजादिम्थः' इससे इण्‌ प्रत्यथ है । (देवता) यहाँ “सुपां 
सुलुक्‌ ० (७।३ । ३६) से जस्‌ प्रत्यय का लुक है ॥ 


अन्त्रः हे स्वौपुरुषाः ! यूयमृत्तमाचारेण सुष्टुतिमाजि गव्यं चाभ्यष॑त देवताऽस्मासु 
भद्रा द्रविणानि घत्तन इमं यज्ञं नयत या घृतस्य धारा विषदषौ मधुमत्मवन्ते ता भ्रस्मान्नयत ॥ ९८ ॥ ` 


प्यव्टवर्ः- 


सत्रप््रच्टग्श्रन्त्रखः हे स्त्रीपुरुषाः ! 
य्‌यमुत्तमाचारेख सुष्टुति शोभनां प्रशंसाम्‌ 
भ्राजिम्‌ प्रजन्ति जानन्ति सुकर्माणि येन तं सड्‌- 
ग्रामं गव्यं गवि=वाचि भवं बोधं वेनौ भवं दुग्धा- 
दिक वा चाभ्यषत सर्वतः प्राप्नुत । 


देवता विद्वांसः श्रस्मासु भद्रा कल्याणकराणि 
द्रविणानि धत्त । नः भ्रस्मान्‌ इमं यज्ञं 
सड गन्तव्यं गृहाश्चरमव्यवहारं नथत प्रापयत । 


या घतस्य प्रदीप्तस्य विज्ञानस्य सम्बन्धिन्य 
धाराः सुलक्षिता वाचः विदुषो मधुमत्‌ वहु मधु 
विद्यते यस्मिस्तद्‌ यथा स्यात्तथा पवन्ते प्राप्नुवन्ति 
ता श्रसमान्नयत ।। १७ । €८ ॥ 


दयानेन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


२. श्रलङ्ार इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार है। विद्वानों की वाियाँ उसी प्रकार शोभाष 
है, जसे कन्याएं स्वयंवर करक प्रभीष्ट पतियों से शोभा पाती हैँ ।। १७ । &७॥ @ 
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र 


गव्यम्‌) गवि = 4 


) (इमम्‌) (यज्ञम्‌) ¦ 


न्ष हे स्वरी-पुरुषो ! तुम--उत्तम 
ग्राचार से (सुष्टुतिम्‌) सुन्दर प्रशंसा को, (्राजिम्‌) 
सुकर्मो को जनाने वाने संग्राम को, श्रौर (गव्यम्‌) ` 
गौ=वाणी मे विद्यमान बोध को प्रथवा गौ= . 
धेनु में विद्यमान दुग्ध श्रादि को (म्रभ्यपंत) 
ग्रोरसे प्राप्त करो। ध 


(देवता) विद्वान्‌ लोग (्रस्मासु) हम मेँ . 
(भद्राः) कल्याणकारी द्रविणानि) पदार्थौ 
(वत्त ) स्थापित करें । श्रौर--(नः) हमे (इमम्‌) 
इस (यज्ञम्‌) संग के योग्य गृहाश्रम के व्यवहार को 
(नयत) प्राप्त करावें । च 


जो (घृतस्य) प्रदीप्त विज्ञान से सम्बन्धित ` 
(धाराः) सुचिक्षित वाणियां (विदुषः) विद्रानों 
को (मधुमत्‌) अत्यन्त मधुमती होकर (पवन्ते) 
पराप्त होती है; उन्हे हमें प्राप्त कराभ्रो ॥१७।६५॥ 


सप्तदशं ब्रध्यायं ६३५ 
[हे स्त्रीपुरुषाः ! यूयमृक्तमाचारेण सुष्टुतिम्‌ ` 'श्रभ्यषंत ] 
स्त्रवः स्त्रीपुरुषेः सखिभिर्भूत्वा न्तरगते स्त्रीपुरुष सवा होकर जगत्‌ मेँ 
जगति प्रख्यातंभवितव्यम्‌ । प्रसिद्ध हों । र 
[देवता श्रस्मासु मद्रा द्रविणानि धत्त | 
यथा स्वैभ्यस्तथाल््येम्योऽपि कल्याणकारकाणि जसे श्रपने लिए वेमे दूसरों के लिण भी 
द्रव्याण्युन्नेयानि । कल्याणकारक पदार्थो को उन्नत कर । ` 
[न इमं यज्ञं नयत 
परमपुरुषार्थन गृहात्र मस्य शोभा कर्तव्या । परम पुरुषार्थं से गृहाश्रम कौ लोभा वदावें । 
[या घृतस्य धारा विदुषो. ` ` पवन्ते, ता श्रस्मान्‌ नयत | 
वेदविद्या सततं प्रचारणीया च ॥ ग्रौर-वेद-विद्या का निरन्तर प्रचार करे | 
म्त्ा5 पप्रब्ड्र्थः-- सुष्टुतिम्‌ =प्रख्यातिम्‌ । द्रविणानि=द्रव्याणि । घत्त==उन्नयत । 


धाराः == वेदविद्या: । 

ग््छ्खरत्र-- स्त्री-पुरुषो के कत्तव्य गृहस्थी स्त्रीपुरुष सदाचारी होकर सुकर्मोमेँ दही 
रत रहं, उनकी वाणियां ज्ञानयुक्त हो, उनके घरों मे गायादि दुधार पु टहों। गृहस्थाश्रममें सृखोंकी 
वृद्धि के लिए विद्वान्‌ पुरुष कल्याणकारी व्यवहारो को तथा पदार्थो को वद्ावे, ग्रौर विद्वानों के समान 
वाणिथों मे मधुरतादि गण हों तथा उनकी वाणियों मे तेज विद्यमान रहै ॥ १७। ६८ । छ 


वामदेवः । खल्न्डुरू प्रः = ईहवरो राजा च । स्वराङार्पौ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
श्रथेहवर राजविषयमाह ।। 
श्रव ईइवर ्रौर राजा विषय का उपदेश कियादहै॥ 


धामन्ते विष्वं सूव॑नमधि श्चितमन्तः समुद्रे दृथन्तरायुपि । 
ञ्रपामनींके समिथे य ऽ आभृतस्तम॑श्याम मधुमन्तं त 5 ऊर्मिम्‌ ।। ९९ ॥ 


प्प्रन्धर्थ्रः (धामन्‌) दधाति यस्मिस्तस्मिन्‌ (ते) तव (विश्वम्‌) सर्व॑म्‌ (भुवनम्‌) भवन्ति 
भूतानि यस्मिन्‌ (ग्रधि) (धितम्‌) (ग्रन्तः) मध्ये (समुद्र ) ग्राकारमिव व्याप्तस्वरूपे (हृदि) हृदये (ग्रन्तः) 
मध्ये (श्रायुषि) जीवनहेतौ (श्रपाम्‌) प्राणानाम्‌ (अनोक) सेन्ये (समिथे) संग्रामे (यः) संभारः [श्राभृतः) 
समन्ताद्धृतः (तम्‌) (श्रश्याम) प्राप्नुयाम (मधुमन्तम्‌) प्रशस्तमधुरादिगुणोपेतम्‌ (ते) तव 
(ऊर्मिम्‌) बोधम्‌ ।॥। ६६ ॥ 

अरन्त्रयः- हे जगदीश ! यस्य ते धामन्नन्तः समुद्रे विश्वं मुवनमधिधितं तद्रयमदयाम । हे 
सभापते ! तेऽपामन्तहं चायुष्यपामनीके समिथे यः सम्भार प्रा भृतस्तं मधुमन्तमूमि च वयमरयाम ॥ 


सत्रप्परन्ट्रश्रन्त्िखः- हि जगदीश | यस्य म््णष्त्रदर््र रे जगदीश ! (ते) तेरे (धामन्‌) 
ते तव धामन्‌ दधाति यस्मिस्तस्मिन्‌ श्रन्तः मध्ये धाम=सृष्टि के (अन्तः) मध्य मे एवं (समुद्र) 
समुद्रे प्राकाशमिव व्या"तस्वरूपे विड्वं सर्वं भ्रुवनं प्राकाशके समान व्यापकं स्वल्प मे (विश्वम्‌) 
भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ श्रधिध्रितं तद्‌ वयमश्याम सव (भुवनम्‌) लोक (म्रधिधितम्‌) विद्यमान है 
प्रान्नुयाम । सो ्रापको हम (द्याम) प्राप्त करं । 


+ 
६३६ देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


हे सभापते ! ते तव श्रां प्राणानाम्‌ श्रन्तः हे सभापति ! (ते) तेरे (अपाम्‌) प्राणों के 
मध्ये हृदि हदये श्रायुषि जीवनहेतौ श्रां प्राणा- (म्रन्तः) मध्य में, (हृदि) हृदय में, (आयुषि) 
नाम्‌ श्रनीके सन्ये समिथे सङ्ग्रामे यः=-सम्भार श्रायु=जीवन में (ग्रपाम्‌) प्राणियों की (भ्रनीके) 
श्राभृतः समन्ताद्धतः तं मधुमन्तं प्रगस्तमधुरादि- सेना मे तथा (समिथे) संग्राम में (यः) जो 
गुणोपेतम्‌ ऊमि बोधं च वयमरयाम प्राप्नुयाम ॥ संभार सामग्री (ग्राभरृतः) सब श्रोर विद्यमान है 
उसे (मधुमन्तम्‌) उत्तम मधुर श्रादि गुणों से 
युक्त संभार को ग्रौर (ऊर्मिम्‌) बोध=ज्ञान को 

हम (अ्रदयाम) प्राप्न करे । १७ । ६€ ॥ 


[हे जगदौश्च ! यस्य ते घामन्नन्तः समुद्रं विइवं भूवनमधिधितं तद्‌ वयमहयाम ] 


न्त्व मनुष्ये जंगदीदवरसृुष्टौ परम- न्त्र मनुष्य जगदीश्वर की सृष्टि में 
प्रयत्नेन सख्युन्नतिः कार्या, सखा मित्रो की उन्नति करं । 
[श्रायुषिः "`यः सम्भार श्राभृतस्तं मधुमन्तमूमि च वयमयाम | 
सर्वाः सामम्रीघृ त्वा युक्ताहारविहारेण शरौरा- सव सामग्री को धारण करके युक्त श्राहार- 
रोग्यं सन्तत्य स्वेषामन्येषां चोपकारः कायं इति विहारसे शरीर को नीरोग करके श्रपनों श्रौर 
शम्‌ ।॥। १७ । ६& ॥ दूसरों का उपकार करं ।। इति शम्‌ ॥ १७। ६६ ॥ 


न्त्रा= प्रब्दः धामन्‌ सृष्टौ । प्रायुषि =युक्ताहारविहारेण शरी रारोग्यसन्ताने ॥ 

स्त्रर्खस््रार--ईदवर श्रौर श्रेष्ठ राजाको प्राप्त करं ईश्वर श्राकाश के समान सर्वत्र 
व्यापक है, उसी में सव लोकों का निवास है, उसी को सव मनुष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करे । 

ग्रौर जो राजा ग्रपने श्रेष्ठ गृणों के कारण सवके मनोंकोप्रियहै श्रौर जो संग्राम मे सब 
शस्त्रास्त्ों से संपन्न होकर प्राणियों कौ रक्षा करता है, उसकी संगति सब मनुष्य किया करे ॥ @ 


[पूर्वापराध्यायाथसंगतिमाह - - | 


ग्रत्र॒सूयंमेघग्रहाश्रमगणितविदयेश्वरादिपदार्थ- यहां सूर्यं, मेघ, गृहाश्रम, गणित विद्या, 

विद्यावणंनादेतदध्यायोक्ताथंस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन ईश्वर श्रादि पदार्थं विद्याके वणंनसे इस प्रध्याय 

सह संगतिरस्तीति बोद्धव्यमिति ॥ के प्रथं की पूवं प्रध्यायके म्र्थं के साथ संगति दहै; 
एेसा समभे । इति ॥ 


श्रौयुतपण्डितसुदशनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
भ्रष्टादश्ोऽध्यायः सम्पुरंः । 


| ज्रोरम्‌ ॥ 
# अथं अष्टादशो ऽध्यायारम्भः 


ओं विश्वानि देव सवितदुरितानि परां छव । यद्धद्रं तन्नऽआ संव ।। १॥ 


य०२०।३॥ 


देवाः । अअ ्िन्ञः यज्ञः । शक्वरी । धंवतः ॥ 
तत्रादौ मनुष्येयेज्ञेन कि कि साधनीयमित्याह ॥ 
श्रब श्रठारहवे ्रध्याय का ्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र मे मनुष्यों को यज्ञ =ईटवर वा धर्मानृष्ठानादि 
से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
वाज॑श्च मे प्रसवश्वं मे प्रय॑तिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्रमे क्रतुश्चमे स्वरम 
एलोकश्च मे श्रवश्चमे श्रुतिशचमे ज्योतिश्च मे स्वश मे यज्नं कल्पन्ताम्‌ ॥ १॥ 
परब्र (वाजः) अन्नम्‌ (च) विज्ञानादिकम्‌ (मे) मम॒ प्रसवः) एर्वयंम्‌ (च) 
तत्साधनानि (मे) (प्रयतिः) प्रयतते येन सः । श्रत स्वंघातुभ्य° इत्योएादिक इप्रत्ययः । (च) तत्साधनम्‌ (मे) 
(प्रसितिः) प्रबन्धः (च) रक्षणम्‌ (मे) (घीतिः) धारणा (च) व्यानम्‌ (मे) (करतुः) प्रज्ञा (च) . उत्साहः 
(मे) (स्वरः) स्वयं राजमानं स्वातन्त्यम्‌ (च) परं तपः (मे) (शोकः) प्रशंसिता शिक्षिता वाक्‌ । इ्लोक इति 
वाड्ना० ॥ निघं° १। ११॥ (च) वकतृत्वम्‌ (मे) (श्रवः) श्रवणम्‌ (च) श्रावणम्‌ (मे) (श्रुतिः) शृण्वन्ति 
सकला विद्या यया सा वेदाख्या (च) तदनुकरला स्मृतिः (मे) (ज्योतिः) विद्याप्रकाशः (च) अन्यस्मं विद्या- 
प्रकाशनम्‌ (मे) (स्वः) सुखम्‌ (च) परमसुखम्‌ (मे) (यज्ञेन) पूजनीयेन परमेश्वरेण जगदुपकारकेण 
व्यवहारेण वा (कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु । १८। १॥ 
्रखपणतर्थः- (प्रयतिः) यहाँ सर्वधातुभ्य !इः' इससे प्रौणादिक इ ' प्रत्यय है । (श्लोकः) 
यह पद निघं० १। ११ में वाक्‌-नामों मे पठित है ॥। 
अन्वयः मे वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिदच मे क्रतुङ्च मे स्वरङ्च 
मे श्लोकदच मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिडच मे स्वरश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । १८ । १॥ 


सत्रष्रब्डव्रश््रह्न्च्रिखः--मे वाजः म्रननं च न्ष (मे) मेरा (वाजः) रन्न (च) 


६२८ 
विज्ञानादिकं, मे मम प्रसवः एदवर्य च तत्साधनानि, 
मे मम प्रयतिः प्रयतते येन सः च तत्साधनं, मे मम 
प्रसितिः प्रबन्धः च रक्षं, मे मम धीतिः धारणा 
च ध्यानं, मे मम क्रतुः प्रज्ञा च उत्साहः, मे मम 
स्वरः स्वयं राजमानं स्वातन्त्यं च परं तपः, मे मम 
इलोकः प्रशंसिता शिक्षिता वाक्‌ च वक्तृत्वं, मे मम 
श्रवः श्रवणं च श्रावणं, मे मम श्रुतिः श्यृण्वन्ति 
सकला विद्या यया सा वेदाख्या च तदनुकरला स्मृतिः, 
मे मम ज्योतिः विद्याप्रकाशः च भ्नन्यस्मे विद्या- 
प्रकाशनं, मे मम स्वः सुखं च परमसुखं, यज्ञेन 
पूजनीयेन परमेडवरेण जगदुपकारकेण व्यवहारेण 
वा कल्पन्तां समर्था भवन्तु ।। १८। १॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर १ ५ 
गनौर विज्ञान आदि, (मे) मेरा (प्रसवः) एेदवयं (च) ` । 


ग्रौर उसके साधन, (मे) मेरा (प्रयतिः) प्रयत्न (च) 
ग्रौर उसके साधन, (मे) मेरा (प्रसितिः) प्रबन्ध 
ग्रौर रक्षा, (मे) मेरी (धीतिः) धारणा (च) श्रौर 
ध्यान, (मे) मेरी (क्रतुः) प्रज्ञा (च) ग्रौर उस्साह, 
(मे) मेरी (स्वरः) स्वतन्त्रता (च) ग्रौर महान्‌ 
तप, (मे) मेरी (श्लोकः) प्रशंसित शिक्षित बाणी 
(च) श्रौर वक्तृता, (मे) मेरा (श्रवः) सुनना (च) 
ग्रौर सुनाना (मे) मेरी (श्रुतिः) वेद-विद्या (च) 
श्रौ र उसके अनुकूल स्मृति, (मे) मेरा (ज्योतिः) 
विद्याप्रकाश (च) श्रौर दूसरों के लिएविद्या का 
प्रकाशन, (मे) मेरा (स्वः) सुख (च) श्रौर परम 
सुख (यज्ञेन) पूजनीय परमेरवर वा जगत्‌ के उप- 
कारक व्यवहार से (कल्पन्ताम्‌) समथं हों ।॥ १८।१॥ 


[मे वाजहइच' ` `यज्ञेनकल्प न्तम्‌] 


स्त्वा: हे मनुष्याः! युष्माभिरन्नाद्येन 
सवेसुखाय यज्ञ उपासनीयः साधनीयदइच यतः सर्वेषां 
मनुष्यादीनामुन्ततिर्भवेत्‌ ॥ १८.। १ ॥ 


न्प्र हे मनुष्यो ! तुम--भ्रन्न भ्रादि 
से सवके सुख के लिए यज्ञ कौ उपासना करो ग्रौर 
उसे सिद्ध करो जिससे मनुष्य श्रादि की उन्नत्ति 
हो ।॥ १८। १॥ 


अन्यत्र ठख7रख्त्र-(वाजडच मे०) इत्यादि गुवल यजुर्वेद के ग्रारहवें ्रध्याय में 
मन्त, ईडवर के प्रथं सवेस्व समपेण॒ करने कै ही विधान मे हैँ भ्र्थात्‌ सबसे उत्तम मोक्ष-सुख से ले के श्रन्न, 
जल पयन्त सव पदार्थो कौ याचना मनुष्यों को केवल ईइवर ही से करनी चाहिए (ऋर्वेदादि० उपासना 


विषय) ॥ 


स्ऋषुखस्त्रग्ट यज्ञ से लाभ यज्ञ प्र्थात्‌ परमेश्वर की संगति श्रौर उपकारक व्यवहार से 
सांसारिक म्रन्नादि पदार्थो कौप्राप्तिहोतीदही है ्रौर यज्ञ से मनुष्यों के प्रयत्न उत्साहित होने से 
उन्नति करते हैँ । प्रज्ञा, तप, विद्या, एेइवर्य, सुख श्रादि वठ्‌ जाते हैँ । यज्ञ से वाणी प्रशंसा को प्राप्त 


करती है ॥ १८। १॥ @ 


देवाः । च्तगस्रलतिः=-घमेः । प्रतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनु्यो को यज्ञ = धर्मानुष्ठान से क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
माणच्र मेऽपानघरं मे व्यानश्च मेऽसुं् मे चित्तं च॑म ऽआधीतं चमे वाक चं 
म॒ मन्म चुम श्रात्रे चमे दक्ष्॑मे वै चमे युङ्गेनं कत्पन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
प््रन्छर््रः- (प्राणः) हृदिस्थो वायुः (च) उदानः कण्ठदेशस्थः प्रवनः (मे) (श्रपानः) नाभेर 


धोगामी वातः (च) समानो नाभिसंस्थितो वायुः (मे) (व्यानः) शरीरस्य सर्वेषु संधिषु व्याप्तः पवनः (च) 


4 


(मे) (श्रुः) नागादि्मरत्‌ (च) 
वृत्तिः (च) ्रहङ्कारः (मे) 


 स््रप््रन्डगश्रल्न्त्रिखः मे प्राणः हदि- 
स्थो वायुः च उदानः कण्ठदेशस्थः पवनः, मेऽपान 
 नाभेरधोगामी वातः च समानो नाभिसंस्थितो वायुः, 
मे व्यानः शरीरस्य सर्वेषु सन्धिषु व्याप्तः पवन 
` च धनञ्जयः, मेऽसुः नागादिममरुत्‌ च भ्रन्ये वायवः, 
नने चित्तं स्मृतिः च बुद्धिः, म श्राधीतं समन्ताद्धति- 
4 त्तिः च रक्षितं, मे वाक्‌ वाणी च श्रवरां, 
मे मनः संकल्पविकल्पात्मिका वृत्तिः च प्रहङ्कार 
मे चक्षुः चक्षे -पदयामि येन तन्नेत्रं च प्रत्यक्ष- 
प्रमाणं, मे श्रोत्रं शृणोमि येन तत्‌ च भ्रागमप्रमारां 
मे दक्षः चातुर्य्य च सामयिकं भानं, मे बलं च 
पराक्रमः यज्ञेन धर्मानुष्ठानेन कल्पन्तां = समर्था 
भवन्तु ।। १८।२॥ 


१4 
(व 


स्तरा मनुष्याः ससाधनान्‌ प्राणादीन्‌ 
 धर्मानुष्ठानाय नियोजयन्तु ।। १८।२॥ 


` प्राप्त करनारै।॥ १८।२॥ @ 


४4 ग्रष्ठादश प्रध्याय 


ये वायवः (मे) (चित्तम्‌) स्मृतिः 
र) समन्ताद्धृतिनिश्चयवृत्तिः (च) रक्षितम्‌ (मे) (वाक्‌) वाणी (च) श्रवणम्‌ (मे) (मनः) 
वरकल्पात्मिः ) चक्षे = पदयामि येन तन्नेत्रम्‌ (च) प्रत्यक्षप्रमारम्‌ 
(श्रोत्रम्‌) श्यणोमि येन तत्‌ (च) भ्रागमप्रमाणम्‌ (मे) (दक्ष 

) (बलम्‌) (च) पराक्रमः (मे) (यज्ञेन) घमनुष्टानेन (कल्पन्ताम्‌) ॥ २ ॥ 


।  अन्व्खः-मेप्राणद्च मेऽपानदच मे व्यानदच मेऽसुश्च मे चित्तंचम श्राघधीतंच मे वाक 
मे मनर्च मे चक्षुश्च मे शरोत्रं च मे दक्ष्च मे बलं च यज्ञेन कल्पन्तां समर्था भवन्तु ॥ २ ॥ 


६३६ 
(च) वृद्धिः (मे) 


:) चातुर्यम्‌ (च) सामयिकं भानम्‌ 


स्त्रवरष्त्रश्र (मे) मेरा (प्राः) हृदय में 
स्थित वायु (च) ग्रौर कण्ठदेशा मेँ स्थित पवन, 
(मे) मेरा (ग्रपानः) नाभि से ्रवोगामी वायु 
(च) ओ्रौर समान नाभिमें स्थित वायु, (मे) मेरा 
(व्यानः) शरीर की सब सन्धियो मे व्याप्त वायु 
(च) श्रौर धनञ्जय, (मे) मेरा (्रसुः) नाग श्रादि 
वायु (च) ग्रौर म्न्य वायु, (मे) मेरा (चित्तम्‌) 
स्मृति (च) ग्रौर बुद्धि, (मे) मेरी (अ्राघीतम्‌) 
निर्चयवृत्ति (च) ्रौर रक्षा, (मे) मेरी (वाक्‌) 
वाणी (च) ग्रौर उसको सुनना (मे) मेरा (मनः) 
संकल्प विकल्प ॒श्रात्मक वृत्ति (च) ग्रौर ग्रह 
कार, (मे) मेरा (चक्षुः) नेत्र (च) ग्रौर प्रत्यक्ष 
प्रमाण, (मे) मेरा (श्रोत्रम्‌) श्रोत्र-=कान (च) 
म्रौर ग्रागम प्रमाण, (मे) मेरी (दक्षः) चतुरता 
(च) सामयिक प्रतिभा, (मे) मेरा (वलम्‌) बल 
(च) श्रौर पराक्रम (यज्ञेन) ध्मचिरण से 
(कल्पन्ताम्‌) समथं हों ।। १८।२॥ 


[मे प्राणश्च ` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


गत्र मनुष्य साधनों सहित प्राण 
श्रादिकों को धर्माचरणा के लिए लगाव । 


नी म््णर्खर्रणर- धमं मनुष्यों कौ उन्नति का साधन-- मनुष्यों को यज्ञ धर्मानुष्ठान करने 
से प्रारा-शक्ति, स्मृति, वुद्धि, वाणी, श्ववरा-शक्ति, नेत्र-शक्ति ्रौर सव प्रकार का ज्ञान वृद्धि को 


देवाः । श्रच्तरस्रल्िः - ईङइवरः । स्वराउतिशक्वरी । पचमः ॥ 
४ पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
`  मनृष्यों को यज्ञ ईश्वर से क्या प्राप्त करना चारिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


६४० दयानन्द-यजुकवंदभाष्य-भास्कर भै 


ओज॑ मे स्थ म ऽ आत्मा चं मे तनृधरं पे शमे चमे वर्मं च मेऽङ्खानि च मेऽस्थीनि 
चमे परूश्पि चमे शरीराणि च मृऽआथु्च मे जा चं मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ > ॥ 


प्यार (श्रोजः) शरीरस्थं तेजः (च) सेना (मे) (सह) शरीरं बलम्‌ (च) मानसम्‌ 
(श्रात्मा) स्वस्वरूपम्‌ (च) स्वसाम्यंम्‌ (मे) (तनूः) शरीरम्‌ (च) सम्बन्धिनः (मे) (कामं) गृहम्‌ (च) 
गृह्याः पदार्थाः (मे) (ब्म) रक्षकं कवचम्‌ (च) शस्तरास्वराणि (मे) (श्रङ्गानि) (च) उपाङ्गानि (मे) 
(श्स्थोनि) (च) अ्रन्यान्तर ङ्गानि (मे) (परूषि) मर्मस्थलानि (च) जीवन-निमित्तानि (मे) (ज्ञरीरारि) 
मत्सम्बन्धिनां देहाः (च) सूक्ष्मा देहावयवाः (मे) (्रायुः) जीवनम्‌ (च) जीवनसाधनानि (मे) (जरा) 
वृद्धावस्था (च) युवावस्था (मे) (यज्ञेन) सत्कन्तव्येन परमात्मना (कल्पन्ताम्‌) ।। १८।३ ॥ 


अन्त्यः मे ग्रोजस्च मे सहश्च म श्रात्मा च मे तनुश्च मे शर्म चमे वर्मं च मेऽङ्गानि च 
मेऽस्थीनि च मे परूषि चमे शरीराणि च मे श्रायुश्च मे जरा च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८।३ ॥ 


स्रप्रन्धश्रन््व्रिखः- मे श्रोजः शरीरस्थं र्रर (मे) मेरा (ग्रोजः) शरीर मे ` 
तेजः च सेना, मे सहः शारीरं बलं च मानसं, म॒ स्थित तेज (च) ग्रौर सेना, (मे) मेरा (सहः) 
श्रात्मा स्वस्वरूपं च स्वसामर्थ्यं, मे तनुः शरीरं च॒ शारीरिक (च) ओर मानसिक बल, (मे) मेरा | 
सम्बन्धिनः, मे शमं गृहं च गृह्याः पदार्थाः, मे बमं (आत्मा) श्रात्मा अपना स्वरूप (च) ग्रौरग्रपना 
रक्षकं कवचं च शस्त्रास्त्राणि, मेऽङ्खानि च सामथ्यं, (मे) भेरा (तनूः) शरीर (च) पौरं ^ ॐ 
उपाङ्खानि, मेऽस्थीनि च ग्रन्यान्तर ङ्गानि, मे परूषि सम्बन्धी, (मे) मेरा (शमं) घर (च) ग्रौर धरके | 
म्मस्थलानि च जीवननिमित्तानि, मे ज्ञरीराणि पदार्थ, (मे) मेरा (वम) रक्षक कवच (च) श्रौरं 
मत्सम्बन्धिनां देहाः च सूक्ष्मा देहावयवाः, मे श्रायुः शस्त्-ग्रस्तर, (मे) मेरे (ग्रङ्धानि) श्रङ्ख (च) ग्रौर 
जीवनं च जीवनसाधनानि, मे जरा वृद्धावस्था उपाङ्घ (मे) मेरी (श्रस्थीनि) हदिया (च) श्रौर 
च॒ युवावस्था यज्ञेन सत्कत्तव्येन परमात्मना श्रन्य ग्रान्तरिक भ्रङ्ख, (मे) मेरे (परूषि) ममं स्थल, 
कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ । ३ ॥ (च) ग्रौर जीवन के हतु, (मे) मेरे (शरीराणि) 
सम्बन्धियों के शरीर (च) ग्रौर शरीर के सूक्ष्म 
ग्रवयव, (मे) मेरा (श्रायः) जीवन, (च) श्रौर 
जीवन के साधन, (मे) मेरी (जरा) वृद्धावस्था (च) 
ग्रौर युवावस्था (यज्ञेन) सत्कार के योग्य परमात्मा 
से (कल्पन्ताम्‌) समथं हों ॥ १८।३॥ 


[मे श्रोजडच ` "` "यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ] 


स्त्ररच्ऋर्थरः--राजपुरुषेः सवलाः सेनादयो न्त्र राजपुरुष--सवबल सेना भ्रादि 
घामिकरक्षणाय दृष्टताडनाय प्रवत्तनीयाः ।॥१८।३।॥ को धामिक की रक्षा श्रौर दृष्टो के ताडन के लिए 
लगाव ।। १८ । ३ ॥। 


न््एर्खस्रण्रः---ईङ्वर की उपासना से लाभ- यज्ञ ईश्वर की संगति करने से शारीरिक, 
मानसिक तथा श्रात्मिक बलों की वृद्धि होती है। ्रतः मनुष्यों को प्रत्येक श्रवस्था मे जीवनके हेतु. ५; | 
ग्रोजादि को वदाकर उन्नति करने के लिण ईइवर की उपासना करनी चाहिए ।। १८। ३ ।। @ ६ 


| 


श्रष्टादग श्रध्याय 


६४१ 


देवाः । श््रच्तर्रप्रल्िः = ध्मः । निचदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को यज्ञ = धर्मपालन श्रादिसे वया प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


ज्येष्ठ्यं च म॒ ऽ आधिपत्यं च मे मन्युश्च॑मे भामश्च मेऽत्र मञऽ्म्भश्चमे जेमा 
च॑ प्र महिमाचंमेवरिमाचंमे प्रथिमाचम वर्पिमाचंमेद्राधिमा चम वृद्धं 


च॑ मे द्धि पे यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


1-(-, 


(ज्येष्ठचम्‌) प्रलस्यस्य भावः (च) उत्तमानि वस्तूनि (ज्राधिपत्यम्‌) श्रधिपतेर्भावः 


(च) प्रधिपतिः (मे) (मन्युः) स्रभिमानः (च) शान्तिः (मे) (भामः) क्रोधः । माम इति क्रोचना० ॥। निघं 
२।१३॥ (च) सुशीलम्‌ (मे) (श्रमः) न्यायेन प्राप्तो गृहादिपदा्थः (च) प्राप्तव्यः (मे) (श्रम्भः) 
उदकम्‌ । श्रम्भ इत्ुदकना० ॥ निघं° १। १२ ॥ (च) दुग्धादिकम्‌ (मे) (जेमा) जतुर्भावः (च) विजयः ( 
(महिमा) महतो भावः (च) प्रतिष्ठा (मे) (वरिमा) वरस्य श्रेष्ठस्य भावः (च) उत्तमाचरगाम्‌ ( 


) 
) 
(भ्रथिमा) प्रथोभावः (च) विस्तीर्णाः पदार्थाः (मे) (वर्षिमा) वृद्धस्य मावः (च) बाल्यम्‌ (मं द्राधिमा) 
दीर्घस्य भावः (च) ्रस्वत्वम्‌ (मे) (वधम्‌) प्रभूतं = बहुरूपं घनादिकम्‌ (च) स्वल्पमपि ( ) 
वद्धन्ते यया सत्क्रियया सा (च) तज्जन्यं सुखम्‌ (मे) (यज्ञेन) घमंपालनेन (कल्पन्ताम्‌) 


भवन्तु | ४॥ 


(वुद्धि 
समर्था 


्रख्रपण्णर्थ- (भामः) क्रोधः । यह पद निघं०२। १३में कोध-नामो में पठितदहे। 
(श्रम्भः) उदकम्‌ । यह्‌ पद निरं १। १२ मे उदक = जल नामों मँ पठित है । 


अन्क्खः मे ज्यैष्ठः च म स्राधिपत्यं चमे मन्युक्व मे भामदच मेऽमङ्च मेऽम्भद्च मे 
जेमा चमे महिमा चमे वरिमा चमे प्रथिमा चमे वषिमाचमेद्राधिमाचमे वृद्धं च मे वृद्धिश्च यज्ञेन 


कल्पन्ताम्‌ ।। ४॥। 


स्रप््रव्टभ्ररिन्व्जखः-- मे ज्येष्ठचं प्रशस्यस्य 
भावः च उत्तमानि वस्तूनि, म श्राधिपत्यम्‌ प्रधि- 
पतेर्भावः च प्रधिपतिः, मे मन्धुः प्रभिमनःच 
शान्तिः, मे भामः क्रोधः च सुशीलं, मेऽमः न्यायेन 
प्राप्तो गृहादिपदा्थः च प्राप्तव्यः, मेऽम्भः उदके च 
दुग्धादिक, मे जेमा जेतुर्भावः च विजयः, मं महिमा 
गहतो भावः च प्रतिष्ठा, मे वरिमा वरस्य =श्रष्ठस्य 
भावः च उत्तमाचरणां, मे प्रथिमा पृथोर्भावः च 
विस्तीर्णाः पदार्था, मे वषिमा वृद्धस्य भावः च 
बाल्यं, मे द्राधिमा दीघंस्य भावः च स्वत्व, म 
वद्धं प्रभूतं == बहुरूपं धनादिकं च स्वल्पमपि, मं 
बुद्धिः वद्धन्ते यया सत्क्रियया सा च तज्जन्यं सुखं 
यज्ञेन धरम्मपालनेनं कल्पन्तां समर्था भवन्तु ।१८ । ४॥ 


च्पस्र्थ- (मे) मेरा (ज्येष्ठयम्‌) प्रशंस- 
नीयता (च) ग्रौर उत्तम वस्तुएं, (मे) मेरा (ब्राधि- 
पत्यम्‌) स्वामित्व (च) ग्रौर प्रधिपति, (मे) मेरा 
(मन्युः) श्रभिमान (च) ग्रौर शान्ति, (मे) मेरा 
(भामः) क्रोध (च) ग्रौर सुगोलता, (मे) मेरे (ग्रमः) 
न्याय से प्राप्त गृह श्रादि पदाथं (च) ्रौर प्राप्त 
करने योग्य पदाथ, (मे) मेरा (म्रम्भः) जल (च) 
श्रौर दुग्च श्रादि पदाथं, (मे) मेरा । जेमा) जेतृत्व 
च) ग्रौर विजय, (मे) मेरा (महिमा) महिमा (च) 
शरोर प्रतिष्ठा, (मे) मेरी (वरिमा) श्रेष्ठता (च) 
ञ्रौर उत्तम अ्राचरण, (मे) मेरी (प्रथिमा) विशा- 
लता (च) श्नौर विस्तृत पदाथ, (मे) मेरा (वपिमा) 
वड्प्पन (च) ओरौर बचपन, (मे) मेरी (द्राधिमा) 
दीर्घता (च) श्रौर ह्रस्वता, (मे) मेरा (बृद्म्‌) 


दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर + 9 १ 
वहत रूप वाला धन प्रादि (च) भ्रौर प्रप धन + 
म्रादि, (मे) मेरी (वृद्धिः) वृद्धि का हेतु सत्क्रिया 
(च) श्रौ र उससे उत्पन्न सुख (यज्ञेन) धमं के पालन 
से (कल्पन्ताम्‌) समथं होवे ।। १८। ४॥।। 

| ने ज्येष्ठच' च ` ` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ] 

न्त्र हे मित्र लोगो ! तुम यज्ञ 


ए४२ 


न्ऋचर्ः- हे सखायो जनाः! यूयं यज्ञ । 
सिद्धये, सर्वस्य जगतो हिताय च प्रशंसितानि वस्तूनि सिद्धि ्रौर सब जगत्‌ के हित के लिए प्रशंसित 
संयुङ्‌ध्वम्‌ ।। १८। ४ ॥ वस्तुश्रों को प्राप्त करो ।। १८।४॥ 


न्य खदर- धर्मानुष्ठान से प्रापणीय गुर - यज्ञ प्रजापति धर्म है। धर्मानुष्ठान करने 
यो मे प्रशं्नीय गुणो की प्राप्ति होती है, सवत्र विजय को प्राप्त करने का साम्यं प्राप्त होता है। 


मे मनुष 
चरो तरफ धर्मात्मा पुरुष की प्रशंसा होती है, उसको महिमा बढ़ जाती दहै । बह सांसारिक सुखो के साधन 
दुग्धादि श्रौर घरादि को प्राप्त कर लेता है ।॥ १८।४॥ @ । 
देवाः । श्रच्र7प्रल्िः घमः । ्नत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 4 


मनुष्यों को यज्ञ ==घ्मपालन से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


सयं च॑ मे श्रद्धा च॑ मे जगच मरे धनै चमे विश्व॑ चमे मह्॑मेक्रीदाचमे मोदं- 
ङ्च मे जातं च॑ मे जनिप्यमांणं च॑ सृक्तं च॑ मे सुकृतं च॑ मे य्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ^ ॥ 
परन्दपः (सत्यम्‌) यथार्थम्‌ (च) सवंहितम्‌ (मे) (श्रद्धा) श्रत्‌ सत्यं दधाति यया सा । 
श्दिति सत्यना० ॥ निधं ३ । १०॥ (च) एतत्‌ साधनानि (मे) (जगत्‌) यद्‌ गच्छति तत्‌ (च) एतत्स्थाः 
सवं पदार्थाः (मे) (धनन्‌) सुवर्णादिकम्‌ (च) घान्यम्‌ (मे) (विश्वम्‌) सवम्‌ (च) ्रखिलोपकरणम्‌ 
(मे) (महः) महत्वयुक्त पूज्यं वस्तु (च) सत्कारः (मे) (क्रीडा) विहारः (च) एतत्स्ाधनम्‌ (मे) (मोदः) 
हर्षः (च) परमानन्दः (मे) (जातम्‌) यावदुत्यन्तमू (च) यावदुत्प्यते तावत्‌ (मे) (जनिष्यमारम्‌) 
उत्पत्स्यमानम्‌ (च) यावत्तत्सम्बन्वि (मे) (सूक्तम्‌) सुष्टुकथितम्‌ (च) सुविचारितम्‌ (मे) (सुकृतम्‌) 
पुण्यात्मकं सृष्ट निष्पादितं कमं (च) एतत्साधनानि (मे) (यज्ञेन) सत्यधमेन्ितिकरणेनोपदेशास्येन 
(कल्पन्ताम्‌) ।। ५॥। 
श्रस्रग्णपर्थ (श्रद्धा) श्र" यह पद निघं०३। १० में सत्य-नामों मे पठित है ॥ 
अन्त्रः मे सत्यं च मेश्रद्धाच मे जगच्च मे धनश्वमे विश्वंचमे महश्चमेक्रीडाचमे 
मोदइ्च मे जातश्च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सृकरतं च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


, ख्प्पन्ट्श्र््सतरः- मे सत्यं यथार्थं च न्तर्रय- (मे) मेरा (सत्यम्‌) सत्य (च) 
सवं हितं, मे श्रद्धा श्रत्‌ सत्यं दधाति ययासाच ग्रौर सवका हित, (मे) मेरी (श्रद्धा) श्रद्धा (च) 
एतत्साधनानि, मे जगत्‌ यद्‌ गच्छति तत्‌ च श्रौर उसके साधन, (मे) मेरा (जगत्‌) जगत्‌ | । 
एतत्स्थाः सर्वे पदार्था, मे धनं सुवर्णादिकं च धान्यं, ओओौर जगत्‌ के सव पदार्थ, (मे) मेरा (घनम्‌) सुवणं ` 


मे विदवं सर्वं चप्रिलोपकरणं, मे महः महत्व- श्रादि धन (च) ग्रौर धान्य, (मे) मेरा (विद्व) सब 


=. 


तं पूज्यं वस्तु च सत्कारः, मे क्रीडा विहारः च 
नं, मे मोदः हषं: च परमानन्दः, मे जातं 

नं च यावदुत्पद्यते तावत्‌, मे जनिष्यमारम्‌ 
 उत्पत्स्यमानं च यावत्तत्सम्बन्धि, मे सुक्तं सुष्ट्‌- 
थितं च सुविचारितं, मे सुकृतं पुण्यात्मकं सृष्ट्‌- 
पादितं कमं च एतत्साधनानि यज्ञेन सत्य- 

त नोपदेशाख्येन कल्पन्ताम्‌ ।।१८ । ५।। 


[ ये सुक्तं च 
` न्त्यः ये मनुष्या विद्याध्ययनाव्यापन- 


ते ।। १८ । ५॥ 


श्रष्टादग श्रध्याय 
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(च) श्रौर सव उपकरणा, (मे) मेरी (महः) महत्त्व 
से युक्त पूज्य वस्तु (च) ग्रौर सत्कार, (मे) मेरी 
(क्रीडा) क्रीडा=विहार (च) ग्रौर इसके साधन, 
(मे) मेरा (मोदः) हषं (च) ग्रौर परम भ्रानन्द, 
(मे) मेरा (जातम्‌) जितना उत्पन्न हु्रा (च) ग्रौर 
जितना उत्पन्न हो रहादै, (मे) मेरा (जनिष्य- 
मारम्‌) जितना उत्पन्न होगा (च) ग्रौर जितना 
तत्सम्बन्धी पदा्थंसमूह्‌, (मे) मेरा (सूक्तम्‌) उत्तम 
वचन (च) ग्रौर उत्तम विचार, (मे) मेरा (सुकृतम्‌) 
पुण्य रूप उत्तम रीति से किया हुभ्रा कमं (च) ग्रौर 
इसके साधन (यज्ञेन) सत्यधमं कौ उन्नति करने वाले 
उपदेश से (कल्पन्ताम्‌) समथं होवें ।। १८।५॥ 


यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 
स्त्र जो मनुष्य वियाघ्ययन प्रव्यापन 


कुव न्ति कारयन्ति च ते नित्यमुन्ता श्रवण श्रौर्‌ उपदेश करते ग्रौर करति हँ वे मनुष्य 


नित्य उन्नत होते हैँ | १८। ५॥ 


ग्त्र्र= प्रन्टतर्थरः- सूक्तम्‌ =विद्याध्ययनाध्यापनश्रवणोपदेशः ।। 
न्ऋ्यसरग्रर- धर्मं-पालन से क्या क्या प्राप्त होता है यज्ञ ग्र्थात्‌ धर्मानुष्ठान करने से 


जीवन स्ंहितकारक सत्य को प्राप्त करता दै, शुभ कर्मो के प्रति श्रद्धा पैदा होती दै, संसार के सुवर्णादि 


भन तथा सब प्रकार के धान्यो की श्राप्ति से चिन्तारहित जीवन व्यतीत होता 
३ है । उसके मनोरञ्जन के साधनों की वृद्धिसे हषं की वृद्धि होती टै । उसकी वाणी में शरे्ठता 
मे पवित्रता श्रौर पुण्यकर्म में रुचि वदती द ।॥ १८ । ५॥ %@ 


। उसका सव सत्कार 


देवाः । श्रच्तर7प््र लिः सत्यभाषरादिः । भुरिगतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
मनुष्यों को यज्ञ =सत्यभाषणादि से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह्‌ उपदेश जरिया है ।। 


ऋतं च॑ मेऽफतं च मेऽयच्तमं च मेऽनामयच्च मे जीवात॑शच मे दीर्घायुत्वं च॑ मऽनमित्र च 


मेऽभ॑यं चमे सुखं च॑ ये शय॑नं च मे सूपाश्चं मे सुदिनं च मे येनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
र, 


प्रब्दः (ऋतम्‌) यथार्थविज्ञानम्‌ (च) एतत्साधकम्‌ (मे) (श्रमरृत्‌) स्वस्वरूपं मुक्तिसुखं 
शष्टमन्नं वा (च) पेयप्‌ (मे) (श्रयक्ष्म्‌) यक्ष्मादिरोगरहितं शरीरादिकम्‌ (च) एतत्साधकं कमं (मे) 
नामयत्‌) रोगादिरहितम्‌ (च) एतत्साघकमौपधम्‌ (मे) (जीवातुः) येन जीवन्ति यज्जीवयति वा (च) 
(मे) (दीरघायुत्वम्‌) चिरायुषो भावः (च) बरह्मच जितेन्द्रियत्वादिकम्‌ (मे) (ग्रनमित्रम्‌) 
नः (च) पक्षपातरहितं कमं (मे) (श्रभयम्‌ भयराहित्यम्‌ (च) गौयंस (मे) (सुखम्‌) 


ध (च) एतत्साधकं कमे (मे) (शयनम्‌) (च) एतत्साधनम्‌ (मे) (सूषा) रोभना उषा 


कि क 09, 
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दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर "~ 


यस्मिन्‌ स कालः (च) एतत्संबन्धि कमं (मे) (सुदिनम्‌) शोभनम्‌ च तद्दिनं च तत्‌ (च) एतद्पयोगि कमं 
(मे) (यज्ञेन) सत्यभाषणादिन्यवहारेण (कल्पन्ताम्‌) 0. 


समर्था भवन्तु ।। १८ । ६ ॥ 


अन्तः मे ऋतं च मेऽमृतं च मेऽयक्ष्मं च मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च 
मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सूषाश्च मे सुदिनं च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८।६॥ पि 


रत्प्न्ा्भर्न्च्रिखः- मे ऋतं यथा्थं- 
विज्ञानं च एतत्साधक, मेऽमृतं स्वस्वरूपं मूक्तिसुखं 
यज्ञलिष्टमन्नं वा च पेय, मेऽयक्ष्मं यक्ष्मादिरोगरहितं 
शरीरादिकं च एतत्साधकं कर्म, च मेऽनामयत्‌ 
रोगादिरहितं च एतत्साधकमौषधं, मे जीवातुः येन 
जीवन्ति यजञ्जीवयति वा च पथ्यादिकं, मे दीर्घायुत्वं 
चिरायुषो भावः च बरह्म चयं जितेन्द्रियत्वादिक, 
मेऽनमित्रम्‌ अविद्यमानशत्रः च पक्षपातरहितं कमं, 
मेऽभयं भयराहित्यं च चौर्य, मे सुखं परमानन्दः 
प्रसन्नता च एतत्साधकं कमं, मे शयनं च एतत्साघनं, 
मे सुषाः शोभना उषा यस्मिन्‌ स कालः च 
एतत्सम्बन्धि कमं, मे सुदिनं शोभनं च तदनं च तत्‌ 
च एतदुपयोगि कमं, यज्ञेन सत्यभाषणादिन्यवहारेण 
कल्पन्तां समर्था भवन्तु ।। १८। ६ ॥। 


स्त्रार््रः- ये मनुष्याः सत्यभाषणादीनि 
कर्माणि कुर्वन्ति, ते सर्वदा सुखिनो भवन्ति ।॥ ६ ॥ 


न्ऋषर्थ (मे) मेरा (कतम्‌) यथाथ 
विज्ञान (च) श्रौर इसके साधक, (मे) मेरा 
(अमृतम्‌) श्रपना स्वरूप, मुक्तिसुख श्रौर यज्ञ से 
ग्रवरिष्ट अ्रन्न (च) ग्रौर पेय पदाथ, (मे) मेरा 
(अयक्ष्मम्‌) यक्ष्मा श्रादि रोग से रहित शरीर श्रादि 
(च) ग्नौर इसका साधक कमं, (मे) मेरा ग्रनाम- 
यत्‌) रोग श्रादि रहित (च) ्रौर इसका साधक 
ग्रौषध, (मे) मेरा (जीवातुः) जीवन का हतु (च) 
ग्रौर पथ्य श्रादि (मे) मेरा (दीर्घायुत्वम्‌) चिर श्रायु 
(च) ग्नौर ब्रह्मचयं तथा जितेन्द्रियता श्रादि, (मे) 
मेरा (ग्रनमित्रम्‌) अ्रविद्यमान शत्रु (च) श्रौर 
पक्षपात रहित कर्म, (मे) मेरी (अ्रभयम्‌) निभेयता 
(च) श्रौर शौय, (मे) मेरा (सुखम्‌) परमानन्द 
एवं प्रसन्नता (च) ओ्रौर इसके साधक कमे, (मे) 
मेरा (यनम्‌) सोना (च) ग्रौर इसके साधक कमं, 
(मे) मेरा (सूषाः) सुन्दर उषा वाला समय (च) 
ग्रौर इस सम्बन्धी कर्म, (मे) मेरा (सुदिनम्‌) सुन्दर 
दिन (च) ग्रौर इसका उपयोगी कमं (यज्ञेन) सत्य- 
भाषणा श्रादि व्यवहार से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध 
हो ।। १८।६॥ 


यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


ग्पव्तर््र जो मनुष्य सत्यभापण श्रादि 
कर्मं करते रहँ वे सवंदा सुखी होते हँ ।। १८।६॥ 


न्अ= प्रनटः यज्ञेन --सत्यभाषणादिकमणा । 


न्ऋ्रष्खस्त्पर- सत्यभाषरणादि से सुख की प्राप्ति- यज्ञ प्र्थात्‌ सत्यभाषणादि कर्मो से यथां 
ज्ञान होकर प्रमृतम्‌ = मुवितयुख कौ प्राप्ति होती है । यज्ञ से वचे हृए्‌ ग्रन्नादि पदार्थोके खनेसे शरीर 
नीरोग रहता है, उसमे प्राय वदती है । जितेन्दरियतादि गुणो की प्राप्ति से शत्रु रहित होने से निरभय हो 


जाता है, उसके कमं पक्षपात रहित होते है, श्रत: वह सुखी रहता है । उस मनुष्य को संसार के सभी 1 च 


पदाथ प्राप्त होने मे उसका समय सुख मे वौतता है ॥ १८ । ६ ॥ 


जो मनुष्य यज्ञ सुनियमों के 


प्वरब्टयश््रः 
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्रष्रादश ग्रध्याय 
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। देवाः। प्रच्चप्रलि सुनियमः। निचृद्‌ भरिगतिजगती । निषादः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ग्रनुष्ठान से क्या प्राप्त करे, 


यह फिर उपदेश किया है ।। 


 यन्ताचंमे धर्ताच॑मे क्षेम॑श्वमे धृतिश्च मे विध्व॑चव मैत्रे संविच्चं 
भे ज्ञत्रं चये सूृश्चमे परसृश्च॑म सीर॑च मे ठयं मे युन कल्पन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


(यन्ता) नियमकर्तां (च) नियतः (मे) (धर्ता) धारकः (च) धृतः (मे) क्षेमः) 


एम्‌ (च) रक्षकः (मे) (धृत्तिः) धरन्ति यया सा (च) क्षमा (मे) (विहवन्‌) ग्रखिलं जगत्‌ (च) 


यति सा (च) प्रसव 


9. १ 


क्रिया (मे) (महः) महत्‌ (च) महान्‌ (मे) (संवित्‌) प्रतिज्ञा (च) विज्ञातम (मे) (ज्ञात्रम्‌) 
येन (च) ज्ञातव्यम्‌ (मे) (घुः) या सुवतिच=प्रेरयति सा (च) उत्पन्नम्‌ प्रसूः) या प्रसूतम्‌ 
) (सीरम्‌) कृषिसाधकं हलादिकम्‌ (च) कृपीवलाः (मे) (लयः) लीयन्ते 
यस्मिन्सः (च) लीनम्‌ (मे) (यज्ञेन) सुनियमानुष्ठानाख्येन (कल्पन्ताम्‌) ॥ ७ ॥ 


४ उअरन्व्यखः- मे यन्ताचमे धर्ताचमे ज्ैमदचमे धृतिदचमे विद्वं चमे महद्व मे संविच्च 


मेज्ञात्रं चमे सूर्चमेप्रसूर्चमे सीरं चमे लयक्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। ७ ॥ 


 सरप्ब्टर््विखः- मे यन्ता नियम- 
॥ नियतः, मे धर्ता धारकः च घृतः मेक्षेम 
रक्षणं च रक्षकः, मे धृतिः धरन्ति यया सा च 
क्षमा, मे विहवम्‌ ग्रखिलं जगत्‌ च एतदनुक्रला 
` क्रिया, मे महः महत्‌ च महान्‌, मे संवित्‌ प्रतिज्ञा 
 चविकज्ञातं,मेज्ञात्रं जानामियेन च ज्ञातव्य, मे 

सुः या सुवति प्रेरयति सा च उत्पन्नं, मे प्रसू 
या प्रसूतं उत्पादयति सा च प्रसवः, मे सौरं कृषि- 
साधकं हलादिकं च कृषीवलाः, मे लयः लीयन्ते 
यस्मिन्सः च लीनं यज्ञेन सुनियमानुष्ठानाख्येन 
कल्पन्ताम्‌ ।। १८। ७ ॥ 


व्रः मरे लमदमादिगुणान्विताः सुनि- 
यमान्‌ पालयेयुस्ते स्वाभीष्टानि साधयेयुः ।\१८।७॥ 


न््एष््रगय (मे) मेरा (यन्ता) नियन्ता 
(च) श्नौर किया हृश्रा नियम, (मे) मेरा (चर्त) 
धारण करने वाला (च) ग्रौर धारणा किया हृग्रा, 
(मे) मेरी (क्षेमः) रक्षा (च) ग्रौर रक्षक, (मे) मेरा 
(घृतिः) वर्य (च) भ्नौर क्षमा, (मे) मेरा (विच्वम्‌) 
सब जगत्‌ (च) श्रौर इसके ्रनुक्रल श्राचरण 
(मे) मेरा (महः) महान्‌ कमं (च) श्रोर महान्‌ 
व्यवहार (मे) मेरी (संवित्‌) प्रतिज्ञा (च) श्रौर 
ज्ञान, (मे) मेरा (ज्ञात्रम्‌) ज्ञान का साधन (च) 
ग्रौर (ज्ञेय) पदां, (मे) मेरी (सूः) प्रेरणा (च) 
म्नौर प्रेरणा से उत्पन्न कमं, (मे) प्रसूत = वालक 
को उत्पन्न करने वाली स्त्री (च) ग्रौर प्रसव 
(मे) मेरा (सीरम्‌) कृषि के साधक हल प्रादि (च) 
श्रौर किसान, (मे) मेरा (लयः) घर (च) आओौर 
चरके द्रव्य (यज्ञेन) उत्तम नियमों के प्राचरण 
रूप यज्ञ से (कल्पन्ताम्‌ ) सिद्ध हों ।। १८। ७ ॥ 


[मे यन्ता च" "यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


न्प्र जो लम, दम प्रादि गणो से 
युक्त होकर उत्तम नियमों का पालन करते हँ वे 
भ्रपने श्रभीष्टों को सिद्ध करते हँ ।॥ १८। ७॥ 
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स्वाभीष्टानि साधयन्तु ॥ 


न्नर्खसत्रपर-सुनियमों के पालन से इष्टभ्राप्ति-इन्द्रियादि को संयम में रखने वाले 
नियमों का पालन करने से निम्न गुणों की प्राप्ति होती है--(१) यन्ता =उद्दरियों का वशम होना ॥ 
क्षेम शरीरादि की रोगादिसे रहित होने सै रक्षा 
होना । (४) घृति == विपत्ति में घेयं चारण करना । (४५) सव प्राणियों के. भ्रनुक्ल व्पवहार की प्राप्ति। 
(६) संवित्‌ सम्यक्‌ ज्ञान कौ प्राप्ति । (७) उत्तम कर्म मे प्रेरणा । (८) भ्रन्नादि भोग्य पदार्थो की 


(२) वर्ता =श्रष्टगुणों का धारणा करना । (३) 


उत्पत्ति के साधनों की प्राप्ति ॥ १८। ७॥ @ 


देवाः । अ्रत्स्त्रा मनुष्यः । भुरिक्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को यज्ञ =ईङवर से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


शंच॑मे मयंधमे परिधं चं मेऽनुकामशं मे काम॑ मे सोपनसश्रं मे भगंश्चमे 
द्रविणं चमे भद्रंच॑मे श्रेयमे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ८॥ 


(शम्‌) कल्याणम्‌ (च) (मे) (मयः) एेहिकं सुखम्‌ (च) (मे) (प्रियम्‌) प्रीति- ` 
कारकम्‌ (च) (मे) (ञ्जनुकामः) घर्मानुकृला कामना (च) (मे) (कामः) काम्यते येन यस्मिन्‌ वा ( 
(मे) (सौमनपः) योभनं च तन्मनः सुमनस्तस्य भावः (च) (मे) (भगः) देडवय्यंसंघातः (च) (मे) 
मन्दनीयं सुखम्‌ (च) (मे) ( 
(वसीयः) प्रतिशयेन वस्त वसीयः (च) (मे) (यजः) कीतिः (च) (मे) (यज्ञेन) सुखसिद्धिकरेशो 


प्व्रब्टश्व्ःः 


(द्रविणम्‌) वलम्‌ (च) (मे) (भद्रम्‌) 


(कल्पन्ताम्‌) ।। १८ । ८ ॥ 


अजन्क्रखः-मेशं चमे मयदचमे प्रियं च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगङ्च 
मे द्रविरांचमे भद्रं चमे श्रयइच मे वसीयशइ्च मे यश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८। ८ ॥ 


सत्रप््व्टश्र्न्त्रखः- में कल्याणं च, 
मे मयः एेहिकं सुखं च, मे प्रियं प्रीतिकारकंच, मे 
ऽनुकामः धर्मानुकरला कामना च, मे कामः काम्यते 
येन यस्मिन्‌ वाच, मे सौमनसः शोभनं च तन्मनः 
सुमनस्तस्य भावः च, मे भगः रेदवयंसंघातः च, मे 
द्रविणं वलं च, मे भद्रं मन्दनीयं सुखं च, मेश्रेयः 
मुक्तिसुखं च, मे वसीयः ग्रतिरयेन वस्त वसीयः च, 
मे यज्ञः कीतिः च यज्ञेन सुखसिद्धिकरेोरवरेण 
कत्पन्ताम्‌ ।। १८।८॥ 


द्यानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर ४ 
ग्ल प्रब्दः यन्ता--शमदमादिगुणान्वितः ।। यज्ञेन =सुनियमपालनेन । कल्पन्ताम्‌ 


) मूक्तिसुखम्‌ (च) 


स्त्पष््रण्थ्र (मे) मेरा (लम्‌) कल्याण, 
(मे) मेरा (मयः) इस लोक का सुख 
(च) रौर (मे) मेरा (प्रियम्‌) प्रीति करने क 
(च) ग्रौर (मे) मेरी (अजनुकामः) धमनुङ्कल 
कामना, (च) ग्रौर (मे) मेरा (कामः) काम, (च) 
ग्रौर (मे) मेरा (सौमनसः) उत्तम मन, (च) | 
(मे) मेरा (भगः) एबवर्यं का समूह, (च) श्रौर ¦ 
(मे) मेरा द्रविणम्‌) बल, (च) ओ्रौर (मे) मेरा ` 
(भद्रम्‌) कल्याणकारी सुख, (च) श्रौर (भे) »े 
(श्रेयः) मुक्ति-सुख, (च) श्रौर (मे) मेरा | 
ग्रत्थन्त वसने वाला ग्रौर (मे) 
कीति (यज्ञन) युष की सिद्धि करने 
(कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों ॥ १८।८ ॥ 


(च) 


व ` रषद मरध्याय ९४७ 
हि 
क. : अच“ यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 
प्रः मनुष्येन कर्मणा सुखादयो _ न्त्र -मनृप्य--जिस कम से सुख ग्रादि 
व कमं सततं सेवनीयम्‌ ।। १८। ८ ॥ बदु वह्‌ उसी कमं का सदा सेवन करे ।। १८।८॥ 


 न््ररूखरत्रर- मनुष्य ईहवर से किन गुणो को प्राप्त करं ? यज्ञ प्र्थात्‌ सुवो की सिद्धि 

तै वाले परमात्मा के सहाय से मनुष्य कल्याणा करने वालं! प्रिध, तथा सुव देने वाली धर्मानुकरल 

नाभ्रों को प्राप्त करं । श्रौर मनादि इन्द्रियों को संयर्मित करफ़ कीति, सांसारिक सुव प्रौर मवत सुखो 
प्राप्त करिया करे ॥ १८।८॥ @ 1 


देवाः । अत्रग्रत्स्त्रप्र मनुष्यः! टक्वरी । धेवतः ।। 
0 पुनस्तमेव विषयपराह । 
" मनुष्यों को यज्ञ = रस-पदार्थो के वद्धंक कमं से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया द ॥ 


अर्व च॑मे सूनृतां चमे पय॑थमर रसंथमे घृतं चमे पथं चमर सायत सपीति 
मे कृषिश्च मे दृष्टि वे जेत्रैच म 5 ओद्धियं च मे यङ्ननं कल्पन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 


|; प्रब्दतर्थः (ऊक) सुसंस्कृतमन्नम्‌ (च) सुगन्घ्यादियुक्तम्‌ (मे) (मून्‌ता) प्रिया वाक्‌ (च) 
सत्या (भे) (पयः) दुग्धम्‌ (च) उत्तमं पक्व मौषधम्‌ (मे) (रसः) सवंद्रव्यसारः (च) महौपघोम्यो निष्ा- 
। दितः (मे) (घुतम्‌) प्राज्यम्‌ (च) सुसंस्कृतम्‌ (मे) (मधु) क्षोद्रम्‌ (च) गकं रादिकम्‌ (मे) (सग्धिः) 
समानभोजनम्‌ (च) भक्ष्यादिकम्‌ (मे) (सपीतिः) समाना पीतिः ==पानं यस्यां सा (च) चूष्यम्‌ (मे) 
(कृषिः) भूमिकषंणम्‌ (च) शस्यविरेषाः (मे) (वृष्टिः) जलवषंणाम्‌ (च) प्राहतिभिः संस्क्रिया (मे) 
(जत्रम्‌) जत्‌ शीलम्‌ (च) सुरिक्षितं सेनादिकम्‌ (मे) (ग्रोद्धिद्यम्‌) उद्धिदां प्रथिवी भित्वा जातानां 
भावम्‌ (च) फलादिकम्‌ (मे) (यज्ञेन) सवं रसपदाथवदधंकेन कमणा (कल्पन्ताम्‌) ।। & ॥ 


हि ` अन्च्रखः-मऊ्कंच मे सून॒ताच मे पयश्च मे रसश्चमे वृतचमे मधुच परे सश्िञ्चमे 
` सपीतिर्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जेत्र्च म ग्रौद्धि्य च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। 8 ॥ 


| ष्पब्ट।श्र्न्च्रिखः- म ऊक्‌ सुसंस्कृत न्ष (मे) मेरा (ऊक्‌) उत्तम रीति 
। मन्नं च सुगन्ध्यादियुक्तं, मे सूनृता प्रिया वाक्‌ च से संस्कृत युद्ध रन्न (च) ्रौर सुगन्धि प्रादि से 
सत्या, मे पयः दुग्धं च उत्तमं पक्वमौषधं, मे रसः युक्त अन्न, (मे) मेरी (सूनृता) प्रिय (च) ग्रौर 
 सवंदरव्यसारः च महौषधीभ्यो निष्पादितः, मे घृतम्‌ सत्य वाणी, (मे) मेरा (पयः) दू (च) भ्रौर 
, आज्यं च सुसंस्कृतं, मे मधुक्षौद्रं च शकंरादिकं, मे उत्तम पको हुई ग्रोषध, (मे) मेरा (रसः) सव 
सग्धिः समानभोजनं च भक्ष्यादिकं, मे सपीतिः द्रव्यो का सार (च) रौर महौषधि्योसे तयार 
समाना पीतिः-पानं यस्यां साच चृष्यं, मेटृषिः क्रिया रस, (मे) मेरा (घृतम्‌) (च) श्रौर 
भ्रूमिकषैणां च शस्यविशेषाः, मे वृष्टिः जलवपणां उत्तम रीति से संस्कृत जुद्ध घत, (मे) मेरा (मधु) 
च श्रहृतिभिः संस्क्रिया, मे जत्रं जेत्‌ गीलंच मधु -राहद (च) ओर शक्कर प्रादि, (मे) मेरा 
सेनादिकं, म श्रौद्धिद्यं उद्दा पृथिवीं (सग्विः) समान भोजन (च) ्रौर भक्ष्य ्रादि, 
जातानां भावं च फलादिकं यज्ञेन सवंरस- (मे) मेरा (सपौतिः) समन पान (च) रौर 
कर्मणा कल्पन्ताम्‌ ।\ १८। ६ ॥ चूष्य पदार्थ, (मे) मेरी (कृषिः) कृषि (च) रौर 


4 


६४८ 


[ मे रसङ्च ` " 
न्च मनुष्याः सर्वानुत्तमरसयुक्तान्‌ 
पदार्थान्‌ संचित्य, तान्‌ यथाकालं होमाद्यत्तमेषु 
व्यवहारेषु नियोजयेयुः ।। १८। ६ ॥ 
स्र प््रब्डव्र्थ्रः- रसः==उत्तमरसयुक्तः 


न््र्यखसरप्रर मनुष्यो का परम पुरुषार्थं -सव मनुष्य वायु भ्रादि की शुद्धि के लिए संस्ृत 


तथा सुगन्धयुक्तं अन्नादि से, उत्तम प्रोषधियो के रस 
वाणो (वेद मन्त्रों) से यज्ञ क्रियाकरं। रौर इम्‌ 

सपीति == समान-पान किया करं । जिससे यथासमय 
गुणों की वृद्धि होकर सुखो कौ वृद्धि हो सके ॥ १८। 


देवाः । अत्रपत्स््रम मनुष्यः 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यो को यज्ञ--ईइवर से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


रयिश्वमे रायश्च मेपषटचं मेप मेव्िसिचं मेप्रथु च॑मेपूणच॑मे 
पणत॑रं च मे कुय॑वं च मेऽक्षितं च मेऽन्नौ च मेऽश्रुच्च मे यज्ञन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


प्ट; (रयिः) विच्याश्रीः (च) पुरुषार्थः (मे) (रायः) प्रशस्तलक्ष्म्यः (च) पक्वान्नादि- 
कम्‌ (ने) (षष्भ्‌) (च) ्ारोगयम्‌ (मे) (पष्टः) धष्टकरणम्‌ (च) (सुपथ्यम्‌) (मे) (विभ) अ्रषिल- 


विषयेषु व्याप्तं मन भ्रादि (च) परमात्मध्यानम्‌ (मे) 


ग्रलङ्कारि (च) एतत्धाधनम्‌ (मे) (पणतरम्‌) प्रतिशयन पूरणमाभरणादिकम्‌ (च) सर्वमुपकरणम्‌ 


(मे) (कुयवम्‌) कुत्सितयं वे वियुक्तम्‌ (च) ब्रीह्यादिकम्‌ (मे) (क्षितम्‌) क्षयरहितम्‌ (च) (तृप्तः) 


दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर 


खेती विशेष, (मे) मेरा (वृष्टिः) वर्षा (च) | ः 
ग्रहुतियों से जौ का संस्कार, (मे) मेरा (जेत्रम्‌) 
जीतने का शील स्वभाव (च) प्रौर सुशिक्षित सेना 
ग्रादि, (मे) मेरा (्रौदुभिद्यम्‌) पृथिवो का भेदन 
करके उत्पन्न होना (च) श्रौर प्रथिवी के फल श्रादि, 
(यज्ञेन) सब रस-पदार्थो को बढ़ाने वाले क्म॑से 
(कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों । १८। & ॥ 
` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | | 

स्प्क्ऋर्थ- मनुष्य--सव उत्तम रसयुक्त 
पदार्थो का संचय करके उन्हे यथाकाल होम श्रादि 
उत्तम व्यवहारो मे लगाव ॥ १८ । & ॥ 


पदाथः । 


से संस्कृत घृत से, मधु श्रादि मधुर पदार्थो से सत्य 
पदार्थो से सत्र मिलकर सग्धि समान भोजन तथा 
म हुई वर्षा से कृषि श्रौर मनुष्यों मे सुशीलतादि 
६। 


4 
। 
| 


। निचृच्छक्वरी । धैवतः ॥ 


(प्रभु) समथंम्‌ (च) सवंसामर््यंम्‌ (मे) (पम्‌) 


१ क ० 


(मे) (श्रन्नम्‌) प्रततं योग्यम्‌ (च) व्यञ्जनम्‌ (मे) (श्रशषु्‌) क्षुवो-राहित्यम्‌ (च) तरृषादिराहित्यम्‌ (मे) 
(यज्ञेन) प्रगस्तघन प्रापकेयोडवरेण (कल्पन्ताम्‌) ।। १० ॥ 


अअन्च्रखरः मे रयिद्चमे रायञ्चमे पृष्टं चमे पृष्टिश्चमे विभ्रुचमेप्रभुचमे पूर्णच मे 


पूरांतरं च मे कुयवं च मेऽक्षितं च मेऽन्नं च मेऽशरुच्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


स्रप्रद्टाग्रन्क्रखः- मे रयिः वियाध्रीः 
च पुरुवाथंः, मे राथः प्रलस्तलक्ष्यः च प्क्वन्ना- 


स्सा मेरा (रयिः) विद्याधन (च) 4 १ 
प्रौर पुरुषां, (मे) मेरी (रायः) प्रशस्त लक्िम्यां 


पुष्टं च प्रारोग्यं, मे पृष्टिः पृष्टिकिरगां 
मे विभु श्रखिलविषयेषु व्याप्तं मन ग्रादि 
ध्यानं, मे प्रभु समर्थं च सवंसामर्थ्यं, मे 
अलंकार च एतत्स्थानं, मे पूणंतरम्‌ प्रति- 
गामाभरणादिकं च सवंमुपकरणां, मे कुयवं 
वै वियुक्तं च व्रीह्यादिकं, मेऽक्षितं क्षयरहितः 
तः, मेऽन्नम्‌ म्रत्तं योग्यं च व्यञ्जनं, मेऽकषुत्‌ 
` राहित्यं च तृषादिराहित्यं यज्ञेन प्रलस्त- 
पकेरोडवरेण कल्पन्ताम्‌ । १८ । १० ॥ 


` सर्वोपकार: साधनीयः ॥ १८ । १० ॥ 


 प्राथनाभ्याम्‌ । 


- (~ ५, 


्रष्टादद ब्रध्याय 


+ {नष भ्य ८ ~ 
न्त्रः मनुष्यैः परमपुरुषा्थन जग- 
। दीश्वरभव्तिप्राथनाम्यां च विद्यादिकं धनं लब्ध्वा पुरुषार्थं से परमात्मा की भक्ति व प्राथना करं व 


ग्न प््रन्दतर्थः रयिः विद्याधनम्‌ । च =परमपुरूपाथंः । 


६४६ 


(च) ्रौर पका हूख्रा श्रन्न प्रादि, (मे) मेरा 
(पृष्टम्‌) पृष्ट होना (च) ग्रौर प्रारोग्य, (मे) 
(पुष्टिः) पृष्िकरना (च) ग्रौर उत्तम पथ्य, (मे) 
मेरा (विभु) सव विषयों में व्याप्त मन श्रादि (च) 
श्रौर परमात्मा का ध्यान, (मे) मेरा (प्रभू) समथं 
होना (च) ग्रौर सव सामथ्यं, (मे) मेरा (पूर्णम्‌) 
श्रलंकरृत होना (च) ग्रौर इसका स्थान, (मे) मेरा 
(पूरणंतरम्‌) म्रत्यन्त पूणं ्रौर प्राभरण भूषण 
श्रादि (च) गओ्रौर सवका उपकार (मे) मेरा (कूय- 
वम्‌) कुत्सित यव=जौ से पथक्‌ प्रन्न (च) ग्रौर 
व्रीहि =चावल श्रादि, (मे) मेरा (रक्षितम्‌) 
ग्रक्षय पदाथं (च) ग्रौर तृप्ति, (मे) मेरा (्रन्नम्‌) 
ग्रन्न (च) श्रौर व्यञ्जन=मसाला श्रादि, (मे) 
मेरी (ग्रक्षुत्‌) क्षुधा का प्रभाव (च) श्रौर 
तृषा =प्यास स्रादि का ्रभाव (यज्ञेन) प्रशस्त 
धन के प्रापक ईदवर से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हो ॥ 


[मे रयिदच `` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


न्प्रयच्तर््--मनुष्यो का कत्तव्यहै कि परम 


विद्यादि धन प्राप्त करके सर्वोपकार सिद्ध करं। 
यज्ञेन --जगदीदव रभक्ति- 


कः ` ग्राख्यस््रर- मनुष्य ईइवर के सहाय से धन प्राप्त करं यज्ञ ग्रयात्‌ देश्वयं वान्‌ परमात्मा 

` की उपासना से विद्या धन को श्नौर परम पुरूषाथं से पुष्टिकारक प्रशस्त धनो कौ प्राप्ति के लिए मनुष्य 
श्रयत किया करे । ्रौर पुणं विद्यादि गुणों से म्रलंकृत होकर, मनादि को परमात्मा, मे लगाकर 
 अन्नादि पदार्थो को पाकर, सव प्राणियों का उपकार किया करे ।। १८ । १०।। @ 


देवाः । = ग्रब्ड्य्रत्स्त्रय -शमादिश्नीयुक्तो योगौ । भुरिक्‌ शाक्वरो । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 

मनुष्यों को यज्ञ =शमादियुक्त योगाभ्यास से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश क्रिया है ॥ 

विततं च॑ मे वेद्य च मे भृतं चं मे मविप्यन्चं मे सुगं च मे सुपथ्यं चम ऽ ऋद्धं च 

मर ऽ ऋद्ध मे क्लृप्तं च॑ मे क्लृभिश्च मे मतिश मे सुमतिश्च मे यज्ञन॑ केल्यन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 

(वित्तम्‌) विचारितम्‌ (च) विचारः (मे) (वे्यम्‌) विचाथ्येम्‌ (च) 


) (भूतम्‌) भ्रतीतम्‌ (च) वत्तमानम्‌ (मे) (भविष्यत्‌) स्रागामि (च) सवंसामयिकप (मे) (सुगम्‌) 
गच्छन्ति यस्मिंस्तत्‌ (च) उचितं कमं (मे) (सुपण्यम्‌) शोभनस्य पथो भावम्‌ (च) ।नदानम्‌ (मे) 


विचारकर््ता 


ह च॥ 


६५० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर + 


ऋद्धम्‌) समृद्धम्‌ (च) ।सद्धयः (मे) (ऋद्धिः) योगेन प्राप्ता समृद्धिः (च) तुष्टयः (मे) ( 
4 (च) १ (मे) (क्लृप्तिः) समर्थोहा (च) तकः (मे) (मतिः) मननम्‌ (१ विवेचन 
(मे) (सुमतिः) शोभना प्रज्ञा (च) उत्तमा निष्ठा (मे) (यज्ञेन) रशमदमादियुक्तेन योगाभ्याः । 
(कल्पन्ताम्‌) । ११ ॥ + 
अन्व्रखः- मे वित्तंचमेवेद्यंचमे भूतं चमे भविष्यच्च मे सुशंचमे सुपथ्यं चम ऋध च 

म ऋद्धिर्च मे लुप्तं च मे क्लुप्निशच मे मतिर्च मे सुमतिङ्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ ० 


क 


र्रप््रन्डग्रश्र्च्रिखः- मे वित्तं विचारितं स्मपखर्थ (मे) मेरा (वित्तम्‌) विचार 

च विचारः, मे वेद्यं विचार्य्य च विचारकर्ता,मे किया हश्रा (च) ग्रौर विचार (मे) मेरा (वेद्यम्‌) 3 
भृतम्‌ ग्रतीतं च वत्तमानं, मे भविष्यत्‌ प्रागामि च॒ विचार करने योग्य (च) भ्रौर विचार करने वाला, 
सर्वसामयिकं, मे सुगं सुष्टु गच्छन्ति यस्मिंस्तत्‌ च॒ (मे) मेरा (भरतम्‌) भूत (च) श्रौर॒वतंमान, (मे) ` 
उचितं कमं, मे सुपथ्यं शोभनस्य पथो भावं च॒ मेरा (भविष्यत्‌) भविष्यत्‌ (च) सार्वकालिकः, (मे) ४. 
निदानं, मे ऋद्धं समृद्धं च सिद्धयः, म ऋद्धिः योगेन मेरा (सुगम्‌) सुगम मागं (च) श्रौर उचित कमं, ~ 
प्राप्ता समृद्धिः च तुष्टयः, मे क्लृप्तं समथितं च॒ (मे) मेरा (सुपथ्यम्‌) उत्तम पथ्य (च) श्रौर निदान, 4 
कल्पना, मे क्लृप्तिः समर्थोहा च तकः, मे मतिः (मे) मेरा (ऋद्धम्‌) समृद्ध पदाथं (च) रौर 
मननं च विवेचनं, मे सुमतिः शोभना प्रज्ञाच सिद्ध्या (मे) मेरी (ऋद्धिः) योग से प्राप्त 
उत्तमा निष्ठा, यज्ञेन गमदमादियुक्तेन योगाभ्यासेन समृद्धि (च) ओ्रौर तुष्टि, (मे) मेरा (क्लृप्तम्‌) ` ^ 
कल्पन्ताम्‌ । १८। ११॥ समर्थित कायं (च) ग्रौर कल्पना, मे) मेरी 
(क्लृप्तिः) समथं ऊहा (च) प्रौरतकं (मे)मेरा 

(मतिः) मनन (च) ग्रौर विवेचन, (मे) मेरी 

(सुमतिः) उत्तम प्रज्ञा वृद्धि (च) ग्रौर उत्तम 

निष्ठा, (यज्ञेन) शम, दम रादि से युक्त योगाभ्यास 

से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों । १८ । ११॥ > 

[ ऋदधंचम ऋद्धिश्च मे ` ` यज्ञेन कत्पन्ताम्‌ | 


न्त्पक््ऋशप्ः-ये रामादियुक्ताः संयता योगम- न्मत्र -जो शम, दम प्रादि से युक्त एवं 
म्यस्यन्त्यद्धिसिद्धिसहिताश्च भवन्ति, तेऽन्यानपि संयत होकर योगाभ्यास करते हँ ऋद्धि रौर सिद्धि 
समद्धंयित्‌ं शक्नुवन्ति । १८ । ११॥ से युक्त होते हैँवेभ्रन्योंकोभी समृद्धि-युक्तकर 
सक्ते हैँ ।॥। १८ । ११॥ 0. 


न्ऋष्खस्त्रर- योगी का परम लक्ष्य--यज् ग्र्थात्‌ यम नियमादि योगाद्धों के निरन्तर 
प्रनुष्ठान से योगी के विचार पवित्रहो जाते ह, उ्के त्रैकालिक कर्मो तथा उनके संस्कारों की शुद्धि हो 
जाती है तव वह श्रपने जानने योग्य परमात्मा की ग्रोर बढता हृश्रा विभिन्न सिद्धियों तथा तुष्टियों को प्रा 
करताटै। उस समय योग के प्रति उसकी निष्ठा = श्रद्धा श्रधिक बढ़ जाती है ।॥ १८ । ११॥ @ ‡ 


देवाः । घ्णन्खन्टव अ्रत्ज्त्रप --सर्वान्नप्रदः परमात्मा । भुरिगतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ि । 
मनुप्यो को यज्ञ =सर्वान्तप्रद परमात्मा से क्या प्राप्त करना चाहिए, यहं फिर उपदेश किया ६.५. 


श्रष्टादल ग्रध्याय 


६५१ 


म पे यवांश्च मे माप।ए्च म तिलाश्च मे मद्गार्च॑ म खल्वाश्च मे धियङ्गवएच मेऽण॑वण्च 

श्यामाकोञ्च में नीवाराश्च मे गोधूमाश्च ये मसूराश्च म यन्ननं कस्यन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 

षन्डगर््रः-- (व्रीहयः) तण्डुलाः (च) षष्टिकाः (मे) (यवाः) (च) प्रादव्यः (मे) (माषाः 
: (मे) (तिलाः) (च) नारिकेलाः (मे) (मुदूगाः) (च) तत्संस्काराः (मे) (क ०८ 


(च) तत्साधनम्‌ (मे) (त्रिधद्धवः) धान्यविजलेषाः (च) म्रन्यानि कषद्राल्नानि (मे) (रणवः) सू 
क, ^ [द्र गवः) सूक््मतण्डलाः 
` (च) तत्पाकः (मे) (इयामाकाः) (च) (मे) (नौवाराः) विना वपनेनोत्यन्नाः (च) पतत्संस्करणम्‌ (मे) 


 ्रष्वन्डगश््रन्व्रखः-मे व्रीहयः तण्डुलाः 
च षष्टिकाः, मे यवाहच प्राढक्यः, में माषाहच 
कलायः, मे तिलाह्च नारिकेला: मे मुदुगाइच 
` तत्संस्काराः, मे खल्वाः चणका: च तत्साधनं, मे 
` भ्रियङ्खवः धान्यविशेषाः च अन्यानि कषुदरान्नानि 
 मेऽरवः सृक्ष्मतण्डलाः च तत्पाकः, मे इयामाकाःच, 
म नीवाराः विना वपनेनोत्पन्ताः च एतत्संस्करणां 
भे गोधूमाश्च एतत्संस्करणं, में मसुराइ्च 
 एतत्सम्बन्धि यज्ञेन सर्वानतिप्रेन परमात्मना 
कल्पन्ताम्‌ ।। १८ । १२॥ 


न्त्रः मनुष्ये रीह्यादिभ्यः सुसंस्कृतानो- 
दनादीन्‌ संपाद्य तेऽग्नौ होतव्या, भोक्तव्या, मन्ये 
भोजयितव्याइच । १८। १२ ॥ 


) (च) एतत्संस्करणम्‌ (मे) (मसूराः) (च) एतत्सम्बन्धि (मे) (यज्ञेन) सर्वान्नप्रदेन परमात्मना 


अ्रन्त्खः- मे त्रीहयद्च मे यवाइच मे माषाइच मे तिलाइच मे मृदृगादच मे खल्वाइ्च मे 
 प्रियङ्गवश्च मेऽणावहच मे श्यामाकादच मे नीवारादच-पे गोधूमाङ्च मे मतूरादच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १२ ।। 


न्ष (मे) मेरे (ब्रीहयः) तण्डल 
चावल (च) ग्रौर सादी के धान, (मे) मेरे (यवाः) 
यव जौ, (च) श्रौर श्राढकी -ग्ररहर, (मे) मेरे 
(माषाः) उडद (च) ग्रौर मटर, (मे) मेरे 
(तिलाः) तिल (च) श्रौर नारियल, (मे) मेरे 
(मुद्गाः) मृग (च) ग्रौर उसके संस्कार 
शुद्धियां, (मे) मेरे (खल्वाः) चरो (च) रौर 
उनका साधन, (मे) मेरे (प्रियङ्गु) मालकांगनी, 
राई धान्य विज्ञेष (च) ग्रौर भ्रन्य छोटे ्रन्, 
(मे) मेरे (रणवः) छोटे तण्डल = चावल (च) ्रौर 
उनका पाक, (मे) मेरे (उयामाकाः) सावां (च) 
श्रौर इनका संस्कार, (मे) मेरे (नीवाराः) विना 
बोये उल्यन्न श्रन्न (च) श्रौर इनका संस्कार (मे) 
मेरे (गोधूमाः) गेह (च) ग्रौर इनका संस्कार, (मे) 
मेरे (मसूराः) मसूर (च) इनका सम्बन्धी अरन्य अ्रन्न 
(यज्ञेन) सव भ्रन्नों के दाता परमात्मा से (कल्प- 
न्ताम्‌) सिद्ध हों । १८। १२॥ 


[ मे व्रीहयश्च ` "यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


ग्ब्रयच्र्ध्य मनुष्य त्रीहि=चावल श्रादि 
से सुसंस्कृत ओदन न्=भात श्रादि को सिद्ध करके 
उनका अ्रग्नि मे होम करे, स्वयं खावें तथा भ्रन्यों 
को खिलावें ।। १८ । १२॥ 


मरप्रस्यस्ररर परमात्मा ही विभिन्न श्रन्नों कादाताहै सभौ मनुष्य परमेश्वर के वेद- 
ज्ञान को जानकर विभिन्न प्रकार कै जीवन के साधन चावलादि अन्न को उत्यात्त वदाव । ग्रौर उन 
का संस्कार करके रौर यज्ञमय श्र्थात्‌ हवनादि मे डालकर तत्पश्चात्‌ स्वय खाव प्रार्‌ दूसरा को 
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रेवा: । रत्न्रल्यन्घ्रन्तव््न्त्रयत्जतरग--घनवान्‌ सनुष्यः। भुरिगतिशववरी । पचमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को यज्ञ = संगतिकरण से क्या करना चाहिए, यह उपदेश कियु है ॥ 


अण्मां चमे म्रचतिकाच पे गिरय॑श्च ये पर्वताश्च मे सिकताश्च भे वनस्पतंयषएच पे 
हिर॑ययं च पेऽय॑श्च मे श्यापं च॑ मे लोहं मे सीस चमे तरुं चमे येनं कल्पन्ताम्‌ ॥ १३॥ 


प्रदरः (अमा) पाषाणः (च) हीरकादीनि रत्नानि (मे) (मृत्तिका ) प्रशं सिता मृत्‌ (च) 
साधारणा मृत्‌ (मे) (गिरयः) मेधाः (च) ग्रन्नादि (मे) (पवंताः) हस्वा महान्तः शला (च) सवेधनम्‌ 
(मे) (सिकताः) सूक्ष्मा वालुकाः (च) तत्रस्थाः पदार्थाः (मे) (वनस्पतय ) वटादयः (च) प्राम्रादयो 
वक्षाः (मे) (हिरण्यम्‌) (च) रजतादि (मे) (अरयः) (च) शखाणि (मे) (इयामम्‌) श्याममरिः (च) 
गुक्त्यादि (मे) (लोहम्‌) सुवणम्‌ । लोहमिति सुवशंना० ॥ निधं° १।२॥ (च) कान्तिसारादिः (मे) 
(सीसम्‌) (च) जतु (मे) (त्रपु) (च) रङ्गम्‌ (मे) (यज्ञेन) सङ्धतिकरणयोग्येन (कल्पन्ताम्‌) ॥ १३ ॥ 

श्रस््णपर्थ _ (लोहम्‌) सुवर्णम्‌ । यह पद निघं० १।२ में सुवर्णं-नामों मे पठित है ॥ 

अन्व्रखः- मेऽरमा चमे मृत्तिका चमे गिरयच मे पवंताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च 
मे हिरण्यं च मेऽयश्च मे द्याम च मे लोहं च मे सीसं चमे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। १३ ॥ 


रर प््रन्दपश््रन्त्रिखः- मेऽदमा पाषाणः च ग्स्त्रयं (मे) मेरा (्रदमा) पाषाण 
हीरकादीनि रत्नानि, मे मृत्तिका प्रशंसिता मृत्‌ च॒ पत्थर (च) श्रौर हीरे श्रादि रत्न, (मे) मेरी 
साधारणा मृत्‌, मे गिरयः मेघाः च श्रन्नादि, मे (मृत्तिका) ग्रच्छी मिद्री (च) ग्रौर साधारण मिद्री, 
पवंताः स्वा महान्तः दोलाः च सवंधनं, मे सिकताः (मे) मेरे (गिरयः) मेघ ` बादल (च) ग्रौर ग्न्त 
सक्षमा वालुकाः च तत्रस्थाः पदार्थाः, मे वनस्पतयः श्रादि, (मे) मेरे (पवता) चछोे-बडे पहाड़ (च) 
वटादयः च ्राम्रादयो वृक्षाः, मे हिरण्यं च रजतादि श्रौर सव धन, (मे) मेरी (सिकताः) सूक्ष्म बालू 
मेऽयहच लस्त्रारि, मे इयामं दयाममणि (च) श्रौर उसमें विद्यमान पदाथं, (मे) मेरे 
गुक्त्यादि, मे लोहं सुवर्णं च कान्तिसारादिः, मे (वनस्पतयः) वट=वड श्रादि (च) श्रौर ग्राम रादि 
सीसं च जतु, मेत्रपुच रद्ध यज्ञन सद्धतिकरण- वृक्ष, (मे) मेरा (हिरण्यम्‌) सोना (च) ग्रौर 
योग्येन कल्पन्ताम्‌ ।। १८। १३ ॥ रजत-चांदी प्रादि, (मे) मेरा (ग्रयः) लोहा (च) 
ग्रौर शस्त्र, (मे) मेरी (दयामम्‌) नीलमणि (च) 
ग्रौर युक्ति सीप श्रोदि (मे) मेरा (लोहम्‌) सोना 
(च) ग्रौर कान्तिसार श्रादि, (मे) मेरा (सीसम्‌) 
सीसा (च) श्रौर जतु=लाख, (मे) मेरा (त्रपु) 
जस्त (च) ग्रौर राग (यज्ञेन) संगति करने योग्य 
यज्ञ से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों । १८ । १३ ॥ 
[ मेःकष्मा च ``" यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 
स्तपः मनुष्याः पृथिवीस्थान्‌ पदार्थान्‌ स्त्र्‌ मनुष्य पृथिवी के पदार्थो की 
सुपरि््येतेम्यो रत्नानि धातं प्राप्य सर्वहितायोप- सूपरीक्षा करके इनसे रत्न श्रौर धातुप्रों को प्राप्त 
युज्जीरनु ॥ १८ । १३॥ करके सवके लिए उपयोग करं ॥ १८ । १३॥ 


४ कक । ` ऋ } "न वी क" कद वदो 
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0 मरे भूतिश्च मे यत्नेन कल्पन्ताम्‌ ॥। १४ ॥ 


.+#; 

` रत्रप्रब्टप्र्रन्त््रयख्रः- मेऽग्निः वल्लिः च 
विद्युदादिः, मे श्रापः जलानि च जलरत्नानि, मे 
वीरुधः गुल्मविशेषाः च तृणशाकादि, म भ्रोषधय 
 यवसोमलतादयाः च सर्वोषधादि, मे कृष्टपच्याः या 
` कृष्टेषु त्रु पच्यन्ते ताः च उत्तमानि शस्यादीनि 
मेऽकृष्टपच्याः या श्रकृष्टेषु = ज ्गलादिषु पच्यन्ते 
ताः च पवंतादिषु पक्तव्याः, मे ग्राम्याः ग्रामे भवा 
च नगरस्थाः, मे श्रारण्याः ्ररण्ये वने भवा मुगा- 
दयः च सिहादयः पश्वः गवाद्याः, मे वित्तं लब्धं च 
सर्वं धनं मे वित्तिः प्राप्तिः च प्राप्तव्यं मभूतं रूपं 
च नानाविधं मे भरुतिः एेरवयं च एतत्साघनं यज्ञन 
। सङ्गतिकरणयोगयेन कठ्पन्ताम्‌ ।। १८ । १४॥ 


श्रष्टादल ज्रघ्याय 


९५३ 


प्रयत स्तरत्र धनवान्‌ मनुष्यों का कत्तव्य--वन के श्रमिलापौ मनुष्य पृथिवी के गर्भमें 
भिन्न पदार्थो की खानों की खोज करं । वानर रेती प्रादिमेंसेग्रौर चांदी के कणो को संग्रह 


थं यज्ञादि कार्यो में व्यय करकं पृण्यके भागी बनं | १८। १३। @ 


॥ अ्ररनख्रदच्दि यत्त अत्गत्स्त्रम-पाकविद्यावेत्ता मनुष्यः भुरिगष्टिः। मध्यमः॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
मनुष्यों को यज्ञ = संगति से क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया टै । 


 अग्निरचं म॒ ऽ आप॑श्च मे वीरश्च म॒ 5 ओप॑थयए्च प करष्टपच्याएचं पऽक 
। पृच्याश्चं मे ग्राम्याश्च मे पशव 5 आरण्याश्च मे विततं वर वीरि मे मृतश्च 


प्रदरः (श्रग्निः) वह्निः (च) विद्युदादि: (मे) (ज्रापः) जलानि (च) जलरत्नानि (मे) 
६) गुल्मविशेषाः (च) तृणशाकादि (मे) (श्रोषधयः) यवसोमलताद्याः (च) सर्वोपधादि (मे) 
च्याः) याः कृष्टेषु =क्षतरेषु पच्यन्ते ताः (च) उत्तमानि शस्यादीनि (मे) (ब्रकृष्टषच्याः) या 
षु ==ज द्धलादिषु पच्यन्ते ताः (च) पवंतादिषु पक्तव्या: (मे) (ग्राम्याः) ग्रामे भवाः (च) नगरस्थाः 
) (प्लवः) गवाद्याः (श्रारण्याः) भ्ररण्ये वने मवा मृगादयः (च) सिहादयः (मे) (वित्तम्‌) लब्धम्‌ 
) सर्व धनम्‌ (मे) (वित्तिः) प्राप्तिः (च) प्राप्तव्यम्‌ (मे) (भूतम्‌) रूपम्‌ (च) नानाविघम्‌ (मे) 
) रेश्वर्य॑म्‌ (च) एतत्साधनम्‌ (मे) (यज्ञेन) स ङ्गतिक रणयोग्येन (कल्पन्ताम्‌) ।। १८ । १४ ॥ 

0 अत्न्व्खः- मेऽग्निष्च मे प्रापश्च मे वीरुधडच म प्रोषवयरेच मे कृष्टपच्यादच मेजकृष्ट्पच्याइच 
मे ग्राम्याश्च मे प्रारण्याङ्च पशवो मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिरच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। १४॥ 


स््पस्र्- (मे) मेरी (श्रग्निः) म्रग्नि (च) 
ग्रौर विद्युत्‌ श्रादि (मे) मेरे (ग्रापः) जल (च) 
ग्रौर जल-रत्न, (मे) मेरे (वीरुधः) लता, गुल्म = 
फाडी भ्रादि (च) ओ्रौर तृण-शाक प्रादि (मे) मेरी 
(ग्रोषधयः) यव जौ, सोमलता रादि, श्रोषधियां 
(च) श्रौर सर्वोषध ्रादि, (मे) मेरी (-कृष्टपच्याः) 
खेतो में पके हए भ्ननन (च) ओर उत्तम शस्य = 
बेती रादि (मे) मेरी (्रकृष्टपच्याः) जंगल श्रादि 
मे पके हुए रन्न (च) ्ओौर पवत प्रादि मे पके हए 
गरन्न, (मे) मेरे (ग्राम्याः) राम में विद्यमान (च) 
श्रौर नगर में विद्यमान, (मे) मेरे (स्रारण्याः) 
ग्ररण्य=-वन मे विद्यमान मग भ्रादि (च) ग्रौर 
सिह श्रादि पद्यु, (मे) मेरा (वित्तम्‌) प्राप्त पदाथ 
(च) ओ्रौर सव धन, (मे) मेरी (वित्तिः) प्राप्ति (च) 
ग्रौर प्राप्त करने योग्य वस्तु, (मे) मेरा (भूतम्‌) 
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रूप (च) ग्रौर नाना प्रकार के रूप, (मे) मेरा ¦ 
(भूतिः) एेखवयं (च) ओ्रौर इसके साधन (यज्ञेन) ` 
संगति के योग्य यज्ञ से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध 
हों । १८ । १४॥ 

[ मेऽग्निर्च ` ` मे भूतिश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | भ 
न््ररच्छछश्ः- ये मनुष्याः पावकादिविद्यया स्त्व जो मनुष्य पाक प्रादि विद्यासे 
सङ्गन्तव्यं॒शित्पयज्ञं सध्नुवन्ति त॒ ददवर्यं॑संग करने योग्य शित्प-यज्ञ को सिद्ध करते है वे 

लभन्ते | १८ । १४॥ रेश्वयं को प्राप्त करते हैँ | १८। १४॥ 

स्त्राठ प््रच्टदर््रः अग्निः पावकविद्या । यज्ञेन = संगन्तन्येन शित्पयज्ञेन । | 
न््प्रएयनर सत्रा र - विदान्‌ मनुष्य का कत्तव्य विद्वान्‌ मनुष्यों के दवारा अ्रननि वा विद्युदादिसे 
संचालित जलयन्त्रादि कृषि से उत्पन्न होने वाले म्रन्न तथा फल, वन में उत्पन्न होने वाली ओषधिर्या, 4 
फलादि ्रौर ग्रामीरा तथा वन्य परु श्रादि सभी पदाथं संगति करने के योग्य हों, ठेसा सब प्रयत ` 

किया करे । विद्वानों का यह परम कर्तव्य है कि वे सब पदार्थो का ज्ञान करके परोपकार कै योग्य 
बनावे ।। १८ । १४।। @ => 


देवाः । ध्यन््रगड्िखुच्छत अग्त्ज््रय-घनवान्‌ मनुष्यः । निचृदार्षी पड क्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यो को यज्ञ =पुरुषाथं से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
वसु च मे वसतिश्च मे कथँ च मे शक्तिश्च मेऽथैश्च म॒ 5 एम॑श्च म 5 इत्या चं 
मे गतिंरच मे युत्नेन॑ कव्यन्ताम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्न्ट्््रः (वसु) वस्तु (च) प्रियम्‌ (मे) (वसतिः) यत्र वसन्ति सा (च) सामन्ता (मे) 
(कमं) ग्रमीप्सिततमा क्रिया (च) कर्ता (मे) (शक्तिः) साम्यम्‌ (च) प्रेम (मे) (श्रथः) सकलपदार्थ- 
सत्यः (च) सजञ्चेता (मे) (एमः) एत्ति येन स प्रयत्नः (च) बोधः (मे) (इत्या) एमि जानामि 6 
थया रत्या सा (च) युक्तिः (मे) (गतिः) गमनम्‌ (च) उत्त्ेपणादि कमं (मे) (यज्ञेन) पुरषार्थानुष्ठानेन 4414 
(कल्पन्ताम्‌) । १५॥। 4... 


व्रन्व्खः मे वसु चमे वसतिघ्चमे कमं चमे शवितश्च मेऽथंश्च म एमश्च म इत्या चन ५ 
गतिश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ । 


६ स्रप््न्ट्र्त्रखः- मे वसु वस्तु च न्ष (मे) मेरी (वसु) वस्तु (च) ग्रौर 
, मे वसतिः यत्र वसन्ति सा च सामन्ता, भे कम॑ प्रिय वस्तु, (मे) मेरी (वसतिः) वस्ती (च) श्रौर 
मरभीप्सिततमा क्रिया च कर्ता, मे शक्तिः सामर्थ्यं पड़ोस की वस्ती, (मे) मेरा (कमं) ग्रभीष्ट कमं (च) 
च त्रम, मऽथः सकलपदा्थसञ्चवयः च सज्चेता, म॒ श्रौर कर्ता, (मे) मेरा (शक्तिः) सामथ्यं (च) क्री 
एमः एति येन स प्रयत्नः च वोधः, म इत्या एमि प्रेम, (मे) मेरा (र्थः) सकल पदार्थो का स 
जानामि यया रीत्या सा च युक्तिः, मे गति: गमनं (च) ग्रौर संचय-कर्ता, (मे) मेरा (एमः) प्रयत्न ` 9 
च उत्पादि कर्म यन्नेन पृरुपा्थनुष्ठानेन (च) ग्रौर ज्ञान (मे) मेरी (इत्या) सव "व ह त. 8 
कल्पन्ताम्‌ ।। १८ । १५ ॥ को जानने की रीति (च) श्रौर युक्ति, (मे) मेरी ` ४ 


ह, 
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(गतिः ) गति (च) श्रौर उत्भरेपण भ्रादि कमं, 
(यज्ञेन) पुरुषां कै श्रनुष्ठान से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध 
हों । १८। १५॥ 


[ मे शक्तिश्च ` ` ` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ] 

तत्र --हि मनुष्याः ! ये जनाः सरवे ग्व टे मनुष्यो! जो मनुष्य सव 
रध्यादिकं सवंहितायव कर्वन्ति, त एव प्रशंसिता सामर्थ्यं श्रादि को सवके हित के लिए सिद्ध करते टै 
न्ति ॥ १८ । १५॥ वे ही प्रगंसित होते | १८। १५॥ 

॥  नजारतपर-मनुष्य का रेश्वयं यज्ञमय हो--यज्ञ =पुरुषाथं करके सव मनुष्य वसु 
वयं को सिद्धि क्रिया करं । सभी मनुष्यों के कर्म, व्यवहार, जानने की रीतियों ग्रौर पारस्परिक स्नेह 
थ॑मय हों । तव ही मानव-जीवन सुखमय वन सकता है ।। १८ । १५॥ @ 


देवाः । अआरन्खर््िच्िन्यरच्िव्टव्रत्ज्त्र7=ग्रग्नि-श्रादिविद्यवेत्ता मनुष्यः । 
निच्‌दतिराक्वरी । पचमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यो को यज्ञ विद्या ग्रौर डवयं कौ उन्नति से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह्‌ 
फिर उपदेश किया है ॥ 


अग्निश्च म ऽ न्द्र मे सोम॑श्च म 5 इन्द्रश्च मे सतिता च॑ म ददरछ्च मे सरस्वती च 
5 इन्द्रश्च मे पृषा च॑ म॒ ऽ इन्द्रम बहस्पतिश्च मर इन्द्रश्च मे यत्नेन कर्पन्ताम्‌ ।। १६ ॥ 


प््र््र्ः- (श्रग्निः) सूयं: प्रसिद्धस्वरूपः (च) भौमः (मे) (इन्द्र ) विद्य॒त्‌ (च) वायुः (मे) 

) ्ोम्यगुणसंपन्नो जनः पदार्थो वा (च) वृष्टिः (मे) (इन्द्रः) भ्रन्यायविदारकः सभेशः (च) 
(मे) (सविता) एेश्चय्य युक्तः (च) एतत्साधनानि (मे) (इन्द्रः) सकलाऽविद्याछेदकोऽध्यापकः (च) 
। ) (सरस्वती) प्रशस्तवोधः शिक्षायुक्ता वाणी वा (च) सत्यवक्ता (मे) (इन्द्रः) विद्याधिनो 
जाडच विच्छेदक उपदेशक (च) श्रोतारः (मे) (पषा) पोषकः (च) युक्ताहारविहारौ (मे) (इन्द्रः) यः 
षिकरणविदयायां रमते (च) वंच (म) (बृहस्पतिः) बृहतां व्यवहाराणां रक्षकः (च) राजा (मे) (इन्द्रः) 
कलैश्वर्वकः (च) सेनेशः (मे) (यज्ञेन) विचदवर््योन्नितिकरणेन (कल्पन्ताम्‌) ।। १६ ॥ 


4 अन्त्यः मेऽग्निदच म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इनद्रर्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती 
च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बहस्पतिङ्च म इन्द्रश्च यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ।। १ ६॥। 


म्तपष्् (मे) मेरा (रग्निः) प्रसिद्ध 


= 
ट. 4 


ति विद्याथिनः (मं 


 ्रष्यन्डय्थ््रपिन्च्रखः- मेऽग्निः सूयं; प्रसिद- 


` स्वरूपः च भौमः, म इन्द्रः विद्युत्‌ च वायुः, मे सोम 
४ ो जनः पदार्थो वा च वृष्टिः, म 
` इन्द्रः प्रन्यायविदारकः सभेशः च सम्या, म सविता 

यूक्तः च एतत्साघनानि, म इन्द्रः सकला- 
चेदकोऽध्यापकः च विद्याथिनः, मे सरस्वती 
बोधः शिक्षायुक्ता वाणी वा च सत्यवक्ता 
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स्वरूप वाला सूं रूप श्रग्नि (च) ्ओरौर भूमि कौ 
म्रग्नि, (मे) मेरी (इन्द्रः) विदत्‌ (च) रौर वायु, 
(मे) मेरा (सोमः) सोम्य गुण से युक्त पुरुष वा 
पदार्थं (च) ग्रौर वर्षा, (मे) मेरा (इन्द्र ) अन्याय 
का विदारक सभापति (च) ग्रौर सम्यसभा में 
विद्यमान परुष, (मे) मेरा (सविता) एेश्वय से 


६५६ दयानन्द-यनजुवेदभाष्य-भास्कर 


ॐ, 


इन्द्रः वि्याथिनो जाडचविच्छेदक उपदेशकः च॒ सम्पन्न पुरुष (च) श्रौर इसके साधन, (मे) मेरा ` 
कोरः मे पषा पोषकः च युक्ताहारविहारौ, म॒ (इन्द्रः) सकल श्रविद्या काेदक श्रध्यापक (च) हः 
इन्रः यः पृष्िकरणविद्यायां रमते च वेदयः, मे भ्रौर विचारी लोग, (मे) मेरा (सरस्वती) अशस्त 
बहस्पतिः वहतां व्यवहाराणां रक्षकः च राजा, म॒ बोध=ज्ञान श्रथवा रिक्षायुक्त वाणी, (च) (५) ग्रौर ` 
इन्द्रः सकलं रवय वदधंकः च सेनेगः यज्ञेन विचैरवर्यो- सत्य-वक्ता, (मे) मेरा (इनदरः) ५ की ॥. 
न्नतिकरयोन कल्पन्ताम्‌ ।। १८ । १६ ॥ जडता का छेदक उपदेशक (च) ग्रौर श्रोता लोग, र, 
(मे) मेरा (पूषा) पोषक (च) ग्रौर युक्त श्राहार- 

विहार, (मे) मेरा (इन्द्रः) पुष्टिकारक विद्याम ` 

रमणा करने वाला पुरुष (च) ओ्ओरौर वेद्यम) मेरा 

(वृहस्पतिः) बडे व्यवहारो का रक्षक पुरूष (च) 

ग्रौर राजा, (मे) मेरा (इन्द्रः) सकल रेरवयं का 

वद्धेक पुरुष (च) ग्रौर सेनापति (यज्ञेन) विध्या म्नौर ` 

एेडवयं की उन्नति से (कल्पन्ताम्‌) समथं हों ॥ 


[ मेऽग्निच ` ` ` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ] ` क 
म्ऋच््यः- टे मनुष्याः! युष्माभिः सुवि- न्त्र टे मनुष्यो ! तुम~उत्तम विचाः = 
चारेण स्वकीयाः सवं पदार्थाः श्रेष्ठपालनाय दुष्ट- से श्रपने सब पदार्थों को श्रेष्ठो के पालन श्रौर दृष्टो ¦ 
शिक्षणाय च सततं योजनीयाः ।। १८ । १६ ॥ के रिक्षण मे सदा लगाग्रो ।। १८ । १६॥ 


न्ऋरूखरऋर-- विद्वान्‌ मनुष्य का कन्तव्य- विद्युदादि पदार्थोके गुणों को जानकर विद्वान्‌ 

मनुष्य सोम्य गुण वाला वने ्रौर वयं सम्पन्न होकर इन्द्र =ग्रन्याय का विदारण करे । प्रशस्त वि 

तथा सत्य वाणी से युक्त होकर श्रविद्या का विनाश किया करं । युक्ताहार-विहार वाला होकर अ 

पुष्टिकारक पदार्थो के सेवन से स्वस्थ होकर प्रच्छ व्यवहारो का रक्षक बने श्रौर श्रपने समस्त एेदवयं : 

यज्ञमय वनाने का प्रयत्न करे ।। १८ । १६ ॥ @ 8 
हि न 

देवाः । च्तित्रेरव्रररखंसरल्ित्र अगत्च्खय मित्रे इवर्थवान्‌ मनुष्यः । स्वराट्‌ शक्वरी । धैवतः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। द, 

मनुष्यो को यज्ञ ==वायुविद्या से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किम्रा है ॥ 


मित्रश्चं म॒ 5 इन्द्रश्च मे वर्णन्चमृ ऽ इन्द्र॑श्च मे धाता चं मऽ इन्द्रश्च मे त्वष्टंच 8 - 
इदरश्च म मरुतश्च म॒ 5 टनव मे विन्वै च मे देवाऽडन्द्र॑श्च मे यनेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १, 


प्रनटः (मित्रः) प्राणः (च) समानः (मे) (इन्द्रः) विद्युत्‌ (च) तेजः (मे) (वः 
उदानः । प्राणोदानौ मित्रावरुणौ ॥ श० ३। १। १३ ॥ (च) व्यानः (मे) (इन्द्रः) सूर्यं: (च) धृतिः 
(धाता) धर्ता (च) वेर््य॑म्‌ (मे) (इन्द्रः) परमेश्व््यप्रापकः (च) न्यायः (मे) (त्वष्टा) विच्छेदः 
(च) पुरुपाथंः (मे) (इन्द्रः) गत्रुविदारको राजा (च) शिल्पम्‌ (मे) (मरुतः) ब्रह्माण्डस्था अरन्ये 
(च) शारीरा धातवः (मे) (इन्द्रः) सर्वाभिव्यापिका तडित्‌ (च) एतत्प्रयोगः (मे) ( विहवे) सर्वं (च) 
सर्वस्वम्‌ (मे) (देवाः) दिव्यगुणाः पृथिव्यादयः (इन्द्रः) परमेशवर््यदाता (च) एतदुपयोगः (मे) (यज्ञ 
वायुविद्याविधानेन (कल्पन्ताम्‌) ।। १७ ॥ १.२ 


(त 
५. 
8. ५ ¢ 
0. 
0१;-39 


, वश्णा का प्रथं उदान है ।। 


सत्रप््न्टवश््रिन्च्रय्रः- मे मित्रः प्राणः च 
:, म इन्द्रः विययुत्‌ च तेजः, मे वर्णः उदानः 
¦, म इन्द्रः सूर्यं; च धृतिः, मे धाता धर्ता च 
म इन्द्रः परमेदवर्थप्रापकः च न्यायः, मे त्वष्टा 
इकोऽग्निः च पुरुषाथंः म इन्द्रः रात्रुविदारको 
च शिल्पं, मे मरुतः ब्रह्माण्डस्था श्रन्ये वायवः 
रीरा धातवः, म इन्द्रः सर्वाभिन्यापिका तडित्‌ 
एततप्योगः, मे विवे सर्वे च सर्वस्वं देवाः दिव्य- 
पृथिव्यादयः, म॒ इन्द्रः परमरवय्यंदाता च 
गः यज्ञेन वायुविद्याविधानेन कल्पन्ताप्‌ ॥। 


¢ ४ 


, स्त्रः मनुष्याः 


सम्पादयेयुः । १८ । १७ ॥ 


विभिन्न वायुप्नों के 


॥ १८ । १७ @ 


9 # 2 


श्रष्टादल प्रध्याय 


[ने मित्रच, स इन्द्रश्च 
प्राणविचयु इविदयां 
विज्ञाय तयोः सवे त्राभिव्याप्ति च ज्ञात्वा दी्घंजौवनं 


^` 


६५७ 


६४ । 2 
र्थ (वरुणः) उदानः । शतपथ ब्राह्मण ३1 १।१३के प्रमाणासे मित्र काम्र 


खः मे मित्रदच म इन्द्रश्च मे वरुणार्च म इन्द्रश्च मेधाताच म डन्द्रश्वमेत्वष्टा च 
मरुतस्च म इन्द्रश्च मे विदवे च देवा म इन्द्रदच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १७ ॥ 


ग्त्रप्रा््र्‌ (मे) मेरा (मित्रः) प्राण (च) 
श्रौर समान, (भे) मेरी (इन्द्रः) विद्युत्‌ (च) ग्रौर 
तेज, (मे) मेरा (वरुणः) उदान (च) श्रौर व्यान, 
(मे) मेरा (इन्द्रः) सूर्यं (च) गनौर धृति, (मे) मेरा 
(घाता) धारण करने वाला (च) ग्रौर धेयं, (मे) 
मेरा (इन्द्रः) परम एेडवयं का प्रापक पुरुष (च) 
श्रौर न्याय, (मे) मेरा (त्वष्टा) छेदक ग्रम्नि (च) 
ग्रौर पुरुषां, (मे) मेरा (इन्दः) शतरभ्रों का 
विदारक राजा (च) ग्नौर शिल्प, (मे) मेरा (मरुतः) 
ब्रह्माण्ड मेँ स्थित प्रन्य वायु (च) प्रौरशरीर की 
धातु, (भे) मेरी (इन्द्रः) सव में व्यापक _ तडित्‌ = 
बिजली (च) रौर इसका प्रयोग, (मे) मेरे (विद्व) 
सब (देवाः) दिव्य गुणों वाले पृथिवी रादि पदां 
(च) म्नौर सर्व॑स्व, (मे) मेरा (इन्द्रः ) परम रेर्वयं 
करा दाता (च) ग्रौर इसका उपयोग (यज्ञेन) वायु 
विद्या के विधान से (कल्पन्ताप्‌) सिद्ध हों ।। १७ ॥ 
" *" यत्नेन कल्पन्ताम्‌ | 

मश च््र्य्‌ - मनुष्य प्राणविद्या ग्रौर विचुत्‌ 
विद्या को जानकर श्रौर इनकी सर्वत्र व्याप्ति को 
समभ कर दीघं-जीवन को सिद्ध करं । १८ । १७॥ 


न= प््न्छर््ः- मित्रः =प्राणविद्या । इन्द्रः = वियु दुविद्या ।। 

म्नरख्यखर्पर- प्राणादि विद्या के विद्वान्‌ का कत्तेवय--विद्रान्‌ पुरूष शरीर में व्याप्त 
कार्यौ को जानकर उनको समान रखने का प्रयत्न करे । प्राणादि के 
। रहने से तेज, धृति प्रादि गुणों को धारण करके एेवयंवान्‌ बने । इसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड 
। 1 व्यापक वायु, विद्युत्‌ ग्रादिं को जानकर हेदवरयं का संग्रह करे प्नौर उसे यज्ञमय बनाने का प्रयल 


देवाः । द्रल्नेरन्र यपिव्िसुलकतपत्स् =राज्येदवर्यादियुक्तो मनुष्यः । 
भुरिक्‌ शक्वरी । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


मनुष्यों को यज्ञन=पृथिवौ के काल-विज्ञापक से कया प्राप्त करना चाहिए, यह्‌ उपदेशा किया है ॥ 


#: ए ` 
६५८ दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


पृथिवी च॑ म॒ ऽ दन मे ऽन्तारे्ं च म॒नद्रशच पे चोश्चं ऽ म॒ इनरशच मे समार म्‌ ऽ ध 
रश्व मे नक्ष्ाणि च म॒ऽइन्द्र॑श्च मे दिश॑श्च म॒ 5 इन्द्रश्च मे यजञनं कल्यन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रदरः (पृथवो) विस्तीर्णा भूमिः (च) अ्रत्रस्थाः पदार्थाः ( मे) (इन्द्रः) विदयुत॒क्रिया 
(च) बलप्रदा (मे) (शरन्तरिक्षम्‌) ्रक्षयमाकाशकम (च) प्रतरस्थाः पदार्थाः (मे) (इन्द्रः) सर्वेशवयाधिारः 4 
(च) एतत्‌ प्रयोगः (मे) (द्यौः) प्रकाडाकर्मा (च) एतत्‌ साधकाः पदार्थाः (मे) (इन्द्रः) सकलपदाथ- 
विच्छेता (च) विच्छेद्याः पदार्थाः (मे) (समाः) संवत्सराः (च) क्षणादयः (मे) (इन्द्रः) कालज्ञाननिमित्तः 
(च) गणितम्‌ (मे) (नक्षत्राणि) यानि कारणरूपेण न क्षीयन्ते तानि शरुवनानि (च) एतत्‌ सम्बन्धिनः 
(मे) (इनदरः) लोके लोकान्तरस्था विद्युत्‌ (च) (मे) (दिः) पूर्वाचाः (च) एतत्‌स्थानि वस्तुनि (मे) 


(इनदरः) दिभ्ञापकः (च) ध्रुवतारा (मे) (यज्ञेन) पृथिवौकालविज्ञापकेन (कल्पन्ताम्‌) ।। २८ ॥ 


अन्वयः मे पृथिवी चम इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौरच म इन्द्रस्च मे 
समादच म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशरच म इन्द्ररच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 


स्रप््व्टगथ्र्न्व्रखः- मे पृथिवी 
विस्तीर्णा भूमिः च प्रत्रस्थाः पदार्थाः, म इन्द्रः 
विद्यत्किया च बलप्रदा, मेऽन्तरिक्षम्‌ ्रक्षयमा- 
काशकं च ग्रतरस्थाः पदार्थाः, म इद्रः सर्वेदवर्या- 
धारः च एतत्‌प्रयोगः, मे द्यौः प्रकादकर्मा च 
एतत्‌ साधकाः पदार्थाः, मे इन्द्रः सकलपदाथं- 
विच्छेत्ता च विच्छे्ाः पदार्थाः, मे समाः संवत्सराः 
च क्षरादयः, म इन्द्रः कालज्ञाननिमित्तः च गणितं, 
मे नक्षत्राखि यानि कारणरूपेण न क्षीयन्ते तानि 
भवनानि च एतत्सम्बन्धिनः, मे इन्द्रः लोक- 
लोकान्तरस्था विद्युत्‌ च, मे दिकः पूर्वाद्याः च एतत्‌- 
स्थानि वस्तूनि, म इन्द्रः दिग्जञापकः च घ्रुवतारा 
यज्ञेन पृथिवी कालविज्ञापकेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


ग्रत (मे) मेरी (पृथिवी) विस्तीणै 
भूमि (च) ग्रौर इसमें स्थित पदार्थं, (मे) मेरी, 
(इन्द्रः) विद्युत्‌ कौ क्रिया (च) ओ्रौर बलप्रद विद्युत्‌ 


(मे) मेरा (ग्रन्तरिक्षम्‌) प्रक्षय श्राकाश (च). 


ग्रौर इसमें स्थित पदाथ, (मे) मेरा (इन्द्रः) सब 
ठे्वयं का प्राधार (च) ग्रौर इसका प्रयोग, (मे) 
मेरा (यौः) प्रकाशा करने वाला चुलोक (च) 
ग्रौर इसके साधक पदाथ, (मे) मेरा (इन्द्रः) 
सकल पदार्थों का छेदक विद्युत्‌ (च) रौर चेय 
पदार्थं, (मे) मेरे (समाः) संवत्सर वषं (च) 
ग्रौर क्षण ्रादि, (मे) मेरा (इन्द्रः) कालज्ञान का 
निमित्त सूयं (च) श्रौर गणित, (मे) मेरे (नक्ष- 
त्राणि) कारण रूपसे क्षीण न होने वाले 
भुवन == लोक (च) ग्रौर इनके सम्बन्धी लोक, (मे) 
मेरी (इन्द्रः) लोक-लोकान्तर में स्थित विद्युत्‌ (च) 
ग्रौर इसका उपयोग, (मे) मेरी (दिशः) पूवं श्रादि 
दिशाएं (च) ग्रौर इनमें स्थित वस्तुएँ, (मे) मेर 
(इन्द्रः) दिशाश्रों का ज्ञापक पुरुष (च) श्रौर 
ध्रुवतारा (यज्ञेन) पृथिवी के काल-विज्ञापक पुरूष 
से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों ।। १८। १८॥ 


[मे पृथिवी च, म इन्द्रश्च "म इन्द्रश्च ` ` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


स्तरपक््र््रः- मनुष्याः पृथिव्यादिपदार्था- 
स्तत्रस्थां विद्युतं च यावन्न जानन्ति, तावदेश्वर्यं न 
ह्याप्नुवन्ति ॥ १८ । १८ ॥ 


स्ऋत््र््य्र मनुष्य पृथिवी श्रादि पदार्थो 
ग्रौर उनमें स्थित विचत्‌ को जब तक नहीं जानते 
है तव तक देश्वयं को प्राप नहीं होते ।। १८। १८ ॥ 


¶ 


। 


श्रष्टादश ग्रघ्याय ६५६ 


 ज््णर्खरतर-- विद्वान्‌ रेह्व्-प्राप्ति के लिए क्या क्या करे ?- विद्धान्‌ मनुष्य पृथिवी 
पृथिवीस्थ पदार्थो के, श्राकाश प्रौर प्राकाशस्थ पदार्थो कै, बलप्रदविद्यृत्‌ के, द्युलोक श्रौर 
कर्थ पदार्थो के, सव दिशाग्नो मे स्थित पदार्थो के गुणों को श्रौर कालके ज्ञापक सूं नक्षत्रादि को 
र एेव्यं को प्राप्त करे श्रौर उसे यज्ञमय बनावे ।। १८ । १८ @ 
| | देवाः । ष्न्डार्ध्च्िच्ट्रत्ज्रप्पदाथंवेत्ता मनुष्यः । निचृदत्यष्टिः । गान्ारः ॥। 
एः पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
¢ मनुष्यों को यज्ञ =ग्रग्नि पदार्थं के उपयोग से क्या प्राप्त करना चादि, 

यह्‌ उपदे किया है ॥। 


| ॥  अशैशुश्चं मे र्मश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म ऽ उपाशशुश्च मजन्तर्याम- 
` श्च॑मञऽ रन्द्रवायवश्चं मे मेत्रावरुणश्चं म 5 आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च 
बे शुक्रश्च मे म॒न्थी च॑ मे यतन कसपन्ताम्‌ ।। १५ ॥ 


 ्ब्डवर््ः- (श्रश्ुः) व्याप्तिमान्‌ सूर्यः । ्त्राशुङव्याप्तावित्यास्मादबाहूलकेनो णादिक उः प्रत्ययो 
गमदच (च) प्रतापः (मे) (रदविमः) येनादनाति सः । श्रत्रा्च मोजने धातोर्ाहुलकान्‌ मिः प्रत्ययो रशादेदाश्च ॥। 
७४।४६॥ (च) विविधम्‌ (मे) (ग्रदाभ्यः ) उपक्षयरहितः (च) रक्षकः (मे) (श्रधिपतिः) अ्रधिष्ठाता 
(च) अध्यस्तम्‌ (मे) (उपांशुः) उपगता श्रंशवो यत्र स उपांशुजंपः (च) रहस्यविचारः (मे) (्रन्तर्यामः) 
न्तमंध्ये याति स वायुः (च) बलम्‌ (मे) (पेन्द्रवायवः) इन्द्रो =विचयदरायु्च तयोरयं सम्बन्धी (अ) 
नलम्‌ (मे) (मेत्रावरणः) प्राणोदानयोरयं सहचारी (च) व्यानः (मे) (आराह्िवनः) प्रश्नो: =सूर्या- 
न्धमसोरयं मध्यवर्ती (च) प्रभावः (मे) (्रतिप्रस्थानः) यः प्रस्थानं ==गमनं प्रति वत्तते सः (च) 
भ्रमणम्‌ (मे) (शुक्रः) गुद्धस्वरूपः (च) वीर्य॑करः (मे) (मन्थी) मधित शीलः (च) पयः काष्ठादिः (मे) 
(यज्ञन) श्रग्निपदार्थोपयोगेन (कल्पन्ताम्‌) ।। १६ ॥ 

प श््रम्रगण्णर्थ- (श्रुः) यहां श्रशूडः व्याप्तौ इस घातु से बहुल करके ग्रौणादिक 'उ' 
प्रत्यय श्नौर "नुक्‌' का प्रागम है । (रदिमः) यहां श्रश भोजने' इस धातु से बहुल करके “मि' प्रत्यय श्रौर 
धातु को रश्‌-गरादेश दै (उ० ४ । ४६) ॥ 

६ अन््रखः मेऽशुश्च मे रदिमश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म॒ उपाशुश्च मेऽन्तर्यामर्च 
 भरेन्द्रवायवइच मे मैत्रावरुणश्च म ग्रादिवनङ्च मे प्रतिप्रस्थानर्च मे चुक्रस्च मे मन्थी च यज्ञेन 


कल्पन्ताम्‌ । १६ ॥ 


सप्न्डाथ्रर्न्क्रखः- मेऽदयुः व्याप्तिमान्‌ ग्रपष्तर्थ्‌ (मे) मेरा (अंशुः) व्यापक सूं 
सूर्यः च प्रतापः, मे रश्मिः येनाऽदनाति सः च (च) प्रौर प्रताप, (मे) मेरा (रदिमः ) भोजन का 
विविधं, मेऽदाभ्यः उपक्षयरहितः च रक्षकः, सविन (च) श्रौर विविध भोजन, (मे) मेरा 
 सेऽधिपतिः म्रधिष्ठाता च ब्रध्यस्तं, म उराः उपगता (अदाभ्यः) क्षयरहित पुरुष (च) ग्रौर रक्षक, (मे) 
 श्रंशवो यत्र स॒ उपांशुजंपः च रहस्यविचारः, मेरा (खरचिपतिः) ्रधिष्ठाता (च) ग्रौर उसका 
` भेऽन्तर्यामः योऽन्तर्मध्ये याति स वायुः च वलं म॒ स्थान, (मे) मेरा (उपांशुः ) जप (च) ग्रौर रहस्य- 
 रनदरवायवः इनदरो =विचुदरायुश्व तथोरयं सम्बन्धी विचार, (मे) मेरा (अनतर्यामः) मव्य मे गति वाला 


#; 


६६० दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


च जलं, मे मेत्रावरुणः प्राणोदानयोरयं सहचारी वायु (च) ग्रौर बल, (मे) मेरा (पिन्द्रव 
च व्यानः, म श्रारिवनः अश्विनोः ==सू्यचिन््रम- इनदर = विद्युत्‌ श्रौर वाग का सम्बन्धी स्रग्ि 
सोरयं मध्यवर्ती च प्रभावः, मे प्रतिप्रस्थानः यः ग्रौर जल, (मे) मेरा (मेवावरुणः) प्राण 
प्रस्थानं गमनं प्रति वत्ते सः च भ्रमणं, भे उदान का सहचारी वायु (च) श्रौर व्यान, । 
शुक्रः शुदधस्वरूपः च वौय॑करः, मे मन्थी मथितुं मेरा (्राशचिनः) सूयं गनौर चन्द्रमा के मध्य 

जलील: च पय: काष्ठादि: यज्ञेन श्रग्निपदार्थोपथोगेन रहने वाला तेज (च) प्नौर प्रभव, (मे) मेरा 
कल्पन्ताम्‌ । १८ । १६ ॥ परतिप्रस्थानः) प्रस्थान ==गमन कै प्रति विद्यमान ` 
म्र्थात्‌ गतिशील वायु (च) ग्रौर भ्रमण, (मे) मेरा 
(युक्रः) शुद्ध स्वरूप (च) श्रौर बलकारी पदार्थं, । 
(मे) मेरा (मन्थी) मन्थन करने वाला (च) ग्रौर 
दूध श्रौर काष्ठ=रई श्रादि (यज्ञेन) प्रग्नि पदार्थं 
के उपयोग से (कल्पन्ताम्‌) सिद हो ।। १८ । १६ ॥ 


[ मेऽशुख्च ` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


स््रपच्ऋर्ः- यदि मनुष्याः सूय प्रकाशादिभ्यो न्क यदि मनुष्य सूर्-परकाश श्रा 
ऽपयुपकारं गृह्णीयुस्तरि विद्वांसो भूत्वा क्रिया कौशलं से भी उपकार ग्रहण करं तो विद्वान्‌ हं 


कुतो न प्राप्नुयुः ।। १ । १६॥ क्रिया-कौगल को क्यों न प्राप्त हों ।। १८ । १६ ॥ ` 
मत्रा प्रब्दः ग्रंयुः सूयं प्रकाशः । षः 
न्न्रख्यसपरर- विद्याके विदान्‌ पुरुष का कर्तव्य उपांशु ्र्थात्‌ सूर्यं की किरणों के 
विज्ञान को जानकर विद्धान्‌ पुरुष भोजनादि के पकाने मेँ प्रयोग करं । इसी प्रकार विद्युत ग्रौर वायु का 
ज्ञान करके विभिन्न प्रयोग किया करे । प्राण तथा उदान के सहचारी वायु ग्रौर सूयं तथा चन्द्रमा कै 
समीप रहने वाले विभिन्न वायुप्रों के प्रभावों को जानकर सवत्र भ्रमण किया करं ॥ १८ । १६ ॥ @ 


देवाः । खच्च्रल्ुर्ठत्रन््ररतस्त्रय -यज्ञानुष्ठाता पुरषः । स्वराउतिधरतिः । षड्जः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


मनुष्यो को यज्ञ संगति से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह फिर उपदेशा किथा है ॥ 

आग्रयणश्च मे वेश्वदेवश्चं मे धुवश्चं मे वैश्वानरश्च म 5 पेन््राप्रश्चं मे महा- 

दै्वदरैवश्च मे पर्त्वतीयांश्च मे निष्कैवस्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च 

मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे यत्नेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २० ॥ 

प्््ट्र््रः (श्राग्रयः) मार्गयीर्षादिमासनिष्पन्नो यज्ञविशेषः (च) (मे) (वेहवदेवः) विश्वेषां 
देवानामयं सम्बन्धौ (च) (मे) (ध्रुवः) निरचलः (च) (मे) (वैश्वानरः) विख्वेषा सर्वेषां नराणामयं ५ 
सत्कारः (च) (मे) (पेद्राग्ः) इन्द्रो =वायुरग्निविचय्व ताभ्यां निवृत्तः (च) (मे) (महावेश्वदेवः) । 
महतां विश्वेषां = सर्वेषां देवानामयं व्यवहारः (च) (मे) (मरुत्वतीया) मरुतां सम्बन्धिनो व्यवहाराः 
(च) (मे) (निष्केवल्याः) नितरां केवलं सुखं यरस्मिस्तस्मिन्‌ भवाः (च) (मे) (सावित्रः) सवितुः= _ 
सू्स्यायं प्रमावः (च) (मे) (सारस्वतः) सरस्वत्या =वाण्या श्रयं सम्बन्धी (च) (मे) (पात्नीवतः) 
प्रस्ता पत्नी यज्ञसम्बन्धिनी तद्रतोध्यम्‌ (च) (मे) (हारियोजनः) हरी णामदवानां योजधिता तस्थाय- 
मनुक्रमः (च) (मे) (यज्ञेन) संगतिकरणेन (कल्पन्ताम्‌) ।। २० ॥। क 


दश्रध्व्रल्न्च्तिखः- ममश्राग्रयणः मागं- 
ष्पन्नो यज्ञविशेपः च, मे वंश्वदेवः 
 देवानामयं सम्बन्धी च, म ध्रुवः निश्चलः 
वेश्वानरः विवेष =-सरवेषां नराणामयं 
च, म देन्द्राग्नः इन्द्रो =-वायुरग्निविद्यच्च 
निवृ ॥.* त्तः च, मे महावंदवदेवः महतां विश्वेषां = 
ं देवानामयं व्यवहारः च, मे मरुत्वतीया 
सम्बन्धिनो व्यवहाराः च, मे निष्केवल्याः 
केवलं = पुखं यरसिमिस्तस्मित्‌ भवाः चः मं 
: सवितुः=सूर्यस्यायं प्रभावः च, मे सारस्वतः 
रा = वाण्या प्रं सम्बन्धी च, मे पात्नीवतः 
ता पत्नी यज्ञसम्बन्धिनी तद्रतोऽयं च, मं 
धोजनः हरीणामरवानां योजयिता तस्यायम- 


` पदाथ विद्यां कुतो न जानीयुः ॥ १८ । २० ॥ 


बद्रत्सं गेन ।। ॑ 


मनुष्य सीखेँ ।। १८।२० । @ 


५, 
॥ 
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श्रष्टादज्ञ त्रध्यायं 


६९१ 


न्प्र (च) प्रौर- (मे) मेरा (ग्राग्र- 
यणः) मागंशौषं श्रादि मास में निष्पन्न यज्ञविशेष, 
(च) ग्रौर्‌ (वैश्वदेवः) सव विद्रानोंकासंग करने 
वाला पुरुष, (च) ग्रौर (मे) मेरा (घ्ुवः) निश्चल 
व्यवहार, (च) श्रौर (मे) मेरा (वेर्वानरः) सव 
नरो का सत्कार, (च) ग्रौर (मे) मेरा (एेन्द्राग्नः) 
इन्द्र = वायु श्रौर श्रग्निविदयुत्‌ से बना पदार्थ, (च) 
ञ्रौर (मे) मेरा (महावेश्वदेवः) सव महान्‌ विद्रानों 
का व्यवहार, (मे) मेरे (मरुत्वतीयाः) मरुत्‌ वायु 
सम्बन्धी व्यवहार, (च) श्रौर (मे) मेरे (निष्के- 
वल्याः) सर्वथा केवल सुख में रहने वाले पुरुष, 
(च) श्रौर (मे) मेरा (सावित्रः) सूयं काप्रभाव, 
(च) ओ्रौर (मे) मेरा (सारस्वतः) सरस्वती = वाणी 


भः च यज्ञेन स ङ्गतिकरणोन कल्पन्ताष्‌ \॥ २० ॥ }का सम्बन्धी =व्द्रान्‌, (च) श्रौर (मे) मेरा 


(पात्नीवतः) प्रस्त यज्ञसंगिनी पत्नी वाले का 
व्यवहार, (च) श्रौर (मे) मेरा (हारियोजनः) 
हरि =घोडों को रथ रादि मे जोड़ने वाले का 
म्रनुक्रम॒ (यज्ञेन) विद्वानों की संगति करने से 
(कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों । १८। २० ॥ 


|: [ म ्राग्रयणङच ` ` ` मे पात्नीवतश्च ` `` यत्नेन कल्पन्ताम्‌ | 
 ज्खच््र्््ः--ये मनुष्यास्सामयिकीं क्रिया, 
 विद्रत्ंगं चाभ्ित्य विवादित-स्वरीव्रता भवेथुस्ते विद्वानों के संग को प्राप्त करके विवाहित स्वरत 


न्च जो मनुष्य सामयिक क्रिया ग्रौर 


होते हैँ वे पदाथं विद्या को क्यों न जानं {।।२०॥ 


. ज7= प्ब्डदरथः- स्राग्रयणः= सामयिकी क्रिया । पात्नीवतः == विवाहितस्त्रीव्रतः । यज्ञेन = 


ख्य रपर --यज्ञानुष्ठाता सनुष्य की संगति से लाभे सारस्वतः ==पणं ह विद्वान्‌, निष्कं- 
:=केवल सुखो मे वतमान ग्रौर सावित्रः सूयं के समान तेजस्वी आ्राग्रयणादि यज्ञो के करने वालं 
न्‌ पुरुषों कौ संगति से सब सामयिक क्रियाभ्रो' पदां विद्या, ग्रौर विद्वानों के सदश सद्‌ व्यवहार को 


देवाः । खच्नज्छव्न्त्रयत्ज्रत=-यज्ञाङ्खवान्‌ मनुष्यः । विराट्‌वृतिः । ऋषभः ॥ 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को यज्ञ =-हवन प्रादि से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


६९२ 


दयानन्दे-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


सचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च 
मेऽधिषव॑णे च मे पूतभृच्च म 5 आधवनीयश्च म वेदिश्च मे बर्हिश्च 
मेऽवभृथश्च मे स्वगाकारश्च मे यनेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ | 
प्रन्टर््यः-- (स्‌ चः) जुह्वादयः (च) तच्छुद्धिः (मे) (चमसाः) टोमभोजनपात्राणि (च) 
उपकरणानि (मे) (वायव्यानि) वायुषु साधूनि (च) पवनयुद्धिकराणि (मे) (द्रोखकलज्ञः) द्रोणश्चासौ 


कलाश्च पात्रविरेषः (च) परिमारविेषाः (मे) (ग्रावाणः ) 


शिलाफलकादयः (च) मृशलोलूखले (मे) 


(ज्रधिषवसो) सोमलताय्ोषधिसाधके (च) कटुनपेषणक्रिया (मे) (पूतभृत्‌) येन पूतं बरिभत्ति तच्छुद्धिकरं 


सूर्पादिकम्‌ (च) माजन्यादिकम्‌ (से) (आधवनीयः 
(वेदिः) यत्र हृयते (च) चतुष्कादिः (मे) (बहिः) 
यज्ञान्तःस्नानादिकम्‌ (च) सुगन्धलेषनम्‌ (मे) ( 


) श्राधवनसाधनपात्रविशेषः (च) मल्लिकादयः (मे) 
उपवर्धको दर्भसमूहः (च) तद्योग्यम्‌ (मे) (श्रवभुथः) 
स्वगाकारः) येन स्वान्‌ पदार्थान्‌ गाते तं करोतीति 


(ख) पवित्रीकरणम्‌ (मे) (यज्ञेन) हवनादिना (कल्पस्ताम्‌) सम्थंयन्तु ॥ २१॥ 
अन्त्यः मेस्‌ चर्च मे चमसादच मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाण 
मेऽधिषवणो च मे पूतभृच्च म॒ आधवनीयइ्च मे वेदिङ्च मे बहिश्च मेऽव भरथङ्च मे स्वगाकारश्च यज्ञेन (त 


कल्पन्ताम्‌ ।। २१ ॥ 


स्रष््न्टध््रहन्च्रिखः- मेस्‌चः जुह्वादयः 
श्र तच्लुद्धि, मे चमसाः होमभोजनपात्राणि च 
उपकरणानि, मे वायव्यानि वायुषु साधूनि च 
पवनयुद्धिकराणि, मे द्रोणकलशः द्रोराङ्चासौ 
कलदाच पात्रविशोषः च परिमाणविशेषः, मे 
श्रावाणः रिलाफलकादयः च मुशलोलूखले, मं 
ऽधिषवणे सोमलतायोपधिसाधके चच कृटुनपेषण- 
क्रिया, मे पूतभृत्‌ येन पूतं विभति तच्छुद्धिकरं 
षूरपादिक च माजंन्यादिकं, म श्राधवनीयः प्राध- 
वलसाधनपात्रविशेषः च मत्लिकादयः, मे वेदिः 
भेर यते च्च चतुष्कादिः, मे बहिः उपव्घंको दभं- 
सङ्ूहः च तदयोग्यं, मेऽवभृथः यज्ञान्त.स्तानादिकं 
श्र सुगन्धलेपनं, मे स्वगाकारः येन स्वान्‌ पदार्थान्‌ 
गाते तं करोतीति श्र पवित्रीकरणां यज्ञेन हवनादिना 
कल्पन्ताम्‌ समथयन्तु ॥ १८।२१॥ 


स्त्पष्रशप् (मे) मेरे (सचः) जुह्वा 
ग्रादि (च) ग्रौर उनकी शुद्धि, (मे) मेरे (चमसाः) 
भोजन के पात्र (च) ओ्रौर उपकरण, (मे) मेरे 
(वायन्यानि) वायुग्नो मे सुखद (च) श्रौर पवन को 
गुद्ध करने वाले पदाथ, (मे) मेरा (द्रोणकलशः) 
द्रोण २० सेर परिमाणा का पात्र विशेष कलश 
(च) ्रौर परिमाणा विशेष, (मे) मेरे (प्रावाणः) 
शिलाफलक पत्थर भ्रादि (च) ग्रौर मूसल= 
ऊखल, (मे) मेरे (श्रधिषवशे) सोमलता श्रादि ` 
ग्रोपधियों के साधक पदार्थं (च) श्रौर क्रुटना- ` 
पीसना, (मे) मेरा (पूतभृत्‌) पूत शुद्ध को धारण 
करने वाला शुद्धिकर शूपं=छाज प्रादि, (च) 
मार्जनी श्रादि, (मे) मेरा (ब्राघधवनीयः) धोने 
का पात्र विदोष (च) ग्रौर मत्लिका=दीवट श्रादि, 
(मे) मेरी (वेदिः) होम करने की वेदि (च) भ्रौर 
चतुष्क चार खंभों वाली यज्ञशाला, (मे) मेरा 
(वहिः) दभं का समूह (च) श्रौर यज्ञ के योग्य 
पदाथं (मे) मेरा (श्रवभृथः) यज्ञान्त स्नान श्रादि 
(च) ग्रौर सुगन्ध चन्दन श्रादि का भ्रनुलेषन (मे) 
मेरा (स्वगाकारः) श्रपने पदार्थो की प्राप्ति के 
साधनों का निर्माता (च) ग्रौर उनकी पवित्रता 
(यज्ञेन) हवन ग्रादि से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों ॥ 


श्रष्टादश म्रघ्याय ६६३ 


१ [मे चच मे चभसादचः "` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌] 
खरः तएव मनुष्या यज्ञं कर्तु शवनु- जवर वेही मनुष्य यज्ञकर सकते है 
धनोपसाधनसापरभ्रीरलंकुवन्ति ॥ जो साधन-उपसाधन सामग्री से प्रलंकृत हैँ ।। 

भ्ब्ार्य्रतऋर- यज्ञके साधन श्रौर यज्ञसे लाभ यज्ञकरने का इच्छुक यजमान स्रवा, 
पात्र, द्रौसाकलश, लिल।फलक (पत्थर) मूसल ऊखलादि क्रटने के साधन, दपं (छाज), धोने के 
, दीवट, चार खम्बो वाली यज्ञशाला श्रौर दर्भासनादि साधनों का संग्रह करे । 

` यज्ञकरनेसे वायु जल की शुद्धि, दुर्गन्य का नाग होने से रोगो का दूरीकरण, शरीरो की पुष्टि 

र श्रादि श्रनेक लाभ होते दै ।॥ १८।२१॥ @ 


देवा; । खच च्रन््रयत्स्त्रज ~ यज्ञानुष्ठाता मनष्यः । भुरिक्‌ शक्वरी । धैवतः ।। 
हैः पुलस्तमेव विषयमाह 
। अन्यो को यज्ञ --संगति करने योग्य परमात्मा से क्या प्राप्त करना चादिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


ग्निं मे घश्च मेऽश्चं मे सूश्च मे पाणश्चं मेऽमश्च मे पृथिवी च 
मेऽदिबिथमे दितिश्च मे चोचं मेऽङूगुलथः शक्व॑रयो दिशं च मे यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥ > ‡ ॥ 
9 प्रब्डार्थ्ः- (ग्रग्निः) पावकः (च) तत्प्रयोगः (मे) (घर्मः) तापः (च) शान्तिः (मे) (श्रकंः) 
पूजनीयसामग्री विदोषः (च) एतच्छुद्धिकरो व्यवहारः (मे) (सूयः) सविता (च) जीविकादेतुः (मे) 
 (श्रारः) जीवनहेतुः (च) बाह्यो वायुः (मे) (श्रश्वमेधः) राष्ट्रम्‌ (च) राजनीतिः (मे) (पृथिवी) भूमिः 
(च) एतत्स्थाः सर्वपदार्थाः (मे) (श्रदितिः) गरखण्डिता नीतिः (च) जितन्दरित्वम्‌ (मे) (दितिः) ग्रवण्डिता 
सामग्री (च) प्रनित्य जीवनं शरीरादिकं वा (मे) (द्यौः) धमंप्रकाशः (च) श्रहनिशम्‌ (मे) (भ्रंगुलयः) 
 श्रङ्खन्ति प्राप्नुवन्ति याभिस्ताः (कञक्वरयः) शक्तयः (दिशः) (च) उपदिशः (मे) (यज्ञेन) स ङ्गति- 
` करणयोग्येन परमात्मना (कल्पन्ताम्‌) ।। २२ ॥। 
+ अ्रन्व्रयः- मेऽग्निर्च मे घमेश्च मेऽककङ्च मे सूरथर्च मे प्राणा्च मेऽदवमेघरच मे पृथिवी च 
। अऽदितिश्च मे दितिश्च मे यौर्च मेऽङ्‌गलयः ाक्वरयो दिश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। २२ 1 
ग्रस्त -(मे) मेरी (रग्निः) अग्नि (च) 


सप्यन्दाश््र्न्व्रखः- मेऽग्निः पावकः च 
श्रौर उसका प्रयोग, (मे) मेरा (घर्मः) ताप (च) 


 तत््मयोगः, मे घमः तापः च शान्तिः, मेकः पूजनीय- 
 सामग्रीविगेषः ज एतच्ुद्धिकरो व्यवहारः, मे सूरयः श्रौर शान्ति, (मे) मेरी (अजकः) पूजा के योग्य 

सविता च जीविकाहैतुः, मे प्राणः जीवनटेतुः च॒ सामग्री विजेष (च) मरौर इसे शुद्ध रखने वाला 
बाह्यो वायुः, मेऽवमेधः राष्ट्‌ः च राजनीतिः, मे व्यवहार, (मे) मेरा (सूयः) सूय (च) ग्रौर जीविका 
पृथिवी भूमिः च एतत्स्थाः सर्वपदार्थाः, मेऽदितिः का निमित्त, (मे) मेरा (प्राणः ) जीवन का हेतु 
अखण्डिता नीतिः च जितेन्द्रियत्वं, भे दितिः प्राण (च) श्नौर बाह्य वायु, (मे) मेरा (अस्वमेधः) 
 श्रखण्डिता सामग्री च म्रनित्यं जीवनं शरीरादिकं वा, राष्ट (च) श्रौर राजनीति, (मे) मेरी (परथिवी) 
मे दौः घर्मप्रकाशः च म्रहनिशंः मेऽडः गुलयः भूमि (च) रौर इसमे स्थित सव पदाथ = भि) मेरी 
 श्रङ्खन्तिचप्रप्नुवन्ति याभिस्ताः इक्विरथः दक्तयः (अदितिः) ्रखण्डित नीति (च) ओर जितेन्द्रियता, 
। दिक्च उपदिशः यज्ञेन सङ्खतिकरणयोग्येन परः (मे) मेरी (दितिः) श्रखण्डित सामग्री (च) रौर 
मात्मना कल्पन्ताम्‌ ।। १८ । २२९ ।। ग्रनित्य जीवन वा शरीर प्रादि, (मे) मेरा (यौः) 


देयानन्द-यजुकदभाष्य-भास्करं . ना 
धर्म का प्रकाश (च) ओर दिन-रात, (मे) मेरी 
(ग्रङगुलयः) पदार्थो को प्राप्त करने. 
म्रंगुलियां, (शक्वरयः) शक्तियां (दिशः) 
(च) ग्रौर उपदिशा (यज्ञेन) संगति करने य 
परमात्मा से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों ॥। १८ । २२॥।४ 

[ मेऽग्निश्च `` ` मे प्राण ` `` यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 1 
न्नव ये प्राणिसुखाय यज्ञमनुतिष्ठन्ति न्त्रः जो प्राणियों के सुख के लि 
ते महाशयाः सन्गीति वेद्यम्‌ ।। १८ । २२ ॥ यज्ञ करते है वे महाशय दै; एेसा समभ ।॥१८।२ 
न्ख्य सपर यज्ञो से विभिन्न लाभ--यज्ञ रथात्‌ परमेदवर की संगति से धमे-प्रकाश्च 

जीवन मे जितेन्द्रियता, जीवनका हेतु प्राण-शक्ति की प्राप्ति, अग्नि कै समान तेजस्विता सूर्यं के तुल्य 
्ञानाग्नि से प्रकागयुक्तादिगुणों की प्राप्ति होती है । भौतिकयज्ञ से विद्वानों की संगति से शुद्ध व्यवहार, 
गुली आदि शरीराङ्खां का पोषण, बाह्य वायु की शुद्धि श्नौर प्ररवमेधादि यज्ञो से राजनोति में टृदतादि ` 
गुणों की प्राप्ति होती है ॥। १८। २२ ॥ @ नऋ र 


५ 
+ 


६९६४ 


देवाः । क्छ्रत्ठच्जिच्य्रच्िन्टत्रत्ज्त्र॥--कालविद्यावेत्ता मनुष्यः । पडक्तिः । पञ्चमः ॥. । 
४ (9१०... 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 9. 
मनुष्यो को यज्ञ =काल विद्या के ज्ञान से क्या प्राप्त करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
व्रतं चं म 5 ऋतव॑श्च मे तप॑श्च मे संवत्सरश्च मेऽद्ोरत्रे 5 ऊंवधरीवे बृहद्रथन्तरे 


४ 


च॑ मे य॒ज्नेनं कल्पन्ताम्‌ | २३ ॥ ष 
प््रद्ट्रः - (द्रतप्‌) सत्याचरणनियमपालनम्‌ (च) सत्यकथनं सत्योपदेशङ्च (मे) (ऋतवः) 
वसन्ताद्याः (च) श्रयनम्‌ (मे) (तपः) प्राणायामो धर्मानुष्ठानं वा (च) शीतोष्णादिद्वन्सहनम्‌ (मे) 
(संवत्सरः) द्वादशमिमसि रलकृतः (च) कल्पमहाकल्पादि (मे) (श्रहोरात्रे) (उवष्ठीवे) ऊरू चाष्ठीवन्तौ 
च ते । भ्रत्रश्रचतुरवि० ॥ श्र ५।४।७७॥ इति निपातितः । (बृहद्रथन्तरे) बृहच्च रथन्तरं च ते (च) 
वोन्‌ (मे) (यज्ञेन) कालचक्रज्ञानघर्माचनुष्ठानेन (कल्पन्ताम्‌) ।। २३॥ | 3 
श्रस्णणर्थर्‌ (उ्वष्ठोवे) यह पद श्रचतुर विचतुर०' (श्र ५।४। ७७) में 
निपातित है ॥ ++ 
अन्वयः मे व्रतं च म ऋतवदच मे तरच मे संवत्सरद्च मेऽहोरात्रे उरवष्ठीवे बृहद्रथन्तरे ` 


च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। २३।।  ' ५94 
~ = [भ । 6 4 छ 
ख्रप््रव्डव्र्रिन्त्रखः- मे व्रतं सत्याचरण- न्ब (मे) मेरा (व्रतम्‌) सत्याचरण 


नियमपालनं च सत्यकथनं सत्योपदेगश्च, भ ऋतवः एवं नियमपालन (च) श्रौर सत्यभाषशण ग्रौर सत्य . 
वसन्ताद्याः च श्रवन, मे तवः प्राणायामो धर्मा उपदेश, (मे) मेरी (ऋतवः) वन्त आदि ऋ ` 
नुष्टानं वा च लीतोष्णाद्द्रन््रसहनं, मे संवत्परः (च) श्रौर श्रयनज==दक्षिणायन, उत्तरायण, (मे) > 
्रादलमिर्मासिरलंकृतः च कल्यमहाकल्पादि, मेश्टो- मेरा (तपः) प्राणायाम वा धर्माचिरण (च) श्रौर 
रात्र उर्बष्ठोवे ऊरू चाष्ठीवन्तौ च ते बृहद्रथन्तरे गीत-उष्ण श्रादि द्रश्धौ का सहन, (मे) ककती 


श्रष्टादश श्रध्याय ६६५ 


च ते च वोदृन्‌ यज्ञेन कालचक्र (संवत्सरः) बारह मासो से ्रलंकृत वपं (च) ग्रौर 
न॒ कल्पन्ताम्‌ ।। १८ । २३॥ कल्प, महाकल्प म्रादि, (मे) मेरे (ग्रहोराव्रे) दिन- 
रात, (बृहद्रथन्तरे) बुहत्‌ ग्रौर रथन्तर (च) श्रौर 
घोडे वेल श्रदि (यज्ञेन) काल चक्र श्रौर धर्मादि 
क भ्राचरणा से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों ।। १८।२३॥ 
[ऋतवश्च मे तपद्च मे ` ` यज्ञेन कल्पन्ताय्‌ | 
 ज्ाव््र््रः- ये नियतसमये कार्याणि सततं न्त्वत्र जो लोग नियत समयपर कार्यं 
चा चरन्ति, ते ऽभीष्टसिद्धिमाप्नुवन्ति । श्रौर निरन्तर धर्माचरणा करतेरहैँवे ग्रभीष्ट सिद्धि 
१ कोप्राप्र होतेह ।। १८। २३॥ 
>© प्प्रच्ड्र््ः- तपः=-सततं धर्माचिरणम्‌ । 
न््रर्यखसत्रग्र-काल-चक्रवेत्ता मनुष्य का व्यवहार--वसन्तादि ऋतु्रो, दिनरात, ग्रादि 
मयो के ्नुसार कायं करने वाला मनुष्य शीत-उष्ण श्रादि दनो को सहने से तपस्वी, सत्यभाषणादि 
त का पालक श्रौर धर्माचरणादि भ कार्यो मेँ रचि रखने वाला हौ जाता दै । १८। २३1 @& 
देवाः । च्िष्रम््राज्च्छणिलच्िन्प्रतच्िव्डवत्स्त्रत -विषम-श्रद्धःगणितविदावेत्ता 
मनुष्यः । पूर्वद्धिस्य संकृतिरछन्दः । एकविशतिदचेत्यत्तरस्य विराट्‌ 
संकृतिरछन्दः । गान्धारः ॥ 
श्रथ गणितविदयाया मूलमुपदिर्यते ॥ 
ग्रव गशितविद्याके मूल का उपदेश कियादै।। 


एकां च मे तिच मे तिखए्चं म पश्च चमे पश्चमे सप्त च॑मसप्तचमे नवं 
चमेनवंचम ऽ एकादश चमऽ एकादश चमे त्रयोदश चम्‌ चर्योदश चम 
पञ्च॑दश च मे पञ्च॑दश चये सप्तदश च मे सप्तदशचये नव॑दश चये नवदश 
च म॒ 5 एकंविश्शतिश्रं म ऽ एकंबिशशतिश्च मे त्रयोविशशतिःच मे जरयोविश्णतिध्च 
मे पञ्चंविश्शतिश्च मे पञ्चंविशशतिश्च मे सप्तविंशति भ॒ सप्तविंशशतिव्र 


। चे नविथशतिव्च मे नवविशतिश्च म॒ 5 एकिव म्‌ ऽ एक॑ति वच्च भे 


जय॑द्विश्शच्च मे येनं कल्पन्ताम्‌ ॥ २४ ॥ 
४ प्रब्दः (एका) एकत्वविशिष्टा संल्या (च) (मे) (तिः) त्रित्वविरिष्टा संख्या (च) 
(मे) (तिलः) (च) (मे) (पच्च) पच्चत्वविरिष्रा गणना (च) (मे) (पञ्च) (च). (मे) (सप्त) 
सप्त्वविरिष्टा गणना (च) (मे) (सप्त) (च) (मे) (नव) नवत्वविरिष्टा संल्या (च) (म) (नव) (च) 
(मे) (एकादक्ष) एकाधिक्रा दश (च) (मे) (एकादश) (च) (मे) (ज्योदज्ञ) व्यधिका दश (च) 
(मे) (योद) (च) (मे) (पच्वदश) पचोत्तरा दश (च) (मे) (पश्वदश) (च) (मे) (सप्तदजञ) 
 सप्राधिका दश (च) (मे) (सप्तदश) (च) (मे) (नवदश) नवोत्तरा दश (च) (म) (नवदश) 
(च) (मे) एकविकातिः) एकाधिका विशतिः (च) (मे) (एक्विशतिः) (च) (मे) (त्रयोविंशतिः) व्य- 
चिका विशतिः (च) (मे) (्रयोविज्ञतिः) (च) (मे) (पर्चाव्ञतिः) पञ्चाधिका विशतिः (च) (मे) 


| += 


६६६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ह 


(पश्वविशातिः) (च) (मे) (सप्तविकषतिः) सप्ताधिका विशतिः (च) (मे) (सप्तविशतिः) (च) (मे) 
(नबविक्षतिः) नवाधिका विशतिः (च) (मे) (नवविश्तिः) (च) (मे) (एकन्रिकञत्‌) एकाधिका त्रिशत्‌ 
(च) (मे) (एकचचिक्षत्‌) (च) (मे) (त्रयस्तरशत्‌) (च) (मे) व्यचिकास्वित्‌ (च) (मे) (यज्ञेन) संगति- 
करणेन योगेन दानेन वियोगेन वा (कल्पन्ताम्‌) ।। २४॥। 

अन्त्यः यज्ञेन सद्घतिकरणेन म एका संख्या चदे, मे तिस्रः, च-पुनमे तिस्रश्च मे पञ्च, 
च-पुनमं प्च चरे मे सप्त, च-पुनमं सप्त चदे मे नव, च-पुनमं नव च-द्रे मे एकादश, च-पुनमं एकादश 
चदं मे योदश, च-ुनमें योदश च-दे मे प्चदश, च-पुनरमे पञ्चदश चदे मे सप्तदश, च-पुनमं सप्तदश 
च-द्रे मे नवदश, च-पुनमं नवदश चदे म एकविशतिः, च-पुनमं एकविशतिश्च-्रे मे त्रयोविशतिः, च-पुनमं 
त्रयोविदातिस्च द्रे मे पञ्चविरतिः, च-पुनमं पञ्चविशतिश्च-द्रे मे सप्तविशतिः, च-पुनमं सप्तविशतिदच- 
दरे म नवविशतिः च-पुनमे नवविशतिङ्चे म एकवरिशाच्च-पुनमं एकवविशच्च-दे मे त्रयस्त्रिशच्चादग्रेऽप्येवं 
संख्याः कल्पन्ताम्‌ ।। इत्येको योगपक्षः ।। २४॥ 


श्रथ द्वितीयः पक्षः 
यज्ञन योगतो विपरीतेन दानरूपेण वियोगमार्गेण विपरीताः संग्रहीता्चान्यान्या संख्या इयो- 
वियोगेन यथा मे कल्पन्तां तथा मे त्रयस्विशच्च-दरयोदनिन वियोगेन म एकत्रिशत्‌, च पुनम ममेकंत्रिशच्च- 
द्रयोषियोगेन मे नवविंशतिः, च-पुनमं नवविशतिर्च-दयोवियोगेन मे सप्तविशतिरेवं सवं त्र ।। इति वियोगे- 
नान्तरेण द्वितीयः पक्षः ।।२४ ॥ 


श्रथ तृतीयः 


म एका च मे तिस्रदच, मे तिखरस्च मे पञ्च च, मे पञ्च चमे सप्त च, मे सप्तचमे नवच, मे 
नव च म एकादश चैवंविधाः संख्या भ्रग्ेऽपि तिखर्च यज्ञेन = उक्तः पुनःपुनर्थोगिन गुणनेन कल्पन्तां समर्था 
भवन्तु ।। इति गुणनविषये तृतीयः पक्षः ॥ २४ ॥ 


[श्रथ प्रथमः पक्षः| [ प्रथम पक्ष] 

स्रप््रन्ट्थप्रन्त्रखः- यज्ञेन = सद्धति- र्षण (यज्ञेन) संगतिकरण=योग से 
करणेन स द्धतिकरगोन योगेन, म॒ एका =सकल- (मे) मेरी (एका) एक संख्या (च) ग्रौर दो (मे) 
विरिष्टा स्या चदं मे तिल्लः त्रित्व विशिष्टा संख्या, मेरी (तिसः) तीन (च) ग्रौर (मे) मेरी (तिखरः) 
च पुनं ति्वच्र मे पश्च पञ्चत्वविशिष्टा तीन (च) ग्रौर दो (मे) मेरी (पञ्च) पांच, (च) 
गणाना, च पुनो पञ्ज चद मे सप्त सप्तत्व- श्रौर (मे) मेरी (पंच) पांच (च) ग्रौरदो (मे) 
विरिष्टा गणना, च-षुनमं सप्त ज्-दरे मे नब नवत्व- मेरी (सप्त) सात, (च) ग्रौर (मे) मेरी (सप्त) 
विशिष्टा संख्या, च पुनर्म नव चरे मे एकादश सात (च) ग्रौरदो (मे) मेरी (नव) नौ, (च) श्रौर 
एकाधिका दश, च पुनम एकादज्ञ चरे मे त्रयो (मे) मेरी (नव) नौ (च) श्रौरदो मे) मेरी 
त्यधिका दश, च पुनम त्रयोदज च-द्े मे पञ्च- (एकादश) ग्यारह, (च) ग्रौर (मे) मेरी (एकादश) 
दज्ञ पञ्चोत्तरा दश, च - पुनर्मे पञ्चदश चेमे ग्यारह (च) ग्रौरदो (मे) मेरी (त्रयोदश) तेरह, 
सप्तदज्ञा सप्ताधिका दग, च ` पुनर्म सप्तदश चदं (च) ग्रौर (मे) मेरी (त्रयोदश) तेरह (च) श्रौर 


मं नवदड नवोत्तरा दग, च ==पुनमं नवद चदे मे दो (मे) मेरी (पञ्चदश) पन्द्रह, (च) श्रौर (भ) . 4 
एकविहतिः एकाधिका विद्ातिः, चज=पुनमं मेरी (पञ्चदश) पन्द्रह (च) श्रौरदो (मे) भरी ( 


ङ 
| 
४ 


॥ 
४ 
॥ 
| 


 शर्यधिकादिशत्‌, चागग्रऽप्येवं संख्या 
 ॥। इत्येको योगपक्षः ।। 


-दे मे त्रयोविजञतिः त्रयधिका विशति 
| त्रयोविशतिश्च मे पञ्चाविशशति 
पञ्चाधिका विशतिः, च =पुनमं पञ्चविशतिःच-्र 


+ 


भे सप्तविशतिः सप्ताधिका विशतिः, च==पुनमं 
 सप्तविश्तिदच-द्े मे नर्वाविक्ञतिः नवाधिका विशति 
चअ ==पुनमं नवविशतिर्च-द्रे मे एकत्रिंशत्‌ एकाधिका 


==पुनमें एकत्रिशच्च-द्रे मे त्रथस्त्रिशत्‌ 


 च्रिशत्‌, 
| कल्पन्ताम्‌ 


[श्रथ द्वितीयः पक्षः] 


यज्ञेन योगतो विपरीतेन दानरूपेण वियोग- 
मार्गेण दानेन वियोगेन विपरीताः संगृहीत्चा- 
जन्यान्याः संख्या द्रयोवियोगेन यथा मे कल्पन्ताम्‌, 
तथा मे त्र्यस्त्रशत्‌ त्यधिकास्त्रिशत्‌ च-द्योदनिन ~ 
नियोगेन म एकत्रिंशत्‌ एकाधिकातरिशत्‌, च पुनम 
ममेकनत्रिश्ञर्च द्रयोवियोगेन मे नवविशतिः नवाधिका 
विशतिः, च -पुनमं नवविशतिश्च द्रयोवियोगेन 
ञे शष्तबिहातिः सप्ताधिका विशतिः, एवं सवत्र 
इति वियोगेन श्रन्तरेणा द्वितोयः पक्षः ।} 


[श्रथ तृतीयः पक्षः] 


म एका एकत्वविरिष्टा संख्याच, म तिस्र 
त्रित्वविशिष्टा संख्या च मे तिसखहच, मं पञ्चत्व- 
विशिष्टा गगना च मे पञ्च च, मे सप्त सप्तत्व- 
विदिष्टा गणना च मे सप्त च, मे नव नवत्व- 


श्रष्टादश प्रध्याय 


६९६७ 


(सप्तदश) सतरह (च) ग्रौर (मे) मेरी (सप्तदश) 
च 
श्रौर (मे) मेरी (नवदश) उन्नीस (च) क क 
(मे) मेरी (एकविशतिः) इक्कीस, (च) ग्रौर (मे) 
मेरी (एकविशतिः) इक्कीस (च) ग्रौरदो (मे) 
मेरी (त्रयोविडशतिः) तेईस, (च) ग्रौर (मे) मेरी 
(त्रयोविशतिः) तेईस (च) ग्रौर दो (मे) मेरी 
(पञ्चविशतिः) पच्चीस, (च) प्रौर (मे) मेरी 
(पंचविशतिः) पच्चीस (च) श्रौर दो (मे) मेरी 
(सप्तविशतिः) सताईस, (च) ग्रौर (मे) मेरी (सप्त 
विशतिः) सताईस (च) ्रौर दो (मे) मेरी 
(नवविंशतिः) उनत्तीस, (च) प्रौर मे) मेरी 
(नवविंशतिः) उनत्तीस (च) श्रौर दो (मे) मेरी 
(एकत्रिगत्‌) इकत्तीस, ( मे) मेरी 
(एकत्रिंशत्‌) इकत्तीस (च) प्रर दो मेरी (त्रयस्त्र- 
शत्‌) तंतीस संख्या है, ( पदसेश्रागे भीइस 
प्रकार संख्याग्रों को (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध करं ।। यह्‌ 
योग पक्त में मन्त्र का प्रथम प्रथंहै। 


[ द्वितीय पक्ष | 


(यज्ञेन) योग से विपरीत दान रूप वियोग 
[घटा] के मागं से--विपरीत ्रौर संगृहीत दूसरी 
दूसरी संख्यां दो के वियोग सेजंसे (मे) मेरी 
(कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हँ वेसे-(मे) मेरी (त्रयस्त्रिंशत्‌) 
ततीस (च) दो कै दान वियोगे [घटा] से 
मेरी (एकत्रिंशत्‌) इकत्तीस, (च) प्रौर (मे) मेरी 
(एकव्रिशत्‌) इकत्तीस (च) दो के वियोग से (मे) 
मेरी (नवविशतिः) उनत्तीस, (च) रौर (मे) मेरी 
(नवविशतिः) उनत्तीस (च) दो के वियोग से ( मे) 
मेरी (सप्तविशतिः) सत्ताईस संख्या सिद्ध होती है, 
इस प्रकार सरव॑त्र समभे ॥ यह वियोग पक्ष में मन्त्र 
कादूसरा प्रथं है । 


[ ततीय पन्त | 
(च) प्रौर (मे) मेरी (एका) एक, (च) ग्रौर 
(मे) मेरी (तिस ) तीन, (च) रौर (मे) मेरी 
(तिखः) तीन, (च) ग्रौर (मे) मेरी (पंच) पांच 
(च) ग्रौर (मे) मेरी (पंच) पाच (च) ग्रौर (मे) 


६६८ 
विरिष्टा गणानाचमे नवच, म एकादश एका- 
ऽधिका दश च, एवंविधा संख्याः श्रग्रेऽपि यज्ञेन = 
उक्तपुनः पुनयोगिन ==गुरनेन कल्पन्ताम्‌ समर्था 
भवन्तु ।। इति गुरनविषये तृतोयः पक्षः ॥ २४ ॥ 


म्तपव्प्रथः- अस्मिन्‌ मन्त्रे यज्ञेनेति पदेन 
योगवियोगौ गृह्यं ते कुतो यजधातोहि यः सङ्खति- 
करणार्थस्तेन सङ्कतिकरणं कस्यार्चित्‌ संख्याया 
कयाचिद्योगकरणं यदच दानाथंस्तेनवं संभाव्यं कस्या- 
ङ्चिहानं व्ययीकरणमिदमेवान्तरमेवं गुन-भाग-वगं 
वर्गमूल-वन-घनमूल-भागजाति-प्रभागजातिप्रभृतयो ये 
गणितभेदाः सन्ति ते योगवियोगाभ्यामेवोत्पद्यन्ते 
कुतः कांचित्‌ संख्यां कयाचित्‌ संख्यया सकृत्‌ संयौ- 
जयेत्‌ स योगो भवति यथा २४६ द्योमेध्ये 
चत्वारो युक्ताः षट्‌ संपद्यन्ते । इत्थमनेकवारं चेत्‌ 
संख्यायां संख्या योजयेत्तहि तदुगुणनमाहुः । यथा 
२०८४८ ब्रर्थात्‌ द्विरूपां संख्यां चतुर्वारं पृथक्‌ 
पृथग्‌ योजयेद्रा द्वित्ां संब्यां चतुभिरगणयेत्तदाष्टौ 
जायन्ते । एवं चत्वा रइचतुर्वारं युक्ता वा चतुभि- 
ग्रितास्तदा चतुर्णां वगंः षोडश संपद्यन्ते, इत्थ- 
मन्तरेण भाग-वगंमूल-घनमूलाद्या; क्रिया निष्पद्यन्ते । 
ग्र्थात्‌ यस्यां कस्यां वित्संख्यायां कांचित्संख्यां योज- 
यद्रा केनचित्परकारान्तरेण वियोजयेदित्यनेनेव योगेन 
वियोगेन वा बुद्धिमतां यथामतिकल्पनया व्यक्ता- 
व्यक्ततराः सर्वा गणितक्रिया निष्पद्यन्तेऽतोऽत्र मन्त्र 
दयोयगिनोत्तरोत्तरा इयोवियोगेन वा पूर्वा पूर्वा 
विषमसंख्या प्रदिता तथा गुणनस्यापि कर्चित्‌ 
प्रकारः प्रदशित इति वेदितव्यम्‌ । २४॥ 


देयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 


मेरी (सप्त) सात (च) ्रौर (मे) मेरी साः 
(च) मरोर (मे) मेरी (नव) नौ (च) ्रौर (मे) 
मेरी (नव) नौ, (च) ्रौर (एकादश) 

प्रकार की संख्यां आ्आागे भी (यज्ञेन) उक्त पुनः 
योग गुणा करने से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हौं ॥ 
गुणा पक्ष में मन्त्रका तीसरा रथं है । [३६] ॥ 
५०९१५, ७०८७, ६८६] ॥ १८।२४॥ 


योग जमा श्रौर वियोग घटा भ्रथं ग्रहण वि 
जाता है क्योकि यज' धातु का जो संगतिः 
ग्रथं है उससे किसी संख्या को किसी संख्या 
मिलाना, ग्रौर जो उक्त धातु का दान भ्रं 
उससे यह समभे कि किसी संल्या का दान श्रथ 
व्यय करना यही भ्रन्तर है, इस प्रकार--ग 
भाग, वगं, वगमल, घन, वनमूल, भागजाति, ` 
प्रभागजाति श्रादिजो गणितक भेदरहैँंवे योग 
जमा ग्रौर वियोग-=घटा से ही उत्पन्न होते है, | 
क्योकि किसी संख्या को किसी संख्या सेयोग 

वार मिला देवे तो यह योग कहाता है। जेषे 
२।-४--६्दोमे चार जोडनेसे दवः बनतेहैँ। इस ` 
प्रकार यदि प्रनेक वार संख्या में संघ्या को जोड़ देवे 
तो उसे गुणा कहते हैँ । जेसे-२>८४--८ भ्र्थात्‌ 
दो संख्या को चार वार प्रथक्‌ पृथक्‌ जोडे प्रथवा दो . 
संख्या को चारसे गुणा करे तव श्राठ बनते है । 
प्रकार चार को चार वार जोडे श्रथवा चार से“ 
गुणा करे तब चार का वगं १६ बनते हैँ, इत प्रकार , 
ग्रन्तर से भाग, वर्गमूल, घनमूल आदि 
निष्पन्न होती हैँ । ब्र्थात्‌--जिस किसी श 

किसी संख्या को जोड़े श्रथवा किसी प्रकारान्तर 
घटावे इस योग जमा ्रथवा वियोग घ 
वुद्धिमानों की यथामति कल्पना से व्यक्त, 
ग्रव्यक्ततर सव गणित-क्रियाएँं सिद्ध होती 
इसलिए इस मन्त्रम दो संख्या के योगसे उ 
उत्तर संख्या श्रथव। दो संख्या के वियोग से पूर्व 
विषम संख्या दिखलाईदै, ववे गुणा का भी 
प्रकार दिखलाया है, वह्‌ जानना चाहिए ॥ 


श्रष्टादला श्रध्याय ६६६ 


 अन्खव्त्र रय््रवरव्खत्र- (एका च मे०) इन मन््रौँमें यही शगजनरै किग्रक, बीज 
व्वा भेदसे जो तीन प्रकार की गशिततविद्या सिद्धकी दहै उनमेंसे प्रथम प्रक जो संख्या है 
दोबार गणनेसेदो की वाचक होती है। जैमे-१।१--२,णसेही एककेश्रागे णक, तश्रा 
दो, वादोके प्रागे एक श्रादि जोडनेसेभी समफलेना। इसी प्रकार एक के साथ तीन 
से ४ तथा तीन को तीन कै साथ जोड़ने से ६, श्रथवा तीन को तीन से गुणा करने से ३८ ३--€ 
॥ 

इसी प्रकार चार के साथ चार, पाच केसाथर्पाच, छः के साथद्धः, ग्राठके साथ ग्राठ इत्यादि 
डने वा गुणने तथा सव मन्त्रो के ्रागय को फलाने से सव गणित विद्या निकलती टै । जंमे-पचिके 
सथ पाच, (५५) वैसे ही पाच २, छः २ (५५) (६६) इत्यादि जान लेना चाहिए । से टी इन मन्व के 
र्थो को श्रागे योजना करने से ग्र॑कों से भ्रनेक प्रकार की गणितविद्या सिद्ध होती दै, वयोकि- इन मन्त्रों 
धं श्रौर श्रनेकं प्रकार के प्रयोगो से मनुष्यों को अ्रनेक प्रकार की गशितविद्या प्रवद्य जाननी चाटिए 
जो वेदों का भ्रंग ज्योतिषशास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रों के ग्रभिप्राय से गगित- 
सिद्धकीरटहै, श्रौरभ्रकोंसे जो गणित-विद्या निकलती है वह निरिचत श्रौर भ्रसंख्यात पदार्थो में 
होती है, रौर ्रजञात पदार्थो कौ संल्या जानने के लिए जो बीजगणित होता है सो भी (एका च मेऽ) 
दे मन्त्रों ही से सिद्ध होताहै। जेसे--(श्रर+कर) (ब्र कः) (कर--म्रः) इत्यादि संकेतसे 
। है । यह भीवेदोंहीसे ऋषि मुनियोंने निकालादहै, ग्रौर इसी प्रकारसे तीसराभागजो 
रेखागणित है सो भी वेदो ही से सिद्ध होता है । २॥ (ऋण्वेदादि० गखितविद्याविषयः) 


, ४. मऋरूख रगर- गरित-विद्या के विद्वान्‌ का कत्तव्य--गणित-विद्या के जिज्ञास श्रौर विद्वानों 
7 कर्तव्य है कि यज्ञ भ्र्थात्‌ विषम संख्याग्रों के योग = जोड़ से, श्रौर यज्ञ दान प्रर्थात्‌ वियोगसे जोड 
चटा, गुणादिसे गणित विद्या का विस्तार किया करं ग्रौर सवको सिखाने का प्रयत्न कियाकरं 


+. 
५ 
॥ 
ध 


 ॥ १८।२४।। @ 


भ पूवंदेवाः । र्रस््राच्छन््रणित्रत्िन्यर्रच्िब्टव्त्ज्त्रत्र-सम-ग्रङ-गणितविद्यावेत्ता 
| मनुष्यः । पड क्तिरछन्दः । चतुविशतिर्चेत्यत्त रस्याकृतिङ्छन्दः । पमः स्वरः ॥ 
श्रथ समाङ्खगरितविषयमाह । 
ग्रव सम श्रङ्कों के गणित विषय का उपदेश किया है ॥ 


चतंचश्च मेटो चमेष्ठोच॑मे द्वादश चमे द्वादश चमे षोडशं च ये पाड्शचये 
विशशतिश्चं मे विशुशतिश्वं मे चतुविशशतिथ मे चतुविशणतिश्च मेऽ़ाविंशशतिश्च 
` बेऽष्टाविंंशतिश्च ये द्रत्रिशंशच्च मे द्रात्रिथचच मे षटत्रिश्शच्च पे पटृत्रिशच्च 

मे चत्वारिशच्चं मे चत्वारिशथ॑शच्चं मे चतुश्चत्वारिशच्च मे चतुं्त्वारि शच्च 
 मेऽराच॑सवारिथशच्च मे यतनन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्यन्डर्््ः (चतलः) चतुष्ट्‌वविरिष्टा संख्या (च) (मे) (श्रष्टौ) अष्टत्वविशिष्टा संख्या 


(च) (र) (मषल ्षधिका दश (च) (न). (दस) (च) (मे) (चोड) पड 
७ (१) 9 (व ) (च) (मे) (विदातिः) (च) (मे) (चतुवितिः) 


६७० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर कै = 
चतुरधिका विति (च) (मे) (चतुविश्तिः) (च) (मे) (श्रष्टाविश्ञतिः) म्रष्टाधिका विशतिः (च) (मे) ` 
(अरष्टाविहातिः) (च) (मे) (द्वात्रिंशत्‌) द चचिकात्रिशत्‌ (च) (मे) (द्वात्रिंशत्‌) (च) (मे) (षट्त्रिंशत्‌) 
पड्त्रातरिगत्‌ (च) (मे) (षट्‌ त्रिशत्‌) (च) (मे) (चत्वारिशत्‌) (च) (मे) (चत्वारिशत्‌) (च) (मे) 
(चतुचत्वारिशत्‌) चतु रधिकाचत्वारिशत्‌ (च) (मे) (चतुश्चत्वारिंशत्‌) (च) (मे) (श्रष्टाचरत्वारजशत्‌) 
शरष्टाधिकाचत्वारिशत्‌ (च) (मे) (यज्ञेन) योगेन वियोगेन वा (कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु ॥ २५॥ 
न र + 
अन्तरयः यज्ञेन सङ्घतिकरणोन मे चतसखरः-चतुःसंख्या च-चतसरो मेऽष्टौ, च-पुनमे श्रष्टौ-च- 
चतस्र मे द्वादश, च-ुनम द्वादश च-चतस्रो मे षोडश, च-पुनरमे षोडश च-चतखो मे विशतिः, च-पुनमं 
विशतिरच-चतस्रो मे चतुविशतिः, च पनम चतुविशतिश्च-चतस्रो मेऽष्टाविशातिः, च-पुनमेऽष्टा- 
विशतिरच-चतस्रो मे दातरिशत्‌, च-पुनमं द्रातरिशच्च-चतसरो मे षट्‌ विशच्च-पुनरमे षट्त्रिशच्च-चतस्रो मे चत्वा- 
रिशत्‌, च-पुनमं चत्वारिशच्च-चतसरो मे चतुश्चत्वारिशत्‌, च पुने चतुशचत्वारिशच्च-चतस्रो मेऽष्टाचत्वा- 
रिशत्‌ चादग्रेऽपि पूर्वोक्तविधिना संख्याः कल्पन्ताम्‌ ॥ इत्येको योगपक्षः ।। २५॥ 


श्रथ द्वितीयः-- 
यज्ञेन योगतो विपरीतेन दानल्पेण वियोगमागंण विपरीताः संगरहीताश्चान्यान्यासंख्याश्चतुर्णा 

वियोगेन यथा मे कल्पन्तां तथा मेऽ्टाचत्वारिशच्च-चतुर्णां दानेन वियोगेन मे चतुश्चत्वारिंशत्‌ च-पुनम 
चतुर्चत्वारिशच्च-चतुर्णा वियोगेन मे चत्वारिशत्‌ च-पुन्मे चत्वारिशच्च चतुर्णा वियोगेन मे 
षट्त्रित्‌ च-पुनमें षट्त्रिशच्च-चतुर्णां वियोगेन मे द्वात्रिरदेवं स्वेत्र॒ ॥ इति वियोगेन द्वितीयः 
पक्षः ।। २५ ॥ 

श्रथ तृतीयः 
; मे चतखदच मेष्टौ च, मेष्टौ च मेद्रादश च, मे दवादश च मे षोडशच, मेषोडश च मे 
विशतिरचेवं विधाः संख्या ्रग्रऽपि यज्ञेन उक्तः पूनः पुन्योगिन गुणनेन कल्पन्तां समर्था भवन्तु । इति गुणन- 
विषयेण तृतीयः पक्षः ।। २५ ॥ 


[प्रथमः पक्षः | 

सत्रप््रन्ट्रन्त्रखः -- यज्ञेन =सङ्खति- 
करणेन योगेन मे चतः = चतुः संख्या चतुष्ट्‌व- 
विरिष्टा संख्या च --चतस्रो मेऽष्टौ श्रष्टत्व- 
विशिष्टा संख्या, च-पुनमें श्रष्टो-च-चतस्रो मे 
दवादश दचधिक। दश, च-पुनमे दादश च चतस्रो 
मे घोडा षडधिका दश, च पुनम षोडश च-चतस्रो 
मे विहतिः, च--पुनमं विहतिह्च चतस्रो मे 
चतुविशतिः चतुरधिका विशतिः, च==पुनमं चतु- 
विङञतिहच-चतस्रो मेऽष्टाविङ्ञातिः ब्रष्टाधिका 
विशतिः च -=पुनर्मेऽष्टाविश्तिर्च-चतल्नो मे 
रात्रिश्‌ दय धिकःत्रिगत्‌, च पुनम द्वात्रिजच्च- 
चतस्रो मे षटुत्रिशत्‌ पडत्तराविशत्‌ चुनम 
षट्‌ त्रिशच्च-चतस्रो मे चत्वारिशत्‌, च पुनर्मे 


[ प्रथम पक्ष] 

न्प्र (यज्ञेन) संगतिकरणा = योग से 
(मे) मेरी (चतसः) चार (च) ग्रौर चार (मे) 
मेरो (अष्टौ) ्राठ संख्या, (च) श्रौर (मे) मेरी 
(ग्रष्टो) श्राठ (च) ग्रौर चार (मे) मेरी (द्वादश) 
बारड़्‌ संख्या, (च) ग्रौर (मे) मेरी (द्वादश) बारह 
(च) ग्रौर चार (मे) मेरी (षोडश) सोलह संख्या, 
(च) ्रौर (मे) मेरी (षोडश) सोलह (च) श्रौर ` 
चार (मे) मेरी (विशतिः) बीस संख्या, (च) ग्रौर 
(मे) मेरी (विशतिः) बीस (च) ग्रौर चार (मे) मेरी 
(चतुविगतिः) चौवीस संख्या, (च) ग्रौर (मे) मेरी 
(चतुविशतिः) चौवीस (च) प्रौरचार (मे) मेरी 
(मरष्टाविशतिः) श्रठाईस संख्या, (च) प्रौर (मे) ` 
मेरी (बरष्टाविशतिः) श्रठा्ईस (च) रौर चार (मे) 


चत्वारिंशत्‌, च = पुनमं चतुश्चत्वारिशच्च 
मेऽष्टाचत्वारिशत्‌ प्रष्टाधिकाचत्वारिशत्‌ 
घना संख्याः कल्पन्तां समर्था 


इत्येको योगपक्षः । 


[श्रथ द्वितीयः | 


यज्ञेन योगतो विपरीतेन दानरूपेण वियोग- 
विपरीताः संगृहीताहचान्यान्या संख्या- 
तुशा वियोगेन यथा मे कल्पन्तां समर्था 
2 तथा मेऽष्टाचर्त्वारिशत्‌ भ्रष्टाधिका चत्वा- 
रशत्‌ च-चतुरणा दानेन = वियोगेन मे चलुद्चत्वा- 
। चतुरधिकाचत्वारिरत्‌, --पुलमं 
बतुदचत्वारिात्‌ च-चतुरणणं वियोगेन मे चलत्वा- 
रित्‌, च ==पुनममे चर्त्वारशत्‌ च चतुरा 
मे षट्‌ त्रिशत्‌ षडत्तरात्रिशत्‌, च = पुनम 
च-चतुणां वियोगेन मे द्वात्रिंशत्‌ 
धिकात्रिशत्‌ एवं सर्वंत्र ॥ इति वियोगेन 
यः पक्षः ॥ 


[श्रथ तृतीयः] 


4 मे चतरः चतुष्ट्‌वविशिष्टा संख्या च मे श्रष्टौ 
 अष्टत्वविरिष्टा संख्या च, मेऽष्टौ च मे द्वादशा दय- 
 धिकादशा च, मे द्वादशा च मे षोडशा षडधिका 
दश च, मे षोडश च में विशातिहच एवंविधाः 
संख्या श्रग्रेऽपि यज्ञेन --उक्तपुनः पुन्योगिन गुण 
नेन कल्पन्ताम्‌ == समर्था भवन्तु । इति गुरन- 
विषयेर तृतीयः पक्षः ।। १८ । २५॥ 


न 
~व 


श्रष्टादश ग्रघ्याय 


६७१ 
मेरी (दराविशत्‌) वत्तीस संख्या, (च) ग्रौर (मे) 
मेरी (द्वात्रिंशत्‌) वत्तीस (च) श्रौर चार (मे) 
मेरी (षट्‌त्रिगत्‌ ) छत्तीस संच्या, (च) ग्रौर (मे) 
मेरी (षट्‌त्रिशत्‌) छत्तीस (च) चार (मे) मेरी 
(चत्वारिरत्‌) चालीस संख्या, (च) ग्रौर (मे) 
(चत्वारिशत्‌) चालीस (च) ग्रौर चार (मे) मेरी 
(चतुश्चत्वारिशत्‌) चवालीस संख्या, (च) श्रौर 
(मे) मेरी (चतुश्चत्वारिंशत्‌) चवालीस (च) ग्रौर 
चार (मे) मेरी (्रष्टाचत्वारिशत्‌) श्रडतालीस 
संख्या होती है, च पदसे प्रागे भी पूर्वोक्तं विधि 
से संख्यां (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध करें ।। यह्‌ योग 
पक्ष में मन्त्र का पहला प्रथं दहै ।। 


[द्वितीय पक्ष | 


(यज्ञेन) योग से विपरीत दानरूप वियोग के 
मागं से विपरीत ग्रौर संगृहीत ब्रन्य-ग्रन्य संख्याए 
चारके वियोग से जसे (मे) मेरी (कल्पन्ताम्‌) 
सिद्धहों वंसे (मे) मेरी (श्रष्टाचत्वारिशत्‌) श्रड़- 
तालीस (च) ग्रौर चारके दान=वियोगसे (मे) 
मेरी (चतुरुचत्वारिशत्‌) चवालीस संख्या, (च) 
श्रौर (मे) मेरी (चतुश्चत्वारिशत्‌) चवालीस (च) 
चार के वियोग से (मे) मेरी (चत्वारिशत्‌) 
चालीस संख्या, (च) श्रौर (मे) मेरी (चत्वारिशत्‌) 


चालीस (च) चारके वियोगसे (मे) मेरी (षट्‌- 


त्रिशत्‌ ) छत्तीस संख्या, (च) ओर चार के वियोग 
से (मे) मेरी (द्रात्रिशत्‌) बत्तीस संख्या होती है । 
इस प्रकार सवत्र जानं । यह्‌ वियोग पक्ष मे मन्त्र 
कादूसराग्रथं है॥ 


[ त्रत्तीय पक्ष] 


(च) श्रौर (मे) मेरी (चतस्रः) चार (च) 
ग्रौर (मे) मेरी (ग्रष्टौ) आठ संख्या, (च) 
(मे) मेरी (अष्टौ) प्राठ (च ( 
(द्वादश) बारह संख्या, (च) (मे) मेरी 
(द्वादश) बारह (च) ग्रौर (मे) मेरी (षोडश) 
सोलह संख्या, (च) ग्रौर (मे) मेरी (षोडश) सोलह 
(च) म्रौर (विशतिः) बीस संख्या, इस प्रकार कौ 


६७२ 


[ चत्रच मे ष्ष्टौचसे 
नकरः पूर्वस्मिन्नेकां संख्यां संगृह्य 
दरयोर्योगवियोगाम्यां विषमाः संल्याः प्रतिपादिताः । 
ग्रतः पूर्वतर क्रमेणागतेकद्ित्रिसंल्या विहायात्र मन्त्रे 
चतसृणां योगेन वियोगेन वा चतुःसख्यामारन्य 
समसंख्याः प्रतिपादिताः । अनेन मन्त्रद्रयेन विषम- 
संख्यानां समसंख्यानाज भेदान्‌ विज्ञाय यथाबुद्धि- 
कल्पनया सर्वा गणितविद्या विज्ञातव्याः ॥ २५॥ 


म्बरुखसखरपर-गखित- 


हैकिवे २, ४,६, 
विद्या का विस्तार करने सबको गणित- 


देवाः । प््रद्युच्छि्यतच्िन्टव्रतस्रय=-पञयु-विद्यवेत्ता मनुष्यः । ब्राह्मी बृहती । मध्यमः।॥। 
श्रथ पशुपालनविषयमाह्‌ ।। ; 
ग्व पडुपालन विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


यवि मे >यवी चं मे दित्यवाट्‌ च॑ मे दित्यौही चं मे पञ्चाविश्च पे पञ्चावी च॑मे 


त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा चं मे तुयेवाद्‌ च 


स्प्यः ( 
ऽवयो यस्याः सा (च) एतज्जन्यं घृतादि (मे) 


वहति पृथक करोति सः (च) एतत्पालनपष्‌ (मे) (दित्यौही ) तत्स्त्री ( 
पञ्चावयो यस्य सः (च) एतदरक्षणम्‌ (मे) (पञ्चावी) [तत्‌ | स्त्री (च) 
त्रयो वत्सा यस्य सः (च) एतच्छिक्षणम्‌ (मे) (त्रिवत्सा) त्रयो वत्सा यस्याः सा (च) 
। यस्तुं चतुर्थं वर्षं वहति =प्रप्नोति स॒वृषभादिः । यस्य च्रौणि वर्षाणि 
चतुः प्रविष्टः स इत्यथः (च) म्रस्य शिक्षणम्‌ (मे) (तुर्यौही) पूर्वोक्तसहशौ गौः (च 
(मे) (यन्ञेन) पुपालनविधिना (कल्पन्ताम्‌) समथयन्तु ॥ २६ ॥। 

न्त्यः मेत्यविर्च मे त्वी चमे दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही च मे पच्वाविर्च मे पच्वावी 
च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट्‌ च मे तुर्योही च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। २६ ॥ ॥ 


(तुयवाट्‌ 


 सरप््रन्ट्रण््च्िखः- मे त्यविः तिस्रो- 
वयो यस्य सःच ग्रतो भिन्ना सामग्री मे तर्यवी प्रवि-मेडों वाला (च) श्रौर इससे भिन्न 


दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 


विद्या के वेत्ता का कर्तव्य--गणित-बिद्या के विद्वानों का कर्तव्य 


ग्रादि सम संख्याग्रों के यज्ञ जोड़ से, 
विद्या सिखा कर श्रभीष्ट-सिद्धि किया करे ॥ १८।२ 


अविः) तिसरोऽवयो यस्य सः (च) रतो भिन्ना सामग्री (मे) (त्वौ) तिखो- 
(दित्यवाट्‌ ) दितौ ==खण्डितायां क्रियायां भवा दित्यास्तान्यो 


संख्याएँ रागे भी (यज्ञेन) उक्त बार-बार यं 
गुणा से (कल्पन्ताम्‌) सिद्ध हों । यह गुणा १ 
मन्त्रका तीसरा श्रथं टै || १८। २५॥ # 


चत्र पटले मन्त्र मे एक संख्या को. 
लेकर दो संख्या के योग श्रौर वियोग से विष 
संख्याएँ सिद्ध की हैँ । श्रतः पहने मन्त्र मे प्रति 
वादित क्रमसे एक, दो श्रौर तीन संख्याग्रौं को 
छोडकर इस मन्त्रमे चार संख्या कै योग वा वियोग 
से चार संख्या से लेकर सम-संख्यारं प्रतिपादित की 
है । इन दो मन्त्रो से विषम श्रौर सम संख्या्रों के 
मेदो को जानकर यथावृद्धि कल्पना से सव गणित 
विद्याग्नों को जानें । १८ । २५॥ + 


९१ 
२. 


शनौर यज्ञ वियोग से जो जोड, घटा, गुणादि ` 
५।@ 


मे तु्यौही च॑ प युक्ननं कल्पन्ताम्‌ ॥ २६ ॥ 


च) ग्रन्यदपि (मे) (पञ्चाविः) 
एतत्पालनम्‌ (मे) (त्रिवत्सः) 
एतस्या रक्षा (मे) ` 
पूर्णानि जातानि ` 
) श्रस्याः रिक्षा ` 


स्त्वा (मे) मेरा (व्यविः). 


जाः १, 


एतज्जन्यं घृतादि मे दित्य- 
यायां भवा दित्यास्तान 
सः च एतत्पालनं म 
मे पञ्चाविः पञ्चा- 
क्षणं मे पञ्चावी स्त्री च 
त्रिवत्सः त्रयो वत्सा यस्य॒ सः 
त्रिवत्सा त्रयो वत्सा यस्याः सा 
मे तुर्यवाट्‌ यस्तुर्यं =-चतुरथं वरं 
स वृषभादिः । यस्य त्रीशि 
जातानि चतुर्थः प्रविष्टःस इत्यथः 
मे तुर्यौही पूर्वोक्तसच्गी गौः च 
` यज्ञेन पञशुपालनविधिना कल्पन्तां 


सम य प्रशिक्षण भी दे सके । १८। २६।। @ 


+, 
न 


1) 


न, ६.१९ 


श्रष्टादग ग्रघ्याय 
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(मे) मेरी (व्यवी) तीन श्रवि==मेडों वाली स्त्री 
(च) श्रौर इनका घृत श्रादि, (मे) दिति--खण्डित 
क्रिया में विद्यमान जनों को प्राप्त करने वाला 
पुरुष (च) श्रौर इसका पालन, (मे) मेरी 
(दित्यौही ) उक्त पुरुष की स्त्री (च) ग्रन्य भी, (मे) 
मेरा (पञ्चाविः) पांच श्रवि=मेडों वाला पुरुष 
(च) श्रौर इसकी रक्षा, (मे) मेरी (पञ्चावी) 
पचि श्रवि==भेडों वाली स्त्री (च) ग्रौर इसका 
पालन, (मे) मेरा (त्रिवत्स) तीन वत्स=~वच्छडों 
वाला पुरुष (च) ग्रौर इसका चिक्षण, (मे) मेरी 
(त्रिवत्सा) तीन वत्स ==वचछडों वाली स्त्री (च) 
ग्रौर इसकी रक्षा, (मे) मेरा (तुर्यवाट्‌) जिसके 
तीन वषं पूरे हो चुके, चौथा चालू है एेसा तुयं = 
चतुथं वषं को प्राप्त करने वाला वृषभ ==बेल ग्रादि 
(च) श्रौर इसका शिक्षण, (मे) मेरी (तुर्वोही) 
पूर्वोक्त वेल के सदश गौ (च) श्रौर इसकी शिक्षा 
(यज्ञेन) पशुपालन की विधि से (कल्पन्ताम्‌) 
सिद्ध हों ।॥ १८।२६॥ 


" "यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


ग््राच्छर्- यहां, गौ, वकरी, मेड का ग्रहण 
उपलक्षण के लिए है । जो मनुष्य पशुभ्रों को बढ़ाते 
हैँ वे रसाढच होते दै ।। १८ । २६।। 


का कर्तव्य--यज्ञ श्रर्थात्‌ पडुपालन कौ विद्या के 


न कर दूसरों को प्रशिक्षित करे । जिससे वे पञुश्रों कौ श्रवस्था के प्रनुसार उनका पालन प्रौर 


देवाः । प््रह्युप्रात्ठन्त्रच्िन्यरएच्िच्टत्रत्ज््र=-पशुपालन-वरिद्यावेत्ता 
मनुष्यः । युरिगार्षीं पड्क्तिः। पचमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
पञ्ुपालन विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
पष्ठवाट्‌ च॑मेप्नोहीचंमऽरक्षाचंमेवृशा चम ऽ ऋषभे वेहच्च 
। मेऽनडवांधं मे धेनुश्च मे य्न कल्पन्त ॥ २७ ॥ । 


प्रब्दः (पष्ठवाट्‌) यः पष्टेन = पृष्टेन वहति स हस्त्युष्टरादिः (च) तत्सम्बन्धी (मे) 
) वडवादिः (च) हस्तिन्यादिभिरुत्थापिताः पदार्थाः (मे) (उक्षा) वौयंसेच पः (च) वीर्यघारिकाः 
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यस्या गर्भो वा विहन्यतेससा च 
शकटवाटी जनः (मे) (वनुः) दुग्धदात्री (च) 
समर्थंयन्तु । २७ ॥ 


मेऽनडवांरच मे धेनुश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । २७ ॥ 


स्रप्रब्टव्रश्रल्न्त्िः- मे पष्ठवाड्‌ यः 
पष्ठेन पृष्ठेन वहति स हस्तयुष्टरादिः च तत्सम्बन्धी 
मे पष्ठोहौ वडवादिः च हस्तिन्यादिभिरुत्थापिताः 
पदार्थाः मे उक्षा वीर्यमेचकः च वीर्यंधारिकाः मे 
वज्ञा वन्ध्या गौः च वीर्यहीनः म ऋषभः बलिष्ठः 
च वलवती मे वेहद्‌ यस्य वीर्यं यस्या गर्भो वा 
विहन्यते स सा च च सामथ्यंहीनः, मेऽनङ्वान्‌ हल- 
शकटादिवहनसमर्थः च हाकटवाही जनः मे धेनुः 
दग्धदाश्री च दोग्धा यज्ञेन पयुिक्षाख्येन कल्पन्तां 
समथंयन्तु । १८ । २७॥ 


[मे पष्ठवाट्‌ चः. 


| च्च्य परन्‌ सुरिक्ष् कार्येषु 
संयुञ्जते ते सिद्धार्था जायन्ते ॥ १८ । २७ ॥ 


न्पय सरपर --पञ्चु-विेषज्ञ किन-किन पञयु्नों को पालं यज्ञ प्र्थात्‌ पञु-पालन विधि 
के विद्धान्‌ मनुष्य पीठ से भार वहन करने वाले हाथी, ऊंट, घोडे श्रादि पश्र को, बलवान्‌ सांड, गाड़ी में 
जुड्ने वाले वंल श्नौर गायादि शन्न, दूधादि देने वाने पदशो का पालन करं श्रौर उनसे यथाशक्ति उपकार 


ग्रहर करें ।। १८। २७ @ 


देवाः । खरं खर्रष्द्डिच्िन्टय्रत्ज्त्रय --संग्रामादि-वेत्ता मनुष्यः । पूर्व॑स्य 
निचृदतिगक्वरी । पञ्चमः । इयमित्यत्तरस्यार्ची बृहती । ऋषभः ।। 
ग्रथ कीदशी वाक्‌ स्वीके।गेत्याह ॥ 
गरव कंसी वाणी को स्वीकार करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ १५५ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


(मे) (वल्ञा) वन्ध्या गौः (च) वी्यंहीनः (मे) (ऋषभः) बलिष्ठः (च) वलवती (मे) (वेहत्‌) यस्य वीर्यं 
(च) साम्यंहीनः (मे) (श्रनडवान्‌) हलशकटादिवहनसमथं 
दोग्धा (मे) 


उन्च््रयरः- मे पष्ठवाट्‌ चमे पष्ठौही च मे उक्षाच मे वशाच म ऋषभश्च मे वेहच्च . . 


` "यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ |] 


: च) ` 


(यज्ञेन) पशुशिक्षास्येन (कल्पन्ताम्‌) 


न्नषदर्थ्‌ (मे) मेरा (पष्ठवाट्‌) पष्ट 
पीठ से वहन करने वालि हाथी, ऊंट रादि (च) 
गौर उसका सम्बन्धी पदार्थं, (मे) मेरी (पष्ठौही) 
पष्ठ पीठ से वहन करने वाली वडवान=घोड़ी 
शादि, (च) ग्रौर हथिनी श्रादि से उठाए पदाथ, 
(मे) मेरा (उक्षा) वीयं का सेचक साड (च) श्रौर 
वीर्यं को धारण करने वाली गौव, (मे) मेरी 
(वजा) बन्ध्या गौ (च) रौर वीयंसे हीन. साड, 
(मे) मेरा (ऋषभः) बलिष्ठ बेल (च) बलवती 
गौ, (मे) मेरा (वेहत्‌) वी्े-पात वाला साड 
ग्रथवा गभं-पात वाली गौ (च) ग्रौर सामथ्यंहीन 
सांड, (मे) मेरा (ग्रनडवान्‌) हल, टकट गाडी 
ग्रादि के वहन में समर्थं बेल (च) प्रौर शकट = 
गाडी कोले जाने वाला मनुष्य, (मे) मेरी (धेनुः) 
दूध देने वाली गौ (च) दूध दहने वाला परुष ४. 
(यज्ञेन) पञु-शिक्षा नामक यज्ञ से (कल्पन्ताम्‌) 
सिद्ध हौं ।। १८ । २७ ॥ 


ग््राक्रर्थ्‌- जो मनुष्य पशुग्रों को सुशिक्षित 
करके कार्योमें संयुक्त करते हैँ वे कृतार्थं 
होते हँ ।। १८ । २७॥ 


श्रष्टादश श्रघ्याय 
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९ क 

स्वाहा भसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसंते स्वाहाऽहरपतये स्वाद 

प खाहां युग्धायं वैनशशिनाय स्वाहां विनथणिन॑ ऽ आन्त्याय॒नाय॒ स्वाहान्त्याय 

7ाय॒ स्वाहा भुवनस्य पत॑ये खाहाधिपतये खां प्रजापतये स्वाहां । इयंत 


्रायं यन्तासि यम॑न ऽ ऊर्ज त्वा शर्ट त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय ।। २८॥ 


 प्रब्डग्रथः- (वाजाय) संग्रामाय (स्वाहा) सत्या क्रिया (प्रसवाय) रेश्चर्याय सन्तानोत्पादनाय 
स्वाहा) पुरुषाथं बलयुक्ता सत्या वाक्‌ (श्रपिजाय) स्वीकाराय (स्वाहा) साध्वी क्रिया (क्रतवे) विज्ञा- 
(स्वाहा) योगाभ्यासादिक्रिया (वसवे) वासाय (स्वाहा) धनप्रापिका क्रिया (ब्रहपतये) ्रह्वां पाल- 
(स्वाहा) कालविज्ञापिता क्रिया (ग्रहन ) दिनाय (मुग्धाय) प्रापितमोहाय (स्वाहा) वंराग्ययृक्ता 
(बुग्धाय) मोहं प्राप्ताय (बेनंहषिनाय) विनष्टुं शीलं यस्य तस्यायं बोधस्तस्मे (स्वाहा) सत्योपदे- 
वाक्‌ (विनंशिने) विनष्टं शीलाय (श्रान्त्यायनाय) ग्रन्ते भवमयनं यस्य स श्रान्त्यायनः स एव 
(स्वाहा) सत्या वाणी (श्रान्त्याय) म्रन्ते भवायान्त्याय (भौवनाय) भूवनानामयं सम्बन्धी तस्म 
हा) सुष्ट्पदेशः (भुवनस्य) भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ तस्य (पतये) स्वामिने (स्वाहा) उत्तमा वाक्‌ 
(्रधिपतये ) पतीनां =पालकानामधिष्ठात्रे (स्वाहा) राजव्यवहारसूुचिका क्रिया (प्रजापतये) प्रजारक्षकाय 
(स्वाहा) राजधम॑द्ोतिका नीतिः (इयम्‌) नीतिः (ते) तव (राट्‌) या राजते सा (मित्राय) सुहदे 
(अन्ता) नियामकः (श्रसि) (यमनः) यस्सद्गुणान्‌ यच्छति सः (उज्ज) पराक्रमाय (त्वा) त्वाम्‌ 

ष्टे) वषं णाय (त्वा) त्वाम्‌ (प्रजानाम्‌) पालनीयानाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (श्राधिपत्याय) प्रधिषठातृत्वाय ॥ 
अ्न्त्रखः- येन विदुषा वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहाऽपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे 
इहपंतये स्वाहाऽह्भं मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वेनंरिनाय स्वाहा वेनंिन ग्रान्त्यायनाय स्वाहाऽन्त्याय 


५ 


भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाऽधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वीक्रियते यस्य ते तवेयं 
राडस्ति यो यमनस्त्वं मित्राय यन्तासि तं त्वा त्वामूजंत्वा वृष्ट्य त्वा प्रजानामाधिपत्याय च वयं 
|| २८1 


म्बात्‌ जो विद्रान्‌-(वाजाय) संग्राम 
के लिए (स्वाहा) सत्याचरण, (प्रसवाय) देश्वययं वा 


 स््रप््ब्टग्शररिन्च््रखरः-येन विदुषा वाजाय 
` संग्रामाय स्वाहा सत्या क्रिया, प्रसवाय रेश्वयय 


न्तानोत्पादनाय वा स्वाहा पुरूषाथवलयुक्ता 
सत्या वाक्‌, श्रपिजाय स्वीकाराय स्वाहा साध्वी 
या,` क्रतवे विज्ञानाय स्वाहा योगाम्यासादि- 
था, वसवे वासाय स्वाहा धनप्रापिका क्रिया, 
 श्रहपंतये श्रह्वां पालकाय स्वाहा कालविज्ञापिता 
श्रह्न दिनाय मुग्धाय प्रापितमोहाय स्वाहा 
वैराग्ययुक्ता क्रिया, मुग्धाय मोहं प्राप्ताय वेनं 
शिनाय विनष्टुं शीलं यस्य तस्यायं वोधस्तस्मं 

, सत्योपदेशिका वाक्‌ वेनंशिने विनष्टुं 
य श्रान्त्यायनाय भ्रन्ते भवमयनं यस्य स 
यायनः स एव तस्म स्वाहा सत्या वाणी, 
य भ्रन्ते भवायान्त्याय भौवनाय भुवनाना- 


सन्तान की उत्पत्ति के लिए (स्वाहा) पुरुषाथं ग्रौर 
बल से युक्त वाणी, (अ्रपिजाय) स्वीकार करने के 
लिए (स्वाहा) उत्तम अआ्आचरण, (क्रतवे) विज्ञान 
के लिए (स्वाहा) योगाभ्यास प्रादि का भ्रनुष्ठान, 
(वसवे) निवास के लिए (स्वाहा) धन-प्रापक 
श्राचरणा, (ग्रहपतये) दिनों के पालक के लिए 
(स्वाहा) काल-विज्ञापित क्रिया, (ग्रह्नं ) प्रतिदिन 
(मुग्धाय) मोह को प्राप्त कराने बाले के 
लिए (स्वाहा) वेराग्य-युक्त अ्राचरण, (मुग्ाय) 
मोह को प्राप्त (वैनंशिने) विनाशी के बोध के 
लिए (स्वाहा) सत्य का उपदेश करने वाली वाणी 
(वेनंशिने) विनाशौ (्रान्त्यायनाथ) श्रन्त् 


६७९ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर # 


मयं सम्बन्धी तस्मे स्वाहा सुष्टुपदेशः भुवनस्य श्रयन = निवास वाले पुरुष के लिए (स्वाहा) 
भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ तस्य पतये स्वामिने स्ब्राहा वाणी, (आन्त्याय) अन्त मेँ विद्यमान (भोः 
उत्तमा वाक्‌, श्रधिपतये पतीनां = पालिकानाम- भुवनो वाले के लिए (स्वाहा) उत्तम उषः 
चिष्ठात्रे स्वाहा राजव्यवहारसूचिका क्रिया, प्रजा- (मुवनस्य) भुवन कै (पतये) स्वामी : 
पतये प्रजारक्षकाय स्वाहा राजधर्म्योतिका नीतिः (स्वाहा) उत्तम्‌ वाणी, (म्रधिपतये) पति = पाल 
स्वीक्रियते, यस्थ ते=-तवेयं नीति: राट्‌ या राजते के श्रषिष्ठाता के लिए (स्वाहा) राजव्यवहारं कै 
सा श्रस्ति, यो यमनः यस्सदंगुणान्‌ यच्छति सः सूचक भ्राचरण, (प्रजापतये) प्रजा के ` 
त्वं मित्राय सुहरे यन्ता नियामकः श्रसि, तं त्वा= लिष (स्वाहा) राजधमं कौ प्रकाशक १ 
त्वाम पराक्रमाय त्वा त्वां दृष्टचे व्ष॑णाय त्वा स्वीकार करता है-श्रौर जो (ते) तेरी 
त्वा ` प्रजानां पालनीयानां अ्राधिपत्याय अ्रधिष्ठा- यह नीति (राट्‌) प्रकाशमान है, जो (यमनः 
तृत्वाय च वयं स्नीकुर्वीमहि ।। १८ । २८ ॥ गुणों का दाता तू-(मित्राय) मित्रके लिए | 
नियामक (ग्रसि) है सो (त्वा) तुभे, (ऊर्जं) परं 
क्रम के लिए (त्वा) तुके, (वृष्टचं ) वर्षा 

(त्वा) तु रौर (प्रजानाम्‌) प्रजा के (आचि 
स्वामित्व के लिए तुभे हम स्वीकार करते हैँ ॥२ 


[ प्रसवाय स्वाहा | 
न्त्रः ये मनुष्या धम्यंवाकूक्रियाभ्यां न्वत्र जो मनुष्य धमंयुक्त वारणं 
सह प्रवतंन्ते, ते सुखानि लभन्ते । ग्रौर चरण से वर्ताव करते हँ वे सुखो को प्रा 
होते दै । ॥ 
[यो यमनस्तवं `" ``" "तं त्वा '`श्राधिपत्याय. ` `स्परीकर्वीमहि ] । 
ये जितेन्दरियास्ते राज्यं रक्षत्‌, शक्नुवन्ति ।। जो जितेद्धिय हैँवे राज्य की रक्षा कः 
सकते हैँ ।। १८ । २८ ॥। % 


म्ल प््रच्ध्रूः --स्वाहा =घर्म्यवाक्‌ । धम्यं क्रिया ।। यमनः = जितेन्द्रियः ॥ 
न््रष्यस्रपर- युद्ध विद्या मे कुशल मनुष्य कौ योग्यता- प्रजा का पालन करने | 
लिए सेनापति श्रादि वीर पुरुषों मे सत्याचरण, पुरुषार्थं, सत्यवाणी, इन्द्रियों के संयमाथं २ 
समयानृसार कार्यं करने की योग्यता, राजनीति में कुशलता, मित्रों का नियम करने की योग्यता, वीरतां 
गुणों का होना परमावदयक है ॥ १८ 1 २८ ॥ 


देवाः! खन्प्न्ुरुठत्रत्र्रत्ज्त्र ब -यज्ञानुष्ठाता मनुष्यः । पूर्वस्य स्वराइविकृतिः। 
पचमः । स्तोमदचेत्यस्य त्राह्यच्‌.ष्िक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
ग्रथ कि कि यज्ञसिद्धये निपोजनीयमित्याह ॥ 
स्रव क्या-क्या यज्ञ की सिद्धि के लिषु युक्त करना चाहिए, यह उपदेश किथा है ॥ 


कग 
ष 9 


ग्र्टादश श्रध्याय ६७७ 


आयरयजञेनं कल्यतां प्राणो य॒ज्ञेन॑ कल्पतां चश्ुयतन॑ कल्यता भ्रातरं यत्नेन कल्पतां 
 वाग्यत्ेनं॑कटपतां पनों यत्नेन कल्पतायात्मा यत्नेन कल्पतां त्र्मा युतेनं कल्पतां 
ज्योतिगनं कल्पता सवर्यत्ेनं कलयतां पृषं यत्रेन कल्पतां यज्ञा यनेन कल्पताम्‌ । 
स्तोभध्च यजुण्च 5 ऋक च सामं च॑ वृहच्च रथन्त्रल्चं । स्व॑द्रवा 5 अगन्पापरतां 
5 अभूम प्रजापतेः रजा ऽ अभूम वेट्‌ स्वाहां ॥ २९ ॥ | ए 


प्रब्दः (श्रायुः) एति जीवनं येन तत्‌ (यज्ञेन) परमेश्वरस्य विदृषां च सत्कारेर 
(कल्पताम्‌) समर्थं भवतु (प्राणः) जीवनहेतुः (यज्ञेन) सद्धतिकरगोन (कल्पता) (चक्षः ) नेत्रम्‌ (यज्ञेन) 
(कल्पताम्‌) (श्रोत्रम्‌) श्रवणेन्दरियम्‌ (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (वाक्‌) वक्ति यया सा वारी (यज्ञेन) 
(कल्पताम्‌) (मनः) ्रन्तःकरणम्‌ (यज्ञेन) (कल्पताध्‌) (आत्मा) अतति ==यरीरमिन्दरियाणि प्राणांङ्च 
व्याप्नोति सः (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (बरह्मा) चतुवंदविष्ठद्रान्‌ (यज्ञेन) (कत्पताप्‌) (ज्योतिः) न्यायप्रकाशः 
(यन्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वः) सुखप्‌ (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (षृष्ठन्‌) ज्ञातुमिच्छा (यज्ञेन) म्रध्ययनाच्येन 
(कल्पता) (यज्ञः) सङ्गन्तव्धो धमं: (यज्ञेन) सत्यव्पवहारेण (कल्पतान्‌) (स्तोमः) स्तुवन्ति यस्मिन्‌ 
^ सोऽथवेवेदः (च) (यजुः) यजति येन स यजुरवेदः (च) (ऋक्‌) ऋग्वेदः (च) (साम) सामवेदः (च) 
(बरहत्‌) महर्‌ (च) (रथन्तरम्‌) स।मस्तोत्रविशेः (च) (स्वः मोक्षसुखम्‌ (देवाः) विद्वांसः (श्रगन्म) 
्राप्नुयाम (अ्रमृताः) जन्ममरणदुःखरहिताः सन्तः श्रभरूम) भवेम (प्रजापतेः) सकलसंसारस्य स्वामिनो = 
जगदीश्वरस्य (प्रजाः) पालनीयाः (श्रभूम) भवेम (वेट्‌) सत्क्रियया (स्वाहा) सत्यया वाण्या ।। २९ ॥ 

अअन्व््रयखः- हे मनुष्य ! ते तव प्रजानामाधिपत्यायायुयज्ेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां 
चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां शरोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्‌ यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा 
न्तेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वय॑ज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां स्तोमर्च 
यजुरच ऋक्‌ च साम च वृहच्च रथन्तरं च यज्ञेन कल्पताम्‌ । है देवा विद्वांसो यथा वयममृताः स्वरगन्म 


प्रजापतेः प्रजा ्रभूम वेट्‌ स्वाहायुक्तादचाभूम तथा यूयमपि भवत ॥ २६ ॥ 


स््रप्यन्ट््रल्न्च्रिखः- हे मनुष्य ! ते 
तव प्रजानामाधिपत्यायायुः एति जीवनं येन तत्‌ 
यज्ञेन परमेश्वरस्य विदृषां च सत्कारेण कल्पतां 
समर्थं भवतु, प्राणः जीवनहेतुः यज्ञेन स द्धतिकरणेन 
कल्पतां समर्थो भवतु, चक्षुः नेत्रं यज्ञेन कल्पतां 
समर्थं भवतु, श्रोत्रं श्चवशेन्द्रियं यज्ञेन कल्पतां समर्थं 
भवतु, वाग्‌ वक्ति यया सा वाणी यज्ञेन कल्पतां 
समर्था भवतु, मनः ग्रन्तःकरणं यज्ञेन कल्पतां समथं 
भवतु, श्रात्मा श्रतति = गरीरमिन्द्ियाणि प्राणांश्च 
व्याप्नोति सः यज्ञेन कल्पतां समर्थो भवतु, ब्रह्मा 
चतुर्वेदविद्विद्रान्‌ यज्ञेन कल्पतां समर्थो भवतु, ज्योतिः 
त्यायप्रकाशः यज्ञेन कल्पतां समर्थं भवतु, स्वः सुखं 
यज्ञेन कल्पतां समर्थ भवतु, पृष्ठं ज्ञातुमिच्छा यज्ञेन 
म्रध्ययनास्येन कल्पतां समर्थं भवतु, यज्ञः स ङ्गन्तव्यो 


च्ऋस््र्ं हे मनुष्य! (ते) तेरी प्रजा के 
ग्राधिपत्य के लिए (श्रायुः) ग्रायु (यज्ञेन) परमेश्वर 
ग्रौर विद्वानों के सत्कार से (कल्पताम्‌) समथं हो, 
(प्राणः) जीवन का हेतु प्राण (यज्ञेन) संगति करने 
से (कल्पताम्‌) समथं हो, (चक्षुः) नेत्र (यज्ञेन) 
संगति से (कल्पताम्‌) समथं हो, (श्रोत्रम्‌) श्रवण 
इन्द्रिय कान (यज्ञेन) संगति से (कल्पताम्‌) समथं 
हो, (वाक्‌) वाणो (यज्ञेन) संगति से (कल्पताम्‌) 
समर्थं हो, (मनः) अन्तःकरण (यज्ञेन) संगति से 
(कल्पताम्‌) समथं हो, (्रात्मा) शरीर, इन्द्रियां 
ग्रौर प्राणो को व्याप्त करने वाला भ्रात्मा (यज्ञेन) 
संगति से (कल्पताम्‌) समथं हो, (ब्रह्मा) चारों वेदों 
कां वेत्ता विद्वान्‌ (यज्ञेन) संगति से (कल्पताम्‌) 
समर्थं हो, (ज्योततिः) न्याय का प्रकाल (यज्ञेन) 


६७८ 
घर्मो यज्ञेन सत्यव्यवहारेण कल्पतां समर्थो भवतु, 
स्तोमः स्तुवन्ति यस्मिन्‌ सोऽथवंवेदः च यज्जुः यजति 
येन स यजुवदः च ऋग्‌ ऋग्वेदः च साम सामवेदः 
च बृहद्‌ महत्‌ च रथन्तरं सामस्तोत्रविशेषः च यज्ञेन 
कल्पतां समर्थं भवतु । 


हे देवाः विद्वांसः ! यथा वयममृताः जन्मरण- 
दुःखरहिताः सन्तः स्वः मोक्षसुखम्‌ श्रगन्म प्राप्नु- 
याम, प्रजापतेः सक्लसंसारस्य स्वामिनो 
जगदीरवरस्य प्रजाः पालनीयाः श्रभरूम भवेम, वेद्‌ 
सत्क्रियया स्वाहा सत्यया वाण्या युक्ताङ्चाभम तथा 
यूयमपि भवत । १८। २६॥ 


[शरनुवृत्तिमाह-- | 


न्क ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
पवमन्त्रात्‌-- ते श्राधिपत्याय' इति षपददटयमनु- 
वतते । 


[ ्रायुयंजञेन कल्पतापर, प्रजापतेः प्रजा भ्रभूम, श्रमृताः स्वरगन्म ] 


मनुष्या घामिकविद्दनुकरणोन यज्ञाय सर्वे 
समप्यं, परमेदवरं न्यायाधीशं राजानं च मत्वा 
सततं न्याय-परायर भूत्वा सुखिनः स्युः ॥ १८।२६॥ 


ग्र प््रच्ट्थ््रः- प्रजापतेः ==परमेश्वरस्य न्यायाधीशस्य राज्ञः । ८ 

ञ्वरन्यखन्र ट्यररय््त्य (क) यज्ञ नाम विष्णुकाहै जो कि सब जगत्‌ मेँ व्या 
रहा दै, उसी परमेश्वर के ग्रथं सव चीज समपंणा कर देना चाहिए । इस विषय मेँ यह मन्त्रहैकि 
मनुष्य भ्रपनौ प्राव को ईदवर की सेवा ग्रौर उसकी पआआज्ञापालन मेँ समर्पित करे--प्रारणोऽ) 
प्रपना प्राण भी ईदवर के प्रथं कर देवे (चक्षु) जो 


रौर शव्द प्रमाणादि (वाक्‌०) वाणी (मनोऽ) 


विद्या (चकारात्‌०) प्रधर्ववेद 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे ` 


प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रौर प्रांख (श्रोत्रं) जो श्रव 
रीर शव्द प्रमा मन ग्रौर विज्ञान (श्रात्ना०) जीव (ब्रह्मा) तथा 
कद कापट के जो पृरुपा्थं किया है (ज्योतिः) जो प्रका (स्वरथं ) जो । ५ 
काफल प्रार स्थान (यज्ञो) जो कि पूर्वोक्ति तीन प्रकार का यज्ञ किया 
के प्रथ समपिति कर देना ग्रवश्य है (स्तोमङ्च०) जो स्तुति का समूह (साम च०) सव गान 

(बृहच्च०) वद़े-वड़े सव पदां ग्रौर (रथन्तरं च०) रित्पविद्या 


संगति से (कल्पताम्‌) समर्थं हो, (स्व 
(यज्ञेन) संगति से (कल्पताम्‌) समर्थं हो, 

जिज्ञासा (यज्ञेन) प्रध्ययन नामक यज्ञ से 
समथं हो, (यज्ञः) संग करने योग्य धर्म 
सत्य-न्यवहार से (कल्पताम्‌) प ( 
(स्तोमः) स्तुति का ्राघार ग्रथववेद ( 
(यजुः) यज्ञ का साधन यजुर्वेद (च) श्रौर 
ऋग्वेद (च) ग्रौर (साम) सामवेद (च) 
(वृहद्‌) बड़ी वस्तु, (च) श्रौर (रथन्तरम्‌) 
का स्तोत्र विरोष (यज्ञेन) संगति से (कं 
समथं हो । ६. 
हे (देवाः) विद्रानो ! जैसे- हम (म्रमृता 
जन्म-मरण के दुःख से रहित होकर (स्वः) मौ 
सुख को (ग्रगन्म) प्राप्त करं, (प्रजापतेः) सकं 
संसार के स्वामी जगदीश्वर कौ (प्रजाः) 
(ग्रभूम) बने, ग्रौर (वेट्‌) सत्याचरण एवं (स्वा 
सत्य-वाणी से युक्त हों वैसे तुम भी बनो ।। २६ ॥ 


म्प्ल इस मन्व मे वाचकलुष्तोपमं 
ग्रलंकार है ।। पूवं मन््रसे ते' श्रौर | 
इन दो पदो कौ भ्रनुवृकत्ति है । 


मनुष्य--धामिक विद्वानों के श्रनुकरणा से यः 
के लिए सव सर्मापित करके, परमेरवर को - 
धी राजा मानकर सदां न्याय-परायगा होकर 
रहें ।। १८। २६ ॥ 


सव सुख (पृष्ठं०) जो उत्तम 
जाताटैये सव ईइवरकी 


न्ती 


वा -. - । # 


ए. श्रष्टादश श्रध्याय ६७६ 


मे से जो जो फल श्रपने प्राधीन हों, वे सव परमेश्वर के समर्पणा कर दवे क्योकि सव वस्तु ईद्वर ही 
बनाई दहै । इस प्रकार सेजो मनुष्य श्रपनी सव चीजें परमेदवरके प्रथं समपित कर देता ट उसके 
म॒ कारुणिक परमात्मा सव सुख देता है इसमें सन्देह नहीं । (स्वर्देवा०) म्रर्थात्‌ परमात्मा 
कीं लहर श्रौर परम प्रकादास्वरूप विज्ञान-प्रात्तिमें गुद्ध होक तथा सव संसार के बीचमें 
मान्‌ होके हम लोग परमानन्दस्वरूप मोक्ष को (श्रगन्म०) सव दिन कै लिषप्राप्त हों । (प्रजापतेः) 
[ हम सब मनुष्य लोगो को उचितहै किं किसी एक मनुष्य कर) ्रपना राजान मनेक्योकरि सा 
कौन मनुष्य है किजो स्वंज्ञ, न्यायकारी, सवके पिताएक परमेद्वरको छोड के दूसरे की 
क्रे श्रौर राजा माने । इसलिए हम लोग उसी को प्रपना राजा मान के सत्य न्यायकोप्राप्त ट्‌ 
वही सव मनुष्यो का न्याय करने मेँ समर्थं है; अरन्य कोई नहीं । (वेट्‌ स्वाहा) अर्थात्‌ टम लोग 
सत्य स्वरूप, सत्य न्याय करने वालि परमेडवर राजा की ग्रपने सत्य भावसे प्रजा होक यथावत्‌ 
मानने, सत्य बोलने श्रौर सत्य करने मेँ समथं होवें । सव मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार कौ 
करना उचित है कि हे कृपानिधे ! प्राप की ब्राज्ञाब्रौर भक्तिसे हम लोग परस्पर विरोधी कभी 
किन्तु ्राप श्रौर सव के साथ सदा पिता-पत्र के समान प्रेम से वत्तं (ऋग्वेदादि० उपासना 
॥॥ 


(ख) (यज्ञो वे विष्ुः, यज्ञो वे ब्रह्म इत्याद्य तरेयङतपथ ब्राहमाश्नुतेः) ` यज्ञ ==यजनीय जो सव 
अनुष्यो का पूज्य इष्टेव परमेश्वर उसके हेतु (उसके अ्रथं तथा उसके संग) प्रति श्रद्धा ने यज्ञ जो परमात्मा 
उसके लिए सब मनुष्य स्वस्व समपंण यथावत्‌ करे । यदी इस मन्त्र मँ उपदेल रौर प्राथनादै कि 
कितिमन्‌ ईश्वर ! जो यह श्राप की भ्राज्ञा है कि सव लोग सवर पदाथं मेरे प्रपणा कर्‌, इस कारण 
ग श्रायुः==उमर, प्राण, चक्षु ग्रं, कान, वाणी, मन, भ्रात्मा जीव ब्रह्मा =वेदविया ग्रौर 
न्‌, ज्योति सूर्यादि लोक यथा ्रग्न्यादि पदार्थं, स्वगं =सुखसाधन, पृष्ठ पृथिव्यादि सव लोक 
, पुरुषार्थ, यज्ञ जो भ्रच्छा काम हम लोग करते है, स्तोम स्तुति, यजुर्वेद, ऋम्वेद, सामवेद, 
चकार से ब्रर्ववेद, बृहद्रथन्तर, महारथन्तर साम इत्यादि सव पदाथं आ्रापके समपंण करते टं । हेम लोग 
| ज केवल श्रापके ही शरण है । जसौ प्राप की इच्छाहो, वैसा हमारे लिए प्राप कीजिए । परन्तु हम लोग 
श्रापके सन्तान श्रापकी कृपा से (स्वरगन्म) उत्तम सुल को प्राप्त हों । जव तकं जीवे, तव तक सदा 
 चक्रवत्ति राज्यादि भोग से सुखी रहे श्रौर मरणानन्तर भी ठम सुखी ही रहे । टे महादेवामृत ! हम देव = 
 परमविद्ान्‌ हों तथा श्रमृत =मोक्ष जो प्राप कौ प्राप्ति उसको प्राप्त होके जन्म-मरण रहित श्रमृतस्वरूप 
सदैव रहे । (वद्‌ स्वाहा) ्रापकी आज्ञा-पालन रौर प्रापक प्राप्ति मे उद्योगी हों जिससे, उस क्रिया मं 
सदा तत्पर रहँ तथा{जो प्रनतर्यामी श्राप हृदय मे आज्ञा करो ्र्थात्‌ जंसा हमारे हदय मे ज्ञान ह, वैसाही 
सदा भाषणा करे, इससे विपरीत कभी नहीं । हे कृपानिपरे ! हम लोगों का योग-पेम = सव निर्वाह प्रापही 
। करो । श्रापके सहाथ से सर्वत्र हमको विजय ग्रौर सुख मिले ॥ ्रार्याभिविनय० २ । १३ ॥ 


ग्राख्य सपर प्रजा-पालक का जीवन यज्ञमय हो --परमेरवर कौ तरह प्रजा का पालक 
त्याचर्ण, सत्थवाणी रादि गुणों वाला हो, उसके प्राण, चक्षु आदि इन्द्रिय, ब्राह्मा, न्यायत्रकराश, 
दि सक्रिया, चारों वेदों का ज्ञानादि विद्वानों की संगतिसे गज्ञप्रप परोपकारं होने चादिं । 
वह प्रजापति कहलाने के योग्य है ।। १८। २६ ॥ 

(नै । । 


६८० दयानन्द-यजुकवंदभाष्य-भास्करं 
देवाः । र्च्य व्रान्त्रपत््रराज्यवान्‌ मनुष्यः । स्वराडजगती । निषादः ॥ 
पुनरमनुष्येः कस्य कथमुपासना कायत्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को कंसे किसकी उपासना करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 


वाज॑स्य नु प॑पे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे । | 
यस्यामिदं विश्वं ुवंनमाविवेश तस्यां ना देवः सविता धम्म साविषत्‌ ॥ ३० ॥ ५ 
प्न्दगर्ः (वानस्ब) विविधोत्तमस्यान्नस्य (जु) एव (्रसवे) उत्पादने (मातरम्‌) मान्य- ` 4 

निमित्तम (महीम्‌) महतीं भूमिम्‌ (श्रदितिम्‌) कारणरूपेण नित्याम्‌ (नाम) प्रसिद्धौ (असा) वचनेन ठ 
(करामहे) क्यम्‌ । भ्रत्र विकरणब्यत्ययेन श्‌ (यस्याप्‌) प्रथिव्याम्‌ (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (विहवम्‌) सवेम्‌ 4 
(भुवनम्‌) भवन्ति यसिमिंस्तत्स्थुलं जगत्‌ (श्राविवेश) ग्राविष्ठमस्ति (तस्याम्‌) (नः) भ्रस्माकम्‌ (देवः) व 
शुद्धस्वरूपः (सविता) सकलेश्वयं युक्त ईइवरः (धमं) धारणाम्‌ (साविषत्‌) सुवतु ।। ३० ॥ 4 
्रस््राणरत्र्थ (करामहे) यहाँ विकरण-व्यत्यय से शप्‌ ' विकरण है ॥ + | । 
उतरन्च्रखः- वाजस्य प्रसवे नु वर्तमाना वयं मातरमदिति महीं नाम वचसां करामहे यस्या- 

मिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां सविता देवो नो धमं साविषत्‌ ।। ३० ॥ । 


खस्परन्टश्रिन्च्रखः-- वाजस्य विविधो- न्स्त्रर्थ्र (वाजस्य) विविध उत्तम श्रन्न 
त्तमस्यान्नस्य प्रसवे उत्पादने नु एव वर्तमाना कौ (प्रसवे) उत्पत्ति में (नु) ही वत्तंमान हम लोग 
वयं मातरं सान्पनिमित्ताम्‌ श्रदिति कारणकूपेण (मातरम्‌) मान्य की हेतु, (्रदितिम्‌) कारण | 
नित्यां महीं महतीं भूमि नाम प्रसिद्धौ वचसा रूप से नित्य (महीम्‌) महाचु भूमि को (नाम) 
वचनेन करामहे कुर्याम । प्रसिद्धिपूर्वंक (वचसा) वचन से (करामहे) स्वी- 
कार करे |. कः 

स्थां परथिव्याम्‌ इदं प्रत्यक्षं विश्वं सर्वं भुवनं (यस्याम्‌) जिस प्रथिवी में (इदम्‌) यह. 
भवन्ति यस्मिन्त्‌ स्थुलं जगत्‌ श्राविवेश भ्रावि- (विश्वम्‌) सब (वनम्‌) स्थूल जगत्‌ (आविवेश) ` 
मस्ति, तस्यां सविता सकलंशर्ययुक्त ईश्वरः प्रविष्ट दै, वहां (सविता) सकल रेश्वयं से युक्त 
देवः गुद्स्वरूपः नः प्रस्पाकं धमं धारणां सावि- (देवः) शुद्ध स्वरूप ईश्वर (नः) हमारी (धम) ` 


# 


षत्‌ सुवतु ।। १८ । ३० ॥ धारणा को (साविषत्‌) उत्पन्न करे ।। १८। ३० ॥ 4 
[ यस्यामिदं विदवं भुवनमाविवेश, तस्थां सविता देवो नो धभ साविषत्‌ ] 

मव्य --येन जगदीश्वरेण सर्वस्याधि- न्च जिस जगदीश्वर ने सबका 

करणां या भूमिनिमिता सा सर्वं धरति, स एव ग्राधार जो भरमि बनाई है वह सबको धारण करतीं 1 


सर्वेमनुप्यरुपासनीयः ॥ १८ । ३० ॥ दै, अ्रतः सव मनुष्य उसी जगदीश्वर की उपासना 4 
करं | १८। ३० ॥ ४ 


न्मर्खस््र-राज्य के स्वामौ भौ ईवर कौ उपासना करं-जो पृथिवी सव प्रकारक 
प्रन्नोंकोपेदाकरनेसे माता कहलाती है। श्रदिति कारण रूप नित्य है, जिसमें समस्त स्थुल जगत्‌ ` 

प्रवेश करतादै, उस भूमि को जिसने वनाया टै, उसकी महिमा को सब स्वीकार करें । श्रौर वह ईश्वर ; 
एसी सत्प्ररणा कर क्रि भूमि ग्रादिके स्वामी होकर भी ईश्वरोपासना कोन चौड ॥ १८।३०॥ @ _ 


ह शष्ट ब्रयां ६८१ 
 देवाः। च्िङवेब्टेक्ः = विद्वांसः । निचृदार्षी । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः।। 
श्रथ प्राणिनां कर्तंव्यमुपदिदयते ॥ 


श्रव प्राणियों के कर्तव्य का उपदेश करिया जाता । 


विष्व 5 अ परतो विश्वं 5 डती विश्वै भवन्त्वग्नयः सिदध: । 
विश्वै नो देवा 5 अवसागं॑मन्तु विश्वमस्तु द्रावणं वाजौ 5 ग्रस्मे ।। ३१।। 


` प्प््टग््ः (विड्वे) सर्वे (श्रद्म) (रुतः) वायवः (विड्वे) (ऊती) उत्या रक्षणादिना सह्‌ । 
। शुलुगिति पूर्वसलवणदिशः (विवे) (भवन्तु) (ग्रग्नयः) पावका इव (समिद्धाः) सम्यक्‌ प्रदीप्ताः (विवे) 

) अस्माकं (देवाः) विद्वांसः (श्रवा) पालनादिना (रा) समन्तात्‌ (गमन्तु) गच्छन्तु । श्रत्र बहलं 
त शपो लुक्‌ (विदवम्‌) प्रखिलम्‌ (ग्रस्तु) प्राप्तं भवतु (द्रविणम्‌) वन्‌ (वाजः) ग्नन्नम्‌ (ग्रस्मे) 
म्‌ ।। ३१ ॥ 
। श्रमण (ऊती) उत्या। यहाँ सुपां सुलुक्‌ ०' (७ 1 १। ) से पूवं सवरणं अ्रादेश है। 
|) गच्छन्तु । यहां "बहुलं छन्दसि" (२ । ४।७३) से 'शप्‌' विकरण का लुक्‌ है 

` अन्च्खः- रस्यां पृथिव्यामद्य विदे मरुतो विवे प्राणिनः पदार्थाड्च विड्वे समिद्धा ्रग्नय 

इव न ऊती भवन्तु विश्वे देवा श्रवसाऽऽगमन्तु यतोऽस्मे विदवं द्रविणं वाजद्चास्तु ।। ३१ 


 ्रप््रद्टगश्रणन्त्रखः भ्रस्या पृञिव्यामद्य ग््रपरस्रर्ध्य इस पृथिवी पर (ब्र्य) श्राज 
विवे सर्वे मस्तः वायवः विवे सवं भ्रारिनः (विख्वे) सब (मरुतः) वायु, (विद्व) सव प्राणी 
 षदार्थाह्न विरे सवं समिद्धाः सम्यक्‌ प्रदीप्ताः श्रौर पदार्थ, (विच्वे) सव (समिद्धाः ) सम्यक्‌ प्रदीप्त 
 श्रग्नयः पावका इव नः श्रस्माकम्‌ ऊती ऊत्या (ब्रग्नयः) अग्नि के समान विद्रान्‌ (नः) हमारी 


 रक्षणादिना सह भवन्तु । (ऊती) रक्षा श्रादि से युक्त (भवन्तु) हों। 
> ग्रौर-- 
विश्वे स्वँ देवाः विद्रांसः श्रवसा पालनादिना (विवे) सव (देवाः) विद्रान्‌ लोग (अवसा) 


श्रागमन्तु समन्ताद्‌ गच्छन्तु यतोऽस्मे म्रस्मम्यं पालन म्रादि क निमित्त (गमन्तु) रावं जिनसे 
विश्वम्‌ ग्रखिलं द्रविरणं धनं वाजः ग्रन्नं चास्तु प्राप्त (ग्रस्मे) हमें (विश्वम्‌) सव द्रविणम्‌) घन श्रोर 
भवतु । १८।३१॥ (वाजः) ्रन्न (ग्रस्तु) प्राप्त हो ।। १८ । ३१॥ 

ह । [ विवे देवा श्रवसाऽऽगमन्तु, श्रस्मे विदवं द्रविां वाजउचास्तु ] 


` ब्रव; ये मनुष्या आलस्यं विहाय म्न जो मनुष्य आलस्य को छोड़कर, 
विदुषः सङ्गत्य, पृथिव्यां प्रयतन्ते, ते समग्ानुत्तमाच्‌ विदाना का सग करके पृथिवी पर प्रयत्न करते हैँ 
` पदार्थान्‌ प्राप्नुवन्ति ।। १८ । ३१॥ वे समग्र उत्तम पदार्थो को प्राप्त करते है ।॥ ३१॥ 


मर प्रब्दः -विदवम्‌ समग्रम्‌ । द्रविणम्‌ उत्तमं पदाथम्‌ । 
नर्य सख7र- विद्वानों का कत्तव्य शमग्नयः -ग्रग्नि के समान ज्ञानाग्ति से प्रदीप्त विद्वान्‌ 


। :=वायु की तरह सव प्राणियों के पालक श्रौर ऊती --रक्षक होने चाहिए । ओर सव प्राणियों के 
जीवनके श्राधारभूत अन्न श्रौर घन कौ वृद्धि का प्रयत्न करं ॥ १८।३१।। @ 


2) 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं ) कम 


देवाः । अन्न्त्रव्रयन्त्‌ चिन्न = स्पष्टम्‌ ¦ निचुदाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ विद्वान्‌ प्रजाइच कथं वत्तेरन्नित्याह । 
प्रव विद्वान्‌ ग्रौर प्रजाजन कंसे वत्तं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


वाजो नः सप्त प्रदिशश्त॑घो वो परावत॑ः । वाजो नो विवैदषैधन॑साताविहाव॑तु ॥ ३२ ॥ 


प्रब्दः (वाजः) अ्नन्नादिः (नः) अ्रस्मान्‌ (सप्त) (प्रदिज्ञः) प्रदिद्यन्ते ताः (चतः) 
पूर्वादा दिशः (वा) चार्थे (परावतः) दूरस्थाः (वाजः) शाखवोधो वेगो वा (नः) प्रस्माकम्‌ (विषवैः) 
श्रखिलैः (देवेः) विद्दि: (घनसातौ) घनानां संविभक्तौ (इह) भ्रिमल्लोके (श्रवतु) रक्षतु प्राप्नोतु वा ॥, 


3 


उअन्च्रयखः- हे विद्वांसो यथा विरवैदवेः सह वत्तंमानो वाज इह धनसातौ नोऽवतु वा नो वाजः 8 


सप्त प्रदिशः परावतडचतस्रो दिशोऽवतु तथेता यूयं सततं रक्षत ।! ३२ ॥ 


स्रप्पन्दगभ्र्न्व्खः- है विद्वांसः | यथा 
विश्वं श्रखिलेः देवः विद्वद्भिः सह वत्तंमानो 
वाजः भ्रन्नादिः इह श्रस्मिल्लोके धनसातौ धनानां 
संविभक्तौ नः भ्रस्मान्‌ श्रवतु रक्षतु प्राप्नोतु वा, 
वाचन: प्रस्माकं बाजः शास्त्रवोधो वेगो वा सप्त 
प्रदिशः प्रदिव्यन्ते ताः परावतः दूरस्थाः चतस्रः 
पर्वाया दिश्ोऽवतु रक्षतु प्राप्नोतु वा तथेता ययं 
सततं रक्षत ।। १८ । ३२ ॥ 


ग्ष््रणश्र हे विद्वानो । जंसे- (विश्वैः) 
सब (देवेः) विद्वानों के साथ विद्यमान (वाज 


न श्रादि (इह) इस लोक में (धनसातौ) धनौं के 
संविभागमें (नः) हमारी (ग्रवतु) रक्षा करे वा. 
हमे प्राप्तो । (वा) ग्रौर--(नः) हमारा (वाजः) 
वेग (सप्त) सात प्रदिशः) 
प्रदिगाग्रों तथा (परावतः) दूरस्थ (चतस्रः) पूवं 


शास्त्र-बोध वा 


ग्रादि दिशाभ्रों की (ग्रवतु) रक्षा करे वा उन्हे 


प्राप्त हो वसे इनकी तुम भी सदा रक्नाकरो।। 


[हे विद्वांसो | यथा ` "वाज इह" ' नोऽवतु, वा नः` ` ` चतस्रो दिज्ञोऽवतु, तथैता 
यूयं सततं रक्षत | षः 
स्त्राच््र्व्रः- मनुष्यः पुष्कलान्नेन स्वेषां ग्तरपच््ऋर्थ्‌ मनुष्य-पृष्कल ग्न्न से श्रपने ` 
पालनमस्यां पृथिव्यां सर्वासु दिक्षु सत्कीतिः लोगोंका पालन हो तथा इस पृथिवी पर सब 
स्यादिति सञ्जना भ्रादर्तव्याः ।। १८ । ३२॥ दिशाग्रों में सत्कीति हो, इस लिए सज्जनो का 
श्रादर करे ।॥ १८।३२॥ 

न्य्० प्रब्दः वाजः ==पृष्कलमन्नम्‌ । 
न्र्रषय्ररत्रगट- श्रननादि से सम्पन्न विद्वान्‌ का कत्तव्य पर्याप्त प्रन्नादि चाद्य सामग्री 
से सम्पन्न विदान्‌ देवों की तरह सव दिशाग्रों रौर उपदिशाश्रौं में निवास करने वाले प्राणियों 


को श्रन्नादि देकर रक्षा किया करे । धनसातौधनादि का समान वितरण करके सवकी रक्षा यै 
कर्‌ ।। १८।३२॥ @ 4 


देवाः । अतन्ज्तरप््रत्ति;=-ग्रन्नवान्‌ । त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 
पुनम नुष्येः कि किमभोप्सितभ्यमित्याह्‌ ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या क्या चाहने योग्य है, यह्‌ उपदेश किथा है ॥ 


सरप््व्टगश्रटन्त्रखः- हे मनुष्याः! यथाऽद्य 
यद्वाजः मन्नं नः प्रस्मम्यं दानं प्रसुवाति 
वाजः ग्न्नम्‌ ऋतुभिः वसन्तादिभिः देवान्‌ 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ वा कल्पयाति समथंयेत्‌, 
` खलु वाजः म्रन्नं रवंबीरं सवं वौरा यस्मात्‌ त 
मा मां जजान जनयतु, तेनाहं वाजपतिः ग्रन्नाच- 

` विष्ठाता भूत्वा विदवाः समग्राः श्राशाः दिशः जयेयम्‌ 
` उत्कर्षेयं तथा यूधमपि जयत । १८ । ३३ ॥ 


#* 


ग्ऋच्रप्र्रः--यावन्तीह खलु वस्तूनि सन्ति 


श्रष्टादेश श्रध्याय 


६८ 


धाः 1 नो ऽ अद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवो °त्रतुभिंः कल्पयाति । 
वाजो हि मा सर्ववीरं जजान्‌ विश्वा 5 आशा वाजंपतिजयेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


च्रन्डगर्प्रः-- (वाजः) श्रन्नम्‌ (नः) श्रस्मभ्यम्‌ (श्रद्य) प्रस्मिन्दिनि (प्र) (सुवाति) प्रेरयेत्‌ 
 (बाजः) (देवान्‌) विदुषो दिव्यान्गुणान्‌ वा (ऋवुभिः) वसन्तादिभिः (कल्पयाति) समथयेत्‌ 
(हि) खलु (मा) माम्‌ (सर्ववीरभ्‌) सरवे वीरा यस्मात्‌ तम्‌ (जजान) जनयतु । श्रव लो लिट्‌ 
बाः) समग्राः (श्राशाः) दिशः (वाजपतिः) ग्रन्नाद्यविष्ठाता (जयेयम्‌) उत्कपेयम्‌ ।। ३३ ॥ 

शस््रणपरर्थ-- (जजान) जनयतु । यहां लोट्‌-लकार के प्रथमं लिट्‌ लकार टै ।। 

छ्न्त्रखः--हे मनुष्याः ! यथाऽ्य यद्राजो नो दानं प्रसुवाति वाज ऋतुभिदवान्‌ कल्पयाति 
¡ वाजः सर्व॑वीरं मा जजान तेनाहं वाजपतिर्भूत्वा विश्वा श्राया जयेयप्‌ । तथा यूयमपि जयत ॥ ३३ ॥ 


स्त्रास््रगश््र- हे मनुष्यो! जते (ग्रय) श्राज 
जो (वाजः) ्रनन (नः) हमे (दानम्‌) दान करने 
को (्रसुवाति) प्रेरित करे, जो (वाजः) अन्न 
(ऋतुभिः) वसन्त ग्रादि ऋतु्रां से (देवान्‌) विद्वानों 
वा दिव्य गुणों को (कल्पयाति) समं बनावे, जो 
(हि) ही (वाजः) अ्रन्न (सवंवीरम्‌) सव वीरोका 
हेतु (मा) मुभे (जजान) बनावे इसलिए मं 
(वाजपतिः) श्रन्न प्रादि का ग्रधिष्ठाता होकर 
(विश्वाः) सब (्रागाः) दलाग्रं को (जयेयम्‌) 
जीतू एवं उत्कृष्ट बनाऊं वेसे तुम भो जीतो ।।३३॥ 


[ बाजः सर्ववीरं मा जजान, तेनाहं वाजपतिभूत्वा विश्वा भ्राजा जयेयम्‌ | 


न््रयच््रर्््र- जितनी यहां वस्तुं हँ उनमें 


। । तावतामन्नमेव श्रेष्ठमस्ति, यतो =न्नवान्‌ सर्वत्र ्रन्नहीष्रेष्ठदै जिसमे भ्रन्नवान्‌-ग्रन्नपति सर्वत्र 


विजयी जायते ॥ १८। ३३ ॥। 


विजयी होता है ।। १८ । ३३ ॥ 


न्अ= प्रब्डव्र्रः वाजपतिः =्रननवान्‌। 


४“ विनियोग पकाए हुए भात की श्राहुति नीचे लिखे हए मन्तो £ अ 


# ` नोऽग्रच० । २ ॥ (संस्कारवियि श्रननपराज्ञन०) ।। 


।। १ ॥ वाजो- 


न्राष्यसर गर श्नन्नपति की सर्वत्र विजय होती है -- वाजपतिः =्रन्नादि श्रेष्ठ पदार्थं से 


को प्राप्त होता है ।। १८। ३३ ॥ ॐ 


"क, 


# 


(9 । सम्पन्न विद्वान्‌ सब ऋतुभ्रों में प्नन्नादि का दान देकर दूसरों कोभी दानके लिए प्रेरणा किया करे। 
 वयोकि भ्रन्न ही दिव्य गुणो ग्रौर सव वीरो का कारण है शौर शरन्तवान्‌ मनुष्य सव दिलाग्रो मेँ उत्कषं 


देवाः । अन्न्त्रस््रल्िः =-श्न्नवान्‌ । तरिष्ट्प्‌ । घेवतः ॥ 
अन्नमेव सर्वान्पालयतोत्याह ॥\ 
अन्न ही सवकी रक्षा करता है, यह्‌ उपदेश करिया टै ॥ 


६८४ श्यानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर [} 


वाज॑ः पुरस्तांदत मध्यतो नो वाजो देवान हविषां वद्धयाति । 
वाजो हिमा सर्ववीरं चकार सर्वां 5 आशा वाज॑पतिभेवेयम्‌ ॥ ३४॥ 
प््न्टर््रः (वाजः) भ्रन्नम्‌ (पुरस्तात्‌) प्रथमतः (उत) ग्रपि (मध्यतः) (नः) अ्रस्मान्‌ (वाजः) 
गरन्नम्‌ (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (हविषा) दानेनादानेन च (वद्धेयाति) वद्धयेत्‌ (वाजः) (हि) किल (मा) 
माम्‌ (स्ववीरम्‌) सवं वीरा यस्य तम्‌ (चकार) करोति (सर्वाः) (श्राश्चाः) दिशः (वाजपक्तिः) भ्रन्नादि- 
रक्षकः (भवेयम्‌) ।। ३४ ॥ 8 
अअन्त्रखः यद्वाजो हविषा पुरस्तादुत मध्यतो नो वद्धंयाति यद्वाजो देवांश्च वद्धंयाति यद्धि 
वाजो मा सर्व॑वीरं चकार तेनाहं वाजपतिभवेयं सर्वा श्राज्ञा जयेयं च ।। ३४॥ 


र्रप्रद्टश्रन्त्रखः यद्वाजः म्नन्नं हविषा न्त्र जो (वाजः) ग्रननन (हविषा)देने 
दानेनादानेन च पुरस्तात्‌ प्रथमतः उत श्रपि मध्यतो श्रौर लेने से (पुरस्तात्‌) प्रथम से (उत) तथा ` 
न: अस्मान्‌ बरद्धयाति वर्धयेत्‌, यद्राजः भ्रन्नं देवान्‌ (मध्यतः) मध्य से (नः) हमें (वद्धेयाति) बढ़ाताहै 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ च वर्धयाति वदधयेत्‌, यद्धि किल वाजः श्रौर जो (वाजः) भ्रनन (देवान्‌) दिव्य गुणोंको ~ 
ग्रननं मा मां सवंवीरं सवं वीरायस्यतं चकार (वद्धेषाति) बढातादहै, जो (हि) ही (वाजः) ग्रन्न 
करोति, तेनाहं वाजपतिः भ्रन्नादिरक्षकः भवेयं, सर्वा (मा) मुभे (सवेवीरम्‌) सब वीरों वाला (चकार) 
श्राराः दिगः जयेयं च ।। १८ । ३४॥ वनाता है, इसलिए मे-- (वाजपतिः) अन्न प्रादि का 
रक्षक (भवेयम्‌) बनू ग्रौर (सर्वाः) सव (दिशः) ` 

दिशाश्रों को जीत्‌ ।। १८ । ३४ ॥ 


> 


[ वाजो देवान्‌ वद्धंयाति | 


न्च स्रन्मेव सर्वान्‌ प्राणिनो वद्ध न्त्र गरन ही सव प्राणियों को ` 
यति । बढाता है । 
[ तेनाहं सर्वा श्राज्ञा जयेयम्‌ | । 
अनेनव कन स ग्रननसे ही प्राणी सव दिशाश्रों मेंश्रबणं ` | 
करते हैँ । ४ 
[ वाजो मा सवंवीरं चकार | = 
ग्रन्ेन विना किमपि कर्त्तः न शक्नुवन्ति ॥ ग्रन्नके विना कुचं भी नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ 


न्ऋल प्रन्टवर्रः -देवान्‌ सर्वान्‌ प्राणिनः। 


न्त८खत्ररत्रत्र--म्रननवान्‌ मनुष्य सदा बढ़ता है जो वाजपति = ग्रननवान्‌ विद्रान्‌ श्रननादि 
खाद्य पदार्थो का दान करताटै, वह्‌ दिव्यगुणों के वढ्ने से सदा वता है । वह ्रननादि से वीरतादि 
गुणों वाला होकर सव दिलाग्रोंको जीत लेता है ।॥ १८। ३४॥ @ 


देवाः । र स्र्ति्याच्िदिव्डबन्त््‌--स्पष्टम्‌ । स्वराडाष्यनृष्ट्प्‌ । गान्धार; ।। 
पुनमनुष्याः कि कुर रित्युपदिरयते 
फिर मनप्य क्या करें, यह उपदेश किया है ॥ 


चकः 


। वाज॑ सनेयमग्ने ॥ ३५ ॥ 


न्नम्‌ (सनेयम्‌) सं भजेयम्‌ (श्रग्ने) विद्रन्‌ ।। ३५ ॥ 


 सत्रप््रव्टश्रहन्व््िखः- हि श्रग्ने रसविद्या 
विद्विढन्‌ ! योऽहं पृथिव्याः पयसा रसेन मामां सम्‌ { 
जामि एकीभावेन सम्बध्नामि, ग्रह्भिः संसाधिते- 

जलैः श्रोषधीभिः सोमलतादिभिः सहं चमामां 
मम्‌ [द एकी भावेन संबध्नामि, सोऽहं वाजम्‌ 

सनेयं संभजेयम्‌ एवं त्वमप्याचर ।। १८।३५॥ 


श्रष्टादश् ग्रच्याय 


६८५ 


` सजामि पय॑सा पृथिव्याः सं मां मजाम्यद्धिोपंधीिः। 


 प्परवट्र््रः-- (सम्‌) एकीभावे (मा) माम्‌ (सृजामि) संवध्नामि (पयसा) रसन (पृथिव्याः) 
(मा) (सृजामि) (श्रद्धः) संसाचितेजंलेः (श्रोषधीभिः) सोमलतादिभिः (सः) (ग्रहम्‌) (वाजम्‌) 


॥  अन्क्खः-हे ्रने रसविदयावििदरन्‌ ! योऽ पृथिव्याः पयसा मा संसृजामि । ब्रद्धिरोषवौमिः 
च मा संसृजामि सोष्टं वाजं सनेयमेवं त्वमप्याचर ॥। ३५॥। 


म्ब्राष्परय्ध रे (ज्रगने) रस-विद्या के वेत्ता 
विद्वान्‌ ! जो मे (पृथिन्धाः) पृथिवी के (पयसा) 
रससे (मा) स्वयं को (सम्‌+सुजामि) संसुष्ट= 
संयुक्त करता ह, (ग्रद्िः) सिद्ध करिए जलो से ्रौर 
(ग्रोषधीभिः) सोमलता ग्रादि ग्रोषधियों से (मा) 
स्वयं को (सम्‌+ सुजामि) संसृष्ट संयुक्त करता 


हु, सो मे (वाजम्‌) म्रन् का (सनेयम्‌) सेवन 
करता ह, इस प्रकार तू भी कर । १८।३५॥ 

[ हि श्रग्ने ! `` योऽहं 'पयसा मा संसृजामि ` "सोऽहं वाजं सनेयम्‌, एवं त्वमप्याचर | 
ग्त्राच्छर््यः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ म्त्राव्रर््र दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है। हे मनुष्यो ! जसे में वंयक-गास्त्र की 
४ रीति से प्रन्न, पान श्रादि करक सुखी रहता ह, 
ध्वम्‌ । १८।३५॥ वेसे तुम भी प्रयत्न करो ।। १८। ३५॥ 
दः न्भरख्यखस्रर--१. रस विद्या का विद्वान्‌ ही श्नन्नपति बन सकता है ` जो विद्वान्‌ रस विद्या 
को जानता है, वह अन्नादि प्रचुर मात्रा ने उत्यन्न कर सकता है! रस विद्या मेँ पृथिवीस्थ जल को 
 यन्त्रादि से निकालना, यज्ञादि से शुद्ध किए गण्‌ बृष्टि के हारा यथासमय जल त्रात्त करना, ग्रौर सोम- 
लतादि श्रोषधियों के रोगनिवारके रस को प्राप्त करनादि भ्रति दै । 

- २. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है । जेमे वेक शास्त्रानुसार सोमलतादि 
कै सेवन से मनुष्य स्वास्थ्य-लाभ करता है, वैसे ही रस वि्याके द्वारा भ्नन्नादि प्राप्ते करके सुखी बनना 


चाहिए 1 १८ । ३५॥ @ 
देवा; । र सल्जिदिरब् न्म्‌ स्पष्टम्‌ । आ्ाष्यनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्याः जलरसविदः स्थुरित्याह ।। 
मनुष्य जलके रस को जानने वाले हों, यह उपदेश किया है ॥। 
` पय॑ः पृथिव्यां पय 5 ओष॑धीषु पयो दिव्यन्तरिले परयो धाः । 
पय॑स्वतीः प्रदिशः सन्तु मद्य॑म्‌ ॥ २६ ॥ 


६८६ 


प््स्टव्र्रः (पयः) जलरसश्च (पृथिव्याम्‌) (पयः) (श्रोषधीषु) (षयः) ( 
दधीथाः (पयस्वतीः) पयो = बहुरसो विद्यते यासु 


(ग्रन्तरिक्षे) सूयं पृथिव्योर्मध्ये (पयः) रसम्‌ (धाः) 
(प्रदिशः) प्रकृष्टा दिशः (सन्तु) (मह्यम्‌) ॥ ३६ ॥ 


अअन्च्रखः टे विदस्त्वं पृथिव्यां यत्पय प्रोषधीषु 
पयोऽहमपि धरामि । याः प्रदिशः पयस्वतीस्तुम्यं सन्तु ता मह्यमपि भवन्तु ॥ ३६ ॥ ४ 


रत्रप््रन्टवश्र्न्त्रिखः है विद्ठन्‌ ! त्वं 
पृथिव्यां यत्पयः जलरसरच श्रोषधीषु यत्पयः 
जलरसश्च दिवि शुद्धे प्रकाशे अन्तरिक्षे सूर्य 
पृथिव्योमंध्ये यत्पयः रसं धाः दधीथाः, तत्सवं 
पयः रसम्‌ श्रहमपि धरामि । 


याः प्रदिज्ञः प्रकृष्टा दिशः पयस्वतीः पयो ~ 
बहुरसो विद्यते यासु ताः तुभ्यं सन्तु, ता मह्यमपि 
भवन्तु | १८।३६९ ॥ 


[हे विद्वस्त्वं पृथिव्यां यत्पयः ` 


न्यव: ये मनुष्या जलादिसंयुक्तेभ्यः 
पृथिव्यादिभ्य उत्तमानन्नान्‌ रसांश्च संगर 
खादन्ति, पिवन्ति च तेऽरोगा भूत्वा-. 


[ प्रदिशः पयस्वतीस्तुभ्यं सन्तु | 


सवासु दिक्षु कार्यं साद्ध, गन्तुमागन्तुं वा शक्नु- 
वन्ति, दीर्घायुषर्च जायन्ते ॥ १८ । ३६ ॥ 


न्त्र7= स्ब्टवर्रः-पयः-उत्तमान्नं रसदच । प्रदिशः सर्वा दिशः ॥ 


च्ऋरुखररऋर- रसविद्या का विद्वान्‌ सबको । 
पयस्वतीः = वहुत तथा प्रशस्त रस विद्या का ज्ञान सव मनुष्यों को होना चाहिए । रस की प्राप्ति 4 ती. 
ठ, श्नोपधियों से प्रर सयं कौ किरणो से प्रकृष्ट भ्राकाश भे विद्यमान मेधादि से विज्ञान के वान ध. 


सकती है ॥ १८। ३६ ॥ @ 


देवाः । स्रव रग्रच्त्रत्र स्पष्टम्‌ । श्रर्षौ पङ्क्तिः । पच्चमः। 
पुनमंनुष्याः कीदशं राजानं मन्येरन्नितयुपदिदयते ।। 
फिर मनुष्य कंसे व्यक्ति को राजा मानें, यह उपदेश किया है ॥ 


तेवस्यं त्वा सवितुः पर॑ ऽन्िनेवाहुभ्यौँ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


"तत्सवं पयोऽहमपि धरामि | 


जावा श्रा सकते हैं ग्रौर दीर्घायु होते है । १८।३६॥ ई $ 


दिवि) शुद्ध 


यत्पयो दिव्यन्तरिक्षे यत्पयो धास्ततसर्ं ५. 
न्प्र हे विद्वान्‌ ! तु (पृथिव्याम्‌) ६ 
पृथिवी में जिस (पयः) जल एवं रस, (्रोषधीषु) ` 
परोपचियो मे जिस (पयः) जल एवं रस, (दिवि) 
गुद प्रकार में (म्रन्तरिक्षे) सूयं प्नौर पृथिवी के ` 
मघ्यवर्ती श्राकाश म जिस (पयः) रस को (धाः 
धारण करता है, उस सव (षयः) रस कोमैँभी 
धारणा कूं । ग्रौर-- 5. 
जो (प्रदिशः) उत्तम दिशा (पयस्वतीः) बह 
रस वालीतेरे लिएहोंवेमेरेलिएभी हों ॥ 


न्तएच्र्श्-जो मनुष्य जल ग्रादि से संयुक्त ` 
प्रथिवी ञरादि से उत्तम भ्रननो श्रौर रसो को संगृहीत 
करके खातेहैँग्रौरपीते हैँ वे नीरोग होकर-- 


# 


सव दिशाश्रो मँ कायं को सिद्धकरने के लिए ` 


1,,- ५ 


होना चाहिएु--अन्नादि की प्राप्ति कै लिए ` 


सरस्त्य वाचा यन्ुन्ेगाग्नेः साम्राज्येनाभिषिज्चामि॥ ३७ ॥ ^. &ः 


ञ्चामि) ।। ३७ । 


सत्रष्प्रन्ट्श्रन्त्रखः हे विद्रन्‌ राजन्‌ ! 

त्वा त्वां सवितुः सकलेदवयंप्रापकस्य दैवस्य 
प्रकारस्येश्वरस्य प्रसवे प्रसूते जगति श्रश्िनोः 
मसोः प्रतापज्ीतलत्वाम्यामिव बाहुभ्यां 
पुष्णः प्रागास्य धारणाकषंणाभ्यामिव 
हस्ताभ्ां कराभ्याम्‌ सरस्वत्ये सरो = विज्ञानं विद्यते 
: वाचो वाण्याः यन्तुः नियन्तुः श्रग्नेः 
 विद्युदादेः यन्त्रेण कलाकौशलतयोत्पादितेन साश्ना- 
ज्येन यः समग्राया भूमे्मध्ये सम्यक्‌ राजते ससम्राट्‌ 
तस्य भावेन सावं भौमत्वेन श्रभिषिञ्चासि, तथा 
भवान्‌ सुखेन मामभिषिज्चतु ।। १८ । ३७ ॥। 


11 स्तरः) 


` स्त्रयः --म्रत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः॥ 
मनुष्यः सवं विद्याविद्धिभूत्वा सूर्यादिगुणकमंसदश- 


स्वभावो राजा मन्तव्यः ।। १८। ३७ ॥ 


र ^ 


समान सोम्यतादि गुणवाला, 


भ: योग्यै । 


राजा होना चाहिए ॥ १८ । ३७ । @ 


श्रष्टादशं अ्रध्याय 


६८७ 


स्रन्ड्र्रः- (देवस्य) स्वप्रकागस्येश्वरस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सकलेश्वरय प्रापकस्य (प्रसवे) 
ति (अरदिवनोः) सूर्याचन्द्रमसोः प्रतापक्ीतलत्वाम्यामिव (बाहुम्यान्‌) सृजाभ्याम्‌ (पूष्णः) 
थ धारणाङूषंणाभ्यामिव (हस्ताभ्याम्‌) कराम्याम्‌ (सरस्वत्ये ) स रो विज्ञानं विद्यते यस्यास्तस्या: । 

थे चतुर्थो (वाचः) वाण्याः (यन्तुः) नियन्तुः (यन्त्रेण) कलाकौटलतयोत्पादितेन (श्रग्नेः) 
` (सान्राज्येन) यः समग्राया भूमेमध्ये सम्यक्‌ राजते स सम्राट्‌ तस्य भावेन सावंभौमत्वेन 


श्रमण (सरस्वत्ये) यहां षष्ठी-विभक्ति के प्रथं में चतुर्थी विभक्ति टै ।। 


अ्रन्क्रखः- टे विदन्‌ राजन्‌ ! यथाऽहं त्वा सवितुर्देवस्य प्रसवेऽश्विनो्वाहूम्याम्‌ पूष्णो टस्ता- 
चर । सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेण साघ्राज्येनाभिषिञ्चामि तथा भवान्सुखेन मामभिपिञ्चतु ॥।३७॥ 


ग्रास हे विद्रान्‌ राजन्‌ ! जैसेमं- 
(त्वा) तुभे (सवितुः) सकल रेश्वयं के प्रापक, 
(देवस्य) स्वप्रकाशा स्वरूप ईदवर के (प्रसवे) उत्पन्न 
किए जगत्‌ में (ग्रदिवनोः) सूयं ्रौर चन्द्रमा के 
प्रताप ग्रौर शीतलता के समान (बाहुभ्याम्‌) भरुजाग्रों 
से, (पूष्णः) प्राण के धारण-ग्राकषंणा के समान 
(हस्ताभ्याम्‌) हाथों से, (सरस्वत्यं ) विज्ञान वाली 
सरस्वती की (वाचः) वाणी से, (यन्तुः) नियन्ता के 
यन्त्रेण) कला-कौशल से उत्पादित यन्त्र से, 
(श्रग्नेः) विद्युत्‌ भ्रादि के (साम्राज्येन) समग्र भूमि 
पर राजमान सम्राट्‌ की सावंभौमता से (्रभि- 
पिच्वामि) अ्रभिषिक्त करता रह, वेसे--ग्राप सुख से 
मुभे सींचो ।। १८ । ३७ ॥ 


[ हि पष्‌ राजन्‌ 1 “श्रं त्वा ` सरस्वत्ये वाचो ` ` ्र्नेः साच्राज्येन अ्रभिषिञ्चामि | 


र्त्र इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है ।। मनुष्य -सव विदयाग्रों के वेत्ता होकर 
सूयं श्रादि के गुण कमं के सदश स्वभाव वाले पुरुष 
को राजा माने ॥ १८ । ३७ ॥ 


"+ गआ प््रन्डर्ध्यः- प्रगते: =सूर्यादिगुणकमंसहशस्वभावस्य । 


नर्य सतरणएर--१. राजा कंसा होना चाहिए--ग्रश्विनोः- सूरं के समान प्रतापी, चन्द्र के 
ग्रपनी च भजाग्रों के बलसे प्राण के समान सवको प्रकृष्ट करने वाला, 


। विजञानयुक्त वाणी से सवका नियन्ता भ्रौर कला-कौकल कौ बृद्धि से सवत्र प्रसिद्ध पृरुप हौ राजा होने 


"+ २. श्रलङ्ार- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ्रलङ्कार है । सूयं चन्द्रादि के गुणों के समान 
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१. प 
| 
देवाः । ऋतु त्जिच्छपच्िद्िल्र्न्त्‌ -- स्पष्टम्‌ । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ | 
पुना राजा कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर राजा क्या करे, यह उपदेश किया है | 


ऋतापाडृतथामःमिगैनधरषस्तस्योऽषधयोऽप्सरसो मुदो नामं । 
सन 5 इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा | ३८ ॥ 
प््च्लर््रः- (ऋताषाद्‌) य ऋतं = सत्यं व्यवहारं सहते सः (ऋतधागा) ऋतं = यथार्थं 
धाम = स्थित्यर्थं स्थानं वस्य सः (ञ्रग्निः) पावकः (गन्धर्वः) यो गां = पृथिवीं धरति सः (तस्थ) (ग्रोषधयः) 
(श्रप्सरसः) या रप्सु सरन्ति ताः (मुदः) मोदन्ते यासु ताः (नाम) ख्यातिः (सः) (नः) ्रस्माकम्‌ 
(इदम्‌) (ब्रह्य) ब्रह्मवित्‌ कुलम्‌ (क्षत्रम्‌) राजन्यकुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मे) (स्वाहा) सत्या वाणी (वाट्‌) 
येन वहति सः (ताभ्यः) (स्वाहा) सत्या क्रिया । ३८ ॥ 4 


अत्रन्च््रखः हे मनुष्याः! य ऋताषाइतधामा गन्धर्वोऽग्निरिवास्ति तस्यौषधयोऽ प्सरसौ 


मुदो नाम सन्ति सन इदं ब्रह्य क्षतं च पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहाऽस्तु ।। ३८ ॥ 


स्प््रव्टग्र्हन्त्रखः- है मनुष्याः ! य 
ऋताषाड्‌ य ऋतं सत्यं व्यवहारं सहते सः ऋत- 
धामा ऋतं यथार्थं घाम = स्थित्यथं स्थानं यस्य 
सः गन्धवः यो गां पृथिवीं धरति सः श्रग्निः 
पावकः इवास्ति, तस्थौषधयोऽप्सरसः या भ्रप्सु 
सरन्ति ताः मुदः मोदन्ते यासु ताः नाम स्याति: 
सन्ति, स नः भ्रस्माकम्‌ इदं ब्रह्म ब्रह्मवित्‌ कुलं 
क्षत्रं राजन्यकुलं च पातु रक्षतु, तस्मे स्वाहा सत्या 
वाणौ वाद्‌ येन वहति सः ताभ्यः स्वाहा सत्या 
क्रिया ्रस्तु ॥ १८। ३८ ॥ 


[य ` -श्रग्निरिवास्ति, तस्यौषधयो.` "मुदो नाम सन्ति, सनः "क्षत्रः -पातु ] 


न्प्र: -यो जनोऽग्निवच्छत्ुदाहक 
प्रोषधिवदानन्दकारी भवेत्‌, स॒ एव स्वं राज्यं 
रक्षितुं शक्नोति ।॥ १८ । ३८ ॥ 


सर्वं राज्यम्‌ ॥ 


विधि विवाह०) ॥ 


रातर्रों का दाहक तथा ग्रोपधियों के समान श्रानन्द- 
कारी हो वही सव राज्य की रक्षा कर सकता है॥ 


न्वल प्वच्डद्थ््रः -- प्रग्निः == ग्रग्निवच्छन्रुदाहकः । मुदः = श्रानन्दकारी । कषवम्‌ = 


विनियोग रोम ऋतापाव्‌' इन १२ बारह मन्व से १२ वारह प्राज्याहति देनी (संस्काः 


न्ास््रव् -हे मनुष्यो ! जो-(ऋताषाट्‌) ` 
ऋत सत्य व्पवहार करने वाला, (ऋतधामा) ` 
ऋत == यथाथं धाम = स्थान वाला, (गन्धव) गौ = ‡ 
पृथिवौ को धारण करने वाला, (श्रग्निः) श्रग्नि के 1 
समान पुरुष है उसकी (ग्रोषधयः) श्रोषधियाँ 4 
(ग्रसरसः) जल मे गति करने वाली, . (शद) 8 
प्रमोद प्रदान करने वाली (नाम) ख्याति रूप = 
सो भ्राप--(नः) हमारे (इदम्‌) इस (ब्रह्म) ब्रह्यज्ञ- 
कुल की भ्रौर (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय-कुल की (पातु) 
रक्षा करो । (तस्मे) सोभ्राप के लिए (स्वाहा) 
सत्य वाणी हो, (वाद्‌) सुख प्राप्त करने वाला १ 
परुष (ताभ्यः) उन भ्रोषधियों के लिए ( स्वाहा) 
सत्य प्राचरणा करे ॥ १८। ३८॥ 


न्प्र जो पुरुष श्रग्नि के समान ` 


श श्रष्टादश प्रध्याय ६८६ 
रय ररर राज-धमं का वर्णन ऋतापाट्‌ सत्य व्यवहार करने वाला, ग्रग्नि के 
सम - ॑ ५4 गन्धर्वैः पृथिवी को धारणा करने वाला हो । श्रोषधियो कौ तरह दुष्ट गणादि 
को करके सबको श्रानन्द देने वाला हो । ब्रह्मज्ञ तथा क्षत्रिय कुलो की राजा को स्वंतः रक्षा 
रः चादिए ॥ १८।३८ | @ 


देवाः । खतरूर्खः == सविता । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
राजा क्या करे, यह फिर उपदेश किया दै । 


४. सहितो विश्वसामा सूरयो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरसं 5 आयुवो नामं । 

ए स न॑ऽ इदं ब्रह्मं क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ३९॥ 

५ प््न्टकर््रः- (सहितः). सरवेरभूतंदर॑व्येः सत्पुरुषरवा सह मिलितः (विदवस्ामा) विड्वं = सवं 
पाम सन्निधौ --समीपे यस्य सः (सूथः) सविता (गन्धवंः) यो गां पृथिवीं धरति सः (तस्य) (मरीचयः) 
रणाः । मृकणिभ्यामोचिः ॥ उ० ४। ७० ॥ (श्रप्सरसः) या ग्रप्स्वन्तरिक्षे सरन्ति == गच्छन्ति ताः (आ्रायुवः) 
समन्तात्‌ संयोजका वियोजकादच (नाम) ख्यातिः (सः) (नः) (इदम्‌) वत्तमानम्‌ ब्रह्म) विद्रत्‌-कुलम्‌ 
१ (क्षत्रम्‌) शुरवीर-कुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मे) (स्वाहा) सत्यां क्रियाम्‌ (वाद्‌) वहनम्‌ (ताभ्यः) 
 श्रप्सरोम्यः (स्वाहा) सुष्टु क्रियया ।॥। ३६ ॥ 

44 श्रस्ण्र् _ (मरीचयः) यां 'मृकणिभ्यामीचिः' (उ० ४1 ७०) इस उणादि सूत्र से मृ! 
धातु से ई्चि' प्रत्यय है ॥ ५९ 
८ अन््रखः- टे विदन्‌ ! भवान्‌ यः संहितो सूर्यो गन्वर्वोऽस्ति तस्य मरीचयोऽप्सरस भ्रायुवो 

नाम सन्ति ताभ्यो विश्वसामा स्वाहा कार्यसिद्धि करोतु यस्त्वं तस्मे स्वाहा प्रयुडपे स भवान्‌ न इदं ब्रह्म 
क्षत्रं च वाद्‌ पातु ।। ३६ ॥ 


सप्मन्टथ्रणिन्च्रखः- हे विद्रन्‌ ! भवान्‌ 


ग््राष्रार्थ्‌ हे विदान्‌ ! प्राप--जो (संहितः) 


यः सहितः सर्वेभूतदरव्यः सत्पुरपर्वा सह मिलितः 
स्यः सविता गन्धैः यो गां पृथिवीं धरति सः 
श्रस्ति, तस्य मरीचयः किरणाः अ्रप्सरसः या 
भ्रप्स्वन्तरिभे सरन्ति = गच्छन्ति ता श्रायुवः समन्तात्‌ 
। संयोजका वियोजकाश्च नाम ख्यातिः सन्ति, ताभ्यः 
 श्रष्सरोभ्यः विहवसामा विरवं = सर्वं साम सन्निधौ = 
समौपे यस्य सः स्वाहा सत्यां क्रियां कायसिद्धि 


करोतु । 

अस्तवं तस्मे स्वाहा सृष्ट क्रिया भ्रयुड षे, स 
भवान्‌ न इदं वत्तमानं ब्रह्म विद्रत्कुलं क्षत्रं शुरवीर- 
कलं च वाद्‌ वहनं पातु रक्षतु ।॥ {८ । ३६ ।। 


सव भौतिक द्रव्यो वा सत्पुरुषो के साथ मिला हृप्रा 
(सूर्यः) सूर्यं (गन्धवेः) गौ = पृथिवी को धारण करने 
बाल है, (त्य) उसक्रौ (मरीचयः) किरणें 
(ग्रप्सरसः) अ्रन्तरिक्ष में गति करने वालो, 
(आयवः) चारों ्रोर संयोजक श्रौर वियोजक 
(नाम) स्याति रूप रैः (ताभ्यः) उन किरणो से 
(विरवसामा) सव साम=शान्ति को समोप रखने 
वाला पुरुष (स्वाहा) सत्य ्राचरण एवं कायं- 
सिद्धि करे। 

जो तू--उसके लिए (स्वाहा) उत्तम ्॒राचर्णा 
से प्रयोग व्यवहार करतार सो श्राप (नः) हमारे 
(इदम्‌) इस ब्रह्म) विद्वानों के कुल कौ ओ्रौर 


वाका 
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| ~ 
(क्षरम्‌) शुरवीरों के कुल की (वाद्‌) प्राप्तिपूरव॑क 
(पातु) रक्षा करो ॥ १८ । ३६ ॥. 
[ हे विद्वन्‌ ! भवान्‌ यः ` 'सुंः ` -श्रस्ति तस्य मरीचयः ` -सन्ति, ताभ्यः `स्वाहा | 
त्रः मनुष्याः सूयंकिरणान्‌ युक्त्या न्वर्‌ मनुष्य सूर्य-किरणों कौ युक्ति- 


सेवित्वा, पूवक सेवन करके-- 
[ ब्रह्य क्षत्रं च वाट्‌ पतु | 
वियाशौयं वद्धंयित्वा स्वप्रयोजनं साधयेयुः ॥ विद्या प्रौर शौयं को वदाकर भ्रपने प्रयोजन को 


सिद्ध करे ।। १८। ३६ ॥ 
न्य प्वन्टवर््ः- स्वाहा युक्त्या सेवनम्‌ । ब्रह्म = विद्या । क्षत्रम्‌ शौर्यम्‌ ॥ 
विनियोग -- श्रो संहितो°' इन १२ वारह्‌ मन्त्रो से १२ बारह भ्राज्याहृति देनी (संस्कार विधि 
विवाहु०) ॥ 
नब ८रतरय र राजधमं का उपदेश- संहितः = सत्पुरुषो की संगति करने वाला, सूयं के 
समान प्रथिवी को धारण करने वाला, श्रौर विश्वसामा सबको शान्ति देने वाला राजा सत्याचरणा 


करता हुश्रा, किरणों की तरह प्रच्छ पुरुषों को मिलावे श्नौर दृष्टौ को वियुक्त किया कर श्रौरं ्रपने राज्य 
मं विद्वानों के कुल की ग्रौर क्षत्रियो के कूल की सदा रक्षा किया करे ॥ १८। ३९ ॥ @& 


देवाः । चन्ज्टग्प्रदः = स्पष्टम्‌ । निचृदार्षी जगती । निषाद; ॥ 
पुनमंनुष्येचन्द्रादिभ्य उपकारो ग्राह्य इत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को चन्द्र ्रादि लोकों से उपकार लेना चाहिए, यह उपदेशा किया है ॥ 


सपणः सररदिमनद्रमां गन्धरव॑स्तस्य नक्ष्॑राण्यर्परसों अ परंथो नामं । 
पन॑ ददं बरहम क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वार्‌ ताभ्यः स्वाहां ॥ ४० ॥ 


` प्रब्दः (सुषुम्णः) सुशोभनं सुम्नं = सुखं यस्मात्सः 
दीप्तयो यस्मिन्‌ सः (चन्द्रमाः) यस्सर्वान्‌ चन्दत्याह्लादयति सः (गन्धर्वः) यो गाः ==सूयंकिरणान्‌ धरति 
स: (तस्य) (नकषत्रारि) ग्रधिन्यादीनि (श्रण्सरसः) प्राकाशगताः क्रिरणाः (भेकुरयः) या भां=दीप्ति 
कुवन्ति ताः । पृबोदरादिनाऽमोष्टरूपसिद्धः (नाम) प्रसिद्धिः (सः) (नः) म्रस्मभ्यम्‌ (इदम्‌) (ब्रह्म) ग्रध्यापक- 
कुलम्‌ (क्षत्रम्‌) दृष्टनाराकं कलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मे) (स्वाहा) (वाट्‌) (ताभ्यः) (स्वाहा) ॥ ४० ॥ 
श्न्ऋण्तर््र--(मेकुरयः) यहां धृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌' (६ ।३। १० 
प्रादिसे प्रभीष्टरूपकी सिद्धिकरं ॥ ५ 
. _ अन्च्रखः- हे मनुष्याः | 
सरसां भकुरयो नाम सन्तिसयश्रान 
युष्माभिः संप्रयोज्या ॥ ४० ॥ 


4 +=. 


4 
0 
(सूर्यररिमिः) सू्ंस्य रमयः =तकिरणा । 
| 


से पृषीरवर 4 


यः सूर्यरदिमः सुपुम्णो गन्धर्वश्चन्द् 


। मा प्रस्ति यास्तस्य नक्षत्राण्य 
इद ब्रह्मक्षत्रं पातुतथावि 


धराय तस्म वाट्‌ स्वाहा ताभ्यः स्वाहा । 


+ । ध जि भब ठे मनुष्यो ! जो-- 
सुपरदरिमः सूयस्य रदमयः क्रिरगा 2 मनु जो (सूय ररिमः ) 


7: दीप्तयो सूर्यं कौ रदिम किरणा =-दीप्ति बाला, (सुषुम्णः) 
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सः सुषुम्णः सु = शोभनं सुम्नं सुखं उत्तम सुव का टतु, (गन्धवंः) गौ सूर्यं की 
; गन्धवेः यो गाः =सू्यंक्रिरणान्‌ धरति क्रिरणों को धारण करने वाला (चन्द्रमाः) सवको 
। ग्राह्नादित करने वाला चन्द्रमा, जो (तस्य) 
तस्य नक्षत्राणि श्रश्चिन्यादीनि श्रष्सरसः उसके (नक्षत्राणि) श्रश्चिनी अ्नादि नक्षत्र तथा 
आ्आकाशगताः किरणाः मेकुरथः या भां=दीप्ति (ग्रप्सरसः) प्राकाश-गत॑ क्रिरगों (भेक्गरयः) भा 
कुर्वन्ति ताः नाम प्रसिद्धिरूपाः सन्ति, स यथानः दीप्तिच=प्रकाल करने वाली (नाम) प्रसिद्धि ल्प 
 श्रस्मभ्यम्‌ इदं ब्रह्म प्रध्यापककुलं क्षत्र दष्टनाराकं रहै, जेषे वह्‌ (नः) हमारे लिए (इदम्‌) इस ब्रहम) 
कुलं पातु रक्षतु, तथा विधाय तस्मे वाट्‌ स्वाहा म्रध्यापककुल की तथा (क्षत्रम्‌) दृ्नालक कुल की 
तास्थः स्वाह युष्माभिः संप्थोज्या ॥ १८।४०॥ (धातु) रला करे वैषा श्राचरणा करके (तसम) 
५4. उसके लिए (वाट्‌ ) सुख प्राप्ति के निमित्त (स्वाहा) 
सत्य वाणी तथा (ताभ्यः) उन ग्रोषधियों के लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया का तुम प्रयोग करो । ४०॥ 


 न्ध्राच्र्थः-मनुष्येर्चन्दरादिम्योऽपि तद्‌- ग्त्राच््र््य- मनुष्य चन्द्रमा शआ्रआादिसे भी 
विद्यया सुखं साधनीयम्‌ ॥ १८ । ४० ॥ उनकी विद्या क द्वारा सुख को सिद्ध करं ।। ४०॥ 

ए, विनियोग--श्रों सुषुम्ण ०" इन १२ बारह मन्त्रो से १२ वारह प्राज्याहुति देनी (संस्कारविधि 
` विवाह्‌०) ॥ 
3 न््रर्यखरत्रगर-- मनुष्य चन्द्र-गुणों का ज्ञान करं गन्धवं सूयं की सुपुम्णा नामक 
किरण को धारण करने वाला चन्द्रमा सुखो का हेतु है । रौर श्रपने गीतलतादि गुणो से सव को प्रसन्न 
 करताहे। उसकी श्राकाशगत किरणों ्रोषधियों को रस दान करती हैँ । मनुष्यों को इन चन्द्रके गुणो 
को जान कर ब्रह्मबल शिक्षकादि प्रौर दुष्टों काताश करने वाले क्षत्रवल कौ वृद्धि एवं रक्षा करनौ 


चाहिए ॥ १८।४०।। @ 


पतः 

£ देवाः । च्दलरः --वायुः । ब्राह्म युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

< ` पूनर्मनुष्यर्वतादिभ्य उपकारा ग्राह्या इत्याह ।। 

७२ फिर मनुष्यों को पवन भ्रादि से उपकार लेने चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
॥ इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वस्तस्यापों 5 अप्सरस ऽ ऊर्जो नाम । 


सनं 5 इदं ब्रह्मं कषत्रं पातु तस्मे स्वहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहां ॥ ४१ ॥ 


प्न्डगर््ः- (इषिरः) येनेच्छन्ति सः (विदवव्यचाः) विश्वस्मिन्‌ =-सर्व॑स्मिज्जगति व्यचो = 
व्पाप्ति्यस्य सः (वातः) वाति == गच्छतीति (गन्धव) यः पृथिवीं किरणा डच धरति सः (तस्य) (ग्रापः) 
जलानि प्राणा वा (श्रप्सरसः) य प्नन्तरिभे जलादौ च सरन्ति गच्छन्ति ताः (ऊः) वलपराक्रमप्रदाः 
(नाम) संज्ञा (सः) (नः) ्रस्ममभ्यम्‌ (इदम्‌) (ब्रह्म) सवेषां सत्योपदेशेन वद्धकं ब्रह्यकुलम्‌ क्षत्रम्‌) विद्या- 

वर्धकं राजकुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्म) (स्वाहा) (वाट्‌) (ताभ्यः) (स्वाहा) ।। ४१ ॥ 
" अन्त्रखः- हे मनुष्याः! य इषिरो विश्वव्यचा गन्धर्वो वातोऽस्ति तस्य या प्राषोऽप्सरस 
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ऊर्जो नाम वर्तन्ते यथास न इदं ब्रह्मक्षत्रं च पातु तथा यूथमाचरत तस्मे स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा 
संप्रयुडःग््वम्‌ | ४९१ ॥ 


सत्रप््रव्टाध्र्न्चियखः-हे मनुष्याः ! य स्ख हे मनुष्यो | जो- (इषिरः) 5 
इषिरः येनेच्छन्ति सः विहवव्यचाः विश्वस्मिन्‌ = इच्छा कामना करने योग्य, (विदवव्यचाः) ज 
सवंस्मिज्जगति व्यचो व्याप्यस्य सः गन्धरवेः यः विश्व सव जगत्‌ में व्याप्त, (गन्धः) गौ =पृथिवी 3 
पृथिवीं किररांश्च धरति सः वातः वाति श्रौर किरणों को धारण करने वाला (वातः) गति- 
गच्छतीति श्रस्ति, तस्य याश्रापः जलानि प्राणा शील वायु है, (तस्य) उसके जो (ग्रापः) जलवा 
वा श्रप्सरसः य अन्तरिभे जलादौ च सरन्ति प्राण (मरप्सरसः) म्रन्तरिक्ष ग्रौर जल श्रादि में गति 
गच्छन्ति ताः ऊः बलपराक्रमप्रदाः नाम संज्ञा करने वाले (ऊर्जः) बल श्रौर पराक्रम कै प्रदाता 
वत्तन्ते । (नाम) नामहेँ। 


यथा स नः भ्रस्मभ्यम्‌ इदं ब्रह्य सवषां सत्यो- जेसे-- (सः) वह (नः) हमारे लिए (इदम्‌) ` 
पदेशेन वदधंक ब्रह्मकृलं क्षत्रं विद्यावर्धंकं राजकुलं इस (ब्रह्म) सबको सत्य-उपदेदा से बढाने वाले 
च पातु रक्षतु, तथा गूयमाचरत, तस्मे स्वाहा ब्रह्म-कुल कौ श्रौर (क्षवम्‌) विद्या के वद्धंक राज- 
वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा संप्रयुङ.ध्वम्‌ ।॥। १८।४१ ॥ कुल की (पातु) रक्षा करे वैसे तुम भी करो, च 
=ग्रौर (तस्म) उस वायु के लिए (स्वाहा) सत्य ` 
वाणी तथा (वाट्‌) सुख प्राप्ति के निमित्त (ताम्यः) 
उन जलवा प्राणा प्रादि के लिए (ताभ्यः) सत्य 
ग्राचरण का प्रयोग करो ॥ १८। ४१॥। 


[हे मनुष्याः ! य" गन्धर्वो वातोऽस्ति तस्य या श्रापोऽप्वरस ऊर्जो नाम वत्तन्ते | 


न्त्रः शरीरे यावन्त्वेष्टावलपरा- च्च शरीर मे जितने चेष्टा, बलं 
क्रमा जायन्ते तावन्तो वायोः सकाशादेव जायन्ते । श्रौर पराक्रम उत्पन्न होते हैँवे सववायुसे ही. 
उत्पन्न होते हैँ ॥ 
वायव एव प्राणरूपा गन्धर्वाः =सर्वधराः वायु ही प्राणरूप गन्धव भ्र्थात्‌ सवको धारण 
सन्तीति मनुष्येवे्म्‌ ॥ {८। ४१ ॥ करने वाले है, ेसा सब मनुष्यों का जानना 


योग्य है ॥ १८।४१॥ 


न्प प््रन्टवर््ः- गन्धर्वः =-सर्वधरः । वातः = वायुः । श्रापः=प्राणरूपाः । म्रप्सरसः = 
चेष्टानां जनकाः । ऊर्जः=वलपराक्रमयोजनकाः । 


< विनियोग--श्रोम्‌ इषिरो०' इन १२ बारह मन्त्रो से १२बारह्‌ प्राज्याहृति देनी (संस्कारविधि 
०) ॥ 


_ __ "ऋबरखरत्रबर- वायु के कायं तथा उपकार गन्धर्वः प्रथिवी प्रौर किरणों को धारण 
करन वाला सर्वत्र व्याप्त वायु जल मेँ तथा भ्रन्तरिक्ष मे गति करनेवालाहै प्रौरसवप्रकारके बलो ` 
कादाता होने से इषिरः=कामना करने योग्य दै । सत्याचरणादि कै द्वारा वायुसे प्राप्त बलश्रौर ` 
वलयुक्त मनुप्य सत्योपदेल से विया के वर्धकं ब्रह्मकूल की श्रौर वियावर्धैक क्षत्रकुल की रक्षा 
करं ॥ १८।४१॥ कक ५ 
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देवाः । खच्च = श्रग्निहोत्रम्‌ । श्रार्पी पडक्तिः। पञ्चमः ॥ 

मनुष्या यज्ञानुष्ठानं कुवंन्त्वित्याह्‌ ।। 
| मनुष्य यज्ञ का प्रनुष्ठान करं, यह उपदेश किया टै ॥ 
। भुज्युः सुपर्णो य्न गन्धर्वस्तस्य दक्षिणाऽ अप्सरसं स्तावा नाम । 
सनं तरह कषत्रे पातु तस्मै स्वहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ४२॥ 
ह. प्रब्दः (भुज्युः) मुज्यते सुखानि , यरमात्सः (सुपः) शोभनानि पर्णानि ==पालनानि 
यस्मात्सः (यज्ञः) य इज्यते =संगम्यते सः (गन्धवेः) यो गां=वाणीं धरति सः (तस्य) (दक्षिणाः) 
1 दक्षन्ते =त्दीयन्त सुपातरभ्यस्ताः (श्रष्सरसः) या श्रप्मु=प्राणेषु सरन्ति =प्राप्तुवन्ति ताः (स्तावाः) या 
स्तूयन्ते = प्रशस्यन्ते ताः (नाभ) प्रसिद्धौ (सः) (नः) भ्रस्मम्यम्‌ (इदम्‌) (ब्रह्म) ब्राह्मणं = विद्वांसम्‌ 


। चप्रयुङुगध्वम्‌ ।॥ ४२।। 
ष्छन्टाश््रण्न्च्रखः- हे मनुष्याः । यो 
भुज्युः भुज्यते सुखानि यस्मात्सः सुरणः गोभनानि 
पर्णानि --पालनानि यस्मात्सः गन्धव: यो गा 
वाणीं धरति सः यज्ञः य इज्यते = संगम्यते सः 
 श्रस्ति, तस्य या दल्लिरणाः दक्षन्ते=दीयन्ते सुपा- 
` ब्रेभ्यस्ताः श्रप्सरसः या श्रप्सु प्राणेषु सरन्ति = 
। प्राप्नुवन्ति ताः स्तावाः या स्तूथन्ते प्रशस्यन्ते ताः 
नाम प्रसिद्धौ सन्ति। 

स यथानः प्रस्ममभ्यम्‌ इदं ब्रह्म ब्राह्मण = 
विद्वांसं क्षत्रं चक्रवत्तिनं राजानं च पातु, तथा 
` शूयमप्यनुतिष्ठत । तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा 
च प्रयुड.रध्वम्‌ | १८। ४२ ॥ 


८ [ य ^" यज्ञोऽस्ति `" स 
।  ऋ्पत््रगर््रः--ये मनुष्या ग्रम्निहोव्रादियज्ञान्‌ 
प्रत्यहं कन्ति ते सवस्य संसारस्प सुखानि वद्ध - 
यन्तीति बोध्यम्‌ ॥ १८ । ४२॥ 


= (क्षत्रम्‌) चक्रवतिनं राजानम्‌ (पातु) (तस्मे) (स्वाहा) (वाट्‌ ) (ताभ्यः) (स्वाहा) ।। ४२॥। 
अतरन्त्रखः -हे मनुष्याः ! यो भुज्युः सुपर्णो गन्धर्वो यज्ञोऽस्ति तस्य या दक्षिणा ब्रप्सरसः 
नाम सन्तिस यथान इदं ब्रह्मक्षत्रं च पातु तथा यूयमप्यनुतिष्ठत तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा 


म्स्त हे मनुष्यो ! जो-(मृज्युः) सुखो 
के भोग का निमित्त, (सुपणंः) उत्तम पणं == पालन 
का हेतु, (गन्धवंः) गौ वाणी को धारण करने 
वाला, (यज्ञः) ग्रग्निहोत्र श्रादि है, (तस्य) उसके जो 
(दक्षिणाः) सुपात्रों को दी जाने वाली दक्षिणाणं 
(अप्सरसः) प्राणों में प्राप्त होने वालौ (स्तावाः) 
प्रशंसा के योग्य (नाम) प्रसिद्ध हे । 


जैसे- (सः) वह (नः) हमारे लिए (इदम्‌) इस 
(ब्रह्म) ब्राह्मण = विद्वान्‌ की ग्रौर (क्षत्रम्‌) चक्रवर्ती 
राजा की (पातु) रक्षा करे वेसा तुम भी अनुष्ठान = 
श्राचरण करो । (तस्मे) उस यज्ञ के लिए (स्वाहा) 
सत्यवाणी तथा (वाद्‌) सुख प्राप्ति के निमित्त 
(ताभ्यः) उन दक्षिणाश्रोंके लिए (स्वाहा) सत्य 
श्राचरण का प्रयोग व्यवहार करो १८। ४२॥ 


“““ न इदं ब्रह्मच पातु | 


ग्ज्व जो मनुष्य श्रग्निटोत्र आदि 
यज्ञो को प्रतिदिन करते दै वे सव संसार के 
सुखों को बढ़ाते है, एेसा सवको जानना योग्य 
है ।। १८।४२॥ 


सर्र० सन्दर; - यज्ञः = अग्निहोत्रादिः । 


६९४ 


विधि विवाह) ।। 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भौस्करं ॥ क र 
विनियोग श्रो भरज्युः सुषणं;०* इन १२ बारह मन्त्रो से १२ बारह श्राज्याहृति देनी (संस्कारं- ` 


न््रणएय्ररत्रएर- यज्ञानुष्ठान से सुखो की प्राप्ति- गन्धव: == वाणी को धारण ‰. करने वाला 
सुपणं उत्तम पालक, भुज्युः -- सुखो के भोग का निमित्त यज्ञ है । उस यज्ञ मेँ सुयोग्य विद्वानों को दक्षिणा 
दी जाती है, उससे ब्रह्मबल तथा क्षत्रवल की रक्षा होती है । श्रत: यज्ञानुषठान के लिए सत्यवाणी श्रौर 


सत्याचरण करना चाहिए ।। १८। ४२ ॥ कछ 


देवाः। च्िडृच्यरक्छरम्त्रा पुरुषार्थो जनः । विराडार्षी जगती । निषादः ॥ 
पुनजेनः कथं भवितव्यमित्युपदिदयते ॥ 
फिर मनुष्य कंसे हो, इस विषय का उपदेश किया है । 


परनापंति्विश्वकमौ मनो गन्धर्वस्तस्य ऽ ऋकृसामान्य॑प्मरसऽएषटयो नामं । 
सन ऽड्दंब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाह्मं॥ ४२॥ 


प््द्टग्र््रः _ (प्रजापतिः) प्रजायाः स्वामी (विङ्वकर्मा) विश्वानि सर्वाणि कर्मारि यस्य सः 
(मनः) ज्ञानसाधनमन्तःकरणम्‌ (गन्धवंः) येन वागादीन्‌ धरति सः (तस्य) (ऋक्सामानि) ऋक्‌ च 
सामानि च तानि श्रप्सरसः) या श्रप्सु=व्याप्येषु प्राणादिषदार्थेषु सरन्ति गच्छन्ति ताः (एष्टयः) 


समन्तादिष्टयो =विद्रत्ूजा सत्सङ्गो विद्यादानं च याभ्यस्ताः (नाम) संज्ञा (सः) 
नेदम्‌ (कतरम्‌) धनुंदम्‌ (पातु) (तस्मे) (स्वाहा) (वाट्‌) (ताभ्यः) (स्वाहा) 


(नः) (इदम्‌) (ब्रह्य) 
॥। ४३ ॥ 


अन्च््रखत्रः ठे मनुष्याः ! यूयं यो विश्वकर्मा प्रजापतिर्मनुष्योऽस्ति तस्य मनो गन्धर्व ऋक्सा- 
मान्यप्सरसन एष्टयो नाम सन्ति यथा स न इदं ब्रह्म क्षत्रं च पातु तथा तस्मे स्वाहा सत्या वाणी वाट्‌ धमं- 
प्रापणं ताम्यः स्वाहा सत्यथा क्रिययोपकारं च कुरुत ॥ ४३ ॥ 


सत्र त्द्टगश््रन्त्रखः--हे मनुष्याः ! मयं 
यो विश्वकर्मा विदवानि सर्वाणि कर्माणि यस्यसः 
प्रजापतिः प्रजायाः स्वामी मनुष्योऽस्ति, तस्य मनः 
ने नसाधनमन्तःकरणं गन्धवेः येन वागादीन्‌ 
धरति सः ऋक्सामानि ऋक्‌ च सामानि च तानि 
बरप्तरसः या_भ्र्यु=व्याप्येषु प्राणादिपदाथेषु 
सरन्ति गच्छन्ति ताः एष्टयः समन्तादिष्टयो 
विदवत्यूजा सत्सङ्गो विद्यादानं च याभ्यस्ताः नाम 
संज्ञाः सन्ति । 

यथासन इदं ब्रह्म वेदं क्षत्रं धनुर्वेदं च पातु, 
तथा तस्मे स्वाहा सत्या वारी, वाट्‌ ==घमं- 
प्राणं, ताभ्यः स्वाहा=सत्यया क्रिययोपकारं 
च कुश्त ॥। १८। ४३॥ 


न्प्र टे मनुष्यो ! तुम-जो (विश्व- 
कर्मा) सव कर्मो वाला, (प्रजापतिः) प्रजा का 
स्वामी मनुष्य है, (तस्य) उसके (मनः) ज्ञान का 
साधन म्रन्तःकरण, (गन्धवंः) वाणी श्रादि को 
धारण करने वाला, (ऋक्सामानि) ऋक्‌ श्रौर 
साम, (ग्रप्सरसः) प्राण श्रादि पदार्थो मे गति 
करने वाला, (एष्टयः) सव श्रोर से इष्टि विद्वानों 
कौ पूजा, सत्सङ्ध श्रौर विद्यादान करने वाला 
(नाम) नाम हैँ। 

जेषे (सः) वह (नः) हमारे लिए (इदम्‌) 
इस (ब्रह्म) वेद की शओ्रौर क्षवम्‌) धनुर्वेद की 
(पातु) रक्षा करे, वैसे-- (तस्म) उस मनुष्य के 
लिए (स्वाहा) सत्य वाणी तथा (वाट्‌) धर्म-प्राप्ति 
पूवक (त।म्यः) उसके मन श्रादि के लिए (स्वाहा) 
सत्य भ्राचरण॒ से उपकार करो ।। १८ । ४३ ॥ 


५ च "जक १ 


श्रष्टादल श्रध्यायं ६६५ 


[यो विहवकर्मा ` `मनुष्योऽस्ति तस्य मनः, गन्धवं `` नाम सन्ति | 

--ये मनुष्याः पुरुषाथिनो मन- म्र जो मनुष्य पुरुषार्थी, मनस्वी 
जायन्ते त॒ एव जगदुभूषणाः श्रौर वेदज्ञ होते्हैँवे ही जगत्‌ के भूषण है; एेसा 
 ॥ १८।४३ ॥ समभे ॥ १८। ४३॥ 

न्र्‌ प्न्टश्रः विश्वकर्मा पुरुषार्थ । मनः = मनस्वी । गन्धवंः = वेदविद्‌ ॥ 
 वित्निषोग-्रो विश्वकर्मा इ वारह मन्तो मे वार ग्राज्याहृति देनौ । (संहकरवरिवि विवाह) 
न््ररूयतररतरग्रर - पुरुषार्थो मनुष्यों का कर्तव्य गन्धर्वः वाणी (वेदज्ञान) ग्रादिको धारण 
' वाला, प्रजापतिः प्रजा = सन्तान का पालक, विश्वकर्माच=पृरुषार्थी मनुष्य होता । वह्‌ 
द्वय, ज्ञानवान्‌ तथा सवत्र गति करने वाला होकर विद्वानों का सत्कार, उनका सत्सङद्धग्रौर विद्या 
होता है । वह वेद-ज्ञान श्रौर धनुर्वेद का रक्षक होता है । प्रतः सत्याचरण करते हए पुरुषार्थौ 
का सव प्रयत्न करं ।॥ १८।४२। @ 


देवाः । श्रच्तरगप्रल्िः गृहस्थः \ भुरिगार्षी पङ्क्तिः । पञ्चमः ॥ 


` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ि. मनुष्य कंसे हों, घह्‌ फिर उपदेय किया दै ।। 


9४ 


स नौ वनस्य पते परजापते यस्य॑ त 5 उपरि गृहा यस्य॑ वेह । 

असे ब्रहमगेऽसमे क्षत्राय महि शष यच्छं स्वाहां ॥ ४४॥ 

४ पप्रच्छः (सः) विद्धान्‌ (नः) म्रस्माकम्‌ (भुवनस्य) गृहस्य (पते) स्वामिन्‌ (प्रजापते) 
श्रजापालक (यस्थ) (ते) तव॒ (उपरि) उध्व॑मुत्कृष्टे व्यवहारे (गृहाः) ये गृह्णन्ति ते गृरस्थादयः (यस्य) 
(बा) (इह) प्रस्मिन्संसारे (श्रस्मे) (ब्रह्मणो) वेदेश्चरविदे जनाय (श्रस्मे) (क्षत्राय) राजघरमनिष्ठाय (महि) 
मह त्‌ (शमं) गृहं सुखं वा (यच्छं) देटि (स्वाहा) सत्यया क्रियया ॥ ४४ ॥ 

श उगरन्व्रखः- हे भुवनस्य पते प्रजापते ! इह यस्य ते तवोपरि गृह। वा यस्य सर्वाः युभाः 
क्रियाः सन्ति स त्वं नोऽस्मै ब्रह्मणोऽस्मे क्षत्राय स्वाहा मटि शमं यच्छं । ४४॥ 


` स्रप्रच्ट्रट्न्च्रिखः- है भुवनस्य गृहस्य म्स्त दे (वनस्य) घर के (पते) 
पते स्वामिन्‌ प्रजापते ! प्रजाधालक ! इह अ्रस्मिन्‌ स्वामी (प्रजापते) प्रजा के पालक मनुष्य । (इह) 
` संसारे यस्य ते तवोपरि ऊध्वंमुत्कृष्टे व्यवहारे इस ल मे (ते) तेरे (उपरि) उध्वं उक्ष 
¢ गृहाः ये गृह्णन्ति ते गृहस्थादयः वा यस्य सर्वाः व्यवहार (गहाः) गृहस्थ श्रादि या जिनकी सब 
॥ शुभाः क्रियाः सन्ति, सः विद्टान्‌ त्वं नः अस्माकम्‌ शुभ क्रिथाणं =चेष्टाएुं है, (सः) वह विद्वान्‌ त्‌ 
ङ श्रस्भे ब्रह्मणे वेदेडवरविदे जनाय श्रस्मे क्षत्राय राज- (नः) हमारे (रस्म ), इस (ब्रह्मण) वेद श्रौर ई्वर्‌ 
 धर्मनिष्ठाय स्वाहा सत्यया क्रियया महि महत्‌ जञमं॑के ज्ञाता तथा (रस्म) इस (क्षत्राय) राजधमं में 
गृहं सुखं वा यच्छं देहि । १८ । ४४ ।। निष्ठ पुरूष के लिए (स्वाहा) सत्य ्राचरण से 
0. (महि) महान्‌ (शर्म) घर वा सुख (यच्छ) प्रदान 
4 कर ॥ १८। ४४॥ 

[ हे `" प्रजापते ! `" स्वम्‌ `` श्रसमं ब्रह्मे, स्मे क्षत्राय स्वाहा, महि शमं यच्छ 1 


` भ्क्छर््ः--ये मनुष्या विद्रल्ुलं राजकुलं न््रात्र््‌- जो मनुष्य विद्वानों के कुल श्रौर 


९९६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे । 


च नित्यं वद्धंयन्ति ते महत्सुखमाप्नुवन्ति ।॥१८।४४॥ राजकुल को नित्य वढ़ति हैँ वे महान्‌ सुख को प्राप 
होते हँ ।। १८ । ४४॥ 
न्० प्न्टतर्श्रः- ब्रह्मणो == विद्रत्कुलाय । क्षत्राय = राजकुलाय । स्वाहा = नित्यं वद्धेय । 
न्त्एर्खस्पर-- प गृहस्थ के कत्तव्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके प्रजा सन्तान का पालक 
गृहस्थ स्वौ पुरुषों कौ सभी चेष्टाएं स्बो्ष्ट हों । वे सत्याचरणादि क्रियाश्रो से सव प्रकार कै सुखो को 
वटाव भ्रौरवेदके विद्वान्‌, ईइवर के भक्त तथा राजधमं मेँ कुशल पुरुषों को सव प्रकार कै सुख देकर 
उनकी बृद्धि किया करं ॥ १८ । ४४॥ कै 


गुनःगेपः । श्च्त्रप्रल्िः==विद्रान्‌ । निचृदष्टिः । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्य केसे हों, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


समुदराऽसि नमंस्वानाद्रदानुः शम्भूम॑योभूरमि मां वाहि स्वाहां । 
मारुतो ऽसि मर्ताँ गणः शम्भूमयोभूरभि मा वाहि सखाहां । 
अवस्यूरसि दुव॑स्वाजञ्छम्भूमथोभूरमि मां वाहि स्वाहां ॥ ५५॥ 


प््न्ट्ः - (समुद्रः) समुदद्रवन्त्यापो यस्मिन्सः (श्रसि) (नभस्वान्‌) बहु नभो जलं विद्ते 
यस्मिन्‌ सः । नम इत्युदकना० ॥ निधं० १।१२॥ (ग्ा्रंदानुः) य श्राद्रणां गुणानां दानुरदता सः 
(शभूः) यः शं =सुखं भावयति सः (मयोभरुः) यो मय =ग्रानन्दं भावयति सः (भ्रमि) ग्राभिमूख्ये (मा) 
माम्‌ (वाहि। प्राप्नुहि (स्वाहा) सत्यया क्रियया (मारुतः) मरुतां =पवनानामयं सम्बन्धी ज्ञाता (असि) 
( मरुताम्‌) विद्पाम्‌ (गणः) समूहः (शम्भुः) शं = कल्याणं भावति सः (मयोः) सुखं भावुकः (श्रभि) 
(मा) (वाहि) (स्वाहा) (श्रवस्युः) प्रात्मनोऽव इच्छुः (श्रसि) (दुवस्वान्‌) दुवः == प्रगस्तं परिचरणं विद्यते 
यस्य सः (ज्ञ॑मूः) (मयोभूः) (श्रभि) (मा) (वाहि) (स्वाहा) ॥ ४५ ॥ 

श्रज्फतर् (नभस्वान्‌) 'नभ' पद निषं० १। १२ मेँ उदक -जल-नामों मे परित रै ॥ 

अन्त्यः टे विदन ! यस्त्वं नभस्वाना्रदानुः समुद्र॒ इवासि स स्वाहा गंभूमंयोभूः सन्मा- 
भिवाटि यस्त्वं मारुतो मरुतां गण इवासि स स्वाहा शमभूमंयौ भूस्सन्माभिवाहियस्त्वं दुवस्वानव स्मूरिवासि 
स तस्मात्स्वाहा शम्भरमंयोभूः सन्माभिवाहि ॥ ४५॥ 


ख्रप््रव्ट्भ्रन्व्रिखः- है विद्वन्‌ ! यस्त्वं न्रे विद्वान्‌ ! जो तू्‌-(नभ- 


नभस्वान्‌ बहु नमो == जलं विद्यते यस्मिन्‌ सः श्राद्र- 
दानुः य ब्राद्रणां गणानां दानदाता सः समुद्रः 
समुदुदरवन्त्यापो यस्मिन्सः इवासि, स॒स्वाहा 
सत्यया क्रियया शंभूः यः शं सुखं भावयति सः 
मयोभूः यो मय = ्रानन्दं भावयति सः सन्मा माम्‌ 
ग्रमिवाहि ग्रामिमृस्येन प्राप्नुहि । 

यस्त्वं मारुतः मरुतां =पवनानामयं सम्बन्धी 
ज्ञाता मरतां विदुपां गणः समूहः इवासि, स स्वाहा 


स्वान्‌) बहुत नभः ==जल वाले, (्राद्रदानुः) श्राद्रता 
परादि गुणों के दाता (समुद्रः) समुद्र के समान 
(ग्रसि) है, सो तू- (स्वाहा) सत्य श्राचरण से 
(गम्भूः) शम्‌ = सुख का उत्पादक (मयोभूः) मय = 
परानन्द का उत्पादक होकर (मा) मु (अ्रभिवादहि) 
प्राप्त हो । 

जौ तू -(मारुतः) मरत्‌ =पवनों का ज्ञाता, 


(मरुताम्‌) विद्वानों के (गणः) समूहं के समान न ५१ 


- 


॥ च ^ त श्रष्टादश भ्र्ध्यांय ६६७ 


। क्रियया कम्भः शं कल्याणां भावयति सः (ग्रसि) दै, सो तू- (स्वाहा) सत्य प्राचरणं से 
सुखं भावुकः सन्मा माम्‌ श्रभिवाहि त्राभि- (शम्भः) शम्‌ कल्याण कौ उत्यन्न करने वाला, 


प्राप्नुहि । (मयोभूः) मय ==सुख को उत्पन्न करने वाला 
यु होकर (मा) मुभे (अरभिवाहि) प्राप्त हो । 
। वं दुवस्वान्‌ दुवः == प्रशस्तं परिचरणं जो तू-(दुवस्वान्‌) दुव =प्रलस्त सेवा वाला, 


यस्य सः श्रवस्पूः ग्रात्मनोऽव च्यु: इवासि, (ग्रवस्यूः) ग्रपनी रक्षा के इच्छुक पुरुप के समान 
स तस्मात्‌ स्वाहा सत्यया क्रियया शाम्मूर्भयोभूः (ग्रसि) है, सोतू इसलिए (स्वाहा) सत्य प्रचरा 
सन्मामाम्‌ श्रमिवाहि प्राभिमृख्येन प्राप्नुहि ॥ से (लम्भः) कल्याणकारी (मयोभूः) सुखकारी 
होकर (मा) मू (ग्रभिवाहि) प्रान्त हौ ॥ 

५ [हे विद्व" रद्र दानुः समुद्र इवासि, त्वं मारुतो रक्तां गण इवासि, श्रवस्यूरसि | 

। न्वर्थः स्रत वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ ग्रास मन्त्रम वाचकलुप्तोपमा 
ये श मनुष्याः समुद्रवद्‌ गंभीरा रत्नाढचा ऋजवो, ब्रलङ्कार है । जो मनुष्य समुद्र के समान गम्भीर 
# 4 बलिष्ठा, विद्रद्रत्‌ परोपकारिणः, स्वात्मवत्‌ रत्नाढ्र, ऋजु सरल, वायु के समान बलिष्ठ, 
सर्वेषां रक्षकास्सन्ति, विद्वानों के समान परोपकारी, ग्रपने समान सवके 


रक्षक है 
[सः 'कम्भूमयोमूः सन्‌ माऽभिवाहि ] 
तएव सर्वेषां कल्याणं सुखं च कतु रक्तु- वे ही सवका कल्याण श्रौर सुख कर सकते 
बन्ति ॥ १८ । ४५॥ हैँ ।। १८। ४५॥) 


न= प्रब्दः आरद्रदानुः = ऋजुः । समुद्रः समुद्रवर गम्भीरो रत्नाढचः । मारुतः == 
वायुवद्‌ बलिष्ठः । श्रवस्मूः =-स्वात्मवत्‌ स्वेषां रक्षकः । शम्भुः कल्याणकारी । मयोभूः == सुखकारी ॥ 
क न्यस प्र--१. विद्धान्‌ पुरुष ही सच्चे युख का दाता है नभस्वान्‌ =प्रगस्त शान्ति 

ञ्रादि गुण युक्त, दयार, समुद्र के समान गम्भीर, वायु-विद्या का वेत्ता, ओर दूसरों कीसेवा करने की 
इच्छा वाला विद्वान्‌ पुरुष सत्याचरणादि शुभ कायं करता हृश्रा सुखोत्पादक ग्रौर आ्रानन्दोत्पादक होता 
है। श्रत ग्रात्म-रक्षा के इच्छुक मनुष्य विद्वानों का संग किया करं ।। 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है। समुद्र की तरह गम्भीर, वायुके 
समान बलवान्‌, रौर ग्रपने समान सव के रक्षक विद्वान्‌ ही सुखो को बढ़ाते रँ ।। १८ । ४५ ॥। तै 

शुनःशेपः । अरचिन्तरः == विद्धान्‌ । भुरिगाष्येनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनिदुषा कि कर्तव्यमित्याह ।। 
फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ।। 

यास्त ऽ अग्ने सूय र्चो दिवंपातन्वन्ति रप्मिभिः । 
ताभिनो 5 ज्र सवौभी रुचे जनाय नस्कृधि ॥ ४६ ॥ 

स्यार्थः (याः) (ते) तव (ब्रम्ने) परमेश्वर विदन्‌ वा (सूर्ये ) सवितरि प्राणे वा (सुचः) 
दीप्तयः प्रीतयो वां (दिवष्‌) प्रकाशम्‌ (श्रातन्वन्ति) सर्वतो विस्तृणन्ति (रिमभिः) (ताभिः ) रग्भिः (नः) 
अस्मान्‌ (भ्रद्य) (सर्वाभिः) (रुचे) प्रीतिकराय (जनाय) (नः) अस्मान्‌ (कृधि) कुरु ॥। ४६॥ 


६९० 


देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर | 
अअन्व्रखः- टे प्रते विद्वन्‌ ! याः सूर्ये रुचः सन्ति या रदिमभिदिवमातन्वन्ति ताभिः सर्वा 


| 
| 


भिस्ते रुग्भिरद्य नः संयोजय रुचे जनाय च नस्कृधि ॥ ४६ ॥ 


सत्रप््न्टग्रन्त्रखः- हे श्रे! -- विहन्‌ 
परमेइवर विदन्‌ वा ! याः सूर्ये सवितरि प्राणे वा 
रुचः दोप्तयः प्रीतयो वा सन्ति, या रहिमभिदिवं 
प्रकाशम्‌ भ्रातन्वन्ति सवंतो विस्तरृणन्ति, ताभिः 
रुग्मिः सर्वाभिस्ते रुभभिरद्य नः भ्रस्मान्‌ संयोजय; 
रुचे प्रीतिकराय जनाय च नः भ्रस्मान्‌ कृषि 
कुरु ॥। १८ । ४६॥ 


न्बस्वरर्यर हे (ग्रमे) परमेश्वर वा विद्वान्‌ ।! 
जो (सूयं) सूयं वा प्राणमं (रुचः) दीन्तियांवा 
प्रीतियां है, जो (रदिमभिः) किरणों से (दिवम्‌) 
प्रकाश को (ग्रातन्वन्ति) सव श्रोर फलाती है 
(ताभिः) उन (सर्वाभिः) सव दीप्तयो वा प्रीतियों 
से (ब्र्य) भ्राज (नः) हमें संगुक्त कर, ्रौर (रुचे) 
प्रीति करने वाले पूरुष के लिए (नः) हमे (कचि) 
समथं बना ॥ १८ । ४६ ॥ 


[ हे ्रगने विदन्‌ ! याः सूरये रुचः सन्ति ` ताभिनंः संयोजय ] 


स्त्राव; म्रत्र॒दलेषालङ्कारः ॥ यथा 
परमेश्वरः सूर्यादीनां प्रकाशकानामपि प्रकाशकोऽस्ति, 
तथा ऽनुचानो विद्वान्‌ विदृषाभपि विद्याप्रदो भवति । 


[ रुचे जनाय `" 


यथेङ्व रोऽव्र जगति सवषां सत्ये रुचिमसत्येऽरुचि 
जनयति, तथा विद्रानप्याचरेत्‌ ॥ १८ । ४६ ॥ 


न्मत्र इस मन्त मे इलेष प्रलङ्कार है ॥ 
जैसे परमेश्वर सूयं श्रादि प्रकाशकों का भी 


प्रकाशक है, वसे प्रनूचान विद्धान्‌ विद्रानोंको भी 
विया प्रदान करने वाला होता है । 


नस्कृधि | 


जेसे--ईरवर इस जगत्‌ मे सवकी सत्य में रुचि 


भ्रौर ग्रसत्य में ्ररुचि उत्पन्न करता है वैसे विद्वान्‌ 
भी श्राचरणा करे ।। १८। ४६ ॥ 


चअ प्रद्र; सचे--सत्ये रुचिजनकाय । 


न्त्य १. विद्वान्‌ पुरुष का कर्तव्य श्रमने-ग्रग्नि के 


समान तेजस्वी विद्वानु 


विद्या से प्रकाशमान होकर सूरं के प्रकाश की तरह सवक प्रकाशित करे, श्रौर विद्याके प्रकाश से श्रविद्या 


के विनाश के लिए सदा पुरुषार्थं किया करे । 


२. श्रलङ्कार इस मन्तरमें उ्लेषालङ्कार है । श्रम्नि शब्द के परमेदवर श्रौर विद्रान्‌ दो श्रं 


होने से इलेषालङ्कार है ॥ १८। ४६॥ ॐ 


गुनःशेपः । च्छल र.प्रल्िः = ईङवरो।विद्रान्‌ वा । ग्राष्यंनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्धान्‌ को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया दहै ॥ 


या वँ देवाः सूर्यं सुवो गोष्वनैषु या सुव॑ः । इद्रागनी ताभिः स्शषी स्वं नो 


प्ट; (याः) (वः) युष्माकम्‌ (देवाः) 
दुग्धादिदात्रीपु वा (श्रकवेषु) 


प्रीतयः (गोषु) किरगोन्दरयेषु 
(इन्द्राग्नी) 


इन्रः प्रसिद्धो विचुदग्निः पावकश्च (ताभिः) 


धत्त वृहस्पते ॥४॥ 
विद्रांसः (सूर्ये) चराचरात्मनि जगदीश्वर (रुचः) 
वह्धितुर ्गादिषु (याः) (रुचः ) प्रीतयः 
सर्वाभिः (रुचम्‌) प्रीतिम्‌ (नः) प्रस्माकं मध्ये 


(धत्त) धरत (वृहस्पते) वृतां पदार्थानां पते =पालकेश्वर ॥ ४७ ॥ 


११ 
ब्‌ 


॥) 1 
{ 


ध इः 


'परण्न्च्रिखः हे बृहस्पते ! बृहतां 
निां पते =पालकेश्वर देवाः विद्रासः या व 
कं सूर्ये चराचरात्मनि जगदीश्वरे रुच 
प्रः या गोषु किरणोन्द्ियेषु दुग्धादिदात्रीषु वा 


श्रष्टा्देश ब्रध्यांय 


अन्च्रखः;ः- र वृहस्पते ! देवा या वस्मूरयं रचो या गोप्वद्वेषु रुचः सन्ति या वेतेष्विन्द्राग्नी 
तौ च ताभिस्सर्वाभी रुग्भर्नो रुचं धत्त ।। ४७ 


६६६ 


च्रे (वृहस्पते) वड़े पदार्थो के 
पति ==पालक ईश्वर ! (देवाः) विद्वान्‌ लोग--जो 
(वः) तुम्हारी (सूर्य) चराचर के श्रात्मा जगदीश्वर 
(रुचः) प्री तियां (गोषु) किरण, इन्द्रां 
वादुग्देने वाली गौग्रो मं तथा (ग्रदेषु) वह्नि ==. 


ग्रम्नि ग्रौर घोड़े ग्रादि में (रुचः) प्रीतियां है, ्रथवा 

जो इन में इन्द्राग्नी) इन्द्र प्रसिद्ध विद्युत्‌ श्रौर 
| ग्रन्निर्हैँवे दोनों (ताभिः) उन (सर्वाभिः) सव 

५ दीप्तयो ग्रौर प्रीतियो से (नः) हम में (रुचम्‌) 
५ प्रीति को (वत्त) स्थापित करे ।। १८। ४७ ॥ 

[हे वृहस्पते | विद्धांसो या वः सूयं र्चः, या गोष्वषु र्चः सन्ति, ` "तामि ` नो ठचं धत्त | 

 च्त्राच््रश्ः--्रत्र दलेषालद्कारः ॥ यथा नच इस मन्त्रम ठलेषप्रलङ्कारहै।। 
परमेश्वरो गवादिपालने पदा्थवियायां च सर्वान्‌ जसे-परमेदवर गौ ्रादिके पालन ग्रौर पदार्थ- 

मनुष्यान्‌ प्रेरयति, तथेव विद्वांसोऽ्याचरेयुः ।। ४७॥। विद्या में सव मनुष्यों को प्रेरित करतादहै, वंसेही 

विद्वान्‌ भी श्राचरणा करं ।। १८ । ४७ ॥ 

व न्त्रयर्खरत्रगर- १. विद्वान्‌ पुरुष का कत्तव्य जसे सवका पालक परमेहवर चर श्रौर 

 अ्रचर जगत्‌ का सूयं =प्रेरक है, वैसे ही विद्वान्‌ पुरूष गाय, घोडे प्रादि पयो के पालन करने कौ, इन्दियों 

कै संयम करने की, ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त करके सवको रुचि पेदा करे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । गो शब्द के गाय, इन्दरियादि ग्रौर वृहस्पति शब्द 

के परमेश्वर तथा विद्वान्‌ ्रथं रैं ।। १८। ४७।॥ @ 


गुनःगेपः । च्ल र.प्रल्तिः =-ईइवरः/विद्वान्‌ । भुरिगाप्यनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 
सूच नो धेहि ब्राह्मगेष रुच राज॑सु नस्थि । रुचं विध्यैषु शूरेषु मयिं धेहि स्वा रुचम्‌ ॥४८॥ 
प््र्दयर्थः- (रुचम्‌) प्रेम (नः) प्रस्माकम्‌ (वहि) धर (ब्राह्मणेषु) ब्रह्मवित्सु (र्चम्‌) प्रीतिम्‌ 
(राजसु) क्षत्रियेषु राजपुत्रेषु (नः) प्रस्माकम्‌ (कृषि) कुर (रुचम्‌) (विरयेषु) विक्ष्‌ =प्रजासु भवेषु 
वणिग्जनेषु (रेषु) सेवकेषु (मयि) (वेहि) (सचा) प्रीत्या (रुचम्‌) प्रीतिम्‌ । ४८ ॥। 
हि अन्त्रखः- हे जगदीदवर वा विद्वत्वं नो ब्राह्मणेषु रुचा रुचं वेहि नो राजसु रवा रुवं क धि 
 विद्येषु शूद्रेषु रुचा रुचं मयि च रुचा रवं वहि ॥ ४ ॥ 

।  स्रप््रब्टभरन्च्रखः- है जगदीद्वर वा स्रत हे जगदीच्वर वा विदान्‌! त्‌ - 

विदन्‌ ! त्वं नः ग्रस्माकं ब्रहह्मणेषु ब्रह्मवित्सु स्वा (नः) हमारे (त्रह्यणेषु) ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मण। मे 


७६७ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर त ई 


प्रीत्या रुचं प्रेम धेहि धर । नः रस्माकं राजसु (सरुचा) प्रीति से (रुचम्‌) प्रेम को (धेहि) स्थापितं 1 
क्षत्रियेषु राजपुतरषु रचा प्रोव्या स्चं प्रीति कृधि कुरु। कर । (नः) हमारे (राजसु) क्षत्रिय राजपुत्रम 
विद्येषु विक्षु प्रजासु भवेषु विग्जनेषु शद्रे (रुचा) प्रीति से (रुचम्‌) प्रेम को (कृधि) उत्पन्न 
सेवकेषु रुचा प्रीत्या रुचं मयि च रुचा परीत्या रुचं कर । (विश्येषु) प्रजा मेँ विद्यमान वणिक्‌ = वेश्य 
प्रीति घेहि धर ॥ १८।४८ ॥ जनों में तथा (चूदरेषु) सेवक लोगो में (रुचा) प्रीति 
से (रुचम्‌) प्रेम को, ग्रौर (मयि) मुभ में (रुचा) 
प्रीति से (रुचम्‌) प्रेम को (बेहि) स्थापित कर ॥ 
[ हि जगदीइवर वा विदवेश्त्वं नो ब्राह्मणेषु" ` ` रुचारुचं वेहि | 

स्पच्प्थः- प्रत्र उनेषालङ्कारः । यथा न्त्र इस मन्त्र में शनेष प्रलंकार है॥ 
परमेरवरः पक्षपातं विहाय ब्राह्मणादिवणेषु समानां जेसे-परमेद्वर पक्षपात को छोडकर ब्राह्मण 
परीति करोति, तथेव विद्वांसोऽपि तुल्यां प्रीति कुय्‌; । आदि वर्णो मे तुल्य प्रीति करतादहै वेसे ही विद्वान्‌ 


भी तुल्य प्रीति करं । 
[ के नीचा इत्याह-- | 
ये हीरवरगुणकमंस्वभावाद्‌ विरुद्धा वत्तन्तेते जो ईदवर के गण, कमं, स्वभावसे विषश्द 
सवं नीचास्तिरस्करणीया भवन्ति ।॥ १८ । ४८॥ वर्तव करते है वे सव नीच तिरस्कारकेयोग्य 
है । १८ । ४ ॥ ग 


न्ऋर्खरत्रगर-- १. विद्वान्‌ पुरुष का कत्तव्य विद्वान्‌ पुरुष परमेदवर की तरह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य श्रौर बदरो के प्रति निष्पन्न होकर समान प्रीति किथा करे । | 

२. श्रलङ्ार इस मन्त्र में इनेषाल ङकार है । पूवं मन्त्र से "वृहस्पते" पद की ग्रनुत्ृत्ति भ्राती है, 
जिसके परमेदवर ग्रौर विद्वान्‌ दो प्रथं हैँ | १८। ४८ ॥ कक 


गुनःलेपः । व्र रप्र लिः = ्राप्तविद्वान्‌ । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
मनुष्ये विदरद्रदाचरणीयमित्याह ।। 
मनुष्यो को विद्वानों के तुल्य श्राचरण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


त्वां यामि ब्रह्म॑णा वन्द॑मानस्तदाशास्ते यज॑मानो हविभिः । 
अटमानो वरुणेह बोध्यरुशश्स मा न 5 आयुः भर्मोषीः ॥ ४९ ॥ 


| प््रच्टवर््रः (तत्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (यामि) प्राप्नोमि (ब्रह्मणा) वेदेन (वन्दमानः) स्तुवन्‌ सन्‌ 
(तत्‌) प्रेम (श्रा) (शास्ते) इच्छति (यजमानः) यो यजते सः (हविभिः) होतुमहः संस्क़तद्व्यः (श्रहेडमानः) 
सत्कृतः (वरुण) वर (इह) (बोधि) बुध्यस्व (उद्शंस) य उरून्‌ वहन्‌ शंसति तत्सम्बुद्धौ (मा) निषेवे 
(नः) ्रस्मान्‌ (श्रायुः) (प्र) (मोषीः) चोरयेः ।। ४६ ॥ ४ 
, ` अरन्व्रखः टे उरशंस वरुण ¦ ब्रह्मणा वन्दमानो यजमानोऽ्ेडमानो हविभि्थ॑दाशास्ते 
श श यदुत्तममायुस्त्वाञ्चित्वाहं यामि तत्त्वमपि प्राप्नुहि त्वमिह तदूबोधि त्वं नोऽस्माकं तदायुर्मा | 
प्रमोषीः ।। ४६ ॥ ज 


सत्रप््च्टश्वरन्त्रखः- है उरुं ! य न्सरथ-दे (उरशंस) उरु =बहुतों की $ 


उरून्‌ = बहून्‌ शंसति तत्सम्बुद्धौ वरुण वर । 
ब्रह्मणा वेदेन वन्दमानः स्तुवन्‌ सन्‌ यजमानः यो 
यजते सः श्रहेडमानः सत्कृतः हविभिः टोतुमर्हँः 
संस्कृरतंद्र॑व्येः यदाशास्ते इच्छति तदहं यामि 
प्राप्नोमि । 


यदुत्तमायुस्त्वाञ्चित्वाऽहुं यामि प्राप्नोमि तत्‌ 
त्वमपि प्राप्नुहि, त्वमिह तद्‌ बोधि बुध्यस्व, त्वं 
नः =श्रस्माकं प्रस्मान्‌ तदायुः मा न प्रमोषीः 
चोरयेः ।। १८। ४६ ॥ 


श्रष्टादश श्रध्याय 
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प्रशंसा करने वलि, (वकण) श्रेष्ठ विद्रान्‌ ! 
(ब्रह्मणा) वेद के द्वारा (वन्दमानः) स्तुति करता 
हृश्रा (यजमानः) यजमान (ग्रहेडमानः) सत्कृत 
होकर (हविभिः) होम के योग्य संस्कृत = गुद्ध द्रव्यो 
से जो (श्रागास्ते) इच्छा करता है (तत्‌) उसे मँ 
(यामि) प्राप्त करू । 

जिस उत्तम (श्रायुः) श्रायु को (त्वा) तेरी 
पूजाकरकेर्मै (यामि) प्राप्तकरतार्हउसे तू भी 
प्राप्त कर, तू (दृह) इस संसारमें उसम्रायु को 
(बोधि) समभ, तू (नः) हमारी उस घ्रायु को 
(मा) मत (प्र+मोषीः) चुरा ।। १८ । ४६ ॥ 


[ हे उरुशंस 1 ` 'यदाज्ञास्ते तदहं यामि |] 


म्बरः प्राप्ता विद्वांसो यदिच्छेयुरत- 


देव मनुष्यैरेषितव्यम्‌ । 


न्प्र म्राप्त विद्धान्‌ लोग जिसकी 
ट्च्छा करे उसी की मनुष्य भी कामना करं । 


[ श्रहेडमानः| 


न केनापि केषाञ्चिद्‌ वरिदषामनादरः कायं: । 


किसी पुरुष को किसी विद्धान्‌ का अ्रनादर नहीं 
करना चाहिए । 


[ दृत्तममायुः [त्वा ] त्वां चित्याहं यामि, तत्‌ त्वमपि प्राप्नुहि ] 


नखलु स्त्रीपुरुष रब्रह्मचर्यागुक्ताटारविहार- 
कदापि विहार, व्यभिचार, भ्रव्यन्त विषयासक्ति श्रादि से 


व्यभिचाराततिविषयासक्त्यादिभिरायुः 
हसनीयम्‌ ॥ १८ । ४६ ॥ 


स्त्री श्रौर पुरुष ग्रव्रह्मचयं, प्रयुक्त भ्राटार- 


ग्रायुका कदापि हासन करं । १८ । ४६ ॥ 


मरएख्यसपर- श्राप्त विद्वानों का सदाचार ही श्रनुकरौय है सवसे प्रशंसा के योग्य, 
वेद के उत्तम विद्वान्‌ जसे यज्ञ के द्वारा जो-जो इच्छां करते है! भ्रष्ठ कर्मो से सर्वत्र सत्कृत होकर उत्तम 


ग्रायु को प्राप्त करते दँ श्रौर यजमान रथात्‌ विद्वानों का श्रादर, ईङ्वर की उपासना, सत्सङ्ग 


करके 


अच्छे कार्यो से श्रायु को क्षीणा नहीं करते, वसे हौ सव मनुष्य आचरण किया करे ॥। १८। ४६ ।। @ 


शुनःशेपः । सतरु्खः स्पष्टम्‌ । भुरिगाप्य्‌ष्णिक्‌ । ऋषभः ॥। 
कीटशा जनाः पदार्थान्‌ शुन्धन्तीत्युपदिशयते ।। 
कंसे लोग पदार्थो को शुद्ध करते है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
` स्वर्ण वमः साहा । सवर्णः स्वाहां । स्तरणं शुकः स्वाहां । 
रणं ज्योतिः स्वाहां । सवुण सूयः स्वाहां ।। ^० ॥ 
प्प्रध्र्््रः- (स्वः) सुखम्‌ (न) इव (घमः) तापः (स्वाहा) सत्यया क्रियया (स्वः ) (न) इव 


(श्रकंः) रग्निः (स्वाहा) (स्वः) (न) इव (शुक्रः) वायुः (स्वाहा) 


(स्वः) (न) इव (ज्योतिः) विद्युतो 


दीप्तिः (स्वाहा) (स्वः) (न) इव (षयः) (स्वाहा) ।। ५० ॥। 
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उअरन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथा स्वाहा स्वनं घमं स्वाहा स्वर्नकिंः स्वाहा स्वनं शुक्रः स्वाहा 
स्वनं ज्योतिः स्वाहा स्वनं सूयः स्यात्तथा यूयमप्याचरत ॥ ५० ॥ 


सप्यन्टगश्र्ल्त्रखः हे मनुष्याः ! यथा 
स्वाहा सत्यया क्रियया स्वः सुखं न इव घमः तापः, 
स्वाहा सत्यया क्रियया स्वः सुखं न इव श्रकः प्रगतिः, 
स्वाहा सत्यया क्रियया स्वः सुखं न इव शुक्रः वायुः, 
स्वाहा सत्यया क्रियया स्वः सुखं न इव ज्योतिः 
विद्य॒तो दीप्तिः, स्वाहा सत्यया क्रियया स्वः सुखं न 
इव सूयं: स्यात्तथा यूयमप्याचरत ।। १८ । ५० ॥ 


न््स््रणर्थ्र हे मनुष्यो ! जंसे- (स्वाहा) 
सत्य क्रिया =अ्राचरण से (स्वः) सुख के (न) समान 
(घर्मः) ताप हो, (स्वाहा) सत्यक्रिया से (स्वः) 
सुख के समान (मरकः) भ्रमि हो, (स्वाहा) सत्य 
क्रियासे (स्वः) सुख के (न) समान (चुक्रः) वायु 
हो, (स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) सुख के (न) 
समान (ज्योतिः) विद्युत्‌ की दीप्ति-चमक हो, 
(स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) सुख के (न) समान 
(सूः) सूयं हो वेसा तुम भी ग्राचरण करो ॥५०॥ 


[ हे मनुष्याः ! यथा स्वाहा `` ` स्वनं शुक्रः ` ` स्यात्‌ तथा -** भ्राचरत ] 
न्त्व; म्रत्रोपमालङ्कारः।। यज्ञकारिणो न्एच्रा््र--दस मन्त्र में उपमा प्रलंकार है। 
मनुष्याः सुगन्धादिद्रव्यहोमेः सर्वान्‌ वाग्वादिपदार्थान्‌ यज्ञ करने वाले मनुष्य सुगन्ध श्रादि द्रव्यो के होम 
शुद्धान्‌ कत्तु शक्नुवन्ति, येन रोगराहित्येन दीर्घायुः से सव वायु ्रादि पदार्थो को शुद्ध कर सकते है, 
स्यात्‌ ॥ १८। ५०॥ जिससे रोग-रहित होकर दीर्घं श्रायु हो ॥ १८।५० ॥ 


न््रा० प्न्य; स्वाहा = सुगन्धादिद्राव्यहोमेन । 

न्गखस्रार- १. विद्वान्‌ पुरुषों का कत्तव्य सूयं के समान विद्यादि गुणों से प्रकाशमान 
प्रौर सवको स्कर्मो मे प्रेरणा देने वाले विद्वान्‌ पुरुष स्वाहा = सुगन्धादि द्रव्यो के होम से ताप, प्रग्नि, 
वायु, विद्यत्‌ कौ दीप्ति तथा सूयं के प्रकाश को शुद्ध करक नीरोग रहते है रौर सुखो को भोगते हँ । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। सब मनुष्य सूर्यादि की तरह सबको प्रकारित 
करे ग्रौर परोपकारादि श्रेष्ठ कायं करे ॥ १८। ५० ॥ @ 


गुनःरोपः । अ्ररिन््रः स्पष्टम्‌ । स्वराडार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
कोटा नराः सुखिनो भवन्तीत्युपदिरयते ॥ 
कसे नर सुखी होते है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अग्नि युनज्मि शव॑सा पतेन दिव्य सुपर्णं वय॑सा बृहन्तम्‌ । 
तेन वयं ग॑मेम व्रऽनस्य॑विष्टप्स्वो रुहाणा 5 अधि नावंमुत्तमम्‌ ।। ५१ ॥ 


सुगनधेद्रवयेयुक्तं करोमि (शवसा) वलेन (घृतेन) 
मष्टुपालनपू्तिकरम्‌ (वयसा) व्याप्त्या (बृहन्तम्‌) 


प््रन्टग्््रः  (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (युनज्मि) 
प्राज्येन (दिव्यम्‌) दिवि =गुद्धगुरो भवम्‌ (सुपणेम्‌) 
महान्तम्‌ (तेन) (वयम) (गमेम) गच्छेम । श्रत्र बहुलम्‌ छन्दसीति श्ञपो वुक्‌ (ब्रध्नस्य) महतः (विष्टपम्‌) 
विषान्‌ =परविष्टान्‌ पाति येन तत्‌ (स्वः) सुखम्‌ (रुहाणाः) रोहन्तः (ग्रधि) उपरिभावे (नाकम्‌) श्रवि्य- 
मानदुःखम्‌ (उत्तमम्‌) श्रछठम्‌ । ५१ ॥ ह ¦ 


श्रश्न्च्रिसरः--्रहु वयसा व्याप्त्या 
दिव्यं दिवि =शुद्धगुणे भवं सुपर्ण 
 श्रग्नि पावकं शवसा वलेन 
न युनज्मि सुगन्ेद्रवयेयुक्तं करोमि । 


स्वः सुखं रहाणाः रोहन्तः वयं ब्रध्नस्य 
पं विषान्‌ प्रविष्टान्‌ पाति येन तत्‌ 
नाकन्‌ प्रविद्यमानदुःखम्‌ श्रधिगमेम 
परिभावेन गच्छेम ।। १८ । ५१ ।। 
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दवारा सर्वान्‌ सुखयन्ति-- 
॥ तऽ्ुत्तम सुखमाप्नुवन्ति ।। १८ । ५१ ॥ 


 ल्ाकम्‌ सुखम्‌ । अ्रधिगमेम = ग्राप्नुयाम ।। 


,॥¶ पे 


७. 


श्रष्टादग श्रघ्याय 


६ | न््पर्यसत्रयर--यज्ञ-कर्ता ही मोक्ष के 
पालन श्रौर पत्ति करने वाले महान्‌ गरग्निको पौष्टिक घृतादि पदार्थो से बढ़ते दहै, वे सुखो ्रौर सुखो के 
` साधनों को वदाति हृए श्रेष्ठ दुःखरहित मोक्ष को प्राप्त करते है ।। १८ । ५१॥ @ 
4 शुनःशेपः । अनिन्तरः तेजस्वी विदान्‌ । विराडार्षौ जगती । निषादः ।। 
ए पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
कंसे लोग सुखी होते है, यह फिर उपदेश कियाहै। 
इमो तं पक्षावजरौ पतत्रिणो याभ्याथ रकषाथस्यपहरस्यग्ने | 
ताभ्यां पतेम सुकृतामु लोकं यत्र॒ 5 ऋष॑यो जग्सः प्रथमजाः पुराणाः ॥ ५२ ॥ 


प्रः (इमौ) (ते) तव (पक्षौ) परिग्रहौ काय्येकारणरूपौ र 
(पतत्रिरौ ) पतव्राण्यु द्ध्व गमनानि सन्ति वोस्तौ (याम्यान्‌) (रक्षांसि) दुष्टान्‌ दोषन्वा (अरपहंसि) दूरे 
क्षिपसि (श्रग्ने) श्रम्निरिव वत्त॑मान तेजास्वन्‌ विद्वन्‌ (ताभ्याम्‌) (पतेम) गच्छेम (सुकृताम्‌) शोभनम- 
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म्त्राष्वर्ण- मे -- (वयसा) व्याप्ति से 
(बृहन्तम्‌) महान्‌, (दिव्यम्‌) गुद्धगुण में वतमान, 
(सुपर्णम्‌) उत्तम पालन श्रौर पत्ति करने वाने 
(ग्रग्निम्‌) पावक=ग्रग्नि को (गावसा) बलदायक 
(वृतेन) घृत से (युनज्मि) एवं सुगन्ध द्रव्यो से युक्त 
करताह। 

(तेन) उससे-(स्वः) सुख को (रुटाणाः) 
बढ़ते हए हम लोग- (बरध्नस्य) महान्‌ (विष्टपम्‌) 
प्रविष्ठो के रक्षक, (उत्तमम्‌) श्रेष्ठ (नाकम्‌) दुःख- 
रहित मोक्ष को (अधिगमेम) प्राप्त करं । ५१ ॥ 


कि [ ग्रहम्‌ `" भ्रग्नि घृतेन युनज्मि | 


#ः  च्ऋच्छश््रः-ये मनुष्या श्रग्ौ सुसंस्कृतानि 
सु द्रव्याणि प्रक्षिप्य वाय्वादिुद्धिः 


ग््ाच्र््र जो मनुष्व श्रग्नि में सृसंस्करृेत = 
विशुद्ध, सुगन्धि श्रादि से युक्त द्रव्यो को डालकर 
वायु रादि की युद्धि के द्वारा सवको सुखी करते है 


[ उत्तमं नाकमधिगमेम | 


ते ग्रति-उत्तम सुख को प्राप्त होति हैँ ।॥ १८॥। 


न्त्रा० प्न्डर््ः- प्रृतेन = सुसंसकृतेन सुगन्ध्यादिृव्तेन द्रव्येण । उत्तमम्‌ =्रतयुत्तमय्‌ । 


श्रधिकारी- जो यज्ञ विद्या के ज्ञाता, सुपण उत्तम 


(अजरौ) श्रविनारिनौ 


७०४ दयानन्द-यनजुवेदभाष्य-भास्कर 


काषस्ते सृकरृतस्तेपाम्‌ (उ) वितकं (लोकम्‌) दष्टव्यमानन्दभ्‌ (यत्न) (ऋषयः) वेदा्थंविदः (जग्मुः) 
गतवन्तः (प्रथमजाः) प्रथमे =विस्तीणं ब्रह्मणि जाताःन्=प्रसिद्धाः (पुराणाः) पुरा ्रध्यधनसमये 
नवीनाः ॥ ५२॥ 
अन्त्रखः- रे प्रस्ने ! ते याविमौ पतत्रिणावजरौ पक्षौ स्तो याभ्यां रक्षास्थपहुंसि ताभ्याम 


तं सुकृतां लोकं वयं पतेम यत्र प्रथमजाः पुराणा ऋषयो जग्मुः ॥ ५२ ॥ - 
स्रप््न्टब्रल्न्च्रिखः ह श्रमे! श्रग्निरिव न्ष्तरर्य हे (ग्रमे) भ्रग्नि के समान 


वर्तमान तेजस्विन्‌ विद्रन्‌ ! ते तव॒ याविमौ तेजस्वी विद्वान्‌ ! (ते) तेरे जो (इमौ) ये (पतत्रिणौ) 
पतत्रिणौ पतव्राण्यूदर्वंगमनानि सन्ति ययोस्तौ ऊपर की श्रोर गमन करने वाले (ग्रजरौ) श्रवि- 
श्रजरौो अ्रविनारिनौ पक्षौ परिग्रहौ काय्यंकारण- नाशी (पक्षौ) काये-कारणरूप दो पंख है, जिनसे 
रूपौ स्तः, याभ्यां रक्षांसि दृष्टान्‌ दोषान्वा श्रप- (रक्षांसि) दृष्टवा दोषों को (ग्रपहंसि) तू दुर 
हंसि दूरे परक्षिपसि, ताभ्याम वितकंपूर्वकं तं सुकृतां हटाता है, (ताभ्याम्‌) उनसे (उ) विचारपूरवंक 
शोभनमकार्षुस्ते सुक्रतस्तेषां लोकं ॒द्रष्न्यमानन्दं उस (सुकृताम्‌) शुभकमं करने वालों के (लोकम्‌) 
वयं पतेम गच्छेम । यत्र प्रथमजाः प्रथमे = विस्तीणं आनन्द को हम (पतेम) प्राप्त करें । (यत्र) जहाँ 
ब्रह्मणि जाताः प्रसिद्धाः पुराणाः पुरा म्रध्ययन- प्रथमजाः) प्रथम=विस्तीणं ब्रह्य मे प्रसिद्ध 
समये नवीनाः ऋषयः वेदाथंविदः जगरः (पुराणाः) पुरा=पहले श्रध्थयन समय मे नवीन 


गन्तवन्तः ।॥ १८।५२ ॥ (ऋषयः) वेदा्थं-वेत्ता लोग (जग्मुः) गए हैँ ।५२॥ 
[हे श्रण्ने ! `` रक्षांसि श्रषहंसि | । 
न्क्ऋ्र्थरः-- म्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः। न्च इस मन्व म वाचकलुप्तोपमा 
यथाऽऽप्ता विद्रांसो दोषान्‌ हत्वा धर्मादिसद्गुणान्‌ श्रलङ्कार है ॥ जैसे- ग्राप्त विदान्‌ लोग दोषों को 
गृहीत्वा-- दुर कर धमं प्रादि सद्गुणो को ग्रहण करके-- 
[ सुकृतां लोकं वयं पतेम | 
ब्रह्म प्राप्यानन्दन्ति, तथेतान्‌ प्राप्य मनुष्येरपि ब्रह्मको प्राप्त कर श्रानन्द करते, वेमे इन्हें 
सुखयितव्यम्‌ ।। १८ । ५२ ॥ प्राप्त करके मनुष्य भी सुखी रहें ॥। १८ । ५२॥ 


ज्ऋा० प््रच्टबश््रः- लोकम्‌ ब्रह्म । ध 
न्ऋएरखरत्रगरर- १. तेजस्वी विद्वान्‌ शुभ लोकों को प्राप्त करते हँ ्रग्निके समान विद्या 

स प्रकारित विदान्‌, प्रत्येक पदाथं के कायं-कारण भाव को जानकर दोषों का परित्याग करक, सुख- ` 
प्राप्ति के कारण युभ-कर्मो को करते हुए भ्रानन्द देने वाले उन लोकों को प्राप्त करते ह, नहाँ पूर्वंन ` 
वेदाथे-वेत्ता प्राप्त होते रहै हैँ ।। ‡ 
२" श्रलङ्कार दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार है । सव मनुष्य विद्वानों की तरह दोषों कः 

का परित्याग करे प्नौर गुभ कर्मो को करके सुख प्राप किया करं ॥ १८।५२॥ @ त 


गुनःरेपः । छ नुः == विद्वान्‌ । आर्षी पड्क्तिः । पमः ॥ 1 
विद्वद्भिः कि कार्यमित्याह ।। ४. 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश क्रिया है ॥ नी 


श्रष्टादग ्रघ्याय ७०१५ 


| श्येन 5 कतावा दिशण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः । 
सधस्थं धुव ऽ आ निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मां दिश्रसीः ॥ ५३ ॥ 


प्रब्दः (इन्दुः) चन्द्र इव श्रा्रस्वभावः (दक्षः) वलचातुयं युक्तः (येनः) व्येन इव परा- 
तावा) ऋतस्य सत्यस्य सम्बन्धो वियते यस्य सः । श्रत्रानयेवामपीति दीघः । युषां मृति उदेशः 
रण्यप ६) हिरण्यस्य =सुवणंस्य पक्षः परिग्रहो यस्य सः (शकुनः) शक्तिमान्‌ (भुरण्युः) भर्ता 
न्‌) (सबस्थे) सह स्थाने (ध्रुवः) निर्वन: (श्रा) समन्तात्‌ (निषत्तः) नितरां स्थितः (नमः) 
णम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (श्रस्तु) (मा) मार्‌ (मा) निषेवे (हसौ) ताडयेः ॥ ५३ ॥। 


च श्रमण (ऋतावा) यहां ्रन्येषामपि द्यते (६ । ३। १३७) से दीघं तथा सुपां 
९० (७। १।३६) से डा-म्रादेश दै ॥ 

॥. अन्व्रखः- दे विदन्‌ ! सभेश यस्त्वमिन्दर्दक्षः व्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भरण्युमंहान्‌ 
स्थ श्रानिषत्तो प्रुवः सन्मा मा दिसीस्तस्मे तेऽस्माकं नमोऽस्तु ॥ ५३ ॥ 


सत्र च्ड्रथ्रणन्व्रिखः- हे विदन्‌ समेश ! न्त्र हे विद्रान्‌ सभापति !जोतू-- 
बमिन्दुः चन्द्र इव प्राद्रस्वभावः, दक्षः बलचातु्यं- (इन्दुः) चन्द्र के समान श्राद्रं कोमल स्वभाव 
क्तः श्येनः दयेन इव पराक्रमी ऋतावा ऋतस्य = वाला, (दक्षः) वल श्रौर चतुरता से युक्त, (दयेन) 
त्यस्य सम्बन्धो विद्यते यस्य सः हिरण्यपक्षः द्येन वाज पक्षी के समान पराक्रमी, (ऋतावा) 
हिरण्यस्य =सुवणंस्य॒पक्षः परिग्रहो यस्य सः ऋत सत्य से सम्बन्ध रखने वाला, (हिरण्यपक्षः) 
कुन: राक्तिमान्‌ भुरण्युः भर्ता महान्‌ सधस्थे सह- हिरण्य सुवणं को पक्ष स्वीकार करने वाला, 
स्थानि श्रानिषत्तः समन्तान्ितरा स्थितःध्रुवः निख्वलः (श नः) शक्तिमान्‌, (भुरण्युः) भर्ता, (महान्‌) 
सन्मा मां मान हिसीः ताडयेः, तस्मे ते तुभ्यम्‌ मान्‌ है, (सस्ये) समभा-स्थल मे (्रानिपत्तः) 
अस्माकं नमः सत्यकरणम्‌ श्रस्ु ।। १८। ५३ ॥ विराजमान (घ्रवः) एवं निङ्चल होकर (मा) मूभे 
| ॥ । (मा) मत (हिसीः) ताडित कर, सौ (तस्मे) तेरे 
क लिए हमारा (नमः) नमस्कार सत्कार (ग्रस्तु) 
४) हो ।। १८। ५३ ॥ 
[ हि विद्वन्‌ ! ``" यस्स्वम्‌ ` ` सधस्य श्रानिषत्तो ध्रव: सन्‌ मा मा हिसीः ] 

ज्वरः प्रत्र वाचकनुप्तोपमालङ्कारः॥। न््च्पर्थ- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
इह जगति विषरसः स्थिरा भूत्वा सर्वान्‌ विद्याधिनः श्रलंक्रार है ।। इस जगत्‌ मे विदान्‌ लोग स्थिर = 
 सुरिक्षितान्‌ कु; यतस्ते दिसका न भवेगुः ॥१८।॥ दृढ होकर सव विद्यार्थियों को सुशिक्षित करं, जिससे 
ॐ वे हिसक न बनं 1) १८।५२ ।। 
स्वल प्रब्दः --प्नुवः=स्थिरः। 
8 -च्यरात्ट--१. विद्धं का उयदेका-इन्दुः चन्द के समान सोम्यस्वभाव वाला 
सव प्रकार के सामथ्यं वाला, कायं करने मे चतुर श्रौर सत्याचरण वाला विद्वान्‌ हिरण्य = हितकारक 
 पदार्थोको ग्रहण करते हुए निश्चल भाव से विद्यादि गुणो से विद्याधियों को इस प्रकार सुशिक्षित 
करे, जिसमे वे विना ताडनादि के शिक्षा प्राप्त कर सकं श्रौर उनका विद्यार्थी सदा सत्कार 


 कियाकरे। 
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- र कै 
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२. श्रलङ्ार --दस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार है । विदान्‌ पुरुष चन्र के समान म्राद्रे- 
स्वभाव वाले ओर श्येन के समान साम्यं वाने होकर सदा दूसरों को शिक्षित किया करे ।।१८।५३ ॥ @ 


गालवः । छन्दः = विद्वान्‌ । भुरिगा््युष्छिक्‌ । ऋषभः ॥ 
कि भूतो जनो दीर्घायुभंवतोत्युपदिहयते ।। 
कंसा मनुष्य दीर्घायु होता है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
दिवो मृद्धाधि पृथिव्या नाभिरूगीपामोपषंीनाम्‌ । विश्वायुः शम समथा नम॑स्पथे | ५५ ॥ 
प््न्ड्र्धः (दिवः) प्रकाशस्य (मूर्धा) शिर इव वत्तंमानः (श्रसि) (पृथिव्याः) (नाभिः) 
वन्धनमिव (ऊक्‌) रसः (श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (श्रोषधीनाम्‌) (विवायुः) पूर्णायुः (शमं) रारणम्‌ (सप्रथाः) 
प्रथसा -प्रख्यया सह वर्तमानः (नमः) श्नन्तपू (पथे) मार्गाय ॥ ५४ ॥। 
उतअन्त्रखः- हे विदन्‌ ! यस्त्वं दिवो मूर्धा पृथिव्या नाभिरपामोपधीनामूगिव विश्वायुः सप्रथा 
रसि स त्वं पथे नमः शमं च प्राप्नुहि ।। ५४ ॥ 
सष्मन्टश्रथरट्न्वक्रिखः- हे विद्ठन्‌ ! यस्त्व न्ष रे विद्वान्‌ ! जो तू-(दिवः) 
दिवः प्रकाशस्य मूरा शिर इव वर्तमानः, पृथिव्याः प्रकाश के (मूरा) दिर के समान है, (पृथिव्याः) 
नाभिः वन्धनमिव, श्रपां जलानाम्‌ शओओषधीनामूण्‌ः प्रथिवी कौ (नाभिः) नाभि =वन्धन के समान है, 
रसः इव, विश्वायुः पूर्णायुः सप्रथाः प्रथसा = (ग्रपाम्‌) जलो तथा (ग्रोषधघीनाम्‌) श्रोषधियों के 
प्रल्यया सह वत्तंमानः श्रसि, स त्वं पथे मार्गाय (ऊक्‌) रसके समान है; (विश्वायुः) पूणं श्राय 
नमः गरन ज्ञमं शरणं च प्राप्नुहि ।। १८।५४॥ वाला तथा (सप्रथाः) ख्याति सहित (श्रसि) है, सो 
तू- (पथे) मागं के लिए (नमः) भ्रन्न ग्रौर (शमं) 
लरणा-्राश्रय को प्राप्त कर ।॥ १८। ५४ ॥ 
[हे विदन्‌ ! यस्त्वं दितो मूढा, पृथिव्या नाभिः, श्रपामोषधीनातूर्ग, इव विक्वाधुः ` -श्रसि| 


म्प्य प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्तरत्रयं इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
यो मनूष्यो न्यायवान्‌, क्षमावान्‌, ्रौषधमेवी, युक्ता- प्रलङ्कार है ॥ जो मनुष्व न्यायवान्‌, क्षमावान्‌, 
हारविहारो जितेन्द्रियो भवति, स शताथर्जायते ।॥ ्रौषधो का सेवन करने वाला, युक्त ग्राहार-विहारं 


वाला ग्रौर जितेन्द्रिय होता है वह्‌ सौ वषे की भ्रायु 
प्राप्न करता है ।। १८ । ५४॥ 
स्तरा< प््रन्टक्रश्रः- विश्वायुः गतायुः । 
ग््एख्यखरऋर- १. विद्वान्‌ का कर्तव्य विद्वान्‌ मनुष्यों का क््तेव्यटै कि वे पर्णाय 
प्राप्त करने के लिए न्यायादि गुणों से सव से उत्कृष्ट, पृथिवी के समान सहनशील, जल कौ तरह शान्त 
स्वभाव वाने श्रौर श्रोषधियों के रस का सेवन करते हुए खान-पान में उचित व्यवहार करे । 
२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार है। विद्वान्‌ पुरूष शिर के समान उत्कृष्ट 
ग्रौर प्रथिवी प्रादि के समान क्षमावान्‌ प्रादि गणो वाला होकर शतायु होता है ॥ १८। ५४ ॥ @ 


गालवः ¦ न्च: == विद्वान्‌ । श्रार्षी जगती । निषादः ॥ 
पुनम नुष्येः कि कर्तव्यमित्युपदिरयते ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेशा किया है ॥ 


। 
| 


श ना १ क कवा" = व 


स्य पद्ध तिष्ठसि धिपः सपरत 


4 ॐ 1 ह 


दत्त) ददासि (उदधित्‌) 


व || ५५ ॥ 


धे + तिष्ठसि, यस्थ ते तव समुद्रे अ्रन्तरिक्ष- 

ते परमेदवरे हदयमप्सु प्रारोषु श्रायुः 
म श्रस्ति, स त्वमपः प्राणान्‌ उत्त ददासि, 
धित उदकधारकं सागरं भिन्त भितत्सि । 


ए: 
(1 

5; 

यतः सूर्यो दिवः प्रकाशाद्‌ श्रन्तरिक्षाद्‌ 
काशात्‌ परजन्यात्‌ मेघात्‌ पृथिव्याः भूमेः वृष्ट्या 
, ततः तस्मात्‌ नः =श्रस्मानव रक्ष ॥ 


६, 


[हि विहन्‌ ! यतस्त्वं" "सयं इवाधितिष्ठसि, यत 


च्छच्छ; प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्याः सूय॑वत्‌ सुखवंका उत्तमाचारिणो 
भवन्ति, ते सर्वान्‌ सुखिनः कत्‌ चाकंुवन्ति ॥ ५५॥ 
गुणोंसे 
शक्ति तथा सुख 
सुख देता है । 


देते है जते सूयं प्रकाश ते 


्रध्याय ७०७ 


हद॑यमष्स्रायुरपो द॑त्तोदयि भिन्त । 

रिक्षात्पृथिव्यास्ततों न दृष्ट्याव । ५५ ॥ 

न्ड: - (विदवस्य) स्वंस्य जगतः (सून्‌) मूद्धेनि (श्रधि) उपरि (तिष्ठति) (श्रितः) 

रिक्षवद्‌ व्याप्ते परमेश्वरे (तै) तव (हृदयम्‌) (श्रष्सु) प्राणेषु (ब्रायुः) जीवनम्‌ (रपः) 

उदकधारकं सागरम्‌ (भिन्त) भिनत्सि (दिवः) प्रकाशात्‌ 
1 मेघात्‌ (अरन्तरिक्नात्‌) भ्राकाजात्‌ (पृथिव्याः) भूमेः (ततः) तस्मात्‌ (नः) (वृष्ट्या) (भ्रव) 


` अ्रन्च्रयखरः- टे विदन्‌ ! यस्त्वं विश्वस्य मूद्धन्‌ धरितः सूयं इवाधितिष्ठसि यस्य ते समुद्र 
शुरस्ति स त्वमपो दत्तोदधिं भिन्त यतः सूर्यो दिवोऽन्तरिक्नात्यजेन्यात्पृथिव्या वृष्या सर्वानवति 


न्ष हे विद्रान्‌ ! जो तू-- (विश्वस्य) 
सब जगत्‌ के (मूद्धेन्‌) शिर पर (श्रितः) स्थित 
होकर सूयं के समान (ग्रधि तिष्ठसि) ऊपर 
विराजमान है, जो (ते) तेरा-- (समुद्रे) ्राकाशके 
समान व्याप्त परमेडवर में (हृदयम्‌) हदय दै, (रप्सु) 
प्राणों में (ग्रायुः) जीवनदहै,सोतु (ग्रपः) प्राणों 
को (दत्त) देता है, (उदधिम्‌) उदकन्-जलके 
धारक सागर का (भिनत्सि) भेदन करता है । 


जिससे सूर्यं (दिवः) प्रकाश से (ग्रन्तरिक्नात्‌) 
ग्राकाश से (पञजन्यात्‌) मेव == वरादल से (पृथिव्याः) 
भूमि से (बरृष्टया) वर्षा से सवक रक्षा करता है 
(ततः) उसमे (नः) हमारी (गरव) रक्षा कर ॥ 

सूर्यो" 'वृष्टचा सर्वानिवति, ततो नो =ऽस्मानर | 

म्व इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है । जो मनुष्य सूयं के समान सुखो को 
वर्षा करने वाले श्रौर उत्तम प्राचरण वाले होते हैँ 
वे सवको सुखी कर सक्ते हैँ ।। १८ । ५५॥ 


नऋष्यस्पर- १. विद्वान्‌ ही सब सुबोंके दातार नो विदान्‌ सूं के समान वियादि 
सर्वोपरि है, परमेदवर के उपासक हैः प्राण-शकिति से सम्पन्न है, वे उसी प्रकार दूसरों को प्राण- 


ग्रौर अ्र।काशस्य मेव के दवारा वर्षा से स्वको 


२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमा अ्रलङ्कार दै। सूयं कै समान सुखो की वर्गा 
वालि विद्वानु सवको सवी कर सकते है ।॥ १८ । ५५।। # 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर ; 


गालवः । खच्वः == विद्धान्‌ । प्ररप्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
इष्टो यज्ञ भृगुभिराशीरदा वसुभिः । तस्य॑ न ऽ इष्टस्य भीतस्य द्रविणेहागमेः ॥ ५६ ॥ 
प्रब्दः (इष्टः) कृतः (यज्ञः) यष्टुम्हः (भृगुभिः) परिपक्व विज्ञानः (श्राशीर्दा) य इच्छा 
सिद्धि ददाति (वसुभिः) प्राथमकल्पिक विद्धिः (तस्थ) (नः) अ्रस्माकम्‌ (इष्टस्य) (प्रीतस्य) कमनीयस्य 
(द्रविण) घनम्‌ । श्रत सुपां सुलुगिति विभक्तेर्लुक्‌ (इह) संसारे (श्रा, गमेः) समन्ताद्‌ गच्छं । वाच्छन्दसि सर्वे 
विधयो भवन्तीति छत्वामावः ।। ५६ ।। 
श्रख्रणवर्थथ (द्रविण) घनम्‌ । यहां "सुपां सुलुक्‌०' (७ । १।३६) इस सूत्र से विभक्ति 
का लुक्‌ है । (श्रा, गमेः) समन्ताद्‌ गच्छं । "वा छन्दसि सवं विधयो भवन्ति' इस नियम से यहाँ "छत्व 
का अ्रभावटै॥ । 
अअन्त्रखः- हे विदन्‌ ! यो वसुभिभृगुभिराशीर्दा यज्ञ इष्टस्तस्ेष्टस्य प्रीतस्य यज्ञस्य सका- 
शादिह त्वन्नो द्रविणा भ्रा गमेः ॥ ५६॥ 


७०८ 


रत्रप्यच्ट्र्न्व्रिखः- हे विदन्‌ ! यो चष्टे विद्वान्‌ ! जो-- (वसुभिः) 
वयुभिः प्राथमकल्पिक विद्धिः भृगुभिः परिपक्व- प्रथम कोटि के विद्वानों (भरगुभिः) तथा परिपक्व 
विज्ञानः श्राशर्याः य इच्छासिद्धि ददाति यज्ञः विज्ञान वाले विद्वानों के द्वारा (ग्राशीर्दाः) इच्छा- 
यष्टुमहंः इष्टः कृतः तस्येष्टस्य प्रीतस्य कमनीयस्य सिद्धि को देने वाला (यज्ञः) यज्ञ (इष्टः) किया है, 
यज्ञस्य सकाञ्ञादिह संसारे त्वन्नः प्रस्माक द्रविण उस (इष्टस्य) किए हृए (प्रीतस्य) कामना करने 


घनं श्रा-गमेः समन्ताद्‌ गच्छं ।। १८ । ५६ ॥ योग्य यज्ञ से (इह) इस संसारम तरु (नः) हमारे 
(द्रविण) धन को (ग्रा-+-गमेः) प्राप्त कर ।। ५६ ॥ 
[ हे विद्रन्‌ ! `" ` यज्ञस्य सकाशादिह त्वं नो द्रविण श्रागमेः ] 
न्त्रः वे विदरद्रत्‌ प्रयतन्ते त॒ इह्‌ च््च्श्र- जो विद्वानों के समान प्रयत्न 
पुष्कलां श्रियमाप्नुवन्ति ।। १८ । ५६॥ करते हँ वे यहाँ पृष्कल श्री==धन को प्राप्त होते 
हैँ १८। ५६॥ 


न्तर प्वन्ट्र््रः द्रविणा पुष्कलां धियम्‌ । भ्रागमेः प्राप्नुहि । 


स्ररख सतर र विद्वान्‌ का व्यवहार इष्ट-सुखों का दाता है- जो प्रथम कोटि के विद्वान्‌ हैँ 
जिनका जान पृं परिपक्व है, वे कामनाग्रों को पूर्णं करने वाले, ससे कामना करने योग्य यज्ञादि । भ 
काय करते ह । उनसे श्रष्ठ-वनौ कौ प्राप्ति होने से इष्टसुख प्राप्त होता है । इसी प्रकार सब मनुष्य ॥ 
प्राचरण करकं पर्याप्त घन को प्राप्त करे ॥ १८। ५६॥ @ १९ 


गालवः । अत्रनिन्त्रः=विद्रान्‌, पावको वा । निचृदार्पी गायत्री । ऋषभः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्या काक्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥। 


प्रब्द ्शव्रहिन्व््तरः--हविः हविषा 
श्राहुतः समन्तात्‌ तपितः इष्टः 
: सभाध्यक्षो विद्वान्‌ नः ्रस्मान्‌ इष्टं 
पालयतु इदं स्वगा यत्स्वान्‌ गच्छति = 
गति तत्‌ स्वगा नमः म्रन्नं देवेभ्यः विद दवः 
स्तु ।। १८ । ५७ ॥ 


स्रप्रद्टग्रन्च्छयखः-हविः हविषा 
#: व्येण श्राहुतः समन्ता हुतः इष्टः प्राहुति- 
भिर्वधितः रग्निः पावकः नः भ्रस्माकम्‌ इष्टं 
` सुखसाधनं पिपत्तु॒॑पूरयतु इदं स्वगा यत्स्वान 
गच्छति प्राप्नोति तत्‌ स्वगा नमः सत्कारो 
देवेभ्यः विद्रद्धयः श्रस्तु ।। १८ । ५७ ॥ 


च नि 
1 ५.१ [क 


म्व मनुष्ये रग्नौ यत्‌ सुसंस्कृतं दरव्यं 


 यदिह्‌ वह्वन्नकारि जायतेऽतस्तेन विद्रदादीनां 
र: कर्तव्यः ।। १८ । ५७ ॥ 


र क्रिधा करं । १८। ५७ ॥ @ 


[~ . श्रष्टादश प्रध्याय 

अग्निराहुतः पिपर्तु न 5 इषट% हविः । स्वगेदं देवेभ्या नम॑ः ॥ ५७ ॥ 
अरश्रः- (इष्टः) सत्कृत श्राहूतिमिर्वंधितो वा (श्रग्निः) समाद्यध्यक्नो {विद्रा 

| क्षो {विद्रान्‌ पावको वा 
त्‌ तर्पितो हृतो वा (पिपत्तु) पालयतु पूरयतु वा (नः) भ्रस्मानस्माकं वा (इष्टम्‌) सुखं 
(हविः) हविषा == संस्कृतद्रव्ये शण विमक्तिव्यत्ययः (स्वगा) यत्स्वान्‌ गच्छति प्राप्नोति तत्‌ 
विभक्तेः सुपां ८. (इदम्‌) (देवेभ्यः) विद्रदुम्यः (नमः) म्रन्तं सत्कारो वा ॥ ५७ ॥ 
खन्तरणा््‌ (हविः) हविषा । यहाँ विभक्ति का व्यत्ययदहै ग्रतः तृतीयाके प्रथं में प्रथमा 
) यहाँ सुपां सुलुक्‌०' (७ । १। ३६) से विभक्ति को प्राकार प्रादेश है ॥ 


(विद्रु) 


म्््वभ्र (हविः) हवि संस्कृत द्रव्य 
के द्वारा (ग्राहुतः) सव ग्रोरसे तृप्त किया हृभ्रा 
(इष्टः) सत्कृत क्रिया गया (ग्रग्निः) सभादि का 
म्रध्यक्ष विद्रान्‌ (नः) हमारा (इष्टम्‌) सुखपूरवंक 
(पिपर्त्‌) पालन करे तथा (इदम्‌) यह्‌ (स्वगा) 
स्व =श्रपने जनों को प्राप्त होने वाला (नमः) 
उत्तम भ्रननन (देवेभ्यः) विद्रानों के लिए (प्रस्तु) 
हो ॥ १८ । ५७ ॥ 


(पावक-पक्ष) 


र्प्रस््रत्ू- (हविः) हविः संस्कृत द्रव्यके 
हारा (ग्राहुतः) सव प्रक्ारसे श्राहुति दिया गया 
(इष्टः) आहृतियों से बढाया गया (्रभ्निः) अ्रग्नि 
(नः) हमारे (इष्टम्‌) सुख के साधनों को (पिपत्त) 
पूणं करे तथा (इदम्‌) यह (स्वगा) ्रपने जनों को 
पराप्त होने वाला (नमः) सत्कार (देवेभ्यः) विद्वानों 
के लिए (्रस्तु) हो ।। १८। ५७ ॥ 


[श्राह ` -्रनिनं इष्टं पिपत] 


ग्तरच्तर्थ्र- मनुष्य जिस उत्तम संस्कृत = 
युद्ध द्रव्य का श्रग्निमें होमकरते दहै, 


[नमो देवेभ्योऽस्तु ] 


जो यहाँ बहुत अन्न उत्पन्न करने वाला होता 


है, श्रतः उतत भ्रन्न से विदानो का सत्कार करं ।।५७॥ 


न्जरप््यसपर - विद्वानों का कर्तव्य - विदान्‌ मनुष्य संस्कृत द्रव्यो के द्वारा यज्ञादि करके 
त-मात्रा में म्रन्नादि सुखद पदार्थो को उत्पन्न किया करं ग्रौर ग्रन्नादि पदार्थो से सदा विद्वानों का 


७१० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे 


विश्वकर्मा । अरिन्तरः विद्वान्‌ । निचृदापीं जगती । निषादः ॥ 
श्रय विद्रद्विषये सत्यनिणंयमाह ॥ 
विद्वान्‌ सत्य का निणंय कंसे करे, यह उपदेश कियादहै॥ 
यद ्रतात्समसुसोद्धदो वा मनसो वा संभृतं चक्चषो वा। 
तद॑न्‌ रतं सकृतांमु लोकं यत्र ऽ अषंयो जग्मुः प्रथपनाः पुराणाः ॥ ५८ ॥ 
न्टर्यः (यत्‌) (श्राकरूतात्‌) उत्साहात्‌ (समसुस्रत्‌) सम्यक्‌ प्राप्नुयात्‌ । श्रत बहुलं छन्दसीति 
शपः इलुः (हृदः) ब्रात्सनः (वा) प्राणात्‌ (मनसः) संकल्पविकल्पात्मकात्‌ (वा) वुद्धयादेः (संभृतम्‌) 
सम्यग्‌ धृतम्‌ (चक्षुषः) प्रत्यक्षादेरिन्द्रियोत्पन्नात्‌ (वा) श्रोत्रादिभ्यः (तत्‌) (श्नुप्रेत) आनुकुल्येन प्राप्नुत 
(सुङ्ृताम्‌) मुमृक्षृणाम्‌ (उ) (लोकम्‌) दशं नसुखसंवातं मोक्चपदं वा (यत्र) यस्मिन्‌ (ऋषयः) वेदविद्या- 
पुरस्सराः परमथोगिनः (जग्मुः) गताः (प्रथमजाः) भ्रस्मदादौ जाताः (पुराणाः) ग्रस्मदपेक्षायां 
प्राचीनाः ।। ५८ ॥। 
णण (समसुक्लोत्‌) सम्यक्‌ प्रापनुयात । यहां "वहुलं छन्दसि' (२।४।७३) से 
“शप्‌ ' प्रत्यय को लु" भ्रादेश है ॥ 
अन्त्यः हे सत्यासत्यलिज्ञासवो जनाः ! यूयं यदाङृताद्धदो वा मनसो वा चक्षुषो वा 
संभृतमस्ति तत्समसुसखरोदतः प्रथमजाः पुराणा ऋषयो यत्र जग्मुस्तं सुकृतामु लोकमनुप्रेत ॥ ५८ ॥ 


रतप्परन्ट आ्श्रन्च्यः- है सत्पासत्पनिज्ञा- 
सवो जनाः ! एूयं यदाकूताद्‌ उत्साहाद्‌ हृदः ग्रात्मनः 
वा प्राणान्‌ मनक्तः संकल्पविकल्पात्मकात्‌ वा 
वुद्धवादेः चक्षुषः प्रतयक्षादेरिन्द्रियोत्न्नाद्‌ वा श्नोत्रा- 
दिभ्यः सम्भुतं सम्यग्‌ धृतम्‌ श्रस्ति, तत्समसुसनोत्‌ 
सम्यक्‌ प्राप्तुयात । अ्रतः प्रथमजाः भ्रस्मदादो जाताः 
पुराखाः प्ररमदपेक्षायां प्राचीनाः ऋषयः वेदविद्या- 
पुरस्सराः परमयो गिनः यत्र यस्मिन्‌ जग्मुः गताः, तं 
सुतां मुमृश्रुणाम्‌ उ लोकं दयां नसुखसंघातं मोक्षपदं 
वा श्रनुप्रेत ्रानुकरल्येन प्राप्नुत ।। १८ । ५८ ॥ 


[ हे सत्यासत्यजिज्ञासवो जनाः ! यूयं ˆ` 

न््यच्तऋथ्यः- यदा मनुष्याः सत्यासत्यनिर्णायं 

जिज्ञासेयुस्तदा यदुयदीश्वरगुणकमंस्वभावात्‌ गृष्टि 
क्रमात्‌-- 


्ऋष्पर््र- हे सत्य ग्रौर श्रसत्य के जिज्ञासु 
लोगो ! तुमने (यत्‌) जो (आ्राक्रतात्‌) उत्साह से, 
(हृदः) ग्रात्मा से, (वा) श्रथवा प्राण से, (मनसः) 
संकल्प-विकल्प श्रात्मकर मन से, (वा) ग्रथवा वुद्धि 
ग्रादि से, (चक्षुषः) इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष भ्रादि 
से (वा) श्रथवा श्रोत्र श्रादिसे (सम्भृतम्‌) सम्यक्‌ 
धारणा किया है, (तत्‌) उसको (समसुखोत्‌) उत्तम 
रीति से प्राप्त करो, इससे- (प्रथमजाः) हमसे 
प्रथम उत्पन्न (पुराणाः) हमारी ग्रपेक्षा प्राचीन, 
(ऋषयः) वेद-विद्या के वेत्ता परम योगी लोग (यत्र) 
जहां (जग्मुः) गए हैँ उस (सुकृताम्‌) मुमृक्षु लोगों 
के (उ) ही (लोकम्‌) दशंन-सुख के समूह्‌ वा मोक्ष 
पद को (ग्रनुप्रेत) सुखपूवंक प्राप्त करो ।। १८।५८॥ 


` ऋषयो यत्र जग्मुस्तं सुकृतामु लोकमनुभ्रेत | 


स्च जव मनुष्य सत्य ग्रौर श्रसत्य 
का निर्णय जानना चाहें तव जो जो ईश्वर के गुण, 
कमं, स्वभाव, सुष्टिक्रम,-- 


[ चल्ञुषो वा, ऋषयः, हदो वा मनसो वा | 


्रतयक्षादिग्रमाणेभ्यः, म्राप्ताचाराद्‌, भ्रात्म- 


प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाण, भ्राप्त जनोंका भ्राचरण, 


११ श्रष्टादशं ्रध्याय ७११ 
मनुकुल स्यात्‌, तत्‌ सत्यमितरदसत्यमिति ्रात्मा श्रौर मन के भ्रनुकरल हो उसे सत्य ग्रौर 
नुयुः। दूसरा श्रसत्य है एेसा निद्वय करं ॥ 

मि [ तात्पर्यमाह-- ] 

| न ५ ह ध्याच ५ र 

क 04 धेम परीक्ष्याचरन्ति तेऽतिसुखं प्राप्नु जौ इस प्रकार धर्मं की परीक्षा करके प्राचरण 
तत ॥ १८ । ५८ ॥ करते हवे श्रति-मुख को प्राप्त होते दँ १८ । ५८।। 
न्= प्रन्डव्रश््ः-- चक्षुषः =प्रत्यलादिप्रमाणेम्यः। 

न्ञ्र्यखसत्रणर--विद्ान्‌ सत्याऽपत्य का निणंय कंसे करे विद्रान्‌ मनुष्य उत्साह मेजंसा 


विदवकर्मा । शच्चर्रप््रल्तिः =ईहवरः । निचद्पीवरष्टुप्‌ । घेवतः॥ 
एनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
विद्वान्‌ सत्य का निर्णय कंसे करं, यह्‌ फिर उपदेश किया टे ॥ 


एत संधस्थ परि ते दद्मि यमावहाच्छेवर्धिं जातवेद; । 
अन्वागन्ता युज्गपैतिवे 5 अत्र त स्म जानीत परमे व्योमन्‌ ॥ ५९ ॥ 


स्यगथ (एतम्‌) पूर्वोवितम्‌ (सधस्थ) समानस्थान (परि) स्वेतः (ते) तुभ्यम्‌ (ददामि) 
(यम्‌) (ग्रावहात्‌) समन्तात््रप्नुयात्‌ (जञेवधिम्‌) शेवं =सुखं धीयते यसिमंस्तं निषिप्‌ (जातवेदाः) 
जातप्रलञो वेदार्थवित्‌ (श्रन्बागन्ता) धर्ममन्वागच्छति (यज्ञपतिः) यज्ञस्य पालक इव वर्तमानः (वः) 
युष्मभ्यम्‌ (मत्र) (तम्‌) (स्म) एव (जानीत) (परमे) प्रकृष्टे (व्योमन्‌) व्योम्न्याकाञे । ५६ ॥ 
अन्च्रयः- हे ईश्वर जिज्ञासवो मनुष्याः ! हे सधस्थ ¦ च जातवेदा यज्ञपतिर्यं गेवचधिमा- 
वहादेतमत्र परमे व्योमन्‌ व्याप्तं परमात्मानमहं ते यथा परिददाम्यन्वागन्ताऽ्टं यं बौ युष्मभ्यपूपदिशानि 
स्मतं यूयं विजानीत ॥ ५६ ॥ 


न्प्र ठे ईश्वर के जिज्ञासु लोगो । 
श्रौर है (सधस्थ) समान स्यान मेँ रहने वाने 
पुरूष ! (जातवेदाः) वेदां का ज्ञाता, (यज्ञपतिः) 
यज्ञ के पालक के समान व्यवहार वाला पुरूष 
(यम्‌) जिस (शेवधिम्‌) शेव सुल को निधि ईश्वर 


सरप््धयथरण्न्च्खः--हे ईहवर-जिज्ञासवो 
मनुष्याः ! हि सवस्य ! समानस्थान ४. 
जातवेदाः जातप्रज्ञो वेदार्थवित्‌ यज्ञपतिः यज्ञस्य 
वालक इव वर्तमानः यं जो्वाधि शेवं सुखं धीयते 
यस्मिंस्तं निधिम्‌ श्रावहात्‌ समन्ता्प्राप्नुयात्‌, एतं 


पूर्वोक्तिम्‌ श्रत्र परने प्रकृष्टे व्थोभन्‌ व्योम्न्याकाडे 
व्याप्तं परमात्मानमहं ते तुभ्यं यथा परि 
ददामि (सर्वतो ददामि) अन्वागन्ता धमंमन्वा- 


गच्छति [सः] श्रहंयं वः ==युष्मभ्यमुपदिशानि, 


स्म एव तं थूयं विजानीत ।। १८ । ५६ ।। 


को (ग्रावहात्‌) प्राप्त करे (एतम्‌) इस (ग्रत) 
यहाँ (परमे) विशाल (व्योमन्‌) ग्राकाश मे ग्राप्त 
परमात्मा को मै (ते) तेरे लिए जपे (परि+ 
ददामि) प्रदान करता ह तथा ( ग्रन्वागन्ता) धमं 
का अनुगामी मँ--जिसक (वः) तुम्दं उपदेश 
करता (स्म) ही ह, उसे तुम जानो ।। १८ । ५९ ॥ 


७१२९ 


[हे ईइवर जिज्ञासवो मनुष्याः ! ` "`` 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


भमत्र परमे व्योमन्‌ व्याप्तं परमात्मानमहं ते 


यथा परिददामि" वः == ुष्मभ्यमुपदिशानि ` तं यूयं विजानीत | 


न्त्रः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्ारः॥ 
ये मनुष्या विद्रदनुङलमाचरन्ति, ते सवंव्यांपिन- 
मन्तर्यामिणमीदवरं प्राप्तुमहंन्ति ॥ १८ । ५९ ॥ 


न्जच््वर टस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारहै । जो मनुष्य विद्वानों के भ्रनकृल 
भ्रा्रणा करते हैँ वे सवंव्यापक, अ्रन्तर्यामी ईश्वर 
को प्राप्त कर सक्ते हैँ । १८ । ५६ ॥ 


न्ऋऋ्य्ररर-- १. ईङ्वर कोकौन जान सकता है ?-जो जातवेदा वेदां का पूरं 
र्पसेज्ञाताहै, जो यज्ञपतिनयज्ञका पालक ्रयवा संगमनीय व्यवहारो का पालक है, श्रौरजो 
परन्वागन्ता घमं का प्रनुयायो है, वहं प्राकाश के समान व्यापक, सुख के भण्डार ईश्वर को जान 


सक्ता है । 


२- अलङ्कार इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा अ्रलङ्कार है। जो विद्वानों के भ्रनुसार श्राचरण 
करते है, वे ईश्वर को प्राप्न कर सकते हैँ ।। १८ । ५६ ॥ @ 
विडवकर्मा । ्रच्तऋप््रलिः=ईङवरः । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्स एव विषय उपदिश्यते ॥ 
विद्वान्‌ सत्य का निणंय कंसे करे, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 
एतं जानाथ परमे व्योमन्‌ देवां; सधस्था विद रूपम॑स्य । 
यदागच्छोत्पधिभदेवयानैरिष्टापत्ते कृणवाथाविरंस्मे ।॥। ६० ॥ 


पन्टग्रथः-- (एतम्‌) परमात्मानम्‌ (जानाथ) विजानीत । लेद्‌ प्रयोगोऽयम्‌ 


(परमे) (व्योमन्‌) 


देवाः विद्वांसः (सधस्थाः) सहस्थानाः (विद) वुद्धचध्वम्‌ (रूप्‌) सच्चिदानन्दस्वरूपम्‌ (ग्रस्य) (यत्‌) 


प्रागच्छात्‌) समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ (पथिभिः) मार्गः ( 


देवयानः) देव धार्मिका विद्वांसो गच्छन्ति येषु तंः 


( 
(इष्टापुत) इष्टं =श्रौतं कमं च पूर्तं स्मार्तं कमं च ते (कृखवाथ) कुरुथ (श्रविः) प्राक 
( 


श्रमे ) परमात्मने ॥ ६० ॥ 


श्रपण (जानाथ) यह 'तेट्‌' लकार का प्रयोग है ॥ 
अन्च््ररः- दे सधस्था देवाः ! यूयं परमे व्योमन्‌ व्याप्तमेतं जानाथास्य रूपं विद यहेवयानेः 
पथिभिरागच्छादस्मे परमात्मने इष्टापूर्त श्राविः कृणवाथ ॥। ६० ॥ 


स्त्रष्ठन्टगर्रन्त्रखः- हे सधस्थाः सह्‌- 
स्थानाः देवाः ! विद्वांसः ! बयं परमे व्योभन्‌ 
व्याप्तमेतं परमात्मानं जानाथ विजानीत, श्रस्य 
रूपं सच्चिदानन्दस्वरूपं विद वुद्धचध्वम्‌ । 


यद्‌ वयानः देवाः ==धामिका विद्वांसो गच्छन्ति 
येषु तेः पथिभिः मागः श्रागच्छात्‌ समन्ता्ाप्नु- 
यात्‌ श्रस्मे परमात्मने इष्टापूर्तं इष्टं श्रौतं कर्म 
च, पूर्तं =-रमार्तकर्मचते श्रविः प्रकटं कृशवाथ 
कुरुथ ।। १८। ६०॥ 


न्प्र हे (सधस्थाः) साथ बैठे हृए 
(देवाः) विद्वान ! तुम--(परमे) विशाल (व्योमन्‌) 
प्राकार में व्याप्त (एतम्‌) इस परमात्मा को 
(जानाथ) जानो । (रस्य) इसके (रूपम्‌) सच्चिदा- 
नन्दस्वल्प को (विद) समो । 

(यत्‌) जो (देवयानः) धार्मिक विद्धान्‌ जिन 
पर चलते हैँ उन (पथिभिः) मार्गो से ( ग्रागच्छात्‌) 
प्रप्त होता है (म्रस्मै) इस परमात्मा के लिए 
(इष्टापूर्तं) इष्ट =श्रौतक्मं॒भ्रौर पूर्तं =स्मात्तं 
कमं क) (स्राविः) प्रसिद्ध (कृशव।ध) करो ।६०।। 


` ज्पव्र्थः- सर्वे मनुष्या विद्रत्सद्ध 
गाम्थासधर्माचिारंः परमेदवरमवरयं जानीयुः । 


^ चेदिष्टापूत्तं साधयितुं न शक्नुयुः । 


नच मुक्तिं प्राप्नुयुः ॥ १८। ६० ॥ 


श्रष्टादय ग्रघ्यायं 
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[हे “देवाः ! धं परमे व्योमन्‌ व्याप्तमेतं जानाथ, यद्‌ देवयानं: पथिरागच्छात्‌ | 


स्त्च््रदर्य्रं सव मनुष्य विद्वानों के संग 


श्रौर योगाभ्यास से परमेहवर को ग्रवद्य जानें । 
५ [ इष्टापुतं ्राविः कृणवाथ | 


नहीं तो--श्रौत ग्रौर स्मात्तं कर्मो को सिद्ध 


नहीं कर सक्ते । 
[श्रस्य रूपं विद | 


ग्रोरनही मक्त को प्राप्त हो सकते हैँ ।।६०॥ 


न्त्रा© प््न्टत्रथः- देवयानैः =विद्रत्सङ्घयोगाभ्यासवर्माचारैः । 
न््ररुखर्र-ईहवर को जानने के उपाय जो विद्वान्‌ मनुष्य देवयाने: =-घामिक 
प विद्वानों के मागं पर प्रथ्‌ योगाभ्यासादि करते हैँ, उनके भ्रनुसार श्रपना म्राचरण बना तेते है, 
जो परमात्मा के सच्चिदानन्द स्वरूप को जानने के लिए इष्ट श्रौतकर्म 


ग्रौर 
पूत्त ==स्मात्त कर्मा को करते 


दै वे सर्वव्यापक परमात्मा को जान सकते हैँ ।॥ १८ । ६० ॥ @ 


गालवः। श्चच्दप््रल्ति;=विद्रान्‌ | प्रार्षी व्रिष्टरप्‌ । वेवतः॥ 
पुनस्स एव विषयः प्रोच्यते । 
विद्वान्‌ सत्य का निणंथ कंसे करं, यह फिर उपदे किया है ॥ 
उदुनुध्यसवश्ने प्रतिं जागृहि तवभिष्टापृत्ते स संजेधामयं च॑ | 
अस्मिन्त्सधस्थे 5 अध्युत्तरस्मिन्‌ पिन्व देवा यजंपानश्च सीदतं ॥ ६२ ॥ 
प्प्रब्डगर््रः- (उत्‌) ऊर्ध्वम्‌ (बुध्यस्व) जानीहि (ग्रग्ने) अ्रग्निरिव वत्तमान पुरुप (प्रति) 
(जागृहि) यजमानं प्रबोधयाविद्यानिद्रां पृथक्कृत्य विद्यायां जागरूक कुर (त्वम्‌) (इष्टापृत्तं) इष्टं च 
पत्तं च ते (सत्‌) संगं (सृजेथाप्‌) निष्पादयेताम्‌ (श्रयम्‌) ब्रह्मविद्योपदेष्टा (च) (अ्रस्मिन्‌) (सधस्थे) 
सहस्थाने (अ्रधि) उपरि (उत्तरस्मिन्‌) उत्तमासने (विद्व) समग्राः (देवाः) विद्यायाः कामयितारः 
(यजमानः) विदयप्रदाता यज्ञकर्ता (च) (सीदत) तिष्ठत ॥ ६१॥ 


अ्रन्चक्रयखः--हे ग्रसने ! त्वमुदुबुध्यस्व प्रति जागृहि त्वं चायं इष्टटापत्तं संमृजेथां हे विश्वेदेवा 


कृतेष्रपूर्तो यजमानश्च यूयं सघस्थेऽस्मिन्नुत्तरस्मिन्नधि सीदत ॥ ६१॥ 


स्त्रप््न्ग्भ्रण्न्च्रखः हे श्रग्ने ! प्रग्निरिव 
वर्तमान पुरूष । त्वमरुद्‌ बुध्यस्व ऊर्व्वं जानीहि, 
प्रति जागहि यजमानं प्रवोधयाविद्यानिद्रां पृथक्कृत्य 
विद्यायां जागरूकं कुष, त्वं चायं ब्रह्मवियोपदेऽ्टा 
इष्टापुत्ते इष्टं च पूर्तं च ते संसुजेधां संसगण 
निष्पादयेताम्‌ । 


4; # 
{ श्च 


न्ख्य रे (अग्ने) श्रग्नि के समान 
वर्ताव वाले पुरूष ! तू-(उद्बुब्यस्व) उद्बुद्ध हो, 
(प्रतिजागृहि) यजमान को प्रवृद्ध कर ब्र्थात्‌ 
ग्रविद्या-निद्राको हटाकर विद्या में जागरूक कर, 
त्‌ श्रौर (ग्यम्‌) यह ब्रह्म-वि्या का उपदेष्टा 
पुरुष (इष्टापूतं) इष्ट प्रौर पृतं को (संसृजेधाम्‌) 
विद्वानों के संसगं से सिद्ध करो। 


७१४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर क 


हे विदवेदेवाः ! समभरः विद्याया: कामधितारः ! हे (विश्वेदेवाः) समभ्र विद्या की कामना करने । 


्ृतेष्टपुत्तो यमानः वियाप्रदाता यज्ञकर्ता च पधं वलि व्िद्धानो एवं इष्ट ग्रौर पूर्तं को सिद्ध करने 


सधस्थे सहस्थाने श्रस्मिन्नुत्तरस्मिन्‌ उत्तमासने वाला (यजमानः) विद्या का दाता यजमान तुम 


श्रधि ¦ सोदत उपरि तिष्ठत ।॥ १८ । ६१ ॥ (म्रस्मिन्‌) इष (सधस्थे) सभा-भवन मे (उत्तर- 
स्मिन्‌) उत्तम प्रासन पर (रि + सीदत) 

बेठो । १८ । ६१ ॥ 

[ हे श्रने । त्वसुद्बुध्यस्व | 
न्त्रः ये सचेतना धीमन्तो विद्याथिनः न्प्र जो चेतना वाले वृद्धिमान्‌ 
स्युस्ते ऽध्यापकेः सम्यगध्यापनीयाः स्युः । वियार्थी हों उन्हूं श्रध्यापक लोग उत्तम रीति से 
पटावं । 

[ प्रति जागृहि, त्वं चायमिष्टापूत्तं संसृजेथाम्‌ | 
ये विद्याभीप्सवोऽध्यापकानुक्रुलाचरणाः स्युः, जो विद्या प्राप्ति कराने के इच्छुक 
ये च तदधौना श्रध्यापकास्ते परस्परं प्रीत्या सततं श्रध्यापक के अअनूक्रुल भ्राचरण करने वालि 
विद्योन्नति कुय्‌ः; । मूख्याध्यापक हों श्रौर जो उनके श्रधीन भ्रध्यापक 


हां वे परस्पर प्रीति से सदा विद्या को उन्नत करें । 
[ हे दिहवेदेवाः ` `यं ` ` `उत्तरस्मिन्नधिसीदत | 


येऽतोऽन्ये प्रशस्ता विद्वांसः स्युस्त एतेषां जो इनसे भिन्न प्रशस्त विद्वान्‌ हों वे इनकी 
सततं परीक्षां कुर्यः, यत शते विचावर्धेने सततं सदा परीक्षा करं जिससे ये विद्या-इृद्धि में सदा 
प्रयतेरन्‌, प्रधत्न करे । 
[ यजमानस्च° ` ` ` | 
तथा-- ऋत्विग्यजमानादयो भवेगुः । १८।६१॥ ऋत्विक्‌ श्रौर्‌ यजमान श्रादि भी वेषे ही 
हों ।। १८। ६१ ॥ 
म्त्रयठ प्रद्टयर््रः श्रमे -ग्रध्यापक ! ।॥ विडवेदेवाः = प्रशस्ता विद्टांसः ॥ ¢ 


न्त्ऋष्यखरऋर- विद्वदूधमं का उपदेज्ञ-सभा-भवन मे उत्तम श्रासन पर बढ कर पुश 
विदान्‌ ब्रविद्या प्रन्यायादि को समाप्त करने के लिए ब्रह्मविद्या के उपदेश से दूसरों को प्रबुद्ध करं । इसी 
प्रकार यजमान-ग्रध्यापक भी श्रेष्ठ विद्या से विद्याधियों को प्रवृद्ध करं ्रौर इष्ट तथा पत्तं कौ सिद्धि के लिए 
सदा यत्न किथा करं । १८। ६१॥ 


देवश्रवदेववातौ । {व्िव्रक्करस्त्राचिन्त्रव््रप विद्वान्‌ । निचृदाष्यंनुष्टुप्‌ गान्धारः ॥ 
पुनः ख एव विषयः प्रकायते ॥ 
विद्रान्‌ सत्यका निर्णय केसे करं, यह्‌ फिर उपदेश किया दै ॥ 
येन वरति सदं गेनमने स्वेदरलप्‌ । तेतं गं नौ नपृ स्वेषु गन्त॑वे ।॥ ६२॥ 
प्यरच्टवध्व्रः (येन) प्रघ्यापनेन (वहति) प्रप्नोपि (खडत्रत्‌) म्रषंव्यमतुवं बोधप्‌ (येन) 


परध्यथनेन [श्रन्ने) त्रव्यरायक्यितर्वा (सवेवेदत्रप्‌) स्वं वेदसो =पेदा विज्ञायन्ते यसि्िस्तम्‌ (तेन) (इमम्‌) ` 


व का ` कक क क स्कृ) 


9 क 


क क 
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मारा म्‌ (यन्‌) श्रव्ययनाध्यापनाख्यम्‌ (नः) ्रस्मान्‌ (नय) प्राप्नुहि प्रापय वा (स्वः) सुखम्‌ देवेषु 

षु गुणेषु विद्रत्सु वा (गन्तवे) गन्तु प्राप्तुम्‌ ॥ ६२ ॥ १ 
अन्व; हे प्रगे! त्वे येन सहस्र सवंवेदसं वहसि प्राप्नोपि येन च प्रापयसि तेनेमं यज्ञं 
पु स्वर्गन्तवे नय ॥ ६२ ॥ 


 खस््रन्टाश्रर्न्च्रिखः- हे श्रगने ! ग्रध्या- ग्प्रा्गथर्‌- टे (ग्रगने) प्रघ्यापक वा 
परकध्येतर्वा त्वं येन ब्रध्पपनेन सहनम्‌ ्रसंख्यम- प्रव्येता पटने वले ! तू-- (येन) जिस ग्रध्ययन 
तुलं बोधं सर्ववेदसं सर्वो वेदसो --वेदा विज्ञायन्ते से (सहस्रम्‌) ग्रसंख्य =ग्रतुल बोध को तथा (सवं- 
 थरसमिंस्तं वहसि =प्रा्नोषि, येन श्रच्यापनेन च वेदसम्‌) सव वेदोंको जनाने वाने विज्ञान को 
प्रापयसि, तेनेमं वक्ष्यमाणं यज्ञत्‌ श्रध्ययनाध्या- (वहसि) प्राप्न करतार, ग्रौर (मेन) जिस श्रध्या- 
 पनाख्यं नः श्रस्मान्‌ देवेषु दिग्येषु गुणोषु॒विद्रत्मु पन से प्राप्त कराता है (तेन) उससे (इमम्‌) इस 
वा स्वः सुखं गन्तवे गन्तुं प्राप्तुं नय प्राप्नुहि (यज्ञम्‌) प्रध्ययन-ग्रध्यापन नामक यज्ञ को (नः) 
प्रापय वा| १८। ६२ ॥ हमे (देवेषु) दिव्यगुणो वा विद्वानों मे (स्वः) सुख 
को (गन्तवे) श्राप्त करने के लिए (नय) प्राप्त कर 
वा प्राप्त करा।। १८।६२॥ 


[ हि ्रग्ने ! त्वं येन ` "सर्ववेदसं वहसि"  तेनेभं यजं ` स्वगन्तवे नय | 


| स्तरः ये धर्माचिरणनिष्कपटलत्वाम्यां स्वच्छ जो लोग धर्माचरण श्रौर 
 -विचां प्रयच्छन्ति गृह्णन्ति च त एव सुखभागिनो निष्कपटतासे विद्या देते ग्रौर लेते वे दी सुख- 
` भवन्ति ॥ १८।६२॥ भागी होते हैँ ।॥ १८ । ६२ ॥ 


॥: म्रख्ख्‌स्गट- विददूधमं का उपदेज- श्रग्ने =ग्रम्नि के समान विद्या से प्रकालमान 
विद्धान्‌ श्रध्यापकों का यह कर्तव्य है किवे्रघ्ययन-ग्रध्यापन रूप यज्ञ को सदा निष्कषटताते प्रचलित 
 -रक्वं। क्योकि इससे सुख के साधन दिश्य गुणो की प्राप्ति प्रौर सव्र प्रार्‌ का ज्ञान तथा विज्ञान 
प्राप्त होता है ॥ १८। ६२ @ 


विश्वामित्रः । खच्च =-श्रग्निहोत्रादिः। निचृदनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 
पुनम नुष्येः क्रियायज्ञः कथं साधनीय इत्युपदिश्यते ।। 
फिर मनुष्यों को क्रियायज्ञ कंसे सिद्ध करना चाहिए, यह उपदेश किया जाता है ॥ 


 । स्तरणं परिधिनां सुचा वेद च वर्षां । ऋवेपं य॒ज्ञ न नय सदेवं गन्तवे ॥ ६३ ॥ 


| प्रब्दः (प्रस्तरे) श्रासनेन (परिधिना) यः परितः ==सवंतो धौयते तेन (लुचा) येन 
यज्ञ: साध्यते (वेया) यस्यां हुधते तथा (च) (बहिषा) उत्तमेन कमं णा (ऋचा) स्तुत्या ऋप्वेदादिना वा 
(इमम्‌) पदाथंमयम्‌ (यज्ञम्‌) ग्रम्निरोत्रादिकम्‌ (नः) श्रस्मान्‌ (नय ) (स्वः) सांसारिकं सुखम्‌ (देवेषु) 
। दिव्येषु पदार्थेषु विद्वत्सु वा (गन्तवे) गन्तु प्राप्तुम्‌ ॥ ६२ ॥ 
 अअन्त्रखः- हे विद्वत्वं वेया स्वा वबहिषा प्रस्तरेण परिचिनर्चा चेमं यज्ञं देवेषु गन्तवे 
` स्वर्नो नय ॥ ६३ ॥ 
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सप्रन्याभ्रट्न्व्रखः- हि विद्रन्‌ | त्वं 
वेद्या यस्यां हृयते तया ल्चा येन यज्ञः साध्यते 
बहिषा उत्तमेन कर्म॑णा प्रस्तरेण ग्रासनेन परिधिना 
य: परितः-सर्वंतो धीयते तेन ऋचा स्तुत्या 
ऋर्बेदादिना वा चेमं पदाथंमयं यज्ञम्‌ ्रम्नि- 
होत्रादिकं देवेषु दिव्येषु पदार्थेषु विदरत्सु वा गन्तवे 
गन्तुं =प्राप्तु स्वः सांसारिकं सुखं नः श्रस्मान्‌ 
नय ॥ १८।६३॥ 


[हे दिद्॑स्तवं वेद्या स्‌ चा बहिषा 

न्नव; ये मनुष्या धर्मेण प्राप्तद्रव्ये- 

वेदरीत्या च साङ्गोपाङ्ग यज्ञं साध्नुवन्ति, ते सवं 
्राण्युपकारिणो भवन्ति ॥ १८ । ६३ ॥ 


थ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न्पस्वरा्थ् हे विद्वान्‌ `| तू (वेद्या) 
जिसमें होम किया जाता है उस वेदी से, (सख्.चा) 
जिससे यज्ञ सिद्ध किया जाता है उस स्रवा से, 
(विषा) उत्तम कमं से, (प्रस्तरेण) प्रासन से, 
(परिधिना) सव श्रोर सै धारण करने योग्य 
परिधिसे, ग्रौर (ऋचा) स्तुति वा ऋग्वेदादि से 
(इमम्‌) इस पदा्थंमय (यज्ञम्‌) ग्रग्निटोत्र श्रादि 
को (देवेषु) दिव्य पदार्थो वा विद्वानों मे (गन्तवे) 
पहुचाने के लिए (स्वः) सांसारिक सुख (नः) हमें 
(नय) प्राप्त करा ।। १८ । ६३ ॥ 
प्रस्तरेण ` `` ऋचा चेमं यज्ञं०-- | 

न्च जो मनुष्य धमं से प्राप्त द्रव्यो 
केद्वारा रौर वेद-रीति से साङ्गोपाङ्ग यज्ञ को 
सिद्ध करते है वे सब प्राणियों कै उपक्रारी 
होते हँ ।। १८ । ६३ ॥ 


7० प्न्य वेया, सचा, वरहिषा, प्रस्तरेण धर्मेण प्ाप्तेदर॑व्येः ।॥ ऋचा=वेद- 


रीत्या । यज्ञम्‌ =साङ्खोपाङ्ख यज्ञम्‌ । 


ख्य रपर- श्रग्निहोत्र के साधन श्रौर उससे लाभ भौतिक यज्ञ से दिव्यगुणों की 


प्राप्ति तथा सांसारिक सुखो की प्राप्ति होती है । 


ग्रतः दस यज्ञ के साधनों को भ्र्थात्‌ वेदी, स्वा, 


ग्रासनादि को धर्म-पूर्वक प्राप्त करें ग्रौर ऋग्वेदादि के स्तुति करने योग्य मन्त्रों का ज्ञान करके 
शरग्निरोत्र की सिद्धि श्रवदय करे । इक्षसे सव प्राणियों का उपकार होता है ।॥ १८ । ६२३ ॥ @ 


विश्वकर्मा । खच्छः = क्रियायज्ञः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
क्रियायज्ञ का फिर उपदेश क्रिया दै । 


यदत्तं यत्प॑रादानं यत्पृत्त याश्च दक्षिणाः । 


तदुिवश्वकर्मगः स्॑दवेषु नो दधत्‌ ॥ ६५ ॥ 


प््रच्टगर्थः- (यत्‌) (दत्तम्‌) सुपात्रेभ्यः समर्पितम्‌ (यत्‌) (परादानम्‌) परेभ्य प्रादानम्‌ (यत्‌) 
(पुत्तम्‌) पूर्णा सामग्रीम्‌ (घाः) (च) (दक्षिणाः) कर्मानुसारेण दानानि (तत्‌) (श्रग्निः) पावक इव गृहस्थो 
विदान्‌ (वेदवकर्मणः) विश्वानि =समप्राणि कर्माणि यस्य स॒ एव (स्वः) देन्दरियं सुखम्‌ (देवेषु) दिव्येषु 
धम्यु व्यवहारेषु (नः) ग्रस्मान्‌ (दधत्‌) दधातु ॥ १८ । ६४ ॥। 


ए): अन्व््रखः ट गृहस्थ ! त्वया यदत्तं यत्परादानं धतपूत्तं यादव दक्षिणा दीयन्ते तत्स्वश्च 
वेश्कर्मणोऽग्निरिव भवान्‌ देवेषु नो दधत्‌ ॥ १८ । ६४ ॥ 


स्रप््रन्टव्रन्क्रखः हि गृहस्थ! त्वया 
यटृत्तं सुपात्रेभ्यः समपितं यत्‌ परादानं परेभ्य 


सरस्वत्‌ दे गृहस्थ पुरुष । तुमे (यत्‌) 
जो (दत्तम्‌) सुपारो को पदार्थो का समपंण, (यत्‌) 


श्रष्टादश प्रध्याय ७१७ 


दानं यलपत्तं पूर्णा सामग्री याच दक्षिणाः जो (परादानम्‌) दूसरों से पदार्थो का ग्रहणा, (यत्‌) 
रेण दानानि दीयन्ते, तत्स्वः न्दियं सुखं जो (पूर्तम्‌) पूणं सामग्री (याइ्च) श्रौर जो 
वकमणः _विदव।नि समग्राणि कर्माणि (दक्षिणाः) कर्मानुसार नाना दान दिए जाति दै, 
स एव श्रग्निः पावक इव गृहस्थो विद्धान्‌ इव (तत्‌) उसे प्रर (स्वः) इन्दरिय.सम्बन्धी सुख को 
देवेषु दिव्येषु धम्यंषु व्यवहारेषु नः भ्रस्मान्‌ (वेश्वकर्मणः) विश्व सव कर्मो वाले (स्रग्निः) 
| दधातु ।। १८ । ६४ ॥ ग्रग्नि के तुल्य गृहस्थ विद्धान्‌ के समान श्राप (देवेषु) 
9 दिव्य धर्मयुक्त व्यवहारो मे (नः) हमे (दधत्‌) 
स्थापित कर ॥ १८ । ६४॥ 
[हे गृहस्थ ! त्वया" "यततं यादच दक्षिणा दीयन्ते तत्‌ ` `श्रग्निरिव मवान्‌ देवेषु नो दधत्‌ | 


। ज्वार ये याक्च गृहाश्चमं चिकीपयुस्त गप्रा जो गृहाश्रम करने की इच्छा 
पुरुषास्ताः स्वियर्च विवाहात्‌ प्राक्‌ प्रागल्म्यादि- करं वे पुरुप श्रौर स्त्रियां विवाह्‌ से पटले प्रागल्भ्य = 
सामश्री कृत्वेव युवावस्थायां स्व्वरं विवाहं प्रौढता ग्रादि सामग्री को सिद्ध करके युवावस्था में 


स्वयंवर विवाह कर-- 
[यद्दत्तं यत्‌ परादानं `` याञ्च दक्षिणाः] 
दानादानमानादिव्यवहारं कुर्युः ।। १८ । ६४ ॥ दान, ग्रादान लेना प्रौर मान श्रादि व्यवहार 
करे | १८।६४॥ 


1 ग्० प्डन्टग्र्ः- पूर्तम्‌ =प्रागटम्यसामग्रीम्‌ । दत्तम्‌ दानम्‌ । परादानम्‌ =्रादानम्‌ । 
` दक्षिणाः == मानादिव्यवहटाराः॥ 

न्रयररत्रर- श्रग्निहोत्र से लाभ प्रग्नि गृहस्थ विद्रानोंका कर्तव्य है करि वस्व 
। इन्दरिय-सम्बन्धी सुखो के लिए भ्रौर दिव्य धर्मयुक्त व्यवहारो की सिद्धिके लिए यनज्ञकी पृण सामग्रीसे 
` श्रग्निहोत्र करं रौर दक्षिणादि से विद्वानों का उचित सत्कार सदा किया करं ॥। १८। ६४ ॥ @ 


विश्वकर्मा ! खच्च; =क्रियायज्ञः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनमेनुष्याः कि कुरयुरित्याह ।। 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ।। 
यन्न धारा 5 अनंपेता मधोधूतस्यं च याः । तदग्नि्वश्वकमेणः स्वंदेवषुं नो दधत्‌ ॥ ६५ ॥ 


प््ब्डयर्थ्रः-- (यत्र) यज्ञे (धाराः) प्रवाहाः (श्रनपेताः) नापेताः =प्रथगभूताः (मधोः) मधुर- 
गुणान्वितस्य द्रव्यस्य (घृतस्य) प्राज्यस्य (च) (याः) (तत्‌) ताभिः (अग्निः) पावकः (वश्वकमंणः) 
विश्वान्यखिलानि कर्माणि यस्मात्‌ स एव (स्वः) सुखम्‌ (देवेषु) दिव्येषु व्यवहारेषु (नः) श्रस्मभ्यम्‌ (दधत्‌) 
दधाति । दधातेलेटो रूपमू | ६५ ॥। 


श्रमण (दधत्‌) यह घा' धातुकानेट्‌ कारूपरहै ॥ 


` अन्त्रः यत्र मधोघुतस्य च या म्रनपेता धारा विद्वद्भिः क्रियन्ते तद्ेश्रकमंणोऽग्निर्नो 
देवेषु स्वदंधत्‌ ॥ ६५॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ॐ पु ।॥ ध 


रस्परन्टाध्रन्न्व्िखः--यत्र यज्ञे मधोः न्पख्ण्पू- (यत्र) जिस यज्ञ मै (मधोः) 
मधुरगुणान्वितस्य द्रव्यस्य घृतस्य भ्राज्यस्य च या मधुर गा से युक्त द्रव्य को श्रौर (घृतस्य) घृत 
ग्रनपेताः नापेताः पृथग्भूताः धाराः प्रवाहाः की जो (्रनपेताः) पृथक्‌-पृथक्‌ (धाराः) धारां 
विद्वद्भिः क्रियन्ते, तत्‌ ताभिः वैश्वकर्मणः विद्धान्‌ लोग बनाते है, (तम्‌) उनसे (वैश्वकमंः) 
विश्वान्यखिलानि कर्माणि यस्मात्‌ स एव श्रग्निः सव कर्मो का निमित्त (श्रग्निः) ५6 ५ (नः) 
पावकः नः म्रस्मभ्यं देवेषु दिव्येषु व्यवहारेषु हमारे लिए (देवेषु) दिव्य व्य म (स्वः) 
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स्वः सुखं दधत्‌ दधाति ॥ १८ । ६५॥ सुख को (दधत्‌) धारण करता है ॥ १८। ६५ ॥ 
[ यत्र मधोध्र तस्य च ` "धारा विद्वद्भिः त्रियन्ते | 
स्ऋच््र्थ्ः-- ये मनुष्या वेद्यादिकं निर्माय न्त्र जो मनुष्य वेदी श्रादि को 
सुगन्धिमिष्टादियुक्तं वहुघृतमग्नौ जुह्वति ते-- बनाकर सुगन्धि श्रौर मिष्ट -मीठाभ्रादि से युक्त 
बहुत घृत का ्रग्निमें होम करतेहै वे- 
| वेश्वकर्मणोऽग्निर्नो देवेषु स्वदधत्‌ | 
सर्वान्‌ रोगान्‌ निहत्यातुलं सुं जनयन्ति । सव रोगोंको दूर कर ग्रतुल सुख उत्पन्न 
करते हैँ ।। १८। ६५॥ | 
ग्ऋर= प्रब्दः -मघोः=-सुगन्धिमिष्टादियुक्तस्य । वेश्वकमं णः=सववंरोगनिहन्ता । स्वः = 
ग्रतुलं सुखम्‌ ॥ 


न्त्एरूख्रस्त्रएर- श्रग्निहोत्र से लाभ-भौतिक-यज्ञ में मधुर-गणयुक्त श्रौर घृतादि पौष्टिक 
पदार्थो के डालने से सव प्रकार के कर्मो की सिद्धि, दिव्य व्यवहारो की सिद्धि ग्रौर रोगनिधृत्ति होने से 
सांसारिक-सुखो की प्राप्ति होती है ।॥ १८ । ६१५ ॥ @ 


देदश्रवो देववातौ । अअठिन्ः -- भौतिकोऽग्निः । निचत्‌ व्रिष्टृप्‌ । धैवतः ।। 
यज्ञेन कि जायत इत्याह ॥ 
यज्ञ से क्या होता है, इस विषय का उपदेश किथा है ॥ 
दग्निरस्थि जन्पना जातवेदा घृतं मे च्ुरमृतं म ऽ रासन्‌ । 
अकचिधातु रज॑सो विमानोऽजंस्लो परमो हविर॑स्मि नामं ॥ ६६ ॥ 
प्रनटः (श्रग्निः) पावक इव श्रस्मि) (जन्मना) प्रादुभविन (जातवेदाः) यो जातेषु 
विद्यते सः (घृतम्‌) प्राज्यम्‌ (मे) मह्यम्‌ (चक्षुः) दर्शक प्रकाशकम्‌ (ग्रमृतप्‌) श्रमुतात्मकं भोज्यं वस्तु 
(मे) मम (भ्रासन्‌) आस्ये (रकः) सर्वान्‌ प्राणिनोऽ्॑न्ति येन सः त्रिधातु) त्रयो धातवो यस्मिन्‌ सः 
(रजकः) लोकसमूटस्य (विमानः) विमानयानमिव धर्ता (श्रजस्रः) अ्रजख' गमनं विते यस्य सः । 
्रतरा्रादि्योऽजित्यच्‌ (घमः) जिघ्रति येन सः प्रकाश इव यज्ञः (हविः) होतव्यं दरन्पम्‌ (श्रस्मि) (नाभ) 
ख्यातिः ।। १८ । ६६ ॥ 
श्रन्तऋए्र्र  (श्रजलः) यहा '्र्लग्रादिभ्योऽच्‌ ' (५।२। १२७) से 'ग्रच्‌' प्रत्यय है ॥ 
ञ््रन्च््रः अहं जन्मना जातवेदा श्रग्निरिवास्मि यथाऽ्नेषं तं चक्षुरस्ति तथा मेऽस्तु यथा 


पावकं संस्कृतं हविह तं सद ृतं जायते तथा म ब्रा्न्‌ मेऽस्तु यथा त्रिधातु रजसो विमानोऽनसो वर्मक ` र 4 


यस्य नाम संशोधितं हविदचास्ति तथाऽहमस्मि ॥ १८ । ६६ ॥ 


ब्ल ्श्रहन्च््िसः ग्रहं जन्मना प्रादु 
7: यो जातेषु विद्यते सः श्रग्निः पावक 


=£ "तन्‌ ग्राज्यं च्यु दर्शकं == प्रकाशकम्‌ 
तथा मे महम्‌ भ्रस्त । 
पावके संस्कृतं हविः होतव्यं द्रव्यं 


7 त्रिधातुः त्रयो धातवो यस्मिन्‌ सः रजस 
मूहस्य विमानः विमानयानमिव धर्ता श्रजलर 
विद्यते यस्य सः घर्मः जिघ्रति येन स 
श इव यज्ञः श्रकंः सर्वान्‌ प्राणिनोऽ्चन्तियेन स 

व्य नाम ख्यातिः संशोधितं हविः होतव्यं द्रव्यं 
स्ति, तथाऽहमस्मि ।॥ १८ । ६६ ॥ 


 ज्पर्रक्र््थः- प्रत्र वचकलुप्तोपमालङ्कारः। 


यथाऽग्निहु तं हविर्वायौ प्रसायं दुगंन्धं निवायं, 
` सुगन्धं प्रकटय्य, रोगान्‌ समूलघातं निहत्य, सर्वान्‌ 
प्राशिनः सुखयति, तथेव मनुष्येभवितन्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
र न्ग्यर्खस्रब्ट-- 


` श्रष्टादश श्रध्याय 
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स्स्व (जन्मना) जन्म से (जातवेदाः) 
उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान (म्रग्निः) ्रग्नि के 
समान (ग्रस्मि) ह| 


जेसे-म्रग्नि का (घृतम्‌) वृत (चक्षुः) प्रकाशक 
है वसे (मे) मेरेलिएहो। 

जेसे--ग्रग्नि मे, शुद्ध (हविः) होम के योग्य 
द्रव्य, हौम क्रिया हृम्रा (ब्रमृतम्‌) प्रमृत रूष भोज्य 
वस्तु बन जाता है, वेसे (मे) मेरे (श्रासन्‌) ्रास्य ~ 
मख में (प्रस्तु) हो । 

जंसे-(त्रिघातुः) तीन धातुर से युक्त, (रजसः) 
लोक-समूह को (विमानः) विमान-यान कै समान 
धारण करने वाला, (ग्रजखः) निरन्तर गति से 
युक्त, (घर्मः) प्रकारा के समान, [म्रकंः) सव 
प्राणियों का भ्र्चा==पूजा का साधन यज्ञ दै, ग्रौर 
जिसका (नाम) नाम संशोधित (हविः) हवि होम 
के योग्य द्रव्य है, वसाम ह| १८।६६॥। 


[ श्रम्‌ ` `श्रग्निरिवास्मि ] 


न्त्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारदै॥ 
से-श्रग्नि होम किए हुए हवि को वायु में 
फलाकर, दुगेन्ध का निवारण कर, सुगन्धं को प्रकट 
कर, रोगों को समूल नष्ट करके सव प्राियोंको 
सुखी करता है, वसे ही मनुष्यों को भी करना 
चाहिए ।॥ १८ । ६६ ॥ 


१. भौतिकान्नि में यन्न से लाभ-भौतिकाम्नि को प्रत्येक पदा्थं में 


विद्यमान होने से जातवेदा कहते हँ । अनग्नि घृतादि पदार्थो से प्रदीप्त हो जातीहै। श्रग्निमेंजो घृतादि 
पौष्टिक पदार्थ, श्रौर शुद्ध कथि हुए रोगनाशक द्रव्य डाले जाते है, वे वायु की बुद्धि करके रोग- 
नाशक हो जाते है, रतः श्रमृत हो जाते है । श्रत: दीघं जीवन के इच्छुक मनुष्यों को यज्ञ ्रव्य करने 
चाहिए ॥ 

| . श्रलङ्कार--इस मन्त मे वाचकरलुप्तोपमा ्रलङ्कारदै। जेमे हवि डाले से प्रम्ति सव 
| प्राणियों को श्रमृत प्रदान केरती है, वसे टी सवर मनुष्य सव्र का उपकार सदा कियाकरे ।। १८। ६६ कि 


देवश्रवो देववातौ । अत्र रिन्डः--ग्रग्निहोत्रादियज्ञः । प्रारषीं जगती । निषादः ॥ 
श्रथर्गादिवेदाध्ययनेन कि कायं मित्युपदिशयते ॥ 
श्रव ऋग्वेद श्रादि को पट्‌ के क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता ॥ 


७२० 


दयानन्द-यनजुरवेदभाष्य-भास्कर व 


ऋचो नामास्मि यजुंपि नामास्मि सामानि नामास्मि । 
ये 5 अग्नयः पाञ्च॑जन्या 5 अस्यां पथिव्यामधिं 
तेषामसि तमु्तमः पर नो जीवातवे सुव ॥ ६७ ॥ 


स्पन्दः (ऋचः) ऋरवेदध्रुतयः (नाम) 


प्रसिद्धो (श्रस्मि) भवामि (यजूंषि) यजुमेच्राः 


नाम) (श्रस्मि) (सामानि) ताभत्रेदमन्तरगानानि (नाम) (श्रस्मि) (ये) (्रगनयः) ग्राहवनीयादधः पावकाः 


पाञ्चजन्याः) पञ्चजनेभ्यो हिताः । पञ्च जना इति मनुष्यना० ॥ निघं०२।३॥ 


(अस्याम्‌) (पृथिव्धाप्‌) 


( 
(प उपरि (तेषाम्‌) (्रसि) (त्वम्‌) (उत्तमः) (प्र) (नः) श्रस्माकम्‌ (जीवातवे) जीवनाय 
( 


सुव) प्रेरय ॥ ६७ ॥ 


श्रपण (पाञ्चजन्याः) 'पंचजनाः' यह पद निधं (२।३) मे मनुष्य-नामों में 


पठित है ॥ 


अत्रन्त्खः- रे विदन्‌ ! योऽहमृचो नामास्मि यजूंषि नामास्मि सामानि नामास्मि तस्मान्मत्तौ 
वेदविद्यां गृहाण । येऽस्यां पृथिव्यां पाञ्चजन्या श्रग्नयोऽधिषन्ति तेषां मध्ये त्वमुत्तमोऽसि स त्व नो 


जीवातवे गुभकमंसु प्रसुव ।। ६७ ॥ 


स्रष््रन्टभर्न्त्रिखः- हे विद्रन्‌ ! योऽह- 
मचः ऋग्वेदश्रुतयः नाम प्रसिद्धः श्रर्मि भवामि, 
यज्‌ंषि यजुमंन्तराः नाम प्रसिद्धः अ्रस्मि भवामि, 
सामानि सामवेदमन्त्रगानानि नाम प्रसिद्धः अ्रस्मि 
भवामि, तस्मान्मत्तो वेदविद्यां गृहाण । 


येऽस्यां पृथिव्यां पाञ्चजन्धाः पञ्चजनेभ्यो 
हिताः श्रग्नयः श्रहवनीयादयः पावकाः अ्रधिषन्ति 
(उपरि सन्ति) तेषां मध्ये त्वमुत्तमोऽसि, सत्वं नः 
प्रस्माकं जोवातवे जीवनाय श्रुभकमंसु प्रसुव 
प्रेरय ॥ १८ । ६७ ॥ 


र्थ हे विद्वान्‌ ! जो मैँ- (ऋचः) 
ऋम्वेद (नाम) नाम से प्रसिद्ध (्रस्मि) ह, 
(यजंपि) यजुवद (नाम) नाम से प्रसिद्ध (ग्रस्मि) 
ह, (सामानि) सामवेद (नाम) नाम से प्रसिद्ध 
(ग्रस्मि) ह इसलिए मुभसे वेद-विद्या को ग्रहण 
कर । 

(ये) जो (ग्रस्याम्‌) इस (पृथिव्याम्‌) पृथिवी 
पर (पांचजन्याः) पांच जन सव मनुष्यों के लिए 
हितकारी (ग्रगनयः) श्राहवनीय श्रादि श्रग्नि्यां 
(ग्रधि+षन्ति) हैँ उनमें तू उत्तमदहै, सो तू- 
(नः) हमारे (जीवातवे) उत्तम जीवन के लिए 
शुभ कर्मो में (प्रसुव) प्रेरित कर । १८ । ६७ ॥ 


[हे विदन्‌ ! योऽहमृचो नामास्मि, यजंषि नामास्मि, सामानि नामास्मि | 


न्वः यो मनुष्य ऋग्वेदमधीते स 
ऋग्वेदी, यो यजुर्वेदमधीते स यजुर्वेदी, यः साम- 
वेदमधीते स॒ सामवेदी, योऽथर्ववेदमधीते सो- 
ऽथवेवेदी, यो द्रौ वेदावधीते स द्विवेदी, यस्त्रीन्‌ 
वेदानधीते स त्रिवेदी, यश्चतुरो वेदानधीते स 
चतुर्वंदी, यदच कमपि वेदं नाधीते स कामपि संज्ञां 
न लभते । 


म्प्स जो मनुष्य ऋग्वेद को पठता है 
ह ऋग्वेदी, जो यजुर्वेद को पठता है वह॒ यजुर्वेदी, 
जो सामवेद को पठता है वह सामवेदी, जो भ्रथ्व- 
वेद को पदता है वह ग्रथवंवेदी नाम से प्रसिद्ध 
होतादहै। जोदो वेदों को पठता है वह्‌ द्विवेदी, जो 
तीनवेदोंको पताह वट्‌ त्रिवेदी, जो चारों वेदों 
को पठृताटै वह चतुर्वेदी कहलातादहै। जो क्रिसी 
भी वेद को नहीं पठता वह कोई भी संजा=नाम 
को प्राप्त नहीं करता । 


यै वेदविदस्तेऽग्निहोत्रादियजञैः सर्वहितं सम्पा- 
ययुर्य उत्तमा कीतः स्यात्‌ । 


सर्वे प्राणिनो दीर्घायुषदच भवेयुः ।। 


यष्‌ ॥ ॥ 
1 


। प्राप्त करते है ॥ १८ । ६७ ॥ @ 


9 + 
५ (४1; 


प्रवत्तंयामः।। १८ । ६८॥ 


त्वाऽऽवत्तंयामसि तथा त्वं वतंस्व ।। १८ । ६८ ॥ 


रत्रप्ब्टश्प्रणिन्त्रिखः हे इन्द्र ! परमेश्वय्य- 
युक्त सेनेश ! यथा वयं वात्रहत्याय विरुदधमावेन 
वर्ततेऽसौ वृत्रः, रत्र एव वात्रः, वात्रंस्य =वत्तं मानस्य 
शत्रोहत्या = हननं, तत्र ` साधुस्तस्मं शवसे बलाय 
पृतनाषाह्याय ये मनुष्या पृतना; सहन्ते ते पृतना- 
साहस्तेषु साधवे तेनान्येन योग्यसाधनेन च त्वा 
त्वाम्‌ श्रावत्तयामसि समन्तात्‌ प्रवत्तंयामः तथा त्वं 
बतेस्व || १८।६८ ॥ 


स्यच: -प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्गारः। 


श्रष्टादश् ब्रघ्याय 
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[ये*" ' पाञ्चजन्या श्रयः ` "तेषाम्‌ ` उत्तमोऽसि | 


जो वेदज्ञरहवे श्रग्निटोश्र श्रादि यज्ञो ते सवकां 


हित करं जिससे उत्तम कीति हो । 
[स्वं नो जीवातवे. शुमकमंसु प्रसुव ] 


ग्रौर-सव प्राणी दीघं श्रायुवातेहों ।॥ 


ग्त्रा० प््रब्डदश््रः-पाशजन्याः= सर्वेभ्यो हिताः । श्रगनयः = ग्रग्निहोत्रादियज्ञाः । जीवातवे = 


स्त्रश्यर रत्रगर- श्रग्निहोत्र से दघं जोवन क प्राप्ति-सव मनुष्यों का टितकारी होने चे 
श्रनि का नाम पाञ्चजन्य है। जो इस ्रग्निमें चारों वेदोंकाज्ञान प्राप्न करके शुद्ध हवि से यज्ञ करते है 
वै दीरधंजीवन श्रौर उत्तम-जीवन को प्राप्त करते हँ श्रौर पृथिवी पर सर्वोपरि होकर उत्तम कीति को 


इन्द्रः । अत्ररिन्त्रः विद्वान्‌ सूयः । निचृदुगायत्री । षड्जः ॥ 
सेनाध्यक्षः कथं विजयो भवेदित्याह ॥। 
सेनाध्यक्ष कंसे विजयी हो, इस विषय का उपदेश किया दै ॥ 
वा््हत्याय शव॑से पृतनाषाह्यांय च । इनदर त्वावंतेयामसि ॥ ६८ ॥ 


` “ह प्रब्दः (वात्रहर्याय) विरुद्रभावेन वर्ततेऽसौ वृत्रः, वृत्र एव वारः । वार्वस्य वर्तमानस्य 
 शत्रोहैत्या हननं तत्र॒ साधुस्तस्मे (श्षवसे) बलाय (पृतनाषाह्याय) ये मनुष्या पृतनाः सहन्ते ते 
पृतनासाहस्तेषु साधवे । (च) (इनदर) परमेश्वग्यंयुक्त सेनेग (त्वा) त्वाम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (वत्तयामसि) 


अन्त्रखः- हे इनदर ! यथा वयं वात्रंहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय तेनान्येन योग्यसाघनेन च 


सत्रा हे (इन्द्र) परम एेर्वयं से युक्त 
सेनापति ! जैसे हम- (वात्रहत्थाय) विरुद भाव से 
वर्ताव करने वाला वृत्र कहलाता रै, उस वृत्र कौ 
हत्या करने मे कुशल पुरूष के लिए, (शवसे) बल 
प्राप्ति के लिए, (पृतनाषाह्याय) पृतना = शत्र सेना 
को सहन मण करने वालों मे कुशल पुरुष के 
लिए उस पूर्वोक्त रग्नि ्रौर भ्नन्य योग्य साधन से 
(त्वा) तुभे (ग्रावत्तंयामसि) सव ग्रोर से प्रवृत्त 
करते है; वसे तू प्रवृत्त हो ।। १८ । ६८ ॥ 


[हे इन्द्र ! वयं वात्रहत्यायः ` पृतनाषाह्याय ` 'त्वा श्रारतंयामसि | 


ज्वर इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोषमा 
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यो विद्वान्‌, सूर्यो मेघमिव शत्रून्‌ हन्तुं शूरवीरसेनां 
सत्करोति, स सततं विजयी भवति ।। १८ । ६८ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


ग्रलङ्कारदहै।। जो विद्वान्‌ पुरुष-मेघ-हन्ता सूयं के 
समान शत्रुश्रों के हनन के लिए बुरवीर-सेनाका 
सत्कार करता है, वह॒ सदा विजयी होता है ।। ६८ ॥ 


म्बर्खरत्रगर--१. विद्वान्‌ सेनापति के विजय का उपाय-वरणन- जसे सूयं वृत्र ्र्थात्‌ 
शत्रुभाव से वत्ति करने वाले मेघ को द्िन्न-भिन्न करने के लिए बलवती किरणरूपी सेना से शत्रु-सेना 
कासंहार करताहै, वसे ही एेश्वयंसम्पन्न सेनापति शत्नुसेना का प्रतिरोध करने मेँ समर्थं सेना का संघटन 


करके शतच्रुश्रों पर विनय प्राप्त किया करे । 


२. श्रलङ्कार- सेनापति सूयं की भांति तेजस्वी होकर शत्रुसेना का विघात करके सदा विजय 


को प्राप्त किया करे ॥ १८ । ६८ ॥ @ 


इन्द्रविश्वामिव्रौ । छ न्ज्टः सेनेशः । सभेश्ञः । प्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनजंनेः कथम्भवितव्यमित्युपदिरयते । 
फिर मनुष्यों को कंसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


सहां पुरुदृत क्षियन्त॑हस्तामैनटर संपिंणक्‌ कुणारम्‌ । 
ञमि वृत्रं द्धेमान्‌ं पिय।रुमपादमिन््र त॒वसां जघन्थ ॥ ६९ ॥ 


प््न्डगर्थः  (सहदानुम्‌) यः सहैव ददाति तम्‌ (पुरुहूत) बहुभिस्सज्जनंः सत्कृत (क्षियन्तम्‌) 
गच्छन्तम्‌ (अ्रहस्तम्‌) श्रविद्यमानौ हस्तौ यस्य तम्‌ (इन्द्र) शत्रुविदारक सेनेश (सम्‌) (पिणक्‌ ) पिनष्टि 
(कुरारम्‌) शब्दयन्तम्‌ । भ्रत्र “कं उण शब्दे" इत्यस्माद्धातोसौणादिक श्रारः प्रत्ययः । (श्रभि) (व्रम्‌) मेघमिव 
(वद्धंमानम्‌) (पयार्‌) पानकारकम्‌ (श्रपादभ्‌) पादेन्दरिय रहितम्‌ (इन्द्र) सभेश (तवसा) बलेन । तव इति 
बलना० ॥ निघं० २। € ॥ (जघन्थ) जहि ॥ १८ । ६६ ॥ 


श्रण्र्--(कुणासम्‌) यहां क्वण शब्दे' इस धातु से प्रौणादिक ग्रारु' प्रत्यय है । 
(तवसा) वलेन । 'तव' यह पद निघं० (२। €) में बल-नामों में पठित है ॥ 


नच्र््रः हे पुरहुतेन्र ! यथा सूर्यः सहदानु क्षियन्तं कुणारुमहस्तं पियारमपादमभिव्धमानं 


वृत्रं सम्पिराक्‌ तथाह 


सत्रप्व्रच्टग्रन्क्रखः हे पुरुहूत वहुभि- 
स्सज्जनः सत्कृत इन्द्र शत्रुविदारक सेनेश ! यथा 
सूरयः सहदानुं यः सहैव ददाति तं क्षियन्तं गच्छन्तं 
कुणारं रनब्दयन्तम्‌ श्रहस्तप्‌ श्रवियमानौ हस्तौ 
यस्य तं पियार्‌ पानकारकम्‌ श्रषादं पादेन्द्रियरहितम्‌ 
भ्रभिवदधमानं वत्र मेचमिव सम्पिणक्‌ पिनष्टि, तथा-- 
हे इन्दर! सभेश! श्र स्तवसा वलेन जघन्थ 
जहि ।। १८ । ६६ ॥ 


इन्द्र ! शत्रंस्तवसा जघन्थ ॥ १८ । ६६ ॥ 


न््ास््र््र हे (पुरुहूत) पुरु = बहुत सज्जनो 
के दारा सल्कृत, (इनदर) शतरु-विदारक-सेनापति । 
जसे सूयं _ (सहदानुम्‌) एक साथ जल को देने वाले, 
(क्षियन्तम्‌) गतिशील, (कुणारुम्‌) शब्द करने 
वाले, (ब्रहस्तम्‌) हाथों से रहित, (पियारुम्‌) जल 
पान कराने वाले, (ग्रपादेम्‌) पादाव इन्द्रििसे 
रहित (्रभिवद्धंमानम्‌) सव श्रोर वदट्ने वात 
(वृत्रम्‌) मेघ -वादल को (सम्पिणक्‌) पीस देता 
दै, वेसे-हे (इन्द्र) सेनापति! त्‌ शत्रुश्रों को 
(तवसा) बल से (जघन्थ) मार ॥ १८।६९ ॥ 


श्रष्टादश प्रध्याय ७२३ 


[ हे" "इन्द्र | यथा सुयंः ` 'वुशरं सम्पिरक्‌ तथा "शत्र स्तवसा जगन्थ ] 
न्रग्रव्ररथ्रः--स्रत्र वाचकलुप्तोपमाल्भारः। स्तव्य इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 


क मनुष्याः सूर्यवत्‌ प्रतापिनौ भवन्ति, तेऽजातश्त्रवौ श्रलङ्कार है ।॥ जो मनुष्य सूर्यं के समान प्रतापी 


ध. । जायन्ते ।। १८। ६६ ॥ होते द वे श्रजातशात्रु बनते हैँ ।। १८ । ६६ ॥ 
ज््ररय्रत्रगर-- १. इन्द्र सेनापति का कत्तव्य- जसे इन्द्र सूर्य हाथ पैर से रहित जल 
देने वाले वृत्र मेघ को छिन्न भिन्न [कर देताहै, वसे ही श्रष्ठपुरुषों से सत्कृत, £ ॐ शत्रुश्नों का विदारक 
सेनापति तवसा == सव प्रकार के बलों का संग्रह्‌ करके वदते हुए श्रपने विरोधियों का विना करके राज्य 
में सुख-शान्ति की सदा वुद्धि किया करे । 
२. श्रलद्धार--इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तंपमा प्रलद्धुार है । जो सेनापति सूर्यं की भांति प्रतापी 
होते है, उनके विरोधी विरोध ही नहीं करते, यदि करते हँ तो बुरी तरह पिस जाते हँ ।। १८ । ६६ ॥ @ 


शासः । छ न्ज्ः = सेनेश्ञः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
[६ श्रथ सेनापतिः कहो भवेदित्युपदिइयते ।। 
श्रव सेनापति कंसा हो, इस विषय का उपदेश किया दै ।। 
वि नऽ इन्द्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 
यो 5 श्रस्मा२5ऽ अभिदासत्यधरं गमया तम॑: ॥ ७० ॥ 
प्रब्टर्रः-- (वि) (नः) अ्रस्माकम्‌ (इन्द्र) सेने (मृधः) मधघेन्त्यद्रीभवन्ति येषु तान्‌ संग्रा 
मान्‌ । मृध इति संग्रामना० ॥ निघं° २। १७ ॥ (जहि) (नीचा) न्यरभूतान्नस्रान्‌ । श्रत सपां सुलुगित्याकारः 
(यच्छं) निग्रह्णी हि (पृतन्यतः) भ्रात्मनः पृतनां =सेनामिच्छतः (यः) विरोधी (ग्रस्मान्‌) (श्रभिदासति) 
भ्रभिमुखेनोपक्षयति (श्रधरम्‌) अधोगतिम्‌ (गमय) प्रापय । अत्रान्येषामपौति दीर्घः (तमः) ग्रन्धकारं 
कारागृहम्‌ ।। ७० ॥ 
श्रर्ण्पर् - (मृधः) संग्रामान्‌ । 'मृवः' यह पद निं (२। १७) मे सग्राम-नामोंमें 
पठित है । (नीचा) यहां "सुपां सुलुक्‌ ०' (७ । १। ३६) से विभक्ति को श्राकार प्रादे है । (गमय) यहां 
“्रन्येषामपि ददयते' (६।३। १३७) से दीघं है ॥ 
अपरन्व््रखः- हे इन्द्र सेनेश ! त्वं मृधो वि जहि पृतन्यतो नः शात्रन्तीचा यच्छ योऽस्मानभिदा- 
सति तमधरं तमो गमय । ७० ॥ 


रत्रप्व्टग्थ्र््न्क्रिखः- है इन्द्र != ग्राप्त रे (इन्द्र) सेनापति ! त्‌-- 
सेनेशष ! त्वं मृधः मर्धन्त्यद्रीरभवन्ति येषु तान्‌ (मृधः) रक्त से श्राद्रं करने वाले संग्रामो को 
संग्रामान्‌ वि +-जहि, परतन्यतः आरआात्मनः पृतनां = (वि +-जहि) विनष्ट कर, (पृतन्यतः) श्रपनी सेना 
सेनामिच्छतः नः अस्माकं शत्रून्‌ नीचा न्यग्भूतान्न- की इच्छा करने वाले (नः) हमारे शत्रुभरों को 
ज्रान्‌ यच्छ निगरह्णीहि, यो विरोधी ्रस्मानभिदा- (नीचा) न्न वनाकर (यच्छ) पकड़, (यः) जो 
सति श्रभिमुखेनोपक्षयत्ति, तमधरम्‌ ्रघोगति विरोधी =शवु (ब्रस्मान्‌) हमे (अभिदासति) 
` तमः ग्रन्धकारः काराग्रह गमय प्रापय । १८। ७०॥ क्षीण करता है उसे (्रघरम्‌) प्रधोगति को एवं 
(तमः) अ्रन्धकारमष कारागार में (गमय) 
पहुंचा ॥ १८ । ७० ॥ 


७२४ श्यानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
[हे इन्द्र -सेनेश ! त्वं मृधो विजहि ] 


न्तच्रर्ः- सेनेरोन संग्रामा जेतव्याः, न्तर सेनापति संग्रामो को जीते। 
[ नः शत्रून्‌ नीचा यच्छ] | 

तेन नीचकमंकारिणां निग्रहः कत्तव्य, वह॒ नीच कर्मं करने वालों को निग्रहु= 
गिरफ्तार करे। 
[यो ऽस्मानभिदासति तमधरं तमो गमय | 

राजप्रजाविरोधकारयिता भृशं दण्डनीयङ्च ग्रोर राजातथा प्रजा के विरोध करने वाले 

।। १८। ७०॥ पुरुष को म्रधिक दण्ड देवे ।। १८। ७०॥ 
न्त्र प््ब्टगर्ः-- विजहि जेतव्यः । नीचा=नीचक्मकारिणः । श्रभिदासति=~ 


विरोधं करोति ।॥ 


म्य सत्रर- सेनापति का कत्तेव्य-इन्द्र सव देश्व्यो से सम्पन्न ग्रौर शत्रश्नों के 
विदारक सेनापति का प्रमुख कर्तव्य है कि बह विरोधी जनों के संघटन को सदा चछिन्न-भिन्न किया 
करे, जिससे शतरुश्रों की शक्ति न बढ़ सके । भ्रौर राज्य में नीच कार्यो में प्रवृत्त हों, उनको पकड़ करके 
परन्धकार मय कारागार में रके प्रौर उन्हं यथोचित दण्ड भी श्रवद्य देवे ॥ १८।७०॥ @ 


जयः । छ न्ज्डः सेनाध्यक्षः । ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
राजजनेः कटश भंवितव्यमित्युपदिरयते ।। 
राजपुरुषो को कंसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


मृगा न भीमः कुचरो गिरिष्ठा; परावत ऽ आजंगन्था पर॑स्याः । 
सूक सथ॑शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्र॑न्ताहि वि मृधो वनुदस ॥ ७१॥ ` 


| प्छ (मृगः) मग्रः सिंहः (न) इव (भीमः) विभेत्यस्मात्‌ सः (कुचरः) यः कुत्सितां 
गति चरति सः (गिरिष्ठाः) यो गिरौ तिष्ठति सः (परावतः) दूरदेशात्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (जगन्थ) गच्छं । 
रत भरुषन्यत्ययः । श्रन्येषाम गीति दीर्घश्च (परस्याः) रात्रूणां सेनाया उपरि (सृकम्‌) वजतुल्यं शस्त्रम । 
रकं इति वचरना° ॥ निघ ° २। २० ॥ (संज्ञाय) सम्यक्‌ सृक््मवलान्‌ कृत्वा (पविम्‌) पुनातु दुष्टान्‌ दण्डयित्वा 


येन तम्‌ (इन्द्र) सेनाध्यक्ष (तिग्मम्‌) तीक्ष्णीकृतम्‌ (वि) (शत्रून्‌) (ताढि) ग्राजहि (वि) (मृधः) 
(नुदस्व) ।॥ १८ । ७१ ॥ ५ 


श्र्ण्परश (जगन्थ) गच्छ । यहाँ पुरुष-व्यत्यथ है तथा भ्रन्येषामपि दृश्यते" 


(६।३। १३७) से संहिता = मन्त्र में दीर्घं है । सकम्‌) वज्तुल्यं शस्त्रम्‌ । 'सृक' पद निधं 
मे वज्र-नामों में पिति है ॥ न = नक 


, , अन्त्रः टे इनदर! त्वं कुचरो गिरिष्ठा भीमो मृगौ न परावत श्राजगन्ध परस्यास्तिग्मं पवि 
सृकं सराय शत्रून्‌ विताटि मृधौ विनुदस्व च ॥ १८ । ७१॥ 

न्ख हे (इन्द्र) सेनाध्यक्ष ! तू-- 
(कुचरः) कुत्सित गति करने वाले, (गिरिष्ठाः) 


स्रप््रन्टभ्रन्त्रखः- हि इन्द्र! सेनाध्यक्ष। 
त्व कुचरः यः कुत्सितां गति चरति सः गिरिष्ठाः 


श्रष्टादश श्रध्यायं 


यौ गिरौ तिष्ठति सः भीमः विभेत्यस्मात्‌ सः मगः 
+ मूेनद्रः=-सिहः न इव परावतः दूरदेशात्‌ श्राजगन्थ 
समन्तात्‌ गच्छ । 
परस्याः शत्रूणां सेनाया उपरि तिग्मं तीक्ष्णीकृतं 
पवि पुनातु दुष्टान्‌ दण्डयित्वा येन तं सुकं वज्रतुत्यं 
शस्त्रं संज्ञाय सम्यक्‌ सृक्ष्मवलान्‌ कृत्वा शत्रून्‌ 
वि ताढि ग्राजहि मृधो विनुदस्व च ।। १८ । ७१ ।। 


१. 


स्च्तरश्त्रः- ये सेनापुरुषाः सिंहवत्‌ पराक्रम्य 
। तीक्ष्णैः शस्त्रैः शत्रसेनाङ्गानि च्छित्त्वा संग्रामान्‌ 
(9 , ५4 तेऽतुलां प्रशंसां प्राप्नुवन्ति; नेतरे क्षुद्रा 
शया भीरवः ॥ १८।७१॥ 


७२५ 


गिरि पवेत पर रहने वाले, (भीमः) भयंकर, 
(मृगः) मृगेन्द्र सिह के (न) समान (परावतः) 
दूर देश से (ग्राजगन्थ) सव प्रोर जा। 

(परस्याः) गत्रु-येनाग्रों के ऊपर (तिग्मम्‌) 
तीक्ष्ण किए हुए, (पविम्‌) दुषो को दण्ड देकर 
पवित्र करने वाले (सृकम्‌) वज्र के तुल्य शस्त्र को 
(संशाय) सूक्ष्म करके शत्रुका (वि ताढि) हनन 
कर, श्रौर (मुवः) संग्रामोंको (विनुदस्व) दूर 
हटा । १८ । ७१॥ 


[हे इन्द्र ! त्वं" “मृगो नः ` `श्राजगन्य, परस्यास्तिग्मं` "सृकं संशाय शत्रन्‌ वितादि, मृधो विनुदस्व च] 


स्त्वत्र जो सेनाके पुरुष सिह के समान 
पराक्रम करके तीक्ष्ण शस्त्रो से शत्रु के सेना-प्रज्धों 
काचेदन करके संग्रामोंको जीतते हैँ वे प्रतुल 
प्रशंसा को प्राप्त करते ह; दूसरे क्षुद्राराय भीरु लोग 
नहीं ।। १८ । ७१॥ 


स्र स्व्रद्धर्रः मृधः -संग्रामान्‌ । विनुदस्व विजयस्व । 

न्प्रदर्यखसत्रगर- सेनाध्यक्ष कंसा होना चाहिए ?- इन्द्रः -शतरुश्रो को विदोणं करने वाला 
सेना का भ्रध्यक् पवेतों मेँ श्रथवा वनों मे विचरण करने वाले सह्‌ के समान पराक्रमगाली तथा स्फूति 
वाला हो । वह्‌ ग्रपने विरोधी शत्रश्नों को तीक्ष्णं शस्त्रादिसे दण्ड देने वालाहो, ग्रौरग्रपने प्रभाव से 
शतरुश्नो को उराकर संग्रामोंकोहीदूरहटादेने वाला हो ॥ १८। ७१ । @ 


विदवामित्रः । अञिन्ञ्रः सूयः । ्रार्षी गायत्री । धैवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजपुरुषो को कंसा होना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


वखवानरो न॑ ऽ ऊतय ऽ आ प्र यातु परावतः । अग्ननैः सुष्टुतीरुप ॥ ७२ | 


प््न्डर्थः- (वेवानरः) विश्वेषु नरेषु यो राजते स एव (नः) अ्रस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षाचाय 
(श्रा) (प्र) (यातु) श्राप्नोतु (परावतः) दूरदेशात्‌ (भ्रग्निः) सूयः (नः) भ्रस्माकम्‌ (सुष्टुतोः) या 


शोभनाः स्तुतयस्ताः (उप) ।। ७२ ॥ 


अन्त्यः हे सेनेश सभेश ! यथा वैश्वानरोऽग्निः सूयः परावतः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
प्राप्नोति तथा भवानूतये न श्रा प्र यातु यथाऽग्निरियत्‌ संहितास्ति तथा त्वं न सुष्टुतौरूपग्यणु ॥ ७२ ॥। 


सरप््रन्दव्रन्त्रखः- है सेनेश समश ! 
यथा वैश्वानरः विद्वेषु नरेषु यो राजते स॒ एव 
शरग्निः =-सुरयः परावतः दूरदेशात्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
प्राप्नोति, तथा भवानूतये रक्नाद्याय नः अस्माकम्‌ 


ज्जष्तरदर्ध्र हे सेनापति एवं सभापति । 
जते (वेदवानरः) सव नरो में राजमान =प्रकाश- 
मनि (अग्निः) सूपं (परावतः) दूर देश से सब 
पदार्थो को प्राप्त होता है, वेमे श्राप (ऊतये) रक्ना 


७२६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
भ्रा ¦ प्र यातु प्राप्नोतु । ग्रादि के लिए (नः) हमे (ग्रा+प्र+यातु) सव 
ग्रोरसे प्राप्त होभ्रो । 


यथाऽग्निः = विद्युत्‌ संहितास्ति तथा त्वं नः जसे- (ग्रग्निः) विद्य॒त्‌ संन्तिकट € है वसे तू 
ग्रस्माकं सुष्ट्तोः या गोभनाः स्तुतयस्ताः (नः) हमारी (सुष्टूतीः) उत्तम स्तुतियों कौ (उप- 


उपश्चृशु ॥ १८।७२ ॥ श्यृणु) सुन।। १८।७२ ॥ 
[हे सेनेश सभेदा ! यथा वंइवानरोऽग्निः स्थः परावतः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नोति ] 
न््व्ञर्थः- अत्र वाचकलुप्रोपमालङकारः। स्रएव्रपथ्‌ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 


यः सूयेवद्‌ दूरस्थोऽपि न्यायेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ ्रलङ्कारहै। जो सूये के समान दूर होकर भी 
प्रकाशयति, यथा च दूरस्थोऽपि सदुगुणाढचो जनः न्याय से सब्र पदार्थो को प्रकाशित करतादहै, ओर 
परशस्यते तथा राजपुरुषेभं वितव्यम्‌ । १८।७२॥ जसे दुर स्थित, सदुगुणों से भरपूर पुरुष प्रशंसित 
होता है वसे राजपुरुष भी बने ।॥ १८ । ७२ ॥ 

स्त= प्न: वेश्वानरः=-सदुगुणाढयो जनः। 

न्ऋर्खसरयर- १. राजपुरुष सूयं के समान हों जसे वैश्वानरः=सव पदार्थो में 
प्रकाशमान सूयं बहत दुर होता हूभ्रा भी सव प्राणियों की रक्षा के निमित्त सवको प्राप्त होता है, वैसे 
ही सूयंवत्‌ प्रतापी राजपुरूष टेसे प्रभावशाली हौ, जो दूर होते हृए भी श्रपने प्रभाव से सबकी रक्षा 
करने वाले हों रौर प्रजा की बातों को सुनने वाले भी हों। 

२. श्रलङ्कार -इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमा प्रलङ्कार है। दूरस्थ सूयं के समान राजपुरुष 
न्यायादि से सव को प्रकाशित किया करें ॥ १८। ७२ ॥ @ 


कुत्सः । अ रिन्ञ्रः = भौतिकाग्निः । भ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजपुरुषो को कंसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


ष्टा दिवि पृष्टो ऽ अग्निः पधिव्यां पृष्टो वश्व ऽ ओषधीरा विवेश । 
वश्वानर; स्सा पृष्टो ऽ अग्निः स नो दिवा स रिपिस्पातु नक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 


पवब्धर््ः (पृष्टः) जञातुमिष्टः (दिवि) सूर्ये (पृष्टः) (श्रग्नः) प्रसिद्धः पावकः (पृथिव्याम्‌) 
(पृष्टः) (विश्वाः) प्रविलाः (श्रोषधौः) सोमयवाद्याः (श्रा) (विवेश) विष्टोऽस्ति (वेश्वानरः) विश्वस्य 
नेता स एव (सहसा) वलेन (पष्टः) (श्रग्निः) विद्युत्‌ (सः) (नः) भ्रस्मान्‌ (दिवा) दिवसे (सः) (रिषः) 
हिसकात्‌ (पातु) रक्षतु (नक्तम्‌) रात्रौ ॥ ७३॥ 
व अत्रन्च््रखः- मनुष्येर्यो दिवि पृष्ठोऽग्निः पृथिव्यां पृष्टोऽग्नर्जले वायौ च पृष्ठोऽग्निः सहसा 
वश्वानर: पृष्टोऽग्निविश्चा ग्रोपधीराविवेशस दिवा स॒ च नक्तं यथा पाति तथा सेनेशो भवान्नोऽस्मान्‌ 
रिषः सततं पातु ।॥ ७३ ॥ 


सत्रस््रन्टरट्त्रखः मनुष्यो दिवि न्स्तरा्र मनुष्य--जो (दिवि) सूं में 


सूरये ४ जातुमिष्टः श्रग्निः प्रसिद्धः पावकः (पृष्टः) जानने योग्य (ग्रग्निः) प्रसिद्ध श्रग्नि, 
पृथिव्यां पृष्टः नातुमिष्टः श्रग्निजले वायो च (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (पृष्टः) जानने योग्य श्रग्नि, 


^ न 


न+ १ "व" का 
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£ ज्ञातुमिष्टः श्रग्निः विद्युत्‌ सहसा वलेन वेश्वा- जल श्रौर वायुम (पृष्टः) जानने योग्य (ग्रग्निः ) 
विश्वस्य नेता स एव पृष्टः ज्ञातुमिष्टः श्रग्निः विद्युत्‌, (सहसा) वल से (वैश्वानरः) विदव का 
विष्वा: श्रषिलाः श्रोषधोः सोमयवाद्याः नेता पृष्टः) जानने योग्य [ब्रग्निः) विद्युत्‌ 
श विष्टोऽस्ति [इति वेद्यम्‌] । (विश्वाः) सव्र (ग्रोपधीः) सोम, यवजौ ओ्रादि 
ग्रोषधियों मेँ (ग्राविवेश) प्रविष्र है [एेसा 
समभ] । 

 सदिवा दिवसे सच नक्तं रात्रौ यथा पाति (सः) वह (दिवा) दिन में ग्रौर (सः) वह्‌ 
तथा सेनेशो भवान्नो ऽस्मान्‌ रिषः हिसकात्‌ (नक्तम्‌) रातमें जते रक्षा करता वैसे प्राप 
` सततं पातु रक्षतु ।। १८। ७३ ॥ सेनापति (नः) हमारी (रिषः) हिसक पुरूष से 
| सदा (पातु) रक्षा करो ।॥ १८। ७३॥ 

[यो दिवि पृष्टोऽग्निः, पृथिव्यां पृष्टोऽग्निः, भ्रग्निदिदवा श्रोषधी राविवेश्च ] 


ज्पक्र््यः- ये मनुष्या भ्राकाशस्थं सूर्य, स्प्रपर््- जो मनुष्य प्रकाश में स्थित 
^  पृथिवीस्थं ज्वलितं, सर्वंपदाथंव्यापिनं विद्युदग्निं सूयं को, पुथिवी मेँ स्थित ्रग्नि को, ग्रौर सव 
च विददम्यो निरिचत्य कायेषु संधुज्जते-- पदार्थो में व्यापक विद्युत्‌ रूप प्रग्नि को विद्वानों 


से निरिचत जानकर कार्यो में संयुक्त करते दै 
[स' ` ` नोऽस्मान्‌ रिषः" ` "पातु ] 
ते शत्रुभ्यो निर्भया जायन्ते ।। १८ । ७३ ॥ वे शात्रु्रों से निभेय रहते हैँ ॥ १८ । ७३॥ 
ग्त्रारुयखसत्रग्ट-श्रग्नि के समान राजपुरुषो का कर्तव्य -जेसे वैश्वानरः सव का नेता 
ग्रग्नि चयुलोक में सूयंकेरूपमें, वायुम विदयुदुरूप मे, ्रौर पृथिवी तथा सव श्रोपधियों मे भौतिकाग्नि 
के रूपमे विद्यमान होकर सव प्राणियों की रक्षाकरतादहै, वेसेही जो राजपुरुष इस ्रग्नि को जान- 
कर इस का उपयोग हिसक वृत्ति वालों से रक्षाकरनेमें करते ह, वे सदा निर्भय रहते हैँ ।। ७३ ॥ @ 


भरद्वाजः । अअ रिन्ञः=-सेनेश्ः । निचृत्‌व्रष्टूप्‌ । धैवतः 
श्रथ प्रजाराजजनेरितरेतरं कि कायंमित्याह्‌ ॥ 
श्र प्रजा श्रौर राजपुरुषो को परस्पर क्या करना चादिए, इस विषय का उपदेश किया ह ॥ 


ञरश्याम्‌ तं काममग्ने तवोती ऽ श्रश्यामं रयि रयिवः सुवीर॑म्‌ । 
शयाम वाजं मभि वाजयन्तोऽश्याम चुम्नम॑जराजरं ते ॥ ७४ ॥ 


प््र्टर््रः (ञ्रह्याम) प्राप्नुयाम (तम्‌) (कामम्‌) (श्रण्ने) युद्ध विद्या वित्सेनेश (तव) (ऊती) 
रक्षाद्यया क्रियया । श्रत्र सुषां सुलुगिति पुंसवरंः (श्याम) (रयिम्‌) राज्यध्ियम्‌ (रयिवः) प्रगस्ता रययो 
` विद्यन्ते यस्थ तत्सम्बुद्धौ । श्रत्र छन्दसौर इति मस्य व: (सुवीरम्‌) शोभना वीराः प्राप्यन्ते यस्मात्तम्‌ (श्याम) 
(वाजम्‌) संग्रामविजयम्‌ (श्रमि) (वाजयन्तः) संग्रामथन्तो ~ योचयन्तः (ग्रहयाम) (चुम्नम्‌) यशो धनं वा 
।  (भ्रजर) जरादोपरहित (अ्रजरम्‌) जरादोपरटितम्‌ (ते) तव ॥। १८ । ७४ ॥ 


शत्रस्रदणरग्र्् (ऊती) यहाँ 'सुपां सुलुक्‌०' (७। १। ३६) से पूवं सवणं प्रादेश दै । (रयिवः) 
यहाँ 'छन्दसीरः' (८।२। १५) से मतुप्‌! के म' के स्थानम 'व' प्रादेशदहै॥ 


७२८ 


देयानन्द-यजुवदेभाष्य-भास्करं 


अन्त््रखः- हे श्रगने ! वयं तवोती तं काममदयाम । है रयिवः सुवीरं रयिमदयाम वाजयन्तो 
वयं वाजमम्यरयाम । हे ्रजर ! तेऽजरं चुम्नमश्याम ।। १८ । ७४ ॥ 


स्रप््न्टत्रथ््रान्न्खः- है श्रण्े! युद्ध 
विद्यावित्सेनेड ! बयं तवोती रक्षायया क्रियया तं 
काममहयाम प्रप्नुयाम । 


है रयिवः ! प्रशस्ता रययो विद्यन्ते यस्य 
तत्सम्बुद्धौ ! सुवीरं शोभना वी राः प्राप्यन्ते यस्मात्तं 
रयि राज्यश्रियम्‌ श्रद्याम प्राप्नुयाम । 


वाजयन्तः संग्रामयन्तो == योधयन्तः वयं वाजं 
संग्रामविजयम्‌ श्रभ्यहयाम प्राप्नुयाम । 


हे श्रजर ! जरादोषरहित !==ते तव श्रजरं 
जरादोषरहितं दयुम्नं यगो धनं वा श्रह्याम प्राप्नु- 
याम ॥ १८ । ७४॥ 


र्स्रं हे (गने) युद्ध विद्या के वेत्ता 
सेनापति ! हम लोग-- (तव) तेरी (ऊती) रक्षादि 
क्रियासे (तम्‌) म्रपनी म्रभीष्ट (कामम्‌) कामना 
को (ग्रहयाम) प्राप्त करे । 

हे (रयिवः) प्रशस्त रयि धनो वाले राजन्‌ ! 
हम लोग-- (सुवीरम्‌) उत्तम वीरों कीप्राप्ति के 
निमित्त (रयिम्‌) राज्यलक्ष्मी को (ग्रह्याम) प्राप्त 
करे । 

(वाजयन्तः) संग्राम युद्ध करते हुए हम 
लोग-- (वाजम्‌) संग्राम में विजय को (ब्रभ्यश्याम) 
प्राप्त करे । 

हे (्रजर) जरा दोष से रहित राजन्‌ ! हम 
(त) तेरे (म्रजरम्‌) जरा दोष से रहित (चम्नम्‌) 
यश वा धन को (अ्रश्याम) प्राप्त करे ॥१८ । ७४॥ 


[हे श्रम्ने ! वयं तवोती तं काममदयाम ] 


न्त्राव्रतथरः--प्रजास्थेमनुष्य राजपुरुष रक्षया, 
राजपुरुषः प्रजाजनरश्षणोन च परस्परं स्वँ कामाः 
प्राप्तव्याः ॥ १८ । ७४॥। 


नऋ प्रजा के मनष्य--राजपुरुषों की 
रक्षा से श्रौर राजपुरूष प्रजा जनों के रक्षण से 


परस्पर सव कामनाग्रो को प्राप्त करे ।१८ । ७४॥। 


न्ऋएरप्ररत्र- सेनापति कंसा होना चाहिए ?- श्रगने युद्ध विद्या कौ कलाग्रों का वेत्ता, 
रयिवः प्रशस्त टेशवर्यो वाला, ग्रजर =वुदापे से रहित नवयुवक, निष्कलङ्क यश से प्रसिद्ध प्रजाकी रक्षा 


करने वाला ग्रौरश्रे्-पुरुषों की कामनाग्रों को पूणं करने वाला सेनापति 


होना चाहिए । तव ही संग्राम 


मँ विजय श्रौर ेश्वयं कौ वृद्धि निरन्तर होती रहती है ॥ १८। ७४॥ द्धः 
उत्कोलः । अ्ररिन्त्रः == विद्वान्‌ । प्रा्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुरुषार्थेन कि साध्यमित्याह ॥ 
पुरषाथं से क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेदा किया है ॥ 
वयं त 5 अद्य ररिमा हि काम॑मक्तानहैस्ता नम॑सोपस॑ । 
यजिष्टेन्‌ मन॑सा यत्ति देवानचैधता मन्म॑ना वि ऽ अग्ने ॥ ७५ ॥ 
प््न्ट्श््रः (वयम्‌) (ते) तव (रद्य) म्रस्मिन्दिने (ररिम) दद्यः। रादाने लिट्‌। श्रन्येषामपि 


दश्यत इति दीघं: । (हि) खलु (कामम्‌) (उत्तानहस्ताः) 


उत्तानाब्रच्ंगतावभयदातारौ हस्तौ येषां ते (नमसा ) 


सत्कारेगा (उपसद्य) सामीप्यं प्राप्य (यजिष्ठेन) ग्रतिशयेन यष्टु -संगन्तर तेन (मनसा) विज्ञानेन (यक्षि) 


यजसि (देवान) विदृषः (श्रल्न घता) इतस्ततो गमनरहितेन स्थिरेण 


तेन (विग्रः) मेधावी (श्रगने) विद्रन्‌ ॥ १८ । ७५॥ 


(मन्मना) येन मन्यते = विजानाति 
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१ ्रर्त्रणतर्थ्र- (ररिम) यहां “रा दाने' घातु से लिट्‌ लकारदहै। तथा श्रन्येषामपि दृयते" 
(६ । ३ । १३७) से संहिता मन्त्र मेँ दीर्घं है ॥ 

अत्रन्च्रखः- हे ग्रग्ने ! उत्तानहस्ता वयं ते नमसोपसदाद्य कामं हि ररिम यथा विप्रोऽत्रो धता 
मन्मना यजिष्टेन मनसा देवान्‌ यजति संगच्छते यथा च त्वं यक्षि तथा वयमपि यजेम ॥ १८ । ७५ ॥ 


न" ^ 
9 ५ (= 


श स 


च र 


स्रप््रन्व्रश्व्रान्त्रखः- हे श्रमे ! विद्रान्‌ | 
उत्तानहस्ताः उत्तानावरध्वंगतावभयदातारौ हस्तौ 
येषां ते वयं ते तव नमसा सत्कारेण उपसद्य 
सामीप्यं प्राप्य श्रद्य ्रस्मिन्दिने कामं हि खलु ररिम 
दद्मः । 


न्ऋ््रगर्थ्र हे (ग्रमे) विद्रान्‌ ! (उत्तान 
हस्ताः) ऊपर को किए श्रभय-दाता हाथों वाले 
(वयम्‌) हम लोग--(ते) तेरे (नमसा) सत्कार से 
(उपसद) समीप होकर (ग्रद्य) ग्राज (कामम्‌) 
इच्छा को (हि) निश्चय से (ररिम) प्रदान 
करते हैँ । 


यथा विप्रः मेधावी श्रं घता इतस्ततो गमन- जेसे-- (विप्रः) मेधावी पुरुष (ब्रस्रे धता) इधर- 


रहितेन स्थिरेण मन्मना येन मन्यते == विजानाति 
तेन यजिष्ठेन ग्रतिशयेन यष्टु स द्धन्तु तेन मनसा 
विज्ञानेन देवान्‌ विदूषः यजति सङ्खच्छते, यथा 
च त्वं यक्षि यजसि, तथा वयमपि यजेम ।।१८।७५॥। 


उधर गति से रहित ब्र्थात्‌ स्थिर (मन्मना) 
मनन = ज्ञान के साधन, (यजिष्ठेन) ग्रत्यन्त यष्टा = 
संगन्ता (मनसा) विज्ञान-युक्त मन से (देवान्‌) 
विद्ठानों का (यजति) संग करता है, ग्रौर जसे तू्‌- 
(यक्षि) संग करता है वेसे हम भी विद्वानों का 


संग करं ।। १८। ७५॥ 


[हे श्रग्ने" ` "वयं कामं हि ररिम, विप्र" "देवान्‌ यजति --सङ्धच्छते | 


स्त्व्रर्थय्ः- ये मनुष्याः पुरुषार्थेनालङ्कामाः 
स्युस्ते विद्रत्संगेनेतत्‌ प्राप्तुं शक्नुयुः ।। १८ । ७५॥ 


ग्वत जो मनुष्य पुरुषां से कामना 
को पूणं करना चाहं वे विद्रानोंके संग से उसे 
प्राप्त कर सकते हैँ ।। १८ । ७५ ॥ 


ग्त्रर्खस्रणर- विद्रदूधमं का वंन विप्रः =मेधा-सम्पन्न विद्वान्‌ मनुष्य स्थिर-चित्त 
होकर विज्ञान-युक्त मन से विद्वानों कौ संगति से सदा उन्नति क्रिया करे । ्रौर दुसरे मनूष्य भौ विद्वानों 
की संगति से श्रौर पुरूषाथं से श्रपनी-ग्रपनी कामनाग्रों की पूति सदा किया करं ।। १८ । ७५॥ @ 


उत्कीलः । च्िच््ेब्े च्यः सवं विद्वांसः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ सवं विदत्कत्तेव्यमाह ॥ 
ग्रब सब विद्वानों के कत्तंग्य का उपदेश किया है ॥ 
धाप्रच्छदग्निरिनद्रौ ब्रह्मा देवो वृहस्पतिः । सचेतसो विश्वं देवा यग मावन्तु नः शुभे ॥७६॥ 
प््न्टार्थः - (घामच्छत्‌) सो धामानि छादयति संवृणोति सः (अग्निः) विद्वान्‌ (इन्द्रः) 


परमैश्वयं वान्‌ (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (देवः) विद्यादाता (बहस्पतिः) अध्यापकः (सचेतसः) 


ये चेतसा 


प्रज्ञया सह वतन्ते (विवे) सवे (देवाः) विद्वांसः (यज्ञ्‌) उक्तम्‌ (प्र) (श्रवन्तु) केमयन्ताम्‌ (नः) 


श्रस्माकम्‌ (शुभे) कल्याणाय ॥। ७६ ॥ 


अअन्च्छरयखः--दे मनुष्याः ! देवो धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मा व॒हस्पतिरचेमे सचेतसो विश्वेदेवाः 


नः शुभे यज्ञं प्रावन्तु । ७६ ॥ 


७३० 

स्रस््रन्टग््र्टन्च्खः हे मनुष्याः ! देवः 
विद्यादाता धामच्छद्‌ यो धामानि चछादयति= 
संव्रणोति सः श्रग्निः विद्वान्‌ इन्द्रः परमेरवयंवान्‌ 
बरह्मा चतुवंदविद्‌ बहस्पतिः ्रध्यापकः चेमे 
सचेतसः ये चेतसा प्रजया सह वत्तन्ते विवे स्वं 
देवाः विद्वांसः नः अ्रस्माकं श्युभे कल्याणाय यज्ञम्‌ 
उक्तं प्रावन्तु कामयन्ताम्‌ ॥ १८। ७६ ॥ 


दयानेन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


स्त्रष्ररथ्र- हे मनुष्यो ! (देवः) विद्याका 
दाता, (धामच्छद्‌) धामों को प्राच्छादित करने 
वाला, (रग्निः) विद्वान्‌, (इन्द्रः) परम णेड्वयं 
वाला, ब्रह्मा) चारों वेदों का वेत्ता श्रौर 
(बृहस्पतिः) भ्रध्यापक ये (सचेतसः) चेत ==प्रज्ञा 
से युक्त (विवे) सब (देवः) विद्वान्‌ लोग (नः) 
हमारे (शुभे) कल्याण के लिए (यज्ञम्‌) पूर्वोक्त 
संग की (प्रावन्तु) कामना करं । १८।७६॥ 


[ दिवे देवा नः श्युभे यज्ञं श्रावन्तु | 


न्वर्थः सवं विद्वांसः सर्वेषां सुखाय 
सततं सत्योपदेशान्‌ कृवंन्तु ॥ १८। ७६॥ 


स्पप्च्छर््र सव विद्वान्‌ लोग सव के सुख 
के लिए सत्य उपदेश करे ।॥ १८ । ७६ ॥ 


सरण प््न्टर्थरः- युभे=-सुखाय । यज्ञम्‌ = सत्योपदेशम्‌ ॥ 

स्ऋरूखरस्छर  विद्वदूधमं का वणेन-देवाः==विद्यावृद्धि की कामना करने वाले, 
सचेतसः प्रज्ञा सम्बन्न प्रग्नि के तुल्य विद्या से प्रदीप्त चारों वेदों के विद्वान्‌ भ्रौर श्रध्यापन कार्यमें रत 
शिक्षक सव प्राणियों को भलाई के लिए यज्ञ = विद्वानों का सत्कार, संगति श्रौर सद्विद्यादि का दान 


सदा किया करं । १८। ७६ ॥ @ 


उशना । च्जिड च्ञेब्टे त्रः विद्वांसः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ सभेशसेनेशयोः कर्तव्यमाह ॥ 
प्रव सभापति तथा सेनापति के कर्तव्य का उपदेश किया है ॥ 


तवं य॑विष्ठ दुषो नः पाहि शृणुधी गिरः । रक्षां तोकमुत त्मनां ॥ ७७ ॥ 


प्रब्दः (त्वम्‌) सभेशः (यविष्ठ) ग्रतिशयेन युवन्‌ (दाशुषः) 
ग्रध्यापकान्मनुष्यान्‌ (पाहि) (श्यृश्ुधि) भ्रतरान्येषामपि ह्यत इति दीर्धः । (गिरः) 
वाचः (रक्ष) श्रत इचचोऽतस्तिङ इति दीघं: । (तोकम्‌) पुत्रादिकम्‌ (उत) (त्मना) 


विद्यादातुन्‌ (नृन्‌) 
विदृषां विद्ासुशिक्षिता 
ग्रात्मना ॥ ७७ ॥ 


श्रस्ऋणार्य- (श्वृशुधि) यहां श्रन्येषामपि ददयत' (६।३। १३७) से संहिता मन्त्र में 


दीघं है । (रक्ष) यहाँ दचचोऽतस्तिडः' (६।३। १३ ५) से संहिता = 


मन्त्रम दीघंदहै॥ 


अन्च्रखः- टे यविष्ठ राजन्‌ ! त्वं दाशुषो नन्‌ पाह्य तेषां गिरः श्णुधि यो वीरो युद्धे 
श्रियेत तस्य तोकं त्मना रक्षोतापि स्व्रियादिकं च ।। ७७ ॥ त भ: 


स्रप्रच्टवश्र्न्त्रखः- है यविष्ठ [= 
राजन्‌ ! प्रतिगयेन युवन्‌ ! त्वं सभेशः दा्ुषः 
विद्यादातन्‌ नुन्‌ म्रघ्यापकरान्मनुष्यान्‌ पाहि, एतेषां 
निरः विदुषां विद्या-सुधिक्षिता वाचः शृ युचि । 


ोवोरो युद्धे श्ियेत तस्य तोकं पुत्रादिकं 


ऋष्य है (यविष्ठ) भ्रत्यन्त युवक 
राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू सभापति होकर (दाशुषः) विद्या 
क दाता (नन्‌) अरध्पापक लोगौंकी (पाहि) रक्षा 
कर; इन (गिरः) विद़्नोंकी विद्या श्रौर सुशिक्षा 
से युक्त वाणियों को ( शृ शुचि) सुन । 

जो वीर पुरुष युद्धमें मर जावे उसके (तोकम्‌) 


ग्रष्टादशे श्रध्यायं ७३१ 


` त्मना ध्रात्मना रक्षोत = श्रपि स्त्रियादिकं च| पूत भ्रादि कौ (त्मना) श्रात्मासे (रक्ष) रक्षाकर 
४ (उत) श्रौर उसकी स्त्री प्रादिकी भी रक्षाकर॥ 
[हि यविष्ठ =-राजन्‌ त्वं दाश्चुषो नन्‌ पाहि, एतेषां गिरः ण्वि ] 
म्भवः समेशसेनेशयोद्रं कमंणी ग्रवदयं म्ऋच््श् सभापति ग्रौर सेनापति कोदो 
कत्तंब्ये स्तः--एकं-विदूषां पालनं तदुपदेशश्ववणं च, कायं ग्रवश्य करने चाहिए- पहला विद्वानों का 
पालन ग्रौर उनके उपदेश का श्रवण, 
[यो वीरो युद्धे न्नरियेत तध्य तोकं त्मना रक्ष, उत ==श्रपि स्त्रियादिकं च| 
द्वितीयं -- युद्धे हतानामपत्यस्त्र्यादिपालनं च, दसरा- युद्धमें मरे वीरो के पृत्रग्रौर स्त्री 
एवं समाचरतां पुरुषाणां सदा विजयः, श्रीः सुखानि श्रादि का पालन करे । इसप्रकार करने वाले 
च भवन्तीति विद्रद्धर्व्येयम्‌ । १८ । ७७ ॥ पुरुषों को सदा विजय, श्री लक्ष्मी प्रौर सुख 
प्राप्त होति है, एेसा विद्वानों को जानने योग्य है ॥ 
ग्र प्यरन्डगर््ः- यविष्ठ सभेड, सेनेश । दाशुषः = विदुषः । गिरः उपदेशः । तोकम्‌ = 
श्रपत्यम्‌ । 
न््रार्यरतरगर- विद्वान्‌ सभापति तथा सेनापति का कत्तव्य- सभापति भ्रादि राजपुरुषो 
का प्रथम कर्तव्य है कि वे दाञयुषः==विद्या के दाता श्रध्यापक प्रथवा उपदेशकों को सदा रक्षा क्रिया 
करे । श्रौर उनकी दी गई शिक्षाश्रों को ध्यान से सूने । ्रौर दूसरा कत्तव्य यह दै कि युद्ध में मारे गये 
पुरुषो की सन्तानादि की रक्षा श्रपनी सन्तान की तरह किया करं । इससे राज्य मे सदा एेश्वयं की वृद्धि 
श्रौर शतरग्रों पर विजय प्राप्त होती है । १८। ७७ ॥ @ 


[पर्वापराध्यायार्थसंगतिमाह ] 


ग्रत्र॒ गणितविद्याराजप्रजापठकपाठककर्मादि- इस श्रध्याय में गणित-विद्या, राजा, प्रजा, 

वर्णनादेतदध्यायोक्तार्थानां पूर्वाध्यायोक्तार्थेः सह॒ पद्ने-पठ़ाने वालो के कर्मं श्रादिके वर्णन से इस 

संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ।॥ १८ । ७७ ॥ ग्रध्याय में प्रतिपादित भ्र्थो की एवं ्रध्याय में 
। प्रतिपादित अ्र्थो के साथ संगति है; ठेसा जानें ॥ 


इति श्रीयुतपण्डितसुदनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 
श्रष्टाद्ोऽध्यायः सम्पुरणेः । 


।। ओ्रोरेम्‌ ॥ 
> परथेकोनविंशो ऽध्यायारम्भः > 


ओं विष्वानि दैव सवितः शितानि परां सुव । यद्धद्रं तन्नऽआ सव ॥ १॥ 
य० ३०।३॥ 


प्रजापतिः । स्मौ खः=-एेदवययुक्तो वेद्यः । निचृच्छक्वरी । धैवतः ॥ 
मनुष्यधंमथिक।ममोक्षसिढये कि कत्तव्यमित्याह 
ग्रव उन्नीसवें ्रध्यायकाग्र।रम्भदटहै। इसके प्रथम मन्त्रमें मनुष्यों को धमे, अधे, काम प्रौर 
मोक्ष की सिद्धिके लिए क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


स्वरी त्वां स्वादुना तीव्रां तीत्रेणामरतांम॒मत॑न । मधुमतीं मधुमता सृजामि सथ्सोमेन । 
साोमँऽस्यश्विभ्यां पच्यस्व सर॑स्वत्यै पच्यस्व्रांय सुतराम्णै पच्यस्व ॥ १ ॥ 


प्रब्दः (स्वा्रीम्‌) सुस्वादृयुक्ताम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (स्वादुना) मधुरादिना (तोव्राम्‌) तीक्ष्ण- 
स्वभावाम्‌ (तोत्र ण) प्राञुकारिगरणेन (ब्रमृताम्‌) अ्रमूृतात्मिकाम्‌ (अ्रमृतेन) सवंरोगप्रहारकेण गुरोन 
(मधुमतीम्‌) प्रशस्तमधुरगुणयुक्ताम्‌ (मधुमता) स्वादिष्ठगुरोन (सृजामि) निष्पादयामि (सम्‌) (सोमेन) 
सोमलताद्योषधिसमूहेन (सोमः) रेश्चय्यं युक्तः (श्रसि) (श्रदविभ्याम्‌) व्याप्ठविद्याम्यां स्व्रीपुरुषाभ्याम्‌ 
(पच्यस्व) परिपक्वां कुर (सरस्वत्ये) विदयासुशिक्षितवाणीयुक्ताये स्त्रियं (पच्यस्व) (इन्द्राय) र्व 
युक्ताय उुरुषाय (सुत्राम्णो) यः सर्वान्‌ दुःखेम्यः सुष्टु त्रायते तस्मे (पच्यस्व) ।। १॥ 

श्चन्च्रखः- टे वे यस्त्वं ! सोमोऽसि तं त्वौषधीविद्यायां संसृजामि यथाऽहं यां स्वादुना 


सह स्वाद्रीं तीव्र ण सह तीत्राममृतेन सहाऽगरतां मधुमता सोमेन सह मधुमती मोषधीं संसृजामि तथतां त्वम- 
श्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यं पच्यस्व सृत्राम्णा इन्द्राय पच्यस्व ॥ १ ॥ 


स्त्रप्रन्ट्थप्र्न्च्रखः- है वेद्य | यस्त्वं च्यर्‌ ठे वेय ! जो तू-(सोमः) 
सोमः एवय युक्तः श्रसि, तं त्वा त्वाम्‌ श्रोषयधि- ददव्यं से युक्त है सो (त्वा) तुके ग्रोषचि विद्या 
विद्यायां सम्‌ । सृजामि निष्पादयामि । मे (सम्‌ +सृजामि) निष्पन्न करता हैँ | 


यथाऽहं यां स्वादुना मधुरादिना सह स्वाष्रीं जंसे मँ जि-- (स्वा्रीम्‌) उत्तम स्वादसे 


रक्तां तीव्रेण ्रागुक्ारिगृणोन सह तीव्रां 
वाम्‌ श्रमृतेन सवं रोगप्रहारकेण गुरोन 
ऽमृताम्‌ भ्रमृतात्मिकां मधुमता स्वादिष्टगुरोन 
त सोभलताद्योषधिसमूदेन सह मधुमती प्रगस्त- 
युक्ताम्‌ श्रोषधीं संसृजामि निष्पादयामि, 
7 त्वमशिविभ्यां व्याप्तविद्याम्यां स्त्रीपुरुषाम्यां 
स्व परिपक्वां कुरु, सरस्वत्ये विदासुरिक्षित- 
युक्ताय स्त्रिये पच्यस्व परिपक्वां कुरु, सूत्राम्णे 
सव न्‌ दुःखेभ्यः सुष्टु त्रायते तस्मे इन्द्राय एेश्वयं- 
ध पुरुषाय पच्यस्व परिपक्वां कुरं ॥ १६। १॥ 


` [ह वंच ! "^" स्वौषधोविद्यायां संसुजामि । 
न म्रा; मनुष्ये वंयकास्त्ररीत्याऽनेकानि 
धुरादिप्रशस्तस्वादगुक्तान्यौपघानि निर्माय तत्येवने- 


गेग्यं सम्पाद्य धर्माथंकाममोक्षसिद्धये सततं 
प्रयतितव्यम्‌ ।। १६ । १॥ 


, दधन्वान यो न्यौ अष्सन्तरा सुषाव 


निष्पन्नम्‌ (सोमः) प्रेरको विद्वान्‌ 
(श्रद्रिभिः) मेषः ।। २॥ 


एकोनविंश श्रध्याय 


७३३ 


युक्त, (तीव्रोण) शीघ्रकारी गुण मे युक्त (तीव्राम्‌) 
तीक्ष्ण स्वभाव वाली, (अ्रमृतेन) सव रोगों के 
हारक गुण से युक्त (्रमृताम्‌) श्रमृत रूप, (मधु- 
मता) स्वादिष्ठ (सोमेन) सोम-लता प्रादि ग्रोष- 
धियो सहित (मधुमतीम्‌) प्रशस्त मधुर गुण वाली 
ग्रोषधि को (संसृजामि) सिद्ध करता ह; वैसे इसे 
तू-(ग्रदिवम्याम्‌) विद्या में व्याप्त स्व्री-पुरुषों के 
लिए (पच्यस्व) पका, (सरस्वत्यं) विद्या श्रौर 
सुशिक्षासे युक्त वाणी वाली विदुषी स्त्रीक लिए 
(पच्यस्व) पका, (सृव्राम्णो) सवकीदुःखोँसे रक्षा 
करने वाले, (इन्द्राय ) एेडवयं से युक्त पुरुष के लिए 
(पच्यस्व) पका ।॥ १६ । १ ॥ 

यथाहं यां स्वादुना सह स्वरं `` ` ` `प्रोषधीं 


संसृजामि तथेतां त्वमरविभ्यां षच्यस्व ] 


म्प्र मनुष्य-वे्क शास््रकी रीति 
से श्रनेक मधुर श्रादि प्रशस्त स्वाद से युक्त श्रौषधों 
का निर्माण करके, उसके सेवन से प्रारोग्य को 
सिद्ध करके, ध्म, ब्र्थ, कामं ग्रौर मौक्षके लिए 
सदा प्रयत्न करं ।। १६। १ ॥ 


 ग्रार्यखस्रण्र- व्यो का कत्तव्य--सोम--रेश्वयं सम्पन्न वेय प्र्चिभ्याम्‌ -विद्या-सम्पन्न 
सत्री पुरुषों के सुत्राम्णो रोगादि दुःखो से रक्षा करने के लिए तीव्र स्वभाव वाली, रोगी को समूल नष्ट 
करने वाली सोमलतादि ग्रोषधियों के गणो को जाने कर्‌ स्वादिष्ठ प्रौर मधुर श्रौषधोंको सिद्ध किया 


करे ।। १६।१। @ 
, भारदाजः । स्मोखः =-ग्रोषधिसारम्‌ । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! 
मनुष्यो को धमं, श्रथ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए क्था करना चाहिए, 
यह फिर उपदेश किया है ॥ 


परीतो विजता सुत सोमो य्‌ ऽ उत्तम हविः | 


सोममद्रिभिः ॥ २॥ 


५ च््रब्द्रः (परि) सर्वतः (इतः) प्राप्तः (सिञ्चत) भरत्रा्येवामयोति दौधंः । (सुतम्‌) 
। (यः) (उत्तमम्‌) (हविः) अरत्तुमहं्‌ (दधन्वान्‌) धरन्‌ सन्‌ (यः) (नयः) 
नरेषु साधुः (रप्सु) जलेषु [ग्रन्तः) मध्ये (श्रा) (सुषाव) निष्पादयेत्‌ (सोमम्‌) श्रोषधिसारम्‌ 


^ शत्र स्ररणतर्् _ (सिञ्चत) यहां 'गरन्येषामपि टदयते' (६। ३ । १३७) से मन्त्रमें दीघं है ॥ 


७३४ दयानन्द-यजुरकंदभाष्य-भास्कर ४ 


तमद्विभिः सुतं सोमं यूयं परिसिञ्चत ।। २॥ 


रत्रप्मन्टगभ्र््त्रखः है मनुष्याः ! य न््ाष्रर्थर- हे मनुष्यो ! जो (रनम 

उत्तमं हविः प्रतुमहं सोमः प्रेरको विद्वान्‌ इतः उत्तम (हविः) भोज्य पदाथं को (सोमः) शुभ 

प्राप्तः स्याद्‌ यो नथः नरेषु साधुः दधन्वान्‌ धरन्‌ मेंप्रेरणा करने वाला विद्वान्‌ (इतः) प्राप्त 
सन्‌ श्रप्सु जलेषु श्रन्तः मध्ये आसुषाव निष्पाद- जो (न्यः) नरों र श्रेष्ट विद्वान्‌ (ब्रपयु) जलों | 
येत्‌, तमद्विमिः मेषे: सुतं निष्पन्नं सोमम्‌ प्रोषधि- ग्रन्तः) मध्य मेँ ग्रोषधियों को (दधन्वान्‌) रख 
सार यूयं परि । सिञ्चत (सवंत: सिञ्चत) ॥ कर॒ (श्रासुषाव) श्रासव को सिद्ध करे उस 
॥ (अद्रिभिः) मेधो से (सुतम्‌) निष्यल्न (सोमम्‌) 
परोषधियों के सार को तुम (परि+ सिञ्चत) सब 


अ्रन्क्रखः- हे मनुष्याः ! य उत्तमं हविः सोम इतः स्याद्यो नर्यो दधन्वानपस्वन्तरासुषाव 3 
4 


ग्रोर सीचो॥ १६।२॥ 
[हे मनुष्याः ! य उत्तमं हविः सोमः" ्रप्स्वन्तरासुषाव, तं ` -सोमं युयं परि 1- सिञ्चत | 
ग्ब्रच्ऋ््ः- मनुष्ये रुत्तमा श्रोषधीजंले अप्चर मनुष्य उत्तम श्रोषधियों को 


संस्थाप्य मथित्वा ऽऽसवं निस्सायानिन यथायोग्यं जल में स्थापित करके, उनका मन्थन कर, ्रासव 
जाठराग्नि सेवित्वा बलारोग्ये वद्धंनीये ।। १६।२॥ निकाल कर इससे यथायोग्य जाठराग्नि की सेवा 
करके वल श्रौर श्रारोग्य को बावे ॥ १६।२॥ 
स्र प्रब्दः हविः =ग्रोषधीः । श्रासुषाव =-आआासवं निस्सारयेत्‌ । 
तए रत्र र श्रोषधियों का सेवन कंसे करे सोम -ग्रोषयि-विज्ञान के वेत्ता श्रेष्ठं वेद्य 
जल में ्रोपधियों का मन्थन करके सोमम्‌ ग्रोषधियों के सारभूत भ्रासव को सिद्धकरे। उस श्रासव का 
सेवन करके सव मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त करे ॥ १६ ।२॥ @ 


५ 


नि 


ग्राभूतिः । स्मखः = श्रोषधिः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। ¦ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


मनुष्यों को धरम, ्रथं, काम, मोक्ष की सिद्धिके लिए क्या करना चाहिए, 
यह फिर उपदेश किया है ॥ 


वायोः पुतः पवित्रेण प्त्यडः सोमो ऽ अर्तिद्तः । इन्द्रस्य युज्य॒ः सखां | 
वायाः पूतः पवित्रैण माङ्‌ सोमो ऽ अर्तिदरतः । इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ ३ ॥ 


प्मन्टग्र्रः- (वायोः) पवनात्‌ (पूतः) शुद्धः (पवित्रेण) शुद्धिकरेण (प्रत्यङ्‌) यः 
्रतयक्षमशचति प्राप्नोति सः (सोमः) सोमलताद्योषधिगणः (श्रतिदरुतः) योऽतिद्रवति सः (इन्द्रस्य) षः 
इन्द्रियस्वामिनो जीवस्य (युज्यः ) युक्तः (सखा) मित्रमिव (वायोः) गुदधाच्छद्धिनिमित्तात्‌ (पतः) निर्मलः ` 6 
(पवित्रे) युद्धिकरेण कर्मणा (प्राड्‌) प्रकृष्ट्तयाऽति सः (सोमः) निष्पादितौषधिरसः (श्रतिद्रतः) 
प्रत्यन्तं शीध्रकारी (इन्द्रस्य) परमेश्व्ययक्तस्य राज्ञः (युज्यः) समाधातुमहंः (सखा) सुहदिव ॥ १६॥ ३.४ 2 


६ श्डन्य्यस्रः- मनुष्याः ! यः पोमः प्रा तिद्रूतो वायोः पवित्रेण पत इन्द्रस्य युज्यः सचेवास्ति । 
यदव सामः प्रत्यडःडतिद्रूतो वाया; पत्रिव्रेण पूत इन्द्रस्य युज्यः सखेवास्ति तं यूयं सतत्तं सेवध्वम्‌ ॥ १६।३॥ ` 
९ 140 


। 
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# 
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खष््रब्टश््र्न्च्तरिख्‌ः- हे मनुष्याः! यः 
सोमः सोमलताद्योषधिगणः प्राः प्रकृष्टतयाऽश्चति 
सः श्रतिद्रूतः योऽतिद्रवति सः वायोः पवनात्‌ पवित्रेण 
शुद्धिकरेण पूतः श्रद्धः इन्द्रस्य इन्द्रियस्वामिनो 
जीवस्य युज्यः युक्तः सखा मित्रम्‌ इवास्ति, यश्च 
सोमः निष्पादितौषधिरसः प्रत्यङ्‌ यः प्रत्यक्ष 
मञ्चति प्राप्नोति सः श्रतिद्रुतः ्रत्यन्तं शीघ्रकारी 
वायोः गुद्धाच्छुद्धिनिमित्तात्‌ पवित्रेण गुद्धिकरेण 
कर्म॑णा पूतः निर्मलः इन्द्रस्य परमेर्वयं युक्तस्य राज्ञः 
युज्यः समाधातुमहंः सखा सुहद्‌ इवास्ति, तं यूयं 
सततं सेवध्वम्‌ ।। १६ ।३ ॥ 


[हे मनुष्याः ! यः सोमः प्राङ्‌ /्रत्यड्‌ श्रतिद्र. तो" 


ग्त्राच्ऋर्थ्रः- या ग्रोषधयः शुद्धे स्थले जले 
वायौ चोत्पद्यन्ते पूर्वापरान्‌ रोगान्‌ शीघ्रः 
निस्सारयन्ति च ता मनुष्येमित्रवत्‌ सदा 
सेवनीया: ।॥ १६।३ ॥ 


एकोनविा प्रध्याय ७३१५ 


न्त्रतं टे मनुष्यो ! जो (सोमः) सोम- 
लता ग्रादि ग्रोपधि-गण- (प्राड्‌) प्रकृष्ट गति वाला, 
(ग्रतिद्रूतः) भ्रत्यन्त द्रवलील, (वायोः) वायुं के 
(पवित्रेण) पवित्र होने से (पूतः) गुद, (इन्द्रस्य) 
इन्द्रियो के स्वामी जीव का (युज्यः) युक्त उचित 
(सखा) मित्र के समानदहै, ग्रौर जो- (सोमः) 
निष्पादित तेयार क्या हरा ग्रोपधियों का रस 
(प्रत्यङ्‌) प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाला, (ग्रतिद्रृतः) 
प्रत्यन्त शीघ्रकारी, (वायोः) शुद्धि के निमित्त वायु 
के (पवित्रेण) शुद्धिकारक यज्ञ कर्म से (पूतः) निर्मल, 
(इन्द्रस्य) परम एेश्वयं से युक्त राजा का (युज्यः) 
युक्त (सखा) मित्र के समान है, उसका तुम सदा 
सेवन करो ।। १६ ।३॥ 
"वायोः पवित्रेण पूत इन्द्रस्य युज्यः सखेवास्ति |] 

ग्ऋच्छर्य -जो प्रोषधियां युद्ध स्थल, जल 
ग्रौर वायु मँ उत्पन्न होती है, जो पूवे-श्रपर रोगों 
को शीघ्र निकाल देती हैँ उनका मनुष्य मित्र के 
तुल्य सदा सेवन करं ॥ १६।३ ॥ 


न््रर्यखस्रयर- कंसो श्रोषधियां जौघ्र गुणकारी होतीहँ?-जो ग्रोषधियां गुद्धस्थलमें 
शद जलं श्रौर वायु से पवित्र होती हैँ श्रौर जो वागु को युद्ध करने वाले यज्ञकमं से पवित्र होती, वे 
शोघ्र लाभ करने वालो ग्रौर इन्द्रस्य = जीवों के लिए मित्र की तरह उपकारक होती हैँ । १६ ।३॥ @ 


ग्राभूतिः। स्त्म खः भ्रोषधिः । प्राषीं गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
मनुष्यों को धर्म, भ्रथं, काम, मोक्ष की सिद्धिके लिएक्याकरना चाहिए, 
यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


पुनाति ते परि घुत सोम॒ सट्यैस्य दुहिता । वरेण शश्वता तना ॥ ४ ॥ 


प्र्धपर्ः- (पुनाति) पवित्रीकरोति (ते) तव॒ (परिचख्‌.तम्‌) स्वेतः प्राप्तम्‌ (सोमम्‌) 
ग्रोषधिरसम्‌ (सू््यंस्य) (दुहिता) पूत्रीवोषा (वारेण) वरणीयेन (शइवता) सनातनेन गुरोन (तना) 


विस्तृतेन प्रकादोन ।॥ ४ ॥ 


अन्त्यः हे मनुष्य ! या तना सूयंस्य दुहितेवोषा शश्वता वारेण ते परिस तं सोमं पुनाति 


तस्यां त्वमोषधिरसं सेवस्व ।॥ ४॥ 


सत्रप्मन्दगथ्रन्च्रखः- है मनुष्य ¦ या 


तना विस्तृतेन प्रकाशेन सूरय॑स्य दुहिता = इवोषा 
प्रीवोपा श्दवता सनातनेन गुरेन वारे 


स्स्व हे मनुष्य ! जो (तना) विस्तृत 
प्रकाश से (सूयंस्य) सूयं की (हिता) पत्री के 
तुल्य उषा (शरवता) सनातन (वारेण) वरण 


७३६ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


वरणीयेन ते तव परिस्र्‌तं सवंतः प्राप्तं सोमम्‌ 
श्रोषधिरसं पुनाति पवित्रीकरोति, तस्यां त्वमोषधि- 
रसं सेवस्व ।। १६ । ४॥। 


[ हि मनुष्य ! या' ` 'सुयंस्य दुहितेवोषा" ` 


सव्र ये मनुष्याः सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ 
शौचं विधाय यथानुकृलमौषधं सेवन्ते, तेऽरोगा 
भूत्वा सुखिनो जायन्ते ॥ १६।४॥ 


करने योग्य गुण से (ते) तेरे (परिस्रतम्‌) सब 
ग्नोर से प्राप्त (सोमम्‌) ग्रोषधि-रस को (पुनाति) 
पवित्र करती है, उस उषा-कालमें तू ्रोषधि-रस 
का सेवन कर । १६। ४॥ 


"सोमं पुनाति, तस्थां त्वमोषधिरसं सेवस्व | 


न्प्र जो मनुष्य सूर्योदय से पूवं 
शौच शुद्धि करके यथानुक्रुल ग्रौषध का सेवन 
करते हँ वे नीरोग रहकर सुखी होते हैँ ॥ १६।४॥ 


म््रारुखस्रपरर- श्रोषध सेवन का समय-सूर्योदयसे पूवं, जव सूर्यकी पत्री की तरह 
उषा का भ्रागमन-समय हो, उस समय श्रौषध-सेवन से शरीरादि की रोगों की निवृत्ति होने से पवित्रता 
होती है । इस समय में श्रौषध-सेवन से वरा करने योग्य गुणों कौ प्राप्ति होती है ।। १६।४ ॥ क@ 


ग्राभूतिः । स्ग्मैख्ख्रः =श्रोषधिः । निच्‌ज्जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ब्रह्म तत्रं पवते तेजं 5 इन्द्रिय सुर॑या सोम॑ः सुत 5 आसतो मदाय । 
शुक्रेण देव॒ देवताः पिपृश्धि रसेनान्नं यज॑मानाय पेहि॥५॥ 
प्प्रब्टश्रः (ब्रह्य) विद्त्कुलम्‌ (क्षत्रम्‌) न्यायकारिक्षत्रियकुलम्‌ (षवते) पवित्रीकरोति 
(तेजः ) प्रागल्भ्यम्‌ (इन्द्रियम्‌) मनग्रादिकम्‌ (सुरया) या सूयते सा सुरा तया (सोमः) ग्रोषधिरसः (सुतः) 
संपादितः (श्रासुतः) समन्ताद्रोगनिवारणो सेवितः (मदाय) हर्षाय (शुक्रेण) प्रागु शुद्धिकरेण (देव) सुख- 
प्रदातः (देवताः) देवा एव देवतास्ताः (पिपृग्धि) प्रीणीहि (रसेन) (ज्रन्नम्‌) भोज्यम्‌ (यजमानाय) सुख- 


प्रदात्रे (बेहि) धर । ५॥ 


अ््रन्च्रखः हे देव विद्टन्‌ ! यः शुक्रेण मदाय सुरया सुत भ्रासुतः सोमस्तेज इन्द्रिय बरह्म क्षत्र 
च पवते तेन रसेनान्नं यजमानाय वेहि देवताः पिपृग्धि ॥ ५॥ ह १ 


सत्रप््रब्टार्न्त्रखः- हे देव ! विद्र, 
सुखप्रदातः ! यः शुक्रेण भ्राश जुद्धिकरेण मदाय 
हर्षाय सुरया या सूयते सा सुरा तया सुतः सम्पा- 
दितः श्रासुतः समन्ताद्रोगनिवारणो सेवितः सोमः 
ग्रोषधिरसः तेजः प्रागल्भ्यम्‌ इन्द्रियं मनश्रादिकं 
ब्रह्म॒ विदरत्वुलं क्षत्रं न्यायकारिक्षत्रियकरुलं च 
पवते पवित्रीकरोति, तेन रसेनान्नं भोज्यं यज- 
मानाय सुखप्रदात्रे वेहि धर, देवताः देवा एव 
देवतास्ताः पिपृग्धि प्रीणीहि ॥ १६।५॥ 


न्तर ठे (देव) सुखो के दाता 
विद्वान्‌ ! जो- (गुक्रेण) शीघ्र शुद्धि करने वाले 
यज्ञ से (मदाय) हषं-प्राप्ति के लिए (सुरया) सुरा 
के द्वारा (सुतः) सम्पादित किया हुश्रा, (श्रासुतः) 
सवश्रोर से रोग-निवारण में सेवन किया हु्रा 
(सोमः) प्रोषधि-रस (तेजः) तेज को (इन्द्रियम्‌) 
मन ्रादि इन्द्रियों को (ब्रह्म) विद्वानों के कुल को, 
ग्रौर क्षत्रम्‌) ्यायकारी ्षत्रिय-कुल को (पवते) 
पवित्र करता है, उस रससे (ग्रननम्‌) भोजन को 
(यजमानाय) सुखदाता यजमान कै लिए (घेहि) 


^ + 


एकोनविर प्रध्याय } ७३७ 


धारणा कर, (देवताः) देवताग्रों विद्वानों को 
(पिपृग्धि) तृप्त कर ।॥ १६।५॥ 
[हे देव == विदन्‌ ! यः" सोस्तेज इन्द्रियं ब्रह्मक्षत्रं च पवते तेन रसेनान्नं यजमानाय वेहि ] 


स्तपच्तर््यः- नात्र केनचिन्मनुष्येण नीरस- ग्पच््ऋश्छर- मनुष्यों को चादिएु कि नीरस 
मन्नमत्तव्यम्‌, सदा विद्या-शौर्य-बल-वुद्धिवदद्रैनाय सन्त कासेवन न करे प्रपितु सदा विद्या, गौर्यं, बल 
महौषधिसारास्सेवनीयाः ।। १६ । ५॥ व बुद्धि-वद्क ग्रौपधियों के सार काही सेवन कर । 


ग्ल प्रद्डग्र्थः- सोमः =महौपधिसारः । तेजः गौयंम्‌ । इद्दियम्‌ वृद्धिः । ब्रह्म 
विद्या । क्षत्रम्‌ = वलम्‌ ॥ ह । 
# न्त्रख्यखरख्रग्र- श्रोषधिरयोकेरससे लःभ- विद्रान्‌ वयो के उपदेशानुसार स्वास्थ्य लाम 
4 कै लिए शुद्धि ५४ वाले, सिद्ध किए गए ग्रोषधियों के ्रासव के सेवन से तेज, ब्रह्म-गक्ति, क्षत्र-बल कौ 
 श्राप्ति ्रौर इन्द्रियों की युद्धि होती है ।॥ १६।५॥ @ 


पराभूतिः । छ नब्टः राजपुरुषः । विराट्‌ प्रकृतिः । धैवतः ।। 
राजपुरुषः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


कुविदङ्ग यव॑भन्तो यवं चिद्यथा दन्य वियूय इषां कृणहि भोजनानि 


ये वर्हिपो नपंऽउक्िति यज॑न्ति । उपयामगंहीतोऽस्यनिभ्यां तौ सर॑सवत्य 
खेदरीय त्वा सुतराम्णं ऽ एष ते योनिसोज॑से खा वीया त्वा वलायत्वा॥६९॥ 


प्च्छर्थः- (कुवित्‌) वलम्‌ । कुविदिति बलना० ।) निघं० ३। १॥ (श्रद्धः) मित्र (यवमन्तः) 
बहवो यवा वियन्ते येषां ते (यवम्‌) यवादिधान्यम्‌ (चित्‌) श्रपि (यथा) (दान्ति) छिन्दन्ति (अनपुवम्‌) 
भ्रनुकुलं प्रथम प्‌ (विपूष) विभञ्य (इहेह) ग्रस्मिन्‌ संसारे व्यवहारे च (एषाम्‌) कृषीवलानाम्‌ (कृणुहि) 
कुरु (भोजनानि) पालनाभ्थवहरणानि वा (ये) (बहिषः) ग्रन्नादिप्रापकाः (नमउक्तिम्‌) नमसामन्तादीना- 
मुक्ति =बृद्धय उपदेशम्‌ (यजन्ति) ददति (उपयामगृहीतः) कर्पकादिभिः स्वीकृतः (श्रसि) (ग्रश्विम्याम्‌) 
द्यावापृथिवीमभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (सरस्वत्ये) कृषिकर्म प्रचारकाये वाचे (त्वा) (इन्द्राय) शतरुविदारणाय 
(त्वा) (सुत्राम्णे) सुष्टुरक्षत्रे (एषः ) (तै) तव (योनिः) कारणम्‌ (तेजसे) प्रागतम्याय (त्वा) (वीर्याय) 
पराक्रमाय (त्वा) (बलाय) (त्वा) ।। १६ ।६ ॥ 
श्रमण (कुवित्‌) 'कुवित्‌' यह्‌ पद निघं० ३।१ मे बल-नामों में पठित है ॥ 
अ्रन््यखः--हे म्रद ! ये बहिषौ यवमन्तः कृषीवला नमउक्ति यजन्त्येषां पदार्थानामिहेह त्वं 
भोजनानि कृणुहि यथते यवं चिद्ियूयानुपूव दान्ति तथा त्वमेषां विभावेन कुवित्‌ प्रापय यस्य ते तवेष 
योनिरस्ति तं त्वाऽश्विभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय सुत्राम्णे त्वा तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय ये यजन्ति 
५ यैर्वा त्वमुपयामगृहीतोऽसि तेस्त्वं विहर ॥ १६ । ६ ॥ 
न््रपखार्थ हे (श्रद्ध) मित्र! जो (विषः) 
ग्रस्त श्रादि के प्राप्त कराने वाले (यवमन्तः) बहुत 
यव--जौ वलि किशान लोग (नम उक्तिम्‌) नमः = 


रतप््न्टाथ्रप्न्वक्रिखः- हे श्रद्ध ! मित्र 
ये बहिषः म्रन्नादिप्रापकाः यवमन्त -कृषीवला 
बहवो यवा वियन्ते येषा ते नमर्जक्त नमसामन्तादौ- 


७२३८ 


नामुक्ति वृद्धय उपदेशं यजन्ति ददति, एषां = 
पदार्थानां कृषीवलानाम्‌ इहेह ग्रस्मिन्‌ संसारे व्यव- 
हारे च त्वं भोजनानि पालनामभ्यवह्रणानि वा 


कृशि कुर । 


यथेते यवं यवादिधात्यं चिद भ्रपि वियूय 
विभज्य श्रनुपुरव॑म्‌ भ्नुक्रलं प्रथमं दान्ति छिन्दन्ति, 
तथा त्वमेषां विभावेन कुवित्‌ बलं प्रापय । 


यस्य ते तवेष योनिः कारणम्‌ श्रस्ति, तंत्वा 
त्वाम्‌ श्रद्रिवभ्यां चयावापृथिवीभ्यां त्वा त्वां सरस्वत्ये 
कुषिकमंप्रचारकायं वाचे त्वात्वाम्‌ इन्द्राय रतरु- 
विदारणाय सुत्राम्णो सुष्टुरक्षिव्रे त्वा त्वां तेजसे 
प्रागल्म्यायत्वा त्वां वीर्याय पराक्रमायत्वा त्वां 
बलाय ये यजन्ति ददति, येर्वा त्वपुपयामगृहीतः 
करषकादिभिः स्वीकृतः श्रसि, तस्त्वं विहर ।। १६।६॥ 
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ग्रन्न श्रादि की उक्िति=वृद्धि के लिए उपदेशं 
(यजन्ति) देते हैँ (एषाम्‌) इनके पदार्थो एवं 
किसानों के--(इरैह) इस संसार में श्रौर व्यवहार 
मे त्‌ (भोजनानि) पालन वा खान-फानों को 
(कृणुहि) सिद्ध कर। 
जैसे ये - (यवम्‌) जौ प्रादि धान्य को (चिद्‌) 
भौ (वियूय) विभक्त करके (अनुपूर्वम्‌) ब्रनुकलता 
से प्रथम (दान्ति) छदन करतेहैँं वैसे तू इतके धनं 
से (कुवित्‌) बल को प्राप्त करा। 


(ते) तेरा (एषः) यह (योनिः) कारण है, सो 
(त्वा) तु (म्रधिभ्याम्‌) द्युलोक श्रौर पृथिवी के 
लिए, (त्वा) तुभे (सरस्वत्यं) कृषि-कमं की प्रचा- 
रक वाणी के लिए, (त्वा) तुके (इन्द्राय) शत्रुश्नो 
के विदारण के लिए तथा (सुत्राम्णे) उत्तम रक्षकं 
के लिए, (त्वा) तुभे (तेजसे) तेज के लिए, (त्वा) 
तुके (वीर्याय) पराक्रम के लिए, (त्वा) तुके 
(वलाय) बल के लिए जो (यजन्ति) दान करते है, 
ग्रथवा जिन कृषक श्रादिके तु (उपयामृहीतः) 
स्वीकार क्रिया गया (ग्रसि) है उनके साथतू विहार 
कर ।। १६।६॥ ५ 


[येः ` "यवमन्त नमर्जक्ति यजन्ति] 


ग्त्राच््रार्थः ्रत्रोपमालङ्कारः ।। ये राज- 
पुरुषाः कृष्यादिकमेकत.न्‌, राज्ये करदात्‌न्‌, परि- 
श्रमिरो जनांडच प्रीत्या रक्षन्त्युपदिशन्ति तेऽस्मिन्‌ 
संसारे सौभाग्यवन्तो भवन्ति । १६ । ६ ॥ 


न्राल प्रब्डद्र्थः यवमन्त: =कृष्यादिकर्मकर्तारः, 


जनाः । 


न्त्र इस मन्त्र मे उपमा ब्रलङ्कार्‌ ` 
दै ।। जो राजपुरुष कृषि भ्रादि कमं करने वाले, 


राज्यमें कर देने वाले, परिश्रमी लोगों की प्रीति- 
पवक रक्षाकरते है, श्रौर उन्हें उपदेश देते दै वै 
द्स संसारम सौभाग्यशाली होते हैँ ॥ १६।६॥ 


राज्ये करदातारः, परिश्रमिणो 


स्त्ारुखस्त्रमर- १. राज-धमं- जो यवादि प्रन्नों को पदा करके बढ़ाते है, उन कृषकों का _ ` 


सब प्रकार से पालन तथा प्रोत्साहनादि से सम्वर्धन करना राजा का मख्य धमं है । श्न्नादि पदार्थो के 
वदने से उत्तम रक्षा, एश्वर्य, पराक्रम तथा तेज की बृद्धि होती है । 


^^ किं ध त 

२ श्रलंकार इस मन्व मे उपमा ग्रलङ्कार है । जसे कृषक म्रन्नदि पदार्थो से सब की रक्षा ` 

करते, वंसे टी राजादि भी कृपकों की रक्षा, तथा उनको कृषि-कर्मं कै लिए जलादि से सदा सहायता 
किया करं ॥ १६ । ६ ॥ @ 40 


। श्राभूतिः। स्पेन: 


) माम्‌ (मा) (हिसीः) हस्या 


1 ७।। 


 ऋष्पव्टाभ्र््त्रिखः हे राजप्रनाजनौ ! 
श्रनेकप्रकारेण सदः स्थानं कृतं देवहितं 
भ्यः प्रियं वां युवाभ्यां प्राप्नोतु । 


थाहि क्रिल स्वां स्वकीयां योनि कारणम्‌ 
| समन्तात्‌ प्रविशन्ती शुष्मिणी बहु 
प=-बलं यस्यामस्ति सा सुरा सोमवल्ल्यादि- 
7 श्रस्ति, त्वं सा परमे उत्कृष्टे व्योमन्‌ 
न =बुद्धचवकाशे वतंमानाऽसि अ्रस्ति, तां 
गं प्राप्नुतम्‌ । मादकद्रव्थासि मा संसृक्षाथाम्‌ 
गं कुरुतम्‌ । 

 विद्ठन्‌ ! एष सोमः महौषधिगणः श्रस्ति, तं 
मांच त्वं मा हिसीः हिस्याः ।। १६।७॥ 


(कहि राजघ्रजाजनौ ! ` 

 न्ऋच््ऋर्थः--ये राजप्रजास्थमनुष्या बुद्धि- 

बलारोग्यायु्वदंकानोपधिरसान्‌ सततं सेवन्ते 

1दकराँश्च, त्यजन्ति तेऽत्र परत्र च धर्माधकाम्‌- 
साधका भवन्ति | १६ ।७॥ 


एकोनविश श्रध्याय 


महौषधिगणः । विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
राजप्रजे कथं स्यातामिःद्युपदिहयते ॥ 
राजा प्रौर प्रजा कंसे हो, इस विषय का उपदेश किया जाता दै ।। 


] हि वां दवदत सदस्कृतं मा स सृक्षाथां परमे व्योमन्‌ | 
त्वमि शुष्मिणी सोम॑ 5 एव मा मां दिश्सीः स्वां योनिमाविशन्तीं ॥ ७ ॥ 


प््डगर्थः- (नाना) प्रनेकप्रकारेण (हि) किल (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (देवहितम्‌) देवेभ्य 
सदः) स्थानम्‌ (कृतम्‌) (मा) (सं, सुक्षाथाम्‌) संसर्गं कुरुतम्‌ (परमे) उत्कृष्टे (व्योमन्‌) 
न्त्बुद्धचवकाशे (सुरा) सोमवल्ट्यादिलता । श्रत्र षुन्‌ श्रमिषवे इत्यरमाद्धातोरोणादिको रः प्रत्ययः ॥ 
) सा (श्रि) श्रस्ति (शुष्मिणी) बहु युष्म वलं यस्यामस्ति सा (सोमः) महौषधिगणः (एषः) 
स्वाम्‌) स्वकीयाम्‌ (योनिम्‌) कारणम्‌ (श्राविज्ञन्त) समन्तात्‌ 


"या शुष्ण सुराऽस्ति' ` 


७३६ 


ं श्रन्त्रण्रगर्थ्- (सुरा) यहाँ "पुन्‌ श्रभिषवे' इस धातु से ्रौणादिक ^र' प्रत्यय है ॥। 

9 अ्न्क्रख्‌ः- राजघ्रजाजनौ नाना सदस्कृतं देवहितं वां प्राप्नोतु या हि स्वां योनिमा- 
विशन्ती शुष्मिणी सुरास्ति त्वं परमे व्योमन्‌ वतं मानाऽसि तां युवां प्राप्नुतम्‌ । मादकद्रव्याणि मा संसृक्षा- 
थाम्‌ । विदन्‌ एष सोमोऽस्तितं माचत्वंमा हिसीः 


।। ७ ॥ 


न्प्र हे राजपुरुष ओ्रौर प्रजा-जनो ! 
(नाना) ग्रनेक प्रकार से (सदः) स्थान (कृतम्‌) 
बनाया हुश्रा (देवहितम्‌) जो देवों को प्रिय है वह 
(वाम्‌) तुम्हे प्रप्त हो । 

जो (हि) निरचय ही (स्वाम्‌) अ्रपने (योनिम्‌) 
कारण में (ग्राविशन्ती) भ्राविष्ट होती हुई 
(शुष्मिणी) बहुत शुष्म = बल देने वाली (सुरा) 
सोमवल्ली श्रादि लतारहै। (त्वम्‌) वह (परमे) 
उत्कृष्ट (व्योमन्‌) बुद्धि-प्रवकाश मे विद्यमान 
(ग्रसि) है, उसे तुम प्राप्त करो । मादकद्रव्यों का 
संसगं मत करो । 

हे विद्वान्‌ ! (एषः) यह (सोमः) महौषधियों 
कागणादहै उसे ग्रौर (माम्‌) मुभेत्‌ (मादहिस्याः) 
तष्ट मत कर ।। १६। ७॥ 


"तां युवां प्राप्तुम्‌, सादकद्रव्याणि मा संुक्षायाम्‌ | 


न्र्‌ जो राजपुरुष ओर प्रजा-जन 
बुद्धि, बल, आरोग्य श्रौर ब्रायु के वदधेक ओओषचि- 
रसो का सदा सेवन करते है श्रौर प्रमादक द्रव्यों 
कात्याग करते वे इस लोक श्रौर परलोकमें 


७४५१ 


दयानन्द-यजुकवेदभाष्य-भास्केर 


धमे, अथं, कामग्रौर मोक्ष को सिद्ध करने वाले 
होते है ॥ १६ । ७॥ 


म्ल प्रचट; शुष्मिणी =वुद्धिवलारोग्यायुर्वे हिका । सुरा = ग्रोषधिरसः। 

न््एर्यखसर्रएर- कसी श्रोषधियां सेवनीय हैँ ?--जो श्रोषधियां देवहितम्‌ = विद्वानों ^ को 
प्रिय तथा दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली हो, शुष्मिणी = रोगनिवारक होने से शरीरस्थ घातुभ्रोका 
पोषा करती हो, व्योमन्‌ बुद्धि को वटाने वाली हों, वे सोम-लता श्रादि श्रेष्ठ श्रोषधियां सदा सेवनीय 
हैँ ्रौर जो नशादिदुगुणों को प्राप्त करावें, उनका सदा परित्याग करना चाहिए ॥ १६ । ७॥ @ 


पराभूतिः । स्त्रो =-सुयंवत्तेजस्वौ विद्वान्‌ । पड क्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनमेनुष्येः कि कत्तव्यमित्युपदिश्यते 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
उपयामग्रहीतोऽस्याचिनं तेज॑ः सारस्वतं वीथचेरं बलम्‌ । 
एष ते योनिमोदाय त्वानन्दायं तवा महसे ला ॥ ८ ॥ 


प्रब्दः (उपयामगृहीतः) 


उपगते्म्येयमियं मसम्बन्धिभिनियमेगृ हीतः संयतः (ग्रस) 
(श्रारिवनम्‌) प्रधिनोः = सूर्याचिन्द्रमसोरिदम्‌ (तेजः) प्रकाशः (सारस्वतम्‌) 
(वीयंम्‌) पराक्रमः (देन्द्रम्‌) इन्द्रस्य = विद्युत इदम्‌ (बलप्‌) (एषः) (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ 


सरस्वत्या =वेदवाण्या इदम्‌ 
(मोदाय) 


हर्षाय (त्वा) त्वाम्‌ (ज्रानन्दाय) परमसुखाय (त्वा) (महसे) महुते सत्काराय (त्वा) ॥ ८ ॥ 
अन्त्रख्‌ः- टे राजप्रजाजन ! यस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि यस्य ते एष योनिरस्ति तस्य तं श्राश्चिन- 
मिव तेजः सारस्वतं वीर्यमेन््रमिव बलञ्चस्तु तं त्वा मोदाय त्वानन्दाय त्वा महसे च सर्वे स्वी- 


कवन्तु ।। ८ ॥ 


स्रप््रद्टश्रन्त्रखः- हे राजप्रनाजन 
यस्त्वमुपयामगृहीतः उपगतेघम्येथमि्यं मसम्बन्धिभि- 
नियमेगृ हीतः संयुतः श्रसि, यस्य ते तव एषः 
योनिः गृहम्‌ श्रस्ति, तस्य ते तव श्रादिवनम्‌ 
ग्रश्चिनोः =ूर्याचन्द्रमसोरिदम्‌ इव तेजः प्रकारः 
सारस्वतं सरस्वत्या =-वेदवाण्या इदं वीर्थं पराक्रमः 
एनम्‌ इन्द्रस्य = विद्युत इदम्‌ इव बलञ्चास्तु, 
तंत्वात्वां मोदाय टृर्षयि त्वा त्वाम्‌ श्रानन्दाय 
परमसुखाय त्वा त्वां महसे महते सत्काराय च सर्वे 
स्वीकुवन्तु ।॥ १६।८॥ 


नष्टे राजपुरुष ्रौर प्रजा-जन | 
जो तू--(उपयामग्हीतः) धर्मयुक्त यामयम 
सम्बन्धी नियमों से संयुक्त (ग्रसि) है, जो (ते) 
तेरा (एषः) यह (योनिः) घर है, सो (ते) तेरा 
(ग्रारिवनम्‌) सूरं ्रौर चन्द्रमा के समान (तेजः) ¦ 
प्रकाश, (सारस्वतम्‌) वेदवाणी के समान (वीयम्‌) 
पराक्रम, (न्म्‌) श्रौर इन्द्र विद्युत्‌ के समान 
(बलम्‌) वल हो, सो (त्वा) तुभे (मोदाय) हर्षं 
के लिए, (त्वा) तुभे (ग्रानन्दाय) परम सुख के 
लिए ग्रौर (त्वा) तुभे (महसे) महान्‌ सत्कार के 
लिए सव स्वीकार करे ।। १९ । ८ ॥ 


[हे राजप्रजाजन ! `` "ते श्रदिवनमिव तेजः, सारस्वतं वीयंम्‌, एेन्रमिव बलं चास्तु | 


न्त्रः ये मनुष्याः सूर्यचन्द्रवत्तेज- 
स्विनो, विद्यापराक्रमा, विद्युद्‌वलिष्ठा भूत्वा-- 


नबरत्तर्शव्र्‌ जो मनुष्य सूर्यं श्रीर्‌ चन्द्र के 
समान तेजस्वी, विद्या के तुल्य पराक्रमी, विद्युत्‌ के 
समान वलिष्ठ होकर-- 


| 


~ 
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५ ए [तं त्वां मोदाय, श्रानन्दाय, महसे च सवं स्वीकुर्वन्तु | 
` स्वयमानन्दिनोऽन्येभ्यो द्यानन्दं प्रददति, तेऽत्र स्वयं ्रानन्दी होकर भ्रन्यों को श्रानन्द प्रदान 
परमानन्दभोगिनो भवन्ति ।। १६ । ८ ॥ करते हवे यहाँ परमानन्द का भोग करने वाने 
! होते हैँ ॥ १९ । ८ ॥ 
न्बरूयखसत्र7र- तेजस्वी विद्रान्‌ का कर्तव्य--ग्रारिवनम्‌ सूयं ग्रौर चन्दर के समान तेजस्वी 
सबको प्रसन्न करने वाला, विद्यादि गुणो से सम्पन्न, वेद-ज्ञान से प्रकाशमान श्रौर विद्युत्‌ के समान 
स्फूति से कायं करने में कुशल विद्वान्‌ पुरुष सवसे प्रधिक पूजनीय होता दै । ग्रौर वह स्वयं यमनियमोंके 
अनुसार चलता हृभ्रा दूसरों को भी धमंयुक्त कार्यो मे प्रेरित किया करे ॥ १६ । ८ ॥ @ 


+: प 4 


श्राभूतिः । स्ख: =शुभगुणकरो राजा । शक्वरी । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! 


प््रव्टाभ्रः- 


अबन्त्रयरत्रः 


` | स्रप््द्टश््र्न्च्त्रखः है शुभगुणकर 
राजन्‌ ! * यत्वयि तेजः प्रागल्भ्यम्‌ श्रसि=अ्रस्त, 
तत्तेजः प्रागलभ्यं मधि वेहि। 

| 4 यत्वयि वीर्यं सर्वाद्धस्फ्तिः श्रसि ग्रस्ति तद्वीं 
 सर्वाङ्गस्प्‌तिः मयि वेहि । 

॥ यत्त्वयि बलं सर्वाद्धदढत्वम्‌ श्रसि प्रसिति तद्बलं 
 सर्वाङ्गटढत्वं मपि पेहि। 


यरवग्योजः महाप्राणवत्वम्‌ श्रसि ग्रस्त तदोजः 
महा प्राणवत्त्वं मथि धेहि । 


“१ (बीयंम्‌) स्वाङ्गस्फ़तिः (श्रसि) (वीयंम्‌) (मयि) (वेहि) (बलम्‌) सर्वाङ्खटटत्वम्‌ (श्रसि) (बलम्‌) (मि 
, (धेहि) (श्रोजः) महाप्राणवत्वम्‌ (श्रसि) (श्रोजः) (मयि) (वहि) (मन्युः) क्रोधः (ब्रसि) (मन्युम्‌) (म 
धह) (सहः) सहनम्‌ (असि) (सहः) (मधि) (बेहि) । १६ । & ॥ 

श्रस््ऋण््र््थ (श्रसि) श्रस्ति। यहाँ सवंत पुरुष-व्यत्यय दै ।। 

व हे शुभगुणकर राजन्‌ ! यत्त्वयि तेजोस्यस्ति तत्तेजो मयि घेहि यत्त्वयि वीर्यमसि 
` तद्वीर्यं मयि वेहि यत्त्वयि बलमसि तदुवलं मयि धेहि यत््वय्योजोऽसि तदोजो मयि वेहि यस्त्वयि मन्धुरसि 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्रमें कटा 
तेजोऽसि तेजो मथि धेहि वीयेमसि वीयं मयि वहि वलषसि बलं मयि प्रेयो 
जोऽस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मथि परेहि सहौऽमि सदो मिं परेदि॥ ९॥ 
(तेजः) प्रागटभ्यम्‌ (श्रसि) ग्रस्ति। श्रत्र सर्वत्र पुरुवव्यत्ययः (तेजः) (मयि) (वेहि) 
प् 
पि 


य) 
) 


न्ष हे शुभगुणों को उत्पन्न करने 
वाले राजन्‌ ! जो तुक में (तेजः) तेज (ग्रसि) है उस 
(तेजः) तेज को (मयि) मुभ मे (वेदि) धारण 
कर । 

जो (त्वयि) तुभ में (वीर्यम्‌) सब श्रद्ध में 
स्फति (ग्रसि) है उस (वीर्यम्‌) स्फूति को (मयि) 
मु में (धेहि) धारण कर । 

जो (त्वयि) तुभ में (वलम्‌) सव श्रद्धों की ददता 
(ग्रसि) है बह (वलम्‌) सव श्रद्धोंकी टद्ता को 
(मयि) मन्न में (बेहि) धारण कर । 

जो (त्वयि) तुक मे (ग्रोजः) महप्राणवत्ता 
(ग्रसि) है बह (म्रोजः) महाप्राणवत्ता (मयि) मुभ 
मे (चेह) धारणा कर । 


कैः कि 
4 द 


७४२ श्यानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
यस्त्वयि मन्युः क्रोधः रसि प्रस्त तम्मन्यं क्रोधं जो (त्वयि) तुक मे (मन्युः) क्रोध (असि) है 
मयि वेहि । ध उस (मन्युम्‌) क्रोध को (मयि) मुभ में (षेदि) 
धारण कर । 
यस्त्वयि सहः सहनम्‌ श्रसि भ्रस्ति तत्सहः सहनं जो (त्वयि) तुभ में (सहः) सहनरक्ति ५ (श्रसि) 
मयि घेहि ॥ १६।६ ॥ है उसे (सहः) सहनशक्ति को (मयि) मुभ मे (वेह) 
धारणा कर । १६ । & ॥ 
[हे शुभगुरकर राजन ! "` यस्त्वयि मन्युरसि रस्ति तम्मन्युं मयि वहि] 
ग्न्रयव्रपर््यः- सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रतीयमीश्वर- स्तररच््र7-- सव मनुष्यों के लिए ईङ्वर की 
स्याज्ञाऽस्ति-यान्‌ शुभगुणकमंस्वभावान्‌ विद्वांसो यह प्राज्ञा है- जिन शुभ गुण, कमं, स्वभावं को ` 
धरेयुस्तानन्येष्वपि धारयेयुः । विद्वान्‌ लोग धारणा करं उन्हे ्रन्यो मे भी धारण 
करावे । ¦ 
यथा--दृष्टाचाराणामुपरि क्रोधं कुर्यस्तथा जंसे-दृष्टाचारियों पर क्रोध करं वेसे धामिकों न १ 
धामिकेषु प्रीति सततं कुर्‌: ॥ १६ । € ॥ पर सदा प्रीति करं ॥ १६। & ॥ 4 


अन्यत्र ठ्ख7्ख्खप्रक- (क) प्राप प्रकाशा स्वरूप हैँ कृपा कर मुकमें भी प्रकाश स्थापन 
कीजिये । श्राप श्रनन्त पराक्रम युक्त हँ इसलिये मुम भी कृपा कटाक्ष से पूणं पराक्रम धस्य । श्राप, 
्रनन्त-बल युक्त हँ इसलिये मुभःमे भी वल धारण कीजिये । श्राप श्ननन्त सामथ्यं युक्त है मुकको भी 
पूरं सामथ्यं दीजिये । श्राप दृष्ट काम श्रौर दुष्टो पर क्रोधकारी है मुभ कोभी वंसाही कीजिए । श्राप 


निन्दा, स्तुति श्रौर स्व-ग्पराधियों को सहन करने वाले हैँ कृषा से मुक्को भी वसा ही कीजिएु। 
(सत्याथं० सप्तमसथुल्लास) ॥ ४ 


(ख) (तेजोऽसि०) ग्र्थात्‌ ह परमेश्वर ! श्राप प्रकाशस्प हँ मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान रूष , 
प्रकाल कीजिये (वी्यंमसि०) है जगदीइवर ! श्राप ग्रनन्त पराक्रम वाले दँ मूको भी पूणं पराक्रम { 
दीजिये (बलमसि) हे ग्रनन्त वल वाले महेश्वर ! श्राप श्रपने भ्ननुग्रहु से मुभ को भी शरीर ्रौर ्रात्मां 
मं पूणं बल दीजिये । (ग्रोजो०) हे सर्वशक्तिमान्‌ ! प्राप सव सामथ्यं के निवास-स्थान हँ ्रपनी करूणा 
से यथोचित साम्यं का निवास-स्थान मृ्को भी कीजिये (मन्युरसि०) हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे ! ` . 
ग्राप दृष्ट कामों ग्रौर दृष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुक मे भी रखिये । (सहीऽसि०) हे सबके ` 
सहन करने हारे ईडवर ! श्राप जंसे पृथिवी श्रादि लोकों के धारण ्रौर नास्तिको के दुष्ट व्यवहारो क. 
सहते है वैसे ही सुख-दुःख, हानि-लाम, सरदी-गरमी, भष-प्यास ग्रौर युद्ध श्रादि का सहने वाला मुक्को ` 
भी कीजिये ्रर्थात्‌ सव शुभ गुण मुक को देके ्रशुम गुणों से सदा श्रलग रखिये ॥ ऋग्बेदादि० प्राथना- 
याचनासमपंरविषयः ।। 


(ग) हे स्वभ्रकाल ! श्रनन्त-तेज ! श्राप प्रविद्यान्धकार से रहित हो, किञ्च सत्य विज्ञान तेजः 
स्वरूप हो । प्राप कृपा-टष्ि से मुक में वही तेज धारण करो; जिसते तँ निस्तेज, दीन श्रौर भीरु कहीं 
न होॐं । टे ग्रनन्तवीयं परमात्मन्‌ ! श्राप वीयंस्वरू्य हो; श्राप स्वत्तिमि बल बुक में भी स्थिर: 
हे ग्रनन्तपराक्रम ! प्राप ग्रोजः==पराक्रमस्वल्प हो; सो ममे भी उस पराक्रम को सदेव धारणा व 
हे दुष्टानामुपरि क्रोधकृत्‌ ! मूभमेंभीदुष्टोंपर क्रोध धारण कराग्रो । है श्रनन्त-सहनस्वरूप । 
मी श्राप सहन-सामथ्यं धारणा करो, भ्र्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन श्रौर श्रात्मा इनके तेजादि गुण 
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मभमेंसेदूरनहों। जिसे म श्रापकी भक्ति का स्थिर श्रनृष्ठान करूं श्रौर प्रापे ग्रनुग्रहसे संसारमें 
भी सदा सुखी रहँ ।। श्रार्याभिविनय २।६॥। 

। न्ञऋख्खस्रगर- राजाकसाहो?- जो परम तेजस्वी दै, जिसके ग्रद्धों मे स्फ्ति है, जिसके 
सव दारीर के ्रवयव हृष्-पषर, जो प्राणशक्ति मे सम्पन्न है म्नौर जो ग्रन्याय करने वाले ग्नौर दात्र 
कै प्रति क्रोध करने वाला हौ, वह्‌ राजाहोने योग्यदै। राजा मी इन गुणों को दूसरे मनूप्यों में धारण 
करावे ॥ १६ । € । @ 


दैमवचिः । स्शौग्त्रः राजा । प्रार्प्युष्िक्‌ । घेवतः ॥ 
पुनः स्व्रीपुरुषौ कथं वरत्तयातामित्याह्‌ ।। 
फिर स्त्री पुरुष कंसे वत्तं, इस विषय का उपदेश किया है | 


या व्याघ्रं विधूचिकोमो वृकं च रक्षति । श्येनं पतत्रिणं सिशद सेमं पात्वशह॑सः ॥ १० ॥ 


प््रब्ड्ः-- (या) विदुषी स्त्री (व्याघ्रम्‌) यो विशेषेणाजिघ्रति तम्‌ (विष्रुचिका) या विवि- 
धानर्थाच्‌ सूचयति सा (उभौ) (वृकम्‌) श्रजादीनां हन्तारम्‌ (च) (रक्षति) (उ्येनम्‌) य: शीघ्र घावित्वा- 
न्यान्‌ पक्षिणो हन्ति तम्‌ (पतत्रिणम्‌) पतव्रः == गौ घ्र गन्तु वहूवेगो यस्यास्ति तम्‌ (सिहम्‌) यो हस्त्यादी- 
नपि हिनस्ति तम्‌ (सा) (इमम्‌) (पातु) रक्षतु (ग्रहसः) पिथ्याचारात्‌ ॥ १० ॥ 


अब्रन्च्खः--या विपृचिका व्याघ्र वृकमुभौ पतत्रिणं व्येनं सिहं च हत्वा प्रजां रक्षति सेमं 
राजानमंहसः पातु ॥ १० ॥ 


सरष््न्टग््व्रन्च्रखः-या विदृषी स्वरी न्मपषर््र- (या) जो (विषूचिका) 
विषूचिका या विविधानर्थाच्‌ सूचयति सा व्याघ्र विविध अर्थो को सूचित करने वाली विदृषी 
यो विशेषेणाजिध्रति तं वृकम्‌ अ्रजादीनां हन्तारम्‌ स्वरी दै वह - (व्याघ्रम्‌) विशेष घ्राणशक्ति 
उभौ, पतत्रिणं पतत्रः=शीघ्र गन्तं वहूवेगो वाले वाव को, (त्रकम्‌) ग्रजा==वकरी आ्आदि 
यस्यास्ति तं श्येनं यः चीश्र' धावित्वान्यान्‌ पक्षिणो के घातक भेडियों (उभौ) इन दोनों को, (पतत्रि 
हन्ति तं सिहं यो हस्त्यादीनपि हिनस्ति तं च हत्वा णम्‌) शीघ्र गति करने वाले पक्षी को, (स्येनम्‌) 
प्रजां रक्षति, सेमं = राजानपंहसः मिध्याचारात्‌ शीघ्र दौड़ कर अन्य पक्षियों को मारने वाले बाज 
पातु रक्षतु ॥ १६ । १०॥ को श्रौर (सिहम्‌) हस्ती प्रादि के घातक सिहको 
| मारकर प्रजा की रक्षा करती है, वह्‌ रानी 
(इमम्‌) इस राजा को (्रंहसः) मिथ्याचरण से 

(पातु) बचावे ॥ १६ । १०॥ 

[या "व्याघ्र वृकं ` पतत्रिणं दयेनं हं च हत्या प्रजं रक्षति, सेमं राजानमंहसः पाठु ॥ 
स्रव्र्रः-यथा शुरवीो राजा स्वयं न्त्रपच्तरर्् जसे बुरवीर राजाः स्वयं 
व्याध्रादिकं हन्तु, न्यायेन प्रजा रधितुं स्वस्वियं व्याघ्रश्रादिको मारने, न्यायसे प्रजा की रक्षा 
प्रसादयितुं च शक्नोति तथेव राज्ञी भवेत्‌ । करने भ्नौर स्व-स्त्री को प्रसन्न करने में समथं होता 
% है वैसी ही रानी होवे। 

यथा सुप्रियाचारेण राज्ञो स्वपति प्रमादात्‌ जैसे- उत्तम प्रियाचरण से रानी स्व-पतिको 
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पृथक्‌कृत्य प्रसादयति, तथेव राजाऽपि तां सदा 
प्रसादयेत्‌ ॥ १६ । १० ॥ 


न््रऽयखस्रपर- राज-प्रजा धमे राजा का यह परम-घर्म है कि व्याघ्रादि हिसक प्राणियों ` 
कावध करके प्रजाकी सवंथा रक्षा किया करे। प्रजाका धमं यह्‌ 


से वचावे।। १६ । १० @ 


हमवि: । अ्रचिन््रः = विद्वान्‌ । शवर । धैवतः ॥ 
सन्तानः पितृभ्यां सह कथं वत्तितव्यभित्याह ।\ 
सन्तानो को श्रपने माता पिता के साथ कंसे वर्तना चाहिए यह उपदेश किथाहै॥ 
यदापि चतरं पत्रः भुदितो धयन्‌ । एतततदमे ऽ अनृणो भ॑वाम्यतो पितरौ मयां । 
सम्पूचं स्थ॒ सं मां दरेण पृद्न्त विपृच स्थ वि मां पाप्मनां पृङ्क्तं ॥ ११॥ 
खन्द (यत्‌) य: (ग्रापिपेष) समन्तात्‌ पितष्टि (मातरम्‌) जननीम्‌ (षुत्रः) (प्रमुदितः) 8 


(चयन्‌) दुग्धं पिवन्‌ (एतत्‌) वर्त॑मानं सुलम्‌ (तत्‌) (श्रग्ने) विदन्‌ (अ्रषृणः) अविद्य र 
मातापिताच द्धौ (मया) 


प्रकृष्टत्वेन ह षितः 


मानम्‌ ऋणं यस्य॒ सः (भवामि) (ब्रहतौ) न हतौ = हिसितौ (पितरो) 
मरपत्येन (संपृचः) ये सम्पृचन्ति ते (स्थ) भवत (सम्‌) (मा) माम्‌ (भद्रेण) भजनीयेन व्यवहारेण (पृङ्क्त) 
वध्नीत (विपृचः) ये वियुञ्जते वियुक्ता भवन्ति ते (स्थ) (वि) (मा) (पाप्मना) पपेन (पृङ्क्त) संसर्गं 


कुरुत । ११ ॥ 


रत्रप्रद्ध्थ्रन्त्रखः-हे श्रग्ने ! = विदन्‌ । 
यद्‌ ==यः प्रमुदितः प्रङृष्तवेन हपितः पुत्रो दुग्धं घयन्‌ 
पिबन्‌ मातरं जननीम्‌ श्रापिपिष समन्तात्‌ पिनष्टि तेन 
पतरेणानृरः ्रविद्यमानम्‌ ऋणं यस्य सः भवामि, यतो 
मे पितरौ माता पिता च द्रौ श्रहतौ न हतौ = हिसितौ 
मया श्रपत्येन भद्रेण भजनीयेन व्यवहारेण सह्‌ 
वत्तमानो च स्याताम्‌ । 


हे मनुष्याः ! यूयं सम्पृचः ये सम्पृचन्ति ते स्थ 
भवत, मा मां भद्रेण भजनीयेन व्यवहारेण 
सम्पृडक्त॒संवध्नीत । पाप्मना पापेन विपृचः ये 
वियुञ्जते वियुक्ता भवन्तिते स्थ भवत, मामाम्‌ 
श्र्येतेन वि ~ पृर्क्त विरुढधं संसर्गं॑कुरुत तदेतत्‌ = 
सुखं वत्तंमानं सुखं प्रापयत ।। १९ । ११ ॥ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्करं | 
प्रमाद से पृथक्‌ करके प्रसन्न करती है वैसे ही 


राजा भी उसे सदा प्रसन्न करे ॥ १६ । १० ॥ 


अन्त्यः हे ग्रमे विदन्‌ ! यद्य प्रमुदितः पुत्रौ दुग्धं धयन्‌ मातरमापिपेष तेन पूत्रेणानृणो च 
अवामि यतो मे पितरावहतौ मया भद्रेण सह वर्तमानौ च स्याताम्‌ । है मनुष्याः ! यूथं संपृचः स्थ मा 
भद्रेण सम्पृडक्त पाप्मना विपृचः स्थ माप्येतेन विपृड्‌क्त तदेतत्‌ सुखं प्रापयत ।। ११ ॥ # 


न्त्रस््रग््र टे (ग्रमे) विद्वान्‌ ! (यत्‌) जो 
(प्रमुदितः) ग्रति हपित पुत्र (धयन्‌) दूध पीता हुभ्रा 
(मातरम्‌) जननी को (ग्रापिपेष) सव ग्रोर से पीसता 
है उत पत्र से (ग्रनृणः) अनृण (भवामि) होता 


ह । जिससे मेरे (पितरौ) माता ग्रौर पिता दोनों १ 


(ग्रहतौ) ग्रहिसित होकर (मया) मुभ सन्तान 


से (भद्रेण) भद्र व्यवहारपूवेक वर्तव ` करने. > 


वाते हों । 


हे मनुष्यो ! तुम--(सम्पृचः) धमं ॑से संयुक्त 
(स्थ) हो, (मा) मूके (भद्रेण) भद्र व्यवहार से 


है किवह राजा को भिथ्याचरण | 
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(सम्पृदक्त) सम्बद्ध करो) तुम (पाप्मना) पाप 


से (विपृचः) वियुक्त हौ (मा) मूके भी इससे 
(विप्रडक्त) विधुक्त करो श्रौ र (तत्‌) उस (एतत्‌) 


इस वतमान सुख को प्राप्त कराश्रो । १६ । ११॥ 
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स्ऋच्रग्ः-यथा मातापितरौ पूतं पालयत- 
स्तथा पत्रेण मातापितरौ सेवनीयौ, सर्वैरत्रेदं 
ध्येयं वयं मातापितरौ सेवित्वा पिवृक्छणान्मुक्ता 
भवेमेति । 


एकोर्नावदा श्रध्याय | ७५५ 
[ हि श्रग्ने = विद्न्‌ ! यद्‌ ==यः `" " पुत्रो दुग्धं घयन्‌ मातरमापिपेष तेन पत्रेणानृणो भवामि | 


न्त्र जेते माता-पिता पृत्र को पालते 
द वसे पुत्र माता-पिता की सेवा करे । सवको यहां 
यह ध्यान रखना चाहिए कि हम माता-पिताकी 
सेवा करके पितृक्छण से मुक्त होवें । 


[ पयं ˆ“ मा भद्रण सम्पृड्क्त, पाप्मना विपृचः स्य मा श्रप्येतेन विपृड्क्त | 


यथा विद्वांसौ धार्मिकौ पितरौ स्वापत्यानि 
पापाचरणाद वियोज्य धर्माचरणे प्रवत्तयेतां, तथा 
सन्ताना श्रपि पितुनेवं वत्तयेरन्‌ । १६। ११ ॥ 


जसे विद्रान्‌ धार्मिक माता-पिता ग्रपने सन्तानों 
को पापाचरण से प्रथक्‌ करके धर्माचरणमें प्रवृत्त 
करते हैँ वेसे- सन्तान भी माता-पिता के साथ 
इसी प्रकार वर्तावि करे ।॥ १६ । ११ ॥ 


स्र प््न्ट्थरः --्रनृणः=-ऋणान्मुक्तः । भद्रेण -घर्माचिरणोन ॥ 

च्य स्र विद्वान्‌ मनुष्य का कत्तव्य - ग्रनणः=-पितृ-ऋरा ते मक्त होने कै लिषए यह्‌ 
शरत्यावर्यक है कि विद्धान्‌ मनुष्य माता-पिता की श्रद्धा से सेवा करे । उनके साथ सदा भद्र-व्यवहार करके 
उनको सवथा प्रसन्न रखे । जिससे माता-पिता किसी भी प्रकार से दुःखानुभव न करं । 


ेसा ही माता-पिता भी ्रपनी सन्तान को भद्र धर्माचिरणा में प्रवृत्त करावें ग्रौर पापाचरण से 


पृथक्‌ रवखे ॥ १६९ । ११॥ @ 


दैमवचिः । च्विढरःस्त्रः= स्पष्टम्‌ । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मातापित्रपत्यानि परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याह ॥ 
माता पिता ग्रौर सन्तान परस्पर कंसे वर्ते, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


देवा य॒ज्ञम॑तन्वत भेषजं भिषजाश्विना । वाचा सरस्वती भिपगिन्द्रायेद्धियागि दधतः ॥ १२ ॥ 


प््र्दध्रः 


(देवाः) विद्वांसः (यज्ञम्‌) सुखप्रदम्‌ (श्रतन्वत) विस्तृतं कुरुत (भेषजम्‌) रोग- 


प्रणाशकमोषधरूपम्‌ (भिषजा) ्रायुरवेदविदौ (श्र्िविना) ्रायुरवंदांगव्यापिनौ (वाचा) तदानुक्रुल्यया वाण्या 
(सरस्वती) सरः = प्रशस्त भ्रायुर्वेदबोधो विदयते यस्याः सा (भिषक्‌) चिकित्सा ङ्गवित्‌ (इन्द्राय) परमे- 
श्चर्याय (इन्द्रियाणि) चक्षुरादीनि धनानि वा (दधतः) ।। १२ ॥ 

अन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथेन्द्रियाशि दधतो भिषक्‌ सरस्वती भिषजाऽश्चिना च देवा 
वाचेन्द्राय भेषजं यज्ञमतन्वत तथेव यूयं कुरूत ॥ १२ ॥ 


सरप््ब्टग्श््रहन्च्रिखः- हे मनुष्याः । 
यथेन्दरियासि चक्षुरादीनि धनानि वा दधतो भिषक्‌ 
चिकित्सा ्गवित्‌ सरस्वती सरः = प्रशस्त 
म्रायुर्वेदबोधो विद्यते यस्याः सा भिषज। आरायुवद- 
विदौ श्रिवना प्रायुवदाङ्गव्यापिनौ च देवाः 
विद्वांसः वाचा तदानुक्रुल्यया वाण्या इन्द्राय परमं- 
इव्यय भेषजं रोगप्रणाराकमौपधरूपं यज्ञं सुख- 


न्पस्रगथर-रे मनुष्यो । जेसे- (इन्दरि- 
याशि) चक्षु रादि इन्द्रियों वा धनोंको (दधतः) 
धारण करने वाला (भिषक्‌) चिकित्सा श्रादि 
ग्रङ्खों का वेत्ता वेय, (सरस्वतो) भ्रायु्वेद का 
प्रशस्त बोध रखने वाली स्वी, (भिषजा) ्रायुर्वेद के 
वेत्ता दो पुरुष भ्रौर (ग्ररिवना) भ्रायुरकेद के श्रङ्खो 
में व्यापक दो व्यक्ति तथा (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
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प्रदम्‌ श्रतन्बत विस्तृतं कुरुत, तथेव मधं (वाचा) प्रायुवदानुङ्कुल वाणी से (इन्द्राय) परम ध 

कुरत ॥ १६ । १२॥ द्वयं के लिए (भेषजम्‌) रोगनाशक प्रौषध कूप 

(यज्ञम्‌) सुखप्रद यज्ञ को (ग्रतन्वत) विस्तृत करते 

हँ वेसे दही तुम करो ॥ १६ ।१२॥ 

[हे मनुष्याः ! यथा. ` देवा वाचा इन्द्राय भेषजं यज्ञमतन्वत, तथव युयं कुरुत ॥ 8 

स्त्रः यावन्मनुष्याः पथ्यौषयिब्रह्मचय- स्तपव््ररय्र-जव तक मनुष्य पथ्य, ग्रोषधि, | 

सेवनेन शरीरारोग्यवलबुद्धीनं वर्धयन्ते, तावत्‌ श्रौरब्रह्मचयं के सेवन से शरीर, भ्रारोग्य, बल 
सर्वाणि सुखानि प्राप्तु न शवनुवन्ति ॥ १६ । १२॥ ्रौर बुद्धि को नहीं बढ़ाते हँ तव तक सव सुखो को 

प्राप्त नहीं कर सकते ।। १६ । १२॥ 9 

म्ल प्रन्दगर्थ््‌ः- भेषजम्‌ = पथ्यौषधिव्रह्मचयं सेवनम्‌ । इन्द्राय =शरीरारोग्यवलबृुद्धि- 28 

वद्धंनाय । यज्ञम्‌ सवं सुखम्‌ ॥ ६ 

ग्बऋर्खसरणर- विदान्‌ मनुष्यों का कर्तव्य भिषजा देवाः ==ग्रायुर्वद विद्या के ज्ञाता | 

विद्वान्‌ स्तरी-पुरुषों का यह्‌ कर्तव्य है कि वे इन्द्रियादियुक्त शरीर को रोगमूक्त करने वाली भेषजम्‌ = 

ग्रोषधियों के ज्ञान रूप सुखप्रद यज्ञ का सदा विस्तार किया करं श्रौर दूसरोंकोभीइस विद्याका उपदेशं . 

किया करं ।। १६ । १२।। @ 


रैमवचिः। खच्च: स्पष्टम्‌ । प्रनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
कौटशा जनाः सुखिनो भवन्तीत्याह ॥\ 
कमे मनुष्य सुखी होते हैँ, इस विषय का उपदेशा किया है ॥ 


दीक्षायै <१९ शष्पाणि प्रायणीयस्य तोक्म।नि । 
क्रयस्यं सूप सोम॑स्य लाजाः सोँमारशवो पथु | १३॥ 


प्र € 

प्रब्दः (दीक्नायं) यज्ञसायननियमपालनाय (रूपम्‌) (ज्ञष्पाणि) ग्राह्य संशोध्य ग्राह्याणि 

धान्यानि (प्रायणीयस्य) प्रकृष्टं सुखं धन्ति येन व्यवहारेण तत्र भवस्य (तोक्मानि) ग्रपत्यानि । तोक्नेत्य- ` 
पत्यना० ।। निघं० २। २ ॥ (क्रयस्य) द्रव्यविक्रयस्य (रूपम्‌) (सोमस्य) ग्रोपधीरसस्य (लाजाः) प्रफुल्लिता ` 

व्रीहयः (सोमांश्वः) सोमस्यांगाः (मधु) क्षौद्रम्‌ ॥ १३॥ # 
श्रस्पण्पर् - (तोक्लानि) ्रपत्यानि । 'तोक्म' पद निं २।२मेँग्रपत्य (सन्तान) 
नामों मे पठित है ॥ ४ 

अरन्त्रखः--हे मनुष्याः ! यानि प्रायणीयस्य दीक्षाय रूपं तोक्मानि क्रयस्य रूपं शष्पाशि ` 

सोमस्य लाजाः सोमांशवो मधु च सन्ति तानि यूयमतत्वत ॥ १३ ॥ 


स्रप््न्टत्रश्रन्च्ियखरः- हे मनुष्याः! यानि स्स्रश्र्‌ टेमनुष्परो! --जो प्रायणीधस्य (भ. 
प्रायणीयस्य प्रकृष्टं सुखं यन्ति येन व्यवहारेण तत्र॒ उत्तम युष को प्राप्त कराने वाने व्पवहारमें . 
भवस्य दीक्षायं यज्ञसाधननियमपालनाय खूपं विद्यमान पुरूष का (दीक्षाय) यज्ञ के साधन 
तोक्मानि प्रपत्यानि क्रयस्य द्रव्यविक्रयस्य रूपं नियमों के पालन के लिए (रूपम्‌) रूप 
शष्पाणि श्राहत्य = संशोध्य ग्राह्याणि धान्यानि (तोक्मानि) सन्तान है, (करस्य) द्रव्य बेचने का 


सोमस्य श्रोपधीरसस्य लाजाः प्रफुत्लिताः व्रीहय 
सोमांश्वः सोमस्यांशाः मधु क्षौद्रं च सन्ति, तानि 
यूुयमतन्क्त ।। १६। १३ ॥ 


एकोन विल श्रध्याय 
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(रूपम्‌) रूप है, (शष्पाणि } बुद्ध करक ग्रहण करने 
योग्य धान्य है, (सोमस्य) प्रोपधियों केरससे 
युक्त (लाजाः) पने हए चावल खील है 
(सोर्माशवः) सोम के ग्य ग्रौर (मधु) मधुश 
है तुम ॒(ग्रतन्वत) विस्तृत करो--वदाग्रो 
।॥ १६ । १३ ॥ | 


[ अ्नुवृत्तिमाह-- | 


ग्त्राच्र्छः--म्रत्रातन्वतेति क्रियापदं पूर्व 
मन्त्रादनुवत्तते । 


नच यहां श्रतन्वत' इस पद की पूर्व 
मन्त्र से अनुवृत्ति है। 


[ हे मनुष्याः ! यानि ` ` तोक्षमानि, शष्पाणि, लाजाः, सोमांशवो मधु च सन्ति तानि पूयमतन्वत | 


ये मनुष्या यज्ञाऽ्हाण्यपत्यानि वस्तूनि च सम्पाद- 


यन्ति, तेऽत्र सुखं लभन्ते ॥ १६ । १३ ॥ 


जो मनुष्य यज्ञ के योग्य सन्तान प्रौर वस्तुग्रो को 
सिद्ध करते हैँ वे यहां सुख को प्राप्त होते हैँ ।। १३॥ 


स्ज्= प्न्डव्रश्व्रः--तोक्मानि यज्ञाहाण्यपत्यानि । 


न्प्रएर्खस्त्रएर- विद्वान्‌ यजनोय वस्तु का हौ विस्तार करे विद्वान्‌ मनुष्य उत्तम सुख 
प्राप्त करने के लिए ॒दीक्षा==यज्ञ के नियमों तथा यज्ञके घृत मधु भ्रादि साघनोंको वट्ावें। यज्ञ के 
साधन सवंथा शुद्ध किए हुए भ्रौर ग्रोषधियों के रस से परिपूत होने चाहिए ॥ १६। १३॥ @ 


दैमव्चिः । अअग्लिभ्खनन्डयखो त्िज्ेक्त्वः =स्पष्टत्‌ । ्नुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
 कोटशा जना यश्ञस्विनो भवन्तीत्याह 
कंसे लोग यास्वी होते है, यह उपदेश क्रिया है। 


्रातिध्यरूपं मास॑रं महावीरस्य नग्रहः । रूपमपसद मित्ता रात्री ६ 


प्यरन्डव्र्रः- (ज्रातिश्यरूषम्‌) म्रतिथीनां भावः कस्म वाऽऽतिथ्यं 
येनाऽतिथयो मासेषु रमन्ते तत्‌ (महावीरस्य) महांश्चासौ वीरदच तस्य (नग्नहुः) 
(रूपप्‌) सुरूपकरणम्‌ (उपसदाम्‌) य॒ उपसीदन्ति तेषामतिथीनाम्‌ (एतत्‌) ( 


| १४ ॥ 

रूपं च तत्‌ (मासरम्‌) 

ो नग्नान्‌ जुहोत्यादत्ते 
) (रात्रीः) (सुरा) 


८ 


सोमरसः (श्रासुता) समन्तान्तिष्पादिता ।। १६ । १४।। 
अ्रन्व्रखः- हे मनुष्याः ! यानि मासरमातिथ्यरूपं महावीरस्य नग्नह्‌ रूपमुपसदां तिस 
रात्रीनिवासनमेतदुरूपं सुता सुराऽऽसुता च सन्ति तानि यूयं गृह्णीत ।। १९ । १४ ॥ 


स््रप््रब्टध्रटिन्व्जिखः- हि मनुष्याः! यानि 
मासरं येनाऽतिथयो मासेषु रमन्ते तत्‌ भ्रातिथ्यरूपम्‌ 
ग्रतिथीनां भावः कम्मं वाऽऽतिथ्यं तदरूपं च तत्‌ 
महावीरस्य महांर्चासौ वीरर्च तस्य नग्नहुः यो 
नग्नान्‌ जुहोत्यादत्ते रूपं सुरूपकरणम्‌, उपसदां 
उपसीदन्ति तेषामतिथीनां तिस्रो रात्रीनिवासन- 


मेतदूरूपं, सुता, सुरा सोमरसः श्रायुता समन्तान्ति 


च्रं रे मनुष्यो | जो- (मासरम्‌) 
जिससे अ्रतिथि लोग मासों मे रमण करते हैँ वह्‌ 
(आतिश्यरूपम्‌) अ्रतिधि सत्कार रूप व्यवहार, 
(महावीरस्य) महान्‌ वीर पुरूष का (नग्नहुः) नंगों 
को वस्त्र श्रादि देकर (रूपम्‌) सुरूप बनाना, (उप- 
सदाम्‌) अतिथि जनों का (तिसः) तीन (रात्रीः) 
रात निवास करना, ओओर निचोड़ा हुम्रा (सुरा) 
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ष्पादिता च सन्ति; तानि यूं गृह्णीत ।। १६ । १४॥ सोम-रस (म्रासुता) तेयार दै, उन्हें तुम ग्रहण 


करो । १६ । १४॥ 
[ श्रातिथ्यरूपम्‌ | 
ग््पच्रः- ये मनुष्या घामिकाणां विदुषा- न्वर्थं जो मनुष्य धामिक विद्वान्‌ 
मतिथीनां सत्कारसङ्घोपदेशान्‌, श्रतिथि जनों का सत्कार, संग श्रौर उपदेश, 
ग्रौर-- 
[ महावोरस्य नग्नहु रूपम्‌ | 
वीरारां च मान्यं, दरिद्रेभ्यो वस्त्रादिदानं, वीर पुरुषों का मान, दरिद्रंको वस्त्र श्रादि 
का दान, 
[ उपसदां तिस्रो रात्रीनिव।सनमेतदरूपम्‌ | 
स्वभृत्यानामृत्तमं निवासदानं, ग्रपने भृत्यो =सेवकों को उत्तम निवास, 
ग्रौर-- 
[ सुराऽऽसुता च | 
सोमरससिद्धि च सततं कूवन्ति ते यशस्विनो सोम-रस को सिद्धि सदा करते वे यशस्वी 
जायन्ते ।॥ १६ । १४॥ होते हैँ ॥ १६ । १४॥ 


स्तऋरुखरतरर-श्रातिथ्यकरनेसेयशकोप्राप्ति- जो विद्वान्‌ मनुष्य मासरम्‌मासादि 
कालोंमें परोपकाराथं भ्रमणा करते रहते हँ, जो महावीर दं ग्रौरजो वस्त्रादि से हीन दरिद्र है, उनके 
ग्रचानके घरपरमग्राजानेपरकमसे कम तीन रात तक्र सोमरसादि पदार्थोसे यथायोग्य सत्कार किया 
करं । एेसा करने से उत्तम यादि की प्राप्ति होती है ।। १६ । १४॥ @ 


हैमवचिः। र््रखखरः =ग्रोषधिः । ्रनृष्टुप्‌ । गान्धारः । 
कुमारीभिः कि कत्तव्यमित्याह्‌ ॥\ 
कुमारी कन्याश्रों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


साम॑स्य रूपं क्रीतस्य॑परिघ्युत्परिपिच्यते । 
अश्विभ्यां दुग्धे भँपजमिन्रायेन्द्र% सर॑स्वत्या ॥ १५ ॥ 


प््न्ड्र्रः- (सोमस्य) सोमलताद्योषधिसमूहस्य (रूपम्‌) उत्तमस्वरूपम्‌ (क्रीतस्य) गृहीतस्य 
(परिल.त्‌) य: परितः = स्वतः स्रवति प्राप्नोति स रसः (परि) स्वेतः (सिच्यते) (श्ररवभ्याम्‌) वक- 
विदयाव्यापिभ्यां विद्रम्याम्‌ (दुग्धम्‌) गवादिभ्यः पयः (भेषजम्‌) सर्वोषधम्‌ (इन्द्राय) एेर्वरयेच्छुकाय 
(देन््रम्‌) इन्द्रो = विचय देवता यस्य तद्‌ विज्ञानम्‌ (सरस्वत्या) प्रशस्तवियाविज्ञानयुवतया पत्न्या ॥ १५॥ 

अन्तरयः ट्‌ स्तयो | यथा सरस्वत्या विदुष्या क्रीतस्य सोमस्य परिघ दषमश्िभ्यां दुग्धं 


| 


भेषजमिन््रायेनदरं परिषिच्यते तथा यूयमप्याचरत ॥ १५॥ 


ख्रस्रब्टव्रभ्र्च्रिखः हे स्त्रियः ! यथा न्जरष्त्रश््‌ टे स्वियो ! जेसे- (सरस्वत्या) 
सरस्वत्या -विदुष्या प्रगस्तविद्याविज्ञानयुक्तया प्रशस्त विद्या भ्रौर विज्ञान से युक्त विदुषी पत्नी कै 


४.१ 


एकोनविंश ्रध्याय 
` पल्या क्रीतस्य गृहीतस्य सोमस्य सोमलताद्योषधि- 


समूहस्य परिख्रत्‌ यः परितः=-सर्व॑तः स्रवति = 
प्राप्नोति स रसः रूपम्‌ उत्तमस्वरूपम्‌ श्ररिवभ्यां 
वेद्यकविद्ाव्यापिम्यां विद्रदुम्यां दुग्बं गवादिभ्यः 
पयः भेषजं सर्वापधम्‌ इन्द्राय एेदवर्येच्युकाय 
णन्द्रम्‌ इन्द्रो =विदुटेवता यस्य तदु विज्ञानं, परि- 
विच्यते तथा भूयमप्याचरत ।। १६ । १५ ॥ 


७४६ 


हारा (क्रीतस्य) ग्रहण किण हए (सोमस्य) सोम- 
लता श्रादि ग्रोषधियो को (परि्रत्‌) सवग्रोर से 
सवित होने वाला रसात्मक्र (रूपम्‌) उक्तम स्वरूप, 
(श्रदिवम्याम्‌) वैक वियामें व्याप्त दो विद्वानों 
के हारा (दुग्बम्‌) गौ्रादिसेदृहाहभ्रा दूष कूप 
(भेषजम्‌) सव का ग्रौपध तथा (इन्द्राय) एेश्वयं के 
इच्ुक पुरुष के लिए (पेनद्रम्‌) इन्द्र विद्युत्‌ देवता 
वाला विज्ञान (परि +-पिच्यते) सव सींचा जाता 
है, वेसा तुम भी प्राचरण करो ॥ १६ । १५॥ 


[हे स्त्रियः | यथा सरस्वत्या == विदुष्या क्रीतस्य सोमस्य परिचर द्‌ रूपम्‌, श्ररिवभ्यां दुग्धं 
भेषजम्‌, इनद्रायंद्र' परिषिच्यते, तथा यूयमप्याचरत | 


स्तच््रर्शथ्ः-- त्रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्धारः। 
सर्वाभिः कूमारीमित्रंह्यचर्येण व्याकरणघर्मविद्या- 
यर्वेदादीनधीत्य, स्वयंवरं विवाहं कृत्वा, प्रगस्ता- 
न्यौषधान्यौऽपषधवदन्नग्यञ्जनानि च परिपच्य, 


सुरसः संयोज्य, पत्यादीन्‌ संभोज्य, स्वयं च 


भुक्त्वा, बला रोग्योन्नतिः सततं कार्या ।। १६ । १५॥। 


न्त्रक उस मन्त्र मे वाचकरलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है ॥ सव कुमारियां ब्रह्मचयं पूर्वक 
व्याकरण, धमं, विद्या, श्रायुरवेद श्रादि को पट़कर 
स्वयंवर विवाह करके, उत्तम प्रौषव, प्रौषध के 
तुल्य म्रन्न ग्रौर व्यञ्जनो को पकाकर, उत्तम रसों 
से संयुक्त करके, पति श्रादि को खिलाकर ग्रौर 
स्वयं खाकर बल श्रौर प्रारोग्य को सदा 
बावे ।। १६ । १५॥ 


न््रम= प्प्ब्ड्र््रः सरस्वत्या ब्रह्मचर्येण श्रधीतव्याकरघर्मविद्यायुवंदविदष्या । सोम- 
स्य == प्रशस्तौषधस्य, भ्रन्नव्यञ्जनस्य च । परिचर्‌ द्‌ =सुरसः। 

न्प्रर्यखसत्रगर--१. स्वास्थ्य-लाभ के लिए श्रोषधियों को जानं - जमे प्रशस्त वंद्य उत्तम- 
स्वास्थ्य के लिए सोमलतादि ्रोषधियों का सेवन कराकर श्रौर दुधादि पदार्थो के योगसे शरीरोंको पृष्ट 
करता है। इसी प्रकार प्रशस्त विद्या के विद्धान्‌ पुरुष ग्रौर विदुषी स्त्री ग्रोपधियों तथा दुग्धादि पदार्थो के 


सेवन से सदा नोरोग रहं । 


२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र मेँ इवादि उपमावाचकं पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा 


ग्रलङ्कार है ।। १६। १५ @ 


हैमवविः। खच्ञः =-कायेम्‌ । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्येण कथं कार्य्यं साध्यमिः्युपदिशयते ॥ 
मनुष्य को कंसे काय्यं सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश कियाहै॥ 


आसन्दी रूपक रांनासन्ये वेश कुम्भी सुराधानीं । 
अन्त॑र ऽ उत्तरवेा रूपं कारोतरं भिषक्‌ ॥ १६ ॥ 


प््रब्टर्थः- (ग्रासन्दी) समन्तात्सन्यते = सेव्यते या सा । ^सन्‌'' घातोरौणादिको दप्रत्ययस्ततो ङीष्‌ 
(रूपम्‌) सुक्रिया (राजासने) राजानः सीदन्ति यस्यां तस्यं (वेदय) विदन्ति सुखानि यया तस्ये (कुम्भौ) 


७१५० 


धान्यादिपदार्थाऽऽ्यारा (सुराघानी) सुरान सोमरसो धीयते यस्यां सा गगरी (श्रन्तरः) येनानिति =प्राशिति 
स: (उत्तरवेद्याः) उत्तरा चासौ वेदी च तस्याः (रूपम्‌) (कारोतरः) कर्मकारी (भिषक्‌) वेद्यः | १६॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


श्रस््गण्रभ (्रासन्दी)यहां 'सन्‌' घातु से श्रौणादिक द प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में डीष्‌ 


प्रत्यय है । 


अ नरस्य: रे मनुष्याः ! युष्माभियज्ञायासन्दी रूपं राजासनं वेच कुम्भी सुराधान्युत्तरवेद्या 
अरन्तरो रूपं कारोतरो भिषक्‌ चैतानि संग्राह्याि ॥ १६ ॥ । 


ख षप्रन्डश्ररिन्च्छिखः- हे मनुष्याः ! युष्मा- 
भि्॑ज्ञायासन्दी समन्तात्सन्यते सेव्यते या सा रूपं 
सुक्रिया राजासन्द्े राजानः सीदन्ति यस्यां तस्यं 
वेद्यं विदन्ति सुखानि यया तस्यं कुम्भी धान्यादि- 
पदार्थाऽऽधारा सुराधानी सुरा ==सोमरसो धीयते 
यस्यां सा गगरी उत्तरवेदयाः उत्तरा चासौ वेदी च 
तस्याः श्रन्तरः येनानिति प्राणिति सः रूपं सुक्रिया 
कारोतरः कर्मकारी भिषक्‌ वेः चेतानि सङ्ग्रा 
ह्याणि ॥ १६ । १६ ॥ 


न्त्रष्वर्थ्‌ हे मनुष्यो ! तुम--यज्ञके लिए 
(आसन्दी) सव श्रोर से सेवन करने योग्य चौकी, 
(रूपम्‌) उत्तम क्रिया, (राजासन्दै) राजा लोग 
जिस पर बैठते हँ उस (वेच) सुखद वेदी के लिए 
(कुम्भी) धान्य श्रादि पदाथं रखने का घडा, 
(सुराधानी) सुरा==सोम-रस की सुराही (उत्तर 
वेद्याः) उत्तर वेदी का (अन्तरः) प्राणहैतु ्रन्न, 
(रूपम्‌) उत्तम क्रिया, (कारोतरः) कर्मचारी श्रौर 
(भिषक्‌) वै इन सबका संग्रह्‌ करो ।॥ १६ । १६॥ 


मनुष्याः ! युष्नामियंज्ञायासन्दो, भिषक्‌ च॑तानि संग्राह्याणि ] 
[ हे मनु यु ३ 


न्त त्रत्रः मनुष्यो यदयत्का्यं कर्तुमिच्छेत्‌ 
तस्य सकलसाधनानि सच्िनुयात्‌ ॥ १६ । १६ ॥ 


न्त्रः मनुष्य जो जो कायं करना चाहे 
उसके सव साधनों का संचय करे ॥ १६ । १६॥ 


न्ख्य रत्र यज्ञादि कर्मों के लिए साधनों का संग्रह करे सव मनुष्यों का कर्तव्य है 
कि यज्ञादि कार्यो के लिए उत्तम श्रासन, सुखद वेदी, कुम्भी श्रादि सोमरसादि के रखने के पात्र प्रौर प्राणः 
प्रद अ्रन्नादि साधनों का संग्रह म्रवद्य करं ।॥ १६ । १६।। @ 


हैमवचिः। खच्छः कायम्‌ । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
केषां कार्य्याणि सिध्यन्तीत्याह ॥\ 
किन जनों के कार्य्यं सिद्ध होते दै, यह विषय श्रगले मन्त्र में कटा है ॥ 


वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषा बहिरिंद्धियम्‌ । 
यूपैन यूपं 5 आप्यते प्रणीतो 5 शअ्निर्निना ॥ १७ ॥ 
प्प्रब्डर््रः (वेद्या) यज्ञसामग्रचा (वेदिः) यज्ञभूमिः (सम्‌) सम्यक्‌ श्राप्यते) प्राप्यते 


(्वहिषा) महता पुरुषार्थेन (बाहः) वृद्धम्‌ (इन्द्रियम्‌) घनम्‌ (यूपेन) मिधितामिधितेन व्यवहारेण (यूषः) 
मिधितो व्यवहा रथत्नोदयः (ज्राप्यते) (प्रणीतः) प्रकृष्टतया सम्मिलितः (श्रग्निः) पावकः (श्रग्िना) 


विद्युदादिना ॥ १७ ॥ 


अन्त्रखः- दे मनुष्याः! वथा विद्रद्धर्के्या वेदि्बंहिषा बहिरिन्दरियं समाप्यते यूपेन यूपो- 
ऽग्निना प्रणीतोऽग्निराप्यते तथेव यूयं साधनः साधनानि संमेत्य सवं सुखमाप्नुत ॥ १७ ॥ 


 _ स्रस््रब्टगश्रहिन्त्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
# 4 यज्ञसामग्रचा वेदिः यज्ञभूमिः बहिषा 
महता थेन बहिः वृद्धम्‌ इन्द्रियं धनं 
समाप्यते सम्यक्‌ प्राप्यते, यूपेन मिधितामिधितेन 
व्यवहारेण पूपः मिधरितो व्यवहारयत्नोदयः, 
 श्रग्निना विचुदादिना प्रणीतः प्रकृष्टतया सम्मिलितः 


श्रग्निः पावरः श्राप्यते तथेव यूयं साघनैः साधनानि 
समेत्य सवं सुखमाप्नुत ।। १६ । १७।। 


संमेल्य सर्वं 


न्ञच््ारः--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्याः साधकतमेन साधनेन साध्यं कार्यं 
साद्धुमिच्छन्ति, त एव सिद्धसाध्या जायन्ते ।। 


"अ एकोनविंश भ्रध्याय 


७५१ 


स्स्तशवर- टे मनुष्यो ! जेमे- विदान्‌ 
लोग- (वेद्या) यज्ञकी सामभ्री से (वेदिः ) यज्ञभूमि 
को, (विषा) महान्‌ पुरषार्थं मे (वहिः ) बढ़ हुए 
(इन्द्रियम्‌) धन को (समाप्यते) प्राप्त करते = 
(यूपेन) मिधित ग्रौर श्रमिधित व्यवहार से 
(गूषः) मिश्रित रूप व्यवहार-यतन के उदय को, 
(ग्रग्निना) विद्युत्‌ ज्रादि से (प्रणीतः) श्रत्यन्त 
सम्मिलित (ग्रग्निः) ग्रग्निको प्राप्त करे हँ वैसे 
तुम साधनों से साधनों को मिला कर सव सुख 
प्राप्त करो ॥ १६ । १७ ॥ 


` "समाप्यते" ``" ` तथेव युयं साधनैः साधनानि 


सुखमाप्नुत ] 


न्वत्र इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है ॥ जो मनुष्य साधकतम साधन से 
साध्य कायं को सिद्ध करना चाहते है वे ही 
साध्य को सिद्ध करने वाले होते है ।। १६। १७ ॥ 


+ न््एस्दसत्णर १. यज्ञही सब कार्यो कासाधकटहै विद्वान्‌ मनुष्य रेश्वयं की प्राप्ति के 


^ लिए यजनीय पदार्थो से यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यो को सदा किया करं, विद्युदादि के यज्ञसंयोग से सुख के 


। साधनों को वदाव, ग्रौर भ्रपने श्रेष्ठो के साथ मिध्ित व्यवहार से तथा दुष्टों के साथ 


च से श्रपने कार्यो को बढाव | 


तै प्रलङ्कार है ।॥ १६ । १७ ॥ @ 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमावाचक इवादिं पद के 


ग्रमिध्ित व्यवहार 


लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा 


हैमवचिः । न्ह प्रत्तः = गृहस्थः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
स््रोपुरुषाभ्यां कि काय्यं मित्याह ॥। 


स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए, 


इस विषय का उपदेशा किया है ॥ 


हविर्धानं यदश्िनाग्रीधरं यत्सर॑स्वती । इन्द्रयिन्द्र सदस्कृतं प॑तनीशां गाहैपत्यः ॥ १८ ॥ 


प्््ध्र््ः- (हविर्धानम्‌) हवींषि = ग्राह्याणि देयानि वा संस्कृतानि वस्तूनि धीयन्ते यस्मिन्‌ 
(यत्‌) (ग्रदिवना) स्वरीपुरुषौ (ब्रागनौध्र्‌) श्रणनीघ्र = ऋत्विजः शरणम्‌ (यत्‌) (सरस्वती) विदृषी स्त्र 
(इन्द्राय) एेश्वयसुखप्रदाय पत्ये (एेन्रम्‌) इन्द्रस्य ्रयंस्येदम्‌ (सदः) सीदन्ति यसिमिंस्तस्‌ (कृतम्‌) निष्पन्नम्‌ 
(पत्नीज्ञालम्‌) पत्न्याः शाला पत्नीशालम्‌ (गाह पत्यः) गृहपतिना संयुक्तः ।। १६ । १८ ॥। 


अअन्च्रखः-- हे गृहस्थाः स्त्रीपुरुषाः ! 


यथा विद्वांसावेश्चिना यद्धविधनिं कृतवन्तौ यच्च 


सरस्वती भ्राग्नीध्रं कृतवती इन्दरायेन्द्रं सदः पत्नीशालं च विद्वद्भिः कृतं तदिदं स्वं गार्हपत्यो धमं एवास्ति 


तथा तत्‌ सवं यूयमपि कुरुत ॥ १९ । १८ ॥ 
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रत्रप््न्टश्रहिन्च्जिय्‌ः हे गृहस्थाः स्त्रीपुरुषाः ! 
यथा विद्रांसावर्विना स्वीपुरुषौ यद्ध विर्घानिं हवींषि = 
ग्राह्याणि देयानि वा संस्कृतानि वस्तूनि धीयन्ते 
यस्मिन्‌ कृतवन्तो, यच्च सरस्वती विदूपी स्वी 
श्राग्नीध्रम्‌ भ्रमनीघ्र--कत्विजः शरणं कृतवती, 
इन्द्राय एेश्वयेसुखप्रदाय पत्ये देन््रम्‌ इन्द्रस्य श्वयं स्येदं 
सदः सीदन्ति यरिमंस्तं पत्नीशालं पल्न्याः चाला 
पत्नीशालं च विद्रद्भिः कृतं निष्पन्नं, तदिदं सर्वं 
गाहंपत्यः गृहपतिना संयुक्तः धमं एवास्ति, तथा तत्‌ 
सवं यूयमपि कुरुत ।। १६ । १८ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


न््एष्ा््रं रे गृहस्थ स्त्री-पुरुषो ! जेसे-- 
(स्रदिवना) विद्रान्‌ स्व्री-पुरुषों ने (यत्‌) जिस 
(हविर्धानम्‌) लेने वा देने योग्य संस्कृत~शुद्ध 
वस्तुनो के पात्र को बनायाहै, श्रौर (यत्‌) जिस 
(सरस्वती) विदृषी स्त्री ने (म्राग्नीध्रम्‌) ऋत्विजों 
कौ शरण यजमान को बनाया है, (इन्द्राय) एेश्वयं 
ग्रौर सुख प्रदान करने वाले पति के लिए (एन्द्रम्‌) 
एेरवयं-सम्पन्न (सदः) घर को श्रौर (पत्नीशालम्‌) 
पत्नी-शाला को विद्वानों ने (कृतम्‌) तैयार किया 
है, वह सव (गाहंपत्यः) गृहपति से संयुक्त सम्बद्ध 
धमंहीदहै, वेसा वह्‌ सब तुम भी करो ॥१६ । १८॥ 


[हे गृहस्थाः स्त्रीपुरुषाः ! यथा दिदांसावशिवनौ यद्ध विर्धानं कृतवन्तौ ` ` यच्च ` ` ` पत्नीकश्षालं ` ` `कृतं तदिदं 
सवं गार्हपत्यो धमं; ] 


स्त्पच्र्थः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! यथा-- ऋत्विजः सम्भारान्‌ संचित्य 
यज्ञमलङ्‌ कुवन्ति, तथा प्रीतियुक्तौ स्त्रीपुरुषौ गृह- 
कृत्यानि सततं साध्नुतम्‌ ॥ १६ । १८ ॥ 


न्त्ात््र्र-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा- 
ग्रलङ्कार है॥ हे मनुष्यो! जेसे ऋत्विक्‌ लोग 
सामग्री को संचित करके यज्ञ को प्रलंकरेत करते हैँ 
वेसे प्रीति से युक्त स्त्री-पुरुष गृह-कृत्यों को सदा 
सिद्ध करें ।॥ १६ । १८॥ 


, . ऋ्रखस्पर- १. गृहस्थ धमे का वरन ग्रदिवना = विद्वान्‌ गृहस्थी स्वरी-पुरुष उत्तम 
एेश्वयं कौ प्राप्ति के लिए रेश्वर्यसम्पन्न घर का ग्रौर ऋत्विजो के बैठने के लिए हविर्धानम्‌ = यज्ञ-वेदी का 


निमणि श्रवदय करे । 


र. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे इवादि उपमावाचक पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार 
है । ऋत्विजो की तरह सव गृहस्थी यज्ञ श्रवदय किया करे ॥ १६ । १८॥ @ 


हैमवचिः । खल्ञः == विद्वान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
कोहो विद्धान्‌ सुखमाप्नोतीत्युच्यते ।। 
कंषा विद्वान्‌ सुख को प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ह = | 


ग्रेपभिः 


प््व्टयरः- प्रषेभिः) प्र॑पणकर्मभिः (प्रषान्‌) प्रषणीयान्‌ भृत्यान्‌ (श्राप्नोति) 
याः समन्तात्‌ प्रीणन्ति ताभिः (ग्राप्रीः) सर्वथा प्रत्युत्पादिका परिचारिकाः (यज्ञस्य) 
यस्तं: (श्रनुयाजान्‌) श्रनूक्रलान्‌ यज्ञपदार्थान्‌ (वषट्‌ कारेभिः) कर्म॑भिः श्राहुतीः) 


ताः ॥ १६ ॥ 


अअन्त्रखः यो विदान्‌ प्रेषेभिः प्रेषानाप्री 


तीर्चाप्नोति स सुखी जायते ।॥ १६ ॥ 


सत्रस््रद्टश््रन्त्रखः- यो विद्वान्‌ प्रेषेभिः 


प्रेपानाप्नोत्याप्रीभिरापरीर््गस्यं । परयाजेभिरनुयाजान्व॑षटूकारेभिराहुती ; ॥ १९ ॥ 


(श्राप्रीभिः) 
(प्रयाजेभिः) प्रयजन्ति 
याः भ्राहुयन्ते = प्रदीयन्ते 


भिराप्रीः प्रयाजेभिरनुयाजान्‌ यज्ञस्य वषट्‌कारेभिराहू- 


नगक जो विद्वान्‌ पप्रेपेभिः) प्रैषा = 


। 
। ३ 


एकोनविश ब्रध्याय ७५३ 


 प्रैषणकमंमिः प्रषान्‌ प्रेषणीयान्‌ भृत्यान्‌, श्राप्रीभिः 


याः समन्तात्‌ ्रीन्ति ताभिः श्राप्रीः स्वंथा प्रीत्यु- 
त्पादिका परिचारिकाः, प्रयाजेभिः प्रयजन्ति यस्तं 
भ्रनुयाजान्‌ ्रनूक्रलान्‌ यज्ञपदार्थान्‌, यज्ञस्य वषट्‌- 


कारेभिः कर्म॑भिः श्राहुतीः या श्राहूयन्ते =प्रदीयन्ते 


ताः चाप्नोति, स सुखी जायते । १६ । १६ ॥ 


भ्राज्ञा देना ग्रादि कर्मो से प्रेषान्‌) ग्राज्ञा देने योग्य 
भृत्यो को, (आराप्रीभिः) सव ्रोर से तृप्त करने 
वाली क्रियाग्नों से (ग्राप्रीः) सर्वथा प्रीति को 
उत्पन्न करने वाली परिचारिका=सेविकाग्रों को, 
(प्रयाजेभिः) उत्तम यज्ञ-साधनों से (ग्रनुयाजान्‌) 
ग्रनुक्रल यज्ञ-पदार्थो को, ग्रौर (यज्ञस्य) यज्ञके 
(वषट्‌कारेभिः) कर्मो से (ब्राहुतीः) आ्रहुतियों को 
प्राप्त करता है वह्‌ सुखी होता है ।॥ १६। १६ ॥ 


[ यो विद्वन्‌ परवेमिः प्रषान्‌ `" श्राप्रीः* ` "यज्ञस्य वषट्‌ करभि राहृतइचाप्नोति स सुखी जायते ] 


ग्त्रात््रगर््रः-यस्सुशिक्षितसेवकसेविकः साधनो- 


पसाधनयुक्तः श्रेष्ठानि कार्याशि करोति स सुखयितुं 
शक्नोति ।। १६ । १६ ॥ 


च्ऋच्ऋर्रच जो विद्वान्‌ सुरिक्षित सेवक ग्रौर 
सेविकाभ्रों वाला, साधन-उपसाधनों से युक्त होकर 
श्रेष्ठ कायं करता है वह्‌ सवको सुखी कर सकता 
है ।॥ १६ । १६॥ 


न्प्र ््च्डव्रः प्रेषान्‌ =सुरिक्षितसेवकान्‌ । शरा्रीः =सुरिक्षितसेविकाः । वषट्‌कारेभिः = 


श्रेष्ठकार्ये; । 


न््रणरख रत्7्र--यज्ञादि उत्तम कभ ही सुलकेहितु-जो विद्धान्‌ श्रपने सेवकादि को यज्ञ 
सद्व्यवहार से प्रसन्न रखता है, उनको प्रादेश एेसे देता है जिनसे उनमें म्रात्मीयता के भाव उत्पनन हों 
भ्रौर यजनीय साधनों से यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मो को करता है, वह सदा सुखी रहता दै ।॥ १६। १६ ॥ @ 


हैमवचिः। खच्चस्त्रणन्बः=विद्रान्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
कंसा विद्वान्‌ सुख को प्राप्त होता है, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


पशुभैः पृ्यूनाप्नोति पुरोडाशेश्वी ष्या । छन्दोभिः सामिधनीयाज्यामिवेषट्कारान ॥ २० ॥ 


च्रब्डगर्थः (पड्भिः) गवादिभिः (पञ्चन्‌) गवादोन्‌ (श्राप्नोति) (पुरोडाज्ञेः) पचनक्रिया- 
संस्कृतेः (हवीषि) होतुमर्हाणि वस्तूनि (श्रा) (छन्दोभिः) प्रजञापकंगायत्रयादिभिः (सामिवेनीः) सम्य 
गिध्यन्ते याभिस्ताः सामिषेनीः (याज्याभिः) याभिः क्रियाभिरिज्यन्ते ताभिः (वषट्‌कारान्‌) ये वषट्धर्म्या 


क्रियां कुवन्ति तान्‌ ॥ २०॥ 


अन्त्रयखः--हे मनुष्याः ! यथा सदुगृहस्थः पशुभिः पून्‌ पुरोडाेहंवीषि छन्दोभिस्सामिवे- 
नीर्याज्याभिवंषट्‌कारानाप्नोति तथेतान्‌ यूयमाप्नुत ।॥ २० ॥ 


सत्रप््न्द्थ्र्न्क्रखः- हे मनुष्याः ! 9 
सद्गृहस्थः पञ्युभिः गवादिभिः "पून गवादीन्‌, 
पुरोडाशः पचनक्रियासंस्कृतेः हवींषि होतुमर्टाणि 
वस्तूनि, छन्दोभिः प्रज्ञापकर्गायत्यादिमिः सामिधेनौः 
सम्यगिध्यन्ते याभिस्ताः साभिपेनीः, याज्याभिः 


ग्रस्त हे मनुष्पो ! जसे सदुगृहस्य 
पुरुष- -(पशुभिः) गौ त्रादि पञुश्रो से (परन्‌) गौ 
प्रादि पञयुभ्रों को, (पुरोडाशः) पचन-क्रिया से 
संस्कृत तगु हए पदार्थो से (हवींषि) होम के 
योग्य वस्तुश्नों को, (छन्दोभिः) प्रज्ञापक गायत्री 


+~ । + 
७५४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


पाभिः क्रियाभिरिज्यन्ते ताभिः वषट्कारान्‌ ये श्रादि छन्दो से (सामिधेनीः) उत्तम समिधाश्रों को, 

वषट्‌ धर्म्या क्रियां कुवन्ति तानू श्रा-भ्रप्नोति; (याज्याभिः) यज्ञ-क्रियाभ्रों से (वषट्‌कारान्‌) 

तथेतान्‌ यूयनाप्नुत ॥ १६ । २० ॥ वषट्‌ धर्मयुक्तं प्राचरण करने वालों को (्रा- 
पराप्नोति) सर्वंथा प्राप्त करताहै वैसे इन्है तुम 
प्राप्त करो || १६ । २० ॥ । 


[ सद्गृहस्यः थञुभिः पशन्‌, पु रोडाज्ञहंबीषि, छन्दोभिः सामिधेनीः, याज्याभिर्वषट्‌कारान्‌, श्राप्नोति ] 


न्त्रः -म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्ऋव््रत्र्‌ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
योऽत्र वहु पयु, हविमक्‌, वेदवित्‌, सत्करियो श्रलङ्कार है॥ जो यहां बहुत पञ्चुग्रों वाला, होम 
मनुष्यो भवेत्‌ स प्रगंसामाप्नोति ॥ १६ । २०॥ करके भोजन करने वाला, वेदज्ञ, श्रेष्ठ भ्राचरण 
वाला मनुष्य होता है वह प्रशंसा को प्राप्त करता 

है ।॥ १६।२०॥ 


न= प््न्दर्थः- वषट्कारान्‌ = सक्करियान्‌ मनुष्यान्‌ । 

्ऋरुख्रस्परष्र १. यजमान ही उत्तम सुखो का श्रधिकारी--जो विद्वान्‌ गायादि पञुग्रो 
के दूध, घृतादि युद्ध विपे हृए पदार्थो से, गायत्री श्रादि मन्त्रों से उत्तम समिधाश्रों से यज्ञ क्रियाएं सम्पा- 
दित करता रहता है, वह धमंयुक्त ्राचरण होने से सुखो को प्राप्त करता है । 

२. ्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमावाचक इवादि शब्द के लुप्र होने से वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलद्खार टै ।। १६। २०॥ @ 


हैमवचिः। स्रः =ग्रोषधिः । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
के पदार्था हविष्या इत्याहु ॥ 
कौन पदाथं होम के योग्य ह, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


धानाः कर्मः सक्तवः परीवापः पयो दिं। सोमस्य रूपशहविषंऽआमिक्ना वाजिनं मधुं ॥ २१॥ 


प्वन्टग्रथ्््‌ः (घानाः) मृष्टयवादथः (करम्भः) करोति मथनं येन सः (सक्तवः) (परीवापः) 
परितः सवतो वापो=वीजारोपणं यस्मिन्‌ सः (षयः) दुग्धम्‌ (दधि) (सोमस्य) ग्रभिषोतुमहस्य 
(ल्पम्‌) (हविषः) होतुमहंस्य (ज्रामिक्षा) दधिदुग्धमिष्टनिमिता (वाजिनम्‌) वाजः =प्ररस्तान्यन्तानि 
विन्ते येषु तेषामिदं सारं वस्तु (मधु) मधुरम्‌ ॥ २१ ॥ 

ञ्रन्च््रखः हे मनुष्याः ! यूयं हविषस्सोमस्य रूपं धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयो 
दध्यामिक्षा वाजिनं मधु च विजानीत ।। २१॥ 


स्वप्वच्टवश््रन्च्रखः- है मनुष्याः ! ययं न्तरपष्कर््् है मनुष्यो ! तुम-- (हविषः) 
हविषः होतुमर्हस्य सोमस्य ॒श्रभिषोतुम्हस्य रूपं, होम करने योग्य (सोमस्य) सोम-रसं के (रूपम्‌) 
वाना: भृष्रमवादथः करम्भः करोति मथनं येनसः वरूप, (धानाः) भूने हए यव==जौ श्रादि, 
सक्तवः परीवापः परितः सर्वतो वापौ--बीजा- (करम्भः) मथने का साधन, (सक्तवः ) सतत्‌, 
रोपणं यस्मिन्‌ सः पयः दुग्धं दध्पाभिक्षा दविदृग्व- (परीवापः ) जिन सव ग्रौर वीजारोपण करिया 
मिष्टेनिमिता वाजिनं वाजः =प्रगस्तान्यन्नानि जाता दै वह्‌ भत्र, (षयः) दूध, (दधि) दही, 


- एकोनवि ग्रध्याय ७५५ 
। ५ 4 तै येषु तेषामिदं सारं वस्तु मधु मधुरं च (ब्रामिक्षा) दही, दूध श्रौर मीढ से वना पदार्थ 


त । १६ । २१॥ विशेष, (वाजिनम्‌) प्रशस्त भ्रन्न जिनमें हँ उनकी 
सारभूत वस्तु श्रौर (मधु) शहद, इन पदार्थो को 
जानो ॥ १६।२१॥ 
[ हे मनुष्या ! यूयं हविषो रूपं ` “` विजानीत ] 
 च््र्थः- ये पदार्थाः पृष्ि-सुगन्ध-मवुर- न्तणकरर्थ जो पदार्थं पूष्टिकारक, सुगन्धित, 
कत्व गुरा गुक्तास्सन्ति ते हविः संज्ञका: मधुर श्रौर रोगनाशक हँ वे “हवि कहलाते हैँ 
सन्ति ॥ १६ । २१॥ ।॥ १६ । २१॥ 


मधि । च्ऋऽखसत्रदरर- कसी ्रोषधियां हवनीय है ?- जो सोमलतादि रोगनाक श्रौर पौष्िकं 
षधियां है, जो यवादि अन्न, श्रौर जौ घृत दूधादि सारभूत पौष्टिक पदार्थ है, ओ्रौर जो शहदादि मधुर 
युक्त पदाथं है, ये होम करने योग्य हँ ।। १६।२१ ॥ @ र 


हैमवचिः । खच्च: =श्रन्नानां सुरूपकरणप्‌ । अ्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः \ 
कोशा जनाः नीरोगा भवन्तीत्युपदिर्यते ।। 
कंसे मनुष्य नीरोग होते दै, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


॥. धानानां रूपे कुवलं परीवापस्यं गोधूम; । सक्तूना रए रूपं बद॑रम॒पवाकां: करम्भस्य || २२ ॥ 


[एः प्डन्डग्र््रः - (धानानाम्‌) भृष्टयवा्न्नानाम्‌ (रूपम्‌) (कुवलम्‌) कोमलं बदरीफलमिव 
 (परीवापस्य) पिष्टादेः (गोध्रमाः) (सक्तूनाम्‌) (रूपम्‌) (बदरम्‌) वद रीफलवद्रर्णुक्तम्‌ (उपवाकः) 
उपगताः प्राप्ता यवाः (करम्भस्य) दधिसंसृष्टस्य सक्तुनः ।। १६ । २२ ॥ 


॥: अअन्च्रखः--हे मनुष्याः ! मयं धानानां कुवलं रूपं परीवापस्य गोधूमा रूपं सक्तूनां वदरं रूपं 
 करम्भरस्थोपवाका रूपमस्तीति विजानीत ॥ १६ । २२॥ 


सत्रप््रद्टग्श््रन्च्छरखः- हि मनुष्याः ! यवं स्प्रपष्तर्य-- हे मनुष्यो ! तुम (धानानाम्‌) 
धानानां भ्रष्टयवाद्यन्नानां कुवलं कोमलं बदरीफलमिव भूने हुए यव जौ ग्रादि भ्रन्नों का (कुवलम्‌) बेर 
पं, परीवापस्य पिष्टादेः गोधूमा रूपं, सक्तूनां के समान कोमल (रूपम्‌) रूप है, (परीवापस्य) 
बदरं बदरीफलवद्रणंयुक्तं रूपं, करम्भस्य दधि- पिष्ट चूण श्रादि का (गोधूमाः) गेह (रूपम्‌) 
समृष्टस्य सक्तुनः उपवाक्राः उपगताः प्राप्ता यवाः रूप है, (सक्तूनाम्‌) सत्रों का (वदरम्‌) बदरी = 


सूपमस्तोति विजानीत ॥ १६। २२ ।। बेर फल के सा के तुर्य (रूपम्‌) रूप है, (करम्भस्य) 
५ दही से युक्त सत्तु का (उपवाकाः) यव जौ (रूपम्‌) 
= रूप है; एेसा जानो ॥ १६। २२ ॥ 

1 [ हि मनुष्याः ! ययं धानानां कुवलं रूपं `` ` "विजानीत ] 

` । ज्भ्व्ऋर््ः- ये मनुष्याः सर्वेषामन्नानां न्वत्र जो मनुष्य भ्रन्नों कौ सुरूप 
सुरूपं कृत्वा भुञ्जते भोजयन्ति च त एव श्रारोग्य- बनाकर खाते ग्रौर िलाते हँ वेदी श्रारोग्य को 
मोप्नुवन्ति॥ १९ । २२ ॥ प्राप्त होते हैँ ।॥ १६ । २२ ॥ 

। =  स्थ्छर्खरत्र्र- श्रन्नों का सुरूपकरण हौ श्रारोग्यप्रद है मनुष्य यवादि्जन्नों को, बेरके 


ग ^ # 
#= ४ त की) 


ओ 
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समान कोमल फलों को श्रौर गेह प्रादि के चृणं रूप सत्तृ्रों को संस्कृत करके सुरूप बनाकर ही 
करे । जिससे वे श्रारोग्यवर्धंक होकर श्चरीर को नीरोग रक्खेँ ।। १६ । २२ । @ । 


हैमवचिः । स्त्रः =-भ्रोषधिः । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
कंसे मनुष्य नीरोग होते है! यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


पय॑सो रूपं ययवां दध्नो रूपं ककंन्धूनि ।सोमंस्य रूपं वाजैन% सोम्यस्य रूपमामिक्षां ॥ २३ ॥ ` 4 


प्रनटः ( 
(ककंन्धूनि) ककंन्धुफलानि = स्थूलानि पक्वानि 


युक्ता ॥ १६ ।२३ ॥ 


) दुग्धस्य जलस्य (रूपम्‌) 
बदरीफलानीव (सोमस्थ) (रूपम्‌) (वारि 
वह्ुननसाररूपम्‌ (सौम्यस्य) सोमानामोषधिसाराणां भावस्य (रूपम्‌) श्रामिक्षा) ते 


(यत्‌) ये (यवाः) (दध्नः) (रूपम्‌) 


अ्न्त्रखः- हे मनुष्याः | यच्यवास्तान्‌ पयसो रूपं ककंन्धूनीव दध्नो रूपं वाजिनमिव सोमस्य 


रूपमामिन्नेव सौम्यस्य रूपं सम्पादयतत ॥ १६।२३ ॥ 


सत्रप््रद्ग्रन्त्रखः- है मनुष्याः! यत्‌ 
ये यवास्तान्‌ पयसः दुग्धस्य जलस्य रूपं, ककंन्धूनि 
ककंन्धुफलानि स्थूलानि पक्वानि बदरीफलानि 
इव दध्नो रूपं, वाजिनं वह्वन्नसाररूपम्‌ इव सोमस्य 
रूपमामिक्षा मघुराम्ल।दिसंयो गयुक्ता इव सौम्यस्य 
सोमानामोषधिसाराणां भावस्य रूपं सम्पाद- 
यत ।। १६।२३ ॥ 


[हे मनुष्याः । यत्‌ यवास्ते पयसो रूपं ` `` ` सम्पादयत ] 


ऋचः रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मनुप्येयस्य यस्यान्नस्य सुन्दरं रूपं यथा स्यात्‌, तस्य 
रूपं तथा सदा सम्पादनीयम्‌ ॥ १६।२३ ॥ 


=प८खरस्तरवर--१. संसृत श्रोषधियां सेवनीय है सव मनुष्यों को उचित है वै यवादि 
म्रन्नों को, पके हए बदरी की तरह सुरूप वाते फलों को, दही 


सोमलतादि ग्रोषधियों को संस्कृत करके सेवन करे । तव ही ये पणां लाभप्रद होती हैँ ।॥ ॥ १६ । 
. २. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमावाचकं इवादि पद 
ट । वदरो कं समान कोमल तथा सुरूप वाने फलों का प्रयोग करे, यह उपमा दै । १६।२३ ॥ 


च्तरग्ष््रथ््र ठे मनुष्यो! (यत्‌) जो 4 
यव जौ हँ उनके समान (पयसः) दुग्ध == जल 
(रूपम्‌) रूप को (ककंन्धूनि) स्थूल पकै हुए बदरी ` 
फलों के समान (दध्नः) दही के (रूपम्‌) 
(वाजिनम्‌) बहुत भ्रन्नों के सार-रूप के 
(सोमस्य) सोम श्रोषधि के (रूपम्‌) रूप 
(आमिक्षा) मधुर श्रौर श्रम्ल==खट्टा आ्रादि के ` 
संयोग से युक्त पदाथं के समान (सौम्यस्य) श्रोषधि. ` 
सारों के तत्त्व रूप को सिद्ध करो ॥ १६।२ 


न्त्रक इस मन्त्र मेँ 
ग्रलङ्कार है मनुष्य जिस-जिस श्रन्न का सुन्दर 
रूप जेते हो सके उसका रूप वसे सदा सिद्ध ` 
करं ।। १६।२३ ॥ ध, 


व 


ग्रादि दूध के विकारो को, पौष्टिक 


लृप्त होने से वाचकलुप्तोपमा अल 


एकोनविंश प्रध्याय ७५७ 


दैमवचिः । च्तिद्ट्न्त्र्‌ स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
कथं विद्वांसो भवन्तीत्युपदिदयते ॥ 
कंसे विद्वानु होते दै, इस विषय का उपदेश किया ह ॥ 


आं श्रवयेतिं स्तोत्रियः प्रत्याश्रावोऽनुरूपः । यजति धाय्यारूपं प्रगाथा वै यजामहाः ॥ > ४ ॥ 


प्रब्दः (श्रा) समन्तात्‌ । (श्रावय) विद्योपदेशान्‌ कुरु (इति) प्रकारार्थे (स्तोत्रियाः) ये 
स्तोत्राण्यहन्ति ते (ब्रत्याश्रावः) यः प्रतिश्नाव्यते सः (श्रनुरूपः) ग्रनुकूलः (यजा इति) (घाय्यारूपम्‌ 
या चैयमर्हा तस्या रूपम्‌ (प्रगाथाः) ये प्रकषण गीयन्ते ते (ये यजामहाः) ये भृशं यजन्ति ते ।। २४ ॥ 

अन्तरयः हे विदस्त्वं विद्याधिनः ्राश्रावय। ये स्तोत्रियास्तान्‌ प्रत्याश्रावोऽनुरूप इति 
ये यजामहाः प्रगाथा इति यजेति धाय्यारूपं यथात्‌ जानीहि ।॥ २४ ॥ 


सत्रप््र्टगभ्र्न्त्रिखः हे विद्रन्‌ | त्वं षरे विद्रान्‌ ! तू विद्ाधियोंको 

विद्याथिन श्राश्रावय समन्ताद्‌ वि्योपदेशान्‌ कुर्‌ । (म्राश्रावय) सव श्रोर से विद्या-उपदे कर । 
ये स्तोत्रियाः ये स्तोत्राण्यहन्ति ते तान्‌ प्रत्या जो (स्तोत्रियाः) स्तुति करने वाने हँ उनके 
श्रावः यः प्रतिश्राग्यते सः श्रनुरूपः भ्रनूकरुलः इति, प्रति (प्रत्याश्रावः) सुनने-सुनाने योग्य विद्या-विपय 
ये यजामहाः ये भृशं यजन्ति ते प्रगाथा: ये प्रकर्षेण (ग्रनुरूपः) श्रनुक्रल हो (इति) एसा; (ये यजामहाः ) 
गीयन्ते ते इति, यजेति धाय्यारूपं या वेवमर्हा तस्या जो ग्रधिक यज्ञ करने वाते दँ वे प्रगाथाः) उत्तम 
रूपं यथावत्‌ जानीहि ।॥ १६ । २४ ॥ रीति से गाए जति हैँ (इति) ेसा; (यजेति) यज्ञ 
कर (इति) यह (धाय्यारूपम्‌) धारण करने योग्य 
म्राज्ञा का रूप है, उसे यथावत्‌ जान ।। १६। २४॥ 

[ हे विद्वस्त्वं विद्यायिन ब्राश्रावय | 


न््रव््र्थः- ये परस्परं प्रीत्या विद्याविषयान्‌ ग््रपच्र्- जो परस्पर प्रीति से विद्या 
शृण्वन्ति श्रावयन्ति च, ते विद्रांसो जायन्ते । २४॥ विषयों को सुनते ्रौर सुनाते हैँ वे विद्वान्‌ हो जाते 
हैँ ।। १६ । २४॥ 


न््एर्खस्रयर- विद्वान्‌ कंसे बनते हैँ ?2-जो विद्वानों की संगति से उनकी बातों को ध्यान 
से सुनते है, गुरुजनं के गुणो की सदा प्रशंसा करते हँ, जो पद्कर दूसरों को सिखाते हैँ रौर जो पदी हई 
बातों को जीवन में धारण करते है, वे श्रवण, मनन श्रादि उपायों से विद्वान्‌ हो जाते हैँ ।। १९ । २४।। @ 
हैमवचिः । र्नोखः रसविशेषः । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
कथमध्यापकंभे वितव्यमित्युपदिरयते ॥ 
ग्रध्याप्रकों को कंसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


श्रधेऽक्रचेरकथानां % रूपपदेराप्नोति निविदं: । प्रणवैः शस्त्राणां छ सूपं पयसा सोप॑ऽआप्यते ॥ २५॥ 


प््रब्डवर्भः- (ब्रद्धऽऋचंः) ऋचामरद्धान्यद्धंचस्तिमंन््रभागेः (उक्थानाम्‌) स्तोत्रविशेषाणाम्‌ 
(रूपम्‌) (पदेः) विभकत्यन्तेः (्राप्नोति) (निविदः) ये निश्चयेन विन्दन्ति तान्‌ प्रणवः) ्ओोङ्कारः 
(शस्त्राणाम्‌) शंसन्ति यंस्तेषाम्‌ (रूपम्‌) (पयसा) उदफेन (सोमः) रसविशेषः (भ्राप्यते) प्राप्यते ।। २५॥।। 


७५८ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर हः 
अतरन्त्रखः- यो विद्रानऽकचैरुवथानां रूपं पदः प्रणवैः शस्त्राणां रूपं निविदश्चाप्नोति येन 4 


विदृषा पयसा सोम भ्राप्यते स वेदवित्कथ्यते ॥ २५ ॥ 


र्रप्प्रब्दग्रर्न्त्रखिः- यो विद्वानदधं 5 न्त्रः जो विद्वान्‌ (अ्र्देऽकचैः) श्राधी 
चः ऋचामद्धन्यिद्धचस्ति्मन्वरभागेः उक्थानां ऋचां गर्भाद्‌ मन्त्र-भागों के द्वारा (उक्थानाम्‌) 
स्तोत्रविरेषाां रूपं पदैः विभक्त्यन्तैः प्रणवः उक्थ =स्तोत्र-विशेषों के (रूपम्‌) रूप को, (पदेः) 
श्रो ङ्ारैः शस्त्राणां शंसन्ति यैस्तेषां रूपं निविदः विभवित-ग्रन्त पदों से एवं (प्रणवैः) श्रोङ्कारों से 
ये निचयेन विन्दन्ति तान्‌ चाप्नोति, येन विदृषा (स्त्राणाम्‌) शस्त्रो कै (रूपम्‌) रूप को, श्रौर 
पयसा उदकेन सोमः रसविशेषः श्राप्यते प्राप्यते, (निविदः) निश्चय से विद्या-प्राप्त करने वाले 
स वेदवित्कथ्यते ।। १६ । २५॥ जिज्ञासुप्रों को (्राप्नोति) प्राप्त करता है, श्रौर 
जिस विद्वान्‌ के द्वारा (पयसा) जल से (सोमः) 
रस-विशेष (ग्राप्यते) प्राप्त क्रिया जाता है, वह 
विद्वानु वेदवित्‌ =वेदज्ञ कहलाता है ॥ १६ ।२५ 
[यो विद्रानद्ध$ऋचं रुक्थानां रूपं, पदेः शस्त्राणां रूपं, निविदश्चाप्नोति ` ` ` स बेदवित्कणथ्यते | 
न््पच्छथः- ये विदषः सकाल्ादधीत्य न्ऋऋच्छर्च जो विद्धानों से पकर वेदस्थ 
वेदस्थानां पदवाक्यमन्तरविभागञ्चब्दार्थसम्बन्धानां पद, वाक्य, मन्त्रविभाग, शब्द, अथं भ्रौर 
यथार्थं विज्ञानं कुवन्ति, तेऽत्राध्यापकरा भवन्ति ॥ सम्बन्ध को यथां जान लेते हैँ वे यहाँ भ्रध्याप्कं 
बनते हैँ ।। १६ । २५॥ 
स्तरएरप्रपर- विशेष श्रानन्द की प्राप्ति किसे होती है ?- जो मनुष्य वेद के मन्त्रों के 
एक-एक पद के शब्दाथं सम्बन्ध को वेद क स्तोत्रविरेषों के विभवति सहित पदों को प्रौर श्रोङ्कारों से 
दुगणों को नष्ट करने वाले सुविचारों को जानकर दूसरों को सिखाते रहते दै, वे विश्ञेष-श्रानन्द को 
प्राप्त करते हैँ ।॥। १६। २५॥ @ ४ 


दैमवचिः। खच्च: = जगदुषकारः । श्रनृष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
सत्पुरुषः कथं भवितन्यमित्याह्‌ ॥ 
सत्पुरुषो को कंसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ । 
ग्विभ्यां प्ातःसवनमिन्रेनद्रं माध्यन्दिनम्‌ । वैश्वदेव सर॑स्वत्या तृतीयमाप्तथ स्वनम्‌ ॥ २६ ॥ 
ध पन्टपम्‌ः- (श्रह्रिवम्याम्‌) सुय्यचिन्द्रमोभ्याम्‌ (प्रातस्सवनम्‌) प्रातःकाले सवनं =यजञक्रिया- 
प्रेरणम्‌ (इन्द्रेण) विद्युता (देन्‌) रेश्वयं कारकम्‌ (माध्यन्दिनम्‌) मध्याह्घं भवम्‌ (वैश्वदेवम्‌) विदवेषां 


देवानामिदम्‌ (सरस्वत्या) सत्यया वाचा (तृतीयम्‌) त्रयाणां पूरकम्‌ (श्राप्तम्‌) व्याप्तं =प्रप्तम्‌ (सवनम्‌) 
म्रारोग्यकरं होमादिकम्‌ ॥ १६। २६ ॥ 


व््रन्च्तखरः येरश्चिभ्यां प्रधमं प्रातःसवनमिद््ेशौन्रं द्वितीयं माध्यन्दिनं सवनं सरस्वत्या ् ् 


वेश्वदेवं तृतीयं सवनमाप्तन्ते जगदृषकारकाः सन्ति । १६ । २६॥ 


सत्र्््टाररन्चतरखरः- वैरशवि्यां ूर्य्या- म्प्य जिन्होने (ज्रखिभ्याम्‌) ऋय थं . 1 
चन्द्रमोभ्यां प्रथमं प्रातःसवनं प्रातःकाले सवनं = श्रौर चन्द्रमा कै द्वारा प्रथम (प्रातःसवनम्‌) प्रातः 


| 


एकोनविल् श्रघ्याय ७५६ 


यज्ञक्रिवा प्रेरणम्‌, इन्द्रेण विद्यत रेन्द्रम्‌ रेदधर्यकारकं काल यज्ञकर्म की प्रेरणा कौ इन्द्रेण) विद्युत्‌ के 
हितीयं माध्यन्दिनं मध्याह्ने भवं सवनम्‌ भ्रारोग्य- द्वारा (न्म्‌) देश्यं कारक, द्वितीय (माध्यन्दिनम्‌ ) 
करं होमादिकं, सरस्वत्या सत्यया वाचा वंशवदेवं मध्याह्ध के (सवनम्‌) ग्रारोग्यकारी होम श्रादिको 
विच्ेषां देवानामिदं तृतीयं वयासां पूरकं सवनम्‌ (सरस्वत्या) सत्य वाणी के द्वारा (तृतीयम्‌) तृतीय 
श्रारोग्यकरं होमादिकम्‌ राप्तं व्याप्तं = प्राप्तं ते (सवनम्‌) प्रारोग्यकारी होम भ्रादि को (प्राप्तम्‌ ) 


जगदुपकारकाः सन्ति \। १६ । २६॥। प्राप्त किया है; वे जगत्‌ के उपकारक होते रँ ।;२६॥ 
[येरदविवभ्यां प्रथमं प्रातःसवनं ``" 'श्राप्तं ते जगदुपकारकाः सन्ति] 
न्पवव्रतर््ः- ये त्रिषु कालेषु सार्वजनिक- ग्बरदव््रदर्र- जो तीनों कालो में सावंजनिक 


हितमाचरन्ति, तेऽत्र सत्पुरुषास्सन्ति ॥ १६ ।२६॥ हित करते हैँ वे यहां सत्पुरुष होति हँ ॥। १९ । २६ ॥ 


ग्त्ररखरत्रगर- यज्ञ करने बाले ही सत्पुरुष हैँ जो श्रेष्ठ मनुष्य सूर्यं श्रौर चन्द्रकी तरह 
विद्यादि गुणों से श्रज्ञानान्धकार का विनाश करते है, श्रेष्ठ कार्यो में सूर्यं की तरह सव को प्रेरित करते 
भ्रौर चन्द्र की तरह सवको ग्राह्व।दित करते है, वे प्रातःसवन रूप यज्ञ के कर्तार्ह। जो विद्यदादिकेद्रारा 
ेश्वये-प्राप्ति के साधनों को विज्ञान के द्वारा प्राप्त कराते दहै वे माध्यन्दिनि-सवनके कर्ता ्रौरजो 
सत्य-वाणी के हारा न्यायाचरण करते हँ, वे तृतीय सवन के करता हैँ ।। १६ । २६॥ 


रैमवचिः। खचरः =ग्रननसंस्कारक्रिया । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
विदुषा कथं भवितन्यमित्याह्‌ ॥ 
विद्वान्‌ को कंसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है । 


वायच्येर्वायच्यान्याप्नोति सतन द्रोणकलशम्‌ । 
कुम्भीभ्यामम्भृणो सुते स्थाटीभिः स्थालीराप्नोति ॥ २७ ॥ 


प््न्डगर््रः-- (वायव्यः) वायुषु भवेवयुदेवताकंर्वा (वायव्यानि) वायुषु भवानि वायुदेवताकाति 

वा श्राप्नोति) (सतेन) विभक्तेन कर्मणा (द्वोशकलज्ञम्‌) द्रोणदच कलगदच तत्‌ (कुम्मौभ्याम्‌) वान्य- 

जलाधाराभ्याम्‌ (श्रम्भृणौ) श्रपो विभति याभ्वां तौ (सुते) निष्पादिते । लिङ्खन्यत्ययज्छान्दसः (स्थालोभिः) 
यासु पदार्थान्‌ स्थापयन्ति पाचयन्ति वा ताभिः (स्थालीः) (श्राप्नेति) ।। २७ ॥ 


श्रख्रगण्रर््- (सुते) निष्पादिते । यहां लिङ्ग का व्यत्यय छान्दस है। 


अ्रन्च्रखः- यो विद्वान्‌ वायव्येवयव्यानि सतेन द्रोणकलजमाप्नोति कुम्भीम्यामम्भृणौ सुते 
स्थालीभिः स्थालीराप्नोति स श्राढचो जायते ॥ २७ ॥। 


र्ष्रन्टवथ्रल्न्व्िख्‌ः- यो विद्वान्‌ वायव्यः न्प्स जो विद्वान्‌ _ (वायव्यैः) वायुम 
वायुषु भवरवायुदेवताकेर्वा वायव्यानि वायुषु भवानि विद्यमान वा वायुदेवता वाले पदार्था से (वाय- 
देवताकानि वा सतेन विभक्तेन वर्मणा द्रौखकललं व्यानि) व।यु मे विद्यमान वा वायु-देवता बाले गुणो 
द्रोश्च कलशस्च तद्‌ श्राप्नोति, कुम्भीभ्यां धान्य- एवं कर्मो को, (सतेन) विभक्त कमं से (्रोणङलशम्‌) 


 जलाध(राभ्याम्‌ श्रम्भृखोौ म्रपो विमति याभ्यां तौ द्रोख परिमाण रौर कलश को (म्राप्नोति) प्राप्त 


सुते निष्पादिते स्थालीभिः यासु पदार्थान्‌ स्थापयन्ति करता है, (कुम्भोभ्याम्‌) धन्य मौर जलकेदो 


७६० दयानन्द-पजुवेदभाष्य-भास्करं 


पाचयन्ति वा ताभिः स्थालौराप्नोति, स श्राढयो पा्रोंसे (मरम्भृणौ) जल कोधारण करने $ 

जायते ॥ १६ । २७॥ पात्रों एवं (सुते) ५ तेयार किए हृएु दं 
(स्थालीभिः) पदार्थो को रखने वा पकाने 
से (स्थालीः) पदार्थो को रखने भ्रौर प 
(ग्राप्नोति) प्राप्न करता है; वह श्राढय = 
जाता है ।॥ १६ । २७॥ । 


[ यो विद्वानु वायव्येर्बायव्यानि | 


स्त्रवः करिचदपि मनुष्यो वायुकार्या- न्त्र कोई भी मनुष्य वायु कै काः 
ण्यविदित्वा, को न जानकर, ` "न 
[ सतेन द्रोणकलशम्‌ ] नी । 

एतत्‌कारणोन विना परिमाणवि्याम्‌, इसके कारण-ज्ञान के विना परिमाण-विद्या को, 
[ कुम्भोभ्यामस्भृणौ सुते | „9 
ग्रनया विना पाकविद्यां, दसके विना पाकःवि्ाको, = 
[ स्थालीभिः स्थालौराप्नोति ] ^. 
तामन्तरान्नसंस्कारक्रियां च प्राप्तु न शक्नोति ग्रौर उसके विना ग्रनन-संस्कार की क्रिया को 

॥ १६ । २७ ॥ प्राप्त नहीं कर सकता ।। १६। २७॥ 


प८खस्त्रार--श्रन्न-संस्कार करने का प्रकार--वायु को शुद्ध करने वाले पदार्थो से 
की शुद्धि करके श्रन्नों को संस्कृत करं । श्रन्नों को भक्षण योग्य बनाने के लिए कलादि पातरौ ते 


ग्रौर जल का संयोग करके प्रक्षालन क्रिया से संस्कृत करे । इसी प्रकार पकाने के स्थाली श्रादि को 
प्राप्त करके प्रन को संस्कृत करे ॥ १९ । २७ ॥ @ श्‌ 


हैमवचिः। खच्ञः = वेदाभ्यासः । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
सवे वेदमभ्यस्येयुरित्याह ॥ | 13 
सव लोग वेद का श्रम्यास करं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ ४ 


यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहैः स्तोमांश्च विषटुतीः । छन्दोभिरक्थाशब्लाणि सामना भृथऽजप्ये 


141 प्रब्दः (यजुभिः) यजन्ति सङ्गच्छन्ते येयं जुवेदविद्यावयवस्तैः (शरायन्ते) 
येः सर्वं क्रियाकाण्डं गृह्णन्ति ते व्यवहाराः (गरहः) (स्तोमाः) पदार्थगुणप्रशंसाः (च) (विष्टुतीः) वि 
ताः स्तुतयश्च ताः (छन्दोभिः) गायत्पादिभि्दरद्धः स्तोतृभिर्वा । छन्द इति स्तोतृना० ॥ निधं० ३ । 
(उक्याशस्त्राणि) उक्थानि च तानि शस्त्राणि च । श्रतरानयेवामीति एुवपदस्य दघं: । (साम्ना) सा 
(ग्रवभुथः) शोधनम्‌ (ब्राप्यते) प्राप्यते ॥ २८ ॥ 


श्बन्ऋऋणयर्य (छन्दोभिः ) छन्द' यह पद निघं० (३ । १६) मे स्तोतु-नामों मे पृ 
(उक्याशस्त्राणि) यहा श्रन्येषामपि हृदयते' (६। ३। १३७) से पूर्वपद को दीर्घ॑है॥ 

श्रन्च््रख्रः- दे मनुष्याः ! युष्माभिरयं जुभिग्रहाः ग्रहैः स्तोमा विष्टुतीश्च छ 
चाप्यन्ते साम्नावभृथ प्राप्यते तेषामुपयोगो यथावक्कत्तव्यः ॥ २८॥ #। 


ष १ " 
>? 1 4 


॥ 


, 


एकोनविल श्र्यायं 


ख्रस््न्डव्रान्त््रखः- है भनुष्याः ! 


युष्माभिरययजुभिः यजन्ति स द्ध च्न्ते यंयं जुवेद- 


विद्यावयवस्तः ग्रहाः येः सर्व क्रियाकाण्डं गृह्णन्ति 
ते व्यवहाराः, ग्रहैः स्तोमाः पदार्थगुण प्रशंसाः, 
विष्टुतीः विविधाश्च ताः स्तुतयदच ताः च 
छन्दोभिः गायव्यादिभिविदरद्धिः स्तोतृभिर्वा, 
उक्थाहास्त्राणि उक्थानि च तानि शस्त्राणि च 
चाप्यन्ते साम्ना सामवेदेन श्रवभृथः शोधनम्‌ 
भ्राप्यते प्राप्यते, तेषामुपयोगो यथावत्कर्तव्यः ।। 
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न्प्र हे मनुष्यो ! तुमसे--जिन 
(यजुभिः) संगतिकरण के साधन यजुवंदविदया 
के ग्रवयवों से (ग्रहाः) सव क्रियाकाण्ड को ग्रहण 
करने हारे व्यवहार, ग्रहैः) उक्त व्यवहारो से 
(स्तोमाः) पदार्थो के गणो की प्रशंसां श्रौर 
(विष्टुतीः) विविध स्तुतिर्या; (छन्दोभिः) गायत्री 
म्रादि छन्द, व्द्धानों वा स्तोताग्रों से (उक्था- 
शस्वाणि) उत्तम वचन श्रौर शस्त्र (ब्राप्यन्ते) 
प्राप्त किए जति है; ग्रौर-- (साम्ना) सामवेद से 
(ग्रवभृथः) गोधन (ज्राप्यते) प्राप्त किया जाता 


= 


टे--उनका उपयोग यथावत्‌ करो ॥ १६। २८ ॥ 


[यज्ुमिग्रहा ` चाप्यन्ते, साम्ना ऽवभय श्राप्यते | 


स्च करिचदपि मनुष्यो वेदाभ्यासेन 
विना श्रविलाः साङ्गो ङ्गविद्याः प्राप्तं नार्हंति ।। 


च्जच््रपश््र कोई भी मनुष्य वेदाभ्यासं के 
विना सव साद्धोपाङ्ख विद्याग्रों को प्राप्त नहीं कर 
सकता ॥ १६।२८ ॥ 


्अरुखरत्रगर- वेदाभ्याससे विद्याकी प्राप्ति-- यजुर्वेद से सव मनुष्य संगति करने योग्य 
सदुब्यवहारो को, सद्व्यवहारों से सव पदार्थो के गुण-विज्ञान तथा स्तुतियों को उत्तम वचन तथा, 
शस्त्रविद्या की शिक्षा ऋग्वेद के छन्दोवद्ध मन्त्रो से सीखें ग्रौर सामवेद के मन्वों से उपासना करके मन, 
ग्रात्मादि की शुद्धि सदा किया करे । १६ । २८ ॥ @ 


दैमवचिः । छच् ग पृथिवी । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
गृहस्थेः पुरुषे; कि कर्तव्यमित्याह 
गृहस्थ पुरूषो को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
इडा॑भिभेक्षानाप्नोति सूक्तवाकेनाशिष॑ः । शंयुना पत्नी संयाजान्त्संमिष्टयजषां स%्स्थाम्‌ ॥ २९ ॥ 


प््रब्धगप्ः- (इडाभिः) पृथिवीभिः । इडेति प्रथिवीना० ॥ निघ १।१॥ (भक्षान्‌) भक्षितुमर्हान्‌ 
भोज्यान्‌ पदार्थान्‌ (श्राप्नोति) (सुक्तवाकेन) सुष्ट्‌ च्यते तत्‌ सुक्तवाकन्तेन ग्राशिषः) इच्छाः (शंयुना) 
सुखमयेन (पत्नीसंयाजान्‌) ये पत्या सह समिज्यन्ते तान्‌ (समिष्टयजुषा) सम्यगिष्टं येन भवति तेन 


(संस्थाम्‌) सम्यक्‌ तिष्ठन्ति यस्यां ताम्‌ ॥ २६ ॥ 


ऋस्रणण्णर्थ- (इडाभिः) प्रृथिवीमिः। 'इडा' पद निधं (१।१) में प्रृथिवी-नामोंमें 


पठित है ॥ 


अअन्व्रखः- यो विद्वान्‌ इडाभिभक्षान्‌ सूक्तवाकेनारिषः शंयूना पत्नौसंयाजान्‌ समिष्टयजुषा 


संस्थामाप्नोति स सुखी कथं न स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


स्रष्यब्द^श्र्न्व्रखः- यो विद्रानिडभिः 


न्ऋस्र्ख- जो विद्वान्‌-- (इडाभिः) पृथिवी 


पृथिवीभिः भक्षान्‌ भक्षितुमर्हान्‌ भोज्यान्‌ पदार्थान्‌, से (भक्षान्‌) भक्षण करने योग्य भोज्य पदार्थोँको 
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सुक्तवाकेन सुष्ट्‌ च्यते तत्‌ सूक्तवाकन्तेन भ्रारिषः 
इच्छाः; शंयुना सुखमयेन पत्नीसंयाजान्‌ ये पल्या 
सह॒ समिज्यन्ते तान्‌, समिष्टयजुषा सम्यगिष्टं येन 
भवति तेन संस्थां सम्यक्‌ तिष्ठन्ति यस्यां ताम्‌, 
श्राप्नोति; स सुखी कथं न स्यात्‌ । १६ । २६ ॥ 


[ यो विद्वानिडाभिभेन्नाच्‌ _ प्रा्िष' ` ` संस्थामाप्नोति स सुखी कथं न स्यात्‌ ] 


ग्वत: गृहस्था वेदविज्ञानेनेव पृथिवी- 
राज्यभोगेच्छां तत्सिद्धि बरस्थिति चाप्नुवन्तु ॥ २९ ॥ 


देयानन्द-पजुवंदभाष्य-भास्करं 


4. 
॥ ^ ५ 
र 


(सूवतवाकेन ) उत्तम वचन से (्राशिषः) इच्छाभ्रों 
को, (शंयुना) सुखमय व्यवहार से (पत्नीसंयाः 
पत्नी के साथ यजन करने वालों को, (संमिष्टयज 
उत्तम यज्ञ के साधन से (संस्थाम्‌) उत्तम स्थिति 4 
को (ब्राप्नोति) प्राप्त करता है, वह सुखी क्यो न ` 
हो । १६ । २६ ॥ 7. 

न््च्रा्र- गृहस्थ लोग वेद के विज्ञान के 4 । 
ही पृथिवी के राज्य को भोगने की इच्छा, उसकी 
सिद्धि ग्रौर संस्थिति को प्राप्त करं ।॥ १६ । २६॥ ५ 


दैमवचिः। खञ्जः --त्रतादि-समूहः । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्यः सत्यं ग्राह्यमसत्यञ्च त्याज्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को सत्य का ग्रह ्रौर श्रसत्य का त्याग करना चाहिए, इस विषय 


का उपदेश किया है ॥ । 
वरतेन दीक्षामाप्नाति दीक्षया॑प्नोति दक्षिणाम्‌ । द्िणा श्रद्धावप्नाति श्रद्धां सत्यमाप्यते ॥ ३० ॥ _ ` 


प््रन्टत्र््ः- (व्रतेन) सत्यमाषणात्र्यचर््यादिनियमेन (दीक्षाम्‌) ब्रह्मचर्यविद्यादिसुरिक्षा- च 
प्रज्ञाम्‌ (श्राप्नोति) (दीक्षया) (श्राप्नोति) (दक्षिणाम्‌) । 
विमक्तिलोपः । (श्रद्धाम्‌) श्रत्सत्यं दधाति यथेच्छया ताम्‌ । श्रदिति सत्यना० ।। निघं० ३ । १० ॥ 


(श्रद्धया) (सत्यम्‌) सत्सु नित्येषु पदार्थेषु 
प्राप्यते ।। ३० ॥ 


्न्च्रयः यो वालकः कन्यका मनुष्यो वा व्रतेन दीक्षामाप्नौति दीक्षया दक्षिणामाप्लोति 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति तथा श्रद्धया वा येन सत्यमाप्यते स सुखी भवति ।। ३० ॥ "(क 


र्ण - (श्रद्धाम्‌) श्रत्‌ = सत्यं०। श्रत्‌ पद निघं० (३। १०) 


पठित है ॥ 


रत्रप््व्टवश्व्रन्त्रखः यो बालकः कन्थका 
मनुष्यो वा त्रतेन सत्यभापगात्रहाचरय्यादिनिथमेन 
दीक्षां ब्रहाचर्यविद्यादिसुराक्ाप्रजञाम्‌ श्राप्नोतति, 
दीक्षया दक्षिणां प्रतिष्ठां धियं वा श्राप्नोति, 
दक्षिणा दक्षिराया शद्धां श्र {== सत्यं दधाति 
ययेच्छया ताम्‌ श्राप्नोति तथा श्रद्धया वा 


व्यवहारेषु वा साधुस्तं परमेश्वरः धर्मं वा (ग्राप्ते) 


1 ^ क 
0 
= 


प्रतिष्ठां धियं वा (दक्षिणा) दक्षिणाया । श्रत्र 
(श्राप्नोति) 


४; 0 रे " 
मे सतयनामू से 
न्सततर्थ- जो वालक, कल्या वा मनुष्य 13 
(व्रतेन) सत्यभापख एवं ब्रह्मचयं शादि के नियम ` 
त (दीक्नाम्‌) ब्रहाचर्थ, विद्यादि, सुधिक्ना रौर ` 
प्रज्ञा को (ग्राप्नोति) प्राप्त करता है, (दीक्ष 
उक्त दीक्षास्षे (दक्निलाम्‌) प्रतिष्ठा वा 
(ग्राप्नोति) प्राप्त करता है, (दक्षिणा) 


(~ 
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धेन सत्यं सत्सु नित्येषु पदार्थेषु व्यवहारेषु वा से (श्रद्धाम्‌) सत्यको घारणकरने की इच्छा को 
साधुः स परमेदवरो घर्मो वा श्राप्यते प्राप्यते; स | श्राप्नोति) प्राप्त करता टै; वेसे (श्रद्धया) श्रद्धा 
सुखी भवति ।॥ १६ । ३०।। से जिसके दारा (सत्यम्‌) सत्‌ =नित्य पदार्थो वा 
व्यवहारो मे श्रेष्ठ परमेश्वर वा धर्मं को (ग्राप्यते) 
प्राप्त किया जातादहै; वह सुखी होता दहै \1 ३० ॥ 
[मनुष्यो `" वरतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धा, शरदया ` सत्यमाप्यते | 


न्त्व करिचदपि मनुष्यो विद्या स्तग्रच्र््य कोई मी मनुष्य विद्या, सुशिक्षा 
सुिक्षा-श्रद्धाभिविना सत्यान्‌ व्यवहारान्‌ प्राप्तुम- ग्रौर श्रद्धा के विना सत्य व्यवहारो को प्राप्त त्रौर 
सत्याश्च त्यक्तुं न शक्नोति ।। १६ । ३० ॥ ग्रसत्य व्यवहारो का त्याग नहीं कर सकता ॥३०॥ 


उअन्यक््र क्यशरव्खग्त- (क) जव मनुष्य ब्रह्मचर्यादि तथा सत्यभाषणादि त्रत भ्र्थात्‌ 
नियम धारण करता है तव उस (व्रतेन) त्रत से उत्तम प्रतिष्ठारूप (दीक्षाम्‌) दीक्षा को (्राप्नोति) 
्राप्त होता है (दीक्षया) ब्रहमाचयं प्रादि श्राश्रमों के नियम पालन से (दक्षिणाम्‌) सत्कार पूर्वक घनादि को 
(आप्नोति) प्राप्त होता दै ग्रौर (श्रा) सत्य धाभिक जनोंमें प्रीति से (सत्यम्‌) सत्य विज्ञान वा 
त्य पदार्थं मनुष्य को (राप्यते) प्राप्त होता टै । इसलिण श्रद्धापूवंक ब्रह्मचयं ्रौर गृहाश्रम का 
भ्रनुष्ठान करके वानप्रस्थ प्राश्रम प्रवद्य करना चाहिए ।। संस्कारविधि वानप्रस्थ° ।। 


(ख) (व्रतेन दी०) इस मन्त्र का ग्रभिप्राय यह है कि जव मनुष्य धमं को जानने की इच्छा 
करता है तभी सत्य को जानता है उसी सत्य मे मनुष्यों को श्रद्धा करनी चादिषु ग्रसत्य मे कभी नहीं । 
(बरतेन०) जो मनुष्य सत्य के भ्राचरण को इता से करता है तव वह्‌ दीक्षा भ्र्थात्‌ उत्तम अधिकार कं 
फल को प्राप्त होता है (दीक्षथाप्नोति) जव मनुष्य उत्तम्‌ गुलो से युक्त होता है तव सव लोग सव प्रकार 
चे उसका सत्कार करते हैँ क्योकि धमं ्रादि गुम गुणों से ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता दहै, 
भ्रन्यथा नहीं (दक्षिणा श्र०) जव ब्रह्मचये त्रादि सत्य व्रतो से ग्रपना ग्रौर दूसरे मनुष्यों का भ्रत्यन्त 
सत्कार होता है तव उसी में हृद्‌ विश्वास होता दै वथोकरि सत्य धमं का प्राचरण ही मनुष्यों का सत्कार 
कराने वाला है (श्रद्धया०) फिर सत्य के म्राचरण नं जितनी-जितनी अ्रधिक श्वद्धा बढती जाती है उतना- 
उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार श्रौर परमा्थंके सुल को प्राप्त होते जाते हँ अ्रधर्माचरण से नहीं। 
इससे क्या सिद्ध हु्रा कि सत्य की प्राप्ति के लिए सव दिन श्रद्धा ्रौर उत्साह श्रादि पुरूषाथं को मनुष्य 
लोग बढ़ाते ही जायें जिससे सत्यधर्म की यथावत्‌ प्राप्ति हो । ऋग्वेदादि० वेदोक्तघमं विषयः ।॥ 


न्न्रा्यस्पएर--यज्ञादि श्रेष्ठ व्रतोंसे ही सप्य कौ प्राप्ति होती है- मनुष्य सत्यभाषणादि 
ब्रतों से दीक्षा=सुशिक्षा को दीक्षासे दक्षिणा _ प्रतिष्ठा को श्रौर दक्षिणा से श्वद्धाको प्राप्त करता है । 
श्रद्धा से सत्य शरेष्ठ व्यवहार, परमेश्वर, रौर ध म॑की प्राप्ति होती है। १६।३० । @ 


हैमवचिः । खच्च: =श्रग्तहोत्रम्‌ । शरनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनर्भनुष्याः [कि कुरयुरित्याह ॥\ 
फिर मनुष्यों को क्या करना वार्दिए्‌, इस विषय का उपदेश किया ट ॥ 
एतावंदरपं यज्ञस्य यंदैत््म॑ना कृतम्‌ । तदेतत्सवैमाप्नोति यज्ञे सौ्राबृणी सुते ॥ २१ ॥ 
प््रद्डगर्थः- (एतावत्‌) एतत्‌ परिमाणमस्य तत्‌ (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (यज्ञस्य) यजनक्मणः 
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(यत्‌) (देवः) विद्रद्धिः (ब्रह्मणा) परमेश्वरेण वेदचतुष्टयेन वा (कृतम्‌) निष्पादितं प्रकाशितं व 
परोक्षम्‌ (एतत्‌) प्रत्यक्षम्‌ (सवम्‌) (श्राप्नोति (यज्ञे) (सौत्रामणी) सूत्राणि =यज्ञोपवीतादीनि मणिनं 
ग्रन्थिना युक्तानि धियन्ते यस्मिंस्तस्मिन्‌ (सुते) सम्पादिते ॥ १६ । ३१॥ 


अअन्व्रखः- यो मनुष्यो यदवेत्रंह्यणा यज्ञस्येतावद्‌ रूपं कृतं तदेतत्‌ सर्वं सौत्रामणी सृते यज्ञ. 


भ्राप्नोति स द्िजत्वारम्भं करोति । १६ ।३१॥ 


सत्रप्न्द््थ्रन्त्रखः- यो मनुष्यो यवः 
विद्वद्भिः ब्रह्मणा परमेश्वरेण वेदचतुष्टये वा 
यज्ञस्य यजनकर्मणः एतावद्‌ एतत्परिमाणमस्य तत्‌ 
रूपं स्वरूपं कृतं निष्पादितं प्रकारितं वा तत्‌ 
परोक्षम्‌ एतत्‌ प्रत्यक्षं सर्वं सौत्रामणी सूत्राणि = 
यज्ञोपवीतादीनि मणिना = ग्रन्थिना युक्तानि ध्िधन्ते 
यस्मिंस्तस्मिन्‌ सुते सम्पादिते यज्ञ भ्राप्नोति, स 
द्विजत्वारम्भं करोति ।। १६ ।३१॥ 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्करे 


1 


५ १, 


१ 


न्त्व जो मनुष्य--जो (५ वि 

के द्वारा (ब्रह्मणा) परमेश्वर वा चारों : 
(यज्ञस्य) यज्ञ कमं का (एताव ई) इतना । कः 
स्वरूप (कृतम्‌) निष्पन्न वा प्रकाशित किया है. 
(तत्‌) उस (एतत्‌) इस (सर्व॑म्‌) सबको - (सौत्रा- . 
मणी) सूत्र यज्ञोपवीत श्रादि मशि=ग्रन्थि से 
युक्त जिसमें धारण किए जातै है उस (सुते) 
सम्पादित (यज्ञे) यज्ञ मे (आप्नोति) प्राप्तं करता 
है वह द्विजत्व को श्रारम्भ करता है।॥ १६। 6 


[यो मनुष्यो यद्‌ देवः ` 'यज्ञस्येतावद्‌ रूपं कृतं, तदेतत्‌ सवं" यज्ञ प्राप्यते] ` 


क रत्र: विदद्धरमनुपययावद यज्ञानृष्ठा- 


नानुसन्धानं ज्रि येत तावदेवानुष्ठाय महत्तमं यज्ञफल- ठान का भ्रनुसन्धान कर सकं उतना करके प त्तम 
यज्ञ-फल को प्राप्त करं ॥ १६।३१॥ 

नपस्यरसग्रर- यज्ञ करना प्रमुख करतवय है--चारो वेदो के विदानो ने यज्ञ का जौ स्ववं 
प्रकाशित किया दै, जिस यज्ञ के करने का ग्रथिकार यज्ञोपवीत श्रादि श्रेष्ठव्रतं धारण करने पर मिलता ` 
है । उसको करने से मनुष्य द्विजत्व को प्राप्त करता है ॥ १६।३१॥ @ 


माप्तव्यम्‌ । १६।३१॥ 


दैमवचिः । न्त्िच्ृब्टल्िच्चरगा त्तः =-परमेश्वयंयुक्तो जनः । इन्द्रः । निषादः ।॥ ।  । 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर भी उसी विषय को ्रगले मन्त्र मँ कहा है ॥ 


सुरावन्तं बर्हिषदं सुवीरं यज्ञ दिन्वन्ति मिषा नमोभिः । 
दधानाः स्म दिवि देवतासु मदेमेनदरं यजमानाः स्वर्काः॥३२॥ 1 


प्रब्दः (सुरावन्तम्‌) सुराः =-प्रगस्ताः सोमा विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ (्बहिषदम्‌) यो 2 
काशे सीदति तम्‌ (युवोरम्‌) शोभना वीराः = शरीरात्मवलयुक्ता यस्मात्तम्‌ (यज्ञम्‌) (हिन्वन्ति) : 
(महिषाः) महान्तः = पूजनीयाः (नमोभिः) अन्नैः (दधानाः) धरन्तः 
व्यवहारे (देवतासु) विद्रत्सु (मदेम) हर्षेम (इन्द्रम्‌) परमे शवर्ययुक्तञ् जनम्‌ (यजमानाः) ये यं 
विद्वांसः (स्वर्काः) गोभना प्रका --ग्रननादयः पदार्था येषान्ते ।। ३२ ॥ । 

अनच्छः हे मनुष्याः ! ये महिषास्सवर्का यजमाना नमोभिः सुरावन्तं बहिषदं सुवीरं ; 
हिन्वन्ति ते दिवि देवतासु सोममिनद्रं दधानाः सन्तो वयच्च मदेम ।। ३२ ॥ ध ४६4 # 


नपच्ऋ्  विद्रान्‌ मनुष्य जितना यज्ञानु- ` 
क 1 च) |, १ 
+. 
किष 

1; 14 न 


1. 
“3५ भि 
2 


> ^ +^ 9 ¢ 
॥ 
(सोमम्‌) रेदवर्य्यम्‌ (दिवि 


# 


क, 3६ 
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। र्रप््रन्न््श्वरान्त्रखः- हे मनुष्याः ! ये न््रास््रध्ध ट मनुष्यो ! जो (मदिषाः) 


^ भहिषाः महान्तः पूजनीयाः, स्वर्काः शोभना र्का == महान्‌ पूजनीय, (स्वर्काः) उत्तम श्रकं अन्न श्रादि 
भ्रन्नादयः पदार्था येषान्ते, यजमानाः ये यजन्ति ते पदार्थो वाले, (यजमानाः) यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ 


विद्वांसः, नमोभिः प्रन्नः सुरावन्तं सुराः =प्रगस्ताः लोग (नमोभिः) ग्रन्नों से (सुरावन्तम्‌) प्रगस्त सोम 
सोमा विद्यन्ते यरिमस्तं बहिषदं यो वर्िष्याकाशे वाने, (विपदम्‌) अ्राकाग मेँ स्थित होने वाले, 
सीदति तं सुवीरं गोभना वीराः=-गरीरात्मवल- (सुवीरम्‌) उत्तम वीरो को शरीर श्रौर श्रात्मा के 
युक्ता यस्मात्तं यजं हिन्वन्ति वर्धयन्ति, ते दिवि वल से युक्त करने वाने (यज्ञम्‌) यज्ञ को (हिन्वन्ति) 
शुद्धे व्यवहारे देवतासु विद्रत्सु सोमम्‌ रेश्वयंम्‌ इन्द्रं वदते रै; वे (दिवि) शुद्ध व्यवहारमं (देवतासु) 
परमं व्यमुक्तञ जनं दधानाः धरन्तः सन्तो वयञ्च विद्वानों मे (सोमम्‌) एेदर्थं को (इन्द्रम्‌) परम- 
मदेम हर्षेम ।॥ १६ । ३२ ॥ एश्वर्य से युक्त पुरूष को (दधानाः) धारण करते 
हुए हषित होते है, श्रौर हम भी (मदेम) प्रसन्न 
॥ होवे ।॥ १६ । ३२ ॥ 
(+ +^ [ ये- यजमाना नमोभिः यज्ञं हिन्वन्ति ते दिवि देवतासु सोममिन्दुः दधानाः सन्तो वयं च मदेम | 


` न्पव्रो्यः- ये मनुष्या ब्रन्नाचेश्वर्य सच्ित्य, म्त्णच््रतर््र- जो मनुष्य भ्नन्न श्रादि ेश्वयंका 
तेन विदुषः सन्तोष्य, सदविद्याः सुरिक्षाः संगृह्य संचय करके, उससे विद्वानों को सन्तुष्ट कर, सद्विद्या 
सवंहितेषिणः स्युस्तेऽत्र॒पुत्रकलत्रानन्दमाप्नुवन्तु श्रौर सुशिक्षाग्रों को ग्रहण करके सवके हितंषी होते 
॥ १६ । ३२ ।। है, वे यहाँ पुत्र ग्रौर कलत्र स्त्री सम्बन्धी श्रानन्द 
को प्राप्त होते हैँ ।। १६। ३२ ॥ 

न्त्र स्वरच्टव्रथ्रः- मदेम =पृत्रकलव्रानन्दमाप्नुयाम । 

न््रर्खस्रर-परमेरवयं की प्राप्तिके साघन--जो मनुष्य स्वर्काः = उत्तम ्रननादि पदार्थो 
से सम्पन्न ह, यजनशील हँ, शारीरिक श्रौर भ्रात्मिक वल कौ प्राप्तिके लिए विविध यज्ञोंको वदाते है, 


उत्तम प्रोषधियो के प्रशस्त सोम का पान करके सर्वोपरि रहते हँ ग्रौर विद्वानों का सत्कार करके उत्तम 
शिक्षाग्रों को प्राप्त करते रहते हैँ, वे मनुष्य परमेश्वयं को प्राप्त करते हँ ।॥ १६९ । ३२ ॥ @ 


हैमवचिः । छ न्ज्ः --एेङ्वयवान्‌ । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
किम्मूता जना धन्या इत्याह ॥ 
कंसे पुरूष धन्यवाद के योग्य है, इस विषय का उपदेश किया है 
यस्ते रसः सस्भ॑त ऽ ओष॑धीषु सोम॑स्य शुष्मः सुर॑या सुतस्य । 
तेन॑ जिन्व॒ यज॑मानं मदेन सर॑स्वतीमश्िनाविन्द्रमभ्रिम्‌ ॥ ३३॥ 

प्प्रद्डग्र््रः-- (यः) (ते) तव (रसः) म्रानन्दः (सम्भृतः) सम्यर्धृतः (श्रोषधीषु) सोमलतादिषु 
(सोमस्य) भ्रंशुमदादिसंज्ञस्य चतुविंशतिधा भिद्यमानस्य (चयुष्मः) शुष्मं वलं विद्यते यस्मिन्‌ सः (सुरया) 
शोभनदानश्ीलया स्तिया (सुतस्य) निष्पादितस्य (तेन) (जिन्व) प्रीणीहि (यजमानम्‌) सवभ्यः सुखं 


ददमानम्‌ (मदेन) श्रानन्दप्रदेन (सरस्वतीप्‌) प्रशस्तविदायुक्तां स्वियम्‌ (ग्रदिवनौ) विद्याव्याप्रावध्यापको- 
पदेशकौ (इन्द्रम्‌) एेश्वर्ययुक्त सभासेनेशम्‌ (श्रग्निम्‌) पावकवच्छनुदाटकं योद्धारम्‌ । १६। ३३ ॥ 


७६६ 


र्रष्पन्डग्श्रल्न्च्रिखः- हे विद्वन्‌ ! यस्ते 
तव श्रोषधीषु सोमलतादिषु वत्तंमानस्य सुतस्य 
निष्पादितस्य सोमस्य भ्रंजुमदादिसंजञस्य चतुविशतिधा 
भिद्यमानस्य सुरथा शोभनदानशीलया स्तिया 
सम्भृतः सम्यग्धृतः शुष्मः शुष्मं = वलं विद्यते यस्मिन्‌ 
सः रसः श्रानन्दः श्रस्ति, तेन मदेन भ्रानन्दप्रदेन 
यजमानं सर्वेभ्यः सुखं ददमानं सरस्वतीं प्रगस्तविया- 
युक्तां स्त्रियम्‌ श्रहिवनौ वियाव्याप्तावध्यापको- 
पदेशकौ इन्द्रम्‌ टेश्वयंयुक्तं सभासेनेशम्‌ र्राग्नि 


दयानन्द-यजुरकेदभाष्य-भास्कर = 


अअन््खः- हे विदन्‌ ! यस्त श्रोपधीषु वत्तेमानस्य सुतस्य सोमरय सुरया मभू 
रसोऽस्ति तेन मदेन यजमानं सरस्वतौमश्िनाविन्द्रमग्तिच जिन्व ।। १६ । ३३ ॥ 


> ' कु 


मष हे विद्रान्‌ ! जो (ते) तेरा- ` 
(ग्रोषधीषु) सोमलता श्रादि श्रोषधियों मे वतमान 
(सुतस्य) सवन किण हुए (सोमस्य) अ्रंशुमान्‌ श्रादि 
नाम से २४ चौबीस प्रकार के सोम का--(सुखया) ` 
उत्तम दानशीलस्त्रीके द्वारा (सम्भृतः) ठीक रला 
हरा (शुष्मः) बलकरी (रसः) आ्रानन्ददायक स्स 
है; (तेन) उस (मदेन) आ्रानन्दप्रद रस से 
(यजमानम्‌) सवको सुख देने वाले पुरुष को, 
(सरस्वतीम्‌) प्रशस्त विद्या से युक्त स्त्री को, ` 


पावकवच्छन्रुदाहकं योद्धारं च जिन्व (ब्रधिनौ) विद्याम व्याप्त अध्यापक ग्रौर उपदेशक 
प्रीणीहि ।॥ १६।३३ ॥ को, (इन्द्रम्‌) एेदवयं से युक्त सभापति श्रौर सेना- ` 
पति को ग्रौर (ग्रग्निम्‌) श्रग्नि के समान शचरश्रों के ` 
दाहक योद्धा को (जिन्व) तृप्त कर ।। १६।३३॥ 
([हे विदन्‌ ! यस्त श्रोषधिषु सोमरसस्य ` ``" "सुरया सम्भृतः" ` "`" "रसोऽस्ति तेन मदेन" "जिन्व | + 


धन्याः सन्ति ।। १६ । ३३ ॥ 


न्पार्खस्रर-- कोन रेश्वयवान्‌ धन्य है ?- जो मनुष्य रेश्वर्यसम्पन्न होकर श्रोषधियों के ` ॥ ५ 
सेवन किये गये बलकारी प्रानन्दप्रद विविध सोमरसों से परोपकारी विद्वान्‌ तथा विदुषी स्विथों को ` 
घ्यापक ग्रौर उपदेशकों को ग्रौर सभापति तथा वीर सेनापति को तृप्त करते हैँ, वे धन्यवाद के योग्य ` 


है ।॥ १६ ।३३ । @ 


दैमवचिः । स्मे सरः == ग्रोषधिरसः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
कटशाः जनाः सुखिनो भवन्तीत्याह ।। 
कंसे पुरुष सुखी होते दै, इस विषय का उपदेश करिया है ॥ 


यमश्विना नमुंचेरासुरादधि सरस्वल्यस्ंनोदिद्ियायं । 
इमं तथ शुक्रं मधुमन्तमिन्दु % सोम राजानमिह संक्षयामि ॥ ३४ ॥ 
प्ट; (यम्‌) (श्रहिदिना) सभासेनेगौ (नमुचेः) यो जलं न मुञ्चति तस्मात्‌ (श्रासु- 
परमुरस्य -मेवस्यायं तस्मात्‌ (श्रि) (सरस्वतो) विदुषी स्वरी (श्रसुनोत्‌) सुनोति (इन्द्रियाय) धनाये 


वलाय वा (इमम्‌) (तम्‌) (शुक्रम्‌) शीघ्रः वलकरम्‌ (मधुमन्तम्‌) प्रशस्तमधुरादिगुणायुक्तम्‌ ८ 
परमेश्वयकारकम्‌ (सोमम्‌) पुरुपा प्रेरकम्‌ (राजानम्‌) प्रकागमानम्‌ (इह) 


भुञ्जे मोजयामि वा ।। १६ । ३४॥ 


कराकर सदा भ्रानन्द को बहति हैँवे धन्य 
ह । ॥ १६।३३ ॥ ५ 


क्ष 


भस्मन्‌ संसारे (भक्षयामि) 


व्ट्श्रन्च््रख्‌ः- है मनुष्याः ! इह 
च्‌ संसारे इन्द्रियाय धनायेन्दरियवलायवा घं 
थो जलं न मृति तस्माद्‌ श्रासुराद्‌ प्रसुर- 
स्थायं तस्माद्‌ श्रवि शुक्र शीश बलकरं 
श्रशस्तमधुरादिगुणयुक्तम्‌ इन्दं परमेश्वय- 
कं राजानं प्रकाशमानं सोमं पृर्षार्थं प्रेरकं 

# विदुषी स्त्री श्रसुनोत्‌ सुनोति, श्रहिविना 
शौ सुनुतां, तमिममहं भक्षयामि मुञ्जे- 
पामि वा । १६ । ३४ ।। 


टः सन्तः सदानन्दं भुञ्जते ॥ 


व॑लप्रद 


है । १६।३४। @ 


एकोनविश् प्रध्याय | 


त्ख: मनुष्याः | इटैन्द्रियाय यं नमृचेरामुरादधि युक्तं मधुमन्तमिन्दुं राजानं सोमं 
धना सुनुतां तमिममहं भक्षयामि । ३४ ॥ 


७६७ 


स्त्रपस्त्रथ- हे मनुष्यो ! (इह) इस संसार 
मेँ (इन्द्रियाय) धन वा इन्द्रिय-वल के लिए (यम्‌) 
जिस (नमुचेः) जल को मुक्त न करने वाले (प्रासु- 
रात्‌) मेव से (ग्रधि) त्रधिक (शुक्रम्‌) शीघ्र बल- 
कारी (मधुमन्तम्‌) प्रशस्त मधुर प्रादि गुणौ से 
युक्त (इन्दुम्‌) परम ेङ्वयं कारक (राजानम्‌) 
प्रकारामान (सोमम्‌) परुषां में प्रेरक सोम को 
(सरस्वती) विदृषी स्त्री (श्रसुनोत्‌) निचोडती है, 
(ग्रदिवना) सभापति श्रौर सेनापति भी निचोड, ` 
उसका पै (भक्षयामि) भक्षण कलं ओ्रौर कराऊॐँ।। 


५४ [ इहैन्द्रियाय ` सोमम्‌ ` `` प्रसुनोत्‌" ` तमिममहं मन्यामि ] 
्च््र्रः- ये मनुष्याः सारान्नरसमोजिनो 


म्व जो मनुष्य सार, ्रन्न, रस 
का भोजन करने वाले होते रँ वे बलिष्ठ इन्द्रियों 
वाले होकर सदा श्रानन्द भोगते हैँ ।। १६ । ३४ ॥ 


््एर्खरतऋर--सोम-पानकर्ता सदा स्वस्थ रहता है जौ सोम =ग्रोषधिययो का रस शीघ्र 
` बलप्रद है, मघुरतादि गुणों से सम्पन्न दै, परमेश्वयं कारक ठै, स्वंथा प्रशस्त होने से प्रकाशमानदहै, श्रौर 
पुरुषां का प्रेरक है, उसका पान करने से इन्द्रियों का बल बढता है ग्रौर मनुष्य सदा स्वस्थ रहता 


हैमवचिः । स्तर खः =श्रोषधिरसः । विराट्‌ वरिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
मनुष्ये: सवं श्रानन्दयितव्य इत्याह ।। 


मनुष्यो को चाहिए कि सवको भ्रानन्द करे, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 
४: यदत्र॑ रिप॑ रसिन॑ः सुतस्य यदिन्द्रो 5 अपिवच्छची्थिः। 
अहं तद॑स्य मन॑सा शिवेन सोम राजानमिह भ॑क्षयामि ॥ ३५ ॥ 


च््रब्ध्र्थः- (यत्‌) (श्रत्र) श्रस्मिन्‌ संसारे (रिप्तम्‌) 
(रसिनः) प्रशस्तो रसो विद्यते यरिमस्तस्य (सुतस्य) 
(शचीभिः) क्रियाभिः । शषचौति कमंना० ॥। निघ २ १।। 
मङ्गलमयेन (सोमम्‌) श्रोषधीरसम्‌ (राजानम्‌) देदीप्यमानम्‌ (इह) (भक्षयामि) । ३५॥।। 

श्रसणणत्र््र (रिप्तम्‌) लिप्तं प्राप्तम्‌ । यहाँ लकार्‌ के स्थान मे रेफ प्रादेश है । 
(कञचीभिः) क्रियाभिः । 'शची' पद निघं० (२ । १) मँ कमं नामो मे पठित है ॥ 

अन्त्यः रे मनुष्पाः ! यथाहमिहास्य सुतस्य रसिनो यदत्र रिप्तमस्तीन्द्रश्शचीभियंदपिब- 
तदु राजानं सोमं च शिवेन मनसा भक्षयामि तथा वरूयमपि भक्षयत ॥ २५ ॥ 


लिप्तं प्राप्तम्‌ । श्रत्र लकारस्य रेफादेशः 
शयं: (श्रपिबत्‌) 
(श्रम्‌) (तत्‌) तम्‌ (शरस्य) (मनसा) (शिवेन) 


निष्पादितस्य (यत्‌) यम्‌ (इन्द्रः) 


७६८ द्यानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


रप््ब्टश्व्रन्त्रिखः है मनुष्याः न्तरपष्रण्््र हे मनुष्यो ! ` जसे मै-यहां 
यथाहमिहास्य सुतस्य  निष्पादितस्य रसिनः इस (सुतस्य) तयार किए हुए (रसिनः) उत्तम 
प्रशस्तो रसो विद्यते यस्मिस्तस्य यदत्र अस्मिन्‌ रस वाले पदाथं का--(यद्‌) जो ग्रत्र) इस संसार 
संसारे रिप्तं लिप्तं प्राप्तम्‌ श्रस्ति, इन्द्रः सूर्यः मे (रिप्तम्‌) प्राप्त है, (इन्द्रः) सूयं (शचीभिः) 
शचीभिः क्रियाभिः यद्‌ यम्‌ श्रपिबत्तद्‌ तं राजानं क्रियाओं से (यत्‌) जिसको (श्रपिवत्‌) पीता है 
देदीप्यमानं सोमम्‌ ग्रोषधीरसं च शिवेन मद्खलमयेन (तत्‌) उस (राजानम्‌) देदीप्यमान राजाश्रों 
मनसा भक्षयामि तथा यूयमपि भक्षयत ।। ३५॥ (सोमम्‌) ओषधिरस का (शिवेन) मङ्कलमय 
(मनसा) मन से (भक्षयामि) भक्ष ५ करता है 
केसे तुम भी भक्षण करो ॥ १६ । ३५॥ 


[हे मनुष्याः ! यथा. ` इन्द्रः शचीभिर्थदपिबत्‌ तद्‌ ` "सोमं च. `मक्षयामि | 


स्बराच्छ्ः-हे मनुष्याः! यथा सूयं; स्व- न्जपच्छर्थ- हे मनुष्यो ! जँसे- सूयं अ्रपनी 
किरणेजंलान्याङृप्य, वित्वा सर्वान्‌ सुखयति तथे- किरणों से जलों का प्राक्षण करके, वर्षा करके 
वानुक्गलाभिः क्रियाम रसान्‌ संसेव्य, वलमुन्नीय, सवको सुख पषवाता है वैसे ही ग्रनक्रूल क्रियाश्रों 
यशोबृष्टचा सर्वान्‌ यूयमानन्दयत ॥ १९।३५॥ से रसों का सेवन करके, बल को उन्नत करके, यश॒ 
की वर्षा से सवको तुम भ्रानन्दित करो ॥ ३५॥ 

त्न प्ब्टतर्थः राचीभिः =्रनुकुलाभिः क्रियाभिः । 
अएय्प्रसतरयर--प्रोषधिरस परम कल्यारकारक है सव मनुष्यों को उचित है कि वे 
ग्रोषधि-विज्ञान को जानकर रोगताशक, ग्रोषधियों के रस का ही पान किया करे। तभी कल्याण तथा 
सुखो कौ वर्षा होती है । यह सोमरस शिवेन मनसा भ्र्थात्‌ परिश्रम से सिद्ध किया गया हो, चोरी भ्रादि 


[न 


कर्मो से दूसरों को दुःख देकर नही, तभी परम यशस्वी टोता है ॥ १९ । ३५॥ @ 


न वि 9. 9 


प्रजापतिः । पित्रः =पित्र-श्रादयः। निचदष्टि वरिष्टुप्‌ । मध्यमः ॥ 

पित्रपत्यादिभिरितरेतरं कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ । 
माता पिता पुत्रादि को परस्पर कँसे वत्तना चाहिए, इस विषय का उपदेश करिया है ॥ त 
पित्रभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम॑ः पितामेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः । 4 
> प््च्टर्थ्रः (पित्रम्यः) पालकेभ्यो जनकाघ्यापकादिभ्यः (स्वधाथिम्यः) ये स्वधामुदकमन्नं ` ४ 
वतु =ग्राप्तुं शीलास्तेम्यः । स्ववेव्युदकना० ॥ निधं १। १२॥ स्वधैत्यन्नना० ॥ निघं० २।७॥ (स्वधा) ॥ 
भरन्तम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (पितामहेभ्यः) ये पितृणां पितरस्तेभ्यः (स्वधायिभ्यः) (स्वधा) स्वान्‌ दधाति 
यया सा क्रिया (नमः) नमनम्‌ (प्रपितामहेभ्यः) ये पितामहानां पितरस्तेभ्यः (स्वधायिभ्यः) (स्वधा) ५ 
स्वेन ४४. वा (नमः) अन्नादिकम्‌ (क्षन्‌) श्रदन्तु । योऽदवातो; स्थान घ्तृश्रादेशस्तस्य लुडि रूपम ` 
(पितरः) ज्ञानिनः (श्रमीमदन्त) अ्रतिरायेन टरपयत (पितरः) श्रतीतृषन्त) ्रतिरायेन तर्पयत पितरः) ` 
ढै = ~ पयत ४ ) (द. 

(पितरः) (जुन्धध्वम्‌ ) पवित्रीकुरुत ॥ १६ । ३६ ॥ न्त) ( ) (> 8 
श्रस्ऋण्र्थ (स्वधायिभ्यः ) स्वधा शब्द निघं० (१।१२)में उदक=जल--नामों मेँ पि त । 


+ 
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है श्नौर निषं° (२) ७) मेँ अ्रन्न-नामो मे पठित है । (अक्षन्‌) श्रदन्तु । यह्‌ "ग्द, धातुके स्थान मे जौ 
॥ शवस्ल' श्रादेश होता दै उसका यह लुड्‌ लकारमं स्प टै ॥ 


अन्क्रखः- रस्माभिः पत्रशिष्यादिमनुप्य येभ्यः स्वधायिभ्यः पितृम्यः स्वधा नमः स्वधाविभ्यः 


पितामहेभ्यः स्वधा नमः स्वधायिभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्ववा नमः क्रियते । हे पितरस्ते भवन्तोऽस्मत्सु- 


संस्करृतान्यन्नादीन्यक्षन्‌ । हे पितरो ! यूयमानन्दिता भूत्वाऽस्मानमीमदन्त । टे पितरो ! यूयं तृप्ता 
भूत्वास्मानतीतृषन्त । हे पितरो ! मयं द्धा भूत्वाऽस्माच्‌ युन्धध्वम्‌ ।। १६ । ३६ ॥ ४ 


 स्त्रप््न्यथ्रन्व्रख्‌ः प्रस्मानिः पुत्र 
शिष्यादिमनुष्ेयेम्यः स्वघायिम्यः ये स्वधामुदकमन्नं 
वैतु प्राप्तु शीलास्तेम्यः पित्र्यः पालकेम्यो जनका- 
ध्यापकादिभ्यः स्वधा भ्रन्नं नमः सत्करगणम्‌, 
स्वधायिभ्यः ये स्वधामुदकमन्नं वेतु =प्राप्तु 
ज्ीलास्तेभ्यः पितामहेभ्यः ये पितृणां पितररतेभ्यः 


स्वधा स्वान्‌ दधाति यया सा क्रिया नमः नमनम्‌, 


{ क अ = 
स्वधायिभ्यः ये स्वधामुदकमन्नं वत्‌. प्राप्त्‌ 


ज्ीलास्तेभ्यः प्रपितामहेभ्यः ये पितामहानां 
पितरस्तेभ्यः स्वधा स्वेन धारिता सेवा नमः 
ग्रन्नादिकं क्रियते । 


। हे पितरः ज्ञानिनः! ते भवन्तोऽस्मत्सुसंस्कृता- 
न्यन्नादीन्धक्षन्‌ ्रदन्तु । 


हे पितरः ! ज्ञानिनः ! यूयमानन्दिता मूत्वा- 
 इस्मानमीमदन्त प्रतिशयेन हषेयत । 


हे पितरः ! ज्ञानिनः ! ययं वप्ता भत्वास्मान- 
तीतृषन्त श्रतिशयेन तपेयत । 

हे पितरः ! ज्ञानिनः ! यूयं शुद्धा भत्वाऽस्मान्‌ 
शुरधध्वम्‌ पवित्रीकुरूत ।॥ १६ । ३६ ॥ 


स्तऋपस्परर््-हम पत्र, शिष्य प्रादि मनुष्य-- 
जिन (स्वधायिभ्यः) स्वधा--जल वा प्रन को 
प्राप्त करने वाले (पितृभ्यः) पालक पिता रौर 
श्रध्यापक अ्रादि के लिए (स्वधा) शन्न प्रदान एवं 
(नमः) सत्कार करते दै; (स्वधायिभ्यः) स्वधा = 
जल वा श्रन्न को प्राप्त करने वाले (पितामहेभ्यः) 
पिता के पिता भ्र्थात्‌ दादा जनों के लिए (स्वधा) 
स्वजनों का धारण-पोषण एवं (नमः) नमस्कार 
करते है, (स्वधायिभ्यः) स्वधा =-जल वा ग्रनन को 
प्राप्त करने वाले (प्रपितामहेभ्यः) पितामहं के 
भी पिता अर्थात्‌ परदादा जनों के लिए (स्वधा) 
सेवा (नमः) अन्न श्रादि प्रदान करते है 

हे (पितरः) ज्ञानी पितर लोगो! सो श्राप 
हमारे उत्तम रीति से संस्कृत प्रन रादि को 
(ग्रक्षन्‌) खाम्रो । 

हे (पितरः) ज्ञानी पितर लोगो! श्राप-- 
आनन्दित होकर हमें (म्रमी मदन्त) अत्यन्त हपित 
करो। 

हे (पितरः) ज्ञान पितर लोगो ! तुम तृप्त 
होकर हमे (्रतीतृपन्त) श्रत्यन्त तृप्त करो। 

हे (पितरः) ज्ञानी पितर लोगो ! तुम--शुदध 
होकर हमें (शुन्धध्वम्‌) पवित्र करो ।। १६।३६॥ 


[श्रस्माभिः पुश्रक्िष्यादिमनुष्य येभ्यः स्वधायिभ्यः पितृभ्यः स्वधा, नमः ` `` क्रियते | 


न्न्त्र्ः-- हे पूत्ररिष्यस्नुषादयो जनाः। 


ग्वार हे पूत्र, शिष्य, स्नुषा पुत्रवधू 


यूयमृत्तमेरल्नादिभिः पित्रादीन्‌ ब्रृदधान्‌ सततं ्रादि लोगो ! तुम- अरन्त ग्रादि पदार्थो से पिता 


सत्वुरुत । 


रादि वृद्ध जनों का सदा सत्कार करो । 


[हे पितरः! यूथं `` अस्मानमोमन्त | 


पितरो युष्मानप्यानन्दयेयुः । 


पितर लोग तुम्हे भौ ्रानन्दित करे । 


७७० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर क 


[हे पितरः ! युं तृष्ता भू्वास्मानतीतृषन्त ] 4... 6 
यथा मातापित्रादयो बाल्यावस्थायां युष्मान्‌ जेसे- माता-पिता श्रादि बाल्य ्रवस्था मँ 
सेवन्ते तथेव यूयं बद्धावस्थायां तेषां सेवां यथावत्‌ तुम्हारी सेवा करते हैं वेसे ही-तुम  बृद्धावस्था में ` 
कुरुत ॥ १६ ॥ ३६ । उनकी सेवा यथावत्‌ करो ॥ १६ । ३६ ॥ द 
अन्खच्र टयछरख्रत्र- (क) (पितृभ्यः स्वधा०) जो चौवीस वधं ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या ` 
पट्के सवक्रो पट्ाते हे उन पितरों को हमार। नमस्कार है, (पितामहेभ्यः०) जो चवालीस वषं व्यन्त 4 
ब्रह्मचर्थाश्नम से वेदादि विद्या्रों को प्के सवके उपकारी श्रौर प्रमृत रूप ज्ञान के देने वाले होते हे, ` 
(प्रपितामहेम्यः०) जिन्होंने अ्रइतालौीस वषं पर्यन्त जितेन्द्रियता के साथ सम्पूणं विचयाभ्रौं को पके, ` 
हस्तक्रियाग्नों से भौ विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ देख के दिखलाते ग्रौर जो सवके सुखी होने के लिए सदा ` 
प्रयत्न करते रहते हे उनका मान भी सव लोगों को करना उचित है । "क 
पिता कानाम वसु है क्योकि वे सघ विद्यश्रो में वास करने के लिए योग्य होते हे । ५64 च 
पितामहो कानामरुदरहै क्योकि वे वसु-संज्ञक पितरों से दूनी श्रथवा शतगुणी विद्या रौर बल वाले होते ` 
है! तथा प्रपितामहो का नाम रादित्य है क्योकि वे सव विद्याश श्रौर सब गुणो भे सयं के समान प्रकाश- 
मान्‌ होके सव विया ग्रौर लोगोंको प्रकाशमान करते हँ । इन तीनों का नाम वसु, श्र म्रौर आदित्य 
इसलिए है कि वे किसी प्रकार की दृष्टता मनुष्यो मे रहने नहीं देते । इसमे- (पुरुषो वाव यज्ञ०:) यह्‌ ` 
छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेना । (क ; 4 
(रक्षन्‌ पितरः) है पितर लोगो ! तुम--विद्या रूप यज्ञ को फैला के सुख भोगो तथा (ग्रमीमदन्त ` 
पितरः) हमारी सेवा से श्रत्यन्त प्रसन्न रहो (ब्रतीतृपन्त पितरः) हमारी सेवा से तृप्त होकर हमकोभी 
भरानन्दित श्रौर तप्त करते रहो तथा जिस पदाथं को तुम चाहो श्रथवा हम श्रापकी सेवा मेँ भूलें तो श्राप 
लोग हमको शिक्षा करो । (पितरः युन्यध्वम्‌) है पितर लोगो ! श्राप हमको धर्मोपदेश ग्नौर सत्य विचारो ` 
से शुद्ध करे कि जिससे हम लोग श्रापके साथ मिलके सनातन परमात्मा की भक्ति श्रपनौ गुद्धिके प्रथं 
प्रेमसे करं । ऋग्वेदादि० बलिवंरव० ॥ ६. 
(ल) 'पितृम्यः स्वधायिम्यः स्वा नमः' इत्यादि मन्त्र पिता, पितामह, प्रपितामहादिकों कै.“ ` 
सत्कार में प्रमाणा हैँ ॥ पंचमहा० पितृयज्ञ ° ॥ # 


न्रर्खस्तरर--माता पितादि पितरों का कर्तव्य माता-पिता, दादा श्नौर परदादा का 
सन्तान के भ्रति यह कर्तव्य है कि वे उत्तम संस्कृत श्रन्नादि कौ खाकर सदा प्रसन्न रहं ग्रौर श्रपनी 
सन्तान का भा तृप्त रक्खं । भ्रौर श्रपने धर्माचरणा से सन्तानादि को भी पवित्राचरण वाला बनावे । ` ज 

इसी प्रकार घन्तानादि का श्रपने पितरों के प्रति यह धमं है कि वे पितरों को ्न्नादि भोज 
पदार्थो से सदा तृप्त रकं मरौर उनकी राज्ञा मँ रह कर उनका सदा सम्मान क्रया करं ॥ १६ । ३६ ॥ { 


प्रजापतिः । खरस्त्रत््री =युशिक्षा। भुरिगण्टिः । मध्यमः | 
पुनस्तदेवाह ॥ 
माता पिता पुत्रादि को कंसे वर्तना चाहिए, यह फिर उपदेश किथा है ॥ 


पन्त मा प्रः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु म्पितामहाः । पवित्रं शतायुषा | 


पुनन्तु मा पितामहाः पृनन्तु प्रपितामहाः । पकतरिग शतायुषा विशवमायुवश्नैवे ॥ ३ 
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प््रब्डगर्थः- (पुनन्तु) ग्रगुद्धाद्‌ व्यवहारान्तिवत्यं शुद्ध प्रवर्त्यं पविव्रीकुर्वन्तु (मा) माम्‌ (पितरः) 
ज्ञानप्रदानेन पालकाः (सोम्यासः) सोमे =ेश्वरयो भवाः सोमवच्छान्ता वा (पुनन्तु) (मा) (पितामहाः) 
(पुनन्तु) (प्रपितामहाः) (पवित्रेण) ुद्धाचरणायृक्तेन (शतायुषा) गतं वर्षाणि यस्मिन्नायुपि तेन (पुनन्तु) 
(मा) (पितामहाः) (पुनन्तु) (प्रपितामहाः) (पवित्रेण) ब्रहमचर्यादिवमचिरगयुक्तेन (शतायुषा) (विश्वम्‌ ) 
पूर्णम (श्रायः) जीवनम्‌ (वि) विविधार्थे (ग्रदनव) प्राप्नुयाम्‌ । लेदुप्रयोगोऽयमू ।। ३७ ॥ । 
शत्रन््णतर््थ्र - (ज्रइनवे) प्राप्नुयाम्‌ । यह लिट्‌ लकार का प्रयोग टै ॥ 
अ्रन्क्रयखः- सोम्यासः पितरः पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु, सोम्यासः पितामहाः पवित्रेण 
शतायुषा मा पुनन्तु, सोम्यासः प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु, सोम्यासः पितामहा; पवित्रेण 
शतायुषा मा पुनन्तु सोम्यासः प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु यतोऽ विश्वमायु्यंइनवं 


प्राप्नुयाम्‌ ।। ३७ ॥ 


सप्यन्दधप्रन्च्रखः- सोम्यासः सोमे 


हदव्य भवाः सोमवच्छान्ता वा पितरः ज्ञानप्रदानेन 


पालकाः पवित्रेण गुद्राचरणयुक्तेन शतायुषा शतं 
वर्षाणि यस्मिन्नायुषि तेन मा मां पुनन्तु प्रगुद्धाद्‌ 
व्यवहारन्निवत्यं शुद्धे प्रवत्यं पवितव्रीकूवन्तु । 


सोम्यासः सोमे =एेखवयं भवाः सोमवच्छान्ता 
वा पितामहाः पवित्रेण गुद्धाचरणायुक्तेन शतायुषा 
शतं वर्षाणि यस्मिन्नाथुषि तेन मा मां पुनन्तु 
शरगुद्धाद्‌ व्यवहा रान्िवत्यं शुद्धे प्रवत्यं पवित्री 
कू्वेन्तु । 

सोम्यासः सोमे =रेडवर्यो भवाः सोमवच्छान्ता 
वा प्रपितामहाः पवित्रेण बुद्धाचरणयुक्तेन शता- 
युषा शतं वर्षाणि यस्मिन्नायुषि तेन मा मां पुनन्तु 
भ्रशुद्धाद्‌ ग्यवहारान्िवत्यं गुद्धे प्रवत्यं पवित्रो- 
कुर्वन्तु । 


सोम्यासः सोमे =पैर्वयं भवाः सोमवच्छान्ता 
वा पितामहाः पवित्रेण ब्रहाचर्यादिधर्माचिरण- 
युक्तेन शतायुषा शतं वर्षाणि यस्मिन्तायुषि तेन मा 
मां पुनन्तु भ्रशुद्धाद्‌ व्यवहारान्निवत्यं यदध प्रवत्यं 


 पविव्रीकुर्वनतु । 


सोम्यासः सोमे -रेरवयं भवाः सोमवच्छान्ता 
वा प्रपितामहाः पवित्रेण ब्रहमचर््यादिधर्माचिरण- 


नऋ (सोम्यासः) सोम =देदवयं में 
वतंमान वा सोम के समान शन्त, (पितरः) ज्ञान- 
प्रदान करके पालन करने वाले पितर लोग-- 
(पवित्रेण) शुद्ध ्रचरण से युक्त (गतायुषा) सौ 
वषं वाली श्रायु से (मा) मूके (पुनन्तु) ब्रुद्ध 
व्यवहार से हटा कर शुद्ध व्यवहार मेँ प्रवृत्त करके 
पवित्र करे । 

(सोम्यासः) सोम =-ेडवयं मे वतमान वा सोम 
के समान शान्त (पितामहाः) दादा लोग (पवित्रेण) 
शुद्ध ्राचरण से युक्त (रातायुषा) सौ वषं की 
भ्रायु से (मा) मुभे (पुनन्तु) श्रगुद्ध व्यवहार से 
हटाकर शुद्ध व्यवहार में प्रवृत्त करके पवित्र करें । 

(सोम्यासः) सोम =ेश्वयं मे वतंमान वा सोम 
के समान शान्त (प्रपितामहाः) परदादा लोग 
(पवित्रेण) जुद्ध श्राचरण से युक्तं (शतायुषा) सौ 
वषं कौ श्रायु से (मा) मुभे (पुनन्तु) अ्रगुद्ध 
व्यवहार से हटाकर शुद्ध व्यवहार में प्रवृत्त करके 
पवित्र करे । 

(सोम्यासः) सोम =एेवयं में वतमान वा सोम 
के समान शान्त (पितामहाः) दादा लोग (पवित्रेण) 
ब्रह्मचर्यं ्रादि धर्माचरण से युक्त (शतायुषा) सौ 
वषं की श्रायु से (मा) मुके (पुनन्तु) अरबुदध व्यवहार 
से हटा कर शुद्ध व्यब्रहार में प्रवृत्त करके पवित्र 
करे । 

(सोम्यासः) सोम =पेश्वयं में वतमान वा 
सोम के समान शान्त (प्रपितामहाः) परदादा लोग 


७७२ 


युक्तेन शतायुषा शतं वर्षाणि यस्मिन्नायुषि तेन मा 
पुनन्तु श्रशुद्धाद्‌ व्यवहा रान्तिवत्यं गुद्धे प्रवत्यं पविव्री- 


कुवन्तु । 


यतोऽहं विश्वं पुम्‌ श्रायुः जीवनं व्यरनवे = 
प्राप्नुयां विविधतया प्राप्नुयाम्‌ ।। १६ । ३७ ॥ 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


(पवित्रेण) ब्रह्मच भ्रादि धर्माचरण से युक्त 
(शतायुषा) सौ वषे की प्रायु से (मा) मुभे 
(पुनन्तु) अ्रशुद्ध व्यवहार से हटाकर शुद्ध व्यवहार 
मे प्रवृत्त करके पवित्र करं । 

जिससे मै (विश्वम्‌) पूर्णं (ख्रायुः) श्रायु को 
(ग्यदनवे) प्राप्त होऊं ।॥ १६ । ३७ ॥ 


[ पितरः पवित्र ण शतायुषा मा पुनन्तु] 


ग््राच्रप्ः- पिदृपितामहप्रपितामहैः स्व- 
कन्याः पुत्रारच ब्रह्मचयं सुरिक्षा धर्मोपदेशेन संयोज्य 
विद्यासुशीलयृक्ताः कार्याः । सन्तानः सेवानुक्रला- 
चररााभ्यां सवं नित्यं सेवनीया: । एवं परस्परोप- 
कारेणा गृहाश्रमे अ्रानन्देन वत्तितव्यम्‌ ॥ १६ । ३७॥ 


स्ऋच्रग्थ्खं पिता, दादा परदादा लोग-- 
ग्रपनी कन्याग्रो ्रौर पत्रों को ब्रह्मचयं, सुरिक्षा 
ग्रौर धमं के उपदेश से संयुक्त करके उन्हं विद्यां 
ग्रौर सुशीलता से युक्त करं । सन्तान सेवा भ्रौर 
भ्रनुङ्रल प्राचरणसे सब की नित्य सेवा करे । 
इस प्रकार परस्पर उपकार से गृहाश्रम मे अ्रानन्द 
से रहं ॥ १६ । ३७ ॥ च: 


ग्त्रएर्खस्त्रर- पितादि सन्तान को सुशिक्षा से युक्त करे- सोम्यासः=-एेइवर्यादि से 


सम्पन्न ज्ञानी माता-पितादि पवित्र धमचिरण वाले होकर श्रपनी सन्तान को श्रद्ध व्यवहार से हटाकर 
पविव्राचरणा वाला बनावे । क्योकि युद्धाचार वाली सन्तान ही पूर्णाय का भोग करने वाली होकर 
मातापितादि को भी बृद्धावस्था में सुखी रखती है । बह सन्तान बहुत सौभाग्यशाली होती है, जिसके 
पितर धार्मिक हों । क्योकि माता-पितादि में से एक के भी ्रधा्मिक होने से सन्तान बिगड़ 
जाती है ।। १६ । ३७ ॥ @ 


वेवानसः । छ नब्ः विद्वान्‌ पिता । गायत्री । षड्जः 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
माता, पिता, पुत्रादि को कंसे वर्तना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


अग्न ऽ आयू शपि पवस 5 आ सुवोजेमिषौ च नः। आरे वधल दुच्छुनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

प््ब्ड ग्रः (गने) विद्वन्‌ पितः पितामह प्रपितामह (श्रायुंषि) श्रन्नादीनि (पवसे) पवित्री- 
कुर्याः । लेद््रयोगोऽ्यम (श्रा) समन्तात्‌ (सुव) परष्वं (ऊम्‌) पराक्रमम्‌ (इषम्‌) इच्छासिद्धिम्‌ (च) (नः) 
परस्माकम्‌ (ज्रारे) दरे निकटे (बाधस्व) निवर्तय (दुच्छुनाम्‌) दुतो =दृष्टाश्शान इव वरत्तमाना- 


स्तेषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


श्रन््रपणर्थ्र (पवसे) पवित्री कुर्याः । यह नेट्‌ ' लकार का प्रयोग है । 
अन्च्त्खः टे श्रमे ! यस्त्वंनभ्रायुंपि पवसे स त्वमूज्जं मिषं चासुव भ्रारे दृच्छुनां संगं 


वाघस्व ।} ३८ ॥ 


स््रस््रव्टगश््रन्च्रयखः--हे श्रग्ने | विद्रन्‌ 
पितः ! पितामह ! प्रपितामह्‌ ! यस्त्वं न: अ्रस्मा- 


न्ष टे (्रमे) विद्रान्‌ पिता, दादा 
प्रौर परदादा ! जो तु-(नः) हमारे (म्रायूषि) 


ए 


(+ 


च्व 


एकोनविश प्रध्याय ७७३ 


कम्‌ श्रायंषि श्रन्तादीनि पवसे पविवरीकुर्याः, स॒श्रायु के निमित्त =ग्रन् प्रादि को (पवने) पवित्र 


त्वमूर्ज्जं पराक्रमम्‌ इषम्‌ इच्छासिद्धि चासुव करता दै, सोतू- (ऊज्जंम्‌) पराक्रम श्रोर (इषम्‌) 
समन्तात्‌ प्रेष्वं । इच्छा-सिद्धि को (ग्रासुव) प्रदान कर । ग्रौर-- 

भ्रारे दूरे निकटे दुच्धरुनां दतो =दुष्टाददवान (ब्रारे) दूर वा निकट (दुच्छुनाम्‌) दुत्‌ =दुष् 
इव वत्तमानास्तेषां सङ्घ बाधस्व निवत्तय ॥ ३ ।। उवानों के समान वर्ताव करने वानि पुल्पों के सङ्ग 
। को (वाधस्व) हटा ॥ १९ । ३८ ॥ 


[हे श्रग्ने ! `" "त्वं न श्राय्‌ंषि, ऊर्जम्‌, इषं चासव, दुच्छुना सद्धः बाधस्व | 
न्वार्यः - पित्रादयोऽय्येषु दीर्घायु-परा- न्त्र पिता आ्रादि लोग सन्तानो मे 


क्रम-गुभेच्छां धारयित्वा स्वसन्तानान्‌ दृष्टानां दौरा, पराक्रम श्रौर गुभ-इच्छा को धारणा कराके 
सङ्खान्तिवायं श्रेष्ठानां सङ्गो प्रवत्यं धामिकान्‌ श्रपने सन्तानो को दष्टो केसङ्घसे हटाकर श्रेष्टो के 


दीर्घायुषः कुवन्तु, सद्धमे प्रवृत्त करक धामिक एवं दीर्घायु वनाव । 
न [हिवुमाह--] 

छ्‌ यतस्ते बरृद्धावस्थायामप्यप्रियाचरणं कदाचिन्न जिससे वे वृद्धावस्था मेँ भी रप्रिय प्राचरण 
युः ॥ १६ । ३८ ॥ कभीन करें | १६ । ३८ ॥ 


म्= प्ब्डगर्थः--ग्रायुंषि दीर्घायुः । इषम्‌ =गुभेच्छाम्‌ । दुच्छुनाम्‌ =-दष्टानाम्‌ । 

ग्ण्यसप्रर- माता-पिता का कर्तव्य भ्रमन =विद्रान्‌ माता-पितादि पितरों का यह 
कर्तव्य हैकिवे सन्तान कौ ब्रायु बढ़ाने के लिए पवित्र श्राहार ही देवें । जिससे सन्तान वलवान्‌ होकर 
सब कामनाभ्रों को पूरा करने वाली बन सके श्रौर माता पिता सन्तान की कुत्ते श्रादि पञुग्रों कौ तरह 
बुरी श्रादतोंकोदुर करने का पूणो प्रघतन किया करं ।॥ १६ । ३८ ॥ 1) 


वैखानसः । च्जिब्दगं स्रः स्पष्टम्‌ ॥। प्रनृष्टुप्‌ । गान्धारः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
माता, पिता, पुत्रादि को कंसे वतना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा भियं; । पुनन्तु विश्वां भूतानि जातवेदः पुनीटि मां ॥ ३९ ॥ 
प्रब्डार्थः ३ (पुनन्तु) (मा) (देवजनाः ) देवा =विदरांसङ्च ते जना धर्मे प्रसिद्धार्च (पुनन्तु) 
(मनसा) विज्ञानेन (धिः) बुद्धीः (पुनन्तु) (विश्वा) सर्वाणि (भूतानि) (जातवेदः) जातेषु =- जनेषु 
ज्ञानिन्‌ विदन्‌ (पुनीहि) (मा) माम्‌ ।। ३९ ॥\ 
अन्च्रखः- हे जातवेदो विद्रन्‌ ! यथा देवजना मनसा मां पुनन्तु मम धियश्च पुनन्तु मम 
विश्वाभूतानि मा पुनन्तु तथा त्वंमा पुनीहि । ३६ ॥ 
सर ष्यन्ाश्थरण्न्व्रिखः है जातवेदः ~ न्प्र (जातवेदः ) जात उत्पन्न 
विद्रन्‌ ! जातेषु जनेषु ज्ञानिन्‌ - विन्‌ यथा हए जनों मे ज्ञानी विद्धान्‌ ! जसे--(देवजनाः) देव 
देवजनाः देवा --विटंसङ्च ते जना धमं प्रसिद्धाइ्च र्यात्‌ विद्वान्‌ रौर धर्मात्मा लोग ( मनसा) विज्ञान 
मनसा विज्ञनेन [मा] --मां पुनन्तु, मम धियः चे [मा] मु (पुनन्तु) पवित्र करे, श्रौर मेरी 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्किरं 


७७४ 

बुद्धीः च पुनन्तु, मा विश्वा सर्वाणि भूतानि मा मां (चियः) बुद्धियों को (पुनन्तु) पवित्र करें, मेरे 

पुनन्तु, तथा त्वं मा मां पुनीहि । १६ । ३६ \। (विश्वा) सव (भूतानि) प्राणी (मा) मुभे (पुनन्तु) 
पवित्र करे, वेसे तु (मा) मुभे (पुनीहि) पवित्र 
कर ।। १६ । ३९ ॥ 


[ देवजना मनसा [मा] मां पुनन्तु | 
स्च; विदुषां विदुषीणां चेदमेव मुच्यं स्त्र विद्रानों ग्रौर विदुषियों का यही 
कृत्यमस्ति यत्‌ पृत्राः पुच्यश्च ब्रह्मचयंसुरिक्षाभ्यां मख्य कायं है कि-वे पुत्रों श्रौर पृत्रियों को 
विद्वांसः विद्यश्च सुशीलाः सततं संपादनीया ब्रह्मचयं तथा सुरिक्षा से उन्हें विद्वान्‌ श्रौर विदुषी 


इति ॥ १६ । ३६ ॥ एवं सुश्लोल सदा बनावे ।॥ १६ । ६६ ॥ 
न्त्7० प्््डगर््रः देवजनाः == विद्वां सः/विदुष्यः । मनसा =त्रह्मचर्येण, सुशिक्षया । पुनन्तु = 
सुशीलं सम्पादयन्तु ॥ 


अन्यच र्ख्रखतरत (क) (पुनन्तु) हे जातवेद परमेश्वर ! श्राप सव प्रकारसे मुभे 
पवित्र कोजिए ओर जो श्रापके उपासक श्राप की राज्ञा पालते हैँ श्रथवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कटाते 
है वे मुकको विद्या-दान से पवित्र करे प्रौर प्रापक दिए विशेष ज्ञान वा श्रापके विषय के ध्यान से हमारी 
वुद्धियां पवित्र हो तथा _ (पुनन्तु विश्वा भूतानि०) सब संसारी जीव ्रापकी कृपासे पवित्र होकर 
ग्रानन्द में रहे ।। ऋर्बेदादि० पितृयज्ञ ° ॥ 

(ख) (पुनन्तु) है जातवेद परमेश्वर ! श्राप सव प्रकार से मुभको पवित्र करे । जिनका चित्त 
प्रापमेंदैतथाजोभ्राप कौ आज्ञा पालते हैँ वे विद्वान्‌ श्रेष्ठ, ज्ञानी पुरुष भी विद्या-दान से मु भको पवित्र 
करं । उसी प्रकार प्रापका दिया जौ विज्ञेष ज्ञान वा प्रापके विषय का ध्यान है उससे हमारी वुद्धि पवित्र 
हो । (पुनन्तु विश्वा भूतानि) ओर संसार फै सव जीव प्रापकी कृपा से पवित्र श्रौर प्रानन्दयुक्त हों ॥ 
(पञ्चमहायज्ञ ° पितृयज्ञ °) \ 

न्त्र स््रार- विद्धान्‌ माता-पिता का कक्तेव्य- देवजनाः = विद्वान्‌ श्रौर धर्मात्मा माता- 
पिता का यह परम कर्तव्य है किवे विज्ञान से सन्तान कौ बृद्धियों को पवित्र करे । इशी प्रकार विद्वान्‌ 
मनुष्य सव प्राणियों को सुशिक्षित करके पवित्र करे ॥ १६ । ३६ ॥ @ 


वेलानसः। अ्ररिन्त्रः पित्रादिः । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
माता, पिता पूत्रादि को कंसे वतना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 
पवित्र पुनीहि मा णुकर्णं देव दीय॑त्‌ । अग्ने करत्वा क्रतरऽ रतुं ।॥ ४० ॥ 

स्न्डव्रथत्रः (पवित्रेण) युद्धेन (पुनीहि) (मा) (शुक्रो ण) वीर्येण पराक्रमेण (देव) विय्या- 
दातः (दीद्यत्‌) प्रकाशमान (ग्रग्ने) विदन्‌ (क्रत्वा) करतुना ==ग्रज्ञया कर्मणा वा (क्रतून्‌) प्रज्ञाः कर्माणि 
वा (श्नु) ।। ४० ॥ 

ञअन्च््रयतरः टे दीदयद वाग्ने ! त्वं पवित्रेण शुक्रेण स्वयं पवित्रो भूत्वा मा माजवते- 
नानुपुनीहि स्वस्य क्रत्वा प्रज्ञया कर्मणा वा स्वां परज्ञा स्वं कमं च पवित्रीकरतयास्माकं क्रतूननु पुनीहि ॥४०॥ 


` क्कु +" कका ॥ 
॥ 


एकोनविश ्रध्याये ७७५ 


सत्रप््रन्टव्श्रटिन्चत्रिखः- हि दीद्यत्‌ प्रकाग- 
मान देव विद्यादातः श्रगने ! विद्वन्‌ ! त्वं पवित्रेण 
शुद्धेन शुक्रेण वीर्येण पराक्रमे स्वयं पवित्रो 
भूत्वा मा = माञ्चेतेनानुपुनीहि, स्वस्य क्रत्वा 
प्रल्ञथा कमरणा वा क्रतुन। प्रज्ञया कर्मणा वा स्वां 
प्रज्ञां स्वं कमं च पवित्रीकृत्यास्माक््‌ं क्रतून्‌ प्राः 
कर्माणि वा श्रनुपुनीहि ।॥ १६ । ४०॥ 


च्ऋष््रार्श््र टे (दीयत्‌) प्रकाशमान (देवं) 
विद्या के दाता (म्रग्ने) विदान्‌ ! तू--(पवित्रेण) 
शुद्ध (शुक्रण) वीयं पराक्रम से स्वयं पवित्र 
होकर (मा) मुभे इसमे पवित्र कर, ग्रपनी (क्रत्वा) 
परज्ञावा कमं से प्रपनी प्रजा ग्रौर ्रपने कर्म. को 
पवित्र करके हमारे (क्रतून्‌) प्रज्ञा वा कर्मा को 
पवित्रं कर | १६ । ४० ॥ 


[हे' "`" "देव । श्रग्ने ! त्वं पवित्रो ण शुक्रेण स्वयं पुत्रो मत्वा मासां चतेनानुपुनीहि | 


ग््राच्तरर्थः- पित्रध्यापकोपदेगकाः स्वयं 
धामिका विद्वांसो भूत्वा स्वसन्तानानपीहशानेव 
योग्यान्‌ धार्मिकान्‌ विदुषः कुर्‌; ।। १६ । ४० ॥ 


ग््रच््रगरथ्र पिता, ग्रध्यापक ग्रौर उपदेशक 
लोग स्वयं धामिक विद्वान्‌ टोकर श्रपने सन्तानो 
कोभीरेसे ही योग्य घा्मिक विद्वान्‌ बनावे ।४०॥ 


न्त्रय० प्रब्दः प्रगते -पितृ-स्रध्यापक-उपदेशक ! । 
ग््रखसत्रर- माता-पिता का कत्तव्य विद्यादि गुणों से प्रकाशमान, देव सन्तानादि 
को सुशिक्षा देने वाले माता-पिता श्रपने पवित्र ्राचरणा तथा कर्मो से सन्तान के कर्मो प्रौर वृद्धिको 


पवित्र बनावे ।। १६ । ४० ।। @ 


वैखानसः । अ्ररिन्ञ्रः-ईहवरः । निचुदुगायत्री । पड्जः ॥। 
जनेः कथं शुद्धे भं विततव्यमित्याह्‌ ।। 
मनुष्यों को कमे शुद्ध होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किय। है ॥ 


यत्ते पवित्र॑मर्चिष्यग्ने विततमन्तरा । ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा।। ४१॥ 


(यत्‌) (ते) तव (पवित्रम्‌) शुद्धम्‌ (श्रचिषि) अ्रचित्‌ योग्ये युद्धे तेजसि (श्रग्ने) 


स्वप्रकाशस्वरूपेश्चर (विततम्‌) व्यात्‌ (अन्तरा) (ब्रह्म) वृहदिद्यं वेदचतुष्टयम्‌ (तेन) (पुनातु) (मा) 


अरन्त्खः- रे श्रण्ने ! ते तवार्विष्यन्तरा यत्‌ विततं पवित्र ब्रह्मास्ति तेन मा मां भवान्‌ 


प्रब्दः 
माम्‌ ।। ४१॥ 
पुनातु ।। ४१॥ 


स्रप््रब्डश्रटन्च्रिखः- हे श्नगने ¦ स्वप्रकाश- 
स्वरूपेश्वर ! ते == तवाचिषि प्रचित, योग्ये शुद्ध 
तेजसि श्रन्तरा यत्‌ विततं व्याप्तं पवित्रं शुद्धं ब्रह्म 
बुहद्विद्यं वेदचलुष्टयम्‌ श्रस्ति, तेन मा = मां भवान्‌ 
पुनातु ।। १६ । ४१ ॥ 


म्प्य हे (ग्रग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप 
टृदवर ! (ते) तेरे (ग्रचिषि) भ्र्चा पूजा के योग्य 
शुद्ध तेज के (ग्रन्तरा) मध्य में (यत्‌) जौ ( विततम्‌) 
व्यन्त (पवित्रम्‌) शुद्ध (ब्रह्म) वृहत्‌ विया वाला 
वेद-चतुष्टये है (तेन) उससे (मा) मु भ्राष 
(पुनातु) पवित्र करो । १९ । ४१॥। 


[ ह श्रग्ने ! ते `यद्‌ विततं पवित्र ब्रह्मास्ति, तेन मा मां मवान्‌ पुनातु | 


स्रवः हे मनुष्याः ! यूयं देवानां देवः, 
पवित्राणां पवित्रो, व्याप्तेषु व्याप्तोऽन्तर्यामीश्वर- 


स्रव हे मनुष्यो ! तुम--जो देवों का 
देव, पवित्रो मे पवित्र, व्याप्तो में व्याप्त म्रन्तर्यामी 


क दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर द. 


स्तद्विद्या वेदङ्चाऽस्ति, तदनुक्कलाचरणेन सततं ईदवर दै, श्रौर उसकी विद्या वेद है, उसके अ्नूक्ल 
पवित्रा भवत ।। १६ । ४६ ॥ श्राचरण से सदा पवित्र रहो ॥ १६ । ४१॥ ` 

प्य रत्रप्रर - ईङवरीय वेद-ज्ञान ही पवित्र बनाता है - जो मनुष्य स्वप्रकाशस्वरूप ईश्वर ` 
की पवित्र हृदय से उपासना करते दै, उन्हें ब्रह्म --वेद-ज्ञान की प्राप्ति होती है। रौर वेद-ज्ञान से परम- 


पवित्रता की प्राप्ति होती है। १९ ।४१॥।। @ ग पण 
वैखानसः । र्रर: =-ईइवरः । गायत्री । षड्जः ।। # ॥ 

पुनरमंनुष्ये पुत्रादयः कथं पवित्राः करणया इत्याह ॥। [0 

फिर मनुष्यों को पुत्रादि कंसे पवित्र करने चाहिए, इस विषय का उपदे किया है ॥ ¦ ` + 


पव॑मानः सो ऽ अद्र नैः पवित्रेण विचर्षणिः । यः पोता स पुंनातुमा॥ ४२॥ 


प्रब्दः (पवमानः) पवित्रः (सः) (श्रद्य) (नः) श्रस्माकं मध्ये (पवित्रेण) गुद्धाचरणेन ` 
(विचर्षणिः) विविधविद्याप्रद ईश्वरः (यः) (पोता) पवित्रकर्ता ( (पुनातु) (मा) माम्‌ ॥ १६ । ४२॥ 
अतरन्ल्यखः- यो नो मध्ये पवित्रेण पवमानो विचषंणिरस्ति सोऽ्यास्माकं पवित्रक्तोपदेशक- 

श्चास्ति स पोता मा पुनातु ॥ १६ । ४२॥ (= # न 


स्रप््रव्ट््र््न्च्रिखः- यो नः भ्रस्माक म्स्त (यः) (नः) हमारे मध्य 
मध्ये पवित्रेण शुद्धाचरणेन पवमानः पवित्रः मे (पवित्रेण) शुद्ध ्राचरण से (पवमानः) पवित्र 
विचषंरिः विविधविदाप्रदः ईश्वरः श्रस्ति, (विचषंशिः) विविध विद्याभ्रोंका दाता ईश्वर है, ` 
सोऽचास्माकं पवित्रकर्तोपदेशकर्चास्ति, स पोता (सः) वह (ग्र्य) ्राज हमारा पवित्र करने वाला ग्रौर्‌ 
पवित्रकर्ता मा मां पुनातु ।। १६ । ४२ ॥ उपदेशक है, (सः) वह (पोता) पवित्र करने वाला 
ईश्वर (मा) मुभे (पुनातु) पवित्र करे ॥१६।४२॥ 

[यो ` ` पवमानो विचषंणिरस्ति ` स पोता मा पुनातु] ः 

स्त्एच्रवर््ः- मनुष्या ईदवरवद्‌ धार्मिका न्त्च्राश््र मनुष्य ईश्वर के समान धार्मिक ` 
भूत्वा स्वसन्तानान्‌ धर्मात्मनः कृर्यूरीद्शानन्तराऽन्या- होकर भ्रपने सन्तानो को धार्मिक बनावे, एसे ४: 
नपि ते पवित्रयितुं न शक्नुवन्ति ॥ १६ । ४२॥ सन्तानो के विना भ्रन्यों को भी वे पवित्र नहीं कर ` 
सकते । १६ । ४२ ॥ , } गन्‌ 

ग्रुखसत्रपर- ईश्वर ही परम पवित्र कर्ता है- वह परमेश्वर विचर्षणि न ध ज्ञान- 

विज्ञानो का देने वाला है, वह पवित्र प्राचरण करने से सबको पापों से त्राणं कं न 
करता है । श्रतः सव मन्यो को ईश्वर के सहाय से पवित्र होकर दूसरों को भी पवित्र करना ` 
चाहिए ॥ १६।४२॥ ४. 


वेखानसः । स्रच्जरित्र् =-ईहवरः । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
मनुष्ये रधमत्किथं मेतव्यमित्याह ।। 
मनुष्यों को श्रमं से कंसे डरना चाहिए, इस विषय का उपदेश किथा है ॥ 


उभाभ्यां देव सवितः पृक्ििग स॒वेन॑ च । मां पुनीहि विश्व॑ः ॥ ५४३ की । न 
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५ प््रब्डा्््रः- (उभाभ्याम्‌) विदापृरुषार्थाम्याम्‌ (देव) रृखप्रदातः (सटितः) रत्वम॑सु प्रेरकेदवेर 
(पवित्रेण) शुद्धाचरणेन (सवेन) रेदवर्येण (च) (मा) माम्‌ (पुनीहि) (विश्वतः) सवतः ।। ४३ ॥ 
अ्रन्च्रखः- हे देव सवितजंगदीदवर ! त्वं पवित्रेण सवेन चोभाभ्यां विच्वतो मां पुनीहि 
॥ ४३॥ न 


स्त्रस््रच्डगश्र््च्रिखः- हे देव सुखप्रदातः। ग्स्त्रयं हे (देव) सखो के दाता 
सवितः जगदीडवर सत्कर्मसु प्रेरकेदवर ! त्वं (सवितः) सत्कर्मो में प्रेरणा करने वाले जग- 
पवित्रेण चुद्धाचरणेन सवेन रेद्वर्येण चोभाभ्यां दीटवर ! तु (पवित्रेण) जुद्ध प्राचरण से, (सवेन) 
विद्यापुरुषार्थाभ्यां विदवतः सवंतः [मा | = मां ररव्यं से ओ्रौर (उभाभ्याम्‌) विद्या तथा परुषां 
पुनीहि ।। १६। ४३ ॥ से (विवतः) सव प्रोरसे [मा] मुभे (पुनीहि) 
पवित्र कर ।॥ १६ । ४३ ॥ 
[ हि- सवितः `" त्वं `“ विह्वतो [मा] मां पुनीहि ] 
च्यः हे मनुष्याः | य ईदवरः सर्वान्‌ ग््राक्छर्थ्-रे मनुष्यो ! जो ईदवर सवको „^“ 
शुद्धि धर्मच ग्राहयति, तमाध्रित्याऽधर्माचरणात्‌ शुद्धि ग्रौर धमं का ग्रहण कराता टै उसका प्रार्य 
सदा भयं कुरुत ।॥ १६ । ४३ ॥ करके प्रधर्माचरण से सदा भयकरो । १६।४३॥ 
न््ण्यखस््रगर-ईदइवर कौ श्रनुकम्पाही पपोसे रक्नाकरतीहै जो ईदवर देवनसुखोका 
दाता है, सवितः - शुभ कार्यो में प्रेरणा करने वाला है, श्रपने गुद्ध वेद-ज्ञान श्रौर धर्मेरवयं से सवको 
पवित्र करता है, वह परमात्मा ही विद्या भ्रौर पुरुषां के द्वारा सव पापों से वचाकर पवित्र करता 


है ।। १६ । ४२ @ 


वंखानसः । ल्िरव्तरेष्टेच््ः विद्वांसः । विरार्‌ विष्टुप्‌ । घेवतः॥ 
कथं राज्ञा राज्यं वद्धेनोयमित्याह ।। 
राजा को कंसे राज्य बढ़ाना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है । 


वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यांमिमा वह्वचस्तन्ो वीतपृष्ठाः | 
तया मदन्तः सधमा्दष वय स्याम॒ पतयो रयीणाम्‌ ॥ ४४।॥ 


प्प्रब्र््ः- (वंशह्वदेवी) विश्वासां देवीनां = विदूषीणां मध्य दयं विदुपौ (पनती) पवित्रतां 
कुर्वती (देवी) सकलविद्याधर्माचिरणोन प्रकाशमाना (आ) सर्वतः (श्रगात्‌) प्राप्नुयात्‌ (यस्याम्‌) (इमाः) 
(बह्वयः) ग्रनेकाः (तन्वः) विस्तृतविद्याः (वीतपृष्ठाः, विविधानि इतानि विदितानि पृष्ठानि =प्रच्छनानि 
याभिस्ताः (तया) (मदन्तः) हष्यन्तः (सधमादेषु) सहस्थानेषु (वयम्‌) (स्याम) (पतयः) (रयीराम्‌) 
घनानाम्‌ ।। ४४ ॥ 

अतरन्च्रयखः- हे मनुष्याः ! या वेश्वदेवी पुनती देव्यध्यापिका ब्रहमाचारिणी कन्यास्मानागात्‌ 
यस्यां सत्यामिमा बह्वचस्तन्वो वीतपृष्ठाः स्युस्तथा सुरिक्षिता भार्याः प्राप्य वय सधमादेषु मदन्तो रयीणां 
पतयः स्याम ॥ ४४॥। 


रत्रस््रन्टगश्रल्न्त्रखः- हे मनुष्याः ! या म््रखतर्््र - हे मनुष्पो ! जो (वेश्वदेवी) 
वेदवदेवी विदवासां देवीनां = विदृषीणां मध्य इयं सव देवी =विषद्षिवो मे विदुषौ (पुनती) पवित्र 


७७८ 


विदुषी पुनती पवित्रतां कुवती देवी ~ श्रव्यापिका 


ब्रह्मचारिरणी कन्या सकलविद्याधर्माचरणेन प्रका्- 
माना श्रस्मान्‌ श्रा-्रगात्‌ सवेत: प्राप्नुयात्‌ । 

यस्यां सत्यामिमा बह्वयः ग्रनेकाः तन्वः 
विस्तृतविद्याः वीतपृष्ठाः विविधानि इतानि == 
विदितानि पृष्ठानि =प्रच्छनानि याभिरताः स्युः, 
तया सुशिक्षिता भार्याः प्राप्य वयं सधमादेषु सह- 
स्थानेषु मदन्तः हष्यन्तः रथीरां धनानां पतयः 
स्याम ॥ १६ । ४४॥।। 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्करं 
करने वाली (देवी) सकल विद्या ओ्रौर धमचिरणं 


॥. 


से प्रकाशमान प्रध्यापिका ब्रह्मचारिणी कन्या हमें 
(आ-ग्रगात्‌) सब्र भ्रोर से प्राप्त हो। 

जिसके होने पर ये (बह्वचः) श्रनेक (तन्वः) 
विस्तृत विद्या वाली (वीतपृष्ठः) विविध पृष्ठ 
प्रजनो को जानने वाली हों, उससे सुशिक्षित 
भायश्रिंको प्राप्त करके हम लोग (सधमादेषु) 
सभारो मे (मदन्तः) हिति होकर (रयीणाम्‌) 
धनो के (पतथः) पति (स्याम) होवें ।। १९ । ४४ ॥ 


[याः ` देवी =श्रव्यापिकाः `` ` ` तथा सुञ्िक्षिता मार्या प्राप्य वयं सधमादेषु मदन्तो 
रयीणां पतयः स्याम | 


स््पच्््र्रः- यथा राजा सर्वेकन्याऽध्यापनाय 
पणं विद्यावतीः स्तरीनियोज्य सर्वा बालिकाः पृणं- 
विद्यासुशिक्षायुक्ताः कुर्यात्‌ तथेव वालकानपि कुर्याद, 
यदेते यौवनस्थाः स्युस्तदव स्वयंवरं विवाहं कारये- 
देवं राज्यवृद्धि सदा कुर्यात्‌ ॥ १६ । ४४॥ 


त्त्र जेते राजा सव कन्ाभ्रों को 
पटाने के लिए पणं विद्यावती स्त्रियों को निथुक्त 
करके सवर वालिकाग्रों को पूणं चिद्या प्रौर सुशिक्षा 
से युक्त करे वेसे ही बालकों को भी करे, जव ये 
यौवनसे पूणं हों तभी स्वय॑वर विवाह करावे, 
इस प्रकार राज्यकी बृद्धि सदा करे ॥ १६ । ४४॥ 


च्तर० प््रद्डकर््रः देवी =पूरांविद्यावती स्त्री । 

न्तररखस्रर- श्रेष्ठ विदान्‌ ही एेदवयं को प्राप्त करते हैँ जो सव विद्या श्रौर धर्मा 
चरण से प्रकाशमान, विस्तृत विद्या वाले होकर विवध प्रनों के द्वारा ज्ञानार्जन मे संलग्न है, वे पवित्र 
ग्राचरण करने वाले विद्वान्‌ ग्रौर विदृषियां विद्व.नों की सभा में ञ्नव्यन्त प्रसन्न होक८ एेख्वयं को प्राप्त 


करते हैँ ।। १६ । ४४॥ 


वंखानयः । चरित्र रः =प्रज।पःलकाः। निचुदनृष्टुष्‌ । गान्धारः ॥ 
कुत्र जनाः सुखं निवसन्नीत्याह ॥ 
कहां मनुष्य सुखपूरवंक निवास करते है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ये स॑माना; सम॑नसः पितरो यमराज्ये । तेषा लो हः खधा नमे यङ्ग देवेष कल्पताम्‌ ॥ ४५ ॥ 


प्ट ्रः--(ये) (समानाः) सदाः (समनः) 


समानं मनो = विज्ञानं येषां ते (पितरः) 


प्रजापालकाः (यमराज्ये) यमस्य =समाधीगस्य राष्ट (तेषाम्‌) (लोकः) सभादर्शनं वा (स्वधा) म्रन्नम्‌ 
(नमः) सत्करगम्‌ (यज्ञः) संगन्तव्यो न्यायः (देवेषु) विदत्सु (कल्पताम्‌) समथितोऽस्तु ।। ४५ ॥ 


अ्न्त्रखः--ये समानाः समनसः पित 


देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ४५ ॥ 


सत्रप््रच्टवश्व्रनन्च्रखः- ये समानाः सटगाः 
समनसः समनं मनोविज्ञानं येषां ते वितर: 


तरो यमराज्ये सन्ति तेवां लोकः स्वधा नमो यज्ञश्च 


च्व (ये) जो (समानाः) सहश 
(समनसः) तुल्य मन=विज्ञान वाने (पितरः) प्रजा 


एकोनविरा प्रध्याय ७७६ 


प्रजापालकाः यमराज्ये यमस्य =-समाधीशस्य राष्ट्रं के पालक लोग (यमराग्ये) यम=सभाधील के 
सन्ति, तेषां लोकः सभादर्शनं वा स्वधा प्रन्ं नमः र्ट में हैं (तेषाम्‌) उनकी (लोकः) सभा वा दर्शन, 
सत्करणां यज्ञः स द्गन्त्यो न्यायः च देवेषु विदरत्सु (स्वधा) अ्नन्न, (नमः ) सत्कार, (यज्ञः) ग्रौर संग 
कल्पतां समथितोऽस्तु ।। १६ । ४५ ॥ करने योग्य न्याय (देवेषु) विद्वानों में (कल्पताम्‌) 
स्मथित हो ।। १६ । ४५॥ 
[ ये ˆ" पितरो यमराज्ये सन्ति तेषां लोकः, स्वधा, नमः, यज्ञञ्च देवेषु कल्पताम्‌ | 
ग्च््व्ः- यत्र वहुदशिनमन्नाचेश्वर्य- न्त्वत्र जटां वहूदर्ली, भ्न श्रादि 


[नी 
1 


युक्तानां, सज्जने: सत्ृतानां, धर्मेकनिष्ठानां विदुषां रेश्वर्य से युक्त, सज्जनो से सतकरत, चर्म -एक-निष्ठ 
सभा सत्यं न्यायं करोति तत्रैव सरवे मनुष्या एेव्वर्ये विद्वानों की सभा सत्य न्याय करती है वहीं सब 


सुखे च निवासं कुवन्ति ।॥ १९ । ४५॥ मनुष्य देडवयं रौर सुख में निवास करते हँ ॥४१५।। 
अ्जन्ख्रच्तर ठखत्रबरन्खग्त्र- (क) ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये इत्यादि मन्त्र 
यमराजों "ˆ `“ की सेवा ग्रौर सत्कार में प्रमा है ।। पञ्चमहायज्ञ पितृयज्ञ ° ॥ 


५ (ख) (ये समाना०) जो पितर प्र्थात्‌ विद्वान्‌ लोग यमराज्य पर्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्यमें 
सभासद वा न्यायाधीश हो के न्याय करने वाले ्रौर (समनसः पितरः) सव सृष्टिक हित करने में समान 
बुद्धि हैँ (तेषां लोकः स्वधाः) जिनका लोक श्र्थात्‌ देश सत्य न्याय को प्राप्त होक सुखी रहता है (नमः) 
उनको हम लोग नमस्कार करते है वोंकि वे पक्षपात रहित हके सत्य व्यवस्था मे चलके ्रपने टष्टान्त सै 
भ्रौरों को भी उसी मागं में चलाने वाने हैँ (यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌) यह सत्य धर्मं सम्बन्धी प्रजापालनरूप 
जो श्ररवमेध यज्ञ है सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिए सदा 
समथं प्र्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे ।। ऋग्वेदादि० पितृयज्ञ ० ॥ 

च्प्रगरूखरत्रगर- श्रेष्ठ पितर ही सत्करणीय हैँ - जो यमराज्ये न्यायसभा मे समान ज्ञान- 
विज्ञान वाले विद्वान्‌ पितरः==प्रजापालक होते दै, वे लोक-व्यवहार में संग करने योग्य होते र । सव 
मनुष्य उन श्रेष्ठ न्यायाधीशों का ग्रन्नादि से सत्कार करते हैँ ।। १६ । ४५ ।। @ 


वेखानसः । अः धनम्‌ । भ्रनुष्टुप्‌ । गान्यारः ॥ 
पितृसन्तानाः परस्परं कथं वत्ते रन्नित्याह ।। 
माता, पिता ्रौर सन्तान भ्रापस में कंसे वत्तं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ये समानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा श्रीमायिं कल्पतामस्िंरलो कर शत समा; ॥५६॥ 


प्न्डग्थः (ये) (समानाः) सरग्गुणकमंस्वभावाः (समनसः) समाने धमे मनो येषान्ते 
(जीवाः) ये जीवन्ति ते (जीवेषु) (मामकाः) मदीयाः (तेषाम्‌) (श्रीः) राज्यलक्ष्मीः (मयि) (कल्पताम्‌) 
(श्रस्मिन्‌) (लोके) (शतम्‌) (समाः) संवत्सराः । १६ । ४६ ।। 
अन्तरयः येऽस्मिंल्लोके जीवेषु समानाः समनसो मामक्रा जीवास्सन्ति तेषां श्रीर्मयि शतं 
समाः कल्पताम्‌ ।। १६ । ४६॥। 


सतरप््न्द्रन्च्रिखः-येऽस्मिंलोके जोवेषु च्रं (ये) जो (ग्रस्मिन्‌) इस (लोके) 
समानाः सदग्गुणकमस्वभावाः समनसः समाने लोक मे (जोवेषु) जीवों मे (समानाः) सदश गुरा, 
धर्मे मनो येषान्ते स्पमक। मदीया जीवाः ये जीवन्ति कर्म, स्वभाव व।ले, (समनसः) समान धमं मे मन 


७८० दयानन्द-यजुरवेदभाभ्य-भास्कर तै 
ते सन्ति, तेषां श्रीः राज्यलक्ष्मीः मथि श्तं समाः रखने वाले (मामकाः) मेरे सम्बन्धी (जीवाः) जीव 
संवत्सराः कल्पताम्‌ ।। १६ । ४६ ॥ है (तेषाम्‌) उनकी (श्रीः) राज्य-लक्ष्मी (मथि) 
मुभः मे (शतम्‌) सौ (समाः) वषं (कल्पताम्‌) 
समथित हो ।। १६ । ४६॥ # 
[ येऽस्मिर्लोक्ते जोवेषु ` मामका जीवाः सन्ति तेषां भोमंयि शतं समाः कल्पताम्‌ | 

ग्तवा सन्ताना यावत्‌ पितरो जीवेयु- म्च््रर्य- सन्तान जव तक पितर लोग 

स्तावत्‌ तान्‌ सेवन्ताम्‌ । जीवे तब तक उनकी सेवाकरे | . `: ¦ ` 
पत्रा यावत्‌ पितसेवकाः स्युस्तावत्‌ ते पुत्र जितने पिताक सेवक हों उतने ही वे 
सत्कत्तव्याः स्युः । सत्कार के योग्य हों । किन $ ० 
यत्‌ पितणां घनादिवस्तु तत्‌ पुत्राणां, यत्‌ पितरों की जौ धन श्रादि वस्तु 4 वह पुत्रों की 
त्राणां तत्‌ पितृणां चास्तु ॥ १९ । ४६॥ ग्रौर जो पुत्रौ की है वह्‌ पितरोँकौ है ॥१६ । ४६॥ 

4 ॥ 


स्तरा प्यरन्टवर््रः- श्रीः = घनादिवस्तु । 

न्र्खस्रएर-श्रायु श्रोर लक्ष्मीक प्रा्तिका उपाय इस संसारमें वे मनुष्यही सब 
प्रकार के एेदवयं को प्राप्त कर सकते हँ, तथा वे ही पूर्णाय का भोग कर सकते है, जो परस्पर समान गृण, 
कर्म, स्वभाव वाने होकर स्नेह से रहते हैँ । ई््यावश कलहादि से दूर रहते हँ [ओर समान धमं का 
ग्राचरणा करने से समान मन होकर रहते हैँ ॥ १६ । ५६ ॥ @ 


वेखानसः । स्त्र रः जनकादयः । स्वराट्‌ पडक्तिः। प्मः। 
जीवानां डौ मार्गौ स्त इत्याह ॥ 
जीवोंकेदो मागं दह, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


द्रे सृती 5 अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मत्यौनाम्‌ । 
ताभ्यामिद विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ।॥ ५७ ॥ 


प्रब्द श्वरः (दे) (सृतो) सरन्ति गच्छन्त्याऽऽगच्छन्ति जीवा ययोस्ते (भवन ) ग्यणोमि 
(पितृणाम्‌) जनकादीनाम्‌ (ब्रहम्‌) (देवानाम्‌) प्राचार्य्यादीनां विदुषाम्‌ (उत) श्र ५५८ 
मनुष्याणाम्‌ (ताभ्याम्‌) (इदम्‌) (विदवम्‌) सर्वं जगत्‌ (एजत्‌) चलत्सत्‌ (सम्‌) (एति) गच्छति ¦ (चतं 
(श्रन्तरा) मध्ये (पितरम्‌) जनकम्‌ (मातरम्‌) जननीम्‌ (च) ।। ४७ ॥ 


अरन्त्रखः टे भनुष्याः। ग्रहंये पितृणां मर्त्यानां देवानां चदे सुती णवं श्यृणोमि 
ताभ्यामिदं विदवमेजत्समेत्युत यत्‌ पितरं मातरमन्तरा शरीरान्तरेणान्यौ मातापितरौ प्राप्नोति तदेतद्‌ 
यूयं विजानीत ।। ४७ ॥ 


स््रप्मन्डय्य्रान्च्यः--है मनुष्याः ! ब्रह न्त्र रे मनुष्यो ! मँ ११५. ्‌) 
ये पितृणां जनकदीनां मर्त्यानां मनुप्याणां देवानाम्‌ जनक ग्रादि पितरों की, [मी . 
ग्राचार्यादीनां विदुषां चदे सुती सरन्ति गच्छन्त्या- मनुष्यों की 


¶ दरः 


` व्रिदुपां च सरन्ति मरौर (देवानाम्‌) प्राचायं भ्रादि विद्वानों की दरे) । 
अगच्छन्त जीवा ययोस्ते ग्रश्ुणवं शृणोमि, ताभ्या- दो (सृती) जीव जिसमे जाते श्रौर प्राति हैेसे 


[क सक - न क्क क ^ ५ ~ 
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मिदं बिदवं सर्वं जगद्‌ एजत्‌, चलत्सत्‌ समेति मार्गो को (्रश्ृणवम्‌) सुनता ह । (ताभ्याम्‌) उन 
गच्छति । उत श्रपि~यत्‌ पितरं जनकं मातरं दोमार्गो से (इदम्‌) यह्‌ (विश्वम्‌) सव जगत्‌ 
जननीम्‌ श्रन्तरा =-श्रीरान्तरेरणान्यौ मातापितरौ (एजत्‌) चलता हूर (समेति) गति कर रहा है । 
प्राप्नोति, तदेतद्‌ यूयं विजानीत ।। १६ । ४७॥।। (उत) श्रौर-- (यत्‌) जो (पितरम्‌) जनक एवं 
। (मातरम्‌) जननी को तथ (ग्रन्तरा) गरीरान्तरसे 
श्रन्य माता-पिता को प्राप्त करता है उसे तुम 

जानो ।। १६ । ४७ ।। ् 

[ श्र" ` म्यानां `" "द्रे सृती श्रश्यृणवम्‌ | 


न्तर द्वे एव जीवानां गती वत्तंते। ग्रत द ही जीवों की गतिं । 
॥ ++ [ पितरं मातरमन्तर। शरौरान्तरेणाः्यौ मातापितरौ प्राप्नोति | 
एका- मातापितृभ्यां जन्म प्राप्य संसारे विषय- एक-माता-पिता से जन्म प्राप्त करके संसार 
सुखभोगकूपा । ` मे विषध-पुलों का भोग करना, 
द्वितीया विद्रत्संगादिना मुवितसुखभोगाल्या- दूसरी--विद्रानों के संग आदिमे मृक्ति-सुख 
ऽस्ति । को भोगना, ८ 


[ ताभ्यामिदं विइवमेजत्‌ समेति | 
शराभ्यां सहैव सर्वे प्राशिनदच रन्ति ॥ १६।४७॥ इन दो गतिं के साथ ही सव्र प्राणी विचर 
करते हैँ ।। १६ । ४७ ॥। 

म््र्= प््द्डक्र्थ्रः- सुती गतो । 

अन्यच क्ख्ररः्खाल- (द्रे सृती०) इस संसारमें दो प्रकार के जन्मों को (अयणम्‌) 
सुनते है, एक मनुष्य शरीर का धारण करना ग्रौर्‌ दूसरा नीच गति से पञ, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष 
नादि. का होना । इनमे मनुष्य शरीर के तीन भेद दै -एक पितृ अर्थात्‌ ज्ञानो होना, दूसरा देव ्र्थात्‌ 
सब विद्याश्रों को पढके विद्वान्‌ होना, तीसरा मत्य ब्रथात्‌ साधारण मनुष्य शरीरका धारणा करना। 
इनमें प्रथम गति भ्र्थात्‌ मनुष्य शरीर पृण्यात्माग्रों ग्रर पुण्य पाप तुल्य वालों का होत्ताहै, ओर दसरा जो 
जीव श्रधिक पाप करते है उनके लिए हँ (ताभ्यामिदं विदवमेजत्समेति) इन्हीं भेदो से सव जगत्‌ के जीव 
शरपने-श्रपने पुण्य श्रौर पापों के फल भोग रहे हँ (यदन्तरा मातर पितरं च) जीवों को माता ग्रौर पिताके 
शरीर में प्रवेश करके जन्म धारणा करना, पुनः शरीर का छोडना, फिर जन्म को प्राप्त होना -वारंवार 
होता है ॥ ऋम्बेदादि० पुनजंन्म° ॥ 

म्परख स््रर- पितर सन्तान को कथा उपदेश करे -- माता-पिता आदि पितर श्रपनी 
सन्तान को धमं चरण का उपदेश सदा किया करं । सांस (रिक सुख श्रोर मुक्ति सुखो को प्राप्त करने 
केलिए दो प्रकारके मार्गोका उपदेश कियाकरे । एक माता-पिता से जन्म ्रहण करके सांसारिक 
सुखो को प्राप्त करना रौर दूसरा विद्वानों की संगति से विज्ञान सीखकर म्‌क्ति-सुख प्राप्त 
करना ॥ १६। ५७।। @ 


वेखानसः । अअ रिन्ञरः--पतिः। निचृदष्टिः। मध्यमः॥ 
सन्ताने: कि कर्त्पमित्याह्‌ । 
11, सन्तानो को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥। 


७८२ 


दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 


इदं हविः प्रजननं मे ऽ अस्तु दश॑वीर % सवँगण% स्वस्तये । 


ञ्रात्मसनिं प्रजासनि पशुसनि 


लोकसन्यंभयसनि । 


अभिः प्रजां बहलां प॑ करोत्वन्नं पयो रेतो ऽ अस्मासु धत्त ॥ ४८ ॥ 


प््रच्धा्ः - (इदन्‌) (हविः) टोतुमरहम्‌ (प्रजननम्‌) प्रजनयन्ति येन तत्‌ (मे) मम (श्रस्तु) 
(दशवीरम्‌) दश वीराः ==पुत्रा यस्मात्‌ तत्‌ ( सवंगरम्‌) सवे गणाः = गण्याः प्रशंसनीयाः पदार्था यस्मात्‌ 
(स्वस्तये) सुखाय (आ्रात्मसनि) ग्रात्मानं सनति ==सम्भजति येन तत्‌ (प्रजासनि) प्रजाः सनति येन तत्‌ 
(पडुसनि) परन्‌ सनति = सम्भजति येन (लोकसनि) लोकान्‌ सनत --सम्भजति येन (श्रभयसनि) अ्रभयं 
सनति -सम्भजति येन (श्रग्निः) श्रग्निरिव देदीप्यमानः पतिः (प्रजाम्‌) पु्रपौत्रप्रशृत्तिम्‌ (बहुलाम्‌) बहुनि 
सुखानि ददाति या ताम्‌ (मे) मह्यम्‌ (करोतु) (ग्रभ्नम्‌) (षयः) दुग्धम्‌ (रेतः) वीयंम्‌ (ग्रस्मासु) 


(घत्त) ।। १६ । ४८ ॥ 


अन्तरयः श्रग्निमं बहुलां प्रजां करोतु मे यदिदं प्रजननं हविदंशवी र॑ सवग मात्मसनि 
प्रजासनि पञुसनि लोकसन्यभयसन्यपत्यं करोतु तत्‌ स्वस्तयेऽस्तु । है मातापित्रादयो यूयमस्मासु प्रजामन्नं 


पयो रेतो धत्त ।। १६ । ४८ ॥ 


कं स्रप््व्ट^्रिन्व््रख्ः श्रग्निः प्रग्निरिव 
श्दीप्यमानः पतिः मे मह्य बहुलां वहूनि सुखानि 
राति या तां प्रजां पुत्रपौव्रप्रभृति करोतु । 


मे मम यदिदं प्रजननं प्रजनयन्ति येन तद्‌ हविः 
टोतुमर्ह दश्वीरं दर वीराः पत्रा यस्मात्‌ तत्‌ 
सर्वगणं सर्वे गणाः == गण्याः प्रशंसनीयाः पदार्था 
यस्माद्‌ श्रात्मसनि भ्रात्मानं सनति = सम्भजति येन 
तत्‌ प्रजासनि प्रजाः सनति येन तत्‌ पञ्चुसनि पयन्‌ 
सनति सम्भजति येन लोकसनि लोकान्‌ सनति = 
सम्भजति येन श्रभयसनि ग्रभयं सनति == सम्भजति 
येन श्रपत्यं करोतु, तत्‌ स्वस्तये सुखाय भ्रस्तु । 


हे मातापित्रादयः ! यूयमस्मासु प्रजां पृत्रपौत्र- 
प्रभृतिम्‌ श्रन्नं पयः दुग्धं रेतः वीर्य धत्त ।१६।४८॥ 


सास्र (अग्निः) श्रग्नि के समान 
देदीप्यमान पति (मे) मेरे लिए (बहुलम्‌) बहुत 
सुखो को देने वाली (प्रजाम्‌) पृत्र-पौत्र भ्रादि प्रजा 
को (करोतु) उत्पन्न करे । 

(मे) मेरा जो (इदम्‌) यह (प्रजननम्‌) प्रजनन 
है वह (हविः) होम करने वाला, (दशवीरम्‌) दस 
वीर पूत्रो वाला, (सर्वगणम्‌) सव गण प्रशंसनीय 
पदार्थो वाला, (ग्रात्मसनि) भ्रात्मा की सेवा करने 
वाला, (प्रजासनि) प्रजा की सेवा करने वाला, 
(पञ्युसनि) पश्र की सेवा करने वाला, (लोकसनि) 
लोकों की सेवा करने वाला (ग्रभयसनि) निर्भयता 
का सेवन करने वाला (श्रपत्यम्‌) पुत्र को उत्पन्न 
करे, वह्‌ (स्वस्तये) सुखं के लिए (ग्रस्तु) हो । 

हे मातो-पिता श्रादि पुरूषो ! तुम--(ग्रस्मासु) 
हममे (प्रजाम्‌) पृत्र-पौत्र ्रादि प्रजा, (अनन्नम्‌) 
ग्रन्न (पयः) दूध ग्रौर (रेतः) वीयं को (धत्त) 
धारण करो ।॥ १६ । ४८ ॥ 


[ श्रग्निम" प्रजां करोतु, मे यदिदम्‌ ` `श्रपत्यं करोतु तत्‌ स्वस्तयेऽस्तु ] 


न्त्रपव्तथ्रः ये स्व्रीपुरषाः पूर्णेन ब्रह्मचर्येण 
सर्वा विद्यािक्नाः सङ्गृह्य परस्पर प्रीत्या स्वयंवरं 
विवाहं कृत्वा, ऋतुगामिनो भूत्वा विधिवत्‌ प्रजा- 


न्त्रस्य जो स्त्रीपुरुष पूर्णं ब्रह्मचयं से 
सव विद्या ्रौर शिक्षा को ग्रहणा करके, परस्पर 
प्रीतिपूर्वकं स्वयंवर विवाह करके, ऋतुगामी 


+^ 9 
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दयन्ति, तेषां सा प्रजा शुभगणयुक्ता भूत्वा होकर विधिवत्‌ प्रजा को उत्पन्न करते, उनकी 
। सततं सुखयति । १६ । ४८ ॥ वह्‌ प्रजा शुभ गणो से युक्त होकर सदा सुख देती 
है ।। १६। ४८ ॥। 


न््एर्खर्रगर--पति कंसी सन्तान कौ कामना करे ?- ब्रहाचर्यं के पालनसे श्रग्निके समान 


देदीप्यमान पति गृहस्थाश्रम प्रवेश पाकर एेसी सन्तान की कामना किया करं, जौ उत्तम गुणो के कारण 
की हो, श्रात्मिक शक्ति वाली हो, प्रजा की सेविका हो, गायादि उत्तम पञु्रो की पालिका टो, 
प्राशियों की रक्षिका हो ग्रौर भयादि से रहित हो ॥ १६ । ४८॥ @ 


शङखः । स्तत्र: पालकाः (पितर-श्रादयः) ।। स्वराट्‌ विष्ट्प्‌ । घेवतः॥ 
पितृभिः किम्भूतः कि कार्य मित्याह ।\ 
पिता श्रादि को कंसे होकर क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


 “ उदीरतामवर 5 उत्परास 5 उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 


असुं य 5 इयुरवुका ऽ ऋतङगास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ।। ५९ ॥ 


प््रब्डतर्ः- (उत्‌) (ईरताम्‌) प्रेरताम्‌ (श्रवरे) भ्र्वाचीनाः (उत्‌) (परासः) प्रकृष्टाः (उत्‌) 
(मध्यमाः) मध्ये भवाः (पितरः) पालकाः (सोम्यासः) सौम्यगुणासम्पन्नाः (ग्रसुम्‌) प्राराम्‌ (ये) (ईयुः) 
प्राप्नुयुः (श्रवुकाः) श्रविद्यमाना वृकाश्चौरा येषु ते, (ऋतज्ञाः) ये ऋतं सत्यं जानन्ति (ते) (नः) भ्रस्मान्‌ 
(श्रवन्तु) रक्षन्तु (पितरः) रक्षितारः (हवेषु) संग्रामादिषु व्यवहारेषु ॥। ४६ ॥ 


अन््रयखः- हे मनुष्याः ! येऽवरृका ऋतज्ञाः पितरो हवेष्वसुमुदीयुस्ते न उदवन्तु ये सोम्या- 
सोऽवरे परासो मध्यमाः पितरस्सन्ति तेऽस्मान्‌ हवेष्‌दीरताम्‌ ।। ४६ ॥ 


` स्तेयादिदोषरहिताः, विदितवेदितव्या 
१.  याथातथ्या विदरांसस्सम्ति, ते विद्याभ्यासोपदेशाम्यां 


सत्रप्यद्टग्रश्ररिन्च्रखः-- हे मनुष्याः ! ये- 
ऽवृकाः विद्यमाना वृकारचौरा येषु ते, ऋतज्ञाः ये 
ऋतं = सत्यं जानन्ति पितरः पालकाः हवेषु संग्रा 
मादिषु व्यवहारेषु श्रसु प्राणम्‌ उदीयुः प्राप्नुयः, ते 
नः भ्रस्मान्‌ उदबन्तु रक्षन्तु । 


ये सोम्यासः सौम्यगुणसम्पन्नाः श्वरे प्र्वाचीनाः 


परासः प्रकृष्टाः मध्यमाः मध्ये भवाः पितरः रक्षि- 
तारः सन्ति, तेऽस्मान्‌ हवेषु संग्रामादिषु व्यवहारेषु 
उदीरतां प्रेरताम्‌ । १६ । ४६ ॥ 


[ ये `` ` श्रवरे, परासः, मध्यमाः, अवुकाः, 


न्च; ये जीवन्तो निकृष्टमध्यमोत्तमाः 
अधिगत- 


ग्प्राष्र््र- हे मनुष्यो ! जो--(्रवृकाः) 
वृक चोरों से रहित, (ऋतज्ञाः) ऋत = सत्य को 
जानने वःले, (पितरः) पालक, (हवेषु) संग्राम भ्रादि 
व्यवहारो मेँ (असुम्‌) प्राण को (उदीयुः) प्राप्त 
करते हैँ (ते) वे (नः) हमारी (उदवन्तु) रक्षा 
करे । 

(ये) जो (सोम्यासः) सौम्य गुणों से सम्पन्न 
(्रवरे) अर्वाचीन नवीन, (परासः) प्रकृष्ट उत्तम्‌, 
(मध्यमाः) मध्यमः (पितरः) रक्षक पितर लोगं 
वे हमें (हवेषु) संग्राम ्रादि व्यवहारोमें (उदीर- 
ताम्‌) प्रेरित करं ॥ १६ । ४६ ।। 
ऋतज्ञाः, पितरः `` ` ते न उदवन्तु | 

न्च जीवित, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम, 
चोरी श्रादि दोषोंसे रहित, सव जानने योग्ध 
जिन्होने जान लिया है, सत्यासत्य को जिन्टोने 
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सत्यध्मप्राहकत्वेन बाल्यावस्थायां विवाहनिपेधेन पहचान लिया है एेसे जो विद्वान्‌ है वे विद्याभ्यास 
सर्वाः प्रजाः पालयन्तु ।। १९ । ४६ ॥ ग्रौर उपदेश से सत्य-धमं को ग्रहण कराने वाले 
वनकर बाल्यावस्था मे विवाह का निषेध करके 
सव प्रजा का पालन करं | १६ । ४६ ॥ 
नन प्न्ददर््ः- प्रवरे निकृष्टाः । परासः=उत्तमाः । अ्रवृकाः=स्तेयादिदोषरदहिताः । 
ऋतज्ञाः = वि'दतवेदितव्या प्रधिगतयाथातथ्याः । उदवन्तु पालयन्तु ॥ 
अन्खच्र च्ख्ख्खत्--जो विद्वान्‌ लोग (अवरे) कनिष्ठ, (उन्मध्यमाः) मध्यम श्रौर 
(उत्परासः) उत्तम (पितरः सोम्यासः) चन्द्रमा के समान सव प्रजाश्रों को भ्रानन्द कराने वले (ग्रसुंय 
ईयुः) प्राण-विद्या-निधान, (म्रवृकाः) शक्ुरहित अर्थात्‌ सवके प्रिय, पक्षपात को छोड के सत्य-मागं में 
चलने वाले तथा (ऋतज्ञाः) जो कि ऋत श्र्थात्‌ ब्रह्म, यथाथ घ्म श्रौर सत्य-विद्या के ज।नने वाले है; 
(ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारो मेँ हमारे साथ होके श्रथवा उनको विद्या देके 
हमारी रक्षा करं ॥ ऋर्वेदादि, पितृयज्ञ °) ॥ 
स्ऋऋषयद्रस्रर- पितर प्रेरणा करने वालि हों जो पितर श्रवृकाःन=चोरी प्रादि दोषों से 
रहित हों, ऋतज्ञाः=-सत्य ज्ञान को जानते हों, सोम्यासः==-सरल तथा शान्त स्वभाव वालेहो, एेसे 
उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार के पितर सन्तान को संग्रामादि व्यवहारो में सत्प्ररणा दिया 
कर्‌ ॥ १६ । ४६ । @ 


ङ्ख: । स्रित्र रः पालकाः (पित्रु-श्रादयः) । निचृतूत्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पितसन्ताने रितरेतरं कथं बत्तितव्यमित्याह ॥ 
माता, पिता श्रौर सन्तानो को परस्पर कंसे वर्तना चाहिए, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 


अ्खिरसा नः पितरो नवग्वा 5 अथर्वाणो भरग॑वः सोम्यासः । 
तेषां वय संमतो यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥५०॥ 


प्छ: (श्द्धिरसः) सवंविासिद्धान्तविदः (नः) श्रस्माकम्‌ (पितरः) पालकाः (नवग्वाः) 
(श्रथर्वाणः) ग्रहिसकाः (भृगवः) परिपक्वविज्ञानाः (सोम्यासः) ये सोममेश्वयं मर्हन्ति ते (तेषाम्‌) (वयम्‌) 
(सुमतो) गोभना चासौ मतिड्च तस्याम्‌ (यज्ञियानाम्‌) ये यज्ञमर्हन्ति तेषाम्‌ (श्रपि) (भद्रे) कल्याणकरे 
(सौमनसे) गोभनं मनः सुमनस्तस्य भावे (स्याम) मवेम ।। ५० ॥ 

अ्रन्ल्रय्रः- -है मनुष्याः! ये नोऽङ््िरसो नवग्वा श्रर्वाणो भगवः सोम्यासः पितरः सन्ति 
तेषां यजियानां सुमतौ मद्रे सौमनसे वयं प्रवत्तास्स्यामेवं यूयमपि भवत ।। ५० ॥ 


ख्रप््रन्टव्श्र्न्व्रखः- हे मनुष्याः! ये न्ष हे मनुष्यो ! जो (नः) हमारे 
नः प्रस्माकम्‌ श्रद्धिरसः सवरंविद्यासिद्धान्तविदः [्रद्किरसः) सव वियाश्रों के सिद्धान्तो के वेत्ता, 
नवग्वा श्रथर्वाणः प्रदिसकाः भृगवः परिपक्व- (नवग्वाः) नवीन विज्ञान का उपदेश करने वाले, 
विज्ञानाः सोम्यायः ये सोममेदवर्य मर्हन्ति ते पितरः (ग्रथर्वाणः) ग्रहिसक, (भृगवः) परिपक्व विज्ञान 
पालकाः सन्ति, तेषां यज्ञियानां ये यज्नमर्हन्ति बाते (सोम्यासः) सोम --गेदव्य से सम्पन्न 
तेपां सुमतौ शंभना चासौ मतिद्व तस्था भद्रे (पितरः) पालक पितर लोग है; (तेषाम्‌) उन 
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 कल्याणकरे सौमनसे शोभनं मनः सुमनस्तस्य भावे (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ करने वाने विद्रानों कौ 
वयं श्रवृ्तास्स्याम भवेम एवं युथमपि भवत ।। ५०।। (सुमतौ) सुमति मेँ एवं (भद्रे) कल्याणकारक 
व: (सौमनसे) उत्तम मन = विज्ञान मे (वयम्‌) हम 
लोग प्रवृत्त (स्याम) हो; इस प्रकार तुम भी 


होवो ।। १६। ५० ॥ 
[ये नः" पितरः सन्ति तेषां ` सुमतौ मद्रे सौननसे वयं प्रवृत्तासस्याम | 
न्त्पच्ऋश्व्रः- अपत्येयंद्‌यत्‌ पितणां धर्म्य करम स्रत सन्तान--पितरों का जो-जो 
तत्‌ तत्‌ सेवनीय, यद्‌ यदधर्म्यं तत्‌ तत्‌ त्यक्तव्यम्‌ । वर्म-युक्त कर्महो, उस-उस का सेवन करें श्रौर 
 पितृभिरप्येवं समाचरणीयम्‌ ॥ १६ । ५० ॥ जो-जो प्रधरमंयुक्त कमं हो उस-उस को छोड देवें । 


, पतिर लोगभीणेसाही ग्राचरण करें ।। ५०॥ 
नल प्रब्दः भद्रे धम्य कर्मणि ॥ 


अ्न्खच्र ठ्ख्रन्खत- (ब्रद्धिरसो नः) जो ब्रह्माण्ड भर के पृथिव्यादि सव श्रद्धोंकी 
 ममे-विद्या के जानने वाले (नवग्वाः) नवीन नवीन व्रिच्या्रं के ग्रहण करने ग्रौर कराने वाले (ब्रधर्वाणः) 
 भ्रथवेवेद प्रौर घनुरवेद-विद्या में चतुर तथा दुष्ट, शत्रु ग्रौर दोषों के निवारणा करने में प्रवीण (भगवः) 
परिपक्व ज्ञानी ्रौर तेजस्वी (सोम्यासः) जौ परमेदवर की उपासना ग्रौर ग्रपनी विद्या के गुणों मे शान्ति- 
स्वरूप (तेषां वयं सुमतौ) तथा यज्ञके जानने ग्रौर करने वाले (पितरः) जो पितरह, तथा जिस 
` कल्याणकारक विद्या से उनकी सुमति (भद्रे) कल्याण ग्रौर (सौमनपे) मन की बुद्धि होती है, उसमें 
(श्रपि-स्याम) हम लोग भी स्थिर हों, कि जिसके बोध से व्यवहार ्रौर परमार्थं के सुखोंको प्राप्त हो 
के सदा श्रानन्दित रहं ।। ऋर्वेदादि० पितूयज्ञ० ॥ 
गअरखर स्त्रगर- कंसे पितरों का श्रनुसररा करे ?- सन्तान ेसे पितरों के धममंयक्तं कर्मो 
„ का प्रनुसरण करं, जो ्रद्जिरसः=सव विदयाश्रों के विद्वान्‌ हों, नवग्वाः नवीन विज्ञान के उपदेष्टा हों, 
श्रथर्वाणःहिसादि दोषों से रदित हों, भगवः परिपक्व बुद्धि वाने हों, ग्रौर जो सोम्यासःगान्त- 
~ स्वभाव वाले हों ॥ १६।.५० ॥ @ॐ 


शङ्कुः । पवित्र रः = ज्।निनो जनकाः । मूरिक्पङक्तिः । पचमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
माता, पिता श्रौर सन्तानो को परस्पर कंपे वर्तना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
ये नः पै पितरः सोम्यास ऽन॒हिरे सोमपीथं वसिष्ठाः 
तेभिेमः संथरराणो हवीशष्युशन्द्धिः प्रतिकाममत्तु ॥ ५१ ॥ 
{ प््रब्डग्र्थः- (ये) (नः) (पुव) पूरवंजाः (पितरः) ज्ञानिनो जनकाः (सोम्यासः) सोमगुणानहन्तः ` 
 (अनूहिरे) म्ननु वहन्ति पुनः पुनः प्राप्नुवन्ति च (सोपौथप्‌) सोमपानम्‌ (वसिष्ठाः) येऽतिशयेन चनिनः 
(तेभिः) तैः (यमः) न्यायी संयमी सन्तानः (संररारः) सम्यक्युखानि राति==ददाति सः (हवीषि) 
 म्रत्तमर्हाण्यत्नादीनि (उज्ञत्‌) कामयमानः (उशद्भिः) कामयमानः (प्रतिक(मम्‌) कामं कामं प्रतीति 
` प्रतिकामम्‌ (श्रतु) ुडक्ताम्‌ ।॥ १६।५१॥ 
(ग 
"^ (क क 
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अॐन्व्रखः- ये नः सोम्यासो वसिष्ठाः पूवे पितरः सोमपीथमनूहिरे तेभिरुशद्धिः सह हवीष्युशन्‌ ` 
संरराणो यमः प्रति काममत्तु ।। १६।५१॥ 
रप््रन्गश््र््च्खः- ये नः सोम्यासः खर (ये) जो (नः) हमारे ` 
सोभगुणानर्हन्तः वसिष्ठाः येऽतिरशयेन धनिनः पूवे (सोम्यासः) सोम्य गुणों वाले (वसिष्टः) भ्रत्यन्त ¦ 
पूवं जा: पितरः ज्ञानिनो जनकाः सोमपीथं सोमपानम्‌ धनी, (पूर्वे) पूर्वज (पितरः) ज्ञानी जनक==पिता ` 
्नूहिरे अनु वहन्ति = पुनः पुनः प्राप्नूवन्ति च, (सोमपीथम्‌) सोमपान को (म्नूहिरे) पुनः पुनः 
तेभिः तेः उशद्भिः कामयमानः सह हवीषि प्रतत॒म- प्राप्त करते है; (तेभिः) उन (उशद्भिः) कामना 
टण्यिन्नादीनि उज्ञन्‌ कामयमानः संरराणः सम्यक्यु- करने वाले पित्र-जनों के साथ (हवींषि) भोज्य 
खानि राति ददाति सः यमः न्यायी संयमी सन्तानः श्मन्न श्रादि की (उशन्‌) कामना करने वाला, 
प्रतिकामं कामं कामं प्रतीति प्रतिकामम्‌ श्रतु (संरराणः) सम्यक्‌ सुखो का दाता, (यमः) न्याय- 
मड क्ताम्‌ ॥ १९ ।५१॥ कारी, संयमी सन्तान (प्रतिकामम्‌) प्रत्येक कामना 
का (ग्रत्त्‌) भोग करे ।। १६। ५१ ॥ 
[ये नः" ` पितरः सोमपीथमसूहिरे, तेभिः" ` सह ` ' यमः प्रतिकाममत्तु ] + 
न्त्रव्र््ः पितृभिः पृत्रैः सह, पुत्रैः पितृभिः च्गत्रतर्श्र पिता पुत्रके साथ ग्रौर पुत्र 
सह च स्वं सुखदुःखभोगाः कार्याः, प्रतिक्षणं सुखं पिता के साथ सव सुख-दुःखों का भोग करे, 
वद्धंनीयं, दुःखं च ह)सनीयम्‌ ॥ १६ । ५१॥ प्रतिक्षण सुख को वटवे ग्रौर दुःख का वास 
कर ।॥। १६ । ५१॥ 
न्त्रदल प्रब्रव: सोमपीथम्‌ =सुखभोगम्‌ । यमः ==पुत्रः। प्रतिकामम्‌ प्रतिक्षणं सुखम्‌ । 
अतन्खच्छर टेखदख्खरग्त्र- (क) (येनः पूवे पितरः) जो कि हमारे पूवं पितर भ्रर्थात्‌ 
पिता, पितामह गनौर श्रध्यापक लोग शान्तात्मा तथा (म्रतरहिरे सोमपीथं विष्ठाः) जो सोमपान कै करने, 
कराने ग्रौर वसिष्ठ म्र्थात्‌ सव विद्याम रमण करने वाने हैँ (तेभिर्यमः स र०) एसे महात्मानो के साथ 
समागम करके विद्या होने सेयम प्रथाम्‌ न्यायकारी, म्रन्तयमिी परमेदवर निस्सन्देहं जाना जाता है (हविः ) 
जो सत्यभक्ति प्रादि पदार्था कौ कामना ग्रौर (उशद्भिः प्रतिका०) सव कामों के बीच मे सत्य-सेवन करने 
वाले तथा जिनका प्राधारभूत परमेश्वरहीदहै। हे मनुष्य लोगो ! एसे धर्म्मा पुरुषों के सत्संग से तुम 
भी उसी परमात्मा के ्रानन्द से तृप्त हो । इसमें निरुक्तकार का प्रमाण श्र° ११ खं° १६ निरुक्त मे लिखा 
है - (अ्रंगिरसो नवगतयो० इत्यादि) वहाँ देख लेना ॥ ऋभ्वेदादि० पितृयज्ञ ° ॥ 
(ख) 'ये नः पूवं पितरः सोम्यासः' इत्यादि मन्व सोमसदादि सातो पितरों मे प्रमाण न 
।। पंचमहा० पितृयज्ञ ० ॥ ४ 
न्बरपएयत्ररत्रर- ज्ञानी पितरों के साथ सन्तान का वर्ताव-जो सोम्य गुण वाले, एेश्व्य- 
सम्पन्न ज्ञानवान्‌ पिता, पितामह प्रपितामहादि पितर है, उनको यमः=न्यायकारी, संयमी संरराणः == 
सुखो को देने वाले पुत्रादि भोज्य श्रन्नादि पदार्थो से तृप्त रखे । श्रौर यथाशक्ति सुखो की वृद्धि तथां 
दुःखो को नष्ट किया करें ।। १६ । ५१ ॥ 


गङ्भः । प्वित्र रः पालकाः (पित्‌-श्रादयः) । स्वराट्‌ पङ्क्तिः । पचमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
माता, पिता प्रोर सन्तानों को परस्पर कंसे वर्तना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


"भ +^ कुन्क वकः =^ 


एकोनविश प्रध्याय 
त्वथ सोम प्राचिक्रितो मनीषा त्वथ रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌ | 
तव॒ परणीती पितरों नः 5 इन्दो देवेषु रत्न॑मभजन्त॒ धीरः ॥ ५२ ॥ 


; ष्रन्डग्र्रः-- (त्वम्‌) (सोम) विविधेङवययुक्त (प्र) (चिकितः) प्राप्तविज्ञान (मनोषा) 
सुसंस्कृता प्रज्ञया । श्रत्र वा च्छन्दसीत्येकाराऽदेश्ो न । (त्वम्‌) (रजिष्ठम्‌) ग्रतिरयेन ऋजु कोमलम्‌ 


(श्रु) (नेषि) नयसि । श्रत्र बहुलं छन्दसीति शवमावः (पन्थाम्‌) पन्थानम्‌ (तव) (प्रणीती) प्रकृष्टा चासौ 
नीतिर्च तया । श्रत्र सुपां सुलुगिति पूरवंसदणदिजशः। (पितरः) पालकाः (नः) ग्रस्मम्यम्‌ (इन्दो) इन्दुरचन्द्र 
इव वत्तंमान (देवेषु) विद्रत्सु (रत्नम्‌) (श्रभजन्त) भजन्तु (घीराः) ध्यानवन्तः ।। ५२ ॥ र 
श्रमम्राणर्थ- (मनीषा) यहां "वा च्छन्दसि' (६। १। १०६) से एकार-ग्रादेल नहीं है । 
(नेषि) नयसि । यर्दा "बहुलं छन्दसि' (२। ४।७३) से गप्‌-विक्ररणा का प्रभाव दै । (प्रणीती) यहा 


“सुपां सुलुक्‌ ०' (७। १। ३६) से पूवं सवण-ग्रादेश है । 


अ्रन्व्रखः- हे सोम ! प्रचिकितस्त्वं मनीषा यं रजिष्टं पन्थां नेषि तं त्वं मामनुनय । हे इन्दो 
ये तव प्रणीती घीराः पितरो देवेषु नो रत्नमभजन्त तेऽस्माभिनित्यं सेवनीया: सन्तु ।। ५२॥ 


रखत्रप््रब्टश्र्न्च्रखः- हे सोम विविधेदवयं- 
युक्त प्रचिकितः प्राप्रविज्ञान ! त्वं मनीषा सुसंस्कृतया 
प्रज्ञया यं रजिष्ठम्‌ श्रतिशयेन ऋजु कोमलं पन्थां 
पत्थानं नेषि नयसि, तं त्वं मामनुनय । 


हे इन्दो ! इन्दुरुचन्द्र इव वत्तंमान ! ये तव 
प्रणीती प्रकृष्टा चासौ नीतिदच तवा धीराः ध्यान- 
वन्तः पितरः पालका देवेषु विद्वत्सु नः ्रस्मम्यं 
रत्नमभजन्त भजन्तु, तेऽस्माभिनित्यं सेवनोयाः 
सन्तु ।। १६ । ५२ ॥ 


ग््रपष््रर्थ- टे (सोम) विविध एेवये से 
युक्त (प्रचिकितः) विज्ञान को प्राप्त पिता! तू्‌-- 
(मनीषा) सुसंस्कृत प्रज्ञा से जिस (रजिष्ठम्‌) 
ग्रत्यन्त ऋजु सरल एवं कोमल (पन्थाम्‌) पथको 
(नेषि) प्राप्त करतादहै, उसे तू मुभे प्राप्त करा। 

हे (इन्दो) इन्दु चन्द्र के तुल्य पिता! जो 
(तव) तेरी (भ्रणौती) उत्तम नीतिसे (धीराः) 
धीर (पितरः) पालक पितर लोग (देवेषु) विद्रानों 
मे (नः) हमारे लिए (रत्नम्‌) रत्न का (ग्रभजन्त) 
सेवन करं उनकी हम नित्य सेवा करं ।। १६ ।५२॥ 


[ हे सोम ! त्वं ननोषा यं रजिष्ठं पन्थां, नेषि तं त्वं मामनुनय० | 


मऋच्रर्थः- ये सन्ताना: पितृसेवकाः सन्तो 
विद्याविनयाभ्यां धमेमनुतिष्ठन्ति ते स्वजन्मसाफल्यं 
कूवेन्ति ।। १६ । ५२ ॥ 


ग्रात्रं जो सन्तान पिता के सेवक होकर 
विद्या श्रौर विनय से धमं का अनुष्ठान करते दैवे 
श्रपने जन्म को सफल करते हैँ ।। १६ । ५२ ॥ 


नष्यर्तरर- माता-पितादि का सन्तान के प्रति कत्तव्य सोम = विविध एइवयं सम्पन्न, 
इन्दो चन्द्र के समान विद्यादिगणो से प्रकालमान तथा ब्राह्वादक माता-पितादि पितर स्वयं सुसंस्कृत 
बुद्धि वाले होकर छल-कपट रहित मां से चले श्नौर धैय-युक्त होकर पारस्परिक उत्तम व्यवहार रखें । 
इसी प्रकार ग्रपनी सन्तान को सुशिक्षित तथा सुशील बनाने का प्रयत्न करे । सन्तान भी माता-पिता के 
रेष्ठ कर्मो का सदा भ्रनुकरण किया करे ॥ १९ । ५२ ॥ [.) 


शङ्खः । स्ित्ररः == पितृ-्रध्यापकादयः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।\ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
माता, पिता ग्रौर सन्तानो को परस्पर कंसे वत्तना चादिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ।। 


हयानन्द-यजर्वेदशाष्य-भास्कर 


त्वया हि न॑ः पितरः सोम पूरे कमणि चक्रुः प॑वमान धीर।: । 
वन्वलनव।तः पार्थी ° २५ रपोणुं वीरेभिरश्वैमघवां भवा नः ।। ५२ ॥ 
प्रब्दः (त्वया) विदुषा (हि) खलु (नः) ्रस्माकम्‌ (पितरः) पित्रध्यापकरादयः (सोम) 
फेवयं सम्पन्न (पूर्वे) प्राचीना वृद्धाः (कर्माणि) (चक्‌) कृतवन्तः (पवमान) पवित्र शुद्धकारक (घोराः ) 
धीमन्तः (वन्वन्‌) धर्म सेवमानः (श्रवातः) ्रविद्यमानो वातो = हिसनं यस्य (परिधौन्‌) यत्र परितः 
सर्वतो धीयन्ते तान्‌ (अरप) दुरीकरणे (ऊषु ) आच्छादय (वीरेभिः) वीरः (श्रवः) तुरङ्ख: (मघवा) 
प्रशंसितधनयुक्तः (भव) रत्र हचचोऽतस्तिङ इति दीः । (नः) अ्रस्माकम्‌ ॥ ५३ ॥। 
प्र स्ररण्णर्थ्- (भव) यहाँ ्चचोऽतस्तिडः' (६। ३ । १३५) से संहिता में दीघं है ॥ 
अअन्त्रखः- हे पवमान सोम त्वया सह नः पूरके धीराः पितरो यानि धर्म्याणि कर्माणि 
चक्स्तानि हि वयमप्यनुतिष्ठेम । भ्रवातो वन्वन्‌ त्वं वीरेभिरश्वंश्च सह नः तरून्‌ परिधीनपोणुं मघवा 


च भव ।। ५३ ॥ 


स््रप्बन्द7्रन्च्रयखः-- हि पवमान पवित्र 
गुद्धकारक सोम टेरवयंसम्पन्न ! त्वया विदुषा 
सह नः अ्रस्माक पुव प्राचीदा वृद्धाः धीराः धीमन्तः 
पितरः पित्रेध्यापकादयः यानि धर्म्याि कर्माणि 
चक्र : कृतवन्तः तानि हि खलु वयमप्यनुतिष्ठेम । 


श्रवातः श्रविद्मानो वातो = हिसनं यस्य वन्वन्‌ 
धर्म सेवमानः त्वं वीरेभिः वीरः श्रह्वेः तुरङ्ख: 
च सह नः ्रस्माक जत्रृन्‌ परिधीन्‌ यत्र परितः 
स्वतो धीयन्ते तान्‌ श्रपोश्ु दूरमाच्छादय मघवां 
प्रशंसितधनयृक्तः च भव ।॥ १९ । ५३ ॥ 


स्त्व हि (पवमान) पवित्र एवं शुद्ध 
करने वाले (सोम) एेइ्वयं से सम्पन्न पिता! 
(त्वया) तुभ विद्वान्‌ के साथ (नः) हमारे (पूर्वं) 
प्राचीन वृद्ध, (धीराः) वुद्धिमान्‌, (पितरः) 
ग्रध्यापक श्रादि पितर लोग जिन धमे-युक्त 
(कर्माणि) कर्मो को (चक्रः) करते थे उन्हं (हि) 
निश्चय से हम भी कर । 

(ग्रवातः) वात हिसा से रहित, (वन्वन्‌) 
धमं का सेवक होकर तू- (वीरेभिः) वीरों श्रौर 
(म्रः) घोड़ों के साथ (नः) हमारे (परिधीन्‌) 
सव ्रोरसे पकड़ने योग्य रत्रुग्रों को (श्रपण) 
दुर ्रवोंसे ग्रोभल कर ग्रौर (मघवा) प्रशंसित 
धन वाला (भव) बन ॥ १६ । ५३॥ 


[हे'' सोम ! त्वया सह नः" "पितरो यानि धर्म्याणि कर्माणि चक्रस्तानि हि वयमप्यनुतिष्ठेम | 


स्त्रवः मनुष्याः स्वेषां धार्मिकाणां 
पितुणामनुकरणं कृत्वा-- 


स्तव्य मनुष्य अपने धार्मिक पितर 


जनों का अ्रनुकरणा करके-- 


[ वीरेमिरञ्वश्च सह नः शत्रुन्‌ ` श्रपणं, मघवा च मव | 


रात्रून्‌ निवाय स्वसेनाङ्खप्रगंसायुक्तास्सन्तः 
सुखिनः स्युः ।॥ १६ । ५३ ॥ 


रात्रुग्रोका निवारण करके, श्रपने सेना कै 
ग्रद्धों कौ प्रशंसा वाले होकर सुखी रहँ ।। ५३ ॥ 


न्तरए्खत्ररत्र्र-- सन्तान माता-पिताके शुभ कर्मोका श्रनुकरण करे- पवमान पवित्रा 


चरण वाले, एश्वयं सम्पन्न, वृद्धिमान्‌ माता-पिता, भ्रघ्यापक, उपदेशकादि, 


कोकरतेर्है, पत्रादि 


क 


पितर जिन धर्मयुक्त कर्मो 


ते हे, पूत उन्टीकाम्रनुकरण कियाकरे। ग्रौर हिसा रहित धर्म का भ्राचरण काते हष 
वारताद गुता स अ्रपन गतरश्रां को समाप्त करके एेदवयं-सम्पन्न बनं ॥ १६ । ५३ ॥ @ 


१ 
५ 


एकोनविय प्रध्याय भन 


शङ्धः । रतरः =-चुत्तन्तानः । चन्द्रलोकः । भुरिक्‌ पटि.क्तः । पञ्चमः । 
पुनस्तमेव विषथमाह । 
माता, पिता ग्रौर सन्तानो को परस्५र कंसे वतना चाहिए, यह फिर उपदे किया दै 
त सौम पितृभिः संविदानोऽनु चावापृथिषी 5 आ त॑तन्थ | 
तस्यैत ऽ इन्दा हविषां विधेम वय स्याम प्रतयो रवीणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
 प्रद्डर्थः- (त्वम्‌) (सोम) सोमवद्त्तंमान (पितृभिः) ज्ञानयुक्तंः (संविदानः) प्रतिजानन्‌ 
अनु) (ब्यावाप्रूयिवी) सूर्थच प्रथिवी च ते (जरा) (ततन्य) विस्तृणोहि (तस्मे) (ते) तुभ्यम्‌ (इन्दो) 


` चनद्रवत्प्रियद्न (हविषा) दातुमादातुमहेण पदार्थेन (विधेम) परिचरेम (वयम्‌) (स्याम) भवेम (पतयः) 
म्रविष्ठातारः (रयीगान्‌) राज्यश्रियादीनाम्‌ ।। ५४ ॥ 


अ्रन्च्रखः- हे सोम सुसन्तान ! पितृभिः सह संविदानो यस्त्वमनुद्यावापृथिवी सुखमाततन्ध । 
हे इन्दो ! तस्म ते वयं हविषा सुखं विधेम यतो रयीणां पतयः स्याम ॥ ५४ ॥ 


` रऋप्न्टग्र्न्त्रस्ः- हे सोम।सुसन्तान ्ऋष्तर्थ टे (सोम) सोम के तुल्य उत्तम 
सोमवद्रततंमान ! पितृभिः ज्ञानयुवतेः सह संवि रनः सन्तान ! (पितृभिः) ज्ञनधुक्त पितर जनों के साथ 
प्रतिजानन्‌ यस्त्बमनुद्यावपृथिवी सूयंरच पृथिवी च (संविदानः) प्रतिज्ञा करताहृघ्रातू- (चावापरृथिवरी) 
ते सुखम्‌ श्र-ततन्य विस्तृणीहि । सूयं ग्रौर पृथिवी के (म्न) अ्रनुसार पुव को (ग्रा- 
ततन्थ) विस्तृत कर । 

हि इन्दो! चन्द्रवत्प्रियद्शन ! तस्मे ते तुम्यं हे (इन्दो) इन्दु = चन्द्र के तुल्य प्रियदर्शन 
वयं हविषा दातुभादातुमर्हेण पदार्थेन सुं विधेम॒ पिता (तस्म) सो (तुभ्यम्‌) तेरो (वयम्‌) हम 
परिवरेम, यतो रथीणां राज्यधियादीनां पतयः (हविषा) देने-लेने योग्य पदाथ से सुखपूवंक 
प्रविष्ठातारः स्याम भवेम ।। १९ । ५४॥ (विवेम) परिचर्या = सेवा करं जिससे (रयीणाम्‌) 
; राज्य-लक्ष्मी श्रादि के (पतयः) ग्रधिष्ठाता (स्याम) 
बनं ।॥ १६ । ५४ ॥ 


[ हि सोम ! ``" पितृभिः संविदानो यस्त्वमनु द्यावाप्रूविवो सुखमाततन्य | 


ग्वार दे सन्ताना: ! यूयं यथा चन्द्र न्त्व - टे सन्तानो ! तुम-जैषे चन्र 
लोकः पृथिवीमभितो भ्रमन्‌ सन्‌ सूरय॑मनुश्रमति तथेव लोक पृथिवी के चारों श्रोरधरूमता हमरा सूयं का 
पित्रध्यापकादीननुचरत, म्रनुभ्रमण करताहै वसे ही पिता एवं ग्रध्यापक 


म्रादि का ग्रनुचरण करो, 
[ यतो रयोरां पतयः स्याम | 
यतो यूषं श्रीमन्तो भवत । १६ । ५४ ॥ जिससे तुम श्रीमान्‌ होवो । १६ । ५४॥ 


न््र^रख रत्र - सुसन्तान का कर्तव्य सोम सोभ्य गुणों से समयन्न सना'न उत्तम 
प्रतिज्ञां को करती हृई भ्रानि पूर्वजो के साथ श्रे व्यवहारो च सुखो कौ वृद्धि करिया करं । ्रगने चन्र 
तुल्य मात्ता-पितादि पूजो कौ श्वदधासे सेतर करके ठेरवयं के स्वानी वनं ॥ १६।५४॥। @ 


७९० दयानन्द-यजुर्ेदभाष्य-मास्कर = ` 4. 
ग्घ: । स्रित्र रः = पालकाः (पितृ-श्रादयः) । भुरिक्‌ पङ्क्तिः । पञ्चमः ॥1 


पुनस्तमेव विषयमाह । 
माता, पिता गनौर सन्तानो को परस्पर कंसे वर्तव करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है । 


वर्हिषद: पितर 5 उव्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌ । 
त 5 अ गतावसा शतमेनाथां नः शं योर॑रपो दधात ॥ ५५ ॥ 


प्रन्दर्थः- (्बाहिषदः) ये बहिषि = उत्तमायां सभायां सीदन्ति (पितरः ) न्यायेन पालकाः 
(ऊती) ऊत्या = रक्षणादिक्रियया ( र्वाक्‌) परचात्‌ (इमा) इमानि (वः) युष्मभ्यम्‌ (हव्या) ग्रतुमर्हणि 
(चकृम) संस्ङृतानि कुयमि । अन्येषामपि हृदयत इति दीर्घः । (जुषध्वत्‌) सेवध्वम्‌ (ते) (श्रा) (गत) गच्छत ` 
(श्रवसा) रक्षा्येन (शन्तमेन) अतिशयित शं =सुखं तेन (श्रथ) श्रत्र निवातस्य चेति दी्घंः। (नः) म्रस्मभ्यम्‌ 
(शम्‌) सुखम्‌ (योः) दूरीकरणे (श्ररपः ) ्रविद्यमानं पापं यस्मिन्‌ तत्‌ सत्याचरणम्‌ । रपो रिप्रमिति 
पापनामनी मटतः ॥ निर० श्र० ४। २१॥ (दधात) ।॥ १६ । ५५ ॥ 3 

प्र्र्ण्र्‌- (चकृम) यहां ्रन्येषामपि व्द्यते' (६। ३। १३७) से संहिता मे दीघं है ॥ 
(श्रथ) यहां "निपातस्य च' (६।३। १३६) से संहिता में दीघं है । (रषः) निक्त प्र०४।२१के 
प्रमाण से ^रप' ्रौर रप्र पापकेनामहै॥ ध. 

अन्त्रखः- हे वहिषदः पितरः ! वयमर्वाग्धिभ्यो व ऊतीमा हव्या चक्रम तानि यं जुपध्वं 4 
शन्तमेनावसा सहागत । अ्रथ नः शमरपड्च दधात दुःखं च योः ॥ १६ । ५५॥ ४ 


स्रप्न्ट्रन्क्रखः- हे बहिषदः ये न्ख हे (विषदः) बहिः = उत्तम ` 
वहिषि उत्तमायां सभायां सीदन्ति पितरः न्यायेन सभा मे विराजमान, (पितरः) न्याय से सबके 
पालकाः ! बयमर्वाक्‌ पचा येभ्यो वः युष्मभ्यम्‌ पालक पितर लोगो ! हम (भ्र्वाक्‌) पचात (वः) र 
ऊती उत्या--रक्षणादिक्रियया इमा इमानि हव्या तुम्हारे लिए (ऊती) रक्षा प्रादि से (इमा) इने 
ग्रतत॒मर्हाणि चकृम संस्कृतानि कुर्याम, तानि शयं (हव्या) भोज्य पदार्थो को (चक्रम) संस्कृत न्=गुद्ध 
जुषध्वं से वध्वं शन्तमेन ग्रतिशयितं शं =-सुखं तेन॒ करे, उन्हे तुम (जुषध्वम्‌) सेवन करो; (शन्तमेन) ` ९ 


श्रवसा रक्षा्येन सह्‌ श्रा-गत भ्रा + गच्छत । ग्रत्यन्त शम्‌ == सुख के निमित्त (श्रवसा) रक्षा प्रादि ४ 
के साथ (श्रा-गत) प्राश्न । ॥. 
श्रथनः परस्मम्यं शं सुम्‌ श्ररपः ग्रविद्यमानं (ग्रथ) ग्रौर- (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुख, > 
पापं यस्मिन्‌ तत्‌ सत्याचरणं च दघात, दुःखं चयोः (ग्ररपः) रपनत्पाप से रहित सत्याचरण को ॥ 
दूरी कुरुत ।। १६ । ५५॥ (दधात) धारण करो, ग्रौरदुःख को (योः) दुर 
करो । १६।५५॥ । 
[हे"" पितरो येभ्यो वः" ` इमा हव्या चज्कम तानि युयं जुषध्वम्‌, व शन्तमेन रसा सहागत | 
नव्यः -येषां पितृणां सेवां सन्तानाः न्त्वत्र जिन पितर-जनों की सेवा सन्तान 
कुर्युर्ते स्वाप्त्येषु सुशिक्षया सृशीलतां करं वे श्रपने सन्तानो के प्रति सुिक्षा से सुशीलता 
धारयेयुः ॥ १६ । ५५॥ को धारणा करं ॥ १६ । ५५॥ ¦ 
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हमको प्री तिपूवंक विद्यादि दान से प्रसन्न कर देवे, (त ग्रागतावसा०) टे पितर लोगो! हम भ्राकाश्षा 
करते ह कि जव्र-जव श्राप हमारे वा हम श्रापके पास प्रावे-जावें तव-तव (इमा हव्या ०) हम लोग ॒उत्तम- 
उत्तम पदार्थो से प्राप लोगो की सेवा करं ग्रौर श्राप लोग भी उनको प्रीतिपूर्वकं ग्रहणा करे (गरव) 
भर्थात्‌ हम लोग तो श्रन्नादि पदार्थो से श्रौर श्राप लोग (गन्त०) हमारे कल्यागकारी गुणों के उपदेश से 
(श्रथा नः शंयो०) इसके पीछे हमारे कल्याणा के विधान से (ज्ररपः) श्र्थात्‌ जिसमे हम लोगपापन करं 
एेसी बातों को धारण कराइये ॥ ऋम्वेदादि० पितृयज्ञ ० ॥ 


न्ऋर्खरऋ्रर- माता-पिता श्रौर सन्तन का पारस्परिक वर्तावि- उत्तम सभाग्रोंमें बटे 
वाले, न्यायाचरण से सन्तान का पालन करने वाले माता-पितादि पित्तरोंके गरीरादिकीरक्षाके लिए 
सन्तान शुद्ध भोज्य पदार्थो को दिया करं ग्रौर पितादि पित्तर सन्तान को सुखी करने के लिण सदा सन्मां 
पर चलाने का प्रयत्न करं ।। १६ । ५५॥ @ 


शद्धः । प्वित्र रः =पितु-ग्रादयः । विष्टरप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
माता, पिता श्रौर सन्तानो को परस्पर कंसे वतना चाहिए, यह फिर उपः कियाद ॥ 


आहं पितृनतमुविदर्२ऽ अवित्छि नपाते च विक्रमणं च विष्णोः । 
वर्हिदो ये श्वधरयां सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त ऽ इहागमिष्ठाः ॥ ५६ ॥ 


प्प्रब्डर््रः (श्रा) (ब्रहम्‌) (पितन्‌) जनकान्‌ (सुविदत्रान्‌) सृष्ट विविधानां सुखानां दातृन्‌ 
(श्रवित्सि) वेद्धि (नपातम्‌) न विद्यते पातो यस्य तम्‌ (च) (विक्रमणम्‌) विक्रमन्ते यस्मिन्‌ जगति तत्‌ 
(च) (विष्णोः) वेवेष्टि चराचरं जगत्‌ तस्येश्वरस्प (बहिषदः) उत्तम भ्रासने सीदन्ति ते (ये) (स्वधया) 
ग्रन्नेन (सुतस्य) निष्पादितस्य (भजन्त) भजन्ते सेवन्ते (पित्वः) सुरभिपानम्‌ (ते) (इह) (ग्रागमिष्ठाः) 
भ्रागच्छन्तु । श्रत्र लोडरथे लुङ्‌ पुरुषवचनव्यत्ययः ।। ५६ ।। 

्रसत्रपण््र्थ- (श्रागमिष्ठाः) यहां लोट्‌ लकार के प्रथमे लुड्‌ लकार तथा पुरुष ्रौर वचन 
का व्यत्ययहै।॥ 

अअरन्च्रखः- ये विषदः पितर इह स्वधया सुतस्य पित्वश्चाभजन्त सेवन्ते त प्रागमिष्ठा 
श्रागच्छन्तु य इह विष्णोनंपातं विक्रमणं च विदन्ति तान्‌ सुविदत्रान्‌ पित्नहमवित्सि ।। ५६ ॥ 


रत्रप्रद्धवथर्न्च्रिखः- पे बाहदः उत्तम न्त्रस्य (ये) जो (वहिषदः) उत्तम 
शरासन सीदन्तिते पितर इह स्वधया भ्रन्नेन सुत- ्रासन पर विराजमान पितर लोग (इह) यहां 
स्य निष्पादितस्य पित्वः सुरभिपानं चाभजन्त= (स्वधया) अन्न से (सुतस्य) निष्पादित (पित्व) 
सेवन्ते भजःते-सेवन्ते ते श्रागमिष्ठाः= सुगन्धित पान का (म्रभजन्त) सेवन करते हव 
श्रगच्छन्तु । (ग्रागमिष्ठाः) प्रावे। 

य इह विऽणोः वेवेष्टि चराचरं जगत्‌ तस्येरवर- (ये) जो (इह) यहां (विष्णोः) चराचर जगत्‌ 
स्य नपातं न विद्यते पातो यस्यतं विक्रमणं विक्र- में व्यापक ईर के (नपातम्‌) पात == विनाश- 
मन्ते यस्मिन जगति तव्‌ च व्रिदन्ति तान्‌ सुधिदन्रा्‌ रदित (विक्रभणय) गतिशील जगत्‌ क ८. है 

सुष्टु विविधानां सुवानां दातु पितृ जनकान्‌ उन (सुविदत्रान्‌) उत्तम रीतिसे विविध सुखोके 


७६२ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर क 


श्रहमवितिति वेदि ॥ १६ । ५६ ॥ दाता (पितन्‌) पितर-जनों को (ग्रहम) मै 
जानता हँ । १६ । ५६ ॥ 
[ सुविदत्रान्‌ पितनहमवित्सि | 1 
न्ञ्पक्ऋर्थः- ये पितरो विद्यासुरिक्षां स्ऋच्रग्रच जो पितर लोग विद्या श्रौर ` 
कुर्वन्ति कारयन्ति च ते, पूरैः कल्याभिरुच सम्यक्‌ उत्तम शिक्षा कराते गनौर कराते हैँ उनकी पुत्र ग्रौर 
सेवनीया: ।। १६ । ५६ ॥ कन्याएं ठीक सेवा करं ।॥ १६ । ५६ ॥ 
न््रा= प््रद्टवरः सुविदत्रान्‌=ये पितरो विद्यासुशिक्षां कुवंन्ति कारयन्ति च तान्‌ । | 
अन्यच ङ्खार्खग्ल- (ग्रह पितुन्‌०) मै जानता हँ कि पितर लोग श्रपनी उत्तम . 
विद्या ग्रौर उपदेश से सुख देने वाले हैँ । (न पातं च विक्रमणं च विष्णोः) जो मैँ सवम व्यापक परमेश्वर. 
का विक्रमण श्र्थात्‌ सृष्टि का रचन श्रौरन पात भ्रर्थात्‌ उसके अविनाशी पद को भी (ग्रा+ग्रवित्सि) ९ 
ठटीक-ठीक जानता हँ । (वहिषदो ये०) यह ज्ञान मुभ को उन्हीं पितर लोगों की कृपा से हुभ्रा है, जिनको, १ 
देवयान कहते हैँ भ्रौर जिसकी प्राप्ति से जीव पुनः दुःख मेँ कभी नहीं गिरता तथा जिसमें पूर्णं सुख प्राप्त 
होताहै, उन दोनों मार्गोकोभी मेँ विट्रानोकेही सङ्घ से जानता ह। (स्वधा०) जो विद्वान्‌ श्रपने ` 
्रमृत रूप उपदेतसे पुत्र को भावना के साथ विद्या-दान करते है तथा उसमें ग्राप भी (पित्वः) ्रानन्दित 
होकर संसार मेँ सव सुखो के देने वाले हते दँ वे सरव॑-हितकारी पुरूष हमारे पास भी सदा श्राया करे ` 
कि जिससे हेम लोगों में नित्य ज्ञान कौ उन्नति हृभ्रा करे ॥ ऋभवेदादिभाष्यभूमिका, पितृयज्ञविषयः १२ ॥ 


{ 


स्ऋर्खरत्र- माता-पितादि पितरों के प्रति सन्तान का कर्तव्य - जव-जव उत्तम प्रासनं 
पर वंठने योग्य, विनाशरटित सवंव्यापक इद्र के नियमों को जानने वाले माता-पितादि पितर धर पर 
ग्राव तव-तवर सन्तान उनक) भोज्य पदार्थो से ग्रौर फलों से रसों से तप्त किया करे । उनका सदा उत्तम 
रीति से सत्कार करके ्रानन्द से रहं ॥ १६ । ५६॥ @ 


श ङ्कः । पित्र रः जनकादयः । निचृत्पञक्तिः । पमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
माता, प्ति ग्रौर सन्तानो को कंसे वर्तना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 
उपहूताः {तरः सोम्यास वर्हिष्येषु निधिषु मियेषु | 
तऽ आ गमन्तु त 5 इह श्रन्ति ्रुवन्तु तेजन्तस्मान ॥ ५७ ॥ । 
प्न्य: - (उपहताः) समोप श्राह ाः (पितरः) जनकादयः (सोम्यासः ) ये सोममेदवर्यम्हन्ति 
ते (बहिष्येषु) वहिःपृ मेषु सावुषु (निविषु) घनक्रोशेषु (श्रियेव) प्रीतिकारकेषु (ते) (श्रा) (गमन्तु) । 


भ्रत्र बहुलं छन्दसीति शपो वुक्‌ (ते) (इह) (श्रुवन्तु) श्रत्र दिकरणव्यत्ययेन ज्ञः । (श्रधि) म्राधिक्ये (बर वन्त 
(ते) (शरवन्तु) रक्षन्तु (ब्रस्मान्‌) ।। १६। ५७॥ १/ 


श्रन््रण्यव्छर- (गमन्तु) गच्छन्तु । यहाँ "बहुलं छन्दसि' (२।४।७६) से शप्‌ विकरण का 
लुक्‌ है । (धरुवन्तु) यहां विकरणा- -व्यत्यय से श--विकरणा दै ॥ ध 

 अ्रन्च्तरखः- पे सोम्यासः पितरो वरहिष्णेपु प्रियेषु निचिपृहृतास्त इहागमन्तु तेऽस्मषटर्चासि 
शृवन्तु तेऽपमानचिनरुवन्तु तेऽनु ।॥ १६ । ५७ ॥ 9 


स्तरप्जन्टवश््र्त््रखः ये सोम्यासः ये 
सोममेदवर्थमर्हेन्ति ते पितरः जनकादयः बर्हिष्येषु 
बहिःषृत्तमेषु साधुषु ब्रियेषु प्रीतिकारकैषु निधिषु 
धनकोशेषु उपहूताः समीप श्राताः त॒ इहागमन्तु 


एकोनविंश ग्रध्यायं ७६३ 


न्प्र (ये) जो (सोम्यासः) सोम 
एेडवयं वाले (पितरः) जनक प्रादि पितर लोग-- 
(वद्िष्येषु) उत्तमो मे साधु श्रे, (प्रियेषु) प्रीति- 
कारक (निधिषु) घन के खजानों में (उपहूताः) 


ग्रा-गच्छन्तु, तेऽस्मर्‌ वचांसि श्रुवन्तु, तेऽस्मानधि 


बृलाए हुए (ते) वे (इह) यहां (ग्रा-गमन्तु) ग्रावं, 
बरुवन्तु (ग्रचिकं ब्रुवन्तु), तेऽवन्तु रक्षन्तु ।। ५७ ॥ 


(ते) वे हमारे वचनों वातो को (स्रवन्तु) सुने 
(ते) वे हमे (म्रधि--न्रुवन्तु) उपदेश कर, (ते) 
वे हमारी (ग्रवृन्तु) रक्षा करं ।॥ १६ । ५७ ।। 
[ये ` ` पितरो ` ` उपहूतःस्त इहागमन्तु ] 
न्प्र: ये विद्याथिनोऽध्यापकानुपहूय स्त्रणच््व्थू- जो विदारी श्रध्यापकों को 
सत्कृत्येतेभ्यो विद्यां जि व्रृननयुस्तांस्ते प्रीत्याऽध्यापयेयुः, बुलाकर, उनका सत्कार करके इनमे विद्या को 
ग्रहण करना चाहे उन्हे वे प्रीतिपूवेक पढ़ा, 
[ तेऽस्मानधिब्रुवन्तु तेऽवन्तु | 
सर्वतो विषयासक्त्यादिम्यो दुप्कर्मम्यः पृथग्‌ 


श्रोर उन्हें सव ग्रोर से विषयासक्ति ग्रादि 
रनेयुर्च ।॥। १६ । ५७ ॥ 


दुष्कर्मो से पृथक्‌ रं ।। १६ । ५७ ॥। 
ग््रार्खसत्रगर- रितरोंका सन्तान के प्रति कत्तव्य ठेदवयं-सम्पन्न माता-पितादि पितर 

सन्तान द्वारा श्रेष्ठ ग्रौर प्रीतिकारक यज्ञादि कार्यो में बुलाने पर भ्रावे । ग्रौर उनके प्रदन। तथा जिज्ञासाग्रों 

को ध्यान से सुनकर उपदेडा करें ग्रौर सन्मागं बताकर कुमागं से सन्तान को वचावें ।। १६ । ५७ ।। 


ग ङ्गः । ध्रित्र रः जनकादयः । विराट्‌पड्‌क्तिः । पचमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
माता, पिता ग्रौर सन्तानो को कंसे वतना चाहिए, यह फिर उपदे कियाद ॥ 


आ यन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानः | 
अस्मिन्‌ य॒ते स्वधया मदरन्तोऽधिं ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 


प्रब्दः (श्रा) (यन्तु) प्रागच्छन्तु (नः) श्रस्माकम्‌ (पितरः) भ्रन्नविद्यादानेन पालक 
जनकाध्थापकोपदेशकाः (सोम्यासः) सोमइव शमदमादिगुणान्विताः (श्रग्निष्वात्ताः) गृहीताग्निविद्याः 
(पथिभिः) मे: (देवयानः) देवा =म्राप्ता विद्वांसो यान्ति यस्ते: (श्रस्मिन्‌) वत्तमाने (यज्ञे) उपदेगाध्याप- 
नाख्ये (स्वधया) ग्रननायेन (मदन्तः) आरानन्दन्तः (श्रधि) अ्रधिष्ठातृभावे (बरुवन्तु) उपदिशन्त्वध्यापयन्तु वा 
(ते) (श्रवन्तु) रक्षन्तु (श्रस्मान्‌) पूत्रान्‌ विद्याथिनडच ॥। १६ । ५८ ॥। 

अन्च्रयखः- ये सोम्यासोऽभ्निष्वात्ता नः पितरः सन्ति ते देवयानः पथिभिरायन्त्वस्मिन्धज्ञ 
वत्तेमाना भूत्वा स्वधया मदन्तः सन्तोऽस्मानधिन्रुवन्त्वस्मानवन्तु ।॥ १६ । ५८ ॥। 


म्प्र (ये) जो (सोम्यासः) सोम कै 
समान शप-दम श्रादि गणो से युक्त, (म्रम्नि- 
ष्वात्तः) अ्रग्नि-विया के ज्ञाता, (नः) हमारे 


स प्न्दभ्र्न्च्रिखः- ये सोम्यासः सोम 
इव शमद मादिगुणान्विताः श्रग्निष्व।त्ताः गरहीताग्ि- 
विद्याः नः श्रस्माकं पितरः ग्रन्नविद्यादानेन 


७६४ ` दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


पालकाः = जनकाध्यापकोपदेशकाः सन्ति, ते (पितरः) भ्रन्नश्रौर विद्या कै दान से ष 
देवयानः देवाः प्राप्ता विद्वांसो यान्ति यंस्त: जनक==पिता, प्रध्यापक श्रौर उपदेशक हैँ 
पथिभिः मार्गे: श्रा-यन्तु प्रागच्छन्तु, श्रस्मिन्‌ वे (देवयानैः) देव==ग्राप्त विद्वान्‌ लोग 
वत्तं माने यज्ञे उपदेशाध्यापनास्ये वत्तमाना भूत्वा मार्गो से जाते ह उन (पथिभिः) मार्गो से (ग्रा 
सवधया अ्रनना्न मदन्तः प्रानन्दन्तः सन्तोऽस्मान्‌ श्राव; (श्रस्मिन्‌) इस (यजे) उपदेश श्रौर श्रध्या 
पूत्रान्‌ विद्याथिनइच श्रधिन्ुदन्तु प्रधिष्ठातृभावेन- रूप यज्ञ मेँ वर्तमान होकर (स्वधया) अन्न अर र 
उपदिशन्त्वध्यापयन्तु वा श्रस्मान्‌ पूवरान्‌ वि्याथिनश्च से (मदन्तः) प्रानन्दित हकर (स्रस्मान्‌) हम प 
श्रवन्तु रक्षन्तु ।॥ १६ ।५८॥ + भ्रोर विद्याधियों को [ग्रधिन्रुवन्तु) श्रधिष्ठ 
होकर उपदेश करं वा पडावे, (्रस्मान्‌) हम पुत्रों 
मरोर विद्याधियो की (ब्रवन्तु) रक्षा करं ॥५८॥ 
[येः नः पितरः सन्ति ते देवयाने; पयिभिरायन्तु, श्रस्मानचिब्रु वन्तु, श्रस्मानवन्तु | । 
न्वर्थः -- विद्याथिभिविद्यावयोवबरदधेभ्यो च्रपत््रथ्र्‌ विदार्थी लोग विद्या-बृद्ध श्रौर' 
विदां रक्षां च प्राप्याप्तमागेण गत्वागत्य स्वेषां वयोवृद्ध पितर लोगों से विद्या ्रौर रक्षाको श्र त 
रक्षा विघेया ॥ १६ । ५८ ॥ करके प्राप्त लोगों के मागं से चलकर सबकी र 
करं ॥ १६ ।५८॥ 


न्ऋल प्रब्ट्र्थ्रः पितरः विद्यावयोष्द्धाः। 


नबबरय्रसत्रार- पितरों का सन्तान के प्रति कत्तव्य जो सोम्थासः- सौम्य रम-दमादि 
गुणो से सम्पन्न, श्रम्नि-विद्या के विद्वान्‌ माता-पिता श्रध्यापकादि पितर श्रन्न श्नौर विद्या के दानसे 
सन्तान को पालते है, वे यज्ञे उपदेश ग्रौर भ्रध्यापन रूप यज्ञ के दवारा विद्वानों से वताये मागं से स्वयं 
चलते हए सन्तान को भी चल।वें । ग्रौर सुशिक्षादिके दारा दग्‌ ण, दुव्यंसनों तथा वरे विचायं से सन्तान 
को रक्षा करं ॥ १६।५८॥ 


नः 


्ु 
11 


" "अ 
॥ 
ह 


शङ्खः । स्वित्ररः = विद्वांस उपदेश्ञकाः । निचृज्जगती । निषादः स्वरः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
पितर प्रौर गृहस्थो के परस्पर व्यवहार का फिर उपदेश क्रियाहै॥ 


अश्र्वात्ताः पितर 5 एह गच्छत्‌ सदःसदः सदत सुभगीतयः । अ 
दत्ता हवीश्पि प्रय॑तानि वर्हिष्यथां रथि स्वैवीरं दधातन ॥ ५९ ॥ ` ` 


„  प्न्टवर्रः-- (श्रग्निष्वात्तः) प्रवीताभ्निवियाः (पितरः) पालकाः श्रा) (इह) अस्मि 
वत्तंमाने काले विद्याप्रचाराय (गच्छत) (सदःसदः) सीदन्ति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ तत्त रगृदम्‌ (सदत) (सुप्र गी 
तयः) शोभना प्रगता नीतिरन्यायो येषान्ते (ग्रत्ता) श्रत्र हचचोऽतस्तिङः इति दीर्घः (हवींषि) ग्रत्‌मर्हाण्यन्ना- ¦ 
दीनि (प्रयतानि) प्रयत्नेन साधितानि (बहिषि) उत्तमे व्यवहारे (श्रय) श्रत्र नित्य चेति दीर्घः (रथिम्‌ः प्र 
धनम्‌ (सर्ववीरम्‌) स्वे वीरा यस्मातपरप्यन्ते तम्‌ (दध्रातन) धरत ।। ५६ ॥ ¦ 


धु श्न्तणय्रर - (बरत्ता) यहां 'दचचोऽतस्तिड;' (६।३ । १३५) से संहिता मेँ दीर्घं दै। ( थ) 
यटा 'निपात्स्य च' (६।३ १३६१ से संहितामें दीर्ध ॥ . 


कन 
ˆ 
॥ # ^ 
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अ्रन्च्रखः- टे सुप्रणीतयोऽग्निष्वात्ताः पितरो ूयमिहागच्छत सदःसदः सदत प्रयतानि 
हवींष्यत्ताऽथ बहिषि स्थित्वाऽस्मदर्थं सर्ववीरं रयि दधातन ।। ५६ ॥ 


स्त्रष्त्रब्टत्रश्रन्त्रखः हे सुप्रणीतयः स्स्व -(सूप्रणीतयः) उत्तम प्रसिद्ध 
शोभना प्रगता नीतिनन्यायो येषान्ते, अ्रग्निष्वात्ताः नीतिन्=न्याय वाने, (ज्रग्निप्वात्ताः) अ्रग्नि-विद्या 
भ्रधीताग्निविद्याः, पितरः पालकाः गरूयमिह के ज्ञाता (पितरः) पालक पितर लोगो! त॒म 
श्रस्मिन्‌ वत्तमाने काले विदाप्रचाराय श्रा-गच्छत । (इह) इस समय विद्या-प्रचार के लि (्रा- 
गच्छत) प्राप्नो । 


सदःसदः सीदन्ति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ तत्तद्‌ गृहं (सदःसदः) प्रत्येक घर मेँ (सदत) बटो, 
सदत, प्रयतानि प्रयत्नेन साधितानि हवीषि भ्रतत्‌- (प्रयतानि) प्रयत्न से सिद्ध किष हए (हवींषि) 
म्हाण्यिन्नादीनि श्रत्त, भोज्य ग्न्त श्रादि पदार्थो को (ग्रत्त) खाग्रो। 
श्रथ-र्बाहिषि उत्तमे व्यवहारे स्थित्वाऽस्मदर्थ (ग्रथ) श्रौर-- (वहिषि) उत्तम व्यवहार में 
सवेवीरं सर्वे वीरा यस्मत्त्राप्यन्ते तं राथ धनं स्थित होकर हमारे लिए (सवंवीरम्‌) सव वीरोंके 
दधातन धरत ।॥ १६ । ५९ ॥ प्राप्ति-निमित्त (रयिम्‌) धन को (दधातन) धारण 
करो ।॥ १६ । ५६ ॥ 
ई [हे' ` ` गितरो यूयमिहागच्छत, सदः सदः सदत, प्रयतानि हवीष्यत्त | 
ग्रक्छर्थः- ये विद्वांस उपदेशाय गृहंगृहं न्त्व जो विद्वान्‌ लोग उपदेश के 
प्रति गत्वाऽऽगत्य च सत्यं धर्मं प्रचारयन्ति, ते लिए प्रत्येक घरमे गमन-ग्रागमन करके सव्य घमं 
गृहस्थैः श्रद्धया दत्तान्यन्नपानादीनि सेवन्ताम्‌ । काप्रचारकरतेरदैँवे गृहस्थं से श्रद्धापूवंक दिए 


हुए भ्रन्न ्रादि का सेवन करं । 
[श्रस्मद्थं सवंवीरं रयि दधातन] 
सर्वाज्छरी रात्मबलयोग्यान्‌ पुरुषाथिनः कृत्वा सबको शरीर ग्रौर प्रात्माके बल में योग्य, 

श्रीमन्तः कुन्तु ॥ १६ । ५६ ॥ एवं पुषूषार्थी बनाकर श्रोमान्‌ करं ॥ १६ । ५६ ॥ 

न््र= प्ब्डथरः- पितरः विद्वांस उपदेशकाः। सदःसदः ग्रहं गृहम्‌ प्रयतानि = श्रद्धया 
दत्तानि । हवींषि = ्रन्नपानादीनि । सवंवी रम्‌ = गरी रात्मबलयोग्यं पुरूषाथिनम्‌ । 

म््रर्खस्रणरर- विद्वान्‌ उपदेशकों का कत्तव्य ग्र गिनिष्वात्ताः=-श्रग्नि विद्य। के दाता, श्रेष्ठ 
नीतियों से सम्पन्न उपदेशक गृहस्थियो के घरों मे जावे, उनको सदपदेश देकर उनका एेसा घमं युक्त 
ेशवयं बडावे, जिससे सन्तान वीरतादि गणो वाली हो । ग्रौर उनके घरोंमेही श्रद्धासे दिए गये भोज्य 
पदार्थो को ग्रहण करं ॥ १६ । ५६ । @ 


"= = छ - व ह 


शङ्कुः । सित्ररः = विद्वांसः । स्वराटूत्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
मनुष्यं रीहवरः कथं प्रार्थनीय इत्याह ।। 
मनुष्यों को ईश्वर को प्राथंना कंये करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश किया हे ॥ 


ये 5 अभरिष्वात्ता ये ऽ अनग्निष्वात्ता मध्य दिवः स्वेधयां मादयन्ते । 
तेभ्यः स्वराडेसुनीतिमेतां य॑थावशे तन्वं कल्पयाति ॥६०॥ 


वि द ग क 


७९६ 


नीतिम्‌) 


सुनीति तन्व यथावशं कल्पयाति ॥ ६० ॥ 


र्रप्न्टगभ्न्न्यखः- पे श्रग्निष्वात्ताः 
सम्यग्रहीताऽग्निविद्याः, ये अनग्निष्वात्ताः श्रविद्य- 
मानाग्निविद्याग्रहणा ज्ञाननिष्ठाः पितरः दिवः 
विज्ञानादिप्रकालस्य मध्ये स्वधया स्वकीयपदा्थ- 
धारणक्रियया मादयन्ते ग्रानन्दन्ति; तेभ्यः 
पितृभ्यः स्वराट्‌ यः स्वयं राजतेऽसौ परमात्मा 
एतामघुनीति या भ्रसून्‌ प्राणान्‌ नयति प्राप्नोति 
तां तन्वं यथावशं वशं-- कामनामनतिक्रम्य 
करोतीति कल्पयति कल्पयेत्‌ -- समर्थं कुर्य्यात्‌ ॥६०॥ 


[ ये श्रग्निष्दात्ता, ये श्रनग्नष्वात्ता- 
न्नरत्ाश््ः- टे परमेदवर ! येऽग्यादि- 
पदाथविद्यं विज्ञाय प्रवर्तयन्ति, ये च ज्ञाननिष्ठा 
विद्वांसः स्वेनैव पदार्थेन तुष्टा भवन्ति 
शरीराणि दीर्घायूपि सम्पादय, इति प्रार्थनीयः ॥ 


नतरबल प्वन्टग्र््रः प्रग्निप्वात्ताः- 
ग्रनग्निप्वात्ताः = ज्ञाननिष्टा विद्वांसः । स्वधया 
शरीरं, दीर्घाः । कल्पयाति = सम्पादयेत्‌ ॥ 


"र्र्दरत्रग्र- सन्तान पितरोंकौ दीघयुकेलि 


कौ विद्या से युक्त ज्ञानी पितर है 


गदभः । सिरः =-विद्यादयोृद्धाः पित्रादयः 
पित॒सन्ताने रितरेतरं कि क्तेव्यमित्याह ॥ 
परपर क्या करन। चादि 


माता-पिता ग्रौर सन्तानों को 


दयानन्द-यजुवदभौष्य-भास्कर 


प््न्टर्थरः (ये) (अग्निष्वात्ताः) सम्यगृहीताऽग्निविद्याः (ये) य 
मानाग्निविद्याग्रहणा ज्ञाननिष्ठाः पितरः (मध्ये) (दिवः) विज्ञानादिप्रकाशस्य भ 
धाराक्रियया (मादयन्ते) नन्दन्ति (तेभ्यः) पित्रेभ्यः (स्वराट्‌) यः स्वयं राजतेऽसौ परमात्मा श्रसु- 

या असून्‌ प्राणान्‌ नयति प्राप्नोति ताम्‌ , (एताम्‌) (यथावशम्‌) वं = कामनामनरि 
करोतीति (तन्वम्‌) (कल्पयाति) कल्पयेत्‌ समर्थं कुय्योत्‌ ॥ ६० ॥ 


अर नत्र: येऽग्निष्वात्ता ये ्रनग्निष्वात्ता दिवो 


स्वधया मादयन्ते, तेभ्यः स्वराड्‌“ "त्वं कल्पयाति | 


पदा्ं-विद्या को जानकर उसका प्रचार करतै ह 
तेषां श्रौर जो ज्ञानी विद्वान्‌ ग्रपने न्तु 
रहते हैँ उनके शरीरो को दीर्घायु कर, यह प्रार्थनां 
है ॥ १६ । ६०॥ 
येऽग्यादिपदाथं विं विज्ञाय प्रवर्तयन्ति ते विद्वांसः ` 
स्वेनेव पदार्थेन । मादयन्ते -- तुष्टा भवन्ति । तन 


प्रौर जो अ्रभ्ि-विद्या से ग्रनभिज्ञ = 
र्ठ गुणों के धारणा करने से श्रानन्द करते है, उन पितरोंकीरं 
एेसी प्रार्थना सन्तान सदा क्रिया करे ॥ १६ । ६०॥। @ 


1; हः 


(श्रनग्निष्वात्ताः) 
(स्वधया) स्वकीय 


मध्ये स्वधया मादयन्ते तेभ्यः 


=तप्प्तगर्थ (ये) जो (ग्रभ्निष्वात्ताः) उत्तः | 
रीति से ्रभिनि-विद्या के जाता, (ये) जो 
(ग्रनग्निष्वात्ताः) ग्रभ्नि-विद्या के ग्रहण से रहित, 
ज्ञानी पितर लोग-- (दिवः) विज्ञान श्रादि श्रं दा 
के (मध्ये) मध्य मे (स्वधया) श्रपने पदार्थो करौ 
धारणक्रिया से (मादयन्ते) श्रानन्द करते हैँ 
(तेभ्यः) उन पितर जनों के लिए (स्वराट्‌) स्व 
भकाशस्वरूप परमात्मा (एताम्‌) इस (म्रः 
नीतिम्‌) श्रु प्राणों को प्राप्त करने ठ 
(तन्वम्‌) शरीर को (यथावशम्‌) वश =कामं (6 
के श्रनुसार (कल्पयाति) समर्थं वनावे ॥ ६०॥ 


न्प्र टे परमेदवर ! जो श्रग्नि-श्रा 


ही पदाथं से सन्तु 
9 4 


१). 


ए प्राथना करे जो प्रग्नि श्रादि पदार्थो 
टि ४ 
जो विज्ञानादिके प्रकाड से तथा. 


वभरकश स्वरूप परमेरवर दीर्घायु करे 
। निचत्‌ व्रिष्टरप्‌ । घैवतः ॥ 4 


(च 
+ 
भव 


ए, इस विषय का उपदे किया है ॥ 


५ ४ 


सरप््रदश्र्न्च्रिखः- ये सोतपीथं सोम- 
श्राह्युः ग्ररनोयुः, यान्‌ ऋतुमतः प्रशस्ता 
दय ऋतवो विद्यन्ते येषां तान्‌ श्रग्निष्वात्तान्‌ 
गृहीतां ग्निविद्यान्‌ पितृन्‌ वयं नाराशंसे नराणां 
सामये सत्कारव्यवहारे हवामहे, ते विप्रासः 
मेधाविनः नः अ्रस्मम्पं सुहवाः सुष्ट्दानाः भवन्तु, 
चयं च तत्कृ पातो रथीणां घनानां पतयः स्वामिनः 


। ` स्यान ॥ १६। ६१ ॥ 


पित्रादीन्‌ सत्काराथंमाहुय - 


` तत्सहायेन धनार्थं वन्तो भवन्तु ॥। १६।६१॥ 


घधनादेश्वर्याणाम्‌ । 


एकोनविश श्रध्याय 


ज्राव्छर्य सन्तानः, पदा्थविय्याविदो देश 
` कालज्ञान्‌ प्रशस्तौपधिरससेवकान्‌ विद्यावयोव्रृद्धान्‌ 


॥.. न्नर चन्दर प्रज्तिष्वात्तान्‌ =-पदाथं विद्याविदः 
पथम्‌ =प्रशस्तौषधिरसम्‌ । पितन्‌ =वरि्यावयोन्रदधान्‌ पित्रादीन्‌ । नाराशंमे =-सत्कारे । 


दै तमतो हवामहे नाराशश्रसं सोमपौ य 5 आशुः । 
विप्रासः सुहवां भवन्तु वय स्याम्‌ पत॑यो रथीणाम्‌ ।। ॥ ६१॥ 


रेषां तान्‌ (हवामहे) (नार्वे) नराणां प्र्ंसामये सत्कारव्यवहारे (सोमपोयम्‌) सोमपानम्‌ 
(श्लुः) प्रहनीयुः (ते) (नः) प्रस्मम्यम्‌ (विप्रासः) मेधाविनः (सुहवाः) सुष्टृदानाः (भवन्तु) (वयम्‌) 
` (पतयः) स्वामिनः (रयीराम्‌) धनानाम्‌ ॥ ६१ ॥ ध 


अन्त्रः ये सोमपीथमायुर्यानतुमतोऽग्निप्वात्तान्‌ पितुन्‌ वयं नाराशंम हवामहे ते विप्रासो 
भवन्तु वयं च तत्करृपातो रयीणां पतयः स्याम ॥। ६१ ॥ 


ग्स्रथर्‌- (ये) जो (सोमपीथम्‌) सोम-पान 
का (्राञ्ुः) सेवन करते है, जिन--(ऋतुमतः) 
वसन्त श्रादि ऋतुग्रों के ज्ञाता, (ग्रग्निष्वात्तान्‌) 
उत्तम रीति से ्रग्नि-विद्ा के वेत्ता, पितर लोगों 
को हम (नारालंसे) नरो के प्रशंसामय सत्कारपूर्णा 
व्यवहार से (हवामहे) बुलाते हैँ; (ते) वे (विप्रासः) 
मेधावी लोग (नः) हमारे लिए (सुहवाः) उत्तम 
पदार्थो के दाता (भवन्तु) हों, ग्रौर हम उनकी 
कृपा से (रयीणाम्‌) धनो के (पतयः) स्वामी 
(स्याम) होवं ।॥। १६ । ६१ ॥ 


[ श्रग्तिष्वात्तान्‌, ऋतुमतः, ये सोमपीधमायुः, [तान्‌ ] पित्त वयं नारांसे हवामहे | 


न्त्व सन्तान-पदाथं-विदया के वेत्ता, 
देश श्रौर काल के ज्ञाता, प्रशस्त ग्रोषधियोंके रस 
का सेवन करने वाने, विदाच्रद्ध ओ्रौर वयोवृद्ध पिता 
ग्रादि लोगो को सत्कार के लिए बुलाकर, 


. [तत्कृपातो रयौरणां पतयः स्याम ] 


उनके सहाय से धन श्रादि एेद्वयं वाले 
बने ॥ १६ । ६१॥। 
। ऋतुमतः = देशकालज्ञान्‌ । सोम- 
रयीणाम्‌ = 


७९८ 


दयानन्द-यजुरवेदभाप्य-भास्कर # 


ग्रहण प्रीतिपूवंक सदा कराते रहें । (वयं स्याम पतपो रयीणाम्‌) जिससे कि हम लोग सुविधा से र 4 
|: 


राज्य की श्री भ्रादि उत्तम पदार्थो को प्राप्त तथा उनकी रक्षा ्रौर उन्नति करनेमें भी समथं हों॥ 


ऋग्वेदादि० पितृयज्ञ ० ॥ 


च्रूयखसरऋर कंसे पितर सरमाननोीय होतेह जो माता-पितादि पितर विप्रासः=मेधावी, 
कऋतुमताः=-ऋतुप्रों कै ग्रनुसार खान-पान करने वाले सोमपीथम्‌ =ग्रोषधियों के रसादि के सेवन से नीरोग 
शरग्नष्वात्तान्‌ पूर्णा विदान्‌ हँ श्रौर सन्तानादि के द्वारा प्रशंसनीय यज्ञादि मे बुलाने पर उत्तम सन्मति 
देकर एेदवयं वदते हैँ, वे सदा सम्मान के योग्य हैँ ।। १६ । ६१॥ @ 


गाङ्भुः । स्वरित्र रः = जानप्रदाः पितु-श्रादयः । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
माता, पिता ग्रौर सन्तानो को परस्पर क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


आच्या जानुं दक्षिणतो निषचरेमं य॒ज्ञम॒भि गृणीत वि्ै। 
मा दिं थसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्र ऽ आगः पुरूषता कराम ॥ ६२॥ 


प््न्टवर्रः (ञ्च्य) ग्रधो निपात्य (जानु) (दक्षिणतः) दक्षिरपारर्वतः (निष) समास्य 
(इमम्‌) (यज्ञम्‌) सत्काराख्यम्‌ (ज्रभि) अ्राभिमूख्ये (गृणीत) प्रशंसत (विवे) सवं (मा) (हिसिष्ट) 
(पितरः) जानप्रदाः (केन) (चित्‌) (नः) ्रस्माकम्‌ (यत्‌) (वः) (श्रागः) श्रपराधम्‌ (पुरुषता) पुरुषस्य 
भावः (कराम) कुयामि । अत्र विकररव्यत्ययेन शप्‌ ॥ १६ । ६२ ॥ 

श्रन्त्र्णन्रश््र- (कराम) कुर्याम । यहां विकरण व्यत्यय से शप्‌ विकरण है ।। 

अतरन्च्रखः हे विरे पितरः ! यूथं केनचिद्धेतुना नो या पुरुषता तां मा हिसिष् यतो वयं सुखं 


कराम यद्र ्रागस्तत्‌ त्याजयेम 
सत्कूयमि ॥ १६ । ६२ ॥। 


स्रप््रच्टश्रन्त्रखः- हे विङ्वे सर्वे पितरः 
ज्ञानप्रदाः ! यूयं केनचिद्धेतुना नः भ्रस्माकं . या 
पुरुषता पुरुषस्य भावः तां मा हिसिष्ट, यतो वयं 
सुखं कराम कुर्याम । 


यद्र श्रागः श्रपराधं तत्‌ त्याजयेम । 


गूयमिमं यज्ञं सत्काराख्यम्‌ श्रभिगृणीत श्राभि- 
मुख्येन प्रशंसत । 

वयमाच्य श्रधो निपात्य जानु दक्षिणतः दक्षिण- 
पारवतः निषद्य समास्य युष्मान्‌ सततं 
सत्कुर्यामि । १६। ६२॥ 


यूयमिमं यज्ञमभिरणीत वयमाच्य जानु दक्षिणतो निषद्य युष्मान्‌ सततं 


स्स्व हे (विवे) सव (पितरः) ज्ञान- 
प्रदाता पितर लोगो ! तुम-- (केनचित्‌) किसी भी 
कारण से (नः) हमारी जो (पुरुषता) पुरुषता है 
उसे (मा हिसिष्) मत नष्ट करो, जिससे हम सुख 
को (कराम) प्राप्त करे । 

(यत्‌) जो (वः) तुम्हारा (श्रागः) प्रयराध है 
उसे छ्ुडावें । 

तुम-- (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) सत्कार नामक 
यज्ञ को (ग्रभिगृणीत) सर्वत्र प्रशंसा करो । 

हम (ग्राच्य) नीचे रख कर (जानु) घुटने 
को, (दक्षिरातः) दक्षिण पादवं म (निषद्य) बैठ 
कर तुम्हारा सदा सत्कार करे ॥ १९ । ६२ ॥ 


." न+ १ 


^ 
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[हे "पितरः ! ` "` वयमाच्य जानु दक्षिणतो निषद्य युष्मान्‌ सतत सत्कु्यमि ] 


नऋव्रव्रः- येषां पितरो यदा सामीप्यमाग- 
च्छेयुः, स्वयं वेतेषां निकटे समभिगच्छेयुस्तदा भूमौ 


जानुनी निपात्य नमस्कृत्येतान्‌ प्रसादयेयुः, 
पितरश्चाशीविद्या सुशिक्षोपदेनन स्वसन्तानान्‌ 


प्रसन्नान्‌ कृत्वा सततं रक्षेयुः ।। १६ । ६२ ॥ 


न््रव्रच्रत्र््[-- जिनके पितर लोग उनके समीप 
श्रावे, श्रथवा जव स्वयं इनके निकट जावे, तव 
भूमि पर घुटनों को रख कर, नमस्कार करके इन्दे 
प्रसन्न कर, ग्रौर पितर लोग श्राशीर्वाद, विद्या 
तथा सुशिक्षा के उपदे से ग्रपने सन्तानं को प्रसन्न 
करके सदा रक्षा करं | १६।६२॥ 


न्ररुयरसरत्रगर- माता-पिता श्रोर सन्तान का कत्तव्य--पितरः=-ज्ञान-प्रदाता माता-पितादि 
पितर इस बात का विदेष ध्यान रके कि मानवता (मानवीय गुणो) का विनाशन दहो । सन्तान को 
श्रवगुणों से पृथक्‌ रक्खे । परस्पर एक दूसरे का यथायोग्य सत्कार दिया करं। इसी प्रकार सन्तान भी 
घुटने टेककर माता-पितादि का सदा सम्मान किया करे ।। १६ । ६२ ।॥ @ 


शद्धः । च्वितरः वृद्धाः । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
माता-पिता ग्रौर सन्तानो को परस्पर क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 
आसीनासो 5 असुणीनांमुपस्थं रयि धत्त दाशुषे मत्यौय । 
पत्भ्यः पितरस्तस्य वस्वः र य॑च्छत॒ त ऽ इहाजं दधात ॥ ६२ ॥ 
प्प्रब्धर्थः- (श्रापीनासः) उपस्थितीः सन्तः (श्ररुणीनाम्‌) प्ररुणवरणानिां खी णाम्‌ (उपस्थे) 
उत्संगे (रयि्‌) धरिवम्‌ (धत्त) (दागुषे) दात्रे (मर्त्याय) मनुष्याय (पत्रेभ्यः) (पितरः) (तस्य) (वस्वः) 
वसुनो धनस्य (प्र) (यच्छत) (ते) (इह) (ऊर्ज॑म्‌) पराक्रम्‌ (दधात) दधौरन्‌ ।। ६३ ॥। 
उ्रन्त्रखः- हे पितरः ! यूथमिहारुणीनामुपस्थ श्रासीनासः सन्तः तर्यो दायुषे मर्त्याय च 
रयि धत्त तस्य वस्वोंऽशान्प्रयच्छत यतस्त ऊर्जं दधात ॥ ६३ ।। 


रत्रस््रव्ट््रन्न्च्रिखः--हे पितरः ! यूय- 
मिहारुणीनाम्‌ श्ररुणावर्णानां खीणाम्‌ उपस्थे 
उत्सद्धं श्रासीनासः उपस्थिताः सन्तः, पत्रेभ्यो 
दाशुषे दात्रे मर््याथ मनुष्याय च रि त्रियं घत्त 
तस्य वस्वः वसुनो =- धनस्य श्रंशान्‌ प्रयच्छत, यतस्त 
ऊजं पराक्रमं दधात दधीरन्‌ ।। १९ । ६३ ॥ 


न््रष््र्य- हे पितर लोगो! तुम (इह) 
यहाँ (स्ररूणीनाम्‌) ग्रर्ण वणं वाली स्त्रियो के 
(उपस्थे) गोदी में (्रासीनासः) वेठे हृए- (पुत्रेभ्यः) 
ञ्रपनी सन्तान ग्रौर (दाशुषे) दान-पात्र (मर्त्याय) 
मनुष्य के लिए (रयिम्‌) श्री धन को (चत्त) 
धारण करो, (तस्य) उस (वस्वः) धन के प्रंगो को 
(प्रयच्छत) प्रदान करो, जिससे (ते) वे (ऊर्जम्‌) 
पराक्रम को (दधात) धारण करे ॥ १६ । ६३ ॥ 


[ हे पितरः ! यूयमिहारुणौनामुपस्थ श्रा रीनासः सन्तः, पत्रेभ्यो दाशुषे मर्त्याय च रयि धत्त | 


नाचरः त एव वृद्धाः सन्ति ये स्वस्त्री- 
व्रताः, स्वपत्नीनां सत्कर्तारो, ऽपत्येभ्यो यथायोग्यं 
दायं, सत्पात्रेभ्यो दानं च सदा ददति; ते च सन्ताने- 
मनिनीयाः सन्ति ।॥ १६।६३ ॥ 


न्प्र वेही वृद्ध पितर रँ जो श्रपनी 
स्त्रीके व्रती, अपनी पत्नी का सत्कार करने वाले, 
सन्तानो को दायभाग ओर सत्पात्रं को सदा दान 
देते है । नौर वे ही सन्तानों के माननीय हैँ ।॥६३॥ 
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मअऋ० प्रन्दारः- पितरः =-ब्ृद्धाः । श्ररुणीनोम्‌ =स्वपत्नीनाम्‌ । पू 
द।२५ == सत्वा नाय । २।यब्‌ == दाय, दान च। 

न््रगख्यर्र- माता-पिता का सन्तान के प्रति कत्तग्य-- पितरः ==विान्‌ 
अपने-अपने कर्तव्यम लगे हृएु जो धन-सश्चय करे, उसको श्रपनी योग्य सन्तान भ्रौर 
श्रेष्ठ-विद्वानों को दिया करं । इससे धन का सदुपयोग होने के कारण बल-पराक्रम ५ 


होती है ।॥ १६ । ६२ ॥ @ शै 


रद्भुः । ॐअनिन्ञरः विहरन्‌ पित्रादिः। विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 9 
माता-पिता ग्रौर सन्तानो को परस्पर क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किय। है ॥ 7. 


यमने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिम्‌ । 
तन्नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा प॑नया युजम्‌ | ६४ ॥ 


प््रद्टतर्थ्ः- (यम्‌) (श्रग्ने) अ्रम्निरिव प्रकाशमान विदन्‌ (कव्यवाहन) यः कविषु 
वस्तूनि वहति =प्रापयति तत्सम्बुद्धौ (त्वम्‌) (चित्‌) ग्रपि (मन्यसे) (रयिप्‌) एेशच्॑म्‌ (तप्‌) (नः 
(गीभिः) (श्रवाय्यम्‌) श्रावयितुम्‌ । शर दक्षीत्यादिना श्राय्य प्रत्ययः ।॥ उ० ३। ६६ ॥ (देवत्रा) 


विद्रतसु (पनय) देहि । श्रत्ान्येषाम गीति दीघं: । (युजम्‌) योक्तुम्‌ ।। १६ । ६४ ॥ 
प्रस््रएण्र्थ (श्रवाय्यम्‌) यहां 'श्रुदक्षि°' इत्यादि उणा० (३। ६६) से 'भ्राय्य प्रत्यय 
(पनय) यहां भ्रन्येषामपि दृश्यते (६। ३। १३७) से दीघं है ॥ 3. 
अअन्क्खः- टे कव्यवाहनाऽग्ने ! त्वं गीभिः श्रवाय्यं देवत्रा यजं यं रयि मन्यसे तं 
पनय ।। १६ । ६४।। 


स्रप््न्डव्भ्र्््त्रखः- है कव्यवाहन य म्त्रास्त्रतर्थ्‌ टे (कव्यवाहन) कव्य 
कविषु साधूनि वस्तूनि वहति = प्रापयति तत्सम्बुद्धौ में श्रे वस्तुप्रों को प्राप्त कराने वाले ( 
श्रग्ते ! श्रग्निरिव प्रकाशमान विदन्‌ ! त्वं गीभिः के समान प्रकाशमान विद्वान्‌! तु 
श्रवाय्यं श्रावयितुमरहं देवत्रा देवेषु =विद्रत्सु युजं वारियों के द्वारा (श्रवाय्यम्‌) सुनाने 
योक्तुमहं थं रयिम्‌ ेरवययं मन्यसे, तं चिद प्रपि नः (देवत्रा) विद्वानों मेँ (युजम्‌) लगाने योग्य 


ग्रस्मभ्यं पनय देहि ।। १६ । ६४॥ (रयिम्‌) रेश्वयं को (मन्यसे) मानता है 
उसको (चित्‌) भी (नः) हमे (पनथ) 
कर ॥ १६ । ६४॥। 
[हे ` `श्रम्ने ! त्वं गीमिः श्रवाय्यं, देवत्रा युजं ` "रथि" ` नः पनय] 
ग्राव; पितृभिः पूत्रेम्यस्सत्पारेभ्यश्च न्त्र पितर लोगं पूत्रो श्रौर सत 


प्रशंसनीयं धनं सञ्चेयम्‌ । तेनेतान्‌ विदृषो गृहीत्वा के लिए प्रशंसनीय धवन संचित करं । उषसे : 
सत्यधर्मोपदेशकान्‌ कारयित्वा विद्याधर्मौ प्रचार- विद्रानोंको ग्रहण करके, सत्य धमं कै २ 
णीयौ ॥ १६ । ६४॥ बनाकर विया ग्रौर धमं रा प्रचार कं 


च्ल प््ट्थ्रः देवत्रा =सत्पात्रेषु । युजम्‌ = प्र्ंसनीयम्‌ । रयिम्‌ == घन 
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तरर माता-पिता का सन्तान के प्रति कर्तव्य ग्रमे रग्नि के समान विद्यादि 
। ॥ कव्यवाहन == विद्वानों के कर्मो के ग्रनुसार श्रे कायं करने वाने माता-पितादि पितर 
भ य धनो का सन्तान के लिए संग्रह करं, जो विद्यादि गुणों को वदने के कारण विद्वानों में 
योग्य हो ॥ १६ । ६४ ॥ @ 


गदभः । अ्ररिन्त्रः विदान्‌ | प्रनुषटृप्‌ । गान्धारः ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
माता-पिता श्रौर सन्तानों को परस्पर क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


यो 5 अग्निः कटपरवाह॑नः पितनयकष॑टृतादः । 
` अदु हव्यानि वोचति देवेभ्यं पितम्यऽआ ॥ ६५ ॥ 


।  प्छन्दर््रः- (यः) (श्रग्निः) प्रग्निरिव विद्यासु प्रकारमानः (कव्यवाहनः) यः कव्यानि 
प्रशस्तानि कर्माणि प्रापयति सः (पितन्‌) जनकादीन्‌ (यक्षत्‌) सत्कुर्यात्‌ (ऋतावृधः) य ऋतेन = 
वेज्ञानेन वद्धंन्ते । ्रत्रान्येषामयोति दीरघः। (भ्र) (इत्‌) एव (उ) वितकं (हव्यानि) म्रादातुमर्हाणि 
(वोचति) वदति । वचे्लटचद्‌ वच उमित्ुमागमः । (देवेभ्यः) विद्र म्यः (च) (पितृभ्यः) 
दभ्यः (श्रा) समन्तात्‌ । १६ । ६५॥। 
ऋरन्तरवणगर्र (ऋतावधः) यहां ्रन्येषामपि हव्यते' (६।३ 1 १३७) ये ऋत-गन्द मेँ दीघं 

है । (वोचति) यहां "वच्‌" धातु से नेट्‌-लकार में श्रट्‌ का श्रागम श्नौर "वच उम्‌' (७।४।२०) मे उम्‌- 
श्रागम है ॥ 

^" अअन्च्रखः- यः कव्यवाहनोऽग्निविद्रान्‌ ऋतावृधः पितुन्यक्षत्स इदं देवेभ्यः पितृम्यदच हव्यानि 
प्राबोचति ।॥। १६ । ६५ ॥ 


ह; 


“4 


 स्प््व्टग््न्त्रिखः- यः कव्यवाहनः य: न्ऋपष््र्थ- जो (कव्यवाहनः) कव्य 
कव्यानि कवीनां प्रलस्तानि कर्माणि प्रापयतिसः कविथों के प्रशस्त कर्मों को प्राप्त करने वाला 
५ द | 


४ 4- 


श्रग्निः विद्वान्‌ श्रग्निरिव विद्यासु प्रकाशमानः (अग्निः) अ्रग्निके समनं विदानो मे प्रकागमान 
ऋतावृधः य ऋतेन = वेदविज्ञानेन वद्धेन्ते [तान्‌] विद्वान्‌ (ऋतावृधः) ऋत=वेद-विज्ञान से वृद्ध 
पितृन्‌ जनकादीन्‌ यक्षत्‌ सत्ुर्यात्‌ । स इद्‌ एव उ (पितृन्‌) जनक आ्आादि पितर लोगों का (यक्षत्‌) 
सवितकं देवेभ्यः विद्र म्यः पितृभ्यः जनकादिभ्यः च सत्कार करता रै, वह (इत्‌) ही (उ) विचार- 
हभ्यानि ्रादातुमर्हाणि विज्ञानानि प्र-श्रा-बोचति पूर्वक (देवेभ्यः) विद्वानों श्रौर (पितृभ्यः) जनक 
समन्ताद्‌ बदति।। १६ ६५॥ श्रादि पितर लोगों के लिए (हव्यानि) ग्रहण करने 
क. ` योग्य विज्ञानों का (प्र-ग्रा-वोचति) उपदेश करता 
है । १६ । ६५॥ 
[यः ` 'श्रग्निः == विद्वान्‌ ` ` ` स इदु देवेभ्यः पितरभ्यरच हव्यानि प्रावोचति | 

` ऋ्ऋव्जर््रः- ये ब्रह्मचयंणा पुणंविद्या भवन्ति ज्र्व््रर्--जो व्रह्मचयं से पणां विद्या वाले 
विद्वत्सु विद्वांसः, पितृषु पितररच गण्यन्ते ॥ ६५॥ होते है वे विद्वानों में विदान्‌ ग्रौर पितरों में पितर 
^) गिने जाते हँ ।॥ १६। ६५॥ 


| 


५ 
(1 
4 


श; भ ॥ | 


४०२ 


दयानन्द-यजुवेदेभाष्य-भास्कर च 


नर प्यन्डार्थः _ प्रगतिः =त्रह्मचयेरा पणोविद्यः॥ १९ । ६५॥। 

नर्य सपर विद्वान्‌ पत्र का कत्तव्य प्रग्निः=ग्रग्नि के समान प्रकाशमान। ब्रह्मचर्यादि 
बरतो के पालन से ऋतावृधः ==वेद-ज्ञान से समृद्ध, कन्यवाहनः विद्वानों के बताये प्रशस्त कर्मो को करने 
वाला पुत्र माता-पितादि पितसों रौर विद्वानों के लिए विविध-विज्ञानोंका उपदेश किया करे । क्योंकि 


विद्याबरृद्ध ही वृद्ध माने जाते है । १६ । ६५॥ ॐ 


गङ्कः। अ रिन््रः==विान्‌ पुत्रः \ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 
। पुनस्तमेव विषयमाह \। 
माता-पिता ग्रौर सन्तानो को परस्पर कंसे वतंना चाहिए, यहं फिर उपदेश करिया है ॥ 


त्वमग्न 5 शडितः क॑व्यवाहनावादट्व्यानि सुरभीभि कृती । 
भादः पितृभ्यः स्वधया ते 5 अक्षन्नद्धि सं देव प्रयता हवी पिं ॥ ६६ ॥ 


प््न्धार्थः- (त्वम्‌) (श्रग्ने) पावक इव पवित्र (ईडितः) प्रशंसितः 


(कव्यवाहन) कवीनां 


प्रागलभ्यानि कर्माणि प्राप्त (श्रवादट्‌) वहसि (हव्यानि) ग्रततमर्हाणि (सुरभीणि). सुगन्धादियुक्तानि 


(कृत्वी ) कृत्वा । स्नात्व्यादयश्च ॥ श्र ° ७ । १ । ४९ ॥ 


(प्र) (श्रदाः) प्रदेहि (पितुभ्यः) (स्वधया) म्नन्नेन 


सह (ते) (ग्रक्षन्‌) ग्रदन्तु (ग्रद्धि) भडध्व (त्वम्‌) (देव) दातः (प्रयता) प्रयत्नेन साधितानि (हवींषि) 


श्रादातुमर्हाणि ॥ ६६ ॥ 


उ्रम्र्रणर्थ (कृत्वी) कृत्वा । यहां 'स्नाठ्व्यादयइ्च' (७ । १।४६) इस सूत्र से निपातन 


से ईकार-ग्रादेश है 


अन्क्खः रे कव्यवाहनाग्ने विदन्‌ ! पत्र ! ईडितस्त्वं सुरभीणि हव्यानि कृल्यवाद्‌ तानि 
पितृभ्यः प्रादास्ते पितरः स्वधया सहैतान्यक्षन्‌ । हे देव ! त्वं प्रयता हवीष्यद्धि ।। ६६॥ 


स्रप्रव्दव्रन्व्खः- हे कव्यवाहन 
कवीनां प्रागल्भ्यानि कर्माणि प्राप्त श्रग्ने! = विदन्‌ 
पुत्र पावक इव पवित्र ! ईडितः प्रशंसितः त्वं 
सुरभोणि सुगन्धादियृक्तानि हव्यानि म्रत्तुमर्हाणि 
कृत्वी कृत्वा श्रवार्‌ वहसि, तानि पितुम्यः प्रादाः 
प्रदेहि, ते पितरः स्वधया म्रन्ेन सहैतान्यक्षन्‌ 


प्रदन्तु । 


हे देव दातः ! त्वं प्रयता प्रयत्नेन साधितानि 
हवीषि ्रादातुमर्हारि श्रद्धि मृड्‌क्ष्व ।॥ १६ । ६६ ॥ 


[ हे" `श्रगने =विद्ठनु पुत्र । 


न्त्र हे (कव्यवाहन) कव्य कवियों 
के श्रेष्ट कर्मो को प्राप्त (ग्रमे) रग्नि के समान 
पवित्र विद्धान्‌ पत्र ! (ईडितः) प्ररंसा को प्राप्त 
तू--(सुरभीणि) सुगन्ध ग्रादिसे युक्त पदार्थो को 
(हव्यानि) खाने के योग्य (कृत्वी) बनाकर (श्रवाट्‌) 
प्राप्त करता है, उन तू (पितृभ्यः) पितर लोगों को 
(प्रादाः) प्रदान कर, (ते) वे पितर लोग (स्वधया) 
ग्रनन के साथ इन्हें (म्रक्ष्‌) खावें । 

हे (देव) दाता ! तू- (प्रयता) प्रयत्न से सिद्ध 
किए हृए (हवींषि) ग्रह॒ करने योग्य पदार्थो का 
(ग्रद्धि) भक्षण कर ।। १९ । ६६ ॥ 


-" "त्वं सुरभीणि हव्यानि ` "पितृभ्यः प्रादाः, ते पितरः स्वधया 


सहैतान्यक्षन्‌, त्वम्‌ ` श्रद्ध | 


म्प्र पूत्रादय, सर्वे सुसंस्कृतः 


स्तऋएक्तऋछथ- पूत्रश्नादि सव लोग उत्तम रीति 


जजी रन्नियमेव पुत्राणां योग्यताऽस्ति । 


` ये सुसंस्कृतान्नपाने कृर्वन्ति तेऽरोगाः यतायुपो 
न्ति॥. १९ । ६६ ॥ 


४ 


। १६ । ६९॥ @ 


एकोनविश प्रध्याय 


का सेवन 
¢ 4 ट्‌ ।। १६। ॥| 

 , जठ खन्टग्र्थः- सुरभीणि सुसंस्कृतानि । हव्धानि =ग्रन्पानानि ।! 

,  ग्ारूयखरत्रर- विद्धान्-वुत्र का कत्तव्य प्रग्नि के समान पवित्र, सवमे प्रगंसनीय 
कव्यवाहन = विद्वानों के सदश कायं करने वाला विद्वान्‌ पृत्र भ्रने पूर्वज पितरों को सुगन्धित 
पदार्थो को खिलवे श्रौर स्वयं भी सुसंस्कृत ्रन्नादि का सेवन करके नोरोग तथा दीर्घायु 


` ८०३ 


पानः पितृन्‌ भोजयित्वा स्वय- से संस्कृत, सुगन्ध प्रादि से युक्त, ग्रननन ग्रौर पानसे 
पितर लोगों को भोजन कराकर स्वयं उक्त पदार्थो 
का भोजन करं । यही पूत्रोंको योग्यहै। 

[ फलमाह ] 


जो उत्तम रीतिये संस्कृत ग्रन्न ग्रौर पान 
करते हँ वेनीरोग श्रौर शतायु होते 


ङ्कः । प्रत्र रः = विद्वांसोऽव्यापका उपदेश्काः । स्व राट्‌पं क्तिः । पञ्चमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
पितरों श्रौर सन्तानो को परस्पर कंसे वतना चाहिए, यह फिर उपदेग करिया । 


येवे फतिरो येचनेह ्यौश्रं विद्म ्यौँरऽ उं च नप्र॑विद्। 


त्वं वेत्थ यति ते जतविेदः स्वधाभियज्ग सुकरतं जषस्व ॥ ६७ ॥ 
स््न्डर्थ्ः-- (ये) (च) (इह) (पितरः) (ये) (च) (न) (इह) (यान्‌) (च) (विच्च) जानीमः 


(थान्‌) (उ) वितकं (च) (न) (प्रविद्म) (त्वम्‌) (वेत्य) (यति) या सव्या येषान्ता्‌ (ते) (जातवेदः) 


जाता वेदः =ग्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धौ, है विदन्‌ । 
यस्मिन्‌ (जुषस्व) सेवस्व ॥। ६७ ॥ 


[न 


 सरप्प्ा्रन्व््यः- हे जातवेदः जाता 


५ यस्य॒तत्सम्बुद्धौ, है विदन्‌ ! ये चेह 
रो, ये चेह न सन्ति, वयं याइ विद्यः जानीम 
च न प्रविद्य, तान्‌ यति==यावतः या संङ्ख्या 
येषान्तान्‌ स्वं वेत्थ, उ सवितर्क ते त्वां विदु 

` तत्सेवामयं सुकृतं सृष्ट कर्माणि क्रियन्ते यस्मिन्‌ 
यज्ञं स्वधाभिजुंषस्व सेवस्व ।। १६ । ६७ ॥ 


(स्वधाभिः) (यज्ञम्‌) (सुकृतम्‌) सुष्टु कर्माणि क्रियन्ते 


हि, इश्रन्व्रखः--हे जातवेदः ! ये चेह पितरो ये चेह न सन्ति वयं यांश्च विद्य यांच न प्रविद्य 
। तान्‌ यति यावतस्त्वं वेत्थ उ ते त्वां विदुस्तत्‌ सेवामयं सुकृतं यज्ञं स्ववाभिजुपस्व ।। ६७ ॥ 


न्जग्रष््र््र- हे (जातवेदः) उत्पन्न वेद 
प्रज्ञा वाले विद्रान्‌! (ये) जो (च-इह) यहाँ 
(पितरः) पितर लोग है, (च), श्रौर (ये) जो (इह) 
यहाँ (न) नहीं है (च) ग्रौर हम-- (यान्‌) जिन 
(विद्यः) जानते हँ (च) ग्रौर (यान्‌) जिन्हें (न) 
नहीं (प्रविञ्च) जानते है उन (यति) जितनोँ को 
(त्वम्‌) तू (वेत्थ) जानता है, (उ) विचारपूर्वंक 
(ते) वे तुभे जानं । उनके सेवामय (सृकरृतम्‌) उत्तम 
कर्मो से युक्त यज्ञ का (स्वधाभिः) ग्रनन आ्रदिसे 
(जुषस्व) सेवन कर्‌ ॥ १९ । ६७ ॥ 


८०४ देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं ॥ 


[ हे जातवेदः ! ये चेह पितरो, ये चेह न सन्ति ` ` ` तत्सेवामयं ` ` यज्ञं स्वधाभिर्जुषस्व | 
म्तः हे मनुष्याः ! प्रत्यक्षा वा ग्रप्रवर््र हे मनुष्यो | जो प्रत्यक्ष श्रथवा 
येऽप्रत्यक्षा विद्रांसोऽध्यापका उपदेशकाहच सन्ति, म्रप्रत्यक्ष विद्वान्‌, ब्रध्यापक श्रौर उपदेशक हैँ उन 
तान्‌ सर्वानाहूया ऽन्नादिभिस्सदा सत्कुरुत, सबको बुलाकर, अ्रन्न ्रादि से सदा सत्कार करो। 
[ हेतुमाह -- | 
येन स्वयं सत्कृता भवत ॥ १६ । ६७ ॥ जिससे स्वयं सत्कार को प्राप्त होग्रो ॥ १६।६७॥। 
न्ऋल प्रब्दः पितरः-विद्ांसोऽध्यापका उपदेशकारच । स्वधाभिः =म्रननादिभिः । 
जुषस्व = सत्कुरु । 
अअन्खव्त्र र्ख7रन्खग्ल- (ये चेह पितरोऽ०) है जातवेद परमेश्वर! जो पितर लोग 
हमारे समीप ग्रौर दुर देशम, (याच विद्य) जिनको समीप होने से हम लोग जानते श्रौर (यांच न 
प्रविद्च) जिनको दूर होने के कारण नहीं भी जानते हँ (यत्ति ते०) जो इस संसार के बीच में वत्तमानरहैं 
(त्वं वेत्थ) उन सबको श्राप यथावत्‌ जानते हैँ । कृपा करके उनका श्रौर हमारा परस्पर सम्बन्ध सदा के 
लिए कीजिए । (स्वधाभियज्ञं सूक्तं ०) ग्रौर ्राप अ्रपनी धारणा-शक्तियों से व्यवहार श्रौर परमार्थं रूप 
श्रे यज्ञो को प्रीतिपूवंक सेवन कीजिए करि जिससे हम लोगों को सब सुख प्राप्त होते रहँ ॥ ऋभ्वेदादि० 
पितृयज्ञ ° ॥ 
नऋरुखरऋर-- विद्वान्‌ पितर श्रौर सन्तान का वत्तवि-जो पितरः-ग्रध्यापक प्रथवा 
उपदेशक जातवेदः == उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैँ, जिनसे हमारा परिचय है श्रथवा नहीं है, उनको सन्तान यज्ञादि 
ध्रे्ठ कर्मो मेंश्वद्धासे बुलावे श्रौर ्नननादि से सत्कार करे ।॥ १६। ६७ ॥ @ 


गङ्ख: । पित्र रः =प्रजाज्ञोधका वृद्धाः । स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
पितरो श्रौर सन्तानो को परस्पर कंसे वतना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


इदे पितृभ्यो नमो 5 अस्त्व ये पूर्वासो य 5 उप॑रास 5 द्युः । 
ये पाथिवे रजस्या निष॑त्ता ये वां नून सुवृजनासु विश्च ॥ ६८ ॥ 


प््न्टवर््रः (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (पितृभ्यः) जनकादिभ्यः (नमः) सुसंस्रृतमन्नम्‌ (श्रस्तु) (श्रद्य) 
इदानीम्‌ (ये) (पूर्वास) प्रस्मत्तो वृद्धाः (ये) (उपरासः) वानप्रस्थसंन्यासाश्रममाप्ता गृहाश्रमविषयभोगेभ्य 
उपरताः (ईयुः) प्राप्नुयुः (ये) (पाथिवे) पृथिव्यां विदिते (रजसि) लोके (आरा) (निषत्ताः) कतनिवासाः 
(ये) (वा) (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (सुवजनासु) शोभना वृजना: गतयो यासां तासु (विक्षु) प्रजासु ।। ६८ ॥ 

अरन्त्रखः-ये पितरः पूर्वासो य उपरास ईयर पाथिवे रजस्या निषत्ता वा नूनं ये सुवृजनासु 
वि प्रयतन्ते तेम्यः पितृभ्योऽचेदं नमोऽस्तु ।। १६। ६८ ॥ ठ 


ख्रस््च्टश््र्न्च्रखः- ये पितरः पूर्वासिः न्ष (ये) जौ पितर लोग (ूर्वासिः) 
मरस्मत्तो वृद्धाः, ये उपरासः वानप्रस्थसंन्यासाश्रम- हमसे वृद्रदहै, (ये) जौ (उपरासः) वानप्रस्थ श्रौर 
मापना गृहाश्रमविषवमेगेम्य उपरताः ईयुः प्राप्नुयुः, संन्यास प्राश्रम को प्राप्त, गृहाश्चम के विषय भोगों 
ये पाथिवे पृथिव्यां विदिते रजसि लोके श्रा-निषत्ताः से उपरत पितर लोग (ईथुः) प्राप्त होवे; (ये) जो 


एकोनविज् प्रध्याय क 


` कृतनिवासाः, वा-तूनं निरिचतं ये सुबजनाघु योभना (पाथिवे) पृथिवी पर विदित =प्रसिद्ध (रजसि) 
वृजनाः= गतयो यासां तासु विक्षु प्रजासु प्रयतन्ते, लोक च==स्थान में (स्रा-निपन्ताः) निवास करने वाले 
तेभ्यः पितृभ्यः जनकादिभ्यः श्रद्य इदानीम्‌ इदं है, (वा) श्रथवा- (नूनम्‌) निरिचितरूप से (ये) 
यक्षं नमः सुसंस्कृतमन्नम्‌ रस्तु ।। १६।६८॥ जो (सुवृ जनामु) उत्तम वृजना ==गति वालौ (विक्षु) 
| प्रजा में प्रयत्न करते है; उन (पितृभ्यः) जनक 
भ्रादि पितर लोगो के लिए (ग्रद्य) श्रव (इदम्‌) 
यह्‌ (नमः) सुगन्धित ग्रन्न (भ्रस्तु) हों ।। १६ । ६८ ॥ 
[ये पाथिवे रजस्यानिषत्ताः पितरः" ` "सुवृ ननासु विश्रु प्रयतन्ते, पूर्वास, उपरास: ' "तेभ्यः 
पितृभ्यः. "` नमोऽस्तु ] 
।  च्रण््ररः--प्रस्मिन्‌ संसारेये प्रजागोधकाः, म्प्य इस संसार में जो प्रजा के 
श्रस्मत्तो वरा, विरक्ताश्रमं प्राप्ताः, पित्रादयस्सन्ति शोधक, हमसे श्रेष्ट, विरक्त-प्राश्रम (वानप्रस्थ, 
ति पूत्रादिभिः सदा सेवनीया; नो चेत्‌ कियती संन्यास) को प्राप्त पितर श्रादि दँ उनकी पत्र 
हानिः ।॥ १६ । ६ ॥ श्रादि लोग सदा सेवा करे; नहीं तो कितनी ही 
} हानि है । १६।६८॥ 
4 म परब्र पार्थिवे रजसि=ग्रस्मिन्‌ संसारे । पूर्वासः =ग्रस्मत्तो वराः । उपरासः = 
 विरक्ताश्रमं प्राप्ताः ।। 
| अन्यच ठ्यखः7रव्खगत- (इदं पितृभ्यो न०) हम लोग उन सव पितर लोगों को नमस्कार 
करते हैँ (श्रय पूर्वासो य उपरास ईयुः) जो क्र प्रथम प्राप विद्वान्‌ होक हम लोगोंकोभी विद्यादेते हैँ 
ञ्रथवा- जो किं विरक्त श्रौर संन्यासी होके सरवंत्र विचरते हृष्‌ उपदेश करते है, तथा (ये पाथिवे रजस्या- 
निषत्ताः) जो कि पाथिव ब्र्थात्‌ भूगभ-विद्या प्रौर सूर्यादि लोकों के जानने वले ह, तथा (गे वा नूनं सुः) 
जो कि निदचय करक प्रजाग्रों के हित में उद्यत ग्रौर उत्तम सेनाग्रं के बीच में बड़े चतुर हैँ उन सव 
को हम लोग नमस्कार करते है, इसलिए कि वे सव दिन हमारी उन्नति करते रहँ ॥ ऋग्वेदादि° 
पितृयज्ञ ° ॥ 
न््रर्यखस्रर - सन्तान विरक्त पितरों का सम्मान करे--जो पितर पिता, पितामह ग्रादि 
विरक्त होकर गृहस्थ के सुखो को छोडकर संन्यासादि प्राश्रममें प्रवेश कर चुके है, जो श्र प्राचरणके 
कारणा पृथिवी पर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर चुके हैँ श्नौर जो ग्रच्छी गति वाली प्रजा की भलाईके सदा 
प्रयत्न करते दै, उनका सन्तान ्रन्नादि पदार्थो से सम्मान किया करे ॥ १९। ६८ ॥ @ 


शङ्खः । पितर र: जनकादयः । ्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
पितयं शौर सन्तानं को परस्पर कंसे वतना चाहिए, यह फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
अधा यथां नः पितरः परासः प्रत्नासो 5 अग्न 5 तहतमांरुषाणाः । 
शुचीदंयन्दीधैतिमुक्थशासः क्षामां भिन्दन्तो : अरुणीरप व्रन्‌ ॥ ६९ ॥ 
घः। (यथा) (नः) श्रस्माकम्‌ (पितरः) 


प्प्रब्डर्यः- (श्रध) सरथ । श्रत वरं व्यत्ययेन यस्थ 
५ ) सत्यम्‌ (आशुषाणाः) प्राप्नुवन्तः (शुचि) 


ं (परासः) प्रकृष्टाः (प्रत्नासः) प्राचीनाः (श्रगने) विद्वन्‌ (ऋतम्‌ 
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दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


पवित्रम्‌ (इत्‌) एव (श्रयन्‌) प्राप्नुवन्ति (दीधितिम्‌) विद्याप्रकाशम्‌ (उक्थ्ञासः) य उक्थानि = वक्तु 
योग्यानि वचनानि शंसन्ति (क्षामा) निवासभूमिम्‌ । भत्र विभक्तेलक्‌ (भिन्दन्तः) विदारयन्तः 
सुशीलतया प्रकाशमयाः स्तवियः (श्रष) (व्रन्‌) दूरीकुर्वन्ति ॥ ६६ ॥ 


श्बन्गएप्र््‌ - (श्रध श्रथ) यहां वरां व्यत्यय से थकार के स्थान पर धकारादेश हृग्रा है 


(क्षामा) यहां विभक्ति का लुक्‌ हुभ्राहै। 


अ््न्व्कखः- हे श्रण्ने विदन्‌ ! यथा नः परासः प्रत्नास उक्थशासः शुचि ऋतमाशुषाणाः पितरो 


दौधितिमरुणीः क्षामा चायन्नधाऽ्याऽविद्यां भिन्दन्त इदावरणान्यपतव्र स्तांस्त्वं तथा सेवस्व ॥ ६९ ॥ 


स्प्यन्टगशव्रन्त्रखः- है अ्रगने-विद्ठन्‌ ! 
यथा नः ्रस्माक परासः प्रकृष्टाः प्रत्नासः प्राचीनाः 
उक्थशासः य॒ उकं नि वक्तं योग्यानि वचनानि 
शंसन्ति शुचि पवित्रम्‌ ऋतं सत्यम्‌ श्राञ्ुषाराः 
प्राप्नुवन्तः, पितरो दीधिति विय्ाप्रकाशम्‌, श्रुणीः 
सुशौलतया प्रकाशमयाः स्त्रियः क्षामा निवासभूमि 
चायन्‌ प्राप्नुवन्ति, 


श्रध ~ श्रथाऽविद्यां भिन्दन्तः विदारयन्तः इत्‌ 
एव॒ श्रवरणान्यपत्रन्‌ दूरीकुवंन्ति, तांस्त्वं तथा 
सेवस्व ।। १६ ¦ ६६ ।। 


न्प्र हे (ग्रे) विद्रान्‌ | (यथा) 
जेसे (नः) हमारे (परासः) प्रकृष्ट~-उत्तम, 
(प्रत्नासः) प्राचीन == पुराने, (उक्थशासः) कथनीय 
वचनों कौ प्रशंसा करने वाले, (चि) पवित्र 
(ऋतम्‌) सत्य को (श्रागुषाणाः) प्राप्त करने वाले 
पितर लोग (दीधितिम्‌) विद्या-प्रकाश, (ग्ररुणीः) 
सुशोलता से प्रकाशमय स्त्रियो, ग्रौर (क्षामा) 
निवास-भूमि कं (ग्रयन्‌) प्राप्त करते है । 


(ग्रथ) रौर भ्रविचा को (मिन्दन्तः) तोते हृए 


(इत्‌) ही ्रन्धक्रार को (ग्रपत्रन्‌) दूर करते है 
उनकी तू उस प्रकार से सेवा कर ॥ १६। ६६ ॥ ` 


| हे ्रणने विद्वन्‌ ! यथा नः--पितसे दीधिति --श्रायन्‌, श्रधा=-श्रयाऽविद्यां भिन्दन्त 


इदावरणान्यपन्र स्तांस्त्वं तथा से्स्व | 


न्वत्र: म्रत्ोपमालङ्कारः। ये जनका- 
दयो विदां प्रापय्याऽविद्यां निवर्तयन्ति तेऽत्र स्वंस्स- 
त्कत्तेव्याः सन्तु ॥ १६ । ६६ ॥ 


न्यत्र इस मन्तरमें उपमा श्रलंकार =, 


जो जनक पिता श्रादि विद्याको प्राप्त कराकर 
ग्रविद्याको हटातेहैँवे यहां सब के सत्करणीय 
हों ।। १६ । ६६ ॥ 

न््ा= प््रच्टग्रश्य्रः पितरः --जनकादयः। 


=7८य्तरसत्रह्ट-- १. धामिक पितरों कौ सन्तान सेवा करे- जिन पितरों के वचन प्रशंसा के 


योग्य है, जिनका अ्राचरण पवित्रहै, जोसत्यकी 


ग्रोर सुशीलतादि गृणों से सम्पन्न स्त्रियोकोप्रा 


करते है, एेसे पूर्वजो का सन्तान सदा सम्मान करे । 


प्राप्ति के लिए प्रयत्नशीलहँ जो विद्यादि सदगुणों 
पिकरते दहै, जो श्रविद्या के विनाशका सदा प्रयत्न 


र्‌" श्रलङ्कार इस मन्त्र मँ उपमा प्रलङ्कार है। उपमा यह है - सन्तान श्रपना ग्राचरण पूरवेजों 


के समान वनाव ।। १६ । ६६ ॥ @ 


ग्भः । च्ित्र रः = विद्रांसोऽध्यापकाः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
पितरो म्रौर सन्तानो को परस्पर कंसे वतना चादिणए, यद्‌ फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


(श्रस्णीः) | 


+, 
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नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि । उशनुंश॒त 5 आ वंह पितृन्हविये ऽ अर्तवे ॥ ७० ॥ 


ः 1 प्वन्टर््रः- (उदन्तः) कामयमानाः (त्वा) त्वाम्‌ (नि) (धीमहि) धरेम । श्रत बहुलं छन्दसीति 
शपो लुक्‌ छण्दस्थुभययेत्याद्धधातुकसंनञा धुमास्थेदयादिना ईत्वम्‌ । (उहान्तः) (सम्‌) एकीभावे (इधीमहि) दीपयेम 
(उशन्‌) कामथमानः (उज्णतः) कामयमानान्‌ (श्रा) (वह) प्राप्नुहि (पितृन्‌) जनकादीन्‌ (हविषे) 
` हवि्दातुमरह । श्रत्र व्यत्ययेन द्वितीयास्थाने चतुर्थो (श्रत्ते) ग्रत = मोक्तुम्‌ ।। १६ । ७० ।। 
ह ५. श्रस्त्रणर्र  (घमहि) यहाँ "बहलं छन्दसि' (२।४।७३) से शप्‌--विकरण का लक्‌ है 
ध छन्दस्युभयथा (३। ४ । ११७) से ग्राधधातुक संजा तथा शुमास्था० (६।४।६६) से ईत्व है ॥ 
(हविषे) यहा द्वितीया विभक्ति के स्थान में चतुर्थी विभक्ति द । 
५46 ॐ न्च्रखः-हे विद्याधिन्पुत्र वा त्वामुशन्तो वयं त्वा निधीमह्य.लन्तः सन्तः समिधीमहि । 
 उदशंस्त्वं हविषेऽत्तवे उरतोऽस्मान्‌ पित्‌नावह ।। १६। ७० ॥ $ 


५ स्रस््रन्टभ्रर्न्च्िथरः- हे विद्याथिन्‌ पुत्र न्त्र टे विदार्थी ! वापृत्र! [त्वा] 
वा [त्वा] =त्वामृज्ञन्तः कामयमानाः वयं त्वा त्वां तुभे (उश्चन्तः) चाहते हृए हम लोग-- (त्वा) तुमे 
निधीमहि धरेम, उशन्तः कामयमानाः सन्तः समिधी- (निधीमहि) धारणा कर, (उशन्तः) कामना करते 
महि एकीभावेन दीपयेम । हृए (समिधीमहि) एक होकर प्रकाडित करे । 
उज्यन्‌ कामयमानः त्वं हविषे हविर्दातुमर्हंम्‌ (उशन्‌) कामना करता हुग्रा त्‌- (हविषे) 
श्रत्तवे अत्त = मोक्तुं उह्यतः कामयमानान्‌ श्रस्मान्‌ ग्रहण करने योग्य पदाथं को (ग्रत्तवे) खाने के लिए 
पितृन्‌ जनकादीन्‌ श्रावह प्राप्नुहि ।। १६ । ७० ॥ (उदातः) कामना करने वाले हम (पितुन्‌) जनक 
श्रादि पितर लोगोंकोतू (ग्राव) प्राप्त कर ।७०॥ 
[हे विद्याथिव्‌ ! ``" स्वागुश्ञन्तो वयं त्वा निधीमहि |] 


ग्त्ाव्रर्ः- यथा विद्वांसो धीमन्तो जितेन्द्रि न्त्र जेते विद्वान्‌ लोग- वृद्धिमान्‌, 
यान्‌ कृतज्ञान्‌ परिश्रमिणो विचारशीलान्‌ विद्याथिनो जितेन्द्रिय कृतज्ञ, परिश्रम, विचारशील विद्यार्थियों 
नित्यं कामयेरन्‌, की नित्य कामना करे, 
[ उशंस्त्वं हविषेऽत्तवे' ` `शरस्मानु पित्‌ नावह | 
तथा- वि्याथिनोऽपीद्शानध्यापकान्‌ विदुषः वैसे-विदार्थी भी एेसे ्रध्यापक विद्वानों की 
संसेव्य विद्वांसो भवन्तु ।। १६ । ७० ॥ सेवा करके विद्वान्‌ बनं ।। १६। ७० ॥ 


न््ऋ> प्यरन्टदर्ः- पितन्‌ ग्रध्यापकान्‌ विदुषः । 

अन्यच क्खप्रव्यखगत्र (उशन्तस्त्वा निधीमहि) हे श्रग्ने परमेहवर ! हम लोग ्रापकी 
प्राप्ति की कामना करके श्रापको श्रपने हृदय मे निहित मर्थात्‌ स्थापित ग्रौर (उशन्तः समिधीमहि) 
श्रापका ही सर्वत्र प्रकाश करते रहै, (उशन्नुशत श्रावह पितन्‌) हे भगवन्‌ ! प्राप हमारे कल्याणा के श्रथ 
पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त कीजिए कि (हविषे श्रत्ते) हम लोग भी उनकी सेवा मे विया लेने के लिए 
स्थिर रहँ ।। ऋभ्वेदादि० पितृथन्ञ ° ॥ 

नव्रष्यस्णर- पितयं श्नौर सन्तान का वर्तव पितर = विद्वान्‌ अ्रध्यापक जेसे ्रेष्ठ 
वि्याथौ की कामना करता हभ्रा श्रपने पास रखकर, विद्यादि गुणों से प्रदीप्त करता है, वैसे ही माता- 
पितादि सन्तान को उत्तम गुणों से प्रदीप्त किया कर । । 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


मरौर जंसे अच्छे वियार्थी विद्वान्‌ अध्यापक का भोज्य पदार्थादिसे श्रद्धा से सन्मान करते, ` 
वेसे ही सन्तान भौ श्रपने पितरों की सेवा किया करे ।। १६ । ७० ॥ @ 


शङ्खः । छ न्ज्टः = सेनेशः । गायत्री । षड़जः । 
श्रथ सेनेशः कीटशः स्यादित्याह । 
भ्रब सेनापति कंसा हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


द्रपां फेनेन नमुचेः शिरं ऽ इन्द्रोदवतैयः । विश्वा यदज॑य॒ः स्पृध॑ः ॥ ७ १॥ 
प्ट; (श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (केनेन) वर्ध॑नेन (नमुचेः) योऽपः स्वस्वरूपं न मुञ्चति तस्य 


मेघस्य (शिरः) घनाकारमुपरिभागम्‌ (इनदर) सूर्यं इव वत्तंमान सेने (उत्‌) 
(विह्वाः) ्रखिलाः (यत्‌) याः (श्रजयः) जय (स्पृधः) 


अ्रन्त्रखः- हे इन्द्र) यथा सूर्योऽां 


सेना उदवत्तंयो यचा विवा; स्पृधः सन्ति ता श्रजयः 


सत्रप्वन्टध््र्न्च्रिखः- है इन्द्र सूर्यं इव 
वत्तंमान सेनेगश ! यथ। सूर्योऽपां जलानां फेनेन 
वद्धनेन नपुचेः मेघस्य योऽप: स्वस्वरूपं न मुञ्चति 
तस्य मेघस्य शिरः घनाकारमुपरिभागं छिनत्ति, 
तपेव त्वं स्वकीयाः सेना उदवत्तंय ऊर्ध्वं वत्तंय, 
यद्‌ ~या चिच्वा प्रविला; स्पृधः याः स्पर्न्ते ताः 
रत्ुेनाः सन्ति, ता श्रयः जय ॥ १६। ७१॥ 


(श्रवतेयः) ऊर्ध्वं वत्तंय 
याः स्पद्धन्ते ताः शत्रुसेना: ।। ७१ ॥ 


फेनेन नमुचेमंघस्य शिररिदछनत्ति तथेव त्वं स्वकीया; 
॥ ७१॥ 


न्प्र हे (इन्द्र) सूयं के समान तेजस्वी 
सेनापते । जेते सूर्यं -(श्रपाम्‌) जलो को (फेनेन) 
बटन से (नमूचेः) जल-स्वल्प को न चछोडने वाले 
वादल के (शिरः) घनाकार उपरि भाग का छेदन 
करतादहै, केसे तू-ग्रपनी सेनाग्रों को (उदवत्तंय) 
उन्नत कर, (यत्‌) जो (विदवाः) सब (स्पृधः) 


सयदा करने वाली शत्रुसेनां हैँ उन (ग्रजयः) ` 


जीत ।। १६ । ७१ ॥ 


[ हे इद्र यथा सूर्योऽपां फेनेन नमुचेः मेघस्य रदन्ति, तथव त्वं स्वकीयाः सेना उदवत्तय | 


न्रवच््ा्रः--्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। 
यथा- यं णाच्छादितोऽपि मेघः पुनः पुनरुत्तिष्ठति 
तथेव ते रात्रवोऽपि पुनः पुनरुत्थान कुवन्ति । ते 
यावत्‌ स्वं बलं न्यूनं परेषामधिकं च पश्यन्ति 
तावच्छानत। वतंःते ॥ १६ । ७१ ॥ 


च्वर्खररर- १. सेनापति कंसाहो ? 


बढ़ाकर शत्रश्रोंका विदारण करने में समथ श्रौर 
हो, वह्‌ सेनापति वनने योग्य ह । 


नवपत््यर्‌ इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमा 
प्रलंकारदहै।॥ जैसे सूयं सेप्राच्छादितं किया ह्भ्रा 
भी वादल बार-बार उठ्ताहै वसे हीवे श्र भी 
वार-वार उठते दं । वे जव तक श्रपने बल को कम 
प्रौर दूसरोंके बल को श्रधिक देखते हैँ तब तक 
शान्त रहते हैँ ॥ १६।७१॥ 


जो इनदर = सूं के समान तेजस्वी, श्रपने बल को 
स्परद्रा करने वाली शत्रुश्रों की सेनाग्रों को जीतने वाला 


२" श्रलङ्कु।र इस मन्त्र मे उपमा वाचक इवादि प्रद के लुप्त होने से वाचकनुप्तोपमा ग्रलङ्कार 


2। उपमा यह है कि जैसे सूर्यं मेव का 
करे | १६ । ७१॥ @ 


छेदन करतादहै, वैसे ही सेनापति 


रात्रुसेना का विनाद्य | 


1 


एकोनविंश प्रध्याय ; ८०६ 


ङ्भ: । रो सतरः =-एेश्व्यंवान्‌, प्रेरको जनः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
के मूक्तिमाप्नुवन्तीत्याह ।। 
कौन पुरुष मुक्ति को प्राप्त होते ह, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 


सोमो राजामृत॑% सुत 5 ऋजीपिणांजान्पृतयुम्‌ । 
तेनं सत्यमिन्दियं विपान॑ शुक्रमन्धस 5 इन्द्र॑स्येन््रियमिदं पयाऽमृतं मधु ॥ ७२ ॥ 


प््न्टव्रश््रः (सोमः) रेश्वर्यंवान्‌ प्रेरकः (राजा) देदीप्यमानः (ग्रमरृतम्‌) श्रमृतात्मकं ब्रह 
भ्रोषधेः सारं वा (सुतः) (ऋजीषेण) सरलभावेन (श्रजहात्‌) जह्यात्‌ (मृत्थुम्‌) (ऋतेन) सत्येन-ब्रह्मणा 
(सत्यम्‌) सत्सु साधु (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य जीवस्य लि ङ्गम्‌ (विपानम्‌) विविवं पानं यस्मात्‌ तत्‌ (ञुक्रम्‌) 
श्राशु कार्य्यकरम्‌ (श्रन्धसः) भ्रन्लस्य (इन्द्रस्य) परमेश्वयंस्य (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (इदम्‌) जलम्‌ । 
हइदमित्युदकना० ।॥ निघं० १ । १२ ॥ (पयः) दुग्धम्‌ (श्रमृतत्‌) एतत्स्वरूपमानन्दम्‌ (मधु) 
क्षौद्रम्‌ ।॥। १६ । ७२ ॥ 


श्रर्तरप्रण्र्थ- ( इदम्‌ ) जलम्‌ । यह पद निघं० ( १।१२ ) में उदक (जल ) नामों में 
पठित है ।। 

उरन््खः--य ऋतेनान्धसः सत्यं विपानं शुक्रमिन्दरियमिन्द्रस्येन्दरियमिदम्पयोऽगृतं मघु च 
सङगृह्णीयात्सोऽमृतं प्राप्तः सन्‌ सुतस्सोमो राजर्जपिरा मूत्युमजटहात्‌ ।। १६ । ७२ ॥ 


सत्रष्प्रन्ट4श््रह्न्व््रखः--यः ऋतेन सत्येन स्रस्त जो (ऋतेन) सत्य ब्रह्मके संग 
ब्रह्मणा श्रन्धसः अन्नस्य सत्यं सत्सु साधु विपानं से-- (म्रन्वसः) भ्रन्न के (सत्यम्‌) सञ जनों मे श्रेष्ठ 
विविधं पानं यस्मात्‌ तत्‌, शुक्रम्‌ श्रा कार्यकरम्‌ माने हुए (विपानम्‌) विविध प्रकार के पान, 
इन्द्रियम्‌ इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्गम्‌, इन्द्रस्य परमे- (गुक्रम्‌) शीघ्र कायं करने वाले स्वभाव, (इन्द्रियम्‌) 
शवथस्य इन्द्रियं धनम्‌, इदं जलं पथः दुग्धम्‌ श्रमृतम्‌ इनदर जीव के लक्षणा, (इन्द्रस्य) परम एेङ्वयं वाले 
एतत्स्वरूपमानन्दं मधु क्षौद्रं च सङ्गृह्णीयात्‌, पुरुष के (इन्द्रियम्‌) घन, (इदम्‌) जल, (पयः) दूध, 
सोऽमृतम्‌ श्रमृतात्मकं ब्रह्म ्रोषयैः सारं वा प्राप्तः [ग्रमृतम्‌) इस ब्रह्म के स्वरूप प्रानन्द ग्रौर (मधु) 
सन्‌ सुतस्सोमः देश्वर्यवान्‌ प्रेरकः राजा देदीप्यमानः मधु को ग्रहण करता है; वह (्रमृतम्‌) ग्रमृत- 
ऋजोषेण सरलभ विन मत्युमजहात्‌ जह्यात्‌ ॥। ७२ ।॥ भ्रात्मक ब्रह्म वा ग्रोषधि-रस को प्राप्त हौकर 
(सुतः) उत्पन्न (सोमः) तेश्वयंवान्‌ प्रेरक (राजा) 
देदीप्यमान राजा (कजीषेण) सरल-भाव से 
(मृत्युम्‌) मत्युं दुःख को (ग्रजहात्‌) चछोडता 

है ।। १६ ।७२॥ 

[ य ऋतेन ` ` मृतं सङ्गृह्णीयात्‌, सोऽमृतं प्राप्तः सन्‌ ` ऋजीषेण मत्युमजहात्‌ | 

ग्रतः मे सुलीलेन विद्रत्सङ्धात्‌ सर्वाणि न्त्थ जो ^ सुशील होकर विदानो के 
शुभलक्षणानि प्राप्नुवन्ति, ते मृत्ुदुःखं हित्वा मोक्ष- संग से सव शुभ लक्षण को प्राप्त करते है, वे मृत्यु 
सुखं गृह्णन्ति ॥ १६ । ५२ ॥ दुःख को छोड कर मोक्षसुख को ग्रहण करते 

है ।। १६ । ७२॥ 


८१० 
न्= प्रन्टतर्थ्रः-- ऋतेन = विद्रत्संगेन 
मत्युम्‌ =मृत्युदुःखम्‌ ॥ 


नर्य सर 7र- -मुदित कंसे प्राप्त होती है {--जव मनुष्य ऋतेन = विद्रानों की संगति र 
पवित्र श्राहार करता है, ्रोषधियों के रस के सेवन से नीरोग रहता है, श्रेष्ठ पुरुषों ४१९. से छल 
कपटादि से रहित होकर ब्रह्म के श्रानन्द स्वरूप कौ जान लेता है, विद्यादि गणं से राजा= 
प्रकादामान होकर सोमः=देश्वर्य॑वान्‌ हो जाता है, 


करता है ॥ १६ ।७२। ड 


ङ्कः । अत्र च्जरिर स्रः = विदान्‌ । निचृत्‌ वरिष्टुप्‌ । षेवतः॥ * 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


' चु 


। श्रमृतम्‌ = मोक्षसुखम्‌ । संगृह्णीयात्‌ = गृह्णाति ॥ 


ज 
५ & 


तव वह मृत्युदुःल से दूटकर मृक्ति को प्राप्तः 


> 


|, 


3 


के जना विज्ञानमाप्नुवन्तोत्याह ॥ र 


कौन पुरूष विज्ञान को प्राप्त होते है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अद्धवः क्षीरं व्यपिवत्‌ क्रुङ्ड ङ्खिरसो धिया । 
रतेन सत्यमिन्ियं विपान॑ शुक्रमन्ध॑स इनद्रस्यन्द्रिभिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७३ ॥ 


प््रन्टवर्््‌ः- (श्रदभ्यः) जलेभ्यः (क्षीरम्‌) दग्धम्‌ (वि) (श्रपिबत्‌) पिवेत्‌ (कडः) यथा 
पक्षी अल्पमल्पं पिवति तथा (श्राद्धिरसः) भ्राङ्भ्िरसा==विदृषा कृतो विद्वान्‌ (धिया) कमंणा (ऋतेन 
यथार्थेन योगाभ्यासेन (सत्यम्‌) ग्रविनश्चवरम्‌ (इन्द्रियम्‌) दिव्यां वाचम्‌ (विपानम्‌) विविधशनब्दाथ- 
सम्बन्धयुक्ताम्‌ (चुक्रम्‌) पवित्राम्‌ (्रन्धसः) भ्रन्नादियोगात्‌ (इन्द्रस्य) परमेदवयंयुक्तस्य (इन्दियम्‌) ` 
दिव्यं श्रोत्रम्‌ (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (षयः) रसम्‌ (्रमृतम्‌) रोगनाशकम्‌ (मधु) मधुरम्‌ ॥ ७३॥ 


अअन्त्रखः-य प्राद्धिरसो धियाऽदुम्यः 


सत्यं विपानं गुक्रमिन्द्ियं पयोऽमृतं मच्विद्द्ियं च प्राप्नुयात्‌ ॥ ७३ ॥ [र 


खखसप््रनटगश्र्न्व्रखः- य श्राङ्धिरसः 
श्रद्धिरसा विदुषा कृतो विद्वान्‌ धिया कर्मणा 
श्रदुम्यः जलेभ्यः क्षोरं दुग्धं क्रुङ्‌ यथा पक्षी म्रत्प- 
मल्पं पिवति तथा व्यपिबत्‌ पिवेत्‌, स ऋतेन 
यथार्थंन योगाभ्यासेन इन्द्रस्य परमेइवयं युक्तस्य 
श्रनधसः ्रन्नादियोगात्‌ सकाज्ञादिदं प्रत्यक्षं सत्यन्‌ 
ग्रविनदवरं विपानं विविधशब्दाथंसम्बन्धयुक्तां 
शुक्र पवित्राम्‌ इन्द्रियं दिव्यां वाचं, षयः रसम्‌ श्रमं 
रोगनागकं मधु मधुरम्‌, इन्द्रियं दिव्यं श्रोत्रंच 
प्राप्नुयात्‌ ।। १६ । ७३ ॥ 


[ यश्राद्धिरसः `“" क्षीरं करद्‌ व्यपिबत्‌, 
न्त्रः प्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः । 


त 
¢, 


क्षीरं क्रडः व्यपिवत्स ऋतेनेन्दरस्यान्धसः सकालादिदं 


न््पख्र्थ्‌- जो (आद्धिरसः) श्ङ्किरा=, 
विद्वान्‌के वारा बनाया हुप्रा विद्रान्‌ (धिया) 
के द्वारा (ग्रदृभ्यः) जलो से (क्षीरम्‌) दूध 
(क्रः) जसे पक्षी थोडा-थोडा पान करता है 
(व्यपिवत्‌) पान करता है (सः) वह (त 
यथाथं योगाभ्यास से (इन्द्रस्य) परम एेवयं 
युक्त पुरूष के (्रन्धसः) ग्रन्न भ्रादि से (इदम्‌) इ 
(सत्थम्‌) ग्रविनाशी (विपानम्‌) विविध शब्द, म्र 
सम्बन्ध से युक्त (शुक्रम्‌) पवित्र (इन्द्रियम्‌) दिव्य 
वारी को, (पयः) रस, (ग्रमरृतम्‌) रोगनाशकं 
पदार्थं, (मवु) मधु ग्रौर (इन्द्रियम्‌) दिव्य श्रोत्रं 
को प्राप्त करता है ।॥ १९ । ७३॥ र 
स ऋतेन सत्यम्‌ इन्द्रियं - प्राप्नुयात्‌ ] < 

न्वत्र इस मन्त्र में ठ 


॥ १६ । ७३ ॥ 


ही करं । १९ । ७३ ।॥ @ 
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| ये सत्याऽऽचरणं्वेयकशास्त्रविधानात्‌ युक्ताहार- 
विहारं कुर्वन्ति ते सत्यं बोधं विज्ञानञ्च यान्ति 


प्रकार है ।॥ जो सत्य प्राचरणों से वैक याच 
की विवि से युक्त प्राहार-विहार करते हवे सत्य 
बोध ग्रौर विज्ञान को प्राप्त करते ड ।। १६ । ७३ ॥ 


च्ल प्व्रद्ड्र्श्रः ऋतेन --सत्याऽऽचरणोन । इन्द्रियम्‌ = बोधं विज्ञानं च । 
। =वरसवरसत्रणट- १. विज्ञान कौ प्राप्ति का उपाय जो मनुष्य विज्ञान को प्राप्त करना चाहते 
ह, वे श्राद्धिरसः=विदरान्‌ वयो के द्वारा निर्दिष्ट विधिने दूवादि पदार्थो का, रोगनागक श्रोपधियों का 
ग्रीर पौष्टिक श्नन्नादि पदार्थो का सदा सेवन करं । प्रौर ऋतेन = सत्याचरण के द्वारा ही विविध णेदवरयं 
का सग्रह कर । इस प्रकार नी रोगी मनुष्य एेडवयं -सम्पन्न होकर ही विज्ञान प्राप्त कर सकत) है । 

२. श्रलङ्कार --इस मन्त्र मे उपमावाचक इवादि पद के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार 
है । उपमा यह दै कि जसे कड्‌ पक्षौ जलादि धीरे-धीरे पीते, वमे ही मनुष्य श्राहारादि शनेः शनैः; 


शङ्खः । स्र्ेखः == सोमलतादिमहौषधितारः । व्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 


कौन पुरुष विज्ञान कौ प्राप्न होते है, यह फिर उपदेश किया । 
सोमंमद्धयो व्य॑पिवच्छन्द॑सा दृश्सः शुचिषत्‌ । 
ऋतेनं स्यि द्धियं विपान॑थ शुक्रमन्ध॑स ऽ इद्॑सयद्ियमिदं पयोऽग्रतं मधुं ।। ७४ ॥ 


प््न्टग्रश्वरः- (सोमम्‌) सोमलतादिमहौषयिसारम्‌ श्रदृम्यः) 


(श्रपिबत्‌) (छन्दसा) 


सुसस्कृतेम्थो जलेभ्यः (वि) 


स्वच्छन्दतया (हंसः) यो हन्ति दुःखानि सः (शुचिषत्‌) य: पवितेषु विद्रत्सु सीदति 


सः (ऋतेन) सत्येन = वेदविज्ञानेन (सत्यम्‌) सत्सु =परमेदवरादिपदा्थेषु साघु (इन्द्रियम्‌) प्रज्ञानम्‌ 
(विषानम्‌) विविधरक्षान्वितम्‌ (जुकरम्‌) गुद्धिकरम्‌ (श्रन्धसः) सुसंस्कृतस्यान्नस्य (इन्द्रस्य) योगजन्यस्य 
परमेदवयंस्य (इन्द्रियम्‌) जीवेन जुष्टम्‌ (इदम्‌) ्रत्यक्षप्रत्ययालम्बम्‌ (पयः) उत्तमरसम्‌ (्रमृतम्‌) मोक्षम्‌ 


(मधु) मधुविद्यासमन्वितम्‌ ।। १६ । ७४॥ 


अन्च्रखः- यः शगुचिषद्धंसो विवेकी जनर्छन्दसाऽदभ्यः सोमं व्यपिवत्स ऋतेनाऽन्धसो 
दोषनिवतंकं शुक्रं विपानं सत्यमिन्द्रियमिन्दरस्य प्रापकमिदं पयोऽमृतं मध्विन्दरियं चाप्तुमहंति स एवाखिलानन्दं 


प्राप्नोति ॥ १६ । ७४॥। 


रजप््रन्टग्श्र्न्च्तिखः- यः शुचिषद्‌ यः 
पवित्ेषु विद्रत्सु सीदति सः, हंसः -- विवेको जनः 
यो हन्ति दुःखानि सः, छन्दसा स्वच्छन्दतया श्रद्भ्यः 
सुसंस्कृतेम्यो जलेभ्यः सों सोमलतादिमहौषधिसारं 


व्यपिबत्‌, स ऋतेन सत्येन वेदविज्ञानेन श्रनधसः 


सुसंस्कृतस्यान्नस्य दोषनिवतेकं शुक्रं शुद्धिकरं 
विपानं विविध रक्षान्वितं सत्यं सत्सु --परमेदवरादि- 
पदार्थेषु साधु इन्द्रियं प्रज्ञानम्‌, इन्द्रस्य योगजन्यस्य 


न्प्र जो (गुचिषद्‌) पवित्र विद्वानों 
मे बेठने वाला, (हंसः) दुःखों का हनन करने वाला 
विवेको पुरुष - (छन्द 1) स्वच्छन्दता से (ग्रद्म्यः) 
सुगन्धित जलो से (साम) सोमलता श्रादि 
महौषधियों के सार का (व्यपिबत्‌) विविध प्रकार 
से पान करता है; वह (ऋतेन) सत्य वेद-विज्ञान से 
(म्रन्धसः) सुगन्धित अ्नन्न के दोप निवारक, (युक्रम्‌) 
गुद्धिकारक, (विपानम्‌) विविध रक्षा से युक्त गुण, 
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परमेरवर्यस्य प्रापकमिदं प्रत्यक्षप्रत्ययालम्बं पयः (सत्यम्‌) परमेश्वर श्रादि पदार्थौ में 98 ₹ 

उत्तमरसम्‌, श्रमृतं मोक्षं, सधु मधुविद्यासमन्वितम्‌ (इन्द्रियम्‌) प्रकृष् ज्ञान, (इन्द्रस्य) गोग 

इन्द्रियं जीवेन जुष्टं च।प्तुमहंति, स॒ एवबाखिलानन्दं एेरवयं के प्रापक (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष 

प्राप्नोति ॥ १६ । ७४॥ ग्रालम्बन, (पयः) उत्तम रस, (म 

(मधु) मधु-विचा भ्रौर (इन्द्रियम्‌) ्‌ 

करने योग्य युभ कर्मं को प्राप्त कर सकता है वरह 

ग्रखिल भ्रानन्द को प्राप्त करता है ।। १६ । ७४॥ ` 

[यः' ` "सोमं व्यपिबत्‌, स ऋतेन ` 'सत्यमिन्द्ियं, इन्द्रस्य प्रापकमिदं पयोऽमृतं `` चाप्तुमहंतिस ` 
एवाखिलानन्दं प्राप्नोति] 

स्त्राच््ार्थः- ये युक्ताहारविहारा, वेदान- न्त्र जो युवत श्राहार-विहार 

घीत्य, योगमम्यस्या, ऽविद्यादिक्लेशान्‌ निवत्यं, वाने लेग वेदों को पठकर, योगाभ्यास व 


माप्नुवन्ति ते ब्रह्मानन्दं भुञ्जते ॥ १६ । ७४॥ प्रप्त करके, उनके श्रभिमान को चोड 
केवल्य को प्राप्त करते रै, वे ब्रह्मानन्द कोभं 
हैं १६ । ७४॥ 

स्ता प्रन्नः म्रमृतम्‌ =-केवल्यम्‌ | ४ 
रुख स्र विन्ञानप्राप्ति का उपाय--जो मनुष्य शुचिषद्‌ = पवित्र विद्वानों की संगति ` 
करता है हंसः दुःखों से वचने के लिए विवेक से कायं करता है, अ्रपने पवित्र श्राहार में श्रोषधियों के ` 
सारभूत पदार्थो को ग्रहणा करता है, वेद-विज्ञान के द्वारा शरीर के लिए हितकारक पवित्र श्नन्नादि का 
युेताहार करता है, रौर सत्य स्वरूप परमेदवर का प्रक ज्ञान करता है, वह्‌ संसार के पदार्थो का विशेष 
ज्ञान कर सकता है ।। १६ । ७४॥ छि भः 


रङ्कः । शजच््स््रल्िः== राजा । भुरिगति जगती । निषादः ॥ 2 


कथं राज्यमुन्नेयमित्याह । ४13. 

कंसे राज्य की उन्नति करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥। [५ 
अन्नात्परिषुतो रघ ब्रह्म॑णा व्यपिवत्‌ क्ततरं पयः सोमं थजाप॑तिः । क 
कतेन सत्यभिन्दियं विपानथ गुक्रमन्ध॑सअनरस्येद्ियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७९ ॥ = 


प्रब्द; (ब्रन्नात्‌) यवादेः (परितः) सर्वतः सतः == पक्वात्‌ (रसम्‌) सारभूतम्‌ 
(बरह्मणा) ्रघीतचतुर्वेदेन (वि) (श्रपिबत्‌) गृह्णीयात्‌ क्षत्रम्‌) क्षत्रियकुलम्‌ (पथः) दुग्धमिव (सोमम्‌) अ 
एद्व्ययुक्तम्‌ (प्रजपतिः) प्रजापालकः सभेशो राजा (ऋतेन) विय्याविनययुक्तेन न्यायेन (सत्यम्‌) सत्सु = श 
व्यवहारेषु साधु (इन्द्रियम्‌) इन््रेशोरवरेण दत्तम्‌ (विपानम्‌) विविधं पौन = रक्षणं यस्मात्‌ तत्‌ (शुक्रम्‌). ^ 
वौरयंकरम्‌ (अन्धसः) ग्रन्धकाररूपस्याऽन्यायस्य निवर्तकम्‌ (इन्द्रस्य) समग्र रवरय प्रदस्य राज्यस्य (इन्द्रियम्‌) ` 
इं राजमिरजष् न्धायाऽज्चरणम्‌ (इदम्‌) (पथः) पातुमरहम्‌ (अमृतम्‌) अगृतमिव सुघरदभ्‌ (मधु) 
माधुय गुणापेतम्‌ ।। ७५ ॥ 5 


अअन्त्रखः- यो ब्रह्मणा सह प्रजापतिः परिस. तोन्नान्निःसृतं पयः सोमं रसं क्षत्रं च व्यपिबत्‌ ` र, 


स सदा सुखी भवेत्‌ ॥ ७५॥ 


| ख्ष्छन्टवश्व्रहन्त्रिखः यो ब्रह्मणा श्रधीत- 
 चतु्वेदेन सहं प्रजापतिः प्रजापालकः सभेगो राजा 
 परिल्र.तः सर्वतः सतः ==पक्वात्‌ श्रन्तादू यवादः 
निःखतं पयः दुग्धमिव सोम्‌ एेदवययुक्तं रसं 
सारभूतं क्षत्रं कषत्रियकूलं च व्यपिबत्‌ गृह्णीयात्‌, 
स ऋतेन विद्याविनययुक्तेन न्यायेन श्रन्वसः 
 श्रन्धकाररूपस्थाऽन्यायस्य निवर्तकं शुक्रः वीयं फर 
 विषानं विविधं पानं रक्षणं यस्मात्‌ तत्‌ सत्यं 
सत्सु व्यवहारेषु साधु इन्दियम्‌ इन््रेगोदवरेा 
दत्तम्‌ इन्द्रस्य समग्ेखवय प्रदस्य राज्यस्य प्रापकभिदं 
पयः पातुमर्हम्‌ श्रमृतम्‌ ्रमृतमिव सुखप्रदं मधु 
माधर्गुणोपेतम्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रं राजमिरजुष्ट 
त्यायाऽऽ्चरणं च प्राप्नुयात्‌, स सदा सुखी भवेत्‌ 
॥ १६।४७५॥ 


४ एकोनवि श्र्यायं 
कऋतेनाञन्धसो निवर्तकं शुक्रं विपानं सत्यमिन्द्िथमिन्द्रस्य प्रापकमिदं पयोऽमृतं मच्विद्दियं च प्राप्नुयात्‌ 


गषत जो ब्रह्मणा) चारों वेदों के 
ज्ञाता ब्रह्मा के साथ (प्रजापतिः) प्रजा का पालक 
सभापति राजा-- (परिचरत) सवग्रोरसे फकेहुष 
(ग्रन्नात्‌) यव==जौ भ्रादि ग्रनन से निकले हए 
(पयः) दूध के समान पदार्थं, (सोमम्‌) एेदवयं से 
युक्त पदार्थ, (रसम्‌) सारभूत पदां श्रौर क्षत्रम्‌) 
क्षत्रियकुल को (व्यपिवत्‌) ग्रहण करता है; वह-- 
(ऋतेन) विद्या श्रौर विनय से युक्त न्याय से 
(अन्धसः) अ्रन्धकार रूप ्नन्याय के निवत्तक पुरुष, 
(शुक्रम्‌) वीयं को उत्पन्न करने वाले पदाथ, 
(विपानम) विविध प्रकार के रक्षण, (सत्यम्‌) 
सदुव्यवहा रों मे श्रे पुरुष, (इन्द्रियम्‌) इन्द्र =ईदवर 
से प्रदत्त पदार्थं, (इन्द्रस्य) समग्र एेडवयं क प्रदाता 
राज्य के प्रापक पुरुष, (इदम्‌) इस (पयः) पेय दूच, 
(गरमृतम्‌) श्रमृत के समान सुखदायक पदाथं, (मधु) 
माधुयं गुण से युक्त पदां श्रौर (इन्द्रिय) इन्द्र = 
राजाश्रों से सेवित न्यायाचरण को प्राप्त करतार, 
वह सदा सुखी होता है ।। १६ । ७५॥ 


[ यो ब्रह्मणा सह प्रजापतिः ` ' क्षत्र “व्यपिबत्‌ स ऋतेनान्धसो निवर्तकम्‌ `` इन्द्रियं चाप्नुयात्‌ ] 
न्न्पत्रर्थः--ये विद्रदनुमत्या राज्यं वद्धितु- स्पत जो मनुष्य विद्वानों कौ _अनुमति 
मिच्छन्ति तेऽन्यायं निवतंयितु, राज्य वद्धेयित्‌ं च॒ से राज्य को बढाना चाहते वे भ्रन्याय को हटाने 
शक्नुवन्ति ।॥। १६ । ७५॥। ओ्रर राज्य को बढाने में समथ होते दँ ।। १६ ।७५॥। 
न्््० प्न्य ब्रह्मणा =-विद्रदनुमत्या । क्षत्रम्‌ = राञ्यम्‌ । 
न्यच्र ठ्ख7्र्खगरल-(क) देखो ग्रहो का चक्र कसा चलाया है कि जिसने विदयाहीन 
मनुष्यों को ग्रस लिया हे `` शुक्रमन्धसः ! | ६। शुक्र “` ॥ ग्रहों के वाचक नहीं । रथं न जानने से भ्रम- 
जाल में पडे है| सत्याथप्रका समु° ११॥) ४ 
(ख) (क्षत्रं) जो राजकं अ्रथवा क्षत्रिय है वह सदा न्याय से (ब्रह्मणा ) वेदवित्‌ पुरुषों के साथ 
मिलकर ही राज्यपालन करे । इसी प्रकार (पयः) जो अ्रमृतरूप (सोमम्‌) सोमलता रादि ग्रोषधियों कां 
सार तथा (रसम्‌) जो बुद्धि, प्रानन्द, शुरता, धीरज, बल श्रौर पराक्रम ग्रादि उत्तम गुणों क वाला 
है, उनको (व्यपिबत्‌) जो राजपुरुष ब्रवा प्रजास्य लोग वै्यकशास्तर की रीति से पीते ह वे सभासद्‌ 
शौर प्रजास्थ मनुष्य लोग (ऋतेन) वेदविद्या को यथावत्‌ जान के (सत्यम्‌) घम, ५ काम, प 
(इन्द्रियम्‌) शुद्धविचायुक्त शान्तस्वरूप मन (विपानम्‌) यथावत्‌ प्रजा का रक्षया ( ॥ ) त घ्र सुख ९ 4 
हारा (ग्रन्धसः) गुद प्रनत की इच्छायुक्त (पयः) सव पदार्थो का सार विज्ञान ४ प मोक्ष 
ज्ञानादि साधन (मधु) मधुरवाणौ ग्रौर ीलता श्रादि जो श्रेष्ठ गुण दै, उन सबसे परपूणा ठाकर (इन्द्रस्य) 


५.५, 


# 
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परमेहवर्॑युक्त व्यापक ईङवर कीषृपा से (इन्द्रियम्‌) विज्ञान को प्राप्त होते हैः (प्रजापतिः) इसलिए 
परमेश्वर सब मनुष्यों ्नौर राजपुरुषो को आज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोवत व्यवहार श्रौर विज्ञान 
विद्या को प्राप्त होके धर्म से प्रजा का पालन किया करो श्रौर रन्न त्परिख्‌ तः) उक्त श्रमृत स्वरूप रस 
को उत्तम भोजन के पदार्थो के साथ मिलाकर सेवन किया करो फि जिसमे प्रजा मे पूर्णं सुख की सिद्धि 
हो ।। ऋण्वेदादि° ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ॥ । 


नजवख्य र्रर राजा राज्य की उन्नति कंसे करे चारों वेदों के विद्वानों की श्रनुमति से 
कायं करने वाला जो राजा पूरणं पके हुए जौ श्रादि अन्नो के सारभूत ततव का सेवन करके शारीरिक ्रौर 
श्रात्मिक शवितयों को प्राप्त कर लेता है, वह॒ ऋतेन = विद्या, विनय तथा न्याय क दारा भ्रविद्या तथा 
ग्रन्यायको दूर कर सकताहै। वह्‌ राजा सदृन्यवहारों को बढाता दै ग्रौर राज्य के समग्र ठेडव्य-प्रद 
पदार्थो को बढ़ाकर राज्य की उन्नति करने में समथं होता ह । १६ । ७५॥ ॐ 


श्भुः । छ नज्टः = जीवः । भुरिगतिशक्वरी । पच्चमः ॥ 
ज्ञरो रात्कथं वीय्यमृत्पद्यत इत्याह ।। 
शरीर से वीर्यं कसे उत्पन्न होता है, इस विषय का उपदेश किया ह ॥ 


रेतो मूत्रं वि जहाति योनि परविशिन्दियम्‌ । गभो जरायुणा॑त्‌ ऽ उवं जहाति जन्मना । 
ऋतेन सत्यभिन्दियं पान शुक्रमन्ध॑स ऽ दनद्र॑स्येन्टियभरदं पयोऽमृतं मधुः ॥ ७६ ॥ 
प्ट (रेतः ) वीयंम्‌ (सूत्रम्‌) प्रस्रावः (वि) (जहाति) (योनिम्‌) जन्मस्थानम्‌ 

(प्रविशत्‌) प्रवेगं कुवंत्‌ सत्‌ (इन्दिपम्‌) उपस्थः ==पुरुषलिङ्गम्‌ (गभः) यो गृह्यते सः (जरायुणा) 
वहिराच्छादनेन (श्रावतः) (उल्वम्‌) श्रावरणम्‌ (जहाति) त्यजति (जन्मना) प्रादुभविन (ऋतेन) 
वहिस्थेन वायुना सह (सत्यम्‌), वत्तंमाने साधु (इन्द्रियम्‌) जिह्वादिकम्‌ (विपानम्‌) विविधं पानं येन तत्‌ 
(शुक्रम्‌) पवित्रम्‌ (ग्रन्धसः) भ्रावरणस्य (इन्द्रस्य) जीवस्य (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (इदम्‌) (पयः) रसवत्‌ 
(श्रमृतम्‌) नागरदहितम्‌ (मधु) येन मन्यते तत्‌ ॥ १६ ।७६ ॥ 

# अ्न्त्रखः-- इन्द्रियं योनि प्रविशत्सद्‌ रेतो विजहाति । प्रतोऽन्यत्र मूत्रं विजहाति । तञ्जरायु- 
णावृतो गर्भो जायते जन्मनोल्वं जहाति स ऋतेनान्धसो निवर्तकं विपानं चुक्रं सत्यमिन्द्रस्येन्दरियमिदं 
पयोऽमृतं मध्विन्द्रियं चंति ।। १६। ७६ ॥ 


स्रप््रन्टश्रन्च्रखः इन्द्रियम्‌ उपस्थः 
पुरुषलिङ्घ योनि जन्मस्थानं प्रविश्ञत्‌ प्रवेशं कुवत 
सद्‌ रेतः वीर्यं विजहाति, श्रतोऽन्यत्र मूत्रं प्रस्रावः 
विजहाति । 


तज्जरापयुखा वहिराच्छादनेन श्रावृतो गभःयो 
गृह्यते सः जायते, जन्मना प्रादुभाविन उल्वम्‌ म्राव- 
रगां जहाति । 


च्तरहस््रश््र- (इन्द्रियम्‌) उपस्थ ्र्थात्‌ पुरुष 
कालिद्ध (योनिम्‌) योनि में (प्रविशत्‌) प्रविष्ट 
होकर (रेतः) वीयं को (विजहाति) छोडता है, 
इससे ्रन्यत्र (मूत्रम्‌) मूत्र को (विजहाति) 
चछोडता है । 
. वह वीर्य--(जरायुणा) बाह्य प्राच्छादन जरायु 
से (ग्रादृतः) ग्राच्छादित (गर्भः) गर्भं उत्पन्न होता 
दै, (जन्मना) जन्म से (उल्वम्‌) भ्रावरण को 
(जहाति) छोड देता है । 


ऋतेन वहिस्थेन वायुना सह श्रन्धसः श्राव- 
निवतंकं विपानं विविधं पानं येन तत्‌ शुक्र 
सत्यं वत्तंमाने साधु इन्द्रस्य जीवस्य इन्धियं 
1 दकम्‌ इदं पयः रसवत्‌ श्रमृतं नाशरहितं मधु 

येन मन्यते तद्‌ इन्द्रियं धनम्‌ चेति ॥ १६ । ७६ ॥ 


च्ऋच्ऋ््रः- प्राणिना यत्‌ किचिद्‌ मृज्यते 
तत्‌ परम्परया शुक्र भूत्वा शरीरकारगां जायते । 
 पुरुषस्पोपस्येन्दरियं स्त्रौसंयोगेन युर मुचति, ग्रतो- 
न्यत्र मूत्रं त्यजति, तेन ज्ञायते शरीरे मूत्रस्थाना- 
दन्यत्र रेतस्तिष्टति । 


मुत्पद्यते तदाकृतिरेव सन्तानो जायते ।। १६ । ७६ ॥ 


एकोनविश प्रध्याय 
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वह- (ऋतेन) वाह्य वायुं के साथ (ग्रन्धसः) 
ग्रावरण को हटाने वाले पदाथ, (विपानम्‌) विविध 
प्रकार कै पान, (गुक्रम्‌) पवित्रता, (सत्यम्‌) वर्त - 
मान में श्रेष्ठ पदां, (इन्द्रस्य) जीव के (इन्द्रियम्‌) 
जिह्वा श्रादि इन्द्रिय, (इदम्‌) इस (पयः) रसीने 
पदां, (ब्रमृतम्‌) नाग रहित प्रमृत (मधु) मधु 
प्रौर (इन्द्रियम्‌) धन को प्राप्त करता ट ।। ७६ ॥ 


[ इन्दियं योनि प्रविदात्‌ सद्‌ रेतो विजहाति, श्रतोऽन्यत् मूत्रं विजहाति ] 


न्ऋच्तऋर््- प्राणी जो कु खाता है वह 
परम्परा से शुक्र वीर्य बनकर शरीर का कारण 
बनता है { पुरूष का उपस्थ इन्द्रिय खी-संग से वीयं 
को छोडता है, इसमे अन्यत्र मूत्र को छ्योडता है, 
इससे ज्ञात होता है कि शरीर में मूव्र-स्थान से 
श्रन्यत्र वीयं स्थित है । 


[ तज्जरायुरावृतो गर्मो जायते. `" इन्द्रस्येन्दियं `` चेति | 
तद्‌ यस्मात्‌ सर्वेभ्योऽडगेभ्य उत्पद्यते तस्मात्‌ 
सर्वाङ्गाकृतिर्जायते । श्रत एव यस्य शरीराद्‌ वीयं - 


वह्‌ वीयं कथोकि सव ग्रद्धों से उत्पन्न होता है 
ग्रतः सव श्रद्धों की प्राकृति वाला होतादहै। इस 
लिए ही जिसके दारीर से वीयं 


उत्पन्न होता 
है उसकी श्राकृति वाला सन्तान उत्पन्न होता 
है ॥ १६ । ७६ ॥ 
4 ग््रय= प््रब्डव्रथः इन्द्रियम्‌ =पुरुषस्योपस्थेन्द्रियम्‌ । रेतः = गुक्रम्‌, शरी रकारणम्‌ ॥ 
छि विनियोग -- रेतो मूत्रं '.““ इन € मन्त्रों से नव प्राज्य रौर मोहन भोग की म्राहूति दें ॥ 
`  संस्कारविधि गर्भाधान ॥ 
0६. न्र7रखरप्र गर वौयत्पित्ति का वशेन - इन्द्रः -जीव जो पथः --रसीले पदाथ श्नोर मधु 


श्रादि पदाथं भोगता है, उसका सारभूत तत्त्व वीयं कहलाता दह । पवित्र भोजन से पवित्र युक्र की उत्पत्ति 


होती है । ग्रौर यह शुक्र ही सन्तान के ररीरादिकाकारण है ।॥ १६।७६॥ @ 


श्भुः । च्तगस््रलिः = ईइवर । ग्रतिगक्वरी । पचमः ॥ 
श्रथ धमधिर्मौ कीटशावित्युपदिश्यते ॥ 
ग्रव धमं श्रधमं कंसे है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


दृष्ट्वा रूपे व्याकंरोत्सत्यानृते प्रनापं॑तिः अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छदा सत्ये प्रजापतिः | 
तेन॑ सत्यमिन्द्रं विपानं% शुकरमन्ध॑स 5 इन्दरस्येन्दियमिदं पयोऽमृतं मधुं ।। ७७ ॥ 


प्रद्र (हृष्ट्वा) संप्रेक्ष्य (सूपे) निरूपिते (वि) (श्रा) (श्रकरोत्‌) करोति (सत्यानृते) 
सत्यं चानृतं च ते (प्रजापतिः) प्रजायाः पालकः (श्रश्रद्धाप्‌) प्रप्रीतिम्‌ (ग्रनृते) ्रविद्यमानपृतं यसिमंस्त- 
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स्मिन्नधमे (श्रदधात्‌) दधाति (श्रद्धाम्‌) श्रत्‌ सत्यं दधाति यया ताम्‌ (सत्ये) सत्सु भवे (प्रजापतिः) | ॥ ४. 


परमेश्वरः (ऋतेन) यथा्थेन (सत्यम्‌) (इन्द्रियम्‌) चित्तम्‌ (चिपानम्‌) विविधरक्षणम्‌ (शुक्रम्‌) शुद्धिकरम्‌ 
(श्न्धसः) ग्रधरमऽिऽ्च रणस्य नाशकम्‌ (इन्द्रस्य) परमेशवयंवतो धरम॑स्य प्रापकम्‌ (इन्द्रियम्‌) विज्ञानसाधकंम्‌ 
(इदम्‌) (पयः) सुखप्रदम्‌ (श्रमृतम्‌) मृत्युरोगात्‌ पृथक्करम्‌ (मधु) मन्तव्यम्‌ ।। ७७ ॥ 

अअरन्त्रखः- यः प्रजापतिऋतेन स्वकीयेन सत्येन विज्ञानेन सत्यानृते रूपे रष्ट्वा व्याकरोत्‌ 
योऽनुतेऽरद्धामदधात्‌ सत्ये श्रद्धां च यश्चाऽन्धसो निवतं क शुक्रं विपानं सत्यमिन्दरियं यदचेन्द्रस्य प्रापक्रमिदं 
पयोऽमृतं मध्विन्दरियं चाऽदधात्‌ स एव प्रजापततिः सर्वेरुपासनी यः ॥ ७७ ॥ 


स्रप्न्दगश्व्रह्न्च्रखः--यः प्रजापतिः 
प्रजायाः पालकः ऋतेन = स्वकोयेन सत्येन विज्ञानेन 
यथार्थेन सत्यानृते सत्यं चानृतं च ते रूपे निरूपिते 
हृष्ट्‌वा संप्रक्ष्य व्याकरोत्‌ करोति, योऽनुते श्रविद्य- 
मानमृतं यसिमिंस्तस्मिन्नधमं श्रश्रद्धात्‌ प्रीतिम्‌ 
श्रदधात्‌ दधाति, सत्ये सत्सु भवे श्रद्धां श्रत्‌ = सत्यं 
दधाति यया तां च। 


यञ्चाऽन्धसः अ्रघ्मऽऽचरणास्य निवतेकं, शुक्रः 
गुद्धिकरं विपानं विविधरक्षणं सत्यमिन्दरियं चित्तं, 
यहचेन्द्रस्य परमेदवयंवतो धममस्य प्रापकमिदं पयः 
सुखप्रदम्‌ श्रमृतं मृत्युरोगात्‌ प्रथक्करं मधु मन्तव्यम्‌ 
इन्धियं विज्ञानसाधकं चाऽदधात्‌ दधाति, स एव 
प्रजापतिः परमेदवरः स्वेरुपासनीयः ।} १६ । ७७ ॥ 


न्ष जो (प्रजापततिः) प्रजा का पालक 
ईरवर - (ऋतेन ) ग्रपने सत्य विज्ञान से (सत्यानृते) 
सत्य ग्रौर भ्रनृत (रूपे) रूपों को (दष्ट्वा) देखकर 
(ग्याकरोन्‌) उत्पन्न करता है; जौ (भ्रनृते) ऋत = 
सत्यसे रहित प्रधमं में (ब्र्रद्धाम्‌) श्रप्रीति कौ 
(ग्रदधात्‌) धारण करता है ग्रौर (सत्ये) सत्पुरुषो 
मे विद्यमान सत्य में (श्रद्धाम्‌) सत्यको धारण 
कराने वाली प्रीति को धारण करता है। 

ग्रौर जो-- (म्रन्धसः) श्रधर्माचिरण को हटाने 
वाले पुरुष, (गुक्रम्‌) शुद्धिकारक पदाथ, (विपानम्‌) 
विविध प्रकार कौ रक्षा, (सत्यम्‌) सत्य, (इन्द्रियम्‌) 
चित्त को, ग्रौर जो-- (इन्द्रस्य) परम एेइवर्यवानू 
धमं के प्रापक पुरुष, (इदम्‌) इस (पयः) सुखप्रद दूध, 
(ग्रमृतम्‌) मृत्युरोगसे प्रथक्‌ करने वाले मोक्ष, 
(मधु) मन्तव्य ग्रौर (इन्द्रियम्‌) विज्ञान-साधक 
इन्द्रिय को (्रदधात्‌) धारण करता है; वही 
(प्रजापतिः) परमेशवर सवका उपासनीय है ॥७७॥ 


[ यः प्रजापति तेन ` “` सत्यानृते रूपे हृष्ट्वा व्याकरोतु | 


स्प्राव््रव््रः- ये मनुष्या ईङइवराज्ञापितं धर्म- 
माचरन्ति, म्रधर्मं न सेवन्ते ते सुखं लभन्ते । यदी- 
वरो धर्माऽधर्मौ न ज्ञापयेत्‌ तद्य तयोः स्वरूपविन्ञानं 
कस्यापिन स्यात्‌ । 


स्त्रच्ऋर्थ--जो मनुष्य ईदवर से ग्राज्ञा करिए 
हए धमं का प्राचरण करते है, श्रधमंका सेवन 
नहीं करते वे सुखको प्राप्त करते हैँ । यदि ईद्वर 
धमं श्रौर श्रधर्मंकोन बतलावे तो इनके स्वरूप का 
विज्ञान क्िसीकोभमीनदहो। 


[ योऽनृतेऽश्रद्धामदधात्‌ सत्ये शरद्धां च ] 


य श्रात्मानुक्रलमाचरणं कुर्वन्ति प्रतिक्रूलं च 
त्यजन्ति ते हि धर्माधिर्मवोधयुक्ता भवन्ति; नेतरे 


॥ १६ । ७७ ॥ 


नऋ प्व्रद्ध्र्थः सत्यानृते धर्माधर्मौ । 


जो भ्रात्माके प्रनुकृल श्राचरणा करते है श्नौर 
प्रतिक्रूल को चछोडदेतेहँ वे ही धर्म-म्रर्म के बोध 
से युक्त होते है; श्रन्थ नहीं | १६ । ७७ ॥ 


मभि १ ~= तः 


„रि | 


`" अ क, 


एकोनविंश प्रध्याय ह 


अअन्त्खरत्त्र रखः7रन्ख्त्--(क) (प्रजापतिः) सकल सुष्टि का उल्पत्ति ग्रौर पालन करने 
हारा स्ेव्यापक, सर्वज्ञ, न्यायकारी, श्रद्ितीय, स्वामी, परमात्मा (सत्यानृते) सत्य श्रौर ग्रनत (कूपे) 
भिन्न-भिन्न स्वरूप वाले धर्म-श्रधमं को (दृष्ट्‌वा) श्रपनी सर्वज्ञता से यथावत्‌ देखके (व्याकरोत्‌) भिन्न- 
भिन्न निरिचित करता है (ग्रनृते) मिथ्यामाषणादि प्रधम मे अर्द्धम्‌) श्रप्रोति करो श्रौर (प्रजापतिः) 
वही परमात्मा (सत्ये) सत्यभाषणा श्रादि लक्षणयुक्त न्याय पक्षपात रहित घमं मे तुम्हारी (श्रद्धाम्‌) प्रीति 
को (श्रदधात्‌) धारण करातादै, वैसा ही तुम करो ॥ संस्कारविधि गृहाश्रम०॥ 

(ख) (खष्ट्वा०) इस मन्त्र का श्रमिप्राय यह कि प्रजापति परमेदवर जो सव जगत्‌ का 
स्वामी भ्र्थात्‌ मालिक है, वह सब मनुष्यो के लिए धर्मं का उपदेश करता द कि सव मनुष्यों को सव प्रकार 
से सब कालमेसत्यमेंही प्रीति करनी चाहिए, भ्रसत्य मेँ कभी नहीं (प्रजापतिः) सव प्रजा का श्रध्यक्ष 
जो ईदवर है सो (सत्याऽनृते) सत्य जो धमं श्रौर श्रसत्य जो श्रधमं है जिनके प्रकट श्रौर गुप्त लक्षणा है 
(व्याकरोत्‌) उनको ईदवर ने श्रपनी सर्वज्ञ विद्याके ठीक-टीक विचारसे देख के सत्य ग्रौरभूठको 
भ्रलग-ग्रलग कियाद सो इस प्रकारसे हँ कि (ग्रश्रद्ाम०) हे मनुष्य लोगो ! तुम सव दिन प्रनृत भ्र्थात्‌ 
भूठ = ग्रन्याय के करनेमें (ग्रश्रद्धाम्‌) श्र्थात्‌ प्रीति कभी मतकरो, वेसाही (श्रद्धाम्‌) सत्य श्रर्थात्‌ जो 
वेदशास्त्रोक्त श्रौ र जिसकी प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणो से परीक्षाकी गईहो, वाकी जाय, वही पक्षपात से 
श्रलग न्यायरूप धमं है; उसके प्राचरणा में सव दिन प्रीति रखो । ग्रौर जो-जो तुम लोगों के लिए मेरी 
श्राज्ञा है, उस-उस में श्रपनी ग्रात्मा, प्राण गओ्रौर मन को सव्र पुरुषाथं तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके 
सदा सत्य ही में प्रवृत्त करो ।। ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोक्तघ्मविषयः ॥ 

न्अर्खस्त्ररर- ईदवर को उपासना क्यों करं ?- प्रजापतिः =-ईदवर ग्रपने सत्य वेदिक 
विज्ञान से सत्य श्रौर श्रसत्य का स्वरूप बतलाता है। वह्‌ श्रसत्यकार्योमे ्रप्रोति ग्रौर सत्य कार्योमें 
प्रीति उत्पन्न कराता है । वह्‌ ग्रन्धसः=ग्रधर्माचरण से प्रथक्‌ रहने वाले को विविध एेडवयं ग्रौर भोज्य 
श्रन्नादि पदार्थो को प्रदान करता है । श्रौर वह्‌ मृत्यु-रोग से वचाकर मोक्षसुख का दाता है ग्रतः सवका 
उपासनीय है । १६ । ७७। @ 


गङ्खः। च्चदरप््र लि; =प्रजापालको जीवः (वेदवित्‌) । भुरिक्‌ त्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ वेदज्ञाः कौटला इत्युपदिर्यते ।। 
श्रब वेद के जानने वाले कंसे होते है, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


वेदन रूपे व्यंपिवरसुतासुतो भरजाप॑तिः । 
रतेन सत्यमिन्दिय विपान॑% शुक्रमन्धस 5 इन्दरसये्दरियमिदं पयोऽमृतं मधुं ।॥। ७८ ॥ 
स््बद्र््पः- (वेदेन) ईश्वरप्रकारितेन वेदचतुष्टयेन (रूपे) सत्यानुतस्वरूपे (वि) (श्रपिबत्‌) 
गृह्णीयात्‌ (सुतासुतौ) प्रेरिताप्रेरितौ धर्माधमौं (प्रजापतिः) प्रजापालको जीवः (ऋतेन) सत्यविज्ञानयुक्तेन 
(सत्यम्‌) सत्सु =धर्माचरणेषु साघु (इद्दियम्‌) धनम्‌ (विषानम्‌). विविधपाननिमित्तम्‌ (शुकम्‌) 
पराक्रमप्रदम्‌ (ग्रन्धसः) ्रन्नादेः (इन्द्रस्य) वयं युक्तस्य == जीवस्य (इन्द्रियम्‌) इ दद्रेणोशवरेणा दत्तं ज्ञानम्‌ 
(इदम्‌) जलादि (पयः) दुग्धादि (श्रमृतम्‌) म॒त्युधमेरहितं विज्ञानम्‌ (मधु) माधुयंगुणोपेतम्‌ ॥ १६ । शन ॥ 
अन्त्रखः- यः प्रजापति तेन वेदेन सुतासुतौ रूपे व्यपिवत्‌ स इन््रस्यान्धसो विपानं शुक्र 


सत्यमिन्दियमिदं पयोऽमृतं मध्विन्दरियं चाप्नुयात्‌ ।॥ १९६ । ७८ ॥ 


८१८ 


स्रप््रन्टश्रटिन्व्िखः- यः प्रजापतिः प्रजा- 
पालको जीवः ऋतेन सत्यविज्ञानयुवतेन वेदेन 
ईइवररप्रकारितेन वेदचतुष्टयेन सुतासुतौ प्रेरिता- 
प्ररितौ =-धर्माधिमं रूपे सत्यानृतस्वरूपे व्यपिबत्‌ 
गृह्णीयात्‌ स इन्द्रस्य ेश्वयं युक्तस्य जीवस्य ब्नन्धसः 
म्रन्नादेः विपानं विविधपाननिमित्तं श्युक्रं पराक्रमप्रदं 
सत्यं सत्सु -धमचिरणेषु साधु इन्द्रियं धनम्‌ इदं 
जलादिषयः दुग्धादि श्रमृतं मृत्युधमं रहितं विज्ञानं मधु 
माधूयंगणोपेतम्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रेरोरवरेण दत्तं ज्ञानं 
चाप्नुयात्‌ ।॥ १६ । ७८ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर + 


म्प्र जो (प्रजापततिः) प्रजा का पालक 
जीव (ऋतेन) सत्य विज्ञान से युक्त, (वेदेन) 
ईङ्वर-प्रकादित चार वेदों से (सुतासुतौ) धमं श्रौर 
प्रधमं के (रूपे) सत्य ग्रौर श्रनृत स्वरूप को 
(व्यपिबत्‌) ग्रहण करता है, वह--(इन्दरस्य) एेश्वयं 
से युक्त जीव के श्रन्धसः) श्रन्न प्रादि कै 
(विपानम्‌) विविध प्रकार के पान, (शुक्रम्‌) परा- 
क्रम के प्रदाता वीयं, (सत्यम्‌) धर्माचरणों में श्रेष्ठ 
क्म, (इन्द्रियम्‌) धन, (इदम्‌) जल ्रादि, (पयः) 
दू भ्रादि, (म्रमृतम्‌) मृत्यु-धमं से रहित विज्ञान, 
(मधु) मधुर गुण से युक्त पदाथं ग्रौर (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्र ईङ्वर से प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त होता 
है ॥ १६ । ७८ ॥ 


[यः प्रजापतिः तेन वेदेन सुतासुतौ रूपे व्यपिबतु०* `  ] 


त्रत्रः वेदविद एव धर्माधभौं ज्ञातुं 


स्राव वेदकेज्ञाताही धर्म-श्रधमं को 


वर्माचरणोनाऽघरमंत्यागेन च सुखिनो भवितुं शक्नु- जानने श्रौर धमं के श्राचरण श्रौर प्रधमं कै त्थाग से 


वन्ति ॥ १६ । ७८ ॥ 


सुखी हो सकते हैँ ॥ १६ । ७८ ॥ 


अ ८य्परत्र्रर- प्रजापति कंसे बनता है ?--जो मनुष्य वेद का ज्ञान प्राप्त करके सुता- 
सुतौ --धमं श्नौर प्रधमं के स्वरूप को, सत्य श्रौर श्रसत्य के निणंय को जान लेता है, वह पवित्राचरण 
करनेसे ्रमृत दुःखों से द्युट जाता है ग्रौर ठेव्ं-सम्पन्न होकर प्रजापति वन जाता है ।। १९ ।७८ ॥ @& 


द्धः । ्जच्प््रल्िः = प्रजायाः स्वामी । भरुरिगतिजगती । निषादः ॥ 
कोटगजनो बलमुन्नेतुं शक्नोतीत्याह्‌ ॥ 
कंसा जन वल बढा सकता है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


दष्ट्वा प्रिस्ुतो रसं शुक्रेण शुक्रं व्य॑पिवत्‌ पयः सों प्रनाप॑तिः । 
कतेन सत्यमिनटिथं विपान॑% गुक्रमन्ध॑स॒ 5 इन्र॑सयन्धियमिदं पयोऽगरतं मधुं ॥ ७९ ॥ 


 प्पन्ट ०; - (दृष्टवा) पर्यालोच्य (परिल तः) सर्वतः प्राप्तः (रसम्‌) विदयानन्दम्‌ (शुक्र ण) 
गुदेन भावेन (चुक्रम्‌) चीघ्र सुकरम्‌ (वि) (श्रपिबत्‌) पिवेत्‌ (षयः ) पातुमहंम्‌ (सोमम्‌) महौषधिरसम्‌ 
(प्रजापतिः) प्रजायाः स्वामी (ऋतेन) यथार्थेन (सत्यम्‌) सतीष्वोषधीषु भवम्‌ (इच्धियम्‌) इन्द्रेण विदुषा 
जुष्टम्‌ (विपानन्‌) विरिष्टेन पानेन युक्तम्‌ (जुक्रम्‌) वीयंवतु (ग्रन्धसः) संसकृतस्यान्नादेः (इन्द्रस्य) परमे- 
श्वयस्थ (इन्द्रियम्‌) इन्दरशोश्वरेरा मृष्टम्‌ (इदम्‌) (पथः) सुरसम्‌ (मरमृतम्‌) मृत्युनिमित्तरोगनिवारकम्‌ (मधु) 


ज्ञातं सत्‌ ।। १६ । ७६ ॥ 


अ्रनच््रयत्रः- यः परिसर तः प्रजापति तेन सत्यं इष्ट्‌ वा युक्रेण शक्रं पथः सोमं रसं व्यपिबत्‌ 
सऽन्धसः प्रापकं विपानं युक्रमिन्दियमिन््रस्येदं पयोऽमृतं मध्विन्दरियन् प्राप्नुयात्‌ ।। १६ । ७६ ॥ 


 -" अक कक्कर क्का "च = +, ` कक क्क 


क ~+ 


| 


` एकोनविदो श्रघ्याय ८१६ 


सतर प्च्टश्रल््व्रिखः--पः परिल.तः सर्वतः 
प्राप्तः प्रजापतिः प्रजायाः स्वामी ऋतेन यथार्थेन 
सत्यं सतीष्वोपधीषु भवं ष्ट्वा पर्यालोच्य शुक्रेण 
-शुदधेन भावेन शुक्रं शीघ्र सुखकरं पयः पातुमर्हं सोमं 
महौषधिरसं रसं विद्यानन्दं , व्यपिबत्‌ पिवेत्‌, 
सोऽन्धसः संस्कृतस्यान्नादेः प्रापकं विपानं विशिष्टेन 
पानेन युक्तं शुक्र' वीयं बत्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रेण = विदृषा 
जुष्टम्‌ इन्द्रस्य परमेदवरयंस्य इदं पयः सुरसम्‌ श्रमृतं 
मृत्युनिमित्तरोगनिवारकं मधु ज्ञातं सत्‌ इन्द्रियम्‌ 
इन्द्रेणोश्वरेणं सृष्टं च प्राप्नुयात्‌ ।। १६ । ७६ ॥ 


न्त्थ जो (परितः) सव ग्रोर प्राप्त, 
(प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी -- (कतेन) यथाथेता 
से (सत्यम्‌) ग्रोपधियों में विद्यमान तत्व को 
ष्ट्वा) देखकर (गुक्रण) शुद्ध होने से (गुक्रम्‌) 
शीघ्र सुखकारी पदां, (पयः) पेय दूष, (सोमम्‌) 
महौषधियों के रस श्रौर (रसम्‌) विद्याके प्रानन्द 
को (उधपिवत्‌) पीता है, वह-- (ग्रन्धसः) शुद्ध 
ग्रन्त श्रादि कै प्रापक पुरुष, (विपानम्‌) विशिष्ट पान 
से युक्त पदार्थ, (शुक्रम्‌) बलकारी पदाथं, (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्र = विद्वान्‌ से सेवित पदार्थं, (इन्द्रस्य) 
परम द्वयं वाते पुरुष के (इदम्‌) इस (पयः) 
उत्तम रस, (ग्रमृतम्‌) मत्य के निमित्त रोगोके 
निवारक श्रोषध, (मधु) ज्ञान ओ्रौर (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्र -ईदवर के रचे जगत्‌ को प्राप्त करता 
है । १६।७६ ॥ 


[यः "प्रजायति तेन ` सोमं रसं व्यपिबत्‌, सो. ` गुक्रमि्दरयं' `` च प्राप्नुयात्‌ | 


 न्ऋक्रार्धः-यो वैदययकाश्लरीत्योत्तमानो- 


पधिरसान्निर्माय यथाकालं यथायोग्यं पिबेत्‌, स 


रोगेभ्यः प्रथग्‌ भूत्वा श रीरात्मबलं वद्धेयितुं शक्नु- 


यात्‌ । १६ । ७६ ॥ 


न्त्र जो मनुष्य वे्यकशास्त्र की रीति 
से उत्तम ग्रोषधिरसों का निर्माण करके यथासमय, 
यथायोग्य पान करतारहै, वह रोगों से पृथक्‌ 
होकर शरीर श्रौर भ्रात्माके वल को वदा सकता 
है ।। १६ । ७६ ॥ 


न= चन्दर ऋतेन यथाकालं यथःयोग्यम्‌ । सोमम्‌ = उत्तममोषधिरसम्‌ । शुक्रम्‌ = 


दारीरबलम्‌ । इन्द्रिथम्‌ = ्रात्मवलम्‌ ॥ 


न्ऋआरयखर्रग्र- प्रजापति कंसा बनता 


है ?- प्रजा का स्वामी बनने के लिए अ्रावइ्यक है 


करि वह्‌ म्रात्मिक श्रौर शारीरिक बलों से सम्पन्न हो । इसके लिए शीघ्र गुण करने वाले ग्रोषधियों न 
रसो का सेवन करक ग्रौर पवित्र तथा पौष्टिक ग्रन्नादि पदार्थो से नीरोग होकर बलवान्‌ होवे ग्रौर विद्रान 
के अनुसार ्राचरण करके एेदव्यं कौ प्राप्ति करे ।। १९ । ७९ ॥ ६ ,। 


रङ्कः । सल्ला -- विद्याग्वहारेषु प्रेरको विदान्‌ । भुरिक्‌ तिष्टरप्‌ । धेवतः ॥ 
विद्रददन्ये राचररीयमिःेयाह ।\ 
विद्वानों के तुल्य अनन्यो को भी प्राचरण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


सीसेन तन्त्रं मन॑सा मनीषिणं ऽ उर्णास्रिणं कवयो वयन्त । 
अश्विनं य॒ज्ञ संविता ससस्वतीन्द्रस्य रूपे वरुणो भिषज्यन्‌ ॥ ८० ॥ 


प्रथः (सतेन) सीसकधातुपात्रेणेव (तन्त्र्‌) 


कुदुम्बधारणमिव तन्त्रकलानिर्माणग्‌ 


(मनसा) अरन्तःकरणोन (मनीषिणः) मेधाविनः (ऊर्णासूत्रेण ) ऊर्णाकम्बलेनेव (कवयः) विद्वांसः (वयन्ति) 


८२० 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


नै 


निसिमते (श्रषिविना) विद्याव्याप्तावध्यापकोपदेशकौ (यज्ञम्‌) संगन्तुमह व्यवहारम्‌ (सविता) विद्याव्यव- 


हारेषु प्रेरकः (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता खरी (इन्द्रस्य) 


शरेः (भिषज्यन्‌) चिकित्सु: सन्‌ ॥ ८० ॥ 


परमेदवर्यस्य (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (वरणः) 


उत्रन्व्छखः- हे मनुष्याः ! यथा कवयो मनीषिणः सीसेनोण सत्रेण मनसा तत्र वयन्ति 


यथा सविता सरस्वत्यरिवना च यज्ञं कुरुतो यथा भिषज्यन्‌ वरुण इन्द्रस्य रूपं 


यू पमप्याचरत 11 ८० || 


रऋष्रन्टगथ्र्त्रखः हे मनुष्याः ! यथा- 
कवयः विद्रांसः मनीषिरणः मेधाविनः सीसेन सीसक- 
धातुपात्रेरोव ऊर्णासूत्रेण ऊणाकिम्बलेनेव मनसा 
गरन्तःकरणेन तन्त्रं कुटुम्बधारणमिव तन््रकला- 
निर्माणं वयन्ति निर्मिमते, यथा-सविता विद्याव्यव- 
हारेषु प्रेरकः सरस्वती प्रशस्तविज्ञानयुक्ता खी 
श्ररिवना विदयाव्याप्तावध्यापकोपदेशकौ च यज्ञं 
सङ्धन्तुमर्ह व्यवहारं कुरुतः; यथा-भिषज्यन्‌ चिकित्सुः 
सन्‌ वरुणः श्रेष्ठः इन्द्रस्य परमेरवयंस्य रूपं स्वरूपं 
विदधाति तथा यूयमप्याचरत ।। १६ । ८० ॥ 


विदधाति तथा 


ग्त्स्र्थ्‌ हे मनुष्यो ! जेसे-- (कवयः) 
विद्वान्‌ (मनीषिणः) मेधावी लोग -- (सीसेन) सीसक 
धातु के पात्र के समान, (ऊर्णासूत्रेण) उनके 
कम्बल के समान (मनसा) श्रन्तःकरण से (तन्त्रम्‌) 
कुटुम्ब के धारण पोषण के तुल्य तन्त्रकलाका 
(वयन्ति) निर्माण करते हैँ; जेसे--(सविता) विद्या- 
व्यवहारो मे विद्वान्‌ (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान से 
युक्त स्त्री ्रौर (ग्रदिवना) विद्या में व्याप्त भ्रघ्या- 
पक श्रौर उपदेशक (यज्ञम्‌) संगन्तव्य व्यवहार 
करते है; जेसे-- (भिषज्यन्‌) चिकित्सा का इच्छुक 
(वरुणः) श्रेष्ठ विद्वान्‌ (इन्द्रस्य) परम ठेशवयेवान्‌ 
पुरुष के (रूपम्‌) स्वरूप को धारण करता है वैसे 
तुम भी ्राचरण करौ ।। १६ । ८० ॥ 


[ हि मनुष्याः | यथा--कतयः - सीसेनोरणासुत्रेण- तन्त्रं वयन्ति | 


न्वच्छ्रथरः- म्रत्र वाचक्लुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
यथा विद्रांसोऽनेकंर्ातुभिः साधन विशेषे वेस्त्रादीनि 
निमि कुटुम्बं पालयन्ति, 


स्त्ए्रपर्व्र--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ।। जेषे विद्वान्‌ लोग ग्रनेक धातुश्नों एवं 
साधन-विशेषों से वस्त्र भ्रादि बनाकर कृटुम्बका 
पालन करते है, 


[ श्रङ्दिना च यज्ञं कुरुतः, भिषज्यन्‌ वरुणः-- रूपं विदधाति तथा यूयमप्याचरत | 


यज्ञं च कृषत्वौषधानि च दत्वा ऽरोगयन्ति, 


श्रौर यज्ञ करके तथा ग्रौषध देकर रोग-निवारण 


शिल्पक्रियाभिः प्रयोजनानि साध्नुवन्ति; तथाऽ्न्य- करते है, शिल्प क्रिधाग्रों से प्रयोजनों को सिद्ध करते 


रप्यनुष्डेयम्‌ ॥। १६ । ८० ॥। 


र, वेसे श्रन्य पुरुष भी श्राचरण करे ॥ १६।८०॥ 


न्तर= प्रब्दः सीसेन =ग्रनेकधातुभिः । ऊूत्रेण =साधनविशेषे । भिषज्यन्‌ = 


श्रौपधानि दत्वाऽरोगयन्‌ ॥ 


न्तरुखर्रर--१. विद्वान्‌ पुरुषों का श्राचरण-- कवयः विद्वान्‌ पुरुष भ्रौर भ्रदिवना = 


परव्यापक तथा उपदेशक मेधा-सम्पन्न होकर इस प्रकार का भ्राचरण बनावे, जो सविता =दूसरो को 
प्रेरणा करने वाला हौ । श्रपने परिवार ग्रौर समाज निर्वाह के लिए प्रशस्त-विज्ञान प्राप्त करके सीसकादि 
धातु्रांसे श्रौर उनादिसे विविध प्रकार के जीवनोपथोगी साधनोंका श्राविष्कार करें । यज्ञ =श्रपने 
संगमनीय व्यवहार स विविघ रेच्वर्यो को प्राप्त करक जीवन को सुखी बनावे । 


व + ~ वकष 


एकौनविश ग्रघ्याय ८२१ 


२. श्रलङ्कार --इस मन्त्र मेँ उपमा वाचक इवादि पद के लुप्त होने से वाचकलृप्तोपमा प्रलङ्कार 
है । उपमा यह है - सीसक श्रौर ऊर्णा (ऊन) की तरह विविध साधन बनावे ॥ १६ । ८० ॥ @ 


ग्भः । च्ररूणरः विद्वान्‌ । मरिर्‌ त्रिष्टुप्‌ । घंवतः ॥ 
के यज्ञ महंन्तीत्याह ।। 
कौन पुरुष यज्ञ करने योग्य है, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


तद॑स्य रूपममृत शचीभिस्तक्ता दुर्देवतांः सश्ररगणाः 


लोमानि शब्यैषहुधा न तोकभ॑भिस्त्वग॑स्य माशसममवन्न लाजाः | ८१ ॥ 
च््रब्डग्र्थः-- (तत्‌) पूवेव्तिं सत्थादिकम्‌ (शरस्य) यज्ञस्य (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (ग्रमृतम्‌) नाग- 
रहितम्‌ (शचीभिः) श्रज्ञाभिः कर्मभिर्वा (तिलः) ्रघ्यापकाश््येतृपरोक्षकाः (दधुः) दव्युः (देवताः) देवा 
विद्वांसः (संरराणा) सम्यग्दातारः (लोमानि) रोमाणि (ष्यः) दी्ंर्लोमभिः (बहुघा) बहुप्रकारं: (न) 
(तोक्मभिः) वालकं (त्वक्‌) (ग्रस्य) (मांसम्‌) (श्रभवत्‌) भवेत्‌ (न) निपेच।थं (लाजाः) ॥ १९ । 5१ ॥ 


अत्रन््रखः- हे मनुष्याः ! यं संरराणास्तिस्रो देवताः शचीभिवंहुवा य यज्ञं शप्पेः सट लोमानि 
च दधुस्तदस्यामतं रूपं यूयं विजानीत । श्रयं तोक्ममिर्नानुष्ठेयः । प्रस्य मध्ये त्वङ्मांसं लाजा वा हविर्न 


भवदिति च वित्त ॥ १६ । ८१ ॥ 


स्रप््न्दक्रथ्परन्च्रखः- हे मनुष्याः! यं 
संरराराः सम्यग्दातारः तिस्रः अ्रघ्यापकाऽ््येतृ- 
परीक्षकाः देवताः देवाः ==विद्वासः शचीभिः 
प्रज्ञाभिः क्म॑भिर्वा बहुधा बहुप्रकारं: यं यज्ञं शष्पः 
दीर्घेर्लोमभिः सह लोमानि रोमाणि च दधुः दध्यु, 
तत्‌ पूर्वोवतं सत्यादिकम्‌ श्रस्य यज्ञस्य श्रमृतं नाग- 
रहितं रूपं स्वरूपं यूथं विजानोत । 


श्रयं तोक्मभिः बालकः न श्रनुष्ठेयः। श्रस्य 
यज्ञस्य मध्ये त्वङ्मांसं लाजा वा हवि्नाभिवद्‌ भवेद्‌ 
इति च वित्त ।। १६ । ८१ ॥ 


न््र्रष्त्रथ्‌ हे मनुष्यो ! जिसको (संरराणाः) 
उत्तम रीतिसे दान करने वाले (तिखः) तीन-- 
म्रघ्यापक, छात्र गओ्रौर परीक्षक (देवताः) देव = 
विद्वान्‌, (शचीभिः) प्रज्ञा वा कर्मा के द्वारा (बहुधा) 
बहुत प्रकार से जिस यज्ञ को (चप्पेः) दीघं लोमों 
के साथ (लोमानि) लघु रोमों को (दध्युः) धारण 
करते दै, (तत्‌) उस पूर्वोक्त सत्य प्रादि को (अ्रस्य) 
इस यज्ञ का (ग्रभृतं) नाश रहित (रूपम्‌) स्वरूप 
तुम समभो । 
यह्‌ यज्ञ (तोक्मभिः) बालकों से (न) भ्रनुष्ठान 
करने योग्य नहीं दहै । (ग्रस्य) इस यज्ञ के मध्य में 
(स्वक्‌) त्वचा, (मांसम्‌) मांस, वा (लाजाः भूना 
हु्रा सूखा अन्न होम के योग्य (न, ग्रभवत्‌) नहीं 
है, ठेसा भी जानो ॥ १६ । ८१॥ 


[हे मनुष्याः ! ` ` तिलो देवताः ` "यं यं ष्पः सह लोमानि च दधुः, तदस्यामृतं रूपं यूयं विजानौत 
श्रयं तोकरभिर्नानुष्ठेयः | 


न््रयक्रपश््रः- ये दीघंसमयावधि जटिला ब्रह्म 
चारिणो वा पूरणं विद्या जितेन्द्रिया भद्रा जनाः सन्ति, 


म्ऋच्र्थ जो दीघंकालसे जटिल अथवा 
ब्रह्मचारी लोग- पूरणं विद्या वाले, जितेन्द्रिय, श्रेष्ठ 


त एव यजधातोर्थं ज्ञातुमहेन्ति, न वाला श्रविदवंसो पुरुषै, वे दी "यज धातुके प्रथं को जान सक्ते 


वा| 


है; बालक वा प्रविद्वान्‌ नहीं । 


८२२ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर त. 
* ओ " ^ ^ च 
[श्रस्य मध्ये त्वङ्मांसं लाजा वा हविर्नामवदिति च वित्त] = ` 


स होमाख्यो यज्ञो, यत्र मांसक्षाराम्लतिक्त- वह होम नामक यज्ञ है जिसमे मांस, क्ष 
गुणादिरहितं किम्तु सुगन्धिपुष्टमिष्टं रोगनाशकादि- भ्रम्ल, तिक्त ग्रादि गुणों से रहित किन्तु सुगन्धित 
गुरासहितं हेविः स्यान्‌, तदेव होतव्यं च स्यात्‌ पृष्ट मधुर, रोगनागक श्रादि गुणों से युक्त हवि 
॥ १६।८१॥ दौ जाती है । श्रौर सुगन्धि ग्रादि गुणों से युक्त उक्त । 

पदाथं ही होमके योग्य हैँ ।। १६।८१॥ 8 

न्ऋऋरखरत्र-- पणं विदान्‌ ही यज्ञके कर्ता हैँ -जो विद्वान्‌ मनुष्य उत्तम रीत्ति से ठ 
कर सक्ते है, वे देवताः दव्य गुए वाले पुरुष ही श्रमृत-स्वरूप यज्ञ को कर सकते है 9 4 वम == वालक 
(अल्पायु) हैँ, उन्हे यज्ञ का अ्रचिकार नहीं ग्रौर यज्ञ में त्वचा, मांसादि दुग॑न्ध करने वाले श्रौर भूने 
म्रन्नों से यज्ञ कभी नकरे ॥ १६।८१॥ @ ५३ न कि 
शङ्खः । आरिव्ञन्त्रो =विद्याव्यापिनो वद्यौ । व्रिषटरप्‌ । धैवतः॥ = 
विदुषीभिः कि कर्तव्यमित्याह ॥ | [145 


विदषौ स्त्रियों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
तद्चिनां भिषजं स्ट्रव॑तंनी सर॑सखती वयति पेशो ऽ अन्त॑रम्‌ । 


अस्थि मञ्जानं मासरेः कारोत्रेगा दध॑तो गां त्वचि॥ ८२॥ 


प्वच्टतथ्रः (तत्‌) पूरवोक्ति हविः (श्रिविना) विद्य।व्यापिनौ (भिषजा) वेदकः स्त 
(रुद्रवतनो) रुद्रस्य प्राणस्य वतं निरिव वर्तनिर्मा्गो ययोस्तौ (सरस्वती) प्रशस्तज्ञानयुक्ता पत्नी 
सन्तनोति (पेशः) (अन्तरम्‌) मध्यस्थम्‌ [श्रस्थि) (मज्जानम्‌) (मासरः) परिपक्वौषि 
(कारोतरेर) कुपेनेव । कारोतर इति कूगनाप्सु° ॥ निघं० ३ । २३ ॥ (दधतः) धरतः (गवाम्‌) पृ 
नाम्‌ (त्वचि) उपरि भागे ॥ ८२॥ › मि 
श्रस्तऋणर्-- (कारोतर) करपेनेव । कारोतर' यह पद निघं० (३-२३) में कप-नामों मे 
पठित है ॥ - 

श्रनत्रखः- यत्स॒रस्वती वयति तत्येशोऽस्थि मजञ्जानमन्तरं मासरैः कारोतरेण गवां ८ चिं4 


रुद्रवर्तनी भिषजाऽश्चिना दधतो दध्याताम्‌ ॥ ८२ ॥ - "र क 


स्रप््न्टाश्व्रन्त्रखः- यत्‌ सरस्वती न्अष्तरदर्थय जिसे (स स्तन 
प्रशस्तज्ानयुक्ता पत्नी बयति सन्तनोति तत्‌ पूर्वोक्तं से युक्त पत्नी (वयति) विस्तृत रती है ( त 
हविः वेज्ञोऽस्थि मज्जानमन्तरं मध्यस्थं मासरः उस पूर्वोक्त हवि को, (पेशः) सुन्दर रूप, (ग्रस्थि). 
परिपक्वौपविसंस्रावेः कारोतरेण कृपेनेव गवां टड्डी (मज्जानम्‌) मज्जा ग्रौर (ग्रन्तरम्‌) शरीर ` 
पृथिव्यादीनां त्वचि उपरि भागे श्रवरतनी रुद्रस्य के मध्यमे स्थित ग्न्य श्रवथवको (मासरेः) पर 
प्राणस्य वतंनिरिव वत्तनिरमर्गो ययोस्तौ भिषजा पक्व ग्रोषधिरसों से (कारोतरेण) कृण छ समान 
वंदकरास्तरविदौ ग्रदिविना विद्याव्यापिनौ दधतः -- (गवाम्‌) प्रथिवी श्रादिके (त्वचि) उपरि भाग मे 4 
व क परतः 41 १९१ ९१ (रद्रवतंनी) शद्रत्तप्राण के मागं के समान मा 
वाले (भिषजा) वेयक-गास््र के वेत्ता ` 
दो विदान्‌ (दधतः) धारण करे ॥ १६ । ८ 
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4 { सरस्वती ` पे शोऽस्थि मज्जानमन्तरं  भिषजाऽदिवना दधतो =- दध्याताम्‌ ] 
 स्ध्रणक्ततर्थ्रः-- स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ न्जरप्व्तश्र- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
यधा वेद्यकशास्त्रविदः पतयः शरीरारोग्यादिकं ग्रलंकार है । जते वैयक-बास्त्र के वेत्ता पति लोग 
विधाय स्त्िधः सततं सुखयेगुस्तथेव विदृष्यः स्त्रियः शरीर-प्रारोग्य श्रादि को सिद्ध करके स्व्ियोंको 
स्वपतोन्‌ रोगरहितान्‌ कुरः । १६।८२॥ सदा मुव) रखे वेतेही विदरपी स्त्रियां ग्रपने पति 
लोगों को रोग-रहित करे ॥ १९ । ८२ ॥ 

च्रा० प्रब्दः सरस्वती = विदुषी स्वरी । दधतः==सुखयेताम्‌/रोगरहितं कुर्याताम्‌ ।\ 

ग्त्रमर्यखरत्रगर-१. विद्वान्‌ वंद्य का कर्तंव्य--भिपजा, ग्रश्चिना वयक गास्त्रके वेत्ता 
व्यो का यह कर्तव्य हैकिवे शरीरस्थप्राणके माोको प्रच्छ प्रकार जानकर रोगोंकी नित्रतिके 
लिए श्रोपरधिरसो से त्वचा, श्रस्थि ्रादि शरीरावयवों को धारणा करने योग्य वनाव । एसे ही प्रशस्त 
ज्ञानवाली स्त्रियाँ भी करं । 

२. श्रलङ्ार-इस मन्त्र मे उपमावाचक इवादि पदों के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा श्रलंकार 
है । उपमा यह है कि पृथिवीस्थ क्षों के समान शरीरस्थ रोम-कूषों को स्वस्थ रक्खे ॥ १६ ! ८२॥ छ 


ग्भः । रत्र स्व्रत्त्ररै विदुषो । भुरिक्‌ विष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
विद्रहदितरं राचरणीयमित्याह ।। 
विद्वानों के समान भ्रन्यों को श्राचरण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश क्रिया दै 


सर॑स्वती मन॑सा पेशलं वसु नासंत्याभ्यां वयति दशतं वधुः | 
रसँ परिघुता न रोहितं नग्रहर्धीरस्तसरं न वेम॑। ८३॥ 


प्रब्दः (सरस्वती) प्रशस्तं सरो = विज्ञानं वियते यस्याः सा (मनसा) विज्ञानेन (पेज्ञलप्‌) 
उत्तमाङ्गवत्‌ (वसु) द्रव्यम्‌ (नासत्थाभ्यात्‌) न विद्यते प्रसत्यं यय स्ताभ्यां मातापितृम्याम्‌ (वयति) 
विस्तणाति (दज्ञेतम्‌) दशनीयम्‌ (ववुः) शरीरमुदकं वा । वषुरित्युदकना० ॥ निघं° १। १२ ॥ (रसम्‌) ग्रानन्दम्‌ 
(परिल ता) परितः = स्वेतः स्र तम्‌ । श्रव सुपां सुचुगित्याकारादेशः (न) इव (रोहितत्‌) प्रादुभतम्‌ (नग्नहुः) 
नग्नं शुद्धं जुहोति गृह्णाति सः (धीरः) ध्यानरीलः (तसरम्‌) तस्यत्युपक्षयति दुःखानि येन तम्‌ (न) 
(वेम) प्रजनम्‌ ॥ १६।८३ ।। 

श््रर्रणतर्थ- (वपुः) शरीरमुदकं वा । "वपु" यह पद निघं° (१। १२) में उदक (जल) 
नामों मे पठित है । (परिचर्‌ ता) यहाँ “सुपां सुलुक्‌ ०' (७। १।३६) के इस सूव्रसे ्राकरार-प्रादेश है ।। 

ऽ्रन्व्रखः-- सरस्वती मनसा वेम न यत्‌ पेशलं दतं व दुस्तसरं रोहितं परिसतारसंन वमु 
वयति नासत्याभ्यां नग्नहूर्धीरश्चाऽस्ति तौ द्वौ वयं प्राप्नुयाम । १६ । ८३ ॥ 


ख स्न्टगथ््रन्च्रियखः- सरस्वतो प्ररस्तं र््ष््रा्र (सरस्वती) प्रशस्त सर = 
सरो विज्ञानं विद्यते यस्थाः सा मन्ता विज्ञानेन विज्ञान वालौ स्त्री (मनसा) विज्ञान से (वेम) 
वेम प्रजनं न इव यत्‌ पेशलम्‌ उततमाङ्गवः्‌ दशंतं नवजात के (न) समन. जित (पेशलम्‌) उत्तम 
दरनीयं वपुः शरीरमुदकं व। तसरं तस्पत्वुपक्षयति शङ्खा वाल (दर्शतम्‌) ददेनोय, (वयुः) गरीर वा 
दुःखानि येन तं रोहितं प्रादु परिल्‌.ता परितः == जल क तथा (तरप्‌) दुःखन रक, (रोहितम्‌) 
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सर्वतः स तं रसम्‌ श्रानन्दं न इव वसु द्रव्यं वयति उन्नत, (परिसर ता) सव रोर से खवित 
विस्तणाति, नासत्याभ्यां न विद्यते अ्रसत्यं ययो- श्रानन्द के समान (वसु) द्रव्य को (वयति 
स्ताभ्यां मातापितृभ्यां नग्नहुः नग्नं शुध जुहोति = विस्तृत करती है, रौर (नासत्थाभ्याम्‌) 
गृह्णाति सः धीरः ध्यानशीलः चास्ति, तो द्धौ वयं से रहित माता-पिता के साथ (नग्नहुः) शुद्ध द्र 
प्राप्नुयाम्‌ ।। १६।८३ ॥ को ग्रहण करने वाला (धीरः) धीर पुरुष है, उन 
दोनों को हम प्राप्त करं ॥ १६ । ८३ ॥ 
[सरस्वती `` "रसं न द्रव्यं वयति ] 4  - 
ग््यच््रयर्थरः- यथा विद्रांसावध्यापकोपदेशकौ न्त्य जेसे विद्वान्‌ भ्रध्यापक 
सारं सारं वस्तु गृह्णन्ति तथेव सर्वेः स्त्रीपुरुषे- उपदेशक सार-सार वस्तु को ग्रहण करते है वसे 
ग्राह्यम्‌ ॥ १६ । ८३ ॥ सव स्त्री-पुरुष प्रहरण करे ॥ १६ । ८३ ॥ ष 
न्ऋष्यररत्र- मनुष्य विद्वानों का अ्ननुकरण करें जैसे प्रशस्तविज्ञान वाली स्त्री श्रौर 
धीरः = विद्वान्‌ पुरुष तसरम्‌ == दुःखनाशक, उन्नति करने वाले, युद्ध एवं सारभूत द्रव्यो को ग्रहण करते ह 
वेते ही भ्नन्य मनुष्य उनका अनुकरण करं ॥ १६।८३ 1 @ : क 


रङ्कः । स्रो खः जुद्ध वीर्यम्‌ । निचत्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
स्वकुलं प्रहस्तं कत्तेव्यमित्याह ।। 
भ्रषने कुल को श्रे करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


पय॑सा शुक्रममरतं जनित्र सुर॑या मूत्रज्जनयन्त॒ रेत॑ः । 
अपामंति दुमतिं बाधमाना 5 उवंध्यं वात॑ सब्ब तद्रारात्‌ ॥ ८४ ॥ 


प्ट: _ (पयसा) जलेन दुग्धेन वा (शुक्रम्‌) शुद्धम्‌ (श्रमृतम्‌) अ्त्पमृत्युरोगनिवा रवं 
(जनित्रम्‌) अ्रपत्यजन्मनिमित्तम्‌ (सुरया) सोमलतादिरसेन (मूत्रात्‌) मूत्राधारेन्द्रियात्‌ (जनयन्त) : द- 


रकम 
येयुः । भरतर नुडचडमावः (रेतः) वौयंम्‌ (ञ्रप) (ग्रमतिम्‌) नष्टा मतिरमतिस्ताम्‌ (दुमेतिम्‌) दृष्टा ` 
मतिश्च ताम्‌ (बाधमानाः) निवत्तंयन्तः (ऊवध्यम्‌) ऊरू वध्ये येन तत्‌ । श्रत्र छान्दो वणंलोषो वेति २ 
(वातम्‌) प्राप्तम्‌ (स्वम्‌) समवेतम्‌ । श्रत्र सप समवाये धातोरौणादिको वः प्रत्ययः (तत्‌) (1 
निकटात्‌ ।। ८४॥ “ नक्तेन 
श्रन्त्प्ठाग्र््र (जनयन्त) यहाँ लुड्‌-लकार में श्रट्‌-प्ागम का श्रभाव है । (ऊवध्यम्‌) उ रू ` 

वध्ये येन तत्‌ । यहां “छान्दसो वर्णलोपो वा' इससे रु-लोप है । (सम्वम्‌) यहाँ “सप समवाये" इस धातु 
से प्रौणादिक "व' प्रत्यय है| ४: 
अन्वयः ये विद्वासोऽमति दुर्म॑तिमपवाधमानाः सन्तो यदूवध्यं वातं सव्वं पयसा सुरयोत्पन्तं 
मूत्रात्‌ जनित्रममृतं शुक्रं रेतोऽस्ति तदाराज्जनयन्त ते प्रजावन्तो भवन्ति ॥ ८४ ॥ „ 


स्रप््न्डव्रन्त्रखः- ये विद्वांसोऽमति न्वस्य जो विद्वान्‌ लोग-(ग्रमत्तिम्‌). 
नष्टा मतिरमतिस्तां दुमंति दृष्टा चासौ मतिश्व॒नष्ट हई मति तथा (दुमतिम्‌) दुष्ट हुई मति 
ताम्‌ श्रपवाघमानाः निवर्तयन्तः सम्तो यदुवध्यम्‌ (ग्रप वाधमानाः) हटाते हृए--जो (ऊव 
ऊरू वध्ये येन तत्‌ वातं प्राप्तं सव्वं समवेतं पयसा ऊर्ना का वव करने वाला, (व 
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जलेन दुग्धेन वा सुरथा सोमलतादिरसेन उत्पन्नं (सव्वम्‌) संयुक्त, (पयसा) जल वा दूध से तथा 
मूत्रात्‌ मूत्राधारेन्द्रियात्‌ जनित्रम्‌ श्रपत्यजन्म- (सुरया) सोमलता श्रादि क रस से उत्पन्न, 
निमित्तम्‌ श्रमृतम्‌ भ्रल्पमूत्युरोगनिवारकं शुक्रः (मूत्रात्‌) मूलाधार इन्द्रिय से (जन्म) सन्तानोत्पत्ति 
शुद्धं रेतः वीर्यम्‌ श्रस्ति तदारात्‌ निकटात्‌ जनयन्त॒ का निमित्त, (ग्रमृतम्‌) प्रल्पायु मँ मृत्यु-रोग का 
उत्पादयेयुः, ते भ्रजावन्तो भवन्ति । १६ । ८४। निवारक, (ुक्रम्‌) गुध, (रेतः) वीर्यं है--उमे 
(अ्रारात्‌) निकट से (जनयन्त) वदढृते हँ वे प्रजा- 
वान्‌ होते हैँ ।। १६ । ८४॥ 
[ ये विद्ंसोऽमति बुमंतिमप बाधमानाः ` "जनित्र `` रेतो ` `` जनयन्तः, ते प्रजावन्तो मवन्ति | 
म्प्पच्र्यः-ये दुरगुंणान्‌ दृष्टस द्खास्त्यक्त्वा स्तक -जो मनुष्य दरगुणों एवं दृष्ट- 
व्यभिचाराद्‌ दूरे निवसन्तो, वीर्य वद्ध॑यित्वा सन्ता- संगो को छोडकर, व्यभिचार से दूर रहकर, वीर्य 
नानुत्पादयन्ति ते स्वकुल प्रशस्त कवं न्ति ॥१६।८४।। को बढ़ाकर सन्तानो को उत्पन्न करते हैँ वे श्रपने 
कुल को प्रशस्त बनाते हैँ ।॥ १६ । ८४ ॥ 
स्प्रप० न्ट; दुर्मतिम्‌ =दुरगृणं, दृष्टस द्धम्‌ । ग्रपवाघमानाः = त्यक्त्वा । 
च्तर्खसत्रग्र- कुलो को प्रशस्ति काकारण शुद्ध वीयंहै- ग्रपने कुल को प्रशस्त बनानेके 
लिए यह प्रावश्यक है कि सव मनुष्य व्यभिचारादि दोषों से दूर रहकर ग्रमृतम्‌ =ग्रत्पायुमें मृत्यु के 
निवारक, बुद्धि को बढ़ने वाले, शरीरादि के रक्षक, सन्तानोत्पत्ति के कारणा ग्रौर श्रोषधियों के सारभूत 
वीयं को सदा बढ़े ।। १६ । ८४ ।। @ 


श्भुः । स्रल्जित्रय प्रेरकः (सदूवेद्यः) । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः। 
मनुष्ये रोगात्‌ पृथक्‌ भवितव्यमित्याह्‌ ।। 
मनुष्यो को रोग से पृथक्‌ रहना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेन सगरिता जजान । 
यत्‌ क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ मतस्ने वायब्यने मिनाति पित्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ष््डव्र््रः- (इन्द्रः) रोगविच्छेदकः (सुत्रामा) यः सृष्ट त्रायते रोगाच्छरीरं सः (हृदयेन) 
स्वात्मना (सत्यम्‌) यथाथंम्‌ (पुरोडाशेन) सुसंस्कृतेनान्नेन (सविता) प्रेरकः (जजान) जनयति । शत्र 
व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ । (यकृत्‌) हदयाद्‌ दक्षिणे स्थितं मांसपिण्डम्‌ (क्लोमानम्‌) कण्ठनाडिकाम्‌ (वरणः) 
श्रेष्ठः (भिषज्यन्‌) चिकित्सां कुवंन्‌ (मतस्ने) हदयोभयपारवस्थे ्रस्थिनी (वायव्यः) वायुषु साधुभिमगिंः 
(न) (भिनाति) हिनस्ति (पित्तम्‌) ।। ८५॥ 
ररपण (जजान) यहाँ व्यत्यय से परस्मेपद है ।। 
-अ्रन्व्रयखः- हे मनुष्याः ! यथा सुत्रामा सवितेन्दरो वरुणो विद्धान्‌ भिषज्यन्‌ सन्‌ हृदयेन सत्यं 
जजान पुरोडारेन वायव्यश्च यकृत्‌ क्लोमानं मतस्ने पित्तं च न मिनाति तथ तत्सर्वं यूयं मा हिस्त ।। ८५॥ 
सप््न्ट््रर््च्रिखः- हे मनुष्याः ! यथा च्तरग्ष््रथ्र हे मनुष्यो ! जसे (सुत्रामा) 
सुत्रामा यः सुष्ठु त्रायते रोगाच्छरीरं सः सविता रोगसे दारीर की उत्तम रीतिसे रक्षाकरनेवाला, 
प्रेरकः इन्द्रः रोगविच्छेदकः वरुणः श्रेष्ठः दिवान्‌ (सविता) प्रेरक, (इन्द्रः) रोगो का विच्छेदक 
भिषज्यन्‌ चिकित्सां कुवन्‌ सन्‌ हृदयेन स्वात्मना (वरुणः) श्रेष्ठ विद्वान्‌ (भिषज्यन्‌) चिकित्सा करके 


८२६ दयानन्द-यजुबेदभाष्य-भास्कर ॥ ¢ 
सत्यं यथार्थ जजान जनयति, पुरोडकेन सुसंस्कृते (हदयेन) ्रपने श्रात्मा से (सत्यम्‌) यथां =ठेक 
नान्नेन वायव्यः वायुषु साधुभिमर्गिः च यकृत्‌ (जजान) कर देता है ओर - (पुरोडाशेन) सुगन्धितं 
हृदयाद्‌ दक्षिणे स्थितं मांस पिण्डं क्लोमानं कण्ठ- भ्रनन से तथा (वायव्यः) प्राणों में श्रेष्ठ-मार्गोसे | 
नाडिकां मतस्ने हदयोभयपाश्वंस्थे प्रस्थिनी पित्तं च॒ (यकृत्‌) हृदय से दक्षिण मे स्थित मांस-पिण्ड को 
न भिनाति हिनरित तथेतत्सवं यूयं मा हिस्त ॥८५॥ (वलोमानम्‌) कण्ठ-नाडिका को (मतस्ने) हृदथके 
दोनों श्रोर की हडिडयों को ग्रौर (पित्तम्‌) पित्त 
को (न मिनाति) नष्टनहीं करता, वैसे इन सवक्रो 
तुम नष्ट मत करो ॥ १६ । ८५॥ 


[ `` सविता ` ` भिषज्यन्‌ सनु हृदयेन सत्यं जजान, पुरोडाशेन वायब्येच ` ` ` पित्तं च न भिनाक्ति ] ` 


मच्छ: त्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ नर्त इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
सद्वद्याः स्वयमरोगा भूत्वाञन्येषां शारीरं रोगं अलंकार है ॥ श्रेष्ठ व्य लोग स्वयं नीरोग होकर 
विज्ञायारोगान्‌ सततं कुर्युः ॥ १६ । ८५॥ म्रन्यो के शरीरस्थ रोग को जानकर उन्हें सदा 


नीरोग करे ॥ १६ ।८५॥ 
स्त्र स््रच्टगर््ः-- सविता सदृवे्यः। 
न्मपष्खस्परर--१. सदूवेद्य कंसा हो ?- सृव्रामा==रोगों से रक्षा करने वाला सदवै 
इन्द्र रोगो का समूल विना करने वाला हो । चिकित्सा मन लगा कर करे, लोभवश चछलादि का ग्राश्रय 
न करे । संस्कृत म्रनन से शरीरावयवों कौ रक्षा करे । एेसी कोई ग्रौषय न देवे, जिसमे हृदयादि मर्म-स्थलों 
पर ्राघात पहुचे । 
, २. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमावाचक इवादि पद प्त हैँ ग्रतः वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार है । 
सदुवां को तरह दूसरे मनुष्य भी शरीरादि को स्वस्थ रखकर सुखी रहँ ।। १६ । ८५॥ @ 


र्भः । खच्ि =प्रेरकः (सदूवेय :) । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।1 
मनुष्यों को रोग से पृथक्‌ रहना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


आन्त्राणि स्थाटीमधु पिन्व॑माना गुदाः पात्राणि सुदुधान घेनुः। | र न 
श्येनस्य पत्र न प्लीहा शचींभिरासन्दी नाभिस्दरं न माता ॥ ८६ ॥ < 
प््न्टथ्रः-- (ब्रान्त्राणि) उदरस्था श्रन्नपाकाधारा नाडीः (स्थालोः) यासु पच्यन्तेऽन्नानि' 

[ताः ] (मधु) मवुरगुणान्वितमन्तम्‌ (पिन्वमानाः) सेवमानाः प्रीतिहेतवः । पिवि सेवने सेचने च । गदाः) 
गृह्य न्द्रियाणि (पात्राणि) येः पिवन्ति तानि (सुदुघा) सुष्ट्‌ सुखेन दुह्यत इति । दुहः कप्‌ धदचेति कर्मणि 
कप्‌ । (न) इव (वनुः) गौः (श्येनस्य) (पत्रम्‌) पक्षः (न) इव (प्लीहा) (शचीभिः) प्रज्ञाभिः 
(श्रासन्दी) समन्तात्‌ रसप्रापिका (नाभिः) शरीरमध्यस्था (उदरम्‌) (न) इव (माता) ॥ १६।८६॥ | 
श्रमणं (पिन्वमानाः) यह 'पिवि सेवने सेचने च' सेवन भ्रौर सेचन श्रथं वाली धातु; 


क = रां { 8 घरच ॥, ~ = प ) 
ग रूप ट । (सुदुघा) यहां दहः कप्‌ घरच' (३।२।७०) इस सूत्रमेकममेंकप्‌' प्रत्ययहै॥ >+ : "+ च 


शतरनव्ञयदरः-यक्तिमता पुरेण चीभिः स्थालीरण्ेरपरि निधायौषयिपाकान्विधाय तत्र; मधु. 


# 


एकोनविह् प्रघ्याय 


८२७ 


प्रक्षिप्य भ्रक्त्वाऽऽन्व्ाणि पिन्वमाना गुदाः पात्राणि भोजनार्थानि सृदृघा वेनुं "ली व्येनस्य पत्रंन माता 


नासन्दी नाभिरुदरं पुष्येत्‌ ॥ ८६ ॥ 


स्त्रप््रब्ट्श्रान्त्रखः- युक्तिमता पुरुषेण 
शचीभिः प्रज्ञकमंभिः स्थालीः यासु पच्यन्तेऽन्नानि 
[ताः] श्रग्बेरपरि निवायौषधिपाकान्विधाय तत्र 
मधु मधुरगुणान्वितमन्नं प्रक्षिप्य, भुक्त्वाऽञ्त्राणि 
उदरस्था श्रन्नपाकाधारा नाडीः पिन्वमानाः सेव- 
मानाः प्रीतिहेतवः गुदाः गृह्यं न्द्रियाणि, पात्राणि = 
भोजनार्थानि येः पिबन्ति तानि सुदुघा सुष्टु सुखेन 
दुह्यत इति घेनुः गौः न इव, प्लीहा इथेनस्य पत्र 
पक्षः न इव, माता न इव श्रासन्दौ समन्तात्‌ रस- 
प्रापिका नाभिः शरीरमध्यस्था उदरं पुष्येत्‌ ।८६॥ 


स्रस्तरः यूवितमान्‌ पुरुष (शचीभिः) 
प्रज्ञा ्रौर कर्मौँसे (स्थालीः) म्रन्न पकाने के पात्रों 
को श्रग्निके ऊपर रव कर ग्रोषधियों का पाक वना 
कर उनमें (मधु) मवुर गण से युक्त श्रनन डालकर, 
उनको खाकर, (ग्रान्त्राणि) उदरस्थ प्रन के पाक 
का प्राधारभूत नाडियों को, (पिन्वमानाः) सेवन 
एवं प्रीति का हेतु (गुदाः) गृप्त-इन्दरियों को, 
(पात्राणि) भोजन कै पाव्रोंको (सुदवा) सुख से 
दूध देने वाली (वेनुः) गौ के (न) समान, (प्लीहा) 
प्लीहा = तिल्ली को (द्येनस्य) वाज के (पत्रम्‌) 
पंख के (न) समान, (माता) माता के (न) समान 
(श्रासन्दी) सव श्रोरसे रसःप्रापक (नाभिः) नाभि 
तथा (उदरम्‌) उदर पेट को पृष्ट करे ।॥ ८६॥ 


[युक्तिमता पुरुषेण ` `स्थालीरग्नेरुपरि निधायौ बधिपाकान्‌ विधाय तत्र मवु प्रक्षिप्य, 


ग््च्रप्ः--श्रत्रोपमालङ्कारः। ये मनुष्या 
उत्तमैः सुसंस्कृतं रन्न रसैः शरीरम रोगी कृत्य प्रयतन्ते 
तेऽभीष्टं सुखं लभन्ते ॥ १६ । ८६ ॥ 


उदरं पुष्येत्‌] 


स्त्रच्रर््य- उस मन्त्र में उपमा प्रलङ्ार 
है । जो मनुष्य उतम, सुगन्धित प्रन्नो एवं रसों 
सेशरीरकोनीरोग करके पृरूपाथं करते हैँवे 
ग्रभीष्ट सुख को प्रप्त करते हँ ।। १६ । ८६॥ 


न््र्खरत्रग र- १. सदूवेद्यों क। कत्तव्य सविता सव का प्रेरक वेय सदाणेसा प्रयत्न 
करे किं भ्रपनी कायं -कुशलता से विभिन्न रोग-निवारक ग्रोषधियों को स्थाली श्रादि पात्रौमें प्रग्नि पर 
पकाकर मधु मिलाकर श्रौषध तैयार करे । श्रौर शरीरस्थ गुदादि इश्द्ियों, उदरस्थ तित्लौ ग्रादि, उदरस्थ 
नाडियों तथा नाभि श्रादि के रोगो की चिकित्सा किधा करे । 

२. श्रलङ्ार- इस मन्त्र मे उपमः ्रलङ्धार है । उपमा यद दै कि स्येन (वाज) के ्राकार 
बाली तिल्ली श्रौर माता-पिता के समान रस प्रापक नाभिकेरोगोको दूर करे।। १६।८६।। @ 


शङ्खः । प्प्ित्र रः पालकाः स्त्रोपुरुषाः । मुरिक्‌ व्रष््प्‌ । घेवतः ॥ 
दम्पती कोह वित्याह ।\ 
खी पुरूष कंसे हों, इस विषय कं। उपदेश किया दै ॥ 


कुम्भो वनिष्टुजनिता शचौमियेस्मिन्नग्रे योन्यां गभो ऽ अन्तः । 
प्लाशिव्य॑क्तः शतधार ऽ उत्सों दुहे न कुम्भी सधां पितृभ्यः ॥ ८७ ॥ 


प््र्डर्रः- (कुम्भः) कलश इव वीर्यादिधातुभिः पूणं: (वनिः) सम्भाजौ । अत्र वन सन्मक्ता- 
वित्यस्मादौण दिक इ्टप प्रय 7: । (जनिता) उत्पादकः (शचीभिः) कमभि: (यस्मिन्‌) (ब्ग) पुरा (योन्याम्‌) 


रेत दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


गभधिारे (गभः) (ग्न्त) श्रभ्यन्तरे (प्लालिः) यः प्रकृष्टतयाऽदनृते सः (व्यक्तः) विविधाभिः पुष्टिभिः श्रि 
(शतधारः) शतशो धारा वाचो यस्य सः (उत्सः) उन्दन्ति यस्मात्‌ स॒ कृप इव (वृह) प्रूतिकरे व्यवह 
(न) इव (कुम्भी) धान्याधारा (स्वधाम्‌) अन्नम्‌ (पित्रभ्यः) पालकेभ्यः ॥ १६ । ८७ ॥ > 


रन्प्रणपर्र _ (वनिष्ठुः) यहां "वन सम्भक्तौ" इस धातु से ग्रौणादिक "इष्ठ्प्‌' प्रत्यय है॥ | 


अअन्च्रखःः यः कुम्भो वनिष्ठजंनिता प्लारिर्व्यक्तः शचीभिः शतधार उत्सो दृहेन. 
परुषो या च कुम्भीव खली तौ पितुम्यः स्वधां प्रदद्यातां यस्मिन्नग्रे योन्यामन्त्गर्भो धौयेत तं सततं ` 
रभेताम्‌ ।॥ १६। ८७ ॥ 


रत्रप्वन्टग््रन्त्रखः- यः कुम्भः कलया न्त्र जो (कुम्भः) कलश के समान ` 

इव वीर्यादिधातुभिः पृं: वनिष्ठुः सम्भाजौ जनिता वीयं आदि धातुभ्रों से भरा हुश्रा, (वनिष्ठुः) ` 
उत्पादकः प्लालिः यः प्रकृष्टतयाऽदनुते सः व्यक्तः सम्भाग करने वाला (जनिता) उत्पादक, (ष्लाशिः) ` 
विविधाभिः पृष्टिभिः प्रसिद्धः शचीभिः कर्मभिः उत्तम रीति से प्राप्त होने वाला, (व्यक्तः) विविध 
शतधारः रतशो धारा वाचो यस्य॒ सः उत्षः पष्ियों से प्रसिद्ध, (शचोभिः) शुभ कर्मो के कारण 
उन्दन्ति यस्मात्‌ स क्प इव दुहे प्रूतिकरे व्यवहारे (रातधारः ) संकडों वाणियों से युक्त, (दुहे) पूति ` 
न इव पुरुषो या च कुम्भी धान्याधारा इव स्त्री तौ करने वाले व्यवहार मेँ (उत्सः) कृए के (न) समान ` 
पितृभ्यः पालकेभ्यः स्वधाम्‌ अन्नं प्रदाता, पुरुष है ग्रौर जो (कुम्भी) धान्य रखने के पात्र 
यस्मिन्नग्रे पुरा योन्यां गर्भाधारे श्रन्तः श्रभ्यन्तरे ऊ समान स्त्री दैवे दोनों (पितुभ्यः) पालक ` 
गर्भो घीयेत, तं सततं रक्षेताम्‌ ॥ १६। ८७ ॥ पितर लोगों को (स्वधाम्‌) श्रन्नः प्रदान करे, जिस ` 
न्यवहार में (ग्रग्रे) पहने (योन्याम्‌) गर्भाधार योनि 

के (अन्तः) ्रन्दर गभं धारण किया जातां ४ 

उसकी सदा रक्षा करें ॥ १९ । ८७॥ "" 


[यः कुम्मः"प्लाजिः ` पुरुषः, या च कुम्मोव स्त्री तौ पितृभ्यः स्वधां भवच] + 
=तपत्र््रः प्रत्रोपमालङ्कारः । स्वरीपुरुषौ न्नप्त््रवव्र इस मन्व में उपमा ब्रलङ्खार है । 
वोयवन्तौ पुरुषाथिनौ भूत्वा, श्रन्नादिभिविद्ासं सत्री-पर्प- वीर्यवान्‌ तथा पुरुषार्थौ होकर, अनन 
सन्तोष्य, परादि से विद्वानों को सन्तुष्ट करक, | 


[योन्यामन्तगंर्मो धीयेत तं सततं रक्षताम्‌ ] 
धर्मेण सन्तानोतत्ति कुर्याताम्‌ ।। १६। ८७ ॥ धमं से सन्तानोत्पत्ति करं ॥ १९ । ८७ ॥ 


न्प० प्न्डगर्ः- कुम्भः वीर्यवान्‌ शृश्षः । प्लाशिः =पुरुषार्थी ! पितुभ्यः==विद्ठद्भ्यः। 
स्वधाम्‌ = ्नन्नादिकम्‌ ॥ 


वएयव्ररत्रार-- १. पालक स्त्री-पुरषों के कतव्य गरहस्थ प्रवेशार्थी स्वरी-पुरुषों को योग्य है ` ५ 
कर वे ब्रह्मचयं व्रतादि के पालन से कुम्भ कौ तरह वीर्यादि घातु से पूण हो, सम्पक्‌ विभाग करने वाने 4 
हा, गुभकर्माके कारण सैकड़ों प्रकार से उपदेश देने विहा, कुपकी तरह्‌संः इव्पवहारो, सव्र कामनाश्रों 
कापुराकरने वलेहोंग्रौर विद्वानोंका ब्रन्नादि पदार्थो ते पितृम्यः = विदानो तथा माता-पिता का 
सत्कार करने वले हों । ५ 


एकोनविश श्रघ्याय ८२६ 


“ “२. श्रलङ्कार- दस मन्त्रम उपमालङ्कार है । गृहस्थ स्तरी-पुरुष्‌ कुम्भ, करप भ्रौर धान्यागार के 
समान हो, यह उपमा है ।। १६ । ८७ ।। @ 
शङ्खः । सरस्तत्र स्त्री । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । घैवतः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री पुरुष कंसे हो, इस विषय का फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


मुखसदस्य॒ः शिर ऽ इत्‌ सतेन जिह्वा पवित्र॑मश्िनासन्त्सर॑स्वती । 
चय्यं न पायुभिषगंस्य वालो व॒स्तिनि रोपो हर॑सा तरस्वी ॥ ८८ ॥ 


प््रब्ड्र्थ्ः (मुखम्‌) (सत्‌) (ग्रस्य) पुरुषस्य (शिरः) (इत्‌) एव (सतेन) उत्तमावयवे विभक्तेन 
शिरसा । सत्‌ इत्युत्तमना० ॥ निधं ३1 २६ ॥ (जिह्वा) जुहोति = गृह्णाति यया सा (पवित्रम्‌) गुद्धम्‌ 
(श्रश्विना) गृहाश्रमव्यवहारव्यापिनौ (श्रासन्‌) प्रास्ये (सरस्वती) वाणीव ज्ञानवती खी (चय्यम्‌) चयेषु = 
सान्त्वनेषु भवम्‌ । चय सान्त्वने धातोरच्‌ ततो यत्‌ । (न) इव (पायुः) रक्षकः (भिषक्‌) वेद्यः (ग्रस्य) 
(बालः) बालकः (वस्तिः) वासरैतुः (न) इव (जेषः) उपस्येन्दरियम्‌ (हरसा) हरति येन तेन बलेन (तरस्वी) 


प्रास्तं तरो विद्यते यस्यसः ।। ठट ॥ 


श््रस्रपणतर््र्‌ (सतेन) सत्‌ यह पद निघं० (३। २६) मे उत्तम-नामोंमें पठित है । (च्यम्‌) 
"चय सान्त्वने" इस धातु से ्रच्‌' प्रत्यय ग्रौर फिर "यत्‌ प्रत्यय है ।। 

उ्रन्च्रयः- हे मनुष्याः ! यथा जिह्वा सरस्वती स्त्यस्य पत्युः सतेन शिरसा सह शिरः कुर्या 
दासन्‌ पवित्रं मुखं कुयदिवमश्विना द्राविदर्तेतां यदस्य पयुभिषग्‌ बालो वस्तिः शेषो हरसा तरस्वी भवति 


स चय्यन्नं सद्‌ भवेत्तत्सर्वं यथावत्ुर्यात्‌ ॥ ८८ ॥। 


स्रप्यद्टवश्रटन्व्रखः- हे मनुष्याः! यथा 
जिह्वा जुहोति गृह्णाति यया सा सरस्वत वाणीव 
ज्ञानवती स्त्री श्रस्य पुरुषस्य पत्युः सतेन शिरसा 
उत्तमावयवैविभव्तेन शिरसा सह शिरः कुर्याद, 
भ्रासन्‌ ्रास्ये पवित्रं गुदधं मुखं कुर्याद्‌, एवमश्विना 
गृहाश्रमव्यवहारव्यापिननौ दाविद्‌ एव वर्तताम्‌ । 


यदस्य पुरुषस्य पायुः रक्षकः भिषग्‌ व्यः बालः 
बालकः वस्तिः वासहेतुः शेषः उपस्थेन्द्रियं हरसा 
हरति येन तेन बलेन तरस्वौ प्रशस्तं तरो विद्यते 
यस्य सः भवति, स॒चय्यं चयेषु = सान्त्वनेषु भव न 
इव सद्‌ भवेत्तत्सवं थथावत्कुर्यात्‌ ।। ८८ ।। 


स्र हे मनुष्यो ! जसे (जिह्वा) 
ग्रहण करने वाली; (सरस्वती) वाणी के समान 
ज्ञानवती स्त्री (ग्रस्य) इस (पत्युः) पति के (सतेन) 
उत्तम श्रवयवों से विभक्त शिर के साथ (शिरः) 
शिर को रक्खे, (श्रास्ये) मुख मे (पवित्रम्‌) शुद्ध 
मुख को रखे, इस प्रकार (ग्रदिवना) गृहाश्रम के 
व्यवहार में व्यापक दोनों (इत्‌) ही रहँ । 

जो (अरस्य) इस पुरुष का (पायुः) रक्षक, 
(भिषक्‌) वैद्य, (बालः) बालक, (वस्तिः) निवास 
श्रौर (ज्ञेपः) उपस्थ इन्द्रिय (हरसा)बल से (तरस्वौ } 
प्रस्त तर =वेगवाला होता है, वह (चय्यम्‌) 
सान्त्वनां में विदचमान सुख के (न) समान (सत्‌) 
श्रेष्ठ हो, उन सबको पुरुष यथावत्‌ सिद्ध करे ।।८८॥। 


[यथा ` ` सरस्वतौ == स्त्र श्रस्य पत्युः सतेन --शिरसा सह शिरः कुर्याद्‌ भ्रासन्‌ - मुखं कुर्यात्‌, 
एवमर्वनौ द्वाविद्‌ वतताम्‌ | 


न्त्रक स्वीपुरुषौ गर्भाधानसमये 


स्तपत्रर्थ स्त्रीपुरुष गर्भाधान के समयमे 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


ह ४) & 
गं । न, श्रां ४ प 
परस्परा द्व्यापिनौ भूत्वा मुखेन मुखं, चलुषा चु, परस्पर श्रज्खं मं व्यापक होकर, मुख से मुख, १०१ : 
मनसा मनः, शरीरेण शरीरं चानुसन्धाय ग्भ से श्रांख, मनसे मनश्रौर शरीरसे शरीरको जोड 

दध्याताम्‌ ॥ कर गभधिान कर । 
[ हैवुमाह-- |] 
यतः करूपं वक्रा ङ्घ व।ऽपत्यं न स्थात्‌ ।॥ => ॥ जिससे कुरूप वा कुटिलाङ्खः सन्तान उत्पन्न न 
हो ॥ १६। ८८ ॥ । 

न्बएय्ररत्रग्र- गृहस्थ-धमे - प्रदिवना-गृहाश्रम में रहते हुए ` स्व्री-पुरुषों को भ है 
करि वे उत्तम तथा स्वस्थ सन्तान के लिए भ्रावइ्यक निधमोंका पालन करें श्रौर सन्तानोत्मि से ५ 
एके मन वाले, समान प्रोततिवाने ्रोर समान शरीर-वाने रहँ । अन्यथा सन्तान कुरूप पदा होती 


है । १६ । ८८ ॥ @ 


राद्धः । अत्ररिच्जन््र = स्त्रीपुरुषौ । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
स्त्री पुरुष कंसे हों, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


गरविभ्यां चश्चएमृते ग्ह॑भ्यां छाग तेज इ्रिषां शृतेन । 
पच्त्माणि गोधृभ्रैः उुव॑छैरुतानि पेशो न ॒शुक्रमधितं वसाति ॥ ८९ ॥ 


प््न्ट7ः-- (म्ररिवभ्याम्‌) वबहुभोजिभ्यां स्वरीपुरुषाभ्याम्‌ (चक्षुः) नेत्रम (श्रमत्तम्‌) प्रमृतात्म- 
कम्‌ ग्रहाभ्याम्‌) यौ गृह्णीतस्ताम्याम्‌ (छागेन) ्रजादिदुग्येन (तेजः) प्रकाशयत्तम्‌ (हविषा) श्रादातुम्हेण 
(श्टतेन) परिपक्वेन (पक्ष्माणि) परिग्रहीतान्यन्यानि (गोधूमः) (कुलेः) सुशब्दः (उतानि) संततानि 
वस्त्राणि (पेशः) रूपम्‌ (न) इव (शुक्रम्‌) शुद्धम्‌ (असितम्‌) कृष्णम्‌ (वसाते) वसेताम्‌ ॥ ८६ ॥ 

श्रनव््रखत्रः यथा ग्रहाम्यामरिवभ्यां सह कौचिद्द्रांसौ स्तरीपुरुषावृतानि पक्ष्माणि वसाते 
यथा वा भवन्तोऽपि छागेनाऽजादिदुगयेन शृतेन हविषा सह तेजोऽमृतं चक्षुः कुवलगोधिमेः शुक्रमसितं पेशो न 
स्वीक्रिये र॑स्तथा<नये गृहस्था श्रपि कुर्यू; ।। ८६ ॥ 


सत्रप्ब्टग्श््र्च्रखः--यथा ग्रहाभ्यां यौ 
गृह्णीतस्ताम्याम्‌ श्रदिविभ्यां बहुभोजिभ्यां स्त्री- 
पुरुषाम्यां सह कचिद्‌ विद्वांसौ स्त्रीपुरुषावुतानि 


सन्ततानि वस्त्राणि पक्ष्माणि परिगरहीतान्यन्यानि 


न््रषतथ-जेसे- (ग्रहाभ्याम्‌) ग्रहृण 
करने वाले (श्रदिवम्याम्‌) बहुभोजी स्त्री-पुरुषों के 
साथ कोई दो विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष (उतानि) बने हुए 
वस्त्रो एवं (पक्ष्माणि) ग्रहण कयि हए ॒श्रन्य 


वसाते वसेताम्‌, यथा वा भवन्तोऽपि छागेन ~ 
श्रजादिदुग्धेन शृतेन परिपक्वेन हविषा ग्रादातु- 
महंण सह तेजः प्रकाशयुक्तम्‌ श्रमृतम्‌ प्रमृतात्मकं 
चक्षुः नेत्र कुवलेः सुशव्देः गोधूमेः शुक्र शुद्धम्‌ 
श्रसितं कृष्णं पेज्ञः रूपं न इव स्वीक्रियेरस्तथाऽ्ये 
गृहस्था श्रपि कुर्युः ।। {€ । ८8 ॥ 


लोमश वस्त्रों को (वसति) धारणा करते है, श्रथवा 
जेसे-प्राप भी (छागेन) बकरी श्रादिके दधसे 
(गृतेन) पकौ हुई (हविषा) हवि के साथ (तेजः) 
प्रकार युक्त, (्रमृतम्‌) अमृत रूप (चक्षुः) नेत्र 
को, (कुवलैः) ्रच्छे शब्दों वाने (गोध मेः) गेहुग्रो 
से (युक्रम्‌) शुद्ध, (ग्रसितम्‌) कृष्ण (पेशः) रूप को 
(न) जैसे स्वीकार करते है, वसे भ्रन्य गृहस्थ भी 
स्वीकार कर ॥ १६ । ८६ ॥ 


एकोनविंश श्रध्याय 
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क [यथा ग्रहाभ्यामदि व्रभ्यां सह कौचिद्‌ विांसौ स्त्रीपुरुषावुतानि ` ` वसते, यथा वा मवन्तो ` 


त + 
न्त्रयक्ऋर्थः--म्रत्रोपमालङ्कारः । यथा कृत- 
क्रियौ स्तरीपुरुषौ प्रियदर्शनौ, प्रियभोजिनौ, गृहीत- 
पर्णसामग्रीकौ भवतस्तथान्ये गृहस्था श्रपि भवेयुः ॥ 

१६1 =€ ॥ 
॥ 


गुक्रमसितं पेशो न स्वीन्रियिरंस्तथा ऽन्येऽपि गृहस्य श्रपि कुर्युः | 


न्त्रक इस मन्त्र मे उपमा ्रलंकार 
है ॥ जसे क्रिया किए हुए स्वी-पुरुष-- प्रिय दर्शन 
वलि, प्रियभोजन करने वाले, पूणं सामग्री को 
ग्रहणा करने वाले होते है, वेमे अ्रन्य गृहस्थ लोग 
भी होवें ।॥ १९ । ८६ ॥ 


\ २ (> 
न्त्र प्वब्डद्रथ्वः-- ग्रहाम्याम्‌ ==गृहीतपूणंसामग्रीकाम्याम्‌ । प्रदविभ्याम्‌ =प्रियभोजिभ्याम्‌ ॥ 


^ ++ ^. च्य रत्रव्रर १. गृहस्य स्त्री-पुरषों को कत्तव्य गृहस्थी स्व्री-युरुष विद्रानो की तरह 
शव इए सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रो को धारण करं । इसी प्रकार वकरी ्रादि पयु के 
दूध मँ पकायी गई हवि श्रौर पवित्र तथा संस्कृत गेहूँ प्रादि श्रन्नों को भोगने वले हों । 


२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे उपमा प्रलङ्कार है ।। १६ ।८६ ॥ @ 


गङ्ख: । खर स्च्रतीि विदुषी माता । भुरिक्‌ पडक्तिः । पचमः 
श्रथ योगिकृत्यमाह्‌ ।। 
। श्रव योगी के कर्तव्य का उपदेश क्रिया जाता है । 
ञअजविने मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पन्थ ऽ श्रमृतो ग्रहाभ्याम्‌ । 
सरंस्वत्युपव कररव्यानि नस्यानि वहिविदरेजेजान ॥ ९० ॥ 


ब्डग्र्रः (श्रविः) योऽवति रक्षति सः (न) इव (मेषः) यो मिषति --स्पद्धेते सः (नसि) 


नासिकायाम्‌ (वीर्याय) योगवबलाय (प्राणस्य) (पन्थाः) माग: (ग्रमृतः) मृत्युघमं रहितः ग्रहाभ्याम्‌) यौ 
गृह्णीतस्ताभ्याम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता खी (उपवाकः) उपयन्ति यंस्तेः (व्यानम्‌) विविघ- 
मनन्ति येन तम्‌ (नस्यानि). नासिकाये हितानि (बहिः) वद्धेनम्‌ (बदरः) वदरीफलेः (जजान) 


जनयति । ६० ॥ 


अ्रन्व्रखः- यथा ग्रहाभ्यां सह सरस्वती वदरं रुपवाकंजंजान तथा वीर्याय नसि प्रारास्याऽमृतः 
पन्था श्रविनं मेषो व्यानं नस्यानि बहिश्च उपयुज्यते ।॥ ६० ॥ 


 सष्न्दवश्रहिन्च्रखः-यथा ग्रहाभ्यां यौ 
गृह्णीतस्ताभ्यां सह॒ सरस्वती प्रगस्तविज्ञानयुक्ता 
स्त्री बदरः बदरीफलैः उपवाकः उपयन्ति यस्तैः 
जजान जनयति, तथा वीर्याय योगवलाय नसि 
नासिकायां प्राखस्याऽमरृतः मृत्युधमंरहितः पन्थाः 
मार्गः श्रविः योऽवति रक्षति सःन इव मेषः यो 
मिषति =-स्पद्धैते सः व्यानं विविघमनन्ति येन तं 
नस्थानि नासिकायै हितानि बहिः वधेन च उपयुज्यते 
| १६।६०॥ 


न्त्रस्य जेसे- (ग्रहाभ्याम्‌) ग्रहण करने 
वाले दो पुरुषों के साथ (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान 
से युक्त स्तरी--(बदरंः) बेरी के फलों से एवं 
(उपवाकः) समीपता उत्पन्न करने वाले कर्मोसे 
(जजान) सन्तानोत्पत्ति करती है, वेसे-- (व्यय) 
योग-बल के लिए (नसि) नासिका में (प्राणस्य) 
प्राण का (ब्रमृतः) मृत्यु-घमं से रहित (पन्थाः) मागं, 
(ख्रविः) रक्षक के (न) समान, (मेषः) स्पर्धा करने 
वाला, (व्यानम्‌) विविध प्राण का हतु व्यान, 


। कै 
८३२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 1 
(नस्यानि) नासिका के लिए हितकारी द्रव्य श्रौर 
(बहिः) बृद्धि का उपयोग किया जाता है ।। ९६० ॥ 
[ वीर्याय नसि प्राणस्याऽमृतः पन्था श्रविनं मेषो व्यानं --नस्यानि बहिहचोपयुज्यते ] 
न्त्व्पर्थः-प्रत्रोपमालङ्कारः ॥ यथा न्त्रक इस मन्त्र मे उपमा प्रलंकार 
घा्मिको न्यायाधीशः प्रजा र्ति तथेव प्राणायामा- है ॥ जँसे--धामिकं न्यायाधीश प्रजा कौ रक्षा 
दिभिः संसाधिताः प्राणा योगिनं सर्वेभ्यो करता है वैसेही प्राणायाम आदि से सिद्ध किए 
दुःखेम्यस्त्रायन्ते । हुए प्राण योगी को सब दुःखों से बचत हैँ । 
[ सरस्वती--जजान | 
यथा विदुषी माता विद्यासुरिक्षाभ्यां स्वसन्ता- जंसे-विदृषौ माता विद्या श्रौर सुशिक्षासे 
नान्‌ वदधेयति तथाऽनुष्ठितानि योगकर्माणि योगिनो श्रपने सन्तानो को बढाती है वसे विधिवत्‌ ्रनुष्ठान 
वद्धंेयन्ति ।। १६ । ६० ॥ करिए हुए योग-कर्मं योगियों को बढ़ते हँ ।। ६० ॥ 
न्त्र< प्रब्दः सरस्वती = विदुषी माता ॥ 
न्त््यखसत्रपर--१. योगी का कत्तव्य--जैसे सरस्वती == विदृषी माता उपवाकः == विद्या श्रौर 
सुिक्षा से अ्रपनी सन्तान को सुशिल्लित करती है, वैसे ही वीर्याय =योग-बल को प्राप्न करने केलिए 
योगी-जन नासिकामें श्राणा का निरोध करके ्रमृतः =मृत्यु-रहित धमं वाले मागं को प्रशस्त करे । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा प्रलङ्कारहै। योगी माता की तरह (हठ से नहीं) प्राणो को 
सुशिक्षित करं ॥ १६ । ६० ॥ @ 


गङ्ख: । छ नब्टः परमे श्वयंम्‌ । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
योगी के कत्तव्य का फिर उपदेश किया है ।। 


इन्द्रस्य रूपमृषभो वलांय॒कणींभ्यार श्रोतर॑म मृतं ग्रहाभ्याम्‌ । 
यवा न वहिश्रुवि केसराणि ककन्धुं जने मधुं सारघ मुखात्‌ ॥ ९१॥ 


प््रद्टरथरःः (इन्द्रस्य) परमे श्वग्यंस्य (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (ऋषभः) विज्ञानवान्‌ (बलाय) 
योगसामर््याय (कराभ्याम्‌) कुर्वंन्ति श्रवणं याभ्याम्‌ (श्रोवरम्‌) शब्दविषयम्‌ (्रमरृतम्‌) श्रमृतात्मकमुदकम्‌ 
(ग्रहाभ्याम्‌) याम्यां गृह्णौतस्ताम्याम्‌ (यवाः) धान्यविहेषाः (न) इव (बहिः) वद्धेनम्‌ (चर.वि) नेत्रललाटयो- 
मेष्ये केसराणि) विज्ञानानि । श्रत्र कि ज्ञाने इत्यस्मादौणादिकः सरन्‌ प्रत्ययः। (ककंन्धु) येन कमं दधाति 
(जज्ञे) जायते (मधु) विज्ञानम्‌ (सारघम्‌) यदारध्यते स्वाद्यते तदारघं, समानं च तदारघं च तत्‌ 
(मुखात्‌) ।। १६ । &१।। 

श्रस्ऋण्छर - (केसराणि) विज्ञानानि । यहां "कि ज्ञाने' इस धातु से प्रौणादिक “सरन ' 
प्रत्यय है ॥ 


, अत्रन्च्रखः यथा ग्रहाभ्यां सहष॑भो बलाय यवा न कर्णाभ्यां धोत्रममृतं ककन्वु सारघं धु 
वहिभ्रःवि केसराणि मुखात्‌ जनयति तथेतत्‌ सर्व॑मिनदरस्य रूपं जज्ञे ।। १६ । ६१॥ 
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स््रप्न्टगश्व्रन्च्रखः-- यथा ग्रहाभ्यां याम्यां न्प्स -जेसे- -(ग्रहाम्याम्‌) ग्रहण करने 
| गृह्णीतस्ताम्यां सहषंभः विज्ञानवान्‌ बलाय योगसाम- वले हाथों के साथ (ऋषभः) विज्ञानवान्‌ योगी-- 
ध्याय यवाः धान्यविशेषाः न इव कर्णाभ्यां कुर्वन्ति (बलाय) योग-सामर्यं के लिए (यवाः) धान्य 
श्रवणं याभ्यां श्रोत्रं शब्दविषयम्‌, श्रमृतम्‌ श्रमृतात्म- विशेष जौ के (न) समान (कर्णाभ्यामू) श्रवणा के 
कमुदकं, करकन्धु येन कमं दधाति, सारघं साधन कानों से (श्रोत्रम्‌) ग्द-विषय, (ग्रमृतम्‌) 
यदारध्यते == स्वाद्यते तदारघं, समानं च तदारघं च ॒श्रमृत रूप जल, (ककंन्धु) कमं को धारणा करने 
च तत्‌, मधु विज्ञानं बहिः वद्धेनं, भर.वि नेत्रललाट- वाली इन्द्रियां, (सारघम्‌) समान रूप से भ्रास्वादन 
योधये केसराणि विज्ञानानि मुखात्‌ जनयति के योग्य पदार्थ, (मधु) विज्ञान, (वहिः) वृद्धि, 
तथेतत्‌ सवं मिन्द्रस्य परमेरवर्यस्य रूपं स्वरूपं जज्ञे (भर.वि) नेत्र ्रौर ललाट के मध्य में (केसराणि) 
जायते ।। १६ । ६१॥।। विज्ञानो को (मुखात्‌) मुख से प्रकट करता, वेसे 
। यह सव (इन्द्रस्य) परम ेडवयं रूप सिद्धियों का 
(रूपम्‌) स्वरूप (जज्ञे) प्रकट होता दै ।। १६ । ६१ ॥ 
[यथा `ऋषमो बलाय यवा न कर्णाभ्यां श्रोत्र °`" '्रवि केसराणि मुखाज्जनयति तयंतत्‌ 
सवंमिन्द्रस्य रूपं जने | 
न्ग -- प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- म्प्र उस मन्त्र मे वाचकरलृप्तोपमा 
लङ्कारौ ॥ यथा निवृृत्तिमागं परमयोगी योगबलेन ग्रौर उपमा श्रलङ्काररै। जैसे निव्ृत्तिमा्गं में 
सर्वाः सिद्धीः प्राप्नोति, तथेवान्येगर हस्थे रपि प्रवृत्ति- परम योगी योग-बल से सव सिद्धियों को प्राप्त 
मागें स्वंमेरवरयं प्राप्तव्यमिति ॥ १६ । ६१ ॥ करता दै, वये ही श्न्य गृहस्थ भी प्रठृत्ति मागं में 
सवर एेदवयं को प्राप्त करे ।। १६। ६१॥ 

माल प््न्डग्र््रः-- ऋषभः परमयोगी । 
न््रार्खस्रगर--१. योग से परमेश्वयं कौ प्राप्ति ऋषभः विज्ञानवान्‌ योगी योग-सामथ्यं 
से इन्द्रियों को वश मे करके दोनों नेत्र ्रौर ललाट के मध्यस्थान पर ध्यान लगाकर ्रनाहत-नाद का 
श्रवणा करते हैँ । उस समय उसकी इन्द्रियो का सामथ्यं बढ जाता है ग्रौर वह्‌ परमेख्वयं (ग्रणिमादि 

सिद्धियों) को प्राप्तकर लेता है ॥ 

२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा श्रौर उपमा ग्रलङ्ार हैँ । योगी कौ तरह गृहस्थौ 
भी एेइवयं प्राप्त करे, यह वाचकलुप्तोपमा है । अरर "यवो के समान कर्णोौसे यह्‌ उपमा प्रलङ्कार 


है ।॥। १६ । ६१ @ 


शङ्खः । अ्रग्रत्स्तरप्र परमात्मा । व्रिष्टुप्‌ । षेवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह । 


योगी से कत्तव्य का फिर उपदेश किया दै ॥ 
जत्मनुपस्ये न दकस्य लोम्‌ मुखे र्मश्ौणे न व्याघ्रलोम । 
केशा न शीषन्यशंसे श्रिये शिखां सिस्य लोम त्विषिरिन्दियाणि ।। ९२ ॥ 


स््रच्डग्र्य्रः (रातमन्‌) ग्रात्मनि (उपस्थे) उपतिष्ठन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ (न) इव (वृकप्प) यो 
वृरवति छिनत्ति तस्य (लोम) (मुखे) (मधू) (न) इव (व्याघ्रलोम) व्यानस्य लोम व्याघ्रलोम 


घर 


(इद्दियाशि) श्रोत्रादीनि । €२ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभोष्य-भास्कर 
(केशाः) (न) इव (ज्ोष॑न्‌) शिरसि (यज्ञे) (श्रिये) (शिला) (सहस्य) (लोम) (त्विषिः 


अन्यः हे मनुष्याः ! यस्यात्मन्नुपस्थे सति वृकस्य लोम न व्याघ्रलोम न मुखे इमध्रणि 


शीपन्केगा न शिखा सिहस्य लोमेव त्विषिरिन्दरियाणि सन्ति स थशसे श्रियं प्रभवति ॥ &२ ॥ 


ख्रप््न्टगभ्रन्च्रखः- है मनुष्याः । 
यस्यात्मन्‌ श्रात्मनि उपस्थे उपतिष्ठन्ति यस्मिस्त- 
स्मिन्‌ सति वृकस्य यो वृदचति छिनत्ति तस्य 
लोम न इव, व्याघ्रलोम व्याघ्रस्य लोम व्याघ्रलौम 
न इव मुखे इमभ्रणि, शीषन्‌ शिरसि केशाः न 
इव शिखा, सिंहस्य लोमेव त्विषिः दीप्तिः, इच्छ 
याखि श्रोत्रादीनि सन्ति, स यशसे भिये प्रभवति ॥ 


१६ । ६२॥ 


[ यस्यात्मन्ुपस्थे' ` ` स यज्ञस `` प्रमवति | 


न्तपच््रव््रः- प्रत्रोपमालङ्कारः । ये परमा- 
त्मानमुपतिष्ठन्ते ते यश्ञस्विनो भवन्ति । 


[ यस्यः ` `वृकरय लोम न व्यान्नलोम न मखे इमश्र खि ` ` सिंहस्थ लोमेव त्विषिः] 


ये योगमम्यस्यन्ति ते वृकवद्‌, व्याघ्रवत्‌, सिहु- 
वदेकान्तदेगं सेवित्वा पराक्रमिणो जायन्ते । 


स्बष््राश्र- हे मनुष्यो ! जिस पुरूष के 
(ग्रातमन्‌) परमात्मा के (उपस्थे) उपस्थित होने 
पर, (वृकस्य) छेदन करने वाले भेडिया के ( 
रोम के (न) समान, (व्याघ्रलोम) बाघ के रोम 
(न) समान (मखे) मूख पर (इमश्रुणि) म्‌ 
(शीषेन्‌) शिर पर (कशाः) केशों के (न) | 
(शिखा) दीर्घं शिखा, (सिंहस्य) शेर के (लोम) 
रोम के समान (त्विषिः) चमकीली (इन्द्रियाणि) 
श्रोत्र श्रादि इन्द्रियां हैः वह यश ्रौरश्री के लिए: 
समथं-होता है ।॥ १६ । €२॥ 


ग्भर्‌ इस मन्त्र मे उपमा अ्रलंकार 
है। जो परमात्मा की उपासना करतेरहैँवे य 
होते हैँ । 


जो योगाभ्यास करते है वे भेड़िया, बाघ ्रौर 
सिह के समान एकान्त देश का सेवन करके परा 
क्रमी होते है । कक. 


[ यस्य. ` इन्द्रियाणि सन्ति स` ` `धियं प्रमवति | क. 


ये पूणब्रह्मचर्य कुर्वंन्ति ते क्षत्रियाः पूर्णोपमा 
भवन्ति ।॥ १६ । ६२ ॥ 


ग द्धः । अरिच्छन्त्रतै = सिद्धसाधकौ विद्वांसौ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
योगी के कत्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


लोग सिह रादि की पूरणं उपमा वाले होते हैँ ॥६२।। 


न्तरर्खसत्रगरर--१. परमात्मा के उपस्थान से लाभ--योगी मनुष्य कौ इन्दियां परमात्मा 

के उपस्थान करनेसे गेसेपरमतेजकोधारण कर लेती जिससे योगी परमेदवयं को प्राप्तं करक 
ॐ । 
यशस्वी होते हं । ग्रोर परमात्मा के साथ एकान्त-वास करने से सिंहादि की तरह पराक्रमी हो जाति है । 


` २ श्रलङ्कार इस मन्त्र में उपमा ्रलङ्कार है। उपमा यह्‌ है कि योगी जन परमात्मा के उप ` ` 
स्थान मे सिहादि को तरह पराक्रमी टो जाते ह ॥ १६1६२ ॥ @ 


जो पूणां ब्रह्मचयं का पालन करतें वे क्षत्रिय 


ध 1, ` ` 


एकोनविंश श्रध्याय = 
 अङ्गान्यात्मन्‌ भिषजा तदश्विनात्मानमङ्खैः सम॑धात्‌ सर॑स्वती । 
इनदरस्य सूप शतमा॑नमायुश्चन्दरेण ज्योतिरमृतं दधानाः ॥ ९३ ॥ 


प्परब्यर्थः-(श्रद्धानि) योगाद्धानि (्रात्मन्‌) ्रात्मनि (भिषजा) संदरेयवदरोगौ (तत्‌) 


९५ 
न 


। (गर्विता) सिद्धताधको (ग्रात्मानम्‌) (ब्रङ्घंः) योगाङ्गं: (सन्‌) (श्रवात्‌) समादवाति (सरस्वती) 


योगिनी स्त्री (इन्द्रस्य) परमेदव्ंस्य (रूपम्‌) (शतमानम्‌) चतमसंख्यं मानं यस्य तत्‌ (ग्राुः) जीवनम्‌ 


(चन्द्रेण) ्रानन्देन (ज्योतिः) प्रकाशम्‌ (श्रमृतम्‌) (दधानाः) घरन्तः ।। ६३ ॥ 


अगरन्क्रयः- हे मनुष्याः ! भिषंजाऽदिवना सिद्धसाघकौ विदरांसौ वथा सरस्वत्यात्मन्स्थिरा 
सति योगा ङ्गान्यनुष्ठायात्मानं समधात्‌ तथैवा ङ्गं यं दिन्दरस्य रूपमस्ति तत्‌ संदध्याताम्‌ । यथा योगं दधानाः 
शतमानमायुधैरन्ति तथा चन्द्रे एाऽपरृतं ज्योतिदंध्यात्‌ ।। &३ ॥ 


` स्रप्न्टश्रह्न्व्रिख्रः- हे मनुष्याः । न्तरा हे मनुष्यो ! (भिषजा) श्रे वेय 
निषा सषेयवदरोगौ श्रदिवना सिद्धसाधकौ के समान नीरोग, (ग्रदिवना) सिद्ध ग्रोर्‌ साधक्‌ 


 वि्वसो--यथा सरस्वती योगिनी स्त्री श्रात्मन्‌ दोनों विद्रान्‌- जसे (सरस्वती) योगिनी स्वरी 
आत्मनि स्थिरा सतौ [श्रद्धानि| -योगाङ्खान्य (ञ्रात्मन्‌) ्रात्मा में स्थिर होकर [श्रङ्कानि] योग 


नुष्ठायात्मानं समधात्‌ समादाति, तथेवाङ्खं के श्रद्धों का्नुष्ठान करके ग्रात्मा को (समधात्‌) 
योगाद्धौ; यदिन्द्रस्य परमेर्वयंस्य रूपमस्ति, तत्‌ समाहित करती है; वेषे टी, (रङ्गः) योगके र्ध 


संदध्याताम्‌ । कैद्रारा जो (इन्द्रस्य) परम एेदवर्य का रूप है उसे 
घारण करं । 
यथा योगं दधानाः धरन्तः शतमानं रतमसंख्य जैसे योण को (दधानाः) धारण करते हए योगी 


मानं यस्य तद्‌ श्रायुः जीवनं धरन्ति, तथा चन्द्रेण लोग (शतमानम्‌) सौ वं से स्रधिक (ग्रायुः) जौवन 
श्रानन्देन श्रमृतं ज्योतिः प्रकाशं दध्यात्‌ ।। १९।६३ ॥। को धारणा करते रै वैसे (चन्द्रण) (ग्रमृतम्‌) प्रमृत 
। रूप (ज्योतिः) प्रकाश को धारण करं ॥ १६।६३॥। 


[ भिषजा | 


न्त्रात्रद्यः-- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ मवार -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 

यथा रोगिणः सदुवेदं पराप्यौषधं पथ्यं च सेवित्वा अ्रलकार है।। जंसे- रोगी श्रेष्ठ व्य को प्राप्त 

नीरोगा भूत्वाऽऽनन्दन्ति-- करके श्रौषध ग्रौर पथ्य का सेवन करके, नीरोग 
होकर आनन्दित रहते हैँ 


[ सरस्वत्यात्मन्‌ स्थिरा सतौ श्रङ्खानि =-योगाङ्खान्यनुष्ठायात्मानं समधात्‌ ॥ 


तथा--योगजिज्ञासवो योगिन इममवप्य वैसे- योग के जिज्ञासु योगी इस योग को प्राप्त 
योगाङ्घान्यनृष्ठाय, निष्कलेशा भूत्वा, सततं सुखिनो करके, योगाङ्खो का ब्रनु्ठान कर, क्लेश-रहिति 
भवन्ति ।। १६ । ६३ ॥ होकर, सदा सुखी रहते हैँ ।॥। १९ । ९३ ॥। 


न्ज्र्= प्न्ध्र्यः- सरस्वती =योगजिज्ञासुयोगिनी स्त्री । 

न7च्खस्पर--१. योगी का कर्तव्य ` ग्रदिवनौ सिद्ध ग्रौर साधक पुरुषों को योग्य है 
किवेसौवर्षोसे ग्रधिक्र भ्रायु बढाने के लिए ग्रौर मोक्ष के श्रानन्दके लिए म्रात्मामें स्थिर होकर योग 
क श्रञ्धकाभ्नुष्ठान करे प्रौर परमेर्वयं को प्राप्त करं ॥। 


८३६ 


२. ्रलङ्कार इस मन्त्र में उपमावाचकं इवादि पद लुप्त है, रतः वाचकलुप्तोपमा 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


) ५ 
लुप्तोपमा व 4 


है। उपमा यह है कि्रष्ठ वेच जेषे श्रोषध-सेवन से नीरोग रहते है वैसे ही योगाङ्धों कै प्रनुष्ठान से 


योगी भ्रमृत को प्राप्त करते है ।। १६। ६३ ॥ @ 


शङ्खः । स्ररस्त्रत््ी = विदुषौ पत्नौ । विराट्‌ पडिक्तः। पश्चमः | 
पुनस्त मेव विषयमाह ॥ 
योगी के कर्तव्य का फिर उपदेशा किया है ॥ 
सरंसखती योन्यां गभमन्तरश्विभ्यां पतनी सुकृतं विभति । 
अपा रसेन वरुणो न साम्न श्रिये जनयन्नप्पु राजां ॥ ९४ ॥ 


प्न्टा्रः- (सरस्वती) विदुषी (योन्याम्‌ ) (गभम्‌) 
भरघ्यापकोपदेशकामभ्याम्‌ (पत्नी) (सुकृतम्‌) पुण्यात्मकम्‌ (बिभति) 
(इन्द्रम्‌) परमंश्वयं म्‌ (श्रिये) शोभाये (जनयन्‌) उत्पादयन्‌ (श्रप्चु) 


श्रेष्ठः (न) इव (साम्ना) सन्धिना 
प्रारोषु (राजा) प्रकाशमानः ।। ६४ ॥ 


(ग्नन्तः) ्राम्यन्तरे (श्रकषिवभ्याम्‌) 
(श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (रसेन) (वरुणः) 


अन्त्रखः- हे योगिन्‌ ! यथा सरस्वती पत्नी स्वपत्युयन्िामन्तस्सुकृतं गर्भ विभति यथा वा 


वरुण राजाऽदिवम्यामपां रसेनाप्सु सास्ना न सुखेनेन्द्र 


रत्रप्रन्टगथर्न्त्रखः- हे योगिन्‌ ! यथा 
सरस्वत विदूषौ पत्नौ स्वपत्युयोन्यामन्तः ्राभ्यन्तरे 
सुकृतं पुण्यात्मकं गर्भं बिभत्ति, यथा वा वरुणः श्रेष्ठः 
राजा प्रकारमानः श्रहिवेभ्याम्‌ प्रध्यापकोपदेश- 
काम्यम्‌ श्रपां जलानां रसेनाप्ु प्रारोषु साम्ना 
सन्धिना न इव सुखेनेनद्रं परमेरवर्यं धियं शोभायं 
जनयन्‌ उत्पादयन्‌ विराजते, तथा त्वं भवेः ।। ६४॥ 


श्रिये जनयन्विराजते तथा त्वं भवेः ।। ९४ ॥ 


च्ष््रगर््थछ् हे योगी! जेसे-- (सरस्वती) 
विदुषी पत्नी ्रपने पहि के--(योन्याम्‌) योनि कै 
(अनन्तः) अन्दर (सुकृतम्‌) पुण्य आत्मक (गभम्‌) 
गभं को (विभर्ति) धारण करती है, ग्रथवा जैसे- 
(वरुणः) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान राजा (ग्रदिव- 
म्थाम्‌) ्रध्यापक ग्रौर उपदेशकों के द्वारा (्रपाम्‌) 
जलौ के (रसेन) रस से (ग्रप्मु) प्राणों मे (साम्ना) 
सन्धि के (न) समान सुख से (इन्द्रियम्‌) परम 
एे्वयं को (श्रिये) शोभा के लिए (जनयन्‌) उत्पन्न 
करके सुशोभित होता है; वैसा त्‌ वन ।। १६। ६४॥ 


[ है योगिन्‌ ! यथा सरस्वती पत्नी स्वपत्युः ` ` सुकृतं `` बिभति | 


न्त्व; प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कुारः । 
यथा धर्मपत्नी पति शुश्रूषते, 


न्त्वत्र इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 


प्रलंकार है । जसे धर्मपत्नी पतिकी युश्ूषा करती है, 


[ यथा वा ` राजाः" -साम्ना-" इन्दु जनयन्‌ विराजते | 


प्राच राजा सामादिभी राज्येश्वर्थमन्नयति, 


ग्रौर--जेसे राजा साम श्रादि से राज्य के 
एेरव्थं को उन्नत करता ध 


[ तथात्वं मवेः ] 


तथेव विदान्‌ योगोपदेशकं संसेव्य योगाङ्ध- 
योगिसिद्धिमुन्नयेत्‌ । १६। ९४॥ 


वेसे ही विद्वान्‌ पुरुष योग-उपदेशक की सेवा 
करके योगाङ्ों के ्रनुष्ठान से योग-सिद्धिको 
उन्नत करे ॥ १६ । ९४॥ 
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न््र= प््रब्ड्र्रः-- सरस्वती धर्मपत्नी । इन्द्रम्‌ = राज्येदवर्यम्‌ ॥ 

छ ग्रुखरत्रगर- १. योगी का कत्तव्य--योग का जिज्ञासु योगी जनों के पास जाकर श्रद्धा 
से उसी प्रकार सेवा करे, जसे विदृषी स्त्री श्रपने पिकी श्रौर राजा विद्वानों की सेवा करके एेद्वर्य को 
बहति है । श्रौर जसे स्त्री गभं की सुरक्षा करती है, तथा राजा सामादि उपायोंसे राज्यकीरक्ना करता 
है, वैसे ही साधक योगाद्धों का ग्ननृष्ठान किया करे ॥ 

२. श्रलङ्खार- इस मन्त्र मे उपमा वाचक इवादि पद लुप्त ह, ग्रतः वाचक-लुप्तोपमा प्रलङ्कार 
है। उपमा यह टै करि साधक विदुषौ स्त्री ग्रौर राजा की तरह श्रद्धासे योगोपदेशक की सेवा 
करं ।। १६ । €४। @छ 


गङ्भुः । अरि च्छन्त्रत = विद्याव्यापिनौ (योगिनो) । निचुज्जगती । निषादः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
योगी के कर्तव्य का फिर उपदेश किया है ।॥ 
तेज॑ः पशूना हेविरिंन्दियाव॑त्‌ परिता पय॑सा सारं मधुं | 
गिभ्यां दग्धं भिषजा सर॑स्वत्या सृतासुताभ्याममृतः सोप्‌ऽइन्दुः ॥ ९५ ॥ 
प््रव्डगर्थ्रः (तेजः) प्रकाशः (पञूनाम्‌) गवादीनां सकाशात्‌ (हविः) दुग्धादिकम्‌ (इन्द्रियावत्‌) 
` प्रशस्तानि इन्द्रियाणि भवन्ति यस्मिन्‌ (परिचर्‌. ता) परितः खरवन्ति प्राप्नुवन्ति येन तत्‌ (पयसा) दुग्बेन 
(सारघम्‌) सुस्वादयुक्तम्‌ (मधु) मचुरादिपुणोपेतम्‌ ग्रहिविम्याम्‌) विचाव्यापिम्याम्‌ (दुग्बम्‌) पयः 
(भिषजा) वे्यकविय्याविदौ (सरस्वत्या) विदुष्या स्त्रिधा (सुतासुताभ्याम्‌) निष्पादिताऽनिष्पादिताम्याम्‌ 
(श्रमृतः) मृत्युधर्मरदितः (सोमः) एेद्वयंम्‌ (इन्द्‌ः) सुस्नर्हयुक्तः ।॥ ६५॥। 
अन्च्रखः- हे मनुष्याः ! याभ्यां सुतासुताम्यां भिषजाऽदिवम्यां पडूनां परिता पयसा तेज 
इन्द्रियावत्‌ सारघं मधु हविदुं ग्धं सरस्वत्यामृतः सोम इन्दुश्चोत्पाद्ते तौ योगसिद्धि प्राप्नृतः ॥ ६५॥ 


स्रप्रन्टश्रण्न्त्रिखः-- है मनुष्याः ! म्त्रपष्ञर्य रे मनुष्यो ! जिन (सुताऽसु- 
याभ्यां सुताऽसुताभ्यां निष्पादिताऽनिष्पादिताम्यां ताभ्याम्‌) सिद्ध श्रौर श्रसिद्ध, (भिषजा) वे्यक- 
{िषजा वं्कविद्याविदौ श्रव्या विद्याव्यापिभ्यां विद्या के वेत्ता, (अ्रदिवम्याम्‌) विद्याम व्यापक दो 
पङ्ञनां गवादीनां सकाशात्‌ परिल्ता परितः विद्वान्‌--(पञनाम्‌) गौ ग्रादि पञुभ्रों के (परि- 
| वन्ति प्राप्नुवन्ति येन तत्‌ षथसा दुग्धेन तेजः स्‌.ता) सव्र श्रोर प्राप्त होने वाले (पयसा) दूवसे 
` काशः इन्द्रियावत्‌ प्रशस्तानि इन्द्रियाणि भवन्ति (तेजः) प्रकाल, (इन्द्रियावत्‌) इन्द्रियों को प्रशस्त 
। स्मिन्‌ सारघं सुस्वादयुक्तं मघु मधुरादिगुणोपेतं करने वाला (सारघं) ग्रति स्वादु (मधु) मधुरता 
चिः दुग्धादिकं दुग्धं पयः सरस्वत्या विदष्या श्रादि गुणो से युक्त (हविः) ग्रहण करने ५ 
स्त्रिया श्रम्‌तः मृत्युघरम रहितः सोमः एेवर्थम्‌ इन्दुः (दुग्ध॑म्‌) दुर्य आदि पदा्थ--(सरस्वत्या) विदुषौ 
सुस्नेहथुक्तः चोत्पाद्यते, तौ योगतिद्धि प्राप्नुतः सत्री (ब्रमृतः) मृत्युघम स रहित (सोम) एेडवयं 
॥ १६ । ६५॥ (इन्दुः) अरति स्नेह से युक्त उत्पन्न करती है-वे 
दोनों योग-सिद्धि को प्राप्त करते हैँ ।। १६। ९५॥ 

[ याभ्याम्‌ `` अ्रदिवभ्यां पञूनां पयसा ` "सोभः ` "उत्याते तौ योगसिद्धि प्रप्तुतः | 


स्त्रः म्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः। न्प्र इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
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यथा गोपा गवादीन्‌ पञ्चन्‌ संरक्ष्य दुग्धादिना अलंकार है॥ जैसे--गोपाल गौ ग्रादि पशुश्रोंका. 

सन्तुष्यन्ति, तथेव मन-म्ादीन्दियाशि दृष्टाचारात्‌ संरक्षण करके दुग्ध म्रादि से सन्तुष्ट होते हैँ वैसे | 

पृथक्‌ संरक्ष्य योगिभिरानन्दितव्यम्‌ ॥ १६।६५॥ ही मन भ्रादि इन्द्रियों को दृष्ट श्राचरण से १ 

रख कर योगी भ्रानन्दित रहं । १६ । &५॥ 

नअश्स्खस्रगर- १. योग-सिद्धि का उपाय श्रदिवनौ = सिद्ध ग्रौर साधक योगी पुरुषों को | 

योग-सिदधि के लिए यह परमावद्यक है करि जे वै्यक-शास्त्र के वेत्ता गायादि पशुभ्रो को रक्षासे उनके 

दभर से रान्तुष्ट रहे दै, वेषे ही म्रपनी इन्दियो को वश म करने से योग-मागं के जिज्ञासु ग्रमृतः सोमः 

मत्युधमं से रहित श्रानन्द को प्राप्त करते हँ ॥ - 3 

२. अ्रङ्,र- दर मन्त मेँ उपमा वाचक इवादि पदों के लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा श्रलं- 

कार दै । उपमा यह है कि योगी मनुष्य गोपालो की तरह इन्द्रियों को रक्षा करे ॥ १६।९५। @ ष 

[ पुर्वापिराध्याया्थंसंगतिमाह-- | ४ 

गरत्र सोमादिपदार्थंगुणवर्णनादेतदथंस्य पूर्वाध्या- यहाँ सोम श्रादि पदार्थो के गुण-वर्णन से इस 

याथन सहं संगत्तिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ ग्रध्यायके ्रथंकी पूवं श्रध्यायके प्र्थंके साथ 

संगति है, एेसा समभे ॥ 


इति श्रौयुतपण्डितसुदज्ञनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे 
एकोनविशोऽध्यायः सम्पुरः । 


राजजरनाश्च सततं रतेयुः । 


॥ श्रोरेम्‌ ।। 


> सथ विशो ऽध्यायारम्भः # 


ओं विश्वानि देव सवितदरितानि परां सुव । यश्द्रं तन्न॒ऽआ सुव ॥ १ ॥ 


य०।३।३०॥ 


प्रजापतिः । त्रेः = सभापतिः । द्विपदा विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
ग्रस्यादितो राजघमं विषयमाह ॥ 
भ्रब बीसवें श्रध्यायकाप्रारम्भरहै, इसके श्रादि में राजघमंविषय का उपदेश करते रै 
ज्ञत्रस्य योनिरसि क्षत्रप्य नाभिरसि । मा त्वां हिश्सीन्पा मां दिश्सीः | १॥ 


प््रब्डवर्थ्ः- (क्षत्रस्य) राज्यस्य (योनिः) निमित्तम्‌ (रसि) (क्षत्रस्य) राजकुलस्य (नाभिः) 
नाभिरिव जीवनहेतुः (श्रसि) (मा) निषेधे (त्वा) त्वां सभापतिम्‌ (हिषीत्‌) हिस्यात्‌ (मा) (मा) माम्‌ 


(हिसीः) हिस्याः ॥ २०।१॥ 


अ्रन्क्रखः- हे सभेश ! यतस्त्वं क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि तस्मात्‌ त्वा कोऽपि मा 


हिषीत्‌ त्वं मामा हिसीः २०।१॥ 


स्रप्रब्टयभ्रिन्च्रखः- हे सभे ! यतस्त्वं 
क्षत्रस्य राज्यस्य योनिः निमित्तम्‌ श्रसि, क्षत्रस्य 
राजकुलस्य नाभिः नाभिरिव जीवनहेतुः अ्रसि, 
तस्मात्‌ त्वा त्वां सभापति कोऽपिमा न हिसौत्‌ 
हिस्यात्‌, त्वं मामांमान हिसीः हिस्याः ।।२०।१॥ 


न्वा स्वामी भृत्यजनाइच परस्परमेवं 
प्रतिज्ञां कुर्य्‌ -राजजनाः प्रजाजनान्‌, प्रजाजना 


` येन सर्वेषां सुखोन्नतिः स्यात्‌ ॥ २० । १॥ 


न्ष हे सभापते ! निषे तू-- 
(क्षत्रस्य) राज्य का (योनिः) निमित्त (ग्रसि) है, 
(क्षत्रस्य) राजकुल का (नाभिः) नामि के समान 
जीवन टेतु (ग्रसि) है, अ्रतः (त्वा) तुभ सभापति 
की कोई भी (मा हिसीत्‌) हिसा नकरे, तु (मा) 
मेरी, (मा हिसीः) हिसा मत कर ।। २०।१॥ 

स्प्रपच््रर््थर स्वामी रौर भृत्य जन परस्पर 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करे - राजपुरुष प्रजाजनों की 
ग्रौर प्रजाजन राजपुरुषो की सदा रक्षा करे । 


जिससे सब सुख की उन्नति हो ।॥ २०। १॥ 
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अन्यत्र च्ख7र्ख7्त- (क्षत्रस्य योनिरसि) हे राज्य के देने वाले परमेश्वर ! श्रापही 
राज्य-सुख के परम कारण है, क्षत्रस्य नाभिरसि) आप ही राज्य के जीवन-हैतु हैँ तथा क्षत्रिय वणे के 
राज्य का कारणा श्रौर जीवन सभाही है (मात्वा हिसीन्मा मा हिसीः) है जगदीश्वर ! सव प्रजा भ्रापको 
छोड ॐ किसी दुसरे को अ्रपना राजा कभी न माने श्रौरभ्राप भी हम लोगो को कभी मत छोडिए,किन्तु 


गाप श्रौर हम लोग परस्पर सदा अनूक्रल वतं ॥ ऋग्वेदादि० राजप्रजाधमं° ॥ 


अपर्य सप्र राजधर्मं सभापति राज्य का निमित्त तथा राजकूल कौ नाभि है ब्र्थात्‌ 
जीवन हतु है। इसलिए कोई भो सभापति की हिसा न करे । श्रपितु सभापति ब्र्थाब्‌ स्वामी 
नौर प्रजाजन परस्पर प्रतिज्ञा करके एक-दूसरे को सदा रक्षा कर । जिससे सवके सुख की वृद्धि 


हो ।। २०। १॥ @ 
प्रजापतिः । स्रन्रेशः = सभापतिः । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधमं विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


निप॑साद धृतव्रतो वरुणः पस्त्याखा । साम्राज्याय सुक्रतुः 1 मृत्योः पाहि विवोत्पाहि ॥ २ ॥ 


प्रब्दः (नि) नित्यम्‌ (ससाद) सीद (धृतव्रतः) धृतं त्रतं सत्यं येन (वरुणः) उत्तम- 
स्वभावः (पस्त्यासु) न्यायगृहेषु (श्रा) समन्तात्‌ (साम्राज्याय) भूगोले चक्रवत्िराज्यकरणाय (सुक्रतुः) 
गोभनकमंप्रज्ञः (मृत्योः) ब्रत्पमृत्युना प्राणत्यागात्‌ (पाहि) रक्ष (विद्योत्‌) दीप्यमानाग्न्याख्रादेः । श्रत्र 
दतधातोविच्‌ । (पाहि) रक्ष ॥। २॥ 

श्रस्र7ण्र्थ्-- (विद्योत्‌) यहां चुर्‌" धातु से "विच्‌ प्रत्यय है । 


अअन्च्रखः- हे समेश! भवान्‌ सृुक्रतुधृं तत्रतो वरुणः सन्‌ साम्राज्याय पस्त्यास्वा निषसाद । 
ग्रसमान्‌ वीरान्मृत्योः पाहि विद्योत्पाहि ।। २ ॥ 


(-> {| 


र प््रन्दगथ्र्न्च्खः- हे सभेश ! भवान्‌ 
सुक्रतुः गोभनकमंप्रजञः धृतव्रतः धृतं व्रतं सत्यं येन, 
वरुणः उत्तमस्वभावः सन्‌ साम्राज्याय भूगोल 
चक्रवत्तिराज्यकरणाय पस्त्यासु न्यायगृहेषु श्रा-नि- 
षसाद समन्तान्ित्यं सीद; श्रस्मान्‌ वीरान्मृत्योः 
ग्रल्पमृत्युना प्राणत्यागात्‌ पाहि रक्ष; विद्योत्‌ 
दीप्यमानाग्न्यास्त्रादेः पाहि रक्च ॥ २०।२॥ ' 


न््गच्वभ्ः- यो 
न्यायाघ्रीगः सभेगो भवेत्‌ स चक्रवत्तिराज्यं कर्त, 
प्रजास्च रक्षितुं शवनोति; नेतरः ॥ २०।२॥ 


धम्यंगुणकमंस्वभावो 


स्पर्रं हे सभापते  प्राप- (सुक्रतुः) 
उत्तम कमं ग्रौर प्रज्ञा वाला, (धृतव्रतः) व्रत सत्य 
को धारण करने वाला, ग्रौर (वरुणः) उत्तम 
स्वभाव वाला होकर (साम्राज्याय) भूगोल परए 
चक्र वर्ती राज्य करने के लिए (पस्त्यासु) न्यायालयों 
मे (ग्रा-नि-षसाद ) सब श्रोर नित्य बेठ; हम वीर 
पुरुषों की (मृत्योः) श्रल्पायु में प्राण-त्याग से 
(पाहि) रक्षा कर; (विद्योत्‌) दीप्यमान श्राग्नेय 
ग्रस्त प्रादि से (पाहि) रक्षा कर ।॥२०।२॥ 

स्त्र जो धर्मयुक्त गुणा, कमं, स्वभाव 
वाला न्यायाधीश सभापति होता है वह चक्रवर्ती 
राज्य श्रौर प्रजा की रक्षा कर सकता; भ्रन्प 
नहीं ।॥। २०।२॥ 


विश श्रध्याय 
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स्तय प्रद्र; सुक्रतुः = घर्म्यंगुरकर्मा । वरुणाः =वर्म्यस्वभावः। 

न््रगरुखरत्रगर- राजधमं-- सभापति उत्तम कर्मं ग्रौर प्रज्ञा वाला, सत्यको धारणा करने 
वाला श्रौर उत्तम स्वभाव वाला हो । वह भूगोल पर चक्रवर्ती राज्य करने के लिए न्यायालयों मे नित्य 
विराजमान रहे । प्राग्नेय भ्रस्त श्रादि से वीरोंकी रक्षा करे । उक्त सभापति ही चक्रवर्ती राज्य एवं 
प्रजा कौ रक्षा कर सकता है; दूसरा नहीं ।॥ २०।२। @ 


ग्रदिवनौ । रन्रेश्छः=- सभापतिः । प्रतिधरृतिः । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधमं विषय का फिर उपदे किया है | 


वस्य॑ त्वा सवितुः भ॑सत्रेऽश्विनोरवाहुभ्यां पएष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
ग्र्विनोरषज्येन्‌ तेज॑से ब्रहमवच॑सायामि पिंञ्चामि सर॑स्वत्यै मेष॑ज्येन वीर्याया- 
नराद्यायाभि पिञ्चामीन्द्रस्येद्धियेण वाय श्रिये यशैमरेऽभि पिञ्चामि॥ ३॥ 


प्रब्टगर्थः (देवस्य) सर्व॑तो दीप्यमानस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सकलैडवर्याऽधिष्ठातुः 
(प्रसवे) उत्पादिते जगति (श्ररिविनोः) सकलविद्ाव्याप्तयो रध्यापकोपदेशकयोः (बाहृभ्याम्‌) (पृष्एः) 
पणंबलस्य (हस्ताभ्याम्‌) उत्साहपुरुषार्थाभ्याम्‌ (श्रद्िवनोः) वेच कविद्यां प्राप्तयोरध्यापनौषधिकारिणोः 
(भेषज्येन) भिषजां = वं चानां भावेन (तेजसे) प्रागल्म्याय (ब्रह्मवचंसाय) वेदाच्ययनाय (श्रभि) सर्वतः 
(स्वाभि) माजंनेन स्वीकरोमि (सरस्वत्यं) सुशिक्षितायं वाचे (भेषज्येन) भिषजा मोषधीनां भावेन 
(व्ययि) पराक्रमाय (श्रन्नाद्याय) ग्रत्तुं योग्यायान्नाद्याय (श्रभि) (सिञ्चामि) सर्वधा स्वीकरोमि 
इन्द्रस्य) परमेरव्ंस्य (इन्दरियेख) धनेन (बलाय) पुष्टत्वाय (भिये) सुशोभितायं राजलक्म्ये (यशे) 


सत्कीर्तये (श्रभि) (सिञ्चामि) ॥ ३॥ 


अअन्च्रखः- हे युभलक्षणान्वित पुरुष ! सवितुदं वस्येङ्वरस्य प्रसवेऽर्विनोर्वाहभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यामर्विनोभेषज्येन तेजसे ब्रह्मवच॑साय त्वा राजप्रजाजनोऽहमभिषिञ्चामि भेपज्येन सरस्वत्यं वीर्य्या- 
यान्ताद्यायाऽभिषिञ्चामीन्दरस्येन्दरियेण बलाय धि यं यशसेऽभिषिश्ामि ॥ ३॥ 


स्त्रप््रद्धगथ्रण्न्त्रिखः- हे शुभलक्षणान्वित 
पुरुष ! सवितुः सकलेरवर्याऽधिष्ठातुः देवस्य = 
ईइवरस्य सवंतो दीप्यमानस्य प्रसवे उत्पादिते 
जगति श्रिवनोः सकलविद्यव्याप्तयोरध्यापको- 
पदेशकयोः बाहुभ्यां पूष्णः पूणंबलस्य हस्ताभ्याम्‌ 
उत्साहपुरुषार्याम्याम्‌ श्रहिविनोः वेचकविदां 
प्राप्तयोरध्यापनौषधिकारिणोः भेषज्येन भिषजां = 
वैद्यानां भावेन तेजसे प्रागल्भ्याय ब्रह्मवचंसाय 
वेदाध्ययनाय त्वा त्वां राजभ्रजाजनोऽहमभि- 
बिञ्चामि सवतः माजेनेन स्वीकरोमि । 


ग्ष्रप््थ रे युम लक्षणों से युक्त पुरुष । 
(सवितुः) सकल रेङवयं के भ्रधिष्ठाता (देवस्य) 
सब श्रोर प्रकाशमान ईङवर के (प्रसवे) उत्पन्न 
किए हुए जगत्‌ में--(ग्रदिवनोः) सकल विद्यामें 
व्याप्त ्रध्यापक श्रौर उद्देशक को (बाहुभ्याम्‌) 
भुजाश्रो से, (पूष्णः) पूणं बलवान्‌ पुरुष के (हस्ता- 
भ्याम्‌) उत्साह ग्रौर पुरुषां से, (म्रदिवनोः) वेचक 
विद्या को प्राप्त अ्रध्यापन भ्रौर ग्रोपधि करने 
वालों के (भेषज्येन) व्यक से, (तेजसे) तेज तथा 
(ब्रह्मवर्चसे) वेदाध्ययन के तिणए्‌ (त्वा) तुके मै 
राजपुरुष एवं प्रजाजन (अभिषिञ्चामि) सव ग्रोर 


से अ्जभिषेकपूवंक सभापति स्वीकार करता हैँ । 


। 1 
दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
भेषज्येन भिषजामोषधीनां भावेन सरस्वत्ये (भेषज्येन) ्ओषधियों से--(सरस्वत्यं ) सुः 
सूशिक्षितायं वाचे वीययि पराक्रमाय शअरन्नाद्याय क्षित वाणी, (वीर्याय) पराक्रम, श्रौर (अन्नाद्याय) 
गततं योग्यायान्नाद्याय श्रभिषिञ्चामि सर्वथा स्वी- भक्ष्य अन्न श्रादि के लिए (ग्रभिषिल्चामि) स्वंथा 
करोमि । सभापति स्वीकार करता्ह।, 


इन्द्रस्य परमेदवर्यस्य इन्द्रियेण धनेन बलाय (इन्द्रस्य) परम णेदर्यवान्‌ पुरुष , कै 

पृष्टत्वाय भ्रिये सुशोभिताये राजलक्षम्ये यजसे (इन्द्रियेण) धन से--(बलाय) पुष्टि, (ध्रिये) 

सत्कीत्य अभिषिच्वामि सर्वथा स्वीकरोमि ॥३॥ सुशोभित राजलक्ष्मी ग्रौर (यशसे) सत्कीति के 
लिए (श्रभिषिञ्चामि) सवथा सभापति स्वीकार 
करता हं । २०।३॥ 

न्तरव्ञऋर्रः जनेरत्र जगति धम्यंकमंप्रकाश- न्त्राच्तर्थ्र्‌ लोग- इस जगत्‌ मे धर्मयुक्त 

करणाय ज्ुभगुणकर्मस्वभावो जनो राज्यपालना- कर्मो का प्रकाश करने केलिए शुभ गुण, कमं, 

स्वभाव वाले पुरुष को राज्यपालन के लिए श्रधि- 

कारी बनावे ।॥ २०।३॥ 

नत्रा= प्रच्दय्र्थः- प्रसवे =ग्रत्र जगति। ्रभिषिच्ामि=राज्यपालनायाऽधिकरोमि । 


अन्खच्र ठ्ख्रर्ख7त्- (देवस्य त्वा सवितुः) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य 
हो उसका हम लोग श्रभिषेक करं ्रौर उससे कटं कि. हे सभाध्यक्ष ! श्राप सब जगत्‌ को प्रकारित श्रौर 
उत्पन्न करने वाले परमेदवर की (प्रसवे) सृष्टि में प्रजापालन के लिए (अदिवनोर्वाहुभ्ाम्‌) सूयं, -चन्द्रमा 
के बल ग्रौर वीयं से (पृष्णो हस्ताभ्याम्‌) पुष्टि करने वाले प्राणा को ग्रहण ग्रौर दान की शक्ति रूप. हाथों 
सेञ्रापको सभाध्यक्नहोनेमें स्वीकार करते हैँ । (अदिवनोभेषज्येन) परमेदवर कहता है कि परृथिवीस्थ 
मरौर युद वायु इन ्रोषधियों से दिन-रात में सव रोगों से तुको निवारण करके (तेजसे) सत्य त्थाय 
के प्रका, (ब्रह्मवचंसाय) ब्रह्म के ज्ञान ग्रौर विद्या कौ वृद्धि के लिए, तथा (इन्द्रस्येन्द्रियेण) परमेइवर 
के परम ेदवर्यं ओर प्राज्ञा के विज्ञान से, (बलाय) उत्तम सेना, (श्रिये) सर्वोत्तम लक्ष्मो ग्रौर (यशसे) 
सर्वोत्तम कौत्ति की प्राप्तिके लिए तुम लोगोंकोसभा करने की प्राज्ादेता ह कियह राज्ञा राजा 
ग्रौर प्रजा के प्रबन्ध के ्रथं है, इससे सव मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करं ॥ ऋग्वेदादि° राज- 


प्रजाचवम० ॥। 
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याऽधिकरत्तव्यः ॥ २०।३॥ 


न्ऋख्खस्र7र- राज-घमे--पकल टेरवये के प्रधिष्ठाता, सर्वत्र प्रकाशक ईइवर ने इसं जगत्‌ 


को उत्पन्न कियाद । इस जगत्‌ मेंप्रनाजन युम लभ्नणीं से युक्त भ्रर्थात्‌ जभ गुणा, कमं, स्वभाव वाले 
पुरुष को--तेज, वेदाध्ययन, सुशिक्षित वाणी, पराक्रम, ्रन्नभ्रादि, पुष्टि, सुशोभित राजलक्ष्मी भ्रौरं 
सत्कीति की प्राप्ति के लिए राज्यपालन का अ्रधिकार दे।॥२०।३॥ @ । 


प्रजापतिः । खनास्रल्तिः स्पष्टम्‌ । निचृदार्पी गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं विषय का फिर उपदेश किया दै ॥ 
कोऽसि कतगरोऽसि कस्थत्वा कायंत्वा। सुश्टोक स॒म॑ज्गट सत्य॑राजन्‌ ॥ ४ ॥ 
प््रद्टक्र्रः-- (कः) सुखस्वरूपः (श्रसि) (कतमः) प्रतिशयेन सुखकारी (श्रसि) (कस्मै) सुख- 
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( त्वाहमभिविञ्वामि ।। २०।४॥ 


स््रप््रच्टश्रहिन्च्रिखः- हे सुरलोक गुभकीतं 
सत्यवाक्‌ ! सुमङ्खल प्रशस्तमद्भलाभ्नुष्ठातः। 
सत्थराजन्‌ सत्यप्रकाशकर | यस्त्वं कः सुखस्वरूपः 
श्रसि, कतमः प्रतिशयन सुखकारी श्रसि, तस्मात्कस्में 
सुखस्वरूपाय परमेश्वराय त्वा त्वां, काय को ब्रह्म 
देवता यस्य वेदमन्त्रस्य तस्मे त्वात्वाम्‌ श्रहमभिषि- 
ञ्चामि । २०।४॥ 


न्त्रः म्रत्र॒पूवंमन्त्रादभिषिञ्चामी- 
त्यभिसम्बध्यते । 
यः सर्वेषां मनुष्याणां मध्येऽति प्रशंसनीयो भवेत्‌ 
स सभेशत्वम्हत्‌ ।॥ २०।४॥ 
न्त्रा० प््रद्व्रथः 


विश प्रध्याय 
स्वरूपाय परमेश्वराय (त्वा) त्वाम्‌ (काय) को ब्रह्म देवता यस्य वेदमन्त्रस्य तस्मे (त्वा) (सृ्लोक) 
शुभकरीर्ते सत्यवाक्‌ (सुमङ्खल ) प्रगस्तम द्धलाजनुष्टातः (सत्यराजन्‌) सत्यप्रकाशक ॥ २० । ४ ॥ 

¦ अ्रन्च्रखः- हे सुदलोक सुमद्धल सत्य राजन्यस्त्वं कोऽसि कतमोऽसि तस्मात्वस्मे त्वा काय 
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न्तराष्तरथ्‌ हे (सुरलोकः) शुभ कीति एवं 
सत्य वाणी वाने, (सूर्मगल) प्रशस्त मंगलाचरण 
वाने, (सत्यराजन्‌) सत्य के प्रकाशक सभापते। 
जो तू-(कः) सुखस्वरूप (ग्रसि) दै, (कतमः) 
म्रत्यन्त सुखकारी (श्रसि) दहै, इसलिए -- (कस्म) 
सुखस्वरूप परमेडवर के लिए (त्वा) तुको, 
(कराय) क ब्रह्म देवता वाले वेदमन्त्र के लिए 
(व्वा) तुको (्रभिषिञ्चामि) सभापति स्वीकार 
करता ह| २०।४॥ 

च्व इस मन्त्रे पूवे मन्त्रसे शग्रभि- 
षिच्रामि' इस पद का सम्बरन्धहै । 

जो सव मनुष्यों में प्रति प्रगंसनीयहो वहं 
सभापति हो सकता है । २०। ४॥ 


सुरलोक = सर्वषां मनुष्याणां मध्येऽतिप्रजंसनौय ॥। 
उ्न्यलत्न चखारन्खग्तल- हे महाराजेश्वर । 


ग्राप (कोऽसि कतमोऽसि) सुखस्वरूप, 


ग्रत्यन्त आानन्दकारक है; हम लोगों को भी सव भ्रानन्द से युक्त कीजिये, (सृदलोक) टै सर्वोत्तम कौति के 
देने वाले तथा (सुमद्धल) शोभन मंगलरूप भ्रानन्द के करने वाले जगदीरवर ! (सत्य राजन्‌) सत्यस्वरूप 
श्रौर सत्य के प्रकाशा करने वाले, हम लोगों के राजा तथा सव सुखो को देने वाले्रापहीदटै, (कस्म 
त्वा काय त्वा) उसी ्रत्यन्त सुख, श्र विचार श्रौर भ्रानन्द के लिए ट्म लोगों ने आपका शरण लियाहै 
क्योकि इसी से हमको पूर्णं राज्य ग्नौर सुख निस्सन्देह होगा ॥। ऋर्वेदादि० राजगप्रजाघमं० ॥ 

न्ार्खसर7र- राजधमं- सभापति शुभ कीति वाला, सत्यवादी, प्रशस्त मर्खल भ्राचरण 
करने वाला, श्रौर सत्य का प्रकाशक हो । वह स्वयं सुखस्वरूप श्रौर प्रजा के लिए ग्रति सुखकारी हो । 
सुखस्वषूप परमात्मा कौ प्राप्ति श्रौर ईरव ए -ृत वेदमन्त्र के अध्ययन आदि के लिए ग्रति प्रशंसनीय 
पुरुष को प्रजा-जन सभापति बनावे । २० । ४। @ 


प्रजापतिः । रखनपप्रलिःस्पष्टस्‌ । प्रनृष्ट्प्‌ । गान्वारः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
८ राजघ विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
शिरो मे श्रीरथणो सुखं लिपिः केशाश्च श्मश्रुणि । 
राजां मे पाणो ऽ अमत॑ सम्राट्‌ चक्चुविराद्‌ श्रातरम्‌ ।। ५ ॥। 


कै 
८४४ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


प््रव्टररः-- (क्ञिरः) उत्तमाङ्गम्‌ (मे) मम (श्रीः) श्रीः शोभा धनं च (यशः) सत्कीतिकथनमू 
(मुखम्‌) प्रास्यम्‌ (त्विषि) न्यायप्रदीप्तिरिव (केः) (च) (इमध्रशि) मुखकेशाः (राजा) प्रकाशमानः 
(मे) (प्राणः) प्राणादिवायुः (श्रमृतम्‌) मरणधमं रहितं चेतनं ब्रह्म (सच्राट्‌) सम्यक्‌ प्रकाशमानम्‌ 
(चक्षुः) नेत्रम्‌ (विराट्‌) विविधशास्त्रश्रवरायुक्तम्‌ (श्रोत्रम्‌) श्रवरोन्दरियम्‌ ॥ ५॥ 

अन्त्रखः- हे मनुष्याः ! राज्येऽभिषिक्तस्य मे मम श्रीः शिरो यशो मुखं त्विषिः केशाः 
दमध्रुणि च राजा मे प्राणोऽमृतं सम्राट्‌ चक्षुविराट्‌ श्रोत्रं चास्त्येवं यूयं जानीत ॥ ५॥ 


रत्र प्रब्द +रन्च्खः- हे मनुष्याः ! राज्ये न्तरष्व्थ्‌ हे मनुष्यो | राज्य में ग्रभि- 
ऽभिषिक्तस्य मे-मम श्रीः श्रीः शोभा धनं च शिरः षिक्त (मे) मुभ सभापति की-- (श्रीः) श्री, शोभा 
उत्तमा ङ्क , यज्ञः सत्की तिकथनं मखम्‌ प्रास्य, त्विषिः श्रौर धन, (शिरः) उत्तम श्रद्ध शिर, (यशः) 
न्यायप्रदीप्तिरिव कैज्ञाः इमश्रूशि मुखकेशाः च॒ सत्कीति, (मुखम्‌) मुख (त्विषिः) न्याय-प्रकाड् के 
राजा प्रकारमानः, मे मम प्राणः प्राणादिवायुः समान (केशाः) केश च श्रौर (उमध्रूणि) मच 
ग्रमृतं मरराधमंरहितं चेतनं ब्रह्म, सश्राट्‌ सम्यक्‌ (राजा) दीप्तिमान्‌ है, श्रौर-- (मे) मेरा (प्राणः) 
प्रकाशमानं चक्षुः नेत्रं, विराट्‌ विविधदास्त्रश्रवण- प्राण श्रादि वायु (ग्रमृतम्‌) मरग-धमं से रहित 
युक्तं श्रोत्रं श्र वशोन्द्रियं चास्त्येवं यूयं जानीत ॥५।॥ चेतन ब्रह्म, (सम्राट्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशमान (चक्षुः) 
नेत्र, ओ्रौर (विराट्‌) विविध शास्व्रोंके श्रवण से 

युक्त (श्रोत्रम्‌) श्रवण-इन्द्रिय है; एेसा तुम 


समो ॥ २०।५॥ 
न््राक्पर्थः-- यो राज्येऽभिषिक्तरस्यात्‌ स न्त्रः जो राज्य में ्रभिषिक्त सभा- 
शिर ्राद्यवयवान्‌ गुभकमंसु प्रेरयेत्‌ ॥ २०।५॥ परति हो वह अ्रपने शिर श्रादि ्रवयवों को गुभ- 


कर्मो मे लगावे ।। २०।५॥ 


अन्यत्र ठ्खारन्खग्त्र-सभाध्यक्ष सभासद ग्रौरप्रजाको एेसा निश्चय करना चाहिए 
क्रि (शिरोमे श्रः) श्रौ मेरा शिरस्थानी (यशो मुखं) उत्तम कीति मेरा मुखवत्‌, (त्विषिः केगाश्च श्मश्रूणि) 
सत्य गुणों का प्रकाश मेरे केश श्रौर डाढ़ी मूके समान, तथा (राजामे प्राणः) जो ईइवर सवका 
प्राघार श्रौर जौवन-हेतु है वही प्राणप्रिय मेरा राजा (्रमृत % सम्राट्‌) ्रमृतस्वरूप जो ब्रह्म मोक्ष 
सुख है वही मेरा चक्रवर्ती राजा, तथा (चक्षुवि राट्‌ श्रोत्रम्‌) जो ग्रनेक सत्य विदयाश्रों के प्रकाशयुक्त मेरा 
श्रोत्रहै वही मेरी आंख है।॥ ऋग्वेदादि० राजप्रजाधमं० ॥ 

@प्ररखत्रत्रबर- राजघ राज्य मे श्रभिषिक्त सभापति प्रपनी लक्ष्मी, शोभा, धन, चिर, 
सत्कीति, मूख, न्याय-प्रकाश कै समान चमकीले केश रौर मुछ, प्राण शओरौर नेत्र ्रादिको शुभ कर्मभे 
लगावे । मरण धमं से रहित चेतन ब्रह्म की इसमें सहायता प्राप्न करे ॥ २०।५॥ @& 


प्रजापतिः । स्रगप्रल्तिः स्पष्टम्‌ । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह 
राजधमं का फिर उपदेश किया है । 
जिह्वा मं मद्र वाङ्‌ महो मनौ मन्युः स्वराद भामः। 
मादाः मरमोदा ऽ अङ्गलीरङ्गानि मित्रं मे सह॑ः ॥६॥ 
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भः 1 


दष्टाचारोपरि क्रोधकृत्‌ (स्वराट्‌) वृद्धिः 


| सहनम्‌ ॥ ६॥। 


सत्रप््रब्टागश्व्रन्त्रखः है मनुष्याः ! मे 
जिह्वा जुहोति शब्दमन्नं वा यया सा जिह्वा भद्र 
कल्याणकरान्नभोजिनी, वाक्‌ वक्ति यया सा 
महः पूज्यवेदशास्व्रवोधयुक्ता, मनः मननात्मकमन्तः- 
करणं मन्युः दुष्टाचारोपरि करोधक़त्‌, स्वराट्‌ 
बुद्धिः भामः भाति येन सः, मोदाः हर्षा = उत्साहाः, 
प्रमोदाः प्रकृष्टाऽऽनन्दयोगाः, श्रङ्गुलीः करचरणा- 
ऽवधवाः, श्रङ्धानि शिर श्रादीनि, मित्रं सखा च 
सहः सहनं मे सहायो भवेत्‌ ॥ २०।६॥ 


न्च ये राजजना त्रह्मच्यजितेन्दिय- 
धर्माचरणः पथ्याहाराः, सत्यवाचः, दुष्टेषु क्रोधा- 
विष्करा, ्रानन्दन्तो ऽन्यानानन्दयन्तः, पुरुषाथिनः, 
सरव॑सुहृदः, बलिष्ठा भवेयुस्ते सवंदा सुखिनः 
स्युः ॥ २०।६॥ 


॥ 
त 
व 


विश ब्रघ्याय 


प््रच्डवर्थः- (जिह्वा) जुहोति शब्दमन्नं वा यथासा जिह्वा 

भोजिनी (वाह्‌) वभिया। त (मड) दूपेरवःसरववदुक्ता (म १) मा तास्मकमनाःकरणन्‌ (मनपुः) 
(भामः) भाति येन सः (मोदाः) 
्रकृष्टाऽऽनन्दयोगाः (श्रङ्गुलीः) करचरणाऽवयवा; (श्रद्धानि) रिरभ्रादीनि (मित्रम्‌) सा (मे) (सहः) 


(2.4 


(मे) (भद्रम्‌) कल्याणकरानन- 


हर्षा = उत्साहाः (प्रमोदाः) 


अजन्च्रखः हे मनुष्याः! मे जिह्वाभद्र वाड्‌ महो मनो मन्युः स्वराड्‌ भामो मोदाः प्रमोदा 
प्रडगुलीरङ्गानि मित्रं च सहोमे सहायो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


चस्य हे मनुष्यो ! (मे) मेरी-- 
(जिह्वा) शब्द को देने एवं रन्न को लेने वाली 
जिह्वा (भद्रम्‌) कल्याणकारी अन्न को खाने वाली 
(वाक्‌) वाणी (महः) पूज्य वेदशास्त्र के बोधसे 
युक्त, (मनः) मनन भ्रात्मक अन्तःकरण (मन्युः) 
दष्ट श्राचार वालों पर क्रोषकारी, (स्वराट्‌) बुद्धि 
(भामः) जञान-प्रकाश वाली, (मोदाः) हर्ष, उत्साह 
(प्रमोदाः) उत्तम आनन्द, ( ्रगुलीः) श्रंगुलियां, 
(श्रङ्गानि) शिर प्रादि अरङ्ग, (मित्रम्‌) मित्र (च) 
ग्रौर (षहः) सहनरक्ति- मेरी सहायक हो ॥ ६॥ 


न्प्यक्ऋर््र-जो राजपुरुष ब्रह्मचयं, 
जितेन्द्रिय ज्रौर धर्माचरण से पथ्य ्राहार वाने, 
सत्यवादी, दुष्टों पर क्रोध प्रकट करने वाले, स्वयं 
भ्ानन्दित तथा अन्यो को आ्रानन्द देने वाले, पुर 
षार्थी, सवके मित्र तथा बलिष्ठ होतेरहैँवे सदा 
सुखी रहते हैँ ॥ २०।६॥ 


न्तर प्न्टर््ः- भद्रम्‌ =पथ्याहारा । वाक्‌ सत्यवाक्‌ । मन्युः = दुष्टेषु क्रोधाविष्करणम्‌ । 


मोदः = ्रानन्दः । प्रमोदःपरानन्दः। श्रड्गुलीः =पुरुषार्थी । मित्रम्‌ =सर्वसुहत्‌ । सहः बलम्‌ ।। 

। न्तर सत्र शट राजधमे- सभापति की जिह्वा कल्याणकारी भोजन करने वाली हो 
भर्थात्‌ वह ब्रह्मचये, जितेन्द्रियता ्रौर धर्माचरणा से पथ्य श्राहार करे । उसकी वाणी पूज्य वेद-शास्त्र के 

| बोध से युक्त हो ्र्थात्‌ वह सत्यवादी हो । उसका मन दुष्टों पर क्रोध करने वाला हो । उसकी वुद्धि 
ज्ञान से प्रकारित हो । उसके हषं, उत्साह, उत्कृष्ट आनन्द राजकार्यं में सहायक हों । वह स्वयं आनन्दित 
भरर भ्रन्यो को श्रानन्द देने वाला हो । अ्रङगुली ्रादि श्रङ्खों से राजकायं मे सहायता लेने वाला रथात्‌ 
पुरुषार्थौ हो । वह सबका मित्र हो । सहन-शक्िि वाला रथात्‌ बलिष्ठ हो । एसे सभापति राजा सदा 
सुखी रहते हैँ ।। २०।६।॥ @ 

प्रजापतिः । खग्रच्तर ग स्पष्टम्‌ । निचृद्गायत्री । षड्जः 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


४ दयानन्द-यजु्वंदभाष्य-भास्कर =" नष 
वाहू मे वलमिद्धियथ हस्तैः मे कमै दीयम्‌ । आत्मा त्त्मुरो ममं ॥७॥ 


प्रब्दः (बाहु) भुजौ (मे) (बनम्‌) (इन्दरिषम्‌) धनम्‌ (हस्तौ) करौ (मे) 
(वीर्यम्‌) पराक्रमः (श्रात्मा) स्वयम्भूर्जीविः क्षत्रम्‌) क्षताद्रक्षकम्‌ (उरः) हृदयम्‌ (मम) ।। ७॥ 
अन्तरयः. हे मनुष्याः ! मे वलमिन्दियं बाहू मे कमं वीर्ययं हस्तौ ममात्मा उरो 


क्षत्रमस्तु ।॥ ७ ॥ 
[न ॐ: श: 
रत्रस््रन्टग्रन्च्रखः- हे मनुष्याः! मेमम स्वस्रा रे मनुष्यो! (मे) मेरा 


बलमिन्दरियं धनं, बाहु भुजौ मे मभ कमं वीर्यं वल, (इन्द्रियम्‌) धन, (बाहु) युजा! (कमं, 
पराक्रमः, हस्तौ करौ ममात्मा स्वयम्भूर्जीवः, उरः= (वयम्‌) पराक्रम, (हस्तौ) हाथ, ( 


हदयं च क्षत्रं क्षताद्रक्षकम्‌ श्रस्तु ।। २०।७॥ (श्रात्मा) स्वयम्भू जीव श्रौर (उरः) ` 
। (क्षत्रम्‌) क्षति से रक्षा करने वाला (र 
हो ।। २०।७॥ 
न्त्रः राजपुरुषे रात्मान्तःकरणवाहुवलं ज्वर राजा लोग श्रात्मा 
विधाय सुखमुननेयम्‌ ।! २०।७॥ मरौर बाहु-बल को सिद्ध करके लको 
| २० । ७ ॥ 


न््राल पब्दद्श्रः- उरः -प्रन्तःकरराम्‌ । 4 
अन्खच्र ठ्खग्य्य्पत्र- (बाहूमे वलं) जो पूणं बल है वही मेरी भुजा, (इद्धियं ह 
जो उत्तम कमं गनौर पराक्रम से युक्त इन्द्रिय ्रौरमनदहै वे मेरे हाथों के समान, (ब्रात्माक्ष 
जो राजधर्म, गौय, धैय ग्रौर हदय का ज्ञान है यही सव मेरे ग्रात्मा के समान है ॥ ऋण्वेदादि० 
प्रजाधमं० ॥ 
न््र्खरत्र राजधमं राजा कावल, धन, बाहु, कमं, पराक्रम, हाथ, 
दय ये सव प्रजा की रक्षा करने वाले होकर सुख को बढाव ॥ २०।७॥। क 


प्रजापतिः । रन्रस्रल्िः स्पष्टम्‌ । निचुदनुष्टृप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
राजधमं का फिर उपदेश किया दहै ।। 


ष्टम राषटरमुदरमशसौं ग्रीवाश्च प्रोणीं । उरू ऽ अंरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सर्त॑ः ॥ 
प््रन्टवर्थः (पृष्ठः) पृष्टदेशः==पश्चाद्धागः। रत्र सुपां सुलुगिति सोः स्थाने सुः (मे) ( 
राजमानं राज्यम्‌ (उदरम्‌) (ग्रंसौ) वाहृमूने (ग्रीवाः) कण्टप्रदेशाः (च) (श्रोरी) कटिग्रदेशौ ( 
सव्थिनी [श्ररत्नी) भुजमध्यप्रदेगौ (जानुनी) ऊरूजडघयोमंध्यभागौ (विज्ञः) प्रजाः (मे) ( 
ग्रवयवाः (सवतः) सर्वाभ्यो दिग्भ्यस्सर्वेभ्यो देज्ञेम्यो वा ।। २०।८॥ 
श्रस्त्रषणत्रर पृष्ठः) "यहा" सुपां सुलुक्‌० (७।१।३६) से घु कै स्थानेषु 
श्रादेश टै ॥ 4 
अन्त्रः टे मनुष्याः! मे ममपृष्ठी राष्टमृदरमंसौ ग्रीवाः श्रोणी ऊरू श्ररत्नी जानु 
सवतोल्यानि चाङ्गानि मे विशः सन्ति ॥ २०।८॥ 


` स्त्रपरच्टान्त्रयः- हे मनुष्याः ! ते 
मम पृष्ठोः पृष्ठदेशः =-पदचादुभागः राष्ट्रं राजमानं 


नो बाहमूने ग्रीवाः कण्टप्रदेगाः श्रोणी 
गौ ऊरू ` सविथनी श्ररत्नी भजमध्यप्रदेशौ 


जानुनी ऊरूजङ्वयोर्मध्यभागौ सर्वतः सर्वाभ्यो 
दिरम्यस्सर्वेभ्यो देञेभ्यो वा श्रस्यानि चाङ्धानि 

` भ्रवथवाः मे विशः प्रजाः सन्ति| २०।८॥. 
ऋक्छ्र्थः- यः स्वदेहाङ्घवत्‌ प्रजाः जानी- 
^ यातु सएव राजा सर्वदा वर्ते ॥ २०।८॥ 


५४ ने 


(उदरमांसौ) जो राज्य, सेना श्नौर कोद है 
श्रोी) जौ प्रजा को सुख से भूषित श्रौर 
` श्रधौभागस्थान के समतुल्य (ऊरू प्रत्न) 


जानुके समान है (विशो मेऽङ्गानि सवंत ) 
भ्रगों के समान है ॥। ऋष्वेदादि० राजप्रजाधम० ॥ 


संभोगजनितमुखेन नन्दतस्तौ (श्राण्डो) 


नी 
(4.८ 


यूयं मदनुकूला भवत ॥ € ॥ 


| ` अन्यत्र व्यार्यखात्र (पृष्टीमं राष्ट्रं) जो उत्तम राज्य 


। न्त्रगरररत्रजर- राजधम- सभापति राजा प्रजा को ही ्रपने पीठ, रा 
ग्रीवा गर्दन, कटि, जंघा, भुजा का मध्यप्रदेश, बुटने ग्रौर प्न्य 
समता है वही सर्वदा बृद्धि को प्राप्त होता है ।। २०।८॥ ध 


विश श्रध्याय 


८४७ 
स््ररषतवर्र टे मनुष्यो! 
१८ देश =पीठ, (राष्ट्म्‌) प्रकायमान राज्य 
(उदरम्‌) उदर वेट, (ग्रसौ) बाहु-मूल कये, 
(ग्रीवा). कण्ठ प्रदेश गर्दन, (श्राणी) कटि प्रदेश, 
(ऊरू) जंघा, (ग्ररत्नी) भजा का मध्य प्रदे, 
(जानुनी) घुटने तथा (सर्वतः ) सव ग्रोर से श्रन्य 
(ग्रङ्गानि) अरङ्ग (मे) मरी (विशः) प्रजा है ॥ = ॥ 
ग्रच्रत्् जो सभापति प्रपते देहके ग्रद्ो 
के समान प्रजाको समता है वह राजा सदा 
बढता है ।॥ २०। ८ ॥ 


(मे) मेरा (पृष्टीः) 


दैसो मेरी पीठके समतुल्य 


वह्‌ मेरे हस्त का मूल प्रौर उदर के समान तथा (ग्रीवाइच 
पुरुषार्थ करना है 
जो प्रजाको व्यापार रौर गणित विद्या मे 
सोहीभ्ररत्नी ग्रौर ऊरू रङ्गं के समान, तथा (जानुनी) जो प्रजा ग्रौर राजसभाकामेल 


सो मेरेक्ण्ठ ्रौर श्रोणी म्र्थात्‌ नाभिके 
पुरा करना है 
रखना यहु मेरी 


जो इस प्रकार से प्रजापालन में उत्तम कर्म करते हये सवमेरे 


ज्य, उदर पेट, कन्ये, 
न्य सव श्रंग समभे। जो राजाएेसा 


प्रजापतिः । सख्रनतेखः = स्पष्टम्‌ । निचृज्जगती । निषादः ।) 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


नार्भे चित्तं वान पायुर्मऽप॑चितिर्भसत्‌ । आनन्दनन्दावाण्डो म भगः सोभाग्य पसं; 
 जह्काभ्यां पृद्धवां धरमोऽस्मि विशि राजा परतिष्ठितः ॥ ९ ॥ 


प््न्टव्र्थः- (नाभिः) शरीरमध्यदेशः (मे) मम (चित्तम्‌) (विज्ञानम्‌) सम्यग्‌ ज्ञानं विविध- 

| जानं वा (पायुः) गुदेन्दियम्‌ (मे) (्रपचितिः) प्रजाजनकम्‌ (भसत्‌) भगेन्द्रियम्‌ (श्रानन्दनन्दो) भ्रानन्देन 

। ्र्डाकारो वृषणौ (मे) (भगः) देश्वयम्‌ (सोभाग्यम्‌ ) उत्तमे- 

इवय॑स्य भावः (पसः) लिङ्गम्‌ (जङ्घाभ्याम्‌) (पदुभ्याम्‌) (घर्मः ) पक्षपातरहितो न्यायो घमं इव (अस्मि) 
(विशि) प्रजायाम्‌ (राजा) प्रकाशमानः (प्रतिष्ठितः) प्राप्तप्रतिष्ठः ।। € ।। 


५ अन्त्रः हे मनुष्याः ! मे चित्तं नाभिविज्ञानं पायुर्मेऽपचितिर्भसदाण्डावानन्दनन्दौ मे भगः 
पसः सौभाग्यं सौभाग्यथुकतं स्यादेवमहं जङ्घाभ्यां पदभ्यां सह विधि प्रतिष्ठितो घर्मो राजाऽस्मि यस्मा- 


(3.1 


स्रप्व्टा्रल्न्व्रिखः- है मनुष्याः ! मे 
मम चित्तं, नाभिः शरीरमध्यदेशः, विज्ञानं सम्यग्‌ 
जानं विविधनज्ञानं वा, पायुः गुदेन्द्रियं, मे मम श्रष- 
चितिः प्रजाजनकं भसद्‌ भगेन्द्रियम्‌, श्राण्डौ अ्रण्डा- 
कारौ वृषणौ आनन्दनन्दौ श्रानन्देन =सम्भोगजनित- 
सुखेन नन्दतस्तौ, मे मम भगः शव्यं, पसः लिङ्ग 
सोभाग्यं - सौभाग्ययुक्तम्‌ उत्तमेश्वयंस्य भावः 
स्यादेवमहं जङ्घाभ्यां पदभ्यां सह॒ विज्ञि प्रजायां 
प्रतिष्ठितः प्राप्तप्रतिष्ठः धर्मः पक्षपातरहितो न्यायो 
धर्मं इव राजा प्रकाशमानः श्रस्मि, यस्माद्यूयं मदन- 
कूला भवत ॥ २० । € ॥ 


म््राक्पर्थ्ः यः सवर ङ्ख: शुभं कर्माऽऽ्चरेत्‌, 

स धर्मात्मा सन्‌ प्रजायां सुप्रतिष्ठितो राजा स्यात्‌ 
|| २० । € ॥ 

ग््रा० पन्थः -- त्रम: धर्मात्मा । 


दयानन्द-यजुवंद भाष्य-भास्कर 


नरष हे मनुष्यो ! (मे) मेरा (चित्तम्‌) 
चित्त, (नाभिः) शरीर का मध्य देश नाभि, 
(विज्ञानम्‌) सम्यक्‌ ज्ञान वा विविध ज्ञान, (पायुः) 
गृदा-इन्दरिय, (मे) मेरा (म्रपचितिः) प्रजा का जनक 
(भसद्‌) भग-इन्द्रिय, (्राण्डौ) श्रण्डाकार वृषण 
(श्रानन्दनन्दौ) आनन्द = संभोग जन्य सुख से हषित 
होने वाले, (मे) मेरा (भगः) श्वय, (पसः) लिङ्ग 
(सौभाग्यम्‌) सौभाग्य से युक्त हो; इस प्रकार मै-- 
(जङ्घाभ्याम्‌) जंघाग्नों तथा (षदुम्याम्‌) पावो के 
साथ (विशि) प्रजा मे (प्रतिष्ठितः) सम्मानित, 
(ध्मः) पक्षपात रहित न्यायरूप धमं के तुल्य, 
(राजा) प्रकाशमान राजा श्रस्मि) ह; इसलिषए 
तुम मेरे ग्रनकुल रहो ॥ २०।६॥ 

न्त्वत्र जो पुरुष सब श्रङ्खो से शुभ 
कमं करता है वह धर्मात्मा होकर प्रजा में भ्रति 
प्रतिष्ठित सम्मानित राजा होता है ॥ २०। ६ ॥ 


न्र्यख स्रर-राजधमे जिस व्यक्ति का चित्त, नाभि, विज्ञान, पायुच्=गुदा, भग, वृषण, 
शवं, लिङ्ग सौभाग्य युक्त होते है भ्र्थात्‌ जो सब ग्रद्धोसे शुभ कमं करताहै वह्‌ प्रजा में ग्रति 
प्रतिष्ठित सम्मानित होता है । वह पक्षपात रहित न्यायकारी भ्र्थात्‌ धर्मात्मा होकर प्रजा में माननीय 


राजा हो सकता है ।। २०। & ॥ @ 


प्रजा #१ [} 
पतिः । स्रग्जेखाः=-सभापतिः । विराट्‌ शक्वरी । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


प्रतिं क्षत्रे प्रतिं तिष्रामि राष्ट प्रत्यश्वेषु पति तिष्ठामि गोषु । भत्यङ्ख॑षु भतिं 
तिषाम्यात्मन्‌ भतिं प्राणेषु परति तिष्ठामि पटे भरति चा्वापृथिव्योः प्रतिं तिष्ठामि यतने ॥ १०॥ 
प्न्टर्रः (ग्रति) प्रतिनिधौ (क्षत्रे) क्षतद्रक्षके क्षत्रियकुले (ब्रति) (तिष्ठामि) (राष्ट 
प्रकाशमाने राज्ये (प्रति) (शरदवेषु) तुर ङ्गादिषु (प्रति) (तिष्ठामि) (गोषु) गोषु 4 4 (ण 
(श्रद्धः षु) राज्याऽवयवेषु प्रति) (तिष्ठामि) (श्रात्मन्‌) ्रात्मनि (प्रति) (प्राणेषु) (प्रति) (तिष्ठामि) 
(पृष्टे) (प्रति) (द्यावापृथिव्योः) सूर्याचन्द्रवन्न्यायप्रकाशभूम्योः (प्रति) (तिष्ठामि) (यज्ञे) विद्रत्सेवा- 


सद्धविद्यादानादिक्रियायाम्‌ ।॥ १० ॥ 


ञतरन्च्रख्रः विरि प्रतिष्ठितो राजाहं धर्म्येण क्षत्र प्रति तिष्ठामि राष्ट प्रति तिष्ठाम्थदवेषु 
प्रति तिष्ठामि गौपु प्रतितिष्टाम्य ङ्गु प्रतितिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति तिष्ठामि प्राणोषु प्रति तिष्ठामि पृष्टे प्रतिं 
तिष्ठामि द्यावापृथिव्योः प्रति तिष्ठामि यज्ञे प्रति तिष्ठामि ॥ १०॥ ‡ | ९ 


विज्ञ श्रध्याय 


ए #;; 7: 
ॐ ५ 


| सखत्रप््छव्रभ्रन्त्रखः--विि प्रतिष्ठितो 
 राजाऽहं धर्म्येण क्षत्रे क्षताद्रक्षके क्षत्रियकुले प्रति- 
` तिष्ठामि (परतिनिधिभावेन तिष्ठामि) राष्ट प्रकाय- 
माने राज्ये प्रति {-तिष्ठामि, श्रववेषु तुरद्धादिप्‌ 
्रति + तिष्ठामि, गोषु गोपु पृथिव्यादिषु च प्रति +- 
तिष्ठामि, श्रङ्गषु राज्यावयवेषु प्रति| तिष्ठामि, 
भ्रात्मन्‌ श्रात्मनि प्रति | तिष्ठामि, प्रारोषु प्रति + 
तिष्ठामि, पुष्टे प्रति । तिष्ठामि, चावापृथिव्योः 
सूर्याचन्द्रवन्त्यायप्रकालभूम्योः प्रति + तिष्ठामि, 
यज्ञे विद्रत्सेवासङ्धविद्यादानादिङ्रियायां प्रति, 
तिष्ठाभि । २०। १० ॥ 


न्प्रयच्छऋ्र्खः- यो राजा प्रियाऽध्रये विहाय 
न्यायधर्मेण प्रजाः प्रशास्य सर्वेषु राजकर्मसु चार- 
चक्षुभू त्वा मध्यस्थया वृत्या सर्वाः प्रजाः पालयित्वा 
सततं विद्यासुिक्षावधंको भवेत्‌, स एव सर्वंपूज्यो 
भवेत्‌ ।॥ २० । १०॥ 


ग्र7० प्यब्टप्थरः- क्षत्रे राजकर्मणि । 


प्रति + तिष्ठामि =सर्वपूज्यो भवामि ॥ 


८४९ 


, च्य प्रजा में प्रतिष्ठित रमै राजा-- 
धमयृक्त व्यवहार से (क्षत्रे) क्षति से रक्षक क्षत्रिय 
कुल मे (प्रतितिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता द, 
(राष्ट ) प्रकाशमान राज्य मे (प्रतितिष्ठामि) 
प्रतिष्ठित होता ह, (अ्रखवेषु) घोड़ों मे (प्रति 
तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता ह, (गोषु) गौ श्रौर 
पृथिवी ग्रादिमें (प्रति + तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता 
हं, (ग्रङ्खष्‌) राज्यकैश्रङ्खोँ मे (प्रति तिष्ठामि) 
प्रतिष्ठित होता ह, (ग्रात्मनि) ्रात्मा मेँ प्रतिष्ठित 
होता है, (प्राणेषु) प्राणों मे (प्रति + तिष्ठामि) 
प्रतिष्ठित होता हँ, (पृष्टे) पुष्टि में प्रति+ 
तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता ह, (द्यावापृथिव्योः) सूयं 
ग्रौर चन्द्र के समान न्याय-प्रकाय श्रौर भूमिम 
(प्रति + तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता है, (यज्ञे) 
विद्वानों की सेवा, सद्ध, विद्या-दान श्रादिकमंमें 
(प्रति + तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हँ ।॥ २०। १०॥ 

ग्रावा जो राजा प्रिय-ग्रप्रिय कोदछोड 
कर, न्याय एवं घमंसे प्रजाका प्रलासन करके, 
सब राज-कर्मो मे चार-चक्षु वाला होकर, मध्यस्थ 
वृत्ति से सब प्रजा का पालन करके, सदा विद्या श्रौर 
सुशिक्षा को बढाने वाला होतादै वही सव का 
पूज्य है ।॥ २०।१० ॥ 
गोषु = चारचक्षु्षु । यज्ञे == विद्यासुशिक्षावर्धने । 


अन्यत ठ्यःख्यगल- (प्रतिक्षत्र प्रतितिष्ठामि राट) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम 
पुरुषो की सभा से न्यायपूवेक राज्य करते हैँ उनके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है किह मनुष्यो । तुम 
लोग धर्मात्मा हके न्याय से राज्य करो क्योकि जो धर्मात्मा परुष ह! मेँ उनके क्षत्र धरम ग्रौर सव राज्य 


भे प्रकाशित रहता है प्रौर वे सदा मेरे समीप रहते रै! 
भ्रव श्ओर गौ श्रादि पञुग्नो मे भी मै स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता है, 


(प्रत्यदवेषु प्रतितिष्ठामि गोषु) उन कीसेनाके 
(प्रत्यङ्घ षु प्रतितिष्ठाम्यात्मन्‌) तथा 


| जञाकेश्रद्खों श्रौर उनके श्रात्माश्नोंके बीचमें भौ सदा प्रतिष्ठित रहता ह, (प्रतिप्राणेषु 
9 9 उनके प्राण श्रौर पुष्ट व्धवहारों मे भी सदा व्यापक रहता है, "सुभ 
प्रतितिष्ठामि यज्ञे) जितना सूर्यादि प्रकाररूप प्रौर पृथिव्यादि ्रप्रकाश रूप जगत्‌ तथा जा त धा ५ 
यज्ञ है इन सवके वीच में भी मे सवेदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता ह । इस प्रकार से तुम लोग मुक 
सब स्थानों मे परिपूणं देखो ।॥ ऋर्बेदादि० राजप्रजाघम° ॥। 


भ्ऋर्यत्ररदद्र 


। ।  शर्थात्‌ धरमंसे प्रजा का प्रशासन कर क्षत्रिय तुल, राज्य, षं 44 
ह पुष्टि प्रौर न्थाधु-प्रकाश म प्रतिष्ठित होकर भ्र्थात्‌ सव राजकर्मोमें चा 


_ राजधर्म जो सभापति राजा प्रिय-श्रप्रिय का परित्याग करके न्याय 


डे, गौ, पृथिवी, राज्य के तिविध श्रद्ध, ग्रात्मा, 
र-चक्षु बनकर मध्यस्थ तटस्थ 


(+, 


वृत्ति से सब प्रजा का पालन करता 


है तथा विद्वानों कौ सेवा, 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर र. 


सङ्ग श्रौर विद्यादानश्रादि कर्मने 
प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सदा विद्या श्रौर सुशिक्षा को बढ़ता है वही सर्वपूज्य राजा होता है ॥ २०।१० ॥ @ 


प्रजापततिः । ठ प्ब्टेश् क्यः स्पष्टम्‌ । पट्‌ क्तिः । पचमः ॥ 
श्रथोपदेश्कविषयमाह ।। 


श्रब उपदेशक विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


तरया देवा ऽ एकादश त्रयस्तिथशाः सुराधसः । 
बृहस्पतिपुरोहिता देवस्यं सवितुः सवे । देवा देवैर॑वन्तु मा ॥ ११॥ 


२ (त्रयाः) त्रयाणामवयवभूताः (देवाः) दिव्यगुणाः (एकादश) एतत्संख्याताः र 
(त्रयस्तरजञाः (सुराधसः) सुष्ट्‌, राधसः = संसिद्धयो येभ्यस्ते (बृहुस्पतिपुरोहिताः) ` 
बृहस्पतिः =सूय्येः पुरः = र्वो हितो धृतो येषु ते (देवस्य) प्रकाशमानेश्चरस्य (सवितुः) सकलजगदृत्पादकस्य प 
(सवे) परमेश्वयंयुक्ते प्रेरितव्ये जगति (देवाः) विद्वांसः (देवेः) चयोतमानेः (श्रवन्तु) रक्षन्तु (मा) 


ल्यधिकाखिशत्‌ 


माम्‌ ।॥ ११॥ 


उअन्च्रखः- ये त्रया देवा बृहस्पतिपुरोहिताः सुराधस एकादेश त्रय 


वर्तन्ते तैदवेः सहितं मा देवा अ्रवन्तु उन्नतं सम्पादयन्तु ॥ ११ ॥ 


स्प्पन्ट7भ्रल्न्च्रिखः- ये त्रयाः त्रयाणाम- 
वयवभूताः देवाः दिव्यगुणाः बृहस्पतिपुरोहिता; 
वृहस्पतिः ==मूय्यं: पुरः =पूर्वौ हितो धृतो येषु ते 
सुराधसः सुष्टु राधसः = संसिद्धयो येम्यस्ते एकादश 
एतत्संख्याताः तर्यास्त्रशञाः त्यधिकास्व्िशात्‌ सवितुः 
सकलजगदृत्पादकस्य देवस्य प्रकाशमनेडवरस्य 
सवे परमेटवयंयुक्ते प्रेरितव्ये जगति वतन्ते, तेदेवेः 
दयोतमानः सहितं मा मां देवाः विद्वांसः श्रवन्तु = 

उन्नतं सम्पादयन्तु रक्षन्तु ।। २० । ११॥ 


न्तव ये पृथिव्पप्तेजोवाय्वाकाशचु- 
चन्द्रनक्षत्राण्यष्टौ, प्राणादयो दश॒ वायव एकादशो 
जीवात्मा, द्वादश मासा, विद्युद्‌ यज्ञदचेतेषां दिव्य- 
पृथिन्प्रादीनां पदार्थानां गुणकर्मस्वभावोपदेदोन 
सर्वान्‌ मनुष्यानुत्कपयन्ति, ते सर्वोपकारका 
भवन्ति ।॥ २०। ११॥ 


| च्ल पन्य; तयस्त्रिगाः==पृथिवी-ग्रप्‌-तेजः-वायुःग्राकाश-दु-चन्द्रनक्षत्राणि (ल) 
दवो दश वायवः (१०) जीवात्मा (११) ाद्रश मासाः (१२) विचयुद्‌, यज्ञः (२) ३३ ॥ 


न्त्र जो (वयाः) वसु, द्र, श्रादित्य 


तीन प्रकार के (देवाः) दिन्य गुणों वाले (बृहस्पति- 
पुरोहिताः) बृहस्पति सूर्यं जिनमे प्रमुख है. 


(सुराधसः) जो उत्तम सिद्धिके हेतु है (एकादश) ` 


दस प्राणा श्रादि श्रौर ग्यारहवां जीवात्मा, (क्रय 
स्त्रिशाः) तेतीस देवता--(सवितुः) सकल जगत्‌ के 
उत्पादकं (देवस्य) प्रकाशमान ईइवर के (सवे) 


"३ 


खिशाः सवितुर्देवस्य सवे 


क | 


चः 


ष 


परम देडवयं से युक्त तथा प्रेरितव्य जगतुमें है, उन 


(देवेः) प्रकाशमान देवताग्रों सहित (मा) मुभे 
(देवाः) विद्वान्‌ लोग (ग्रवन्तु) ¦ 
रक्षा करें ।। २०। ११॥ । 

न्त्र जो विद्ान्‌-पृथिवी, जल, श्रम्ति 
वायु, राका, द्यौः, चन्द्र, ्रौर नक्षत्र ्राठ, प्राण 
ग्रादि दस वायु एवं ग्यारहवां जीवात्मा, बारह 
मास, विद्युत्‌ श्रौर यज्ञ--इन दिव्य पृथिवी श्रादि 
पदार्थो के गुणा, कर्म श्रौर स्वभाव के उपदेश से सवः 


मनुष्यों को उन्नत करते है, वे सवके उपकारक होते & 


रै ।॥ २० । ११॥ 


उन्नत करं एवं मेरी 


प्राणा- 


(+ 


^: 
च 


। 


* 
0 9 
*( ++ 


न्द 


~ 
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न्त्रवरऽयररत्रएर--उयदेशक- सकल जगत्‌ के उत्पादक, प्रकाशमान ईश्वर का यह जगत्‌ परम 
एेश्व्यं से युक्त दै । वही इसको प्रेरित कर रहा है, चला रहा है । उसका यह्‌ प्रेरितव्य है । इस जग॑त्‌ मे 
तीन प्रकार के देवता है । वभु, द श्रौ भ्रादित्य । ये दिव्य गणो से युक्त, सूयं की मुखता वाने रौर 
उत्तम सिद्धिके हेतु हैँ । पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायु, ्राकाश, चौ, चन्द्र श्नौर नक्षत्र मे ग्राठ वसु कहलाते 
है । प्राण श्रादि दस श्रौर ग्यारहवां जीवात्माये स्र कहलाते हैँ । वारह मास भ्रादित्य कहलाते हँ । दो- 
विद्युत्‌ प्रौर यज्ञ भिलकर तैतीस देवता कहलाते हैँ । क ~. 
. विद्वान्‌ उपदेशक लोग इन दिव्य गुणों वाने पृथिवी प्रादि देवताश्रों के गुणा, कमं, स्वभावका 
उपदेश करके सव मनुष्यों को उन्नत बनावे ।॥। २०। ११॥ & ~ 


प्रजापतिः । च्जिडन्जेब्टेत्र्ः विद्वांसः । प्रकृतिः । धवत; ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


परथमा द्वितीयैरितीयास्तृतीथैस्तृतीयांः सत्येन सत्यं यत्नं यन्नो यजुभिर्यजुंशपि । 
सामभिः सामान्यग्मिक्रंचः पुरोनुऽवाक्याभिः पुरोऽनुवाक्या याञ्याभियज्या 
वटूकारिव॑पटकारा 5 आहुतिभिराहृतयो मे कमान्तसमेयन्तु भूः खाहां॥ १२॥ 


पन्थः (प्रथमाः) श्रादिभाः प्रृथिव्यादयोऽष्टौ वसवः (द्वितौयः) एकादगप्राणाद्ये श्रः 
(द्वितीयाः) रद्राः (तृतीयः) द्रादशमासेः (त्रृतीयाः) (सत्येन) कारणेन (सत्यन्‌) (यज्ञेन) चित्पक्रियया 
(यज्ञः) (यजुभिः) (यज्‌ंषि) (सामभिः) (सामानि) (ऋग्भिः) (ऋचः) (पुरोनुवाक्याभिः) श्रथवंवेदप्रकरगोः 
(पुरोनुवाक्याः) (याज्याभिः) यज्ञसम्बन्धक्रियाभिः (याज्याः) (वषट्कारः) उत्तमक्मभिः (वषट्काराः) 
(श्राहुतिभिः) (श्राहुतयः) (मे) मम (कामान्‌) इच्छाः (सम्‌) सम्यगथं (श्रधयन्तु) (मूः) प्रस्यां भूमौ 


(स्वाहा) सत्यक्रियया ॥ २० । १२॥ 


अ्रन्त्रखः- हे विद्वांसः ! यथा प्रथमा द्वितीये दितीयास्तृतीयेस्तृतीयाः सत्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो 
यजुभियंज्‌षि सामभिः सामान्य्‌ ग्मि चः पुरोऽनुवाक्याभिः पुरोनुवाक्या याज्याभियनज्यिा वषट्‌ कारेवंषट्‌- 
कारा ्आहुतिभिराहृतयः स्वाते सर्वे भूमं कामान्त्समंयन्तु तथा मां भवन्तो वोधयन्तु ।। २०। १२॥ 


रत्रप््रब्डश्र्न्च्रिखः- हे विद्रंसिः ! यथा 
प्रथमाः श्रादिमाः प्रथिव्यादयोऽष्टौ वसवः द्वितीयः 
एकादशप्राणाचे रदः, द्वितीयाः द्राः तृतीयेः द्रादश- 
मासैः, त्रृतीयाः सत्येन कारोन, सत्यं यज्ञेन 
शिल्पक्रियया, यज्ञो यजुभिर्यज्‌षि सामभिः, सामान्य्‌ 
 म्मि्चः पुरोऽनुवाक्याभिः श्रधववेदप्रकरणेः, 
पुरोनुवाक्या याज्याभिः यज्ञसम्बन्धक्रियाभिः, 


याज्या वषट्‌कारेः उत्तमकर्मभिः, वषट्कारा श्राहुति- 
 भिराहुतयः स्वाहा सत्यक्रियया एते सवं रः स्थां 
= भूमौ मे मम कामान्‌ इच्छाः समर्धयन्तु, तथा मां 
। भवततो बरोधयन्तु । २०। १२ ॥ 


न्त्पष्रगर्य- हे विद्रान्‌ मनुष्यो! जेसे-- 
(प्रथमाः) प्रथम पृथिवी श्रादि ग्राठ वसु, (द्वितीयैः) 
दूसरे प्राणा श्रादि ग्यारह रुद्रो से, (द्वितीयाः) दुसरे सदर 
(तृतीये) तीसरे बारह मासो से, (तृतीयाः) तोसरे 
वारह मास (सत्येन) कारण =प्रकृति से, (सत्यम्‌) 
कारणा प्रकृति (यज्ञेन) रिल्प-क्रिया से, (यज्ञः) 
रित्प-क्रिया (यजुभिः) यनुमेन्त्रो से, (यजूषि) 
यजुर्मन्त्र॒ (सामभिः) साम-मन्त्रों से, (सामानि) 
साम-मत्त्र (करम्भिः) ऋचाग्रों से, (कचः) ऋग्‌- 
मन्व (पुरोऽनुवाक्याभिः) अयर्ववेद के प्रकरणों से, 
(पुरोऽनुवाक्याः) प्रथववेद के प्रकरण (याज्याभिः) 
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न्त्राव्र7्रः-प्रध्यापकोपदेशकाः पूवं वेदान- 
ध्याप्य पृथिव्यादिपदाथं विद्याः संज्ञाप्य कारणकाय- 
सम्बन्धेन तद्गुणान्‌ साक्षात्‌ कारयित्वा हस्तक्रियया 


श्यानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


यज्ञ सम्बन्धी क्रियाग्रों से, (याज्याः) यज्ञ-क्रियाणे 
(वषट्कारः) उत्तम कर्मो से, (वषट्काराः) उत्तम 
कम॑ (ग्राहुतिभिः) श्राहुतियों से, (ग्राहुतयः) 
श्राहुतियां (स्वाहा) सत्य श्राचरण से--ये सव 
(भूः) इस भूमि पर (मे) मेरी (कामान्‌) इच्छाश्रों 
को (समर्धयन्तु) सिद्ध करे, वेसे--मुभे श्राप सम- 
भग्नो ।। २०। १२॥ 

न्ञच््र्र--प्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग- 
पहले वेदों को पकर, पृथिवी प्रादि पदार्थो की 
विद्याग्रों कौ वततलाकर, कारणा-का्यं सम्बन्ध से 


सर्वान्‌ जनान्‌ कुशलान्‌ संपादयेयुः ।॥ २०। १२ ॥ उनके गुणों का साक्षात्‌ कराकर, हस्तक्रिया से 


सब मनुष्यों को कुशल बनावे ॥ २० । १२॥ 
स््रा० प््रद्डतर््थः- मूः =पृथिव्यादिपदार्थविद्या ॥ 


स्त्रार्खरत्ररर-- उपदेशक--्रध्यापक ग्रौर उपदेशक विद्वानों का कर्तव्य है क्रिवे पृथिवी 
ग्रादि भ्राठ वसु, प्राण प्रादि ग्यारह्‌र्द्र श्रौर वारह भ्रादित्य, कारण प्रकृति, यज्ञ, यजुर्वेद, सामवेद, 
ऋर्वेद, पुरोऽनुवाक्या = ग्रथ ववेद के प्रकरण, यज्ञ-क्रिया, उत्तम कमे, ग्राहति श्रौर सत्याचरण--ये जिस 
विधि से मनुष्यों की कामनाश्रों को सिद्ध करं उस विधि का उपदेश करं । वे प्रथम उन्हें वेदों को पडावें 
तत्पश्चात्‌ पृथिवी ्रादि पदार्थों को विद्याभ्रों को समावे । कायकारण सम्बन्धसे उनके गुणों का 
साक्षात्‌ करावें । हस्त-क्रिया से सव मनुष्यों को कायं -कुशल बनावे ॥ २० । १२ @ 


प्रजापतिः । अश्खगस््रक्ो प्रब्टेख क्क स्पष्टम्‌ । ्रनुषटुप्‌ । गान्धारः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


लोमानि भय॑तिमेम त्वड म॒ 5 आन॑तिराग॑तिः। 
माशसं म॒ ऽ उप॑नतिवस्वस्थि मज्जा मऽ आनतिः ॥ १३॥ 


प््न्ट्र््रः (लोमानि) रोमाणि (प्रयतिः) प्रयतन्ते यया सा (मम) (त्वक्‌) (मे) (श्रानतिः) 
श्रानमन्ति यया सा (श्रागतिः) ग्रागमनम्‌ (मांसम्‌) (मे) (उपनतिः ) उपनमन्ति यया सा (वसु) द्रव्यम्‌ 
(श्रस्थि) (मज्जा) (मे) (श्रानतिः) समन्तात्‌ नमनम्‌ ॥ १३ ॥ 


0 परध्यापकोपदेशकाः ! यथा मम लोमानि प्रयतिर्म त्वगानतिर्मासिमागतिमं 
वसूपनतिमंऽस्थि मज्जा चानतिः स्यात्‌ तथा ययं प्रयतध्वम्‌ ॥ १३॥ 


स्रप््रब्टभ्रन्च्रखः- हे श्रध्यापको- 
पदेशकाः ! यथा मम लोमानि रोमाणि प्रयतिः 
प्रयतन्ते यथा सामे त्वगानतिः ग्रानमन्तियया सा 
मांसमागतिः श्रागमनं मे वसु द्रव्यम्‌ उपनतिः 


च्रं हे ्रध्यापक श्रौर उपदेशक 
लोगौ जैसे. (मम) मेरे (लोमानि) रोम, (प्रयतिः) 
मेरा प्रयत्न, (मे) मेरी (त्वक्‌) त्वचा, (म्रानतिः) 
मेरी नम्रता, (मासम्‌) मेरा मांस, ( ग्रागतिः) श्राग्‌- 


विशा प्र्याथ 


उपनमन्ति यया सा मेऽस्थि मज्जा चानतिः 
समन्तान्नमनं स्यात्‌ तया युयं प्रयतघ्वरम्‌ ।।२०।१३॥ 


चकर्थ प्रध्यापकोपदेशकंरेवं प्रयति 
तव्यं यतः सुिक्षया युक्ताः सवं परुषाः, सर्वाः 
कन्यार्च सृन्दराङ्खस्वमभावा हढवलाः, धार्मिका, 
विद्यायुक्ताः स्युरिति ।। २०। १३ ॥ 
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मन, (मे) मेरा (वसु) धन, (उपनतिः) मेरा उपन- 
मन, (मे) मेरी (ग्रस्थि) हड्डी, (मज्जा) मज्जा, 
ग्रौर (ग्रानतिः) सव श्रोर सत्कार हो वैसा तुम 
प्रयत्न करो ॥ २०। १३ ॥ 
च्स्ार्थ-ग्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग 
इत प्रकार प्रयत्न करं कि जिसरसे- मुरिक्षा से युक्त 
सव पुरुष ग्रौर सव कन्याएं सुन्दर श्रद्ध ग्नौर स्वभाव 
वाली, द्‌ बल वाली धार्मिकं तथा विद्या से युक्त 
हों ।। २०। १३ ॥ ६ 


न्त्रबरुखसत्रगर- श्रध्यापकमश्रौर उपदेशक विद्रान्‌ म्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग एसा 
प्रयत्न करे जिससे सव पुरुष श्रौर कन्याएं रोम, त्वचा, मांस, धन, ग्रस्थि, मज्जा भ्रादिसे युक्त होकर 


सुन्दर श्रङ्ग वाले, दद्‌ बल से युक्त, धार्मिक तथा विया 


तथा सत्कार भ्रादि गुणो को धारणा करके सुशिक्षा 


ा से युक्त.हो, पुरुषार्थ, नम्रता, अ्रागमन, उपनमन 
से युक्त हों ।। २०। १३ ॥ @ 


प्रजापतिः । अरिन्ञः विदान्‌ | निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनरतमेव विषयमाह ॥ 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


यदेवा देवहेडनं देवांसश्चकुमा वयम्‌ । अग्निर्मा तरमादेनसो विश्वामुञ्चत्वथहसः 


॥ १४॥ 


प््रन्टश्रः (यत्‌) ये (देवाः) ग्रध्यापकोपदेरका विद्वांसः (देवहेडनम्‌) देवानां हेडनमनादरम्‌ 
| ) विद्वांसः (चकृम) कुर्याम । श्रत्र संहितायामिति दीर्घः । (वयम्‌) (ग्रम्निः) प्रग्निरिव सर्वासु विद्यासु 
देदीप्यमानो विद्धान्‌ (मा) माम्‌ (तस्मात्‌) (एनसः ) अपराधात्‌ (विश्वात्‌) समग्रात्‌ ( मुञ्चतु) पृथक्‌ करोतु 


(श्रहसः) दृष्टाद्‌ व्यसनात्‌ ।। १४॥। 


न्प्र (चकृम) यहां संहितायाम्‌ ' (६।३। ११४) से संहिता मेँ दीं है ॥ 
न्च्रखः-हे विद्ठन्‌ ! यत्‌ वयं देवा ग्रन्ये देवासङ्च परस्परं देवहेडनं चक्रम तस्माद्रिश्वा- 


देनसोहसदचाग्नर्मा मूत ॥ १४॥। 


स्रप्रच्टा्रान्त्रखः- है विदन्‌! यत्‌ये 
बयं देवाः प्रध्यापकोपदेशक्रा विद्वांसः श्रन्ये देवासः 
विद्वांसः च परस्परं देवहेडनं देवानां हेडनमनादरं 
चकृम कुर्याम, तस्माष्िहवात्‌ समग्राद्‌ एनषः ग्रप- 
राधाद्‌ श्रहसो दुष्टाद्‌ व्यसनात्‌ चाग्निः अ्रग्नि- 
रिव सर्वासु विद्यासु देदीप्यमानो विदान्‌ मामां 
मुञ्चतु पुथक्करोतु ।॥ २०। १४॥ 


न्प्पच्प्र्रः--यदि कदाचिदकस्माद्‌ श्रान्त्या 


ग्व््परगर- हे विदान्‌ मनुष्य--(यत्‌) जो 
(वयम्‌) हम (देवाः) अध्यापक श्रौर उपदेशक 
विद्वान्‌, ग्रौर ग्रन्य (देवासः) विद्वान्‌ लोग परस्पर 
देवहेडनम्‌) देवो = विद्वानों का अनादर (चक्रम) 
करे, (तस्मात्‌ ) उस (विश्वस्मात्‌) समग्र (एनसः) 
ग्रपराध श्रौर (म्रंहसः) दृष्ट व्यसन से (ग्रग्निः) 
ग्रभ्नि के समान सब विद्याग्नों मे प्रकाशमान 
विद्वान्‌ (मा) मुभे (मुचत्‌) पृथक्‌ करं ॥ १४॥ 

स्पच््रमर्ं यदि कभी ्रकस्मात्‌ भ्रान्ति 


त~ + ॥ 
क 


८५४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
कस्यापि विदृषोऽनादरं कचित्‌ कुर्यात्‌ तहि तदैव से किसी विद्वान्‌ का भ्रनादर कोई करे तो उसे तभी 
क्षमां कारयेत्‌ । क्षमा करावे । 


यथाऽग्निः सर्वेषु प्रविष्टः सन्‌ सर्वान्‌ स्वस्वरूप- जँसे- श्रग्नि सव मे प्रविष्ट होकर सबको 
स्थान्‌ करोति तथा विदृषा सत्योपदेशेनासत्याचा- श्रपने स्वरूप में स्थित करता है वेसे-विद्वाचु 
राइ वियोज्य सत्याचारे प्रवत्यं स्वे धासिकाः पुरुष सत्य के उपदेश से श्रषत्य भ्राचरण से वियुक्त 
करके, सत्य प्राचररा मँ प्रवृत्त कर क्षवको धामिक 


कार्याः ।। २० । १४॥। 
बनाये ॥ २०। १४॥ 


च््रा० प््न्टगर्रः- देवहेडनम्‌ ~ विदृषोऽनादरम्‌ । 

च्तरुखरत्रसर- विद्वान्‌ म्रध्यापक ग्रौर उपदेशक तथा श्रन्य सब विद्वान्‌ परस्पर सत्कार 
करे । यदि कभी किसीका भ्रान्तिवश श्रनादरहौो जावे तो उसे परस्पर मिलकर क्षमा करें करावें। 
जसे प्रग्निसव पदार्थो में प्रविष्टहै वैसे विद्ठान्‌ सब समाज मे प्रविष्ट होकर सत्य-उपदेश कै द्वारा भ्रप- 
राध, दृष्ट व्यसन प्रर्थात्‌ ग्रसत्य श्राचरणा से सव को पृथक्‌ रखे श्रौर सव विद्याश में प्रकाशमान उक्त 
विद्वान्‌ सव मनुष्यो को सत्य प्राचरण मं प्रवृत्त करके उन्हँ धार्मिक बनाये | २० । १४। @ 


प्रजापतिः । च्यः =श्राप्तविद्वान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ प 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश करिया है ॥ 


यदि दिवा यदि नक्तमेनांशसि चकृमा वयम्‌ । 
वायुमां तस्यादैन॑सो विष्वान्मुञ्चलणषसः ॥ १५ ॥ 


= प्व: (यदि) (दिवा) दिवसे (यदि) (नक्तम्‌) रात्रौ (एनांसि) श्रपराधान्‌ (चकृम) 

रत पूर्वर दीवः। (वयम्‌) (वायुः) वायुरिव वत्तंमान प्राप्तः (मा) माम्‌ (तस्मात्‌) (एनसः) (विश्वत्‌) 
(मुञ्चतु) (श्रंहसः) ।। १५॥ 

श्रस््पण्तर्र  (चङ़ृम) यहाँ 'संहितायाम्‌' (६।३। ११४) से पूर्ववत्‌ संहिता मेँ दीर्घं है ॥ 


„ अन्त्रखः- टे विदन्‌ | यदि दिव। यदि नक्तमेनांसि वयं चक्रम तस्माद्विशवादेनसोऽ हसश्च मा 
वायुम्‌.चतु ॥ १५॥ 


स्रप्वन्य्रन्त्रखः-है विदन्‌ ! यदि न्ष टे विद्वान्‌ मनुष्य ! (यदि) यदि 
दिवा दिवसे यदि नक्तं रात्रौ एनांसि ग्रपराधान्‌ (दिवा) दिन मे, (यदि) यदि (नक्तम्‌) रात्रि में 
वयं चकृम, तस्माद विक्वादेनसोऽहसहच मा मां वायुः (एनांसि) श्रपराध (वयम्‌) हम (चक्रम) करे तो 
वारिव वक्त॑मान ्राप्तः मुञ्चतु ।। २०। १५॥ (तस्मात्‌) उस (विरवस्मात्‌) सव (एनः) ग्रपराध 
प्रोर (ग्रंहसः) दु व्यसन से (मा) मुभे (वायुः) 
वायु के समान वर्ताव वाला श्राप्त विद्वान्‌ (मुञ्चतु) 

पृथक्‌ करे ।। २० । १५॥ 


च््रव््रण्थः--यदहोरात्रे भ्रज्ञानात्‌ पापं च्7त्रवर्थ्र दिन ग्रौर रातिम भ्रज्ञानसे जो 
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कुर्यस्तस्मादपि पाषात्‌ सर्वान्‌ शिष्यान्‌ शिक्षकाः पाप करें उस पापस भीसव शिष्योंको रिक्षक 
पृथक्‌ कुर्वन्तु ।॥ २० । १५॥ लोग पृथक्‌ करं ॥ २०। १५॥ 

= प्न्ड्र्ः-- एनसः पापात्‌ । मामां (रिष्यम्‌) । वायुः शिक्षकः । मुचतु = 
पथक्‌ करोतु ॥ । 

ग््रयार्यखस्रएर--प्राप्त विद्रान्‌- यदि दितनमें ग्रथवा रात्रिम शिष्यलोगजो ग्रपरयाध करं 
उन ्रपराध भ्रौर दृष्ट व्यसनसे वायु के समान पवित्र करने वाने ग्राप्त, दिक्षक विदान्‌ लोग विध्यां को 
उपदेश के द्वारा प्रथक्‌ करं ॥ २०। १५॥ @ 


प्रजापतिः । स््रखः = विद्रान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया दै ॥ 


यदि जाग्र्दि स्वप्न 5 एनांसि चकृमा वयम्‌ | 
सूर्यौ मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वृटंसः ॥ १६ ॥ 


ष्प्रच्ड्र्ः- (यदि) (जाग्रत्‌) जागरो (यदि) (स्वप्ने) निद्रायाम्‌ (एनांसि) (चकृम) श्त्रापि 
पूर्ववद्‌ दीर्धः (बयम्‌) (सूर्यः) सवितृवदरत्तमानः (मा) माम्‌ (तस्मात्‌) (एनसः) (वि्वात्‌) (मुञ्चतु) 
(श्रंहसः) ।। २० । १६॥। 

श्रस्पण््र्थ (चकृम) यहां भी संहितायाम्‌ (६।३। ११४) से पूववत्‌ संहितामें 
दीचं है॥ 

अन्व्रखः- हे विदन्‌ ! यदि जाग्रत्‌ यदि स्वप्न एनांसि वयं चकृम तस्माद्विश्वादेनसोऽटसश्व 
सूर्य इव भवान्‌ मा मुतु ॥ २० । १६॥ 


सप्रन्टबश्रण्न्च्व्खिः- हे विद्वन्‌ | यदि न््रपष््रर्थ--हे विद्वान्‌ मनुष्य-(यदि) यदि 
जाग्रत्‌ जागरणे यदि स्वप्ने निद्रायाम्‌ एनांसि वयं क जागते समय, (यदि) यदि (स्वप्ने) निद्रा 
चकम, तस्माद विरवादेनसोऽहसःच स्यः सवित- मे (एनांसि) म्रपराघ (वयम्‌) हम (चक्रम) करं तो 
वद्रत्तमानः इवं भवान्‌ मा मां मुञ्चतु ।। २० । १६॥। (तस्मात्‌) उस (एनसः) अ्रपराध श्रौर (अंस :) 
दृष्ट व्यसन से (सूयः) सूयं के समान वर्ताव वाले 

श्राप विद्धान्‌--(मा) मृभे (मृञ्रतु) पृथक्‌ 


करे ॥ २०। १६ ॥ 
न्वर्थः यां काचिद्‌ दुदचेष्टां जनाः ग्त्राव्र्थ--जिस किसी दृष्टचेष्टाको लोग 
कर्य विद्वां सस्तस्यास्तान्‌ सर्वाच्‌ सद्यो निवारयेयुः ।। करे, | विद्धान्‌ पुरुष उससे उन सबको शीघ्र दूर 
ड हटावें ।। २० । १६ ॥ 


न्न सप्यन्डारथः- एनांसि =दृष्टवेष्टाः । सूयः = विद्वान्‌ । मुचतु=निवारयतु ॥ _ _ , 
य स्रर--विद्वान्‌-- मनुष्य जागते वा सोते समय जो कोई दुष्टचेष्टा कर तो सूयं के 
समान श्रन्धकार को दूर करने वलि विद्वान्‌ लोग उपदेश के द्वारा उस प्रपराच प्र्थात्‌ दृष्ट चेष्टा एवं दुष्ट 
व्यसन से उन्हें शीघ्र दूर्‌ हटावे । २०। १६॥ & 


६५६ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


प्रजापतिः । त्ठिञ्च क्त्रः = म्रध्यापकोपदेज्षकाः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवतः }) 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है । 


यद्‌ ग्रामे रदण्ये यत्सभायां यदवन्दिये । 
यच्लद्रे यदयं यदेन॑यकमा वयं यदेकस्याधि धर्मणि तस्य।वयजंनमसि ॥ १७ ॥ 
प्रदरः (यत्‌) (ग्रामे) (यत्‌) (श्ररण्ये) जङ्गले (यत्‌) (सभायाम्‌) (यत्‌) (इन्द्रिये) 


मनसि (यत्‌) (शूद्रे) (यत्‌) (श्रये) स्वामिनि वैश्ये वा (यत्‌) (एनः) (चकृम) कुर्मो वा करिष्यामः 
(वयम्‌) (यत्‌) (एकस्य) (्रधि) (घमंसि) (तस्य) (श्रवयजनम्‌) दु रीकरणसाधनम्‌ (श्रसि) ।। १७ ॥ 


अन्न्रयखः- टे विदन्‌ ! वयं यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्दरिये यच्छे यद्ये यदेकस्या- 
धिधम्मरि यदेनश्चम तस्य सर्वस्य त्वमवथजनमसि तस्मान्महाशयोऽसि ॥ १७ ॥ 


स्रप््न्टव्श्र्ल्च्रखः- हे विद्रन्‌ ! वयं यदू 
ग्रामे यदरण्ये जद्धले यत्सभायां यदिन्दिये मनसि 
यच्टरदरे यदय्यं स्वामिनि वैश्ये वा यदेकस्याधिधम्मणि 
यदेनश्चङृम कुर्मो वा करिष्यामः तस्य सवस्य 
त्वमवयजनं दू रीकरणसाधनम्‌ श्रसि तस्मान्महा- 
शयोऽसि ।। २० । १७ ॥ 


सपच्ऋछर्थः- -मनुष्यंः कदाचित्‌ क्वापि पापा- 
चरणं नेव कर्तव्यं, यदि कथंचित्‌ क्रियेत तहि 
तत्सर्वं स्वकु टृम्बविद्रत्सन्तिधौ राजसभायां च सत्यं 
वाच्यम्‌ । 

येऽध्यापकोपदेशकाः स्वयं धामिका भूत्वाञन्यान्‌ 
सम्पादयन्ति तेम्योऽधिकः को भूषकः परः ॥ १७ ॥ 


न््ष्पररथ हे विद्रान्‌ मनुष्य ! तू--(वयम्‌) 
हम लोग (यत्‌) जो (ग्रामे) ग्राम मे, (यत्‌) जो 
(श्ररण्ये) जंगल में, (यत्‌) जो (सभायाम्‌) सभा मे, 
(यत्‌) जो (इन्द्रिये) मन में, (यत्‌) जो (बदरे) शुद्र 
मे, (यत्‌) जो (ग्र्ये) स्वामी वा वेश्य में, (यत्‌) 
जो (एकस्य) एक व्यक्ति के (ग्रधि) ्रधिकृत 
(धर्मणि) धमं मे (यत्‌) जो (एनः) पाप (चकृम) 
करते हैँवा करेगे उस सव पाप को (ग्रवयजनम्‌) 
दूर करने का साधन (ग्रसि) है, इसलिए महाशय 
है ।। २०। १७॥ 

म्प्र मनुष्य कभी कहीं भी पाप- 
ग्राचरणा न करं, यदि किसी प्रकारहोभी जाएतो 
उसके विषय मं श्रपने कुटुम्ब एवं विद्वानों के समीप 
श्रौर राजसभा मं सत्य करें । 


जो अ्रघ्यापक ग्रौर उपदेशक लोग स्वयं धार्मिक 
होकर भ्रन्यों को धामिक बनाते हैँ उनसे प्रधिक 
मनुष्यो को भूषित करने वाला दूसरा कौन है? 
।। २० । १७ ॥ 


म््रुखरत्र- मनुष्य - ग्राम, जंगल, सभा, मन इन्द्रिय मं तथा शुद्र, श्रयं भ्रर्थात्‌ स्वामी 
वा वेद्य, एक व्यक्ति के ग्रपने स्वतन्त्र धर्मं कर्तव्य कै प्रति जो पाप करते है, उस सब पापको दूरकरने 
का साधन श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक विद्वान्‌ दै, इसलिए वह महागय कहलाता है । वह उपदेश के हारा 
उवत पापको दूर करतादै। जौ प्रघ्यापक ग्रौर उपदेशक विद्वान्‌ लोग स्वयं धार्मिक होकर श्रन्योंको 


धामिक वनाति 


हैँ उनसे वढ़कर मनुप्यों को भूषित करने वाला कोई नहीं । मनुष्पर कभी ग्रौर कहीं भी 


पापाचरण न करे । यदिकभीहो मी जावेतो सर्वत्र सत्य कर ॥ २० १७॥ @ 


वि श्रध्यायं ६५७ 


प्रजापतिः । च्ररूणठः --वरप्रापको विद्धान्‌ । भूरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
उपदेशक विषय का फिर उपदेश क्रियाहै। 


यदापो ऽश्मध्न्या 5 इति वरुणेति शपामहे ततोँ वरुण नो मुञ्च । अवभृथ निचुम्पुण निचेरर॑सि 
निचुम्पुणः । अवं देवर्देधङरृतमेनोऽय॒च्यव मथ्यकृतं पुरुराव्णो देव रिपस्पाटि ॥ १८ ॥ 


{ प्रद्र: (यत्‌) या; (ज्रापः) प्रादाः (श्रघ्न्याः) हन्तुमयोग्या गावः (इति) (वरुण) 
सर्वत्करष्ट (इति) ग्रनेन प्रकारेण (शपामहे) उपालभामहे (ततः) तस्मादविद्यादिक्नशादधर्माचरणाच्च 
(बरुण) वरप्रापक (नः) श्रस्मान्‌ (मुञ्च) पथक्‌ कुरु . (श्रवभुय) विदयात्रतस्नातक (निचुम्पुण) मन्द- 
गामिन्‌ । श्रत्र चष मन्दायां गतादित्यस्नादौ णादिक उणन्प्रत्यय उमागमल्च (निचेरः) निर्चितानन्दप्रदः (श्रसि) 
(निचुम्पुणः) निरिचतानन्दयुव्तः (श्रव) (देवेः) विद्धिः (देवकृतम्‌) देवं राचरितम्‌ (एनः) पापम्‌ 
` (ज्रयक्षि) नाशयसि (श्रव) (मर्त्यः) ग्रविदरद्धमंनुष्येः (मर्त्यकृतम्‌) मर्ये राचरितम्‌ (पुरुराव्णः) बहुदुःख- 


प्रदात्‌ (देव) दिव्यबोधपद (रिषः) हिसनात्‌ (पाहि) ।॥ १८ ॥। 
्रन्तऋणतर्थ- (निचुम्पुण) यहां “चुप मन्दायां गतौ इस घातु से ग्रौणादिक "उणान्‌' प्रत्यय 


श्रौर 'उम्‌' का प्रागमदै॥ 


उ्रन्क्रखः- हे वरुणा देव ! यतस्त्वं यदापोऽध्न्या इति वरुणेति वयं शपामहे ततो नो मुच्च । 
हे श्रवभृथ निचुम्पुण ! त्वं निचेरुनिचुम्पुणोऽतीति पुरुरा्णो रिषस्पाहि यदेवकृतमेनोऽस्ति तद्‌ देवेरवा- 
यक्षि यन्मर्त्यः कृतमेनोऽस्ति तन्मर्व्येः सहावायक्षि ।॥। १८ ॥ 


स प््रब्दभ्रल्न्च्रिखः- हे वरुण वरप्रापक 
देव ! दिव्यवोधप्रद ! यतस्त्वं यद्‌ याः श्रापः प्रार: 
श्रच्न्याः हन्तुमयोग्या गावः इति वरु ॒सर्वो्कष्ट 
इति भ्रनेन प्रकारेण वयं ्पामहे उपालमामटे, 
ततः तस्मादविद्यादिक्लेशादध्माचिरणाच्च नः 
म्रस्मान्‌ मुञ्च पृथक्‌ कुर । 


हे श्रवभृथ विदयात्रतस्नातक ! निचुम्पुर 
मन्दगामिन्‌ ! त्वं निचेरुः निरिचितानन्दप्रदः 
निचुम्पुरणः निदिचतानन्दयुक्तः श्रसोति पुरुराव्णः 
बहुदुःखप्रदादु रिषः हिसनात्‌ पाहि । 


यटेवक्ृतं देवे राचरितम्‌ एनः पापम्‌ श्रस्ति, 


तद्देवः विद्भिः श्रवायल्ि नाशयसि, यन्मत्यङृतं 


मर्त्येराचरितम्‌ एनः पापम्‌ अ्रस्ति, तन्मत्येर्‌ प्रविद्- 
द्भिमनुष्येः सहावायक्षि नाशयसि ॥ २० । १८ ॥ 


न्त्रपष्श््र हे (वरुण) वरो के प्रापक, 
(देव) दिव्य बोध के दाता, विदान्‌ तू- (याः) जो 
(ञ्रापः) प्राण रहै, (ग्रघ्न्याः) हनन के प्रयोग्य 
गौवें है (इति) एेसा, (वरुणः) सव से उक्कृषट 
है (इति) एेसा हम (शपामहे) रपथपूरवैक कहते 
ह, (ततः) उस श्रविद्या प्रादि क्लेश श्रौर ब्रर्मा- 


` चरण से (नः) हमें (मुञ्च) पृथक्‌ कर। 


हे (अवभृथ) विद्याव्रतं स्नातक (निचुम्पण) 
मन्दगामी तू-- (निचेरुः) निरिचत श्रानन्ददाता, 
(निचुम्पुणः) निदिचत ्रानन्द से युक्त (असि) है, 
ग्रतः (पुरुराव्णः) बहुत दुःखदायकः (रिषः) हिसा 
से (पाहि) रक्षा कर। 
जो (देवकृतम्‌) विद्रानों से किया (एनः) पाप 
है उपे (देवेः) विद्वानों से (अवायक्षि) नष्ट कराता 
है, जो (मर्त्यकृतम्‌) मनुष्यो से किया (एनः) पाप 
है उमे (मत्यः) श्रविद्रान्‌ मनुष्यों के साथ (्रवा- 
यक्षि) नष्ट कराता है ।॥ २०। १८ ॥ 


६५८ प दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भोस्कर च 


नत्र अरघ्यापकोपदेशकंः सिष्या  स्म्र्थ--भ्रघ्यापक श्रौर उपदेशक लों 
इयाः सत्यवादिनः संपादनीया यदेतैः क्वापि शपथः रिष्यों को से सत्यवादी बनावे कि इन्हे कहीं भो 


क्तंव्यो न स्यात्‌ शपथ न ग्रहण करनी पड़े । ¦ 
यद्यन्मनुष्येः श्रेष्ठं कर्माचरितं भवेत्‌, तत्तत्सवं- मनुष्य जिस-जिस श्रेष्ठ कमं का श्राचरण ः 

राचरणीय, यद्यत्‌ पापात्मकं तत्तत्‌ कदाचित्‌ उस-उस का सब लोग ्राचरण करे, ग्रौर श 

केनचित्‌ नो श्रनुष्टेयम्‌ ।। २०। १८ ॥ जोपाप रूप कमं है उस-उस का कभी कोई ` 


ग्रनुष्ठान न करे ॥ २०। १८ ॥ 


ल प्रद्दगर्थः- एनः पापात्मकं कमं । । 
मऋष्खेस्रर- दिद्रान्‌-वरो काप्रापके, दिव्य बोध का दाता विद्वान्‌-ये प्राणहैये 
हनन के प्रयोग्य गौवें है, ये सवसे उत्कृष्ट हैँ इत्यादि शपथ-ग्रहण से श्रपने शिष्यो को पृथक्‌ रखे ॥ ` 
ग्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग ग्रपने शिष्यो को एेसा सत्यवादी बनावे कि जिससे इन्है कहीं भी शपथ- _ 
ग्रहण करनी न पड़े । विद्धान्‌ लोग उपदेश के द्वारा श्रविद्या श्रादि क्लेश श्रौरग्रधर्माचरण से शिष्योको 
द्र रखें । 9 
मन्दगामी विद्यात्रत स्नातक निदिचत श्रानन्द का दाता तथा स्वयं निदिचत श्रानन्द से युक्त ` 
होता है। वह श्रति दुःखदायक हिसा से सवक्री रक्षा करे । 
विद्वान्‌ लोग उपदेश के द्वारा विद्वानों श्रौर साधारण मनुष्यों द्वारा किए गए पापों का वेदोप- ` 
देश से विनाल करे सव मनुष्य श्रेष्ठ कमं का सदा श्राचरण करे ग्रौर जो पापात्मक कमे है उसक्राकभी ` 
नृष्ठान न करं ।॥ २०। १८ ॥ ४. 


प्रजापतिः । अप्रः प्राणाः । निचृदतिजगति । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ० 
देशक विषपर का फिर उपदेश किया है ॥ 


समुद्र ते हदयमप्स्न्तः संता विशन्त्ोपधीरुतापः। सपित्रियान 5 आप ऽ 


^~ ~ 


ओष॑धयः सन्तु दुमित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ द्रषटियं च॑ वयं द्विष्मः ॥ १९ ॥ 


प्रच्याः (समुद्र) श्रन्तरिते (ते) तव (हृदयम्‌) श्रात्मवलं, जीवनहेतुस्थानम्‌ (श्रषयु) प्राणोषु 
(ग्रस्तः) अन्तःकरणम्‌ (सम्‌) सम्यगथं (त्वा) (विशन्तु) (श्रोषधीः) भ्रोषध्यः (उत) (श्राषः) प्राणाः ` 
(सुमित्रियाः) सुमित्रा इव (नः) ्रस्भम्यम्‌ (श्राषः) प्राणा जलानि वा (श्रोषधयः) सोमयवाद्याः (सन्तु) 
(दुमित्रियाः) ठुमि व्राः -गत्रव इव (तस्मे) (सन्तु) (यः) (श्रस्मान्‌) (द्रेष्टि) (यत्‌) (च) (वयम्‌) (द्विष्मः) 
ग्रप्रीतयामः ।। २० । १६ ॥ 

अत्रन्च््रयत्रः दे विष्य ! ते हदयं समुद ्रप्स्वन्तरस्तु त्वौषधी: संविशन्तूतापः संविश तु यतो 
न श्राप प्रोपवयर्च सुमित्रिया सन्तु योऽस्मान्‌ देष यं वयं द्विष्मस्तस्मै दुमित्रियाः सन्तु ॥ २०। १६ ॥ 


स्रस््रन्छव्भ्रन्च्िखः- है शिष्य ! तेतव च्ऋष्श्र--हे विष्य | (ते) तेरा (हृदयम्‌) 
हदयम्‌ ब्रात्मवल, जावनदेतुस्थानं समुद्रे ग्रन्तरिते, भ्रात्म बल एवं जीवन का हेतु स्थान-हदथ (समुद्रे) 
्रषयु प्राणापुः श्रन्तः अन्तःकरणम्‌ अ्रस्तु, त्वौषधौः ब्रन्तरिक्च में, (रपु) प्राणों मे (ब्रन्तः) ्रन्तकर्ण 


ह कक्र 
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श्रोषध्यः सं विशन्तु, उतापः प्राणाः संविज्ञन्तु यतो 
नः भ्रस्मभ्यम्‌ श्रापः प्राणा जलानि वा श्रोषधयः 
सोमयवाद्याः च सुमित्रियाः सुमित्रा इव सन्तु, 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि, यंदयं द्विष्मः श्रप्रीतयामः तस्मे 
दुित्रियाः दुमित्राः =गत्रव इव सन्तु ।२०।१६॥। 


न्त्रयव््रर््रः  ्रध्यापकंरेवं चिकीर्षितव्यं-- 
येन शिक्षणीया मनुष्याः सावकाशाः प्राणौषधीविद्या- 
वेत्तारः सद्यः स्युः । 

श्रोषधय श्रापः=प्राणाइच सम्यक्‌ सेविता 
मित्रवद्‌ विदुषः पालयेयुः । 

भ्रविदृषडइ्च शत्रुवत्‌ पीडयेयुः, तेषां सेवनं तेपां 
त्यागङ्चावश्यं कर्तव्यः ।। २० । १६ ॥ 


हो, (त्वा) तुमे (ग्रोपधीः) ग्रोपधियां (संविगन्तु) 
प्रवेश करं, (उत) ग्रौर (म्रापः) प्राण (संविशन्तु) 
प्रवेश करे, जिससे (नः) हमारे लिए (ज्रापः) प्राण 
वाजल श्रौर (ग्रोपधयः) सोम, यव==जौ श्रादि 
म्रोषधियां (सुमित्रिया) उत्तम मित्र के समान 
(सन्तु) हो; (यः) जो (म्रस्मान्‌) हममे (ष्टि) 
म्रप्रीति रखता है, तथा (यम्‌) जिससे (वयम्‌) हम 
(द्विष्मः) श्रप्रीति करते हैँ (तस्मे) उसके लिए 
(दुमित्रियाः) दष्ट मिव म्र्थात्‌ दात्र के समान 
(सन्तु) हो ॥ २०। १६ ॥ 


ग्राव अ्रघ्यापकों को एेसा करना 
चाहिए कि-जिसपे शिष्य लोग सावका, प्राण- 
विद्या ग्रौर ग्रोषधि-विद्या के वेत्ता दीघ्रहौं। 

ग्रोवधियां ग्रौरं प्राण ठीक सेवन किए हूए मित्र 
के सम।न विद्धानों का पालन करं । 

ग्रविद्वानों को शत्रु के समान पीडा दें। उन 
विद्वानों कौ सेवा श्रौर उन विद्वानों का त्याग अवदय 
करं ।। २० । १६ ॥ 


ग्भ्रय० प्रब्दः सुमित्रिया: मित्रवत्‌ पालकाः । दुमित्रियाः = लात्रुवत्पीडकाः। 

न्जरूयखःस्रर--१. श्रध्यापक का उपदेश हे शिष्य! तेरा हदय म्रन्तरिक्ष के समान 
सावकाश टै, विशाल है ! तेरे प्राणों में अन्तःकरण रहे । तुभे श्रोपधियां प्राप्त हों । तुके प्राण प्राप्त 
हो । जिससे हमारे लिए भी प्राण वा जल ्रोर सोम प्रादि ्रोपधियां उत्तम मित्र के समान हितकारी 
हों । जो हमसे द्वेष करते हैँ उन भ्रविद्वानों के लिए वे शत्रु के समान पौड़ादेने वाली हों। 


२. श्रध्यापक का कत्तव्य ग्रध्यापक लोग शिष्यो को इस प्रकार उपदे करे कि जिससे वे शीघ्र 
ही प्राण-विदया ग्रौर ग्रोषधि-वेत्ता के वेत्ता हो जावे । श्रोषधि ओ्रौर प्राणों का एेसा सेवन सिखलावें जिससे 
वे मित्र के समान विद्वानों का पालन श्रौर श्रविद्रानों काशत के समान पीडन करं । दिष्य लोग विद्वानों 
की सेवा श्रौर श्रविद्रानों का त्याग प्रवह्य करं ।। २०। १६ । @ 


प्रजापतिः । अस्रः विद्वांसः । सुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
उपदेशकं विषय का फिर उपदेशा किया है ॥ 


दरूषदादिव स॒म॒ुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । 


पृते परवित्रंणेवाज्यमापं;ः शुन्धत 


मन॑सः ।॥ २० ॥ 


प््च्धगर्थः - (दरपदादिव) वृक्षात्फलादिवत्‌ (मुमुचानः) पृथग्भूतः (स्विन्नः) स्वेदयुक्तः (स्नातः) 
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कृतस्नानः (मलादिव) यथा मलिनतायाः (पुतम्‌) (पवित्रेणेव) यथा शुद्धिकरेण (श्राज्यम्‌) घृतम्‌ (श्रापः) 
प्राणा, जलानीव विद्वांसः (रुन्धन्तु) पवित्रयन्तु (मा) माम्‌ (एनसः) दृष्टाचारात्‌ ।॥ २० । २० ॥ 

अन्त्रखः- हे रापो भवन्तः! द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पवित्रेरोव 
पतमाज्यं भवति मेनसः शुन्धन्तु ।। २०।२० ॥ 


स्रप्च्खरयन्व्रखः- हे श्रापः ! प्राणा, न््ष्प्र्थ्‌ हे (ग्रापः) प्राण एवं जल के 
जलानीव विद्वांसः ! भवन्तो द्रुपदादिव वृक्षात्फलादि- समान विद्धान्‌ मनुष्यो ¦ श्राप -- (द्रुपदादिव) वृक्ष 
वद्‌ मुमुचानः पृथग्भूतः, स्विन्नः स्वेदयुक्तः स्नातः से फल परादि के समान (मूमुचानः) पृथक्‌ हुए 
कृतस्नानः मलादिव यथा मलिनतायाः पवित्रेणोव (स्विन्नः) स्वेद से युक्त पुरूष (स्नातः) स्नान करके 
यथा शुद्धिकरेण पूतमाज्यं घृतं भवति, मा मां (मलादिव) मलिनता से पृथक्‌ हुए, पुरूष के समान 
एनसः दुष्टाचारात्‌ शुन्धन्तु पवि त्रयन्तु ॥२०। २०॥ तथा (पविव्रेणेव) जसे शुद्धिकारकं पदार्थं से 
र (पूतम्‌) पवित्र (ग्राज्यम्‌) घृत होता है उसके समान 
(मा) मुभे (एनसः) दृष्ट भ्राचरण से (शुन्धन्तु) 
पवित्र करे ।२०। २० ॥ 
न्च प्रतरोपमालङ्कारः। म्रध्यापको- स्त्र इस मन्त्रमें उपमा ग्रलङ्कारहै। 
पदेशकं रित्थं सवं सुरिक्षिताः कार्या येन ते पवित्रा- भ्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग इस प्रकार सबको 
त्मारोगशरी रधर्म॑युक्तकर्माणः स्युः ।। २०।२०। सुशिक्षित करं जिससे वे पवित्रात्मा, नीरोग 
शरीर वाले तथा धर्मयुक्त कमं करने वाले 
हों ।; २०।२० ॥ 
न्ऋर्खसफर-- विद्रान्‌- विद्वान्‌ प्रध्यापक तथा उपदेशक प्राणों के समान प्रिय श्रौर जल 
के समान शान्तिदायक होते हैँ । वे ग्रपने उपदेश से- जसे वृक्ष से फल श्रादि प्रथक्‌ हो जाता है, जैसे 
स्वेद से युक्त पुरुप स्नान करके मलिनता से पृथक्‌ हो जाता है, केसर, कस्तुरी श्रादि शुद्धिकारकं सुगन्धित 
पदाथं से घृत पवित्र हो जाता है वेषे मनुष्यों को दुष्ट ्राचरण से पृथक्‌ करके उन्हुं पवित्र करे । स्र 
मनु्यो को इस प्रकार से सुशिक्षित करे क्रि जिसते वे पवित्रात्मा, नीरोग शरीर वाले श्रौर धर्मयुक्त कमं 
करने वाते हों ॥ २०।२०॥ 


प्रस्कण्वः । खतर्खः = परमेक्वरः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ प्रङृतिविषये उपासनाविषयमाह्‌ ॥ 
भरव प्रकृतिविषय मे उपासना विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


उद्यं तम॑सस्परि स्नुः पठ्यन्त ऽ उत्तरम्‌ । दे दवत्रा सू्ृमग॑न्म॒ ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


प्व: - (उत्‌) (वयम्‌) (तमसः) ग्रन्धकारात्‌ (परि) सर्व॑तः (स्वः) सुखरूपम्‌ (पहयन्तः) 
(उत्तरम्‌) सर्वेभ्यः सूष्मत्वादृत्तरम्‌ (देवम्‌) दिव्परसुलप्रदम्‌ (देवत्रा) दिव्यगुणेषु देवेषु (सूर्यम्‌) सवितारं 
चराचरात्मानं परमेडवरं वा (श्रगन्म) प्राप्नुयाम (ज्योतिः) स्वप्रकाशस्वरूपम्‌ (उत्तमम्‌) सवत्क्रटम्‌ ।।२१॥ 


अन्त्यः हे मनुष्याः ! यथा वयं तमः परं ज्योतिः सूर्यं परि पद्यन्तः सन्तो देवत्रा देवं 
स्वरुत्तरमृत्तमं ज्योति; स्वप्रकाशं परमेश्व रमुदगन्म तथैव यूथमप्येनं प्राप्नुत । २१॥ 


94; 
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स्रप््ब्टगश््रन्च्रिखः- हे मनुष्याः! यथा न्पस्तथ टे मनुप्यो ! जने (वयम्‌) हम 
वयं तमसः भ्रन्धकारात्‌ परं ज्योतिः स्वभ्रकाश- लोग (तमसः) ्रन्वकार से दूर (ज्योतिः) स्वप्रकाश 
स्वरूपं सूयं सवितारं चराचरात्मानं परमेश्वरं वा॒स्वषूप (ूर्यम्‌) सूर्यं वा चराचर के म्रात्मा परमेखवर 
परि + पश्यन्तः सन्तो देवत्रा दिव्यगुरोषु देवेषु देवं को (परि + पर्यन्तः) सव ग्रोर देवते हृष (देवत्रा) 
दिव्यसुलग्रदं स्वः सुरूपम्‌ उत्तरं सर्वेभ्यः सूष््म- दिव्य गुणों वाले देवों मेँ (देवम्‌) दिव्य सुख के 
त्वादुत्तरम्‌ उत्तमं सरवत्करष्टं ज्योतिः = स्वप्रकाज्ञं दाता, (स्वः) सुख रूप, (उत्तरम्‌) सवते सृक्ष्म होने 
वरमेरवरं स्वध्रकाशस्वल्पम्‌ उदगन्म प्राप्नुयाम, से उत्तर, (उत्तमम्‌) सवते उत्कृष्ट, (ज्योतिः) 


तथव यूयमप्येनं प्राप्नुत ।। २०।२१॥ स्वप्रकाशस्वरूप परमेद्वर को (उदगन्म) प्राप्त 
। करं; वेसे तुम भी इमे प्राप्त करो ॥ २०।२१॥ 
स्त्क्थथः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्ारः। स्त्प्र्थर- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 


यः स्वत्स्वघ्रकाशः सर्वात्मनां प्रकाशको महादेवो ्रलंकार है ।। जो सूर्यं के समान स्वप्रकाश वाला, 
जगदीङवरोऽस्ति, तमेव सर्वे मनुष्या उपासीरन्‌ सव प्रात्माग्रों का प्रकाशक, महादेव, जगदीश्वर, 
॥ २०।२१॥ उसी की सव मनुष्य उपासना करे ॥ २०।२१॥ 

न्प्र प्रन्डग्र्रः- सूधंम्‌ = सूयं वत्स्वप्रकाशं, सर्वात्मनां प्रकाशकम्‌ । देवत्रा देवम्‌ = 
महादेवम्‌ । 

न््रूखरत्र--उपासना-म्रन्धकार से दुर, स्वप्रकाशस्वरूप, चराचर के श्रात्मा एवं सव 
ग्रात्मा्रो के प्रकाशक, महादेव, जगदीश्वर को सव ्रोर देखे अर्थात्‌ सरवंत्र व्यापक समभे । वह्‌ दिव्यगुणों 
वाले देवों = विद्वानों में दिव्य सुखो का दाता, सुखस्वरूप, सव से सूक्ष्म, सवसे उत्कृष्ट, स्वप्रकाश वाला 
है, इस जगदीश्वर को हम प्राप्त करं । सव मनुष्य ईश्वर की ही उपासना करे ॥ २०।२१॥ @ 


प्रजापतिः । अ रिन््रः विद्वान्‌ । पञक्तिः। पचमः।। 
पुनरध्यापकोपदेशकविषयमाह ।। 
फिर भ्रध्यापक भ्रौ र उपदेशक विषय का उपदेश किया है ।। 


अपो 5 अरचान्व॑ंचारिष रसेन सम॑सच्मदि । 
पयस्वानग्न 5 आग॑मं तं मा सशखज वर्च॑सा परजयां च घनन च॥२२॥ 
ष््ब्डगर्प्रः (श्रपः) जलानि (शरद्य) अरस्मिन्दिने (श्रनु) (श्रचारिषम्‌) चरेयम्‌ (रसेन) मधुरा- 
दिना (सम्‌) (श्रसृक्ष्महि) संसृजेम व्यत्ययेनात्मनेषदम्‌ (पयस्वान्‌) प्रशस्तजलविदयायुक्तः (श्रग्ने) प्रग्निरिव 
विदन्‌ (श्रा) (श्रगमम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (तम्‌) (मा) माम्‌ (सम्‌) (सज) संयोजय (वचसा) साङ्धोपाङ्घ- 
वेदाध्ययनेन (प्रजया) सुसन्तानेः (च) (धनेन) (च) ॥। २२॥ 
ऋर्तरण्रव्रर - श्रसुक्ष्महि) संसृजेम । यहां व्यत्यय से म्रात्मनेपद दै ॥ 
न्च्रयखः- दे ग्रमे ! यः पयस्वानहं त्वामागममद्य रसेन सहापोऽन्वचारिपं तं मा वचसा 
प्रजया च धनेन च संसृज यत इमेऽहं च सवं वयं सुखाय समसूक्ष्मटि ॥ २२॥ 


र्प््रन्टवश्रहन्च्िखः- हे श्रगने ! ्रग्निरिव ग्त्राष्रर्थ्र हे (म्रमने) भ्रमति के समान 
विद्ठन्‌ ! यः पयस्वान्‌ प्रशस्त जलविद्यायुक्तः अहं विद्या से प्रकादामान विद्धान्‌ मनुप्य ¦ जो (पयसा) 
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त्वामागमं प्राप्नुयाम्‌, अ्रद्य प्रस्मिन्दिने रसेन मधुरा- 
दिना सहायः जलानि श्रन्वचारिषं चरेयम्‌, तं मामां 
वचसा साद्धोपा्खवेदाध्ययनेन प्रजया सुसन्तानैः 
च धनेन च संसृज सयो जय । यते इमेऽहं च सवे वयं 
सुखाय समसृक्ष्महि संसृजेम ॥ २० । २२॥ 


दयानन्द-यजुवेद भाष्य-भास्कर 


प्रशस्त जल-विद्या से युक्त मँ तुभे (ग्रागमप्‌) र 4 
करू, (ग्र्य) श्राज (रसेन) मधुर ्रादि रसके साथ. 
(ग्रपः) जलो का (ग्रन्वचारिषम्‌) सेवन करू+सो 
(मा) मुभे (वचसा) ग्रङ्ग-उपाङ्ख सहित वेदके 
म्र्यथन, (प्रजय।) उत्तम सन्तान (च) रौर (धनेन) ` 


धनसे (संघृज) संयुक्त कर; जिससे ये ग्रौरमें 
प्र्थात्‌ हम सव सुख के लिए (समसृक्ष्महि) संयुक्त 
हों ।। २० । २२॥ ~ 
न्वत्र -यदि विद्रान्‌ लोग श्रध्यापनग्रौर 

म्यामन्यान्‌ विदषः कुयुस्तहि ते प्रत्यहमधिकविद्याः उपदेश से भ्रन्यों को विद्वान्‌ बनावे तौ वे प्रतिदिन 
स्युः ॥ २०! २२॥ ग्रधिक विद्या वाले हों ।। २० । २२ ॥ 

स्रप= प्रब्दः वर्चसा =ग्रध्यापनेन, उपदेशेन । 

नज८रतररत्व्र श्रध्यापक श्रौर उपदेशक प्ररस्त जल-विद्या से युक्त शिष्य, श्रग्निके 
समान विद्या से प्रकाशमान विद्वान्‌ को प्राप्न करे। वह मधुर भ्रादि गणो से युक्त जलो को अ्र्यापक रौर 
उपदेशक विद्रान्‌ को सेवन करावे तथा स्वयं भी सेवन करे । प्रध्यापक श्रौर उपदेशक्त विद्रान्‌ लोग उसे 
ग्रङ्क ग्रौर उपाङ्ख सहित वेद पटढावें तथा उत्तम सन्तान नौर धन से संधुक्त करे । ग्रध्यापक, उपदेशक 
परौर शिष्य सव लोग सुव के लिए संयुक्त हों । विद्वान्‌ लोग श्रध्यापन श्रौर उपदेश कै द्वारा अन्यो कौ 
भी विदान्‌ बनावे जिससे उनकी विद्या भी प्रतिदिन बढती रहे ।। २०। २२॥ @ 


न्ऋच्र्ः यदि विद्रांसोऽध्यापनोपदेना- 


प्रजापतिः । स्रि ईहवरः । स्वराडतिशक्वरी । पञ्चमः । ः 
श्रथ प्रकृतविषये पुनरुपासनाविषयमाह ॥ 
प्रव प्रकरणगत विषय में फिर उपासना विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


ए स्यधिषीमदं समिदसि तेजोऽसि तेजो मिं परेहि । समाव॑वरति पधी समुषाः सयु सूर्य; । 
समु विश्वमिदं जग॑त्‌ । वेश्वानरज्योतिरभूयासे विभृन्कामान्नयरनै भूः स्वाहां ॥ २३॥ 


प्बब्टव्श्वः (एवः) वेकः (श्रसि) (एविषीमहि) वदधिषौमहि (समित्‌) श्रगनेरिन्धनमिव । 
मनुष्याणामात्मनां प्रकाशकः (श्रसि) (तेजः) तीत्र्र्ः (श्रसि) (तेजः) जानप्रकाशम्‌ (मधि) (षेहि) 
(समाववत्ति) सम्यगव्तेत । श्रत्र व्यत्ययेन परस्मेपदं शपः लुक्च (प्रथिवी) भूमिः (सम्‌) (उषाः) प्रभात; 
(सम्‌) (उ) इति वितकं (सुयंः) (सम्‌) (उ) (विद्रवभ्‌) (इदम्‌) (जगत्‌) (वइवानरज्योतिः) विख्ेषु नरेषु 
प्रकाशमान वंरवानर वरवानरं च तज्ज्योतिदच वैश्वानरज्योतिः (भूयात्‌) (विभून्‌) व्यापकान्‌ (कामान्‌) 
८१९ (वि) विविधतया (श्रदनव) प्राप्नुयाम्‌ (श्रुः) सत्तात्मिकाम्‌ (स्वाहा) सत्यया वाचा 
क्रयया च ।। २३ ॥ 


श््र्ऋणत्र् - (समाववत्ति) 


' ‰१,.८५ 


५ सम्यगवर्तेत । यहां व्यत्यय से परस्मैपद रौर 'शप' कै स्थान मेँ 


। अन्त्यः ट जगदीकङ्वर ! त्वमेधोऽसि समिदसि तेजोऽसि तस्मात्‌ तेजो मयि धेहि यो भवान्‌ 
सर्वत्र समाववत्ति येन.भवता पृथिव्युपार्च संगृ सर्य संभृष्ट इदं विदवं जत्‌ संमृष्ट तद वेश्वानरज्योतिर््रह्य 


सुखिनः स्यात ।। २०।२३॥ 


 र्ष््रद्ड्श्रन्च्रखः- है जगदीहवर ! 
 त्वमेधः वदधंकः श्रसि, समिद्‌ प्रगनेरिन्धनमिव 
 मनुष्याणामात्मनां प्रकाशकः श्रसि, तेजः तीत्रप्रजञः 
 श्रसि, तेजः ज्ञानप्रकाशं मयि वेहि । 


यो भवान्‌ सर्वत्र समावर्वत्ति सम्यगवत्तंत, 
येन भवता पृथिवी भूमिः उषा प्रातः च संसृष्टा, 
स्थैः संशरृष्टः, इदं विश्वं जगत्‌ संसृष्ट, तदु सवितर्कं 
 वेहवानरज्योतिः =्रह्म विवेषु नरेषु प्रकाशमानं 
वैश्वानरं, वैश्वानरं च तज्ज्योतिदच वदवानरज्योति 
प्राप्य वयमेधिषीमहि वद्धिषीमहि । 


यथाऽहं स्वाहा सत्यया वाचा क्रिययाच भुः 
सत्तात्मिकां विभून्‌ व्यापकान्‌ कामान्‌ संकत्पितान्‌ 
व्यदनवे त्रिविधतया प्राप्नुयां, सुखी भूयासं तथेव 
गुयमपि सिद्धकामाः सुखिनः स्यात ॥ २०। २३ ॥। 


भ्ये 


न्वर्थः हे मनुष्याः! यच्छुद्धं, सर्वत्र 
व्यापकं, सवेप्रकाशकं, जगत्पृष्ट्धतृं प्रलयकृद्‌ 
ब्रह्मोपास्य यूयमानन्दिता यथा भवत, तथेतत्लव्ध्वा 
वयमप्यानन्दिता भवेम । 


भ्राकारकालदिशोऽपि विभून्‌ जानीयाम ॥२३।। 


ग्ल प्रब्दः समिद्‌ ~ 


0 वि श्रध्याय 
आप्य वयमेधिषीमहि यथाऽहं स्वाहामूविभून्‌ कामान्‌ व्यदनवं सुखी भूयासम्‌ तथैव यूयमपि सिद्धकामा 
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न््रष्त्र््र टे जगदीश्वर ! तू- (एवः) 
बढाने वाला (ग्रसि) टै, (समित्‌) जसे ्रग्नि का 
प्रकाशक इन्धन है वसे मनुष्यों की श्रात्माग्रों का 
प्रकाशक (ग्रसि) है, (तेजः) तीव्र प्रज्ञा वाला 
(प्रसि) है, सो तू (तेजः) ज्ञान-प्रकाश को (मयि) 
मुक में (वेहि) स्थापित कर। 

म्राप स्वंत्र (समाववत्ति) सम्यक्‌ वर्तमान हो 
म्रापने (पृथिवी) भूमि ग्रौर (उषाः) प्रभात को 
रचादहै, (सूयः) सूयं को रचा है, (इदम्‌) यह्‌ 
(विद्वम्‌) सब जगत्‌ रचा है, सो (उ) विचारपूरवैक 
उस (वेद्वानर ज्योतिः) सव नरो में प्रकाशमान 
ज्योतिःस्वरूप ब्रहम को प्राप्न करके हम (एधिषि- 
महि) बढ़ । 

जेते मै (स्वाहा) सत्य वाणी श्रौर कमं से 
(भूः) सत्तात्मक प्रकृति, (विभून्‌) श्राकाश श्रादि 
विभु पदाथं तथा (कामान्‌) कामनाग्नों को (व्यरनवं) 
विविध प्रकारसे प्राप्तकर ग्रौर सुखी ररह; वसेही 
तुम भी सिद्ध काम होकर सुखी रहो ॥ २०।२३॥ 

म्बकः हे मनुष्यो | जिस शुद्ध, सवत्र 
व्यापक, सवके प्रकाशक, जगत्‌ के तष्टा, धर्ता ग्रौर 
प्रलयकर््ता ब्रह्य की उपासना करके तुम जेसे 
भ्रानन्दित होते हो, वेसे इसे प्राप्त करकेहम भी 
श्रानन्दित हों । 

आकाश, काल, ग्रौर दिशा को भी विभु 
जानं ।। २० । २३ ॥। 


सवंप्रकाशकम्‌ । विभून्‌ =ग्राकाशकालदिशः ॥ 


| न्तररूथ्स्त्र्र-उपासना--जगदीश्चवर उपासक को बढाने वाला, जंसे प्रग्नि का प्रकाशक 


, इन्धन है वैसे मनुष्यों की प्रात्माश्नों का प्रकाशक ग्रौर तीव्र प्रज्ञा वाला है । वह उपासक के हृदय मेंज्ञान- 
४ श्रकाश को स्थापित करता है । ब्रह्म, शुद्ध, सवत्र व्यापक श्रौर सवका प्रकारक है । उसो ने पृथिवी 
 भ्रभात रौर सू्ंकोरचाहै। सव जगत्‌ का सरष्टा, धर्ता ग्रौर प्रलयकर्ता वही दै। वह सवनरोंमें 

` . भ्रकाशमान ज्योति है । इस ब्रह्म को प्राप्त करके उपासक वृद्धि को प्राप्त होते हैँ । 
जैसे उपासक लोग सत्यवाणी ग्रौर सत्य कमं से सत्तात्मक प्रकृति, ग्राकाश, काल ्रौर दिशा 
इन, विभ पदार्थो तथा कामनाग्रों को प्राप्त करते हैँ वैसे ही सव लोग उपासना से सिद्धकाम होकर सुखी 


रह ।॥२०।२३॥ @ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


प्रश्वतरारिवः। अअररिन्ञ्रः == ईहवेरः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः !। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ -# 
प्रकरणगत उपासना विषय का फिर उपदेश किया है ।। क 


अभ्यादधामि समिधमप्र व्रतपते तवथ । वरतं चं श्रद्धां चोवभीन्ये तां दीक्षितोऽग्रहम्‌ ॥ २४॥ 


प्प््टगर्रः (ज्रभि) (श्रा) (दधामि) (सतिधन्‌) समिवमिव ध्यानम्‌ (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप. ६ 
जगदीरवर (व्रतपते) सत्यभाषणादीनां त्रतानां कमणां वा पालक । व्रतमिति कर्मना० ॥। निषं० २।१॥ 
(त्वयि) (वरत्‌) सत्यमाषणादिकं कमं (च) (श्रद्धाम्‌) सत्यधारिकां क्रियाम्‌ (च) (उप) (एमि) 


(31 


प्राप्नोमि (इन्धे) प्रकाशयामि (त्वा) त्वाम्‌ (दीक्षितः) ब्रह्मचर्यादिदीक्षां प्राप्य जातविद्यः (श्रहम्‌) ॥२४। ` 
॥। ५ त्र 
श्रपण - (व्रतपते) सत्यभाषणादीनां व्रतानां कर्मणां वा पालक । त्रत" शब्द निधं 


(२। १) में कमं-नामो में पटितिहै॥ 


अ्रन्च्रखः- हे त्रतपतेऽने! त्वयि स्थिरीभूयाहं समिधमिव ध्यानमम्यादधामि यतो ब्रतं च 


श्रद्धां चोपेमि दीक्षितः संस्त्वामिन्धे | २४॥ 


स्रप््ब्टग््र्न्स्रखः- है व्रतपते सत्य- 
भाषणादीनां व्रतानां कर्मणां वा पालक शरणे! 
स्वप्रकाशस्वरूप जगदीडवर ! त्वयि स्थिरीभरुयाहुं 
[ समिधम्‌ | --समिधमिव ध्यानमभ्यादधामि; यतो 
व्रतं सत्यभाषणादिकं कमं च श्रद्धां सत्यधारिकां 
क्रियां चोपेमि प्राप्नोमि, दोक्ितः ब्रह्मचर्यादिदीक्षां 
प्राप्य जातविद्यः सन्‌ [त्वा] --त्वाभिन्षे प्रकाश- 
यामि ।। २० । २४॥ 


न्त्रः ये मनुष्याः परमेरवरा्ञप्तानि 
सत्यभाषणादीनि व्रतानि धरन्ति, तेऽतुलां श्रद्धां 
प्राप्य धर्माऽ्थंकाममोक्षसिद्धि कर्तुः शक्नुवन्ति 
॥ २० । २४॥ 


स्पष्टे (व्रतपते) सत्य भाष श्रादि 
वरतो वा कर्मो के पालक (म्रग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप 
जगदीश्वर ! तु मे, स्थिर होकर मै- [समिधम्‌] 
प्रम्निमे समिधा के समान ध्यान को ( प्रम्यादधामि) 
स्थापित करता ह । जिससे (व्रतम्‌) सत्यभाषण 
प्रादि कर्मं (च) श्रौर (श्रद्धाम्‌) सत्य को धारण 
कराने वाली श्वद्धाको (उपैमि) प्राप्त होता हँ 
(दीक्षितः) ब्रह्मचयं श्रादि की दीक्षा को प्राप्त करके 
विद्यावान्‌ होकर [त्वा] तुभे (इन्धे) प्रकाशित 
करता ह | २०।२४॥ 4 

न्त्र जो मनुष्य परमेदवर द्वारा 
प्ादिष् सत्यभाष प्रादि व्रतोंको धारण करते है 
वे ्रतुल श्रद्धा को प्राप्त करके धर्म, मर्थ, कामश्रौर 
मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैँ ।। २० । २४॥ 


ग्र प्न्डक्रप्रः व्रतम्‌ --परमेदवराज्ञप्तं सत्यभाषणादि । 


अन्यख््र रठ्यख्रतरत्ख्त्र (क) 


वानप्रस्थ को उचित दहैकिमेग्रग्नि में होम कर ब्रत 


सत्याचरा श्रौर श्रद्धा को प्राप होड । एेसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्सद्घ, 
योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान ग्रौर पवित्रता प्राप्त करे, पदचात्‌ जव संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तव स्वरी 
को पुत्रो के पास भेज देवे फिर संन्यास ग्रहृण करे ।। सत्यार्थ समु०५॥। 


(ख) ब्र्थ-हे (व्रतपते) नियमपालक्रेदवर ! (दीक्षितः ) दीक्षा को प्राप्त होता हम्रा (ग्रहम्‌) 
में (त्ववि) तुभमें स्थिर होके (व्रतम्‌) ब्रह्मचर्यादि प्राधमों का धारण (च) ग्रौर उसक्री सामभ्री (श्रद्धाम्‌) 
सत्यका धारणा को (च) प्रौर उसके उपायों को (उपैमि) प्राप्त होत। है, इसीलिए प्रग्निमें जैसे 


: 
। 


वाघ वानप्रस्थ० ॥ 
 ऋ्र्खरत्र-उपासना-स 


प््रब्टवर्््रः (यत्र) 
मथाद्विद्यारोौर्यादिगुणोपेतम्‌ 
ते (सह) 
तिरलेटि सिपि रूपम्‌ (यत्र) (देवाः) 


` स्रष्पन्ड्शरगन्क्खः- है मनुष्याः | 
यत्र यस्मिन्‌ ब्रह्मणि ब्रह्म ब्राह्मणकुलम- 

च क्षत्रं क्षत्रियकुलमर्थाद्वि्यारौर्यादि- 
८ गुणोपेतं सह सार्द्धं सम्यञ्चो सम्यगेकीभावेनाञ्चत- 
तौ च वेदयादिकुलानि चरतः वतेते, यत्र यस्मिन्‌ 
शि देवाः दिव्याः पृथिव्यादयो विद्वांसो वा 
नना विद्युता सह सार्द्धं वक्तन्ते, तं लोकं 
यं पुण्यं निष्पापं सुखस्वरूप प्रज्ञेषं जानीयाम्‌, 


+ 
01 


प 4 # 


` ज्प्च्छाछः- प्रत्र वाचक्लुप्तोपमालङ्कारः। 
ब्रह्मं कचेतनमात्रं, सर्वेवामधिकारि, निष्पाप, 


विश भ्रध्याय 


म्‌. समिधा को (्रम्यादधामि) धारण करता 
श्रौरवेसेही (त्वा) तुको प्रपने आत्मा में धारण करता श्रौर 


८६५ 
ह वसे विद्या श्रौरत्रतको धारणा कर प्रज्वलित 
सदा (इन्धे) प्रकारित करता 


- त्पभाषण श्राद व्रतो वाकर्मो का पालक, जगदीदवर 
वरूप है । जैसे ग्रम्ति मेँ समिधा को स्थापित कर) हैँ वेसे उपासक जगदीश्वर मेँ स्थिर होकर 
ध्यान को स्थापित करे । परभेश्वरके दरार श्राज्ञा किष हुए सत्यभाषण प्रादि कर्मोको 


ण करके, ग्रतुल श्रद्धा को प्राप्त होकर, बरह्मचयं अ्रादि की दीक्षाको प्राप्त करके विद्यावान्‌ वने तथा 
, रथं, काम श्रौर मोक्ष को सिद्ध करे ॥ २०। २४॥ 


श्रश्वतरादिवः । अ्रनिन्त्रः== ईदवरः । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
५ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
छ प्रकरणगत उपासना विषय का फिर उपदेश करिया है ॥ 


६0 ९६४ } ५ ॥ चि क ~ | = 
चर ब्रह्मं च कषत्रं च सम्यञ्चो चर॑तः सह । तं लोकं पुण्यं पं यतरं देवाः सदाभ्निना ॥ 


२५ ॥ 


यस्मिन्‌ ब्रह्मणि ब्रह्य) ब्राह्मणकुलमर्ाद्ित्कुलम्‌ (च) (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय- 
(च) वेदयादिकुलानि (सम्यञ्चौ) सम्यगेकी भावेनाञ्चतस्तौ (चरतः) 
साद्धम्‌ (तम्‌) (लोकम्‌) द्रष्टव्यम्‌ (पुण्यम्‌ ) 


निष्पापं सुखस्वह्पम्‌ (प्र) (ज्ञेषम्‌) जानीयाम्‌ । 


दिव्याः पृथिव्यादयो विद्रांसो वा (सह) (श्रग्निना) विद्युता ।॥ २५॥ 
श्रन््पणण्र्ं (जेषम्‌) यह क्ञा' घातुकानेट्‌ लकारमें' सिप्‌' विकरण मेरूपहै। 
अ्रन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथाऽहं यत्र ब्रह्य च क्षत्रं सह सम्यचौ च चरतो यत्र देवा शअ्रग्निना 
४ वर्तन्ते तं लोकं पुण्य प्रज्ञेषम्‌ । तथा यूयमप्येतं विजानीत ।। २५॥ 


च्रगष्रवर््र- हे मनुष्यो ! जसे मै (यतर) 
जिस ब्रह्य में (ब्रह्म) त्राह्यमणकुल अर्थात्‌ विद्वानों 
काकुल (च) श्रौर (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय-कुल अर्थात्‌ 
विद्या श्रौर गौयं प्रादि गुणों से युक्त कुल (सह) 
साथ (सम्यश्ौ) एक होकर चलने वाले (च) रौर 
इसी प्रकार वेश्य कुल भी (चरतः) वतमान है; 
(यत्र) जिस ब्रह्म मे (देवाः) दिन्य गुणों वाले 
पृथिवी श्रादि वा विद्धान्‌ लोग (ग्रग्निना) विदत्‌ 
के (सह) साथ विद्यमान; (तम्‌) उस (लोकम्‌) 
दशनीय, (पुण्यम्‌) निष्पाप, सुखस्वरूप ब्रह्य को 
(प्रजञेषम्‌) जानूं, वेसे तुम भी इसे जानो ।। २५॥ 

न्च इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारदै।। जो ब्रह्म एक चेतन मात्र, सवका 
ग्रधिकारी, निष्पाप, ज्ञानसे देखने योग्य, सवत्र 


८६६ 
वर्तते, तदेव सवेरूषास्यम्‌ ॥ २० । २५॥ 


न्ना० सन्दर तर्य --एकचेतनमात्रम्‌ । क्षत्रम्‌ =सर्वेषामधिकारि । लकम्‌ = ज्ञानेन 


द्रष्टुः योग्यम्‌ । पुण्यम्‌ = निष्पापम्‌ । 


अन्यच च्यप्रव्खग्रत- (यत्र ब्रह्मच क्षत्रं च) जिस देश मे उत्तम विद्वान्‌ त्राह 
वि्यासभा श्रौर राजसभा, विदान्‌ शूरवीर क्षत्रिय लोग ये सव मिल के राजकामों को सिद्ध करते । 
वही देश धमं श्रौर यभ क्रियाश्रों से संयुक्त हो के सुख को प्राप्त होता है, (यत्र देवाः सहाग्निना) 
देश मे परमेदवर की श्राज्ञा-पालन श्रौर ग्रग्िहोत्रादि सत्क्रियाग्रों से वतंमान विद्वान्‌ होते हैँ वही देश 
उपद्रवो से रहित हो के ्रखण्ड राज्य को नित्य भोगता है ॥ ऋग्वेदादि राजप्रजाधमं० ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


व्यापक श्रौर सवके साथ विद्यमान दहै, उसी कौ 
उपासना करे ।। २० । २५॥ भ 


क 
५ 1 
५ 
~ 


न्एष्यख स्र उपासना-- १. ब्रह्य में ब्राह्मणकूल प्रर्थात्‌ विद्वानों का कुल, क्षत्रियकुल 


रथात्‌ चौय श्रादि गुणों से युक्त कुल ्रौर वैश्यकुल एक होकर विचरण करते है, जिस ब्रह्य मे वि 
के साथ दिव्य गुणों वाने पृथिवी आदि तथा विद्वान्‌ लोग भी विद्यमान हैँ । उपासक लोग--उस 
चेतन मात्र, ब्राह्मण श्रादि सवके श्रधिकारी, ज्ञान से देखने योग्य, पाप-रहित, सुखस्वरूप, सवत्र व् 


सह चरित ब्रह्म की उपासना करे । 


श्रलंकार- २. मन्त्र मे उपमावाचक इव" प्रादि राब्द लुप्तहै। रतः बाच ॥ 
ग्रलंकार है । उपमा यह्‌ है कि विद्धान्‌ पुरुष के समान ग्रन्य लोग भी ब्रह्म को जाने ॥ २०।२५॥ @ 


श्रहवतरारििवः। अअ रिन्ञः=-ईरवरः ।! निच दनुष्टूप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । । 
प्रकरणगत उपासना विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


यत्र वायुश्व॑ सम्यञ्चो चर॑तः सह । तं लोकं पुण्यं प्ैपं यत्र॑ सेदिनं विध्यतं ॥ २६ ॥ 


प््रब्ट्र्य्रः (यत्र) यस्मिन्नीश्वरे (इन्द्रः) सवं व्राऽभिव्याप्ता विद्युत्‌ (च) (वायुः) घनञ्जयादि- 
स्वरूपः पवनः (च) (सम्यज्चौ) (चरतः) (सह) (तम्‌) (लोकम्‌) सर्व॑स्य द्रष्टारम्‌ (वुण्वम्‌) 
पण्यजन्यज्ञानेन जञातुमरहेम्‌ (प्र) (जञेषम्‌) जानीयाम्‌ (यत्र) यस्मिन्‌ (सेदिः) नाश उत्पत्तर्वा (न) 


(विद्यते) ।। २६॥ 


तं पुण्यं लोकं प्रज्ञेषं तथे तं यूयं विजानीत ॥ २६ ॥ 


सत्रप््रद्टवश्रन्च्रखः-- ह मनुष्याः ! यथाऽह 
यत्र यरि्मिन्नीदवरे इन्द्रः सवं ्राऽभिव्याप्ता विद्युत्‌ 
च वायुः धनञ्जवादिस्वरूपः पवनः सह्‌ सम्यञ्चौ 
चरतश्च, यत्र यस्मिन्‌ सेदिः नाग उत्पत्तर्वां न 
विद्यते, तं पुण्यं पृण्यजन्यज्ञानेन ज्ञातुमहं लोकं 
स्वस्य द्रष्टारं प्रज्ञेषं जानीयां तथेतं यूयं 
विजानीत ॥ २० । २६! 


अतरन्त्रखः- है मनुष्याः ! यथाऽहं यत्रन््रद्च वायुः सह सम्यचौ चरत्च यत्र सेदि निचते | 


+ 


१ कु 


न्ष हे मनुष्यो | जैसे मैँ--(यत्र). 
जिस ईदवर मे (इन्द्रः) सरव॑त्र व्याप्त विद्युत्‌ ( 
ग्रौर (वायुः) धनंजय श्रादि स्वरूप पवन 
साथ (सम्यखौ) मिलकर (चरतः) विचरण 
है; (यत्र) जिस ब्रह्म में (सेदिः) नाश वा ` 
(न) नहीं (विद्ते) है; (तम्‌) उस (पुण्यम्‌ 
से उत्पन्न ज्ञान से जानने योग्य, (लोकम्‌) 


रण्वः त्रत वाचकलुप्तोपमालङारः। 
य॒दि कच्चिद्‌ विदान्‌ वायुवियुदाकायादीनामियन्त 
जिज्ञासत, तह्य॑न्तं न प्राप्नोति, यत्र च॑ते व्याप्यः 
सन्ति, तस्य ब्रह्मरोऽन्तं ज्ञातुं कः रक्नुयात्‌ ? ॥ 


नरे 


स्र प््रच्ट्र्यः- सेदिः ग्रन्तम्‌ 


ध कर सक्ते दँ ॥ 


 नाशरहितः ।। २७ ॥ 


सोममवतु । २७ ॥ 


` रप््ब्टाश्र्न्त्रसखरः हे विदन्‌ { ते 
 तवांऽुना भागेन श्रुः भागः, परुषा मर्मणा परः 

 मम्मं पृच्यतां सम्बध्यताम्‌ । 

ते तव श्च्युतः नाशरहितः गन्धो, रसः सारः 

च मदाय भ्रानन्दाय सोमम्‌ ेर्वयंम्‌ श्रवतु ।। २७ ॥ 


| २. श्रलङ्कार-- इस मन्त्र मे उपमा वाचक 
भ्रलङ्कार है । उपमा यह्‌ है कि विद्वान्‌ पुरुष के समान 


विश प्रध्याय 


८६७ 
द्रष्टा ईदवर को (प्रजञेषम्‌) जानू; वसे तुम इसे 
जानो ॥ २०।२६॥ 


न्त्स इस मन्त्र नें वाचकलुप्तोपमा 
भ्रलङ्कार दै ॥ यदि कोई विदान्‌ वायु, विदत्‌ श्रौर 
भ्राकाश श्रादि की इयत्ता ==परिमाण को जानना 
चाहे तो श्रन्त नहीं पा सकता, ग्रौर जिस ब्रह्मम 
ये व्याप्य हूं उस ब्रह्म का भ्रन्तकौन जान सकता 
है ॥ २०।२६ ॥ 


न्बर्रदसत्रट- १. ईईवर-उपासना- जिस ब्रह्म में विद्युत्‌ ग्रौर वायु साथ मिलकर विचरण 
करते ह भर्थत्‌ ब्रह्म विद्युत्‌ प्रादि में व्यापक है श्नौर विद्युत्‌ श्रादि 
नाश कभी नहीं होता है । वह पुण्य-कर्मो से उत्पन्न ज्ञान से जाना जाता, वह सव का द्रष्टा है । सव 
| ह उपासना के द्वारा उस ब्रहम को जानें । विद्वान्‌ लोग वायु, 
को नहीं जान सकते । वायु ्रादि ब्रह्म मेँ व्याप्य हैँ ्रौर ब्रह्म 
सम्बन्ध है। जव वागु रादि के ग्रन्त नहीं प्राप्त कर सकते तो 


व्याप्य हँ । उस ब्रह्य की उत्पत्ति ग्रौर 


विदयत्‌ प्रौर ग्राकाश प्रादि की इयत्ता 
व्यापक है भ्र्थात्‌ इनका व्याप्य व्यापक 
सवेग्यापक ब्रह्म के ग्रन्त को कंसे प्राप्त 


इव श्रादि शब्द नुप्त है अ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
पन्य लोग भी ब्रह्म को जानें ॥ २०।२६॥ क 


प्रजापतिः । रत्रोग्खः =-देश्वर्यम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
प्रकरणगत उपासना विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


अशशुनां ते अरथ॑शुः पृच्यतां परुषा परः । गृन्धस्ते सोम॑मवतु मदाय रसोऽअच्युतः ।। २७ ॥! 
४ स्च्टगर्थः (श्रशुना) भागेन (ते) तव (श्रंशुः) भागः (पृच्यताम्‌) संवध्यताम्‌ (परुषा) म्मा 
(षहः) मम्मं (गन्धः) (ते) तव (सोमम्‌) एेदवयंम्‌ (श्रवु) (मदाय) ग्रानन्दाय (रसः) सारः (श्रच्युतः) 


न्च्छरखरः-है विदन्‌ | ते तवांऽयुनांऽुः परुपा परः परच्तां तेऽच्युतो गन्धो रसश्च मदाय 


स्प्रपष्परगर्थ टे विद्वान्‌ मनुष्य ! (ते) तेरे 
(अ्रयुना) भाग के साथ (अ्रंशुः) भाग, (परुषा) 
ममं के साथ (परुः) ममं (पृच्यताम्‌) सम्बद्ध हो । 

(ते) तेरा (ग्रच्युतः) नाश रहित (गन्धः) गन्ध, 
ग्रौर (रसः) सार (मदाय) श्रानन्द के लिए (सोमम्‌) 
णेदवयं की (ग्रवतु) रक्षा करे ॥ २०। २७॥ 


८६८ 
म्न क्र्थः--यदा ध्यानावस्थितस्य मनुष्यस्य 


मनसा सहेन्द्रियाणि प्राणाश्च ब्रह्मणि स्थिरा 
भवन्ति, तदा स नित्यमानन्दति ॥ २० ¦ २७ ॥ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


ग्रव्र्रथ[--जव ध्यान में श्रवस्थित मनुष्य 
के मनके साथ इन्द्रियां श्रौर प्राण ब्रह्ममें स्थिर 
होते दै तव वह नित्य श्रानन्द को प्राप्त होता है 
।। २०। २७ ॥ 


ऋष्यस7्र- उपासना-- जव विदान्‌ मनुष्यके शरीर के भाग मन के साथ इन्द्रिय भाग 
सम्बद्ध होता है, अर्थात्‌ ब्रह्म मे स्थिर होता है । ममं अर्थात्‌ सूक्ष्म मन के साथ ममं ्रथत्‌ सूक्ष्म प्राण 
सम्बद्ध होता है ग्र्थात्‌ ब्रह्म मँ स्थिर होता है तव उसके ग्व ग्रौर रस श्रादि विषय वश में होकर, नित्य 
श्रानन्द प्राप्ति के लिए उपासना से उत्पन्न एेडवयं की रक्षा करते हैँ ।। २०।२७॥ @ 


प्रजापतिः । छ न्ज्डः विद्वान्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
श्रथ विद्र द्विषये शारी रिकविषयमाह ।। 
श्रव विद्वानों के विषय में शरीरसम्बन्धी विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
सिञ्चन्ति परि पिञ्चन्त्युतिसिञ्चन्ति पुनन्ति च । सुराय ब्रवै मदे किन्त्वो व॑दति किन्त्वः ॥२८॥ 


न्द्रः (सिञ्चन्ति) (परि) सर्वतः (सिञ्चन्ति) (उत्‌) (सिञ्चन्ति) (पुनन्ति) पवित्री- 
भवन्ति (च) (सुरायं) सोमाय (बच वं) बलधारकाय (मदे) ्रानन्दाय (किन्त्व) किमसौ (वदति) 


(किन्त्वः) किमन्यः || २८ ॥ 


अन्च्खः- ये वभ्र वे सुराय मदे महौषधिरसं सिञ्चन्ति परिसिच्वन्त्युत्सिचन्ति पुनन्ति चते 
दारीरात्मवलं प्राप्नुवन्ति यः किन्त्वः किन्त्वदचेति वदति स किचिदपि नाप्नोति ।। २८॥। 


रतप्न्द्श्र्न्च्त्रखः- ये बभ्रवे बलधार- 
काय सुराय सोमाय मदे श्रानन्दाय महौषधिरसं 
सिञ्चन्ति परि + सिञ्चन्ति (सवतः सिचन्ति) 
उत्सिजञ्चन्ति, पुनन्ति पवित्री भवन्ति च, ते गरीरात्म- 
बलं प्राप्नुवन्ति । 


यः किन्त्व: किमसौ किन्त्वः किमन्यः चेति 
वदति, स किचिदपि नप्नोति । २० । २८॥ 


पवित्रीकरत्य = 
युक्ताहारविहारेण 


नच्रा्थः येञन्नादीनि 
संस्करत्योत्तमरसेः परिषिच्य 
मज्जते, ते बहुसुं लभन्ते । 


यो मूढतयेवं नाचरति स वल-वृद्धिहीनः सततं 
दुःखं भुड्क्ते ॥ २०। २८॥ 


स्पपष्करशर जो मनुष्य--(वभ्रवे) बल के 
धारक (सुराय) सोम एवं (मदे) श्रानन्द के लिए 
महोषधियों के रस को (सिचन्ति) श्रन्तं भ्रादिमें 
सींचते हैँ, (परि + सिचन्ति) सव श्रोर से सींचते 
है, (उत्सिचन्ति) उत्तम रीति से सीचते हैँ । (च) 
ग्रौर (पुनन्ति) प्रन्नश्रादिको पवित्र करतेहैँ;वे 
शरीर प्रौरग्रात्माके बल को प्राप्त करते है । 

जो मूट्‌ (किन्त्वः) वह क्या है? (किन्त्वः) 
वह क्या है ? एेसा (वदति) कहता है- वह कु 
भी प्राप्त नहीं करता ।॥ २०।२८ ॥ 

न्ऋपच्तऋरथय--जो मनुष्य श्न्न प्रादि को 
पवित्र करके प्र्थात्‌ संस्कार करके उत्तम रसोंसे 
सीचकर युक्त प्रादार-विहार पूर्वक सेवन करते हैँ 
वे बहुत सुख को प्राप्त होते हँ । 

जो मूदृतासे णेसा नहीं करता वह बल प्रौर 
वृद्धिसे हीन होकर सदा दुःख भोगता है ॥ २८ ॥ 


ने सोम ग्रौर 
करे । 


दुःख भोगता है ॥ २०। २८ ।। @ 


धानावन्तं करम्मिणंपपूपवन्तपुविथनम्‌ । 
# स््र्टगर््ः- (धानावन्तम्‌) 


न्च्रखः- हे इन्द्र! 
ज्यमन्नरसादिकं प्रातर्जुपस्व ।। २६ ॥ 


स्त्रस््च्टग््र्न्त्रखः- है इन्द्र सुखेच्छो 
वर्थयुक्त जन ! त्वं नः भ्रस्माकं धानावन्तं 
ैर्घान्यान्नेयुवतं, करम्भिणं सुष्टुक्रियया 
पन्नम्‌, श्रपुपवन्तं सुष्टु सम्पादितापूपसहितम्‌ 
उविथनं प्ररस्तोक्थवाक्यजन्यबोधनिष्पादितं भक्ष्या- 
छन्वितं भोज्यमन्नरसादिकं प्रातः प्रभाते जुषस्व 


सेवस्व ।। २०। २६ ॥ 


 ऋ्ऋच्र्थः- ये वियाध्यापनोपदेशैः स्वेषाम- 
 लङ्कर्तारो वि्वोद्धारका विद्वांसो जनाः सुसंस्कृतं 
रसादिभिय्‌क्तान्यन्नादीनि यथासमयं भुञ्जते, ये 
च तान्‌ विद्यासुशिक्षायुक्तां वाचं म्राहयेयुस्ते 
वादारहा जायन्ते ॥ २० । २६ ॥ 


न, 


= सुसंस्कृते रसादिभियूक्तमन्नम्‌ । 


मयम्‌ ॥ 


717 


विश ्रध्याय 


चऽस्तररत्रगर-- विद्वानों के लिए शारीरिक उपदेश विद्रान्‌ लोग वल को धारण करने 
श्रानन्द कौ प्राप्ति के लिएु प्रनत श्रादि को संस्कृत ~-पवित्र करके उत्तम रसोँसे 
यक्त श्राहार-विहार पूर्वक उसका सेवन करके शरीर श्रौर श्रात्मा के वल को 


जो मूढ मनुष्य महौपधि रस के विषय में यह कटता है कि वह क्या है 
ं गुणों मे विश्वास नहीं रखता शौर उसको सेवन नहीं करता वह वल ग्नौर बुद्धिसे हीन होकर 
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?वहक्या है? म्र्थात्‌ 


विश्वामित्रः । छन्ज्डः -विद्रान्‌। गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के लिए शारीरिक विषय का उपदेश किया है ॥ 


इन्द्र॒ प्रातयैषस्व नः ॥ २९ ॥ 


सुसंस्कृतं घन्यान्नर्यक्तम्‌ (करम्भिरम्‌) सुष्टुक्रियया निष्पन्नम्‌ 
बरन्तम्‌) सुष्टु संपादितापूषसहितम्‌ (उक्थिनम्‌) प्रगस्तोक्थवावयजन्यवोधनिष्पादितम्‌ 
श्वयंयुक्त जन (प्रातः) प्रभाते (जुषस्व) सेवस्व (नः) श्रस्माकम्‌ ।। २६ ॥ 


त्वं नो धानावन्तं 


(इन्र) सुखेच्छौ 


करम्भिरामपूपवन्तमुक्िथिनं भध्याचगिवतं 


चप टे (न्द्र) सुख के इच्छुक, 
वि्या-ेश्वयं से युक्त मनुष्य ! तू- (नः) हमारे 
(धानावन्तम्‌) सुगन्धित धान्य-ग्रन्नों से युक्त, 
(करम्भिणम्‌) श्रे क्रिया से निष्पन्न, (ग्रपुपवन्तम्‌) 
उत्तम रीति से सम्पादित श्रपूपनपूश्रा भ्रादि 
सहित, (उक्थिनम्‌) प्रशस्त उव्थ-वचन से उत्पन्न 
बोध से निष्पादित =तेयार करिए हए भक्ष्य पदार्थो 
से युक्त भोज्य भ्रन्न, रस प्रादि को (प्रातः) 
प्रातःकाल (जुषस्व) सेवन कर ॥ २०।२६ ॥ 


न््राच्छ्र्थ- जो विद्या-अरध्यापन ग्रौर उप- 
देशों से सबको श्रलंकृत करने वाले, ` विक्व के 
उद्धारक विद्वान्‌ लोग सुगन्धित रस श्रादि से 
युक्त ्रन्न आदि का यथासमय सेवन करते हे, ओर 
जो उन्हे विद्या ओर सुशिक्ना से युक्त वाणी सिख- 
लाते हें वे धन्यवाद के योग्य होते हं ।। २०।२६ ॥ 


स्प प्द्डगर्थ्ः--इन्द्र-=वियाध्परापनोपदरेशेः सवंषामल ङ्क्तः, विश्वोद्धारक, विदन्‌ जन ! । 
उक्ियनम्‌ = विदयासुशिक्षायुक्तां 


वाचम्‌ । प्रातः= 
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न्स्यर्र- विद्वानों के लिए शारीरिक उपदेश सुख का इच्छुक, विद्या-ग्रध्यापन ्रौर 
उपदेश से सवको अलक्त करने वाला विद्या-रेश्वयं से सम्पन्न, विरव का उद्धारक विद्वानु मनुष्य सुगन्धि 


शरन्नों से युक्त, उत्तम रीति से तैयार किए हए, भ्रपूप =पूप्रा आदि सहित, 


प्रशस्त ज्ञान से तेयार किए हुए 


भोज्य पदार्थो का यथासमय सेवन करे । जिससे शरीर से सदा स्वस्थ रहे । 
जो विद्धान्‌ विद्या ओरौर सुक्िक्षा से युक्त वाणी ग्रहण कराते है वे धन्यवाद के पात्र 


है ।॥ २०। २६ ।। @ 


न॒मेधपुरुषमेधौ । छ न्धः =ईदवरः । बृहती । मध्यमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों के लिए शारीरिक विषय का फिर उपदेश किया है ।। 
वृहदि्द्रांय गायत्‌ मरतो वृत्रहन्तमम्‌ । येन्‌ ज्यो तिर ज॑नयन्नरताधं देवं देवाय जागरवि ॥ ३०॥ 


प्रन्टार््ः- (बहत्‌) महत्‌ साम (इन्द्राय) परमंशवयंयुक्ताय (गायत) प्रशंसत (मरुतः) विद्वांसः 
(वत्रहन्तमम्‌) यो वृत्रं मेघं हन्ति तमतिगयितं सूयं मिव _ (येन (ज्योतिः) तेजः (श्रजनयन्‌) उत्पादयन्तु 


(ऋतावृधः) ये ऋतं सत्यं वद्धयन्ति 
जागरूकम्‌ ।। ३० ॥। 


ते (देवम्‌) दिव्यसुखभ्रदम्‌ (देवाय) दिव्यगुणाय (जागृवि) 


अन्त्यः है मरुतः! ऋतावृधो भवन्तो येन देवायेन्द्राय देवं जागृवि ज्योतिरजनयं- 


स्त वृत्रहन्तमं बृहत्‌ तस्मं गायतत ।। ३० ॥! 


सप््न्डग्रथ्र््त्रिखः- हे मरतः विद्वांसः । 
ऋतावृधः ये ऋतं = सत्यं वद्धंयन्ति ते भवन्तो येन 
देवाय दिव्यगुणाय इन्द्राय परमेर्वयं युक्ताय देवं 
दिव्यसुखप्रदं जागूवि जागरूक ज्योतिः तेजः श्रजनयन्‌ 
उत्पादयन्तु, तदू वृत्रहन्तमं यो वृत्रं मेधं हन्ति 
तमतिगयितं सूयं मिव बृहत्‌ महत्‌ साम तस्मं गाथत 
प्रगंसत ।। २०।३० ॥ 


भ्रव: मनुष्यः सदेव युक्ताहारविहा- 
रेण॒शरीरात्मरोगान्‌ निवायं पुरुषाथंमुन्नीय 
परमेदवर प्रतिपादकं गानं कत्तव्यम्‌ ।। २०। ३० ॥ 


न्ष्य्रश्र हे (मरुतः) विद्वान्‌ मनुष्यो | 
(ऋतावृधः) ऋत =-सत्य को बढ़ाने वाले म्राप लोग 
(देवाय) दिव्य गुणों वाले (इन्द्राय) परम ठेदवयं 
से युक्त ईइवर के लिए (देवम्‌) दिव्य सुखदायक, 
(जागृवि) जागरूक, (ज्योतिः) तेज को (अ्रजनयन्‌) 
उत्पन्न करो; उस (वृत्रहन्तमम्‌) वृ्र=मेघ का 
हनन करने वाले सूये के समान (वृहद्‌) महान्‌ साम 
का (तस्य) उस ईङइवर के लिए (गायत) गान करो, 
उसकी प्रगं सा = स्तुति करो ।। २०।३० ॥ 

ग्त्पच््र्रर्‌ मनुष्य सदा ही युक्त श्राहार- 
विहारसे शरीर ग्रौरश्रात्माके रोगोंका निवारण 
करके, पुरुषां को वदाकर, परमेश्वर के प्रतिपादक 
गान को करं ॥ २०।३० ॥। 


न्त्रा= प््रब्ट्र्थ्रः वृहत्‌ == परमेदवरप्रतिपादकं गानम्‌ ॥ 

स्जऋरूयत्र रत्रब्रर-- विद्वानों के लिए शारीरिक उपदेश-- विदान्‌ लोग सत्य को बदाने वाले 
हों । वे दिव्य गुणो वाले, परम दवय से युक्त परमेदवर की प्राप्ति के लिए दिव्य सुखदायक, जागरूक 
(चेतनामय) तेज को दारीर मेँ उत्पन्न करं । युक्त ग्राहार-विहारसे शरीर ग्रौर श्रात्माके रोगों का 


निवारण करके पुरुपाथं को बढाव । सूर्यं के समान महान्‌ सामका ईदवर की स्तुतिमें गान करं 


।। २०।३० ॥ @ 


विश प्रध्याय 
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प्रजापतिः । न्ज्टः=विद्रान्‌ । गायत्री । पड्‌जः ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेणोक्तविषयमाह ॥ 
प्रकारान्तर से उक्त विषय का फिर उपदेग करिया है| 
अध्वर्यो 5 अद्रिभिः सुत सों पवित्र ऽ आ न॑य । पुनीदीन््रौय पात॑वे ॥ ३१॥ 
प््रब्धगश््रः- (ग्रध्वर्यो) यो श्रध्वरं यज्ञं युनक्ति तत्संवद्धौ श्रद्रिमिः) मेघेः। श्रद्रिरिति 
मेघना० ॥ १। १० ॥ (सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (सोमम्‌) सोमवल्ल्या्योषधिसारं रसम्‌ (पवित्रे) गुद्धे व्यवहारे 
(श्रा) (नय) (पुनीहि) पवित्रय (इन्द्राय) परमद्वर्याय (पातवे) पातुम्‌ । ३१ ॥ 
श्रसत्रगणवरप्र- (गरद्रिभिः) मेघैः । श्रद्रि' पद निघं० (१। १०) में मेव-नामों मे परित दै ॥ 
अअन्च्रखः- हे प्रध्वर्यो ! त्वमिन्द्राय पातवे ्रद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र ्रानय तेन त्वं 


पुनीहि ।। ३१ ॥ 
सत्रप्यन्ट्भ्रर्न्च्रखः- हि श्रष्वर्यो ! यो 
श्रध्वरं यज्ञं युनक्ति तत्सम्बुद्धौ त्वमिन्द्राय परमे- 
इवर्याय पातवे पातुं श्रद्रिभिः मेधः सृतं निष्पन्नं 
सोमं सोमवल्त्याद्योषधिसारं रसं पवित्रं गुद्धे 
व्यवहारे श्रानय, तेन त्वं पुनीहि पवित्रय ।। ३१ ॥ 


न्यच वेयराजेः बुद्धदेलोत्पन्नौषधि- 
सारान्‌ निमयेतददानेन सर्वेषां रोगनिवृत्तिः सततं 
कार्या ।॥ २०।३१॥ 


म्प्र हे (्रध्वर्यो) यज्ञ को युक्त 
करने वाले मनुष्य ! तू-(इन्द्राय) परम रेरवरयं- 
वान्‌ पुरूष के (पातवे) पीने के लिए--(ग्रद्रिभिः) 
मेधो से (सुतम्‌) निष्पनन =तंयार हुए (सोमम्‌) 
सोम-लता श्रादि ग्रोषधियों के सार कूप रसको 
(पवित्रे) शुद्ध व्यवहार में (ग्रा+नय) ला, उससे 
तू (पुनीहि) सवको पवित्र कर ॥ २०।३१॥ 

न्प्रपच्ऋ्थ्-वेयराज लोग--जुदध देशा में 
उत्पन्न श्रोषधियों के सारभूत रसों का निर्माण 
करके इनके दान से सव मनुष्यों के रोगों की 
निवृत्ति सदा करं ।॥ २०।३१॥ 


ग्त्रर प्रब्डगर्ः- श्रध्वर्यो =वेयराज ! । सोमम्‌ =ुद्धदेशोत्पन्नौषधिसारम्‌ । पुनीहि 


रोगनिवृत्ति सततं कुरु ॥ 


न््प्यखस्पर- विद्वानों के लिए प्रकारान्तर से शारीरिक उपदेश यज्ञ करने वाले वेच- 


राज लोग-परम एेडवयंवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष के पान करने के लिए, मेघ == वर्षा से उत्पन्न सोमलता श्रादि 
श्रोषधियों के सारभूत रस को पवित्र व्यवहार मे लावे । ये श्रौषधियां यज्ञ-जन्य वर्षा के बुद्धजलसे 
तथा शुद्ध देश मे उत्पन्न हुई हों । इन श्रोषधियों के सार को देकर सव शारीरिकं रोगो कौ सदा निवृत्ति 
करे ॥ २०।३१।। 2 
कौण्डिन्यः । प्भरग््ररत्््र्र स्पष्टम्‌ । परक्तिः। पचमः ॥ 
पुनविदर द्विषयमाह्‌ ॥ 
विद्धान्‌ विषयक फिर उपदेश करिया हे ॥ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


यो मृतानामाधैपतियस्मिरटोका ऽ अधिं श्चिताः । 
य 5 शशं महतो महोस्तेनं गृह्णामि त्वामहं माये हनाम त्वाम॒हम्‌ ॥ ३२ ॥ कः 
पन्टर्ः- (यः) परमेरवरः (मूतानाम्‌) पृथिव्यादितत्त्वानां तत्कार्याणां लोकानाम्‌ (श्रि 
पतिः) ग्रचिष्ठाता (यस्मिन्‌) (लोकाः) संघाताः (श्रधि) (श्रिताः) (यः) (ञे) ईष्टे । प्रत्र लोपस्त 
पदेष्डिति तलोपः (महतः) ्राकारादेः (महान्‌) (तेन) (गृह्णामि) (त्वाम्‌) (्रहम्‌) (मयि) (गृहा 
(त्वाम्‌) (ग्रहम्‌) ।। ३२ ॥ ध. 
श्र्रपण्पर््‌-- (ईन) ईष्टे । यहां "लोपस्त श्रात्मनेपदेषु (७ । १। ४१) से तलोप है॥ ४ 
अन्त्यः. हे सवंहितेच्छो ? यो भूतानामधिपतिम॑ंहतो महानस्ति य ईशे यस्मिन्‌ सवं लं का 
ग्रधिधितास्तेन त्वामहं गृह्णमि मयि त्वामहं गृह्णामि ।। ३२॥ 


स्स््न्टशरणन्त्रिखः- है सवहितेच्छो ! न्त्रप्खत्र्थ्‌ हे सव का हित चाहने वाले 

यः परमेश्वरः मतानां पृथिव्यादितत््वानां तत्कार्थाणां परमेश्वर ! (यः) जौ श्राप (भूतानाम्‌) ) 
लोकानाम्‌ श्रविपतिः अ्रधिष्ठाता महतः श्राकरागादेः श्रादि के तत्त्व एवं उनके कायं लोकों के (श्रधिष 
महानस्ति, य ईशे, ईष्टे यस्मिन्‌ सर्वे लोकाः सड- भ्रषिष्ठाता दहै; (महतः) श्राकाश मादि 
घाताः श्रधिध्रितास्तेन त्वामहं गृह्णामि, मयि पदार्थो से भी (महान्‌) महाच्‌र्हैः (यः) जो (ईशे) 
त्वामहं गृह्णामि ।। २०।३२॥ सवके ईदवर है; (यस्मिन्‌) जिसमें सब (लोकाः) ` 
तत्त्व संघात रूप लोक (श्रधिधिताः) ्रधिषण्ठिति= . 

ग्राधित हैँ; (तेन) इसलिए (त्वा) तुभे (ग्रहम्‌) मँ 

(गृह्णामि) ग्रहण करता ह; (मयि) भ्रपने हृदय में 

(त्वा) तुको (ग्रहम्‌) मँ (गृह्णामि) ग्रहण करता ` 

ह ।। २०।३२॥ + 

ग्राथः य उपासकोऽनन्तत्रहनिष्ठो न्त्र जो उपासक मनुष्य--श्रनन्त ` 
्रह्मभिन्नमृपास्यं क्रिञ्चिद्‌ वस्तु न जानाति, स॒ व्रह्म में निष्ठावान्‌ होकर ब्रह्म से भिन्त क्रिसी वस्तु 
एवात्र विद्रान्‌ मन्तव्यः ।। २० । ३२ ॥ को उपास्य नहीं समभता उसे ही इस जगत्‌ ¢. 
विद्वान्‌ मानना चदहिए ॥ २०।३२॥। ४ 
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न्तपर्खस्त्रजर-- विद्वान्‌ किमे माने परमेदवर सवका हित चाहने वाला है । वह प्रथिवी 
भ्रदिके ततव श्रीर्‌ उनके कायं रूप लोकों का भ्रधिपति==ग्रविष्ठाता है, ्राकाश श्रादि महानु पदार्थो 
से भी महानुहै, जो सवका ईदवर दै, सव लोक उसी के प्राधार पर स्थित है, इसलिए उपासक ` ` 
विद्वानु ग्रनन्त ब्रह्म मे निष्ठावान्‌ होकर उसे ग्रहणा करे, ग्रपने हृदय मेँ उपे स्वोकार करे श्र्थात्‌ ब्रह्मसे 
भिन्न किसी प्रन वस्तु को उपास्य न समभे । एसे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को हौ इस जगत्‌ मे सब लोग विद्वान्‌ 
मानं । २०। ३२ ॥ @ १ 


काक्षीवतुसुकोत्तिः । र्रोखः == विद्वान्‌ । विराट्‌ व्रिष्टरप्‌ । धैवतः ।। 
पुनस्तमेवाह ॥ 
विद्धान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ।। 


[0.५ विश श्रध्याय 


उपयामगृहीतो ऽस्यचिभ्यां त्वा सर॑स्पत्ये त्वद्राय त्वा सु ताम्णंऽण्प त 
` योनिरश्विभ्यां तवा सर॑स्वत्यै चवन्राय त्वा सुतराम्णं ।। ३३ ॥ 


स््रब्ट्रश्व्रः (उपयामगृहीतः) उपयामेरुत्तमनियमेः संगृहीतः (श्रसि) (्रविवम्याम्‌) पूर्णाविया- 
$स्यापकोपदेशकाम्याम्‌ (त्वा) त्वाम (सरस्वत्ये) सुिक्षितायं वाचे (ल्वा) त्वाम्‌ (इन्द्राय) परमेशचर्याय 
(त्वा) (सुत्राम्णे) सृष्टरक्षकाय । श्रत्र कृतो बहुलमित्यनेन करःगे सनिन्‌ (एषः) (ते) तव (योनिः) विद्या- 
सम्बन्धः (श्रदिवभ्थाम्‌) (त्वा) (सरस्वत्ये) प्रगस्तगृणाये विदष्यं (त्वा) (इन्द्राय) परमोत्तमव्यवहाराय 
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(त्वा) (सुत्राम्णे) सुष्टु रक्षकाय ।। ३३ ॥ 


श्रस्त्रपणठ- (सुत्राम्णे) यहाँ कृतो वहुलम्‌' इस नियम से करण-कारक मे “मनिन्‌' 


प्रत्ययहै।। 


अरन्च्रखः- हे विद्वन्‌ । यस्त्वमदिवम्यामूपवामगरहीतोऽसि यस्य त एषोऽश्चिभ्यां सह योनिररित 
तं त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णो चाह्‌ं गृह्णामि सरस्वत्यं त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णो त्वा गृह्धामि ।। ३३॥ 


स्रप््रन्ट्श््रन्च्रिखः- है विदन्‌ ! यस्त्व 
मरिविभ्यां पू्णवियाऽध्यापकोपदेशकाम्याम्‌ उपया- 
मगृहीतः उपयामेरुत्त मनियमेः संगरहीतः अ्रसि, पस्य 
ते तव॒ एषोऽहिवभ्यां पूणं विद्याऽध्यापकोपदेग काम्यां 
संह योनिः विद्यासम्बन्धः श्रस्ति, तंत्वा त्वां 
सरस्वत्ये सुशिक्षिताये वाचे, त्वा त्वाग्‌ इन्द्राप 
परमेदवर्याय, त्वा त्वाम्‌ सुत्रान्णे सृष्टुरक्नषकराय 
चाहं गृह्णामि । 


सरस्वत्ये प्रशस्तगुणाये विदुष्ये त्वा त्वाम्‌, 
इन्द्राय परमोत्तमनव्यवहाराय त्वा त्वां, सुत्राम्णे 
सुष्टु रक्षकाय त्वा त्वां गृह्णामि ॥ २०।३३ ॥ 


ग््रच््र्थः-यो विद्रद्धिः शिक्षितः, स्वयं 
सुघरज्ञो, जितेन्द्रियो, विविधविद्यो, विद्रत्प्रियः स्यात्‌, 
स एव विद्याधमप्रवृत्तयेऽधिष्ठाता कर्तव्यो भवेत्‌ ॥ 


>अ7०= प्प्द्धव्र्ः--उपयामगरहीतः = रिक्षितः । 


जितेन्द्रियाय । 


न्स्ार्थ- टे विद्धान्‌ ! जो तू-(म्रदिव- 
भ्याम्‌) परणं व्रिद्या वाते ्रध्यापक ग्रौर उपदेशक 
के द्वारा (उपयामगृहीतः) उपयाम उत्तम नियमों 
से ग्रहण क्रिया गया (ग्रसि) है, जो (ते) तेरा 
(एषः) यह्‌ (म्रदिवम्याम्‌) पूणं विद्या वाले भ्रध्या- 
पक्र ग्रौर उपदेशक के साथ (योनिः) विद्या-सम्बन्ध 
है, सो (त्वा) तु (सरस्वत्ये) सुशिक्षित वाणी कें 
लिए, (त्वा) तुभे (इन्द्राय) परम देद्व्यं के लिए 
ग्रौर (त्वा) तु (सुत्राम्णे) उत्तम रक्षक होने के 
लिए मेँ म्रधिष्ठाता स्व्रीकार करता ह । ्रौर-- 

(सरस्वत्ये) प्रशस्त गुणों वाली विदृषी कें 
लिए (त्वा) तुके, (इन्द्राय) परम उत्तम व्यवहार 
के लिए (त्वा) तुभे, (सूत्राम्णो) उत्तम रक्षक 
होने के लिए (त्वा) तुभे मँ ग्रहण करता हँ । 

न्त्र जो विद्वानों से शिक्षित, स्वयं 
उत्तम प्रज्ञा वाला, जितेन्द्रिय, विविध विदाग्रोंका 
वेत्ता, विद्वानों का प्रिय पुरुष हो, उसे ही विद्या 
श्रोर धमं की प्रवृत्ति वृद्धि के लिए ग्रधिष्ठाता 
बनावे ।। २०।३३ ॥ 


सरस्वत्यै = विविधविद्यायं । इन्द्राय = 


ग्रव्रर्यरत्रर- विदान्‌ श्रधिष्ठाता--जो पूरं विद्या वाले ्रध्यापक श्रौर उपदेशक के दवारा 


ब्रह्मचर्य प्रादि उत्तम नियमों से शिष्य स्वीकार किया गया हो, श्रौर पूणं विद्या वाने प्रध्यापक के साथ 
जिसका बिद्या सम्बन्ध हो, भ्र्थात्‌ जो विद्वानों से शिक्षित, स्वयं उत्तम प्रज्ञा =बुद्धि वाला, जितेन्द्रिय, 


८७४ दयानन्द-यजुरकेदभाष्य-भास्कर चे 


विविध विद्याग्नों का ज्ञाता, रौर विद्वानों एवं परम उत्तम व्यवहार का प्रिय हो उसे-सुशिक्षित वाणी 
परम रेश्वयं कौ प्राप्ति के लिए अर्थात्‌ विद्या ्रौर धर्म की वृद्धि के लिए उत्तम रक्षक म्र्थात्‌ अ्रधिष्ठाता 
स्वीकार करे । जो प्रशस्त गुण वाली विदुषी हो उसके लिए एेसे विद्धान्‌ पुरुष को ही वर स्वीकार 


करे ।। २० । ३३ ।॥ @ 


प्रजापतिः । त््ठिज्नौ च्छ्त्णः = विद्र दादयः । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 
पराणपा चंऽअपानपाशचकषुष्पाः श्रोतरपाश्ं मे । वाचो म विश्वभेषजो मन॑सोऽसि विलायकः ॥ २४ ॥ 
प््रच्छर्थः (प्रारापाः) यः प्राणं पातिरक्षति (मे) मम श्रपानपाः) योऽपानं पाति 


(चक्षुष्पाः) यश्चक्षुः पाति (श्रोत्रपाः) यः श्रोत्रं पाति (च) (मे) मम (वाचः) (मे) (विहवभेषजः) 
(मनसः) (अ्रसि) (विलायकः) येन विविधतया लीयते =श्चिष्यते ।। २० । ३४ ॥ 


अन््रखः- दे विदन्‌ । यतस्त्वं मे प्राणा प्रपानपा मे चक्षुष्पाः श्रोत्रपाश्च मे वाचो विश्व 
भेषजो मनसो विज्ञानसाधकस्य विलायकोऽसि तस्मात्‌ त्वं पितृवत्‌ सत्कत्तंव्योऽसि ॥ ३४ ॥ 


स्रप्रब्ट्रट्त्रखः- हे विद्रन्‌ ! यतस्त्वं 
से मम प्रारपाः यः प्राणं पाति रक्षति श्रपानपाः 
योऽपानं पाति मे मम चक्षुष्पा: यदचक्षुः पाति 
श्रोत्रपाः यः श्रोत्रं पाति चमे मम वाचो विश्वभेषजो 
मनसो = विज्ञानसाधकस्य विलायकः येन विविध- 
तया लीयते = रदिलप्यते श्रसि, तस्मात्‌ त्वं पित्रवत्‌ 
सत्कत्तव्योऽसि ।। २०! ३४॥ 


स्त्राक्परथः-मनुष्येः--ये वात्याऽवस्था- 
मारम्य विद्यासुरिक्षाम्यां जितेन्द्रियत्वं, विद्या- 
सत्पुरुषस ङ्घप्रियत्वं, धमत्मिपरोपकारित्वं च 
ग्राहयन्ति ते मातृवत्‌ मित्रवच्च विज्ञेयाः ।। ३४ ॥ 


च्जस्रर्््र हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जिससे त्‌-- 
(मे) मेरे (प्रारापाः) प्राण का रक्षक है, (अरपानपाः) 
ग्रपान का रक्षक है, (मे) मेरे (चक्षुष्पाः) चक्षु का 
रक्षक है, (श्रोत्रपाः) श्रोत्र का रक्षकदै,ग्रौर (मे) 
मेरी (वाचः) वाणी का, (विहवभेषजः) सव की 
श्रोषधि रूप, (मनसः) विज्ञान के साधक मनका 
(विलायकः) विविध रूप से श्रपनी विद्याम विलय 
करने वाला (ग्रसि) है, श्रतः तू माता-पिता के 
समान सत्कार के योग्यै २०।३४॥ 


न्प्रपच्पथथ-मनुप्य--जो बाल्यावस्था से 
लेकर विद्या ग्रौर सुशिक्षा के द्वारा जितेन्द्रियता; 
विद्या तथा सत्पुरुषो के संग से प्रेम, धर्मात्मा श्रौर 
परोपकारी होना सिवलाते दहै, उन्हे माता ग्रौर 
मित्रके समान समभ ।॥ २०। ३४॥ 


न्ऋऋर्खरतऋर--विद्रान्‌- जो विद्वान्‌ परुष बाल्यावस्था से लेकर विद्या श्रौर सुरिक्षा के 


द्रारा शिष्यके प्राण, अ्रपान ग्रौर चक्षु की रक्षा करतादै ्र्थात्‌ ग्रपने शिष्य को जितन्दिय बनाता है । 
शिष्यकौ वाणी तथा सव इन्द्रियोंको वमे करने को म्रोषधि रूप विज्ञान के साधक मन को त्रपनी 
विद्या में विलीन करता दै प्र्थात्‌ विदा ग्रौर सत्पुरुषं के सङ्घ से प्रेम विखलाता है, धर्म्मा ग्रौर परोप 
कारी वनाता है, उस दिक्षक विद्वान्‌ का माता-पिता के समान सत्कार करे । उयते मात-पिता ग्रौर सच्च 
मित्र समभे ।। २०।३४॥ @ 


विश ग्रध्याय ४५५ 


ग प्रजापतिः । तिज व्छ्तव्रः-विद्रदादयः। निचुदृपरिष्टाद्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 
(2. पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विद्धान्‌ विषयक फिर उपदेश किया दै । 


 अधिनंकृतस्य ते सरस्वतिकृतस्येन्रण सुत्राम्णां कृतस्य । उपूतऽउषटरतस्य भक्षयामि । ३५ ॥ 


न प्न्दव्र्रः- (श्ररिवनकरृतस्य) यौ सद्गुणामदनुवाते तावदिवनौ तावेवाश्चिनौ ताभ्यां कृतस्य । 
` श्रत्रादिवन्‌ शब्दात्‌ स्वार्थऽण वुद्धचमावस्त्वाषंः (ते) तव (सरस्वतिकरृतस्य) विदृप्या स्त्रिया कृतस्य रत्र स्वा्थऽण 
संज्ञाच्न्दसोबहृलमिति पूरवंपदस्य हस्वः (इन्द्रेण) विचेशवर्ेरा राज्ञा (सुत्राम्णा) सुष्टूतया रक्षकेण (कृतस्य) 
(उषहूतः) सत्कत्याहतः (उपहूतस्य) (भक्षयामि) ।। २० । ३५ ॥ 4 । 

कः र्रगण्णतर््- (श्रर्िविनकृतस्थ) यहां “्रदिवन्‌' शव्द से स्वाथंमें श्रण्‌' प्रत्ययहैग्रौर वृद्धि 
 काश्रभाव श्राप वेदिक दै । (सरस्वतिकृतस्य) यहां स्वाथं मे शग्रण्‌' प्रत्यय गनौर 'संजाछन्दसो्वहलम्‌' 
इससे बहुल करके पूर्वपद (सरस्वती) को हस्व ष 


अ्रन्व्रखः- हे विदरन्नुपटूतोऽहं , तेऽश्चिनञ्रतस्य सरस्वतिकृतस्य सृतव्राम्णेन्दरेण कृतस्योपहतस्या- 


` न्तादिकं भक्षयामि ॥ २०।३५॥ 


स्त्रप््न्टथ््रल्न्व्रिखः- ह विदन्‌ | उपहूतः 
सकृत्याहृतः श्रहं ते तव श्रदिवनकृतस्य यो सदगुणम- 
इनुवाते तावदिवनौ, तावेवादिवनो ताम्यां कृतस्य; 
सरस्वतिकृतस्य विदृष्या स्त्रिया कृतस्य, सुत्राम्णा 
सुष्ठुतया रक्षकेण इन्द्रेण विये दवयंग राज्ञा कृतस्यो- 
पहूतस्यान्नादिकं भक्षयामि ।। २० । ३५ ॥ 


न््रपच्रर्थः -- मनुष्यं विद्ंदेश्वर्ययुक्ते जं न- 
रनुष्ठितमनुष्टेयम्‌, सुरिक्षितनिष्पादितमन्नमत्तव्य, 
सत्कर््तुः सत्कारश्च कार्यः ।। २०। ३५॥ 


म्र7० सन्दर; श्रदिवनकृतस्य = विद्रदेदवयं युक्ते जन रनुष्ठितस्य । 


सुरिक्षितनिष्पादितस्य ॥ 


ग्त्रपष्त्रवर््‌ हे विद्रान्‌ मनुष्य ! (उपहूतः) 
सत्कारपूर्वकं बुलाया हु्रा मै (ते) तेरे- (ग्रदिवन- 
कृतस्य) सद्गुणो को व्याप्त करने वाले विद्वानों से 
बनाए हुए, (सरस्वतिकृतस्य) विदुषी स्त्री से बनाए 
हुए, (सूत्राम्छा) उत्तम रक्षक (इन्द्रेण) विद्या- 
ठेडवयं वाले राजा से (कृतस्य) बनाए हुए, (उप- 
हृतस्य) प्रस्तुत किए हुए म्रन्त घ्रादि का (भक्षयामि) 
सेवन करता ह ।। २०।३५॥ 

न्त्र मनुष्यों को चदहिए कि वे 
विद्रान्‌ गनौर एेश्वयं से युक्त पुरुषों से किए हए कमं 
का भ्रनुष्ठान करे, सुशिक्षित जनों से निष्पादित 
तैयार किए हृए भ्रनन का सेवन करं रौर सत्कार 
करने वाते का सत्कार करं ।। २०। ३५ ॥ 


सरस्वतिकृतस्य = 


न््रर्यसरगर- वि्टान्‌ - विद्वान्‌ मनुष्य विद्वानों को सत्का रपूरव॑क बुलावें । ओरौर उन्हे श्रेष्ठ 
पुरुष, विदुषी स्त्री, उत्तम रक्षक तथा विदया-रेश्वयं से सम्पन्न राजा केद्वारा तयार किए हृए ग्रन्न भोजनं 


खिलावं । 


मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान्‌ रेश्वयंवान्‌ पुरुषो के हारा किए हुए कर्मो का अनुष्ठान्‌ करे । 
सत्कार करने वालों का सत्कार करं । २०। ३५॥ 


८७६ 


ग्राद्धिरसः । छ न्ज्टः सूथः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वान्‌ विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 
समिद्ध ऽ इन्द्रं ऽ उषसामनीके पुरोरूचां प्रवकद्रारधानः । 
तरिभिरिस्तरिश्शता वज॑वाहुजेघानं वृत्रं वि दुरो ववार ॥ ३६॥ 
(समिद्धः) प्रदीप्तः (इन्द्रः) सूर्य॑: (उषसाम्‌) प्रभातानाम्‌ (ज्रनीके) सन्ये (पुरो- 


स्व्टयर्तव्‌ 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


रचा) प्राक्‌ प्रसतया दीप्त्या (पूंकृत्‌) पूर्वं करोतीति पूवंकृत्‌ (वावृधानः) वद्धंमान (त्रिभिः) (देवः) 
(त्रिज्ञता) त्रयस्त्रगत्संख्याकेः पृथिव्यादिभिदिव्येः पदाथः (वज्रबाहुः) व्र बाहौ यस्य सः (जघान) 
हन्ति (वत्रम्‌) प्रकाावरकं मेघम्‌ (वि) विगताथं (दुरः) द्वाराणि (ववार) विद्रणोति ॥ ३६ ॥ 


अन्त्यः हे विद्रन्‌ ! पुवंकृदरावृधानो वजवाहः सन्नुषसामनीके यथा पुरोरुचा समिद्धः ` 
इन्द्रस्विभिरधिकेः त्रिशता देवः सह वत्तंमानः सन्‌ वृत्रं जघान दुरो विववार तथातिबलेर्योद्धभिः सह 


त्रन्‌ हत्वा विद्याधमंद्राराणि प्रकाशितानि कुरु ॥ ३६ ॥। 


सप्वन्यय्रह्न्च्खः- है विदन्‌ ! पुर्व 
कृत्‌, पूर्वं करोतीति पूर्वकृद्‌ वावृधानः वद्धमानः 
वज्रबाहुः वजो वाहौ यस्य सः सन्नुषसां प्रभाता- 
नाम्‌ श्रनोके सन्ये यथा पुरोरुचा प्राक्‌ प्रभृतया 
दीप्त्या समिद्धः प्रदीप्तः इन्द्रः सूर्यः त्रिभिरधिक 
त्रिशता त्रयस्त्रशत्संव्याकेः पृथिव्प्रादिभिदिन्यं 
पदार्थे: देवे: सह्‌ वत्तमानः सन्‌ वृत्रं प्रकागावरकं 
मेघं जघान हन्ति दुरः द्वाराणि बिववार विगत- 
त्वेन विघरृणोति तथातिबलं्यद्धिभिः सह॒ शत्रून्‌ 
हत्वा विद्याधमदवारारि प्रकाशितानि कुरु । ३६ ॥ 


न्त्रः स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
विद्ठांसः सूयंवद्‌ विद्याधमंप्रकाशकाः स्युः, विद्वद्भिः 
सह शान्त्या प्रीत्या सत्याऽसत्ययोविवेकाय संवादान्‌ 
कृत्वा सुनिदिचत्य सर्वान्‌ निःसंशयान्‌ जनान्‌ क्‌: ॥ 


न््प्ष्तवर्थ््‌ हे विद्रान्‌ मनुष्य !' तपूव । 


कृत्‌) पूवं दिशा को बनाने वाला, (वाव्रृधानः) 
बढ़ता हृश्रा, (वज्रबाहुः) वज्र को बाहु=हाथमं 
धारण किए हए (उषसाम्‌) प्रभातों की (ग्रनीके) 
सेना मे जसे-(पुरोरुचा) प्रथम फलो हृई दीप्तिसे 
(समिद्धः) प्रदीप्त (इन्द्रः) सूयं (त्रिभिः) तीन 
ग्रधिक (त्रिशता) तंतीस ्र्थात्‌ तीस पृथिवी प्रादि 
(देवः) देवतानं के साथ विद्यमान होकर, (वृत्रम्‌) 
प्रकार के प्राच्छादक मेवको (जघान) मारता है, 
(दुरः) हारों को (विववार) खोलता है; वसे भ्रति 
वलवान्‌ योद्धारो की सहायता से शत्रुश्नों को मार कर 


विद्या श्रौर धमं के दरारों को प्रकाशित कर ।३९॥ . 


स्तरच््व्व्र--दस मन्त्र मे वाचकलृप्टोपमा 
ग्रलङ्कार है।॥ विद्वान्‌ लोग सूयं के समान विद्या 
ग्रोर धमं के प्रकाशक हों, विद्वानों के साथ शान्ति 
एवं प्रीति से सत्य-ग्रसत्य के विवेक कै लिए संवाद 
कर, ठीक निद्चय करक सव लोगों को संशथ रदित 
करे ।। २०।३६ ॥ 


ग्ऋरुखरत्रग्र--१. विद्वान्‌ के लिए उपदेश सूर्यं पूवं दिगा को वनाने वाला, बढ़ने वाला, 
वज्ररूप किरणो को वाहु =दाथमे रखने वाला है। प्रभातवेलाग्रों की सेना में जसे प्रथम फंली हुई 


दीति से प्रदीप्त हृश्रा सूयं पृथिवीर््रा 
दित करने वाले मेव को मार डालता 


तंतीस देवताग्रों के साथ वतमान होकर, प्रकाश को ब्राच्छा- 
प्रकाशको श्रनि वदनैक लिए द्वार खोल देता है इसी प्रकार 


4 
५ 
न 

+» १ 


 करविद्या 
केलिए विदानो के साथ संवाद करें तथा ठीक निदचय करके सव मनुष्यों को संय-रहित करे । 


10 विश प्रध्याय “छ 


विद्वान्‌ लोग विद्या श्रौर धमं के प्रकाशक हो । श्रति बलवान्‌ योद्धाश्रों की सहायता से गवर को मार 
1 श्रौर धमं के मार्गो को प्रकारित करे दाति ग्रौर प्रेम से, सत्य-ग्रसत्य का विवेचन करने 


` २. शरलङ्ार--मन्व मे उपमा वाचक इव श्रादि पद लृप्त दै ग्रतः वाचकलृप्तोपमा प्रलङ्कार 
है। उपमा यह है किं विदान्‌ लोग सूर्यं के समान वृत्र के घातक एवं विद्याग्रौर धमं के प्रकादाक 


हों ।। २०। ३६ ॥ @ 


` श्राङ्गिरसः। च्त्रन््त्रप््ल्‌=-जरीररक्षकः । त्रिष्टुप्‌ । वेतः ॥ 
श्रथ प्रकारान्तरेण विद्रद्विषयमाह ॥\ 
प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय मेँ फिर उपदेश किया है । 
नराशशसः प्रति शूरो मिमानस्तनूनपात्पति य॒ज्ञस्य॒ धाम । 

गोभिर्वपावान्मधुना समञ्जन्हिरण्येशनद्रौ य॑जति प्रचेताः ॥ ३७ ॥ 
ष््रब्डत्र्थः- (नरासः) यो नरेराशस्यते स्तूयते सः (प्रति) व्पाप्तौ (शरः) स्वतो निर्भयः 
(भिमानः) योऽनेकानुत्तमान्‌ पदार्थान्मिमीते (तन्रूनपात्‌) यस्तन्‌ न पातयति (प्रति) (यज्ञस्य) सत्य- 
व्यवहारस्य (धाम) (गोभिः) वेनुव्रृषभेः (वपावान्‌) वपन्ति यया क्रियया सा वपा, सर प्रस्ता विद्यते यस्य 
सः (मधुना) मधुरगुणेन रसेन (समञ्जन्‌) व्यक्तीकुवंन्‌ (हिरण्यः) सुवर्णादिभिः (चन्द्री) चन्द्रं =वहुसुवां 


विद्यते यस्य सः (यजति) (प्रचेताः) प्रकृष्टं चेत : =प्रज्ञा यस्य सः ।। २०। ३७ ॥ 
अ्रन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यो नरारंसो यज्ञस्य घाम प्रति भिमानः गुरस्तनूनपाद्‌ गोभिर्वपावान्‌ 
मधुना समञ्जन्‌ हिरण्येरचन््र प्रचेताः प्रति यजति सोऽस्माभिराश्च यितव्यः ।। २० । ३७॥ 


रत्रसप््रब्द्श्रल्न्क्रखः- हे मनुष्याः! यो 
नराशंसः यो नरे राशस्यते स्तूयते सः यज्ञस्य 
सत्यव्यवहारस्य धाम प्रति भिमानः व्पाप्त्यायो 
ऽनेकानुत्तमान्‌ पदार्थान्मिमीते शूरः सवंतो निभयः 
तनूनपात्‌ यस्तन्‌ न॒ पातयति गोभिः वेनुदृपभेः 
वपावान्‌ वपन्ति यया क्रियया सा वपा, सा प्रगस्ता 
विद्यते यस्य सः मधुना मधुरगुणोन रसेन समञ्जन्‌ 
व्यक्तीकुर्वन्‌ हिरण्यः सुवर्ादिभिः चन्द्री चन्द्रं = 
बहुसुवणं विद्यते यस्य सः प्रचेताः प्रकृष्टं चेतः == 
प्रज्ञा यस्य॒ सः प्रतियजति (व्याप्त्या यजति) 
सोऽस्माभिराभ्रपितव्यः |] २० । ३७ ॥ 


न्त्रः मनुष्यैः करदिचन्िन्दितो, भीरुः, 


 स्वदारीरनाशक, उदयमहीनो, ऽलसो, मूढो, ददिद्रस्च 


नेव सङ्गत्य: । २०। ३७ ॥ 


ग्प्स््रग्श्रू-हे मनुष्यो! जो (नराशंसः) 
नरो से स्तुति करने योग्य, (यज्ञस्य) सत्य व्यवहार 
का (धाम) धाम स्थान, (प्रति + मिमानः) व्यापक 
रूप से श्रनेक उत्तम पदार्थो का निर्माता, (शूरः) 
सव शरोर से निर्भय, (तनूनपात्‌) शरीर का पात = 
नाडा न करने वाला, (गोभिः) गाय ग्रौरबेलों से 
(वपावान्‌) प्रशस्त॒वपा=कृषि करने वाला, 
(मधुना) मधुर रस (समञ्जन्‌) कृषि को उत्पन्न 
करता हुभ्रा, (हिरण्येः) सुवणं श्रादि से (चन्द्री) 
चन्द्र = बहुत सुवणं वाला, (प्रचेताः) उत्तम बुद्धि 
वाला पुरुष (प्रति { यजति) प्रतिदिन यज्ञ करता है, 
उसका हम श्राश्रय संग करे ।। २० । ३७ ॥ 

ग्न्त मनुष्य--किसी निन्दित, भीरु, 
ग्रपने शरीर के नाशक, उद्यम=पुरुषाथं से 
हीन, श्रालसी, मूढ भ्रौर दरिद्र पुरुष का संग न 
करं ।। २० । ३७॥। 


८७८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
न्ञर्ल प्रन्ट्रः- नराशंसः न निन्दितः । शरः =न भीरः । तनूनपात्‌ = न स्वशरीरनाशकः 
वपावान्‌ न उद्यमहीनः, न अ्रलसः । चन्द्री = न दरिद्रः । प्रचेताः ==न मूढः ॥ ५ 
न्प्रर्य्ररत्रगर- विद्वान्‌ के लिए उपदेश--विद्रान्‌ नरो से प्रशंसा के योग्य, सत्य = व्यवहार 
का धाम, उत्तम पदार्थो का निमि, निर्भय, श्रपने शरीर का रक्षक, गौ श्रौर बेलोंसे कृषि करने 4 1, 
भूमि मे मधुर रस सींच कर कृषि को उत्पन्न करने वाला, बहत सुवणं वाला, बुद्धिमान्‌ ग्रौर प्रतिदिनं 
यज्ञ करने वाला हो । । थे 
सव मनुष्य उक्त विद्धान्‌ काही ्राश्रयच=संग करे जो निन्दित, भीरु, दुष्ट व्यसनों से 
ग्रपने शरीर को नष्ट करने वाला, उद्यम से रहित, ्रालसी, मूढ़ भ्रौर दरिद्र पुरुष है उसका संग न 
करे ।। २०। ३७ ॥ @ त 


ग्राङ्धिरसः । छ न्ज्डः = विदान्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


डतो देवैव २5 अभिष्टिराजुहवांनो हविषा शद्ध॑मानः । 
पुरन्दरो गोतरमिद्रजवाहूरा यातु य॒ज्ञमुप॑ नो जषाणः। ३८ ॥ 


प्रन्टव्रथरः - (ईडितः) स्तुतः (देवैः) विद्र द्धिः {हरिवान्‌) प्रशस्ता हरयोऽदवा विद्यन्ते यस्य॒ 

सः (अरमिष्टिः) प्रमितः == सर्वेत इष्टयो यज्ञा यस्य सः । श्रत छान्दसो वर्णलोपो वेति इकारलोपः (्राजुह्वानः) 
सवतो विद्रद्धिः ताह्वानः (हविषा) सद्वि्यादानाऽऽदानेन (शर्धमानः) सहमानः (पुरन्दरः) यो रिपु- 
पुराणि हणाति सः (गोत्रभित्‌) यो गोत्रं मेघं भिनत्ति सः (वज्रबाहुः) व जहस्तः श्रा) (यातु) ग्रागच्छतु 
यज्ञम्‌) (उप) (नः) (जुषारः) प्रीतः सन्‌ ॥ ३८ ॥ 
॥ न्त्र (ब्रभिष्टिः) यहाँ "छान्दसो व्ंलोपो वा' इससे इकार का लोप छान्दस 
वेदिक है ॥ 

१ अ्रन्त्रख्‌ः- हे विदन न यथा हरिवान्‌ वज्रबाहुः पुरन्दरः सेनेशो गोत्रभित्सू््यो रसानिव 
स्वसेनां सेवते तथा देवं रीौडितोऽभिष्टिराजुह्वानो हविषां श्धमानो जुषाणो भवान्नो यज्ञमुपायातु । ३८ ॥ 


3 


श 
ट्‌ 


खत्रप््न्टग्रल््त्रिखः- हे विद्रन्‌ ! यथा न्प्पखग्थ- विद्रान्‌ मनुष्य ! जैसे 
हरिवान्‌ प्रशस्ता हरयोऽवा विद्यन्ते यस्थ सः (हरिवान्‌) प्रशस्त हरि =घोडो वाला, (वज्रवाहुः) 
वज्रबाहुः वजहस्तः पृरन्दरः =सेनेशो यो रिषः वज शस्त्र को बाहु हाथ मेँ रखने वाला ` 
पुराणि दृणाति सः गोत्रभित्‌ सूर्यो यो गोत्रं = (पुरन्दरः) शत्रो के पूर=नगरोंका विदारण | 
मेघं भिनत्ति सः रसानिव स्वसेनां सेवते, तथा देवैः करने वाला सेनापति (गोत्रभित्‌) गोत्र मेघ 
विद्धिः ईडितः स्तुतः, श्रभिष्टिः श्रभितः सर्वत का भेदन करने वाले सूयं के रस-सेवन के समान 
षटवा यज्ञा यस्य सः, श्राजह्वानः सवतो विद्द्धिः श्रपनी सेना का सेवन करता है, वैते (देवः) विद्वानों 
कृताह्वानः, हविषा सदविद्यादानाऽ्दानेन शद्ध॑मानः से (ईडितः) प्रशंसित, (ग्रभिष्टिः) सव शरोर यज्ञ 
तटमानः, जुवाणः प्रातः सन्‌, भवान्नो यज्ञमुपायातु करने वाला, (ग्राजुह्वानः) सव श्रोर विद्रानोंसे 
प्ागच्छतु ।। २०। ३८ ॥ निमन्त्रित, (हविषा) सदुविद्या के श्रादान-प्रदान से 


विश प्रध्याय द 


(शद्धेमानः) सहनशील, (जुषाणः) प्रसन्न होकर 
भराप (नः) हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ मँ (उप म्रायातु) 
^ ग्राह्ये ॥ २०।३८॥ 
`  चऋ्ऋव््र्थीः--ग्रवर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। न्त्र उस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमा 
यथा सेनापतिः सेना, सूर्यो मेघं च व्ढरंयित्वा सवं॑श्रलंकार है ।॥ जसे सेनापति सेनाको रौर सूर्यं 
जगद्‌ रक्षति तथा धामिकंरध्यापकरध्येतृभिः सहा मेघ -वादल को वदाकर सव जगत्‌ की रक्षा करता 
 ऽध्यापनाध्ययने कृत्वा विधया सर्वप्राणिनो रक्ष- टै वंसे धामिक श्रध्यापक लोग पटने वाने छात्रों के 
णीया: ॥ २०।३८ ॥ साथ पठन-पाठन करके विद्या से सव प्रारियों की 
रः । रक्षाकरं ।॥२०।३८॥। 
ना स्ब्डग्र्थ्रः-गुरन्दरः सेनापतिः । सेवते रक्षति । देवे: == धामिकं रध्यापकंः। हविषा = 
श्रध्यापनाध्ययने कृत्वा ॥ 
, ` गर्खरत्रगर- १. विद्वान्‌ के लिए उपदेश जसे दात्रुग्रो का विदारण करने वाला सेनापति, 
 श्ररस्त घोड़ों वाला श्रौर वज्र को हाथमे धारण करने वाला होकर श्रपनी सेनाको वदता, जैसे सूयं 
रसो का सेवन करके मेधो को बढाता है वैसे घामिक श्रध्यापक विद्वानों से प्रशंरित, सव ग्रोर इष्टि 
यज्ञ करने वाला, सब श्रोर विद्वानों से निमन्वित सद्‌-विद्या के ्रादान-प्रदान से सहनशील, प्रीतिमान्‌ 
विद्वान्‌ पढने वालों के साथ पठन-पाठन से विद्या को बढाव । विद्या के द्वारा सव प्राणियों की रक्षा करे। 
इस प्रकार के विद्वान्‌ को लोग यज्ञ में बुलावें । 
२. श्रलङ्धार--इस मन्त्र मे उपमा वाचक “इव' भ्रादि पद लुप्त ह प्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है किं जसे सेनापति सेना को बढाता है, जसे सूयं मेवों को बढ़ता है वंते-वंसे 
विद्वान्‌ पुरुष विद्या को बढावे ॥ २०।३८ ॥ @ 


0; ` श्राङ्किरसः। छन्ज्टः विदान्‌ ! निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश क्रिया है । 
जुषाणो वर्हिरैरिवान्त ऽ इनदरः भराचीन॑% सीदत्पदिश पृथिव्या । 
उरुपरथाः प्रथमान स्योनमादिस्येरक्तं वसरंभिः सजोषाः । ३९ ॥ 
प््रब्ट्०्रः- (जुषाणः) सेवमानः (बहिः) प्रन्तरिक्षम्‌ । बरहिरित्यन्तरिक्षना० ॥ निघं० १।३॥ 
(हरिवान्‌) बहवो हरयो = ह रणशी लाः किरणा वियन्ते यस्य सः (नः) भ्रस्माकम्‌ (इन्द्रः) जलानां धर्ता 
(घ्राचौनम्‌) भाक्तनम्‌ (सीदत्‌) सीदति (प्रदिजा) . उपदिशा (पृथिव्याः) भूमेः (उर्प्रथाः) बहुविस्तारः 
(ब्रथमानम्‌) (स्योनम्‌) सुखकारकं स्थानम्‌ (श्रादित्येः) मासः (्रक्तत्‌) प्रसिद्धम्‌ (वसुभिः) प्रृथिव्यादिभिः 
; (सजोषाः) सह वत्तंमानः ॥ ३६॥। 
क श्रस्रणतर््थ (बहिः) अन्तरिक्षम्‌ । 'वर्हिः' पद निघं० (१।३) मे ब्रन्तरिक्ष-नामोंमें 
2 पिति दे॥ 
१. न्च्खः- हे विद्रन्‌ ! यथा बरहिर्जषागो हरिवान्‌ उरुप्रथा ्रादित्येवेसुभिः सजोषा इन्द्रः 
पृथिव्याः प्रदिशा प्रथमानमक्तं प्राचीनं स्योनं सीदत्‌ तथा त्वं नोऽस्माक मध्ये भव ॥ ३६ ॥ 


[1 


स्रप््न्दश्र्त्रख्ः है विदन्‌ ! यथा 
बहिः अन्तरिक्षं जुषाणः सेवमानः हरिवान्‌ बहवो 
हरयो =हरणशीलाः किरणा विद्यन्ते यस्य सः 
उरप्रथाः वहुविस्तारः श्रादित्येः मासैः वसुभिः 
पृथिव्यादिभिः सजोषाः सह वत्तंमानः इन्द्रः जलान। 
धर्ता पृथिव्याः भूमेः प्रदिशा उयदिदा प्रथमानमक्तं 
प्रसिद्धं प्राचीनं प्र क्तनं स्योनं सकारकं स्थानं 
सीदत्‌ सीदति, तथा त्वं नो ऽस्माकं मध्ये भव ॥ 


न्त्व; मनुष्ये रहनिशं प्रयत्नादादित्य- 
वदविद्यान्धकारं निवायं जगति महत्‌ सुखं कायम्‌ । 


यथा पृथिव्याः सकाशात्‌ सूर्यो महान्‌ वतंते 
तथाऽविदृषां मध्ये विद्रानिति बोध्यम्‌ ।। २०।३६ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


न्प्र हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे 
(वहिः) म्रन्तरिक्ष को (जुषाणः) सेवन करने वाला 
(हरिवान्‌) बहुत किरणों वाला, (उस्प्रथाः) बहुत 
विस्तार करने वाला, (ग्रादित्यैः) बारह ग्रादित्य = 
मास, (वसुभिः) पृथिवी श्रादि श्राठ वसुग्रोंके 
(सनोषाः) साथ वतमान (इन्द्रः) जलोको धारण 
करने वाला सूर्य- (पृथिव्याः) भूमि की (प्रदिशा) 
दृष्टि से (प्रथमानम्‌) विस्तृत, (अरक्तम्‌) प्रसिद्ध, 
(प्राचीनम्‌) प्राचीन तथा (स्योनम्‌) सुखकारक 
स्थान मे (सीदत्‌) विद्यमान है; वेसे तू हमारे मध्य 
मेहो ।। २०।३९॥ 

न््रच््र्् मनुष्य दिन-रात प्रयत्न से सूरं 
के समान भ्रविद्या अ्रन्धकार का निवारण करके 
जगत्‌ मे महान्‌ सुख को उत्पन्न कर । न 

जेमे पृथिवी से सूर्यं महान्‌ है वेसे श्रविद्वानों 
के मध्यमे विद्वान्‌ महान्‌ है, एेसा समभे ॥ ३६ ॥ 


म्त्रय< प्रद्धत्र्थः- स्योनम्‌ महत्‌ सुखम्‌ । 

ग्न्ररख्यरररगर- विद्रान्‌ के लिए उपदेज्ञ- जंसे सूयं ्रन्तरिक्च का सेवन केरने वाला, बहुत 
किरणों वाला, वहत विस्तार वाला, बारह ग्रादित्य (मास) ग्रौर पृथिवी श्रादि भ्राठ वसुश्रौ के साथ 
विद्यमान है तथा अ्रन्धकार को नष्ट करता है वसे सव मनुष्य प्रयत्न से भ्रविद्या-ग्रन्धकार का निवारण 


करके जगत्‌ में महान्‌ सुख को उत्पन्न करे । 


जंसे सूर्य पृथिवी से विस्तृत, प्रसिद्ध, पुराना है तथा सुखकारकं स्थान में विद्यमान है वेसे 
विद्वान्‌ पुरुष मो प्रविद्वानों के मध्यमे महान्‌ रह ॥ २०। ३६ ॥ @ 


ग्राङ्धिरसः । छ न्ट: ==परमेऽवयंवान्‌ पुरुषः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेरोपदेशविषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उपदेश विषय को कहा है । 


न्दरं दुर॑ः कव॒प्यु धावमाना वृषाणं यन्तु जन॑यः सुपत्नीः । 
दरारों देवीरमितो वि श्रयन्तां सुवीरां वीरं भथ॑माना महोभिः ॥ ४० ॥ 

। पच्यर्थ; (इन्द्रम्‌) परमेशव्यवन्तम्‌ (दुरः) दवाराणि (कवष्यः) शब्दे साधवः (धावमानाः) 
दीघ्र गच्छन्त्यः ५ ग्रतिवीयेवन्तम्‌ (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (जनयः) जनिकः (सुपत्नीः) शोभनाः 
(द्वारः) (देवीः) विद्यादिगुणः प्रकाशमाना: (श्रभितः) (वि) (श्रयन्ताम्‌) (सुवीराः) शोभनार्च वीराश्च 
ते (वौरम्‌) बलवन्तम्‌ (प्रथमानाः) प्रख्याताः (महोभिः) सुपूजितं्गृणौ: ॥ २० । ४७ ॥ कि 

उ्रन्च््खः टे मनुष्याः ! यथा कवप्यो वृषाणं वीरमिन्दरन्धावमानाः दरो यन्तु यं 
अ्रन्व्कखः टे मनुष्याः ! पाणं वीर : दुरो यन्तु यथा प्रथमाना: 
सुवीरा महोभिर्ढारो देवीः सुपत्नीरमितो विश्वयन्तां तथा यूयमप्याचरत ॥ २०। ४० ॥ त 


` विद्यादिगुणैः 


विश श्रघ्याय 


# 1 


` रष्न्ट्रन्चक्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
कवष्यः ब्द साधवः वृषारं प्रतिवीर्यवन्तं वौरं 
बलवन्तम्‌ इन्द्रं परमेरवयं वन्तं धावमानाः शीघ्र 
गच्छन्त्यः दुरः द्वाराणि यन्तु प्राप्नुवन्तु । 


यथा प्रथमाना प्रष्याताः सुवीराः शोभनादच 
वीराद्च ते महोभिः सुपूजितर्गणेः हारो देवीः 
प्रकाशमाना [जनयः] जनिकाः 
सुपत्नीः शोभनाः [पत्नीः] श्रभितो विश्रयन्तां तथा 
यूयमप्याचरत । २० । ४० ।। 


" ऋ्प्रणच््छर्थ्ः--म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
यत्र परस्परस्य प्रीत्या स्वयंवरं विवाहं कुवन्ति तत्र 
मनुष्याः सदा नन्दन्ति ॥ २० । ४० ।॥ 


८८१ 


च्ऋष््रजश्र- हे मनुष्यो ! जसे (कव्य) 
बोलने मेँ चतुर-(वृषाणम्‌) म्रत्ि वीर्यवान्‌, 
(इन्द्रम्‌) परम रेशयं वाले, (वीरम्‌) बलवान वीर 
पुरुष के प्रति (घावमानाः) दौड़ती हुई स्त्रियां 
(दुरः) दार =घरों को (यन्तु) प्राप्त होती हे । 

जसे (प्रथमानाः) प्रख्यात, (सुवीराः) सुन्दर 
वीर पुरुष-- (महोभिः) सुपूजित गुणों से, (द्रारः) 
ह्वार के तुल्य वतमान (देवीः) विद्या भ्रादि गृणोँसे 
प्रकाशमान, [जनयः] सन्तान उत्पन्न करने वाली 
(सुपत्नीः) सुन्दर पत्नियों को (श्रभितः) सव श्रोर 
से (विश्वयन्ताम्‌) प्राप्त करते है; वैसे तुम भी प्राप्त 
करो॥ २०। ४० ॥ 

न्त्र इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलद्कारहै॥ जिस कुल वादेगमें लोग परस्पर 
की प्रीतिसे स्वयंवर विवाह करते हँ वहाँ मनुष्य 


सदा श्रानन्द से रहते हें ।॥। २०।४०॥ 

४ न््रएर्खसत्रगर १. विवाह का उपदेज्--वोलने मे चतुर स्त्रियां--्रति वीयंवान्‌, परम 
केदवयेवान्‌ श्रौर बलवान्‌ वीर पुरुष के प्रति प्राकृ होती हैँ ग्रौर उनके द्रार=घरोँंकोप्राप्र करती दैं। 
वैसे ही प्रसिद्ध, सुन्दर वीर पुरुष ्रपने उत्तम गुणो के कारण विद्या प्रादि गुम गुणों से सृलोभित, 
द्वार = घर रूप, सन्तान उत्पन्न करने वाली सुन्दर पत्तियों को सव प्रोरसे प्राप्त करते हँ । वेसे ग्न्य 
मनुष्य भी उनका श्रनुकरण करं । तात्पयं यह है कि जिस कूल में परस्पर कौ प्रीति सेलोग स्वयंवर 
विवाह करते हैँ वहाँ सव मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैँ ॥। 

२. श्रलङ्कार--मन्त्र मे उपमा वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्तहैँ। प्रतः वाचकलुप्तोपम। अ्रलङ्कार 


है । उपमा यह है कि मन्त्र में प्रतिपादित स्त्री प्रौर वौर पुरुषों के समान सव मनुष्य स्वयंवर विवाह 
कर | २०।४० ॥ 


ग्राङ्किरसः। ठ ष््रयस््रणन््रकछत्रयः=-उषा नक्तं च । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उपदेश-विषय को कहा है ॥ 


उषासानक्ता वृहती बृहन्तं पय॑स्वती सुद्धे शूरमिन्द्रम्‌ । 
तन्तुं ततं पेशंसा संवयन्ती देवानां देवं य॑जतः सुस्क्मे ॥ ४१ ॥ 
प््रन्डर््रः- (उषासानक्ता) उषारच नक्तं च ते (बृहती) वद्ध॑माने (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ 
(षयस्वती) राव्रचन्यकारयुक्ते (सुदुघे) सुष्टुप्रपुरिके (श्रम्‌) निभेयम्‌ (इन्द्रम्‌) सूयम्‌ (तन्तुम्‌) 
विस्तारकम्‌ (ततम्‌) विस्तृतम (वेश्षसा) रूपे (संवयन्ती) प्रापयन्त्यौ । भ्रत्र सवत्र बृहतौ इत्यादो सुपा 


सुलुगिति पूवंसवरणदौ्धः (देवानाम्‌) पृथिव्यादीनाम्‌ (देवम्‌) दयोतक्रम्‌ (यजतः) संगच्छेते (युरुकमे) पुष्ट 


दीप्यमाने ॥ ४१ ॥ 
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#॥ 


= ५ 1; \ १ + तोः च ५ सुलुक्‌० 4 
श्रस्त्रण्ण्र्र (संवयन्ती) प्रापयन्त्यौ ।` यहां सवत्र ` "बृहती ' इत्यादि में “सुपां ` सुलुक्‌ 


(७।.१। ३६) से पूवंसवणं दीघं है ॥ 


अगन्च्छखः--हे मनुष्याः ! यथा पेशसा संवयन्ती पयस्वती सुद्धे वृहती सुरुक्मे उषासानक्ता त 
ततं देवानां देवं बहन्तमिनरं सर्य यजतस्तथव तन्तु शुरं पुरुषं यूयं सङ्गच्छ्वम्‌ ॥ ४१॥ = †॥ 


रतप््ब्टवश््रन्च्रखः है मनुष्याः! यथा 
पेशसा सूपेण संवयन्ती प्रापयन्त्यौ पयस्वती 
रात्यन्धकारयुक्ते सुदुघे सृष्टुप्रप्रिके बहती वद्ध 
माने सुरुक्मे सुष्ट्दोप्यमाने उषासानक्त! उषार्च 
नक्तं च ते ततं विस्तृतं देकानां पथिव्यादीनां देवं 
योतकं बहन्तं महान्तम्‌ इनदरं सूर्यं यजतः सङ्ख- 
च्छेते, तथेव तन्तुं विस्तारकं शूरं निर्भयं पुरुषं 
यूयं सङ्धच्छध्वम्‌ ।॥ २०।४१॥ 


स्तत्र: म्रत्र वाचकलुप्तोपमाल्नङ्कारः। 
यथा सवं लोका श्रषिलेम्यो बहत्तमं सूयंलोकमा- 
श्रयन्ति, तथेव सवे श्रेष्ठतमं पुरुषमाश्वयन्तु ॥ ४१ ॥ 


4 


न्त्रखत्र्थ रे मनुष्यो | जैसे--(पेशसा) 
<रूप से (संवयन्ती) प्राप्त होती ` हुई, (पयस्वती) 
रात्रि के अ्रन्धकार से युक्त, (सुदुषे) भ्रच्छे प्रकार 
पूरणा करने वाली, (वृहती ) बढ़ने वाली, (सुर्के) 
म्रच्छे प्रकार प्रकाशमान (उषासानक्ता) उषाः श्रौर 
रात्रि (ततम्‌) विस्तृत, (देवानाम्‌) पृथिवी आदि 
के (देवम्‌) प्रकाशक, (बृहन्तम्‌)म हान्‌ (इन्द्रम्‌) 
सूयं का (यजतः) संग करती है; वैसे  ही-(तन्तुम्‌) 
विस्तार करने वाले (शूरम्‌) निर्भय पुरूष का तुम 
संग करो ।॥ २०।४१॥ । न 

नप्रय इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारहै॥ जेसे सव लोक सबसे महान्‌ सूर्य 
लोक का श्राश्चय करते दै वैसे हौ सब्र लोग श्रत्यन्त 
श्रेष्ठ पुरुष का श्राश्चय करें ॥ २०। ४१॥ । 


न्त्ए= प््द्ड्रथः- वृन्तम्‌ बृहत्तमम्‌ । इन्द्रम्‌ =सूयलोकम्‌ । शूरम्‌ श्रेष्ठतमं पुरुषम्‌ ॥ 
न्वएखस्तरव्रर १. उषाश्रौर रात्रि उषा श्नौर रात्रि रूप से प्राप्त होने वाली, रोत्रिंके 
रनधकार से युक्त, सुख से पूरणा करने वाली, बने वाली श्रौर प्रकाशमानं है । जैसे वै विस्तृत, पृथिवी 
भरादि के प्रकाशक, महान्‌ इन्द्र सूर्यं का “संग करती हैँ वैसे हीं राज्य का विस्तार. करने वाले शूर 
(नियः) पुरुष का सव व्यक्ति संग करे । भण 70 {1 
२. ्रलङ्कार- इस मन्त मे उपमावाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है श्रत वाचकलुपमोपमा ग्रलङ्कार 
है। उपमा यह दै कि जंसे उषा ्रौर.रात्रि सूर्यं का संग करती द .वसे सव मनुष्य शुर पुरुष का संग 
करे ॥ २०।४१॥ @ 


प्राद्भिरसः। न्ट सक्मो पन्ये व्क स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव, विषयमाह 3। '-; 
श्रकारान्तरःसे फिर .उपदे विषय कोः कहा है. 
देव्या मिमाना भनुपः पुस्त्रा दोतांराबिन्र प्रथमा सृवाचां | 
मृदधन्यङ्गस्य मधुना दधाना प्राचीनं ज्योरतिविषां वृधातः ॥ ४२॥ `“ 
(होतारौ) 


दातारौ (इन्द्रम्‌) परमदवर््यम्‌ (प्रथमा) श्रादिमौ विद्रासौ (सुवाचा) सुशिक्षिता वाग्यथोस्तौ 


प््च्छ्र्यः (देव्या) देवेषु भवौ, (मिमाना ) निर्मातारोौ (मनुषः) मनुष्यान्‌ (पुरुत्रा) बहून्‌ 


ऋ 


§ 
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(भद्धन्‌) मूदंनि (यज्ञस्य) संगन्तव्यस्य (मधुना) मधुरेण (दधाना) धरन्तौ (प्राचीनम्‌) पुरातनम्‌ (ज्योतिः) 


च || ४२।। 


परस्मे पद है ॥ 


। प्रकाशम्‌ (हविषा) होतव्येन द्रव्येण (वृधातः ) वद्धताम्‌ । श्रत्र लेटि विकरराव्यत्ययेन शः परस्मेदं 


म्ण (वधातः) यहां नेट्‌-लकार में विकरण-व्यत्यय से ग-विकरणा ्रौर 


छन्व्खः- यौ दैव्या मिमाना होतारौ सुवाचा यज्ञस्य मूद्धन्‌ प्रथमा वत्तमानौ पुरुत्रा मनुषो 
दधाना मधुना हविषा प्राचीनं ज्योतिरिन्रंवृधातस्तौ सतवें्मनुष्येः सत्कक्तन्यौ ।। ४२ ॥ 


स्रप््रन्ट््यरिन्क्रखः- यौ देव्या देवेषु 
भवौ, मिमाना निर्मातारौ, होतारौ दातारौ, सुवाचा 
सुशिक्षिता वाग्ययोस्तौ, यज्ञस्य स ङ्गन्तव्यस्य मूद्धन्‌ 
मूर्धनि प्रयसा भ्रादिमौ विद्रंसौ, वत्तमानौ, पुरुत्रा 
बहन्‌ मनुषः मनुष्यान्‌ दधाना धरन्तौ, मधुना 
मधुरेण हविषा होतव्येन द्रव्येण प्राचीनं पुरातनं 
ज्योतिः प्रकाशम्‌ इन्द्रं परमेदवर्य वुधातः वद्धा, 
तौ सर्वेमेनुष्येः सत्कतेव्यौ ।। २०। ४२ ॥ 


 ऋ्ण्क्रश्ः--ये विदरासोऽव्यापनोपदेशाम्यां 
सर्वान्‌ मनुष्यानुन्यन्ति तेऽखिलजनसुभूषकाः सन्ति 
॥ २०।४२॥। 
| ग्व प्परब्ड्र््ः- पुरुत्रा सर्वान्‌ । 


ग्स्थरं जो (देव्या) विद्वानों म विद्य 
मान, (मिमाना) निर्माण करने वाने, (होतारौ) 
दान करने वाले, (सुवाचा) सुरिक्षित वाणी 
से युक्त, (यज्ञस्य) संग करने योग्य यज्ञ के 
(मूद्धन्‌) ऊपर (प्रथमा) प्रथम वत्तमान, (पुरुत्रा) 
वहुत (मनुषः) मनुष्यो को (दधाना) धारण-पोषण 
करने वाले, (मधुना) मधुर (हविषा) होम योग्य 
द्रव्य से (प्राचीनम्‌) प्राचीन (ज्योतिः) प्रकाश एवं 
इन्द्रम्‌) परम रेडव्यं को (वृधातः) बढते रहै, 
उनका सव मनुष्य सत्कार करं ॥ २०।४२ ॥ 

न्च जो विद्वान्‌ लोग श्रध्यापन ग्रौर 
उपदेश से सब मनुष्यों को उन्नत करते हैँ वे सव 
मनुष्यो को सुभूषित करने वाले दँ ।॥ २०।४२॥ 


न्षूयरतर- श्रष्यापक श्रौर उपदेशक विदानो में रहने वाले, समान का निर्माण करने 
बाले, विद्या का दान करने वाले, सुशिक्षित वाणी से युक्त, संग करने योग्य यज्ञ प्रादि युभ कर्मोके शिर 
पर प्रथम से वर्तमान, बहुत मनुष्यों का धारण-पोषणा करने वाले, मधुर गुण से युक्त होम के योग्य द्रव्य 
चै प्राचीन ज्योति (सूयं) को तथा परम देडवयं को प्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग बढ़ाते हँ । सव मनुष्य 
उनका सत्कार कर क्योकि वे प्रध्यापन श्रौर उपदेश से सव मनुष्यो को उन्नत करके उनको सुभूषित 


करते है ।॥ २०।४२॥ ॐ 


श्राङ्किरसः। ल्तिस्त्रो व्टेटय्तरः =-स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
प्रकारान्तर से फिर उपदेश विषय को कहा दै ॥। 


तिरो देवीरैविषा वद्धेमानाऽटन्द्रं 
अच्छिन्ने तन्तुं पय॑सा सरस्वतीडा 


जुषाणा जन॑यो न पत्नीं । 
देवी भार॑ती विश्वततिः ॥। ४३ ॥ 


(-1 
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| प्््र्थः (तिः) त्रित्वसंस्याकाः (देवीः) देदीप्यमानाः (हविषा) दानादनेन प्राणेन वा 
(वर्धमानाः) (इन्द्रम्‌) विद्य॒तम्‌ (जुषारणाः) सेवमानाः (जनयः) जनित्र्यः (न) इव (परनीः). स्त्रियः 


(ग्रच्छिन्नम्‌) देदभेद रहितम्‌ (तन्तुम्‌) विस्तीणम्‌ (पयसा) शब्दाथं संबन्धरसेन (भ प्रगस्तविज्ञान- 
वती (इडा) जुभर्गुणैः स्तोत्‌ं योग्या (देवी) देदीप्यमाना (भारती) -धारणपोषरकर्व्री ` (विश्चतुत्तः 


विश्वस्मिंस्त्वरमारा ॥ २० ।४३ ॥ 


) 


। अ्न्च्रखः- हे मनुष्याः ! या विश्वतूतिदेवी सरस्वतीडा भारती च तिस्रो देवीदेव्यः पयसा 
हविषा वद्धंमाना जनयः पत्नीनंवाऽच्छिन्नं तन्तुमिन््रं जुषाणाः सन्ति ता युयं सेवध्वम्‌ । २०। ४६ ॥ 


रर्प्न्टवथ्णन्च्रखः- हे मनुष्याः! या 
विर्वतूत्तिः विडवस्मिस्त्वरमाणा देवीः देदीप्यमाना: 
सरस्वती प्रशस्तविज्ञानवती इडा शुभर्गुणैः स्तोतुं 
योग्या भारती धारणपोषगाकर्त्रीं च तिस्रः त्रित्व- 
संख्याकाः देवीः देव्यः देदीप्यमाना: पयसा 
रब्दाथंसम्बन्धरसेन हविषा दानादानेन प्राणोन वा 
वरद्धंमाना जनयः जनित्र्यः पत्नीः स्त्रियः न= 
इवाऽच्छिन्नं लेदभेदरहितं तन्तुं विस्तीणंम्‌ इन्दर 
विद्यृतं जुषाराः सेवमानाः सन्ति, ता. युयं 
सेवध्वम्‌ ।। २० । ४३ ॥ & 


न्ऋच्रवथः-म्रत्रोपमालङ्कारः॥ या विद्रत्स- 
युक्ता वाडनाडीधारणाशक्तयस्वरिविधाः सर्वाभि- 


व्याप्ताः सवंदा प्रसूता व्यवहारहैतवः सन्ति, ता. 


मनुष्यव्यं बहारेषु यथावत्‌ संयोक्तव्याः॥ २०।४३ ॥ 


न्त्रा< प्न्य 
स्वेदा प्रसृताः ॥ 


न्ख है मनुष्यो ! जो--(विङ्वतूत्तिः) 
विइव मे शीघ्रता उत्पन्न करने वाली, (देवीः) 
प्रकाशमान, (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान वाली, 
सरस्वती, (इडा) शुभ गुणों के कारण स्तुत्ति कै 
योग्य इडा, (च) ग्रौर (भारती) धारण-पोषण॒ 
करने वाली भारती, ये--(तिखः) तीन (देव्यः) 
प्रकाशमान देवियाँ (पयसा) शब्द, ्रथं रौर सम्बन्ध 
रूप रस से; (हविषा) |आदान्-प्रदान वा प्राण॒ से 
(वद्धंमानाः) बढने वाली (जनयः) सन्तान उत्पन्न 
करने वाली (पत्नीः) स्त्रियों के (न) समान, 
(मच्छिन्नम्‌) लेदन-भेदन रहित, (तन्तुम्‌) विस्ती रं, 
(इन्द्रम्‌) त्रि्यत्‌ का (जुषाणाः) सेवनं कर रही ह, 
उन्हें तुम सेवन करो ॥ २०।४३॥ ` ` ,.। 

स्वप्र दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारहै।। जो विद्रानों से संयुक्त वाणी, नाडी 
ग्रौर धारणशक्ति रूप तीन प्रकार की देवियां सब 
मं व्यापक, सवेदा उत्पन्न, व्धवहार की हतु हं .उन्हे 
मनुष्य व्यवहारो मेँ यथावत्‌ संयुक्त करं ॥ ४३ .॥ 


सरस्वती वाक्‌ । इडा नाडी । ' भारती =धारशशंक्तिः। जनः = 


नर्च सत्र्र १. तोन देविर्ांप्रगस्त विज्ञान से युक्त सरस्वती, शुभ गुणों से स्तुति के 


योग्य इडा नाडी, घारण-पोषण करने वाली शक्ति रूप भारती मरे तीन देवियां विदानो से संयुक्त हे, विव 


मँ गति देने वाली ह, सव मेँ व्याप्त ह । ये शब्द, 


उत्पन्न करने वाली स्त्रियो के समान वद्त्री हें । तरिं 


ग्रथ, सम्बन्ध रूप रस से तथा ग्रादान-प्रदान से सन्तान 
यत्‌ का सेवन करती है । सवदा उत्पन्न हैँ । व्यवहार 


काटैतु हं । मनुष्यों को चाह्एकिवे इन्दं व्यवहा रों में संयुक्त करं, लगाव ॥। 


„२ चरलद्धार दस मन्त्र भे उपमावाचकं न" शब्द्‌ हैश्रतः उपमा अलङ्कार है । उपमा यह है कि 
जत सन्तान का उत्वन्न करने वाली स्विर्था बढती है ' वैसे प्रादान-प्रदान से उक्त. धरस्वती श्रादि तीनों 


देवियां बद्ती ह ॥ २०। ४३ ॥ @ 


` विश श्रध्यायः ` ` ६०५ 


प्राङ्गिरसः । त्च्ऋरूट ==विदरान्‌ । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
। पुनविद्रद्रिषयमाह्‌ ।। 
विद्वानों के विषय मँ फिर उपदेश किया है ।। 
त्वष्टा दधच्छष्पमिन्द्राय्‌ वृष्णेऽपाकोऽचिष्टु्येणसे पुरूणि । 
वृषा यजन्वृषणं भूरिरेता' मद्धनयङ्गस्य सम॑नक्तु दवान ॥ ४४ ॥ 
प््न्दगरश्व्रः- (त्वष्टा) विद्युदिव वर्तमानो विद्वान्‌ (दत्‌) दधन्‌ (बुष्मम्‌) वलम्‌ (इन्द्राय) 


परमेरवर्याय (वृषले) परशक्तिवन्धकाय (श्रपाकः) 


ग्रप्रशस्यः । षाक इति प्रशस्यना० ॥ निघं० ३।८॥ 


(भ्रचिष्ट्‌) गमनकर्ता (यशसे) कीत्ये (पुरूणि) बहूनि (वृषा) सेक्ता (यजन्‌) संगच्छमानः | वषराम्‌) 


मेघम्‌ (भरिरेताः) वहुवीर्यः [ (द्धन) मूद्धेनि (यज्ञस्य) संगतस्य जगतः (सम्‌) (ग्रनक्तु) कामयताम्‌ 


(देवान्‌) विदुषः ॥। ४४॥ 


परित है ॥ , 


श्रनऋणण्र्थ-- (श्रपाकः) भ्रप्रशस्यः ।. पाकः पद निषं० (३।८) में प्रलस्य-नामोंमें 


अन्त्रखः- है विद्धन्‌ ! यथा त्वष्टा वृषिन््राय वृष्ण शुष्ममपाकोऽचिष्टर्गसे पुरूणि दधद्‌ 
भूरिरेता वृषणं यजन्‌ यज्ञस्य मूहदधेन्‌ देवान्‌ समनक्तु तथा त्वमपि कुर्‌ ।। ४४॥ 


सत्रप््रब्टव्रश्रन्त्रसखः- हे विदन्‌ ! यथा 
त्वष्टा विद्युदिव वत्तमानौो विद्रान्‌ वृषा सेक्ता 
इन्द्राय परमेरवर्याय वृष्णे परशक्ितिबन्धकाय शुष्मं 
बलम्‌, श्रपाकः ग्रप्रगस्यः श्रचिष्टुः गमनकर्ता यशसे 
कीत्य पुरूणि बहूनि दधत्‌ दधन्‌, भूरिरेताः वबहुवीयंः 
बुषरां मेघं यजन्‌ स द्धच्छमानः, यज्ञस्य सङ्घतस्य 
जगतः मूर्धन्‌ मूद्धेनि देवान्‌ विदूषः समनक्तु कामय- 
ताम्‌ तथा त्वमपि कुर्‌ ।। २०।४४॥ 


न्त्रः यावन्मनुष्यः शुद्धान्तःकरणोन 


भवेत्‌, तावद्‌ विद्ठत्स द्धसत्यजास्त्रभ्राणायामाभ्यासं च 


कुर्यादु, यतः शीघ्र शुद्धान्तःकरण स्यादिति ।(४४॥ 


ष्टे विद्वान्‌ मनुष्य | जेसे-- 
(त्वष्टा) विद्युत्‌ के समान वर्तमान, (वृषा) सेचन 
करने वाला होकर (इन्द्राय) परम ेदवयं वाले 
(वृष्णे) परशक्ति को रोकने वाले के लिए (चुष्मम्‌) 
बल को, (ग्रपाकः) ्रप्रशंसनोय, (ग्रचिष्टरः) गति 
करने वाला पुरूष (यशसे) कोति के लिए (पूणि) 
बहुत पदार्थो को (दधत्‌) धारण करता हु्रा, 
(भूरिरेताः) बहुत वीयं वाला पुरुष (वृषणम्‌) मेघ 
का (यजन्‌) संग करता हूम्रा, (यज्ञस्य) संगत 
जगत्‌ के (मूद्धन्‌) मूद्धन्य (देवान्‌) विद्वानों कौ 
(समनक्तु) कामना करतार; वसेत्‌ भौ कामना 
कर ॥ २० ¦ ४४॥ 

ग्वर्‌ जव तक मनुष्य जुद्ध अन्तःकरण 
वालान दहो तब तक विद्रानों का संग, सत्य शास्त्र 
म्रौर प्राणायाम का प्रभ्यास क्रिया, करे, जिससे 
शीघ्र शुद्ध भ्रन्तःकरण वाला होवे ।। २० । ४४॥ 


ग्प्= प्त्रब्डग्र्थः- देवान्‌ =विद्रत्सङ्सत्यशास्वरप्राणायामाभ्यासान्‌ । 
म्रएर्य सर्र विद्वान्‌ के लिए उपदेश--विद्युत्‌ के समान विद्यासे प्रकाशमान, विद्रान्‌, 


सबको ज्ञान से सींचने वाला हो । वह परम ठेश्वयं वाला तथा तुम्रो कौ शक्ति को रोकने वाला वनने 


केलिए बल को धारण करे । जो श्रप्रशंसनीय तथा गतिशौल विद्वान्‌ है वह्‌ यशके लिर्‌ बहुत पदार्थोको 


६८६ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


धारणा करे । वीर्यवान पुरुष मेष का संग करे । जब तकं मनुष्य शुद्ध अन्तःकरण वाला न हौ तब तक सब 
जगत्‌ के मूद्धन्य विद्वानों की कामना करे, उनका नित्य संग करे । वेदादि सत्य शास्त्रों श्रौर प्राणायाम का 
ग्रभ्यास करे जिससे शीघ्र शुद्ध अन्तःकरण वाला हो ।। २०। ४४ ॥ छ 


ग्राङ्धिरसः। च्छन्रस्प्रल्ि 


== वनस्य पालकः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विद्वानों के विषय मे फिर उपदेश किया है ॥ 
वनस्पतिरवशष्टो न पाञेस्त्मन्यां समजञ्जज्छंमिता न देवः । 
इ्दर॑स्य हव्येजठरं पृणानः खदांति युङ्गं मधुना धृतेन ॥ ४५ ॥ 


प्रब्दः 


(वनस्पतिः) वनस्य =वृक्षसमूहस्य पतिः ==पालकः (श्रवसृष्टः) श्राज्ञप्तः पुरुषः 


(न) इव (पाज्ञेः) टढवबन्धनेः (त्मन्या) श्रात्मना । श्रत्र सुपां सुलुगिति टास्थाने यादेशः ष (समञ्जन्‌) संपृचानः 
(शमिता) यज्ञः (न) इव (देवः) दिव्यसुखदाता (इन्द्रस्य) एेरव्यस्य (हव्येः) श्रत्तमर्हेः (जठरम्‌) उदर- 
मिव कोशम्‌ (पृणानः) पूणं कुवन्‌ (स्वदाति) आ्रास्वदेत । श्रत्र लेटि व्यत्ययेन परस्मंपदम्‌ (यज्ञम्‌) श्रनुष्ठेयम्‌ 


(मधुना) क्षौद्रेण (घृतेन) आज्येन ॥ ४५ ॥ 


श्र स्त्राण्र्र्‌- (त्मन्या) त्मना । यहाँ “सुपां ' सुलुक्‌०' (७। १। ३६) । 


लेट्‌-लकार मेँ व्यत्यय से परस्मेपद है ॥ 


(स्वदाति) यहां 


अ्रन्च्रयख्रः-यः पाशेवंनस्पतिरवसृष्टो न त्मन्या समञ्जन्‌ देवः शमिता नेन्द्रस्य जठरं पृणानो 
हव्य मधुना घ्रृतेन च सह्‌ यज्ञं कवन स्वदाति स रोगहीनः स्यात्‌ ॥ ४५॥ 


स्रप््रन्टश्रन्च्रखः-- यः पाञ्च टढवन्धनेः 
वनस्पतिः वनस्य =वृक्षसमृहस्य पतिः पालकः 
श्रवसृष्टः ्राज्ञप्तः पुरुपः न इव, त्मन्या भ्रात्मना 
समञ्जन्‌ सम्पृचानः देवः दिव्यसुखदाता शमिता 
यज्ञः न इव, इन्द्रस्य वयस्य जठरम्‌ उदरमिव 
कोशं पृणानः पूर्णा कुर्वन्‌ हव्येः म्रततमर्हँः मधुना 
क्षो द्रेण धृतेन ग्राज्येन च सह यज्ञम्‌ श्रनुष्ठेयं कुवन्‌ 
स्वदाति म्रास्वदेत स रोगहीनः स्यात्‌ ।। २०। ४५॥ 


स्त्राच््रवः- ग्रत्रोपमालच्कारः । यथा 
वनस्पतिवंद्रंमानः सन्‌ फलानि ददाति, यथा पा 
वंद्धश्चोरः पापान्निवत्तंते, 


यश्रा वा यज्ञः सवं जगद्‌ रक्षति, तथा-- 


यज्ञमेव युक्ताॐऽहारविहारी जनो जगदूपकारको 
मवति ॥ २० । ४५॥ 


न्त्रस्य जो (पाजः) टढ बन्धनो से-- 
(वनस्य) वन के पालक, पुरुष, (ग्रवपृष्टः) वांधने की 
ग्राज्ञा दिए हृएु चौर के (न) समान, (त्मन्या) 
ग्रात्मा से (समञ्जन्‌) संयुक्त (देवः) दिव्य सुखों 
का दाता (गमिता) यज्ञ के (न) समान; (इन्द्रस्य) 
ठेदवयं के (जठरम्‌) कोश =खजाने को (प्रृणानः) 
पूणं करता हु्रा, (हव्यैः) खाने योग्य पदार्थो, 
(मधुना) मधु, ग्रौर (वृतेन) घृत के साथ (यज्ञम्‌) 
यज्ञ करता हु्रा (स्वदाति) उत्तम पदार्थो का 
म्रास्वादन करता है वह रोग-रहित होता है ।।४५।। 
स्त्रक्‌ टस मन्त्रे उपमा प्रलंकारदहै। 
जसे वदता हृ्रा वनस्पति फलों को देता है, जैसे 
बन्धनो से बंधा हृश्रा चोर पाप से निवृत्त होता है । 

ग्रथवा-जसे यज्ञ सव जगत्‌ की रक्षा करता 
है, वेसे- 

यज्ञ करने वाला युक्त प्राहार-विहार वाला 
पुरुष जगत्‌ का उपकारक होता है ।॥ २०। ४५॥ 


८८3 


 ज्त्रा० प्न्द्र्थः--्रवसृष्टः चौरः । पृणानः ==रन्नन्‌ ।।. 
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दढ बन्धनो से बाधने की आज्ञा दिया हृश्रा चोर बन्धन से पाप निवृत्तहो जातादै, ज्रात्मामे सम्बदर, 


न्दरुखरत्र्रर-- १: विदानो के लिए उपदेश्-- जैसे वदता ह्राः वनस्पति फलो को देता है 


८4, 


दिव्य सुखो का दाता यज्ञ सव जगत्‌ की रक्षाकरतारै, वेते पेडव्यं के कोपको पूणां करने वाला पुरुष 
भोज्य पदार्थो से मधु श्रौर घृत भे यज्ञ का श्रनुष्टान करता हशर, युक्त भ्राहार-व्िहार वाला होकर जगत्‌ 


का.उपकारक होता है । 


२. श्रलङ्कार इस मस्त मे .उपमावाचकः^न' पद है । अ्रतः उपमा प्रलङ्कार दै । उपमायह दहै 
किं यज्ञ करने वाला पुरुष वनस्पति अ्रादि के समान जगत्‌ का उपकारक हौ ।। २०। ४५॥ 


[य 


श्राद्कधिरसः। सव््रगलत्रच्करूत्रखः सत्यया क्रिययाद्रंचित्ताः जनाः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश.किया दै ॥ 


स्तोकानामिन्दुं परति गुर्‌ ऽ इद्र दृषायमांणा वृषभस्तुराषा्‌ | 
घृतप॒वा मनसा मोदमानाः स्वाहां देवा ऽ अमृतां माद यन्ताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


प्म्डगर््ः- (स्तोकानाम्‌) ्रत्पानाम्‌ (इन्दुम्‌) श्रद्र॑स्वभाविनं जनम्‌ (प्रति) (शूरः) रत्रणां 
हिसकः (इन्द्रः) रेश्व्यंवान्‌ (वृषायमारः) बलिष्ठः सन्‌ (वृषभः) उत्तम: (तुराषाट्‌ ) तुरान्‌ ==दिसकान्‌ 
सहते (घृतघ्रषा) प्रकारसेविना (मनसा) विज्ञानेन (मोदमानाः) श्रानन्दिताः सन्दः (स्वाहा) सत्यया 
क्रियया (देवाः) विद्वांसः (श्रमृताः) श्रात्मना = स्वस्वरूपेण मृत्युरहिताः (मादयन्ताम्‌) तृताः मूत्वाऽस्माना- 


नन्दयन्तु । ४६ ॥ 


उत्न्व्यखः- यथा वृषायमाणो वृषभस्तुराषाट्‌ ` शुर इन्द्रस्तोकानामिन्दुं प्रत्याऽनन्दति तथा 
घृतप्रुषा मनसा स्वाहा च मोदमाना भ्रमृता देवा मादयन्ताम्‌ ।। ४६ ॥ 


सत्रष्न्ट््प्रन्व्रखः- यथा वृषायमारः 
बलिष्ठः सन्‌ वृषभः उत्तमः तुराषाट्‌ तुरान्‌ = 
हिसकान्‌ सहते शरः शत्रणां हिसकः इन्द्रः एेरवयं- 
वान्‌ स्तोकानाम्‌ अ्रल्पानाम्‌ इन्दुम्‌ प्रद्रंस्वभाविनं 
जनं प्रत्याऽऽनन्दति, तथा वघृतप्रबा प्रकाशसेविना 
मनसा विज्ञानेन स्वाहा सत्यया क्रियया च मोद- 
मानाः श्रानन्दिताः==सन्तः श्रमृताः आत्मना 
स्वस्वरूपेण मृत्युरहिताः देवाः विद्वांसः मादयन्तां 
तृप्ताः भ्वाऽस्मानानन्दयन्तु ।। २० । ४६ ॥ 


न्वर्थः -त्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्खारः। 
ये जना अ्रल्पगुणमपि जनं दृष्ट्‌ वद्र चित्ता भवन्ति, 
ते सर्वतः सर्वान्‌ सुखयन्ति ॥ २० । ४६॥। 


न्ञस्तरतर्थ जये (वृषायमाणः) बलिष्ठ 
होकर, (वृषभः) उत्तम, (तुराषाट्‌) तुर = हिंसकं 
का मर्षण करने वाला, (गूरः) शत्रुभ्रो का हिसक, 
(इन्द्रः) ठेश्व्य॑व।न्‌ पुरुष (स्तकानाम्‌) थोडे लोगो में 
से (इन्दुम्‌) कोमल स्वभाव वाने मनुष्य के (प्रत्या 
ऽॐऽनन्दति) प्रति अ्रानन्दित होता है, वेसे (घृतप्रषा) 
प्रकादा कां सेवन करने वाले (मनपा) विज्ञान श्रौर 
(स्वाहा) सत्य श्राचरणा से (मोदमानाः) ५ नन्दित 
होकर (श्रमताः) ्रपने स्वरूप [ब्रात्मा] से मृत्यु 
रहित (देवाः) विद्वान्‌ लोग (मादयन्ताम्‌) तृप्त 
होकर हमें ग्रानन्दित करे । २० । ४६ ॥ 

ज््रच्र्थ- इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
अलङ्कार है।। जो लोग ग्रल्प गुण वाने पुरूष को 
भी देखकर ्राद्रचित्त =दथालु होते हं वे सब ओर 
से सबको सुखी करते हैँ ।। २० । ४६॥ 


दत दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न्न7ख्खरपर- १. विद्वान्‌ के लिए उपदेश--जंसे बलिष्ठ, उत्तम, हिकं का म्णा करने 
वाला, शत्रो का हिसक, एेडवयंवान्‌ पुरुष श्रल्प गुण वाले मनुष्य को देख कर भ्रा्रंचित्त होता है वसे 
प्रकाश का सेवन करने वाले विज्ञान रौर सत्य ्राचरण से स्वयं ्रानन्दिति होकर श्रात्मा कीदटष्टि से 
मत्युरहित विद्धान्‌ लोग सबको आ्रानन्दित करं ॥। 


२. श्रलंकार इस मन्त्र मेँ उपमावाचक इव" श्रादि पद लुप्त है । श्रतः वाचकलृप्तौपमा 


ग्रलंकार है। उपमा यह है कि जसे देशवयंवान्‌ पुरुष प्रल्प गुण वाले मनुष्य के प्रति श्राद्रंचित्त होता है वैसे 
विद्वान्‌ लोग स्वयं ्रानमन्दित होकर सवको श्रानन्दित करे ॥ २०। ४६ ॥ @ 


वामदेवः । छन्ज्डः राजा भुरिकपडक्तिः । पञ्चमः ।॥ 
श्रथ राजधमंविषयमाह ॥ 
श्रव राजधमं विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


आ याविव्द्रोऽव॑स ऽ उप॑ न इह स्तुतः सधमादस्तु शूरः । 
वावृधानस्तविंषीयैस्यं परवचनं क्षत्रमभिभति प्य्‌ ॥ ४७ ॥ 


प्न्टर््ः- (आरा) (यातु) प्रागच्छतु (इन्द्रः) परमं शयंधारकः (श्रवसे) रक्षणाद्याय (उप) 
(नः) श्रस्मान्‌ (इह) भ्रस्मिन्‌ काले (स्तुतः) प्रशंसितः (सधमात्‌) समानस्थानात्‌ (ग्रस्तु) (शरः) (वाव्‌- 
धानः) अत्यन्तं वद्धेयमानो जनः (तविषीः) सेनाः (यस्य) (पूर्वाः) पूवे विद्रधिः सुरिक्षयोत्तमाः कृताः 
(दोः) सूयप्रकाशः (न) इव (क्षत्रम्‌) राज्यम्‌ (श्रभिभूति) शत्रूणामभिभवकतं (पुष्यात्‌) पष्कूर्या्‌ ॥ ` 

अन्त्खः- य इन्द्र इह स्तुतः शुरः पूर्वीस्तविषीरवावृधानो यस्याभिभूति क्षत्रं दयौनं वर्त॑ते यो 
नः पुष्यात्‌ सोऽस्माकमवस उपायातु सधमादस्तु ।। ४७ ॥ 


र प्रब्दभ्रन्कखः- यः इन्द्रः परमेरवयं- नष्श जो (इन्द्रः) परम श्वयं को 
धारकः इह श्रस्मिन्‌ काले स्तुतः प्रशंसितः शरः धारण करने वाला (इह) इस समय (स्तुतः) प्रश॒- 
रवी: पूर्वे विद्र दधिः सुचिक्षयोत्तमाः कृताः तविषीः सित, (चरः) शूर पुरुष (धूरवीः) पूवं विद्वानों कै 
सेनाः वावृधानः प्रत्यन्तं वद्धंयमानो जनः यस्या- द्वारा सुशिक्षा से उत्तम की हुई (तविषीः) सेनाश्रों 
भिमूति त्रूणामभिभवकतृं क्षत्रं राज्यं द्यौः सूर्यं- को (वावुधानः ) बढाता है, (यस्य) जिस का (ग्रभि- 
प्रकादाः न इव वर्तते, यो नः ्रस्मान्‌ पुष्यात्‌ भूति) गतरुग्नों का प्रभिभव करने वाला (क्षत्रम्‌) 
ष्ट कर्यात्‌, सोऽस्माकमवसे रक्षणाद्याय उप- राज्य (दयौः) सू्ं-प्रकाश के (न) समान है, जो 
श्रायातु श्रागच्छतु, सधमात्‌ समानस्थानाद्‌ (नः) हम को (पृष्यात्‌) पृष्ट करता है, वह हमारी 
श्रस्तु ।। २० । ४७ ॥ (श्रवसे) रक्षा श्रादि के लिए (उप+्रा+यातु) 

समीप प्रवे, श्रौर (सधमात्‌) समान स्थान से रक्षक 
(ग्रस्तु) हो ॥ २० ॥ ४७॥ 


म्त्पव्तरर््रः- ये मनुष्याः सूर्यवत्‌ न्यायविद्यो- न्त्व जो मनुष्य न्याय श्रौर विद्या 
भयप्रकाशकाः, दोनों के प्रकाशक, 
सक्कृतहृष्टपुष्टसेनाः, सत्कृत ग्रौर हृष्ट-पुष्ट सेना वाले, 


प्रजापोषकाः, प्रजा के पोषक, 


| 
7 
| 


"= क $ "कनक 


वि प्रध्याय ८८६ 
स्युस्ते राज्याधिकारिणः 


¦ दुष्टविनाशकाः 
सन्तु ।। २०। ४७ ॥ हो ।॥ २०1 ८७॥। 

 न्ऋर प्रद्टगः-चौः [न] सूर्यवत्‌ न्यायविद्योभयप्रकाशकः । 
तविषीः = हृष्टपृष्ठसेनाः । भ्रभिभूति ==दृ्टविनाकम्‌ । 

न्रखसत्रर--राजधमं- परम रेश्व्य को धारणा करने वाला, वर्तमान काल में प्रय॑सा 

कौ प्राप्त, शुर वीर पुरुष-पहले विदानो के द्वारा सुिक्षा से उत्तम वनाई हूई सेनाग्रं को वदाव । 
जैसे सूयं का प्रकाश श्रन्धकार को्रभिभूत करलेतादटै वसे शर वीर राज्यके शचं को गरभिभूत 
करने वाला ==दबाने वाला हो, वह राजा सूर्यं के समान न्याय ग्रौर विद्या का प्रकादक हो, वह प्रजाका 
पोषक व दुष्टों का विनाशक हो, रक्षा ्रादिके लिए प्रजा के समीप जावे, समान स्थानसे प्रजा का 
रक्षक हो । प्रजा उक्त गुणों से युक्त पुरुष को राज्याधिकारी बनावे ।॥ २० । ४७॥ .- 


दृष्टो के विनाशक हों वे राज्य कै श्रधिकारी 


पूर्वीः सत्कृताः । 


वामदेवः । छन्ज्टः राजा । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं विषय का फिर उपदेश करिया दै | 


{ आन ऽ हनौ दुरादा न॑ऽ आसाद॑भिष्टिकृदवंसे यासदग्रः | 
4 ओजिष्टेभिनृपतिव ज॑बाहुः सङ्गे समप॑तुवेणिः पृतन्यून्‌ ॥ ४८ ॥ 

प््ब्टगर््ध्रः- (श्रा) (नः) त्रस्माकम्‌ (इन्द्रः) शत्रुविदारकः (दरात्‌) विप्रकृष्रादेगात्‌ (श्रा) 
(नः) (श्रासात्‌) समीपात्‌ (श्रभिष्टिङ्ृत्‌) योऽभिष्टि सवेत इष्टं सुखं करोति सः (श्रवसे) रक्षराद्याय 
| (यासत्‌) यायात्‌ (उग्रः) दृष्टानामुपरि क्रोधकृत्‌ (ओजिष्ठेभिः) बलिष्ठेयद्धिभिः (नृपतिः) नृणां पालकः 
षि । (वज्रबाहुः) वज्रमिव ददौ बाहु यस्य (सङ्क ) सह (समत्सु) संग्रामेषु (तुर्व णिः) गीघ्ररव्रहन्ता (पृतन्यून्‌) 
भ्रात्मनः पृतनाः सेना इच्छन्‌ ।। ४८ ॥ 

न्च्रखः- योऽभिष्टिकृद जवाहून्‌ पतिरोजिष्टेभिर्ग्रस्तुवं शि रन्द्रो नोऽवसे समत्सु संगे दूरा- 

दासादायासन्नोऽस्मान्‌ पृतन्यून्सततमारक्षेन्मानयेच्च सोऽस्माभिरपि सदा माननीयः ।। ४८ ॥ 


र र प्नब्दश्रन्च्रयः -- योऽभिष्टिकृत्‌ 


अष जो (्रभिष्टिकृत्‌) सव शओ्रोरसे 


योऽभिष्टिसवंत इष्टं सुखं करोति सः वच्रबाहुः 
वज्रमिव दृढौ बाहु यस्य नृपतिः नृणां पालकः 
श्रोजिष्ठेभिः बलिष्ठेर्योद्धिभिः उग्रः दुष्टानामुपरि 
क्रोधक्रत्‌ तुर्वणिः रीघ्ररात्ुहन्ता इन्द्रः शत्रुविदारकः 
नः अ्रस्माकम्‌ श्रवसे रक्षणाद्याय समत्सु सड्ग्रा- 
मेषु सङ्खं सह दुराद्‌ विग्रङृष्टाहेशाद्‌ ्रासात्‌ 
समीपाद्‌ श्रा +-यासद्‌ भ्रा} यायात्‌, नः = श्रस्मान्‌ 
पृतन्यून्‌ ग्रात्मनः पृतनाः ==सेना इच्छत्‌ सततमार- 
क्षेन्मानयेच्च सोऽस्माभिरपि सदः माननीयः ।४८॥। 


इष्ट सुख उत्पन्न करने वाला, (वज्रवाहुः) वज 
के समान दृढ भरुजाग्रों वाला, (नृपतिः) नरो का 
पालक, (ग्रोजिष्ठेभिः) बलिष्ठ योद्धाप्नोके कारण 
(उग्रः) दुष्टों पर क्रोध करने वाला, (तुवंणिः) 
शीघ्र शतरुश्रों का हनन करने वाला (इन्द्रः) रात्रो 
का विदारक राजा--(नः) हमारी (श्रवसे) रक्षा 
भ्रादि के लिए (समत्सु) संग्रामोमे (सङ्ध) साथ 
(दूरात्‌) दुर देश से एवं (्रासात्‌) समीप देशस 
(्रा+यासत्‌) आरावे, वह (नः) हम (पृतन्यून्‌) 
म्रपनी सेना के इच्छुक सुर वीरो की सदारक्षाओर 
मान करे, उसका हम भौ सदा मान करं ॥ ४८॥ 


के 
८६० ` दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
लरत एव राज्यं कत्तृमरहन्ति ये न्रा वेही राज्य कर सक्ते हँ जो 


द्रस्थाः समीपस्थाः सर्वाः प्रजा अवेक्षरादूतभ्रचा- जो दूरस्थ वा समीपस्थ सव प्रजा की ्रवैक्षण== 
राभ्यां रक्षन्ति । शुरवी राणां सत्कारं. च सत्ततं निरीक्षण तथा दूतपरेषण से रक्षा करते, रौर 


कुव न्ति । २०। ४८ ॥ गर वीरोंकासदा सत्कार करते ।। २०।४्८॥ 


न््र्छ प्न्दगर््रः-- पृतन्यून्‌ =शुरवीरान्‌ ॥ < 
न्ख्य सर्र राजधर्म जो राजा सव ओर से इष्ट प्रिय सुख उत्पन्न करने वाला, 
वज्र के समान टढ वाह्नं वाला, नरो का पालक, बलिष्ठ योदधाभ्रौं कै कारण दृष्टं पर क्रोध करने 


वाला, शतरुग्ं का शोघ्र हनन करने वाला ओर शत्रुश्नौं का विदारक है, वहं प्रजा की रक्षादिके लिए 


संग्रामो में द्र वा समीप देसे ग्रावे । समीपस्थ वा दूरस्थ सब प्रजा की स्वयं श्रवेक्षणा=निरीक्षण 
तथा दूत-प्रचार =दूत-प्रेषणा से रक्षा करे । अ्रपनी सेना कौ इच्छा करने वाले शूरवीरो की सदा रक्षा 
ग्रौर सत्कार करे । प्रजा भी एेसे राजा का सदा मान करे ॥ २०।४८॥ @ 


वामदेवः । छ न्ज्डः सेनाधीशः । पड क्तिर्छन्दः । पच्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


राजधमं का फिर उपदेश किया टै ॥ 
आन इन्द्रो हरिमिर्यासच्छ'वीचीनोऽवमे राधसे च। 
तिष्ठाति वज्री मघवां विरष्णीमं यन्नमतुं नो वाज॑सातो ॥ ४९ ॥ 
प््न्टतर्थः- (ज्र) (नः) ग्रस्माकम्‌ (इन्द्रः) एेदवर्थप्रदः सेनाधीशः (हरिभिः) सुरिश्षितेरदवेः 


(यातु) प्राप्नोतु (श्रच्छं) सुष्टु रीत्या (श्र्वाचीनः) विद्यादिवलेनाभिगन्ता (श्रवसे) रक्षणाद्याय (राधसे) 
धनाय (च) (तिष्ठाति) तिष्ठेत्‌ (वज्री) प्रशस्तशस्त्रवियाचिक्ितः (मघवा) परमपूजितधनयुक्तः 


(विरप्ली) महान्‌ (इमम्‌) (यज्ञम्‌) सत्यं न्यायाख्यम्‌ (श्नु) श्रानुक्ल्ये (नः) भ्रस्माकम्‌ (वाजसातौ) 


संग्रामे ।। ४६ ॥ 


अरन्त्रखः- यो मघवा विरप्दयर्वाचीनो वज्रीन्द्रो हरिभिर्नोऽवसे राधसे च वाजसातौ तिष्ठाति 
सन इम यज्ञमच्छान्वायातु ।। ४६ ॥ 

रप््रन्टव्श्रन््च्खः- यो मघवा परम- ग्ञऋस््रर््र- जो (मघवा) परम पूजित धन 
प॒जितधनयुक्तः विरष्ली महान्‌ श्र्वाचीनः विद्यादि- से यक्त, (विरप्शी) महान्‌ बलवान्‌, (ग्र्वाचीनः) 
वलेनाभिगन्ता व्री प्रशस्तशस्त्रविद्याशिक्षितः विद्या श्रादिके बल से सब श्रोर गति करने वाला, 
इन्द्रः एेवयंप्रदः सेनाधीशः हरिभिः सुशिक्षितैरश्वंः (वज्री) प्रस्तं शस्त्र-विद्या मे शिक्षित (इन्द्रः) 
नः भ्रस्माकम्‌ श्रवसे रक्षणाद्याय राधसे धनायच ेडवयं का दाता सेनापति दहै वह (हरिभिः) 
वाजसातौ संग्रामे तिष्ठाति तिष्ठेत्‌, स नः ग्रस्माकम्‌ सुशिक्षित घोड़ों से (नः) हमारी (श्रवसे) रक्षा 
इमं यज्ञं॑सत्यं॒न्यायाख्यम्‌ श्रच्छ सुष्टुरीत्या श्रादिके लिए (च) ग्रौर (राधसे) धन कै लिए 
श्रनु-ग्रा-यातु प्रनुकरलं प्राप्नोतु ॥ २० । ४६ ॥ (वाजसातौ) संग्राम में (तिष्ठाति) स्थिर होवे, वह्‌ 
(नः) हमारे इस (यज्ञम) सत्य न्याय नामक यज्ञ 
को (्रच्छे) म्रच्छी रीति से (ग्रनु-प्रा-यातु) श्नुः 

क्रलता पूवक प्राप्त करे ॥ २०।४६॥ 


। 
. 
। 
। 
। 


` विदां त्रध्योये ` - `` ` ८९ 


` ऋ्राक्छर्थ्रः- मे युद्धविद्याकुगला, मटा- ऋ्ऋव््ार््र- जो मनुष्य युद्ध-विच्ा में कुगल, 
बलिष्ठाः, प्रजाधनवर्धकास्मुशिक्षिताऽचवहस्त्यादि- वद्धे बलवान्‌, प्रजा के धनको वदान वाने, सृचि- 
यक्ता भंगलकारिणः स्युस्ते हि राजपुरुषा- भषित घोडे, हाथी ग्रादिमे युक्त श्नौर मंगलकारी है 
स्सन्तु ॥ २०। ४६ ॥ ` वही राजपुरुष होवें ।। २०। ४६ ॥ | 
न्तरर प्न्य वज्री =युदधविद्याकुशलः। विरप्टी = महावलिष्टः। मघवा --प्रनाधन- 
वर्धकः । हरिभिः =सुशिक्षितादवहस्त्यादिभिः ॥ 
।  ्ऋरुखरत्रगर- राजघमे परम पूजित घन से युक्त, महान्‌ बलवान्‌, विद्या श्रादि के वलं 
से सरवंत्र गति करने वाला, श्रशस्त शस्त्-विद्या मेँ सुशिक्षित, प्रजा को टिवर्यं प्रदान करने वात भ्र्थात्‌ 
प्रजा के घन का वद्धंक सेनाधीश (सेनापति) हो । वह सुिक्षित घोडे, हाथी ग्रादिसे युक्त होकर प्रजा 
की रक्षा तथा धन की वृद्धि के लिए संग्राम में स्थित होवे । प्रजा का सदा मंगलकारी हो । उत्तम रीतिसे 
प्र॑जा का सत्य न्याय करे ॥ २०। ४६९ ॥ @ 


गगः । छ नजः राजा । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः | 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


^ राजधमे का फिर उपदेश किया है ।। 


च्ातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र ह्व हवे सुहव शुरमिन्द्रम्‌ । 
हयामि शक्रं पुरुहृतमिन््र स्वस्ति नो मघवां धाविन्द्रः ॥ ५० ॥ 


ष्रब्डग्रथः- (त्रातारम्‌) रक्षितारम्‌ (इन्द्रम्‌) दृष्टविदारकम्‌ {ग्रवितारम्‌) प्रीगायितारम्‌ 
(इन्द्रम्‌) परमेशवयं प्रदम (हवे हवे) युद्धे युद्धे (चुहवम्‌) सुष्ट्वाह्वानम्‌ (शूरम्‌) गव्रहिसकम्‌ (इन्द्रम्‌) 
राज्यधारकम्‌ (ह्वयामि) अ्राह्वयामि (ञकरम्‌) अ्रागुकर्तारम्‌ (पुरुहृतन्‌) पुरुभिविद्रद्धिराह तप (इन्द्रम्‌) 
दत्रुदलविदारकम्‌ (स्वस्ति) सुखम्‌ (नः) भ्रस्मम्यम्‌ (मघवा) परमपूज्यः (घातु) दधातु (इन्द्रः) 
प्रशस्तसेनाधारकः ।। ५० ॥। 

अत्रन्च्रखः- हे सभाध्यक्ष ! यं हवे हवे व्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं सुहवं गूरमिन्द्र गङ्ग पुरुहुत- 
भिन्द्रं त्वां ह्वयामि स मघबेन्द्रस्त्वं नः स्वस्ति घातु ।॥ ५० ॥ 


` सषप््न्टगथर््न्त्रखः- हे सभाध्यक्ष ! यं न्प्स हे सभाध्यक्च ! राजन्‌ ! मैँ-(हवे 
हवे हवे युद्ध युद्धे ्रातारं रक्षितारम्‌ इन्द्रं दष्ट- हवे) प्रत्येक युद्ध मे (त्रातारम्‌) रक्षक, (इन्द्रम्‌) 
विदारकम्‌, श्रवितारं प्रीणयितारम्‌ इन्द्रं परमेशव्य- दष्टो के विदारक, (्रवितारम्‌) तृप्त करने वाले, 
प्रदं, सुहवं युष्ट्वाह्वानं शूरं शत्रुहिसकम्‌ इन्द्रं (इन्द्रम्‌) परम एे्वयं के दाता, (सुहवम्‌) भरच्छे 
राज्यधारकं शक्रम्‌ ्राशुकर्नारं पुरुहृतं पृरभि- प्रकार प्राह्वान करने वाने, (शरम्‌) ञव्रुप्राके 
विदरद्धिराहूतम्‌ इन्द्रं शक्रदलविदारकं त्वां ह्वयामि हसक, (इन्द्रम्‌ ) राज्य के धारक, (गुक्‌ ) प्राञु- 
भ्राह्वयामि स मघवा परमपूज्यः इन्द्रः प्रस्तसेना- कारी, (पृरुहुतम्‌ ) बहुत विद्वानों से निमन्वित, 
धारकः त्वं नः श्रस्मभ्यं स्वस्ति सुवं धातु (इन्द्रम्‌) शत्रुदल के विदारक तुको (द्यामि) 
दधातु । 8111 पुकारता है, सो (मघवा) परम पूज्य (इन्द्रः) प्रस्त 

कषक सेनाका धारकं तू (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) 

सुख को (धातु) धारण कर ॥। २०। ५० ॥ 


॥ 1 = 
५९२ क्यानस्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


न्त्थ मनुष्यास्तमेव सर्वदा सत्कुयरयो न्त्र मनुष्य उसका ही सदा सत्कार 
विद्यान्यायधमंसेवकः सुशीलो जितेन्द्रियः सन्‌ स्वंषां करे जो विद्या, न्थाय श्रौर धमं का सेवक, सुशील, 
सुखवद्धंनाय प्रयतेत ॥ २०। ५० ॥ श्रौर जितेन्द्रिय होकर सबकी सुख-वृद्धि के लिए 
प्रयत्न करे ।॥ २०।५० ॥ । 
न= प््न्ट्र्थः-- इन्द्रम्‌ = विद्यान्यायधरमंसेवकं सुशीलं जितेन्द्रियम्‌ । 


अन्यत्र ठ्ख7र्खप्रत-(त्रातारमिन्द्रम्‌) जिन मनुष्यों को एेसा निश्चय है क्रि केवलं 
परमेदवर्यवान्‌ परमात्मा ही हमारा रक्षक है, (ग्रविता) जो ज्ञान ग्रौर श्रानन्द का देने वाला है, (सुहवं 
श्रमिन्द्रं हवे हवे) वहौ इन्द्र परमात्मा प्रति-युद्ध मे जो उत्तम युद्ध कराने वाला शूरवीर श्रौर हमारा 
राजा है (ह्वयामि शक्र पृरुहृतमिन्द्रं) जो श्रनन्त पराक्रम युक्त ईङवर है जिसका सव विदान्‌ वेदादि शास्त्रों 
से प्रतिपादन ओ्रौर इष्ट करते है, वही हमारा सव प्रकार से राजा है, (स्वस्तिनो मघवा धात्विन्द्रः) 
जो इन्द्र परमेरवर मघवा श्र्थात्‌ परम विद्या रूप धनी है रौर हमारे लिए विजय प्रादि सब सुखो का देने 
वाला है, जिन मनुष्यों को एेसा निक्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता ।। ऋर्वेदादि० राजप्रजा- 
धमं ॥ २० । ५० ॥ 

न्त्ा्खरतरमर- राजधर्म जो प्रत्येक युद्ध में रक्षा करने वाला, दुष्टों का विदारक, तृप्ति- 
कारक, परम टेडवर्य का दाता, उत्तम रीति से प्राह्वान करने वाला, शत्रुप्रों का हसक, राज्य का धारक 
प्ाशुकारी, बहुत विद्रानों से निमन्त्रित, शत्रुदल का विदारकं सभाध्यक्ष राजा हौ उसका प्रजा सदा सत्कारं 
करे । वह्‌ विद्या, न्याय ग्रौर धमं का सेवक, सुशील तथा जितेन्द्रिय होने से परम पूज्य तथा सेनाका 
धारक होकर सवके सुख को बढाने का प्रयत्न करे ।1 २०।५० ॥ @ 


गर्गः । इ न्ज्धः राजा । भुरिक्‌ पड क्तिः । पचमः ॥ 
पुना राजविषयमाह ॥ 
राजा के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


इद्रः सुत्रामा स्ववां २ 5 अवोभिः सुमृदीको भवतु विश्ववेदाः । 
बाधतां देषो 5 अभयं कृणोतु सुवीयेस्य पतयः स्याम ॥ ५१ ॥ 


प्प्रव्ट्ण्दः- (इन्द्रः) एेदवयंवद्धंकः (सुत्रामा) सुष्टु रक्षकः (स्ववान्‌) बहवः स्वे=स्वकीया 
उत्तमा जना विद्यन्ते यस्य सः (ज्रवोभिः) न्यायपुरस्सरं रक्षणादिभिः (सुम्‌डीकः) सुखकरः (भवतु) 
(विहववेदाः) समग्रधनः (बाधताम्‌) द्रेषः) शत्रून्‌ (श्रभयम्‌) (कृणोतु) (सुवीयंस्य) सृष्ट्पराक्रमस्य 
(पतयः) पालकाः (स्याम) भवेम ॥ ५१॥। ह 
अरन्च्रखः- यः सूत्रामा स्ववान्‌ विद्ववेदाः सुमृडीको भवतु । इन्द्रोऽवोभिः प्रजा रघ्नेत्‌ स 
देषो बाधतामभयं कृणोतु स्वयमपि तादश एव भवतु यतो वयं सुवीयंस्य पतयः स्याम ॥ ५१ ॥ 


सत्रप््न्टश््रन्च्रखः--यः सुत्रामा सृष्ट्‌- स्तभ्‌ जो--(सूत्रामा) श्रच्छे प्रकार 
रक्षकः, स्ववान्‌ बहवः स्वे स्वकीया उत्तमा जना रक्षा करने वाला, (स्ववान्‌) ्रपने बहुत से उत्तम 
विद्यन्ते यस्य सः, विश्ववेदाः समग्रघनः, सुमृडीकः पुरुषों वाला, (विदववेदाः) समस्त धन वाला, 
सुखकरः भवतु, इन्द्रः एेडवर्यवद्धेकः श्रवोभिः (सुमृडीकः) ्रत्यन्त सुखकारी (भवतु) हो; वह्‌ 
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न्यायपुरस्सरे रक्षणादिभिः प्रजा रक्षेत्‌, स द्वेषः (इन्द्रः) दव्य को वाने वाला, राजा (ग्रवोभिः) 
शत्रून्‌ बाधताप्‌, श्रभयं कृरणोतु, स्वयमपि तादृक्ष न्यायपूर्वकं रक्षा त्रादिसेप्रजा की रक्षा करे; 
एव भवतु, यतो वयं सुवीयंस्य सुष्टृपराक्रमस्य वह्‌ (द्वेषः) शवर्रो को (बाधताम्‌) दृटावे, प्रजा 
पतयः पालकाः स्याम भवेम ।। २०। ५१ ॥ को (ग्रभयम्‌) निर्भय (कृणोतु) करे, स्वयं भी 
वेसा ही निर्भय (भवतु) हो; जिससे हम--(सुवीरयं- 
स्य) उत्तम पराक्रम के (पतयः) पालक (स्याम) 
हों ।। २०। ५१॥ 

न्प्एक्ऋर्थ्थ- यदि राजपुरुष विद्या श्रौर 
विनयसे युक्त होकर प्रजा के रक्षक नहो तो 
सुख की वृद्धिभी न होवे ।। २० । ५१॥ 
स्त्रा० प््डग्र््रः- विरववेदाः =विद्याविनयाभ्यां युक्तः । सुमृडीकः =सुखवर्टकः ॥ 


स्त्रयव्त्रर््रः-यदि राजपुरुषा विद्याविनयाम्यां 
युक्ता भूत्वा प्रजारक्षका नाभविष्येस्तहि सुखवृद्धि- 
रपि नाभविष्यत्‌ ॥ २०। ५१॥ 


च्र्खर्रणर- राजा के लिए उपदेक्ञ-- राजा, श्रच्छे प्रकार रक्षा करने वाला, श्रपने 
बहुत से श्र 8 पुरुषों वाला, समग्र घन वाल।, प्रत्यन्त सुख देने वाला तथा द्व्य को बढ़ाने वाला हो । 
वह विद्या श्रौर विनय से युक्त होकर प्रजा की रक्षा करे जिससे सुख की वृद्धिहौ। वह शत्रुश्रोंकोदूर 
हटवे । प्रजा को निर्भेय करे । स्वयं भी निर्भय रहै । जिससे प्रजा उत्तम पराक्रम की पालक 
बने ।॥ २०। ५१ ।। @ 


गगः । छन्ज्टः रादा (सभाषतिः) । भुरिक्‌ पडक्तिः। प्म: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


राजा के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


तस्य॑ वय सुमतौ य्ञियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्याम । 
स सुत्रामा स्ववां २ऽदनद्रोऽ्रस्मेऽ ्आाराच्चिद्‌ दवेषः सनुतयुयातु ।। ५२ ॥। 


प्प्रन्धर््रः (तस्थ) पूर्वोकितस्य सभेशस्य राज्ञः (वयम्‌) राजप्रजाः (सुमतो) सृष्टुसंमतौ 
(यज्ञियस्य) यज्ञमनुष्ठातुमहंस्य (श्रपि) (भद्रे) कल्याणकरे (सौमनसे) गोभने मनसि भवे व्यवहारे (स्याम) 
(सः) (सुत्रामा) सुष्टु ्रामा (स्ववान्‌) प्रशस्तं स्वं विद्यते यस्य सः (इन्द्रः) पितृवद्रतं मानः सभेगः (श्रस्मे) 
श्रस्माकम्‌ (आ्ररात्‌) दूरात्समीपाद्रा (चित्‌) रपि (द्ेषः) शवरन्‌ (सनुतः) सदा (योयतु) दूरीकरोतु ।। ५२ ॥ 

अरन्व्रखः--यस्सुत्रामा स्ववानिन्द्रः सभेशोऽस्मे द्वेष आराच्चित्सनुतर्युयोतु तस्य॒ यज्ञियस्य 
सुमतौ भद्रे सौमनसेऽप्यनुक्रलाः स्याम सोऽस्माकं राजा वयं तस्य प्रजाङ्च ।॥ ५२ ॥ 


रत्रष््रब्ट््रन्त्रखः- यस्सुत्रामा सुष्ट्‌- 
 त्रामा स्ववान्‌ प्रशस्तं स्वं वियते यस्य सः, इन्द्रः 
` सभेशः पितृवद्रतंमानः सभेशः श्रस्मे ब्रस्माक द्वेषः 
शात्रन्‌ श्राराद्‌ दूरात्समीपाद्रा चिद्‌ श्रपि सनुतः सदा 
` युथोतु दूरी करोतु । 


स्त्रपष्तरर्थ्र- जो (सूत्रामा) भ्रच्छे प्रकार 
रक्षा करने वाला, (स्ववान्‌) प्रशस्त स्व कुल श्रौर 
घन वाला, (इन्द्रः) पिता के समान वतंमान सभा- 
पति राजा- (भ्रस्मे) हमारे द्वेषः) शात्रुप्रो को 
(श्रारात्‌) दूर वा समीप देश से (चिर) भी (सनुतः) 
सदा (युयोतु) दूर करे । 
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तस्य पूर्वोक्तस्य सभेशस्य॒ राज्ञः यज्ञिपस्य 
यज्ञमनुष्ठातुमरहस्य सुमतौ सुष्ठुसम्मतौ भद्रे कल्याश- 
करे सौमनसे शोभने मनसि भवे व्यवहारे श्रप्यनुकूलाः 
स्थाम । सोऽस्माकं राजा वयं राजघ्रजाः तस्य 
प्रजाइच ।। २० । ५२ ॥ 


न्त्रः मनुष्येस्तस्येव सम्मतौ स्था- 
तव्यं यः पश्चपातहीनो धार्मिकः, न्यायेन प्रजापालन 
तत्परः स्यात्‌ ॥ २०। ५२ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


(तस्य) उस पूरवोक्ति (यज्ञियस्य) यज्ञ करने 
वाले सभापति राजा की (सुमतौ) श्रेष्ठ मति, 
(भद्रो) कल्याणकारी, (सौमनसे) श्रेष्ठ मन में 
विद्यमान व्यवहारमें भी हम भ्रनुकल (स्याम) 
रहे । वह हमारा राजा है ग्रौर (वयम्‌) हम उस 
राजा की प्रजा हैँ ।। २०।५२॥। 

स्त्वत्र सव मनुष्य उसकी ही सम्मति 
मे रहँ जो पक्षपात से रहित, धामिक प्रौर्‌ न्याय 
से प्रजापालन मे तत्पर रहे ॥ २०।५२ ॥ 


म्र प्र्ट्र्यः - सूत्रामा==न्यायेन प्रजापालनतत्परः । इनदरः =पक्षपातदहीनः ॥ 
नऋष्यर्प्रर राजा के लिए उपदेश्--सभापति राजा ्रच्छे प्रकार रक्षा करने वाला, 


प्रशस्त कुल भ्नौर्‌ घन वाला, पिता के समान वतमानः 


व्यवहार करने वाला हो । वह्‌ प्रजाके शत्रुम 


को दूर वा समीप देश से सदा पृथक्‌ करे । प्रजा यज्ञ रादि धार्मिक कर्मो का ग्रनुष्ठान करने वाले राजा 
करी सम्मति मेँ रटे । उसके कल्याणकारी तथा सौमनस से परिपूणं व्यवहार में भी श्रनुकुल रहे । तात्पयं 
यहु है कि प्रजा उसी की सम्मति में रहै जो राजा पक्षपात-रहित, धामिक श्रौर प्रजापालन में तत्पर 


हो ॥ २०। ५२ ॥ @ 


विदवामित्रः । छ न्ज्टः- राजा । निचदुबुहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विष्र्माह ॥\ | 


राजा के विषयः भःफिर उपद्वेशा किया है ॥ 
आ म॒द्धेरिनदर हरिभियौदि मयूरंरोमभिः। 
मात्वा के चिन्नि य॑मन्वि न प्राशिनोऽति धन्वैव तोँ२5 इदि ॥ ५३.॥ 
प्रव्टधयः- (श्रा) (मद्रः) प्रशंसितः (इन्द्र) परमेश्वयंवदधेक (हरिभिः) ्र्वेः (याहि) 


(ममूरूररोमभिः) मयूरस्य रोमाणीव रोमा येषां ते (मा) (त्वा) त्वाम्‌ (के, चित्‌) (नि) विनिग्रहार्थ 
(यमन्‌) यच्चेयुः (विन्‌) पक्षिणम्‌ (न) इव (पाक्िनः) वहुपाशयुक्ता व्याधा; (श्रतिधन्वेव) महेष्वास 


इव (तान्‌) (इहि) ।॥ ५३ ॥ 


| अन्च्तरखः- टे इन्दर सेनेश ! त्वं मन्दर मयूर रोमभिहं रिभिस्तान्‌ शत्रून्‌ विजेतुं यादि, तत्र (त्वा) 
त्वां पारिनो विन्न केचिन्मा नियमंस्त्वमतिधन्वेवेहि ।। ५३ 1 | 


सत्रप््रव्टग्शरन्च्रखः-हे इन्दर सेने ! 
परमेदवययंवद्धेक ! त्वं मन्द्रः प्रंसितेः मथूर- 
रोमभिः मयूरस्य रोमाणीव रोमायेषां ते [तः] 
हरिभिः ग्रव्वः तान्‌ = शत्रून्‌ विजेतुं याहि । 


तत्र॒ |तदा] =त्वां पाशिनः वहुपाशयुक्ता 
व्याधाः वि पक्षिणं न इव केचिन्मा नियमन्‌ विनि- 


न््ष्ण्र्‌ हे (इन्द्र) परम रेरवर्यं को बढाने 
वाले सभापति राजन्‌ । तू (मन्द्रः) प्रशंसित 
(मयूररोमभिः) मयूर कै रोम के समान कोमल 
रोम वाले (हरिभिः) घोड़ों से (तान्‌).उन शात्ुश्रो 
को जीतने के लिए (याहि) प्रस्थान.कर॥ ` 

वहां [त्वा] तुे--(पाशिनः)  पाञ्ञ=जाल 
रखने वाने शिकारी (वि,न) जैसे पक्षीको बांध 


= प 
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ग्रहं _यच्चेयुः त्वमतिधन्वेव महेष्वास इव लेते टै वेमे कोईभी (मा, नियमन्‌). गिरफ्तार न 
श्रा-इहि ।। २० । ५३ ॥ करं, तू--(्रतिधन्वेव) बडे धनर्धारी के समान 
(ग्रा) विजय के लिए सव श्रोर जा ।॥ ५३ ॥ 
स्ऋच््ार्थरः -- म्रत्रोपमावाचकनलुप्तोपमा- म्प्च्पश्र- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर 
लङ्कारौ । यदा शूराः शतरुविजयाय गच्छेयुस्तदा वाचकरलुप्तोपमा श्रलंकार हैँ 1 जव गूर लोग 
सर्वतो बलं समीक्ष्याऽलं सामग्रचा रात्रभिस्सह शत्रुविजय कै लिए जावे तव सव श्रोरसेवलको 
युदष्वा स्वविजयं कुर्युः । देखक्रर, पूर्णं सामग्री से शतरुग्रों के साथ युद्ध 
करके श्रपना विजय करे । 
यथा शत्रवो वशं न कृ्स्तथाऽनुतिष्ठन्तु ।।५३॥ जसे शत्रु वशमें न करसकं वेसा ्राचरणा 
करे ।। २० । ५३ ॥ 
न्ऋर्खरत्रजर--१. राजा के लिए उपदेशा परम एेदवयं को वदने वाला सभापति राजा-- 
प्रसित, मयूर के रोम के समान कोमल रोम वाले घोड़ों से रत्रुग्रों को जीतने के लिए प्रस्थान करे । 
जैसे शिकारी पक्षियों को जाल में वाघ लेते दैश्वेसे उसे शत्रु गिरफ्तार न कर सकं ठेसा प्रयत्न करे । 
तात्पये यह है कि जव शूरवीर लोग शत्रु-विजय के लिए जावे तव श्रपने बल को सव श्रोरसे देख नेवं । 
पूणं युद्ध सामग्री से शतरुभ्नों के साथ युद्ध करक प्रपना विजय करे । जिस प्रकार से शत्रु वशमेंन कर सकं 
वेसा उपाय करे । 
२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा वाचक 'न' गओ्रौर “इव' शब्द हैँ 1 श्रत: उपमा ्रलंकरारदै। 
` उपमा यह है किं जसे शिकारी पक्षियों को जालमे वांधनलेते हैँ वसे रात्रु सेनापतिकोन बांध सकं । 


'मयूररोमभिः' पद में वाचकलुप्तोपमा श्रलंकार है । उपमा यह है कि मयूर के रोम के समान कोमल 
रोम वाले घोडे हों ।। २०1 ५३ ।। @ 


वसिष्ठः । छ नज्टः == राजा । भुरिक्‌ पडक्तिः । पचमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजा के विषय मे फिर उपदेश किया है ॥ 
पवेदिन्द्रं हृष॑णं वज॑वाहं॑वरषिष्ठासो 5 अभ्यचन्तयकंः । 
स नः स्ततो वीरंद्धातु गोप॑यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ५४ ॥ 
प््रब्टग्श्रः--(एव) निरचये (इत्‌) श्रपि (इन्द्रम्‌) शत्रुविदारकम्‌ (वषरम्‌) बलिष्ठम्‌ (वचतर- 
बाहुम्‌) वज्रवद्‌भुजम्‌ (वसिष्ठासः) श्रतिरयेन वसवः (श्रभि) सवतः (चन्ति) सतकुवन्ति (रकः ) 
पूजितैः कमंभिः (सः) (नः) भ्रस्मान्‌ (स्तुतः) प्रशंसितः (वीरवत्‌) वीरय्‌क्तम्‌ (घातु) दधातु (गोमत्‌) 
प्रशंसिता गावो गवादयः पशवो यस्मिन्‌ (यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभिः) कल्याणकरेः कर्मभिः (सदा) 
सवंस्मिन्‌ काले (नः) प्रस्मान्‌ ।॥ ५४॥ | 
` अन्च्रखः- हे वसिष्ठासः ! ये वृषणं वज्रबाहुमिन्द्रमक विदरांसोऽम्यर्च॑न्ति तमेव यूयमिदचंत 
स स्तुतो नो गोमत्‌ वीरवद्राज्यं धातु यूयं स्वस्तिभिः सदा पात ॥ ५४॥ 
 स्त्रप््रब्ड्श्रर्न्च्छखः-है वसिष्ठासः । ग्ग स्वररर्थ-हे (वसिष्ठासः) भ्रत्यन्त वास 
श्रतिशयेन वसवः ! ये वृषणं बलिष्ठं वच्रबाहु करने वाले प्रजा जनो ! जो विद्धान्‌ लोग -(दृष- 


६९६ दयानन्दयनुर्वेद-भाष्य-भास्कर 


वजवदभूजम्‌ इन्द्रं शच्रविदारकम्‌ द्रकंः पूजितः णम्‌) वलिष्ठ, (वज्रबाहुम्‌) व. के समान दृद 

कर्मभिः विद्रांसोऽभ्यर्च॑न्ति सवंतः सत्कुर्वन्ति, तमेव भुजाश्रों वाले, (इन्द्रम्‌) शुभ्र के विदारक राजा 

निश्चयेन यूथमिदू अपि भ्रचंत । का (ब्रकः) पूजित कर्मो से (श्रम्यचन्ति) सब श्रौर 
से सत्कार करते है, उसका (एव) निश्चय से तुम 
(इत्‌) भी सत्कार करो । 


स स्तुतः प्रगंसितः नः श्रस्मान्‌ गोमत्‌ प्रशंसिता (सः) वह (स्तुतः) प्रशंसा को प्राप्त राजा 
गावो गवादयः पवो यस्मिन्‌ बीरबत्‌ वीरेयुक्तं (नः) हमारे (गोमत्‌) प्रगंसित गौ श्रादि पुरौ 
राज्यं धातु दधातु । तथा (वीरवत्‌) बीरों से युक्त राज्य को (धातु) 

धारण करे । | 

यूयं स्वस्तिभिः कल्याणकरः कमंभिः नः (गूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) कल्याणकारक 
परस्मान्‌ सदा सवं स्मिन्काले पात ।। २० । ५४॥ कर्मो से (नः) हमारी (सदा) सब काल मे (पात) 

रक्षा करो ॥ २०। ५४ । { 
न्त्रः त्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्त्र इस मन्त्र मे उपमा ्रौर वाचक- 


यथा राजपुरुषाः प्रजा रकषेुस्तथेतानू प्रजाजना लुप्तोपमा अ्रलंकार है ।। जेसे--राजपुरुष प्रजा 
ग्रपि रक्षन्तु ॥ २०1 ५४॥ | की रक्षा करं वैसे-प्रजाजन भी उनको रक्षा 
करं । २०। ५४ ॥ | ५ 

न्ख्य रपर १. राजा के लिए उपदेश्--जगत्‌ मे भ्रत्यन्त वास करने वाले प्रजा-जनों 
को उचित है कि वे- -विद्रान्‌ लोग जिस बलिष्ठ, वज के समान भूजाग्नों वाले, शातरुश्ों के विदारक राजा 
की पूजित कर्मों से सत्कार करते हँ । उसका सत्कार करे । प्रशंसा को प्राप्त हूश्रा राजा उत्तम गौ 
म्रादि पशु श्रौर वीरोंसे युक्त राज्यको धारण करे। प्रजा जनभी कल्याणकारी कर्मो से राजा की 
सदा रक्षा करे । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र म उपमावाचकं 'इव' ग्रादि पद लृप्त द श्रतः वाचकलुप्तोपमा श्रलंकार 
है । उपमा यह है कि राजा के समान प्रजा श्रौर प्रजा के समान राजा परस्पर रक्षा करं ॥२० । ५४॥ 


विदिः । अङिव्रसखररस्व्रत्तीन्ज्द्ः =स्त्रोपुरुषौ, वाक्‌, राजा । प्रनुष्टुप्‌ गान्धारः । 
श्रथ स्त्रीपुरुषयोविषयमाह्‌ ॥\ 
गरव स्त्री पुरुषों के विषय मेँ उपदेश किया जाता है ॥ 


समिद्धो 5 ज्रमिरंश्विना तपो घर्मो विराट्‌ सुतः। 
दहे घरेनुः सरस्वती सोम॑ शुक्रमिदन्द्रियम्‌ ॥ ५५ ॥। 
प्ट; (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रदीप्तः (श्रम्निः) पावकः (ग्रदिवना) गुभगुरोषु, व्याप्तौ 
(तप्तः) (घर्मः) यज्ञ इव संगतियुक्तः (विराट्‌) विविधता राजते (सुतः) प्रेरितः (दुहे) (वेनुः) दुग्धदात्री 
गौरिव (सरस्वती) गास्त्रविज्ञानयुक्ता वाक्‌ (सोमम्‌) रेश्यंम्‌ (चुक्रम्‌) शुद्धम्‌ (इह) भ्रस्मिन्‌ संसारे 
(इन्द्रियम्‌) घनम्‌ ।॥ ५५॥ 
अतरन्च्रयखरः- यथेह वेनुस्सरस्वती शुक्रं सोममिन्द्रियं च दोग्धि तथंतमहं दुहे श्रश्विना तप्तो 
` विराट्‌ सुतः समिद्धो घर्मोऽग्नर्यथा विदवं पाति तथाहमेतत्सर्वे रसेयम्‌ ।। ५५॥। (५ । न 


विश ग्रघ्याय ८६७ 


सत्रप््रव्ट्श्रटन्च्रियखः--ययेह ग्रस्मिन्‌ संसारे 
धेनुः दुग्धदात्री गौरिव सरस्वतो शास्त्रविज्ञानयुक्ता 
वाक्‌ शुक्रं शुद्धं सोमम्‌ रेदवर्य॑म्‌ इन्द्रियं धनं च 
दोग्धि, तथेतामहं दुहे । 


श्ररिविना गुभगुरोषु व्याप्तौ तप्तो विराट्‌ 
विविधतथा राजते सुतः प्रेरितः समिद्धः सम्यक्‌ 
प्रदीप्तः घमं: यज्ञ इव सद्कतियुक्तः श्रग्निः पावकः 
यथा विरवं पाति; तथाहमेतत्सर्व रक्षेयम्‌ ।। २०।५५॥ 


न्त्वत्र स्रत्र वाचकलुप्रोपमालद्कारः॥ 
ग्रस्मिन्‌ संसारे तुत्यगणकरम॑स्वभावौ स्वरीपुरुषौ 
सू्यंवत्‌ सत्कीतिप्रकादमानो पुरुषाधिनौ भूत्वा । 


धर्मणेदवर्यं सतत संचिनुताम्‌ ।। २०। ५५॥! 


च्ऋस्रथ्र-जेते (इट) टस संसार में (वेनः) 
दूध देने वाली गौ के समान (सरस्वती) गास्त्र- 
विज्ञान से यक्त वाणी (युक्रम्‌) युद्ध एेदवरयं ग्रौर 
(इन्द्रियम्‌) धेन को दृहती है; वैसे इसका मँ दोहन 
करूं । ग्रौर-- ॥ 

(ग्रधिनौ) गुभ गणो मे व्याप्त स्त्रीपुरुष, 
(तप्तः) ताप से युक्त, (विराट्‌) विविध प्रकार के 
प्रका वाला, (सुतः) प्रेरित किया हुश्रा, (समिद्धः) 
भ्रच्छे प्रकार से प्रदीप्त, (घमः) यज्ञ के समान 
संगति से युक्त, (रग्निः) सूर्यं जंसे विश्व की रक्षा 
करता है, वेसे मै इन सवकी र्ना करू ।।२० । ५५॥ 

न्वर्‌ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है इस संसार में तुल्य गण, कमं, 
स्वभाव वाले स्त्री-पुरुष सूयं के समान सत्कीति से 
प्रकाशमान भ्रौर पुरुषार्थं होकर ॥ 

धरमपूर्वंक एेदवयं को सदा संचित करं । ५५॥ 


म्प्रा= प्ब्डदर्य्रः--प्रदिवनौ =तुत्यगुणकरमंस्वमावौ स्व्रीपुरुषौ । तप्तः पुरुषार्थ । विराट्‌ = 


सत्कीतिप्रकाशमानः । श्रग्निः सूयं वत्‌ ॥ 


ग्त्एखसरर- १. स्त्री-पुरुष के लिए उपदेश इस संसारम दूधदेने वालौ गौ के समान 
सरस्वती भ्र्थात्‌ शास्त्र-विज्ञान से युक्त वाणी शुद्ध देश्वयं ग्रौर धन का जिस विधिसे दोहन करती है उस 


विधि से स्त्री-पुरुष एेश्वयं का दोहन करं । 


विविध प्रकाश वाला, परमात्मा से प्रेरित संचालित, भ्रच्छे प्रकार प्रदीप्त, यज्ञ के समान संग 
करते योग्य सूयं विद्व कौ रक्षा करता है । उक्त सूयं के समान तुल्य गुण, कमं, स्वभाव वाने स्वर-पुरुष 
सत्कीति से प्रकाशमान श्रौर पुरुषार्थी होकर धर्मपर्वंक एेखवयं का सदा संचय करं ॥ 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मँ उपमावाचक “इव ्रादि पद लुप्त है, प्रतः वाचकनलुप्तोपमा प्रलङ्कार 
है । उपमा यह्‌ है कि स्त्रीपुरुष सरस्वती के समान रेडवयं का दोहन करें । सूयं के समान सत्कोति से 


प्रकाशमान हों ।। २०। ५५ । @ 


विदभिः। अरिक्स्ररस्त्रत्वीन्ज्7ः = स्तरीपुरुषो, राजा च । 
विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ प्रकृतविषये वंयविद्यासंचररमाह ।। 
ञव इस प्रकृत विषय सें वैद्यविद्या के संचार का उपदेश किया जाता है ॥ 
तनूपा भिषजां सुतेऽश्विनोभा सर॑स्वती । मध्वा रजांथसीन्दियमिन््राय वैधिभिवंहाने ॥ ५९ ॥ 
प््रडर््रः- (तनूपा) यौ तनुं पातस्तौ (भिषजा) वेचकवि्यवेत्तारो (सुते) उत्पन्ते जगति 
(्रदिवना) व्याप्तगुभगुणकर्मस्व भावौ (उभा) उभौ (सरस्वती) सरो बहु विज्ञानं विद्यते ययोस्तौ 


ठ्य 


(मध्वा) मधुरेणा द्रव्येण (रजांसि) लोकान्‌ (इद्दियम्‌) धनम्‌ (इन्द्राय) राज्ञे (पथिभिः) मागः 


वहन्तु =प्राप्नुवन्तु ॥। ५६ ॥ 


अरन्च्रयखः--है मनुष्याः ! यथा भिषजा तनपोभारिवना विद्यायुशिक्षितौ स्तरीपुरुषौ स 
च मध्वा सुतेऽस्मिन्‌ जगति स्थित्वा पथिभिरिनद्राय रजांसीन्द्रियं च दध्यातां तथेतदहान्‌ ॥ ५६ ॥ 


स्रप््न्डप्रह्न्व्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
भिषजा वै्यकविद्यावेत्तारौ, तनूपा यौ तनुं पातस्तौ, 
उभा उभौ, श्रिविना=-विद्यासुशिक्षितौ स्व्रीपुरुषौ 
व्याप्तशुभगुणकमंस्वभावौ, सरस्वती सरो = वह 
विज्ञानं विद्यते ययोस्तौ, च मध्वा मधुरेण 
रवये सुते =श्रस्मिन्‌ जगति उत्पन्ने जगति, स्थित्वा 
पथिभिः मार्गः इन्द्राय राज्ञे रजांसि लोकान्‌ इन्द्रियं 
धनं च दध्यातां, तथेतद्‌ वहान्‌ वहन्तु = 
प्राप्नुवन्तु ।॥। २० । ५६ ॥। 


म्म्यच्र्थः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यदि स्व्रीपुरुषा वं्यक-विद्यां न॒ जानीयुस्तहि 


दयानन्द-यजूवदभाष्य-भास्कर 


क 
५ 


चरस्य हे मनुष्यो ! जैसे- (भिषजा) 
वैक विद्या के ज्ञाता, (तनूपा) शरीर की रक्ष। ` 
करने वाले, (उभा) दोनों, (ग्रदिवना) शुभ, गुण, 
कमं स्वभाव में व्याप्त, विद्या भ्रौर सुशिक्षा से यु 
सत्री-पुरुष श्रौर (सरस्वती) जो बहुत विज्ञान | 
युक्त है वे- (मध्वा) मधुर पदार्थो से युक्त, (सृते) 
उत्पन्न हए इस जगत्‌ मे स्थित होकर (पथिभिः) 
धर्म-मार्गो से (इन्द्राय) राजा के लिए (रजांसि) 
लोकों श्नौर (इन्द्रियम्‌) धन को धारण करे, वैर 
इसे श्राप (वहान्‌) प्राप्त करं ।॥ २०।५६ ॥ । 

ग्र इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमा 
ग्रलंकार है ॥ यदि स्त्री-पुरुष वैद्यक-विद्या कोन 


“= 


जानें तो रोगों से निवृत्ति, स्वास्थ्य की सिद्धि नहीं 
कर सकते श्रौर धमं व्यवहार मे निरन्तर नहीं ` 
चल सकते ।। २०। ५६ ॥ 


` रोगान्निदरत्ति स्वास्थ्यसंपादनं च कत्तु, धमं व्यव- 
हारे निरन्तरं चरितुं च न शक्नुयुः ।। २०।५६॥ 


न्र्यर्रगर--१. वे्क-विद्या का उपदेश - स्त्री ग्रौर पुरुष दोनों वे्यक-विद्या के ज्ञाता, ¦ 

शरीर के रक्षक, युभ गुणा, कर्म, स्वभाव में व्याप्त, विद्या श्रौर सुशिक्षा से भूषित, श्रौर बहुत विज्ञान से' 

युक्त हों । ईदवर से उत्यन्न किया यह जगत्‌ मधुर द्रव्यो से युक्त है । स्तरी-पुरुष इस जगत्‌ में स्थित होकर 

राजाके लिए लोकों मरौर धन को धारणा करे । (यदि स्त्री पुरूष वेद्यक-विद्या को न जाने तो रोग-निवृृत्ति 

ग्रौर स्वास्थ्य-सिद्धि नहीं कर सकते तथा धमं-व्यवहार में निरन्तर विचरण नहीं कर सकते ।) 

, २. श्रलङ्कार--इस मन्त मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि शब्द लृप्र हैँ । अ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
परलंकार है । उपमा यह दै कि वद्यक-विद्या क ज्ञाता स्त्री-पुरुषों के समान सव मनुष्य धन को प्राप्त , 
करं | २० । ५६॥ @ र. 

विद्भिः । अ्रहिच्रख्ररस्व्रत््ीन्ब्ट्ः= वेच, वाणी, दुःखविदारणम्‌ । प्रनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ ` 

श्रथ प्राधान्येन भिषजां व्यवहारमाह ॥ ठ 

ग्रव प्रधानता से वेदों के व्यवहार को कहते हैँ ।। 

नदरायनदु सर॑स्वती नराश्भसेन न्दम्‌ । अधांतामञिना मधुं भेष॒जं भिषजा सुते ॥ ५७ ५ १ 
प्रन्टर््रः (इन्द्राय) दुःखविदारणाय (इन्दुम्‌) परमैश्वयंम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविद्या त्त 

वाणी (नरश्ञंतेन) नरे: स्तुतेन (नग्नहुम्‌) यो नन्दयति स नग्नस्तमाददातीति (श्रधाताम्‌) दव्यताम्‌ म्‌ 


) उत्पन्नेऽस्मिज्जगति । ५७ ॥ 
मादधातु ।। ५७ ॥। 


सप्प्रन्ट्श्रटिन्त्रखः -- श्रहिवना वेदयक- 
 विद्याव्यापिनौ भिषजा सद्रे्ौ इन्द्राय दुःखविदारणाय 
उत्पन्नेऽस्मिञ्जगति मधु ज्ञानवदधंकं मधुरादि- 


 नराशंसेन नरैः स्तुतेन सरस्वत प्रगस्तविच्ा- 


क्ता वाणी नग्नहुं यो नन्दयति स 
नस्तमाददातीति [तम्‌] इन्दं परमेरव्यम्‌ 
दधातु ।। २० । ५७ ।। 


न्वयः व्या द्विवा-एके ज्वरादि- 
रीररोगाऽपहारकादिचकित्सकाः, ्रपरे-मानसा- 
द्यादिरोगविनाशका भ्रध्यापकोपदेशकास्सन्ति । 
वर्तन्ते तत्र॒ रोगाणां विनाशात्‌ सवं प्राणिन 


4 कै 


विश ग्रध्याय 


८९६ 


) वै्कविद्याव्यापिनौ (मधु) ज्ञानवद्ेकं मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (भेषजम्‌) ग्रौपवप्‌ (भिषजा) सदौ 


न्व्यखः- भ्रश्चिना भिषजेन्द्राय सुते मधु मेषजमधाताम्‌ । नराशंसेन सरस्वती नग्तहमिन्दु- 


म्तरपष्तरगर्््र्‌ (ग्रदिवना) वेद्यक-वि्या में 
व्यापक, (भिषजा) दो श्रेष्ट वे्य-- (न्द्राय) दुःख 
कोद्र करने के लिए (सुते) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ 
मे (मधु) ज्ञानवर्धक मधुर ग्रादि गुणो से युक्त 
(भेषजम्‌) ग्रोषध को (ग्रधाताम्‌) धारण करं । 

(नरादांपेन) नरो से स्तुति को प्राप्त होने से 
(सरस्वती) प्रशस्त विद्या से युक्त वाणी--(नग्न- 
हुम्‌) म्रानन्द को देने वाले (इन्दुम्‌) परम रेश्वयं 
को (श्रादधातु) धारणा करे । २० । ५७ ॥ 

ग््राक्ार्थ--त्रेयदो प्रकारके हैँ एक जो 
ज्वर भ्रादि शरीरके रोगोंको हरण करने वाले 
चिक्रित्सक है; दूसरे जो मन के रविद्या प्रादि रोगों 
के विनाशक ब्रघ्यापक ग्रौर उपदेशक दँ । जहां ये 
विद्यमान दै वहां रोगों के विनाश से सव 
प्राणी श्राधि श्रौर व्याधि से मुक्त होकर सुखी होते 
हैँ ।। २० । ५७ ॥ 


त म खन्डर्ः- भिषजा = (सद्वे्यौ) वैद्या द्विविधा--एके ज्वरादिशरोररोगाऽपहार- 
 काश्चिकित्सकाः, श्रपरे--मानसाविदयादिरोगविनाशका ग्रध्यापकोपदेशकाः ॥। 

न्नरव्टय सप्र वेदयो का व्यवहार- वे्क-विद्या मे निपुण ध्रेष्ठ वेय दुःख कोदूर करने 
के लिए, ईश्वर से उत्पन्न किए इस जगत्‌ मे, ज्ञान-वद्धंक तथा मधुर गुणों से युक्त श्नोषध को धारण कर 
र्थात्‌ चिकित्सक लोग ज्वर प्रादि शरीरके रोगों को ग्रोषध से नष्रकरं। 

नरों से स्तुति को प्राप्त होने के कारण, प्रशस्त विद्या से युक्त वाणी श्रानन्ददायक देश्वयं को 


धारण करे, ग्र्थात्‌ म्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग ग्रविद्या रादि मानस रोगों का विनाश करं । 


जिस देदा मे चिकित्सक तथा श्रध्यापक-उपदेशक ये 


दो प्रकार के वै्यटहोते रै वहाँ रोगों के 


विनाल से सव प्राणी व्याधि (शारीरिक रोग) तथा प्रापि (मानसिक रोग) से मुक्त होकर सुखौ रहते 


दै ॥२०।५७॥ @ 


विदभिः। अरिन्ख्रस्व्रत्ीन्न्यः वेदयः, पतिव्रता, पतिः ॥ 


निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।} 


वैद्यो के व्यवहार का फिर उपदेश किया है ॥ 


&५० 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


आजुह्वाना सर॑स्वतीन्द्रयन्दियाणि वीधेम्‌ । इडांभिरथ्िनाविषथसमूजे% सशरयिं दुः ॥ ५८ ॥ 


प्पन्दगर्थः- (्राजुह्वाना) समन्तात्‌ शब्दायमाना (सरस्वती) 
परमेदवर्ययुक्ताय पत्ये (इन्दरियःणि) श्रोत्रादीनि, रेश्वयंजनकानि सुवणदीनि वा 
घृतादि (इडाभिः) प्रंसिताभिरोषधीभिः (ग्रहिवनौ) 
पराक्रमम्‌ (सम्‌) (रयिम्‌) घर्मश्चियम्‌ (दधुः) दध्युः ॥ ५८ ॥ 


(इषम्‌) ग्रन्तादिकम्‌ (सम्‌) (ऊज्जंम्‌) 


उअन्त्रखः- प्राजुह्वाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि 


रयि च संदधुः । ५८ ॥ 


स्प्व््श्रन्च्रखः- ब्राजुह्वाना सम 
न्तात्‌ शब्दायमाना सरस्वती प्रशस्तज्ञानवती स्त्री 
इन्द्राय परमेशचर्ययुक्ताय पत्ये इन्द्रियाणि श्रोत्रा 
दनि, एेश्वयं जनकानि सुवर्णादीनि वा वोर्यं शरीर- 
बलकरं ॒घृतादि चाश्विनौ सूर्य्याचन्द्रमुसाविव 
वै्यकविद्याकायें प्रकामानौ इडाभिः =ग्रोषधोभिः 
परशंसिताभि रोषधीभिः इषम्‌ श्रन्नादिकं समू 
पराक्रमं रयि ध्मंध्ियं च संदधुः दध्युः ।।२०।५८॥ 


न्ऋच्र््रः-त एव विद्यावन्तः सन्तिये 
मनुष्याणां रोगान्‌ नाशयित्वा शरीरात्मबलमृन्त- 
यन्ति । 

सेव पतिव्रता स्त्री ज्ञेया या पत्युः सुखाय धन- 
घृतादि वस्तु स्थापयति । २० । ५८ ॥ 


परशस्तज्ञानवती स्त्री (इन्द्राय) 
(वीर्यम्‌) शरीरबलकरं 
सूर्य्याचन्द्रमसाविव वैद्यकविद्याकाये प्रकाशमानो 


वीर्यं चाश्चिनाविडाभिरोषधिभिरिषं समूजं 


म्ब्व (ग्राजुद्वाना) सव भ्रोर स्तुति 
को प्राप्त, (सरस्वती) प्रस्त ज्ञान से युक्तं स्तरी- 
(इन्द्राय) परम एेश्वयं से युक्त पति के लिए (इन्द्रि 
याशि) श्रोत्र आदि इन्द्रियों वा णेश्वयं के उत्पादक 
सुवं प्रादि ओ्रौर (वीयेम्‌) शरीर के लिए बल 
कारी घृत श्रादि पदार्थो को धारण करे। ग्रौर-- 
(श्रदिविनौ) वयक विद्या कै कायं मे सयं ्रौर 
चन्द्रमा के समान प्रकाशमान दो वेद्य - (इडाभिः) 
पररंसित श्रोषधियों से (इषम्‌) भ्रन्न श्रादि पदाथ; 
(समूरजम्‌) उत्तम पराक्रम, रौर .(रयिम्‌) धमं से 
ग्रजित धन को (संदध्युः) धारण करं ।। २०।५८॥ 


म्न्य वे ही परुष विद्यावान्‌ दँ जो 
मनुष्यों के रोगों को नष्ट करके शरीर श्रौर श्रात्मा 
के वल को वदाति हं। 


उसे ही पतिव्रता स्त्री समभ जो पति के सुख 


के लिए धन श्रौर घृत श्रादि वस्तुश्रों को सुरक्षित 
रखती है | २० । ५८ ॥ 


ग्त्रा= प््न्डग्र्थ्ः- श्रश्चिनौ-विदावन्तौ । समूजंम्‌ =शरीरात्मबलम्‌ । सरस्वती = पतिव्रता 


स्त्री । इन्द्राय = पत्युः सुखाय ॥ 


म्पर्खस्पर- १. वेयं का व्यवहार--वेयक विद्याके कार्यो मेँ सूयं श्रौर चन्द्रमा के 


क. 


समान प्रकालमान वैच लोग ग्रलंसनीय ग्रोपधियों से ग्रन्न श्रादि पदार्थं, उत्तम पराक्रम श्रौर धर्मपूवेक 
परजित धन को धारणा करं श्र्थात्‌ वे ही मनुष्य विचा से युक्त हैँ जो मनुष्योँके रोगों को नष्ट करके 
दारीरग्रौर ग्रात्माके बल को बट्ति हैँ । 


२. पतिव्रता स्त्री--सव ग्रोर स्तुति को प्राप्त, प्रशस्त ज्ञान से भूषित स्त्री परम एइवयं से 
युक्त पति के लिए श्रोत्र ्रादि इन्द्रियो, एेश्वयं के उत्पादक सुवणं आदि तथा शरीरके लिए बलकारी 
घृत श्रादि पदार्थोको धारण करती दहै, भ्र्थात्‌ वही स्त्री पतिव्रता है जो पिके सुखके लिए सुवणं 
ग्रादि धन ग्रौर घृत श्रादि पदाथ सुरक्षित रखती है ।। २०। ५८ ॥ @ त 


= न 


र > (~ ० 


ा गृहिणी तथा पुरुषः (तम्‌) 


प्रत्यय है ॥ 


र प्ब्द्रह्न्च्रिखः --यौ परिल्‌ता 
= सर्वतो गच्छन्तावव्याहतगती, श्रदिवना 
कर्मस्वभावव्यापिनौ सरस्वती प्रशंसिता 
तथा पुरुषः, बर्हिषा सुखवद्धैकेन कर्मणा 
य परमेदवर्यसुलाय नमुचेः यो न मुचति तस्या- 
स्यपि रोगस्य निवारणाय च, शुक्र वीयंकरं 
रुतं सम्यक्‌ निष्पादितं सोमं सोमादययोषधिगणं पातवे 
तं तमाभरत्‌ समन्ताद्‌ भरतः विभक्ति; सदा 
तावेव सुखिनौ भदतः ।। २० । ५६ ॥\ 


पक्र मे साङ्खोपाङ्धान्‌ वेदान्‌ 
पटित्वा हस्तक्रियां विजानन्ति, तेऽसाध्यानपि रोगान्‌ 
निवत्तंयन्ति । २० । ५६ ॥ 


¢. विशा श्रध्याय 

 अरिव्रसत्ररस्च्रतीन्ब्ट्रः वदः, गृहिणी, परमेश्वयसुखम्‌ । ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

५8 वैद्यो के व्यवहार का फिर उपदेश किया है ।। 

नवः सुत सोम॑ शुक्र प॑रिसुतां । सरस्वती तमा भद्‌ ृषन्द्राय पात॑वे ॥ ५९ ॥ 

 प्प्रद्ट्र्थः (श्रदिवना) सदगुणकर्मस्वभावव्यापिनौ 
(सुतम्‌) सम्यक्‌ निष्पादितम्‌ (सोमम्‌) सोमाद्योषधिगणम्‌ (शुक्रम्‌) वीयं 

= सवंतो गच्छन्तावव्याहतगती । च, गतौ धातोः विवप्‌ तुक्‌ द्विवचनस्य सुपामित्यात्वम्‌ । (सरस्वती) 

| (श्रा) (श्रभरत्‌) विमत्त (बर्हिषा) सुखवद्धकेन कर्मणा (इन्द्राय) 

सुखाय (पातवे) पातुम्‌ । श्रत्र पा धातोस्तुमथे तवेन्‌ प्रत्ययः ।। ५९ ।। 

 उआरस्तऋणप्र्य - (परिस्‌ता) यहाँ “ख. गतौ' धातु से "क्विप्‌ प्रत्यय, तुक्‌ -ग्रागम ग्रौर “सुपां 

(७। १। ३९) से द्विवचन को भ्रात है ॥ (पातवे) यहा "पा घातु से तुमून्‌- प्रत्यय के प्रथं में 


६०१ 


(नमुचेः) यो न मुखति तस्यासाध्यस्यापि 
#र्यकरम्‌ (परिसर ता) 


` अन्त्रखः- यौ परिसर ताऽश्चिना सरस्वती बहिषन्द्राय नमुचेनिवारणाय च बुक्रं सुतं सोमं 
वै तमाभरत्‌ समन्ताद्धरतः सदा तावेव सुखिनौ भवतः ।। ५६ ॥। 


न्तर जो (परिसर ता) सव प्रोर जाने 
वाले श्र्थात्‌ ्रव्याहत गति वाले (अ्रदिवना) गुम 
गुणा, कर्मं, स्वभाव में व्यापक, (सरस्वती) प्रशंसित 
स्त्री तथा पृरुष-(व्हिषा) सुख-वद्धेक कमं से 
(इन्द्राय) परम रेश्वयं के सुख के लिए ग्रौर 
(नमुचेः) न छोड़ने वाले प्रसाध्य रोग के निवारण 
के लिए-- (शुक्रम्‌) वीये-व्ढंक, (सुतम्‌) ग्रच्छे 
प्रकार सिद्ध किए हृए (सोमम्‌) सोम श्रादि 
ग्रोषधियों के (पातवे) पान के लिए उन्हे ( ग्राभरत्‌) 
सव श्रोरसे धारण करते है; सदावे ही सुखी टोते 
है ।॥। २०।५६॥ 

न्र्‌ जो श्रङ्खं श्रौर उपाङ्ध सहित 
वेदों को पडकर हस्त-क्रिया को जानते है वे 
ञ्रसाध्य रोगों का भी निवारण करते हैँ ।।२०।५६॥ 


न प्रब्दः प्रदिवनौ =पठितसाङ्खोपा ङ्गवेदौ । बर्हिषा = हस्तक्रियया ॥ 


म7र्खसणर- वेदयो का व्यवहार सव श्रोर ग्रव्याहत गति वाले, यभ, गुण, कमे, स्वभाव 


सं व्यापक वैच स्वरी-पुरुष- सुखवद्धंक कमं से, परम 


रेश्वयं से उत्पन्न सुख को प्राप्ति के लिए, रौर 


श्रसाध्य रोगोंके निवारण के लिए सोम भ्नादि श्रोषधियों का पान करे। ये ओषधियां वौयं को बढ़ाने 


वाली हों तथा उत्तम रीतिसे सिद्धकौ हों । 


# 0 जो वैद्य लोग शिक्षा ्रादि भ्रंग तथा आयव 
(शत्य चिकित्सा ञरादि) को जानते हैं वे भ्रसाध्य रोगं 


द आदि उपांग सहित वेदों को पढ़कर हस्त-क्रिया 
ं का निवारण करते ह ॥ २०। ५६ ॥ @ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
विदभिः । अरि सरस्तत्र नज्या: =पर्याचन््रमसो, विदुषौ, विदत्‌ । 
अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ व । 
श्रथ विद्रद्विषयमाह ।। # ८ 
विद्वानों के विषय मे उपदेश किया जाता है ॥ क: 


कवष्यो न व्यच॑सतीरभिभ्यां न दुरो दिश॑ः । इनदर न रोद॑सीऽडभे दुहे कामान्त्सर॑खती ॥ ६०॥ 


प्ट; (कवष्यः) प्रशस्ताः। रत्र कु शब्दे धातोर्बाहुलकादोणादिकोऽषट्‌ प्रत्ययः (न) इव 
(व्यचस्वतीः) व्याप्तिमत्यः (अदिवभ्याम्‌) सूर्याचन्द्रमोभ्याम्‌ (न) इव दुरः) द्वाराणि (दिः) (इन्द्रः) ५ 
विद्युत्‌ (न) इव (रोदसी) यावापृथिव्यौ (उभे) (दहै) पिपरि (कामान्‌) (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञान- 


युवता ॥ ६० ॥ 


६०२ 
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| 


शऋग््णप्र्थ--(कवष्यः) यहां कु शब्दे इस धातु से बहुल करके श्रौणादिक श्रषद्‌ 
प्रत्यय है । 
अतर =चख;- सरस्वत्यहमिन्द्र श्रश्िभ्यां व्यचस्वतीः कवष्यो दिलोन दुरोन उभे रोदसीन | 
वा कामात्‌ दुहे ॥ ६० ॥ 
रत प्रब्द दश्य्रन्व्रिखः- सरस्वती प्ररस्त- न्प्र (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान से 
विज्ञानयुक्ता श्रहमिन्द्रः विद्युत्‌, श्रवभ्यां ूर्या- युक्त ओँ विदुषी (इन्द्रः) विद्युत्‌, (ग्रङ्विम्याम्‌) 
चन्द्रमोभ्यां, व्यचस्वतीः व्यापिमत्यः कवष्यः प्रशस्ता सूर्यं ओर चन्द्रमा के द्वारा (व्यचस्वतीः) व्यापन 
दिश्लोन इव, दुरः ाराणि न इव, उभे रोदसी वाली (कवष्यः) प्रशस्त (दिशः) दिशाग्रों के (न) 
द्यावापृथिव्यौ न इव वा, कामान्‌ दुहे पिपमि ॥२०॥ समान; (दुरः ) द्वासों के (न) समान, (उभे) दोनों 
(रोदसी) प्रकाश श्रौर पृथिवी के (न) समान 
(कामान्‌) इच्छाग्नों को (दृहे) पूणं करती ह ॥६०॥ 
स्तपव्र्थः- ्रतरोपमालङ्कारः । यथेन्द्रः न्व््पर्[--दस मन्त्र में उपमा ग्रलङ्कार 
सू्यचिनदरमोम्यां दिचां द्वाराणां चान्धकारं विनाश है ॥ जेसे--इन्द्र विद्युत्‌ सूयं ग्रौर चन्द्रमा के 
यति, हारा दिलाग्रों रौर द्वारों के भ्रन्धकार को नष्ट 
करती है, 
यथा वा भूमिप्रकाशौ धरति, तथा-- श्रथवा--जंसे भूमि श्रौर प्रकाश को धारण 
करती है, वेसे- 
विदुषी पुरुषा्थेनेच्छाः प्रपूरयेत्‌ । २०। ६० ॥ विदृषी स्त्री पुरुषाथं से इच्छाग्रों को पूरण करे 
| २० । ६० ॥ ॥ 
7० प्रब्दः रोदसी =भूमिप्रकाशौ । सरस्वती = विदुषी । कामान्‌ = इच्छाः । दृहे = 
प्रपूरयामि ॥ 3 


न्ञर्खस्रपर--१. विदुषी के लिए उपदेश--जंसे इन्द्र भ्र्थात्‌ वियत्‌ सूयं ग्रौर चन्द्रमा के 
दारा व्याप्तिमान्‌, प्रशस्त दिशश रौर, टार ==घरों के श्रन्धकार्‌ को नष्ट करता है ब्रथवा भूमिश्रौर 
प्रकाशको धारण कर रहा दै वंसे सरस्वती ब्र्थात्‌ प्रास्त विज्ञान से युक्त विडी स्त्री पुरुषाथं से प्रविद्या 
ग्रन्धक।र को नष्ट करे, कामनाश्रों को पूरणा करे ॥ 


अ २. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक ^न' पदर । प्रतः उपमा श्रलङ्कार दै । 
है कि विदुषी स्त्री विद्युत्‌ के समानश्नविद्या श्रन्धकार को नष्ट करे । नाना इच्छोग्रो 


करे २० ।६०॥ @ 


विश श्रध्याय 


६०३ 


उपमा यह्‌ 
को पूरण 


विदभिः। अरिव्रस्ररस्त्रत्तरी नज्ट व्रः सूर्याचन्द्रमसौ, वाक्‌, विद्युत्‌ ।। 
। ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
पुनस्तमेव विषयमाह । 


अबन्च्ररत्रः 


खस्वन्ट्रान्क्रखः- हे विद्वांसः | यथा 
सुपेशसा सुरूपौ श्रिविना सूयाचिन्द्रमसौ सरस्वत्या 
 ्रशस्तसुिक्षितया वाचा उषासा प्रभाते नक्तं रात्रौ 
सायं संध्यासमये च दिवा दिने इद्द्ियैः इन्द्रस्य 
जीवस्य लद्धं: इन्द्रं विद्य॒तं च संजानाने समञ्जाते 
` प्रसिध्यतः तथा यूयमपि प्रिध्यत । २०।६१॥। 


न्यप्र म्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्धुारः। 
यथोषा रात्रि, सायं च दिनं निवत्तेयति, तथा 
विदद्धिरविद्याकुशिमे निवाय, स्वे विद्यासुरिक्ना- 
युक्ताः संपादनीयाः ॥ २०। ६१॥ 


विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया दै ।। 


उषासानक्तमश्िना दिवेनद्र सायमिन्दििः। संजानाने सुपेशसा सम॑ञ्ञाते सरस्वत्या | ६१ । 
५ |  प्न्डग्र्श्रः (उषासा) प्रभाते | श्रत्रान्येषामपीत्युपधादीरधंः (नक्तम्‌) रात्रौ (श्रदिवना) सूर्या 
चन्द्रमसौ (दिवा) दिने (इन्द्रम्‌) विद्य॒तम्‌ (सायम्‌) संध्यासमये (इन्द्रियः) इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्क: 
(संजानाने) (सुपेशसा) सुरूपौ (सम्‌) (्रञ्जाते) प्रसिध्यतः (सरस्वत्या) प्रगस्तसुरिक्षितया वाचा ।६१।। 
| श्रन्त्रणण्र््र (उषासा) यहां 'रन्येषामपि दृदयते' (६। ३1 १३७) से उपधा-दीषं दै ।। 

हे विद्वांसः ! यथा सुपेशसाऽश्चिना सरस्वत्योषासा नक्तं सायं च दिवेन्दरियेरिन््र 
॥ ल संजानाने समञ्जाते तथा यूयमपि प्रसिध्यत ।। ६१ ॥ 


ग्त्रगस्तरगर्थ् हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जमे-(सुपे- 
शसा) सुन्दर रूप वाले (ग्रदिवना) सूयं भ्रौर चन्द्रमा 
के तुल्य दो विद्रान्‌-- (सरस्वत्या) प्रशस्त सुरिक्षा 
से युक्त वाणी से (उषासा) प्रभात (नक्तम्‌) रात्रि 
(सायम्‌) सन्ध्या समय ग्रौर (दिवा) दिनि में 
(इन्द्रियः) इन्द्र = जीव के लिङ्घ इन्द्रियों से (इन्द्रम्‌) 
विद्युत्‌ को (संजानाने) जानते हए (समञ्जते) 
प्रसिद्ध करते है; वैसे तुम भी प्रसिद्ध करो ।।२०।६१॥ 

न्च इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकारदहै। जैसे उषा रात्रिका श्रौर सायंकाल 
दिन का निवारण करता है वसे विद्ठान्‌ लोग 
भ्रविद्या श्रौर कुशिक्षा को हटाकर सबको विद्या प्रौर 
रिक्षा से युक्त करे । २० । ६१ ।। 


न््रयठ प्न्डरथः- नक्तम्‌ =ग्रविद्या । सायं =कुरिक्षा । दिवा विद्यासुरिष्षे । 
न्त्रप्यखस्रपर--१. विद्वानों के लिए उपदेज्ञ- सुन्दर रूप वाले, सूर्यं प्रौर चन्द्रमा के समान 
विद्या से प्रकाशमान दो विद्वान्‌ प्रशस्त सुशिक्षा से युक्त वाणी से--जेसे उषा रात्रिको श्रौर सन्ध्या दिनि 
को निवृत्त करती है वसे भ्रविद्या ग्रौर कुरिक्षा को हटाकर इन्द्रियो के हारा विद्या-प्रकाश को ग्रहणा करते 
हुए उसे प्रसिद्ध करे ्र्थातूसब को विद्या प्रौर सुरिक्षा से युक्त करं । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचकं “इव ' श्रादि पद लुप्त है। भ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
ग्रल्कार है। उपमा यह है कि अश्विनौ विद्वानों के तुल्य अरन्य विद्धान्‌ भौ विचा-प्रकाश को प्रसिद्ध 


&५४ 


करे | तथा जैसे उषा रात्रिका ग्रौर सन्ध्या 
करे ॥। २०। ९१ । @ 


विदिः । अशिव्ख्ररस्च्रत््रीन्ज्टवः ~ -श्रध्यापकोपदेशकौ, मातापितरो, 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 
घ्या दिन कानिवारण करती है वैसे श्रविद्याका निवारण 


` सोमरसम्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ विदरद्िषये सामयिकं रक्षादिविषयं भेषज्यादिविषयमाह ॥ 
द्रव विद्रद्रिषय मे सामयिक रक्षा विषय रौर भेषज्यादि विषय का 
उपदेशा किया जाता है ॥ 


पातं नोऽअधिना दिवां प्रहि नक्तं सरस्वति । देव्यां होतारा भिषजा परातमिन्र सचां सुते ॥६२॥ 


प्रब्दः (पातम्‌) 
(पाहि) रक्ष (नक्तम्‌) रात्रौ ( सरस्वति) 


रक्षतम्‌ (नः) श्रस्मान्‌ (श्रर्विना) भ्रध्यापकोपदेशकौ (दिवा) दिवसे 
वहृविदयायुक्त मातः (देव्या) दिव्यगुरसम्पन्तौ (होतारा) सवस्य 


सुखदातारौ (भिषजा) वेयौ (पातम्‌) रक्षतम्‌ (इन्द्रम्‌) वयं प्रदं सोमरसम्‌ (सचा) समवेतौ (सृते) 


उत्पन्नेऽस्मिञ्जगति ।॥ ६२ ॥ 


अतरन्त्रखः- हे दैव्याऽश्चिना युवां दिवा नक्तं न: पातम्‌ । हे सरस्वति नः पाहि । है होतारा 


सचा भिषजा सुत इन्द्रं पातम्‌ ।। ६२। । 


रस््रन्ड्श््र्ट्च्रियः- है देव्या दिव्यगुण- 
सम्पत्नौ श्ररिवना प्रध्पापकोपदेशकौ ! युवां दिवा 
दिवसे नक्तं रात्रौ नः प्रस्मान्‌ पातं रक्षतम्‌ । 


हे सरस्वति बहुविद्ायुक्त मातः ! नः भ्रस्माच्‌ 
पाहि रक्ष । 

हे होतारा सर्वस्य सुखदातारौ सचा समवेतौ 
भिषजा वेयौ ! सुते उत्पन्नेऽस्मिञ्जगति इन्द्रम्‌ 
एेदवर्यप्रदं सोमरसं पातं रक्षतम्‌ ॥ २०।६२ ॥ 


न्त्यः यथा सद्ुवे्या रोगनिवार- 
काण्यौपधानि जानन्ति, तथा-- 
ग्रध्यापकोपदेगकौ, मातापितरौ चाऽविद्या- 
रोगनिवारकानुपायाञ्जानन्तु ¦ २०। ६२ ॥ 
र न््० प्रवरः भिषजा =-सदुवेयौ । 
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स््खर्थ- हे (देव्या) दिव्य गुणों से 
सम्पन्न (म्रदिवना) श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक 
लोगो ! तुम दोनों - (दिवा) दिन (नक्तम्‌) रात 
(नः) हमारी (पातम्‌) रक्षा करो । 

हे (सरस्वति) बहुत विद्या से युक्त माता! तू 
(नः) हमारी (पाहि) रक्षा कर । 


हे (होतारा) सबको सुख देने वाले (सचा) 
मिलकर कायं करने वाले (भिषजा) दो वेद्यो ! 
तुम -- (सृते) उत्पन्न हए इस जगत्‌ मे (इन्द्रम्‌) 
एेवयं प्रदान करने वाले सोमरस की (पातम्‌) 
रक्षा करो ।॥ २० । ६२ ॥ 

न्त्र जसे श्रेष्ठ वेद्य रोग-निवारक 
ग्रौषध जानते है, वेसे-- 

ग्रघ्यापक ग्रौर उपदेशक लोग श्रौर माता-पिता 
ग्रविद्या के निवारक उपायों को जानें ।। २०। ६२॥। 


इन्द्रम्‌ = रोगनिवारकमौषधम्‌ । सरस्वति = मातः | 


न्यख्यस््र7र-- विद्वानों के लिए उपदेा-- दिव्य गुणों से सम्पन्न ्रध्यापक श्रौर उपदेशक 
तथा बहुत विद्या से युवत माता श्रौर पिता दिन-रात रि्यों तथा सन्तानो की रक्षा कर भ्र्थात्‌ भ्रविद्या 


कोदूर करने वाले उपायों को खोजें । 


(ए. 


| ८ 


५ मं एेदवयं प्रदान करने वाले सोमरस की रक्षा करे भ्र्थात्‌ रोग-निवारक ग्रौषधों को जानं ।।२०।६२॥ @ 


 रेश्र्य्याय 


विशश श्रध्याय 


६०५ 


सव को सुख देने वाले, मिलकर कार्यं करने वालि, दो वैद्य-ईशवर से उत्पन्न किए इस जगत्‌ 


विर्दभिः । अशिक्रसररस्क्रतरी न्यः वेद्यः, वाणी, देव्यम्‌ । ्रनुषटुप्‌ । गान्वारः ।) 
पुनर्भेषज्यादिविषयमाह ।। 
फिर भेषज्यादि विषय का उपदेश किया है ।। 


४: तिखस्त्रेथा सर॑स्वत्यश्विना भारती । तीतर परिस्रुता सोममिन्द्रीय सुषुवमद॑म्‌ ॥ ६३ ॥ 


स्परब्डश्र्थः- (तिलः) त्रित्वसंख्याविरिषाः (तरेधा) त्रिभिः प्रकारैः (सरस्वती) सृिधिता वाणी 


(श्रदिवना) सदयो (भारती) धारिका माता (इडा 


(सुषुवुः) निष्पादयन्तु (मदम्‌) 


स स््रन्द्ध्रिन्त्खः-हे मनुष्याः ! यथा 


 गुणस्वभावं मदं षकं सोमम्‌ ग्रोषधिरसं प्रेरणाख्यं 
व्यवहारं वात्रेधात्रिभिः प्रकारैः सुषुवुः निष्पादयन्तु 


तथा यूयमप्येनं सुषुनोत । २० । ६२ ॥। 


न्न््प०ः-मनुष्येः सोमाद्योषधिरसं निर्माय 
पीत्वा, ॐऽरोग्यं कृत्वा वाचं धियं वक्तृत्वं चोन्नेयम्‌ ॥ 
२०। ६३ ॥ 


) स्तोतुं योग्योपदेशिका (तीव्रम्‌) तीत्रगुणस्वभावम्‌ 
(परिल ता) परितः == सवतः च्वन्ति येन तेन (सोमम्‌) ग्रोषधिरसं प्रेरणाच्यं व्यवहारं भा (इन्द्राय ) 
हषकम्‌ ॥ ६२३ ॥ 

१ अन्क्रखः--हे मनुष्याः ! यथा सरस्वती भारतीडा च तिखोऽश्चिना चन्द्राय परिता तीव्र 
¢ मदं सोमं त्रेधा सुषुवुस्तथा यूयमप्येनं सुषुनोत ॥ ६३ ॥ 


न्प्र हे मनुष्यो ! जेसे- (सरस्वती) 
सुदिक्षित वाणी, (भारती) धारण करने बाली 
माता (इडा) स्तुति के योग्य उपदेशिका (तिखः) 
ये तीनो; ग्रौर (ब्रखिनौ) दो श्रेष्ठ वेय (इन्द्राय ) 
देशव के लिए (परिसर ता) सव शरोर से भारने 
वाले यन्त्र से (तीव्रम्‌) तीव्र गुण ग्रौर स्वभाव 
वाले, (मदम्‌) हषंकारक (सोमम्‌) ग्रोषधियों के 
रस वा प्रेरणा नामक व्यवहार को (त्रेधा) तीन 
प्रकार से (सुषुवुः) सिद्ध करते है; वसे तुम भी इसे 
सिद्ध करो ।। २० । ६३ ॥ 

ग्रत मनुष्य सोमलता प्रादि ग्रोषधियो 
के रसकानिर्माण करके, उसे पीकर वाणी श्रोर 
बुद्धि को नीरोग करके वक्तृत्व-रक्ति को 
बढावें ।। २०।६३॥। 


न= प्च्दगर्थः-- सरस्वती वाक्‌ । भारती ==घीः । इडा == वक्तृत्वम्‌ । सोमम्‌ = सोमाद्यो- 


षधिरसम्‌ ॥ 


करने वाली माता, स्तुति के योग्य उपदेशिका 


म््रर्खसत्रपर-श्रौषध श्रादि का उषदेकश- सुशिक्षित वाणी से युक्त विदृषी स्त्री, धारण 
ये तीनो तथा दोषश्रेष्ठ वद्य लोग-एेश्वयं की प्राप्ति के लिए 


यन्त्र-विशेष से तीव्र गुण-स्वभाव वालि, हृषं-कारक सोम को सिद्ध करे अथवा ररणा नामक व्यवहार को 


सिद्ध करे । तीन प्रकार र्थात्‌ सोम ग्रादि ओषधि 
श्रारोग्य-सिद्धि करके मनुष्य वकतृत्व-शक्ति को बढाव ।। २० । ६२ ॥। @ 


यके रसका निर्माण, पान, वाणी भ्रौर बुद्धि कौ 


६०६ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


विदिः । अरिव्रर्ररस्त्रत्त्ीन्ज्याः=-विद्यालिक्षकः, माता, परमेश्वयम्‌ । 
अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 4 

अषज्य रादि विषय का फिर उपदेश किया है । ~ 


ञ्विनां मेषजं मधुं भेषजे नः सर॑स्वती । इन्द्रे खट यशः भरिय॑छ रूप रूपमधुः सुते ॥ ६४ ॥ 


प्रच्टयर््ः (ब्रश्विना) विद्यारिक्षकौ (भेषजम्‌) श्रौषधम्‌ (सधु) मधुरादिगुणोपेतम्‌ 
(भेषजम्‌) (नः) म्रस्मभ्यम्‌ (सरस्वती) विदृषी शिक्षिता माता (इद्रे) परमेश्व (त्वष्टा) ततूकर्ता (यज्ञः) 
(श्रियम्‌) लक्ष्मीम्‌ (रूपं रूपम्‌) श्रत्र वौप्सायां द्वित्वम्‌ (श्रधुः) दध्यासुः (सुते) निष्पादिते ।। ६४ ॥। । 


(¢ 
श्रखरण्र्थ्‌ (रूपं रूपम्‌) यहां वीप्सा (व्याप्ति) प्रथं में दित है ॥ ५. 
ऽत्रनत्रय;- नोऽदिवना सरस्वती त्वष्टा च विद्वांसः सुत इन्द्रे भेषजं मधु भेषजं यशः श्रियं 
रूपं रूपं चाऽधुः ।। ६४ \। क, 
स्र प्व्टवशथ्रट््च्रखः--नः श्रस्मभ्यम्‌ स््र्रष्रव््््‌ (नः) हमारे लिए- ( 


शरदिवना विद्यायिक्षकौ सरस्वती विदुषी रिक्षिता विद्या के शिक्षक, (सरस्वती) विदुषी शिक्षित माता 
माता त्वष्टा तन्‌कर्ता च विद्वांसः सृते निष्पादिते श्रौर (त्वष्टा) वुद्धि कौ सूक्ष्म करने वालाये विद्वान्‌ 
इन्द्रे पर मेदवयं भेषजम्‌ श्रौषं मधु मधुरादिगुणो- लोग-- (इन्द्रे) परम एेदवर्थं के (सूते) सिद्ध होने पर ` 
पेतं भेषजम्‌ ग्रौपधं यज्ञः धिं लक्ष्मीं रूपं रूपं (भेषजम्‌) श्रौषध, (मध्‌) मधुर श्रादि गुणो से 
चाऽधुः दध्यासुः ।। २० । ६४ ॥ युवत (भेषजम्‌) ग्रौषध को, (यशः) यश, (श्रियम्‌) ` 
लक्ष्मी ग्रौर (रूपं रूपम्‌) प्रत्येक रूप को [ब्रधुः) 
धारणा करं ॥। २० । ६४ ॥ 2 
न्जरच्छछर्ः- यदा मनुष्या रेवं प्राप्नुयु-  ग्व्पच्छर््रू--जव मनुष्य एेदवयं को प्राप्तकरते 
स्तदेतान्युत्तमान्यौषधानि, यजः, सुशोभां च हैँ तभी इन उत्तम श्रौपवियों, यश श्रौर सुशोभाकी 
निष्पादयितुं शक्नुयुः ।॥ २० । ६४ ॥ सिद्ध कर सकते हँ ।। २०। ६४॥ ६ 
ग््रा० प््रब्धगर्रः- भेषजम्‌ -उत्तमौषधम्‌ । रूपं रूपम्‌ =सुशोभाम्‌। | 
च्ष्यस्त्रगर-प्रौषध श्रादि का उपदेश विद्या के शिक्षक श्रध्यापक श्रौर उपदेशक दोनो, 
विदुषी शिक्षित माता, वृद्धि को सूक्ष्म करने वाला पुरुष, ये सव विद्वान्‌-प्रथम परम ेश्वथं को सिद्ध 3 | 
करं । तत्पश्चात्‌ मधुर प्रादि गुणों से युक्त उत्तम ग्रौषधों, यश, लक्ष्मी श्रौर कूपको सिद्ध कर सकते 
है ॥ २०।६४॥ @ . 
विद्भिः । अरिच्छस्रररच्रत्तन्ज्टाः = वेद्यः, वाणी, दवयंम्‌ । श्रनुष्टूप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
भेषज्य प्रादि विषय का फिर उपदेदा किया है ॥ - 
कृतुथेद्रो वनस्पतिः शशमानः परिसरतां । कीटाटमलिभ्यां मधं दहे घरेनुः सर॑स्वती ॥ ६५ ॥ 


प््रब्टव्ध्यरः (ऋतुथा) ऋतुप्रकारंः । श्रत्र वा च्छन्दसीति ऋलुदब्दादपि थाल्‌ (इन्द्रः) 
(वनस्पतिः) वटादिः (बह्ञमानः) (षरिन्न्‌ता) परितः सर्वतः स्वति तेन (कीलालम्‌) ` 


&। 


्षायुक्ता वाणी ।। ६५ ॥ 
प्रत्यय है ॥। 


ए, दिवभ्यां च कामान्‌ दोग्धि तथाऽहं दहे ॥ ६५॥ 


 सत्रप््रव्डत्रश्रहन्च््यख्रः-- यथा वेनुः दुग्धदात्री 
गौरिव सरस्वतो प्रशस्तरिक्षायुक्ता वाणी परिता 
परितः सर्वतः स्रवति तेन सहर्तुथा ऋतुप्रकारंः 
#ः इन्द्र ठेदवयेकरः वनस्पतिः वटादिः मधु 
। भिष्टादिकं रसं कौलालम्‌ भ्रन्लम्‌ ञ्रहठिवभ्यां वे्याभ्यां 
च कामान्‌ दोग्धि, तथाऽहं दह पूर्ण कुर्याम्‌ । ६५॥ 


4 न्त्वत्र म्रत्र वाच लुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा सद्वैद्याः शुद्धेभ्यो वनस्पतिभ्यः सारग्रहणाय 
प्रयतन्ते, तथा सर्वं; प्रयतितव्यम्‌ । २० । ६५॥। 


वि ्रध्याय 
म्‌) वैचाभ्याम्‌ (मधु) मिष्टादिकं रसम्‌ (दहै) पूं कुर्याम्‌ (वेनुः) दुग्धदात्री गौरिव (सरस्वती) 


६०७ 


श्रपण (ऋतुथा) यहां "वा च्छन्दसि' इस नियम से ऋतु शव्द से भौ "थाल्‌ 


उन्त्खः- यथा धेनुः सरस्वती परिसर ता सहर्तृथा शदामान इनदरो वनस्पतिमंवुं कीलालम- 


ग्वत जेसे- (चेनुः) दूध देने वाली 
गौ के समान (सरस्वती) प्रशस्त दिक्षा से युक्त 
वाणी (परिसर ता) सव रोर गति करने से (ऋतुधा) 
ऋतु श्रनुसार (शशमानः) बढता हृभ्रा, (इनदरः) 
रेश्वयं को उत्पन्न करने वाला (वनस्पतिः) वट 
श्रादि वृक्ष, (मधु) मिष्ट श्रादि रस प्रौर (कौलालम्‌) 
मरनन॒(ब्रदिवम्याम्‌) वेद्यो के द्वारा कामनाभ्रोंको 
पूण करता है, वैसे मै कामनाग्रों को (दहै) पूरं 
कं ।। २० । ६५ ॥। 

म्प्य इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है । जैसे श्रेष्ठ वेद्य लोग शुद्ध वनस्पतियों 
सेसारको ग्रहण करने का प्रयत्न करते, वसे 
सब को प्रयत्न करना चाहिए । २० । ६५ ॥। 


न्ज= परब्र: मधु सारम्‌ । ग्रदिवभ्याम्‌ = सदुवे्याम्याम्‌ ॥ 
ष्यप्र १. श्रौषध श्रादि उपदेकश-दध देने वाली गौ के समान, प्रशस्त रिक्षासे 


युक्त वाणी । 
ऋतु के श्रनुसार बटन बाला वट श्रा।द 


परिख्लवण सव श्रोर गति करने से भ्र्थात्‌ उपदेश भ्रादि से कामनाश्रोंको पूरण करतीदहै। 
वनस्पति, मिष्ट ्रादि रस श्रौर भ्रन्न वेदयो के द्वारा प्रयुक्त हग्रा 


कामनाग्रों को पूरण करता है । इस विधि से सव मनुष्य कामनाग्रों को पूरण करे । 


२. श्रलङ्कार--ईइस मन्त्र में उपमावाचक "इव ' ्रादि पद लुप्त 
वनस्पति श्रादि के समान मनुष्य कामनाग्रों को पूरण करं, तथा 


अलङ्कार है। उपमा यहं है कि वाणी, 


है श्रतः वाचकलुप्तोपमा - 


वैद्यो क समान सव मनुष्य बनस्पतियों से सार-ग्रहण करने का प्रयत्न करं ॥। २० । ६५। ॐ 


विदिः । अटिक्रनसरररच्रत१र नजः व्यः, वाक्‌, परमेहवयंम्‌ । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
¢ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ए सषञ्य श्रादि विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


गोभि सोम॑मध्विना मास॑रेण परिसुतां । सम॑धात्‌ थ सरखत्या स्वाहेन्द्र सुतं मधुं ॥ ६६ ॥ 


प्रब्दः (गोभिः) वेनुभिः (न) इव (सोमम्‌) ग्रोषधिरसम्‌ 
(मासरेख) प्रमितेन मण्डेन । भ्रत्र माङ्‌ घातोसणादिकः सरन प्रत्ययः 


(अरिवना) सुशिक्षितौ वयौ 
(परिल ता) सर्व॑तो मधुरादिरसयुक्तेन 


€&०६ 


(सम्‌) {(ञ्रधातम्‌) (सरस्वत्या) सुिक्षाज्ञानयुक्तया वाचा (स्वाहा) सत्यया क्रियया (इन्द्र ) सति परमेश्वयं 4 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


चै + 


(सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (मधु) मधु रादिगुणयुक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्रस््रणण्ण्- (मासरेण) यहां 'माङ्‌' धातु से श्रौणादिक 'सरन्‌' प्रत्यय है ॥ 


अन्त्यः हे अश्विना ! परिसर ता मासरेण सरस्वत्या स्वाहेन्द्रे गोभिर्दग्धादि न सुतं मधू. 


सोमं युवां समधातम्‌ ।॥ ६६ ॥ 


र्रप््न्गश्व्र्न्व्िखः- हे अरहिवना ! सुलि- 
क्षितौ वेद्यौ परिभ्र्‌ता सवतो मधुरादिरसयुक्तेन 
मासरेण प्रमितेन मण्डेन सरस्वत्या सुरिक्षाज्ञान- 
युक्तया वाचा स्वाहा सत्यया क्रियया इन्द्रे सति 
परमेदवयं गोभिः वैनुभिः इुग्धादि न इव सुतं 
निष्पादितं मधु मवुरादिगुणयुक्तं सोमम्‌ ग्रोषधिरसं 
युवां समधातम्‌ ।। २० । ६६ ॥ 


न्त्रः म्रत्रोपमालङ्कारः। वेद्याः श्रेष्ठया 
हस्त-क्रियया सर्वोषधिरसं संगृह्णीयुः ॥ २० । ६६ ॥ 


स्त्रए० प्च्टवर्थः- स्वाहा=श्रेष्ठया 
संग्रृह्णीतम्‌ ॥ 


न्ष हे (म्रश्चिना) सुरिक्षित वैद्यो! 
तुम दोनो (परिस्‌ता) सब श्रोरसे मधुर श्रादि 
रसो से युक्त (मासरेण) परिमित मांड से, 
(सरस्वत्या) सुरिक्षा प्रौर ज्ञान से युक्त वाणी से, 
(स्वाहा) सत्य-क्रिया से (इन्द्र ) परम एेरवयं के 
होने पर (गोभिः) गौग्रों से दृहे हृए दूध प्रादि के 
(न) समान (सुतम्‌) तेयार करिए हृए (मधु) मधुर 
भ्रादि गुणो से युक्त (सोमम्‌) श्रोषधिरस को 
(समधातम्‌) धारण करो ॥ २० । ६६ ॥ 


न्च इस मन्त्र मे उपमा श्रलंकार है। 
वेद्य लोग श्रेष्ठ हस्त-क्रिया से सब श्रोषधियों के रस 
का संग्रह करं ।॥ २० । ६६ ॥ 


दस्त-क्रियया । सोमम्‌ =सर्वोषधिरसम्‌। समधातम्‌ = 


न्तप्स्त्रस्त्रपर--१. श्रोषध विषयक उपदेश- सुशिक्षित वैद्य लोग मधुर ग्रादि रस से युक्त 


मण्डसे, सुशिक्षा एवं ज्ञान से युक्त वाणी से, 


सत्य हस्त-क्रिया से परम ददव्यं को सिद्ध करे । परम 


एेरवयं के होने पर जसे गौग्रो से द्व दृहा जाता दहै वसे तयार किए हए मधुरसोमको धारणा करे । 
व्य लोग श्रेष्ठ हस्त-क्रिया से सव ग्रोषधियों के रस का संग्रह करं । 


२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा वाचक न' शब्द है । श्रतः उपमा प्रलङ्कार है। उपमा यह्‌ 
हैकिसोम गौग्रोंके दूध श्रादि के समान है ॥ २०।६६॥ @ 


विदभिः। अङिव्रस्त्ररस्त्रत्न्व््यः वेद्यः वाक्‌, एेरवय॑म्‌ । 
भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
भेपज्य प्रादि विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


ग्रचिनां हविरिन्दियं नमुचेर्थिया सर॑स्वती । आ गुक्रमासुरा्रसुं म॒घमिन््राय जधिरे ॥ ६७ ॥ 


प्वन्टगर्रः- (अ्रदिवना)सुवेयौ (हविः ) 
रवरात्कारणादृत्पन्नात्कार्यात्‌ (धिया) प्रज्ञया 


ग्रादातुम्हंम्‌ (इद्दियम्‌) 
(सरस्वती) (ञ्रा) (चुक्रम्‌) वी्ंम्‌ (श्रासुरात्‌) मेघात्‌ (वसु) 


मन श्रादि (नमुचेः) ग्रविन- 


(मघम्‌) पूज्यम्‌ (इन्द्राय) एेदवर्याय (जननिरे) धरेयुः ॥ ६७ ॥ 


जजिरे ६७ ॥। 

सत्रष््ब्ड श्रन्ति श्रविवना सुवेयौ 
सरस्वती च धिया प्रज्ञया नमुचेः श्रविनश्चरात्‌- 
` कारणादुत्पन्नात्कार्यात्‌ हविः प्रादातुमहंम इन्द्रिय 
 मनश्रादि; श्रासुरात्‌ मेघात्‌ शुक्रं वीयं मघं पूज्य 
वसु इन्द्राय एेदवर्याय श्रा + ज्िरे घरेयुः ।२०।६७॥ 


न्त्रः -- स्त्रीपुरुषेरेश्वयंसुखप्राप्ठय 
धानि संसेव्यानि । २० । ६७ ॥ 


श्रविनाशी कारणा प्रकृति से उत्पन्न कायं से, ग्रहण 


५ सत्री श्रौर पुरूष श्रौषधों का सेवन करं ॥ २० । ६७ ॥। 


पूज्यम्‌ (नमुचौ) 


बिभेद । ६८ ॥। 

 ््ष्न्ग्र्र्च्त्रयतरः सचा संयुक्तौ 

।  श्रदिवना श्रध्यापकोपदेराकौ सरस्वती विदुषौ स्तौ 

च नमुचौ प्रविनादिकारणे श्रासुरे श्रसुरे=मेषे 

भवे हविषा सुसंस्कृतहोमसामग्रचा यमिनद्रम्‌ एेश्वयम्‌ 

 श्रवद्धयन्‌ वर्धयन्तु, स॒ मघं परमपूज्यं बलं बिभेद 
न्यात्‌ ।॥ २०। ६८ ॥ 


विश श्रघ्याय 


६०६ 


छन्क्खः- श्रदिवना सरस्वती च धिया नमुचेहविरिनदरयमासुराच्चक्रं मघं वस्विन््राया- 


ग्ध्र्स्त्रतर्थ- (्रदिवना) उत्तम वद्य ग्रौर 
(सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान से युक्त स्त्री 
(धिया) बुद्धि से (नमुचेः) श्रविनद्वर कारण == 
प्रकृति से उत्पन्न कायं से (हविः) ग्रहण करने 
योग्य (इन्द्रियम्‌) मन श्रादि को, (ब्रासुरात्‌) मेव 
से (शुक्रम्‌) वीर्यं, (मघम्‌) पूज्य (वसु) घन को 
(इन्द्राय) एे्वयं के लिए (ग्रा -+ज्रिरे) धारण 
करे ।। २०।६७ ॥ 

मत्र्य स्त्री ग्रौर पुरुष एेडवयं से सुख 
की प्राप्ति के लिए ग्रौषधों का सेवन कर ।२०।६७॥ 


ग््र7= स्न्ड्र्ः- इन्द्राय =-एेरवयंसुखप्राप्रये ॥। 
नार्यखणर- श्नौषध विषयक उपदेश- श्रे वय लोग प्रौर विटपी स्त्रियां वृद्धिकेटारा 


करने योग्य मन श्रादि इन्द्रियों को, मेघस्थ जल से 


वीयं श्रौर श्रेष्ठ धन को एेशवयं जन्य सुख की प्राप्ति के लिए धारणा करे । उक्त सुख की प्राप्तिके लि 


विदभिः। अङिच्रस्ररस्व्रत् नज्ट्ः=श्रध्यापकोपदेज्ञको, विदुषौ, एेदवयम्‌ । 
ग्रनष्टूप्‌ । गान्धारः ॥) 
पुनस्तमेव विषयमाह \ 
अषज्य रादि विषय का फिर उपदेशा किया है ॥ 


यमन्विना सर॑स्वती इृविपन्रमवंरदयन्‌ । स विभेद वलं मधं नसुचावारेष॒ सचा ॥ ६८ ॥ 
सपरब्ड्रः (यम्‌) (श्रदिवना) ्रध्यापकोपदेशकौ (सरस्वती) विदृषी स्त्री (हविषा) सुसंस्कृत 
होमसामग्रचा (इन्द्रम्‌) पेरवर्य॑म्‌ (श्रवद्धयन्‌) वर्धयन्तु (सः) (बिभेद) भिन्द्यात्‌ (बलम्‌) (मघम्‌) परम- 
श्रविनारिकारणे (श्रासुरे) श्रसुरे मेषे भवे (सचा) 
अन्व्रखः-सचाऽदिवना सरस्वती च नमुचावासुरे हविषा यमिन्द्रमवद्धेयन्‌ स मघं बलं 


संयुक्तौ ।। ६८ ॥। 


न्तर स्त्र7र््थ- (सचा) संयुक्त (भ्ररिविना) 
अरध्यापक ओर उपदेशक तथा (सरस्वती) विदुषी 
सत्री - (नमुचौ) अ्रविनाशी कारण वाले, (्रासूरे) 
मेघ मे विद्यमान जल में (हविषा) सुगन्धित होम- 
सामग्री से (यम्‌) जिस (इन्द्रम्‌) एेश्वयं को बावे 
(सः) वह्‌ (मघम्‌) परम पूज्य (बलम्‌) बल का 
(बिभेद) भेदन करे । २० । ६८ ॥। 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ४. 

म्प्र यदि मनुष्य श्रोषधि्यो के रस 
को यज्ञादि क्रिया के गुणों से उत्तम बनावे तो वह्‌ 
रस रोगनाशक होता है ॥ २० । ६८ ॥ 


६१० 
न्ऋच्ऋर्थरः--ययोषधिरसं क्रियागुणेरुत्तमं 
कुयस्तहि स रोगहन्ता स्यात्‌ ॥ २० । ६८ ॥ 


न्ा० प््न्टार्थरः- हविषा क्रियागुणैः । 

न्रर्खस्पर--ग्रौ षध विषयक उपदेश विद्या से संयुक्त भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग 
तथा विदुषी स्वरी मेषस्थ जल मेँ यज्ञ के द्वारा सुगन्धित होम-सामभ्री का श्राधान करके एेडवयं को 
वदाव । वह एेडवयं परम पूज्य बल को विभिन्न प्रकार का बनावे ्र्थात्‌ विकसित करे । जो श्रोषधि-रस 
यज्ञादि क्रियाके हारा गुणों कै श्राधान से उत्तम हो जाता है वह रोगनाशक होता है ॥ २० । ६८ ॥ @ 


विदर्भिः। अअरिव्रसररस्व्रत््ीन्ज्द्ः == वेद्याध्यापकोपदेशको, विदुषौ, सोमः। 
निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ विद्रद्विषयमाहु । 
श्रव विद्वानों के विषय में उपदेश किया जाता है ॥ 


तमिन्द्रं पशवः सचालिनोभा सर॑स्वती । दधांनाऽअभ्यनूषत हविषा यङ्गऽइद्धियेः ॥ ६९ ॥ 
प्रधः (तम्‌) (इन्द्रम्‌) बलादिगुणधारकं सोमम्‌ (पञ्ञवः) गवादयः (सचा) विद्यासमवेतौ 
(ञ्रहिवना) वे यकविद्यानिपुणावध्यापकोपदेशकौ (उभा) दौ (सरस्वती) सत्यविज्ञानयुक्ता (दधानाः) धरन्तः 
(अभि) सर्वतः (ब्रनूषत) प्रगंसत (हविषा) सामग्रचा (यज्ञे) (इन्दियेः) धनैः ॥ ६६ ॥ 
अआरन्व्रयखः--हे मनुष्याः ! सचाश्चिनोभा इन्द्रियं यमिन्द्र दध्यातां तं सरस्वती दध्यात्‌ यं च 
पवो दध्ुस्तं हविषा दधानाः सन्तो यज्ञेऽम्यनूषत ॥ ६९ ॥ 


सत्रप््रव्डगभ्रटन्च्रखः- हे मनुष्याः! सचा 
विद्यासमवेतौ श्रह्िवना वंचकविद्यानिपुणावध्यापको- 
पदेशकोौ उभा द्रौ इन्द्रिये; घनः यमिन्द्र बलादिगण- 
धारकं सोमं दध्यातां तं सरस्वती सत्यविज्ञानयुक्ता 
दध्यात्‌, यं च पश्वः गवादयः दध्युस्तं हविषा 
सामग्रचा दधानाः धरन्तः सन्तो यज्ञेऽभ्यनषत सर्वतः 
प्रशंसत ।। २० । ६६ ॥ 


च्च्य ये धर्माचिरणाद्‌ धनेन धनं 
वद्धंयन्ति, ते प्रशंसां प्राप्नुवन्ति ॥ २० । ६६ ॥ 


च्तर= प््रच्टगर्थ्ः-उन्दरियेः धनेन । इन्द्रम्‌ धनम्‌ । दध्याताम्‌ =वद्धयताम्‌ । भ्रभ्यनूषतत = ` 


प्रशंसां प्राप्नुत ॥ 


. ष्र्‌ हे मनुष्यो ! तुम (सचा) विद्या 
सं संयुक्त (ब्रश्चिना) वे्यक-विद्या मेँ निपुण 
प्रध्यापक ग्रौर उपदेशक (उभा) दोनो --(इन्दरियेः) 
धनो से जिस (इन्द्रम्‌) बल श्रादि गणो को धारणः 
करने वाले सोम को धारण करे, उसे (सरस्वती) 
सत्य विज्ञान से युक्त विदुषी धारणा करे, श्रौर जिसे 
(पशवः) गौ प्रादि पद्यु धारण करे, उस सोम को 
(हविषा) उत्तम सामग्री से (दधानाः) धारण करते 
हुए (यज्ञे) यज्ञ में (ग्रभ्यनृषत) सव श्रोर प्रशंसा 
करो ॥ २०। ६६ ॥ 

न्त्थ जो मनुष्य घमचिरणा पूर्वक धन 
सेधनकोवढ़ाते है, वे प्रशंसा को प्राप्त करते 
है ।॥ २०। ६९ ॥ 


ह # "भत 


8 प्प््र््रः-- (ये) (इन्द्रे) 
` (वरुणः) श्रेष्ठः (भगः) भजनीयः (सः ) 


 श्रागम प्रौर अरट्‌-स्रागम का प्रभाव है ॥ 


स्प्््य्रथररिन्व्तरियखः--हे विदन्‌ । य इन्द्र 
र्व्ये इन्द्रियं घनं दधुस्ते सुखिनः स्युः श्रतो यो 
भगः भजनीयः वरुणः श्रेष्ठः सविता एेदवये मिच्छकः 
 सूत्रामा सृुष्टुरक्षकः हविष्पतिः = हविषां पालकः 
जनो यजमानाय यन्नाऽनुष्ठात्रे इन्द्रियं धनं सश्चत = 
सेवते भजतु, स प्रतिष्ठा प्राप्नुयात्‌ ॥ २० । ७० ॥। 


५ म्तः यथा पुरोहितो यजमानस्यैशव्यं 
 वद्धैयति तथा यजमानोऽपि पुरोहितस्य धनं 
 वद्धैयेत्‌ ॥ २० । ७०।। 


| ` करके सुखी रहें । 


` परोदित--यजमान के लिए धनको 


# 
क 


विल अ्रघ्याय 


ध न्ब्र्यरतरगर - विष्टानों के लिए उपदेश्-विद्या से युक्त, वेक -विद्या मे निपुणा प्र्यापक्‌ 
 श्रौर उपदेशक दोनो धन से सोम को धारणा करे, सत्य विज्ञान से युक्त विदुषौ भी सोमक धारणा करे, 
. गौ श्रादि पद्यु भी सोमको धारण करे । सव मनुष्य उत्तम सामग्रीसेसोमको धारण करते हुए उसकी 
सर्वत्र प्रशंसा करे । धर्माचिरणापूर्वंक धन से धन को बढ़े जिससे प्रशंसा को प्राप्त हों ।। २० । ९६ ॥ @ 
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विद्निः। छन्ज्टसत्रचित्तरुतररूणणतरः =-एिववर्यम्‌, दिदवयेमिच्छुकः, शरेष्ठः 

(पुरोहितः) । प्रनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

ह विद्वानों क विषय में फिर उपदेशा किया है ॥ 
 यञर॑5 इद्धि दधुः सविता वरुणो भर्गः । स सुत्रामा हविष्प॑तिर्यनंमानाय सश्चत ॥ ७० ॥ 
। तेदवर्ये (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (दधुः) (सविता) ठेडवर्यमिच्छुकः 
। (सुत्रामा) सृष्टुरक्षकः (हविष्पतिः) हविषां पालकः (यजमानाय) 
 यज्ञाऽनुषठातरे (सचत) भजतु । षच सेवने लोडर्थे लङ्‌ सुगागमोऽडमावदच छान्दसः ।। ७० ॥। 
ऋअस्राणपर्थ (सचत) यहाँ 'षच सेवने इस धातु से लोट्‌-ग्रथं मे लङ्‌ लकार, सुक्र का 


4 अन्तरयः हे विदन्‌ ! य इन्द्र इन्द्रियं दधुस्ते सुखिनः स्युरतो यो भगो वरुणः सविता सुत्रामा 
` हविष्पतिजंनो मजमानायेन्द्रियं सश्चत सेवते स प्रतिष्ठां प्राप्नुयात्‌ ।। ७० ।। 


ग्ऋषरार्थ- हे विद्वान्‌ ! (यः) जो (इन्द्र) 
तेश्च होने पर (इन्द्रियम्‌) धन को (दधुः) धारण 
करते है वे सुखी होते है, श्रतः जो (भगः ) सेवा 
करने योग्य, (वरुणः) श्रेष्ठ, (सविता) एेश्वयं का 
इ च्छुक (सूत्रामा) प्रच्छ प्रकार रक्षा करने वाला 
(हविष्पतिः) होम का पालक पुरोहित - (यज- 
मानाय) यजमान के लिएु (इन्द्रियम्‌) धन की 
(सर्वत) सेवा करता है वह्‌ प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता है । २०। ७० ॥ 

म्यत जसे पुरोदित यजमान के एश्वयं 
को बढाता है वैसे यजमान भौ पुरोहित के धन 
को बढ़ावे ।। २०।७० ॥ 


न्7= प्न्ड्र्थः-- हविष्पतिः =पुरोहितः। 
ग््ाख्यस्रपर- विद्वानों के लिए उपदे विद्धान्‌ लोग रेडवयं की सिद्धि से घन कोधारण 


"न सेवा करने योग्य, श्रेष्ठ, एेदवयं का इच्छक ग्रच्छे प्रकार रक्षा करने वाला, होम का पालक 
बावे । यजमान भी 


' वारस्परिक व्यवहार से दोनों प्रतिष्ठा कौ प्राप्त करे || २०। 


सुरोदित के धन को बावे । इस प्रकार 


७० । @ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
विदभिः । छन्द रत्र च्ल त्ररूणयः --एेडवयंम्‌, प्रेरकः, उत्तमः (जनः) । 
ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


सविता वरुणो दधचज॑मानाय दाशुष । आदत्त नमुचेवसुं सुत्रामा वलमिन्दियम्‌ ॥ ७१ ॥ 

प्रनटः (सविता) प्रेरकः (वरुणः) उत्तमः (दधत्‌) धारणं क्वन्‌ (यजमानाय) संगच्छ 

मानाय (दाशुषे) दात्रे (भ्रा) (श्रदत्त) ्रादद्यात्‌ (नमुचेः) धर्ममत्यजतः (वसु) द्रव्यम्‌ (सुत्रामा) सुष्टु रक्षकः 
(बलम्‌) (इन्द्रियम्‌) सुरिक्षितं मनः ।॥। ७१ ॥ 

अ्रन्च्खः वरुणस्सविता सुत्रामा दाये यजमानाय वसु दधत्‌ सच्‌ नमूनेबलमिन्दिय- 


मादत्त ।। ७१ ॥ 
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सवन्टगन्व्यखः -- वरुणः = उत्तमः _ श्व्रग्गर्थ-(वरुणः) उत्तम, (सविता) ` 


सविता प्रेरकः सुत्रामा सृष्टुरक्षकः दाशुषे दात्रे प्रेरणा करने वाला, (सुत्रामा) श्रच्छे प्रकार रक्षा 


यजमानाय स द्गच्छमानाय वसु द्रव्यं दधत्‌ धारणं करने वाला परुष-(दाडुषे) दाता, (यजमानाय) ` ¦ 
कुवन्‌ सन्‌ नमुचेः घमं मत्यजतः बलमिन्दरियं सुरिक्षितं संग करने वाले पुरुष के लिए (वसु) द्रव्य को (दधत्‌) 


मनः भ्रा अदत्त ग्रादद्यात्‌ ॥ २० । ७१॥ धारणा करता हमरा (नमेः) धमं को न छोड़ने 
वाले धामिक पुरुष के (वलम्‌) वल श्रौर (इन्द्रियम्‌) 
सुशिक्षित मन को (आ प्रदत्त) ग्रहा करे ॥७१॥ 
न्पलप्रथः--दातारं संमेव्य ततः पदार्थान्‌ न्ऋत्छश्व्र- जो दाता पुरुष की सेवा करने 
राप्य यः सर्वस्य वलं व्यति स वलवाञ्जायते ।। क पञ्चात्‌ पदार्थो को प्राप्त करके सवके वल को 
वढ़ाता है, वह वलवान्‌ हौ जाता है ॥ २०। ७१ ॥ 

नञ प्वद्टवर्थ्रः- वसु पदार्थम्‌ । दधत्‌ प्राप्य ॥। 
नतए्रसत्रगर-- विद्वानों के लिए उपदेश- उत्तम, गुम कर्मोमेंप्ररणा करने वाला, प्रच्छ 
प्रकार रक्षा करने वाला विद्रान्‌-दाता, संग करने वाले पुरुष के लिए व्रिद्याश्रादि द्रव्यो को धारण 
कर । दाता पुरुष कौ सेवा करके पदार्थो को प्राप्त करे । धम का त्याग न करने वाले धार्मिक पुरुषों के 
वल का वदाव । जो सवके बल को बढाता है वह्‌ बलवान्‌ हो जाता है। धार्मिक जनों के सुशिक्षित मन को 

ग्रहण करे ॥ २०। ७१॥ क 


विदभिः। छन्ज्ट सत्रच्जिल्‌ व्ररूण्यः देवरथम्‌, एेइवरयोत्पादकः, उत्तमपुरुषः ॥ 
म्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
विद्वानों के विषय मेँ फिर उपदेश किया है ॥ 
वरुणः सतत्रमिन्दरियं भगेन सविता श्रिय॑म्‌ । सुत्रामा यश॑सा बलं दधाना य॒ङ्गमांशत ॥ ७२ ॥ 


प्रच्टग््रः-- (वरणः) उत्तमपुरुषः (क्षत्रम्‌) राज्यम्‌ (इन्द्रियम्‌) मन-प्रादिकम्‌ (भगेन) 


0 सण 


= 


विश प्रध्याय 
` एिदव्थेण (सविता) एेरवर्योत्पादकः (श्रियम्‌) राज्यलक्ष्मीम्‌ 
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(सूत्रामा) सृष्टुत्राता (यश्ञसा) कीर्त्या 


(बलम्‌) (दधानाः) (यज्ञम्‌) (भ्रात) व्याप्नुत । ७२ ॥ 
` अन्व्रखः- टे मनुष्याः ! यथा वरुणः सविता सुत्रामा सूद्योगी सभेलो भगेन सह वर्तमानं 
क्षत्रमिन्दरियं श्रियं यज्ञं च प्राप्नोति तथा यजसा वलं दधाना; सन्तो यूयमाशत ॥ ७२ ॥ 


स््रप््च्टग्श्र्त्रखः- है मनुषाः ! यथा 
वरुणः उत्तमपुरुषः सविता एेदवर्योत्पादकः 
सुत्रामा =सुद्योगी सभेजञः सृष्टत्राता, भगेन रेदवर्येण 
सह वत्तमानं क्षत्रं राज्यम्‌ इन्द्रियं मन-ग्रादिकं धियं 
राज्यलक्ष्मीं यज्ञं च प्राप्नोति तथा यसा कीर्त्या 
बलं दधानाः सन्तो यूयमाशत व्याप्नुत ।।२०।७२॥ 


न्वः स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
एर्वे विना राज्यं, राज्येन विना श्रीः, धिया 
विनोपभोगार्च न प्राप्यन्ते, तस्मान्नित्यं पुरुषार्थेन 
वत्तितव्यम्‌ ॥ २०।७२ ॥ 


० प््रव्टयर्थः- यज्ञम्‌ -उपभागम्‌ । 


न््राएस््ररत्रगर--१. विद्वानों के लिए उपदेश--उत्तम, एेदवयं को उत्पन्न करने वाला, ग्रच्छे 


न्तरपषतर््र हे मनुष्यो ! जैसे (वरुणः) 
उत्तम, (सविता) एडवर्यं का उत्पादक, (सुत्रामा) 
प्रच्छ प्रकार रक्षा करने वाला एवं प्रति पुरुषार्थी 
सभापत्ि--(भगेन) टेडव्यं॑के साथ वर्तमान 
(क्षत्रम्‌) राज्य, (इन्द्रियम्‌) मन प्रादि (इन्द्रियों) 
(श्रियम्‌) राज्यलक्ष्मी ग्रौर (यज्ञम) यज्ञ को प्राप्त 
करता है; वंसे (यशसा) कीति से (वलम्‌) बल को 
(दधानाः) धारण करते हुए तुम ॒(ग्राशत) राज्य 
ग्रादि को प्राप्त करो | २०।७२॥ 

न्त्र दस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । एेडवयं के विना राज्य, राज्य के विना 
श्री, श्रौ के विना उपभोग प्राप्त नहीं होते, श्रत: 
प्रतिदिन पुरुषां करे ॥ २०।७२ ॥ 


= 


1 


रकार रक्षा करने वाला, म्रत्थन्त पुरुषार्थ विद्रान्‌--एेदवयं से राज्य, मन श्रादि इन्द्रियों, राज्यलक्ष्मी रौर 
यज्ञ को प्राप्त करता है । एे्वयं के विना राज्य, राज्यके विनाश्री, श्र के विना उपभोगों को कोई प्राप्त 
नहीं कर सकता । ग्रतः सदा पुरुषार्थं करं । विद्वान्‌ पुरुष के समान यश से बल को धारणा करके सव मनुष्य 
ठेरवयं से राज्य श्रादिको प्राप्त करे। 
२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे उपमा वाचक “इव ' प्रादि पद लुप्त है । ग्रतः वाचकलुप्तोपमा 
लकार है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ पुरुष के समान सब मनुष्य एेदवयं से राज्य प्रादि को प्राप्त 
करं ॥ २०।७२ ।॥ @ 


विदभिः। अरिच्रस्रररच्जरत््न्््ः=-श्रध्यापकोपदेशकौ, विदुषो, ेइवयंयुक्तः । 
निचदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश कियाहै। 


अश्विना गोभिरिद्दियमन्वैभिर्वीथुं बल॑म्‌ । हविषेन्द्र सरस्वती यजंमानपवद्धेयन ॥ ७३ ॥ 


प्््डग्र््रः- (श्ररिवना) श्रध्यापकोपदेशकौ (गोभिः) सुशिक्षिताभिर्वाणीभिः पृथिवीषेनुभिर्वा 
(इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (श्रदवेभिः) सुशिक्षितंस्तुर ङ्गादिभिः (वी्ंम्‌) पराक्रमम्‌ (बलम्‌) (हविषा) उपादत्तेन 
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पुरुषान (इन्द्रम्‌) एेडवयंयुक्तम्‌ (सरस्वत ) 
कर्तारम्‌ (श्रवद्धंयन्‌) । ७३ ॥ 


र्रप््रन्टगश्रटन्त्रखः- श्ररिवना प्रध्यापको- 
पदेशकौ सरस्वती सुशिक्षिता विदुषी स्त्री च 
गोभिः सुरिक्षिताभिर्वाणीमिः प्रृथिवीधेनुभिर्वा 
श्रसवेभिः सुरिक्षितेस्तुर ङ्गादिभिः हविषा उपादत्तेन 
पुरुषार्थेन इन्द्रियं धनं वीयं पराक्रमं बलमिन्द्रम्‌ 
एेरवयं युक्तं यजमानं सत्यानुष्ठानस्य यज्ञस्य कर्तारम्‌ 
श्रवद्धयन्‌ ।। २०। ७३ ॥ 


न्वः ये येषां समीपे निवसेयुस्तेषां 
योग्यताऽस्ति- ते तान्‌ स्वँ: शुभगुशकमंभिरेरवर्या- 
दिना च समुन्नयेयुः ॥ २० । ७३॥ 


दयानन्द-यजुकदभाष्य-भास्कर 


सुशिक्षिता विदुषौ स्वी (यजमानम्‌) सत्यानृष्ठानस्य यज्ञस्य 
४ 
ॐअन्च््खः--अदिवना सरस्वती च गोभिरश्वेभिहंविषेन्दियं वीर्यं बलमिनदरं यजमानमवद्धैयन्‌ ॥ ` 


न्तएष्वरर्श्र- (ग्रथना) म्रध्यापक ग्रौर उप- ` 


त "व 


ष ~; ॥ ४] 


देशक ग्रौर (सरस्वती) सुलिक्षित विदुषी स्त्री-- 


(गोभिः) सुशिक्षित बाणी वा प्रथिवी श्रौर गौरो 


से, (ग्रखेभिः) सुशिक्षित घोड़ों से, (हविषा) 


स्वीकृत पुरुषां से--(इन्दियम्‌) धन, (वीर्यम्‌). 
पराक्रम, (वलम्‌) बल, (इन्द्रम्‌) एेरवयं से युक्त 
(यजमानम्‌) सत्याचरण रूप यज्ञ के करने वाले 
पुरुष को (ग्रवद्धेयत्‌) बढ़ावे ।॥ २०।७३॥ 


न्तव्ऋ्र्थ्- जो जिनके समीप रहँ उनको 4 


योग्यहैकिवे उन्हँ सब बुभ गुण कर्मो से श्रौर 
एेरवयं ्रादि से समून्नत करे ।। २०।७३ ॥ 


8 (1 प््व्टव्र्प्रः श्रवदधंयन्‌ =समुन्नयेयुः | 
"गयरतर गर _ विद्वानों के लिए उपदेकञा- श्रध्यापक, उपदेशक श्रौर विदृषी स्त्रीको उचित 


है कि वे जिनके पास रहँ उन्हे 
किए हुए पृरूषाथं से भ्र्थात्‌ 
बढाव ।। २०।७३॥ @ 


सुशिक्षित वाणी वा पृथिवी ग्रौर गौग्नो से, सुशिक्षित घोड़ों से, स्वीकारं गै 
युभ गुण कर्मो से उन्नत करं । उनके धन, पराक्रम बल श्रौर रेवं को > 
09 


विदभिः। अरिच्रस्ररस्न्त्ीन्ज्दाः प्रध्यापकोपदेशकौ, विदुषी, विद्वान्‌ । 
निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्रानों के विषय मेँ फिर उपदेश करिया है ।। 


ता नासत्या सुपेशसा हिर॑ण्यवर्तनी नरां । सर॑स्वती हविष्मतीन्द्र कर्म॑सु 


प्रब्दः (ता) तौ (नासत्या) श्रसत्याचरणरहितौ (सुपेशसा) सरूपौ (हि रण्यवक्तंनी) यौ 
सर्ंगुणानां नेतारौ (सरस्वती) 
सा (इनदर) एेदवर्य्यवन्‌ (कममसु) (नः) भ्रस्मान्‌ (श्रवत) ।। ७४ ॥ 

रण्यवत्तनी नराऽध्यापकोपदेशकौ हविष्मती 


हिरण्यं सुवर्णां वतंयतस्तौ (नरा) 
हवीष्यादातुमर्हाणि विद्यन्ते यस्या; 


अन्च्रयख्रः- है इन्द्र ! विद्वास्ता नासत्या सुपेगसा हि 


सरस्वती खी त्वं च कमसु नोऽवत ॥ ७४॥। 


_ स्व्रप्वरन्टप्रन्त्रखः- है इन्द्र विदन्‌ । 
एेद्वयंवन्‌ । तौ नासत्या 
सुपेज्ञसा सुरूपौ हिरण्यवत्तनी 
वतंयतस्तौ नरा ==ग्रध्यापकोपदेशशकोौ स्वेगुणानां 


भ्रसत्याचरणरहितो विद्वान्‌ ! (ता) 
यो हिरण्यं ==सुवर्णा से रहित, (सुपेशसा) 
वत्तनी) सुवणं का वत्तवि करने , वाले, (नरा) 


विज्ञानवती (हविष्मती) प्रशस्तानि 


च्ग्खर्- ` (इन्र) रेश्वयं से युव 
वे दोनों (नासत्या) श्रसत्य श्राच 
सुन्दर रूप वाले, (हिरण 


स नोऽवत ॥ ७४५॥ 
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 श्रशस्तानि हवीष्यादातुमर्हाणि गुणों के नेता ्रध्यापक श्रौर उपदेशक तथा 
यस्याः सा सरस्वती स्त्री विज्ञानवती, त्वं (हविष्मती) ग्रहण करने योग्य प्रलस्त पदार्थो 
नः श्रस्मान्‌ श्रवत ॥ २०। ७४॥। वाली (सरस्वती) विज्ञानवती विदुषी स्त्री श्नौर 

0 तुम (कर्मसु) गुभ कर्मो में (नः) हमारी (ज्रवत) 
रक्षाकरो॥ २।७४॥ 


ग्थरः-यथा विद्रांसोऽध्यापनोपदेलैः न्त्व जसे विद्वान्‌ लोग पटाने ग्रौर 
दुष्ट्कमंम्यो ५.५७ भ्यो निवत्यं श्रेष्ठेषु कर्मसु प्रवत्यं उपदेशों से सव मनुष्यों को दृष कर्मो से हटाकर 
थेवेते सर्वे रक्षणीयाः । २० । ७४ ॥ शरे8 कर्मो मे लगाकर रक्षा करते ह, वैसे उनकी 


भी सव रक्षा करे ।॥ २०। ७४॥ 

चर प्व्टवर्थ्ः- कर्मसु =श्रष्ेषु कमसु । 

न्ध्णर्खस्रए्र- विद्वानों के लिए उपदेशञ-भ्रसत्य प्राचरणा से रदित, सुन्दर रूप वाने, 
बत्तवि करने वाने, सव गुणों के नेता म्रध्यापक श्रौर उपदेशकः; विदृषी स्त्री ग्रौर एेदवर्यवान्‌ 
ृद्वान्‌ परुष--ये सव मनुष्यों की शुम कर्मो मे रक्षाकरं श्र्थात्‌ ग्रघ्यापन श्रौर उपदेशों से सवको ट्ष 
कर्मो से हटावे, श्रेष्ठ कर्मो में प्रवृत्त करे । सव मनुष्य भी उक्त विद्वानों की सदा रक्षा करें ।|२०।७४॥। ॐ 


4 विदभिः। अदिच्रस्ररस्त्रत््ीन्ज्याः--वंद्यः, विदुषौ, एेश्वर्यम्‌ । ्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
ध पुनस्तमेव विषयमाह ।! 
ई ४ विद्वानों के विषय मँ फिर उपदेश किया है ॥ 


 सुकपणा सा सुदुघा सर॑स्ती । स दछ्रदा शतक्रतुरिन्रांय दधुरिन्धियम्‌ ।। ५५ ॥ 


प्छन्ड्र्रः (ता) तौ (भिषजा) शरीरात्मरोगनिवारकौ (सुकर्मरा) सुष्टुघम्येया क्रियया 
) (सुदुघा) कामान्‌ या सृष्ट दोग्धि प्रपत्ति सा (सरस्वती) पुरां विद्यायुक्ता (सः) (वृत्रहा) यो वृत्रं ~ 
घं हन्ति स पूर्य: (शतक्रतुः) श्रतुलप्रजञः (इन्द्राय) रेशव्याय (दधुः) दध्यायुः (इन्दियम्‌) धनम्‌ ।। ७५! 
अरन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथा ता भिषजा सुकर्मणा सा सुदुघा सरस्वती स वृव्रहव रतक्रतु- 
यन्दरियं दधुस्तथा यूयमप्याचरत ॥ ७५॥ 


सत्रष््रब्टगथ्रटिन्क्खः- हे मनुष्याः! यथा स्प्रा्रण्थ टे मनुष्यो! जंसे- (तौ) वे 
भिषजा ररीरात्मरोगनिवारकोौ, सुक्मेरणा दोनों (भिषजा) शरीर श्रौर प्रात्माके रोगों का 
म्येया क्रियया, सा सुदुघा कामान्‌ या सुष्ट निवारण करने वाले वेच ग्नौर भ्रध्यापकर-उपदेशक 
=प्पूत्ति सा सरस्वती पूणेवि्यायुक्ता, स॒ लोग (सुकममणा) उत्तम धर्मयुक्त श्राचरणा से- - 
रहा यो वरर मेघं हन्ति स सूर्यः इव शतक्रतुः (चुद्घा) कामनाग्नों को अच्छे प्रकार पूरणा करने 

रज्ञः चन्द्राय एेशवर्याय इद्दियं धनं दधुः वाली (सरस्वती) पुरणं विया से युक्त विदुपी भ्नौर 
तथा भूयमप्याचरत ।। २० । ७५ ॥ (सः) वह (वृत्रहा) मेव का हनन करने वाले सूयं 
के समान (शतक्रतुः) भ्रतुल वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ये 
सव- (इन्द्राय) एेडवयं के लिए (इच्दियम्‌) घन को 
(दधुः) धारण करे, वेसे तुम भी करो ॥ २०।७५ ॥ 


, 1 (4 
६ १९ दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर < 


न््रगत्रपर्थः- त्रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्कारः। न्त्रक दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
अस्मिञ्जगति था विद्वांसः श्रषठाचारिवत्‌ प्रयत्य श्रलङ्कार है ।। इस जगत्‌ में जैसे विद्वान्‌ पुरुष श्रे्ठा- 
विद्याधने समुन्नयन्ति तथा सवे मनुष्याः चारी मनुष्य के समान प्रयत्न करके विद्या ग्रौर धन 
कुर्य्युः ।। २० । ७५ ॥ को बढते हैं वेसे सब मनुष्य वड्ावें ।। २०।७५॥ 
न्धष्खसरर- १. विद्वानों के लिए उषदेश- शरीर के रोगों का निवारण करने वाले वेद्य 
ग्रोर श्रात्माके रोगों का निवारण करने वाले भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग, धम॑युक्त भ्राचरण से 
कामनाग्न को पूरण करने वाली पशं विद्या से युक्त विदुषी मेव को हनन करने बाले सूयं के समान 
परविद्या, ग्रन्थकार को नष्ट करने वाला श्रतुल बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष, ये सब--विद्या-एेश्वयं बढ़ाने कै लिषए 
घन कौ धारण करे । 
२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमावाचक “इव ' रादि पद लुप्त है । ग्रतः वाचकनलुप्तोपमा ्रलद्कार 
है । उपमा यह है कि विद्वानों के समान सब मनुष्य विद्या ग्नौर धन को बढ़वें ।। २०।७५॥ @ 


विद्भिः । अरिच्रखरस्व्रत्रीी नज्द7्ः --रक्नकः, प्रजा, परमेरवयम्‌ । 
विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण विद्रद्विषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय में उपदेश किया है ॥ 


युव सुराममश्विना नमुचावासुरे सचां । विपिपाना: सरस्वतीन्द्र कमैस्वावत ॥ ७६ ॥ 
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प्यन्डक्ररः (युवम्‌) युवाम्‌ (सुरामम्‌) सृष्ट रम्यम्‌ (श्रहिवना) रक्षादिकर्मव्यापिनौ (नमुचौ) 
प्रवाहेण नित्यस्वरूपे (श्रासुरे) ग्रसुरो मेघ एव तस्मिन्‌ (सचा) समवेतौ (विपिपाना) विविधरक्षादि- 
कर्तारः । भ्रत्र व्यत्ययेन लुग्विषये इतुरात्पनेषदं च बहलं छन्दसीतोत्वम्‌ (सरस्वति) या प्रशस्तविज्ञानयुक्ता प्रजा म 
तत्सम्बुद्धौ (इन्द्रम्‌) परमेरवयंम्‌ (कमेसु) (श्रावत) पालयत ।। ७६ ॥ 

श्र््रएत्र्--(विपिपानाः ) यहाँ व्यत्यय से लुक्‌ ' विषय में इलु' है श्रौर भ्रात्मनेपद है, 

"वहुलं छन्दसि से ईत्व है ॥ २०।७६ ॥ 

अन्त्यः टे ग्रदिवना । सचा युवं हे सरस्वति त्वं च यथा नमुचावासुरे कर्म॑सु सुराममिन्द्र- 
मावत विपिपाना ्रप्याचरत ।। ७६ ॥। 


न 


, स्रस््रव्याशपरल्नचतरिखः- हे श्ररिवना रक्षादि- ष्व हे (स्रदिवना) रक्षा श्रादि कर्मों 
कमव्यापिनौ सचा ! समवेतौ ! युवं युवां, है में व्यापक, (सचा) रक्षा श्रादि से संयुक्त सभा 
सरस्वति ! या प्रगस्तविज्ञानयुक्ता प्रजा श्रौर सेना के अरध्यक्न | (युवम्‌) तुमदोनों श्रौरदहे 
तत्सम्बृद्धौ । त्वं च, यथा नमुचौ प्रवाहेण नित्य- (सरस्वति) प्रशस्त विज्ञान से यक्त प्रजा ! तुम-- 
स्वरूपे ्रासुरे परसुरो =मेष एव तस्मिन्‌ कमंसु सुरामं जैसे (नमुचौ) प्रवाह से नित्य स्वल्प वाले (स्रासुरे) 
सृष्ट रम्यम्‌ इनदर परमर्वयम्‌ श्रावत पालयत, तथा मेघ में तथा (कमसु) कर्मो में वि्यमान-(सुरा- 
विपिपानाः विविधरक्षादिकर्तारः श्रप्याचरत ।७६।॥। मम्‌) भ्रति सुन्दर (इन्द्रम्‌) परम देश्वयं की 

(म्रावत) रक्षा करो; वैसे (विपिपानाः) विविध 
रक्षाग्रादिकरने वाले प्रन्य पुरुष भी प्राचरण 
करं ॥ २०।७६ ॥ 
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च्छ्रः ये पुरुषार्थेन महदैश्वर्यं प्राप्य 


ह न्बच्रवस््र--जा मनुष्य परुषाथ से म न्‌ 
धनं सुरक्ष्याॐऽनन्दं भुञ्जते ते सदेव वद्धन्ते ॥ ७६॥। 


एेदवयं को प्राप्त करके, धन को सुरक्षित कर 
ग्रानन्द भोगते हैँ वे सदा बढते हैँ ।। २०।७६ ॥ 

-- इन्द्रम्‌ = महदेशवर्यम्‌ ॥ 

£ न्रदर्य्ररत्र र - विद्वानों के लिए उपदेश रक्षा प्रादि कर्मो में व्यापक, रक्नादि चे संयुक्त 
विदान्‌ सभापति श्रौर सेनाध्यक्ष तथा प्रशस्त विज्ञान से युक्त विदुषी प्रजा को उचित कि वह्‌ प्रवाहं 
` से नित्य मेघ मं तथा कर्मो मे विद्यमान श्रति रमणीय परम रेद्वर्यं की यज्ञादि के श्रनृष्ठानसे रक्षा करं । 
विविध रक्षा श्रादि करने वाले भ्रन्य राजपुरुष भी इनका प्रनुकरण करं, क्योंकि जो मनुष्य पुरुषां से 
महान्‌ एेर्वयं को प्राप्त करके धन को सुरक्षित रखकर ्रानन्दं भोगते हवे सदा वृृद्धिको प्राप्त होते 


है ॥ २०।७६॥ @ 


विदभिः। अअङिच्रसत्रररच््रत््रं नज अरः ~ ्रध्यापकोपदेशको, विदुषी, द्वयम्‌ । 
विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण विद्रद्विषयमाह्‌ ॥\ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय में उपदेश क्रिया है । 

पुत्रमिव पितर।वश्िनोभेन्द्रावथुः काव्यैदश्सनाभिः। 

यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ७७ ॥ 
॥. प््रब्टग्र्रः- (पुत्रमिव) (पितरौ) (श्रर्विना) अ्रध्यापकोपदेकौ (उभा) (इन्द्र) विदयेदवयंयुक्त 
` विद्रन्‌ ्रावयुः) रक्षताम्‌ । पृरुषव्यत्ययः (काव्ये) कविभिनिमितेः (दंसनाभिः) कमभि: (यत्‌) (सुरामम्‌) 
। सुष्टु रमन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ (वि) (्रपिबः) पिवेः (ज्ञचीमिः) प्रज्ञाभिः (सरस्वती) सुशिक्षिता स्वरौ (त्वा) 
त्वाम्‌ (मघवन्‌) पूजितवनयुक्त (श्रभिष्णक्‌) उपसेवेत । श्रत्र भिष्णज्‌ उपसेवायामित्यस्य कण्ड्‌ वादेलं डि यको 
व्यत्ययेन लुक्‌ ।। ७७ ।। 
ध श्रस्त्रपण्र्थ- (श्रावथुः) रक्षताम्‌ । यहां पुरुषव्यत्यय है । (ग्रभिष्णक्‌) उपसेवेत । यहां 
भिष्णज्‌ उपसेवायाम्‌' इस कण्डवादि धातु से लड्‌ लकार में व्यत्यय से यक्‌ कालुक्‌ हे ॥ 
५ अअन्च््रखः- हे मघवन्निन्द्र ! त्वं गचीभि्यत्‌ सुरामं व्यपिवस्तत्‌ सरस्वतो त्वाभिष्णगुभाश्चिना 
` काव्ये दंसनाभिः पितरौ पुत्रमिव त्वामाऽवथुः ।। ७७ ॥ 


न= प्न्य 


`  स्रप््रब्टगश्र?ज्च्रखः- हे मघवन्‌ पूजित- 
 धनयुक्त ! इन्द्र विदेश्वर्ययुक्त विद्टन्‌ ! त्वं शचीभिः 
यत्‌ सुरामं सुष्टु रमन्ते यस्मिन्‌ तद्‌ 
्यपिबः पिवेः तत्‌ सरस्वती सुशिक्षिता स्त्री त्वा 
बराम्‌ श्रभिष्णग्‌ उपसेवेत । 


उभारिवना भ्रध्यापकोपदेशकौ काब्येः कविभि- 
मितेः दंसनाभिः कमंभिः पितरौ पुत्रमिव त्वामा- 
 बथुः रक्षताम्‌ ॥ २०। ७७ ॥ 


ज्अष्त्रर्थ्‌ हे (मघवन्‌) पूजित धन से युक्त, 
(इन्द्र) विद्या रूप देड्वयं से युक्त विद्वान्‌ ! तु- 
(शचीभिः) प्रज्ञा बुद्धि से (यप्‌) जिस (सुरामम्‌) 
ग्रति रमणीय श्रोषधि-रस को (व्यपिबः) पीताहै 
सो (सरस्वती) सुशिक्षित विदुषो स्त्री (त्वा) तेरी 
(ग्रभिष्णक्‌) सेवा करे । 

(उभा) दोनों (स्रश्चिना) अध्यापक रौर 
उपदेशक--(काव्येः) कवियों से किए हुए 
(दंसनाभिः) कर्मा से- (पितरौ) माता-पिता 


१ अ 

\ ५ 
भे | ५ ५१ 
कि - 
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(पुत्रमिव) जैसे पुत्रकी रक्षा करते है वैसे ते ॥ 
(स्रावथुः) रक्षाकरं । २० । ७७ ॥ ॥ 
न्त्रः म्रत्रोपमालङ्कारः। यथा माता- न्त्रक इस मन्र मे उपमा प्रलंकार 


है ॥ जसे माता-पिता अ्रपने सन्तानो कौ रक्षा करके 4 + 
उन्हे नित्य उन्नत करते हैँ वेसे-~ ह 
ग्रध्यापकोपदेलकाः शिष्यान्‌ सुरक्ष्य विद्या गरध्यापक अ्रौर उपदेशक लोग शिष्यो की 


पितरौ स्वसन्तानान्‌ रक्षित्वा नित्यमुन्नयेतां, तथा-- । 
वद्धंयेयुः ।। २० । ७७ ॥ सुरक्षा करके उन्हें विद्या से वदाव ॥ २० । ७७॥ र 
ड 

श्रः 

3 

¢> 


== प्न्डगर्थः- पितरौ मातापितरौ । पुत्रभ्‌ = स्वसन्तानम्‌ । < 

=> ्य-- विद्वानों के लिए उपदेश- पूजित धन तथा विद्या रूप एेड्वयं से युक्त ४ 
विद्धान्‌ को उचित है कि वहं प्रज्ञा =ुद्धि से भ्रति रमणीय ग्रोषधि-रस का पान करे। सुशिक्षित विदुषी 
स्त्री उक्त विद्वान्‌ कौ उपतेवा करे । जसे माता-पिता ग्रपते सन्तानो की रक्षा करके उन्हँं नित्य उन्नत 
करते ह वसे शरध्यापवः श्रौर उपदेशक लोग श्रपने शिष्यो की सुरक्षा करके कविक्ृत कर्मो से भ्र्थात्‌ विद्या 
से उन्हें बद्व, उन्नत करं ॥ २०। ७७ ॥ @ 6 


विदभिः। अरिन्ञः=-विद्वान्‌ । जगती । निषादः।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय मं फिर उपदेश करिया है ॥ 

यस्थिन्नए्वांस ऽ ऋषभास 5 उक्षणो वशा मेषा ऽ अवसृष्टास ऽ आहुताः । (4 

कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधस हृदा मतिं ज॑नय॒ चास्मम्रय॥७८॥ 
प्र्ट्र्थ्ः- (यस्मिन्‌) व्यवहारे (अश्वासः) वाजिनः (ऋषभासः) वृषभाः (उक्षः) सेवता 

(वज्ञाः) बन्ध्या गावः (मेषाः) रवयः (अवसृष्टासः) सृचिक्षिताः श्राहुताः) समन्ताद्गृहीताः (कीलालपे) ` ^ 
यः कीलालमन्नरसं पिवति तस्मं (सोमपृष्ठाय) सोमः पृष्ठो येन तस्म (वेधसे) मेधाविने (हदा) 
ग्रन्तःकरणोन (मतिम्‌) बुद्धिम्‌ (जनय) (चारम्‌) श्रेष्ठाम्‌ (श्रग्नये) म्रग्निवत्प्रकाशमानाय जनाय ॥ ७८ ॥ ५ 
अरन्च्रयखः-हे विद्ननद्वास ऋषभास उक्षणो वदा मेषा श्रवयृष्टास श्राहुतास्सन्तो यस्मिन ` 
कार्यकराः स्थुस्तसिमंस््वं हृदा सोमप्रष्ठाय कीलालपे वेधसेऽग्नये चाह मति जनय ।। ७८ ॥ ४ 


रत प्रन्दग्थ्र्त्रखः- है विद्वन्‌ श्रह्वासः न्ष हे विद्धान्‌ ! (ग्रदवासः) घोडे, 
वाजिनः ऋषभासः वृषभाः उक्षणः सेक्तारः वदाः (ऋषभासः) बैल, (उक्षणः) वीर्य-पेचन करने वाले 
वन्ध्या गावः मेषाः ग्रवयः अ्रवसुष्टासः सुदिक्षिताः साड, (वशाः) बन्ध्या गौरवे, (मेषाः) भेडे, ये 
गराहुताः समन्ता गृहीताः सन्तो यस्मिन्‌ व्यवहारे (ग्रवसुष्टासः) सुशिक्षित एवं (श्राहृताः) सव भ्रोर 
कायकराः स्युस्तसिमिस्तवं हृदा प्रन्तःकरणेन सोम- से गृहीत होकर (यस्मिन्‌) जिस व्यवहार मे कां 
पष्ठाय सोमः पृष्टो येन तस्म कीलालपे यः साधक हों उस में तू-(हदाः) श्रन्तःकरा से (सोम- 
कीलालमन्नरसं पिवति तस्मे वेधसे मेवाविने श्रणनये पृष्ठाय) सोम को पृचछछने वाले, (कीलालपे) 
प्रग्निवतपरकारमानाय जनाय चारु श्रेष्ठां मति कीलाल =रन्नरस का पान करने वाले (वेधसे) ` 
बुद्धि जनय ।। २० । ७८ ॥ मेधावी (प्रग्नये) ग्रग्ति के समान विद्या से प्रकाश- । 
मान पुरूष के लिएु (चारप) श्रेष्ठ (मतिम्‌) बुद्धि 

को (जनय) उत्पन्न कर ॥ २०। ७८ ॥ 


ऽपि सुचिक्षितास्सन्त 
क) कृर्वन्ति, कि पुनविद्याशिक्नायुक्ता 
तमानि कार्याणि साद्धं न शकनु 
२०। ७८ ॥ 


 ॥ २०।७८ ॥। 


र्रष््रव्टश्र््न्त्रखः-है श्रग्ने विदन्‌ । 
त्वया सोमः रेरवयं सम्पन्नः हविः होतुमर्हं ते 
श्रास्ये मृखे घृतम्‌ प्राज्यं ज्र चीव यथा सर्‌.डमुखे 
वीव यथा चम्बौ यज्ञपात्र हविः होतुम्हम्‌ 
हृयते, स त्वमस्मे ्रस्मासु प्रशस्तम्‌ उत्कृष्टं 
म्‌ व रं शोभना वीरा यस्मात्तं बाजसनि वाजस्य 
। गो यस्य तस्मिन्‌ यशसं कीतिकर 
३ महान्तं सथ राज्यश्रियं घेहि ॥। २०। ७६ ॥ 


न्त्व म्रत्रोपमालङ्कारः। गृहस्थैस्तेषा- 
` भोजनादिना सत्कारः कत्तेव्यो ये-- 


2 विश श्रध्याय 


६१६ 


न्ञच्छश्र--पलु भी सुशिक्षित होकर उत्तम 
कायं करते है, फिर क्या विद्या ग्रौर शिक्चा से युक्त 
मनुष्य उत्तम कार्यो को सिद्ध नहीं कर सक्ते? 
|| २० । ७८ ॥। 


्रा= स्न्गरः- श्रग्नये==विदयाचिक्नायुक्ताय जनाय । 

 न्ार्यखस्रगर--विद्टान्‌ के लिए उपदेश--विद्रानों को चाहिए कि वे घोदे, वेल, सांड, 
शाय श्रौर भेड श्रादि प्रों को सुदिक्षित करके व्यवहार में उरं कार्यंसाघक बनावे, ग्रौर 

करण से-सोम के जिज्ञासु, ग्रन्न-रस का पान करने वाने, मेधावी, श्रग्नि 

नि पृरूष कै लिए श्रेष्ठ बुद्धि को उत्पन्न करं । जवसुरिक्षित पु भी उत्तम कायं करते हैँ तो 

विद्या श्रौर सुशिक्षा से युक्त पुरुष सव उत्तम कार्यो को सिद्ध नहीं कर सकते श्रर्थात्‌ ग्रवदय कर 


नि 


समान विद्या से 


विदभिः । अरिन्बः विद्वान्‌ । भुरिक्‌ पडक्तिः। प्चमः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों कै विषय में फिर उपदेश किया है ।। 

अहाव्यग्ने हविरस्य ते सुचीव घृतं चम्प्रीव सोमं; । 
वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं भस्तं घंहि यशसं बृहन्तम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ष्दरब्डवर्ः -श्रहावि) हयते (अग्ने) विदन्‌ (हविः) होतुमर्हम्‌ (्रास्ये) मखे (ते) तव 
चीव) यथा सर्‌ ङमूखे (घृतम्‌) श्राज्यम्‌ (चम्वीव) यथा चम्बौ यज्ञपात्र (सोमः) टेदवय॑सम्पन्न 
बाजसनिम्‌) वाजस्य सनिविभागो यस्य तस्मिन्‌ (रयिम्‌) राज्यश्चियम्‌ श्रस्मे) प्रस्मासु (सुवीरम्‌) 
भना वीरा यस्मात्तम्‌ (प्रशस्तत्‌) उत्कृष्म (घेहि) (यश्सम्‌) कीतिकरम्‌ (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 

छअन्व्रखः- हे प्रग्ने विद्रन्‌ ! येन त्वया सोमो हविस्त भ्रास्ये धृतं स्_चीव चम्वौव हृविरहावि 
न त्वमस्मे प्रगस्तं सुवीर वाजसनि यशसं बहन्तं रपि वहि ।॥ ७६ ॥ 


न््ष्तरर्य-टे (अ्रग्ने) विद्वान्‌ ! जोतू-- 
(सोमः) एेदवयं से सम्पन्न सोम तथा (हविः) भक्षय 
पदाथं को (ते) ग्रपने (ग्रास्ये) मख में -- (घृतम्‌, 
स्‌ चीव) जसे घतस्‌वाके मुख मेंग्रौर (चम्वीव) 
यज्ञपात्र मे (हविः) होम के योग्य पदां के समान 
(्रहावि) ग्रहण करतादहै, सो तू- (ग्रस्मे) टममें 
(प्रशस्तम्‌) उत्कृष्ट, (सुवीरम्‌) श्रेष्ठ वीरो कौ दहेतु 
(वाजसनिम्‌) श्नन्न प्रादि कौ विभाजक, (यगसम्‌) 
कीति करने वाली (बृहन्तम्‌) महान्‌ (रयिम्‌) राज्य 
लक्ष्मी को (बेहि) स्थापित कर ।। २० । ७६ ॥ 

न्ञाच्छरभ्रू-इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार 
है ।। गृहस्थ लोग उनक्रा ही भोजन भ्रादि से सत्कार 
करे जो- 


स, 
दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` 
गरध्यापनोपदेशसुकर्मानुष्ठाने जगति बलवीयंकीत्ति- श्रध्यापन, उपदेश ग्रौर उत्तम कर्मो के श्रनुष्ठान 
धनविज्ञानानि वद्धयेयुः ॥ २०। ७६ ॥ से जगत्‌ में बल, वीयं, कीति, धन श्रौर विज्ञान को 
बढाव ॥ २०। ७६ ॥ 
स्रल प्रब्दः सुवीरम्‌ -वलवीयंम्‌ । यशसम्‌ = कीतिम्‌ । रयिम्‌ धनम्‌ ॥ 
अष्खस्रगर--१. विद्वान्‌ के लिए उपदेश-जेसेख्‌वाके मुखमे घृत डाला जाता है, 


५ 
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ॐ 
। 


प्रथवा यज्ञपात्र में होम के योग्य पदां रखा जाताहै, वैसे विद्वान्‌ के मूख में एेवयं से सम्पन्न हवि = 


भोज्य पदाथं डालें स्र्थात्‌ गृहस्थ लोग विद्रान्‌ का भोजन श्रादि से सत्कार करं। विद्वान्‌ पुरुष को उचित 
है करि वहे उत्करष्ट, श्र वीरो की हेतु, भ्नन्न भ्रादि की विभाजक (वितरक) कीति को बढाने वाली, महान्‌ 
राज्यलक्ष्मी को प्रजा में स्थापित करं । गृहस्थ लोग उन्हीं विद्वानों का सत्कार करं जो जगत्‌ में श्रध्यापन 
(पढाना), उपदेश रौर श्रेष्ठ कर्मो के भ्राचरण से बल, वीयं, कीति, धन ग्रौर विज्ञान को बढाव ॥ 

२. शअ्रलंकार इस मन्त्र मे 'इव' पद उपमावाचक है ग्रतः उपमा ग्रलङ्कार है। उपमा यह्‌ है 
किस्रवाके मृखेमे घृत के समान प्रथवा यज्ञपात्र मे होमद्रव्य के समान विद्वान्‌ के मुख मे हवि==उत्तम 
भोज्य पदाथं को प्रदान करं ॥ २०। ७६ ॥ @ 


विदभिः। ॐरिच्रस्रररच्रत्री नन्दः ~ श्रध्यापकोपदेशको, विदुषी, समेशः। 
विराडनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 
[क = ॥ ॥ ॥ ^© 1 
द्रजविना तेजसा चश्ुः माणेन सर॑स्वती वीयम्‌ । वाचेनद्रो बलेनेन््राय दधुरिद्दियम्‌ ॥ ८० ॥ 
| स््न्ट्र्र;- (अह्िवना) अरध्यापकोपदेशकौ (तेजसा) प्रकाशेन (चक्षुः) प्रत्यक्षं चक्षुः (प्राणेन) 
जीवनेन (सरस्वती) विद्यावतो (बीयंम्‌) पराक्रमम्‌ (वाचा) वाण्या (इन्द्रः) सभेशः (बलेन) (इन्द्राय) 
जीवाय (दधुः) धरेयुः (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्कम्‌ ।। =० ॥ 
 _ अन्च््रखः हे मनुष्याः यथा सरस्वती ्रश्विनेन््रश्चेनद्राय प्रारोन वीर्यं तेजसा चक्ुरवाचा 
बलेनेन्द्रियं दवुस्तथा धरन्तु ॥ ८० ॥ | 
स्रप््न्टवश््रन्व्खः- हे मनुष्याः! यथा चरप्रत्र हे मनुष्यो ! जसे (सरस्वती) 
सरस्वती विद्यावती श्रदिवना प्रध्यापकोपदेशकौ विद्यावती स्त्री, (ग्रश्चिना) ्रध्यापक, उपदेशक 
ऽः समशः च इन्द्राय जौवाय प्राणेन जीवनेन ओ्रौर (इन्द्रः) सभापतिये सव--(दन्द्राय) जीव के 
वीयं पराक्रमं, तेजसा प्रकाशेन चक्षुः श्त्यक्षं चक्षुः, लिषए (प्राणेन) प्राण से (वीर्यम्‌) पराक्रम को, 
वाचा वाण्या बलेनेन्दरियं इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्खः (तेजसा) प्रकाश से (चक्षुः) चल्षु = नेत्र को, (वाचा) 


दधुः घरेयुः तथा घरन्तु ।। २०। ८० ॥ वाणी से एवं (वलेन) बल से (इन्दियम्‌) इन्द्रियों 
को (दधुः) धारण करते है, [वैसे प्राप धारण 

करे ॥ २०।८०॥ 
स््पच्तछर्यः प्रत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः । न्ता इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
मनुष्या यथवा यथा विद्रत्संगेन विद्यं वद्धयेयुरतथा श्रलंकार है। मनुष्य जैसे-जैसे विद्वानों के संगे 
तथा विज्ञानरुचथः स्युः ॥ २०।८०॥ विद्याको वदते दै वेसे-वेसे विज्ञान में रुचि रखने 


वाले बनते हँ ।। २०।८०॥ 


नि 
ष, 


५ 


विज्य श्रध्याय 


६२१ 


 ््रर्खसत्रर विदान्‌ के लिए उपदेश्ञ- विद्यावती विदुषी स्त्री, श्रध्यापक-उपदेशक श्रौर 
विद्वान्‌ को उचितदहै कि वह्‌ जीवके लिएप्राणसे वी्यंको धारणा करे, प्रकाशसे चक्षु को 
करे, वाणी श्रौर बलसे इन्द्रियों को धारणा करे। श्रन्य मनुष्य भी इन विद्वानों कै समान वीर्य 


श्रादिको धारण करे । मनुष्य जैसे-जंसे इन विद्वानों कै संगसे विद्या को वदते वेसे-वेसे विज्ञान में 


9 


उनकी भ्रधिक रुचि उत्पन्न होती है ॥ २०।८०।1 कि 


गृत्समदः । अटिवच्जरन्ञरगै ~ विद्यावद्धौ विद्रंसौ । विराड्‌ गायत्री । पडजः।। 
श्रथ विद्रद्िषये पहवादिभिः पालनाविषयमाह ॥\ 
श्रब विद्वानों के विषय में पद्यु ्रादिकों से पालना विषय का उपदे किया जाता | 


गोम॑द्‌ ष णासत्याञ्वौवच्यातमश्विना । वत्ती द्रा नृपाय्य॑म्‌ ॥ ८१ ॥ 
प््रब्डतर्थ्ः- (गोमत्‌) गावो वियन्ते यस्मिस्तत्‌ (उ) वितकं (सु) (नासत्या) सत्यव्यवटार- 


(वत्तिः) वर्तमानं मागंम्‌ (रद्रा) दुष्टानां रोदयितारौ (नृपाय्यम्‌) नु णां पाय्यं = मनम्‌ ॥ ८१॥ 
श््रस्त्रणवर््- (्ररवावत्‌) यहां 'सोमादवेन्दरिय०' इससे दीघं है ॥ 


॥ अअन्च््ररञ्‌ः 
| प्राप्नुयाम ॥ ८१॥ 


रत्रप्यव्टश्र्न्व्रखः- है नासत्या सत्य 
व्यवहारयुक्तौ रद्रा दृष्टानां रोदयितारौ श्रद्िवना 
विद्यावृद्धौ ! यथा युवां गोमदू गावो विचन्ते 
 यस्मिस्तत्‌ बति: वत्तमानं मार्गम्‌ उ सवितर्कं 
` श्रर्वावत्‌ प्रशञस्ततुर ्गयुक्तं नृपाय्यं नु णां पाय्यं = 
मानं सुयातं प्राप्नुतं, तथा वयमपि प्राप्नुयाम ।८१। 


ग्ज्व: प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
गोऽवहस्तिप्रभृतिभिः पालिते: पशुभिः स्वकीय- 
मन्यदीयं च पालनं मनुष्येः कायम्‌ ॥ २० । ८१॥ 


2 (श्रह्वावत्‌) प्रगस्ततुरद्धयुक्तम्‌ । श्रत्र सोमाद्वेन्दरिय० । इति दीघं: (यातम्‌) प्राप्तुतम्‌ (ग्रहिवना) 
 विद्यावृृद्धौ 


हे नासत्या रुद्राश्चिना यथा युवां गोमद्रत्तिरुद्रा ग्रश्चावन्नुपाय्यं सुयातं तथा वयमपि 


न्द्र हे (नासत्या) सत्य व्यवहारसे 
युक्त (रुद्रा) दुष्टों को रुलाने वाले (ग्रद्विना) 
विद्या वृद्ध श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोगो ! जसे 
तुम दोनो- (गोमत्‌) गौग्नो के (वतिः) मागं (उ) 
ग्रौर (श्रश्चावत्‌) प्ररस्त घोड़ों के (नृपाय्यम्‌) नर- 
परिमाण को (सुयातम्‌) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त करते 
हो, वैसे हम भी प्राप्त करे ।। २०।८१॥ 

न््रगच््रवर्--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकार दहै ॥ गौ. घोडे श्रौर हाथी भ्रादि पाले 
हए पञयुश्ों से मनुष्य श्रपना श्रौर दूसरों का पालन 
करे | २०। ८१ ॥ 


ग्रपरर्यखसयर--१. विद्वान्‌ पञ्च रादि से पालन करं सत्य व्यवहार से युक्त, दृष्टं को 
 रुलाने वाले, वि्या-वृद्ध श्रध्यापक म्रौर उपदेश विद्वान्‌ लोग-गौश्नों के मागे को प्राप्त करं म्र्थात्‌ 
१ गौश्रों का पालन करे, प्रशस्त घोड़ों की शक्तिके श्राधार पर नरोंके परिमाणोंका निर्धारण करे । 


न> 


, तात्पयं यह है कि गौ, घोडे श्रौर हाथी प्रादि पशुश्रों के पालन से ्रपना तथा दूसरों का भी पालन करे । 


५ 


५ २. श्रलंकार-- इस मन्त्र मेँ उपमावाचकं "इव' भ्रादि पद लुप्त है अ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह दै कि विद्वानों के समान म्रन्य मनुष्य भी गौ श्रादि पयुश्रोंका पालन 


करे ॥ २०।८१॥ @ 


६२२ श्यानन्द-यजुकवेदभाष्य-भास्कर 


गृत्समदः । अहि व्छन्त्रभै--सभासेनेशौ । विराड्गायत्री । षड्जः ।। 
श्रथ राजधममविष्यमाह्‌ । 
श्रव राजधमे विषय का उपदेका किया है । 

न यत्परो नान्त॑रऽ आदधर्षूषण्वसू्‌ । दुःशश्सो मर्त्यो रिपुः ॥ ८२ ॥ 

प्रब्दः (न) (यत्‌) यस्मात्‌ (परः) (न) (श्रन्तरः) मध्यस्थः (श्रादधषेत्‌) भ्रादधर्षीत्‌ 
समन्ताद्‌ धृष्णुयात्‌ (वृषण्वसू) यौ वृष्णौ वासयतस्तौ (दुःशंसः) दुःखेन शासितुं योग्यः (मत्यः) मनुष्यः 
(रिपुः) श्नुः ।॥ ८२॥ 

अन्त्यः हे वृषण्वसू सभासेनेगौ युवां यत्‌ यस्माददूःशं सः परो मर्त्यो रिपृनं स्यात्‌ नान्तरश्च 

योऽस्मानादधषेत्‌ तं प्रयत्नतो वशं नयतम्‌ ।1 ८२ ॥ , 


स्रप्रब्टव्श््र्च््रखः- हे वृषण्वसु सभासेनेशो न्य है (वृषण्वसू) बलवानोंके वासं 
यौ बृष्णौ वासयतस्तौ ! युवां यत्‌ = यस्माद्‌दुःशंसः हेतु सभापति ग्रौर सेनापति ! तुम दोनो-(यत्‌) ` 
दुःखेन शासितुं योग्यः परो मत्यं: मनुष्यः रिपुः शत्रुः जिससे (द्ःगं सः) दुःख से शासन योग्य (परः) प्रबल ` 


न स्यात्‌, नान्तरः मध्यस्थः च योऽस्मानादधषेत्‌ (मत्यः) मनुष्य (रिपुः) श्रु (न) न हो, श्रौर (न) 
प्रादधर्षीत्समन्ताद्‌ धृष्णुयात्‌, तं प्रयत्नतो वज्ञ न (ग्रन्तरः) मध्यस्थ हो, जो हमे (ग्रादध्षत्‌). 


नयतम्‌ ।। २०। ८२ ॥ सव ्रोर से धर्षित करे उसे प्रयत्न से वश मेँ. 
लाग्रो ।। २०। ८२ ॥ ४ 
र्चः राजपुरुषेयः प्रबलो दृष्टतमः न्त्रगच्जरगर्प्र्‌ राजपुरुष जो प्रबल, श्रौर ‰ 
दात्नर्भवेत्‌ स प्रयत्नेन विजेतव्यः !। २०। ८२॥ ग्रत्यन्त दृष्ट चान्रुहो उसे प्रयत्न से जीते, श्रपने वश्च 
मे कर ।। २०।८२॥ 


ग्= प्प्र्ड्र्थ्‌ः- दूःशंसः=दृष्टतमः॥ 


स्तऋष्यरत्रार- राजधमं-- वलवान्‌ पुरुषों को वसाने वाले सभापति श्रौर सेनापति राज- ` ` 


पृरुप एेसा प्रयत्न करे क्रि जिससे कोई मनुष्य दुःख से शासन करने योग्य, प्रबल शन्न न हो, श्रौर न वहु 


मध्यस्थ वने जो श्रेष्ठ पुरुषो का घ्रा करं, धमका्ं । राजपुरुष एसे प्रबल, दृष्टतम शत्रु को प्रयत्न से 


जीते ।॥ २०।८२ ॥ @ 


गृत्समदः । अ रिच्छन््रगे--सभासेनेश्लौ | निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


तान्‌ ऽ आ वौदमिना रथिं पिषङ्गसनट्रशम्‌ । भिष्णयौ वरिवोविदम्‌ ॥ ८३ ॥ 


प्रद्र: (ता) तौ (नः) प्रस्मान्‌ (रा) (वोढम्‌) वहतम्‌ (श्रशिविना) सभासेनेशौ (रयिम्‌) 


धनम्‌ (पिशङ्धसंहशम्‌) यः पिश ङ्गवत्मुवर्णं वत्सम्यग्‌ टद्यते सः विष्ण्या--विषशाया धिया (वरिवोविदम्‌) 
येन वरिवः==परिचरगां विन्दन्ति तम्‌ ॥ ८३ ॥ 


अ्नच्््तरः ैऽश्विना विष्ण्या ता युवां नो वरिवोविदं पिशङ्गसंहशं रयिमावोढम्‌ ॥ ८३ ॥ 
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रप््न्टत्र्रन्त््रख्रः- हेऽहिविना सभा- 
सेने 1 धिष्ण्या चिपरया धिया ता तौ युवां 
नः श्रस्मान्‌ वरिवोविदं येन वरिवः=-परिचरणं 
` विन्दन्ति तं पिकशङ्धसंहशं यः पिश द्गवत्मुव गा वत्‌ 
सम्यग्‌ हदयते सः रायि धनम्‌ श्रावोढं वहतम्‌ ।।८३।। 


सेनेश राज्यसुखाय सवं- 


 ग्रच्रर््‌ः- सभासेनेगे 
४. मेर्वर्यं 


` धर्माचरण की वृद्धि हो ॥ २०।८३॥ @ 


विश श्रध्याय 
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न्त्रक टे (ग्रदिवना) सभापति ग्रौर 
सेनापति ! (धिष्ण्या) वृद्धि सें (तौ) वे तुम 
दोनों--(नः) हमं (वरिवोविदम्‌) संवा-प्राप्ति के 
हेतु (पिशङ्खसंदशम्‌) पिलङद्ध सुवणं के सदश 
(रयिम्‌) धन को (ग्रवोढम्‌) प्राप्त कराप्रो ।।८३॥ 

ग्रदच्त्रर््-- सभापति ग्रौर सेनापति राज्य- 
सुख के लिए सव एेरवयं को सिद्ध करं जिससे सत्य 
धर्माचरणा बहे ।। २०। ८३ ॥ 


। सम्पादनीयं, येन सत्यधर्माचरणं 
हि ।॥ २०) ८३।। 
4 | न्तरप्र= प्रब्दः रयिम्‌ =स्वंमेरवयंम्‌ ॥ 


४; ग्ञ्ररुखर स्रगट--राजघमं--सभापति म्रौर सेनापति राजपुरुष प्रजा को सेवा-प्राप्तिके हेतु, 
` सुवणं के सदा धन को प्राप्त करावे । राज्य-सुख के लिए सव ेडवयं को सिद्ध करं जिससे प्रजा मं सत्य 


मधुच्छन्दाः । सत्ररस्च्रत््री = सुसंस्कृता वाक्‌ । गायत्री । पडजः ॥ 

0 पुनरध्यापकोपदे्कविषयमाह ।। 

फिर ्रध्यापक ओ्रौर उपदेशक विषय का उपदेशा किया दै ॥ 

| पावका नः सर॑स्वती वारजमिर्वाजिनींवती । य्न वष्टु धियावसुः ॥ ८५ ॥ 


स्प्न्डर््रः- (पावका) पवित्रकारिका (न 


:) ्रस्माकम्‌ (सरस्वती) सुसंस्कृता वाक्‌ (वाजेभिः) 


विन्ञानादिभिर्गुणैः (वाजिनीवती) प्रशस्तविच्यायुक्ता (यज्ञम्‌) (वष्टु ) (धियावसुः) धिया वसुधेनं यस्याः । 


तृतीयाया श्रलुकत्‌ ।\ ८४ ।} 


श्रपण यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रलुक्‌ (श्रवण) है। 
| उन्क्रयखः-हे अ्रध्यापकोपदेशकौ ! यथा वाजेभिर्वाजिनीवतौ पावका धियावसुः सरस्वतो नो 


यज्ञं वष्टु तथा युवामस्मान्‌ चिक्षेताम्‌ ॥ ४ ॥\ 


` -सप्पव्डबध्रपिनव्रयखः-हे श्रध्यापकोपदेशकोौ । 
यथा वाजेभिः विज्ञानादिभिर्गुौः वाजिनीवती 
 प्रशस्तविद्यायुक्ता पावका पवित्रकारिका धियावसुः 
 . धिया वसुर्धेनं यस्याः सरस्वती सुसंस्कृता वाक्‌ नः 
 श्रस्माकं यज्ञं वष्टु तथा युवामस्मान्‌ 
 शशिक्षेताम्‌ । २०। ८४ ॥। 


| ्ऋच्छ्ः-म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
| ` मनुष्यैर्धामिकाणामध्यापकोपदेशकानां सकाशात्‌ 
विद्या सुदिक्षे संगृह्य विज्ञानबृद्धिनित्यं कार्या 
 ॥ २०।८४॥ 


हप 


न्ष्ञरयर्््- हे प्रध्यापक ग्रौर उपदेशक 
लोगो ! जेसे-- (वाजेभिः) विज्ञान प्रादि गुरो से 
(वाजिनीवती) प्रशस्त विद्या से युक्त, (पावका) 
पवित्र करने वाली (धियावसुः) बुद्धिपूवेक प्रयोग से 
धन की हेतु (सरस्वती) अ्रति जुद्ध वाणी (नः) 
हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ को (वष्टु) सुशोभित करती है, 
वैसे तुम दोनों हमे शिक्षा करो ।। २० । ८४॥। 

न्च इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमा 
ग्रलङ्कार दै । मनुष्य--धामिक अ्रध्यापक म्रौ र उप- 
देशकों से विद्या ग्रौर सुशिक्षा को ्रहण करके नित्य 
विज्ञान की वृद्धि करे ॥ २० । ८४ ॥ 
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न्तरर्य्ररर--१. ्रध्यापक श्रौर उपदेश्चक--जेसे विज्ञान ्रादि गुणों के 4.8 प्रशस्त 
विया से युक्त, पवित्र करने वालौ, बुद्धिपूर्व प्रयोग मे लाने से धन कौ हेतु अरति शुद्ध वाणी विद्वानों के यज्ञ 
को सुशोभित करती है, वंस श्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग श्रषने शिष्यो को विद्या श्रौर शिक्षा प्रदान 
करके उन्टं सुशोभित करं । शिष्य लोग भौ धामिक ्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोगों से विद्या ग्रौर सुरिक्षा 
को ग्रहण करके नित्य विज्ञान की बृद्धि करे ॥ 

२. श्रलंकार ईस मन्त्र मे उपमावाचक इव ' प्रादि पद लुप्त है अ्रतः वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार 
है । उपमा यह है कि विज्ञान श्रादि गुणोंसे सुशोभित वाणी के समान, श्रध्यापकं श्रौर उपदेशक लोग 
मनुष्यों को रिक्षा देकर सुशोभित करे ॥ २०। ८४।। क 


मधुच्छन्दाः । र्रर स्च््रत््र = विदुषी । निचदुगायत्री । षड्जः ॥ 
ग्रथ खीशिक्षाविषयमाह । 
ग्रव खयो कौ रिक्षा विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


चोदयित्री सूनृतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । य॒ज्ञं दधे सर॑स्वती ॥ ८५ ॥ 
प््रन्ट्श््रः- (चोदयित्री) प्ररयित्री (सूनृतानाम्‌) सुशिक्षितानां वाणीनाम्‌ (चेतन्ती) संज्ञाप- 
यन्ती (सुमतीनाम्‌) गोभनानां बुद्धीनाम्‌ (यज्ञम्‌) (दषे) धरामि (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानथुक्ता ॥ ८५ ॥ 
अनच्छः हे खियो यथा सूनृतानां चोदयित्री सुमतीनां चेतन्ती सरस्वती सत्यं यज्ञं दधे 
तथायं युष्माभिरप्यनुष्ठेयः ॥ ८५ ॥ 


सत्रप्वन्टगश्रःन्त्रखः- है स्त्रियः | यथा न्रा स्वयो ! जैपे- (सूनृतानाम्‌) 
सूनृतानां सुशिक्षितानां वाणीनां चोदयित्री प्रेरपित्री सुशिक्षित वाशियों का (चोदयित्री) उपदेश करने 
युभतीनां गोभनानां बुद्धीनां चेतन्ती सं्ञपयन्ती वाली, (सुमतीनाम्‌) उत्तम वुद्धियं को (चेतन्ती) 
सरस्वती प्रशस्तविज्ञानयुक्ता सत्यं यज्ञं दे धरामि, बतलाने वाली (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान से युक्त 
तथायं धुऽ्नामिरप्यनुष्डेयः ॥ २०। ८५॥ मे विद्षौ-(यज्ञम्‌) यज्ञ को (दधे) धारण करती 
है, वेसे इसका तुम मी म्रनुष्ठान करो ॥ २०। ८५॥ 
प्य; या खीणां मध्ये विदुषी खी न्जच्ऋ--जो स्त्रियों के मध्यमे विदुषी 
स्यात्‌ सा सर्वाः खियः सदा सुशितेत, यतः स्त्रीणां चीहो वह्‌ सव ख्यो को सदा उत्तम शिक्षा करे 
मध्ये विद्यावरद्धिस्स्यात्‌ ॥ २०। ८५॥ जिससे स्त्रियो मेँ विद्या की ब्रदधि हो ॥ २०। ८५॥ 
न= प््रन्टगश्ः- सरस्वती =-स्त्रीणां मध्ये विदुषी स्त्री ॥ 
व््खसत्रगर स्त्री-शिक्षा- सरस्वती ्र्थात्‌ प्रगस्त विज्ञान सं युक्त विदृषी शी स्त्रियों 
के मध्यमे वंठकर सव खियों को उत्तम शिक्षा करे, उनकी वाणियों को सुशिक्षित करे, उनकी बुद्धियों 


को उत्तम बनावे, जिससे यों मँ विद्या की वृद्धि टो । विदृषी स्वरौ यज्ञ करे। भ्रन्य खियां भी उसका 
म्रनुकरण करं ।। २०।८५॥ क 


गवृच्न्दाः । स्त्ररस्च्रत््ै = वाणी । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री शिक्षा विषय का फिर उपदेशा किया है ॥ 


॥ ~^ 8 


~ 


[६ 


= $. 


वि म्रघ्याय 


६२५ 


प्रह ऽ अगां; सरस्वती प्र चैतयति केतुनां । धियो विश्वा वि राजति ॥ ८६ ॥ 


॥  ष्रन्डर््रः (महः) महत्‌ (श्रणः) प्रन्तरिश्षस्थं शब्दसमुद्रम्‌ (सरस्वती) वाणी (प्र, चेतयति) 
ज्ञापयति (केतुना) प्रज्ञानेन (धियः) बुद्धयः (विङवाः) सर्वाः (वि) (राजति) प्रकादायति ॥ ८६ ॥ 


इ्रन्व्खः- हे स्रियो यथा सरस्वती केतुना महौ श्रं; प्रचेतयति विद्वा धियो विराजति 


तथा विद्यासु यूं प्रवृत्ता भवत ।। ८६ ॥ 


सत्रप्रब्दव्रश्र्न्च्रिखः- हे स्त्रिय ! यथा 
सरस्वती वाणी केतुना प्रज्ञानेन महः महत्‌ श्रः 
भ्रन्तरिक्षस्थं शाब्दसमृद्रं॑ प्रचेतयति प्रज्ञापयति, 
 विह्वाः सर्वाः धियः बुद्धयः विराजति प्रकागयति, 
तथा विद्यासु ययं प्रवृत्ता भवत ।। २० । ८६ ॥ 


न्त्व म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
कन्याभिर््रह्यचर्येण विद्यामुरिक्षे पूणं संगृह्य बुद्धयो 
वद्ध॑यितव्याः ॥ २०। ८६ ॥ 


म््रएष््रयर्थ््‌ हे स्त्रियो! जेसे--(सरस्वती) 
वाणी (केतुना) प्रकृष्ट ज्ञान से (महः) महान्‌ 
(श्रः) भ्रन्तरिक्न में स्थित शब्द-समुद्र को (प्रचेत 
यति) प्रकट करती है, (विदाः) सव (धियः) 
बद्धियों को (विराजति) प्रकारित करतौ हं, वसे 
विद्याग्रों मे तुम प्रवृत्त रहो ।। २०। ८६ ॥। 

न््रपच््छर्थ्‌ टस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकार हे ॥ कन्याएं ब्रह्मचर्यं से पूणं विद्या 
ग्रौर सुरिक्षा को ग्रहण करके बुद्धियों को 
बढावें ।। २० । ०८६ ॥ 


न्रद्रख्यखसत्रगर--१. स्त्री-रिक्षा जेसे सरस्वती भ्र्थात्‌ वाणी प्रकृष्ट ज्ञानसे श्राकाडमें 
स्थित शब्द-समुद्र को प्रकट करतौ दै, सव बुद्धयो को प्रकाशित करती है वैसे सव स्त्रियां विद्याग्रोंमं 
्रवृत्त होवे । तात्पयं यह है कि कन्याएं ब्रह्मचर्यपूर्वंक पूणा विद्या ग्रौर सुिक्षाको ग्रहण करके वुद्धि 


को बढावं ॥ 


२. श्रलंकार इस मन्त्र मं उपमा-वाचक "इव' भ्रादि पद लुप्त है । श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमा यह है कि कन्याएं सरस्वती के समान पूरं विद्या ्रौर सुरिक्षा से युक्त 


होवें । २०। ८६ ।। @ 


मधुच्छन्दाः । छ न्ज्टः ==सभेज्ञः । निचृद्गायत्री । षड्जः ।। 
श्रथ सामान्योपदेश्ञविषयमाह्‌ ॥ 
ग्रब सामान्य उपदेश विषय का वर्णन किया है ॥। 


इनदरः याहि चित्रभानो सुता ऽ इमे त्वायवः । अण्वीभिस्तना पृतासं; ॥ ८७ ॥ 
च्न्टार्थः- (इन्द्र) समेश (श्रा) (याहि) अगच्छं (चित्रभानो) चित्रा भानवो ==विदाप्रकाशा 
यस्य तत्‌ संबुद्धौ (सुताः) निष्पादिताः (इमे) (त्वायवः) ये त्वां युवन्त मिलन्ति ते (अण्वोभिः) 
अङ्गुलीभिः (तना) विस्तृतगुणेन (पूतासः) पवित्राः ॥ ८७ ॥ 


अन्त्रखः- हे चित्रभानो इन्द्र । 
सन्ति तानायाहि । ८७ ॥ 


त्वं य इमे श्रण्वीभिस्सुतास्तना पूतास्स्त्वायवः पदार्थाः 


६२६ 

रत्रप््न्टग्थ्रटन्व्रखः- हि चित्रभानो चित्रा 
भानवो = विचाप्रकाशा यस्य तत्‌ सम्बुद्धौ इन्दर 
सभेश ! त्वंय इमे श्रण्वीभिः अङ्गुलीभिः सुताः 
निष्पादिताः तना विस्तृतगुणेन पूतासः पवित्राः 
त्वायवः ये त्वां युवन्ति= मिलन्ति ते पदार्थाः सन्ति, 
तान्‌ श्रायाहि ग्रागच्छं ।। २० । ८७ ॥ 

स्तावः मनुष्याः सत्क्रियया पदार्थान्‌ 
संशोध्य भुञ्जताम्‌ ॥ २०। ८७ ॥ 


दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर 


न्प्र हे (चित्रभानो) विचित्र भानु= 
विद्याप्रकाश्च वाले (इन्द्र) सभापति ! तू-जो (इमे) 


ये (ब्रण्वीभिः) ब्रंगुलियों से (सुताः) तैयार किए 


हए, (तना) विस्तृत गुण से (पूतासः) पवित्र, 
१ (५५ मिलने वाले पदाथं है; उन्हें 
(ग्रायाहि) प्राप्त कर; उनका सेवन कर ॥ ८७ ॥ 
न्त्रगच्जर्थ मनुष्य श्रेष्ठ क्रिया से पदार्थो 
को शुद्ध करके खावें ॥ २० । ८७ ॥ 


न्ष्खस्रएर सभापति के लिए उपदेश--विचित्र विद्याप्रकाश से युक्त सभापति-जो 
ग्रगुलियों ते तेयार किए हए तथा फंलाकर पवित्र किए हुए पदार्थं हँ उनका सेवन कर प्र्थात्‌ पदार्थो को 


युद्ध करके खावे ॥ २० । ८७ ॥ @ 


मधुच्छन्दाः । छ न्ज्टः विद्वान्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनविदद्विषयमाह्‌ ॥ 
विद्वानों के विषय मे फिर उपदेश किया है ॥ 


इन्द्रा याहि धियेषितो विप्र॑जुतः सुतव॑तः। उप ब्रह्मणि वाधतंः ॥ ८८ ॥ 


प््रब्टाश्यरः- (इन्द्र) विचंश्वंयुक्त (श्रा) (याहि) (धिया) प्रज्ञया (इषितः) प्रेरितः (विप्र 
जूतः) विप्रमधाविभिजूतः == शिक्षितः (सुतावतः) निष्पादितवतः (उप) (ब्रह्माणि) भ्रन्नानि धनानि वा 
(वाघतः) यदिराक्षया = वाचा हन्ति जानाति सः ।। ८८ ॥ 


ॐअन्च्रख्ः टे इन्द्र! इपितो विग्रजूतो वाघतस्त्वं धिया सुतावतो ब्रह्माण्युपायाहि ॥ ८८ ॥ 


स्रप्च्टगश्रन्त्रखः- है इन्द्र विदयैश्व्य- 
युक्त ! इवितः प्रेरितः विप्रजूतः विग्रमेधाविभि- 
जू तः चिक्षितः वाघतः यदिदाक्षया-वाचा 
हन्ति = जानाति सः, त्वं धिया प्रज्ञया सुतावतः 
निष्पादितवतः ब्रह्याशि म्रन्नानि धनानि वा उष- 
भ्रा-याहि ।। २०। ८८ ॥ 

नक्रः विदांसो जिज्ञासून्‌ जनान्‌ 
संगत्यंतेषु विद्याकोशं स्थापयन्तु ॥ २०। ८८ ॥ 


न्र्‌ हे (इन्द्र) विद्यारूप रेच्वर्यं से ४; 


सम्पन्न (इषितः) प्रेरणा से युक्त, (विग्रजूतः) 
मेधावी लोगों सं शिक्षित, (वाघतः) वाणी से 
जानने वाला तू-(धिया) वुद्धि से (सुतावतः) 
पदार्थो को तेयार करने वाले पुरुष के (ब्रह्माणि) 
मरन्नों वा धनो को (उप-ग्रा-याहि) ग्रहण कर ॥ 

च्जस्ञर्थ््‌ विद्वान्‌ मनुष्य--जिज्ञासु लोगों 
का संग करके इनमें विद्याकोश को स्थापित 
करे ॥ २०। ८८ ॥ 


अ= प््न्वर्रः- ब्रह्मारि = विद्याकोशम्‌ । 


_  ््स्खस्पर- विद्रान्‌ के लिए उपदेश- विद्या रूप एेदवयं से सम्पन्न, भ्रेरणा से युक्त, 
मधाव लागा सं शिक्षित, वाणी से सव श्रभिप्रायको शीघ्र सम लेने वाला विद्वान्‌- वुद्धिपूवंक 


पदार्थों को तयार करने वाने जिज्ञासु जनों के श्रन्न वा 


स्थापित करं ॥ २०। ८८ ॥ 


धन को ग्रहण करं श्रौर उनमें विद्या-कोदय को 


विदा ब्रध्याय ६२७ 


¢ 4; मधुच्छन्दाः । छ नजः == विद्वान्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह \! 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 


इन्द्रा याहि ततंजान्‌ ऽ उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते द॑धिष्व नश्ननः ॥ ८९ ॥ 


प्न्डगर्थः- (इनदर) विदंदवयंवद्ैक (श्रा) (याहि) (तूतुजानः) कषिप्रकारी । तूतुजान . इति 
। क्ि्रकारिना० ॥ निधं २।१५॥ (उप) (ब्रह्माणि) धर्म्येण प्राप्तव्यानि ( हरिवः) प्रशस्ता हरयोऽदवा 
विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ (सुते) निष्पन्ने व्यवहारे (दधिष्व) धर (नः) स्मान्‌ (चनः) भोग्यमन्नम्‌ ।=६॥ 
५ श्रर््रणर्थ- (तूतुजानः) क्षिप्रकारी । तृतुजानः' यह्‌ पद निघं० २।१५ में क्लिप्रकारी नामों 
` मंपर्तिहै॥ 
८. उन्च् 
४ न्च्रखरः- हे हरिव इन्दर ! त्वमुपायाहिं तूतुजानो नः सुते ब्रह्माणि चनश्च दधिष्व ॥ ८६ ॥ 


स्रप्यब्ट्श्रन्च्रखः- है हरिवः प्रस्ता स््रगष््रगथर हे (हरिवः) प्ररस्त हरि =घोडों 
हरयोऽश्वा विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ इन्द्र विचंश्वयं- वाले (इन्दर) विद्या रूप श्वय को बढाने वाते 
बद्धक । त्वमुपायाहि तूतुजानः क्षिप्रकारी नः श्रस्मान्‌ विद्वान्‌ ! तू- (उप +-ग्रायाहि) हमारे समीप श्रा, 
सृते निष्पन्ने व्यवहारे ब्रह्मि धम्येण प्राप्तव्यानि ्रौर- (तूतुजानः) शीघ्रकारी होकर (नः) हमे 
चनः भोग्यमन्नं च दधिष्व धर । २०। ८६ ॥ (सृते) सिद्ध व्यवहार में स्थापित करने के लिए 
(ब्रह्माणि) धर्मयुक्त कमं से प्राप्त पदार्थो तथा 

(चनः) भोग्य भ्रन्न को (दधिष्व) धारण कर 


| २० । ८६ ॥ 
न्प्रगच््श््रः- विद्याधरमंव्रदधये केनाप्यालस्यं न न्प्रच्छथ विया श्रौर धमं की वृद्धि के 
कायम्‌ ॥ २०।८६९ ॥ लिए कोई भी श्रालस्य न करे ॥ २०। ८६ ॥ 


न््रगर्खस्रग्र- विद्वान्‌ के लिए उपदेश--प्रशस्त घोड़ों वाते, विद्या रूप एेदवयं को वढाने 
वाले, विद्वान्‌ को जिज्ञासु लोग भ्रपने समीप बुलावें । विद्रान्‌ क्षिप्रकारी पुरुषार्थ ष्टो, प्रालसौ न हो। 
जिज्ञासु लोगो को विद्या रादि व्यवहार में स्थापित करे तथा धर्मपूर्वंक प्राप्त करने योग्य पदार्थो श्रौर 
भोग्य भ्रनन को ग्रहण करे। विद्या प्रर धमं कौ बृद्धिके लिए कोई भी मनुष्य श्रालस्यन करे 
॥ २० । ८६ ॥ @ 


मधुच्छन्दाः । अअ िच्छरसत्रर सन्त्र नन्द अः --ग्रध्यापकोपदेडाको, वाक्‌, 
रेडवयंवान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है॥ 


अश्विना पिवितां मधु सर॑स्वत्या स॒जोष॑सा । इन्द्रः सुत्रामां इहा जुषन्त छ सोम्यं मधु ॥ ९० ॥ 


प््र्धव्र्थः-- (अरिवना) श्रध्यापकोपदेशकौ (पिबता) (मधुम्‌) मधुरादिगुणयुक्तमन्नम्‌ 
(सरस्वत्या) सुसंस्कृतया वाचा (सजोषसा) समानं जोषः == सेवनं ययोस्तौ (इन्द्रः) रेश्वयंवान्‌ (सुत्रामा) 
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दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


ृष्ट्‌ रक्षकः (वृत्रहा) यो वृत्रं मेषं हन्ति स सू््य॑स्तद्र्त्तमानः (जुषन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ (सोम्यम्‌) सोमे = 


सोमलताद्यषधिगरो भवम्‌ (मधु) मधुरविज्ञानम्‌ ।। ६० ॥ 
न्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथा सजोषसाऽरिवना सरस्वत्या मधु पिवतां यथा चेन्द्रः सुत्रामा 


वत्रहा च सोम्य मधु जुषन्तां तथा युष्माभिरप्यनुष्ठेयम्‌ । ६० ॥ 


सतरप््रन्श्र्न्च्रखः- हे मनुष्याः | यथा 
सजोषसा समानं जोषः == सेवनं ययोस्तौ श्रहिवना 
ग्रध्यापकोपदेशकौ सरस्वत्या सुसंस्करेतया वाचा 
मधु मधुरादिगुणयुक्तमन्नं पिबताम्‌ । 


यथा चेन्द्रः एेरवथेवान्‌ सुत्रामा सुष्टु रक्षकः 
वृत्रहा यो वृत्रं मेघं हन्ति स सूय्यंस्तदर तमानः 
च सोम्यं सोमे ==सोमलताद्योषधिगणो भवं मधु 
मधुरविज्ञानं जुषन्तां सेवन्तां तथा युष्माभिरप्य- 
नुष्डेथम्‌ । २०।६०॥ 

न्वर्थः प्रध्यापकोपदेशकाः स्वात्मवत्‌ 
स्वेषां विद्यासुखं वरद्धितुमिच्छेयुयंतः सवे सुखिनः 
स्युः ॥ २०। ६० ॥ 


ग्ष्परतर्श्र--हे मनुष्यो ! जेसे-- (सजोषसा) 
समान रूपसे सेवा करने वाले (्रदिवना) ग्रध्या- 
पक ग्रौ र उपदेशक लोग-- (सरस्वत्या) ग्रति शुद्ध 
वाणी से (मधु) मधुर भ्रादि गुणोंसे युक्त ग्रन्न 
का (पिबताम्‌) पान करं । 

ग्रौर- जैसे (इन्द्रः) ेङ्वयंवान्‌ पुरुष, 
(सुत्रामा) श्रेष्ठ रक्षक राजा भ्रौर (वृत्रहा) मेघ- 
हन्ता सूयं के समान वर्तव वाला विदान्‌ (सोम्यम्‌) 
सोमलता प्रादि ्रोषधियों के (मधु) मधुर विज्ञान 
का (जुषन्ताम्‌) सेवन करते है, वसे तुम भी करो ॥ 

स्च स्रध्यापक ग्रौर उपदेराक लोग-- 
म्रपनौ भ्रात्मा के समान सवके विद्या-सुख को बढ़ाने 
को इच्छा करं जिससे सव सुखी रहँ ।॥। २०। ९० ॥ 


च्जऽ्खसत्रगर- विदानो के लिए उपदेशश-समान रूप से सेवा करने वाले भ्रध्यापक श्रौर 


उपदेशक लोग- शुद्ध बाणी से मधुर गुणा से युक्त रन्न ्रादि का पान करे । श्रौर जैसे- एेश्वयं सम्पन्न 
पुरुष, उत्तम रीति से रक्षा करने वाला राजा श्रौर मेघो काहनेन करने वाले सूयं के तुल्य श्रविद्या 
गरन्धकार को नष्ट करने वाला विद्वान्‌ सोमलता प्रादि ग्रोषधियों के मधुर विज्ञान का सेवन करता ह 


वंसे.सव मनुष्य सेवन करं ।। २०। ६० ॥ छ 


[ पूर्वपि राध्यायार्थसंगतिमाह-- |] 

गर राजप्रनाधर्माङ्गाङ्किगृहाश्रमव्यवहारत्रहम- इस प्रध्याय मं राजा ग्रौर प्रजा का धर्मं 
षत्रसत्यत्रतदेवगुराप्रजारक्षकाऽभयपरस्परसम्मतिस्व्री (१-४), श्रङ्ध-गरद्धी (५-११), गृहाश्रम कां 
गुणघनादिवृद्धचादिवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायोक्ता- व्यवहार (२२) ब्रहम, क्षत्र (२५) सत्य ब्रत (२४) 
थन सह्‌ संगतिरस्तीति वोध्यम्‌ ॥ देव-गुण (११, १२), प्रजारक्षक (५०-५२) श्रभय 
(५१), परस्पर सम्मति (५२) स्त्री के गुण (८५) 
धनादि कौ वृद्धि (८६) के वर्णनसे इस श्रध्याय 
के श्रथं कौ पूर्व प्रध्याय मे प्रतिपादित ग्रथ के साथ 

संगति है, एेसा समभे ।। २० । &० ॥ 


इति श्रीयुतपण्डितसुद्ंनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्करे 
विजशोऽध्यायः सम्पूशः । 


पद है कल्याणी वाणी, सवंज्ञ भगवान्‌ कौ । 
जिसके अ्रथज्ञान में है, पटच अनूचान की ॥ 
शुदं अन्तःकरण जिसका तपस्वी होवे महान्‌। 
पत्तपात करे नही, विद्वानों में प्रवि मानं 
ऋषि पद पाया जिसने, करके पुरा ब्रहम ज्ञानं । 
विद्या शुदि शुद्ध जिसकी, उसको अनूचान जान ॥ 
घन ॐ अनूचान समभा, वेद दयानन्द ने। 


“^ सत्यं का प्रकाशा किया, पडे ये सब रन्ध म ॥ | 


; विष्व भर को श्राय करना वेद का शरदश है । 
पदो वेद, जानो ब्रहम, “दयानन्द-सन्देश” है॥ 


